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^ प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक संत की बानी । 
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प्रथम संस्करण- १९४८-७९ ई० 


१८८२२ 


पृष्ठसंख्या- ८+ १३२८१३३६ 





त 


मूत्य-- ८०.०० सुपया 


मुद्रक 


। बाणो प्रेस 
भरकर निलयम्‌", ४०५।१२८, चौपष्ां रोड, तखनऊ-२९६००६ 


विषय-सृचीं 


विषय ` ॥ ` पृष्ठसंख्या 
तेलुगु देवनागरी वर्णमाला चाट । घ 
उपोद्धात-- ॐँ° एम० रचन्ना रेड्डी . डच 
प्रकाशकीय परिशिष्ट ` छ-ज 
भूमिका--डां० आई० पाण्डुरंगराव ६.५ १-५ 
अनुवादकीय परिशिष्ट- डो० भीमसेन निमल ` ६-८ 
ग्रन्थ की विषयानुक्रमणिका | ९-१६ 
प्रकाशकीय (१९७१ ई०) | १८ 
अनुवादक एवं लिप्यन्तरणकार का वक्तव्य (१ ९७१ दै०) १९ 
तेलुगु भाषा ओर लिपि ~ ` २०-२१ 
रन्थारम्भ | ` २३-१३२७ 
देवनागरी अश्चयवर |  . ". ` १३२८ 


भवन वाणी दृष्ट द्वारां प्रयुक्त 


तेचुगु बणंमाला का देवनागरी रूपान्तर 


तेलुगु -देवनागरी वर्णमाला 
€अ €था ७द्‌ -&8ई उ 
त्त कि 
8 ऊ 2 ऋ >05प्तप धत %शण्लृ 
(र शष क्ये ˆ ९.ो अओ 
टर? €> अओ € अः 
कं क्र 
क कख ©ग ऊच &ङ 
च्य पछ दछन कञ्च छन 
श्ट छठ छड छठ भ्ण 
सख्त कृथ ठट ध न 


न्प कफ शब हभ छम 


















र =, 
षन ॐ भर $ ००७०७ «| 


पोदृघाति 


व + ध 

४७४ क 4 
आध्यात्मिकता ' भा रोक; गति हे। सुद्र वेदिक 
कालसे लेकर महात्मा गाधी क अनेक रूप-रूपान्तरो 


भलौर प्रकारान्तरे मे यही शावित हमारे राष्ट्र को स्पन्दित भौर नियंचित 
करती रही है।! हमारे जीवन का प्रत्येक अंग, व्यविततगत अथना सामूहिकः 


च॒ राजनेत्तिक अथवा आधिक, ओर 
जीवन का छोटे से छोटा ` पहलू, यहाँ 

| तक कि भोजन सीर स्थान तक,.एेसी 
4 तेतिक् संहिता से मर्यादित है, जिसका 
सोत आध्यात्मिकता है । इतिहास 
क्रे निविड अन्धकार ओर भीषण 
उत्पीणनकेक्षणोंमे भी इसी संजी वनी 
शक्ति ने हमे जीवन दही नहीं प्रदान 
किया, बह्कि विकास ओर सौष्ठ्व से 
अभिषिक्त भी किया। हमारा यहं 
ध & दायित्व हैकि हम ईस मराण-शिति 
५ को पह्चानं तथा उसे वतमान ओर 

८ भविष्य के सन्दर्भ मे नवीन आकारः 
१ £ प्रकार प्रदान करे। जो ग्यक्ति 
न अथवा समुदाय इस शाश्वत सन्देश 


तथा तथ्य को द्वारुद्वार तक पहुंचाता है, वह राष्ट कौ अनन्यतम सेवा 
करता दहै। । 
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अगवान्‌ राम का, जीवन ओौर कृतित्व हमारी आध्यात्मिक संस्कृति 
का मूलाधार है) उनका शशव, उनका विद्यार्थी जीवन, उनका यौवन व 
उनका दाम्पत्य जीवन भौर. उनका राजस, दैयवितक विलास के लिए नही, 


बल्कि कठोर धाक मर्यादाओं तथा उच्चं सैतिक मूल्यो की वेदी पर आहुति .. 


मात्र ह । उनके व्यवितत्व भौर कृतित्वं का समय-समय पर अनेक ऋषियों, 
मनियो 4४ गनी पनी दष्टि से आंकलन किया है। 
= ष रि ] धः र ष से 
हे य किं कन्धपर तैलुगु भाषा से राम-काव्य 
की नितनीकुकच्तःव्‌ उइवुत: „, वह्‌. दसरे-कषेत् थवा भाषां मे उपलब्ध 
नहीं । ११ ्‌ व <<२। ५, > २। ५ । 
एत्‌ प्रते 5 
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मचे यह .जानकरं वड़ी प्रसन्नताहोरहीहरकि भुवन वाणी दस्ट, 
लखनऊ ने 'र्गनाथ रामायणः का नागरी लिप्यत्तरणरं सहित हिन्दी मनुवादः 
प्रकाशित्त कियाहै। तेलुगु के राम-कान्यों मे "र्ता रामायणः कालक्रमसे 
मौर काव्यसौदयं की दृष्टि से भी प्रथम स्थान का अधिकारी है। इस सुप्रसिद्ध . 
कान्य का प्रकाशन कर्‌, भुवनः वाणी टरष्ट ने. -देशं का महोपकार किया है । 
मनुवादक विद्धान्‌ डँ° ्रीमघेन.निम॑लु. क योगदान भी प्रशंसनीय दै । 


भुवन वाणी दृस्टने अभी गत वषंही तेलुगु के मोल्ल रामायणका 

हिन्दी अनुवाद सहित नागरी लिप्यन्तरण प्रकाशित कियाथा। आज दूसरा 

विश्राल प्रस्थरत्न श्री रगनाथ रामायण तागरी कलेवरमे विद्यमान है। 

भुवन वाणी द्रष्ट का यहु कायं राष्टरीय संस्कृति के परिपोषण मँ निस्सन्देह 

स्तुत्य एवे श्लाघनीय है । इस सत्प्रयत्न के लिएयैदृष्ट क्ते प्रतिष्ठाता 

नन्दकुमार अवस्थी तथा दरस्ट के अन्य कायेकर्ताजो को हादिक बधाई 
ताहू) 


(डं०) एम० च॑च्ा रेड 
(मुख्यमन्त्री, आन्ध्र प्रदेश) 
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| शस = "क्ता 
धस्‌ 1शबष्ट, 
विश्ववाङ्प्य से भ्रव द अशित व ष 
पहन नागरी पट सवने सत्र र्विचारा । 
अमर भारती सलिला फी श्चि नतचुगु ` चुभञ्जेक धारा- 

की नागरी-चुमण्डित छवि से मेव जगमग जग सारा॥ 


विषयवस्तु-भुवन वाणी टृस्ट के माध्यमसे नागरी लिपि का मञ्च, 
विना किसी भेदभाव के प्रत्येक भाषा ओर मान्यताकेलिएखुलाहै। भुवन 
की भाषाभों का सत्साहिव्य नागरी लिपिमें उद्भ्रूत होकर अखिल भरुतल 
की सामग्री वने; ज्ञानमात्र अविभाज्यल्पसे सबको सुलभ होकर सबकी 
समान सम्पत्ति हो; -यह्‌ टृस्ट का.सर्वोपरि उद्देश्य है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में, पृष्ठ १८-१९ पर कसशः प्रकाशकीय ओर 
अनुवादकीय वक्तव्य अवलोकनीय हँ । इनके रहते, आज प्रन्थ-समाप्ति के 
समय परिशिष्ट रूप में दुबारा प्रकाशकीय, ओर अनुवादक महोदय 
डों० भीमसेन निमंल द्वारा दुबारा एक अनुवादकीय वक्तव्य देने की 
आवश्यकता पडी; क्यों? इस विवर्णता के पीछे ग्रन्थोदयका क्रमिक 
इतिहास है) संकल्प, श्रम; ओौर उसका सुफल श्री रंगनाथ रामायणः 
का सानुवादं लिप्यन्तरण का सूत्तिमान होना, विवणं को सुवणं बना देता है । 

ज्ञातव्य है कि सन्‌ १९६९ ई० के उत्तराद्धे मे भृवन वाणी दृष्ट की 
स्थापना हुई । भाषाई सेतुवन्ध के अनेके सानुवाद _ लिप्यन्तरण-ग्रन्थो में 
तलुग्‌ के प्रसिद्ध महाकाव्य श्री रद्खनाथ रामायण का लेखन आरम्भ होकर, 
सवंप्रथम वाणीसरोवर के अक्तुबर, ७१ अंक मे, उसके कुठ पृष्ठ प्रकाशित 
होकर पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत हए । प्रायः सभी ग्रन्थों को पृष्ठ संख्या 
सहस्रो मे थी। मनोरथ गगनस्तर पर.होते हृए भी यह आशा अनपेक्षित-सी 
ही'थी कि इतने अल्प समयमे ये वृहत्कलेवर ग्रन्थ मूतिमान हो सकंगे। 
सुतरां, उस समय वाणीसरोवर तैमासिक में ग्र्थ-परिचय, प्रकाशकीय ओर 
अनुवादकीय पाठकों कौ जानकारीके लिए सामान्यलरूप में आरम्भं 
देना उचित समज्ञा गया । 


किन्तु भगवान्‌ की छरृपा से वह॒ अनपेक्षित आशा आज इतना शीघ्र 
फलवती हो यई । श्री रंगनाथ रामायण (१३३६ पृष्ठ) का सानुवाद 
लिप्यन्तेरण संपुणेतः प्रकाशित हौ गया। पुरी मे, भगवान्‌ जगन्नाथ के 
दशन से पूवे, साक्षीगोपाल का दशंन-लाभर होताहै। ब्रजयाता, चिना 
मथुराधाम के भगवान्‌ श्रूतनाथ के दशेन किये सफल नहीं होती । 'रङ्खनाथः 
के प्रकाशन से पूवंही तेलुगु की लोकप्रिय मल्ल रामायणः प्रकाशित 
हो गई । वीणापाणि सरस्वती के अवतरित होने से पूवं मानो वीणा प्रकट 


| 


हृई । जनपद की एक सामान्य महिला भगवदपिता कुम्हारिन (मोल्ल' 
से लेकर, गोनवंशाधिराज विट्ढलनाथ के' सुपुत्र रेडिडराज बुद्धनाथ दवाय 
विरचित रामायण-- राममय आन्ध्रप्रदेण के सामान्य से सम्भ्रान्त तक की 
तेलुगु-रामरचना हिन्दी, जगत्‌ के सम्मुख प्रस्तुत हो सकी । 
देसी परिस्थिति में परिशिष्ट-स्वरूप दुबारा अनुबादकीय मौर 
प्रकाशकीय देने कीः आवश्यकता का एहसास हला 1 प्रकाशन के इस 
इतिहास से जनित इस विवणंता को उदार पाठकवृन्द क्षमा करते हए 
अलौकिक तलुगू-काव्य से रामरसामृत पान करे । 
उपोद्धात्‌- डं° एम० चेन्ना रेडडी, माननीय मुख्यमंत्री, आन्ध- 
प्रदेश ने ग्रन्थ पर उपोद्घात लिखकर टृस्ट को मौरवान्वित क्रियाहै। 
उत्तरप्रदेश के राज्यपाल पद पर जव वे सुशोभित थे, तव से टृस्ट के भाषाई 
सेतुकरण के संकत्प मौर श्रम परवे कृपालु है । हम उनके संरक्षणसे 
सदव सहायता प्राप्त करते रहै हैं । द 
पृष्ठ १--५ पर डं० माई० पाण्ड्रद्धराव (विकेपाधिकारी लोक 
सेवा भायोग) ने ग्रन्य पर एक संक्षिप्त किन्तु सर्वाद्खीण भुमिका लिखने की 
कृपा की है । अकिञ्चन एवं टरस्ट उनका अतिशय आभारी है । अनुवादक 
एवं लिप्यन्तरणकार ड० भीमसेन निमंल का परिचय पृष्ठ १८ प्र सुलभ 
है। डं० निमंलं भूवन वाणी दृष्ट की विद्वत्‌ परिषद के वरिष्ठ सदस्य है 
ञौरवे मपर सी पदको भी सुशोभित करते ह! उनकी व्यवस्थां 
तलु का ए अन्य बदृभृत महाकाव्य "पोतन्न कृत महाभागवतमुः का 
हिन्दी अबद सहित नागरी लिप्यन्तरण तंयारीमे है, जिस्तको टस्ट- 
कार्यक्रम मेतंलुगु भाषाका तृक्तीय ग्रन्थरत्न समज्ञा जाय। † 
आभार प्रदशंन-- टृस्ट को, उदार सदाशयो, विदानो, एवं उत्तर 
परदेश शासन से प्राप्त सहायता से वड़ा सहारा भिलता रहाहै। अन्य 
भाषा ग्रन्थों के साथ, तेलुगु श्री रंगनाय रामायणः भी अपनी सहज गति 
से प्रकाशित होती रहती । सौभाग्य से केद््रीय राज्यशिक्षामच््ी माननी 7 
श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी, भारत सरकार के राजभाषा सला हर 
वहुभाषाममज्ञ श्री रमाप्रसन्न नायक नौर शिक्षा एवं समाज कत्याण मंत्रा 
के भाषानिदेशक श्चीकेऽके० सेटीजी की सनुकम्या हई । व 
परिणाम-स्वरूप, ग्रन्व १९७८-७९ ई० मे परिपूणंता को प्राप्त इमा । इम 
उनके अतिशय अनुग्रहीतरदै। हम विष्वास के साथ निवेदन करते हेम 
भुवन वाणी दृस्ट कौ भापाई सेतुकरण की विशाल बौर अद्वितीय "९ कि 
उत्तरोत्तर फलवती होकर शासन ओर जनता को संतुष्ट करती रहेगी 


| नन्दकुमार अवस्थी 
१ मुख्यन्यासी समापति, भूवन वाणी सट, तषठन--३ 





लोकोत्तर राग-रंजित = 
देतेहै। याम कानाम सुनते दही अतरग प्रेमधाम बोल उठता है। 
ष्याम मनोहर राम कौ रूप-कत्पना उक्करृष्ट कला को जन्म देती है। 


रामचरितका एक-एक अक्षर लक्ष-लक्ष 
कृतियों `का . अक्षरकोषं वन जात्ताहै। 
राम-कृव्य की इसी निसगं रमणीयताने | 
उसे देश-काल की नर-कल्पित सीमाओं 
से मुक्त कर उसे सावेदेशिक, सावंकालिक 
ओौर सावंजनिक्‌ रूप दवियाहै। आज 
संसारमे, ओर विशेष कर भारते, 
कोई एसी समृद्ध भाषा नहींहै जिसमें 
रामकथा किसीनं किंसी रूपमे विद्यमानं 
न ही । आंघ्र-भारती ते भी इस 
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अमरकथां को आत्मीयता के साथ अपना र 1 ६ 
लिथाहै। .ञं गभग सात सौ वषं (द ) 
है। माज से लगभग सात 1 
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पहले रंगनाथ रामायण की रचना के 4 ८ ४ 

द 4 < 8 1 ५ ९ 
साथ -तलुगु-मे रामकथा-साहित्य का 
आरम्भ. हृआ-ःथा। तब.से अव तके , उं° माई पाड्रगराव 


भास्कर रामायण; अध्यात्म रामायण, सोल्ल रामायण, अच्च तलुगर रामायण, 
धमंस्तार रामायण, उत्तर रामायण, रमणीय रामायण, रामायण कल्पवृक्ष 
आदि अनेक राम-काव्य . लिखे जा चुके हैँ ओर आज भी लिविजा रहै है । 
अभी-अभी छह्‌, सात वर्षं पहले कविसस्राट्‌ विश्वनाथ ` सत्यनारायण के 
“रामायण कतल्पवृक्षम्‌"” ने भारतीय ज्ञानपीठ का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 
पायादहै। आंध्र की कवयिचचियोंने भी सामकेथा को रसात्मक कान्यमें 
उतारने का स्पृहणीय प्रयासं किया है । ` “मोल्ल रामायण" इसी रमणीय 
काथ्यघारा काः अनमोल रलह जिसे. हाल हीमे भृवन वाणी टृस्टने 
समायणं जगत्‌ के सामने प्रस्तुत क्ियाहै। इस काता-सम्मत कमनीय 
काव्य की प्रस्तुति के बादल साहित्य के क्षेत्र मेँ भुवन वाणी . का यह्‌ 
दूसरा उपक्रम है । - 


स्गनाथ रामायणः तलृगु का शायद सबसे पहला रास-काव्य है । 
आध्र महाभारत के तीन प्रणेताओंमे परिगणित तिक्कन सोमयाजी की 
“निवेचनोत्तर रामायण" निश्चय ही इससे पहले की सचना है ! पर वह्‌ 


[२]. 

सम्पूणं रामकाव्य नहीं है, केवल उत्तर्काड कीः कथा पर आधारित है। 
इसलिए रंगनाथ रामायण ही तलुगर का सवत्रथम सामका््य है। सर्वप्रथम 
होति हृए भी कलात्मक सौष्ठव, रचना कौशल, लोकप्रियता र आपात 
रमणीयता में यह्‌ बडी उच्चकोटि की रचनाहै। ते रहब एताब्दी के 
उत्तराद्धं या चौदहवीं शताब्दी के पूर्वोद्धं की यह रचना गोनवं् के राजा 
विटठ्लनाथ के पत्र बुद्धनाथया बुद्धा रेडी ने अपने पिताकीइच्छापर 
संपन्न कौ । उनके पिताकी इच्छा थी फि यह रामायण उनके नामे 
प्रसिद्ध हो 1 "निपुणमति"' ओर “निखिलशब्दाथं-ममश्ञ'' कविकरुमारने 
अपनी रचना का नाम रंगनाथ रामायण रखकर पिता की इच्छा भी पूरी 
की मौर साथ ही अयोध्या के भाराघ्य देव रंगनाथ को भौ काव्य मे शीर्षस्य 
स्थान दिया अतः काव्यके नामकरणमें भी कवि की उदात्त कल्पना 
ओर सहज ध्वन्यात्मकता का परिचय सिल जात्ताहै। 


आदि कवि की आषं रचना परर आधारित इस अनघं रचना में मनेक 
प्रसंग एेसे हई जिनमे कवि की मौलिकता का प्रमाण मिलता है 1 “मानस 
से तीन सौ वषं पहले की रचना होते हृए भी इसमे सेतुबंधन के बाद राम के 
द्रास शिवजी कौ तिष्ठा का वणंन भिलताहै। धािक सामरस्य ओौर 
सास्कृतिक एकता कौं कृष्टि से यह्‌ रचना बहत ही मह्वपूणं है । मानसकार 
कीरभाति वबुद्धनाथने भी अपने आराध्य राम मे हरिहर का सम्मिलित सूप 
देखा है । गु 


रावणकी माता कंकसी भौर ईरित कौ पनी सुलोचनाकी सृष्टि 
भी रगनाथ रामायणकी रमणीय कलत्पनारहै। ककसी की ममता मौर 
सुलोचना की अलौकिक पवित्तता राक्षस-परिवारमें भी सहृदयता का 
समविश करतीदै। सूपंणखाके पुत्र जंवुमाली का चित्रण भी आनन्द 
रामायण पर आधारित कल्पना है)! सेतुबंधन के समय का एक प्रसंग 
विकशेषरूप से उत्लेखनीय है । समूद्र पर सेतु वांघने में जवःसारी वानर 
सेना वड-बड़े पहाड-पत्थर लाने मे जुटी हई होती है, तब एक छोरी सी 
मिलहरी यथाशक्ति अपना भी सहयोग अपित करने के प्रयत्न मे सपनी पठ 
पर सिकता के कण उठा-उठाकर समुंदर पर डाली जानेवा्ती चटटानों पर 
डालने की कोशिश करती है। गिलहरी के इस प्रयास के पीले जो भोली- 
साली भक्ति-भावना है, उस पर राम प्रसन्न होते है ओर अपनी करागलियौं 
से उसकी पीठ को अंकित करदेतेरहु। राम की यह्‌प्रेमभरी मद्रा इतनी 
अमिट होती है कि माज भी भिलहरियों को पौठपरहाय्‌ कौ उगलियो कौ 
छाप दिखाई देती है। रंगनाथ रामायण का यह प्रसंग तेलगु-भाषी लतत 
मे इतना लोकप्रिय हो चुका है कि “भिलहरी कौ ्य्स्किचित्‌ भक्ति कहावत । 
सीहो गईदहै। रामकथा की माभिके मंजुलता को उभारनेवाे एेसे अनेकं 
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परसग रगनाथ रामायण में मिलते हैँ जिनका रसास्वादन भुवन वाणी की इसं 
विराट योजना ने सबको सुलभ कर दियाहै। । व 
' .*“ । , ` भ्परत्येक क्षेत्र, प्रसयेकः संत की बानी । 
संपूणं विश्व मे घर-घर है पहुंचान 1 
भृवन वुणी दृस्ट का यह ध्येय अखिल मानवृ-महामानस को 
महिमान्वित' करनेवाला महनीय संतराज है । अब तक भुवन वाणी के 
माध्यमसेजो काम संपन्च हुभा है, उसे देखकर हम आशान्वित हौ जाते हैँ 
किंस ध्येय की सिद्धि उनके लिए कोई कठिन कायं नहीं है। असल में 
भारत-भारती विभिन्न भाषाभों की विशिष्ट पद-विधिमें एक ही पद-निधि 
को प्रतिपादित करती है। पर जब तक भाषा भौर लिपिका मावरण 
हटाकर भाव जगत्‌ की इस एकात्मकता को प्रत्यक्ष न कर लिया जाए तब 
तक हमारे यहं की सांस्कृतिक समरसता का सही-सही बोध नहीं हौ पाता । 
यह्‌ 'तभी संभव है जब सारा सुरुविपुणं साहित्य एक ही भाषा ओौर लिपि 
के माध्यम से सथके. सामने प्रस्तुत किया जासके। इस दिशामे सुवन 
वाणी टृस्ट के सुख्यन्यासी सभापत्ति कविमनीषी नंदकरूुमार अवश्थी का यहु 
प्रथास सराहनीय क्रदम है।' | | 
जाजकल भारत का लगभग हर शिक्षित नागरिक नागरी लिपि ओर 
हिन्दी भाषा से परिचित है। इसलिए संतवाणी को सावंजनिक रूप देने 
के लिए भुवनवाणीने इस माध्यम को ठटीकही अपनालियाहै। इन 
ग्रथो के सहारे जिज्ञासु पाठक मूल पाठको भी पठ्‌ सकते ह ओर हिन्दी के 
माध्यम से उसका मंतव्य भी ग्रहण कर सकते है ! पर कठिनाई केवल यही 
हैकि. प्र॑थकरा आकार लगभग दुगूना होजाताहै भौर आजकल मोटी 
किताबें देखकर ही लोग घबरा जाते है । पर जिनमें सच्ची जिज्ञासा हो 
ओर उच्चः संस्कार हौं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है । अगर शासन 
कीभोरसे भी अनुदानके रूपमे कुछ सहयोग भिल जाय तो इनका मूल्य 
भी सवेसुलभ रवाजा सकता दहै । वास्तवमें यहु निष्ठाओौर दीक्षाका 
काम है, जिसमे सवका सहयोग ' अपेक्षित है । तटस्थभावसे देखने पर 
किसी भी' भाषा के सत्साहित्य का लिप्यंतरण ओौर अनुवाद प्रस्तुत करना 
साधारण काये-सा प्रतीत होता है। पर गहराई में पैठकर गोते लगानेवालों 
कोही इसकी गरिमा ओौर मधुरिमा का वास्तव मे पता चलता है । 
उदाहरण के लिए प्रस्तुत रचना “रगनाथ रामायण" कोही ले। 
एक तो इतने प्राचीन ग्रंथ का सही पाठ तैयार करनेमेही काफी श्रम ओर 
सावधानी अपेक्षित होती है । फिर जब प्रामाणिक पाठतैयारहोजाएु तो 
उसे नागरी लिपि में रू्पातरित करना भीकम कठिन नहींहै तेलुगु 
भाषा समासबहुला है । प्रायः सभी शब्द एक दरसरेसे जुड़े हृए हते है । 


0. 


उनको अलग-अलग लिखा जाए या मिलाकर लिखा जाए, यहु लिप्यंतरण के 
पग-पगं पर उठनेवाली समस्या है । सन्धि-विच्छेद से शब्दो को समस्यते में 
सुगमता होती है, पर यह हमेशा संभव नहीं है ।- इसलिए लिप्यंतरकार 
को विवेक ओौर प्रसंगोचित विवक्षा से काम लेना पड़ता है । इसके मलावा, 
तंलुगु मे हस्व एकार, हृस्व गोकार, अद्धानूस्वार, अलघु लकार, अलधु 
रकार जैसे करई ध्वनि-सकेत है जिनके पर्याय नागरी मे नहीं मिलते। 
इसके लिए एक लिप्यंतरण सहिता वननी पडतीहै। लिप्यंतरणका 
प्रयोजन तभी सिद्ध होताहं जव नागरी मे लिखा हुआ मूलपाठ पठते 
समय हिस्दौ-माषी या तलुगु से अनभिञ्च कोई अन्य-भाषौ. मूलपाठको उसी 
प्रकार उच्चारण कर सकं जसे तलुगु-भाषी करता ह। इसध्येयको 
प्राप्त'करने में प्रस्तुत रचनाका लिप्यंतरण बहुत कछ सफल हुभा ह, इसमें 
को संदेह नही हे । । 


लिप्यंतरणसे भी कठिन ओौर जटिल समस्या भाषांतरण या अनुवाद 
कौहं। वसे ही अनुवाद का कायं मपनेमें एक साधना! अनुवादका 
मतलब केवल शब्दों के रू्पातर से नही, वल्कि शब्दों के माध्यम से होनैवाले 
भावबोधको दुसरी भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करते ते होता ह । . पहले 
मूल भाषा के विचारतत्तव को आत्मसात्‌ करना भौर उसे वारीकी के साय 
दुसरी भापा के परिधान में सहन, सुबोध ओौर युस्वाच पौली मे प्रस्तुत करना 
कोई मामूली काम नहीहं। यह्‌तो सामान्य अनुवाद की बात हं जिसमे 
मूल पाठ अनुवादके साथ नहीदिया जाता। प्रस्तुत रचना "दानाय 
रामायण” मे अनुवाद का कायं ओर भी जटिल ओर श्रमसाध्य इसलिए हो 
चृका हं क्योकि उसमें मुलपाठके साथ ही अनुवाद भी दिया गया है) इस 
अनुवाद को पद्नेवाले नकेवल मूल ग्रंथ का रसास्वादनं करते है; वलिक 
क्रदम-क्रदम पर अनुवाद कोमूलसे मिलाकर चलतेहै। एसी स्थिति मे 
अनुवादक को काफी सतकं ओर समथं होकर चलना पड़ता ह । यही 
असिधारात्रत'” (तलवार की नोक पर चलने) जैसा काम कहा जाता ह 
जहा मूल पाठ के विना अनुवाद छप जाता है, वहां अनुवादक काफी स 
होताहं। मूलका पराशरा मानंद लाने के लिए कहीं कुछ जोड़कर कहीं 
कुष तोड़कर अनुवाद को अंततः आपात्तरमणीय वनाना ही उसका ध्येय त 
ह 1 पर इस स्वतत्तता या सुविधा से प्रस्तुत ग्रंथका अनुवाद एकदम जि 
है । इसलिए यह्‌ साधना वहुत ही जटिल ओर प्रज्ञापेक्षी होती हँ । 


मुके यह देखकर प्रसन्नता हुई कि इस प्रंथकालि 
प्रस्तुत करनेवाले वूयोग्य विद्वान्‌ ० भीमसेन निमं 
को वड़ी दक्षताके साथ संपन्न क्या) जहां तक 
के संस्कृत शब्दों काज्यों कात्यों प्रयोग कियाहै 


प्यतरण ओर अनुवाद 
स ने इस महान्‌ कायं 
ही सके, उन्होने मूल 
भर नहँ ये शब्द कुछ 


(५) 


दुरूह्‌ था कठिन प्रतीत हो, वर्ह कूंडली मे उनके सरल पर्याय घी दिए दहें। 
अनुवाद मे प्रत्येक अक्षर पर, प्रत्येक _ शब्द पर ओर प्रत्येक भाव-संगिमा पर 
पुरा-पुरा ध्यान दिया गया है ।'_ तंलृगु मे, एक पक्ति पठ्कर फिर हिन्दी में 
उसके अनुवाद से मिलाते जाए तोन केवल्‌.मूल-का आशय समञ्च मे आता 
है, बल्कि मूल की.; भाषा (तेलुगु सीखने भी सुविधा 'होती है । = सफल 
अनुवादक प्रायः अपने अनुवाद के संबंधमें दावा कृरते है कि उन्हने.एेसी 
कोई बात नहीं कही जो मूलमेनहोःभौरनही कुष्ठ -एेसी बात जोड़ दी 
जो अपेक्षित नहीं है-“नामूुलम्‌, लिख्यते किचित्‌ नानपेक्षितमुच्यते'" । - यह्‌ 
बात अन्यान्य अनुवादकों के बारे मे.सही निकले या;नहीं, परः डं० निमंलने 
इस नियम का पूरा-पूरा पालन कियाहै। इससे उनका.यह. अनुवाद नं 
केवल रामायण-बोधिनी का कामं देता है, बल्कि तलुगुभाषा-बोधिनी केरूप 
मे भी उपयोगी सिद्ध होता है । सारी पूस्तक पठने कै.बाद पाठक को तेलुगु 
भाषा का कायंसाधक ज्ञान अवश्य मिलताहै भौर कम॒सेकम तेलुगु भाषा 
के माधुयं से वह्‌ परिचितहोजाताहै.। = ६ 
यह्‌ महान्‌ सांस्कृतिक अनुष्ठान - भुवन वाणी टृस्ट के प्रतिष्ठाता 
श्री नंदकुमार अवस्थी. ओौर हिन्दी-तेलुगु के जाने-माने विद्वान्‌ डौँ० भीमसेन 
निमंल के मणि-कांचन संयोगसे सुसपन्चहो सकाहै। डाँ निमंल कोर 
वर्षो से जानता हँ । हिन्दी आर तेलृग के मर्मज्ञ विद्वान्‌ होनेके कारण 
उन्होने साहित्यिक आदान-प्रदान के कायं मे महत्वपूणं योग दिया है। 
शरीर से दुबले-पतले, पर मन से-निमंल ओर आत्मा के आलोक से चिर- 
प्रफूल्ल उनका व्यक्तित्व पलभर मेँ पराये को -अपना बना -लेताहै। 
““रगनाथ रामायण” की ली ओर डां? नि्मंल के व्यक्तित्व मे भी बहुत 
कष्ठ साम्य है-सहज सात्विक सरलता कृतित्व जौर कतु त्व को जोड़ देती 
है. मृक्षे पूरी आशाहैकि नागरी जगत्‌ इस सास्कृत्तिक अनुष्ठान का 
सहषं स्वागत करेगा । कविमनीषी श्री नंदकुमार अवस्थी के लगाए.गए 
इस .नंदन वन'. मे रंगनाथ रामायण के यशस्वी लेखक गोन बुद्धां रेडडी की 
यह्‌ मंगलकामना निस्तर गृजती रहेगीः- व 
। अघनायकमवबेधविमोचकः दन्य भव्य रचना शभरीकारक। 
राघायण रमणीय कथा यह, भावुकजन-तारक पुण्यावह्‌ ।\ 
जब तक्‌ भूधर, जव तकं सागर, जब तक शि, नक्षत्न, दिवाकर। ` ` 
जब तक्र चार वेद, यहु वसुधा, जब तक जग आलोकित बहुधा । 
तब तक रामकथा यह्‌ मंजुलः बरसे नित आनंद ` रसोज्ज्वल ॥ 
| । ` ॥ इति शम्‌ ॥ 


विशेष कार्याधिकासी, ध (0 
संघ लोक सेवा -भायोग, नई! दिटली (डा०) आई० पाण्ड्रंगराव 


भनुवादकौय 


श्री रामचन्ध आन्ध्रजाति के प्रियतम भगवान है, परम भाराध्यरहु। 
देनिक जीवन मेही अथवा साहित्यमे हो, जर्हा सुनिए, वहीं पवित्रनाम 
प्रतिध्वनित होता सुनाई प्डेगा। श्रीराम के वनवास के चौदह वर्घोमें 
अधिक भाग दंडकारण्य मे आन्ध्रप्रान्त मे- गोदावरी के तीरस्थ प्रदेशो में 
ही व्यतीत हृभाथा। उस पावन स्मृतिको जाग्रत करनेवाले अनेक 
स्थानं ओर' चिल्ल भन्घरप्रान्त मे विच्यमान हैँ । अतः यह्‌ स्वाभाविक है 
किं मर्यदिापुरुषोत्तम की पवित्र कथा 
केश्रवणसे म बचपनसे ही आसक्त ध 
रहा । बचपन में हरिकथाओं के श्रवण | श | 
तथा चमे-पत्तलिका-नृत्यों के दशंन से {| 
राम के कत्तन्यपरायण-शीलता की हदय 
पर अमिट छाप पड गर्ई। लेखन कायं ॥ 
मे रत होने के बाद रामकथा संबंधी 
तथा रामभक्तों संबंधी कई लेख भी 
लिखे थे । 

सन्‌ १९६९-७० मे हैदराबादमे { ˆ, ८. 
- संपन्न. हिन्दीतर हिन्दी लेखक सम्मेलन -: 4 
के सुअवसर पर आदरणीय बन्धुवर डां० :;.. <. ^ 
गजानन नरसिहिसठेजी से भेट हुई ~ ४", < 
थी। प्रथम दशन मे ही मेरेप्रति !- “~. । 
उनके हदय भें मपनत्व उत्पन्न ˆ ~ ` “ ~ 
हआ ॥ „उन्होने भूवन वाणी दृष्ट के डां० भोनसेन निर्मल 
लिए तलुग भाषा के किसी (उस्मानिया विन्वि० हैदराबाद) 
रामायण का अनुवाद कर देनेके लिए मङ्ञेःप्रेरित किया। तदनन्तर 
श्रद्धेय पद्मश्री नन्दकुमारजी अवस्थी के साथ प्राचार प्रारंभ हृभा। 
स्व० ए० सी० कामाक्षीरावजी-कृत रंगनाथ रामायण -का स्वच्छन्द 
गद्यानुवादः बिहार्‌ राष्टरभाषा परिषद, पटना दारा प्रकाशित हुमा था। 
वह॒ अनुवाद दूस्ट के सिद्धान्तो के अनुरूप ओौर मूलपाठ सहित न होने के 
कारण, अवस्थी जीने रंगनाथ रामायण का नागरी लिप्यन्तरण सहित 
हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करने का आदेश दिया । उनके आदेशानुसार इस 
पुनीत कायं का श्रीगणेश किया। प्रारभ में मनम यहु विचार घर कर 
गथाथाकि तैमासिक वाणीसरोवर' मेँ प्रकाशित होने के पश्चात्‌ ही मेरा 
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अनुवाद प्रन्थरूप प्राप्त करेगा । :बद्धमूल बनी इस धारणा के कारण, कायं 
की'गति प्रारंभ मेँ पर्याप्त मंद रही। किन्तु श्री अवस्थीजी के.बार- 
बार स्मरण दिलाते रहने पर तथा मेरे शिष्य डां° सीएच्‌० रामुलु कृत 
(मल्ल रामायणः. के प्रकाशित होने पर अनुवाद कायं शीघ्रगतिसे हुजा ओर 
भगवान की असीम कृपा से इस पवित्र काये को इस वषं के भरीरामनवमी 
के दिनि पूणं कर.सका। 4 वः 
तेलुगु भाषा मे उपलब्ध रामायणो मे रगनाथ रामायण प्रथम-तथा 
अत्यन्त लोकप्रिय रचना-है। पाठ्य तथा गेय दोनों रूपों में सुमधुर.यह्‌ 
रचनां पण्डित. ओौर पामर को प्रसन्न करनेवालीहै। यह्‌ द्विपद शैली में 
लिखा गया प्रथम विशालकाय. महाकाव्यहि! इस काव्य में -अनेकं 
अवार्मीकीय प्रसंग.है जो कान्यरसिक को भाव-विभोरकरदेतेदहं। ये प्रसंग 
मूलकथा की घटनाओं को. अधिक तकंसंगत-मनोवज्ञानिक सिद्ध करते हँ ओौर 
काव्यसौदयं मे चार.्चाद लगा देते हँ । “असमान ललित शब्दाथं संगतियोंः 
तथा "भलंकार-भावनाओं' से युक्त इस काव्य मे मनोहर वणंनों की शोभा, 
प्रकृति वणन 'की टा पाठक को मुग्धं कर देती'है। उक्ति-वेचिन्य' एवं 
अथं-गौरव से युक्त इस काव्य, मे संस्कृतबहुल 'समासयुक्त' मधुर गंभीर 
भाषाके साथ.ठेठ तेलुगु भाषां के मुहावरे का हृदयंगम सम्मेलन है । यह्‌ 
कवि के उभयभाषा, पांडत्य कां ज्वलन्त प्रमाण प्रस्तुत करता है। 
तलुगु भाषा के रामकाभ्यों मे भाव-प्रौढता तथा कान्य-माधुरीके कारण 
इस काव्य का अद्वितीय स्थानदहे। इस.अप्रतिम काव्य को हिन्दी के सुधी 
पाठकों के समक्ष प्रस्तुत ' करते हृए मैँ अतीव ` आत्मतोष का अनुभव कर 
स्ह ह| | । | ह ह 
तलुगु लिपि तथा ध्वनि चिह्वोकी विशिष्टता के बारे मे अन्यत्त 
विस्तार से लिख चका हूं । लिप्यन्तरण मे जिन कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा, उन्हे पूज्य अवस्थीजी के परामशं द्वारा सयुलक्षा सका। तेलुगु 
के "८". (अद्धानुस्वार का “ प्रतीक) जिसका. उच्चारण तो होता ही नहीं 
। त लृप्त अनुस्वार (अरपु्च ) लुप्त (न्‌' का चिल्ल है ओर इसके कारण 
परवेत। सरल अक्षर (क, च, ट, त, प) परुष अक्षर (ग,ज,उ,द, ब) बन 
जाते हँ। इसे लिप्यन्तरण मे.छोड देना पडा । आशंका इस बात की 
थीकि उस चिव को नागरी-लिपिमे देनेके कारण नागरी के पाठक 
पसोपेश में पड़ जाएंगे | । 

, रंगनाथ रामायण १३-१४्ीं शती की रचना है, जिसमे क्लिष्ट 
सस्छृत समास-षौली के साथ, एसे ठेठ तेलुगु षब्दो का प्रयोग किया गया 
हैजो बाज प्रचारमे नहींहै। एसे शब्दौ तथा शब्दप्रयोगो का अथं 
लगाने मे बन्धुवर डा० जी० वी० सूत्रह्मण्यम्‌ (रीडर, तेलुगु विभाग, 
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उस्मानिया विश्वविद्यालय) तथा डा० पौ° श्रीरामचंदूडु (रीडर, संस्छृत 
विभाग, उ० वि० वि०) नेमेरी सहायताकीदहै। मैइन दोनों विद्वानों 
काहूद्य.से जाभारी हूं 1 


, अनुवादमें मूल काम्य की कथन बली एवं भावाभिन्यक्ति की पद्धति 
का यथासंभव अनु्तरण कियादहै। इस कारणसे हो सक्ता कि अनुवाद 
की चाषा, वाक्य-रचना अथवा शब्द-प्रयोग आदि किचित्‌ अटपटे लगे । 
मूल तेलुगु कान्य में माचापूरति के ्रयुक्त संज्ञाभों, क्रियाभों तथा सर्व॑नामों 
कभी यथावत्‌ खूपसे अनुवाद करदियाहै। जोहो, मेरे इस अनुवाद 
से हिन्दी के रसज्ञ पाठक तेलुगु की लोकप्रिय रामायण के काव्य-गौरव से 
य््किचित्‌ भी परिचित हौ जाएं तो मै मपने प्रयास को साथे मानूंगा । 


भाषाई सेतुकरण, एक भाषा के साहित्य का दसरी भाषा मे प्रति- 
विनीक्ररण द्वारा रष्टीय भावात्मक समन्वयके पुतीत कायं मे विगत 
२० वर्षोसे लगे हृए भुवन वाणी दृस्ट के कमंठ साधक पद्मश्री नन्दकुमारजी 
अवस्थी तथा श्री विनयकूमारजी अवस्थी के अथक प्रिश्रमके कारण 
श्रारतीय -चाषामों के साहित्य परस्पर नेकट्य का अनुभव कर रहे दहै ओर 
नागरी लिपि प्रचारके द्वारा भारतीय साहित्यों कोत्तथा भारतीय जन- 
मानस को एकसूत्र मे निबद्ध करते जारहैहँ। पिले वषं हैदरावादमें. 
उन दोनों मौन तप्स्वियोंके साक्षात्कार का सौभाग्य प्राप्तं हृञा था.।; 
उनके कमठ व्यक्तित्व एवं मौन तपस्या की भावना ने मूषे अत्यधिक प्रभा- 
वितकिया था। उनके वारा संपन्नहो रहै इस महान्‌ यज्ञ में अपना 
अल्पतर योगदान प्रस्तुत करने का मक्ले जो सुभवसर प्राप्त हुआ है, तदथं. 
म उनका हृदय से आभार मानता हूं । इस. कायंक्रम को सफल बनाना मँ 
अपना क्तंग्य मानता हूं । 


:, ; डा०.ए° पंड्रेगराव -(विशेष अधिकारी, लोक सेवा आयोग, 
नई. दिल्ली) का मै अत्यन्त -जाभारी हूं जिन्होने इस अन्थ, को अपनी 
भूमिका से ` समलंकृत क्या है। अन्त मे अन्य सभी सुहूदजनों का 
आभार मानता-हं जिच्टोने मेरे प्रयास को. सफल बनाया है । 


4 क 1 इति शम्‌ ॥ 


रोडर, उस्सानिया विश्वविद्यालय, बुधजनविधेयः 
~ हैदराबाद | । ( ड० ) भीमसेन "निर्मलः 
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धैः दयच्य धथ 


( तेलुगु द्विषद्‌ कात्य ) 


देवनागरी लिप्यन्तरण तथा अनुवादः 
डां० भीमसेन (निमंल' एम० ए०, पीएच्‌० डी° 


प्र° उस्मानिया विष्वविद्यालय,. हद रावाद 


प्रकाशकीय 


श्री भण्डारम भीमसेन जोस्युलु साहित्य-जगत्‌ मेँ भीमसेन निमंल 
कै नाम सेप्रख्यात है। एम. ए. पीएच्‌. डी. (हिन्दी), एम.ए. 
(तंलुगु), राष्ट्भापा-प्रवीण, हिन्दी-प्रचारक, साहिव्य-रत्न, साहित्यसुधाकर 
आदि विभिन्न उपाधियों से समलंकृत इन विद्वान्‌ का जन्म ३० नवंबर, 


१९३० ई० में मेदक (आन्ध्र) में हुज ! तेलुगु तथा हिन्दी के अनेक ग्रंथो | 


के सफल अनुवादक, नाटककार, कवि, निवन्धकार--इस प्रकार राष्ट्‌- 
भाषा हिन्दी तथा आश्ध्र-भाषा तंलुगु के समानरूपेण अनन्य सेवी ओर 
राष्ट की भावनात्मक एकता के लिए सततत प्रयत्नशील इन विभूति के 
दारा आज कल रामचरितमानस के सन्‌ १८५० ई० के पुवं रचित तेलुगु- 
अनुवाद का सम्पादनहो रहा है। 


"भुवन वाणी टूस्ट', लखनऊ के माध्यमसे राष्ट के सम्मुख प्रस्तुत 
गत वाईस वर्षीय विविध भाषाओं के हिन्दी अनुवाद सहित देवनागरी 
लिप्यन्तरण के विशाल कायंक्तम में तेलुगु के प्रसिद्ध म्रन्थ ^रगनाथ-रामायणः 
का हिन्दी अनुवाद सहित देवनागरी लिप्यन्तरण का भार इन्हीं विद्वान्‌ 
ने अपने ऊपर लिया है । 


श्री रंगनाथ रामायण तथा तेलुगु भाषा के सम्बन्ध मेंश्री निमंल 
की लेखनी से निःसृत विवरण अगेदिया जारहारहै। आशादहै इस 
वित्ररण तथा आरंभमे दिये हृए तंलुगु-देवनागरी' वर्णमाला चाट कीं 
सहायता से अखिल राष्ट के रसन पाठक तेलुगु भाषा ओर उसके अनुपम 
काव्य हारा रामचारितामृत का सरलता से रसास्वादनं कर सकेगे 1 , 


--नछ्टक््म््र अवस्थी 
- सम्पादक 


अतुकादक एवं छिप्यन्तरणकार काः कक्त्यः 
१--रगनाथ रामायण 


श्रीराम की कथा परम पविघ्रहै। उस पवित्र गाथाको लेकर तेलुगु भाषामे 
भनेक काव्य, नाटक, गेयपद, यक्षगान आदि रचे गए हैँ। उन सवमें रंगनाथ रामायण 
का अपना विशिष्ट स्थान दहै! यह्‌ तंलुगु के अपने देशी छन्द द्विपद' मे लिखा गया 
है जो गाये जाने के अत्यन्त अनुकूल है । 

रंगनाथ रामायण के कर्ता (लेखक) तथा समयं के वारे में विधिनच्च मतदहै। 
फिर भी अन्तःसाक्षय के आघार पर गोन बुद्ध भूपति इस काव्यके कवि माने जति 
हँ। इन्दं रेड़ीवंशज ओौर इनका जन्म सन्‌ १२७० ई० माना जाता) विद्टानो के 
मत से इस काव्य का रचनाकाल सन्‌ १३१० अथवा १३२० ईण्है। जो हो, रंगनाथ 
रामायण को अधिकतर विद्वान्‌ चौदहवी शताब्दी के अन्तिम दशको कौ रचना मानते है 1 
रगनाथ रामायण का उत्तरकांड बुद्ध भूपति के पूत्रो वारा रचा गया है 


इस काव्य का 'रंगनाथ रामायणः के नामसे प्रचलित होने काकोई कारण 
उपलब्ध नही है । इस काव्य की अनेक पांडलिपियों का सकलन कर, शुद्ध पाठ के 
नि्णेय करने का कार्य, सर सी° पी० ब्राउन महोदय ने सन्‌ १८४० ई०्में किया था। 
उनका कथन है कि {1178 {72.05181101 ° {1€ 28118279. 18 2108998 
8१११४६९५ ॥0 &. ०६६ ९१६ 80६87 8418., पए 175 98716 
15 706 ्ला110116त 20 1116 706 फए0116 1६ 38 25561160 7 
6801 श्णुप्रा€ (24 #€ वप्रद्रीना ७85 50618 २8], 110 (1016 
11 &# 11€ तेल्ञाछ रण [5 शिद्लया प11191 3... 1108 
हिवााव्वा8 18 रणहश्नाङ श्द्ोएप्हत्‌ ६० = (रब्पहम्ा 18; एण व 
©971 01 01860रला {116 1€48011. अस्तु, 


रंगनाथ रामायण यद्यपि वाल्मीकि रामायण के आधार पर रचा गाह किन्तु 
इस काव्य में कई अवात्मीकीय प्रसंगहै। पतानही दस काव्यके लेखक ने बात्मीकि 
रामायण को किस प्रति कोअपना आधार बनाया था । 

यह कान्य तेलुगु के द्विपद काव्यों में श्रेष्ठ माना जातादहै। शली, अर्थ-गाम्भीयै, 
शन्द ओर अर्थालंकार के प्रयोग, रस ओर भाव के अनुकल रचनाशित्प मे यह काव्य 
अनुपम है। संस्कृत के साय तेलुगु पर कवि का समान अधिकार है। यह कहने मे 
कोई अतिशयोक्ति नही कि इस काव्य में प्रसंगानुकूल रसभरे वणेन प्रचुरगान्नामेहै। 
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¢ त म्र यरगशाम 
श्री रगतन्रत्थ रासायश॒सु 
। | षिजि फाण्डमु 
` एलोक ।। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्‌, 
एकेकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्‌, 


रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पत्तये नमः| 


देवतास्तुत्यादिकमु 
श्री कामिनीनाथु, जितदेत्यनाथु । लोकरक्षणकुत्यु, लोकंकनित्यु 
नित्यचिदानन्द  निर्वाणकृ्यु । गृत्यविदूरु, नक्रृतिमाधार 


नाधारकमल ~ मध्यामोौदमेद । साधनक्रमसमाचरण षट्‌चरणु 
सिन्धुर वरदु, नाध्रितलोकबन्धु । बन्धमोचनु, वलिबन्धनोदगर 
नारूढ - पंचाणदक्षर प्रसव । पारिजाताकारु, ब्रणवानुकार 
नग्राम्य - गोपिकाभ्यन्तरनव्यग्रु । नग्रेसराकारु, नाकार रहितु 
योगिमानस्र - लसदोकारदीप्तु । योगसंदशिताभ्युदय - प्रचार 


श्री लक्ष्मीनाथ, राक्षस राजाओं को जीतने वाले, लोक-रक्षाको ही 
` अपना कत्तव्य मानने वाले, लोकेकनित्य, सदा चिदानन्द से युक्त, मोक्षदायक, 
कमरहित, स्वयंभूत आधार, आधार-कमल के, मध्यस्थित सुगंध के भेद 
(रहस्य) को जानने या प्राप्त करने की साधना के अनुष्ठान में रमर समान, 
गजेन्द्र को मोक्ष देने वाले, आधित जनोंके वन्धु, (संसारके) वन्धनं से 
मुक्ति प्रदान करने वाले, वलि को वधन मे दृढ, वह्‌ पारिजात वृक्ष जिसपर 
पचाशत अक्षर (वणं माला) रूपी प्रसून विकसित हुए हों, प्रणवस्वरूप, 
अग्राम्य गोपिकाभौं के हृदय में विहार करने में व्यग्रचित्त वाले, अवोध- 
गम्य आकार वाले, निराकार, योगियों के मानस में स्थित ओंकार-रूपमें 
दीप्त, योगियों से संदशित अभ्युदय के प्रचारक, श्रुत्तियों के सिरमौर, 


२४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


॥। 


शरुत्तिशिरोभागविञुद्ध वचैतन्यु । नतिलोकु, सवेलोकाश्रयश्लोकु 
नचिलांड मौक्तिकायत नित्यस । नखिलततत्वातीतु, नाद्यन्तरहितु 
नमलास्मु, नक्र, नास्नायकमल । कमलाप्तु, नक्षीणकल्याणस्दनु १० 
शंकाविनिर्मुक्त - सद्भक्तवयं । केकयंवत्सलु, गारुण्यसिन्धु 
बोधकुंडै वच्चि, बोध्यसे तोचि । बोधम वीक्षिच पूण॑स्वरूपु 
नादितत्त्वमु,'तत्त्वम' स्यादि वाक्य। भेदाति ~ सूपु, नभेद्यप्रतापु 
गड़कांनि नियतुलं कर्मबन्धयुलु ।गडचि, येकतमुन गदलक निलिचि 
यरुदुगा निद्द्रिय ग्याप्तुल सरवि । विरचितासनबद्ध विन्यासिलील 
वरिचितासनमुन वदिलमं निलिचि। सरवितो मदिलोन सरसत निल्पि 
वलय डन्वदि रण्ड वेल नाडलनु ।गलय विवेकिचि, कसदु वौ दुडिचि 
यक रेड ्ोवल नांकटिगा मंलगि । यकलंकमतितोड नतिसूक्ष्ममुगनु 
नवयवंबुलयंदु नानन्दमैन 1 पवनु निरोधिचि, पश्चिमनीथि 
जाँनिपि, कोणत्रय शुद्धि गविचि ।मनयुतोडनंक्‌ड मरपिचितंच्चि२० 
कंडलिनिजशवित गृूचि, संग्रीति ।नोण्डाण्ड गमलबु लगि नारं गडचि 


विश्ुद्ध-चैतन्य स्वरूप वाले, अलौकिक, समस्त लोकों के आाश्रयस्वरूप, 
(पुण्य ) एनोक, अखिलांड रूपी मक्ता के आयतन, नित्यसूत्र, अखिल तत्त्वो 
से अतीत, आदि एव अन्त-रहित, निमेल-आत्मा, अनश्वर, वेदरूपी कमल 
के लिए सूयं सम, अक्षीण कल्याणो के आकर, । १० (1 

-शकाओं से विमुक्त सद्भक्त श्रेष्ठो की सेवाओं के कारण वात्सल्य 
भाव से पूण, करणा-सिन्धु, बोधक, बोध्य तथा वोध--इन तीनों रूपो में 
अभिव्यक्त पूर्ण॑-स्वरूप वाले, आदि तत्त्व, तत्वमसि" आदि वाक्यो के 
अनुसार भेदातीत रूप वाले, अभ्रे, प्रताप से युक्त परमात्मा का (भक्ति- 
भावसे ध्यान करनेके लिए) निष्ठा से नियमों का पालन कर, कमं 
के ' वन्धनं को पारकर, एकान्त सें स्थिर भाव से रहकर, इद्दरिय-व्यापारों' 
को भुलाकर, योगासन मे सुस्थिर होकर परिचित आसन में स्थित 
' (अचंचल ) रहकर, मन को सरस (भक्तिरसपूर्ण) बनाकर, (शरीर के 
भीतर की) वहुत्तर नाडयो का विवेकपुणं विचार कर, उनका परिमाजंन 
कर्‌, दोनों मार्गो (इडा ओर पिगला) को एक वनाकर, अकलक मति 
से, अवयवो मे अतिसूक्ष्म हो आनन्द-रूप से व्याप्त पवन का निरोध कर, 
(उसे) पश्चिम वीथि (ऊपर) की ओर लगाकर, कोण-वत्रय (च्रिकुटी 
अथवा मूलाधार) की जुद्धि कर, सनकेसाथ ही उसे लाकर, 1! २०॥। 
-कुडलिनी को अपनी शक्ति से सयुक्त बनाकर, सम्यक्‌ आह्ाद से कमणः 
पट्कमलो को पार कर, उस (प्राण-पवन) कौ चन्द्र-मण्डलं मे पहुंचाया । 


२६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


यतनि तनूभवू ना शुकबरह्म । नतिभक्तियुक्तिम नभिनुति चेसि, 
ये कथ सेप्पिन नेल्ल सज्जनुलु । सेकानि कीतंनल्‌ सेयुचु नदु; 
रे कथ सेंप्पिन निहपरोनच्नतुलु । प्राकट॑बुग वेचिफलयिचु त्रीति; 
ने कथ सेँप्पिनि नीप्सिताथैमूल ।गैकांनि पृण्यमुल्‌ गडि कान्पिञ्चु 
ननु विचारमूलु ना यंतरंगसुन ।गौँनकँनि कृतिसेय गोरुचुत्तंत ; ४० 
ग्रन्थरचनक्‌्‌ गारणम्र | 
श्री रमणीयुलै कृष्टिसत्तमुलु । गोरि वर्ण॑नसेयु गोनवंशमुन 
फलित सदाचार भानुडै तोचि । कलिकालदोषान्धकारंबु द्रोलि, 
गुरुधर्मपथमुल काँलदुलु दँलिसि । परनुपनक्ष्रपंक्तुल नणचि, 
तितव्यपुण्योदयनियति ेम्पान्दु । नल्युत्नत॒- प्रतापाभिरामूनकू 
गरदीप्तिनिजखडग गंगाप्रवाह्‌ । परधरणीपाल फालाक्षरमूल 
गलपूरवंगव॑पंकमु लोप्पगड्गु । नलवृमे नसमानुडगु सत्यनिधिकि 
शरणाथि राजन्यषटेपदाधार । करपद्युनकु गोनकाटभूपतिकि, 


पारिजात एवं सारमानस (तच्ववेत्ता) पराशरपृत्र (वेदव्यास्जी) का 
ध्यान कर, उनके पूव जुकदेव की वड़ी भक्ति से स्तुति कर (नके वाद), 
किस कथा के कहने से सभी सज्जन मेरा कीतिगान करेगे, किस कथाके 
कहने से इहलोकं ओौर परलोक दोनों दही प्रकट ख्प से, प्रीतियुक्त रूप 
से, सफल होगे, किस कथा के कटने से इच्छित अथं (कामना) सिद्ध होगे 
ओर साथदही साय पुण्य भी प्राप्त होगा-देसे विचार मेरे अन्तरगमें 
उठरहेथे ओर मँ किसी कृति (ग्रन्थ) की रचना करना चाहु रहा था, 
उस समय-।। ४० ॥ | 





ग्रन्थ रचनाकाक्ररण । 
-श्री (शोभा) से (सयुक्त होने से) रमणीय, तथा पंडितगण जिस गोनवंश 
का, सानन्द वणन करते दै, उस गोनवंश मे सदाचार के पुण्य के फलस्वरूप 
सूयं के समान प्रतिभासित होकर, केलिकाल के दोषरूपी अन्धकार को दूर 
कर, श्रेष्ठ धमम॑पथ के महत्त्व को, जानकर, शतुराजा-रूपी नक्षव्र-पंव्तियों को 
तेजोदरीन कर, नित्य पुण्योदय कौ नियति को विस्तृत करने वाले, अद्युन्नत 
प्रताप से अधिराम तथा करम दीप्तिमान निज खड्ग के गंगाप्रवाहु मे अन्य 
राजाओं के फालभाग मे लिखित पूवं-गवं-पक कोधो डालने वलि, दृढ़ एवं. 
अद्ितीय वलशाली, सत्यनिष्ठा वाले, शरण मेँ आने वाले राजा-रूपी भ्रमरो के 
लिए आधारभूत करपद्म वाले तथा नित्य नय, विनय तथा दया का आगार 


श्री रंगनाथ रामायणमूं २७ 


नय नयोदय दयायत नित्यमतिकि । त्रियतनृजन्मुडे पृथिवि बेम्पाँनदु 
रुद्र॒ प्रतापुंड रश्द्रनिमलुड्‌ । रुद्रात्मुडगु गोन रुद्र॒ नरेहू 
पौतु, उभंगु, उप्रतिम 'विक्रमुड्‌ । गोत्तधीरुड्‌, कुलगोत्रवध॑नुड ५० 
दिविजेन्द्रविभवृंड, धीरवतेनुड्‌ । भुवनविषख्यातुड्‌, वबुद्धभूपालु 
ननुजन्मु, उक्षीणदाक्षिण्यधनुड्‌ । धनधान्यधनदुंड्‌, ध्म॑धमजुड 
अतिपुण्य सौजन्यु, उरिभीमजन्यु । उतिशौयेशरजन्मु, उाजन्मञ्युभुड्‌ 
कामिनीकामु, उखंडविक्रमुड़ । रामतयोदार  रणविशारदुड्‌ 
चन्दनमन्दार चन्द्रिकाहार । कन्दकत्कुन्देदु घनकौतिधनुड्‌ 
परगु गौनान्वयपारिजातमुन । बरिपक्वफलरीति बरगिनवाड्‌ 
पाँलुच गोनान्वययपुवद्वियंदु । वंलयु भानुड बोले विलसिल्युवाड्‌ 
दांरयु गोनान्वयदुग्धांबुराशि । बरिपूणंचन्दरुडं भासिल्लुवाड 
निक्कि. यंतंतकु निमलंबगुचु । दिक्कुल दन पमि दीपिचुवाडु 
दानधमं - क्रियातात्पयेकेछ्धि । दानयं  विनतुल दनरारुवाड्‌ ६० 
मगटिमि  नसमानमहिम दीपिप । बगवुर्‌ नवलील भलिचुवाड्‌ 
बलितोग्रराजन्य बलवचज्रपाणि । ललिनप्पुं वासव ललिबोलुवाड 


सदृण मति वाले, गोन (वंशज) काटभपति के प्रिय ओर पृथ्वीवल्लभ-सुवन 
(महाराज) गोन रसुद्रनरेन््र रुद्रप्रताप, सुद्रनिमंल, रद्रात्म, अभंग, अप्रतिभ 
विक्रमवाले, गोतधीर (पर्व॑तसमान धैयंशाली) [आदि उपाधियों से विभूषित 
थे । | उनके पौत्रे तथा बुद्धभूपाल के पृत्र [महाराज विद्ुलनरेश थे । | ।५०। 
- कल ओर गोत्र के संवद्ध॑क, देवेन्द्र के समान वैभव वाले, धीर, 
भुवनविष्यात, ` अक्षीण-दाक्षिण्य-घनी (अक्षीण कृपा के धनी), धन-धान्य 
म कुबेर, धमं (-निर्वाहि) मे धमराज (युधिष्ठिर), अतिपृण्य-सौजन्य- 
शीलवान, शतृओं के लिए अति भयंकर, शौयं के अतिशय में कुमार कात्िकेय, 
जन्म से शुभ (कल्याण) करने वाले, कामिनियों के लिए कामदेव, अखंड 
विक्रमी, परशुराम; राम ओर बलराम के समान रण-विशारद, चन्दन, 
मन्दार्‌, चन्द्रिका, हार, कुन्द, इन्दु सम उज्ज्वल ` धनकीति के धनी, गोन- 
वेश-रूपी पारिजात के पर्रिपक्व फल स्वरूप शोभित, शोभायुक्त गोनवंश- 
रूपी पुर्वद्रि पर भानु-समान प्रकाशित, गोनवंश-रूपी क्षीरसागर के लिए 
परिपूणं चन्दर के समान प्रतिभासित, अत्युच्च एवं करमशः निमंल बननेवाली 
अपनी कीति को दसो दिशाओं मे व्याप्त करने वाले, अपने दान-धमं आदि 

क्रियाओं कौ प्रचुरता के कारण सबकी प्रणंसाएं प्राप्त करने वाले, । ६० ॥ 
पौरष मे असमान दीप्ति से ओर सरलता से शतृओं का नाश करने वाले, 
वली एवं उग्र राजाओं के लिए वच्रपाणि (इन्द्र) के समान दीखने वाले, 


२८ तेलुगरं (देवनागरी च्तिपि) 


प्रत्यक्ष नृपवनपावकोजञ्ज्वलुड्‌ । सत्यवुचतनु सरिदगुवाड्‌ 
वलवदग्रा्ति वनसमुदमुल । गलचुचौो मंथाद्रिगति वेर्चुवाड 
विमलोग्र राजन्य विपुान्धकार ! कमलाप्तविव खड्ग प्रभाविभव 
विलसितासरवध्‌ विमलास्यकमल। मुल वीरमधुकरवुल गृर्चुवाड 
अरिनृपगप्राणानिलाहारभुजग वरभ॒जस्थापितावनि गलवाड़ 
कुरकेरछावन्ति कुन्तल द्रविठ । मरुमत्स्यककरूश मगध पूचिद 
सरस युपांडय कोसल बवेरमूल । नरनाथसभल वणनकक्कुवाड 
आतत सामभेदादुल नप्प । नीतिक्रमंवुलं नँगडंडुवडु ७० 
रमणमे नादिमराजन्यरीति । नमितवेभवसुल नमरिनवाडु 
विनयनयोपाय विजयसुस्थिरुड्‌ ¦ घनकीति विदल क्षमापालवरुड 


राजसवंज्ुड्‌ राजरसिहुंड । रजशिरोमणि, राजपुजितुड्‌ 
सकल जगद्धित चातुर्यधु्ुं । डंकनडु कांलुवुन नुन्नतुंडगृचु 
पु राणज्ञुलु णास्त्रविदुलु । वहुकाव्यनाटक  प्रौढमानसुलु 


हितुलु मन्तुलु पुरोहितुलु नाधितुलु। सुतुलु राजुलु वहुशरुतुलनु गाल्व 


उत्साह से युक्त, सौन्दयं मे देवेन्द्र के समान विराजमान, प्रत्यक्ष नुपवन 

के लिए पावक के समान उज्ज्वल, सत्यनिष्ठ, वलग्ाली एवं उग्र 
शतृसेना-रूपी समृद्रो को मथनेमें मदर पर्वंतकासकूप धारण करने वाले 
विमल उग्र राजाओं के विपुल (गवंरूपी) अन्धकार के लिए कमलाप्त 
(सूर्यं) विम्ब के समान, अपने खड्गकी प्रभासे प्राप्त शोभायमान 
देवाद्धनाओं के विमल मुखंकमलो को (अपने हाथ ल्पी) वीर मधुकरों 
से अलंकृत करने वाले, श्रतृओं के प्राण-रूपी अनिल का सेवन करने वाले 
शरेष्ठ भृजरूपी भृजगो (सपंरूपी भृजाओं) पर राज्य-भार वहन करने 
वाले, कुरु, केरन, अवन्ती, कुन्तल, द्रविड, मर, मत्स्यक, करूश, मगध 
पुलिन्द, सरस, सुपांड्य, कोसल, ववर (देशे) को राजसभाओं में 
प्रशंसाएं प्राप्त करने वाले, साम (दाम) भैद आदिसे युक्त अत्यधिक 
नीतिक्रम से सुशोभित, । ७० ॥ 


प्राचीन वैभ्रववान राजायं के समान अमित वैभवों से युक्त, नय, विनय 
आदि उपायों से अपनी विजय को स्थिर करने वाले, धनकीतियुक्त (यही 
महाराज) विद्रुल नरेश, (जो) राजाओ में सवंज्न, राजसिह्‌,-राजशिसोमणि, 
राजपुजित एवं सकन्न-जगद्ित चातुयं्रुरीण (दहै), एक समय (अपनी } राज- 
सभा में विराजमान थे! (उस समय) वहूपुराणों को जानने वाले, 
वहुशास्तविद्‌, वहुकान्य-नाटकों (के अध्ययन) से प्रौढ मन वाले, हित, 

ती, पुरोहित, धित, पवर, (सामंत) राजा जओौर बहुश्रुत (व्यवित) 


श्री रंगनाय रामायणमु २९ 


दीपिचि भूलोके देवद पगिदि। नेपारियुत्नचो निपुं सस्पान्द 
रसिकुलु ` , भारतरामायणादि । रसगोष्ठि जँल्लिप रसिकशेखरुड्‌ 
रामकथापुधारस रक्तुडगुचु ! नामहासभलोन नदर जुचि 
रमणमे. देनुगुन रामायणंबरु ।क्रममापपजंप्पडिघनकाग्यशक्तित° 
गलकवृलैव्वार्‌ गलरुविननुच्‌ । तलपोय विद्रुल धरणिपालुनुकू 
नूत्नतमूतिकि नुवियशोनिधिकि ।विन्नविचिरि वेडकं विबुधुलुगडिगि 
नी तनूजन्मुड़ निपुणमानसुड्‌ । धूतकल्मषुड वंधुरनी तियतु 
सवेज्ुडनघृंडं ` चतुरवतंनूड । सवेपुराण ` विचार तत्परड्‌ 
कमनीय बहुकढ्ाविचक्षण्‌ड़ । युमनीषि पोषणोत्सुकोच्चतुड्‌ 
` कविसावेभौमुंडु कविकत्पतरुवु । कविलोकभोजृंड्‌ ` कविपुरंदरूडु 
प्रत्यथिराजन्य वलवख्रपाणि। प्रत्यथिनृपदावपावकोज्ज्वलुडु 
भीकरनिजखडग. विबित स्वगं । लोकानुरक्त चिलोक दुरदमड्‌ 
वरसाधुजलजात वनजातहितुड्‌ । पुरुषचिन्तामणि बुद्धयाह्वयुड्‌ 
नीकतिभक्तुंदु निखिलशब्दार्थं । पाकन्ुडत्यन्त पांडित्य धनुड्‌ ९० 


उनकौ सेवा मे उपस्थित थे! (राजा) भ्रुलोक के देवेन्द्र के समान वड़े उत्साह्‌ 
सेदीप्तथे। सभा मनोरम वनी हु्दथी। रसिक जनोंद्ारा भारत, 
रामायण आदि की रसगोष्टीमे रस को जान सकने वाले वहु रसिकशेखर 
-(राजा) रामकथा-सुधा के प्रति अनुरक्त होकर, उस महासभा मे उपस्थित 
सभी को 'देखकरयों बोले, सुन्दरदढंग से तनुगर (तेलुगर) मे रामायण 
(की कथा) को क्रम से कहने की उत्तम कविता-शक्ति-- ।। ८० | 
रखने वाला कवि इस संसार मे कौनरहै?' तब रेसा सोचने वाले 
उस उस्चतमूति वाले तथा महायशोनिधि विदल नरेश से विबुधो ने 
(इस प्रकार) सोत्साह विनत्ति की-' (हे महाराज !) आपके पुत्र, 
निपुण मन वाने, पापरहित, अति नीतियुक्त, सर्वज्ञ, अनघ, चतुरवतंन 
(व्यवहार) से युक्त (शिष्टाचार-सम्पन्न), सरवंपुराणों के ज्ञाता, 
अनेक सुन्दर . कलाओं तथा आगमो के मर्मज्ञ, सुसनीषियों का पोषण 
करने मे उत्युक तथा उसी मे उन्नत सुख का अनुभवे करने वाले, कवि- 
सान॑भोम, कवि-कल्पतरु, कवि-कुलभोज, कवीन्द्र, शत्रु राजाओं के लिए 
वज्रपाणि, . ग्तुराजारूपी वन के लिए प्रचड पावक, (अपने) भयंकर 
खड्ग मे प्रतिविस्बत स्वग वाले (जिनका खड्ग शत्रृओं को स्वगे का मागं 
बताता है), लोकप्रिय, विलोकदुदम, धेष्ठ साधुजन-रूपी कमलं (समूह्‌) 

लिए सूर्य॑सम, पुरुषश्रेष्ठ, आपके परमभक्त, निखिल शब्द, अर्थं, गण 
जादि के जाता, अत्यन्त पंडित, ।। ९० ॥। 


३० तेच (देवनागरी लिपि) 


मरियु रामायणममं मातंड । येर्गु नातनि विल्तु मीकथ संप्प 
ननिन मज्जनकुड़दात्त वतनुड्‌ ।ननु नथ विलिपिचि ननु गारविचि 
भूमिगवीहूलु वुधुलुनु मच्च । रामायणंबु पुराणमार्गवु 
तप्पक नपिर दगनन्ध्रभाष । जंप्पि प्रख्या्तवु सेयिपु मुवि 
ननियानतिच्चिन नामृदूक्तुलकू । ननियंबु हूर्पिंचि यटुल काविप 
वनिपूनि यरिगंड भैरवुपेर । धनुपेर मीसरगंडकरुं पेर 
ललितसद्गुण गणालंकारपेर । नयु निश्चल दयायवुद्धि पेर 
नाततकरति पैर लतिषपृण्यु पेर। मातंङ्धि विदल क्षमानाधुपेर 
राजुलु बुुचुनू रसिकुलु सुकवि । राजल गौप्टिनि रागिल्ति पागड़ 
वदमुलर्थवूलु भावमूल्गतुलु ।पदशय्यलै-सौभाग्यमूल्‌ यतुलु १०० 
रसमुलु गुंभनल्‌ प्रास संगतुलु । नसमानरीतुन नच्धियु गलुग 
नादिकवीश्वरुडन वाल्मीकि । यादरंवुन वुण्युलेदर्‌ रमेच्च 
चैप्पिन तेरगुन श्री रामचरित  मप्प जंप्पंदं गथाभ्युदयमेट्‌लनिन १०३ 


~~~ 





-बुद्ध नरेण दी रामायण के ममं को जानते हैँ! आप (तदथं) 
उन्टींको वल्के । टेसा कह्ने पर उदात्त चरित्र वाले मेरे पिताने 
मुञ्ले वड़े प्रेम से बुलाकर, सम्मान कर, यह्‌ अदेश दिया--रामायणकी 
कथा को पुराणोंकेढंग परतंलुग भाषामें, मेरे नाम पर लिखकर (मृन्ले 
समपित कर) प्रष्यात करौ जिससे संसारके कवि तथा पंडित उसकी 
परणसा करं । उनके मृदु वचनो से अव्यन्त हरपित होकर, उसी प्रकार 
करने का (उनके आदेश का पालन करने का) निश्चय कर, शतृओं के 
लिए भयंकर मूत्ि वाले, महान्‌, रोवीले गलमृच्छों से सुशोभित, 
ललित-सद्‌-गरणालंकार वाले, महान्‌ ओर निष्चल दया से युक्त वुद्धि वाले, 
अविरल पुण्य कमं करने वाले, पुण्यात्मा मेरे पिता विदरुल नरेश के 
नाम पर, श्रीरामचन्द्र के चरित्रको्मे इसदटंग से लिखंगा कि राजा, पंडित, 
रसिक, सुक्रवि प्रेष्ठ, गोष्ठ्या में (उस कथा को सूनकर) हरपित होकर 
उसकी (उस रचना की) प्रशंसा करगे ओर जिसमें शव्द, अथं, भाव, गत्ति, 
पदशय््रा (रीति), अथं-गाम्भीयं, यत्ति, 1 १०० ॥। 

--रस, निमण, प्रास (प्रत्येक चरणके द्ितीयाक्षर का समान रहना) 
आदि सभीकोः अद्ितीय रीति से संयुक्त करगा, आदिकवि वाल्मीकि 
को कृपासे सभी पृण्यात्मा मेरी प्रगंसाकरेगे। कथाका प्रारम्भ इस् 
प्रकार है-- । १०३ ॥ 


श्री रंगनाथ रामायणयु २३१ 


४ क , ` कथाप्रारंभु । 
घनतपस्वाध्यायकमनीय ` शीलु । मुनिनाथु नास्दु मुनिलोकं वन्द 
ननघतपोनिधियैन वाल्मीकि । गनुगानि याकनाड्‌ करमथिनडगे 
येत्वड्‌ : श्रीमन्तुडव्वड्‌ शान्तु । ङन्वड्‌ घनपुण्यु डग्वडुच्चतुड '? 
येव्वड़ नीतिज्ञुडेव्वडु ब्राज्ु । उव्वडु दुदंमृडव्वङ्त्तमुड्‌ 7 
येव्वड़  जितकामुडन्वडजेयु । डव्वडु . निरसूुयुडग्वडादुयुड्‌ 
येव्वडु . सुत्रतुं - ङंन्वड्दारु । ङन्वड्‌ सुचरित डव्वड्‌ समुडु 
येन्वनिकिन्ककुनिद्रादि सुरलु ।दन्वुदव्वुलनुंडितलकृ चंड्दुरु? ११० 
अद्विवाडिलवुद्धरि यरिगेनो इष्ड । पुद्ुनो. यिकमीद बुदुनुत्राडो ? 
यनिन विलोकनेन , नारदुड 1 तनबुदधिनेन्तयु तलपोसि चृूचि 
ईमहि श्रीविष्णुडिपुड जन्मिचे । रामुडं दशरथ राजुनकतङ 
नियतात्मुडतिशौयं निधि कृपाजलधि।जयशालिस्वजनरक्षण विचक्षणुडु 
कंबुकधरुड चक्कनि मेनिवाड़ । बिम्बारुणोष्टुड्‌ पीनवक्षुड्‌ ` 





वेडद कम्लवाड़' विपुलांसतलुड्‌ । निडदचेतुलवाड्‌ नियतवतंनुड्‌ 


कथा-प्रारम्भ 


एक दिन महान्‌ तपस्वाध्याय से कमनीय, महान्‌ शील से सम्पन्न, मुनि- 
श्रेष्ठ तथा मूनिलोक-वन््य नारद को देखकर, अनघ तपोनिधि वाल्मीकि 
ने अत्यन्त प्राथ॑नापू्वंक पृषछठा--“ (है मने । इस संसार मे) कौन श्रीमन्त 
(श्री से युक्त) है? कौन शान्त (क्षमाशील). है? कौन अधिक 
पण्यात्मा है ? कौन उन्नत है? कौन नीतिज्ञ है? कौन प्रज्ञ है? कौन 
दुदम है ? कौन उत्तम है? कौन जितकाम (कामको जीतने वाला) है? 
कौन अजेय है ? कौन ईरष्या-रहित है ? कौन आद्य (सम्पन्न) है ? कौन 
सुव्रती है? कौन उदार है? कौन सूचरिवहै? कौन सम-बुद्धिहै? 
किसके क्रोध से इन्द्रादि देवता भय से दूर-दूर रहते हँ ? ॥ ११० ॥ 
एेसा व्यवित्त (क्या) भूमि पर पैदा होकर गुजर गया? .क्या 
अव पदा हुआ है? अगे पैदा होने वालाः है? एेसा कहने पर त्रिलोकन्च 
नारद ने जपनी बुद्धि से देर तक सोचकर (कहा)-“इस पृथ्वी पर 
भ्रीविष्णु ने अब जन्म लियाहै, दशरथराज के (यहाँ) राम बनकर । 
वे नियतात्मा, अतिशौयंतिधि, कृपा-जलधि, जयशाली, स्वजनरक्षण में 
चक्षणहं। वे कबुकधर, सुन्दर शरीर, विम्बारुण सम ओ, पीन 
(विशाल) वक्ष, विशाल नेत, विशाल कधोंसे युक्त ओर आजानु- 
बाहे वले दैँ। वे नियत-वतंन, वेद-वेदांगों मे कोविद, कोदंडवेद 


३२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वेदवेदांग कोविदुड कोदंड । वेदविद्‌ विवेकभूषणुड़ 
कमलाप्तुतेजंवु कडलि गांभीयं । ममराद्वि धर्यबु नवनिरसंरणयु 
धनुदुनि त्यागंवु दनयंदु मिगुल । ननूरवान्दु नित्य कल्याण विग्र 

कौसल्यकानन्दकरुड्‌ श्रीकरुड्‌ । भासुर त्रैलोक्य पावन मति १२० 
रामृूडे पुद्िया राजि वच्चि। रासूनिम्मनि वेड राजु पंपगनु 
मौनि वेष्टनु वयि मखमूनु गाचि । दानविनदु कूल्चि दत्युनि दुचि 
राति नात्तिनि जेसि रामुड्‌ वेग । सीतचगानुटकु शिवुविल्लु विरचि 
ख्यातिगा सीतनु कड्‌ वेन्डलियाडि। सीततोडनु गडि चँलगि ययोध्य 
केतेञ्च॒ चौटनु रगेरलुचु । उतंञ्चि निलचिन नेपुन भदिपि 
वापोव नातनि वलुविल्लु दिगिचि। कोपवुतो मून गमराप्प दीसि 
येप॒न नंदर येद वेक मीर । नापट्टुननें वच्चि यप्पुरि जेरि 
यासविति यौव राज्याभिपिक्तुनिगा। जेसंदननि तंड़ि चैलगि ययोध्य 
-वटुवु गदु भूपति समकट्‌ । मट्टुमीरिन यटि मंथर यपुङ्‌ 
नेट्िन ओैकतो नेटिनाट जेप्प । गुडि गेक संगरमुन दाल्लि १३० 


(धनुविद्या) के विदान्‌, विवेक-भूपण है । सूयं का तेज, समद्र का गाम्भीयं, 
अमराद्रि (सुमेरु) का धेयं, जवनि (भूमि) कौ क्षमा, धनद (कुवेर) 
का त्याग--इन गुणों को अपनमे समाए हुए निव्य-कल्याण (प्रद) विग्रह्‌ 
(मूरति) वाले हँ । वहं कौसल्या को आनन्द देने वाले, श्रीकर, त्रिलोक 
को पावन करने वाली दीप्तिमान ` सूति वाले ह।। १२० ॥ 


“ (एसे भगवान्‌) रामके रूपमे पैदा हुए, उस्र राजर्षि (विश्वामित्र) के 
आकर राम को मांगने पर, राजा के उनको भेजने पर (वे ही राम) मुनिके 
साथ जाकर, यज्ञ को रक्षा कर, दानवी (ताडका) को वहां (सार) गिराकर, 
देव्य (सुवा) का संहार कर, पत्थर को नारी वनाकर, सोत्साहं सीताजी 
को ग्रहण करने के लिए शिवधनु तोड़कर, सीता जी से विवाह 
कर च्यातिवान्‌, सीता जी के साथ सोत्साहं अयोध्या लौटते समय 
गर्वलि विप्र (पस्शुराम) के आ खड़े होने पर (रास्ता रोकने 
पर) उत्साह से सामना कर, उनके विशाल धनुप को उतरवा कर, 
क्रोध सेः उनके अहकार को क्षीण कर, सवके हूदयो मे आनन्द भरते हृए, उसी 
समय आकर, नगर (अयोध्या) पहुचे । आसक्ति (इच्छा) से युवराज 
वनाऊंगा' एेसा कहकर पित्ता जव सोत्साह्‌ (राम को) अयोध्या का राज 
देने को उचत हुए तव मर्यादा का उल्लंघन करने वाली मन्थरा ने हृदय 
को प्रभावित करने वालेदंगसे कैकेयी के कान भरे। तवक्र केकेयीने 
युद्ध मे पटले से दी--\1 १३० ॥ 


श्री रगनाथ रामायणम ३३ 


ण्डु वरबुलर्थिचिनदौट । जंडिचि काननस्थलिकि राघवुनि 
लनिचिन जनकूनि .प्रतिनकं ब्रूनि । जनकजालक्ष्मण सहितुड वंडलि 
तेवनंवबुननु . नेतेवनंवबुननु । बावनमूंनिचये बरग्‌ संयमूल 


गरुणमं गापाडि खरदूषणादि । शिरमूलु शरमुल जंण्डु चंण्डाडि 
ऋश्यमूकबुन निनूजु जेपटि । वश्यतनाक कोल वालि दूलिचि 
सीतकं वचंलपटहि सेतूवुगद्वि । पातकि दशकटु पदतलल्गांट् 
सीततो गृडि याध्रितलोकपालि । जातंबु वनचरजातंबु गाँलुव 
निन््रादि विनूतुडे येतं्चि राम । चन्दड्‌ं निजपुज्य साम्राज्यलक्ष्मि 
बालिचृ चुन्नाड्‌ प्रजलकू वेडक । गीलिचृचूनु  गृतकृत्युडं यनुच 
तारासु चरित मायान्तं जेँप्पि ।नारदमूनिपोयं नलिनजुपुरिकि १४० 
मुनिपति वाल्मीकि मुदमाप्यनंत । दनशिष्युडगु भारद्राजुंड दानु 
व्रकटिप सज्जनभावंबु पोल । नकलुष जीवनंबे करंबलर 
तमसानदिकि पोयि तन्नदीवारि । दमयनुष्ठानमुल्दग जेयुचुंडि 
यायेटि दरि ग्रौचयमटठंबु प्रेम । गायजुकेिमैः गवयुचो नाकटि 


--(दशरथसे)दो वर प्राप्त कर चुकने के कारण, क्रद्ध होकर. राघव को कानन 
भेज दिया; पिता की प्रतिज्ञा (पूति) के लिए (वे) जनक-जा (सीता) 
ओर लक्ष्मण के साथ (वन की ओर) निकल पड़े । (उन्होने) पवि मूनिचर्या 
(तपस्या) मे लगे हए संयमी मुनियों की सकरुण हो रक्षा की, खर-दूषण 
आदिकेसिरोंको शरोंसेकाट डाला । ऋश्यमूक (पवेत) पर सूयंपुत्र 
(सुग्रीव) का हाथ पकड़ कर (मित्रता कर), आसानीसे एक बाणसे 
वलि का संहार कर, सीता (कोपनः प्राप्त करने) के लिए दृढ्- 
होकर सेतु बांधा, पापी दशकण्ठ (रावण) के दसो सिर काट डालं। 
उसके बाद सीता के साथ, आधित (जनों) के कल्पवृक्ष हो, 
वनचरसमूहं की सेवाएं लेते हुए, इन्द्रादि से स्तुतिं प्राप्त करते 
हए (अयोध्या) जकर श्री रामचन्द्र, प्रजा को सोत्साहं आनन्द पहुचाते 
हुए तथा कृतक़त्य होते हुए निज-पूज्य-सा म्राज्य-लक्ष्मी का पालन कर रे 

। (एसा) कहकर उन राम के चरित्र (कहानी) को आदि 

जन्त तकं कहकर, नारदमूनि नलिनजयपुरी (ब्रह्मलोक )को गए 1 १४० ॥ 

` मनिशवेष्ठ वात्मीकि हित हो कर, अपने शिष्य भरद्वाज सहित, 
स्वय सज्जन भाव की प्रकटमूति, अकलुष जीवनयुक्त अति मनोरम 
तमसा नदी (के पास) .जाकर, उस नदी के जल से अपने अनुष्ठान 
(स्नान, सन्ध्या-वन्दन आदि) का पालन करते रहे। उस नदी 
४ पास क्रौच (पक्षियों का) जोड़ा सप्रेम मन्मथकेलि में रत था। 


३४ तंलुग (देवनागरी लिपि) 


नोकबोय संपिन नून्चया क्रौचि | प्रकटशोकवुन वनवृट जूचि 
दगवृनु धर्मवु तलपोसि मौनि । पगदायनव्योय पै नल्कवाँडमि 
योरि निषादुंड ! यौरि पापात्म । योरि नीकेमेमि योनरिचेरोरि। 
कामिचि करौचमृल्‌ गवयुचो नोंकटिनेमिरिके चंपितिभ्भंगि गडि 
ईपातकमुन ननेकदुःखमूलु । प्रापिचि तिर्गुमु वहृवत्सरवु 
लनिवोय शपयिचि थंत वाल्मीकि ।तनशिष्युडग भारदाजुनि जूचि १५० 
पलिकँनु एलोकवुपद्धतिगानु । पलिकिन वल्कुनु पलयुमारं चूड 
छन्दोनिवद्धमे समव्ण॑पंवित । वोदि नालुगु पदंबुल हू्मगुनु 
निद चाल विस्मय मीशाप वाक्य । पदसुलु दमयत पद्मे निलिचे 
ननिन भारद्वाजुडादिगा शिष्यु ! लनुरक्ति वव्यिचिरापद्यमंत 
ननघुडा वाद्मीकि याश्रमंवुनकुं । जनियृत्नचो ब्रह्य चनुर्देञ्चुटयुनु 
नेदुरेगि पदमूलकेरगि तांडतंच्चि ! कुदुरुगा गुशपीरठि कूर्चुड जेसि 
करर्माथि बूजिचि करमुलु मांगिचि। परग श्रापाक्षरपद्यंवु जदुव 
विनि ब्रह्म नगि पद्यविवयमे वाणि। यनव नीमुखमून नवतरिचिनदिं 


(तो उनमें से) एक को (किसी) एक निषादके मार डालने पर, 
(जीवित) वची उस क्रौची को प्रकट शोक से विलाप करते'देख, न्याय 
ओौर धमं का विचार कर मृनिने उस निपाद पर्‌ क्रुद्ध हौ कर कहा--“यरे! 
निषाद! रे पापात्मा! अरे! (उन्हनि) तुम्हारा क्या विगाडा है! 
कामासक्ति से क्रौचों के रति-करीड़ा करते समय, इस प्रकार उद्यत होकर 
एक को क्यों मार डाला? इसपापके कारण अनेक दुःख प्राप्त करते 
हए अनेक वर्षो तक भटकते रहो ।' इस प्रकार निषाद को शाप देकर, 
वात्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज को देख, ।\ १५० ॥ 
-श्लोक के ठंग से (छन्दोवद्ध सूपमे) यों वोले-“ (मेरे द्वारा) कहे गए 
वचनो को वार-वार देखने पर (विचार करने पर) विदित होताहैकि 
न्दोनिवद्धता ओर समवणं पवित्तत्व को प्राप्त कर चारों पंनितयां हूच 
(वन पड़े) है 1 यह्‌ अत्यन्त आश्चर्यप्रदहै। श्रापवाक्य के ये चरण 
अपने आप (एक) पद्य वन (कर रह्‌) गए" । (देसा) कहने पर 
भरट्राज आदि शिष्यो ने अनुरवित से उस पद्य कोपा, तव अनघ 
वाल्मीकि आश्चमं चले गए! (एक दिन वहाँ) ब्रह्माजी का आगमन 
हा । (वाल्मीकि ने) आगे वकर, चरणवम्दना की, साथ लिवा लाकर 
अच्छे सत्कार से कुशासन पर विठाया, वड़ी भक्तिसे पूजा की, (फिर-) 
हाथ जाड़, शापाक्षरयुक्त पद्य को पटृ-सुनाया; इस पर ब्रह्माजी हंस पड़े 
(मृस्कु गाए) (ओर) कहा, हे अनघ ! प्यके रूप में वाणी आपके मुख से 
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श्रीरामचरित मेष॑वु नीक । मोरि नारद संकोचिचि चेपपें 
नदि विस्तरिचि नीवचिलंबु चेप्पु।मदिसवैमूनूदोचुननिचेंपि पोये १६० 
नी रीति गृप वरंविच्चि मनिचि । सारसगभुं डस निन पिम्मटनु 
मरि निर्मल ध्यानमति बूनि मौनि । तरिगनि सकलंबरु दलपोसि चूचि 
रघुचरिवरमु दशरथु चरित॑बु । रघुराम जन्म॑ रामु वतन 
दाटकवधयु नुहंड राक्षसुल । याटोपहुरण॑बु यज्ञरक्षणमु 
दनरु गंगामहत्त्वंबु गौतममूनि । वनितनु शापंबु वलन वापुटयु 
धनुवु ` दरचुटयु सीताविवाहवु । जनुचोट जमदग्निजातु नाग्रहुमु 
रामाभिषेक संरंभंवु दुष्ट । कामिनि केकेयि कष्टभाषणमु 
नभिषेक विष्नंबु नडविकिं राम । विभुडु वोवुटयु भूविभुनि शोकबु 
दशरथमरणंबु दशरथरामु । गुशलसंभाषियै गृहुड गांचुटयु 
- नुरुपुण्युलट गंगनुत्तरिचुटयु।वरतपोनिधि भरदाजु गाचुटयु १७० 
नरिगिया चित्रकूटाद्वि नैक्कुटयु । भरतुंडु रघुराम पञ्ज जेरुटयु 
नन्नचे बादुक लथिमै बडसि । मन्ननलिपार मगुडि पोवुट्यु 
दंडकागमनंवु तगिलि विराधु । जंडविक्रमु नंद संहरिचुटयु 
अवतरित हई दहै। श्रीराम का चरित्र अरेष (अपार) है।. उसेनारदने 
, जापको प्रिय मानकर संक्षेपमे वता दियाहै। उसका विस्तार कर, आप 
सब कुठ (पुणे रूप से) कह सूनाइए । (आपको) मन में सब. कुछ 
(अपने जाप) सञ्च जाएगा ।' टेसा कहकर (ब्रह्मा) चले गए ॥ १६० ॥ 
इस प्रकार वर देकर, समादृत कर, सारसगभं (ब्रह्मा) के जाने के 
वाद, फिर निमंल ध्यानसे युक्त मति वाले मुनि ने सब कु सोच- 
विचार कर देवा । रघु-चरिव्र, दशरथ का चरित्र, , रघुराम का जन्म, 
, राम का आचरण, ताडका का वध, उहृण्ड राक्षसो की कुचेष्टाओं का अप- 
ह्रण (ध्वंस), यज्ञ-रक्षा, विलसितं गंगा काः महत्व, गौतम की स्त्री 
को शाप से मुक्त करना, -धनुष को तोड़ना, सीता से विवाह, लौटते समय 
जमदन्ति के पृत्र का क्रोध, राम के राजतिलक की तैयारी, दुष्ट स्ती 
केकेयी के कटु वचन, राजत्तिलक मेँ विध्न, प्रभु राम का वनगमन, 
राजा (दशरथ) का शोक, दशरथ का मरण, दाशरथी राम की निषादराज 
घ भट एवं मधुरालाप, महान्‌ ` पुण्यात्माओं का (वर्ह) गंगा पार 
करना, भ्रष्ठ तपोनिधि भरद्वाज का द्णन, ॥ १७० ॥ 

--जाकर उस चि्रकूट पर्व॑त पर चटना, भरत का रघुरामके पास 
पहुचना, अग्रज से प्राथंना कर पादुकां प्राप्त कर, समाद्त हो (भरत का) 
तापन जाना, दण्डक वन मे जाना, चण्डविक्रम विराध का वहं संहार करना, 


३६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वरम पुण्बुनि शरभंगु गाँचटयु । वरुवडि मूनुलकु ब्रतिनलिच्चृटयु 
जनि यय्यगरस्त्युनाश्चममु चोच्चुटयु । मूनिचेत दिव्यास्तरमुलु वडयुटयु, 
मुनि चेप्पगा वार मुदसमून वेग । चनि प्णंशाललो सरग नुंडटयु 
मोचि राक्षसि मानसि वच्चुटयु । नूहिचि दानितो नागि वल्कूटयुनु 
सृक्कर रामानूजंड्‌ दशूप॑णख । मुक्कुनु जंवुलनु ग्रोड्‌ सेयुटयु 
नदिवोयि खरदूषणादि रव्कयुल । कदि संप्प वारंत नलिगि वच्चुटयु 
नुरवडि रघुरामुडीक्कडे कडगि । खरदूषणादुल खंडिनतृटयुनु १८० 
नट रावणुनि वुद्धि नलुकवुट्टुटयु । गुटिल मारीचं करँव्वि चच्चुटयु 
नसुराधिपति सीतनपहररिचृटयु । विसुवक रामुड्विलपिचुटयुनु 
ननि जटायुवु चाव, नवल गवंधू । गनुटयु, मरि प॑पकडकु वौवुटयु 
गरमथि ऋष्यमूकमून सुग्रीव । उरुदंड्चि कनुटयु, नतनि सख्यंवु 
वालिसुग्रीवृल वेरु तेरगु । जालंग रामुंड्‌ सप्तताठमुल 
नेलगृलगनेचि नैम्म॒रमंप्पिचि । वालि नाँकवकम्मुन वधियिचुटयुनु 
दाराविलापंवु दशरथसूनु । डा रविसूनु राज्यमूनु नित्पुटयु, 
मानवपति यंत माल्यवंतमुन । वानाकालंवेल्ल वसियिचुघ्युनु, 
गाकुत्स्थु कोपंवु, गपिसमागममु 1 नेकतंबुन मुद्िकिच्चिपुच्चुटयु, 
परम-पुण्य से युक्त शरभंग के दशंन, मूनियों को वचन देना, अगस्त्याश्रम 
मे प्रवेश करना, मुनिस दिव्यास्त्र प्राप्त करना, मुनि के कह्ने पर 
उनका आनन्द से शीघ्र जाकर पणंशालामे सुखसे रहना, (राम पर) 
मोहित राक्षसी (श्रपंणखा) का आगे आना, उसके राक्षसी-रूप की कल्पना 
करके उसके साथ वाते करना, चिन्तित हौ रामानुज का सूपणखा की नाक 
ओर कानों को काट डालना, उसका जाकर खरदूषणादि राक्षसो को वह 
हाल वताना जौर उनका तव कृद्ध होना, अगे वट्‌ रघुरामका अकेलेही 
उद्यत होकर खरदूपणादिको का नाश कर देना, ॥ १८० ॥ 
-वहाँं (लंका में) रावण कौ बुद्धिका कुपित हौ जाना, कुटिल बुद्धि वाले 
मारीच का मत्त होकर मरना, असुराधिपति (रावण) द्वारा सीताका 
अप-ह्रण, अविराम राम का विलाप, युद्ध में जटायु की मव्य, उसके वाद 
कवन्ध से साक्षात्‌, फिर पम्पा (नदी) के पास जाना, वडी अभिलाषा 
से ऋश्यमूक स सुग्राव का आकर (उनके) दशंन करना, उससे मैत्री, वासि 
ओर सुग्रीवकेवैरकेकारण को जानकर राम का सप्तताल (वृक्षों) को 
जमीन पर भिरा देकर उस (सुग्रीव) को आश्वस्त करना, वालि का एक 
वाणसे वघ करना, तासा का विलाप, दशरथके पुत्रका उस रविपूत् 
(सुग्रीव) को राजगदी पर विठाना, नृपति (राजा राम) का तव माल्यवन्त 


१) 
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नलयक॒कपुलु सीतान्वेषणंबु । सलुपुटयुनु, विलसंदशेनंबु, १९० 
ना क्षणंबुन महेन्द्राद्ि नेक्कुट्यु । वक्षीदडेन | संपातिदशेनमु, 
वनधिलंघनमूनु, वनधिमध्यमून । जनुचौट . मनकसंदशेनंबु, 
मदमेत्ति सिहिक मारुतसूनु । गदिसि चच्चुटयु, लंकाप्रवेशंबुः 
लंकनु नोप्परिचि ललनचे नचट । लंकतोवयुगनि लंक जाच्चुटयु 
नंतःपुरंबून करिगि चूचुटयु 1 नंत नशोकवनावलोकनमु 
देर्गोप्प नंदु वैदेहि गाचुटयु । नेँरककु नानवालिच्चि तेर्चुटयु 
भूनाथुकुशलमिपुग देल्पुटयुनु ।मानिनीमणिशिरोमणि निच्चुटयुनु 
बँनचि या वनर्मेट्ल बेरिकि वैचुटयु। हनुमंतुडत्तरि नक्ष जंपुटयु 
, बवनूजुडट बदट्ट्वडि पोवृटयुनु । गविसि लंकापुरि गलय गाल्चृटयु 
मानितात्मुंडन्धि मरल दादुटयु । मानुग गपुलतो मरल गृड्टयु २०० 
मधुवन हरणंबु मणि प्रीति नांसग । नधिपति मारुति नग्गछिचुटयथु 
निनुकुलाधिपुड दंडंत्तिपोवुटयु । वनधितीरंबुन वच्चि निल्चुटयु 
वनराशि त्रोव इव्वक करोव्वुटयुनु । गँनकांनि रामुंड्‌ गोपिचृटयुनु 
(पर्वत) में समस्त वर्षाकाल बिताना, काकुत्स्थ (रामः) का कोप, कपि 
(हनूमान जी) से समागम (भेट), एकान्त में मुद्रिका देकर भेजना, अथक 
हो कपियों का सीतान्वेषण करना, गुफ़ा के दशंन, । १९० ॥ 

-उसी क्षण महेनद्रगिरि पर चदना, पक्षीन्द्र सम्पाती के दशन, वनधि 
(समूद्र)को पार करना, वनधि के मध्य जाते समय मेनाकं के दशेन, उन्मत्त 
सिंहिका की मारुतपूत्र (हनुमान) से मुठभेड ओर प्राण-विसजंन, लंका-प्रवेश, 
लंका (नामक) राक्षसी को सताकर, उस स्वी (राक्षसी) केद्वारा लंका का 
मागं जानकर, लेका में प्रवेश करना, अन्तःपुर मे जाकर देखना, तव अशोक 
वन को देखना, वहां सीता जी के दशंन, विश्वास (दिलाने) के लिए 
निशानी में अंगूठी देकर सान्त्वना देना, भरनाथ (राम)के कुशल (समाचार) 
को सुन्दर ठंग से बताना, मानिनीमणि (सीता) का (अपनी) शिरोमणि देना, 
घरकरं उस वन को उखाड़ डालना, हनुमान जी का उस समय अक्ष (रावण 
के पुत्र) को मार डालना, हनुमान का वहो पकड़ा जाना, व्याप्त हो 
(हनुमान का) लंकापुरी को सम्पूणं रूप से जला देना, मान्यवर (हनुमान) 
कासमुद्रको फिरसे पार करना, कपियों के साथ भटना, ।॥ २०० ॥ 
--मधुवन का हरणः प्रेमसे मणि देने पर अधिपति (राम) का मारुति 
को गले लगाना, सूयंकुलाधिप (राम) का (शतु पर) क्रमण के लिए 
निकल पड़ना, समुद्र के किनारे आकर खड हो जाना, समुद्र काःमागंन 
देकर गवं दिखाना, (यह्‌) सोच राम का करद होना, तव विभीषण का 


३८ तंलुग (देवनागरी लिपि) 


नंत विभीषणुडधिपु गाचुटयु । जितिचृट्यु मडि सतवंधनमु 
, जडधि दाटुटयुनु, जनि लंक मीद। विडिसि पर्चुटयु, दुर्वीर॑वु मसि 
करसूग्रूलगु कुंभकर्णादि वीर । वरल द्चुटयु रावणुनि जंपुटयु 
ना विभीषणुनि लंकाधिनायकुनि । गाविचि पटुवु करुण गटुदुटयु 
ननुपमयुद्धि ब्रह्ममादुलु मच्च । जनकज रघुरामचंदर वेन्दुटयु 
नंलमि बष्पकमेकिकि यंल्लरू जनुचु। जँलगि यंवोनिधि सेतरुवु मीद 
देलिसि श्रीकंट्‌ ब्रतिष्ठ सेयुटथु । वलय नयोध्यकु वेग वच्चुटयु २१० 
भरतूरगांचृटयु, वट्ाभिषेक । मरुदार रघुराम उवधरिचुटयु 
गपिसेन्यपतुल नकंज विभीपणुल । विपुल संपदलिच्चि वीड्कात्पुट्यु 
वरिकिचि ब्रजलकापदलाँदंक्‌ड । गरुण ब्रोचुटयनु कथलेल्ल देलिपि 
-वेलय निवंदिनाल्गुवेल श्लोकमूलु । गलिगि येनूरु सगल विस्तरित्लि 
: कांडमुलारिट गरमोप्प मिगिलि । युंड रामायणमोलि गाविचि 
योँनर दिकन कथलुत्तरकांड । मुन जंप्ि वाल्मीकि मुनिनाथुडंत 
नी कथ पटठियिप नेव्वर्‌ न्तु । री कथ जगमूल नेन्भंगि वंलयु 


. अधिप (राम) के दशन करना, (राम का उसके दुःखसे) दुखी होना, फिर 
सेतु बांधना, जलधि को पार करना, जाकर लंका पर डरा डालना, पराक्रम 
से प्रकाशित अतिखग्रहो कर कुम्भकणं आदि वीर-ध्रेष्ठों का संहार करना, 

- रावण का वध, उस विभीषणको लंका का अधिनायक वनाकर, ` करणा 
के साथ उसका राजतिलके करना, अनुपम शुद्धि (अग्नि-प्रवेण) से 
ब्रह्मादियों दासा प्रशंसितो सीताजी का रघुरामचन्द्रको प्राप्त करना, 
शोभित पुष्पक विमान पर चढ़कर सबके जाते समय, समृद्र प्रवते सेतुके 
पास, ग्युद्धापूवेक (ब्रह्महत्यादोष के निवारण के लिए) श्रीकठ (शिवजी) 
की प्रतिष्ठा कर, सानन्द अयोध्या को शीघ्र गति से लौटना, ।॥ २१० ॥ 


--भरत-मिलन, अद्वितीय ढंग से रघुराम का पद्राभिपिक्त होना, 
कपिसेनापतियों, 'अकंज (सुग्रीव), विभीषण (आदि) कों विपुल सम्पदां 
देकर बिदा करना, परिशीलन करते हृए प्रजा को (किसी प्रकारका) 
कष्ट न हो-इस प्रकार करुणा से उनका पालन करना आदि सभी कथाओं 
को जानकर, शोभायुक्त (रूप से) चौवीस हजार ग्लोक-युक्त, पांच सौ 
सर्गोमे व्याप्त, छः कांड में अति सौन्दर्य-विधान-युक्त रामायण 
(इतिहास) को रचकर, शेष कथाओं को उत्तरकांड मे कहुकर तव 
वाल्मीकि मूनिनाथ सोचने लगे किं इस कथा को कौन पट्‌ (सुना) 
सकते है, यह कथा जगत्‌ मे किस प्रकार सुशोभित होगी। तव 
क ण-लवने, जौ अनघ (निष्पाप) मन वाले, मनसिज (कामदेव के समान) 
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ननुचंड . गुणलवुलनवमानयुलु } मनसिजाकारुलु, मंजुभाषणुचु, 
जननुतुल्‌, संगीतसाहित्यनिधुलु ।मुनिवेषधारलिम्मुलवच्चि म्रोकं, 
“शयनध ! रामायणंवथितो जदूव । जनुदंञ्चित्तिमि मम्मुजदिविप- 

। -वलयु'" २२० 
ननिन संतोषिचि यम्मुनीश्वरुड्‌ 1 "तन मनो रथममेल्ल दलकूडे"'ननुचु 
गेयमै पाट्यमै केवल पुण्य । दायकबगु रघूत्तम . चरिवु 
ननुपम - तन्तीलयान्वित - फणिति ।मूनुकानिचदिविपमुदमप्म जदिवि, 
रमण ` श्युंगारादिरसमृलेपंडग । समवृत्तभेदमूल्‌ संधि समास 
समधिक ` शब्दाथं संगतुलेरिगि । कममोप्प बाड गवगूडि ` वारु 
मुनिजनसभल निम्मल बूजनमूलु । गाँनिविनोदिप,गाकुत्‌स्थवल्लभुदु 
वेलय दम्मुलु दानु वेड्कलिपाँन्द । गोलुवृंडि वारल गौरि राविचि 
वारि रूपंबुलु, वारि नित्कडलु । वारि निमंलतर वाग्विशेषमुलु 
तनकृ निपाँर्नारिप दत्कथाक्रममु । विनुचुंडं रामुडव्विधमंह् दनिन २२९ 





जकार वाले, मञ्जुभाषी, जन (-जन) से स्तुति प्राप्त करने वाले, संगीत 
ओर साहित्य के वेत्ता ओर मुनिवेषधारी थे, आकर चरणस्पशं किया 
(ओर बोले) -हे अनघ !, रामायण को बड़े उत्साह के साथ पठने के लिए 
भए हँ । (आपको) हमें पठाना चाहिए ॥ २२० ॥ 


-(एेसा) कहने पर हर्षित होकर उस मुनीश्वर ने (यह) सोचते 
हेएः कि मेरा मनोरथ पूरा हो गया; गेय, पाट्‌य ओर पुण्यदायक 
रघूत्तम के चरित्र को, अनुपम तंवरीलयान्वित रीति से सप्रयत्न उन्हें पढाया; 
तो हित हो उन्होने पढ लिया। रमणीय श्णुंगारादि रसान्वित, 
समवृत्त भेद, सन्धि-समास, समधिक शब्द ओर अथं की संगतियों को 
जानते हुए, मसे, एक साथ होकर गाते हृए वे (कुश-लव) मुनिजन 
को सभाओं मे नित्य प्रशंसाएे प्राप्त कर हरित होते रहे! काकुर्स्थ- 
तल्लभ (राम) स्वयं अनुजों के साथ सभामे सुशोभित ये, उन 
कृतुहल से बुलाया (ओर) उनके रूप, उनके आचरण, उनके 
निर्मलतर वाकूविशेष (वाकृचातु्यं ) आदि उनके मन को सूख दे रहै थे। 
उस समय, श्रीराम उस कथा-क्रम को सुनने लगे! वह विधान 
एसा था-- ॥ २२९ ॥ | 


४० तेलुगु (देवनागरी निपि) 


अयोध्या वर्णेनमु 
दादशयोजन व्यायतंवगुचु । नंदूयोजनमुलनदि वेंडत्पगृचु 
निपुणत मयुनिचे नि्मितंवगुचु-। नेपुड्‌ श्रात्रवकोटिकंदुरुचुक्कगुचु 
कोलदि मीरिन भानुकूलजुलकंल्ल । गुलराजधानिये कांनियाड वरमि 
सरयुवु पातं गोसलदेशमुननु । धरणिकि दांड वयोध्यापुरंवाप्पु 
मणिगोपुरंबूल मणितोरणमुल । मरिचद्टिमंबुल मणिगवाक्षमुल 
गेठिकागृहमुल गृतकशैलमुल । वालानिलंबुल  वटहानादमुल 
महितवारणमूल मानिताश्चमूल । वहु रथप्रततुल भटकदंवमुल 
विमलसौधंवुल विपणिमा्गैमुल । गमनीय वनमूल गमलाकरमूल 
जेरुवुल वावुल जेसकूदोटलनु । दरुचेन  शालिकेदारवारमुल 
वरिखल गोटल वसिडि माडवुल 'गरमांपिि लोकविषख्यातमे परगु २३९ 

दशरथ वमवमु ` 


नापुरि दशरथुंडनु महाराज । चापविद्यापरणेलकार्मुकुडु 
चतुरुपायज्ञुडं षाडगरण्यशालि । सतत णक्तित्रयसंधानकर्तं 





अयोध्या का वर्णनं 

--वारहं योजन लंवा, पांच योजन चौडा, मय (शित्प-निपुण) द्वारा 
निपुणता से निमित, सदा शतरुसमूह के लिए प्रतिकूल (अजेय), अद्वितीय 
भानु-वंशियो के लिए (परम्परागत) कुल-राजधानी, प्रशंसित विलसित्त-- 
(इस प्रकार) सरयू (नदी) के किनारे, कोसलदेश मे, पृध्वी के लिए 
आभुपण स्वल्प अयोध्या नगर सुशोभित था। मणिगोपुर, मणितोरण, 
मणिमय कुट्टिम (फ़शं), मणिमय गवाक्ष (रोषे), क्रीडागृह, कतकशंल 
(वनावटी पव॑त), वालानिल, पटह्‌-नाद (नगाड़ की आवाज), वड़े-वड़ 
हाथी, मान्य (श्रेष्ठ) घोडे, अनेक (प्रकार कै) रथ-समूह्‌, भट- (सैनिक) 
समूह्‌, विमल सौध (भवन), विपणि-मागे (वाजार), कमनीय उपवन, 
कमलाकर (सरोवर), तालाव, वावड़ी, ईव के खेत, (जगह-जगह) 
पर्याप्त (मात्रा में) धान के बवेत, परिखां (खाद्यं), कोठे (उचोढी }, 
सुवर्णप्रासाद (महल आदि से अति) अधिक शोभायमान ओर लोकं 
विख्यात, वह्‌ (महानगर) विलसित था ।। २३९ ॥ 


दशरथ का वमव 
--उस पुर मे दशरथ नामक महाराज, (जो) धनुविद्या में अपर शैलकार्मुक 
(शिवजी) के समान, चार उपायों (साम, दाम, दण्ड, मेद )के ज्ञाता, पडङ्गुणों 
सरे युक्त, सतत (सदा) शक्ति-रय (इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया) के सन्धानकर्ता थे। 


ध 


0 , 


| 
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धर्मोत्तरड्‌, गृताध्वरड" श्रीकरुडु । धर्मशास्त्पुराणं तात्पयेपरुड्‌ 
अजुनि नंदनुड्‌ आआल्यादिमा नियति । ब्रजल्‌ बलिचिन परमपावचृड 


जंभारिकं पयि ` शंबरासुरुनि । द॑भंबरणगिचि सुतरमुनिचेत 
मंदारपृष्पदा्म॑वु ' नैको 1. विदुमतीपृत्र ` डिनुकूलाधिपृडु 


तेजेवबु गांतियु गवय ` नें । राजसंवृनु चृदास्तयु धैयबु 
मोदलेन सद्गण॑बल प्रोदियगुच । नुदयाकगति दन्‌, युग्रतेजंब 
दीपितंबै -येड्दीचुल ` बवं। भूपालतिलकमं पाँलुपोन्द नेलु 
नन्नरनाथु ‡ -कुलागनामणुचु । मुचूटयेबंड्‌ .;. मुख्यलयंदु 
नचलित॒सौशीस्यमेन कस्य । कुचकंभ निजितकोक यौकैक २५० 
यनघचरिव्यौ ना सुमिन्लयुनु । विनुतिकंविकरि द्रयीविद्यलोयनग 
निलमीद नततिकि हितपुरोदितुलु । पलचु वसिष्टादि पुण्यसंयमूलु 
अनघात्मुड्‌ धृष्टि यनुवाड्‌ विजयु । इनुनाई ., सिद्धार्भुडनुवाड्‌ मर्ु 
नर्थसाधकुडु ` जयंतुडु नीति \ थीर्तृ उशोकुड्‌ ` ध्ीमंतुडन 
म॑वपालकुड्‌ ` सुमंवुड्‌ ` नन । मंतृलुगलरेनमंड्‌. ` नातनिकि 
नामंतृलेदर्‌ ` ननौन्यदितुलु ।स्वा निकाय विवार ।स्वामिकाये विचार चतुर मानु 


न 
बै) धर्मविस्त या प्रेष्ठ, कछरृताध्वर (जिसने य॒ज्ञ करिए हयँ), श्रीकर, घमं 


शास्त-पुराणों के तात्पयं के ज्ञाता, जज के पुत्र, बाल्यावस्था से ही 
नियमानुसार प्रजा पर शासन करनेवाले परम वावन (स्वभाव वाले); 
इद्र के काम पर.,जाकर, शंबरासुर्‌ के दम्भ काभृग करः सूतराम (इन्द्र) 
से मन्दारपुष्प की माला को.प्राप्त करने वालेये। वे इन्दुमती के पुत्र 
ओौर \द्स (प्रष्यात) सूर्य-कुल के ` अधिपये। -वे तेज, काल्ति, साहस, 
चातुरं, राजसः (रजोगुण), उदारता चेयं आदि .सदुगुणो के भण्डारः 
उदयां, (उदयकालीन.. सूर्यं कौ भाति अपने उग्र तेजं से प्रदीप्त, 
सप्तदीपां भे यशस्वी, शशूपाल-तिलक (राजां के शिरोमणि) --इस, प्रकार 
शोभायमान होकर शासन करतेथे । उस नर (राजा) के कुल- 
स्त्रियां (धर्मपति) साढे तीन, सौ. थीं । उनसे .गुष्य थ, अचलित 
सौशील्य वाली कौसल्या, कुचकुम्भ-निजित परिधान वाली कंकेयी,।। २५० ॥। 
अनघ चरि. वाली वह सुसिद्रा \ _ वे (तीनो) मानों विख्यात 
व हों{ इस पृथ्वी पर उनके हितैषी पुरोहित वसिष्ठ. आदि 
पुष्यसंयमी ये । ` पुण्यात्मा धृष्टि, विजय, सिद्धार्थं ओर अर्थसाधक, 
जयन्त, ' नीतिवेत्ता अशोकः, धो न्त' ओर मन्वपालक सुमन्त्र . नामक, उनक्रे 
च मन्तीये। . वे सभौ मन्ती परस्पर हतु, स्वामी-कार्थंः के विचार 

चतुर मन वलि, दूसरों (शवृजौ) के ममं के भेदन करने.के उपायो 


४२ तेलुगु (देवनागरी निषि) 


परमं भेदनोपायधौरेयु । लरसि प्रजारक्ष॒यातचररिपृदूर्‌ 
नह्टिवारनमंड्‌. नविलकायंमुल । वदटुदटुन दिद दीपन जालिकालुव 
नष्टान्षरमूल वाहाष्टकवुननु । सखरष्टयं वेलयु नारायणुकरणि 
दशरथुंडलरं नातनिदेशमूननु । गृयूड़ गाण्डीडु रोगियु दरिद्ुदु २६० 
जारुड्‌ मरियु ननाचारुड्‌ वुण्य 1 दूरुड्‌ ग्रूर दृच्ुड्‌ शदुडु 
मंदुडु मर्लिर्‌ मंदुनकंन | नंद मणिक्‌डला्लंक्ृतुलु 
नंदस्‌ ध्मेपरायणचित्तु । लेदर विदितकुलाचाररतुलु 
नंदर्‌ सकलशास्तरादि पारगुलु | नंदर्‌ श्रीविष्णु नतिभक्तिपरलु 
श्रीचंदनमून राज्यमेपु दीपिप । भूचक्रमत्ल नेपुन नैलियेलि 
प्रकट राज्यांगसंपद देलि तेलि । योकनाडु दशरथुंडृत्लंवुलोन २६६ 


दशरथुड़ पुत्रकामेष्टि चेय नालोचिचुर 


दनकु संततिलेमि दलपोसि वगचि। तनकु नायुवु वेग तगवोवु ननुच 
सनमुन गुदुच मरियु नार्वेण्ट । दन मंत्निवरूल नदगनु रप्पिचि 
घनमुग गँलुविच्चि घनत गूर्चुण्डि। तन मंत्रिवरुल नंद जूचि प्रलिकं 


मे, निपृण थे। वे विचारपू्वेक प्रजा की रक्षा करत थे । समस्त 

कार्यो को उचित रूपमे संभाल स्कनेवाले एेसे आठ (मच्नि-) जनों द्वारा 
सेवा-प्राप्त, अष्टाक्षर ओौर अष्ट भुजां से युक्त चष्टाके समान नारायणं 
की तरह विलसितं महाराज दशरथ (सवं-प्रकार) सुशोभित थे । उनके 
देण मे दुवेल, चगलखोर, रोगी, दरिद्र-1 २६० ॥ 

- व्यभिचारी, ओर अनाचारी, पृण्य-रहित (पापी), कूर, दीन (नीच); 
णठ, (अथवा) मंद एकभी व्यक्ति नहीथा। सभी मगणिकूण्डल आदि 
से अलंकृत, सभी . धरम॑परायण चित्त वाले, सभी विदित (निर्दिष्ट) 
कुलाचार-निरत, `सभी सकल शास्त-रूपी समद्र के पारंगत, सभी श्रीविष्णु 
के अनन्य भुक्तये! इस प्रकार प्रकट-उत्साह्‌ के साथ, समस्त राज्य 
यौर भूचक्र (भूमण्डल) का कुशलता के साथ शासन कर, अधिक राज्य 
सुख भोग कर, एक दिन दशरथ मन मं-।। २६६ ॥ 

दशरथ का पत्र कामेष्टि करने के लिए निचार्‌ करना 


--अपनी सन्तान-हीनता के वारे मे विचार कर, दूखी होकर, अपनी आयु 
शीघ्र ही ढल जाएगी-यह्‌ सोचकर, मन मेंक्षुन्ध हए ओर उसके वाद 
अपने सभी मन्ति-श्रेष्ठो का बुलवाया । सम्भ्रान्त रूपसे उन्हं सभामं 
आसन देकर, णशोभायुत आसनासीन होकर, अपने सभी पंल्निवरो की ओर्‌ 


श्री रंगनाथ रामायणम ४ 


बेवक्‌ दानंबूलु बेक्कु धर्ममुलु । वेषकु. याग॑बुलु वेक्कुव जेसि७० 
पक्केडलु मंटि; शोभितकीति गंटि;। मक्कुव मी वटि -म॑ुलु गलुंग 
गोदुवलेदेमिट, गाडकुलु लेनि ।कांदवयाक्कटि गानि; कुलमुद्धरितुं 
काँड्कुलू लेकूनच्न गोटि पुण्यमुल ।` बडयसुत्तमलोक - पदवुलेव्वसनु; 
गान पुत्ूल गानगा नाक वलयु । गान येनिक लोकम्रुलल्ल मच्च 
दलकांनि य्वमेधमु सेसि, पिदप । नैलमि तो बुत्रकामेष्टि वेल्चेदनुं 
ई यागमुलचेत. हितम र॑जिल्ल । बायक पृतुल . वडसंद नैनु 
अनि चैप्प वारलु नतिसंश्रममुन । मनमुन संतोषमग्नुलैयुन्न 
ना मंतिवर्युल नंदर जूचि। तामदिनूहिचितगवाप्प बलिके; 
(नुपमंवुग नैनु नश्वमेधंबु । विनयंबनं जेसि - विवुधुलु मच्च 
बुतूलकार्वन पूत्रकामेष्टि । नेतोत्सवंबुग नैः जेयुवाड२८० 
नति.तगु पनुलकूु नंदर बनुप । ननघुलु.मरि वसिष्टादूलु वस्वि 
निलचिनः-म्राक्कुचु नंलमि दोदर्तेच्चि ।पलिरकेनु वारितो नाथिवोत्तमुड 
देखकर (वे) वोले, “अनेक दान, अनेक धमं (-कायं ), अनेक यज्ञ प्राचुर्यं. 
से करते हुए ॥ २७० ॥ ` । न व 
~ (म) अनेक -वंषं जीवित रहा । वड़ी कीति पाई, आपजैसे स्नेही 
मन्तियो के होने पर (मञ्चे) केवल पुत्र होने के अभाव के सिवा ओौर 
किसी बात का अभाव नहींहै। कुल का उद्धार करनेवाले पोः के 
विना कोई भी "(व्यक्ति) पृण्यवानों की कोटि गौर "उत्तम लोकम स्थान 
प्राप्त नहीं कर सकता । अस्तु, मेरे भी पृच्र उत्पन्न होने चाहिए । 
इसलिए मे" संसार में प्रणंसित होने की इच्छा से अश्वमेध (यज्ञ) कंगा । 
बाद मे सोत्ताह ` पूत्र-कामेष्टि हवनः करंगा (यज्ञ कल्गा) । इन ` यज्ञो 
कै कारण (मेरा) हित-रंजन होगा, मै अवश्य पुत्रों को प्राप्त कंगा'। 
एेसा कटने पर उनके (अर्थात्‌ मंत्रियों के) अति सम्भ्रम के साथ मन 
मं संतोषमग्न रहते समय, उन सभी मंचिवर्यो की ओर देखकर, (राजा ने) 
स्वय मन्‌ मे विचार किया ओौर न्याय (बुद्धि ) -युक्त हो बोले-अनुपम रूप से 
मै अश्वमेध (यज्ञ) को--विनीत भाव से करूगा, जिसकी विबुध लोग प्रशंसा 
करगे ॥ पत्तो के लिएु पु्रकामेष्टि कौ ने्नोत्सव (दशनीय) खूप मे मैं 
केरूगा' । ।। २८० |}, ५ । 
एसा कहकर उचित (आवश्यक) कार्यो के लिए सबको भेजने के बाद 
द्यात्मा वसिष्ठ आदि आकर खंड हो गए! (तो राजा) साष्टांगं 
णाम कर्‌, आनन्दके साथ (उन्हं) लिवा लाये, उनसे प्राथिवौत्तमं 
(राजभ सें शरेष्ठ दशरथ) यों बोले-हे अनघ. (पुण्यात्मा) वसिष्ठ 


1 


४४ तंलुगु (दैवनागरी लिपि) 


अनघ! वसिष्ट! संयमलार। यिपुड्‌। घनमैन हयमेधकवु ना चेत - 
जेयिचि पुत्रैकसिद्धि नोदुटकु । जेयिपुडी यिष्टि जंच्चर" ननन 
नलवड नी चेयु हयमेधमखमू । नंलकानि येमिक निवंहिचंदमु 
मदि नच्च शक्यम मखराज महिम । यिदिगाक पुत्रकामेष्टियु जेय 
दनयुल गाद धन्यमानसुल, । ननवृड्‌ हुर्षिचि यवनिनायवुड 
नंदर वनचि जुद्धातंवु सोच्चि। सुदरीमणुल का शुभवातं जेंप्पि 
यनुरक्ति नेकातमैयून्न वेढ ।ननघुडु सूतुडिट्‌लनियें भूपतिकि२८९ 
। चऋृश्यश्यू ग वृतातमु 

'धरणीश ! नीकु संतानसंप्राप्ति ।वेरवैन कथ मूच विच्नाड नेनु२९० 
भूमिश ,! विनुमंगभूमीञ्यु कोंड्कु । रोमपरादुड्‌ गुणारूदुंड दांत्लि 
यमि पापमुननो येरूग॒जाप्पडक । यामहिलो वषम कृवेदय्यें 
दानेलि पालिचु धरणियेनेन्दु । वानलुलेकुत्च वगलनु जेँन्दि 
वरमुनीदरल चेत वषेहोममूलु । परूवडि सेयिचि पडियराकृन्न 


हे संयमियो (मुनियो) ! अव महान्‌ हयमेध (यन्न ) के मुञ्षसे सम्पन्न करवाकर, 
एक पूत्रकी प्रास्ति के लिए इस यिष्टि (यज्ञ) को शीघ्र करवाइए"। 
एसा (राजा के) कह्ने पर - (उन्होने) कहा-युक्तविधि से तुम्हारे हासा 
सम्पन्न हयमेध यज्ञ का उचित रीतिसे हम अव निर्वाह करेगे। यजं 
मे श्रेष्ठ उस (हयमेध) की महिमा काः वणेन क्या सम्भव है? (नहीं है) | 
यही नही, पुर्नकामेष्टि भी करने पर धन्य-मन वाले पूवो कोप्राप्त 
करोगे" । एेसा (मृनियों के) कटने पर हरपित , होकर अवनीश्वर 
(राजा) ने सवको विदाकर, अन्तःपुर में प्रवेश किया ओौर सुन्दरी मणियों 
(रानिरयोँ) को वह्‌ शयुभ-समाचार कहु सूनाया। सप्रेम एकान्त में 
(अकेले ) रहते समय, अनघ सूत ने भूपति से इस प्रकार कहा --।। २८९ ॥ 


ऋष्यण्युग वृत्तान्त 


--हे महाराज ! आपको सन्तान-प्राप्ति का साधन किस प्रकार होगा, 
इस सस्वन्ध मे एक कथा पहले ही मने सुनी है| २९० ॥ 

-दे भूमीश ! उसे सुनिएु। अंगराज के पुत्र गुणवान्‌ रोमपाद के राज्य 
मे, न जने किस पापस, वर्षा नही हई । अपनी परिपालित-शासित 
धरणी (पृथ्वी) पर कही वर्षा के न होने से दुखी होकर, (उन्न) 
रेष्ठ मृनीन्दरो सचे वर्षाहोम (वर्षा के निभित्त अनेक हवन) करवाये । किन्तु 
फिरभीवर्षाकेनहोनेसे राजा को अतिशौक से व्यथित देखकर वै 





श्री रंगनाथ रामायणमु ४५ 


भूरिशोकबुन वागरलुचुनुन्न । याराजु गनुगानि यम्मुनुलनिरि 
“यो महीपालक ! यो राजचद्र। यी महिपै वानलिट ववुटकुनु 
नोक युपायंबु मेमांगि जंप्पुवार । मकेलंकमति तड ननुवांन्द जेयु 
परहितोचतुड विभांडक सुतुड्‌ । चिरपृण्यनिधि ऋश्यश्छगरडनुवाड्‌ 
नगधैयं। प्िननाटिनुंडियु । नगररणष्टरबुलं्चड्‌ , ेँरुगमिनि 
नतडन्दु नाड़वारनु पेरु नेरुग । उतड्‌ दापसवृत्ति नडवृलनुंड्‌ ३००. 
वसुधेश! यर्तडदु वच्चिन जालु; । वेसवायु नी यनावृष्टि दोषु" 
नावृड्‌ (मुनिनाथु नए्रि केरीति । रावितु' ननि विचारमुसेसि तंलिसि 
यतड्‌ वच्चुटकरुनू नात्म जितिचि । मतिमंतुलगुनट्टि म॑तूल विलिचि 
मुनुलनु रप्पिचि मूदमोप्प नड़ग । मूनूलूनु मंतु मुदमुतो जेप्पः 
मनमुन. संतोष महिमणोभित्ल,। मनुलमारलु विनि मोदबु मीर 
नुडंनु भूकांतुडांगि मौनुलनिरि ।. 'दंडिग नो राज! तलपोसि -यिपुडु 
व्रारकांतलनेटल ' वसुधेश! पपु । वारक, वेन्टने; वनमूनकिपुडुं 
दंडिगु भक्ष्यमुल्‌ दगमदिमेच्च । मेण्ड्ग धनमूल मेटि वस्तुवुलु 
वहि पंपुमु नीव पेम्पुतो नंत । गहि गतिलु गङ्‌ त्रौढ सतुलु- 
मूनि बोले, 'महीपालक ! है राजचन्द्र ! इस पृथ्वी पर, यहां वर्षा होने 
के लिए एक उपाय हुम क्रमशः वताएेगे। अकलंकमति से (उस उपाय 
को) संगत कूप से कयो। हे नगधैयं, (पव॑त के समान धेयं वाले! }). 
पर-हितकरने मे उन्नत विभाण्डक का पुत्र, चिरपृण्य-निधि ऋष्यत्यग, जन्म 
से (आजतक) नगर ओर राष्ट्‌के वारेमें कभी कुछ जानकारी न रखने 
के कारण, स्तियोंके नाम तक से अनभिज्नहै। वह तापसी वृत्ति में 
जंगलो मे (ही) रहता है ॥ ३०० ॥ 

हे वसुधेण । उसका यहं आना पर्याप्त है, (उसके आते ही) यह्‌ 
अनावृष्टिका दोष तुरन्त दूरहो जायगा'। इसे (कहने) पर (राजा) 
सोचनं लगा, मुनिना को नगरी में कँसे बुला ?* उसके (ऋश्यश्युंग के) 
भाने की वात मन मे सोचकर, (राजाने) मतिमंत (वृद्धिमान) मंचियों 
जार मुनियों को बुलाकर, प्रसन्न चित्त से (उपाय) पृष्ठा । मुनियां (ओर) 
म॑त्नियो ने अति प्रसन्नता से (उपाय) बताया । मूनियों की वाते सुनकर 
भूकान्त (महाराज) मन मे अत्यधिक हपित हुए) मुनियों ने कहा, 
हे राजन्‌ ! यत्नपूवंक अभी वार-दनिताओं को तुरन्त वन भँ, मेज दो । 
ठं वसुधेण ¦ मन को प्रसन्न करनेवाले विविध खाद्य (मिष्टान्न), पर्याप्त 
धन (जोर) श्रेष्ठ वस्तुएँ देकर तुम उन (वेष्याओं) को सहं भेजो । 


द तंलुगु (देवनागरी लिपि) 


दिल्चगनटुपोयि तेँरगोप्प गांचि ।मन्ननचे मौनि महिम वीक्षिचि १० 
तिय्यनिभक्ष्यमूल्‌ तंरगोप्पनिच्वि । नंय्यवुचे मदि नरि गरगिचि 
याव वादव देट माटलनरु । वाटलगंधुवु वदित निलत्नि 
मनसेट्ल गरगिचि मसिर्वेण्ट नटि । मनसिजाकारुलु मरि मायवन्नि 
येच्चुग निदटुराग नतड वेन्दगिलि । वच्चुनु निदुकु वसुधेश! विनुमू' 
अनि चैंप्पि मूनिवर्युलदु चनिरंत । घनमुगा ना राजु गरुण ना राति 
मनमलरग नुंडि मरुनाड्‌ नेचि । मृनूलनु दलनचुचु मूदमप्प नंत 
ननुरक्ति गड्ब्रोडलगर वारसतुल 1 विनुत यौवनरूप विश्रमवतुन 
मनसिजमोहन - मंत्र - देवतल । वनिचँ नाप्पेडु वारि वाटिचियतडुं 
अतिवलम्मृनियन्चयडविकि वोयि 1 यतनि याश्रमभूमि कल्लन जेरि 
चतुर नतेन कठा संगीत गतुल ।नतनिकि दम याप्पुलधि जुपुटयुर० 
नापुण्यनिधि वारुलाङ्वारगरुट । रूपिप नैरक रचुल जांप्पंडक 
यलसयानमुल नी यडविलो नप्प । मेलिगेड्‌ निवि वितमृगमुलो काग 


तव वे अति प्रौढ सुन्दरां सीधे वहां जाकर, उपायसे (उस मूनिको) 
देखकर, मुनि की गरिमामयी महिमा को देखकर--।। ३१० ॥ 

--यत्न से मधुर मिष्टान्न देकर, प्रेम से (उनके) मन को सकौशल 
विचलित करेगी क्रीडाओं (विविध विलास-चेष्टओं), गीतों ओर 
स्वच्छ (मोहक) वचनो से (वे) पाटलगंधि्यां (रमणि्यां) सावधानी 
से (उनके) मन को पूरी तरह से रसमय वना देगी। फिर उनका 
पीछठाकर, मनसिजाकार (मनसिज मन्मथ के सदृश रूप वाली)वे कामिनियां 
(अपना) मायाजाल फलाकर, यहाँ वापिस आएगी, (तो) वे (ऋष्यश्ुंग ) 
भी उनके पीपी यहां आग । हे वसुधेश ! सुनो (हमारी वात)" । 
एसा कट्कर मुनिश्रेष्ठ चले गए । तव वह्‌ राजाउसरात को स्निग्ध 
ओौर अति -प्रसत्तचित्त रहा । दूसरे दिन (प्रातः) उठते ही उसने मुनियों 
का स्मरण करते हुए वड़ी प्रसन्नता ओर अनुरक्त के साथ अत्यन्तं प्रौढ 
वार-वनिताओं (वेष्याओं) को, जौ अनुपम यौवन, रूप ओर छल-छन्द्‌ 
से युक्त, कामदेव के मोहनमन्त्र के सदृश मोहक, ओौर अत्यंत चतुरा थीः 
उनको .(वन मे) भेजा । वे युतति्यां वन में गई जहां वह मुनि था। 
उसके आश्रमस्थल के निकट पहुंचकर, चतुर नतत॑न-कला, संगीत की गतियो 
ओर्‌ अपने विलास (हाव-भाव) द्वारा उसको आकपित किया । ३२० ॥ 
-वे पुण्यनिधि (ऋष्यग्यंग) यह्‌ न जान सके कि वे स्विाँरहै, (ओर 
संगीतादिसे भी) परिचितनदहोनेके कारण सोचनेलगे कि (सम्भवतः) 
वे इस वन मे मनोहर गतिसे मंद विचरण करनेवाले अनोते मृगदहे। 


श्री रंगनाथ रामायणमु ४७ 


यनुचुंड नाक्कनाडतिवलु त्रीति । दनुजेर वच्चिन. दप्पक चूचि 
चन्नुल पेरडगि चन्नूल मीद। नुन्न, हारमुल नृदेशण मडिगि 
“माक गँम्मोंकटि मस्तकमुननु । मीकु गरम्मुल रेण्डु मरसे रोम्मननु 
नैवृक्षमुल गल्गँ निवि यपूरवेमुलु । नीवल्कलमूलतिमृदुलबुलरय 
मा जटाबंधंवु मादट्किवि गाव । मी जटाबंधमु ` त्मेरगुल बादलं 
मेनि बरूडिदपूत मेल्तावि, बोटटु । वीनुलविद मी वेदनादमूलु 
कनिविनिः येंरग सिक्काननभूमि । सूनुलकू मी वेषमुलु गलवाक्कां 
येव्कडि मनु" ल्च नितुलाघनुड्‌ ।चिक्कुट भाविचि चंलगि नव्वृचुनु ३० 
(नानुप्विग श्रुतिहारियै साम-। गानंबु वाड चक्कग बदक्रममुः 
युद्ध , मार्गवुन जूषंग नेतुं । मिद्धरमा चयं लेरग मी तरमं?, 
` यति नेपुमाटल ना मुनिस्वामि । गनून्रामि मरियु नक्कन्यकामणुलु 
“येग्वरितनयुड ? वेंव्वड ?. वेल । भिन्वनंबुन नड? टंरिगिषु' मनुड्‌ 

अमलकीतु ल वुण्युडगु विभांडकुनि।, काँमरुड ऋण्यश्युगडु ना -पेर 

विपुल. मनोनिष्ट वलयं नीयडवि । दपमृेयुटकूनै दगिल. वर्तितुं 

एक दिन (उन) युवतियों के प्रेमयुक्त हो अपने पास आने पर उन्हं ध्यान- 
पूवेक देखा; स्तनो के नाम ॒पृषछकर, स्तनो पर स्थित हारोंके उदेश्य 
(प्रयोजन) के, बारे मेँ पृष्ठा (ओर बोले-) हमारे तो सिर पर एकः 
ही म्णृग (सींग) है! (परन्तु) आपकेतोउर परदो शुंग शोभायमान्‌ः 
६.।., आपके - वल्कल (वस्त) अति मृदुल प्रतीत होते है। ये अपूव 
(वल्कल) किस वृक्षसे प्राप्त हुए हैँ? आपके जटाजूट हमारी जटं 

के समान नहींहै, (वेतो) चमक रहेदहै। (आपके) शरीर पर मली 
हुई राख श्रेष्ठ सुगन्ध दे रही है। -जापके वेदनाद (वेदपाठ) कानों 
को. मधुर लगतेहै। इस कानन-भूमि में (दसा दृश्य) नदेखा है, न 
सुनाहै। कहीं मृनियोंकेभी देसी वेषभूषा होतीदहै? आप कहाँ के 
मुनि है ? (पसा). कहने पर (उन) स्व्यं ने उस्र महान्‌ व्यक्ति को 
(अपने जाल भे) पौसते देवकर, सोत्साह मृस्कुराते हुए कहा-॥ ३३० ॥ ` 

परम्परा से (प्राप्त) श्रुतिमधुर . (कर्णप्रिय) सामगान ' गाते हए, 
शुद्ध रीति से पदन्यास करके (हम) दिखा सकती हँ । इस पृथ्वी पर 

ठ्मारी चेष्टा (कौणन्न) जानना क्या आपके वश की बात है? (नहीः 

है).1' (एसा) कहकर अपने चतुर , वचनो से उस मुनिनाथ को भरममेः 

उलकर्‌ फिर उन कन्या-मणियों (सुन्दरिययों) नै पृछा, (आप) किसके 

प्न.हं कौन? क्यों इस वनमें रहते हँ? बतादए' 1 तव (सुनि 

कहा--) अमल कीतियुक्त पुण्यात्मा विभांडक कामें पुत्रहँ। मेरा 


त तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


भागीरथी स्नानपरत मा तंडधि। योगिपुंगवुलतो नागि नेगिनाड 
आण्ड देशमूल नैर्गक यिचट । दंडिमै दपमूलुदगनाप्प जसि 
कदलकयुन्चाड्‌ घनत मा तं । सदमलचित्तृडं सद्‌भक्तिनिषुदु 
विनुड़ मीरिचटिकि विच्चेयुकतन । ननधुंडर्नेति गृतार्थुडनैति ३४० 
मातंड गपचेत मरियु निच्चटनु । नाततंवुग तपमनुरवान्दं नेँपुड 
सेसि यिच्चट नुंदु जतुरततोड । वासिगा वनमुलवरुस मिम्मुलनु 
गनिनयप्युड्‌ नाकु गड़ जोययमय्ये । ननुवान्द योदमा याश्रममुनकृ ?' 
ननि मूनुलनि वारि नाश्रमंबुनकु । गानिपोयि ऋष्यनधुंगडं ब्रुजिचं 
नँलनाग लम्मूनि यिच्चिन पूज । ललरूचु गैकानि, यतनि वीक्षिचि 
मुनिवर! मा वनंबुन दंच्चिनार । मनुपमफल रानि" यनुचु लडवमुलु 
नतिरसंबुल मनोहुरमुलेनद्वि । यतिरसंवुलु, वड, ललरुमंडंगलु 
सारमौ रसमुल चवुलग्गलिप । वेरु सेंप्पगराति पेक्कु भक्ष्यमुु 
निच्चिन नमुच न॑डनंँड जवुल । मंच्चुचु दनिसि या मंलतल जूचि 
गरक्किदु श्रगु ग सिरि यङ्गुचुनू।जाक्कुचु नदद सांरिदिजेचाचि० 


नाम ऋष्यश्ुग ह । अत्यधिक मनोनिप्टा-यृक्त हो इस वनम तप करनेमें 
निरत होकर रहता ह्रं । मेरे पिताजी भागीरथी में स्नान करने कौ इच्छा 
से योगिपुंगवोके साथ गएहुए्ह! अन्यदेणोकोन जानकर (न जाकर 
वे) वड़ी तपस्याएं करते हुए, सदमलचित्त तथा सद्‌भक्तियुक्त हो, यहीं 
अचल निवास करतेदहै।! सृनिए, आपके यहां पधारने के कारण र्म 
पापरहित हृ, कृतार्थं हुञा । ३८० ॥ 
--अपने पिताजी कीलकृपा से सुविधापूरवेक निरन्तर तप करते हुएर्मँ 
(भी) यही र्हूताहूं। इन वनम आप जसे मनोरमोंको देखने पर 
मुह्ये वडा आश्चयं हुंजा । सुविधाहो तो अश्रममें चलें !' (एसा) 
कहकर (उन्हे) मुनि समञ्चकर, अपने आश्वममें ले जार, ऋष्यन्युंग 
ने उनकी पूजा कौ (आदर-सत्कार किया )। उन युवतियोंने उस मुनि 
की पूजां (आतिथ्य) प्रसन्नता से स्वीकार की ओर उसे निह्‌।र कहा 
मुनिवर { अपने वन से (हेम यह) अनुपम फल-राशि लाए हैः ।; 
यह्‌ कहकर लड्डू, मनाठ्र अतिरस, वड, स्वादिष्ट मंडेग (गेहूं से वनी 
एक प्रकार की भिटाई), स्वादिष्ट लगनेवाले अनेकानेक भक्ष्य (मिरादूर्यो) 
उनकोदीं) (उन्हे) खाते ओर वीच-बीचमें स्वाद की प्रणंसा करत 
हुए" मग्ध होकर, उन सुन्दरियोकी ओर देखते, लार की धृट पीते हृए 
(लार टपकाते हुए), वार-वार मागत, परवश होकर हाथ फेलाते हए 
(कहते-) ॥ ३५० ॥ । । 


श्री रगनाथ रामायणमु ` ४९ 


चदि - फलमुल . मुनिवरुलार । यच्नड . नरूगनु  नेवनंबुलनु 
मी तपंबे तपंबु मी ' तपोवनम । यी तपोवनसमुल कक्कुडु तलप 
ननि पल्क ` नय्यितुलल्लन नगरचु । ननुवार ` दनुलत लरसोक गदिसि 
तावि नर्पुलचेत दालिमिदूलि। पोव नीय्यन मूखाबुरुहबुलीत्ति 
पलुकुलः दल्युकुल बाटलाटलनु । बिलुपुल सलुपुल बट्लिचि यतनि 
हृदय॑बु गरगंग निरि चन्नुगवलु ।गदियिचि विभियांर गौगिद्ृढ मरपि 
'यनघ पोयेदमिक नाश्वमंबुनकू' | ननि विभांउकुदस नडउरिन भीति 
नरिगि, चेरुवनुंडि . रावंनंबुनकु । नरविद-लोचनलरिगिन पिदप 
वारकि ` नेन्नड्‌ वत्तुरो यनुचु | ना. ऋश्यश्रगुंडु नटनिद्रलेक 
या रात्रि वेगिचि या'मर्नाड.। ना रमणलगन्नःयंचदिकेतेर २६० 


रोमपादुनि िरिकि वटश््र्ुगुनि राक । 
नंदिय्रः व्मीरयंग नसद्‌ गौदीग । लंदद. वडक रायंचल नडल 
मगुवलु वच्चि यां महिता्मु गांचि । नगुमौगंबुल. तोड नजुदट्ल, जेरि 


हि मुनिवर. इससे पूवं. से फलों को मैने किसी वनमे, कभी नहीं 
जाना (देवा). । अपका'तप ही (च्ेष्ठ) तप्‌ है। आपका तपोवन 
ही, . विचार करने पर (प्रतीत होता हैक) इन तपौवनों से श्रेष्ठ है'। 
एेसा कहने पर बे स्त्रियां ` सन्द-मन्द मूस्काती हुई, अवसर . पा, अपनी 
तनुलताओ को उन. (ऋष्यन्पुंग) के शरीर से थोडा-थोडा स्पशं करातीं 
सुगंधित उच्छ्वासों से उनके धेयं को डिगाती, . धीरे-धीरे. अपने मूखकमलों 
को (उनके मुख से) सटातीं, मधुर वचनो, मृदुलः सं गीत, कीडाभों (हाव- 
भाव। तथा मदभरे कटाक्षो से मोहित करतीं हुई उनके हृदय को रसाद्र 
करने लगीं; ` अपने पीन (उन्नत) कुचों से आर्लिगन-पाश में ककर 
उन्ह विमूढ करती हुई बोलीं, हे अनघ ! अव हम (अपने) आश्वम में 
जाएगी ।' विभांडक के आगमन के भयसेवे चली गईं ओर उस वन 
के निकट ही रहीं। उन कमलनयनी कामिनियों के जानै के वाद 
ऋष्यन्णुग्‌ ने,. यह सोचते हुए कि अव न जाने वे (मनि) पून 
क्व आएगे, सारी रात आंखों मे ही (जागंकर) वितादी। उसके दूसरे 
दिन (बह) उस्र स्थान पर गये जहाँ उन सुन्दरियों को (पहले दिन) 
देखा था ।। ३६० | 

रोमपाद के घरे ऋष्यण्टुगं का आगमन 


पायलां कौ ्लंकार करतीः हुई, क्षीण (दुवली-पतली) लता के समानं 
हिलती-इलतीं, राजहंसो कौ गति से (वे). सुन्दरियों उस महिततात्मं 


५० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


मुनिवर! मा वनंबुनवूं रावलयु' । ननिपत्क राककु ननुमतिचुटयु 
गनि चाल वंलदुलु घनमूति जूचि । मनसुलु गरगंग मडि मरिपलिकि 
दम युपायंबुल दम विलासमूल । दमकंवु पृ्िचि, तरलाक्षुलंत 
विस्तारपथमनि वरचि पोवमिकि। हस्तपल्लवमुल नांदोलिक गनु . 
नीनर दीमंबुल नीक वितमृगमु ।गीनितेच्चृतरगुनु गौनि वच्चिरतनि 
नतड़ सौच्चुटयुनु नय्यंगदेश । मतुलवपेमुल, सस्यंवूल नौप्पे 
सकलसौभाग्यमूल्सललितंवुगनु । तकलंकमति तोड ना नृपुडंडि 
या मौनि गनुगौीनि यतिभक्तियुक्ति । नेमंवुतो बूज नेम्मि गाविचि ३७० 
यनघृंड्‌ दनकूतु ना राजु शांत ¦ यनुदानि निच्चिन ना राजुनिट 
नतड्ंड - दशरथुंडम्मूनि दच्च । हितमति वुव्रकामेष्टि ना वरगु 
्रतुवम्मूनीहूवे गाविचनेनि । सुतुल नल्वुर वहृश्नुतुल नृन्नतुल 
नाततोन्नति गांचु, ननि चप्पं दलिय। नातोड दौीत्लि सनक्कुमारंड 
अटगान नीविक ना ऋश्यण्णरुगु । वट्भक्तियुक्तिमै ब्राथिवि तम्मु. 
अनि चंप्पिया सूतुडरिगिन पिदप । मनमुन संतोष ममतलु संलग 


(महात्मा) को देखकर आई ओर हुंसती-विर्हंसती चारों ओर से (उन्हे) 
घेरकर वोली, हि मुनिवर ! हमारे वन में पधारिए"। टसा कहकर, 
(मुनि के) अनेके लिए तत्पर होने पर, (वे) स्तयां उस श्रेष्ठ मुनि 
के मनकोद्रवित करने वाली वातं वार-वार करके, अपने उपायों तथा 
हाव-भावों से, मग्ध करनं लगी। इसके वाद, विस्तृत पथ को पार'करने 
के भय से, (अपने) केरपल्लवो की पालकी वनाकर, अनेक उपायों से 
एक अजनवी मृग को जिस प्रकार (एक शिकारी) लातादै, उसी प्रकार वे 
चंचल नयन वाली उन्हुं (अंगदेशमे) ले आई] उनके प्रवेश करतेही 
उस अंगदेण मे अतुल वर्षा होने लगी ओर शस्यं की वद्धि हौ गई। 
सकल सौभाग्यो से संयुक्त होने पर सुललित ढंग से, अकलंकमति (वाला) 
राजा (रोमपाद) ने, उस मौनिका साक्षात्‌ होने पर, वड़ी भक्ति ओौर 
परीति से समुचित ओर सुचारु ढंग से उसकी' पूजा की ।। ३७० ॥ 


--निष्पाप (अंग-) नरेश ने शान्ता नामक अपनी पुत्री उन्हँं दान 
की (ओर) उस राजा के घर (परही) वह॒ (मुनि अव). रहते है) 
यदि दशरथ उस मुनि को (अपने यह) लाकर, कल्याण के लिए पुत्र- 
कामेष्टि नामक क्रतु (यज्ञ) कोउस मुनीन्द्र के द्वारा कराये तो (वे) 
चार वहुभ्ुत ओर महान्‌ पत्र एवं समृद्धिकोप्राप्त करेगे! ेसाही 
मु्षसे पूवंकाल मं सनत्कुमार ने कटाथा। एेसाहै न, इसलिए तुम 
अव उस ऋष्यश्छुगः को विनय-भक्ति से प्राथंना कर यहाँ ले आगो'। 


श्री रंगनाथ रामायणसू ५१ 


'ननुवरि दशरथुंडारोमपाद । जननाथ वीटिकि जनि ऋष्यश्पुंग 
मुनिपतिगनि म्रौक्िकिमुदमुतोननियं"विनवय्य! मुनिचंद्र! विमलमानसुड। 
यनूवंद .बुतृल .“नड्गुट . केनु । मनमुन .दलपोसि ममत नीकडकु 
गीनकौनि वच्चितिः; गौनुमु नी"वनुचु। घनमुन गृपवुदु मरि नुतिसेसि८° 
क्रतुवुन काचार्युगा : वरियिचि.। यतुल्ित चतुरंतथानादूयु जसि 
यतनि विरोध्यसाध्यकु नयोध्यकुनु। जतुरुडे तोडतच्वे शततोगूड 
 .वच्चुचो . दूतलवलनु वीक्षिचि । पुच्चिमुंदर वारि धुरमनु नगर 
वासवृपुरितोड वैभवंबीप्प । गैसेयवलयुनु ` गड्वेग मीर 
लनिपल्क वानु नरिगि पौरुलकू । विनिपिप, जेसिरि विविधशशित्पमूलु 
 दुदुभिशंखादितुमूल. नादंबु । -लंदंद म्रोयग. नंत भूपतियु 
मुदुगा रथमेक्कि मदमु सित्तमुन.। जंन्दि शांतयु ऋश्यगश्रंगुंड्‌ नडव 
बुरमुनकेतेञ्च॑ बुरजनुल्सेयु । ` परममंगछततुतल्प रगगेकौनुचु 
नीरीति ना ऋश्यग्पुगूनि देच्चि ।-भूरमणुंडंतिपुरमून नुनिचि 


फसा कहकर उस सूतके जने के बाद, मन में प्रसन्नता -ओौर ममता के 
उमड़ अने पर, उपायज्ञ दशरथ उस रोमपाद जननाथ (राजा) के घर 
गये ओौर मूर्निपतिं ऋष्य्पग का दशंन कर उन्हं दण्डवत्‌ प्रणाम करके 
प्रसन्नता से बोले, हे मूनिचन्दर ! विमलमानस ! मेरी विनय सुनिए। 
मे मन मे पृत्रो.की कामना लेकर. करुण भाव .से आपके पास (बड़ी आशा 
लेकर) आया हं । (मेरी प्राना को) .आप अंगीकार कीजिए) -एेसा 
कहकर (मुनिः के मनमें) छकरा पैदा हो, (तदथं) ओर अधिक स्तुति 
` करके-- ३८० ।' ` ॥ - † 
` यज्ञ के लिए (उन्हे) आचायं (के रूप में) वरण किया । ' फिर अतुलित 
.. चतुरन्तयान (पालकी) में वेठा कर, शान्ता के साथ उन्ह, विरोधियों के 
। ज असाध्य अयोध्या को कौशल से (राजा दशरथ) ले आए । इसीवीच, 
, उन्हीने दूतो के द्वारा (अयोध्या मे) यह्‌ आदेश मेज दिया कि पुर (ओर) 
नगर को ठ वासव (इन्द्र) की नगरी के समान वैभव-युक्त संजाया जाय । 
उन, (दूतौ) से नगरवासियों को (यह आदेश) भिलने पर, उन लोगो 
ने (नमर-वासियों ते) विविध शिल्पं से (नगर को) सजाया। दुन्दुभि, 
श्ख आदि के तुमुलनाद जगह-जगह ध्वनित होने लओे। तव भूपति 
भी, अगे-आगे रथ पर आरूढ, मन मेँ मोद भरे, शान्ता ओर ऋष्यमयुग 
के साथ लिए पूर में पधारे ओर नागरिको केद्वारा किए गये (स्वागताथं) 
१रम-मंगल कार्यां को उन्हौने-प्रसच्चता के.साथं स्वीकार किया! इस प्रकार 
उस ऋष्यन्ुग को लाकर, भररमण (राजा) ने अन्तःपुर मेँ ठहराया.जौर 


भर्‌ तनु (देवनागरी लिपि) 


. वितताध्यं पाद्यादि विधुलबूजिचि। यत्िकतार्भृडनतिननिसंतसिचं ९० 
नासमयंवुन ना राजसतुलु । कौसल्य मौदलुगा गन्नवार वेड्ूकं 
नलुवौन्द रेनियानंति वूनि चाल । तलरि संतसमूुन नाशांतकपुड 
' महितभूपण वस्व्रमाल्यादुलिच्चि । वहुविधंवुत्न वारि तब्राधिचिरंत 
गौन्तकालमुनकु गुवलयजनुदु । संतोपमसग वसंतमेतेर 
नडरंड वेड़क ना ऋष्य्रंग । कडकु भूपति वच्च कड्भक्ति प्रौकिकि 
'सन्नुतस्थिति न्न संयमिप्रवर। । चंन्चीनद जनरव संयिपवलयु 
ननि विन्नविचिन 'नौगाक' यनुच॒ ।निनकूलोत्तमु ज॒चि यिट्‌तनि पलिकं 
तेगंवं तेप्पिपु विहितंवुलेन । यागसंभारंवुलन्नियु नधिप !' 
यनवृड दगुवारि नय्ये तंरगु । लोनररिपु" उनुचु नियोगिप वनिचि 
यखिलसंभारंबुलत्नियु दंप्पिचि । मखमुसूचुटकरु सुमंतूनि वंपि४०० 
केकय क्ष्मानाथु गीतिसनाथु! ना काणिराजु नन्याहततेजु 
. जनकांगराजादि जननाथवरल । ननवचरितलं नथ रप्पिचि 
मनुजनायकुडु सुमंतरुतो ननियं । 'ननघृल वेदवेदांगपारगुल 
गृहमेधुलगुवारि गृततंतरभाष्य । महिताथं निश्चयमतुल भूसुरुल 


अध्यं-पाद्य आदि के द्वारा सविधि उनका पुजन कर अपने को अति कृतायं 
` (सफल) माना यौर प्रसन्न हुए । ३९० ॥ 

--उस समय कौसत्या आदि महारानियों ने वड़ उत्साह से, राजा की आज्ञा 
लेकर, वड़ हपं के साथ उस शान्ता को प्रेष्ठ भूपण, वस्त्र, माला आदि 
देकर, नानाविधि से उसकी अभ्यथेना कौ) कुं दिनोंके वाद संसारं 
के प्राणियों को प्रफुल्लित करनेवाले वसन्त ऋतु का आगमन हुञा । 
तव वड़े उत्साह से, उस ऋष्यण्णुंग के पास भूपति ने आकर, अनन्य भक्ति 
से प्रणाम किया ओौर विनय की, हि. संयमिप्रवर (मुनिश्रेष्ठ)! आप 
श्रेष्ठ यज्ञ को मृज्जसे करवा | निवेदन करने पर ठीक है (एसा टी 
हो) कहकर रविकुलश्रेष्ठ (दशरथ) से (मुनिवर) इस प्रकार. वोचे, 
षे अधिप! यज्ञ के लिए निर्दिष्ट (आवष्यक) सारी सामग्री शीच्र 
मंगवाइए' । एेसा कहने पर (राजा ने) (आवश्यक) सभी प्रकार के कायं 
पुरे करने के लिए सुयोग्य व्यक्तियों को नियोजित क्रिया ओौर सभी वस्तु 
मंगवादई्‌ । (पश्चात्‌) घुमर को मेजकर--1) ४०० ॥ 

--कीत्तिमान केकय राज, अतुल तेजस्वी काशिराज, जनक, अंगरयाज आदि 
पुण्यचरित्र वाले जननाथवरों (श्रेष्ठ राजाओं) को यज्ञ देखने के लिए 
आमन्त्रित किया। मनुजनायक ने सुमन्त्र से कठा-पुण्यासा वेदवेदांग 
पारत, गृहस्थ, कततन्वभप्य के, महितार्थां में तिष्चय वुद्धि (रखने) 


श्री रंगनाथ रामायणम ५३ 


रगु सुयज्ञ जाबालि ग्यपुनि । सुरुचिरात्मुनि वसिष्टूनि वामदेवु 
रथमून दोडकीनिरम्म नी" वनिन । त्रियमुन नातंडु बैम्पार नरिभि 
युरुभक्ति नंदर नीगि दोडितेर । बरुवडि दा नघ्यं पाद्यादलिच्चि 
निर्मलव्रतनिधि नियत्ता्थ॑मतमु । धर्म्थैयुतमु गादगुमाट वलिकं 
-'ूनुलार! कौड्कुलु सुनु नाकु लेमि। मनमुन दलपोसि, ममत रषटचि 
. मित्तसूक्तुल नश्वमेधयागंबु । वुतूलकौरकूने पुतरकामेष्टि४१० 
, जेयंग.नी ऋष्यणृगु दोडतंच्चि । मी यनुग्रहमु गामिचियुन्नाड' 
- ननवृड ना वसिष्टादि संयमृलु । जननाथुमाटकु संतोषमंदि 
“यिनकूलोत्तम! लोकहितमार्चारप । दनयुलगोरु नीतलपौप्पु निक 
न्व विड्वु मी यश्चमेधसुन । विश्चरक्षकुलैन विक्रमौज्ज्वलुलु 
नलुवुर कीडकुलु नरनाथ! नीकु ।गलिगंद' रनि पल्क गड्‌ संतसिल्लि 
सवनयोप्यबेन जवनाश्वमरसि । भुवनपावनमूति पूजिचि नौसट 
 ब्रकटित विरुदांक पदट्टिकगट्ि । यौकथेड्‌ दनयिच्च नुवि जसि 
समकटि विडिचं नश्वंबुं रक्षिप । विमतोग्रलगु सैन्यविभुलतो गूड 
वाले भूसरों (ब्राह्मणों) को, सुयज्ञ जाबालि, कश्यप, सुरुचिरात्म॒ वसिष्ठ 
, ओर वामदेव आदिको तुम शीघ्रही लिवा लाओ'। (अदेश मिलते ही) 
तव वह (सुमंत) प्रसन्न मनसे गये ओर वड़ी भक्तिके साथ उन सभी 
को गीघ्रतासे लिवा लाये। (राजान) शीघ्र ही स्वयं अध्यं-पाद्य 
आदि देकर (उनका स्वागत क्रिया|) निमंल ब्रत-विधि के अनुसार तथा 
` धर्मां युक्त हो (वह्‌) वोले, हे मुनियो ! (इससे) पूर्वं पुत्रहीन होने की 
चिन्ता से प्रेरित (ओौर) पृत्त-प्राप्ति की प्रवल कामना से उक्रण्ठित होने पर 
शुभचेता मित्रो कौ सलाह से अश्वमेधयाग तथा पुतो की प्रान्त के लिए पुत्र- 
कामेष््टि यज्ञ करने के लिए-1) ४१० ॥ 
इन ऋष्यम्णुग को म.लिवा लाया हूं बौर_ आपके अनुग्रह्‌ की कामना 
कररहाहुं। एसा कने पर वे वसिष्ठ आदि मुनि जननाथ (दशरथ) 
ने वातो से प्रसन्न होकर वोन, हे भानुकुलोत्तम ! लोकटित करने के 
लिए पूत्रो की इच्छा का तुम्हारा विचार सर्वथा संगत है) अव अश्व 
कोछठोडदो।. है नरना ! इस्‌ अश्वमेध से विश्वरश्चक, विक्रम में 
उज्ज्वल तुम्हारे चार पुत्रहोगेः। टसा कहने पर अत्यंत संतुष्ट दोकर 
(राजान) यज्ञ कै लिए योग्य जवनाश्व (तेज जनेवाते घोड़े) को 
नुनकर्‌, उस भुवन-पावन-मूति की पूजा करके, उस (घोड़े) के ललाट 
पर अपनी विरुदांकित पटिका वांधकर, एक वपं तक अपनी इच्छासे 
न्वी पर विचरण करने के लिए, छोड दिया ! (उस) अण्व की रक्ना 


५४ तेलुगु (देवनागरी लिपि! 


नंत वसिष्टादुलनुमतिसेय । वितगा शित्पकोविदुल राविचि 
` सरयुवुनुत्तरस्थलि यागशाल ।विरचिपगा वंच वेदोक्तसरिण५२० 
मरियु नानादेश मनुजवत्लभुल । वय्लु विप्र नृपाल वैश्य शदरूलनु 
रप्पिचं नंत वपम पूर्ण॑मेन । नप्पटिमधघुमासमेतेर नपुड 
चिरतपोनिधि ऋष्यश्छुंगुसम्मतियु। गुरुनियानतियु गकौनि मंचिवेठ 
 स्पृहानु णाता ऋष्यग्यृगुलतोड । निहित संभार वणित होमकूंड 
सहितमे येकविशति रम्यथूप । महितमे श्रौतधर्मक्रियाचार 
विहितम मायाप्रवीण देतेय । रहितमै सकलाघ रहितमै यौप्पु४२६- 


दशरथृड्‌ यागदीक्ष बाहिचुर 
 यागवाटमु सौच्चि, हयमू वच्चुटयु । यागदीक्ष वहिचि यतिशुद्धि वौन्दि 
मनु वसषिष्ठादुल मुनिजनोत्तमुल । घनुल ऋत्विक्करुलुगा वरियिचि 
सवनत्रयं वभीष्टवमु नौनचि । प्रविमल यूपाग्रवंधंवुलेन 
लचरंवुलरण्यचरमुलु विहग । मूलु नुरगवुलु मौदलुगा नोप्पु ४३० 


त 
के लिए अति पराक्रमी सेनापतियों को (नियुक्त किया )। (उसके वाद) 
वसिष्ठ आदि मूनियों की अनुमतिसेसरयु (नदी) की उत्तर दिशामें 
वेद-विधि के अनुसार यज्ञशालां का निर्माण करने के लिए (राजाने) 
' अनुपम शिल्पकारों को नियुक्त कर दिया । || ४२० ॥ 

। --फिर नाना देशो के मनुज-वल्लभों (राजाओं), (वहां के) विप्र, 
नपाल (क्षत्रिय), वैश्य ओर चद्रोको (भी) निमन्त्रित किया} इतने 
मे वषं पूरा हआ गौर फिरसे मघुमास्र (वसन्त) आ गया} तव राजा 
ने चिरतपोनिधि ऋष्यश्युंग की सम्मति (अनुमति) तथा गुर की आज्ञा 
लेकर, अच्छी-वेला (अच्छ मुहुतं ) मे, वड़े उत्साह से शान्ता ओर ऋष्यम्भंग 
के साथ, निदिष्ट यज्ञोपकरणो तथा हवन-कुण्ड से युक्त, इक्कीस सुन्दर यूपो 
(स्तम्भो) से णोभायमान, श्रौत-धमं-क्रियाचार विहित, माया-प्रवीण 
राक्षसो से रहित तथा समस्त पापो से रहित होकर शोभायमान-। ४२६॥ 
दशरथ का याग-दीक्षा लेना 

(उपरोक्त गुणों से युक्त) यज्ञभूमि में (दशरथ ने) प्रवेण किया] 
(यन्न के) अश्व के अतेिदही, यज्ञदीक्षा धारण कर, अति पवित्र होकर 
प्रथमतः वसिष्ठ आदि मूनिजन-श्रेष्ठों को, महात्माओं को, ऋत्विकों के 
रूपमे वरण कर, प्रशस्त (सराहनीय) सवनवय (तीन यन्नो) को पूरा 
- किया (ओौर) प्रविमल यूपस्तम्भोंसे वंधे हृए जलचर, वनचर, विहग, 
उरग (रंगे वाले प्राणी) आदि-- ॥ ४३० ॥ 


श्री रंगनाथ रामायणमु ५५ 


पशुवुल मूब्रूटि ब्रथिताश्वमीकटि । विशसिचि क्रतुकमेवेदुलु त्रीति 
नेमंतमुलतोड .ने. पललमूलु । मामिचि त्रेलुवगा जंपपृश्नुतुलु 
नामत्मु तोड ना पललमृलु । गामिचि वेल्विरि कडि ऋत्विजुलु' 
अनलुंड्‌ .सप्तजिह्वल त्रज्वरित्लं । ननिमषुल्‌ दनिसिराहविरादिकमुल 
ना यागदिनमुल. , नाकीन्नवाड्‌ । नायासपडिनि वाडरसिन लेड 
सारमुष्टान्च . . वस्तपटीरकनकं । हीरभूषादि संतरप्तुले गानि" 
ये क्रियलंदूनु नंडपडकूंड । नीक्रिय हयमेध .मीडरुटयुनु. 
वेनुक ज्योतिष्टोमविश्वजिदादि । घनयागततुलु सांगमुगा नीनचि 
यप्पुड. दशरथंडाऋत्विजुलकृ । नीप्पुगा दक्लिणलौसगंग दलचि 
यध्वर दक्षिणकं पृवेदेश । मध्वर्युनकुनु ब्रह्मकु दक्षिणंबु४४० 
बीनरंग॒ बश्चिमभूमि होतकुनु । दनर नृत्तरमु नूद्गातकूु निच्चं 
निल नयोध्ययु दक्क नैल्ल देशमुल । नलरि यिच्चिन मुदमंदि ऋत्विजुलु 
नेप्पडेलुदुमु नीविच्चन देश । मंप्पुडनुष्ठानमेमु . ` सत्पुदुमू 
येमेड ` ' देशंबुलेलुट ` लेड । भूमिकि वंलयिम्मु भूमीश। माक 


-तीन सौ पद्ुओं तथा , प्रख्यात यज्ञाष्वका वध किया। श्रुतियों में 
जिन-जिन मंत्रों के साथ जिन-जिन पललो (मांस) को प्रीतिपुवंक आहुति 
देने की तिधि बताई गई है, कतुकमं को जानने.वाले ऋत्विकों ने . उन~उन 
मंत्रो के साथ उन-उन.मांसों.क्रा, प्रेमके साथ हवन किया। अनल 
(अग्निदेव) सप्त-जिह्वाओं से प्रज्वलित हुए!। देवता (उन.) आहुतियों 
से तृप्त हुए । उस यज्ञ के दिनों में दुंढने पर भी,न कोई भूखा. दीवा, न 
कोई संत्रस्त । सभी सारयुक्त मिष्ठान्न, वस्त, चन्दन, स्वणं, हीरे, भूषण 
आदिसे' (पाकर) संवृप्तये। किसी भीकरं मे विघ्न के विना, इस 
रूप मे अश्वमेध (यज्ञ) के पर्णं होने पर, दशरथ ने ज्योतिष्टोम, 
विष्वजित्‌ आदि महान्‌ यज्ञ-क्रियाओं को सांग रूप से पूणं किया ओर उन 
ऋत्विजो को श्रेष्ठ रूप से यज्ञ-दक्षिणाएे देने का विचार किया । अध्वयं' 
क अध्वर-दक्षिणाके रूप मे (अपने राज्य का) पूरव॑भाग, ब्रह्मा को दक्षिण 
देश, ।। ४४० ॥ 

--होता को पश्चिम का भाग, उद्गातौ को उत्तर भाग दे दिया । अयोध्या 
को छोड वाक्री सभी देशों को प्रसन्नतापूर्वक. देने पर॒ ऋत्विज प्रसन्न हुए 
ओर बोले--आपके दिए देश पर शासन कव करे ओर कृव (हम) अपने 
अनुष्ठान (आचरणीय कर्तव्य) का पालन करे? हम कहां ओर देश 
पर शासन करना कहां? हे राजन्‌, हमे इस भूमि कामूल्य दे दे'। 
एसा कह्ने पर्‌ (राजा ने) दस करोड़ स्वणं (मुद्रा), स्वणं की चौगनी 


५६ तुम ` (देवनागरी लिपि) 


ननवृड्‌ बदिकोटुलगु सुवणंमुलु । गनकवु नलुमडि  गलधोतचयमु 
गोरंगदगु लक्षगोवुलनिच्चं । ना ऋण्यम्प्रगादुलेन चऋत्विजुलु 
नवि वंच्तुकौनि मुदमंदिरि मग्यु । ब्रविमलाध्वरक्मं परिचारकुलकु 
नरनायकृड सुवणेमूलु गोियुनु । वरभूषणंबुलु वलयु ना वारलकू 
गामितार्थवुलु गामिचु वारि। केमि वाक्रुच्चिनः निपारनिचि 
परग भूसुरुलक्र भक्तितो प्री किक ! वरस वारिजच्च दीवनलु गैकीनुच ४५० 
ब्रकट दिव्यांबराभरणादुलीसषगि । यकलंकचित्तुडै . यवभृ्थेवाडि 
श्रीमहितुड्‌ ऋश्यम्णगुचे बूत । गामेष्टि जेयिपगा नंत वच्वि 
कममोौप्प यागभागमुलु गैकीन्न । यमरुलारावणु नात्मलो दलवि ४५३. ` 


तरह्यक्र देवतल मीर 
ब्रह्म गनुंगौनि प्रणमिस्लि निलिचि। श्रह्य नी वरशक्ति बंक्तिकधरुबु 
व्रविमलाचारुूल ब्रह्मषिवरूल । दिविजुल मूनुल बार्न चुञ्चवाडु. 
दारुण वरशक्ति दभिलि मा चेत । वारिजासन ! वाड वारिपबडड्‌ ¦ 
सुरगणंबुलतोड सुत्नामु बहि) परिभविचुचुं नेच बाहुदर्पमून - 
गन्धवं यक्षादिगणमूल मूनुल । धिच साधुल वदि बाधिचु 


चदी ओर स्पृहणीय एक लाख. गँ (उन्ह) दीं । ऋष्यश्णुग आदि, वे 
ऋत्विज उन्हं (अर्थात्‌ उस धन को आपस में) वाँटकर सन्तुष्ट हुए । उस 
विमल यज्चेकमं मे प्रवृत्त परिचारको (सेवको) को नरनायक (राजाः) ने, 
करोड़ स्वणंमृद्राएंदी। मांगने वालौको श्रेष्ठ आभरूषण दिएु। जिसने 

जो कषठ मांगा (जिस वस्तु कौ कामनाकौ) राजानेप्रेम से उन्हें वे वस्तु 
दीं। सभी ब्राह्मणों को भक्तियुक्तं हो प्रणाम किया ओर उनके आशीर्वाद 

प्राप्त करते हुए !॥ ४५० ॥ | 

--उन्हे श्रेष्ठ दिव्य वस्त (आर) आभरण देकर, अकलक चित्त हौ अवभृथ 

(यज्ञात का) स्नान क्रिया। (उधर) श्रौमहित (शोभा-सम्पन्न) हो 

(राजा के) ऋष्यग्यरंग के द्वारा पृत्रकामेष्टि करनै पर, वहाँ आकर क्रमशः ` 
अपने-अपने यज्ञभाग प्राप्त करनेवाले देवताओं ने रावणके बारेमे अपने 

मन में विचारा 1 ॥ ४५३ ॥ । प 


ब्रह्माजी से देवताओं कौ पहार 


व्रह्मा को देख, प्रणाम कर, खड़े हो, (देवतायों ने कहा) -हे ब्रह्माजी ! 
भापके वेर्‌ की शक्ति से पंवितकेधर (रावण). प्रविमल आचार-सम्पन्न 
(निष्ठावान्‌ ) व्यक्तियों ब्रह्मधियो, देवताओं तथा मनियों को सता र्हा दै) 


श्री रगनाय रामायणम ५७ 


वोडन्च . गुलगिरत्वडवड वडकू । वेडिमि सूपग वरच्‌ भास्कर 
वीकतो ननलुंड वेलग ¦ शंकिचु ।देकुव संडिगालि दिरुगंग वेरचु ४६० 
नच्चिशाचरु , गन्न नाटोपमेसग । सत्नीर कडलेत्ति प्रोयंग वेरु 
नैपुन गन्नप्पुडेल्ल मम्मेचु । बापात्मुडगुनट्टि  -पक्तिकधरनि 
नतु नीन्दिचु ' ना ` युपायंतर । जित्तिपवलयु नी चित्तंबुलोनः 
ननवृड ना तेरंगंतरंगमुन । गनि ब्रह्म मुनिदेवगणमूनीक्षिचि 
'यमरुलचे  जावडसुखुलचेत । समयङ्‌ गंधवं सभित्तिचे . जड 
रजनीचरुलचेत ` गरागड्नङनु । भुजगसंघमूलचे बीलियडं्ुनु 
यृक्षुलेचे . ` नील्गडालंबुलोन । बक्षिमुधंबुचे वड्डु वानिकिनि 
वरमिच्चुनपुड्‌' वाकरग्वडय्यं । नरुल गावृन वाङ्‌ नरुलचे जच्चु 
विशदंबुगा निक विन हिरण्य । कशिपुड्‌ लोकमुल्‌ गारिचतु नाड 
नरसिंह रूपंबु नारायणुंड्‌ । धरियिचि वानि निदारिचिनाङ४७० 
. (आपके हारा प्रदत्त) दारुण वंर-शवित के कारण, है कमलासन ! वह्‌ 
दुनिवार.वनाः हुजा है । (वह) देवताओं के साथ इन्द्र को . पकड़कर, उन्हे 
अपमानित करते हुए, बाहुदपं (बाहुबल के गवं) के कारण सताता 
है। गन्धव, यक्ष आदि (देव) गणौ (ओर) मुनियो को बन्धनो मे डाल 
देता दहै, साधुओं को पकड़कर कष्ट देता है । उसके नाम से समस्त पव॑त 
थर-थर करपिते हैँ । ' ताप दिखानेमें सूयं उरताहै। दप (ओद्धत्य) के 
साथ जलने मे अनल अआगे-पीे देखता है (शंकाकुल रहता है) । पूरी 
शक्ति के साथ चलने में पवन डरता हे ।॥ ४६० ॥ 

--उस निशाचर को देख सम्भ्रमयुक्त हो, समुद्र पूरी तरह से गजंन करने के 
लिए भी डरताहै। जब कभी (हमे) देखता है, “उद्धत हो हमें सताता है । 
एसे पापत्मा पक्तिकंधर (रावण) क्रा अन्त करने के (उपयुक्त) उपाय 
(को) आपको मन मँ सोचना चाहिए ।' रेसा कहने.पर उस विधान को 
(रावण के अत्याचारों को) अन्तरंग मे देखकर (हृदयंगम कर) ब्रह्मा ने 
मुनि ओर देवगण को देखकर (कहा) (रावण) अमरो के हाथ नहीं 
मरेगा, राक्षसौ के हाथ नहीं मरेगा । ` गन्धर्वो की समिति (समूह) से 
नही सिटेया । कभी (किसी दिन) रजनीचरो के हाथ समाप्त नहीं होगा । 
किसी भी-दिन भुजंगो (सर्पो) के समूह से नहीं मरेगा। युद्ध में यक्षोंके 
हाथ नहीं मरेगा। पक्षिसमूह से नहीं गिरेगा (पराजित नहीं होगा) । 
(मेरे) वर देते समय उसने नरं का नाम नहीं लिया इसलिए वह न्ये से 
ही मरेगा 1 अव विशद रूप से सुनो । हिरण्यकशिपु के लोको को सतातं 
भमय नारायण ने नरसिंह का रूप धारण कर, उसे चीर डाला धा ॥४७०॥ 





८ तलु (देवनागरी लिपि) 


वाडे वीडं विश्ववसुनकु बु! नाड गावृन नेड्‌ नारायण ¦ 
वीनि तिजिचु नव्विष्णुनि नभय । दानंविक दगवेडवलयु 
ननि देवतलतोड ना ब्रह्य वलुक । ननुवौन्द नंद नप्पुडे कदलि 
यसृतान्धिकडकेगि यच्युतुनि गांचि । विमलचित्तुलुनयि विनयमेपार 
गरमुलु मुकुछिचि कड्‌ भक्ति स्रौ विक। यरुदुग सुरलप्पडाविष्णु गूचि ४७१ 


देवतचु विष्णुवुनु नुतिचुट 


विनयसंश्रममूलु वंलयनिट्‌लनिरि । कनकाभशिक्ष! लोकतयाध्यक्ष। 
वनजालयवक्ष! वसुमतीरक्ष! वनजाक्ष! माक नव्वरु लेर दिक्वूं 
तीवीक्कडवृदक्क निक्कमीमाट । गोविद! परिपूणेगरण! चिदानंद! 


देव} जगन्मय) देवादिदेव! । देवनिस्तारकं ! दिव्यावतार ५ 
लुभमूति! शरणंवु सौच्चिन माकु । नभयमिर यमृताव्धि 
दीत्लि ८० 


तलपोय दानवदकछन ! नी वाह । वलविक्रमंवल वरग लोकमुलु 
भक्तवत्सल! निन्नुः वरिकिप दरम । भक्तियोगमुदक्क वयलु माटलनु 


--वही (हिरण्यकशिपु) यह (रावण) वनकर विश्रव्रु के यहाँ पैदा हा 
है। इसलिए आज नारायण ही इसको निजित (पराजित) करेगे । उस 
विष्णु के अभयदान को अव हमे अच्छी तरहसे मांगना चाहिए) रसा 
उस ब्रह्मा के देवताओं से कहने पर, उचितरूप से सभी (देवता) तभी 
निकलपड़े (ओर) अमृताव्धि (क्षीरसागर) के पस जाकर, अच्युत 
को देख, विमल चित्त से, अति विनयपूवेक हाथ जोड़कर, अतिभक्तिसे 
प्रणाम कर वे देवता विष्णु के प्रति-1। ४७५ ॥ 





देवताओं का विष्णु कौ स्तुति करना ` 


--विनय ओर संश्रमको प्रकट करते हए वोलेः--हे हिरण्याक्ष को दंडित 
करनेवाले { . चिलोकीनाथ ! वक्षस्थल मे लक्ष्मीको धारण करने वाले! 
वसुमती (पृथ्वी) के रक्षक ! वनजाक्ष (कमलनयन) ! आपके अतिरिक्त 
हमारा कोड शरण (सहायक) नहीं है । यह्‌ वात सव्य.है। हे गोविन्द ! 
हे परिपूर्ण॑गुण { चिदानं देव { जगन्मय ! - देवाधिदेव ! देवों 
के रक्षकं ! दिव्यावतार ! श्ुभमूर्ती ! पुवंकालमें क्षीरसागरमें आपकी 
शरण में आए हृए हमको (आपने) अभयदान दिया था 1) ४८८० ॥ 

--दे दानवदलन (राक्षसो का नाश करने वाले) ! अपके वाहुवल 
(ओर) विक्रमसे (हौ) (ये) लोक भवस्थितदहं। है भक्तवत्सल ! 


श्री र्गनाथ रामायणम ५९ 


मधुसूदनुड! निन्नु मदिलोन नस्मु । धिक पृण्युलकंन्दु नापदत्गलवं 
जगदुद््‌भवस्थितिसंहारङृत॒लु । दगविनोदंबुले तनर्‌ नी माय 
नाधारभूतमे . यखिललोकमूल । माधव { ताल्चु नी महनीय तनुव 
अहिराजतत्प! नीयलरु वैभवमु । महिमसूडग नवाङमानसगोचरमु 
शरणागतव्ाण ! सवेलोकेश ! । शरणार्थुलग मम्भ जनुगाव नीकु 
गावुन, द्रैलोक्य कटकडन । रावणु बीलिधिचि रक्षिषु मम्मु 
माक्रौक कार्यबु मसलक चेसि । लोककीर्तुल बौन्दु लोकंकविनुत। 
निमेलचित्तुंड्‌ निश्चलत्रतृड्‌ । धर्थंशीलुंड्‌ नुत्तमगुणान्वितुड्‌ ४९० 


नगुचृन्न दशरथुडश्वमेधंबरु । दगजेसि मरि जुचित्वमून नुन्नाड्‌ 
५ ५ (ब्‌ ५ ५ 
काकुतस्थवंशुनि कातल दलप । नैकांतलनु वारिकनसेयरादु 


नरमूर्तृलीप्पंग नालुगंशमुल । सरिसजोदर! नीव्‌ जनियिपवलयु 
वरशक्तिपुरल कवध्युडं लोक । परितापकरुडन पंक्तिकंधर्नि 
मुनुल, गंधव किपुरुषुल, सुरल । वनिवडि नील्चिन पाप्म जपि 
भक्तियोग के अतिरिक्त अन्य बातों (उपायों) से आपको देख (पहचान) 
सकना क्या सम्भव है ? (नहीं है।) हे मधुसूदन ! अप पर मन मे विर्वास 
करने वाले महान्‌ 'पृण्यात्माओं को कहीं विपत्तियां होती हँ ? (नही) । 
आपकी माया के कारण जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति, संहार के कायं (आपके 
चिए) लीला माव ही तो है। हे माधव} आपका महनीय तन 
अविललोकों को आधारभूत होकर धारणः करताहै। है शेषशायी । 

आपके विलसित वैभृव (ओर) महिमा, ध्यान देने पर, आवाङ्मानसगोचर 
(वाक्‌ ओर मन से अतीत) हैँ। ' ह शरणागतत्राण ! (शरणागतं की 
रक्षा करने वाले) । सवेलोकेश ! हम शरणाधियों की रक्षा आपको करनी 
चाहिए 1 अतः तिलोक-कंटक वने रावणका वध करके हमारी रक्षा 
कीजिए 1 हे लोकंकविनुत (स्तुत्य) ! हमारा एक कायं अविलम्ब 
करके लोक (मे) कीति पाइए। निर्मलचित्त, निश्चलव्रती, धम्मत्मि, 
उत्तमगुणसमन्वित-1। ४९० ॥ 

--दशर्थ अश्वमेघ यन्न पुरा करके परमञ्युचि (पवित्रता को प्राप्त) हया हे । 
(उस) काकुतस्थ-वंशी (दशरथ) की. स्वियौ का विचार करे तो कोड्‌ भी 
स्ता उनकी वरावरी नहीं कर सक्ती । हे सरसिजोदर ! (कमलगरभ) 
जापका चार अंशो मे नरमूतियों (शरेष्ठ नर) के रूपमे जन्म लेना चाहिए । 
वर्‌ (की) शक्ति समे जो देवताओं के लिए अवध्य है, जो लोक-परिताप-कर 
(लोक को दख देनेवाला) है, जिस पापात्मा ने भुनि्थो, गन्धर्व, किपुरुष, 
दवतां को रचिपुरव॑क सताया है, उस पंक्तिकधर (रावण) का वध करके, 


६० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


सवनमूल्‌ सेयिपु संयमिवरुल ! भुवनमुल्‌ रक्षिषु पुंडरीकाक्ष 1 
यनि विच्चपमुतयु नसरुल जृचि । वनद्गजितगति वनजाक्षुडनियं 
सुरलार! मीरिक सुखमून नुंडु । उरिगि मव्यैमून ने नवतारमंदि 
यादट वंधूमित्रामा्यपौच । सोदरयुतु ` दशास्युनि गीटडंचि 
निडार नलद नियतितो बवदुनी । कड वेलडुलु गुंभिनीतलमु५०० 
नजुनि वर्बुन नवनीतलमुन । रजनीचरेदरंडु राजिल्ल गलिगं 
ननुच वरविच्चि यजुनि वीड्कौत्पि । यनिमिपुलनु वंपि यसुरारि 

सनियं ५०२ 


दणरथुनङ्‌ यनजनपुस्पुड्‌ दिन्यपायसमीसगरुर 
नप्पृड्‌ विमल होमागिनि लो नृंडि । यीप्पेड्‌ पुण्यात्मु डक दिन्यमूति 
हरिनील नीलांगरडरुणांवरुड्‌ । तरुणाकतेजु इदग्रविक्रमुड 
परग वायसमूतो वसिडिपात्रवु । गरमून धरियिचि प्रक्कुन वंडलि 
तनु जूचि यद्भुतादरमून लेचि । विनयादुयुड युच्च विभुनि वी्षिचि 


^-^ + ^-^ ^ ~ ~ ^ ^~ ~-~ -^*^~“ ~-~~^~ ~ ~~~ ~~~ ˆ ~ ˆ~ ~~~ ~~~ ~ --~-~~-~ ~^ ^-^ ~~ 


सयभमिवरों (मुनियो) से सवन (यन्न) करवादए; ओर द पृंडरीकाक्ष 
(कमलनयन)! ` भुवनो (लोकों) की रक्षा कीजिए ।' स्रा कहकर विनतीं 
करने वले अमरोको देखकर, घन-गस्न के समान (गम्भीर स्कर मे 
वनजाक्ष (कमलनयन) ने कहा--'हे देवताओं ! तुम लोग जाकर अवसे 
सुखी रहो । मत्यं (लोक) मेम अवतार लूँगा ओर तव वन्धु, मित्त, 
अमात्य (मंत्री), पौत्र, सोदर (सहोदर-) यूत हो दशास्यु (दशानन) का 
नाश करके, कुभिनी (पृथ्वी-) तल पर ग्यारह हजार वपं तक, नियमपू्ंक्‌ 
परिपूणं रूप से, शासन करूंगा । 11 ५०० ।। 

--अज ब्रह्मा) के वरसे (ही) अवनीतल (पृथ्वी) पर रजनीचरेन्द्र (यह्‌ 
राक्षसराज) विराजमान होसकादै) यों कहते हुए वर प्रदानकर 
अज को विदाकर, अनिमिपों (देवताओं) को भेजकर असुरारि (दैत्यों 
के शतु, विष्णु) चले गए । ॥ ५०२ ॥ 


दशरथ को यज्ञगुरष का दिव्य पायस देना 


तव विमल होम की अनिति से, शोभायमान, पुण्यात्मा-स्वरूप एकं दिव्य 
मूरति जो हरिनील नीले (यामल) अंगवाला, अरुण अंबर (लालरंगके 
वस्र) वाला, तरुणसूयं के समान तेज वाला, उदग्र विक्रमीथा, शोभासे 
पायस (खीर) से (भरे) स्वणं-पात्र कोहाथमें धारण कर, अकस्मात्‌ 
वाहर आया। उस (दिन्यमूति) को देख, राजा (दशरथ) अदुभुत 


श्री रंगनाथ रामायणम्‌ ६१ 


'भूनोध} चिनु यज्ञपुरषुंड भुतुल । ने नीक नीगोरि येतल्चिनाड 
नादट ` नी . पायसाच्रवु - पचि । नी देवुलकु बेदुटुनिष्ठतो' ननिन 
ननुरागमुनु बौन्दि यवनीशुडतनि । ननयं॑ु सूजिचि या पायसंबु 
दा  नंदुकीनियं सुधाकलशंवु । जनंदुकौच्च शचीपति माड्कि५१० 
नतः त्राजापत्युडटु मायमैन । नंतःपुरंबुनकरिगि , भूविमुड 
रमणुलैदुरकीनि प्रमदान्धि देल । नमर॒निमितसेन या पायसंब 
 सगमू गौसल्यकु सगमुलोः बुच्चि । समम सुमित्रकासगमूलो सगु 
गैककु निच्चि यृत्कंठ नासगमु । ब्राकटबुंग सुमितकु निच्चं मरि 
` नप्पायसाच्न॑बु. लथि भुजियिचि । यप्पुड्‌ गभिणुलेरि वारंलमि 
दगिलि वारल जृचि दशरथेश्वरुड । मिगल. नानंदिचि. मेरसं जुपर्कु 
मीगि ऋष्यश्छुंगादि मूनुल भूपतुल।दगरूनच॑ नमु लिच्च तग वीड्कीलिपि 
परमानुरागुडे .पडतुलु दानु । धरणीशुडपुडयोध्यकू्‌ नेगुदेञ्चं 
दम यागभागमुल्‌ दगिलि कंकौन्च । यमरुलु दमलोकमरिगेड्‌ चोट ५१९ 


~~~ 


(आश्चयं ओर) आदर भावसे उठ खडे हुए, विनय से सम्पन्न राजा 
को देख वे बोले-हे भूनाथ ! सुनो, मै यज्ञपुरुष हूं । तुम्हँ पुत्तप्रदान 
करने की इच्छासे आयाहूं। प्रीति के साथ यह्‌ पायसान्न (क्षीरान्न) 
अपनी ` देवियों मे वादो) रएेसा कहने परराजा ने अनुराग पाकरं 
(सन्तुष्ट होकर) उन (दिव्य पुरुष) की अतिशय ' पजा की (ओर) उस 
पायस को यों ग्रहण किया जैसे शचीपति (इन्र) ने सुधाकलश को ग्रहण 
कियाथा। ॥ ५१० ॥ 
-तव प्राजापत्य (अग्निदेव ) के अन्तद्धनि हो जाने पर राजा अन्तःपुर में गए; 
रमणियों (रानियोँ) ने (उनका) स्वागत किया ओर (सभी) आनन्दमें 
मगनहो गए । (तव राजा ने) अमर-नि्मित उस पायसका आधा भाग 
कसत्या को, (आओौर) शेष आधे मे आधा भाग सुमित्रा को दिया, बचे हृए 
भाग का जाधा केकयी को ओर्‌ आधा सुमित्रा को, फिर उत्कटा के साथ, 
दिया । फिर उस पायसान्न को इच्छासे खाने ग्रहण करने) के बाद, 
वे (रानियां) संतप्त हो, गभेवती हु । अनुरक्ति कै साथ उन्दँ देखकर 
दशरथेश्वर (राजा दशरथ). बहुत प्रसन्न हए ओर देखने वालों को 
शोभायमान दिखाई पड़ । ' निदान ` (राजा ने) ऋष्यन्णुंगादि मुनियों 
(ओर) भूपतियों को उचित रूप से अच॑न (सम्मान) कर, समुचित रूप 
कर 'दिया। तव परमानुरक्त हो राजा स्वयं ओर (अपनी) 
स्तियो के साथ अयोध्या मे आए । अपने अपने यज्ञ-भाग को प्रेमसे 
लेकर अमरो के अपने लोक भे जाते समय-॥ ५ १९ ॥ 


६२ तचुगु (देवनागरी लिति) 


ब्रहम देवत्तलनु वानरलुगा वुट्‌दुडनुट 
नाकजगभरुं ईडद्रादुल ज्‌चि। लोकरक्षणकठालोलुडं शौरि ५२० 
धारणि पे नवता्वु सेय । मीरनु दोद्पाटु मेकीनवलयु 
नट्ूगान  सोकहितार्थवतनुल । वटुपराक्रम रूप वल ' पयोनिघुल 
वलगवमल मिम्मु व्रतिवोट्प जाल । वलियुर वानरपतुल वंक्कड्‌ 
गिन्वर गंधव येचर यक्ष । पन्नगामर सिद्ध भामिनुलंदु 
वद्धिपूडे मृन्ु पुदटिचिनाड । नेन वलपयोनिधि जांववंतु 
नदियेदिदनिन ने नावृर्लिचुटयु । नुद्थिचं जिरतरायुष्मंतुंडतद्ु 
ननि ब्रह्म दमतोड नानतिच्चुट्यु । विनि संतसित्लि या वेल्पुलंदरनु 
अनिभमिपपति वालि, ननलुंडु नीलु । निनुड पुम्रीवु, सुरेज्युंडु दार, 
सिधुवत्लभृड सूपेणु गृद्यकुड । गंघमादनु विश्वकर्मयु नलुनि 
दिविजवेद्ययुगंवु द्विविदमैदुलनु । दिविरि परजजन्याधिदेवत शरभ ५३० 
गरूवलि हनुमंतु गडि पुटप । धरणि बुद्िचिरि दकिकिन सुरलु ` 
दमतम यंशमुल्‌ दगवुच्चि पेचि । यमितश्रर्युल वानरावीशतवरुल 








देवताओं को वानरों के रूपमे जन्मलेने के लिए ब्रह्मा का कहना 
--वह्‌ कंजगभं (ब्रह्मा) इद्र आदि (देवताओं) को देखकर र्यो वोतैः- 
"ललोकरक्षण-कला में आसक्त होकर शौरी (विष्णु) के ॥ ५२० ॥ 
धारणी (धरती) पर अवतार लेते समय, आपको भी (उनकी) सहायता 
के लिए तैयारहौ जाना चाहिए । रेसाहो, (इसत्तिए) तुम लोकहितार्थं 
वतन वाले, अत्यधिक पराक्रम, स्प, वल के पयोनिधिं (समुद्र) के सम, 
वलगवं (अत्यधिक वल) में अपने समान वलवान्‌ कई वानरो को किन्नर, 
गन्धव, वेचर, यक्ष, पन्नम्‌, अमर (तथा) सिद्ध स्त्रियो (के गभं) से 
उत्पन्न करो। मेँ पटले दी वल-सिन्धु जाम्बवान्‌ को जन्म दे चुक्राह्। 
वह॒ कंसे? मेरे जम्भाई्‌ लेनेसे उस चिरतर आयुष्मानने जन्म लिया 
दै) इस तरह ब्रह्माके अपने को अदेश देने पर, (उस अदेश को) 
सुनकर, वे सव देवता प्रसन्न हुए} (तव) इन्द्रने वालिको, अग्नि 
नै नीलको, सूर्येन सुग्रीद को, वृहृस्पत्तिने तार्‌ को, वरुणने सुपेण 
को, कूुवेरने गंधमादन को, विष्वकर्मा नै नल को, अश्वनीकूमासोंने 
द्विविद ओर मयंद को, पज॑न्यने शरभ को, }\ ५३० | 
--(भौर) वायु ने हनूमान्‌ को उपक्रम कर जन्मदिया) (तव) अन्य 
देवताओं ने जपने अपने अंग (तेज) देकर, जमित शौर्यं से युक्त श्रेष्ठ 
वानराधीणो को उत्पन्न किया। वे (सनी) वानर जगत्‌ के आप्त-वतंन 


श्री रंगनाथ रामायणम ६३ 


नावानश्ल्‌ः जगदाप्त -व्तनुलुं । दावाग्ति - तुल्युलुदग्र ~ विक्रमुलु 
पव॑ताकारुले - `. भासित्लुवारु । सवेलोकमूलंदु. सरिलेनिवारु 
भीमसाहसिकूले ` पेम्पारुवारु । गामरूपंबूल : . गर्मौप्पुवार्‌ 
दरिभि यन्धूलैन दाटेडवार । मंरमि कौण्डलनैन मीटेड्वारु 
नखदंष्टृहेतुले नलिग्रालुवारु । नखिल लोकोत्तरुले यीप्पुवार 
धारुणिनैन ` निदारिवृवार । नँ रूडिकेकिकि युदात्तृलै मिचि 
कन्दर सूग्रीवु गौन्दरु वालि । गौन्दरु . हनुमंतु गौन्दरु नीलुं 
-गौन्दर नलभैदकुमूदूल गीलिचि । येन्दु नभेद्युलै येषु दीर्पिप५४० 
मलयदर्दुर गंधमादन विध्य । मूलु मौदलगु शैलमूल, गाननमूुल 
बहुजल नदनदीप्रांत देशमूल । विहरिचृचंडिरि वेडकतोनंत ५४२ 
महनीय ` पायस महिमचे जेसि । यहिमाशचुकुलु पत्तुलंदु गर्भ॑बु 
ललवड नाधानमैनदि मौदलु । कलिमि गेकीनं बेदकोनुलेन्तयुनु 
नमताच्नरुचि लोन नडगक व॑लिकिं । गमकिच॑नन देहकठ वंल्लवारे, 
रावणसाम्राञ्यःरम मुक्करु नल्पु । गाविचुटकु सूचकमूलिवियनग 





(शुभकारी), दावाग्नि तुल्य, उदग्र विक्रमी, आकारमें पवेत के समानः 
सवंलोकों मे असमान, भयंकर साहस से युक्त, शोभायमान, कामरूपी, 
आज्ञा पाकर समद्रोको भी पार कर जाने वाले, (अपनी) शक्ति से 
पहाडों को भी उखाड़ फंकने वाले, नख ओर दांत रूपी हथियारों से 
अतिशय शक्ति वाले, अखिल लोकोत्तर (अलौकिक) शक्तिशाली, पृथ्वी 
तक को चीर-फाड डालने वाले, उदात्त (वे वानर) प्रसिद्ध हए) 
(उनमे) कृष लोग सुग्रीव की, कु वालि की, कुछ हनुमान्‌ कौ, कु 
नील कौ, कु नल, मयंद, कुमूद की सेवा करते रहे । वे (वानर) सरवंत्न 
अभेद्य हो, (अपनी) श्रेष्ठता से प्रकाशित होते हुए, ॥ ५४० ॥ ~ 

-मलय, दर्दुर, गन्धमादन, विन्ध्य आदि पवेतों (ओर) काननों तथा 
बहुजल से -युक्त नद-नदी प्रान्तों मे, बड़े आनन्द के साथ विहार करते 
रहे थे । | ५५२ ॥ | (1 धि ष 
--तव, उस महनीय पायस की महिमा से उस हिममांशुकूल (चन्द्रवंशी? ) राजा 
की पलयो ने गभः धारण किया। तवसे (गभंघारणके वाद) लेकर 
उनकी (रानियों की) क्षीण कटिया पुष्ट होने लगीं । देह की कान्ति 
श्वेत पड़ने लगी मानौ अमृतान्न (दिव्य पायस) की कान्तिः भीतर ही भीतर 
न समा सकी, वाहूर भी व्याप्त हुई । रावण की सास्राज्य-लक्ष्मी की 
लाकं को करालिख लगाने की सूचनाएं ये है, ठेसा कह्ने ॐ लिए, ओर समस्त 





६४ संलुगु (देवनागरी लिपि) 


ननपत्यतादोषमंतयु वेडल । मौीनसेनादगे जनु सुक्कुल नत्पु 
चेववुःलु पलुकेक्के जिट्‌टुभूलु वलिसे। निक्कं नाभुलु वुल्‌ न रलकुवासं 
दलचूपं गोर्कुलंतट ग्रम॑वुननु नलु दौम्मिदियु निडिनपिदप ५४९. 

श्री रामावत्तारमु 

वणित मधुमासवरजुक्लपक्न । पूणेयौ नवमिनि वुधवासरमुन ५५० 
महि वबुनवेयुतार मध्याह्लवेक । ग्रहपंचकमु नुदग्रस्थित्ति दनर 
दीलगक गुरुड जंदरड गूडियुंड । ललितकर्काटकलग्नंवुनंदु 
सवंलोकाधारु जगदेकवीरु । शर्वदि देवता संस्तुयमानु 

दविन्यलक्षणक्ठा देदीप्यमान । नव्ययु नसमानु नार्तात्िहूरणुः 
भव्यु जिदानंदु वरमकल्याणु । दिव्युल रक्षिचू दीनातिहरणु 
गुणगणालंकार गुरुकीतिहारु । फणिरयाजशयनु श्रीपति हषीके 
ना कमलोदर नर्दधशिमून । काकुत्सकुलु राम गनियं गौसल्य 
यदिति यिद्रुनिगन्न यनुवुन दर्पं । सुदति चंदरुनि गन्न चीप्पून नंत 
भूलोकविनुतमौ पृष्यनक्षच 1 लालितंवगु मीन _ लम्नंवुनंदु 
गमलाप्तस्रमतेजु गमलाप्तवंशु ।गमलाक्षि भरतुनि गनियं गैकेयि ५६० 


-~~-~~-------~~-- ~ 


अनपत्यता-(सन्तान-दीनता का) दोप मानों शरीर से निकल रहा हौ, उनके 
कुचाग्र कलि होने लगे। कपोल पतने पड़गएु। धृक ज्यादा अने 
लगी । नाभ्यां उभरने लगी। च्रिवलियों की रेखाओं कौ कुटिलतां 
दुर हो गई! (अनेक वस्तुं को पाने की) इच्छाएं उद्पन्न हूर्द। इस 
प्रकार धीरे-धीरे नौ महीनों के समाप्त होने पर, ॥ ५४९ ॥ 


श्रीराम का अवततार (जन्म) 


प्रशंसनीय मधुमास (चैत्रमासः) के श्रेष्ठ चुक्लपक्ष में, पूरणं नवमी तिधि, 
बुधवार को, ।। ५५० ॥ - 
--पुनववंसु नक्षत्र में, मध्याह्नं के समय, ग्रहु-पंचकों के उच्चस्थितिमें 
शोभायमान रहते समय, गुर ओौर चन्द्र के अचंचल योग के रहते हुए, 
ललित ककं लग्न मे, सवंलोकाधार, जगदेकवीर, शवं (इन्द्र) आदि देवताओं 
से स्तुत्य, दिव्य लक्षणों से देदीप्यमान, अव्यय, असमान, आतंजनो कीं 
आति को हरन वाले, भव्य, चिदानन्द, परमकव्याण (प्रद), देवताओं के 
रक्षक, दीनातिहुरण, गुणसमूह्‌ से अलंकृत, महान्‌ कीति से युक्त, शेषशायी, 
श्री (लक्ष्मी के) पति, हषीके, उस कमलगभं (विष्णु). के अर्श 
के स्प म, ककुत्स्थवंशी श्रीराम को कौसल्या ने जन्म दिया । 


श्री रंगनाथ रामायणसु ६५ 


प्रणुतिपदगुनदि फणितार यदु । गणितककटकलग्नंबुन . गवल 
धवलछलोचन सुमिघ्रादेवि मित्र । चरितुल लक्ष्मण शतुध्नुल गनं 
दिविग्रोसं नपुड देवदुदुभूलु । दिविनाडिरपृड देवकामिनुलु 
सौरिदि बुव्वलवान सोनल कूरिसं । बरितोषमंदिरि ब्रह्मादि युरलु 
गलय नयोध्यलो गलवारलंल्ल । वेलसिरुत्सवमूल वीर वारनक 
अप्पुडु दशरथुडनघु विष्टु । रप्पिचि जातकमेमुल सेधिचि 
पूतोत्सवंबुनु बीरयिचं नवमि । नेत्रोत्सवंबुगा निखिल पौरुलकू 
वुरुड दीरिन यंत बुण्याहुवेठ । वरस ना ॒सुतलकु वंशोतन्नतुलक्‌ 
नोमकरणमुलु  नलुवुरकिप्पुं । डमरकीवु सेयिपु वसिष्ठ 
यनवृड्‌ नौगाक' यनि तन मदिनि । गनुगीनियतडुनु गौोसल्यसुतुकू ५७० 
रमूक्रीडयनि धातु राजिल्लुचंड । रमयति यननीप्प रामनाम 
कंकेयि तनयुंडु घन वलान्वितुड्‌ । सुकुमार तनुड़्‌ सृश्लोकुंड्‌ गान 
भरतनामंवबुन -बरूगु, सुमित्र । किरवैन सृतुलकु निपुसौम्पसग 


जिस प्रकार अदिति ने इन्द्र को ओर प्राच्य (दिशा)-सती ने चन्द्रको जन्म 
दिया था, उसी प्रकार भूलोक-विनुत (प्रख्यात) पुण्य नक्षत्र युक्त मीन 
लग्न मे कमलाप्त (सूयं) सम तेज वाले सूर्यवंशी भरत को, कमलनेत्रौ वाली 
केकयी ने जन्म दिया । ॥ ५६० ॥ 
स्तुत्य फणित्तारा (आश्लेषा नक्षत) युक्त ककं लग्न मे तरल लोचनो वाली 
भुमितरा ने समान चरित्र वाले जुडवे लक्ष्मण ओौर शतृष्न को जन्म दिया । 
तब आकाश में देवदुंदुभिर्यां बज उटी, स्वगं मे देवस्त्रियो ने नृत्य किया, 
ष्पा को अत्यधिक वृष्टि धाराओं के रूपमे होने लगी, ब्रह्मादि देवता 
परितुष्ट हुए, अयोध्या मे रहने वाले सभौ लोगों ने उत्सव मनाया । तव 
दशरथ ने पुण्यात्मा वसिष्ट को बुलाकर, जातकम करवाए । समस्त पौर- 
जनों को नेत्रोत्सव प्राप्त हो, इस प्रकार आनन्द से पूत्रोत्सव मनाया । जात 
शौच के समाप्त होते ही एक पुनीत दिनिको (राजान वसिष्ट से कहा) 
हेवसिष्ट ! क्रमसे भेरेपुोको, वंशोद्धारकों को, इन चारों कौ 
अविलस्व आप॒ नामकरण करवाइए ।' (राजा के) देसा कहने पर, हामी 
भरकर, अपने मन मे सोचकर उन्दने (वसिष्ट ने) कहा किं कौसल्या 
के पुत्र को, । ५७० |] न 
५ अत्‌. क्रीडा' नामक धातु के विराजमान होते देव, "रमयति. 
ध देने वाला रामनाम उचित रहेगा । कंकयी का पुत्र अधिकं वलान्वित 
क शरीर वाला, कीतिवान्‌ होने से भरतके नाम से प्रवत्तं होगा) 
छत्रा के योग्य पुत्रों के सुन्दर तथा श्रेष्ठ गुणों का विचार करने से .उनके 


६६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


लक्ष्वु गणमूलु लक्षिचि चूड । लक्ष्मण शवरघ्नुलनु नाममौदवु 
गान वीरुलु महाघनपुण्यमहिमु । लीनुवुरकूनु निवि नाममुलन 
लक्ष्मी समन्वितुलकु रामभरत । लक्ष्मणगतृघ्न ललिताख्यलंस्तग 
नीगि नामकरणणवुलीप्प गाविचि । तग ॒नद्धंकोटुलु दानंवुलिच्चै५७७ 
दाश्रयुल वाल्यघ्रु 

वारनु दल्लुलु वरस ॒दादुलुनु । वोरामि दमु नधि वोपिप वेरिगि 
कल्लरि नगवुल गन्नुलु दंरचि । यद्लनल्लन दप्पुट्ड्गुल॒ वेटि 
मत्लडिगौीचु ब्रीक्कुमाटलु नेचि । येल्लवारिकि जाल निपु लौनचि५८० 
कीटिगा मृत्तम्प गौनवबुव्ाल । मदिकायल डालु मलय जेविकिद्ूठ 
व्राकटंवुग॒फालवालेदु क्ठछल । श्रीकराकृति राविरेकलल्लाड 
वौगडीन्दु मगराल पुलिगीदूछ गौलुु । जिगि उन्दमुलयंदु जिदुलु द्रीक्क 
नेडनेड. वलुपच्चने य॒द्डगलुग । गडुनौप्पृ मौलनूगंट्लु मौरय 
मुब्वलंदलु पदंवुल रीदल्‌ सेय । नव्वुलाटल वाल्यनटनलेर्षडग 
विहैलु नेगपुनचु॒विभूनि मृंदनु । मुदलुगरलुकुच मोहनाकृतुल 
लिए लक्ष्मण तथा शतृषघ्न नाम (उपयुक्त) होगे! इसलिए वीर 
महाघनयपुण्यमहिमा से युक्त इन चारोके ये नाम दहोगे ।' 'उन लक्ष्मी 
समन्वित (राजकुमारों) को राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि ललित 
नाम देकर (राजा नै) नामकरण-संकस्कार सम्पन्न किया ओौर अद्ध 
कोटि (धन) दान में दिया । ॥ ५७७ ॥ 


दाशरथियों का वाल्य (वचपन) 


वे (वालक) माताओं तथा धाइयों के स्नेह ओर इच्छा से पालन-पोपण के 
कारण वदने लगे । वे कृतक (भोली-भाली) हंसी के साथ आंखें खोलने 
लगे, धीरे-धीरे अटकटति हुए चरण धरने लगे, वालोचित तुतली वोली 
सीखकर सभी लोगों को अत्यन्त आनन्द प्रदान करने लगे । ॥ ५८० ॥! 

-कतिपय मोती (ओौर) मनोहर व्यौ से वने कर्णालेकार कौ छवि (उनके) 
कपोलों पर प्रतिविम्वित हो रहीथी। स्पष्ट रू्पसे भालरूपी चन्द्रकला पर 
श्रीकर, पत्ते के आकारवाला आगभूपण शोभा दे रहा था] च्रेष्ठ 
मणियों से खचित वघनखाओं के हारकी शोभा वक्षस्थल पर विराज रही. 
थी । स्थान-स्थान पर (वीच-बीच्मे) हरे रंग की मणियों से युक्तः 
केठहार था । अति सुन्दर करधनी के धुंधुरू वज रहेथे। घुंधुरूदार 
नृपुर चरणो में मुखरितो रहैथे। हेंसते-षेलते वे वालक्रीडाएँं करते 


(म) 


श्री रंगनाथ रामायणम ६७ 


_ नंतना ` नलुवुरु नभिवृद्धि बीन्दि । संततपुण्युलुः समसतत्तृलगुच 
दमलोन गवगूडि दशरथात्मजुलु । रमणीयमूर्तुलु  रामलक्ष्मणुलु 
भरतशतवृध्नुलु पायक चंलिमि । निरतुलैयुडिरि नेगडि यीकनाड़्‌ 
मायाविनोदमृत्मरिगि याडगनु । नायेड रघुरामूडाप्तुलु दानु ५९० 
निडर प्रेमतो नेदु गदि । चेन्डुनु दडंबु चंलुवीप्प बट 
तरमिडि याडंडतरिनि गैकेयि । वर॑वुडामंथर वडि नेगुदञ्चि 
चिट्ट चेतल जंन्ड्‌ दट्टुटयु । गहुल्क रामूडाकाष्टंबुचेत 
नडचिन नौक्क कालप्पुडे विरिगे । दडयक यंदंद दमकिचि रामु 
नडरंड वेडकतो नाडंग॒जूचि । दयक रामूपे दगश्रूरमुंचि 
विरिगिन कालितो वस गैकनगरि । करिगि तद्वृत्तांतमंतयु देलुप 
दरमिडि कंकेयि दशरथाधिपुन । कंरिगिप नंतयु नैरिगि भूविभुड्‌ 
अलवसिष्टुनि नयोध्यकु रा्विंचि ।वलगीनि स्रौविक यो वरमूनिचद्र 
वीरिकि वेदादि विद्यलचियुनु । नेरपु' उनुचु ना नृपुडप्पमिप 
ननघुंडम्मुनिनाथु उट्‌ल काविचं ।जननाथु तनयु लासंयमि करुण ९०० 


हृए राजा कै सामने अतिप्रिय रूपमे, मनोहर आकृतियों के साथ 
अपनी विद्याएं प्रदशित करतेथे। इसप्रकार विकास को प्राप्तकर, 
सतत्‌ - पुण्यवान (ओर) सम॒ सत्त्व (शक्ति) वले होते हुए दशरथकेवे 
चारा पुत्र आपस में जोडियां बना लेते। रमणीय आकार वाले राम जौर 
लक्ष्मण तथा भरत (ओर) शतृघ्न (जोड़ी वनाकर) निरन्तर प्रेम भाव 
मेँ मग्न रहते । वे एक दिन माया-विनोद मे मग्न होकंर वेल रहै ये। 
उस समय रघुराम आप्त मित्रों ओर स्वयं, ।॥ ५९० ॥ 

-वड़गप्रेम से जोडि्यां बनाकर, गेद तथा ंडेको सुन्दर रूपसे हाथमें 
लेकर अतीव प्रीति से वेल रहैथे। उस समय कैकयी की दासी मंथरा 
वेग से वहं आई ओर कुतूहलवश गेंद को रोक लिया! (इस पर) रामने 
अत्यन्त क्रोध से उस डंडे से (उस पर) प्रहार किया, (जिससे) उसी समय 
उसकी टांग टूट गई । (इसके पश्चात्‌ भी) वह (मंथरा) वहीं रक कर 
राम को अधिक उत्साह से लेलते देखकर उन पर कुद्ध हुई, (अर तव) 
देरीन करके राम पर मनमें क्रोध रखकर, टूटी टाग.से कैकयी की नगरी 
(महल) मे जाकर, (उसने) वह्‌ सारा वृत्तान्त कह सुनाया । कुतूहल से 
केकयी ने दशरथ राजा को सुनाया । (यह्‌) सव कुष जानकर राजाने 
र वसिष्ट को अयोध्या में बुलाकर, भक्तिभाव से प्रणाम -कर बोले, ह 
१८ मुनिचन््र ! (आपः) इनको वेद आदि सारी विदां सिखा ।" यह्‌ 


६८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


गरिहयारोहण क्रममूलेटिगि । वररथारोहण वैवरट्द॑ट्सि 
यखिलवेदंबुलु नखिलशास्तरमुलु ! नखिल शस्त्रास्त्रवि्यलु नेचिरीप्प 
वारिलो रामूडवायंशौयमुन । सारविवेकादि सदुगरणाव्युल 
देजरिव्लुनचु विष्णुदेवृंदुगान । राजिल्लं ना दशरथुडुनु नंत ६०४ 


विश्वामिन्रुड्‌ दशरयृनिकडकु वच्चुट 


गीड्कुल पेण्डिलिडलु कौमरीप्प जेय । नडरि चित्तिप विश्वामित्र मौनि 
वच्च निल्चुटयु दौवारिकूत्देलिसि । वच्च या दशरथवर नथि जुचि 
'ययवधारु देव ! विण्वामिव्रमौनि । दिविरि वाकिट नेगुदेस्म्चियुत्राडु' 
अनवृड्‌ दशरथुंडाप्तुल तोड । मुनि वसिष्ट्ड्‌ दानु मुदमूतो नपुडु 
परमेष्टि केदुरेगु पाकशासनुनि करणि नेदूरकोनि कड्भक्ति नैरगि 
यम्मुनि गौनिपोयि यच्यैपाद्यमुल नेम्मि बूजिचिन नृपु ज्‌चि यतङ्‌६१० 
"कुशलम प्रजलकू ? गुशलमे नीकू ? । गुशलमे नी मुदृदु कौडुकु गुरंलकु? 


कहकर राजा ने वालको को सौप दिया, उस पुण्यात्मा मुनिवर नै 
वैसादहीकिया। राजकुमारोंने उस संयमी की करणास, ।। ६०० ॥ 
-हाथी-घोडे की सवारी के क्रम को जानकर, धरेष्ठ रथ के आरोहण-कीं 
प्रक्रिया को जानकर, अखिल वेद, अविल शास्त्र, अधिल शस्व-अस्त 
विद्याओं को उचित रीतिसे सीख चिया। उनमें राम अवार्यं शौय, 
सारः-विवेक आदि सदगरुणावलि से तेजस्वी वन, स्वयं विप्णुदेव होने से 
विराजमान हए । उस (समय) दशरथ, 1 ६०४ ॥ 


विश्वामित्रे का दशरथ के पास आना 


-- (अपने) पत्रो के. विवाह मनोहर (उत्तम) ल्पे करने के चिन्तन 
मे _ प्रवृत्त हुए, (तो एक दिन) विश्वामित्र मुनि आकर (द्वार पर) 
खड़ हए । द्वारपालो ने (उस वात को) जानकर उस दणरथ-वर की ओर . 
इच्छा (श्रेम) से देखकर विनयकी, हे देव (प्रभू)! विश्वामित्र मुनि 
कुतूुहलपूवेक (कोड इच्छा लेकर) द्वार पर आए हए हं । तव दशरथ ने 
आप्त जन तथा मति वसिष्ट के साथ प्रसन्ने भाव से, परमेष्ठी ब्रह्माका 
स्वागत करने के लिए जाने वाले पाकशासन (इन्द्र) के समान, (विश्वामिव 
कौ) अगवानी की ।. अत्ति भक्तिसे प्रणामकर, उस मूनिको ले जाकर, 


अर््य-पाय (आदि) से सप्रेम पूजाकी। राजा (दशरथ) को देखकर 
वे (विश्वामित्र) वोले, 1 ६१० ॥ 


- "(है राजन्‌) तुम्हारी प्रजा सकुशल है न? 


ै तुम कुशलता से हौ 


शरौ रंगनाथ समायणमुं ६९ 


विशदब्रताचार विनत ! वसिष्ट) । कुशलमे ?मूनुलार ! कुशलमे ?' 
४ । ` , यनिन 
नेमिट गीरत लेदेमु धन्युलमर | ना मंदिरमु पावनम्मु चंद 
 भावितमूति ! यो परम मनी! । नीवुः विच्चेसिति नेड्‌ माकडकु 
गान लोकमुल ब्रख्यातुडनंति-।, मानवाधिपुललो; मान्ूंडनंति 
-वच्चिन : कार्यबु वलनौप्प जप्पु । डिच्चमै जेसंद ने कायमैनः 
ननिन विश्वामितु राजु जूचि। "जननाथ! दशरात्रसवनंबु दौडरि६ १७ 


यज्ञरक्षणा्थेमै रामुनि बंपुमनुट 


कोरि ये जेयुचो भ्रूर राक्षसुलु । दारुणाकारुलिदहृरु वच्चि वच्च 
मा यागशाललो मांसरक्तमुलु । पायक कुरिथच त्रबल विघ्नसूलु 
सेयुचुनुन्नार क्षितिपाल ! माक । ना यागमध्यबुनं दल्गरादु ६२० 
अट्‌ गान नी पृतु नभिरामु रामु ! बदट्सत्वु ग्रतुवप्प बालिचु कौरकुः 
गीनिपोव वच्चिति भ्ररुलनूजु । लनि जाव ग नपोव वच्चिति ग्ररुलदूनुजु । चनि जाव रोरुलचे नतनिचे गानि. नतनिचे गानि 


न ? तुम्हारे लाने पत्र कुशल है न ? है विशद त्रताचारविनुत ! (विशद 
त्रताचार के कारण विनुत (सराहनीय) हं वसिष्ट! आप कुशलसे तोद 
न? हे मुनि! आप (सवलोग) कुशलसे हैन ?" (तव राजा ने कहा)- 
हमे किसी वात का अभाव नहींहै। हम धन्यै । हे भावित सूति! 
ह परम मुनीन्द्र | हमारे यहाँ आकर, (आपने) हमारे मन्दिर (घर) को 
पवित्र किया, इससे मै (समस्त) लोकों मे प्रष्यात (प्रसिद्ध) हा ह 
(ओर) सभौ , राजाओं म आदरणीय वन, गया हूः । अपने आगमन का 
कारण सुव्रम बताईइए । जोभी कायं हौ, इच्छा से उसकी पूति करूंगा ।' 
राजा के एेसा कहने पर विश्वामित्र ने उस राजा को देखकर कहा--ह 
जननाथ । सप्रयत्न मै दशरात्र-सवन (दसदिन वाला यज्ञ), ॥ ६१७ ॥ 


यज्ञ रक्षा के लिए राम को भेजने के लिए कहना 

-करनेका विचार कर (जब भी) मँ (आरंभ) करता हं तो भयंकर 
जाकार्वाले दो क्रूर राक्षस आ-आकर, हमारी यज्ञाला मेँ निरन्तर 
भसि (आौर) रक्त बरसा कर प्रबल विध्न डालते! है क्षितिपाल 
(राजा) | त (ऋषियों) को यज्ञ-मध्य मे (यज्ञ की सफलता के लिए) 
करोधित नहीं होना' चाहिए । ।। ६२० ॥ तित 
शप्‌ तुम्हारे पुत्र अभिराम (मनोहर), महावली राम.को यज्ञ-रक्ना 

एने जने जायाहूं। वे करूर राक्षस सिवाय रामके, युद्धम ओर 


७५ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


५ ४ ण्यै < 
नितनि महत्व मे नंसगुढु ब्रह्म । सुतुडेन यी वसिष्टुडुनू नरुगु 
ननघ ! रामुड्‌ वालुडनु वुद्धिमानु । मनव ¡ नी पृ्कुडनु लाभमृडङ्ग 
क्रतुकतं ऋतूमूति क्रतुभागभोक्त । यत्‌ लोकाराध्यु उतनि वुत्त॑म्पु 
मतुल शस्वराशस्वंवु लतनि केनिततु । नतनिचे प्रतुरक्न यगुमार' नचूड ६२६ 
वैलकि मूच्छित्लि पेद ब्रीददुनकु । देलसि वंल्व॑ल वादि दीनुडं मिगरुल 
गलमि क्पिचि गद्गद कंटुडगुचु । वलिकं वि्वामितृ ब्राथिचि नुपुडु 
"रामृड मृण्धुड रामुड्‌ निसुवु । रामृडरंगड्‌ रणकछाकेछि 
वदियुनु नैदेडल प्रायंवुवाडु ।कदलंडि चिप्प कूकटि गलवाड्‌ ६३० 
परिकिचि तनयंदुं वगवारियंदु | नुरु वलावलगतु लूहिपलेड्‌ 
इदटुवंटि पसिविड्ड नटुलु वेडितिवि । कटकट घनदयाकलितुंडवय्यु 
वहुचित्र शस्वास्त्रपरुलु राक्षसुलु । महित मायोपायमतुलु राभ्नसुलु 
निपुण संगरकठानिधुलु राक्नयुलु । विपुल वाहाटोपविभुलु -राक्नसुलु 
- वारिती वोराड वशम रामूनकू । वारेड यितडंड वरमूनिचंद्र 
किसीसेनही मारे जाएँगे । इनके (रामके) महत्त्व .कोर्मै जानताहूं 
(ओर) ब्रह्मा के पुत्र ये वसतिष्ट भी जानते है। दहै अनघ (पप- 
रहित) ! राम वालकदटै' यह विचार छोड दो। हैअनघ! भेरा 
पूवर हे इस लोभकोषछोडदो। वे (स्वयं) क्रतु (यज्ञ) -कर्ता, कतुमूति, 
क्रतुभागभोक्ता है, लोकारध्य हैँ। उन भेजदो। म उन्हं अतुल शस्व 
अस्त्र दूगा। उनसे हमारे यज्ञ की रक्षा होगी ।' ।॥ ६२६ ॥ 

(मुनि के एेसा) कहने पर (राजा) विह्वल हो मुच्छितही गए (ओर) 
वड़ी देरके वादहोशमें आए1 वे विवणं हौ गए, दीन हो गए, अत्यधिक 
व्याकुल हुए, (शरीर-) कंपित हो गए, गद्‌गद-कंठ से, विश्वामित्र की प्राना 
करते हए राजा बोले, राम मुग्ध (नादान) है। राम (अभी) शिश 
है । राम रण-कला-केवि (युद्ध-विद्या) को नहीं जानता। वह्‌ पन्द्रह 
सालकादहीदहै। दहिलते हुए (अभी सुदृढ नहीं वने) छोटे-छोटे वालों 
वालादहै। ॥ ६३०॥ 
--अपने तथा शत्रो के वल-अवल की परीक्षा कर सकने की श्रक्ति नही है । 
हाय ! वड़े दया होते हृए भी (अप) एसे छोटे वच्चे को क्यो मांग रहे है? 
राक्षस तो वहुचिव (अनेक प्रकार के) शस्त्र-अस्त्रों से युक्त ह! राक्षस 
तो महिति (अधिक) माया-उपाय-मति वाले हँ। राक्षस तो निपुण-संगर 
(समर) कला के निधिदै। राक्षस तो विपुल वाहुशक्तिके विभु (रेष्ठ) 
दै! उनस्ने लड़ने की शक्ति राममें कटां है? हे षरेष्ठ मृनिचनद्र! वे 
कहां ओर राम कहां? साठ हजार साल पृथ्वी पर शासन करने के वाद 








श्री रंगनाथ रामायणमु । ७१ 


इश्वदिवेलेड्‌ लवनि बालिचि । तरिदप्ि मदसि यीतनिः गंटि नैनु 
इतनि वुत्तंज्चुट के .जालनय्य । करतुरक्तकं विचारमुलेल मीकु ? 
नेनु सेनलगूडि यीप्रोह कदलि । पूनि वच्चैद निदं पौदडु मी वेनुक 
मुनिनाथ ! मी यागमन विष्नकतं । लगु राक्षयुल शक्त्‌लवि यंन्तगलवृ? 
वारेव्वरेग्वरु ? वारिपेरेमि । यी राघवुड्‌ वारि नैस्भंगि गेलुचु?*६४० 
ननिन विश्वामित्ुडनियं भुपतिकि । 'मनु पृलस्त्यब्रह्म मनुमंड्‌ खलुड्‌ 
आविश्ववयु कोड़कखिलकटकुड्‌ । रावणु इग्रसंरंभुडे पनुप 
बलिसि मारीच सुबाहुलब्वार । नलिरेगि यागविष्नमुलु सेयुदुरः 
रामुडीक्कड्‌ दक्क रणभूमि वारि । नेमिचंद॑बुन .नेदुरलेरीरुलु' ६४४ 
अनिन नम्मक्कनि यधिपित मरियु। मुनिनाथु तो बल्कं मोमोट लेक 
ब्रह्म नालववाड़ परम साहसुड्‌ । ब्रह्म चै वरमुनु वडसिनवाड्‌ 
अदि रावणुचेत नदु पपु वडसि । नद्वि वारल गेल्व नतडेमि चालु? 
वारिलावेरंगक  वच्चदननुचु ।मीरि पत्किति; निक मेल्लन जनुड' 





असमय, वृद्धावस्था में मैने इसे जन्म दिया (प्राप्त किया) है। भँ इसे 
भेज नहीं सकता । आपको यज्ञरक्षा की चिन्ताक्यों? भँ सेनाओं के 
साथ |आज ही निकलकर सप्रयत्न आपके पीपी चलूगा। आप 
चलिए | हे सूनिनाथ! आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसो की 
ण्क्तियां ही कितनी? (मेरे सामने तुच्छरहै।) वे कौन-कौन दहै? 
यह्‌ राघव उन्हें किस प्रकार जीत सकेगा ? । ६४० ॥ 

-(राजाने) एेसा कहा । विश्वामित्र ने भूपति से कहा, मानव सूपे 
पृलस्त्य ब्रह्मा का पोता, विश्ववसु का पत्र, खल (दृष्टात्मा), अखिल (लोक 
का) कटक (रूपी) उस रावणकी भयंकर प्रेरणा पर, प्रोत्साहन प्राप्त 
करके, मारीच (ओर) सुबाहु नामक (राक्षस) अत्ति ही उद्धत हो 
यज्ञम विघ्न डाल रहेहैँ। एक रामके सिवा रणभूमिमें, किसीभी 
तरह से अन्य करई उनका सामना नहीं कर सकता 1 ॥। ६५४ | 


एसा कहने पर आश्चयं चकित हो राजा बिना हिचकिचाए मूनिनाथ से 
बोले, वह्‌ (रावण) चौथा ब्रह्मा है! परम साहसी है । उसने ब्रह्मा से 
वृरप्राप्त किए] देसे रावणसे भेजे गए उन लोगों को जीतने मे यह्‌ 
(राम) कंसे समथं होगा ? उन (राक्षसो) की शक्ति न जानकर, (भनि 
अपनी ) शक्ति से बाहर (काम के लिए स्वयं अपने भी) आने की बात कही थी । 
भव (आप्र) धीरे से चले जाइए ।' ठेसा कहने पर, रोषपू्णं लाल आंखों से 
(विश्वामित्न ने राजा की ओर) देखा । , रुष्ट वने उनके गाल उत्कट रूप 


७२ तंलुगु (देवनागरी त्निपि) 


नुड्‌ रोषताप्राक्ुडे चूचि । कनलुन्त गटमूलुत्टमूलै यदर 
नीडलेल्व गंपिप नूदरुचु वलिक ।नडरि विष्वामित डा राजु जूचि ६५० 
"काकुत्स्थ कूलजुल गति विचारि । कौकष्टदुभाषलेल  भापिप ?` 
नेन वच्चिन पनि येदधिगिपु्ंटि । पूनि चैसंदनंटि. वौन्केदविषुड्‌ 
करतुरक्षकं रामुगडगि वेड्ट्यु । ध्रुतिमालि यीननि तेग पत्कंदीवुं 
सूनुतेतर निन जूडगारादु । कान पोयेद'नंचु गडि प्कटयु 
जलनिधुलिके भूचक्रवु गरुग । गले लोकमुलु दिगगजमूलु ्रीगगं 
दिविचुलु वेरचिरि दिणलु गीड्वडियं । नवन्‌ गाजौच्चं 

निल मतमु 
अपुड मौनि कोपाटोपवृकत्ति । दप्पक भाविचि दशरथु जूचि ६५७ 


वसिष्टभरुनि धेम चप्पुट 


या वसिष्टुड वल्कं 'नकंवंशजुलु । भूवलयंबुन वीन्करंत्डुनु 
मिचंदु नी कोति मीवारि कीतुं। लक्नियु जंडु गत्ललाडितिवेनिः; 


~~~ 








~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~^ ~~~ 


से हिलने लगे। सारा शरीर कोपने लगा। डते हए, रुष्ट 
विष्वामित्त ने राजा को देख कर यों कटा, । ॥ ६५० ॥ 


--काकुत्स्थ-वंशजों की रीति पर विचार करिए विना एेसे कटुवचन क्यों कट्‌ 
रहे हो? (तुमने) आगमन काकारण वताने केलिए कटाथा। (यह्‌ 
भी) कहा था, कमर वांधकर आपका काम कर्मा । अव (उसी वात को) 
सुठ्ला रहेहो। यज्ञ-रक्षाके लिए र्मैने रामको चाहा (ओर भेजने के 
लिए) प्राना कौीथी। (तुम) हिम्मत हारकर, निलैज्ज हो, कहते 
हौकि नही भेर्जुगा। हे असत्यभापी! तुम्हारा (तो) मुंह (तक) 
नहीं देखना चाहिए । इसलिए मेँ (यह) जा रहा हँ} (मुनि के) इस 
प्रकार इच्छा प्रकट करके कहने पर जलनिधि (समुद्र) सूख गये । भूचक्रं 
(पृथ्वी) घेस गया । (समस्त) लोक व्याकुल हो उठे! दिग्गजों ने 
धुटने टेके दिए 1 देवता भयभीतहो गए। दिशाँ हतप्रभम हौ गई । 
सभी भूत (पंचभूत) अवशहो गए] तव मूनिके करोधावेश की कल्पना 
करके (परिणामके वारे में सोच), दशरथ कौ देखकर, }) ६५७ ॥ 


वसिष्ट मुनिका धीरज वेधना 
-- (युनि) वसिष्ट यो वले, “सूयंवंशी (इस) संसार मेँ कभी असत्य नहीं 


४ 


वोलते.। यदि असत्य कटोगे तो आकाश को चूमने वाली (अति उन्नत) । 


>} 


तुम्हारी कीति ओर तुम्हारे लोगों (पूवज) कौ कीप्षि नष्ट हो जाएगी । | 
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"निच्चैद'ननि पल्कि यीकुच्च वौलियु।नच्चुगा जेसिन यखिल धर्म॑मुलु६६० 
'दणरथाधीशुंडु धर्मात्मु 'उनग । विशद कर्तुल नीवृ विन ब्रसिद्धुडवृ 
पुडमिलो नवनीश! भुवनरक्नणमु । गडवंग॒धर्म॑मल्‌ गलवं राजुलकु 
गान रामुनिनिच्चि गाधिनंदनुनि । साननीयुनि वंपु मानवाधीश 
'घन बलोन्नतुलु राक्षसुली कुमारु । उनिकि दक्षुडुगा' उनुचु नीकौडुकु 
गौशवंबुन कित, शंकिपनेल । कौशिकूडुंडंग गलुगरने भयमु 
अधिप! विश्वामित्र न्यग्रतपमु । लधिकसामर्थ्यबु लतिविचित्रमुलु 
भूनाथ !_ ई महापुणणुंडु देव । दानव गंधव  दैत्युलकट 
नेरगु दिव्यास्तर॑बुलिम्महाभागु । डंरुगनि विषयंबुलंन्दुनुलेवु 
जनलोकनायक जययु सुप्रभयु । ननगदक्षुनिकूतु ला जयवलन 
सुप्रभवलन  रक्षोवधाथंमूगः । सुप्रभुंड्गु भरुशा्वृडु वेवर ६७० 
नस््राकृतुल बुत्‌ लरय नेवंड्‌.। शस्त्राकृतुल दनूजन्मूलेवंड़ 
गामरुपंबुलु गलवारि गांचि ।: भृमीश ! यिच्चे नी पुण्यात्मूनकुनु 


"दुगा" एेसा कहकर (वचन देकर), ` नहीं देने से, शुद्ध ल्प सेकिए गए 
सभीः धमे (पुण्य) नष्टही जागे ।, ॥ ६६० ॥ 

--'दशरथ महाराज धरम्मि है-एेसी विशद कीति से तुम प्रष्यातहो। हे 
अवनीश (राजन्‌) ! पृथ्वी मे लोकरक्षा के सिवा राजाओं का अन्य 
(कोन-सा) धमं (कत्तव्य) है? इसलिए हे मानवाधीश | रामको 
देकर माननीय गाधिपुत्र के साथमभेजदो। "राक्षस महावल में उन्नत रहै 
यह्‌ कुमार (राम). युद्ध के लिए समथ नहीं है' एेसा (कह कर) अपने पुत्र 
के शशव के वारे में इतनी शंका क्यों ? कौशिक (विश्वामित्र) के रहते क्या 
कोर्दभय हो सक्ताहै? हे अधिप (राजन्‌) ! विष्वाभिघ्र का अति 
उग्र तप ओर प्रबल सामथ्यं अति विचित्र हैँ। हे भूनाथ! ये महा- 
परण्यात्मा देव, दानव, गन्धवं तथा दैत्यो की अपेक्षा अधिक दिव्यास्त्र को 
(उनके प्रयोग को) जानते कोईभी एेसा. विषय कहीं भौ नहीं 
जिसे ये महावाहु (महावली ) न जानते हयं ! दे जनलोक नायक ! दक्ष 
(प्रजापति) के जया (तथा) सप्रभा नामक दो पुत्रियां थीं। उन जया 
से ओौरसूप्रभासे (केद्वारा), राक्षसोंके वधके लिए सप्रभटहयो भृशाफ्व 
ने अलग-अलग ॥.६७० ॥ । 

--अस्तर कौ आकृतियों में पचास, (ओर) शस्व की आकृतियों में पचास पत्तों 
कोजो कामरूपधारी ये, प्राप्तकर, है राजन्‌! इस पुण्यात्मा (विश्वामित्र) 
कोदिया) उस कारण सेये मुनि अखिल शस्त्रास्त्र के ज्ञाता है! तुम्हे 


(4) 


उरना नहीं चाहिए । इस मनि को महिमा के आधिक्य को, हाय! तुम समस्च 


७४ तंलुगु (देवनागरी लिपि) 


नदिगारणंबुगा नखिलशस्व्ास्तर । विदुडिम्मुनियु नीव वेरवंगवलव 
दीमूनि महिम पंम्पेरुगलेवकट । यीमूनितो नाडि येल तप्पेदवु ? 
यीमुनिच॑दूतो नेग रामुनकु । सेमवु जयमूनु सिद्धम्मु सुम्मु 
इतड़ रक्कसुल जयिपगालेडं । हितमति नीपुत्र निद्धचारिवृ 
नल्‌ शस्त्रास््रविद्यल वंह सेय । वलसि यिच्चटिकि भूवर! वच्च गाक 
कान रामुनि बंपु क्रतुवु रक्षिप नी निम॑लात्मूनि किच्चुट मेलु*६७८ 


दशरथुड कोशिकूनि वेन्ट रामलक्ष्मणुल वंपुट 


अनि वसिष्टड पठ्कनात्मलो नस्मि । जननाथडारामचंद्रनि विलचि 
वालभावमु ज्‌चि वाष्पमुल्‌ निचि ।यालिगनमुसेसि यर्थि दीविचि,६८० 
चिप्पकृकटि दृव्वि, चविंकलि पडिकि। तप्पक यौकिकित दडव्‌ सितिचि 
पुण्याहुवाचनपूर्ववुगाग । बुण्यत्रतंबुलु बुण्यहोममूलु 
ग्रहपजनलु सेसि, कमनीयवस्तर । महितभूषणमूलु मनमारनिष्चि 
यीगि दानु गौसल्ययुनु वसिष्टुड्‌ । दगिनदीवनलिच्चि, दशरथेष्वरुड्‌ं 


नहीं सक्ते हौ । इस मुनि को वचन देकर क्यों टालते हौ ? इस मुनिचन्दर 
के साथ जाने पर राम की भलाई (कुशल) ओौर विजय अवश्य ही होगी । 
क्या ये विश्वामित्र राक्षसो को जीत नहीं सकते थे ? दहित-चिन्तन के 
कारण, तुम्हारे पुत्र उज्ज्वल चरित्रवान्‌ (राम) को महती शस्त्रास्त्र 
विद्याओं में वड़ा (श्रेष्ठ) वनाने (के उहेश्यसेही) हे भूवर (राजन्‌) । 
(वे) इतनी दूर आए हँ इसलिए यज्ञ-रक्ना के लिए रामको भेजो 
इस निमंल आत्मा वाले (विश्वामित्र) को (रामको) देनाही कल्याण- 
प्रद 1) ६७८ ॥। 


दशरथ का कौञ्चिक के साथ रामलक्ष्मण को भेजना 


इस प्रकार वसिष्ठ के कहने पर, मन में विश्वास कर, जननाथ (राजा) 
ने रामचन्द्र को बुलाया, उन्ह वालभाव से (वालक मानकर) देख, अंसु 
भरकर, गले लगा, हादिक रूप से आशी्वदि दिया ॥ ६८० |] 

-उनकी लटो पर हाथ फेरकर, कपौलो को प्यारसे स्पशं कर, थोडी देर 
सोचते रहै । (फिर) पुण्याहवाचन पूर्वेक, पुण्यव्रत, पुण्यहोम (हुवन) 
(ओर). ग्रह पूजां करके, मन को संतोष होने तक सुन्दर वस्त, ` महति 
भूपण दिए । क्रमणः स्वयं (राजा), कौसल्या ओर वसिष्ठ ने उचित. 
आशीर्वाद दिए। दशरथेश्वर ने पुण्य मूहूतं के समय पुत्ररत्न को, पुण्यात्मा 
गाधिषुतको दे (सप) दिया। प्रेम मौर साहस-इन दोनों भावोंके 
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पण्यलग्तेबुन ._ बुत्ररत्नंबु । बुण्यात्मुडगु  गाधिपुतुनकिच्चि, 
नस्मियु दंगुवयु नरि बिरिगौनग । 'नसम्मूनि गौीलिचि पौम्म"नि 
. वीड्कीलिपं ६८९६ 


विश्वामित्र रामलक्ष्मणुल रोड्कानि पोवुट 


नप्पुडु -लक्ष्मणुं ड रामु गौलिचि.। तप्पनि भक्तितो दानुनु जनिये। 
बीदिवि पुव्वलवान बोरन गरिसं;। वदलक यनुकूल वायुवुल्वीचंः; 
वरघोषमंगढ वा्मुट्रोसे; ।सुरलाकसमु निडि चूचिरि प्रीति; ६८९ 
नक्षीणतूण गोधांगुलिताण । कक्षलंबिकरपाण कलितुले दिन्य 
शरचापहस्तुलं संयमिपिर्द । गरमुसंप्रीतिमै गदलि राघवृलु 
ना वनजाप्तुनिं नधथितो गीलिचि । पोवु नार्विनुलन बोवुचौ वेडक । 
नुरुपुण्यमतु लधेयोजनंबरिगि । सरयुवडग्गरि श्रममु बवौन्दुटयु 
रामसौमिवूल रम्मनि यपुड्‌। दा मृन्ु दारुणतपमूचे गन्न 
कनकगर्भुनि पुतिकल सवेमंत्र । जननुल सवदा सौख्यदायिनुल 
वल, यत्तिबल यन बरणगु मंत्रमुल । नैलमिमे वारलकिच्चं गौशिकुड्‌ 


मन को अधिकयेरलेने पर (भी) उस मूनिकीसेवा करते जाओ एेसा 
कहु कर विदा किया । । ६८६ ॥ | 


विश्वामित्र का राम-लक्ष्पषण को साथे जाना 


तज लक्ष्मण उस राम की सेवा कर (प्रार्थना कर) अमित भक्ति (भाव) 
से स्वयं भी उनके साथ गए। (उस समय) पेरकर' (चारोंओरसे) 
पष्पवृष्टि ज्ञडी लगाकर हुई, निरन्तर अनुकूल वायु चलने लगा, घरेष्ठ 
ध्वनि से मंगलवाद्य बज उठे, आकाश में (ख्लुड) भरकर, प्रीति से देवताओं 
ने (उस दृश्य को) देखा ! ` ॥ ९८९ ॥ ' 


--अक्षय तूणीर, गोधा, अंगुली-चाण, कमर मे लटक्ते हुए कृपाण से कलित 
(सुन्दर) वने, दिव्य शर (ओर) चाप (धनुष) हाथमे ले, संयमी (वि्वामितर) 
के पीले, अधिक संप्रीति से (वड़े उत्साह से) राघव (रपुवंशी) इस प्रकार 
जा रहे थे मानों अश्विनी (कुमार) वनजाप्त (सूयं) की प्रीति से सेवा 
कर (उनके) पीले जा रहे हं ।, अधिक पुण्यचरिव्र वाले ते आधा योजन 
जाकर, सरयू (नदी) के निकट पहुंच (पहुंचते-पहचते) थक गए । तव 
राम(ओर)सौमित्र को बुलाकर, प्रसन्न हो, उन्हें कौशिक ने वला, अत्तिवला 
नाम से अभ्भिहित मंत्रों का उपदेश दिया तथा सर्वमं्रो की जननियां 


७६ तंलुगर (देवनागरी लिपि) 


आ रामलक्ष्षमणुलामंत्रणक्ति । नारूढ रवितेजुतं साम्पमिगिलि 
नाकलि नीरुवटादिगा रुजलु । सोकक वलवृद्धि शोभित्लिरंत 
सरयूनदीतटस्थलि नाटि राति । दरूणकोमल दभेतत्पंबुलंदु 
गौशिकुचे बुण्यकथलीप्प विनुचु । दाशरथुलु प्रमीदमून निद्ि१,७०० 
ना गाधितनयृंडु ना प्रभातमून । वेगंवं मेत्कनि वेडक चित्तमुन 
दनरंग नट दणतत्पंवुलयंदु । गनुमोडवियुन्च सघवुल वीक्षिचि 
"यरुणोदयं वय्यं ननघात्मुलार ! । तिरुपम पूर्वाह्न नित्यकृत्यमुलु 
वलयु नेमंवुलु वरुस गाविप । वलयुट मेल्कनवलयू मी' रनिन 
देलिसि सन्ध्याविधुल्‌ दीचि कौणिवुन । कलर चित्तमुलतो नतिभक्ति 
्राक्कि 
तरणिवंशोत्तमुल्‌ दारथि जनुच्‌ । सरू - सूरापगा - संगमंवृनु 
वहुसहसखराव्दमुल्‌ पायनि नियति । वहूतपंबुलु सेयु परमसंयमूल७०८ 
गनुगीनि संतोषकलितुले गाधि । तनयुतो.वलिकिरा दशरथात्मजुल्‌ 


[1 








(आधारभूत) तथा सवंदा सौख्यदायौ कनकगभं (ब्रह्मा) की पत्नियों 
(णस्तास्चो) को दिया, जिन्हुं उन्होने पहले दारुण (घोर) तपस्या करके 
प्त किया था। वे रामलक्ष्मण उस मेत्रणक्ति से सूयं (के समान) 
तेजस्वी हो, सुन्दरता मे अधिक सम्पन्न हो, भूख, प्यास आदि र्जाओं 
(संकट) से मुक्त हौ, वलवृद्धिसे गोभायमान हए । तव सस्य नदी के 
किनारे, तरण कोमल कुश-णशय्याओं पर, कौणिक से पृण्यकथाएं अच्छी 

सुनते हुए, प्रमोद से दाशरथी (दशरथ के पुत्र) सो गए 1 ॥ ७००॥ 


वह्‌ गाधितनय उस (दिन) प्रभात-समय तड़के हीं जागकर, मन मैं 
प्रसच्चता अधिक होने पर, तृणशय्याओं पर, अखि वंद किए हुए (सोए 
हए) राघवो को देखकर वोचे, हि अनघात्माओ (पुण्यालसमाञ) 
अरुणोदय हौ गया दै! निरुपम पूर्वाह्न (प्रातःकाल) के नित्यकं 
आवण्यक नियम क्रमानुसार करने चाहिए । इसलिए आप लोगो को 
जागना चाहिए ।' दसा कहने पर वे जगे ओर सन्ध्याविधियों से निवृत्त 
होकर, प्रसन्नचित्त से, अतिभक्ति से कौशिक को प्रणाम किया | (उसके 
वाद) तरणीवेंशोत्तम (सूयेवंणश के उत्तम जन, राम-लक्ष्मण) वड़ी इच्छा 
से जाति हुए, सस्य ओौर सुरापगा (गंगानदी) के संगम-स्थल पर पह । 
(वहाँ) करई सहखाव्दियों से अनवरत नियम से वहूतप करने वाले प्रम 
संयमी (मुनि) जनो को देखकर, अच्यन्त प्रसन्न हो, दशरथ के उन पृर्रौने 
गाधित्तनय से कटा, \\ ७०८ ॥। 


श्री रंगनाथ रामोयणशरु ७७. 
अंगदेश वत्तांतमु 
(अन्वरि याश्मंविदि संयमीद्र ! 1 यंव्वरंड्दुरय्य ! यी तपोभूमि ?' 
ननवुड्‌ "राम! यनंगाश्रममन । विनबड़ निदि लोकेविख्यातमगुचु७ १० 
नी याश्रमंबुन नेलमितो. दपमु । सेयुचु लीलमे शिवृड्न्न जूचि 
कंदपुं उतिदपं गवितुंडगुच्‌ । निदुशेखर मीद नेयंग जूचि 
यडरि महादेवु उधिकरोषमुन । तडयक फालनेवमु विच्चिचूड 
वडिचंडि भस्ममँ वसुमति बडिये;। बङ़्ट ननंगाख्य बरगे लोकमुल । 
नंगसंगत्ति ददीयाश्रम भूमि । यंगदेशंबय्यं नंतनुडियुनु 
अंरुदार दपमूलीयाश्रमभूमि । जरियिचु पुण्युलु चरितार्थुलेन्दु ।' 
ननुच विश्वामितु उत्तेरंगेल्ल । विनुपिचि या रधघुवीरुलु दानु 
निलिचि नाडावाहिनी संगममून । विलसित स्नानादि विधुलनुष्टिप 
नानंदमंदि रग्याश्रमवायु । लैन मुनीश्वरु; लात्मल नंरिगि 
रमणीयमूर्तृल रामलक्ष्मणुल । नमिततपोधनुडेन कौशिकूनि७२० 
गीनिपोयि वेडकलु गौनलीत्तनपुड्‌ । विनुताध्यं पा्यादिविधूल ब्ूजिचि 
। अंगदेश का वृत्तान्त 

--हे संयमीन्द्र ! यह्‌ किनका आश्वमदहै? इस तपोभूमि में कौन रहते 
है? एेसा कहने पर (विश्वामित्र ने कहा) -हे राम ! यह्‌ अनंगाश्रम 
के नाम से लोकविख्यात है! ।॥ ७१० ॥ 
-इस आश्रम मे संतृप्ति के साथ तप करते हए, विलास (प्रसन्नता) से रहने 
वाले शिवजी को देखकर, कंद्पं (मन्मथ) ने अतिदपं (अहंकार) से गवित 
हो, इंदुशेखर (चंद्रशेखर) पर (पुष्पवाण) चलाया था । (उसे) देख, 
रुष्ट हो महादेव ने अधिक रोष से; अविलम्ब भाल-नेव्र को खोलकर 
देवा । (उस अग्नि से कामदेव) शौयं को खोकर भस्महो पृथ्वी प्र 
भिरपड्म। (ेसा) गिरकर वह लोकोंमें अनंग के नाम से प्रचलित 
देआ । (उसके) अंग की संगति से वह्‌ आश्चमभूमि तवसे अंगदेश हौ गया 
(कहलाया) । अपुवै इस आश्चम भूमि मे तपस्या करते रहने वाले 
पण्यात्मा चरितार्थं (कृतार्थ) हौ जते हैँ ।' इस तरह विश्वामित्र ने वहं 
सारो वृत्तान्त कह सुनाया । उन रघुवीरों के साथ स्वयं भी वहं सककर 
उस नदी-संगमः मे विलसितं स्नानादि विधियो के अनुष्ठान पूराकर 
आनन्दित हुए ! उसं आश्वम के वासी सुनीश्वरों ने (इस समाचार को) 


अपनी दिव्य दुष्टिसे जानकर, रमणीय रूप वाले राम-लक्ष्मण (तथा) अमित 
तपाधनी कौशिक. को, ॥ ७२० ॥ | । 


७८ तंलुगु (देवनागरी लिपि) 


पृण्यकथागोष्टि वीदलि या राच्चि | पुण्यरात्रमु जसि पृण्य संयमूल्‌ 
मरुनाडु नित्यकर्मबुलायेट । देरगौप्प नदर्‌ दीचिनमीद 
“नी नाविर्कड नेच नी येर्‌ गडप; भानुवंशजुलकूु वदिलमी नाव 
यनुचु विश्वामित्र उलरंग वलूक । मृनिवर्युलेल्लर मृुदितास्मृलगुचु 
सरसोवित संसार जलधि दाटिचु । परतारकं ब्रह्मभाव नाविकरूुन 
क्सदैन सरयुव नर्थि दाटिप । गरकौगलमु चाल गल्गु नाविकुल 
वारक निर्यामिप वसुधेण्सुतुलु । वारिकिब्रणमिट्ति वारि दीवनलु 
वारक कंकौनि वारु दम्मनुप। ना ऋपितो गूडना नाव येविक 
सरयुवृ दाटुचो सरयुव्‌ नङ्म । गरमु विस्मयमंदि कौशिकू जूचि७३० 
“यिवं महाघ्वनुलु वत्लेसगुचुन्नवियु । दिवि नुल्वि, यिदियेमि तलुपवे 

यनुद 
गर मोप्पुमीरुच्‌ गलासणिखरि । सरयरुवु मानसरसरसि जन्मिचि 
पौन्गारि साकेतपुरिचृट्टु गविसि। गंगतो गूडेडु करड्ल गम्रोत 
यनि मुनि सप्पिन नधितो स्रीविक । यनघुलन्नदि दाटि यरुगुचो द्रौव 


(अपने आश्रम) ले गये, (ओर) अत्यन्त आनन्द (उत्साह्‌) के साथ चिनुत 
(श्रेष्ठ) अर्घ्यं-पाद्य आदि विधियो से (उनका) पूजन किया। पुण्यकथा 
की गौष्ठियों मे मन लगाकर उस राद्निको उन पुण्य संवमियोंने पृण्यरात्नि 
वनादी) दूसरे दिन उस नदी के किनारे सभी लोगों के निष्िचित्त विधान 
से नित्यकर्मा से निवृत्त होने के वाद विग्वामित्रने प्रमुदित होते हए कदा 
कि यहु नाविक (रामचन्द्र) (हमे) इसनदी (जीवन या संसार) को 
पार करनेमे समथंहै। यह्‌ नाव सूर्यवंशियोंके लिए उपयुक्त दै।' 
विष्वामित्र के इन सरस वचनो से सभी मुनिवर प्रमुदित हुए । भवसागर 
को पार करने वाले पर-तारकनत्रह्मभाव-युक्त नाविक (राम) को सरयू 
पारकराने के लिए (मूनियों ने) अति कुशल नाविको को नियमित 
किया! (तव) राजकुमाररयोने उन (मुनि्यो) को प्रणाम किया भौर 
निरन्तर उनके आशीवदं कोग्रहण कर उनके विदा करने पर उस 
ऋपि (विश्वामिन्र) कै साध उप नाव पर चकर सरयू पार करने 
लगे)! (तव) सरयू के मध्य (मंञ्लवार) (मे पहुंचने पर) अस्यधिक 


नज 


आश्चयं से (रामने) कौशिक को देखकर (पषा) -1] ७३० ॥ 

(कुछ) महाध्वनियां आकाश तकव्याप्त हौर्दीहै। वताइए यह्‌ 
क्याहि?" रेस्ा कटने पर विष्वामिवने कहा, वडी शोभासे केलास 
शिखर पर, मानससरोवर में जन्म लेकर समृद्ध दो, साकेत नमर को चारों 
तरफ़ से घेरकर, गंगा नदी में मिलने वाली सरयु नदी की लहरोकी यह्‌ 


श्री रंगनाथ रामायणम ७९ 


गरुलु सुकरमुलु गासरंबुलुनु । हरिणमूल्‌ शरभबुलजगसरंबलुनु 
बुलुलु भत्लुकमुलु बीदलु सिगमुलु ।गल महाटवि जीच्चि घनुड्‌ राधवृडु 
"खदिर तिदुक पुग्‌ खजूर निव | बदरी वट प्लक्ष पाटली तसलु 
वहृठ कटक लता परिवृत वृक्ष । सहितंबु नि्मानुष्यंबुनु नेन 
यिव्वनभूमि  सुनीए्वरचन्द्र ! । यंव्वसियाश्रमं ? बरिगिपु मनुचु 
नङ्ग विष्वामिनु डंतयु जेप्प । दीडगि या रामुनितो निट्‌टुलनियं७४० 
'तलुक निदं वृव्ासुरु जंपि। मलकलुष प्राप्ति मलिनागरडेन 
सुरलुनु मूनुलूनु सुताम निटकु । दुरितमुक्त्‌नि जेय दोड्कौनि वच्च 
पुण्योदकबुल बुण्यमंतरमुल । बुण्याभिषेकमल्‌ पौलुपार जेय 
नामलकलुषंबु लनघ ! यी रन्ड । भूमुल निडि शुद्धि बौन्दे वासन; 
मलयुक्तमेनदि मलदंबु, गलुष' । कलितमेनदि यौप्पुगा गरूशंबु 
ननियु, बापष्नंबुलनियु बेरीसगि 1 जनपदंवुन दौट्लि जंभारि दनकुं 
नल वृतृवधपापमंदु दीरुटयु । विलसित धनधान्य विभवमुल्‌ वृौदल 








गजेना है) इस पर उन्होने प्रेम से प्रणाम किया ओर (वेग) अनघ उस 
नदी को पार करतेना रहै थे (तो) मागमे करि (हाथी), सूकर (युभर), 
। कासर (भसा), हिरन, शरभ, अजगर, वाघ, रीष, श्रेष्ठ सिहं से युक्त 
महाटवी (घोर जंगल) मे प्रवेश किया। तब महापुरुषःराघव (राम) ने 
पुछा, हेः मुनीश्वरचन्द्र ! -ख्दिर . (कत्था), तिदुक, पूग, निब, बदरी, वट, 
प्लक्ष (पीपल), पाटल (आदि) तकूओं (तथा) बहुकटक लता परिवेष्टित 
वृक्षो से युक्त यह निजंन वन-भूमि किसका आश्रम है? वतादइए.।' 
एेसा पृषने पर॒ विष्वामित्र राम से सारा वृत्तान्तं (यों). कह्ने 
लगे-1) ७४० ।! | 5. । 


- (किसी समय) क्रोध से इन्द्र, वृ्ताभुर का संहार कर, मल (पाप), कलुष- 
प्रान्त से मलिर्नाग हुए 1 देवता (ओौर) मनि सूत्राम (इन््).को पाप- 
मुक्त करने के लिए (यदह) ले आए (ओर) पुण्योदक (पतत्र जल); पवित्र 
मन्त्र (तथा) पुण्याभिसेचन, सुघडता से करने पर हे अनध! उन मलं 
(आर) कलुष को, इन दोनो भूमियों (प्रदेश) पर छोडकर वासव (इन्द्र) 
, शुद्ध हुए 1 . जो मल-युक्त है वह्‌ मलद, जो कलुष-कलित है वह करूश 
` ~ कलाः . उत जनपदों को, पापघ्न (पापोंको लः.म्रने वले) नाम 
+ .- . नल में जंभारिः (इन्द्र) वृत्रासुर वध :“ - से वहां मुक्त 
४. ल 4. विलसित , .. {भवो से युक्त + 


८० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वीलुपार वरमूला पुरमुलकिच्चि । वेलधिचे; निकनीण्ु विच 
रराम; ७८८ 


विपवार्बित्रुदु रामुनकु दाटक वृत्तान्तम्‌ देलुषट 
धरणि दाटक यनु दानवुरालु । करल वेधिटिकिं गल लावृ गलिभि 
पौलुपीन्दु नी रण्डुपुरमुलु सौच्चि।यलवृमे वार्धिच्‌" ननुडु राचवृड्‌७५० 
'अंव्वर लाविच्चिरी.यिति कित ?। येव्वरि निजपुत्रि यी दुषप्टवुद्धि ? 
यी पुर्वुलु रेण्डु नेल कारि । नी पापकरमुरा ? नेरि्गिप्‌" मनू 
"नवनि सुकेतुडन्‌ यक्षुंड दीत्लि । तविलि पद्मज गूचि तपमाचरिचि 
यडरेड निष्ठमे नतनि मेप्पिनि । कीड्कु वेड्ट्युनु गौडुकु नीकौनुः; 
वेलसिन गजमुल वेयिटि लावु ! गल कृतु निच्चिति गनुमू पोःम्मनिन 
ना वरंवुन दानि नातंड गांचि । भाविचि सुटूनि भा्यंगा जेसे; 
नतडव्वघूटि यंदतिघोर ~ सत्व । पतुल मारीच सुव्राहुलन्‌ सुतुल 
वडसि लोकांतरप्राप्तुडीटयूनु । गौडकुलु दानूनु गडि गवेमून 


-~* ~~ ~~~ ~ - ~~ 





स्हने का वरदेकर शोभायुक्त किया धा। दहै रघुराम ! एक ओौर 
(वात) सुनो 1" ।। ७४८ ॥ 


विश्वामित्र का रामको ताडका का वृत्तान्त सुनाना 


-- (दसी) पृथ्वी पर ताडका नामक (एक) दानवी, हजार हाधियों का 
वल रखती हृई, शोभायमान इन दो नगरोमें प्रवेश कर,, अपनी सारी 
णवित से (सवको) सताती रहती दै।' एसा कटने पर राघवने 
पुछा, 1} ७५० ॥ 

दस स्त्री को इतनी शवित किसने दी है ? दृष्ट बुद्धि वाली यह्‌ (स्त्री) 
किसकी पूरत्री है? यह्‌ पापिन इन नगरो-कोक्यो तंग कररहीरै?'एेसा 
पुने पर (विश्वामित्र ने कहा), श्राचीनकाल मे (इस) पृथ्वी पर सुकेत 
नामक यक्ष ने आसक्त हो, पद्मज (ब्रह्मा) के प्रति तपस्या की थी! 
अतिशय निष्ठा से उसे प्रसन्न कर, पुत्र मागा। (तवब्रह्याने कहा) तुम्हे 
पुत्र (तो) नहीं दंगा 1 विलसित हजार हाथियों का वल रखनेवाली पत्री 
कावरदेताहूं) जाओ, उसेजन्मदो) ब्रह्माके) एसा ` कटने पर, 
उस वर से उसने उसपृत्रीको प्राप्त किया। विचार करके, उसे सुन्द 
(नामक व्यक्ति) की पत्नी किया (विवाह किया)। उस (सुन्द) 
ने उस स्त्री से अति घौर शक्तिके स्वामी (भयंकर शकितशाली) 
मारीच (ओौर) सुबाहु नामक दो पूत्रो को प्राप्त किया। 


श्री रंगनाथ रामायणमु ७३. 


“निच्चैद'ननि पर्क यीकुन्र बौलियु।नच्चुगा जेसिन यखिल धर्मेमुलु ६६० 
'दषारथाधीशुंड्‌ धर्मात्मु 'उनग । विशद कर्तृल नीवु विन्‌ त्रसिद्ुडवृ 
पुडमिलो नवनीश। भुवनरक्षणमु । गडवंग ध्म॑मूल्‌ गलवं राजुलकू 
गान रामुनिनिच्चि माधिनंदनुनि । साननीयुनि बंपु मानवाधीश। 
“घन बलोच्चतुलु राक्षसुली कुमार । उनिकि दक्षुडुगा" उनुचु नीकौड्कु 
रौशवंबुन कित, शंकिपनेल । कौशिकृूड्ंड्ग गलुगूने भयमू 
अधिप! विश्वामिव नघ्युग्रतपमु । लधिकसामर्थ्यबु लतिविचित्रमुलु 
भूनाथ | ई महापुण्युडु देव | दानव्‌ गंधव . देत्युलकटं 
नेरगु ` दिव्यास्तरबुलिम्महांभागर । डंरगनि विषयंवबुलन्दुनुलेवु 
जनलोकनायक जययु सूप्रभयुं । ननगदक्षुनिकृतु ला जयवलन 
सुप्रभवलन  रक्षोवधाथेमूग । सुप्रभुडग भृशाश्वुंदु वेवेर ६७० 
नस्त्राकृतुल वबुत् लरय नेबंड़ । शस्त्राकृतुल दन्‌जन्मलेबंड्‌ 
गासर्पंबुलु गलवारि गांचि । भूमीश ! यिच्चेनीपुण्यात्मुनकूनु 


दुगा" एेसा कहकर (वचन देकर), ` नहीं देने से, शुद्ध रूप से किए गए 
सभी धमं (पुण्य) नष्ट ही जाएगे । ॥ ६६०॥ 

-'दशरथ महाराज धर्मात्मा है-ठेसी विशद कीनि से तुम प्रष्यातदहो। हे 
अवनीश (राजन्‌) ! पृथ्वी में लौकरक्षाःके सिवा राजाओं का अन्य 
(कौन-सा) धमं (कर्तंन्य) है? इसलिएः हे मानवाधीश ! रामको 
देकर माननीयः गाधिपुत्र के साथ भेज दो। राक्षस महाबल में उन्नतः 
यह कुमार (राम). युद्ध के लिए समथं नहीं है' एेसा (कह कर} अपने पृत्र 
के शेशव के वारे में इतनी शंका क्यों ? कौशिक (विश्वामित्र) के रहते क्या 
कोरे भय हो सकता? है अधिप (राजन्‌) ! विष्वाभित्रका अत्ति 
उग्रतप ओर प्रबल सामथ्यं अति विचित्र हैँ) हे भ्रूनाथ! ये महा- 
पुण्यात्मा देव, दानव, गन्धवं तथा दैत्यों की अपेक्षा अधिक दिव्यास्त्र को 
(उनकेः प्रयोगः को) जानते हैँ। को्भी एेसा विषय कहीं भी नहींह 
जिसे ये महाबाहु (महाबली ) न जानते हों"! हे जनलोक नायक ! दक्ष 
(प्रजापति) के जया (तथा) सुप्रभा. नामक दो पृच्ियां थीं। उन जया 
से ओरसुप्रभासे (केद्वारा); राक्षसो के वधके लिए सुप्रभ हो भृशाश्व 
ने अलग-अलग ॥। ६७० । . ध -. "(५.4 

--अस्त कौ अकृतियों में पचास, (ओर) शस्त कौ आङृतियों मेँ पचास पुतो 
को, जो. कामहूपधासै ये, प्राप्तकर्‌, हे राजन्‌! इस पुण्यात्मा (विश्वामित्र) 
कोदिया ५ उस्कारणसेये मुनि अखिल शस्त्रास्तोके ज्ञातादहें। तुमह 
उरना नहीं चाहिए । इन मुनि कौ महिमा के आधिक्य को, हाय! ` तुम समश्च 


७४ तेलुगु (देवनागरी निषि) 


नदिगारणंबुगा नखिलशस्तास्त । विदुडिम्मूनियु नीवु वेरवंगवलव 
दीमुनि महिम पम्पेरुगलेवकट । यीमूुनितो नाडि येल तप्पंदवु ? 
यीमुनिचंद्रूतो नेग रामुनकू । सेमवु जययूनु सिद्धम्मु सम्म 
इतड़ रव्कसुल ज्थिपगालेडं । हितमति नीपृत्ु निद्धचारितर 
नलु शरस्तरास्त्रविद्यल वंह सेय । वलसि यिच्चटिकि भूवर! वच्चं गाक 
कान रामूनि वंपु क्रतुवु रक्षिप ।नी निम॑लात्पूनि किच्चुट मेलु'६७८ 


दशरथुड कौशिक्रुनि वैन्ट रामलक्ष्मणुल वंपुट 


अनि वस्सिष्टड्‌ पल्कनात्मलो नम्मि । जननाथुडारामचंद्रूनि विलचि 
वालभावमु जूचि बाष्पसल्‌ निचि ।यालिगनमूसेसि यथि दीविचि,६८० 
चिप्पकूकटि दुव्वि, चककिलि पुडिकि । तप्पक यीविकंत दडवु सितिचि 
पुण्याह्वाचनपूर्ववुगाग । वुण्यत्रतवुल्‌ वुण्यहोममूलु 
ग्रहपूजनलु सेसि, कमनीयवस्त्र । महितभूषणमूलु मनमारनिच्वि 
यीगि दानु गौसलत्ययुनू वसिष्टुड । दगिनदीवनलिच्चि, दशरथेश्वसड 


नहीं सक्ते हो । इम मुनि को वचन देकर क्यों टालते हो ? इस मुनिचन्दर 
के साथ जाने पर राम कौ भलाई (कुशल) ओर विजय अवश्यही होगी । 
क्या ये विश्वामित्र राक्षसोंःको जीत नहीं सकते थे ?. हित-चिन्तन के 
कारण, तुम्हारे पतर उज्ज्वल चरित्रवान्‌ (राम) को महती शस्त्रास्व 
विद्याओं मे वड़ा (श्रेष्ठ). वनाने (के उदेश्यसेही) हे भवर (राजन्‌) । 
(वे) इतनी दूर आएहैँ। इसलिए यज्ञ-रक्षा के लिए रामको भेजो) 
इस निंमंल आत्मा वाले (विश्वामित्र) को (रामको) देना ही कल्याण- 
प्रदह | ६७८ ।। | 


दशरथ का कौशिक के साथ रामलक्ष्मण को भेजना 


इस प्रकार वसिष्ठ के कहने पर, मन में विश्वास कर, जननाथ (राजा) 
ने रामचन्द्र को बुलाया, उन्हँ वालभाव से (वालक मानकर) देख, आसू 
भरकर, गले लगा, हादिक रूप से आशीवदि दिया | ६८० ॥ 

--उनको लटा पर हाथ फरकर, कपोलों को प्यारसे स्पशं कर, थोड़ी देर 
सोचते रदे । (फिर) पुण्याहवाचन पूवक, पुण्यव्रत, पुण्यहोम (हुवन) 
(आर) प्रह पूजां करके, मन को संतोष होने तक सुन्दर वस्त, महति 
भूपण दिए । क्रमणः स्वयं (राजा), कौसल्या अौर वसिष्ठः ने उचित 
जाश्ीर्वाद.दिए 1 दशरथेश्वर ने पुण्य मृहृतं के समय पुत्ररत्न को, पुण्यात्मा 
गाधिसृतको दे (सौप) दिया। प्रेम ओर साहस-इन दोनों भावोंके 


. श्री रंगनाथ रामायणम ७५ 


पुण्यलग्तघुन . वृ्ररत्तंबु । बरुण्यात्सुडगु गाधिपुलूनकिच्चि, 

५ (ण्य ४. ५ + ४ 2 

नेम्मियु दंगुवयु नरि विरिगौनग । नस्मूनि गौीलिचि , पौम्मनि 
। वीड्कीलिपे ६८६ 


विश्वाभित्रूड रामलक्ष्मणुल दोडकानि पोवुट 


नप्पुड़ लक्ष्मणुं डा रामु गौीलिचि । तप्पनि भक्तितो दानुनु जनियं। 
बौदिवि पुव्वुलवान बोरन गुरिसं;। वदलक `यनुकूल वायुवृल्वीच; 
वरधघोष्मंगढ वा्यमुरम्रोसं; ।सुरलाकसमू निडि चूचिरि प्रीति; ६८९ 
नक्षीणतूण गोधांगुखित्राण । कक्षलंविकृपाण कलितुलै दिव्य 
शरचापहस्तुलं संयमिपिरूद । गरमृसंग्रीतिमै गदलि राघवृलु 
ना वनजाप्तुनि नथितो गीलिचि । पोवु नार्विनूलन बोवृचो वेड्क । 
नुरुपुण्यमतु लधेयोजनंबरिगि । सरयुवडग्गरि श्रममु बौन्दुटयु 
रामसौमितूल रम्मनि यपुड। दा मन्नु दारुणतपमूचे गन्न 
कनकगर्भुनि पृत्निकल सर्व॑मंत्र । जननुल स्वंदा सौख्यदायिनुल 
बल यत्तिबल यन बरणु संत्रमुल । नंलमिमै वारलकिच्चं गौशिकुड्‌ 


मन को अधिक घेरलेने पर (भी) उस मूनिकीसेवा करते जाओ" एेसा 
केह कर विदा किया । ॥ ६त्द॥ 


विश्वामित्र का राम-लक्ष्मण को साथे जना 


तब लक्ष्मण उस राम की सेवा कर प्रार्थना कर) अमित भक्ति (भाव) 
से स्वयं भी उनके साथगए1 (उस समय) परकर (चारोंओर से) 
पृष्पवृष्टि स्लड़ी लगाकर हुई, निरन्तर अनुकूल वायु चलने लगा, धेष्ठ 
ध्वनि से मंगलवाद्य बज उठे, आकाशम (स्रु) भरकर, प्रीति से. देवताओं 
ने (उस दृश्य को) देखा 1 1 ६८९ ॥ 


अक्षय तूणीर, गोधा, अंगुली-त्राण, कमर मे लटक्ते हुए कृपाण से कलित 
(सुन्दर) बने, दिव्य शर (ओर) चाप (धनुष) हाथमे ले, संयमी (विश्वामित्र) 
के पी, अधिक संप्रीति से (बड़ उत्साह से) राघव (रधुवंभी) इस प्रकार 
जारहेथे मानों अश्विनी (कमार) वनजाप्त (सूरय) की प्रीति सेसेवा 
कर (उनके) पील जा रहे हौ ! अधिक पुष्यचरित्र वाले चे आधा योजन. 
जाकर, सरयू (नदी) के निकट पहुंच (पहुचते-पहुंचते) थक गए । तव 
राम (ओौर) सौमित्र को बुलाकर, प्रसन्न हो, उन्हें कौशिक ने वला, अत्तिवला 
नाम से अभिहित मंत्रों का उपदेश दिया तथा सर्वमत्र की जननियाँ 


७६ तंलुगु (देवनागरी लिपि) 


आ रामलक्ष्मणुलामंवशक्ति.। नारूढ रवितेजुले सौम्पुमिगिलि 
नाकलि नीरुवटादिगा रुजलु । सोक वलवृद्धि शोभिलत्लिरंत 
सरयूनदीतटस्थलि नाटि रात्रि । दरुणकोमल दर्भ॑तत्पंबुलंदु 
गौशिकुचे बुण्यकथलीप्प विनुचु । दाशरथुलु प्रमोदमुन निद्रिप,७०० 
ना गाधितनयुंड ना प्रभातमून । वेगंबं मेल्कनि वेदकं चित्तमुन 
दनरंग नट दुणतत्प॑वुलयंदु । गनुमोडचियुन्न राघवृल वीक्षिचि 
यरूणोदयंबय्यं ननघात्मुलार । । निरुपम पूर्वाह्हुं ` नित्यकृत्यमूल 
वलयु नेमंवुलु वरस गाविप । वलयुट मेल्कनवलयु मी' रनिनं 
देलिसि सन्ध्याविधुल्‌ दीचि कौशिकूुन । कलर चित्तमुलतो नतिभक्ति 

स्रीक्कि 
तरणिवंशोत्तमूल्‌ दारथि जनुचु । सरथू - सूरापगा - संगमंृनु 
वहुसहस्राब्दमूल्‌ पायनि नियति । बहृतपबुलु सेय परमसंयमुल ७०८ 
गनूगौनि संतोषकवितुलै गाधि । तनयुतौ वलिकिरा दशरथात्मजुलु; 


~~ 





(आधारभूत) तथा सवंदा सौख्यदायी कनकगभं (ब्रह्मा) की पत्नियों 
(शस्त्रास्त्र ) को दिया, जिन्हें उन्होने पहले दारुण (घोर) तपस्या करके 
प्राप्त किया था। वे रामलक्ष्मण उस मंवशक्ति से सूयं (के समान) 
तेजस्वी हो, सुन्दरता से अधिक सम्पन्च हो, भूख, प्यास आदि रुजाओं 
(संकट) से मुक्त हो, वलवृद्धि से शोभायमान हुए । तव सरयू नदी के 
किनारे, तरुण कोमल कूश-शय्याओं पर, कौशिक से पृण्यकथाएँं अच्छी 

सुनते हुए, प्रमोद से दाशरथी (दशरथ के पुत्र) सो गए । ॥ ७०० ॥ 


--वह्‌ गाधितनय उस (दिन) प्रभात-समय तड़के ही. जागकर, मन में 
प्रसन्नता अधिक होने पर, तृणशय्याओं पर, अरिं वंद किए हुए (सोए 
हए) राघवो को देखकर वोले, हि अनघात्माओ (पुण्यात्माओ) । 
अरुणोदय हो गया है। निरूपम पूर्वाह्न (प्रातःकाल) के नित्यकं, 
आवश्यक नियम क्रमानूसार करने चाहिए) इसलिए आप लोगों को 
जागना चाहिए !' रेसा कहने परवे जगे ओर सन्ध्याविधिं से निवृत्त 
दोकर, प्रसन्नचित्त से, अतिभक्ति से कौशिक को प्रणाम किया। (उसके 
वाद) त्रणीवंशोत्तम (सूयेवंशर के उत्तम जन, रामलक्ष्मण) वड़ी इच्छा 
से जते हुए, सरयू आर सुरापगा (गंगानदी) के संगम-स्थल पर पहुचे । 
(वहां) कड सटन्राव्दियों से अनवरत नियमसरे वहूतप करने वाले परम 
संयमी (मुनि) जनों को देखकर, अव्यन्त प्रसन्न हो, दशरथ के उन पत्रों ने 
गाधित्तनय से कटा, ।! ७०८ ॥ । । 


श्री रंगनाथ रामायणं ७७ 
अंगदेश वृत्तांतमु 

'अग्वरि याश्चमंबिदि संयमीद्र ! । यंन्वरुडुदुरय्य ! यी तपोभूमि ?' 
ननवुड़ "राम! यनंगाश्रममनः। विनवबड़ निदि लोकविष्यातमगुचु७१० 
नी याश्वमंबुनः नेलसितो दपमु । सेयुचू लीलमै शिवृङ्न्न जुूचि 
कंदर्प उतिदपं .. गवितुंडगुचु । निदुरोखरु मीद नेयंग जूचि 
यडरि महादेव उधिकरोषमुन । तडयक ॒ फालनेरमु विच्चिचूड 
वडिचंडि भस्म वसुमति बडियं; । बड़ट ननंगाख्य बर लोकमुल । 
तंगसंगति ददीयाश्रम भूमि । यंगदेशंबय्ये नंतनुडियुन 
अरुदार ` दपमूलीयाश्चमभूमि । जरियिचु पुण्युलु चरितार्थुलंन्दु ।' 
ननुच विश्वामितु उत्तेरंगंल्ल । विनुपिचि या रधुवीरुलु दानु 
निलिचि नाडावाहिनी संगममून । विलसित स्नानादि विधुलनुष्टिप 
नानंदमंदि रय्याश्चरमवासु । लैन मुनीश्वरु; लात्मल नंरिगि 
रमणीयमूर्तल रामलक्ष्मणुल । नमिततपोधनुडेन कौशिकुनि७२० 
गीनिपोयि वेडकलु गीनलीत्तनपुड्‌ । विनुता््यं पायादिविधुल ब्ूजिचि 


अंगदेश का वृत्तान्त 


हि संयमीन्द्र ! यह्‌ किनका आश्रमदहै? इस तपोभूमि मे कौन रहते 
है? एसा कहने पर (विश्वामित्र ने कहा) -हे राम ¦! यह्‌ अनंगाश्रम 
के नाम से लोकविख्यात है । 1 ७१० ॥ 

-इस आश्रम मे संतृप्ति के साथ तप करते हुए, विलासं (प्रसन्नता) से रहने 
वाले शिवजी को देखकर, कंदर्प (मन्मथ) ने अत्तिदपं (अहंकार) से गवित 
हो, इंदुशेखर (चंद्रशेखर) पर (पुष्पवाण) चलाया था । (उसे) देख, 
रुष्ट हो महादेव ने अधिक रोष से, अविलम्ब भालनेत्र को खोलकर 
देखा । (उस अभ्निसे कामदेव) शौयं को खोकर भस्महो पृथ्वी पर 
गिरपड़ा। (ेसा) भिरकर वह लोकोंमे अनंग केनामसे प्रचलित 
हेजा । (उसके) अंग की संगति से वह्‌ आश्चमभूमि तवसे अंगदेश हो गया 
(कलाया) । अपूव इस आश्वम भूमि में तपस्या करते रहने वाले 
पृण्यात्मा चरिताथं (कृतार्थ) हौ जाते हैँ 1" इस तरह विश्वामित्र ने वह्‌ 
सारा वृत्तान्त कह्‌ सुनाया । उन रघुवीरों के साथ स्वयं भी वहां ककर 
उस नदी-संगम मे विलसित स्नानादि विधियो के अनुष्ठान पूरा कर 
आनन्दित हुए । उस आश्वम के वासी मुनीश्वरो ने (इस समाचार को) 
अपनी दिव्य्‌ दृष्टि से जानकर, रमणीय रूप वाने रामलक्ष्मण (तथा) अमित 
तपाधनी कौशिक को, ॥ ७२० ॥ 


७८ तंलुगु (देवनागरी लिपि) 


पुण्यकथागोष्टि वौदलि या राच्नि । पण्यरात्रमु जेसि पुष्य संयमृ 
मरना नित्यकर्मवुलायेट । दैरगीप्प नंदरु दीचिनमीद 
नी नाविक नर्च नी येर्‌ गडपः; भानुवंश्जुलकु वदिलमी नाव 
यनुचु विश्वामित्रु उलरंग बलुक । मुनिवर्युलेदलर मुदितात्मुलगचु 
सरसोक्ति संसार जलधि दाटिचु । परतारक ब्रह्मभाव नाविकुन 
करुदेन सरयुवु नर्थि दाट्पि। गरकौशलमु चाल गल्गु नाविकूल 
वारक नियमिप वसुधेशयुतुलु । वारिकि ब्रणमिट्लि वारि दीवनलु 
वारक कंकौनि वारु दम्मनुप। ना ऋषपितो शूडना नाव यंकिक 
सरथुवु दाटुचो सरयुवु नड़म । गरम विस्मयमंदि कौशिकू जूचि७३० 
“यिवं महाध्वनुलु वल्लंसगुचृश्चवियु । दिवि नुव्वि, यिदियेमि तलुपवे 

यनुड्‌ 
गरः मौप्पुमीरच गेलासशिखरि । सरयुवु मानससरसि जन्मिचि 
पीनगारि ाकेतपुरिचुट्ट्‌ गविसि ) गंगतो गूडंड करडल ग्रोत 
यनि मुनि सप्पिन नथितो स्रौकिकि | यनघुलन्नदि दाटि यरुगचौ द्रौव 


(अपने आश्रम) ले गये, (जौर) अत्यन्त आनन्द (उत्साह) के साथ विनुत 
(श्रेष्ठ) अघ्य-पाद्य आदि विधियो से (उनका) पूजन किया। पृण्यकथा 
कौ गोष्ठ्यों मे मन लगाकर उस रात्रि को उन पुण्य संयमिर्योने पृण्यरात्नि 
वनादी। दूसरे दिन उस नदी के किनारे सभी लोगों के निश्चित विधान 
से नित्यकर्मो से निवृत्त होने के वाद विश्वामित्र ने प्रमुदित होते हुए कहा 
कि "यह नाविक (रामचन्द्र) (हमं) इस नदी (जीवन यासंसार) को 
पार करनेमे सम्थंहै। यह्‌ नाव मूयेवंशि्यों के लिए उपयुक्त है) 
विएवाभित्र के इन सरस वचनो से सभी मुनिवर प्रमुदित हुए । भवसागर 
को पार करने वाले पर-तारक-ब्रह्मभाव-युक्त नाविक (राम) को सरयु 
पारकराने के लिए (मूनियों ने) अति कुशल नाविको को नियमित 
किया। (तव) राजकूमारोंने उन (मृनियो) को प्रणाम किया ओौर 
निरन्तर उनके भाशीर्वादों कोप्रहण कर उनके विदा करने पर उस 
ऋपि (विश्वामित्र) के साध उसनाव पर चटकर सरयू पार करने 
लगे! (तव) सरयु के मध्य (मंक्चधार) (में प्रह॑वने पर) अत्यधिक 
आचये से (राम ने) कौशिक फो देखकर (पृछा) -।। ७३० ॥ 

--यि (कु) महाध्वनियां आकाश तक व्याप्त हौरही वतादइए यहं 
व्याह? टएेसा कह्ने पर विष्वाभित्रने कहा, व्डी शोभासे कलास 
शिखर पर, मानससरोवर मेँ जन्म लेकर समृद्ध हो, साकेत नगर कोचारों 
तरफसे घंरकर, गंगानदी में मिलने वाली. सरथूनदी की हरो की यह्‌ 


` श्री रंगनाथ रामायणम ७९ 


गरुलु सूकरमुलु गासरबुलनु । हरिणमृल्‌ शरभंबुलजगसर्वुलुनु 
बुलुलु भट्लुकमुलु बदनु सिगमूलु ।गल महाटवि जौच्चि घनूड्‌ राघवृदु 
"खदिर तिदुक पुग खजूर निव । बदरी वट प्लक्ष पाटली तरलु 
वहू कंटक लता परिवृत वृक्ष । सहितंवु निमानष्यंबुनु नेन 
यिव्वनभूमि  मुनीश्वरचन्द्र | । यन्वरियाश्नमं ? बेरिगिपु मनुच 
नड्ग विश्वामितु उतर जप्प । दीडगि या रामूनितो निट्‌टुलनियं७४० 
'नलुक निदरंडु वृव्ायुरु जंपि। मलकलुष प्राप्ति मचिनागडेन 
सुरलुनु मूनूल॒नु सुत्राम निटकू । दुरितमक्त्नि जेय दोडकीनि वच्च 
पुण्योदकबुल बुण्यमंत्रमुल । बुण्याभिषेकमूल्‌ पौलुपार जेय 
नामलकलुषंवु' लनघ ! यी रेन्डु । भूमुल निडि शुद्धि बौन्दे वासवुड्‌; 
 मलयुक्तमेनदि मलदंबु, गलुष । कलितमेनदि यीप्पुगा गरूशंबु 
ननियु, बापषघ्नंबुलनिथु बेरीसगि । जनपदंबुन दौत्लि जंभारि दनकू 
नल ॒वृतुवधपापमंदु दीरुटयु । विलसित धनधान्य विभवमूल्‌ वौदल 





गजना दहै।' इस पर उन्होने प्रेमसे प्रणाम किया ओौर (वे) अनघ उस 
नदीको पार करतेजारहेथे (तो) मागे मे करि (हाथी), सूकर (सुअर), 
कासर (भसा), हिरन, शरभ, अजगर, बाघ, रीछ, श्रेष्ठ सिह से युक्त 
महाटवी (घोर जंगल) में प्रवेश किया। तव महापूरुष राघव (राम) ने 
"पूछा, हे मूनीश्वरचन्र ! खदिर (कत्था), तिदुक, पूग, निब, वदरी, वट, 
प्लक्ष (पीपल), पाटल (आदि) तरुओं (तथा) बहुकटक लता परिवेष्टित 
वृक्षो ' से युक्त यह निजंन वन-भूमि किंसका आश्वम है? बताइए ।' 
` एसा पृषने पर विश्वामित्र राम से सारा वृत्तान्त (यों) कहने 
लगे-]।। ७४० ॥ ` ¦ । 
- (किसी समय) क्रोध,से इन्द्र, वृत्राभुर का संहार कर, मल (पाप), कलुष- 
प्राप्ति से मलिनांग हुए1 देवता (मौर) मुनि सुताम (इन्ध) को- पाप- 
मक्त करने के लिए (यहाँ) ले आए (गौर) पुण्योदक (पवित्र जल), पवित्र 
मन्त. (तथा) पुण्याभिसेचन, युघडता से करने पर हे अनघ! उन मल 
(ओर) कलुष को, इन दोनों भूमियों (प्रदेश) पर छोडकर वासव (इन्द्र) 
गृद्ध हुए । जो मल-युक्त है वह॒ मलद, जो कलुष-कलित है वह॒ करूश 
` कहलाया । उन जनपदों को पापघ्न (पापोंको दुर करने वले) नाम 
देकर, पूर्वकाल मं जंभारि (इन्द्र) वृत्रासुर वधके पापस वहां सुत 
ईए, इस कारण, उन नगरियों को विलसित धन-धान्य-वैभवों से युक्त 


८० तंलुगु (देवनागरी लिपि) 


ीलुपार वरमुला पुरमुलकिच्चि । वेलयिचं; निकरनीण्डु वितु 
रघुराम; ७४८ 


विश्वामिन्रूड्‌ रामुनक्‌ दाटक वृत्तान्तमु देलुपर 


धरणि दाटक यनु दानवृरालु । करुलु वेयिटिकि गल लावु गलिगि 
पीलुपौन्द नी रण्ड पुरमूल्‌ सीच्चि।यलवृमे वाधिच्‌' ननुडु राघवुड्‌७५० 
“अन्वर्‌ लाविच्चिरी यिति कित ?। यन्वरि निजपुत्नि यी दृष्टबुद्धि ? 
यी परवल रण्ड नेल कारिचु । नी पापकर्मुरा? नेरिगिपु' मनु 
नवनि सुकेतुडन्‌ यक्षुड दीट्लि । तविलि पद्मज गूचि तपमाचरिचि 
यडरंड्‌ निष्ठमे नतनि मेप्पिचि । कीडकु वेडटयुनु गीड्कु नीकीनु; 
वेलसिन गजमुल वेयिटि लाव । गल कूतु निच्चिति गनुमु पो^म्मनिन 
ना वरंवुन दानि नातंड गांचि । भाविचि सुदुनि भायंगा जेसं 
तडव्वधूटि यंदतिघोर - सत्त्व । पतुल मारीच सुवाहुलन्‌ सुतुल 
वडसि लोकांतरप्राप्तुडौय्युनु । गीडकुलु दानून गूडि गर्वंमुन 


~~~ ~~-~~-“ ~~~ ~ ~ 


रहने का वरदेकर शोभायुक्त क्या धा। दहे रघुराम! एक ओर 
(वात) सुनो ।' ।। ७४८८ ॥ 


विश्वामित्र का रामको ताडका का वृत्तान्त सुनाना 


--' (इसी) पृथ्वी पर ताडका नामक (एक) दानवी, हजार हाथियों का 
वल रखती हुई, शोभायमान इनदो नगरोमे प्रवेश कर, अपनी सारी 
शक्ति से (सवक) सताती रहती है।' एेसा कह्ने पर राघवने 
पूछा, ।। ७५० ॥ 

--'इस स्त्री को इतनी शवित किसने दी है ? दुष्ट वुद्धि वाली यह (स्त्री) 
किसकी पत्री है ? यह पापिन इन नगरोंकोक्यों तंग. कररहीहै?' एसा 
पूछने पर (विश्वामित्र ने कहा), श्राचीनकाल मे (इस) पृथ्वी पर सुकेत 
नामक यक्ष ने आसक्त हो, पद्मज (ब्रह्मा) के प्रति तपस्या की थीं। 
अतिशय निष्ठा से उसे प्रसन्न कर, पत्र मागा । (तव ब्रह्मा ने कहा) तुम्हे 
पुत्र (तो) नहीं दूंगा । _ विलसिित हजार हाथियों का वल रखनेवाली पुत्री 
कावर देतादहूं। जाओ, उसे जन्मदो। (ब्रह्याके) एेसा कहने. "पर, 
उस वर से उसने उस पूत्रीको प्राप्त किया। विचार करके, उसे सुस्द 
(नामक व्यक्ति) की पत्नी किया (विवाह किया) उस (सुन्द) 
ने उस स्त्री से अति घोर शक्तिके स्वामी (भयंकर शक्तिशाली) 
मारीच (ओौर) सूर्वाह नामक दो पूत्रो को प्राप्त किया। 


श्री रंगनाथ रामायणमु ८१ 


नाथिति मरि यगस्त्याश्रमंबूनक्रु । बोयि मौनुल सारं वांदिवि कारिप 
गलशुडापापकर्मुल जूचि । यविगि ‹राक्षयुलुगं' उनि शापमिच्च७६० 
तदियादिगा राक्षसाक्ृतूत्‌ वृनि । यदयत मानवाहारमून्‌ गौनुचु 
दा निदु वसियिचि धरणि गाररिचु । दीनि जंपगलेरु तंगुव नेव्वरन, 
नीवीककडवु दक्क; नीचेतगानि । चाव; दाड्दि यनि चंपमादनकू; 
मनय गोब्राह्मण हितमेन जालु । जनु जंप गामिनीजनुल राजुलकृ; 
दौल्लि धारुणियैल्ल दप जितिचु । प्रत्लदुरालैन पडति मंथरनु 
संपन्नमति विरोचनु कृतु वचि । चंपडं? विदि प्रशस्तमु गादं येनदु! 
नेरय 'लोकंवु लनिद्रमुल्‌ गाग । जैरुप जिन्वन जितिचुटयुनु 
नलिगि दुढत्रतयग मृगपतिनि । जलमीप्प विर्णुड्‌ संपडे तीट्लिः 
-यदिगान लोकटहिताथेमे सतुल । बीदिवि चंपुटथुनु बुण्यंबे यनघ{ ७६९ 


तारक वध 


यनिन विश्वामित्र नतुल वाक्यमुलु । दन तंड़ि पनुपूनु दलचि 
। राघनुइ७७० 


क 
(तदनन्तर) वह्‌ लोकान्तरको प्राप्त हुआ (मर गया।) (तव) वह 
(सुकेत की पत्री) ,(अपने) पृतं के साथ, गवं से, अगस्त्य के आश्वममें 
जाकर, मृूनियोंको,. वार-बारतंग करने लगी1 कलश्शज (अगस्त्य) -ने 
उन, पापकम वालों को देखकर, करद्धहो, शप दिया कि राक्षस वन 
जाओ | ॥ ७६० ॥ 
--तव से शुरू करके राक्षस खूप धारण कर, निदयता से मानवाहार (मानवं 
को आहार रूप मँ) ग्रहण करती हुई, वह्‌ यहीं रहकर "पृथ्वी को (लोगों को ) 
कष्ट देती है । तुम्हारे सिवा इसे साहसकर कोई मार नहीं सकता । यह्‌ 
सिवाय तुम्हारे हाथ के, नहीं मरेगी । यह्‌ मत कहो कि (यह) स्त्री दै, 
अतः नही मारना चाहिए 1 यदि गौब्रह्मणौका हितदहोतो राजा लौग 
स्तियों को मार डाल सकते हैँ। पूर्वकालमें सारे संसारको मार डालने 
का व्रिचार्‌ करने वाली, मंथरा नामक प्रगल्भा स्तीको, जो संपन्नमति 
(मतिमांन) विरोचन की पूष्नी थी, क्याडद्ध ने नहीं मार डाला 
था? क्या यह कमं जहाँ-कही प्रशस्त (स्तव्य) नहीं माना गया है ? (पूवं 
मे) दृढ त्रत वाली भृगुपत्नी ने लोकों को अनिद्र (अशान्त) बनाकर, नष्ट 
करने के ल्िए.मनेँं विचार करिया, (तो) क्या विष्णु तैः स्वयं ईर्ष्या 
व (उसको ) नही माराथा ? यही नहीं, हे अनघ! लोक-हितके लिए 
स्तियोंको घेर कर (पकड़कर) मार डालना भी पुण्यही है ।' । ७६९ ॥ 
धै 


८२ तेलुगु (देवनागरी तिपि) 


'ाटकग्भाभुडगु मौनिमाट । दाटक ताटक दंडितु ननुचु 
चनधनुर्घोषंबु गगनंबुनिड । निनुचुटयु विनि तिड गोपिचि 
क्णकलोरमौ कार्मुकध्वनिकि । घूर्णितारुणनेत्रकुटिलास्य यगु 
रेन्ड हस्तमूलंत्ति रंव्कलतोडि । कौीन्ड रिग्वृन वच्चु कौमरु दीपिप 
वेदिताद्रहासंवु वैलिदष्टर्चुलु  वंदसट्ल दिवियल्ल वस वल्लगित्ल 
जरणघदुनमुल जदुलसत्त्वंवु । धरणिकि दंलुपुचु दरिमि येतन्वृ 
ताटक गनुगीनि दशरथरामु । डाटोपमुप्पीन्गननियं दम्मुनिकि; ' 
““जचिते लक्ष्पण।! चूचिते दीनि?। नी चंद मीयंद मी युग्रदुष्टि । 
दीनि ज॒चिन गृंडं दिगुलरिकंन ¦ मानूने ? यदुगाक मदितु दीनि। 
ननुचंड गजंन॒ नाकसं वगल ।जनुद॑न्तु पदधूकछि सकलंबु गप्प७८० 
नलि मीरि घोर दानवुरालु रल्‌ । गलगीनि कुरिय राघवृड्‌ गोपिचि 
यनुपमास्व॑वुल नम्महाशिललु । दुनुमाडि दानि चेतुलु रन्ड्‌ दुं; 


^~ ^^“ 





ताडका का वध 


एेसा (विश्वामित्र के कह्ने पर) विष्वामित्र के अतुलनीय वाक्यों का 
(ओर) अपने पिता की आनना का स्मरण कर राघव ने, । ७७० ॥ 


ष्ाटकगभं (ब्रह्मा) की आभा वाले मूनिके वचनको न टालते हुए 
ताडका को दण्डित करूगा' एसा कहते हुए (अपने) महान्‌ धनुष . 
की टकार से सारे आकाश को गुंजरित कर दिया। (उसे) सून 
(ताडका) अत्यधिक रुष्ट हो, कणंकठोर हौ कार्मुक (धनुष) की ध्वनिं 
के कारण चंचल ओर अरुण नेत्र तथा विकृत मुख वाली हृद । (वह्‌) 
अपने दोनों हाथों को (ऊपर) उठाकर, (मानों) पंखोंवाले पर्वत के वड़े वेग 
से आनेवाली शोभाके समान (क्षपटती हई) प्रकट अद्हास से, श्वेत 
दष्टाओं की कान्तिको विषेरती हृदं, समस्त आकाश को, शीघ्रता से, 
उन्मूलित करती हृदं, पदाघातों से अपनी प्रवल शक्ति का परिचय धरणी 
को देती हुईं, दौड़ती हृद, आनेवाली (उस) ताडका को देख, दाशरथी-राम 
संश्रम से मन के उमड़ आने पर, भाई से (यो) योते, देखा लक्ष्मण !, देवा 
इसे? यह ठग, यद्‌ सूप (ओर) यह उग्रदृष्टि (देखी) ? इसको 
देखने पर किसके हृदय का भय कम होगा (किसे मयन होगा) ? इसलिए 
म इसका वध कर्णा ।` एसा कहते समय, (अपने) गर्जन से आकाण 
ध फोडती हद, अते समय चरण-धूलि से समस्त (संसार) को ढकती 
हडः 1 ७८० ॥ 


-वह घोर दानवी, अधिक (भयंकरताको) पार कर, संक्षव्ध होकर, 
¢ 


श्री रंगनाथ रामायणम ८ 


तप्पुडु लक्ष्मणुंडसुरेशु चेलिय । कप्पाटु गावितुं ननि यन्न करणि 
मृक्कुनु जवुलुनु मीदलंट गोसं । नक्कामरुपिणि कक्कजं बीदव; 
मायलु धरियिचि मरियु बेक्कम्मु । लायिति गुरिय विश्वामित्‌डनिये; 
'ननघ, संध्याकालमगृचुनुच्तदियु । दनूजुल नन्दु संध्यल गेल्वरादु; 
नीविक गृपमालि नेलकौनि दीनि। नी विश्वहितमुगा निट संपु" मनुड्‌ 
गाधेय मुनि माट गडपक शब्द । वेधि बाणमुल नब्वेंड मायलडचिं 
पडपेड नार्चुचु बिडङ्गुचंदमुन । नडतंन्वुचुन्न दानविनि वीक्षिचि 
महितास्तरमीकटि सन्मरगाडनेय । बहु रक्तधारलु पव ना वनित ७९० 
यसरशिक्षारंभमंददि रामु । डीसगेनो शरमुलकुपहारमनग, 
ब्रख्यमारूतमुन बगिलि संध्याध्र } भिलगूलु तेरगुन निलगूले दूलि; 
यप्पडनंदिचं नविलभूतमुलु; । नप्पुडानंदिचिरमरुलु मुनुलु; 
ना रामु दीविचि यालिगनंवु । गारवबुंन जसं गौशिकुडंत, 





पत्थरों को वर्षा करने लगी । (तव) राघवने कद्ध हो, अनुपम अस्तांसे 
उन महाशिलाओं को काट डाला, उसके (ताडका के) दोनों हाथ काट 
डाले । , तब लक्ष्मण ने उसकी नाक ओर कान जडसे काट डले, मानों 
वे यहं वतलाना चाहते हों कि (आगे) मँ असुरेश (रावण) की बहन की भी 
यही ददशा करूगा ¡1 तब वह्‌ कामरूपिणी स्त्री, आश्चयं कौ उत्पन्न 
करती हुई, माया-रूप धारण कर अनेक अस्तोंकी वर्षा करने लगी। 
(तब) विश्वामित्त ने कहा, दहे अनघ ! संध्याकाल (निकट) आ रहा 
है (सन्ध्या होने वाली है) । सन्ध्या समय राक्षसोंको जीता नहीं जा 
सकता । अवः तुम दया (भाव) छोडकर, दृढृहौ कर इसे, इस विश्वके 
हित के लिए, यहीं मार डालो ।' रेसा कहने पर गधेय की वातको न 
टालते हुए, शब्दवेधी बाणो से उन तुच्छ मायाओं का दमन कर, भयंकर 
गजन करती हुई, बिजली (गाज) के समान आनेवाली राक्षसी को देखकर, 
एक महान्‌ अस्त्र को (उसके) कुचाग्र पर चलाया 1 तव वह्‌ वनिता (अपने 
शरीर से) बहती हुड बहु रक्तधाराओं मे, ! ७९० ॥ 
--[एेसी लगी] मानों असुरोको दण्ड देने का उपक्रम करते समय वह्‌ 
(ताडका) राम के शरो को (रक्तका) उपहार दे रहीहो। वह 
(ताङ्का) एसे पृथ्वी पर गिर पड़ी मानों प्रलय-मार्त से टूटकर सन्ध्या 
का आकाश धरती पर भिराहो। तव भमखिल भूत (समस्त प्राणी) 
आनन्दित हुए । तव देवता (ओर) मुनि आनन्दित हृए । उस राम को 
गले लगाकर कौशिक ने सम्मानित किया । तव. देव, गन्धवे आदि दिविजों 
 क.साथ देवेन्द्र (स्वयं) वहाँ आए; भगवान्‌ श्रीराम के दशन करः प्रार्थना कौ, 


८४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


देवगंधर्वादि दिविजुलतोड । देवेद्रडचटिकैतन्वि, श्रीराम 
देवुनि गांचि प्राथिचि पूजिचि । देवविधेयु गाधेयु वीक्षिचि 
ममम रिप निम्महि वृद्धिनद्वि। यिम्महात्मुनकू्‌ नीविम्म भष्वारवु 
संतानमैन यस्वमुल्‌ शस्त्रमुल्‌ । तंतयु' ननि च॑प्पि यरिगंनू दिविकिं 

निनुडंत ग्रंक; नय्येडनु नाड्ंडि । मुनि मरना रामुनि ब्रम जीरि७९९ 


श्रीरामुनक्‌ विश्वासिन्रुडस्त्रशस्त्रमलिच्चुट 
“राम ! नी विक्रमरणकेछि सूचि । यमु संच्चितिमि; नी किच्चंदमिक 


८99 
नमरोरगासुर यक्षयुद्धमुल । समधिकमगर नस्वरशस्तरंबु' लनुचु 
नुशुदधितोड घुस्थलिनि गूर्चुण्डि । मुनिपति राम व्राङ्युखुनि गाविचि 
यमलमनस्कुड यचिलंवु दलचि । कममून दंडचक्रवूनु धमं 
चक्रु मरि कालचक्तबु विष्णु । चक्रतु शुक्र वच्रंवनु नसियु 
वाशिपाशमु धर्मपाशंबु गाल । पशंवु नीशानु भयदशुलंवु 
नीगि शकवितयुग्मवु नुग्रसै मिगुल । नेगड़ नुष्णानुष्णनिर्मिताशनुलु 


पूजा की (ओर) देवविधेय (देवताओं की वात मानने वाले) गधेय को देख, 
यह्‌ कहु कर स्वगं को (लौट) गये किं हमारी रक्षा करने के लिए इस मही 
(धरती) पर जन्म लेने वाले इस महात्मा को आप भृशा्व की सन्तान रूपी 
सभी अस्त्र-श्स्त्ो को दीजिए! तव (इतने में) सूर्यास्तिहौ गया। वहाँ 
उस दिन रहकर, दूसरे दिन मुनिनेरासकोप्रेमसे (अपने पास) बुलाया 
ओर केहा--)) ७९९ ॥ 


श्रीराम को विश्वासिन्न. का अस्च-त्स्व देना 


--"(द) राम ( तुम्हारी विक्रम (युक्त) रणकेलि देखकर, हम ने सराहा 
(प्रसन्न हुए दै) । अव तुमको--।। ८०० ॥ 
अमर, उरग (नाग), असुर, यक्ष (के साथ) युद्धं मे समधिक (श्रेष्ठ 
सिद्ध दौने वले) अस्व-शस्त्र दगे।' (एेसा) कते हए तन-शुद्धि वे 
साथ (णरीर को पविन्न वनाकर), सुस्थलि पर॒ वेठकर मुनिपत्ति 
(विष्वामित्र) ने राम कोप्राडमुख (पूर्वाधिमुख) वैठाया। अमलमनस्क 
टो, अविल (सवक, सर्वेश्वर) का ध्यान करके, करमशः दंडचक्र, धर्म॑ 
चक्र फिर कालचक्र, विष्णुचक्र, शक्र (इन्द्र) का वचर ओर असि 
(तलवार), पाशिपाश् (वरुणपाश), धर्म॑पाश्न, कालपाण, ईशान 


श्री सगनाय रामायणम णभ 


नखिल दारुणमैन यमरमोदकरियु । शिखरियु नन नुट्लसित्ल गदल्‌ रंनडु 
कामत घोरकपाल मुसल । ककणाख्यंबुलु ` ग्राचवाणादि 
शस्ठंवु लीगिनिच्चि सम्मद॑बडर । नस्तु लाग्नेय मन नोप्पुनदियु 
ब्राहय॑बु तेजःप्रभंवु . नंद्रवु । ब्रह्मशिरंुनु त्रस्वापनंबु ८१० 
नारायणव बैनाकंबु शिखर । दारुण सौर सुदामनंबरचुच 
ब्रशमनमूनु विलापनमु सत्येव । विशदप्रभल वौल्चु विद्याधरंवु 
वायव्य सौम्य संवर्तास्तिमुलुनु । मायाधरास्तवु सानवमथन 
शामन पैशाच संतापनमुलु । दामस मौसल वधर्ष॑णास्त्रमुलु 
हयशिरंबुनु मायलडरिचि चाल । जयमिच्चु गांधवं सम्मोहूनसुलु 
सीरिदि नषिकमुनु शोषणास्त्रवु । नरुदुग नाग्नेयमनु सायकबु 


गरुड बाणंवुनु गौबेरशरमु । नारसिहास्वंवु नागवाणंबु 
वारिपरानट्ि वैष्णवास्तु । वारक नुतिक्क्कु वंद्याधरंवु 
रोद्रवाणंबुनु रान्नसास्त्रबु 1 भद्रप्रदबन पाञुपतास्तर 


मीगि गतंरी चक्रमुलुनु मेघास्व । सगणितंबेनटि यस्वजालसरुल८२० 
नलमि निच्चिन वानिनेद्ल गैकीनुचु। नलरि रामुंडम्महात्मुनि जुचि 





(परमशिव) का भयददबूल, (ओौर) क्रम से शवितयुग्म (विष्णु-षवितति 
ओर शिव-शवित), उग्र (ओर) अत्ति प्रवल उष्ण-अनुष्ण निर्मितं 
अश्रनिर्यां (शुष्काशनि ओर आपद्राशिनि), सवसे दारुणं अमर मोदकी, 
(ओर) शिखरी नामसे वियजमान दो गदा कंकाल, घोर कापाल, 
मुसल ओर ककण नाम वाले, कौव बाण आदि शस्तो कोक्मसे दिया । 
सम्मोदे के अधिक होने पर (श्स्त्रोकोदेनेके वाद) आग्नेय नामस 
विराजित्त अस्व, ब्राह्म, तेजःप्रभ, रेन्र, ब्रहमशिर, प्रस्वापन, ॥ २८१० ॥ 
नारायण, पैनाक, शिखर, दारण, सौर, सुदास, प्रशमन, विलापन, 
सत्य, विशद प्रभागों से युक्त वियाधर, वायव्य, सौम्य, संवतं (आदि) 
अस्त, (आर) मायाधरास्तर, मानवमथन, शामन, पैशाच-संतापन, तामस, 
मौसल, धषंणास्त्र, हयशिर, मायां का प्रयोग कर, अधिक विजय 
दिलाने वाले गान्धव-सम्मोहन (नामक अस्त), करम से ठेपिक, शोषण, 
अद्वितीय जाग्नेय नामक बाण, | ८१६ ॥। 

-गर्डवाण, कोौवेरणर, नारसिहास्त, नागवाण, अवार्यं ( दुनिवार) 
वष्णवास्तर, स्तुत्य वैद्याधर, रौद्रवाण, भद्र (कल्याण)-प्रद पाशुपतास्त् 
(अर) क्रम से कतंरीचक्र, मेधास्त, अगणित अस्तरजाल, ।॥ ८२० ॥ 
(उपरोक्त सभी अस्त्शस्तरो को) प्रेमसे देने पर, उन सबको ग्रहण 


८६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


“मूनिनाथ! सकलास्तमृलु भवत्करण ।गनि कृताथुंडनेति ; गावुन निक 
सललितंवुग नुपसंहरणास्र } मूल नीसंगरु मटन्न मूदमंदि यतड 
सत्यवतमु रभसमु वराङमुखमु । सल्पकीत्तियु दशाक्षमू नवाङमूखमु 
व्रतिहार्तसरमु मारणमूनु ुचियु । णरतवक्तदत्य धुप्टमुलु लक्ष्यमुलु 
ग्रणनंवु गर वीरकनिकामरुचियु । दशशीषमूनु श़तोदरमु ज्योतिषमु 
विमलंवु मकर॑वु विरुचि निष्कूलियु व्रमथनंवूनु सुनाभंवुनु सवं 
नाभवु मरि दुंदुनाभंवु वद्य) नांव दुढनाभ नैराश्यमृलूनु 
गायरूपंवु यौगधरावरण । सौमनस , विनिद्र संधानमुलुनु 
मोहन विषमाक्षमुलु महानाभ । वाहूविधूत जुम्भकमूलु धान्य ३० 
धनमूलु वृत्तिम॑तमू रुचिरंवृ } नेनय नवचिर्मालि धृतिमालियनग 
गामरूपंवुलुगल  महास्वमूलु । भूमीभ्ुनकु जप्पि पौलुपार मरियु 
निवियुनुगाक यनेकशस्तरास्तर । निवहमूल्‌ रधुवंशनेतवकू नींसमि 
तत्प्रभावंवुलु दन्मत्रमूलुनु ! दत्प्रयोगंवुलु ददुपसंहूतुलु 
विलसिल्लु शस्ास्त विद्या रहस्य । मूल सवमूनु दत्प मागि रामूनदुट 
नंगारसद्शेवुले कौतन्नि घोर । भंगुल धूमनिभवुलं कौत 
यनुपमदीप्तिरम्यवुलै कन्न । तनरार्‌ वहुदिव्यतनुवुलं कीनि 





करते हुए, सन्तुष्ट होकर रमम उस महात्मा कों देखकर (वोने), हि 
मूनिनाथ ! सकल अस्तो को भवत्‌ (यपक्रौ) कषणा (कृपा) से प्राप्त 
कर, कृताथं हज हूं । अतः अव इच्छा (प्रम) से उपसंहुरणास्त्रोको 
दीजिए! (रसा) कहने पर प्रसन्न हौ उन्दने (विश्वामित्र ने) सत्यवन्त, 
रभस, पराङ्मुख, सव्यकीर्ति, दशाक्ष, नवाङ्मूख, प्रतिहारतर, मारण, लुचि 
ण़तवक्च, दैत्य, धष्ट, लक्ष्य, क्रशन, करवीरक, निकामरचि, दणशीपं, 
शतोदर, ज्योतिष, विमल, सकर, विरुचि, निप्कुलि, प्रमथन, सुनाभ 
सर्वनाभ ओर दृन्दुनाभ, पद्मनाभ, दुढनाभ, नैराश्य, कामल्प, यौगन्धर, 
आवरण, सौमनस, विनिद्र, सन्धान, मोहन, विपमाक्ष, महानाभ, वाहूविधृत, 
जु भक्‌, |} ८३० ॥ 

धाव्य धन्‌, वृत्तिमन्त, रुचिर, श्रेष्ठ अचि, मालि, धृत्ति-मालि नामक्‌ 
कामरूप वाले महास्त्रों को शोभागरुक्त विधान से भरुमीण (राजा रास) 
को कहकर (देकर) ओर इनके अतिरिक्त अनेक शस्त्र-अस्त्र निवहं 
(समूहो) को रधुवंग-नेता को देकर, उनके प्रभाव, उनके मन्त, उनके 
प्रयोग, उनकी उपसंहूतियां (उपसंहर्ण के विधान), शस्तास्त्र-चिद्या के 
शोभायमान रहस्य को, सवक (रामको) वताने पर, -क्मसेनयामके. 


श 





श्री रगनाथ रामायणमु ८७ 


परुवडि जन्द्रभ्रभंबुलै कालि । परिकिप भानुदीप्तबुलै कौत्ति 
बहृांधकार विभ्रममूलै कीसि । महितटाहासभीमंवबुले कच्चि 
यकलंकमभूतंलिट्मर नेतेन्वि । मुकुलित करयग्ममुलतोड निलिचि 

। ८४० 
धे कार्यमीनरितु? मेमिट वनुपु? । माकेमियानति ? मनुजलोकेश ! ' 
यनुड्‌ ने दलचिनयप्पुड्‌ मीरू | चनुदन्, पीन्ड्न सकलास्वमूलुनु 
वलगौनि भवित नव्वसुमतीपत्तिकि। नेलमितो स्रौीक्कूच्‌ नगं; नंतटनु, 
मूनिनाथु जूचि केत्मौ गिचि राघनवृड्‌। विनयंबु भव्तियु वि्वासमंसग 
(तनघ! कृतार्थुंडनैति नी करुण! ' । ननि विनुतिचि विश्वामित्र वेन्ट 
नरुगुचो नट वामनाश्रमभूमि । गरमप्पुटयु जूचि काकृत्स्थकुलुड्‌ 
“ई पवेतमुचंन्त निदियौक्क वनु । चूपुल किपारि सौम्पुल नलरि 
पीलुच्‌ नानामृगंबुलु गलध्वनुलु । गल पल्लिकुलमूलु गलमि चंन्नगूचु 
नुदि याश्रमंबो संयमीद्र ¦ । येन्ननेन्वरिदि  यिदेल्ल जंवुवृलु 
सुखलील नुतच्चवि चूड; निवकडिकि । निलन्ञ! येक्कडनी यज्ञभूमि? ८५० 


समक्ष कुछ तो अंगार सदृश, ` कुष घोर-भंगिमाओ मे धूम सदुश, अनुपम्‌- 
दीपत्तिरम्यदहो कुठ, कुठ बहुदिग्य शरीरो से विराजमान, उनके वादं 
चन्द्रप्रभा के समन कुछ, कु देखने पर भानुदीप्त, कुछ वहुलान्धकार- 
विश्रम, कुष महित-अट्हास से भीम (भयंकर) अकलंकं मूति वाले 
(अस्त, शस्त), कम से आकर, मुकुलित कर-युग्मों से खड़े होकर 
बोले, ।। ८४० ॥ | । 

-हि मनुजलोकेश ! कौन-सा कायं करें? क्या अदेश है?' (एेसा) 
कह्ने पर “मै जव तुम्हारा स्मरण कष, तभी तुम लोग आ जाभो । (अव) 
चले जाओ ।-एेसा (राम के) कह्ने पर सभी अस्त्र भवित से उस वसुमती- 
पति कौ प्रदक्षिणा कर, प्रेम से चरण-स्पर्शं कर चले गए } तव, मूनिनाथ 
कौ देख, हाथ जोड, विनय, भर्वित, विर्वास से प्रकाशमान राघव 
वोले 'हे अनव ! तुम्हारी करूणा (कृपा) कै कारण मेँ टृतार्थं हयो गया 
हं 1 एसा (विश्वामित्र की) विनुति कर, विष्वामित के साथ चल पड़ । 
वहां (मागं मे) वामनाश्रम भूमिको, अधिक सुन्दरता से विलसित होते 
देख, काकुत्स्थ कुलज (राम) ने पुषछठा-'ईस पवत के पास यह्‌ एक वन 
हे । यह देखने में सुन्दर, सौन्दयं से पूणं, शोभायमान, नाना प्रकार के मृगो 
(पशु) ^ कलघ्वनियों से युक्त, पञक्षि-कुल से समायुक्त, यह आश्रम शोभा 
राह! है संयमीन्द्र ! यह किसका है ? यहां सभी जन्तु युखलीला से 
द्‌ ह से हे सरव्॑ञ ! ' आपकी यज्ञभूमि कहँ है ? । ८५० ॥ 


तठ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


येटनंडि चनुरद॑न्तु रेचि राक्षपुलु । चदुलोद्धतुलु नीदु अच्च संरप ? 
यागरक्षणमुगा नखिलराक्षसुल । वेग॑वं निर्जितु विशिखाछि' ननिन 
तवकौशिकुड्‌ जगदभिरामरु रामु । जविकलि बुणिकि संस्नेहुडं पविके; 
तनघ ! नी वंरगनि यर्थवुगलदं? । विनुमु नाचे विन वेड्कयेनि ; 


श्रीरापुगक विश्वाभिन्रुड सिद्धाश्रम विपयमेरिगिचुट 

मुनु विष्णुदेवुड मृदमुतो दपमु । गीनकीनि काविचुकौरकूुनै यिचट 
युगमुलनेकवु लुंडगा ननधघ | मगु वामनाश्रममंदुर्‌ दीनि; 
मग्युनु सिद्धाश्चमंनुनु ननग । वरलु नी याध्रमवनमु लोकम ; 
जननाथ ! बलि विरोचनतनूजुंड्‌ । घनराज्यमदमुन गवंबुमिगिलि 
येचि मरुतुल , निद्रादिसुरुल । वेचि कार्पिंग्‌ विवुधुलु मुनुलु 
नी याश्रमंवुन केतेन्वि म्रौविक । तोयजनाभुनितो निदट्‌टुलनिरि; 

८६९० 
'शरणागतप्रिय ! सवेलोकेश ! । सरसिजोदर।! माक शरणंवु नीव; 
पन्नगा मम्मेचु वलि यनुवाडः । चंच्नौन्द जघ्न॑वु सेयुचृन्नाड्‌ ; 





--आपके यन्न को विगाड़देने के लिए चटुल-उद्धत राक्षस कहां से दुनिवार 
रूप (अतिशयता) से अते है? याग-रक्षण के लिए सभी राक्षसोंको, णीध 
ही, विशिखाली (वाण-समूह्‌) से मार लूंगा ।' (राम के)एेसा कह्ने पर, 
उस कौशिक ने जगदभिराम रामके गालो का स्पर्णं करके, सस्नेह (भाव) 
युक्त हौ कहा-हे अनघ ! एेसा कौन-सा अथं (विपथ) है, जिसे तुम 
नही जानते हो? मृन्लसे (ही) सुनने का शौकदहै तो सुनो )' 11 ८५४॥ 


श्रीराम को विश्वामित्र का सिद्धाश्रम का विषय दत्तानां 


--पूवंकाल में विष्णुदेव मोदसे, श्रद्धायुक्त हो, तपस्या करनेके लिए 
यहं अनेक युगो तक रहे 1 अनव हो (निप्पाप) इसे वामनाश्रम कहते है । 
ओर यहं आश्चम-वन संसार मे सिद्धा्रमके नामस भी प्रचलित दहै । 
हे जननाथ! विरोचन का पृत्त वलि अपने घन (महान्‌) राज्य-मद 
के गवैसे प्रवल हो मरत्‌, इन्द्र आदि देवताओं को अतिशयता से सताने 
लगा । (तव) विबुध ओर मूनि लोग इस आश्चममें आकर, प्रणाम कर 
तोयजनाभ से इस प्रकार बोले ।॥ ८६० ॥ 

--हे शरणागतप्रिय ! सवलोकेण ! सरसिजोदर ! तुम्हीं हमारी शरण 
हो । हमें सताने वाला वलि नामक (व्यक्ति) शोभासै यन्न कररहाहै। 


५ 


श्री रंगनार्थ रामायणमु । ८९ 


अव्वारि. दानम्यज्ञवाटमुन ; । नैन्वरेमडिगिन _ निच्चुचुन्नाड्‌ ; 
क्रतुवु दीरकमुत्तैः काविपु माकु । हित'मंचुब्राथिवि रल्ल देवतलु ; 
ना. समयंबुन नदितो गड । भासुर ब्रतनिष्ठ बर कश्यपुडु 
दम्मुल दपम वे्येडुलु ` सेय । सम्मद॑बुन विष्णु साक्षा्करिचं ।. 
ना वेठ गण्यपुडानंदमंदि । वेवेग नृतुलु गाविचि "सवेश | 
ती महातनुवुन निखिललोकमुलु । सोमाकलोचन ¦ चूचुचृच्लाड ; 
नादय॑तरहितुडवगु निन्त वेद । वेदयुनि _ शरणं वेडद' _ ननिन 
गरुण ना विष्णुंड गश्यपु जूचि । वरम नीकिच्च॑द; वांछितंबेहि ? 
` ८७० 
यङ्गृदुगा"कन्न नलरि कण्यपुङु । गड़भक्तितो गरकमलप्रुल्‌ मौगिचि 
'यतिवलोदढति नाकु नदितिकि नीव सुतुडवे जन्मिचि सुरल रक्षिपुः 
मिदि कोकि नाकुनु नी देवतलकु; । मदिलो मिषु मस्पुनंदरनु" 
अनवुड ना विष्णु, वदितिगर्भमुन- । ननुपमंबगु तेजमडर जन्मिचि 
वामनत्वमं दाल्नि वच्चि यदनुजु । भूमि मूडड्गृचु पीसगंग नडिगि 
रेन्डड्गुलने धरिवरियु ` . दिविगं । दंडिमै गौलिचि या देत्यु बंधिचि 
उस प्रसंगमें यन्ञभूमिमेजो कोरईभीजो कुष मांगतादहै, उसे वह दे 
रहा है यज्ञ के समाप्त होनेसे पहले ही हमारा 'हित करो ।'एेसा 
कहते हुए सभी देवताओं ने प्राथेनाकी 1 उस समय अद्विति के साथ 
शोभायमान त्रतनिष्ठा मेँ निमग्न कश्यप के सृन्दर ढंग से हजार- 
वषं तपस्या करने पर प्रसन्न होकर विष्णुने (उन) दशंन दिएु। उस 
समय कश्यप प्रसन्न होकर शीघ्रतासे सन्नति करके वोले-हे सर्वेश । 
हे सोमाकंलोचन वाले! तुम्हारे महाशरीरमें मै समस्त लोक देख रहा हं । 
तुम आदयन्तरहित ओौर वेद-वेद्यहो। तुम्हारी शरण मांग र्हा हूं।' 
(एेसा) कहने पर उस विष्णु ने करुणा से कश्यप को देख कटा-तुम्दूँ वर 
द्गा। इच्छाक्याहै? | ८७० ॥ | 
-मगिलो)' (एेसा) कने पर प्रसन्न हो, कश्यप अत्तिभवित से कर- 
कमल जोडकर वोले--भेरे ओर अदिति के तुम अत्ति-वलोद्धति से पृत्ररूपमें 
जन्म लो ओर -देवताओंकी रक्षाकरो। यहु मेरी ओर देतवाओंकी 
इच्छाहै। हम सव का मन से सम्मान (इच्छापू्ति) करो।' रसा 
कहने पर उस विष्णु ने अदिति के गभं से अनुपम तेजोयुक्त होकर जन्म 
लिया । वामनत्व को धारण कर, आकर, उस दनुज से अनुक्लता से 
तीन चरणोंकीधरतीमांगी। दोपगोंसेही पृथ्वी तथा आकाश को 
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९० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


'लोलत नी मूड लोकमुल्‌ वलय । नेम नी' वंच निद्रुनकिच्चं 
नदिमौीदलिदि वामनाश्चमंवय्यं; 1 निदि मदीयाश्चमं; वी पुण्यभूमि 
सिद्धिचु निटतपस्सिद्धूलु गान 1 सिद्धाश्रमंवु ना जल्लु नत्लंडल ; 
नीवं वामनुडवै नंगडि चिविक्र | मावतारमु दाल्चिनट्ि विष्णुडवु 
८८०9 
नाडनु निदि नीवनंबु श्रीराम! । नेडनु ना रीति नीवनंवय्य' । 

ननुच गौशिकुड्‌ निजाश्चमंवुनकु । जनि यदुं रामलक्ष्मणुल ब्ुजिचं 
चटि मूनिजनंवंतयु मदिति | मुच्चट मीर रामुनि बरुजसेसे ; 


चिरए्वामित्र यज्ञ रक्षणमु 
नंतराघवृड्‌ विश्वामित्र जूचि । संतसंबुन “मुनीश्वर ¡ नेड़ मीर 
यागदीक्षकू जौरुडनुमानमूुडिगि; । यागशत्रूलनलत्ल नडचद नेनु; 
अनिन विश्वामिव्रडंत हिचि ! मुनुल रप्पिचि यिस्मूल दीक्षवडसि 
यागवेदुल मूनुलधथिगाविप । या्गागसुलु पूर्णमयि वेदियोप्पे; 


गुरुता से नाप लिया, उस दैत्यको वंध कर, सुन्दरता से इन तीनों 
लोकों पर शोभासे णासन करो' एेसा कट्ते हुए इन्द्र को (लोकाधिपव्य) 
दिया । तवसे लेकर यह्‌ वामनाश्रम प्रसिद्ध हृजा । यह्‌ मेरा आश्रम है। 
इस पुण्यभूमिमें तप की सिद्धिं प्राप्त होती ह । अतः सवत्र यह्‌ सिद्धाश्चम 
कह्लाता है । वामन सूप में अत्तिशयता ते ्िविक्रमावतार धारण करने 
वाले विष्णु तुम्हीहो। ८८० ॥ 


-उस दिन भी यहु वनतुम्हारादहीथा। दहे श्रीराम ! आज इस प्रकार 
यह्‌ वन तुम्हारा हुआ ।' एेसा कहते हुए कौशिक ने अपने आश्रम मेँ जाकर 
(पहुंचकर) राम-लक्ष्मण की पूजा कौ । वहां के सभी मूनि-जनों नेमन 
मे वड प्रेम के साथ राम कौ पुजा की । 


विश्वामित्र के यज्ञकी रक्षा 


--तव राघव विश्वामित्र को देख, प्रसन्न हो वोले-हे मुनीश्वर }! आज 
आप सन्देह छोड़कर (निश्चन्त हो कर) यन्न-दीक्षाले लीजिए) भैं यज्ञ 
के णतृञओं का दमन कल्गा ।* (एेसा) कह्ने पर, तव॒ विश्वामित्र हरषित 
हुए ओर मुनियो को बुलाकर, प्रसन्नतासे (यज्ञ) दीक्षाले ली। मुनियों 
ने चाहकर (मन लगाकर) यन्नकौो वेदियोंका निर्माण किया । यज्ञके 
(आवग्यक) अंगो से परिपुणं वेदी शोभायमान हुई । अंचित (शोभित) 
आज्य (घी) की आहृतियो के यहाँ -वहं (जगह-जगह पर होम कुण्ड मे) 


श्री रंगनाथ रामायणमु ९१ 


नं चिताज्याहृतुलंदंद दीरुग । सिचि यग्नुलु मंडि मिरटिकि त्राक 
होमाग्नि ब्रभविचु . नुत्तध्वनुलु । सामादि वेद प्रसंग घोषमूलु 
नातत देवताहवानरावमुलु । होतल पुण्यमंवोरु नादमूलु ८९० 
दिक्ुलेल्लनु निडि तिविरि घो्षिप। नक्कजमयि यागमटु चैह्लुचुंड 
रामभद्रूडु धनुधेरुड्ने मेति । सौमिव्रियुनु दानु जागरूकतनु 
रक्कसुल्‌ वच्च मामु सृत्तं येरिगि । यक्कौशिकुनि मौनियेयुन्न वानि 
विष्वमंतयु दमोवृतमू गाकुंड । शए्वत्प्रभल गाचु चंद्राकुलनग 
गाचिरि कटिकि गनूरेप्पकरणि । नेचिन भवित नय्यंड नैदुनाद्लु; 
नलवृमे गव गडि यारवनाड्‌ । बयिमि मारीच सुबाहुलेतन्वि 
मेलिखडगदयुतुल्‌ मंरुगुलु गाग । प्रालु कालाबुदोत्करमुलो यनग 
बलमृलु दार नुद्भट वृत्तिमिट । निलिचि गजंनमूलु निगुडिचि मिचि 


वदलक यय्यज्ञवाटंबुलोन । मदसुन नूप्पीन्गि मांसरक्तमूलु 
गुरियुचो होतल कोलहलंबु । गरिम सदस्युल कलकलध्वनियु 
९०० 


पड़ने पर अग्नि (की ज्वाला) अतिशयता से प्रज्वलित होकर आकाश 
तक फल उदी । होमाभ्ति से उद्भूत उन्नत ध्वनियां, साम आदि वेदपाठ 
के घोष, निरन्तर देवताओं के आह्वान (निमन््रण) के रव, होताओंके 
पृण्यमन्तों के उरु (विशाल) नाद, । ८९० ॥ 

-- (उपयोक्त ध्वनि्यो के) सभी दिशाओं में (व्याप्त) होने पर, अधिक घोषित 
(मुखरित) होने पर, आश्चर्यं के साथ यज्ञ के कायं होते रहै तो धनुर्धरी 
राम स्वयं तथा भाई सौमित्री (लक्ष्मण) सावधानी से, राक्षसौं 
के आनेके मागं को पहले से ही जानकर, उस कौशिकके, जो मौनधारण 
किए हुए थे (यज्ञ की रक्षा करते रहै । मानों वे) समस्त विश्व को तमोवृत 
होने से, (अपनी) शश्वस्रभाओं से रक्षा करते वाले चन्द्-सू्यं के 
समानथे। अत्यधिक भक्तिसे वहाँ (उस यज्ञ भूमि में) पाँच दिन 
तके (उन्होने वैसे ही) रक्षा की जैसे (नेत्र की) पलक पुतली की रक्षा 
करतीह। सबल हो, जोड़ी वांधकर, छ््वे दिन जबरदस्ती मारीच 
(ओर) सुबाहु आए । श्रेष्ठ खङ्ग-युतियो की चपला के समान (दिखाई 
देने वले), वे बड़े-बड़े कालांबुद के समान लग रहे थे! वलयुक्तहो वे 
उद्भट वृत्ति (उद्धतगति) से आकाश में खड़े रहकर, अधिक गजंन करते 
हुए, उद्धत होकर, (अपने प्रयत्न को) न छोडकर, मद से फूलकर, यज्ञवाट 
(भूमि) में मांस ओर र्त को वरसाने लगे! (तव) होताओंं का 
कोलाहल, सदस्यों की बढी हई कलकल ध्वनि, ॥ ९०० ॥। 


९२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वरिचारदुल दीनभापणघ्वनियु । वरिक्रिचि विनि, रामभदुटु वीनि 
"लक्ष्मण ! चूडुना ला" वंचु विजय । लक्षौ वनूर्घोपलक्षणं वंप्तम 
कीनि चिनृवीयथि निजद्ष्टि निलिपि । वलुविडि वायन्यवाणमवुटयुं 
नुरवडि मारीच नुत्वंत्तुगाग । सरमसवृत्तिमै शतयोजनमुलु 
गीनिपोपि यरिमुरि ग्रूर राक्षसुनि । वनधि नोपल वारवेचना शरम; 
अडरि वखमूनकु नचछ्िकि यंवोधि । वडनं मैनाकमं परडिन वथ्यसुर्‌ 
यौकरीति दरि जेरि युप्रायुकुलुनि । यकलंक विक्रमं वंद॑ंद पीगडि 
दनुजुल वासि याततनिष्ठतोड । ननयंवु ना भुचंद्राश्चम भूमि 
दूरत विडिचि यासुर वृत्ति नडिचि। वौरतपरु मेकौनि सेगरुचं 
नरिमृुरि रघुराम उग्निवाणमूुन । नुरक सुवाहुनि नुरमसि चंपे; ९१० 
दक्किन राक्षसदछमुल नीकट । जक्काडं सानवशरमहच्वमुन ; 
सुरलुमोदिचि यच्चौ वृप्पवृष्टि । गूरिस्षिरि; मूनिकोटि गीनियाड नतनि 
मनु वृत्रासूरु मूनुमिडि चपि । सन्युतिपग देवसंघंत्ु गडि 
वेलुगौन्दु देवताविभुनि चंदमुन । वलुविडि रामूड्‌ वाहुशौयेमून 
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-परिचारकां की दीन पृक्रारोकी ध्वनिको देव सुनकर, रामभद्रने 
सूक कर कहा--दे लक्ष्मण! देव लोमेरी शक्ति।' (रेा) कहते हए 
विजयलक्ष्मी की धनुषं टकार कर, दृढता से आक्रागवीयि पर अपनी दृष्टिर 
(एकाग्र कर) उसी क्षण उनके वागव्ययवाण के छोडत ही, उप्त (उस बाण) 
ने सफलता के राथ द्रुतगति से, सरभस-वृत्ति (णीप्रगति) स जतयोजनने 
जाकर (उस) क्रूर राक्षस मारीच को वनधि (समुद्र) मं डाल दिया) 
वचं (के आघात) से अंवोधि (समुद्र) मे भिरे मैनाक (पर्व॑त) के समान, 
(समुद्रम) गिरा वह्‌ असुर किसी रीतिसे तट पर पर्हुचकर, जगहू-जगह्‌ 
उग्रांगु (सू्यं)-कुन (वाले, राम) के अकरलंक विक्रम की सराहना करता 
हु, दनुजौं कौ छोड, आतत-निष्ठा से, निरन्तर उस सूचन्द्राश्चम भूमिनें 
शुरत्व की प्रवृत्ति को छोड, आसुरःप्रवृत्ति का दमन कर, घोर तप करने 
लगा। शीघ्रहीरधुरामने अन्निव्राण से सुवाहुकासंहारकिया। ९१० ॥ 
--रेप राक्षरा-दन का, एकसाथ, एक मानव-शर से संहार कर दिया। 
युर (देवत्ता) मृदित हृए (ओर) वर्ह पृप्पवृष्ठि की। (राम कयै) 
मुनिकोटि ने सराहना फी। पूवंकालमें वृवरासुर का सहार करने के 
वाद, देवता-समूहं के एकत्र होकर स्तुति करने पर, विराजमान 
देवताविभु (इन्द्र) के समान, उस क्षण राम वाहृशौयंसे यज्ञ के शलओं 
को दंडित कर महान्‌-वेनव से विलसित हुए) अतिनिष्ठाके शोभित 
होने पर, विष्वामित्र तव॒ समस्त क्रतुकमं को सम्पूणं कर आए (ओर) 


श्री स्गनथा रामायणमु ' ९३ 


गडगि यज्ञार्ल गडणि शिक्षिचि । विलसिल्लं घनमैन विभवदुतोड 
नतिनिष्ठ वलय विश्वाभित्रूडंत । ग्रतुक्म॑मंतयु गडतेचि वच्च 
'नेलकीनि रघुराम! नी प्रसादमुना गलगक चंस्लिपगंटि नी क्रतुवु 
नतिशकृतार्थृडनेति" ननि कौगलिचि। विनूतिचि रामूदीविचि हधिचं 
ननघमानसुड्‌ विश्वामिवसौनि । यनुरागमूनु बनीन्दि यच्चीट दाग 
भुवरुलाराचि बुच्चि यिस्बुलनु । वेविन पुवह्णविधुलाचरिचि ९२० 
सूनुलवृू ब्रणमित्लि सूनुपडि गाधि । तनयुनि गनुगौनि (तापसप्रवर | 
धिक नैथ्यदि कायं? मेरिमिपु; नीक्‌ । गिकर्लमु; नीदु कृपक्‌ बालुलमु 
अनिन नच्चटि सौनूलंदर्‌ गाधि 1 तनयुमु्निडिकौनि तामिट्टुलनिरि 


सिथिलानगरः ्रयाणमु 


“जलजाप्तकुलवयं ! जनक भूविभुड्‌। चलृवीप्प जच्न॑वु चेयुचृच्चाड्‌ 
मनमंदुवोद मम्मनुजेद्युनिट । चिनयनु पाटन दिव्यकार्मुकसु 
गंधादिपूजल गरमौप्पु देव | गंधवंयक्ष राक्षस वीर वरुलु 
मादलंन वारिकि मुन्ननेकुलकु । नदियत्त नक्किड नलविकाकुड 


वोले-हे रघुराम ! तुम्हारे प्रसाद (कृपा) से, विना क्षुब्ध हुए, इस 
क्रतु को सम्पन्न कर सका। मै कृताथ हहं )' एेस्ला कहु (रामको) 
गले लगा, स्तुति कर, राभ कौ आशीवददि देकर, (वे) हरषित हए । 
अनचमानस उन विष्वाभित्र सूनिके अनुराग को प्राप्त कर, वहां उं 
रातको रामने अच्छे ढंगसे विता दिया। प्रातः पूर्वाहन्‌ विधियो से 
निवृत्त हौ, मुनिरयो को प्रणाम कर, पहले गाधितनय को देख वोते-ह तापस- 
प्रवर । अव कौन-साकायं है (करना होगा) ? वतादो। (हम) तुम्हारे 
किकर (दास) है| तुम्हारी कषाके पात्र है।' (पेसा) कहने पर, वहां 
के सभी मृनियों ने. गाधितनय विश्वामित्र को अगे कर स्वयं यों 
कहा, ।। ९२३ ॥ 


मिथिला नगर को प्रयाण 


"हि जलजाप्त (सूयं ) -कुल (वंश) -वर ! महाराजा जनक बड़ी शोभा 
के साथयज्ञकररहे ह। हम वहं चलेगे। उस मुनुजेण (राजा) के 

॥ विनयन (शिवजी) की आज्ञा मानने वाला दिव्य कार्मुक (धनुष) 
दट। गंध आदि पूजाओं से वह्‌ अति शोभायुक्त है। देव, गन्धव, यक्ष, 
राक्षस आदि अनेक श्रेष्ठ वीरे द्वारा इसप्ते पहले उठाकर चढ़ाते समय यहु 
उनकी शक्ति के बाहर रहा है (वे वीर असमथ रहै हैँ ।) चसे धनुषको 


९४ तेलुगु (देवनागरी चिप! 


नटि विल्लुनु वट यंदुलैवकुपेटटि । ग्टिया नंत्तिन घनुनक्रु नतद 
तन कृतु निच्चंद दप्पक्र यनुचु । ननुचुन्चव।डनि यंदर्‌ नपुडु 
जननाथ । याशरासन ललामंवु । जनक्रुनि जच्र॑वु जनु जूड नीक "९३ 
ननुच विश्वामित्ृडादिगा सकल । मूनुलु ना वीरोत्तमुल दाणरथुत 
ललितपृण्यूल मिथिलापुरंबुनकरू । जंलुवार वयनंब सेति सम्मदमृ 
नौन्दि भागीरथि वुत्तरतय्मु । जन्दि दहिमाद्रियु सिद्धाश्चमंवु 
वलपट निडि यक्षवत्लभु दिशकूु । वौुपार जागिन भूरिमगमून 
मूड योजनमूलु मूड जामुलकू । नाडेगि यट शोगनदमु तीरमून 
विडिसि तीथेस्नान विहितकर्ममुलु। नडपि रम्यस्थलि नरनाथमूतूलु 
संतोषमुन मूनीश्वरुलतो नुंडि ; । रंत गौशिकू जृचि या रामुडनिये९ ३७ 


© 


कोशांवि वृत्तांतमु 
गरम प्रजावृद्धि गलुग नी देश । मरयनेन्वरिदेश? मानति"म्मनिन 
““भूनाथ ! विनु ब्रह्मपुत्र कुशुड्‌ ।ना नीक्क मुनि महोच्रतकौति गलडु; 
अतनु वेदभियनु तिति वलन । सुतुल नल्वु राच सुरुचिराकृतुल ९४० 


पकड़कर, (प्रत्यंचा) चष्टाकर, मूचार ङ्पसे उठने वाले महानुभाव को 
मै अवश्य अपनी पुत्री दूंगा, रेषा वह्‌ (जनक) कहर्हादै)' एेसा 
कहकर सव ने तव॒ (कहा), हहे जननाथ | उस शरासन (धनुप) 
ललाम (घ्रेष्ठ) को (ओर) जनक के यज्ञ॒ को तुम्हे देखना 
चाहिए ।' ॥ ९३० ॥ 

(एेसा)-कहति हए विश्वामित्र आदि समी मुनियो न उन वीरोत्तम, ललित- 
पुण्य वलि दशरथ के पु्नो को मिथिलानमर कौ गोमा-यात्रा के लिए प्रस्थान 
करवाया | वड़ह्पं से (वे सव) भागीरथी के उत्तर तट पर पहुंचे । 
(वर्हासे) हिमाद्रि (ओौर) सिद्धाश्रम को दक्षिणं पाश्वं मं छोड़कर, 
यक्षवल्लभ (कुवेर) की दिशा (उत्तरदिणा) कौ ओर सुन्दर सुरम्य 
मार्गं पर तीसरे पहर तक तीन योजन चलकर उस दिन ग्नोणं नदीके 
किनारे ठहर । ती्थे-स्नान (भादि) विहित कर्मो से निवृत्त हए । (उस) 
रम्यस्थल पर (वे) राजकुमार मूनीश्वरो के साथ अनन्दके साथ रह । 
तव कौशिक (विष्वामित्र) कीओर देखकर वे राम वोते, । ९३७ ॥ 


कीशांवी की कथा 
अत्यधिक प्रजा-समृद्ध यह देण, किसका है? निर्देश कीजिए) राम्‌के 
एसा कहने पर (विष्वामित्र ने कहा,) हे भूनाथ ! सुनो, (प्राचीनकाल मे) 


श्री रंगनाथ रामायणम ९५. 


णमितात्मुल धृतंरजसु गुशांवु ।गुणनाभू वसुवु; नक्कीमरुलु मिगिलि 
यतिवायै शौयुलै यनुपमलील 1 दनर क्षच्रधमबु नडप 
गीडुकुल चरितंवु गुणमूलु ज्‌चि ) यडरुं संतसमृतो ना कुशुंडनियं 
"निल ब्रजापालनं बंलमि गाविपु । उलघुकीतुलु गत्ग" नन मूदमंदि 
कौशलबून नीप्पु ना कुशांबुंड्‌ । कौशांवि यनु पेर गाविचं बरमु; 
दशरथात्मज ! महौदयमनुपुरमु । गुशनाभुडौनरिच गरुशलुड धरणि; 
दूरंड्‌ धृतंरजुंड्‌ निर्मिचं । नारंगवुरमु  . धर्मारण्यमनग 
वसुव निम्मृल गिरिव्रजमनुपेर । वसनुग नि्मिचं बहूुणंवौकटि 
यिदि प्रीति ननव्वयुवेलुदेशंबु । मुदमंद गिरलदु मुंदर नीप्पु, 
ना नगमध्यंबुनंदुनु साग । धानाममुन नौकतटिनि संन्नौन्दु ; ९५० 
जालि ` यम्मगधदेशंबंत्ल वसुबु 1 पालिचुचृडुनु वरमधममून 
नच्चेर वडस्ग ना कुशनाभु । उच्चरलेम घृताचि यंदलमि 
गन्नुलु मरुनंपगमूलु ना नीप्पु । कन्नल नूर्वुर गड्‌ रूपवतुल 


ब्रह्मा का पुत्र कुश नामक महान्‌ कीतिवाला एक मुनि था। उसने वैदर्भी 
नामक स्त्ीसे सुरुचिर आकृति वाले, ।! ९४० ॥ 
--शान्त-मात्मा धृतंरन, कु्णाबु, कूशनाभ ओौर वसुं नामक चार पुत्ोको 
प्त करिया । अतिशय शौयं ओर पराक्रम से युक्त इन पूत्रो के अनुपम 
लीला-युव्त महाक्षत्तघसं का आचरणं करने पर, पत्रों के चरित्र ओर 
गुणों को देखकर, कुशने अति प्रसन्न होकर कटा--'(इस) पृथ्वी पर 
प्रजा का पालन सहषं करो, (उससे तुम लोग) अत्यन्त यशस्वी होगे । 
एसा कहने पर प्रसन्न होकर, कुशल कुशांबुने कौशांवीके नामस एक 
नगर (कानिर्माण) किया। हे दशरथात्मज । (इस) धरती (पर) 
कूणल कुशनाभ ने महोदय नामक पुर (का निर्माण) किया। जर धूतेरज 
ने धमारण्य नामक सुन्दर नगर का निर्माण किया (यर) वसुने गिरित्रज 
नामक (अस्यत) रमणीक पटुण (नगर) वसाया। यह्‌ व्ही देश दहै, 
(जिस पर) वह्‌ वसु प्रेमके साथ शासन करताहै) यह पाँच सुरम्य 
पवतां से सुशोभित है)! उन पवतो के मध्य मागधा नाम की एक (नदी) 
वहती है ।॥ ९५० ॥ 
-समथं हो उस समस्त मगध देश (पर) वसु परम धर्मं के साथ (प्रजा 
का) पालन करतादहै। आश्चयं अधिक हो, (इस रूपमे) उस कुणनाभ 
ने अप्सरा स्तौ घृताची मे (केद्वारा) प्रसन्नता से, अत्यन्त रूपवती 
सौ कन्याओं को जन्म दिया, जिनकी (उन कन्याओं की) अषि 
कामदेव के वाणो के समान शोभायमान थीं। वे तदणियां कमनीय कान्ति 





९६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


गनिये ; नत्तरणुलु गमनीयकांति । चिनुत योवनक्छा विस्फू्तुतमर 
मंजीर मेखलामधुर वाचाल । मंजुल ककरण मणिशिजितमूबु 
गरमौप्पगा ददगतुलनगूडि । मौर्य तीलालास्यमुलु सत्पुवार 
मुरिपेस्वुलिपार मीगि मृदंगादि । वर वाद्यमुलु वेडक वाविचुवार 
वाणिपट्लवलघुस्फारितलील । णामृदुक्वणविततंवुगाग 
माकंद मंजुल मधुपानमत्त। कोकितध्वनि गृडिकीनि पाड्वार्‌ 
नेरिकप्पु गीप्पूु निटलंव्रुलौप्पु । मरिवालु जूपूलु माटतीपूलुनु९६० 
निविकनमुक्कुलु निग्गु जक्कुलुनु । जक्कर मोवृलु जार नीवुलुनु 
जक्कव कवनव्वु चन्ुल कौव्वु । जुक्करायल गोमूसौवग नम्मोमर 
दव्यरः कौनुबु द्रुक्‌ मनुनुनु । अब्वुरंवगु तौडलं चलनडलु 
तगुच्‌ नुद्यानंवुनंदु ग्रीडिपि । दमिलि या चलुवल दप्पकं चूचि 
कामधु सर्वगतुडन पवनु । डामानिनुत जूचिर्याधितो वलिक 

(सानिनीमणुलार! मरि विनुडिक। सनि चप्पेद मीकु वौसगंग निपुडु 


(ओौर) विनुत (प्रख्यात) यौवन-कला की विस्फूति से युक्त दहो, उदान 
मे गई्‌। (वहां कुछ अपने) मंजीर, मेखला की मबुर ध्वनियो (ओौर) 
मंजुल कंकणी की मणियों की ध्वनियो के साथ, परम चुन्दरता से ताल- 
गति के साथ, नाट्यानूगुण-शब्दः-गरम्फन से युक्त लीला-लास्य करने लगीं । 
(कु) अपने गमन-विलासकौ णोभाकं साथ, क्रमते मृदंग आदि वर 
(श्रष्ठ) वाद्यो कोणौकमसे वजास्टी थी। कु पाणि-पट्लवों (कर- 
पत्लव) को णीध गति से चलाती हुई, वीणां कोमृदु ल्पसे ध्वनित 
कर (वजा) रही थीं। कुछ (युवतिं) आस्रमंजरी के मंज्ुल मधुपान 
से मत्त कोकिलकेस्वरकेसमानमारहीथीं। मुन्दर जृडाभो के भिरपर 
सुशोभित होने पर, वकी चितवन (ओर) वचनो की सुरता, ॥ ९६० ॥ 
-रची नासिका, चिकने गाल, मधुर्‌ ओष्ठ, दीली पडती नीवी, चक्रवाक 
कौ जोड़ी का उपहास करने वाते स्तनोंका दपं, चन्द्रमा के सौकुमायं 
से युक्त सुन्दर मूख, अस्ति-नास्ति का भाव पैदा करने वाली कमर, 
चमकीले शरीर, आश्चयं चकित करने वानी जघ, हस्गमन (आदि) 

युक्तदटोवे (युवतिर्या) उद्यानमे क्रीडां करने लगीं, तो उन सखियों 
पर आसक्त हो (उन्हे) अनिवायतः देखकर, कामसे अन्धा वन, सवंगत 
(सवत्र गत्ियुक्त ) पवनदेव उन मानिनियों को देख, प्रीति से (यो) 
वोले-हि सानिनीमणियो, अव सुनो ! आपके अनुकल हो (रेसी) वात 
का उपक्रम कर्‌ कहता ह| है नलिनाक्षियो ! (कमलनेत्नियो ! ) 
मेरा वरण करो (ओर) शोभा स अमर्त्वसिद्धि को प्राप्तं करो। 





श्री सनाथ. रामायणम ९७ 


नत्र व्िपुड़. नलिनाक्षुलार ! । च॑न्ार . नमरत्वरसिद्धि गेकीनृडु; 
अन्नद जरलेनि यंलजव्वनंबु । नृच्नतयशमु मी ¦ कप्पासगलुगुः' 
तनिन नल्लन नव्वि 'यनिलुंड! सकल । जनहूदयंवबुल जररियितु वीवु; 
ती वेरुंगवं मम्मु? .नी महत्व । भाधिपकिदियेमि पलिकंद वकट ९७० 
नियतुडै वतिचु निर्मलधमं । नयशीलुडगु कुशनाभु कृतुलमु; 
ओडक सा तंडि .युंड मायंत । गडुनैथिदु सेय्‌ ? गुलहानिगादं ! 
यिरवार मा .तंडि येव्वरिकिच्चु । बरिकिप नातडं पति माकु' ननिन 
बवनुड ¦ . गोपंबु . पट्ुलेकप्पुं । उवयवंबुल जौच्चि या तलोदरुल 
गुदियंग दिविचिन गुञ्जले तंड़ि । कदियेल्ल नेरिशिप्र नदर वचि 
विच्चनि वदनारविदमुल्‌ वांचि । सत्निधिनिलिचि बाष्यमुलु निचुटयु 
गुशनाभुडप्पुडाकूतुलकंन । दश जूचि वंरगंदिता वारिकनियं; 
"निद्विरूपमूलु मीकंलनागलार ! । यद्द्‌ वाटिले? नव्बडिदु सेसंमिम्मु? 
मीरेल पृलुकर ? मीकित .कैमिः। कारणं ? ˆ बनवृड्‌ गरमुलु मौगिचि 
तमतंड़ि तोडा धवछाक्षुलनिरि। ममु जूचि पवनृंड्‌ मानंबु 

विडिचि ९८९ 


आप को गश्नोभायुक्तं रूप से जरा-दीन नवयौवन (ओौर) उचत यश प्राप्त 
होगा ।' एेसा कहने पर,,(वे) मुस्क रा कर वोली-हि अनिल! तुम सवके 
ह्दयो मे संचारकरते हो\ (फिरःभी) तुम हमे नहीं जानते हो ? अपने 
महत्व के बारे में सोचे बिना हाय, यह्‌ क्याः कहु रहै हौ ? ।। ९७० ॥ 

-- (हम) नियम के अनुसार आचरण करने वाले निमंल-धमं तथा नीतिशील 
कुशनाभ की पुत्रियां पराभूतः: हुए बिना हमारे पिता के रहते, 
हम स्वयं एेसा .(तुम्ह वरण) केसे कर-सकगी ? (इससे क्या) कुल-हानि 
(वंश का अपमान) नहीं होगी ? स्थिरभाव .से हमारे पिताजी हम जिसे 
देगे (जिसके साथ विवाह करेगे), विचार कीजिए वही हमारा, पति होगा ॥' 
एसा कहने पर पवनदेव (अपने) क्रोध को दवा न सके । तवं उन तलोदरियों 
(तरुण्यो) के अवयवो में प्रवेश कर, -(उन्ह) हवस्वीकरृत करने पर, वे 
कूव्नाएं हो गई । पिताको वह्‌ सव .वताने के लिये जाकर, खिन्न वने 
वदन्‌-अरविन्दां (मूख-कमलो ) को ज्ुकाकर, (पित्ता के) समक्ष खड हये, .उन्टोने 
अघे भर लीं (ज बहाने लगीं)। कुशनाभ ने तवं उन पुचनियों को प्राप्त दशा 
देख स्तम्भित हो, स्वयं उनसे कहा--हे युवतियो ! रसे रूप तुम्हे 
केसे प्राप्त हुए? किसने तुम्हारे सारसा क्रिया? तुम लोग वोलती 
क्था नहीहो? पेसा होने काक्या कारणदहै?' रेषा कहने पर हीथ 
जाकर, अपने पितिसे वे धवलाक्षियां (सफ़ेद नेत वाली इस प्रकार) 


त तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


"तन्नु वरिपुडु नलिनाक्षुलार!' । यश्चना मारक भनौगाक' यनक 
"मा तंडिनड्गमीमाटनी'वनिन 1 नातंड्‌ कार्मांधुडं यल्गि मम्मू 
गुव्जलगा जसं ग्रूरात्म"उनिन । नव्जलोचनलतो नातडिट्लनियं 
'दगवुनु धर्मवु दलपोसि मीर । तगदनि शीलंबु दाट नोडितिरि 
कल्नियलार ! मी गौरवंवबुननु । नुत्त सत्कीति नौन्दं ना कुलमु ; 
देवताविषयभे तंगि यल्गरेति | रीविधि मीर सहिचुटे लेस्स 
क्षमयं सत्यंवुनु, क्षमयं शीलंवु । क्षमयं तपंवुनु, क्षमयं कौतियुनु 
क्षमयं धम॑वूनु, क्षमयं लोकव । नमरंग रक्षिचु ननि वारि वंचि 
तन मंतिवरुलतो दग विचारिचि । यनचात्मुडगु चक्रि यनु मुनीन्‌ 


९८९, 
चिरवामित्रुनि वंशक्रसमु 

दनूजन्मुडगु गरुणत्तर व्रह्मदत्त । नचुवार रप्पिचि या मह्ात्मुनकु 

९९० 
वोलीं--में देवकर पवन ने लज्जा त्याग कर, (निलंज्ज वन }-1) ९८० ॥ 
--कटा ह नलिनाक्षियो ! मेरा वरण करो' (तो) हमने उसकी वात कों 
स्वीकार नही किया ओर कहा यह्‌ वात तुम हमारे पिता से पृषो" । 
तव कामान्ध हो, क्रुद्ध उस क्रूर-आत्मा वाले (निदयी) ने हमें कुन्जाएं 
वना दिया ।' एेसा कहने पर उसने (कूणनाभ नै), उन अव्जलोचनाओं 
(कमलनेव्रियो) से कहा-^्याय ओर धमं का ध्यान रखकर, अनुचित 
समन्चकर, तुम लोगों ने अपने शील को खोना नहीं चाहा। हे कन्याओ। 
तुम्हारे गौरव (षुणं कायं) सेमेरा वंश उन्नत एवं सत्कीति को प्राप्त हुजा । 
देवता के विपय में, साहस करके तुम लोग करुद्ध नहीं हृद । इस प्रकार तुम 
लोगों का सहन कर जानादही उत्तमदै। क्षमाही सत्यदहै,क्षमादी शील 
दै, क्षमादही तपदै,क्षमादहीकीतिहैःक्षमाहीधमहै। क्षमा ही प्रीति 
से (समुचित रूप से समस्त) लोगो की रक्षा करतादहै।' रेसा कहकर 
(सान्त्वना देकर) (राजाने) उन्हं भेज दिया (विदा किया) } (तव) 
अपने श्रेष्ठ मंत्नियों से उचिते रीति से विचार कर, अनघात्मा (पुण्यात्मा) 
हो चूली नामक मुनिवर के । ९८९ ॥ 





विश्वामिच्र का वंशक्तम 


पच, गुणोत्तम (गुणों मे श्रेष्ठ) ब्रह्मदत्त कौ समुचित रीति से 
निमन्तित किया) उस महात्माको )1 ९९० ॥ 


श्री रंगनाथ रामायणम ह. 


धरमेपल्नुलु गाग॒दनदुं कच्चियल । निर्मल बुद्धिमै नैम्मि निच्चुटयु 
ज॒छि पुतुड्‌ वारि जूचि कंकौनग । त्रीलं ना नूर्वुरं विङृतरूपमृलुः 
अवनीश ¦ यदि मौीदलापुरोत्तमसू। ननिन गन्याकून्जमनु पैर वरग । 
ता कुशनाभुंड्‌ नप्पृडीप्पार । नाकृतुल्‌ गल तनयुल गनुंगौनुचु 
नलरिया कूतुल नल्लुनि निचि । यंलमिमै बुत्रकामेष्टि गाविप 
गीडुकंन कूशनाभु गुशुड्‌ वीक्षिचि । पडसंदु पृतरूनि बरमधामिकूनि 
विनुत निम॑ल कीतिविष्यातु गाधि। यतुपेरं गल पुण्यु ननि यरिगिचि 
परम प्रियंबुन ब्रहुपलोकमून । करिगे ना कुश मन्मडे गाधि वृद 
दशरथात्मज ! गाधितनयुंड नेनु । गुश वंशमनि कौशिकडड्‌. नन्नु; 
मति धर्म॑निष्णात मा यक्कं सत्य । वति भवितमे सुरेश्वर लोकमूनकु 

। १००० 
वेडक दन प्राणविभुडेन रुचिकर । तोड शरीरंबुतोड दा नरिभि 
यी लोकमुन लोकहितमार्चारप । ब्नालेय पवेत प्रान्त देशसुन 
नचि गौशिकी नामनदि यय्ये दानु । वेलय नच्नदि चंन्त विहरितु नेन 
सिद्धाश्चममु ब्रवेशिचिन कतन । सिद्धंबुगा दपस्सिद्ंडनैति 


निमल बुद्धि ओर प्रेम के साथ अपनी कन्याओं को धमेपत्नियोंके रूपम 
प्रदान किया। चूली-पूत्र के उन्हें देखकर स्वीकार करने पर, उनमसौ 
(कन्थाओं) के विक्ृृतसूपदूरहो गये। है अवनीश (राजा) ! तवसे 
लेकर वह्‌ श्रेष्ठ नगर, (इस) अवनि पर कन्याकुन्नके नामस प्रसिद्ध 
हुआ । वह्‌ कुशनाभ तब सुन्दर आकृतयो से युक्त पत्नियों को देखकर 
प्रसन्न हुए (ओर) उन पृत्रियोंको (तथा) जामाता को विदा कर, हषं 
के साथ पूत्-कामेष्टि किया । (तब अपने) पुत्र कुशनाभ को देखकर कंश 
वोले-परमधासिक, वितुत (प्रख्यात) निमंलकीतिविख्यात गाधि 
नामक पुण्यात्मा को पृत्र रूपमे तुम प्राप्त करोगे) एेसा बताक्रर परमग्रिय 
भावसेवे (कुश) ब्रह्मलोक कोगए1 उस कुश के पौवर होकर गाधि 
पदा हुए । हे दशरथात्मज ! मेँ गाधितनयहूं। कुशवंगमें होने से मूघ्ध 
कौशिक (भी) कहते हैँ । अति-धमेनिष्णाता हौ मेरी बड़ी वहन सत्यवती 
भवित के कारण, सुरेश्वरलोक (स्वगं) को, ।। १००० ॥ 

-हषंयुक्त हो, अपने प्राणविभु (पति) रुचिकर के साथ सशरीर गई । 
इस लोकम लोकहित करने (की भावनासे) के लिए, प्रालेय (हिम) 
पवत-प्रान्त-देश मे, समुचित रूप से, स्वयं कौशिकी नामक नदी वन गरई। 
शोभायमान उस नदीके पास मै विहार कर्ताहं सिद्धाश्रम में प्रवे 
करने केकारण वास्तवमें भै तपःसिद्ध हुाहं। आदिसेमेरेवंशकी 


१०० तेलुगु (देवनामरी लिपि) 


नादिन्‌डियु मदीयान्वयस्थितियु । नीदेणविधमूनु नेपंडविटि 
नडराचि यरदेन्वे नरलोकनाथ ! । कड उस्सिनाडवु कनुमोडतु गाक 
चलियिपकुच्वि सकल वृक्षमूलु । मलगवु वनभरूमि मरगसमूहुमुु 
नरि विहगमूलु नीडमुल्‌ सेरि । मरचियृन्नवि तम मंजुल ध्वनुलु 
यामिनी चरुलंन यक्षराक्षमुलु । भूमि विच्चलविडि वोरि चरिचंदर्‌ 
रीटगा जीकटि दंसलु नाकसमु । गादटुक बरूुसिन करणि नुन्नदियु ; 
१०१० 
नीलांवरंवुन निङ्‌ मूत्त॑मूलु । गीलिचि ब्रह्मांड गेह गोदढमून 
गड्‌ नीप्पुगा मेलुकटलेत्तिनट्टु । लुड्गणंबुलतोड नुन्नदि निगि; 
यडरंग जनुलकु नानंदमीदव । नुडराजु वौँडतन्चुचृच्चा'उटस्न 
ना माटलकु मच्च यखिलसंयमूलु। ना मूनीदरुनितोड ननिरप्पृडलरि; 
“नैरय नी वंशंवु निर्मलंवनध! । गुरिलेति महिम नी कुलमु वारेल्ल 
व्रह्मसमानुलु परिकिप; नीदु । ब्रहुमवच॑समुनु ब्रणुत्तिप नीप्पु 
ना कौणिकियु नी निजास्वयंवबुनकू। दीकीनि ता वन्नं देच्चं नी जगति 








स्थिति (ओर) इस (प्र) देश कै वनने के सम्बन्ध में यह (वृत्तान्त) 
सूनादै) ह नरलोकनाथ ! आधीरात हो गई है। वहत थक गए 
(तुम), (अतः) अखि मूदलो (सोजाओ)। सभी वृक्ष अचलौ गए 
ह (हिल नही ), वनभूमि मेंमृगसमूह्‌ विचरण नहीं कर रहा 
सुन्दर विहंग (अपने-अपने) नीडो में पहुंचकर, अपनी मंजुल-घ्वनियो को 
भले हए दै, यामिनी (निशा-) चर यक्ष (ओौर) राक्षस स्वेच्छा से (स्वच्छन्द 
सोकर) विचरण करेगे, अंधकार पू्णंल्पसे दिशाओं तथा आकाश में 
फेल गया है मानों काजल पोत दिया गयांदहो)।! १०१० ॥ 


ब्रह्माण्ड रूपी गृह मे वड़े सुन्दर ढंग से वड़-वड़ मोतियो से युक्त चंदौवा 
सजाया गया हो, इस विधि से नीले आकाश में नक्षत्र-समूह शोभायमान 
दै। लोगों के आनन्दमें वृद्धि करते हुए उड्राज (नक्षत्रपति) (चन्द्र) 
उदितहोर ।* ठेसा कहने पर, उन वातो कौ स्तुति कर, सभी 
(मूनियो) ते प्रसन्न होकर तव उस मुनीन से कहटा-है अनघ! विचार 
कर देखने पर तुम्हारा वंश निमंल दहै। तुम्हारे वण वाले अचूक 
(अतुलनीय) महिमा वलेदै। परिणीलन करने पर (वे) ब्रह्म समान 
हँ। तुम्हारा ब्रह्मवचंस्‌ (ब्रह्मतेज) स्तुत्य है। उस कौशिकीनेभी 
इस जगत्‌ मे तुम्हारे वंश को सप्रयत्न उज्ज्वल कर दियादहै। ठेसा कहते 
हुए उन मूनीश्वरोने विश्वामित्न की विनुति (स्तुति) की। तव भ्रूविभु 


श्री रंगनाथ रामायणम १०१ 


ननुच विश्वामित्र नम्मुनींए्वरुलु । विनुतिचिः; रंत प्रविभृलु, संयमुलु 
ना रातिनिद्रिप ना प्रभातमून। ना ऋपिपुंगवु ला माधिसुतुदु 
"जननाथ ! निद्र सालिप्‌"उनिन । विनि तेरि पूर्वाहणविधुला- 

| चरिचि १०२० 
कौशिक जूचि प्यगाधमै चूड । नी शोणनदरत्नर्मित यीप्पगुनं ? 
याकी्ण॑मीनंबु  नतिरमणीय । सेकतंवूनु सुप्रसच्नतोयंवु 
वरिचित हंसादि पक्लिसंघंवु । दरुणानिलोच्चलत्तरढतर्ग 
मैयुन्न दीयेर्‌ ; ननघात्मक ! मन । मेयंड दाटद ? मेत्त॑रं ?' गनिन 
'दरचृगा मूनुलल्ल दाट्ड्‌ मार्गं । मेडिगिपोद' मटंचू नंडदव्वुबौव 
गलहस सारस कारंडवादि । जलपक्षिरवमुलु सरिदम्मु विलुच 
विधमुन जैलगंग वीनुलिपार । नधिषुडालिचिःमध्याहन कालमुन 
सिद्ध मूनीद्र संसेव्यतीरमूनु । युद्ध पृण्योदक सुप्रवाहमृनु 
गलिगि नदीतिलकबे धरित्रि । वीलुपारु जाह्नवि वौडगांचि, प्रीविक 
'गाधेय ! चूड नगाधमे तोचु । नाधुनीरतनंबु नट दाटिपोव १०३० 


त 
उसरातकोसो गए । राम-लक्ष्मण ओर मूनिजन प्रभात समय (हो जाने 
पर) उन ऋपिपुंगवों (ओर) उस गाधिसूत के जननाथ, (अव) निद्रा 
छोड़ो" कहने पर, (उन वातो को) सुन, स्वस्थो (जागकर) प्रातःकाल 
की क्रियाओं का आचरणं कर, । १०२० ॥ 
--(राम-लक्ष्मण) कौशिक को देखकर वोले--अगाध दीने वाली 
यह श्रेष्ठ एण नदी कितनी सुन्दर लग रही है! मीनं (मछलिर्यो) 
से आकौीणं (पूणं), अतिरमणीय सकत (स्थल), सुप्रसन्न (निमंलया 
मधुर) तोय (जल), परिचित हंस आदि पक्षिसंव (समुह), तरुण 
अत्तिल से उछलने वाली तरल तरगों से युक्तदै यह्‌ नदी । हे अनाघत्मक।! 
हम कहाँ (पर इस नदी को) पार करे ? (ओर) किस विधिसे?' ठेसा 
हने पर, (विश्वामित्र) ने कहा करि प्रायः मूनिलोग जिस स्थान से 
(इसनदीको) पार करते उसे जानकर, (वहीं से) पार करेगे । 
वे बहुत दुर्‌ तक ` (नदी के किनारे-किनारे) गणु । (वहां) कलहंस, सारस, 
कारंडव आदि जलपक्षियों के (कल-रव) देसे कणंमधुर सुनाई षड़ 
रहे थे, मानों वे उनका स्वागत कर रहैहों) अधिप (राजा) ने उन्ह 
सुनकर, मध्याह्न के समय, सिद्ध-मूनीन््रो दवाय संसेवित तीर-स्थसी पर, 
युद्ध, पृण्य-उदक सुप्रवाह से युक्त हो, धरित्री पर नदीत्तिलक स्वरूपा विराज- 
मान जाह्ववी (गंगा) को देखक्रर, (उसे) प्रणाम कर, का~ माधेय ! 
दलन भ अगाध लगने वाली इसश्रेप्ठ नदीकोपार करजाने कामार्गं 


१०२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


देरुविक नेय्यदि ? तेलुपवे' यनिन । नरनाथ ! यी शोणनदमत्तरिचि 
मीगि मूड योजनस्मुलु दाटिपोव । नग नम्महानदि ; यंदाक मनकु 
दोयफलादलु द्रव बे क्कनुचु । नायर्‌ दारि वारदट्‌ पोवुचोट 
लगु सारसगणसेव्यमं पुण्य । सलिलमं युत्फूट्ल जलजमं विमल 
फेनमे नित्यगंभीरमै चारु | मीनमै यतिपुण्य मिदितमै यीप्पु 
गंगातस्वुन घनलताक्‌ज । संगतंवग समस्थलमुन विडिसि 
सनुजद्रतनयुलु माध्याह्निकवु । लौनरिचि युदसंदि युचित भोज्यमुल 
नोजमै मुनिगोष्ठि नीप्पूचृन्नंत, । राजन्यतिलक मा रामचंद्रंडु 


राजहंसोद्धूत राजीवरेणु । राजीविराजितरंगत्तरग 
गंग नालोकिचि, कौशिक जृचि गंग यी वसुध के क्रममुन वच्चे? 
१०४० 


ने तरगुन वोयं निट नाकमुनकु? । वाताठमुनकू नन्भंगि दा नरि? 
नेचि पारवार मेगति जौच्च ? । ने चंदमून वुं निम्महातटिनि? 
चप्पवे' यनवुड्‌ श्रीराम जूचि । यप्पण्यधनुड्‌ विश्वासितृडनियं 





करटा है? वताइए1' (एसा) कह्ने पर (विश्वामित्र ने कहा)- 
नरनाथ ! इस शोण नदी को पार कर, ।॥। १०३० ।। 
-सप्रयत्न तीन योजन जाने पर, वह्‌ महानदी (गंगा) मिलेगी (वहां तक 
पटुचेगे) । तव तक हमारे लिए मागं मे जल ओर फल वहुत मिलेगे 1" 
एेसा कहकर वे शोण नदी को पार कर जाने लगे! सारस-गण (समह्‌) से 
सेवित, पुण्यसलिल, उत्फुल्ल (विकसित) जलज, विमल फेन से संयुक्त, 
नित्यगम्भीर, सुन्दर मीनो से युक्त, अतिपुण्यमयी हो विराजमान गंगा 
के तट पर, वन-लता-कुज-संगत (युक्त) एक सम (तल) स्थल 
पर (वे) ठहूर गए! (वर्ह) राजकूमारों ने मध्याह्न समय के (उचित) 
कार्यो से निवृत्त हो, प्रसन्न-मन से उचित आहार ग्रहण किया (ओर) मूनियों 
की गोष्ठि (संगति) मे विराजमान हुए । राजन्यतिलक (राजाओंमें 
श्रेष्ठ ) उन रामचन्द्र ने राजहंसो से उड़ाए गए (हिलाए्‌ गए) राजीव-रज 
के समूह (आधिक्य) से विराजित सुन्दर तरगों वाली गंगा को देखा। 
(वे) कौशिक को देखकर वोले-गंगा इस वसुधा पर किस क्रम 
(विधान) से आई? ॥ १०४० ॥ 
-यहां से किस विधि से नाकलोक (स्व्ं)को गई? पाताल को किंस तरह 
वह्‌ गई ? अतिशयता से उसने पारावार (समृद्र) में कंसे प्रवेश किया? 
महातटिनी (नदी) किस तरह्‌ सेपेदा हुई? कहु दोन।' रसा 
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"गमनीयकातुलु गल्ञ॒रूपवतुलु । हिमवंतुनकु गूतुलिरूवृरू गल; 
अमरुलंदस्गूडि यगंबु . कौरकु । हिमववंतु वेडि या ' यिरवुरिलोन 
गुपुण्ययगु पेहुक्तुरु गंग ।नरदार गौनिपोयि रमर्लोकमूनः; 
कटमीद बा्वंतियनु पिन्नकूतु । बदुतपोनिष््कि वरितृप्तुडगुन्ु 
फाललोचनुनकु बत्निगा निच्चं । ना लोललोचन ना नगाधिपुडु । 
सुरुचिरगति गंग सुरलोकमुनकू । नरिशि ता सुरनदि यनुपेर बरे 
तनि चेप्पि मूनिनाथृडवनीञु ज्‌चि । विनुमू वृत्तातंवु व॑न्डियु नीकटि 

&* ˆ १०५० 


कुमारस्वामि जन्म वृ्तातमु 


पावेति वररिथिचि परमानुरवित । साव॑ंकालंबुनु जंद्रेखरुडु 
नतिलोक गति लोचलुड दिव्य वष । शतम दा रतिकेन् सलुपुचुसेदनु 
गमलासनुंडादिगा ` _सवसुरलु । दमलोन नन्तयु दार सितिचि 
वलय नी यिरुूवुर विषमतेजंबु ।दलप नव्वरिकंन धरियिप वशम ? 


पुने पर श्रीराम को देखकर, वे पृण्यधनी विश्वामित्र बोले-"हिमवान्‌ 
के कमनीय कान्तिसे युक्त, रूपवती दो पृतियाँहैँ। सभी अमरोने 
मिलकर, याग (यज्ञ) के लिए, हिमवान्‌ से प्रार्थना की (ओौर) उन दोनों 
मे से गुरं (महान्‌) पुण्य वाली नडी पूरी गंगाको, प्रेम से (ठउाठ-बाट से) 
अमर-लोक ले गए। उसके वाद पावती नामक छोटी पुत्री की पटु- 
तपोनिष्ठा से परितप्त होकर, उस नगाधिप (पवंतराज) ने उस लोल- 
लोचनो वाली को, फाल-लोचन (शिवजी) को पत्नीके रूपमे दिया। 
सुरुचिरगति से गंगां सुरलोक मे जाकर, सुरनदी केनाम से विख्यात 
हई ।' एेसा कहकर सुनिनाथ अवनीश (राजा) को देवकर वोले-सुनो, 
एक ओर वृत्तान्त है । ।। १०५० ॥ 


कुमारस्वामी का जन्म-वृत्तान्त 


पावती का वरण कर, परम अनुरक्ति से चन्द्रशेखर (शिवजी) 
अतिलोकगति मे लीन हो एक सौ दिव्य वर्षो तके सदा रतिक्रीडा करते 
रहे । तव कमलासन (व्रह्मा) आदि सभी सुर (देवता) अपने-जाप में 
अधिक सोच-विचार करने लगे कि न दोनोंके विषमतेजको धारण 
करना किसीकेवश की वात नहीं है! एेसा कटहते हए (सोचते हए) 
भी उन महादेव के पास आए, विनीत हो सद्‌भक्ति से प्रणाम क्रिया 


१०४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


यनुचु नंदरु नम्महादेवु कडकू ।जनुदन्वि विनतुलं सद्भवति ्रोकिक 
देवदेव ! महश ! देव! सवंश ! । देवनिस्तारक ! देव | नी महिम 
सर्वं गीर्वाणुलु सन्नतिचेदरू; । सवेज्ञ ! मकु त्रसन्नुडवगुम ; 
येपार्‌ नी तेज मंन्वरुं दात्प। नोपृदु ?रटुगानयुड्गु मीविधमु; 
करुण दपोवृत्ति कीनि मीर । सरि व्रहूमचर्यवु जरियिपवलयु; 
ननवृड्‌ 'नौगाक' यनुचु ना सुरल । गनुगीनि मुदमूतो गौरीश्चुडनियं; 
१०६० 
'जलियिचिनदि निजस्थानंबु वलन; । नेलकोनि मीलोन निर्जरलार | 
येव्वर॒ दाल्वंदरीतेज' सनिन । निव्वसुधर दाल्चु निपार' ननिरि 
हरुड ना सुरलतो 'नौगाक' यनुचु। धरणिपे. गाविचं दद्िमोक्षणमु । 
दिविजुलय्यंड नम्निदेवु नीक्षिचि । पवनुनितोगूडि पावक ! नीवु 
इलमीद वडियुच्न इम्महातेज । मंलमि व्राशिपुमि यिपार' निन 
स्ववणंवु गानटद्ि णर्बृतेजंबु | पवनपावकुलुनु भरियिपलेक 
यंगजहर वीयंमप्पुड्‌ वेग । गंग लोगौीननि्चं गरमथितोड 


(गौर) कहा-हि देवदेव! हे महश! हे देव | सवश! देवनिस्तारक! देव । 
तुम्हारी महिमा कौ सभी गीर्वाण (देवता) सन्नति (संस्तुति) करतेहैं। 
हे सवन । हमपर प्रसन्रहो जाओ। तुम्हारे अतिशय तेज को कौन 
धारण कर सक्ेगे? (कोरई्‌धारण) नही कर सकता अतः. यह्‌ क्रम 
(रतिक्रीडा) छोडदो। (हमपर) करुणा (भाव) से तपोवृत्ति ग्रहण 
कर, (तुम) दोनों को ब्रह्मचयं का पालन करना चाहिए ।' एसा कहने 
पर, एसादही हा! (तथास्तु) कहकर उन देवताओं को देख, प्रसन्न हो 
गौरीश बोले, । १०६० ॥ 

अपने स्थान से (वीये) विचलितो चुका) तुममेसेहे निजंये। 
इस तेजको कौन स्थिरतासे धारण कर सकेगे?' (एसा) कहने पर 
(उन्हान) कहा-'यह्‌ वसुन्धरा शोभायुक्त होकर धारण करेगी ।' हर 
(शिव) ने एसा दी हो" कहते हृए ततृक्षण (उस वीयं का) विमोक्षण 
(विमोचन) धरती पर कर दिया दिविजों ने उस समय अग्निदेव 
को देखकर कहा--'पवन से मिलकर हे पावक | तुम धरती पर पड़ 
हए इस महातेज को हपं के साथ पानकरो।' (एसा) कहने पर 
अपने वशमें न आने वाले शवं (शिव) के तेज को, पवन सौर पावक 
वहन न करस्के। (अतः) अंगजह्र (शिव) के वीथेको तवगंगाने 
वड़ी इच्छासे (उस वीयंको) अपनेमे अने दिया। तव उस स्त्री 


(गगा) ने स्थिरतासे,प्रेम के द्विगुणित होने पर उसे धारण किया 
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निच्चिन नाथिति यिरवौन्दगानु । मच्चिक 'धरियिच॑ममत रष्टिप 
दन विभु तेजमत्तरि दाल्पलेक । तन मदि भयमंदि तत्तरपडुचु 
गंगातरंगमुल्‌ गरम भीततिर्लि ) पौन्गेत्ल नडगुचु बौदलुच्तु 
म । नपु ९०७० 
चित्तसं्षुभितयेः शीघ्र॑वुगानु । दत्तीरदेशंबु ` दा  जर्चुटयुनु 
शरवणंवुनयंदु जय्यन जीच्चि । चिरतरंवुग नेदु जंत्वीन्दुचुंड; 
नप्पृड . ऋषिपत्ुलंदर गडि । यौप्पुगा दमतम , युचितकृत्यमुलु 
तप्पक तीर्प॑ग दा मेगुदेन्चि; । रप्ुडु नायल नागंग जौच्चि 
तोयंबुलाुचु _ दीडरि _ वेवेग । पायके शरवणभन्यस्थलमुन 
्रेतागनुलनु बोलि तेजरिल्लुचुनु । ब्रातिगा ब्रचुरमे परगुचुं लेस्स 
नुवि यीयग्नु लौन्डीरल्‌ मनम । चं्नार जलिचेत जिकिक 
। - सुक्कितिमि । 
मन्ननसिर्पौन्द मनम: निच्चटनु । श्र्नन चेकीन गडगुद' मनिन 
नीश्चरतेजंबु, निरवोंद वुच्चि । शाष्वतंबुग धर सत्कीति वेलय 
जातवेदुनि जेर जनिन यितुलकू ।नाततंबुग ज्‌चिनट्ट यितुलकुं १०८० 
निर्भर वृत्तिमै निलिचं गभंमूलु । ग्भिणुले वारु करमौप्पुचुन्च 





(किन्तु) अपने विभु (स्वामी) के तेज को उस समय धारण न कर सकने 
पर्‌, (वह्‌) अपने मन.में भीत होकर, घबरा गर्द। गंगा की तरंगे अत्यन्त 
भयभीत हौ गहं, (उनका) उफानः कम हो रहा । । १०७० ॥ 


-चितमे संक्षुभित होकर उसने शीध्रतासे उसे तीरप्रदेश पर पहुंचा 
दिया (छोड़ दिया) । वह (तेज) इसे शरवण (सरकंडों के वन) में 
प्रवेण कर्‌ चिरकाल तक शोभायमान रहा । तव (एक दिन) ऋपिपलतिर्थां 
सव भिलकर,' सुन्दरता से अपने-अपने उचित कार्यो को अवश्य निर्वाह 
करने के लिए ` स्वय वहां (उस तीर-स्थल पर) आई । तव वे नारसिरयां 
उस गंगामें प्रवेश कर, स्नान करती हुई, आसक्त हौ शीघ्रता से वोली- 
शरवणं के भव्यःस्थल में व्रेताभ्नियों के समान प्रज्वलित होती हुई, 
अविरल (एवं) प्रचुरता से `विराजमान होती हुई ये अग्नियां वहत श्रेष्ठ 
(लग रही) ह । (हम लोग अधिक ठंडसे घ्टुर रही.) वहां जाकर, 
णीघ्रही सुख प्राप्त करेगी \ (देस) कहकर, धरती पर शाश्वत रूप 
से सत्कोति से विराजमान होकर, इस' रूप मेँ ईश्वर-तेज को स्थिरता 
स. प्राप्त करने, . जातवेद ` (अग्नि) के पास गर्ह्‌। उन स्त्रियों को, 
भातत कूप से (उसःतेज को) देखने वाली उन्‌ स्त्रियों को, ॥ १०८० ॥ 


१०६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वहुभीतुलगुच ना भामिनुलपुड्‌ । तहतहपडि मरि तन्मयत्वमून 
दमतम यिडलकु दारथि नरुग । शमितात्मुलगु मुनिसंघंवु लप्पु 
ङ्त ना वृत्तान्तं मायोगदष्टि। जितिचि मृनुलल चलुवलकनिरि 
मी सत्यशीलत मीदु गर्ववु । मी सौख्यमिप्पड्‌ मिभ्मितचेसं 
ननुच नाग्रहमून नवनि गंपिप । वनितल मीद नवाय कोपमून 
"मति हीनुलरु भिम्म मल्िपनेल? । पतिदुरलगु"" डच वल्किन विनुचु 
मगृड जाहनवि जरि मगुवलंदरनु ।दगुनस्म! नीकिंदि तगुनंच्‌ वलिकि 
ततम वाहुल ताडनंबुलुनु । दम गभेमुल मीद दग जसि 


रीगिनि। 
गरताडनंवुल गलगि कंपिचि । करमीप्प गभ॑मुल्‌ गरि विच्छिन्न 
१०९० 


गर्भवृले यष्ड कांतलवलन 1 निरभयंबुन जारि नंरयंग नप्पु 
उारुखंडबुले यवनिपे वड्ियं । जारिनया खंड चयसु ग्रहिचि 
श़्रवणंवुनयंदु जप्यन वद्वि । यरूदलरग लेचि या तलोदरुलु 


निर्भर वृत्तिसे (अत्िशयतासे) गभं ठह्र गए (वे गभेवतियां हुई) । 
गभमिणी होकर वे अति ही शोभायमान हई । वे भामिनियों (स्तर्या) 
तव वहूत दही भीत होती हर्द, घवराती हृरद, फिर तन्मयता से, इच्छा से 
अपने-अपने घर पहुंचीं । शमित आत्मा बाले (शान्त चित्त वाले) 
मूनियों ने तव॒ उस समस्त वृत्तान्त को योगदृष्टि से जानकर, उन 
स्त्रियों से कहा--तुम्दारी सव्यशीलता, तुम्हारे गवं, तुम्हारे सुख (की 
इच्छा) ने तुम्हेएेसा (दोपी) करदियाहै।' (रेसा) कहते हुए, क्रोध 
के कारण अवनिं (धरती) काप उठे, एेसा (उन) वनिताओं (स्त्रियो) 
पर अवायं (दुनिवार वचन) क्रोध से कहं दिया-तुम भमतिहीनायओं को क्षमा 
व्यो करे? (तुम्‌ लोग) पतियोसे दूरौ जाओ)" टसा कहने पर, 
सुनकर फिर से जाह्नवी के पास पहुंचकर, (उन) सभी स्त्रियों ने 
कहा-हे (गंगा) माई! क्या यही वुम्ँ करना चाहिए था? यह 
उचित दहै? (एसा) कहकर, अपने गर्भो पर अपने-अपने वाहृओं से 
क्रम से, ताडन करने लगीं । कर-ताडइन से विचचित-कभ्पित हो, अधिक 
शोभायमान वे गभं पिघलकर, विच्छिन्न होकर, ॥ १०९० ॥ 

--निर्भयतासे लुटुककर, छः खण्ड होकर, अवनि पर गिर गएु। लुढके 
हुए उन खण्डोंका उठा कर, तुरन्त उन्ह शरवण मे रखकर, आश्चयं 
सेवे तलोदरि्याँं (स्वयो) वड़ी प्रीति से तपस्या करने चली गर््‌। वह्‌ 
अति उग्रतेज एक जगह एकव्र होकर अत्यधिक बढा ओौर वही इस अवनि 


श्री रंगनायं रामायणमु १०७ 


तपमून करिगिरि तुय त्रीति । नुपमिप नट जाल नृग्रवीरथब 
कवगडि वृद्धियुं गड्गल्ग जाल । नवनि शवेताद्ि यन गडु नीप्पं; 
नरय ना शेलंबृनंदु गुमारु । उरुदार जन्मिचं हरनि तेजमून 
जननप्रदेशंबु शरवणंवगुट । जननाथ! यतडीप्पं शरजन्मुडनग 
निल गृ्तिकलु सन्नूलिच्चुट जेसि । यलरुच गातिकेयाख्य जंन्नौन्दं ; 
नारथ नम्मातलार्वुरुगान । वार्‌ संतोषिप वदर्न॑बुलास 
धररिथिचि समुचित स्तन्यपानंबु । सरिनीप्प जेयुट षण्मखुंडय्ये; 
११०० 
रणेदुमौलिरेतस्स्कंदमुननु । नरुदारगा स्कदूडन नीप्पे; नंत 
वरुवडि दमु सुरल्‌ प्रणतिप नेरिगि । गिरिपृत्नि कन्चुलु गेम्पार ज॒चि, 
सुरलार ! संतानञ्युन्यत मीक । निरवन्द धरणिकि नत्लकालंवु 
वहुनायकत्वेबु बारिल्लनिम्म । बहुविधं बुल' ननि पलिके गोपिचि 
लगिरि सुर; लंत गौरितो दपमु । सलुपदहिमाद्विकि जनियं नीश्वरुड्‌ । 
नमरेहूडादिगा नविलदेवतलु । गमलसंभवुड्न्नकडकू दामेगि 
'जलजसंभव | भुजासत्त्वसंपन्नु । नंलमि सेनापति निम्मु मा' कनिन 


पर श्वेताद्रि कहलाया । उसभ्रंैल परशिव के तेजसे, आश्चयं रूपसे 
कुमार (स्वामी) काजन्महुञा। हे जननाथ | जन्मस्थानं शरवणं धा, 
अतः वह शरजन्मा (शरवण-भव) कहलाए । पृथ्वी पर कृत्तिकां के 
स्तन्थ-पान कराने से वह्‌ कार्तिकेय के नाम से विख्यात हुए । विचार करने 
पर (जानिए कि) वे (कृत्तिकां) माता छः थीं। उन्हें सन्तुष्ट करने 
के लिए छः वदन धारण कर समुचित रूप से, शोभायुक्त रूप से, स्तन्यपान 
करने से वे षण्मुख (छःमूखवाले) हृए । ॥ ११०० ॥ 
-तरुण-इन्दु-मोलि (शिव) के रेत-स्कन्दन (पतन) के कारण, वे स्कन्द 
लाए । तव क्रम से देवताओं को अपनी-स्तुति करते जानकर, गिरिपुत्री 
(पावती) ने अं लाल करके (कद्ध होकर) कटाहे देवताभो ! तुम 
गों को सन्तानहीनता ओर इस धरणी को सदा अनेक प्रकार से 
नायकत्व प्राप्त होगा ।' एसा करद्ध होकरवे वोलीं। (तव) देवता 
शुन्ध हुए । उसके पश्चात्‌ गौरी के साथ तपस्या करने ईष्वर (शिव) 
माद्रि कोचले गए । अमरेन््र आदि अविल देवता, कमल संभव ब्रह्मा) 
कं यह गए (ओर) (कहा) --!हे जलजसंभव ! शोभा से भुजासत्वसम्पन्न 
(इस) सेनापति को हमेदेदो। (एसा) कहने पर वारिजं ने उन्हे 
देखकर (कदा) --गौरी आर ई (शिव) का पुत्र कापिकेय, तुम्दारे लिए 


१०८ तेनुगु (देवनागरी लिपि) 


वारिजम्‌ वारि वीक्षिचि ) गौरील्ु सुतुडेन काक्तिकेयुडु 
सेनाधिपत्यंवु सेषु मी' कनितन । ना निलिपुलु वेडक 'नौगाक'यनुचु 
जेकीन नातड्‌ सेनानियय्यं । नाकनाय्रकूनकुन्नत सौख्य मंसग' 

११५० 
नतिपत्कं रघुराम उधिक संतोप ।मूनु वोदिमयरियु नम्मूनिनाधु जूचि 
“यी महानदि संयमीश्चर ! त्रिपथ । गामिनि यगुटेमिकारणं" वनिन 
ननघुंडु कौशिकु रमु जूचि । विनूमनिया कथ विवरिपदीडगेः; 

१११३ 


गंगानदि वृत्तातमु 
“ननुडयोध्यकु नचिपुडु सगर्‌ । उनु चक्रवत युद्धतकीत्ति गमलद्ु । 
अत्‌ संततितेमि कनिशंबु वगचि । मतिलोन दलपोसि मंत्रुल नुनिचि 
हिमवंतमून केगि यितूलु दानु) दमकिचि भृगुगूचि तपमार्वरपि 
नंत ना भृगुडुनु ना तपंवुनकू ! संतुष्ट हुदयुडं सगरुनीक्षिचि, 
"पृथिवी ! कौड्कुलु पक्क, नीक । ब्रथितोरकीर्तृलु परग वुदुंदर; 


^~ ^~ ~^-~-~~^-“ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ ~ ~---------+~ ~“ ~~~ ~ 





सेनापतित्व करेगा ।' (एसा) कटने पर वे निलिप (देवता) हर्पामोद 
सेण्सा हीट" वोने। उनके प्रहुण करने पर नाक-नायक (स्वगंपत्ति 
इन्र) को उन्नतसुख सम्पच्च कराते हुए वह्‌ (कात्तकिय) सेनानी 
हुए । ॥ १११० ॥ 

--एेसा (विश्वामित्त के) कटने पर स्वूराम अधिक प्रसन्न हए सौर उस 
मुनिनाथ को देखकर वोने--हे संयमौण्वर ! इम महानदी के त्िपथ- 
गामिनी होनेका क्याकारणदहै?' (एसा) कह्ने पर निष्पाप कौशिक 
राम को देखकर वक्ते, भ्सुनो' ओर उस कंथा का वत्रिवरण देने 
लगेः-- ।! १११३ ॥ 


गंगानदी का वृत्तान्त 
- अनव (पुण्यवान्‌) सगर नामक चक्रवर्ती अयोध्या के अधिप (राजा) 
उद्धत कीति वालेथ। वे सन्तानके अभाव से व्याकुल हो, (अपने) 
चित्त भं विचारकर्‌, मन्तरियों को राज्यका भार सौप कर, स्तिया कं 
साथ हिमायल - पवेत पर गए । (वहां) वड़ी तन्यता से भृगु के आश्म 
म तपस्या का । तव उस्न तपस्या से सन्तुष्ट होकर भृगुनेसगरमसे कटा 
“ह पृथ्वीण ! -तुम्हुं प्रव्यात कीत्ति वाज्ने . कड पुत्र प्राप्त होगे । सम्मान्य 


श्री रंगनाथ रामायणम - ५ १०९ 


अंचित कीति नी यत्तिवलंर्दीकतं | गाचु चीक्कनि वंशकरुडन पतु 
मरि यौक्क सत्िगांच मानुगा सुतुल। नरुवदिवेवुर नमित ॒विक्रमुल 
११२० 
ननि वरंबिच्चिन ना राजसतुलु । विनि करंदूलु मोडिच विनयंबुतीड 
मुनिनाथुनकृ ्रौनिक सदमंदनीक्क। तनयुडेसति? कुत्र तनयुलेसतिकि!” 
ननवृड “मी कोरिनट्‌लये पुत्र । जननंवु' लनि पल्क संतोषमदि, 
येदश्रमहिषि निजान्वयकर्नि । नंदनु नीक्कनि नरनाथ ! कोर्‌। 
मरिकोरंना युन मगुवयु सुतुल । नरुवदि वेवुर नलधिकमोदमुन । 
सगरंड भुगनवू सतुलतोड गृड । नीगि ब्रदक्षिणमंत नौ्नरिचि 
्रीविकि 
पुरमुन केतंन्वि पौलुपार नंत । गरमु वेड़क गौन्तकार्लवु सनग 
सानुगा दन यम्रमहिषि केशिनियु । सूनुनि नसमंजसुंडनुवानि 
गनिये ; ना सुमतियन्‌ कांतकु बुट। घनतरबेनह् गभतु्व॑वु । 
करकंन या सौरकायलो बुद्ि। रर्वदिवेवुरत्यद्भुत लील ११३० 
नंत दादुलु वारि नाज्य भांडमुल गौन्तकालसु वेस्प गीमरारि वार्‌ 





कीति वाली इन स्त्रियों मे से एक (स्ती) वंशकर (वंशोद्धारक) 
पूते को जन्म देगी । द्रूसरी स्त्री अमित विक्रम वाले साठ हजार पलों 
को जन्म देगी ।1 ११२० ॥ 
-एेसा वर देने पर, उन रानियों ने हाथ जोड, विनय के साथ, मूनिनाथ 
को प्रणाम कर, प्रसन्न हो पूछा-हम दोनों मे किसके एक पत्र होगा 
ओर किसके साठ हजार पत्र उत्पन्न होगे ?' एसा पृषछठनै पर मुनिने 
तुम लोगो की ईच्छा के अनुसार पुत्र जन्मं (पु्रोत्पत्ति) होगा। 
एसा कहने पर प्रसन्न होकर, उनमे से अग्रमहिषी (पटरानी) ने 
निजान्वयकर (अपने वश के उद्धारक) एक नन्दन (पत्र) की इच्छा 
प्रकट की तथा दुसरी स्त्री ने अधिक मोदके साथ, साठ हजार पु्रोकी 
इच्छा प्रकटकौो। सगर, रानियोंकेसाय, क्रम सेभृगको प्रदक्षिणा कर 
पुरम शोभाकेस्लाथ आए) इस प्रकार कुष्ठं समय अव्यन्त आनन्दके 
साथ वाता । कुछ समय वाद राजा सगरकी अग्रमहिपी (पटरानी) 
केशिनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। ओर्‌ उस सुमती 
नामक रानी से एक गभेतुम्ब (लौकी) पैदा हआ । उस्र कठिन लोकी 
मं से, अतिअद्भृतलीला से साठ हजार (पुत्र) पैदा हुए 1 ॥ ११३० ॥ 


तव धादयां ने उरन्ह कुछ समय तक आज्यभांडों (षीके परद्लो) में स्ख 


११० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


रूपयोवनमुल रूढिमे वेरिगि ; । रा पेटूवाउदुदग्रदपंमून 
वापोव दम्पूल वडि वदिप । चापलंवरुन गदि सरयुवृलोन 
वैचुचु नव्वृच्‌ वच्चिनि मगुड | द्रोचुच नुडु; ना दृष्टात्म्रुडन 
यसमंजसूुन कत नंशुम॑तुड्‌ । दसल देजंबुलु दीपिप वृदं । 
नायसमंजसु उतिदुष्टचित्तु । उयुन्च नतनि बोनडचि या राजु 
शाष्वतधघमेनिष्ठापसः उगुच्‌ । नश्चमेधमु सेय ननुरक्ति दीडगं 

ननिन गौशिकु जूचि या रामुडनियं । मुनिनाथ! मा वंशमुन वारि कथलु 
विन वेडक पुद्डु ; विवरिपु माकु' । ननिन विश्वामित्रुउनियं रामुनकु 


सगर्ल वृत्तानतमु 


“विङ्वक हिमशैल विन्ध्यगलमुल । नडम ना सगर जन्नत वतिप१ १४८० 
वु चेर नंश्ुमंतुड्‌ | रागिट्लि यश्वंवु रक्षिचुनडनु, 
ननिमिपपति दैव्युडं म्रच्चिलिचि । कीनिपोयि पाताढकुहरंवु सौच्चि 


~^~~-^~~-~~~-~~ ~~~ -~~^~-^~- 
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कर पाला-पोसा। वेसभी पत्र मनोज्ञे स्पे, सरूप ओर यौवनको 
अत्यधिक रूपसे प्राप्त कर वड़े हृए। उनमें से अस्मंजस नामकं वह्‌ 
ज्येष्ठ पत्र उदग्र दपं से अपने छोटे भादयोको क्ट से पकड़-पकड़ उन्दं 
ख्लाते हृए, चपलता से उन्ँं रस्सियों सेरवाध, सरयूमे उलदेता ओर 
हंसता 1 वे(नदीमेंसे) लौट आते तो फिर ठकेलता रहता 1 उस दुष्टात्मा 
असमंजस के अंलुमान्‌ (नामक पुत्र) दिशाओं को दीप्त करता हज पेदा 
हमा) उस असमंजस के अतिदुष्ट होनेके कारण राजा सगरने उसे 
निर्वासित कर दिया ओर शाश्वत धम-निष्ठा मे तत्पर हो प्रोम-पुवंक 
अष्वमेध (यज्ञ) करने का प्रयत्न करने लगा । सुनकर कौशिक की 
ओर देखकर रामने कहा-हे मुनिनाथ ! मून्चे अपनेवंश के लोगों 
(पूवंजों) की कथां सुननेकी इच्छादहौ रदी है। अतः आप (उन्हे) 
विवरण (विस्तार) सं किए! एेसा कहने पर विश्वामित्र रामसे 
यों वोतेः- 
सगरों का वृत्तान्त 
(राजा सगर} हिमेन ओर विन्ध्यशैल के मध्य (मध्यभूभि में, आर्यावितं 
) निरन्तरता से यज्ञ करने लगा! ११४० ॥ 


-यज्ञ स्थल के निकट ही अश्ुमान्‌ प्रेमपूवंक (यन्न के) अण्व की रखवाली 
कररहाथा। उत समय देवराज इन्द्रे दैत्य (राक्षस) का रूप वना 
कर (अश्वको) चुरा लिया जौर पातालकरुद्रमें प्रवेश कर, कपिल मूनि 


श्री रंगचाथ रामायणम १११ 


कपिलसंयमि वैन्क गडकतो गदि \ यपरिमितानंदुडं येगं दिविकि । 
भूपालु उश्वंवु बौीडगान किच्च । गोपिचि मंङ्न्ु गौडुकुल बिलिचि 
“यिट गान मश्वंबु; नेव्वडो वच्च । कुटिलुड ्रुवच्चिलि कौनिपोधिनाड 
मूड लोकबुलु मुन॒मिड वंदकि । वाडव्वडेननु वानि निजिचि 
त॑नु गुर॑मु वेग तंगुवमै मीरः । पौन्ड'त्न सगरुलु भुजशवित मैरसि 
नेरसि ब्रह्मांडवु निड गजिचि । यरुवदि वेव ना प्रीहु कदलि 
या नाकलोकंबु नवनियु वंदकि । कानक धरणि व्रककलु सेयगडगि, 
यीक्कौक्क डीक्कीक्क योजनं बुवि। नक्कजंबुग द्रव्वु' उनि येपंरिचि 
'परुवडि पूवेदिग्भागंब्‌ दौडरि । धर बरदक्लिणमुगा द्रव्वृद' मनुचु 
वीरि बौरि गुहाव भूरिशूलमूल । धर रसातलमूनंदाक द्रव्वुचूनु 
बाताछवासुल त्रकटसत्त्वमुल । भूतसंततुल जंपुच जेलंगुचुनु 
वंस नप्पुडरुवदि वेल योजनमु । लसमून द्रव्वि रा यसमानबलुलु । 
भूरिसत््वमून जंबूदरीपमिदट्लु । वारिक तिरिगिरावडिद्रव्वुटेरिगि, 
यमरगंधवेसिद्धादुलु वेदरि । कमलगरभुडुच्चकड केगि स्रौविक, 


के पीछे, सप्रयत्न (उस अण्व को) वाँधकर, अपरिमित आनन्द से दिवि 
(स्वगं) कोलौटगएु। भूपालने अश्वका पतान लगने पर, अतिक्रुद्ध 
होकर, . जलते (करद होते) हए, पत्रों को बुलाकर कहां 
अश्वका पतानहीींहै। कोई वूटिलात्मा आकरउसे चुराले गयादहै। 
तीनों लोकों मे करमशः दंढकर, जिस किसी ने घोड़े को चूराया हो, उसका 
वध करके, शीघ्र अश्वले आओ। साहसके साथ तुम लोग जाओो।' 
एेसा कहने पर अतिशय भुज-बल का प्रदशंन करते हुए, ब्रह्माण्ड काप 
उठे, एसा गरज कर, उसी समय सगर के साठ हजार पुत्र निकल पड़ । 
नाकलोक (स्वगं) (ओौर) अवनि (धरती) पर दहने पर भी जब अश्व 
न दिवारईूपड़ा तोवे धरणी के टुकड़-टुकडे करने लगे । द्टुममे से प्रत्येक 
एक-एक योजन भर उर्वी (धरती) को, चकित करने वालेटंगसे, खोद 
डाले", एसी योजना (सगर के पुत्रो ने) बनाई । ।। ११५० ॥ 

क्रम से पूवं दिग्भागसे प्रारम्भ करके, धरा को प्रदक्षिणा रूपसे 
खोदेगे' एसा कहते हुए, गुद्धाल (कुदाल) तथा वड़े वड़े श्लों से धरा 
को, वार-वार रसातल तक खोदते हुए, प्रकट पराक्रम वाले पाताल- 
वासियों (जौर) भरत-संतत्तियों (प्राणी-समरह) को मारते हुए, उत्साहक, 
उन असमान वलशालियोने शीघ्रता से साठ हजार योजन भुभि को 
दपं के साथ खोद डाला । भूरि सत्व (अधिक शवित) के साथ जम्बूद्रीप 
को (सगरपुवो द्वारा) पुनः पनः दनिवारसूपसे तथा शीघ्रता से खोदते 





११२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


'वनपवेत द्वीपवत्तियेन भूमि । चनि त्रव्वुचुन्नार्‌ सगरनंदनुलु; 
वलुवडि सत्वसंपन्च॑बुलंन । जलचरवुल वदट्टि चंपुचु, मरि 
वीडु यज्ञमूनकू विघ्न॑वु जसं । 'वीडण्वहरु' डच वीडु वाडनक 
वलियत तम दष्ट वड्वारि नल्व । जन्नजसंभव । पट्ि रचपुनुन्नार 


११ ६ 0 
तलचि नीविदि समाधानंवु सेय । वलयु'न्ननु ब्रहम वारितौ ननि; 
'गपिल मुनी कंकौन्चवाड । तपम नव्ययुडेन दामोदरुडु । 


अस्पुनि कोपाग्नि यदद वारि । ्रम्मिन भस्मंवुगा गलवार 
लनि प्क सुरलट्ल (नौगाक' यनुचु। जनि ; रंत नक्कड सगर नंदनुलु 
पिङ्गल वोलंडि भीकरध्वनुलु । कडग्रोय निल ब्रदक्षिणमुगागलय 
जृटट्नु द्रव्वि यंच्चोट घोटकमू । पट्टु गानक तंड्पालि केतन्चि, 
"यणए्वव वी उगान मधिलंवु वेदकि;। य्व चोरनि गानमैति मंक्कडनु; 
नेमेमि सयुदु भिर मीद' ननिन । भूमीश्रुडतगि या पुतृल कनियं 

"विण्वंवु गल्यग वेदकि ना येदुटि । कर्वंवुदेकं मीररुदेर वलव 


~~~ 








देख कर, अमर, गन्धवं, सिद्ध आदि घवरा उठे मौर जहाँ कमलगर्भं 
(ब्रह्मा) ये, वहां जाकर, प्रणाम कर वोले--वन, पव॑त तथा दीपो से 
युक्त भूति को सगरनन्दन सप्रयतन खोद रहें! इच्छानुसार पराक्रम 
सम्पन्न जलचरो को पकड़-पकड़ कर मारे उाल रहैटै। “इसने यन्न 
मे विघ्न पर्हचाया है", यह अश्वहर (अश्वका चोर) है' एेसा कहते 
ए, अपनी दुष्टिमे आने वले सभी को सगर्‌ के वली पुत्र पकड़्-पकड़ 
कर मारे डाल रहे दै । | ११६० ॥ 


-इसख पर विचार करके तुम्हे इस्तका समाधान करना चाहिए ।' रएेसा 
कह्ने पर ब्रह्मा ने उनसे कहा-'जव्यय दामोदर (विष्णु) कपिल मूनीन्द्रके 
रूप में पाताल में तपस्या कर रहें हैँ । उनकी कोपाग्नि के उनपरषछा जाने 
सेवे भस्महो जाने वाते दैँ।' रेसा कहने पर सभी देवता 'तथास्तु' कह 
कर चले गए 1 तव वहां सगर-नन्दनों ने वज कै समान. भयंकर ध्वनियों 
के साध धरती को प्रदक्षणा-पूवेक, पूरी तरह से, चौतरफ़ खोद डाला, किन्तु 
कटहींभी घोड़े केन मिलने पर, पिताके पास आकर, वोले-अखिल 
(लोक) कोखोजने परभी ह्म लोग अश्वकापतान लगासके; कही 
भी अण्वचोर्‌ को देख नहीं सके ।! इसके वाद हम अवक्याकमरे1' रएेसां 
कटने पर राजा सगर कद्ध हौ उन पूवो से वो्े-' (समस्त) विष्व में पूरीतरह 
से खोजो, विना अश्व के तुम लोगों कोमेरेः समक्षं नहीं-आना चाहिए 


(न १ ८---+> ~+ ~ अ= 
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ह श्री रंगनाथ रामायणम । ११३ 


दनि पल्क 'नौगाक यनूचु ना सगर तनयुलुद्धति रसातलसुन करिभि 
| ११७० 


यैलमि शिरःकंप मलुक गाविचि । तलकौनि य॑दंद. धरणि कपिप 


'बरवडि पूर्वं दिग्भागंबु दीडगि । धर ब्रदक्षिणमुगा द्रव्वुद मनुचु 
दीरकौनि यंदरु दूपुदिक्केट्ल । नरसि गुरम गान कच्चोट सृकलं 
धारुणीमंडलोद्धरणमुकूद । चारु भुजादंड समदंतकांड 
चतुरग्रमृल धराचक्रेवु मोव । जवुरत गल शुभ्रसामजेद्रबु 


, बौडगांचि वलगीनि पूजिचि यचट। दडयक मरि बृहद्‌ भानुदिक्कुनकु 


बोयि नाना विधंबुल नंदु . वेदकि । या यश्वरतनंबु नरय जीप्पडक 
सतततदानच्छटया  सम्मदामोद ' भृतशिलीमुख पुंडरीकाख्य गजम 
गनुगनि पूजिचि कडुवेड्कतोड । विनुतिचि यव्वल्‌ वेदकुचु याम्य 
भागंवनकू नेगि परिकिचि हयम । लागौकितंननु लक्षिपलेक ११८० 
घनतरत्वमु द्विविक्रमू नाक्रमिचु । नन सिच वामनंबनु दति गांचि 
यचिचि यव्वलि करिगि नैरतिनि । जचिचि यंदु नश्वेबु गान लेक 





सा कहने पर, सा ही करेगे, यह्‌ कहकर, वे सगर-तनय उद्धत-गति से 


रसातल मे गए । ॥ ११७० ॥ | । 


--वहां कोध से शिरःकंपन कर, सप्रयत् धरणी कै कंपित होने परं 
बोले--क्रम से पूवेदिग्भाग से प्रारम्भ करके, धरा को प्रदक्षिणा-पुवेक 
खोदेगे !' उस प्रयत्न मे लगकर, सभी ने समस्त पूवेदिणशाको छान मारा, 
पर घोडे कोदेख.नपाए। वहं धरणीमेडल का उद्धार करने वाले 
मुकुन्द के चारु भुजादंड के समान (शोभायमान) दन्तकाण्डों के चतुरग्रों 
पर धराचक्र को सम्हालने की चतुरता (नैपुण्य) से युक्त शुभ्र (पवित्र) 
दिग्गज को देखा । इच्छानुसार उसकी पूजा करके, वहां विलम्ब न करके 
आग्नेय दिशा की ओर गए ।' नाना विधियो से वरहा दंढकर उस अश्व- 
रत्न का.पता लगा नहीं पाए वुँ निरन्तर सवित होने वाले मदजल.की 
मदभरी सुगंधसे आङ्ृष्ट भ्रमरो से युक्त पुंडरीक" नामक दिग्गज को 
देखकर उसकी पूजा की! बड़ी प्रसन्नता के साथ . उसकी विनति कर, 


अगे दँढते हुए, दक्षिण दिशामे जाकर, दहने परभीवे अश्व का पता 
न लगा सके } | ११८० | 


वरहा घनतरत्व मेँ चिविक्रम को भी मात करने वाले, शोभायुक्त वामन) 
नामके दिमाज को देखकर उसकी अचेना कौ । आगे जाकर ने कऋत्य दिशा 
प्रौ जली पर वहां भी अण्वको देवन सके। वहां कुमुद के समान 


११९. तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


युदकंबु गानक यन्न नय्येडकु । सदयुडे गरडुडु सनुदेन्वि पलिके; 
गंगावतरणसु 
"गपिलुनि नलुकमै गलवि यम्मौनि । कुपिताग्नि सगरुलु गृलि 
नीररि ; १२१० 
यिदियेल शोकिप? निदु शोकमंद । निदि वेगा; दीक्कटेपंड विनुमू; 
सरसिजासनवंय चरणारविदु । उरविददकनेतु उादिपुरुषुडु 
वलिदानवेए्वर्‌ . बंधिचृनप्पु । उलुक द्विविक्रमडे निंड वेरिगि, 
यगणित शित रेन्डड्गरुलयंदुं । जगतीतलंवेल्ल सरि नाक्रमिचि, 
जेलजात जलचरः शंखचक्रम्मू । ललवडुनदि मूडव पदांबुजमु 
गड्कीनि ब्रहमलोकमुदाक जाप । गड्वेगमून वच्चि कमलसंभवृडु 
तलकोीन्च भविततो दन कमंडलुवु । जलमुल दत्पादजलजंनु गङ्ग 
वीगडीन्दु दज्जलंबुलु नभोवीथि । दगिलि वतिचु मंदाकिनि यनग; 
गावुन नीधिक गमलसंभवुनि । भाविचि तपमति भविति गाविचि 
कडकमे नाकाणगंग दोडतेच्चि । तडयक भस्मुल्‌ दडपिनगानि १२२० 


....-~--~---~-~--~---~------------------------------------~-ˆ------ ˆ 


कट उदक (जल) दिखाई नहीं पड़ा । उसी समय उस स्थान पर गरड्जी 
सदय (दयालु) होकर आए ओर वोले-- 


गंगा का अवतरण 

--कपिल को क्रोधपूवेक सताने के कारण उनकी क्रोधाग्नि से सगरके 
सभी पुत्र पानी-पानी (नष्ट) हौ गए । ॥ १२१० ॥ 

--यह्‌ क्यो शोक करते हो ? यह्‌ समय इम प्रकार दुखी होने का नहीं है । 
एक बात ध्यानसे सुनो। ब्रह्मास्ति वन्दित चरणारविन्द वाले, कमलके 
दल के समान नेतर वाले, आदिपुरप विष्णु ने दानवेष्वर वलिं को बांधे 
समय, क्रोध के कारण चिविक्रम ल्प लेकर, तीनों लोकोंके परिमाणके 
अनुसार वढुकर, अगणित शक्ति से दो चरणों से समस्त जगत्‌ को पूणंखूप 
से आक्रान्त करने के वाद, कमल, मीन, शंख-चक्र आदि चिह्नं से युक्त 
तीसरे चरण को अतिशयताके साथ, ब्रह्मलोक तक फलाया । तव वडी 
शीघ्रतासे आकर ब्रह्माने वडी भक्तिसे अपने कमंडलके जल से उस, 
चरण-कमल को धोकर अपने कमंडलमें ही वह जल रख लिया। 
वही प्रसिद्ध जल. आकाश मागं में मंदाकिनी के नामसे वतमान है। 
अतः तुम्‌ अव ब्रह्माजी का ध्यान करके अति भक्तिपूर्वकं तपस्या 


करो। (इस प्रकार) ` सप्रयत आकाशगंगा को, लाकर, विना विलम्व 
भस्मों को सीचे विना १२२० ॥ 


श्री रंगनाथ रामायणम , ११७ 


परलोकसुखमुलु वडयरु वीर ; । गुरुबृदधि दुरगंबु गनि येगु"मनिन 
दुरगंब॒ गोनिपोपि तौीडरि यंतयुनु । दरमिडि यातडु दम ताततोड' 
जेप्पिन . शोकिचि चेय ॒गैकौन्न । यप्पृण्यमखमू समाप्तंवृ सेसि 
कामिचि याकाशगंग नी .युवि । केमयि द॑त्तुनो येनंचू नत 
विड्वक मूप्पदिवेलेड्लु दपमु ।पुडमि न॑न्तयु जसि पेन दिविकि। 
ना राजु मनुमडय्यंशुमंतुडु । धारणि गंगकु दपमौप्प बरुनि, 
वरुस मृप्पदिवेल वरष॑मुल्‌ सलिपि 1 परलोकगतुडय्यं बदपडि यतङ्; 

नतनि पुत्रडु दिलीपावनीनाथु । उतिनिष्ठ तोड जाह्नवि द्॑तुननुचु 
विङ्वक मूप्पदिवेलेडल तपम ¦ गडिपियु नतद रोगमूलचे जच्चं । 
ननघुडातनि पृवरडगु भगीरथुदु । तन राज्यमरय ब्रधानुल निल्पि 

। ६ १२३० 

सारधर्मजूलु सद्गुणोज्ञ्वलुलु । शररलुनगुनद्ं सूतुलनु गोर, 
येल्लपापेबूल निलमीद ` बाप । देत्लंबुगा गंग देच्चेद ननुचु 
गरमथि दपमूु गोकर्णाश्रममुन । नरदुगा बदिवेलयन्दमूल्‌ सेय 
तनुपमंबगुचृन्न या तपंवुनकू । वनजसंभवृडंत वरदुडं वच्च 


--ये सगर-पूत्र परलोक के सुखो को प्राप्त नही कर सकंगे। सुबुद्धि से 
तुरग को लेकर जाओ ।' एेसा कहने पर॒ जब तुरगको ले जाकर, सप्र्यन 
सव कुठ, क्रम से उसने अपने दादा को वताया, तो सगर बहुत दुखी हुए 
ओर प्रारम्भ किए उस पुण्य मख (यज्ञ) को समाप्त किया। कामना कर 
आकाश गंगाको इस पृथ्वी, पर किस विधि से लाॐ, एेसा सोचते हुए 
अविच्छिन्न रूपमे तीस हजार वषं, पृथ्वीपर घौर तपस्या कर स्वगं गए] 
इसके वाद उस राजाका पोता वह अंशुमान्‌ भीधरणी प्रगंगा को 
लनेके लियेक्रमसे तीस हजार वषं तके तपस्या में रत होकर परलोक- 
गत हुआ । उसका पुत्र राजा दिलीप भी अतिनिष्ठाके साथ जा्ववी 
लाऊगा' यहं कहते हुए लगातार तीस हजार वर्षं तप मे विताकर, रोगों 
के कारण मर गया। उसके पुत्र पुण्यात्मा भगीरथ ने विचार कर अपने 
राज्य को मन्त्ियोंके हाथों में सौप कर, |) १२३० ॥ 

-धर्म के सरार को जानने वाले, सद्गुणो से उज्ज्वल, शुर-भाव-युक्त पुतो की 
इच्छा कर, धरती परके सभीपापों कोदूर करनेके लिए स्वच्छ रूप 
से (स्पष्टता से, निश्चयही) गंगा को लागा एेसा कहते एहु, वड़ी 
इच्छासे गोकणं-आाश्नम में, आश्र्य॑चक्रित कर देने वाले ढंग से दस 
देजार वष तक तप किया। उस उग्र तप से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी आए 


1 


११८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


“यड्गुमु वर' मच्च ना नगीरथुद ।कड्भविति ब्रहमकरु गरमूलु मौगिचि' 
भारतीनेत ! प्रपंचनिमति ¦! । सौरलोकव्रात ! सत्यसंधात । 
धात! मा तातलुग्रूलं वचन्चि। यातत कपिल कोपाग्निचे गाल्लि 
नर वेलेंडलु सन्नुतगति लेक । यार्ड पडि भस्मै युन्लवार 
कडि या भस्मंवु गंगोदकमुल । दड्पक गतिलेदुं ; दयसेयु' मनिन 
रुडीक्करुडं दक्क नन्यु ला गंग । धरियिपनेररुं दविलि येन्वरुनु ; 
१२४० 
नीविक हरुनकू निष्ठमै दपम । गाविचि प्राथिपुं गंग रघप" 
ननि प्क मदिलोन नातडथिच । तनयूल निच्चियद्धरणीगुकौरकु , 
दनरंग ना गंग धर केगुः मनुच । जनियेवद्मजु; उत जनि भगी रथुड्‌ 
अंगुष्ठ मौक्कटि यवनिपे मोपि । यंगजहरुनवृ नतिषोरतपमू 
दलकीनि चेय ब्रत्यक्षमै शिवृड़्‌ | 'तलदात्तु दम्मू मंदाकिनि' ननियंः; 


नंत. भगीरथुंडथि ब्राथिप । नतरिक्षवुनयंदुडि गंग 
गगनमंडलमृ नक्षत्मंडलमु । वगुल लोकमुलेल्ल वगुल म्रोयुचुनु 





~ ^-^ 





-^-~*~~ ^ 


-ओौर कहा--वर मंगलो एेसा कहने पर उस भगीरथ ने अतिभक्ति- 
पूरवैक ब्रह्मा को हाथ जोड कर कहा--हि भारती तेता ! प्रपंचनिमति ! 
हे सौरलोक-ताता ! है सत्यसंधता ! धाता { हमारे दादा, कपिल की 
भयंकर कोपाग्निसे जलकर, सौ हजार वर्पांसे सन्नृत-गति के विना 
निन्दितिहो भस्म वने पड़ हुए है! सप्रयास् उस भस्म को गगाजल से 
सीचे विना, उन्हं मुक्ति प्राप्त नही हो सकती । अतः आप उस गंगाजल 
को प्रदान कीजिए) तव शकर के अतिरिक्त कोर्‌ उस गंगा को प्रवतत 
करने पर्‌ भी धारण नहीं कर सकता, । }। १२४० ॥ 


--अतः सव तुम निष्ठापूवेक शंकर के प्रति तप करके उनसे गंगा कों 
धारण करने की प्राथेना करो।' एसा कहकर (भगीरथ के मनकी 
इच्छा के अनुसार) पुत्र प्रदान कर, शोभापूवक उस गंगा से धरा पर 
जाओो' यहु कहकर, ब्रह्माजी चे गए । तव जाकर भगीरथ एक अगे 
को पृथ्वी पर टेकं कर (एक अंगूठे पर खड़े होकर), शिव के प्रति 
अति घोर तपस्या करने लमगे। तव शिवजी प्रत्यक्ष (प्रकट) होकर 
वोले--'लाओ,' म मंदाकिनी को सिर पर धारण कर्मा ।' तव भगीरथ 
केद्वारा प्राथना करने पर, गगनमंडल तथा नक्न्तमंडल को फोडतीः हई, 
समस्त लोकां को फाड़ देने वाली ध्वनि से, कूलपववंतों ` तथा पृथ्वी 
युक्त बली यने महादेव तक को पाताल तक ले जाने के भावमे,घोरतासे 


[ि 
५, 
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श्री रंगनाथ रामायणम ११९ 


गुल पर्वेतमूलतो गुंभिनितोड । वलिसि महादेवु वाताढमुनकु 
गौीनिपोव्‌ तंरगन घोरमै पवि । चनुदन्चु भंगिकि जगमुलु वेदर 
वच्च ना गंगगवंमडंप शिवृड । निच्च ज्‌टमु बन्व-नितलो गंग १२५० 
वच्चि महादेव वर ज॒ट वीथि | जौच्चि वेल्वङ्‌ तोव सौप्पडकुन्न 


भमी रथड गंग नु दच्चटर 


हरं जटा ज॒टमहाटवि जिविक । तिरुगुड वड्चु वतिचुचुनुंड; 
नंत भगीरथं 'उतुल प्रवाह । म॑तयु निप्पूडन्दरिगनौ ?* यनु 

वेरगंदि वंण्डियु. विषकघरुनकु । दरिगीनि यत्युग्रतपमार्चरिप 
नपरिमित प्रीति ना भगीरथृनि । तपमिच्च मच्चि कदप॑संहुरुडु 
लोलत दन मौलिलो नूत्न गंग । भूलोकमुनकिक वौम्मनि यनुप 
वलनौप्पु जटंबु वाकिलि कंडलि । पीलुपीन्द चाताढटमून जूपु निलिपि 
तन .दिव्यद्ष्टि मंदाकिनि कपिलु । गनि मूनिमहिमकू गड़ भीति गलमि 
'तगिलि निन्नलचिन दारुणात्मकुल। सुगतिकि वुच्च वच्च चुनुन्चदान 





दौडती हुई, पृथ्वी पर आती हुई, अपने आगमन की पद्धति से जगत्‌ को 
भयभीत करती हई, गंगा अंतरिक्ष से (प्रथ्वी कीओर) आने लगी । 
उसगंगाके गवे का दमन करने के लिए शिव ने इच्छानुसार अपने 
जटाजृट को वहा लिया। इतनेमे ही गंगा आकर महादेव के श्रेष्ठ 
जटासमूह मे पैठकर बाहर निकलने के मागं के न दीखने पर-) १२५१ ॥ 


भगीरथ कागंगाको लाना 


ह्र के जटाजूट रूपी महारण्य में फरसतकर, (गंगा) परिश्रमण करती 
रही । तवे भगीरथ यह सोचकर भयभीत हुए कि "वह्‌ समस्त अतुल प्रवाह 
अव कहां चला गयाहै?'). फिरसे भगीरथ ने शिवजी के प्रति अतिखग्र 
तप क्िया। उस भगीरथ.के तपसे सन्तुष्ट होकर, अपरिमित प्रीति से 
केदपसंहर (शिवजी) ने आसक्ति से अपने जृडेमे स्थित गंगाको आज्ञादी 
कि अव भ्रूलोकमे जाओ'। (तव) दक्षिण भागसे, ज॒टरूपी द्वारसे 
निकलकर, स्थिरता से पाताल पर दृष्टि डालकर, अपनी दिव्य दुष्टिसे 
मंदाकिनी ने कपिल को देखा, मुनि की महिमा से अतिभय से क्षुन्ध हुई । 
उस गगा के प्रवाह मे स्थित पद्य-मुकूल दशेकोको रेपे प्रतीत हए मानों 
वहु (कपिल मुनि के) हाथ जोड़ र्हीदहै (जौरकहरदीरैकि) भें जान 


१२० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


गिनियकूमा' यनि केल थि मौगिचं । नन वद् मुकूठंबुलमर जूपरकू 
१२६० 

नउर नम्मुनिकिन्क कटुवोव वरचि! युडिवड्‌ तंरगुन युडलौप्प मिगुल 
"मा मीद जनुदन्चं मलयुचु गंग । यमक्कडिकि वोदुं मिटमीद' ननुच 
वरतेन्चि सगरुलु पालि पापमूलु । मौरपटटुःचृन्चवि मुक्कंटि कनग 
नोलि पंकजमूल नुंडराकुन्च । दूलि याकसमून 'दुम्मदल्‌ म्रोय 
भूताधिपति जूटमून नुंडि धरणि । केतन्वु गंगकु नेण्डराकुंड 
गौड्गरलुवट्टिन कीमरुन नंच । लुड्वीथि सुडिवडि यीप्पारुचुंड 
दीडरि या सगरुल दोषोत्करमूलु । गडकमै वोद्रोच्‌ करमरुलो यनग 
गमनीयतरमुले घन तरंगमुल । गमूलंतकंतकू गरमोीप्पुमिगरल 
दनवारिलोपल दग भगीरथृन । कनुपमसितकीर्तुलंदंद पुटि 
नेरसि भूतलमल्लनिड नेतन्चु । परुसुन नुरुवुलु परग, गंग 
यप्पटिकप्पट कतुलघोषंवु । लुप्पीनि युप्पीनि यडुवीधथि निडं 
} १ द ७ १ 





~^ 


वूञक्लकर तुमह सताने वाले, दुष्टात्मा व्यक्तियों को सुगति प्रदान करने के 
चलिएञआरही हः (आप मुज्ञ पर) क्रोधन करः । ।॥ १२६०॥ 


--उस प्रवाह में अधिकता से पड़ने वाले भँवर एेसे लग रहेथे मानों 
उस मुनिके अतिशय क्रौधके कारण, उधर जानेमें उरकर, वहु क्षुव्ध 
प रहीहो। धारामे स्थित पंकजों पर वेठने सकनेकेकारण क्रमसे 
आकाशम व्याप्त हो गुजार करने वाले भ्रमर एसे लग रहे थे मानों सगर 
(-पृचो) के पाप यहु कहते हृए कि गंगा वड़े वेगसे परिभ्रमण करती 
हृदं हमार प्रसयार्हीदै। अव हम कहाँ जाँ?" ओर दौडे-दौड़ 
आकर त्रिनयन (शिवजी) से विनति कररहेहों। आकाशम हंस एेसे 
मंडरा र्हैथे मानों भूताधिपति (जिवजी) के जूट से (निकलकर) धरणी 
पर आने वाली गंगाको धूप से वचानेकेलिएधारण किएगएषछ्वहों। 
उस नदी के पल-पल सन्दर वनते हुए घनी तरगों के समूहुएेसे लग रहें 
ये मानां उन सगर-पृत्रों के उत्कट दोपों को सोत्साहं ओर सप्रयत्त दूर 
करने वाते (नदीके) हाथदहों। फेन इस प्रकार फला धा मानों अपने 
वंश वालों मं उचित रीतिसे भगीरथ की अनुपम धवल कीत्य समस्त 
भूतल मृ व्याप्त हा रहीं) उसगंगाका अतुल घोप वदृ-वदृकर्‌ 
आकाशम भर गया 1 १२७१॥ 


श्री रंगनाथ रामायणम ` १२१ 


ब्रह्मांड भांडमुल्‌ वगुल बंट्लुञ्बि । ब्रह्मादि देवतल्‌ भक्तितो बीगड; 
शिवृड्‌ धरिचिन श्रीगंग यपु । भुवि बामरलकल्ल बुण्यंबुनीय 
वच्चिति ननि तानु वरुसगा जंप्प । .वचिचिनविधमुन वसुस ॒घोधिचि, 
युरलु वेचरुलुनु सुमुखुलं चूड । गरुडगंधर्बूलु , गरमु . भूषिप 
जनुदेन्वि विदुवन्‌ सरसिलो जीच्चि। येनय॒ ब्रवाहबुलेडय्‌ ` पारं । 
ननघात्म! पावनि ह्वादिनि नलिनि। यनु प्रवाहमूलु मूडरिगं द्र्पृनकृ; 
सीत ` सुचक्षुवु सिधुवु नाग । भातिगा मूडेगे बडुमटिदेसकु; 
नडरुचु नुप्पीनिग .यंदुलो तौकटि । कडगि भगीरथ क्ष्मापालु पिरद 
घनतर विशदोदक प्रवाहुबु । विनुवीयि शरदश्च विश्रमंबीलय 
4 । । १२८०९ 
दिविकेग मदिलोन दिवृरुभूजनुल । कविरछ्निश््रेणुलमरु चंदमुन्न 
निलयु निभियु म्रोगुनेड ब्रवाहंबु । गलय नानामालिका वीच लमर 
"नी भगि द्विपपुद ल्ल पापमुल । ना भंगि जूडड' ना सुडलमर' 
जेलिमि दारलतोड जेयजन्‌ करणि। बैलुच निगिकि नंबुबिदुवुलेगय 


-त्रह्मादि देवताओं द्वारा भक्ति-पूवंक स्तुति करते समय वह॒ गंगाःएेसे 
वद्‌ गई मानों ब्रह्याण्डों को फोड़. देगी । : तव वह्‌ श्री्गंगा, जिसे शिवने 
धारण. किया था, मानों यह्‌ घोषित केररहीथी किडइस पृथ्वी के सभी 
पापी जनों को करमशः पुष्य प्रदान करने के लिए मैं स्वयं आर्ईहूं। सभी 
सुर ओर आकाशचारी जीव प्रसन्न मुख से देख रहै थे, गरुड ओर गन्धवं अधिक 
प्रशंसा कररहेथे। एेसे समयमे गंगान, बिन्दु नामक सरोवर में प्रवेशं 
किया, तथा शोभायुक्त हो वहु से गंगा का प्रवाह सात धाराओं में बहा । 
हे पुण्यात्मा ! पावनी, ह्ादिनी, नलिनी नामक तीन धारां पूवे दिशा की 
मर गई । सीता, सुचक्षु, सिन्धु नामक तीन.धाराये पश्चिम दिशा.की 
ओर गई । उनमें से सातवीं धारा उत्साह से उमडती' हुई राजा.भगीरथ 
के पीपी, घनतर-विशद-उदक-प्रवाहु के विनुवीधि (आकाश) में 
शरत्कालीन मेव का श्रम फलाती हई बहने लगी ॥ १२८०.॥ 

वह धारा एसी थी.मानों स्वगं को जाने की इच्छा रखने वाले  भरूलोक- 
वासियों के लिए अविरल . (घनी) . नितेनी,. (सीढ़ी) संवारी गई हो। 
सुन्दर ओर तरह-तरह की तरंग-मालिकाओं के बनने से, धारा की ध्वनि 
धरती ओर आकाशमेंगुंन रहीथी। (उस.धारामें) भँवर एसे पड़ 
रहे थे, मानों वह यह बताना चाह रही थी कि भँ इस प्रकार (पृथ्वी के) 

समस्त पापों को लौटा दुंगी (ध्वस्त कर दुंगी), मेरे ढंग को देखो" । जल 
क वृंदे अतिशयता से.आकाश की ओर उल रही थी, मानों वे नक्षत्रौ 


१२२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


“व्मत्मलगुवारि धर्भैकीर्तुलक्‌ । निर्मलसारमै नेरि वौत्तु' ननुचु 
गेलि नन्यापगाकीर्तृलः. नन्व । लील डिडीरमालिक -लुल्लसिल्ल 
वेक्कुगन्नुल गातु वृधिवि पम्पट्ल । मक्कुव' ननुभृगि मत्स्यमुल्‌ वालय 
जरियिच्‌ मकरादि जलचरावद्टुलु । पौरिनौप्प नेतन्चे भूलोकमूनकु । 


नत शताकंमै यमरुचंदसमून । ` गांतिमद्‌वहुरत्नवचितंवुलन 
निजभूषणंवुलं नंरि.निगि वेलुग । गजविमानादुलु गरमथि नेक 
। १२९० 


यमरगंधवं सिद्धादुल्ु सूड । नमरंग नेतन्चवि; रजुंडु' ` नेतन्व । 
नट महानागंबु ला प्रवाहृबु । चटुलवेगमु ज्‌चि सरिस्रौगगटयुनु 
नंतयु ना निजरावलि सूचि) चितिचि जपमृलु सेसि यालोनं 
ना नदि लोपल नवगाहमंदि। यानंदमूनु वौन्दि; राडिरच्चरलु; 
नमरमूनींद्रादुलात्म संतोष । ममरगा बुव्वृल नचिचि रंल॒मि 

ना पुण्यनदि लोन नति पापरतुलु । शापदग्धृलु गृतस्नानुले दिविकि 
जनुचंड - सुरलु नच्चरलु गंधवं । दनुजपन्नग यक्ष द॑त्यराक्षसुलु 
गिन्नरादुलु ना भगीरथ रथमु । वं्चाडि कनुगौन्चु वेड्कं॒-नेतेर. 


मित्रता करनेजारही (उस धारा में) फन-समूह एेसा सुशोभित 
हो रहाथा मानों वह्‌ गंगा अन्य नदियों की,कीति की अवहेलना .करती 
हई कह्‌रहीदहै कि भमै ध्मत्मिओं की धर्म॑कीतियो.का निमंलसार वन 
कर सदा शोभित रहूंगी' । (उस धारा मे) मछलियां इस प्रकार शोभित 
ही रही थीं मानों वह्‌ कह रहीहौकि भँ अपने अनेक नेवोंसेपृथ्वीकी 
श्रेष्ठता को अति प्रेम से देखूंगी' । मकर आदि जलचर-समूहों के विचरण 
से युक्त हो (वह गंगा). करमशः भूलोक मे आई। तव सौ सूयं के.समान 
प्रकाशित होने वाल्ने वहु-रत्न-खचित. अपने कान्तिमान्‌ . आभ्रूषणों की कान्ति 
से आकाश को दीप्तिमान वनाः कर, गज, विमान आदि में अद 
होकर 11 १२९० ॥ 
-अमर, गन्धवे, सिद्ध आदि वड्‌ कौतुक'से (उस दृश्य को) देखने आए 
ब्रह्मा भीञाए। उस धाराके च्चल वेग को देख, महादिग्गजोंनेभी 
घुटने टेक दिए । सभी देवों ने यह्‌ सव देखकर, चिन्तनः किया, जपं -किया 
ओर उस नदी में स्नान कर, आनन्दित हृए । अप्सराओं ने नृत्य किया । 
अमर, मुनीन्द्र. आदि ने आत्म-सन्तुष्ट होने-पर, वडी प्रसन्नता पूवक, पुष्पो 
द्वारा उस नदी की पूजाकी। अति पाप~रत, ओौर शाप-दग्ध जन उस 
नदी मे स्नान कर स्वगं जाने लगे। तव सुर, ' अप्सराए, गंन्धवं; दनुज, 
पन्नग (सपं), यन्न, दैत्य, राक्षस, किन्नर आदिः उत्साह से उस भगीरथ के 


श्री रंगनाथ रामायणम १२३ 


वैरिगि पर्वेतमुलु भेदिचुकीनुच । नरुग जहुनुड्‌ जन मा त्रोव जेय 
वरदगा' नदट्‌वच्चि वलगीनि गंग । सरिचृटृटमुदहिन सरगरुन ` नपृड्‌ 
१३०० 
यागोपकरणं लवि वंत्लिवोयि । यागविषघ्नबनः नम्मूनीष्वरुड्‌ 
निभिकि नुप्पीन्ि नरि नेगदेन्तू । गंग नाक्षिचि कलुधिचि करोल; 
अतिमिषुल्‌-सुनिवरुला भगीरथुनि। गनुगौनि पल्किरि करमथि मीरि 
“नी महागंग निट्ली मूनीश्वरुड्‌ । ई माडिक ग्रोलने! यिप्पुड नीव 
कोपंबुलेकुंड गोरि यी मौनि। नी पटल वेडिनि निच्चूनु गंग 
यति यिट्लु देवतलंदरु जंप्प । विनयंबुतो बोयि वेडक नम्मौनि 
गंनुगीनि स्रौक्कुचु गर॑मुलु मौगिचि।विनयसंभरितुड वेडक निट्लनिये 
'विंनवय्य मूनिचंद्र। विमलचारिव!। घनमैन गंगनु घनमैन तपम 
चेसि युषिकि टीवि जलगुचुं निपड्‌ । वासिमै दच्चिति वरुस; निच्चटनु 
मोसमै नीचेत मानसि. कोल्पडिति;। नो संयमीश्वर !..यो परब्रह्म 


। १३१० 
दयचेसि विडिपिपुःधन्यचारित्र! । दयचेयु संयमी ! दयचेयु' मनुच्‌ 








रथ.के पीे-पीले चलने लगे'। वहं नदी बढ़-वढकर, पवतो को बेधती हुई 
"उस मागं से जाने लगी जहां जहनु (मनिः यज्ञ कर रहेथे। शंगाने 
वादके रूपमे उधर आकर उस मूनिके आश्रसमको घेर लिया। तव 
` बडी शीघ्रता से, | -१२३०० ॥ , 


--याग-उपकरणों के बहु जानैः पर यज्ञ-भंगहो गया। तब वह्‌ मुनीश्वर 
आकाश तक 'उमङकर शीध्रतासे आने वाली गंगा पर क्रुद्ध हो, (उसको) 
आकषिते ` करपी गए । ` तव देवतां ओौरः मुनिवरोंने उस भगीरथ को 
देख वड़े उत्साह से कहा- यह मुनीश्वर "इस महागंगा कों'इस प्रकार "पी 
गए ! इसलिए तुम अभी उनसे कोध को त्यागने की प्राथ॑ना करो । तुम्हारे 
निवेदन करने से इस समय वह मूनि मंगाकोदे्देगेः। सब देवताओं के 
एेसा कहने पर, विनय के साथ" जाकर, प्रसन्नता सरे उस सुनि को देखकर, 
प्रणाम, कर, हाथ जोड, विनय-युक्त हो, प्रसनच्चता-पूवैक (भगीरथ) इस 
प्रकार वोले-'ह मूनिचन्द्र ! सुनिए, आप विमल चरित्र. वाले-तथा महान्‌ 
1 मे, घोर तपस्या कर, वैभवके साथः, वरिष्ठ हूपमे,.कमशः गंगा 
का पृथ्वी पर्‌ लाया हूं! .यहाँ धोखा बाकर, आपकेद्वारारसेखो दिया 
है। अतः हे संयमीश्वर ! हे परत्रह्मा ! .॥: १३१० ॥ 
द धन्यचारस्त्रि! अप दया करके उसे मुक्तं कर दीजिए! है संयमी! 


१२९४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


विनयंबुतो बल्कं विनि मौनिवरुड्‌। मनमुन गृपवृद्र मरियु निट्लनियं; 
ननो भगी रथचंद्र! यो महाराज! । यी भंगि गंगनु निलकु देच्चुटकु 
नी महत्वंबूनु नी तपोमहिम । नेमनि चेप्युद निक नीदु कीति ? 
विडिचंद गंगनु, विडिच॑द निपुडु ।पुडमिलो ना कीति पौलुपीन्दु' ननुच 
नुमिसि यंन्गिवि सेय नील्लक यतड़्‌ । रमणमै दन कणं रध्रबुनंदु 
वंडलिप नैप्पटि विधमुन गंग । यडरुचु जार्हूनवि यनुपेर बरगे; 
बुरुष पुराकरेत पुण्यंबु वलन । दौरकत्च विघ्नंबु द्रौचि येतेन्वु 
वैरवुन ना राजु वंनुक नेतेन्वि । शरनिधि जौचिचि या जाहनवीदेवि 
दिगि रसातलमून दिरिगि यंदुच्च । सगरुल भस्मूल्‌ सरिनिड बार १३२० 
नंत नंबुजगभुं डा भगीरथुनि । संतसंबुन जूचि जननाथ! विनुमु 
जलनिधि नेंन्दाक सलिलंबुलंडु । दलप मी सगरुनि तनयुलंदाक 
दिव्यभरूषणमूलु दिन्यांवरमूलु । दिन्यमाल्यंबुलु ` दिव्यगंधमुलु 
दिव्यमूर्तूलु नौप्पि दिविजलोकमुन्‌। दिव्यभोगमुल -, वतिचुचु नद; 
रडरंग निदि मीदलनघ।! नी पेर। नडचु भागीरथी नाममी नदिकि; 


(उसे) प्रदान कर दीजिए, प्रदान कर दीजिए" । विनय के साथ राजा को 
एेसा कहते सुनकर मुनिवर के मन मे दया उत्पन्न हो गई ओर उन्होने कहा- 
हि भगीरथचन्द्र! हे महाराज | इस प्रकार गंगा को पृथ्वी पर लाना तुम्हार 
महत्व ओौर तुम्हारी महिमा का दयोतकं है। अब तुम्हारी की 
का वणेन कहां तक करू? मैँगंगाको छोड, दंगा, अभी छोड दुगा, 
पृथ्वी पर मेरी कीति शोभायमान हो जाएगी" । एसा कहते हए मृह २ 
उगल कर उसे जूठा करना .न चाहकर, उन्होने उसे अपने कणैरन्घ्र (कान 
के छेद) से सुन्दर ढगसरे निकाल दिया । तब सदा की तरह्‌, उमडती 
हुई वह नदौ जाह्नवी के नामस प्रसिद्धहूरई। उस राजा के पीछे चलं 
.. कर वह्‌ जाह्नवी देवी समुद्र में इस प्रकार पैठ गई मानों पुराकरृत पुण्य (वे 
वल) से, आए हुए विघ्नो को दूर कर मनुष्य आगे बढता है ।. इस प्रका 
समुद्र मे उतर कर,. रसातल मे घूमकर, वहाँ स्थित -सगर-पत्ों के भस्म 
को वहाकर वह्‌ नदी बहने लगी । ॥ १३२० ॥ ट 
--तव उस भगीरथ को हषं-पुवंकं देखकर (कमलसंभव) ब्रह्माजी बवोले- 
हि राजन्‌ ! सुनो । जव तक सागर भें जल रहेगा, तब तक तुम्हारे पूर्व॑ 
सगर के पुत्र, दिव्यभरुषण, दिव्य वस्त्र, दिव्य मालाषे, दिन्य-गन्ध तथा दिव्यः 
मुत्तो से सुशोभित हो, स्वगेलोक में दिव्यभोगों का अनुभव करते रहैगे। 
हे पुण्यात्मा { अवसे यह नदी तुम्हारे नाम पर भागीरथीकेनाम से 
अतिशय शोभा पाएगी 1, हे नृप | तिपथगा, सृरिद्ररा (सरिताओं मे 
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द्रिपथग यनम, सरिद्रयनग, । नृप! जाहनवि य्नंग नेगडु नी गंग; 
तग बितादयूढकु दिलोदकमूलु नडपि । जगमुलक्निट सत्यस्षुंडवगुमुः 
अनव! . मी सगरुडु नंशुम॑तुड । घनुड्‌ दिवीपृड्‌ ओैकोत्त प्रतिन 
नैप जालरु; नीवु नैरपंग दिविरि। तैरगोप्प नी गंग देन्विति कान 
-गंगाबु निमंलकमनीय परम । मंगढछसितको तिमहितुंडवगुमु; १३३० 
काकृत्स्थकूलजुल , गौरवश्चील । काकरंवगु तन॒यावछि गनुगु; 
ललितधर्ममुल मूलस्तंभमैति; । पौलुपार नीविके बुण्योदकमुल 
वेलथ दीर्थैस्नानविधि सपि पुण्य । फलमु गेकीनु' मंच वद्यसंभवुड 
, तनलोकमून , केगे; -ददनंतरंब । तनर ना गंग गृतस्नानुडगुच 
नरुवदि वेवुर का भगीरथुड्‌ ।नेरि दिलोदकमुलु निष्ठ तो निच्चै; 
ना तिलोदकमुल नमरुले सगर । लातनि दीविचि यरिगिरि दिविकि; 
ननधुडं मरि ययोध्यापुरंबुनकु । जनिभगी रथूड्‌ राज्यमु सेयुचृन्डं । 
. गलुषघ्न मी युपाख्यानंबु भवित । चंलुवार जदिविन जेप्पगा विनिन 
नीनर बुण्यमुल नायुष्मंतुलगुच । धनधान्यचयमल दनरुच नुदु 
रेप्पुडु. वारल कल्लदेवतलु । नीप्प ब्रससुले युंुदुरंलमि; १३४० 
श्रेष्ठ), जाह्नवी के नामों से भी यह्‌ गंगा प्रख्यात होगी। समुचित रूप 
से पितरों को तिलोदक प्रदान कर, सभी लोकों में सत्यसन्धवनो। दहं 
निष्पाप | तुम्हारे पूवेन सगर, अंद्युमान्‌ ओर महान्‌ दिलीप आदिनेजो 
प्रतिन्ञाकी थी, उसेवे पूरा न्हींकर पाए । पर तुम उस प्रतिन्ञाको पुरा 
करने का प्रयत्न कर, अच्छे विधानसे इस गंगाकोलाए। अतः गंगा- 
जल के समान निर्मल, , कमनीय ओौर परममुंगल श्वेत कीति से युक्तहो 
कर, तुम संसार में अत्यन्त महान्‌ वन जाओगे ॥ १३३० ॥ 
-तुम काकृरस्य वंशवालों की गौरव-शी की निधि के समान पुत्-समूह 
को जन्म दोगे। तुम सुन्दर धर्मोके आधार वनग्एहौ। अव तुम 
णोभायुक्त हौ गंगा के पवित्र जल मे विधिवत्‌ स्नान करके पुण्यफलं को 
प्राप्त करो" । एेसा कहकर ब्रह्माजी अपने लोक को गए ! उसके वाद, 
` समुचितलरूपसे उस गंगा में स्नान करके. भगीरथ ने साठ हजार सगर-पूों 
को, निष्ठा के साथ `तिलोदक प्रदान किये। उन तिलोदकों के कारण 
अमर वनकर सगर-पुत्रो ने भगीरथ को आशीर्वाद दिया ओर स्वगं को चले 
गए । फिर निष्पाप होकर भगीरथ अयोध्यापुरी गए ओौर वहां (वहत 
समय तक) राज्य करते रहे पपौंकानाश करनेवाले इस उपाख्यान 
को भक्ति-पू्वंक पठने पर, कहने पर .या सुनने पर (सभी मनुष्य ) पुण्यो 
को प्राप्त कर, आयुष्मान (लंवी आयु वाले) वन, धन-घान्य के समूह्‌ से 
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नमरंग सिदधिचु नखिल कायंमुलु; समकीनु संचित स्वगेभोगमृलु; 
पनुपार नट वारि पितृगणंबुलकु । ननुपमसद्गतुलनिशंवु ` गलुगु 
ननिन राघवृड्‌ गंगावतारंबरु । विनि कौशिकूनि जूचि विनुतुलु सेसि 
"नेड़ विश्वामित्र! नी चेत विटि । बोडिमि नी गग भूलोकमुनकू 
वच्चिन तरगनु, वारि तरंग । नच्चंरुवडरंग' ननि मुदवंदि 
था रावि यंदुडि यखिल लोकमूल । नारूढि केक्किन या नदि गकि 
याहिनिक कृत्यंबु लन्नियु दीचि । जाह्नवि दाटिविश्वामित्र तोड 
नुत्तरतटमुनंदुन्न संयमुल । जित्तंवुललर वूजिचि, वीडकीनुत्‌ 
जनि चनि यंदुट विशालयन्‌ पुरमु । गनि गाधिनंदनु गनुगीनि पलिकं 

१३४९ 


अमरृतमयन-कथा 


यी पुरि पेरेमि ? ये राजवंश्यु । डपुमै वालिनं £ नेरिगिपु" मनिन 


१३५० 
घनुड़ कौशिकुड़ राघव ज॒चि पलिक । 'विनु मिदुकड मूत्र विन्नाड ननु; 


युक्त हो, सुख से रहैगे । उनके लिए सभी देवता" सदा सन्तोष के साथ 
प्रसन्न हो जायेभे । । १३४० ॥ 


--उनके लिए सभी काम सिद्ध होगे, संचित स्वगे-भोग प्राप्त होगे 1 उनके 
पितृगणो को अतिशयता. से सदा अनुपम सद्गतियां प्राप्त होगी" । (विष्वा- 
मिवके) मूखसे, रामनेइसः प्रकार गंगावतरणकी कथा को सूनकर, 
उनकी स्तुति कीओर कहा हे विश्वामित्र ! आज ` तुम्हारे मुखसे गंगा 
के भूलोक मे आनेके वारेमे, उन (सगर-पुत्रो) के बारे में, 'सुन्दरता'"से 
साश्चयं सुना है'। `एेसाकह्‌ वे प्रसन्न हुए । वहु ` रात वहं बिताई 
ओर अखिल लोकों मे विख्यात उस. नदीमे गोते लगाकर, सभी. दैनिक 
कार्यो से निपट कर, विष्वामिव्र.के साथ जाहनवी,.को पार कर चित्तके 
प्रसन्न होने पर, उस नदी के उत्तर तट पर विराजमान संयमियों की,पूजा 
की । (उनसे) विदा लेकर, आगे जाकर, सामने "विशाला नामके "पुरी 
को देखकर, गाधिनन्दन (विश्वामित्र) से पुने-लगे ॥ १३४९... 


4 


` अभ्रतमंथन की कथा ~ 
इस पुरीकाक्या नास.है ? किस राजवंश का राजा. पराक्रम केःसाथ 
यहाँ शासन करतादहै? वतादो'। ेसा कहने पर । १३५० ॥ ` 
-महषि विश्वामित्र राम को देखकर वोले “सुनो (यह्‌ कथा}मैने इन्द्र केद्वारा 
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दितिसुतुलैन दैतेयुलु ` नदिति । सुतुलैन सुरलु भासुरलौील दील्वि 
नौलिः रसंबुलु नोषधुल्‌ निचि पालसमूद्रंबु बलुविडि द्रच्चि 
कममीप्पः नमृतंबु भैकौस्दमनुच्‌ । समैति ना सुधाजलराशि डसि 
 कव्वंबु , दरित्राड्गा, मंदरं । नव्वासुकिनि जेसि यभृताग्धि दरव 
वेलयंग नट बुद्धि विषमूग्रमगुच्‌ । गलय लोकंवुल मारिचि मिच 
वर्ग , . रोषानल परुषंबुनैन । हरुडदिगीनि -ध्िश; नंत नुमियुट्‌ 
नुरगमूल्‌ धररियिचै नोलि दद्धिषमुः। मरि मरि तरुवंग मरियुनु बुद्र 
चन ` मन्मथवाधिः लोकमूल ! मुंचियत्तगजालु मुरिपेम्बुलमर 
गांचीञ्चणत्कारघननितंबुमुलु । निच्‌कनड्मृलु निरियु जन्गवलु १३९० 
जंचलतनुलतल्‌ सरि दंतच्रयमु 1 मच कन्मवयु मैरयु मोवियुनु 
गोमल भ्रूलताकोदंड्‌डन । कामुनि विलुविद्यगति जूड तौप्पु 
कड्गटि चृपुलु . गक्षदीधितुल । वैडलिच्‌ भुजलताविक्षेपणमूलु 
नमर नृतनयौवनाभिराममुल । नमर नरुवदिकोट्‌ल यप्सरोगणमु; 
2 . १३६४ 
लीलमै , ; नच्चरलेमलनेलल । नोलि, देवतलु दैच्युलुनु गैकोनिरिः; 


नि 
बहुत पहले सुनी थी । दिति के सुत दैतेय ओर अदिति के सुत सुर दोनों 
ने. सोचा कि पटले प्रकट रूप से करमशः रस ओर ओषधियां भरकर क्षीर 
सागर को सप्रयलनं मथकर, सुचारु ल्प से अमृत को ग्रहण करे 1 सममेतीं 
सेवेउस क्षीरसागंरके पास गए बौर मंदर-पवेत ओर वासुकि को क्रम 
से मथानी ओर रस्सी ब॑नाक्रर, क्षीरसागर को मथने लगे1 तब वहं विष 
(हलाहल ) उत्पन्न हुभा, (जौ) उग्र होता हआ सर्वत्र लोको को अधिक रूप 
से सताने लगां । ' तुव रोषानल से परुष वन हर (शिव) उसे लेकर निगल 
गए ।' तव उसे थूक देनेसेक्रम से'उरगो (सर्पो) ने उक्ष विषको धारण 
किया! पुनः (सागर का) मंथन करने से साठ करोड अप्सराएं पैदा हुई 
जो छृतिम कामरूपी समुद्र मे लोकों को डवा सकने योग्य श्ुंगार-चेष्टाओं 
से युक्त थीं; ।। १३६०॥ | . 


--मौर क्वणित (मुषस्ति) होनेवाली . करधनी से युत्त गुर नितंबो, 
क्षीण 2 घने कुचो, चंचल तनुलताओं, सुन्दर दन्त-पंवितयों, श्रेष्ठ 
नयनो, कान्तिमान अधरों, कोमल श्रूलता-लूपी कोदण्डवाले कामदेव की 
शरविद्या के समान दिवा पड़ने वाले कटाक्षो, भुजभूलो के प्रकाश को 
प्रकट. करने वाले. भजलता-विक्षपों से तथा अमर नूतन यौवन के सौन्दयं 


भ्ये 


से युक्त थी 1 \} १३६४ ॥ 


१२८ तेलुगु ` देवनागरी लिपि) 


वारक दरव ना वरुणात्मजात । वारुणि प्रभविचं वैभरवंवलर; . 
नासुर दितिसुतुलपुडील्लकुन् । नसुरुले वतिल्लिरवनि नेल्लडलः; 
सुर नादितेयुलु सौरिदि गैकनग । सुरलन ब्र्याति शोभित्लिरपुडु; 
संतसंवुन रमासति दुरगंवु । गाति मिन्नगु दति कौस्तुभमणियु 
नमृतांशुडनु बुदरं; नमृतंवु सुरभि। यमरु सुधापूणंमगु कमंडलुवु 
गलिगि धन्वंतरि करमोौप्प वुष्; । वेलयंग मरि पुटं विषमग्रमगचुः; 
| । १२७१ 
नंत सुरासुरुलमृतंवु कौरकु  नन्तयु दमलोन नेचि दपंमूनः 
ननुपमस्थिति बोर, नसुरुल सुरल। गनुगौनि सुरलपे गरखणिचि यपु 
मानिनि रूपमे मधुमरदनुंड्‌। ता नमृतमु वचि तगनिच्चु वे 
राहुकेतुवुलनु राक्नयुलप्पु । इहिचि पंवितिलो नागि गृरुचंडि 
चवि जाचि पट्टिन ज॑लगुचु सुधनु । मेयिचाय जूडक मेलत यिच्चुटयु 
रविचंदुलप्पुडा रमणिनि जूचि । कवगूडि यिदहूर्‌ं गलवढ्धवंदि 
कनुसेग नट्‌ चूप गनलुचु विष्णु । वनुर्वन्द जक्तवु नदु प्रयोभिचि 
शिरमूलु खंडि सृष्टिलोपलनु । करक राक्षसुतलल्‌ कड्ग्रहबुलुग 
-उन समस्त अप्सराओों को प्रसन्नतासेक्रमसे देवताओं ओर दैव्योंने 
ले लिया। (फिर) रुके विना पुनः मंथन करने पर, वेभव-युक्त रू्पसे 
वरुण की पुत्री वारुणी (मदिरा) काजन्महुभा। उस सुराको दिति 
प्रों ने अस्वीकार कर दिया अतः अवनि पर सव जगह वे असुर कहलाए । 
उस सुराकोक्रमसे देवताओंने ग्रहण क्रिया अतःवेसुर की प्रख्याति 
से शोभित हए । , तव प्रसन्नता के साथ सवको प्रसन्न करते हुए लक्ष्मी, 
उच्चैःश्रवा नामक अश्व, कान्ति मे श्रेष्ठ एेरावत नामकं गज, कौस्तुभ- 
मणि ओर चन्द्र का जन्म हुआ । इसके वाद अमृत, कामधेनु ओर शोभाय- 
मान सुधापुणं कमण्डल से युक्त धन्वन्तरि अति शोभासे पैदा हुए! फिर 
से उग्र होता हुआ विष उत्पन्न हुमा । ॥ १३७१ ॥ 
-तव अमृतके लिए सुर ओर असुर आपसमें विजुभित हो, अहंकार 
के साथ अनुपम लूपसे लड़ पड़े! असुरो ओर सुरोंको देखकर, सुरों 
पर करूणा करके मानिनी-रूप से मघुमद॑न (विष्णु) स्वयं अमृत वाटते 
आए उस समय राहु ओर केतु नामक दो राक्षस भी कत्पनाकेद्ारा 
विष्णु के माया-विधान कै वारे में सोचकर पंकितिमे क्रम से वैठं गए. ओर 
हाथ फलाया । उनके शरीर'की कान्ति देखे विना उत्साह से उस नारीने 
उन्हे भीसुधादेदी। तव रवि ओर चन्द्र दोनों उस रमणी को देख अधिक 
ˆ. पवराए ओर आंखके इशारे से उधर उन दोनों राक्षसो को दिखाया, 


1 + 


(1 
|| 
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ना मिट निलिपैनु; नमृतंबु द्राव। नेभियु जंडनुंड नेप्ुडु वार्‌१३८० 
नादिगा , नप्पुडय्यादित्यु जं । वाधिचुचुदुर . परवल; 
नसुरुल गनुत्रामि यमृतंबु सुरल । कौसगि वारिकरि जयंबसग माधवृडु 
दैतेयकोटि यंदर दंचि - यिद्रु । डातरि द्विजगंबु लथि बालिप१३त३ 


मरत्तृल कथ 


दितिय॑त दनयुतुल्‌ देगुटकु ती गिलि । पति्यैन कश्यपु ब्राधिचि, शयिद्र 
जंपजालिन महासत्त्वप्रताप । संपन्नु नीकनि त्रसादवपु' मनिन 
तंगीकरिवि, ,. , 'सहस्रवर्षवु । लगन! धनशुचिव युंडगलुग 
मूड लोकबुलु मौगि गल्चुवानि । वोडिमिमे निह वधियिचुवानि 
गनियंद वक पुत्र गांत। ना वलन' । ननि पक्क. दितिमेनु हस्तांबुजमून 
नयम्‌र परिमाजेनमु सेसि मरियु । दयजूचि यतडगे दपमाचरिपः; 
जनिय ना दितियुनु सम्मदबेसग;) जनि युग्रतपमाप्प सत्पुनतुनुड 

। । १३९० 





तव क्र होते हृए विष्णु ने अवसर पाकर, उनके उपर च्क्रका प्रयोग 
कर, उनके. सिर काट उले। इस सृष्टि मे उन भयंकर राक्षसो के 
सिरि आकाशमे ग्रहोके रूपमेंप्रतिष्ठ्ति हुए । अमृतका पानं करने 
सेवे सदा के लिए अमर बन गए 11) १३८० ॥ 

--उस समय स लेकर वे पवं. (अमावस तथा पुणिमा) के समय सूयं ओर 
चन्द्र को सदा सताते रहते हैँ । - असुरो की जख बचाकर विष्णु ने 
देवताओं को अमृत देकर, उन्हँं जये प्रदान किया । 'तव समस्त दैतेय 


कोटि (समूह) का वध करके बड़ी प्रसन्नता से इन्द्र तीनों लौकों पर शासन 
करने लगा | । ॥ | 


मर्तो कौ कथा 


= अपने पुतो को मृत्यु से दुली होकर दिति ने अपने पति कश्यपसे प्राथैना 
कौ ओर. कहा-न्र का संहार कर सकने वाले महावल से सम्पन्न एक 
पूत प्रदान कीजिए । उसकी प्राथेना को स्वीकार करते हए, हि नारी! 
र सर्टल वृष, तक अत्यन्त पवित्रता से रह्‌ सकोगी तो क्रमसे.तीनों 
लोकों को जीतनेवाले तथा पराक्रमसे इन्द्रका वध कर सकनेवाले एक 
पृ को मूक्षसे प्राप्त कर सक्ोभी", एेसा कहकर दिति के शरीर को अपने 
करकमल से सप्रेम सहला कर, ओर उस पुर कृपा करके कृण्यप तप करने 


१३० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नंतट मघवंतुडत्तेरंगंरिगि । वित्तिचि दिति जेरि शिष्युंड वोलं 
पायक कुशसमित्फलमूल भव्य । तोयादुलतिभक्तितौड देच्चुचुनू 
जरणंबुलीत्त॒च सत्कृतुल्‌ मरियु । वरिपाटिसेयुच वरिच्यं सेय 
नेवेठ नेच्चट नेमि गावलयु । गावलसिनवंल्व गनुसन्न देच्चि 
युपचरिपुचु वेडकं नुंडवेक्कंडलु । नयुधाक्कनाडद्र नादिति चूचि 
कडचन्नयेडलु गणनंबु सेय । वडितीम्मनृट तौम्बदियु निङ़टनु 
नलसुचु मदि रहस्यम दापलेक । 'वलभेदि! विनुमू ना पत्कु नीवीकरटि 
तनयुनि गोरि मी तंड्ि नेनड़ग ! "विनूमू वय्येड्लु वंडलिन पदप 
निच्चिति सुतु' नंच निपारनाकु । नच्चुगा वरमिच्चं; नदुगान नीक 

१३९९ 
निटमीद वदियेडु लेगिनपिदप । बटुशकित दम्मडु प्रभविपगलङ्; 
अलरंग नीवृनु नातंड़ गडि । पौलुपार्‌ नेलुड्‌ भृवनव्यवु 
विनुतकीर्तुल मीर विलसिल्लुचंदु'\ उनिपल्कि यंत माध्याह्नकालमुन 





चले गए तथा वह दिति भी प्रसन्नता-पूवेक चली गई ओर जाकर उग्र तपस्या 
करने लगी । ।! १३९० ॥ 


-तंव इन्द्र उस्र वृत्तान्त को जानकर, चिन्तिति हए) वे दिति के पास 
पहुंच, शिष्य के समान सदा कुश, समिधाएु, फल, मुल, जल आदि सति- 
भविति से लाकर देते हुए, चरण दवाते हुए, ओर अनेक सत्कायं करते हृए 
सुचारुं रूप से परिचर्यां करते हुए, जिस समय जिस स्थान पर जो चाहिए 
उन सभी आवश्यक वस्तुओ को आंख के इशारे भर से लाकर, सेवा करते 
हए अनेक वर्षो तकं दिति के पास उत्साहसे रहे)! तव एक दिन इन्द्र 
को देखकर, दिति ने गत वर्षोकी गणनाकीतोनौ सौ निन्यानवे वपं पुरे 
रे गएथे। प्रसन्न होती हर्द दिति अपने मनक रहुस्यकोषछिपान 
सकी, ओौर इन्दर से वोली-८हे वलभेदी ! मेरी एके वात तुम सुनो । पृ 
को चाहकर तुम्हारे पितासेर्मने प्रार्थना की तो उन्होने शोभायमान सरूप 
से स्पष्ट शब्दो मे मूञ्ञे यह वर दिया किं एक हजार वर्घो.के बाद तुम्हारे 
एक पुत्र होगा'। इसलिए अवसे दस वर्पो के वीतने पर अपार शविति 
वाला तुम्हारा अनुज पेदा होगा । ॥ १३९९ ॥ 


-त॒म ओर वहं मिलकर शोभायमान रूप से तीनों भुवनों पर शासन करो 
प्रसिद्ध कीति के साथ विराजित होते रहौ" । रेसा कहकर वहु मध्याह्न 
के समय, केश विखेर कर, खाट पर पायताने को सिर्हाना वलाकर, थका- 


वटकेकार्णसो गई) इसप्रकार) सोती हई दिति को देखकर इन्र 


श्री रगनाथ समायणमु १३१ 


दलवीडि काल्गड दलयंपिगाग । नलतमै निद्विच ना दिति जृचि 
शतमन्युडन्तयु संतोषमंदि । विततवैखरि "निदिवेठ' नाकनुनू 
दित्तिमभं मतियोग धीशवित जच्चि \ शतकोटिचे दन शत्ुवौ शिवु 
नेड दुनकलु सेय नैलुगेत्ति बालु । ङंडुव, दितियु नय्यंड मेकां 
मघवुड्‌ 'मारुद! मारुद। ' यनुचु । लघुरीति वलुक बालक ज॑पवलदु 
वल' दनियेड्‌ दितिवाक्य मालिचि। वैलुवडि  गभेमव्वेढवासनृड्‌ 
करमुलुं मृकुछ्िचि करमु जित्तमुन। दि रमन भितचे दितितौड बलिक 
| - ॑ १५०९ 
'दनरंग गाट्गड दलयंपि गाग.। गौनि मूक्तकेशिवै कूरकट जेसि 
यार्यं! नीवश्चुचिवै; तदटुगान तंगुव । गार्यवुकौरकेनु कडपुलो जीच्चि 
गीनकीनि ननु जंपगोरु गर्भवु । दुनिमिति ने नेड्‌ तुनियलु गाग; 
सन्चकु , सच्च शलं गान । जिचि पापनि बरिच्छिन्ु जेसितिनिः 
जननि ! धर्मज्ञवं सेरिपवलयु' । ननिन दुःखिचुचु ना यिन्द्रु जूचि 
ना नेरमितयु नाकलोकेश ! । नी नैरमदिलेदु निक्कूववेवरय' 
ननि पल्कि "मरुदाख्यलमर देजबु । लैनयंग॒खंडंबु लेडवुर नगुचु 





अव्यधिक प्रसन्न हए ओर सोचा यदी मेरे लिए सुअवसरदैः। एसा 
सोचकर योगशवित से दिति के गभ॑ में प्रवेश कर, शतकोटि (वच्ायुध) से 
जव इन्द्र ने अपने शतु (गभेस्थ) शिशु के सात टुकड़े किए तो. वह्‌ वालक 
जोर-जोरसे रोने लगा ओौर दिति भी जाग गर्द) गभं के भीततरसे इन्ध 
ने धीमे स्वरमें कहा-मारूद; मारुद (मतर, मतसो) । वालक 
को मतमार डालो, मत मार डालो' कह्ने वाली दितिके वाक्यो को 
सुनकर, उसी समय गभं से निकलकर इन्र ने हाथ जोड़कर, चित्त मे अधिक 
स्थिर भक्तिभाव-युक्त हो दिति से यों कहा-- ॥ १४०९ ॥ ` 

--"णोभा से पायतने को सिरहाना बनाकर, बाल विखेरकरसोजानेके 
कारण ह आयं ! तुम अपविद हो म्ईदहौ। एसा होने पर, साहसं करके, 
अपने कायं के लिए गमे प्रवेश कर, मुञ्ञे मार डालना चाहनेवाले गर्भ॑के 
मनं सप्रयत्न्‌ सात टुकड़े कर दए हैँ) नन्हे से नन्हाहोने पर भी शतुहोने 
केकारणदटही मैने छोटे शिशु का वधकिथादै। हे जननी! तुम धमज्ञ टो, 
घमे कां विचार करके मुञ्ञे क्षमा कर देनी चाहिए) इन्द्रकेएेसा कटने 
पर दुखी हाती हुई दिति इन्द्र को देव यो वोली-सव कुछ मेरा दोप है । 
हे स्वगेलोक के स्वामी इनदरं ! यदि सच्चाई ते देवा जाय तो इसमे तुम्हारा 
कोई दोष नहींदहै'। रेसा कहकर दिति ने निवेदन किया--धे सात 
घण्ड अमर्‌ तेजसे णोनितदैँ। प्रसन्न हो (इन) मेरे पुत्रो को मरत्‌ 


१३२ ठंलुगु (देवनागरी लिपि) 


निम्मुल ना पुतृलेलमि नंत्तंडल । सम्मद्मिपार जरियिपनिम्भुः 
सप्तखंडवुले सरिनोप्पु वीरि । | सप्तमारुतगणस्कधनायकुल 
गाविपु' मनि वेडगा नटलु चेसि । देवेन्दुडमरावतिकि वोये; नंत 
वानु देवतावल्लभु चंलिमि । मारुतगणसंज्ञ मरि दिव्युलैरि। १८२० 
वंशालिकुल वृत्तांतमर 
देवेदुडतिभव्िति दितिकि ुश्रूप । गाविचें नी पृण्यगण्य देशमुनः; 
नी पुण्यधरणि सु्धिक्ष्वाकुडनेडु । भूपवर्यु उलंवुस यद्‌ गच्च 
कीड्कु विशालुडन्‌ कुवलयाधिपृड्‌ । पुडमिनेलि विशालपुरिधदौनचः । 
ना विणालुनि पुतूडे देमचंदु। उाविर्भविचंनु; नतङ्‌ सुच, 
नतडु धू म्राए्वूनि, नतड्‌ स जयुति । नतडंत सहदेव, नतडु कुशा्वु, 
नातंड सोमदत्ताख्यु, गकरुत्स्थु । नातड्‌, सुमतिनि नतदुन गनिरि; 


सुमति विश्वामित्र समागममु 
भाविप नेपपूडु परम धर्ममूल । नी विशालापृरंवेलेडि राजु 


~~~ -~~- ~ -~-~-~--~~~~-~-~~^^~-~ ~ 


नाम से सवत्र प्रसन्नता-पूवेक विचरण करनेदो। सप्तखण्ड हो विराज- 

मान इन्हँ सप्तमारुतगणो (मरुद्गणों) के स्कधनायक वना दो'। रेसा 
निवेदन करने पर देवेनद्रनेवेसाही किया ओर अमरावती चले गए) 
तववेभी इन्द्र कौ मिचरतासे मारूतगण (मरुद्गण) संज्ञा (नाम) पाकर 
दिव्य वन गए 1} १४२० \ 


वंशालिकों का वृत्तान्त 

-इस पृषण््देश में देवेन्द्र ने अतिभविति से दिति की ुश्रूपा कौ थी। 
इस पविन्न धरणी पर पूर्वकाल में इष्ष्वाकु नामक राजा ने अलंबुपा नामक 
पत्नी से विशाल नामक पूत्रकरो प्राप्त किया था। उस राजाने पृथ्वी 
पर शासन करके यहां विशालापुरी को वनाया। उस विशाल के पूत 
के रूप में हेमचन्द्र आविर्भूतं हुए; हेमचन्द्र ने सुचन्द्र को, सचन्द्र ने धूम्राश्व 
को, धूम्राष्वनेसृजयको, सुजयने सहदेव को, सहदेव ने कुशाश्व को, 
कुशाष्व ने सोमदत्त को, _सोमदत्त ने ककुतंस्य को ओर ककुस्थ ने सुमति 
(नामकं पुत्र) को जन्मदिया। वह्‌ सुमति अभी इसं नगर मेँ अति 
धम॑युक्त होकर शासन कर रहाहै। 


सुमति जौर विश्वामित्र का समागम 
विचार करने (देखने) पर सदा परमधमं (वुद्धि) से इस विशालधुर 


श्री रगनाथ रामायणम १२३३ 


~~ 


लनघ! वैशालिकूुलन वीर जगति ।विनुतिकविकिरि धंमविभवसंपदलः; 
निच्चट रघुराम! यी रावि मनमु। बुच्चि वेगिन जुडबोदमु जनक 
ननुनंत गाधेयुडट वच्चुटेरिगि । मनमून संतोषमग्नुडं सुमति १४३० 
तन पुरोहितुलुनु दन ब॑धुजनुलु । दनतोड जनुदेर दन पद्ुणंब 
वैलुवडि चनुदन्वि विहितमागं मून । नेलमितो ना संयमी ब्रुजिचि 
करमुलु मुकूटिचि कड़्भवित बलिकं । धरणिलो नेड्‌. ने धन्युडनंति 
जरितार्थमय्यं ना जन्मं' बटचु । बरमप्रियंबुलु वलिकि यौन्डीरुलु 
नमरंग गुशलंबुलडिगिन पिदप । सुमति विश्वामित्र जूचि ताननिय 


सुमतिकि विश्वामिन्रुड्‌ श्रीरामलक्ष्मणुलनु मूचि तलुपुटः 


मुनिनाथ! यसमानमूर्तृलीघनुलु । घनभुजुलनिमिष क्रम पराक्रमुलु 
करिराजगमनमुल्‌ कंटीरवमूल । बुरछडिप जालिन भूरिसत््वमुलु 
लंलितयौवनमूलुल्लसितारविद । दछमुल दगु नेतमूलु जन्नीन्द 
गरवालमूलु गार्मुकंबुलु दोनलु । धरिथिचि दमदु पदन्यासमूुलनु 





पर शासन करनेवाले ये राजा, हे अनघ! धमं तथा वेभवसम्पन्च हो, जगत्‌ में 
वैशालिक के नामसे विख्यात हृए। है रधुवंशी राम! यहाँ हम आज 
की रात बितारएगे (ओर) प्रातःकाल जनक को देखने जाएंगे" । ` (विश्वा- 
मित्रने) एेसा कहा । तब वहाँ गाधेय के आगमन (का समाचार) 
जानकर, मन में प्रसन्न होकर, सुमति ।} १४३० ॥ 


अपने पुरोहित (ओर) अपने बन्धुजनो को अपने साथ लेकर, अपने पटण 
से निकलकर, आकर, विहितमरागं से (विधिवत्‌), हषं के साथ उस संयमीन्दर 
को पूजा कर,. हाथ जोड, अति भक्तिसे बोले-धरणीमे मै धन्यहो गया 
ह। भेरा जन्म चरिताथं (साधक) हो गया है'। रेसा कहते हुए 
परमप्रिय (वचन) बोले । सुचारु रूपसे परस्पर कुशलप्रश्न करने 
वाद, सुमति ने विश्वामित्र को देखकर, (यों) कहा-- 


विश्वामित्र का सुमति को राम-लक्ष्मण के बारे में वताना 


-हे मृनिनाथ ! असमान मति (रूप) वाले ये महान्‌ (पुरुष जो) विशाल 
वाहु वाले, देवताओं के समान पराक्रमशाली, गज के समान गति वाले 
सिह के समान अमित शवित वाले, ललित यौवन वाले, प्रफुल्ल अरविन्द 
के दलों का तिरस्कार करनेवाले नेव से युक्त शोभायमान (सौर) 
तलवार, धनुष, तरकस धारण कर, सूयं -चन्द्र कौ गति से सुशोभित आकाश 
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जगतिना रविचंद्र संचार कलित । मगु -नाकसंवुना नर्लारिचृवारु; 
१४४० 
निरुवुर्‌ दमलोन न॑त्लचंदमुल । सरियगुचुन्रार . जनुल चूडकूलक्‌ 
नीकुमारकु लव्व? रव्वरि सुतुलु?। नाकु नंपंड गाधिनंदन | चंपुम 
यनिन विश्वामिनत्डातनि जूचि। विनिपिप दीडगेनु वीनुलुव्वंग 
नो राजकूलचंद्र यो सुगरुणाव्धि।। वीरि वृत्तांत॑बु विनुमू द्पेदनु 
सरयुवृपोत गोसल देशमूननु -। नरुदीप्पग नयोध्य यनु पुरि योप्पु; 
ना पुरि नेलुच्‌ ना दशरथुड्‌ । नैपूमै मनुजुल नल्ल वालिचु 
नातनि वरपुतुडन रामुड्‌ । नितनिकि ननुजातुडी लक्ष्मणुड्‌ 
ममु सेयुटकुनै मरि नैनु वेड । सुखमून निच्च॑नु.सुतुल निहरिनिः; 
मा वेन्ट वचेसि `मखमूनु गाचि | वेवेग॒दाटक, वेस सुबाहुतुनु 
आटोपसौप्पंग ननिलोन गूट्चि । माटमावंवुन मारीच दोलि १४५० 
या गंगनट दारि यदु मिथिलकुनु । नेगंग दलचुचु निरकु वच्चितिमिः; 
ई राजशीतांशु लिनवंशकुलुलु; । वीरि सामर्थ्यवु विनग. जोयंबु' 
ननिनं विषश्वामिदुनतुल वाक्यसुलु । विनि विस्सयंवंदि वेडक ना सुमति 





के समान, अपने चरणोंके स्पशंसे धरती को प्रसन्न (अलंकृत) कर रहँ 
है, ।। १४४० ॥ 


(एवं) जनता की दृष्टिमें दोनों सव प्रकार समान दीखरे दहै, ये 
कूमार कौन हैँ? किनके पुत्र हँ? हे गाधिनन्दन! मुञ्चे समञ्ञाकर 
वताइए' 1 , एेसा कटने पर विश्वामित्र उसे (सुमति को) देखकर, जिप्तसे 
कान आनंदित हो सके, इस प्रकार का वृत्तान्त सुनाने लगे। हु राजकुल- 
चन्द्र ! हे सद्गुण-सागर ! इनक्रा वृत्तान्त सुनो, मँ वबतारहाहूं। सरयू 
(नदी) के निकट (किनारे), कोसलदेश में आणचयंप्रद अयोध्या नामक- 
पुर विराजमानदहै,। उस नगर पर राज्य करते हृए्‌ वह्‌ दश्ररथ पराक्रम 
के साथ समस्त मानवो पर शासन करतेहै। उनका वर पृत्रदै राम, 
उसका अनुज है यह लक्षण । यज्ञ करनेके चिए मेरे हारा प्राना 
करने पर, (राजान) दोनों पत्रों को प्रसननतासेदेदियाहै। हमारे 
साय पधारकर, यज्न-रक्षा कर, अतिशीघ्रता से ताडका ओर सुवाहु को युद्ध 
मे पराक्रम के साथ, मार भिराया। वातत की वातमें मारीच को 
भगाया । ॥ १४८५० ॥ 


-गंगाकोपार कर, मिथिलाकोजानेके उदेष्यसे यहां आएर्ह। ये 
चन्द्रवंणकेर्हु। इनको सामथ्यं सुननेमे आष््चयंप्रदहै"। इस प्रकार 
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या राघंवल नप्युडथि बरूजिप 1 वारु ना पृजलु वसुस गेकौनुचु 
ना रातरियंदुंडि या प्रभातमुन । नाराजु दमु बंपःनथितो जनिरि। 


` गौतमाश्रपर वृत्ता्तपु 


चनि चनि गौतमाश्रममु राघवुड्‌  गनुगीनि पलिकं ना गाधिनंदनुनिः 
'सललित पल्लव संपदल्‌ गलिमि । वेलयु मामिनृयुनु वेर्‌ ` पनसलु 
नारंग. जंबीर . नारिकेटमूलु । बारिभद्रवुलु बदरिकाततुलु 
मातुलुंग लवंग . मंजीरतरुलु । श्रीतर्‌ चंपक सिधुवारमूलु 
बीन्नलु बीगडलु बोकम्राकुलुनु । नेन्नंग नरदुल नंरयु पुप्पीच्ु १४६० 
जित्तजांबकमूलै चंलगः नशोक । लत्तुक दाडिम ललित मल्लिकलु 
तिदुकबुलु शिवतिलक शाट्मलुलु । चंदन _ कपूर सहकारमृलुनु 
भल्लात गुग्गुलु ब्रहमकौशिकमु । लेट्लचौ नट्लिन येलकीलतलु 
अल्लिन मौट्ललु नलर चेमंति । चट्लनि पृष्प वास्नल जंस्नीन्दु 
कासारमुल चेत गड्रम्य मगुचु । भासिल्लु पक्षुल पदटुरवंबुलुन्‌ 
समधिकमिटि याश्रमभूमि सकल । रसणीयमय्थु निजंनमेदिकय्य ? 


विश्वामित्र के अनुपम वाक्यों को सुनकर, आश्चयंचकित होकर, उस 
सुमति ने प्रीति से उन राघवोंकरी हदय से पूजा की । उन्होने उन पुजाओं 
कोक्रमसे ग्रहण किया। उस रात को वहां रहकर, प्रभात समय उस 
राजा के विदा करने पर प्रसच्चता से चल पड़] 


' गोत्तम आश्चमर का वृत्तान्त 


-चलते-चलते राघव ने गौतम-आश्रम को देखकर, उस गाधिनन्दन से 
कहा--'सुललित-पल्लव-सम्पदा से युक्त होकर, शोभायमान आम्र, कटहल, 
नारंगी, नीब, नारियल, देवदार, बेर, मातुलंग, लवंग, मंजीर के वृक्ष, 
श्रीतर्‌, चंपक, सिन्धुवार, नागकेसर, मौलसिरी, सुपारी मौर केले के पेड, 
(उपरोक्त वृक्षो पर). शोभायमान पृष्परज से युक्त, । "१४६० ॥ ` 
चित्त को प्रसन्न करते हुए शोभायमान अशोक, लाख, अनार, ललित 
मल्लिका, तिन्दक, शिवतिलक, शाल्मल, चन्दन, कर्पूर, -आम, भल्लात, 
` गष्गृल, ब्रह्मकौशिक, सवंत फली हुई एला (इलायची) की लता, मोल्ल 
(कुन्द), सुन्दर चमेली (आदि) के शीतल पृष्पसौरभ से शोभायमान होते 
हए, कासारो (सरोवरो) 'से' अतिरम्य वनते हए, पक्षियों केः कृजन से युक्त 
यह्‌ आश्चमभ्रुमि सभी तरह से रमणीय होते हृए भी निर्जन क्यों हुई ? 
पहले यहां तपस्या करनेवाले मुनिवर कौन थै ? सव कर बताइए" । 


१३६ तेलुगु ( देवनागरी लिपि ) 


मुलिदुः दपमन्च मूनिवरुडग्व ? ।उच्नियु नंडिगिपु' मनिन निट्लनियेः; 
(गौतमुडिक्कड गडकतो दट्लि । यातत॒ निष्ठ नह्यत गडि 
यतिघोरतपमुसेयग निद्रुडरिगि । यतनितपंवु दा नंतयु जंरुप 
गुक्कुटंवे पोयि कुटजंवु सेरि। कौक्कीरोको यनि कीमरौप्प गूय 

१४७० 
मनमुन लजितिचि मरि वेगननुचु । मुनि निजानुष्ठानमुनक्‌ वोवृटयु 
गौतमाकारंवु गैकौनिवच्चि । यातनि सति नहव्यादेवि गदिसि 
'ऋतुकालमनरु कोरक गलवारुः । मतिदलंपग ब्रोद्दु मरि चालगलदुः 
पौलतुक! नी तोडि भोगेच्छ नाकु । वलयुट दलपोसि वच्चिति' ननिन 
नैरिगि यहत्य 'नीविद्रंडवगुट । येरुगुदु ; नौगाक! यिद र म्मनुच 
जलजाक्षि तम पणेशाल लौपलिकि। वलभेदि गौनिपोयि परग ग्रीडिचं। 
पुरनाथुडप्युड्‌ सुक्कुचु भीति । नरुगुचो गौतम तलो वच्चि 
“योरि पापात्मक ! युचितमे नीकु?। ना रूपु गैकौनि ना पलि गवय? 





(एसा) कहने पर (विश्वामित्र ने) यों कहा--पूवेकाल में निरन्तर निष्ठा 
के साथ, अहिल्या-युक्त हो गौतम यहाँ सप्रयत्न अतिघोर तप करने लगे । 
(यह) जानकर इन्द्र ने, उनके समस्त तप को विगाड़ देने के लिए कुक्कुट 
(मर्गा) बनकर पणंशाला (के पास) पहुंचकर मनोहरता के साथ वाग 
दी । ।॥ १८७० ॥ । 


-मन मे यह सोचकर कि प्रातःकाल हौ गया, मुनि (गौत्तम) अपने 
अनुष्ठान (साधना) करने के लिए (नदी किनारे) गए । (तव इन्द्रने) 
गौतम का आकारः धारण कर, उस (गौतम) को सती अहिल्या के पास 
जाकर कटा-- जिनके मन मे इच्छा (काम-वासना) है, वे ऋतुकाल कौ 
प्रतीक्षा नहीं करते। सोचने पर अभी रात बहृतदहै। दहि वनिता! 
तुम्हारे साथ भोग (रति) की इच्छा से आयाह्ः। (रेता) कहने, पर 
(उसे) जानकर अहिल्या ने कहा--^तुम इद्ध हौो। यहु जानती हं। 
ठीके, इधर आ जाओ'। (एेसा) कहती हुई वह्‌ कमलनेत्री (उसे) 
अपनी पर्णशालामेले गई ओर णोभा से (उसके साथ) रंतिक्रीडा कौ। 
(रतिक्रीडाके बाद जव) देवराज संकोच ओर भयकेसाथजारहैये 
कि इतने मे गौतम आए ओर शाप दिया--'रे पापात्मा ! मेरा रूप धारण 
कर, आकरमेरी पत्नीके साथ सम्भोग करना तुम्हारे लिए कहँ तक 
उचित है ? अपने पापफल से तुम अमूष्क (अंडकोश-रहित) हो जाओ । 
जाजो' | गौतम के शाप से, उसके अण्ड उसी क्षण गिर पड़ । ।। १४८०॥ 


श्री रंगनाथ रामायणमु १३७ 


ती. पापफलमुन नी वमुष्कूड । वै पौम्मुपौ' म्मनिय॒ट्‌ शपिचुटयु 
गौतमु .. शापमखंडमै ताकि । यातनि यंडबु लं तलो दियं १८८० 


ध 


, अहट्या शापमोचनमु 


नडरिः* गौतमूडहत्यादेवि जूचि । "पडति! पाषाणमे पडियुंडु मीवृ 
करमुग्रमगु नैण्ड गालि, -पेन्धूछि । बौ रलुचुंडुमु नीवु पीडगान वडक' 
यनिन 'शापमुन केय्यदि तुदि नाकु" ननिन नहल्यकिट्‌लनियं गौतमुडुः 
-वैकुंटधामुः ` -उवाप्तकामुंड । लोकरक्नणकठालोलमानसूड्‌ 
-रामूडै-. वच्च. `पुराणपुरुषुड़ । भूमिपै जन्मिचि पौगड्‌ दीपिप 
जनुदेन्वि कौशिक जच्च॑वु गाचि । यिनकुलाधीश्वरुडीतोव वचि 
तीलगिपोवक निन्ुद्रीकिकिन जालु । जलजलोचन ! नीदुशापवु दीर्‌' 
ननि चेप्पिशीताद्रिकरिगैःगौतमूड; । मूनिपत्नि रारूपमुननंडं; नंत 
-सुरराजु दनपाटु सुंरलतो देल्प । दरमिडि पितुदेवतल वारु वेडि 
वंरवरुलं ' मेषवृषणयुल्‌ ` देच्चि । सुरलु संधिचिरि सुरलोकपतिकिः 
4 = 9 १४९० 


व. 





। 1, ~ ~ ~, अहिल्या-शाप-विमोचन 

"त (उसके. पश्चात्‌) रोषावेश से गौतम ने अहिल्या को देखकर कहा--हे 
तारी ।तुमपाष्राण हो पड़ी रहो ।., अतिखग्र हो धृपमें तपते हुए अधिक 
धूल मेः लोटती रहो जिससे तुम्हारा स्वरूप (किसी को) दिखाई न पड । 
, (एेसा)- कहने ,पर (अहिल्या ने) कहा--भेरे लिए इस शाप का अन्त कव 
होगा" ?. (तव). गौतम ने अहिल्या से कहा-वेकुण्ठधाम, अवाप्तकाम, 
लाकरक्षण कलौ-लोलमानस ` (लोक-रक्षा की कला में लीन मन वाले) 
(ओौर) पुराण-पुरुषः (विष्णु) राम के सूप मेँ भभि पर जन्म लेगे। 
अत्यन्त प्रणंसनीयः रूप मे आकर, कौशिक केयज्ञ की रक्षा कर, (वे) 
इनकूल, के अधीश्वर (राम) इस मागं से आकर, मागंसेन हटकर तु्हँ 
चरणों से स्पशे-भर करेगे तो. वस है कमललोचने! तुम शाप-मुक्त हो 
जाओगी' । एसा कहकर गौतम शीताद्विको चले गए ओर मुनि-पत्नी 
. (अजहिद्या) पाषाण के.रूप में पड़ी रही । तव देवराज ने अपनी दुग॑ति 
के वारेमे'देवताओंको वताया। क्रम से उन्होने पितृदेवताओं से प्राथैना 
वे! देवतां ने समर्थं हो भेड के अण्डकोश लाकर सुरलोकपति के 
शरीर में जोड दिये 1 ॥ १४९० ॥ 


क. भ. 


नतुलपृण्यात्मकु लदियादिगाग । ्रतुवु् जपुदुकंडगि मेपमुलः 


। 


नाडादिगा मुनिनाथु शापमुन । वोडिमि संडि यी तपोवनि नूत्र ` 


या यदद्य नतुत्य हतमनश्ए्ल्य । जेयवे श्रीराम! श्रितपुण्यनाम्‌।' 
यनि चपि गौतमुनाश्मंबुनकूु । जनुदेर श्रीरामचरणमुल्‌ सोकं 
मौगुलेत्ल विरिय सोमूनि कठ बोल । वौग यडंगिन हन्यभुक्कीलवोतें 
गलक दीलंगिन कमलिनि वों । वलुमसदुडिगिन वंगार्‌ वोत 
श्रीरामपादराजीवपराग । दुरीकृताघसंदोहय यपु 
वलदि यंतट शिलावेषंरुः मानि । तिलकिचि तन तीण्टिदेहवु वनि 
मूनिपति चेत रामूनि मह्व॑वु } विनिनदि गान ना वेदडायान 
या महामहुनकु नात्तिथ्यमौसमि । श्री मीरः निटकु विच्चेसिति गान 

~ ` १५०० 
जरिता्थनेति नी चरणपद्ममुलु । दरिसिचि श्रीरामः! त्रैलोक्यनाथ! 
मी पादती्थंमौ भिच्चेर भुवन । पापंबुलंडवाप  वात्पडेननग, 
-निलयेल्ल नकट मिन्नौक्कट गौलिचि। वलिमेदट्ि ब्रह्मांडभांडंवु मुष्टि 


- (इसी कारण से) तव से लेकर अतुल पृण्यात्मक (अति पुप्यवान्‌ } लोम 


करतु (यज्ञ) के समय स॒प्रयतन भेड़ोंकावधकरतेदहैँ। उस दिनसे लेकर 
मुनिनाथ (गौतम) के शापके कारण, मनोन्नताको खोकर इस तपोवन 
म स्थित उस अहिल्या को जो अतूत्य (असमान) है, (उसे) हतमनणशल्य (मन 
के. दुख से मुक्त) करो न, हेःश्रीराम } हे धितयुण्यनाम (वले) }* एेसा 
कहकर गौतम के आश्रम पहुंचने पर, श्रीराम के चरणके स्पशंसे, सभी 
मेघोकेषटट जनि -पर चन्द्रकोक्लाके समान, बुएँकेकम होने प्रर 
हवनकुण्ड की अग्नि-ज्वाला के समान, कलक से मुक्त कमलिनी के समान, 
, मलिनत्ता के कमं होने परे सुवणं के समान, श्रीराम के पादराजीव के पराग 
से दूरीकृत अघ-संदोह्‌ (पाप-समृह्‌) वाली होकर, (वह ) नारी तवं शिलारूप 
को ,-छोड्‌, जपने पू्वदेह्‌ को धारण कर, मुनिपति (गौतम) दारा राम 
के महत्व को सुन .चुकनेके कारण, उस वेदंडयाना (गजगामिनी) ने उस 
महामह (महापुर) को आतिथ्य दिया ओर यह्‌ कहकर राम की विनुति 
,(स्तृत्ति) की किश्ची (शोभा) कौ अतिशयता से (आप) यहाँ अहै 
इसलिष 11 १५०० ॥ 


० 


--आापके चरण कमलो के दशन कर, है धीराम्‌! व॑लोक्यनाय! मै 


चरिताथं हृई हूं! मानों आपका चरणोदक होकर आकाश़मंमा (समस्त) 
भुवनो के पापको दूर्‌ करनेके लिए निकल पड़ीहै! एक (चरण) 
से समस्त पृथ्वी को ओर अन्य (चरणः) से आक्राश को नापकर, पराक्रम्‌ 


श्री. रंगनाथ रामायणम ` १२३९ 


वेदशिरोवीधि  विहरिचृनीदुं । पादमुल्‌ नादृशापमु `बापुटरदे? 
यनि रामु विनुतिच॑; नंतगौतमड । सनृदन्चि रघुरामचंहु ब्रूजिचि 
प्रकट जन्मसाफल्य नह्य; । गेकीनि तौस्लिटिगति विलसिल्ले; 
गरीव्विरि जृडिवान कुंभिनि गुरिस। नव्वेछ; देवतूर्यबुलु मारसं; 
9 -भीरामलक्ष्मणुलु विर्वामिनरूतो मिथिल जेरुट न 
घनपुण्युलंदुंडि कदलि भिन्नटि । तनर प्राकारसौधमुल गूथमुलः 
नमरिन रत्नगेहमुल वाहमूल । रमणीय राजमागमुल दृगंमूल 
वलरनोप्पु शगार वनुल जव्वनुल । बीलुच संततशुभंबुल निभंबुलनु 
"^ ` | ` , १५१० 
ननूवोन्दु वैरिवर्गाशिधिलकूनु । जनकूनि मिथिलकु जनुदन्चि; रंत 
गाकठिगि' नेपाठ कर्नाटः लाट । माठ्व सौवीर -मगध पांचाल 
कुर- पांडय बबेर कुतलावंति । मरु तुरष्काभीर मनुज वल्लभुल 
घनतर ˆ यागोपकेरणभागसमुल । ननुरूप पञुर्गेणायतन यपमल 


से ब्रह्माण्डभाण्ड में व्याप्त होकर, वेद-शिरोवीथि (उपनिषद्‌ रूपी मागं) 
मे विहार करनेवाले आपके . चरणों के लिए, मेरे शापकोदुर करनेमें 
आश्चयं ही क्याहै?', इतनेमें गौतम आए (ओौर) रघूवंशी रामचन्द्रः 
की पुजा की. जन्म की सफलता के प्रकट-रूप्‌ः अहिल्या को ग्रहणकर 
पुवेवत्‌ (पहले जैसे) विराजमान हुए । उस समय ताजे फूलों की 
कुम्भवृष्टि हुई, देवतूरयं बज उठे । - 


भीराम-लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ भिथिज्ना पहुंचना । 


--वे घन (महान्‌) पुण्यवान्‌ वहाँ से चलकर जनक की (राजधानी) मिथिला 
पहँवे जौ गगन को स्पणंकर सुशोभित प्राकार सौध-समूहो, सुनिमित रत्न 
(खचित) गृहो, वाहनों, रमणीय राजमार्गो, दुर्गो, शोभायमान श्ुंगायेद्यानो, 
युवतियो, निरन्तर मांगलिक पदार्थो तथा हाथियों से शोभित, विलस्ितः 
थी । ॥ १५१० 1 न 7 । 
-तेह्‌ (नगर) वैरिव्गं. के लिए अशिथिल था। तव कलिग, नेपाल, 
कर्नाट, लाट, मालव, सौवीर, मगध, पांचाल, कुर, पाड्य, ,वर्वैर, कुन्तल, 
अवन्ति! मर, तुरुष्क, याभीर (आदि देशों के) राजां, (ओर) वनतर 
(श्रेष्ठतर) याग-उपकरण्‌ भागों के अनुहूप पचुगण से युक्त यूपो, भ्रुरि 
(अधिक) दधि-क्षीर-पू्णं कुम्भो, - सार (शरेष्ठ) समिधाओं से भरे सुन्दर 
स्थलों, उचित रूप से पं्तियो मेः (सजे हुए) दर्भासनों (कुश के आसनो) 


१, 


[वि 
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१४० तेलुगु (देवनागरी जिमि) 


भूरि दधिक्षीरपुणेकुंभमल । सारसमिद्भार `चारुदेशमूल 
दगृपंक्तुलैयुच्च दभासिनमुल ! दगु पीठमूल नुन्न तापसोत्तमुल 
ललिग्रालु रत्नपल्लवतोरणमुल । मलगि पै चेसाचु मदवारणमुल 
नडरि घोर्षिचु सामादि वेदमुल । नुड्गक चनुदेन्चु. .चृच्. तापयुल 
नुडवीथि नुप्पौन्गु होमधूममुल । नडरंडु देवताह्वानरावमूल 
बूजलु गैकीनु पृण्यसंयमुल । बूजिप सीलयनि भूसुरोत्तमूल १५२० 
नरुदार्‌ जनकुनि यज्ञवाटंबु । गरमर्थि जीच्चं नग्गाधिनंदनुङ्‌ | 
अंत ना जनक महाराजव्युं । उन्तयु त्रियमुतो नैदुरुगा वृच्चि 
मूनिनाथुनकू स्रौविक मुदमौप्प दोड़्‌।कौनिपोपि पूजिचि कुशलवुलडिगिं 
"नीव विच्चेसिति, नड ने मिगुल । वावनात्मुडनंति; व्रवलं ना क्रतुतर' 
ननि चाल गौनियाडि यम्मुनिचंहु । वेनुकने विनतुलै विलसित्लुचुच 
गुरुतरस्फीतवक्षुल गाकपक्षं । धर्ल महाधनुधैरल श्रीकरल 
गोमलांगुल नभंगुरयशोनिधुल । भूमि जरिचु वेत्पुल वोलु घनुल 
सदययांतरगुल सततप्रसन्न । वदनुलः भुवनपावनचरितुलनु 


(ओौर अन्य) उचित आसनो पर स्थित उत्तम तपस्वियो, उत्साह से शोभित 
रत्नपल्लव-तोरणों (वन्दनवारों), श्रमण करते ` हुए (तथा) सूंड उपर 
उठाए मत्तगजो, सामादि वेद-पाठ कौ समधिक ध्वनि्यो, निरन्तर अति 
हए तपस्वियो, आकाणवीधि में परिव्याप्त होम-धूमो, अधिकता से विलसित 
देवताओं के निमन्त्रण की ध्वनियो, धूजाएं ग्रहण करनेवाले पवित्र 
सयमियो, पूजा करने प्र न थकने (सन्तुष्ट न होने) वाले भूसुरोत्तमौ 
(ब्राह्मणो )-- । १५२० ॥ 

-से युक्त जनक की यन्नभूमि आण्चयंजनक थी। उस गाधिनन्दत 
ने वड़ी प्रसन्नता से उस यज्ञवाट (भ्रूमि) मे प्रवेश किया तेव. 
उस महाराज-श्वेष्ठ जनक ने अत्यधिकं प्रेम से (उनकी) अगवानी 
की, सूनिनाथ को प्रणाम किया, प्रसन्नता के साथ (उन्हँं) लिवां 
ले गए, पूजा की, कुशल-प्रषन किए (जौर कहा) --आप आए, आजम 
अधिक पवित्र वन्‌ गयादहं। मेरा यज्ञ समृद्ध हो गया" |“ इस प्रकार 
वहत प्रशंसा करके, उस मनिचन्के पीले ही विनयशील हो विलसित 
राम-लक्ष्मणकोदेखा जो गुरुतर (विशाल) स्फीत वक्षवाले, काकपक्ष 
(अलक) धारी, महाधनुधंर, श्रीकर (शोभाकर) कोमल शरीरवाले; 
अभंगुर (शा्वत) यशोनिधि, पृथ्वी पर संचार करनेवाले देवताओंके 
समान दीखनेवाले महापुरुष, सदयान्तरंग (दया से युक्त 'अन्तरंग वाले) 
सतत प्रसन्न वदन वाले, भुवन-पावन-चरित्र वले; चार्‌ प्रभा.से युक्त'भानु 
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जीरप्रभामानु - चंद्र सच्धिभृल.। धीरुल नाश्चिनदेवताकरतुल ` 
नाजानुबाहुल नतुलविक्रमुल । राजीवनेतूल रामलक्ष्मणुल १५३० 
“ जूचि श्यी शरचापशोभितहस्तु । ली चतुरात्मकुलव्वरिवार ? 
लीपट्लवारुण मृदपादपद्यु । ले पगिदिनि वच्चिरिचरिकिं नडचि? 
यनिनः विष्वामिन्न्‌ 'उनघुलु वीर्‌ । जननाथ । दशरथ जनपालसुतुलु; 
नायंतशवित -ना यागंबुः गाचि । या यहल्यनु ब्रोचि यनुकप नेचि 
निरपमतरशक्ति नी यिटनुन्न 1 हरनि चापमृु जृडनरुदन्चि' रनुड्‌ 
मूनिनाथु माक मुदमंदि जनक । उनुनयंबुन वारि नथि बरूजिचं। 
गौशिकू ` गनुगीनि गौतमसूनु । उाशतानंदु. डिट्लनिये रागिल्लि 
(नीवुःसामुनि देच्चिनेम्मि मम्मेलिः। ती विश्वविभु देर नेव्वरितरमु? 
अडरि मा तत्लि यहल्यपापमुलु । गडिगे रामूनि पादकमलरेणुवृलु 
गौतमशापदुर्गति निस्तरिचि । गौतमु ग्रम्मर गलसं मा तल्लि; १५४० 
रामचंहूनिः पाद राजीव महिमः। लेमंदू"ननि समु नीक्षिचि पलिक 
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(सूयं) (भौर) चन्द्र के समान दीखनेवाले, धीर, अश्विनीकूमार नामक 
देवताओं की आकृतियों वाले, आजानु (चुटनों तक लंबे) बाहू वाले, अतुल 
विक्रम वाले ओर राजीव नेत्र (कमलनेतर) थे । ।॥ १५३० ॥ 

(देखकर) पृषछछा--धनुष-बाण से शोभित हाथों वाले, ये चतुरात्मक कौन 
' है ? -ये पल्लव के समान लाल तथा कोमल चरण-कमलों वाले किस प्रकार 
यहां (तक) पैदल आए हैः ? (तब); विश्वामित्र ने, कहा--हि भनघ 
जननाथ {ये (बालक) जनपालं दशरथ. के पुत्र ह। आयत (व्याप्त) 
शविति से मेरे यन्न को रक्षा कर, उस अहिल्या का. उद्धार कर, अनुकम्पा से 
(अव) तुम्हारे घर में रखे हुए हर (शिव) क निरूपमतरशकव्िति वाले 
धनुष को देखने आए है! । मुनिना के. वचन से आनन्दित होकर, जनक 
ने अनुनय-पूर्वक (ओर) हृदय से उनकी पुजा कीः। कौशिक को देखकर 
गौतम्‌ के पृत्र शतानन्द प्रेम से यों वोले-"राम को (यहाँ) लाकर, प्रसन्नता- 
पूवेक्‌ -हमे धन्य कियाहैः, (वरन्‌) इस विश्व-व्यापक कोला सकनेकी 
सामथ्यं किस्मेहै? मेरी माता अहिल्याकेपपोंको राम के चरणकमल 
के रेणुओं ने, प्रत्रल, होकर, धो डाला गौतमकेशापकी दुरगं्ति से 
४ होकर (शापसे मुक्त होकर) मेरी माता फिरसे गौतमसे मिल गई 
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रामचन्द्र के चरणकमलों की महिमा का वणेन केसे करू?! (एेसा) 
कहकर राम को देखकर वोले--'सुनते दै, ये कौशिक जो पुण्यात्मा हः इस 


१४२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 
"ती कौशिकूड पृण्युडीक्षोणिमीद । नीक्‌ रक्षकुडट ! नीकेमि कौदव्‌ ? ` 


विश्वासिन्न प्रभाव 


यरय विण्वामित नतुल प्रभाव । मरिदि प्रस्तुतिसेयः; नैननु विनुमू; 
दशरथात्मज! ब्रहमतनयुंड गृश्युड़ । गुद्ुडथ तोड्त गुशनाभु गनियं; 
गुशनाभुनकु गाधिकौडकय्ये; नटि । कुशपविवरूड्‌ गाधिकौडकय्यं नीतः 
उतिधमनिरतुडे यतुलसत्वमून । नित्‌ महीचक्रमेलुचुनुंडि, 
यौलसिन वेडक नीकनाङ्‌ दन्नु । वलसि यक्षौहिणि वलमूल्रु गौल्व 
वेडलि काननमूल वेटलु सत्पि । पुडभियंतयु जरिपुचु जाल वडलि 
वहुगंधवंधुर प्रसवमंजरुल । वहुफलंबुल नप्प पादपावद्ुल 
बहुपक्षिरवमूल ब्रह्मधघोषमुल । वहु सरोवरमुल वहूवेदिकलनु १५५० 

नलसुचु . जाति वैरादुलुलेक । मलग नानाविध मृगमुलु गलिगि 
यनिलांवु जीणंपर्णाडुले तपमु । नोनरिचु मुनुलचे नुल्लसिल्लुचुनुः 
क्षोणि (पृध्वी) पर तुम्हारे रक्षक हँ। (तव) तुम्हं किस (वात) की 
कमी टो सकती.है? । | 

# + 
विए्वामित्र का प्रभाव 

-विचार कुरते पर कोद विरला ही विश्वामित्रे के अतुल प्रभावकी प्रशंसा 
करने.मे समथो सक्रतादै। तव भी (आप) सुनिए। दहे दशरथात्मज! 

ब्रह्याके पृत्रहैकुश। कुणनेप्रेमसे कुशनाभ को जन्म दिया। कुश- 
नाभ के. गाधि.-(नामक) पृत्र हृए। रसे कुश-पवित्र गाधि केःपुत्र हुए 
ये (विश्वामित्र) । अति-धमं-निरत हौ (ओौर) अतुल सत्त्व (शक्ति- 
पराक्रम) सेये महीचक्र पर शासन कर रहैथे। एक दिन अतिशय रुचि 
से, अक्षौहिणी सेना से अपने को परिवेष्ठित कर, सेवा करते समय, काननं 
की ओर आखेट के लिए" निकल पड़े। (देर तक) शिकार खेलते हुए 

समस्त प्रदेण में घूम-घूमकर वहत थक गए (ओर) वसिष्ठके आश्रम में 

पहुंचे । ` (वंह वससिष्ठ-आश्रम) वह (प्रकार की). (सु) गन्धः से बन्धुर 
पुष्पमंजरियों (ओौर) वहु (प्रकारके) फलों से सुशोभित पादप (वृक्ष). 
समूहं से भरा था, वहु-पक्षि-रव (ध्वनि), ब्रह्म-घोप (वेदध्वनियौ), 
वहु सरोवर, वहु वेदिकाओं (यज्ञ -की वेदियो) से सम्पन्न था।। १५५० ॥ 
--जाति (गत) वैर आदि के विना विचरण करनेवालेः नानाविधः मृगौ 
से युक्त धा, अनिल (पवन), अंबु (जल) पणं (पत्ते) खाति हुए, तप्‌, 
करनेवाले मुनि से विलसित था । पन्नग, सिद्ध, सपव; गन्धर्व, किंञ्चर्‌ 
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बन्नग॒ सिद्ध सुपवैः -गंधवं। किन्नरादूल वालखिल्ग्रादिं मुनुल 
गड़्नीप्पि ब्रह्मलोकम्‌ बोलि घनत। नडरु ` वसिष्टुनि -याश्रमंबुनकु 
नतिमुदंबुन वच्चिया वसिष्टुनकु । नतिभकिति मरौ विकिन नतड्‌ दीविचि 
युचितासनंबुन नुनिचि .पूजिचि । प्रचुररसस्वादु ` ` फलमलततुल 
वरूसतो निच्चिन वानि गैकौनुचु । गरमुलु मुकूच्चि कड्भवित बलिक 
. प्तनघात्म! तपसुलु नग्तिहोतमुलु । जनलोकनुतमुलं जरुगुचुस्तवियं ? 
मीरु मी शिष्युलु मी याश्चममुन । नार्य वीर वारनकललवारु 
मुदमुन नुन्नारे? मुनिनाथ! 'यनिन। नौदवुसम्मदमून नु्नार मेमु; 
ह व । १५६० 
नीतितो जेयुदे नीवु राज्यंवु ? । त्रीतिमै भरियिते भृत्यवगंमुल ? 
मृदमौप्प राज्यांगमुलु .परीक्षिते?। वदलक.निजितं वालु शात्रवुल? 
गुशलमे सर्वव ? ' गुणशलमे नीक । गुशलमे नी पुत्रकुलकु, बत्नुलकू? 
ननि पत्क "मी कृप नचिलंबु गुशल"। मनियं गौशिकु; डतः ननव्वसिष्टुंडु 
'"करमथिना थिटिकड विदु गुडिचि। यरुगुम यी" वनि यतति ब्राथिप 
-नंदुक गौशिकूडनुमतिचुटयु । विदु सेयुटकुन . वेगंब यतङ्‌ 


आदिसे. (ओर) वालखिल्यादि मुनियों से अति मनोहर (वह्‌) वन ब्रह्म 
लोकं के समान महानता से शोभायमान था। वसिष्ठके उस' आश्रमम 
अत्ति प्रसन्नता से (जाकर विश्वामित्र ने) उस वसिंष्ठ को अति' भक्तिसे 
प्रणाम किया । उसनेः (वसिष्ठं ने) आसीस देकर, उचित आसन पर 
विठाकेर, (विश्वामित्र की) पूजा (सत्कार) की (ओौर) क्रमः से प्रचुर 
रस (ओर) स्वाद से युक्त फल (ओौर) मूल-समृह दिए । -उन्हँं ग्रहण 
-केरते हुए हाथ जोड़कर अतिभक्ति से (विश्वामित्र) वोले--हे अनघात्म | 
तपस्याएं (जौर) अग्निहोत्र (आदि) जनलोकनूत (लोकसम्मत) रूप 
से हो रहै हैन? . हे मुनिनाथ! आप (ओौर) आपके शिष्य (गौर), 
आपके आश्रम के सभी, लोग प्रसन्नता (सुख) सेन? (एेसा) कहने 
पर वसिष्ठ ने कहा-हम सब बड़े सुखसे हँ । १५६० ॥ 

--तुम नीति के साथ राज्य करतेहोन ? भ्रूव्यवगं का प्रीति से पालन कर 
रहै होन? राज्यांगों का(राज्येके सात अंग माने गए हे) मोद से.पयंवेक्षण 
कर रहैहोन? क्रूर शतुओंको, न छोडकर, हरा देते हो न ? सभी कुशल 
तोहैन? तुम कुशलता से हो न? तुम्हारे पुत्र (ओर) पिनां कुशलपूवैक हैँ 
न! (एसा) कहने पर कौशिक ने कहा--आपकी कपा से सभी कुशल से हैः । 
तव वसिष्ठ ने उनसे प्राथंना की--वड़ प्रेम से मेरे घर पर भोजन कीजिए । 
उसके लिए कौशिक ने अनुमति दी (स्वीकार किया).। .(तव ) भोजन 


पृ तैनुयु (देवनागरी लिपि) 


तन होमधेनुवु दलचि रम्पिचि । (जननाधवरुनकु सकलसनलकू 
विविधभक्ष्यवुलु विविधभोज्यमुलु । विविधभंगुल विदु वेके गाविप 
वलयु गावृन नीवुवलयु वस्तुवुलु । गलिर्गिपुः मनवृडु गामधेनुवुनु 
गलमान्नततुलु शाकमुलु भक्ष्यमुलु । गलवंटकम्‌ लूरुगायलं वधु १५७० 
फलविशेषंवुल  पायसान्नमुलु 1 जिलुगु पालुनु वन्न चीनि चक्करलु 


सदयोघुतवु रसायनंवुलुनु । मद्यविरेषमूल्‌ मांसभेदमूलु 
-वाविरि मरियु नंव्वारि केमेमि । कावलं नवि येल्ल गत्पिप नपुड 
ना धेनु महिम कत्याश्चयंमौन्दि ।  गाधेयुडप्पुड्‌ कडिमाडउसेय 


गुडिचि सेनलु दानु गोकि दीर्पिप । गडु दप्ति नौन्दि, या गाधितनूजु 
'डी कामधेनूवु नेठ्भंगिनेन । जेकौन्दु ननुच वसिष्टुनि .जेरि 
'लक्षगुरबुलु लक्षधेनुवुलु । लक्षयेनुगल्ु वेलक्नलु मणरलु 
निच्चेद नी धेनुविम्मूना' कनिन्‌ । निच्चलोः मूनिनाथृडन्तयु वगचि 
“यिदि नाकु जीवनंविदि नाकृ ब्राण। मिदि ना तपंवुलकल्ल साधनम; 
हव्यकव्यंबुलु नतिथिसत्कार । मन्याहतमुग नी यावृचे नडनचु १५८० 


(दावत) (कीतंयारी) करनैके लिए वशिष्ठने स्मरण करके शीघ्रता 
से अपनी कामधेनु को बुलाया (ओर) कहा-'जननाथ-वर (राजश्ेष्ठ 
विश्वामिव) (ओौर) समस्त सेना को विविध भक्ष्य (ओौर) विविध 
भोज्यो से विविध प्रकार से प्रेम से भोजन करानादै) अतः तुम 
आवश्यके वस्तुओं को उत्पन्न करो" । (एेसा) कहने पर कामधेनु ने महीन 
ओर सुगंधित अन्न के समूह्‌, शाक (साग), भक्ष्यो.से युक्त रसोई, अचार्‌, 
काजी, । १५७० 1] | 

--विविध फल, खीर, गाढ़ा दूध, मक्खन, चीनी, सद्यो (ताजा) युत, 
रसायन, करद प्रकार केमद्य ओौर मांस (आदि) जिक्षकोजो चाहिए -क्रम 
से उन सभी का प्रबन्ध किया। तव उस धेनु.की महिमा पर अति आंश्चर्य- 
चकित होते हुए गाधेय (विश्वामिव्र)ने स्वयं, सेनाभों के साथ.भरपेट भोज्ञन 
किया । इच्छाओं के प्रदीप्त होने पर, अत्यन्त सन्तुष्ट होकर, उस गाधि- 
तनूज (विश्वामिव्र) ने सोचा-किसी भी प्रकार से इस कामधेनुः को 
प्राप्त कलूगा' । (यह्‌ सोचते हुए) वसिष्ठ के पासं जाकर कहा-लाव 
घोडे, लाख धेनु, लाव हाथी (जौर्‌) हजार लाख (करई) मभणिर्याँ दुगा । 
यह धेनु मूचे देदो'। (एसा) कह्ने पर मूुनिनाथ मन में अत्यन्त.टुखी 
हृए ओर वोले--"यह मेरे लिए जीवनरहै, यहुमेराप्राणदहै। यहुः मेरी 
सभी तपस्यओं का साधन है! हव्यकव्य, अत्तिथिस॒त्कार (आदि) 
इस धेनु के कारण ' अव्याहत (निविघ्न) खूप से चलते दँ । ।। १५८० ॥ 


श्री रंगनाथ रामायणम १४५ 
नी पुण्यधेनुवु नी जालः ननिन । ना पूर्णवलुड्‌ विश्वामितरुडउलिगि 


विश्वाभिनरुड वस्षिष्ट्नि कामधेतरुवु गम्पौजूचुट 


'यिस्मनि बतिमालि ये वेडनेल? । र.म्मनि भटसहस्वुलु दानु 
गोवु' नुद्धति बद्विकीनिपोव बोव । बोवके यदि मुनिपुगवु जूचि 
'यनघ! वसिष्ठ संयमिचंद्र! नन्नु ।गीनिपोृचुन्चाड्‌ ग्रीव्वि कौशिकुंड; 
वारिपवकट} दुरवरिडवय्यु; । नूरके तगुनय्य। यीष्पिप ननु! 
ननघात्म! नीयेड नपराधिगानु;। ननु नुपेक्षिचुट नायमे नीकु ?' 
ननुड़' धेनुवुमाट का वसिष्ट । मनमुन गृपवृद्टि मरुमाट वलिकेः 
"ते नेल वितु निच्वन्तयु वलिमि । भूनायकूुड्‌ गौनिपोयेड्‌ गानि; 


शषत्नियुलुद्‌ ` ~ दंडचारितृलेन | धातीसुरोत्तमुल्‌ ` दारँतवार ? 
लीं क्षोणिकधिपति यी गाधितनयु। उक्षौहिणीबलंबमरु नीतनिकिः 
१५९० 


ने विधंबुन गेल्तु नितनि नै" ननिन । ना वसिष्टुनितोड ना धेनुवनिये; 


इस पृण्यधेनु को नहींदे सकगा'। (एसा) कह्ने पर वे पूणं वलवान्‌ 
विश्वामिच्र रुष्ट हौ गये । 


विश्वामित्र का वसिष्ठको कामधनुकोले जाने का प्रयत्न करना 


--बोले-गाय दीजिए, इस प्रकार मँ अनुनय कर प्रार्थना क्यों कर? 
(यह्‌ कहकर) अपेने हजारों सेनिकों के साथ उद्धतभाव से गाय को पकड़ 
क्रले जाने का प्रयत्न क्रिया। वहु (गाय) उनके साथ न-जाकर, मुनि- 
पुंगव को देखकर बोली-हे अनध ! संयमिचन्द्र | वसिष्ठ ! मत्तभावः से 
कौशिक मून्ञेले जा रहाहै। दुर्वार होते हृए भी हाय! (आप उसे) 
रोकते नहीं । आपका चुप रहना (ओर) सृञ्ञे सौप देना क्या उचितैः 
हे अनघात्मा | मै आपके प्रति अपराधी नहींहं। मेरी उपेक्षा करना 
क्या (आपके लिए) व्यायसंगत.है'? (एसा) कह्ने पर धेनु के वचनो से 
मन मे कृपाः के उत्पन्न होने से उन वसिष्ठ ने उत्तर दिया तुम्हें क्यों 
छोड दुगा? तुमह तो वलपूर्वैक भूनायक (राजा) लेजारहादहै। .यदि 
कषत्रिय उदहंड ` चरित्रवाले वन जाँ तो धात्रीयुरोत्तपन (ब्राह्मणश्रेष्ठ) 
(उनके समक्ष) किस गिनती के हैँ ? यह गाधितनय इस क्षोणि (पृथ्वी) 
का अधिपतिदहै। इसके पास अक्षौहिणी सेना है! ॥ १५९० ॥ 

म इसे कंसे हरा सर्कुगा"। एेसा कहने पर उस वसिष्ठ से वह्‌ धेनु यों 
बोली--हि मुनिनाथ.! नृपतेज की अवेक्षा सराहनीय विप्रतेज हौ अधिक 


१४६ तैदुगु (देवनागरी लिपि) 


मूनिनाथ! नृपतेजमुनकट नेन्दु । विनुतिप. नेक्कुंडुं विप्रतैजंवु 
गावृन नीकंटं गौशिकुंडक्कु । डेवन्ट गाकुंड्टे नरंगृदुनु 
वनुपुमु ननु; वीनि वलमुलनेट्ल । मूनुमिडि द्रुचेद मुनिनाथ! यनिन 
ना वसिष्टुड्‌ धेनु नपुड्‌ शन्यमुल । गाविषु; वलमरुल खंडिपुमुरक 
यन विनि हृकार मडरिचुट्युनु । गनुकनि धेनुहुंकारमाच्रमून 
घनवाललतयंदु ग्णवुलयंदु 1 दनुरुहुवुचयदु दतंबुलयंदु 
खुरमध्यमुलयंदु गौम्मुलयंदू ¦ नुरुलोचनमुलयंद्‌ नर्पुलयंदु 
मीनय जंघलयंदु मोकाड्व्यंदु । ननूर्वोन्द दीडलंदु नधरंवुनंद्‌ 
गादतरंवेन गंगडोलयंद्‌ । रूहिगा गडिन रोमकूपमुल १६०० 
गेरलु रंकलनु सविथप्रदेशमून । वौरि नुद्‌भविचिरि भृवनभीकरुलु 
कैरात पल्लव कांभोज यवन । वीरुलु पेक्कंड्‌ विषमविक्रमूलु 
चिवरूपाद्युलु चितरायुधरुलुनु । जित्रविलोचनुल्‌ चिव्रहुकृतुलु 
नै वीरुलं धीर्लं महोदारु । लं वार्‌ सनासहायूलं मरियु 
हरुलतो गरुलतो नंदंद गडिमि । वरगि विश्वामितु वलमुल द्रप 
जचि या कौशिकुं पुतुलु नूर्वृरुनु । नेचि ननाहैतिहतुलु निगुड 


~~~“ ~~~ 


(महत्त्वपूर्णं) है । अतः आपसे किसीभी रूपमे माधेय अधिक (श्रेप्ठ) 
नहीं दै, इस वातत को मँ जानती हं) सूने भेज दीजिए) हे मूनिनाय। 
सामना करके इसकी समस्त सेनाकावध करदुगी'}! (दएेसा) कहने 
पर उस वसिष्ठने तव धेनु से कटा-सिना उत्पन्न करो, (शत्रू-) सेना का 
संहार करदो, भगादो') सुनकर (कामधेनु ने) हुंकार भर दिया। 
च्छा से क्ियि गये धेनुके हुंकार मात्र से (उसकी) घनं (वडी) वाल- 
(पं रूपी) लता से, कानों से, रोगदोसे, दतिंसे, खुरके मध्यभागसे, 
सीगींसे, उरु (वड) नेतो से, श्वासो से, अतिशयता के साथ जांधों से, 
घृटनों से, उचित ख्पसेजांघोंसे, अधसेसे, घने गलकवलसे, प्रशस्त 
रोमकृपों से ॥ १६००1] 

--विज्‌ भित्त हंकारो से, ऊर्प्रदेश से क्रमशः भृवनभीकर ओर विपम-विक्रम 
हो अनेक कौरात, पल्लव, काम्भोज, यवनवीर उत्पन्न हए } चिव्वूपार्दूय 
चिवायुध वाते, चिन्नविलोचनः वाले, चिह्र वि वीरदही, धीर ह, 
महोदार हो, वेषेना की सहायतासे युक्त हौ, घोडे, हाथियों के साथ 
रणोत्याह से परिव्याप्त होकर विश्वामित्र के वल (सेना) कासंहार करा 
लगे । यह देख उस कौशिक के सौ पूव अतिशयता से नाना प्रकार के 
आयुधो से लैस हो आकर वक्षिष्ठका वध करने कां प्रयत्न कृर, उसकी 
हुंकार मात्र से भस्म हो गएु1 तव (विश्वाभि अपनी) अखिल 


श्रौ रंगनाय रामायणम १४७ 


वच्चि वसिष्टुनि वधियिपगडमि । यच्चट भस्मैरतनि हंकृतिकि; 
नंत विश्वामित्र उखिल सेन्यमूलु । नंतकूु वीटिकि नरिगिन वगचि 
यतुलपराक्रमुलगुचुत्न  तनदु । सृतुल चावृनु जूचि शोकिचि यंत 
दनराज्यमून नीक्कतनयुनि नुनिचि।चनि हिमाचलमुन जञलमुन निलिचि 


। १६१० 
विपृरारि शुचि यतिप्रयत्नसुन । दपमौर्नासि त्रत्यक्षमौटयुनु 


विश्वामिनरुडीश्वरुनिचे नस्तरादुलु बडसिं वसिष्टुनितो बोरूट 


हंरुचेत विविध शस्तरास्तमृल्‌ वडसि। युरुवडि जनुदन्चि युग्रूडै कडगि 
मौगि वसिष्ठाश्रमंबुन वह्निशिखलु। नेगय वैल्लेसं नाग्नेय बाणमुन; 
नप्पुडा बाणाग्नुलाधसंबंल्ल । गपि मंड्टयूनू गनि वसिष्टुदु 
गालदंडमु गीन्न कालुडो यनग । गेलदंडमु दाल्चि किनुकतो वंडलि 
"योरि विश्वामित्र! योरि पापात्म! । भूरिपुण्याश्रमव्रुलु गात्पदगुनं ? 
येनय नीवेक्कड ने नैक्क' निन । घनरोषचित्तुडे कौशिकरंडडरि 
यतनि पे रौद्र नदरवु वाशु । पतमु नैषिकमुजुभणमु शोषणमु 
जटूल मोहनमूनु संतापनबु । बटुतर वचंबु ब्रहमपाशंबु 
(समस्त) सेना के अन्तक (यम) के घर जाने पर दुखी हुए, अतुल पराक्रम 
सम्पन्न अपते पूत्रो की मृव्यु पर शोक किया। तव अपने राज्यमें एक्‌ 
पुत्र को रख (राज्यका भार सौपक्रर) हिमाचल जाकर, जलमध्ये खड़े 
होकर ॥ १६१० ॥ 


त्रिपुरारि (शिवजी) के प्रति अति प्रयास से युक्त तपस्या करने परवे 
प्रत्यक्ष हुए, , 


विश्वामित्र का ईश्वर से अस्त्र आदि प्राप्त कर वसिष्ठ के साथ युद्ध करना 


--हर (शिव) से विविध शस्तर-अस्तर प्राप्त कर, शीघ्रतासे आकर, उग्र 
होकर सप्रयत्न संरम्भके साथ वसिष्ठाश्चम पर अधिक्‌ वेगसे आग्नेय बाण 
चलाया जिससे अग्निकी शिखा उटीं। तव उन बाणाग्ियों से समस्त 
आभध्रूम को जलते देख वसिष्ठ हाथमे दण्ड लेकर क्रोधसे यों निकल पड़े 
माना कालदण्ड हाथमे लिए कालपुरुष! (वसिष्ठने) कटा--'अरे 
विष्वामिन्न ! रे पापात्मा! भुरि पुण्याश्रमौ को जला देना उचित दहै? 
तुलना करने पर तुम कहाँ जौरमे कर्हा?' पसा) कहने पर घन 
(अधिक) रोष से भरे चित्त वाले कौशिक ने विजृम्भित होकर उस्र पर 
(वसिष्ठ प्र) रौद्र, न्द्र, पारुपत, नैषिक, जृम्भण, शोषण, चटुल मोहन, 
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गनलु पैला्च॑वु मालपाग्रंवु । घनविष्णुचक्वु गालचक्रंवु १६२० 
वारण गावं वायव्य सौर । वोरास्तरमुलु कोटिकोटुलेयुटयु 
गलयंग विस्फुलिगंवुलु संदर 1 वलुवडि नुग्गाडं ब्रहमदंडमुन। 
नलुक विश्वामिचडत ब्रह्मास्त्र । मलवड संधिचि यावि येवुटय 
सकल गीर्वाणुलुं सकलसंयमुलु ) सकल गंधर्वृलु सकल पच्चगलु 
सकल भूतंवुलु सकल दिव्पतुलु । सकल तारकमुलु जद्रसूर्युलुनु 
सकल सोकवुलु जलनंवु नौन्द 1 सकल दिक्वुलु मंड जट वेगमून 
व्रहमांड मद्रुवंग वलुवडि नंगडि । ब्रह्मदंडमु दाटि परतर ज्‌चि 
वह्मादुलकु नट्ुपडरानियद्वि । ब्रह्मास्त्र मवलील वट्ट॒क शिम । 
युरुचिर ब्रहमतेजोमूति वंलुग । नरुदार नम्मूनियंग रोममूल 
नरमंटलेगय ननक वाणंवु । लरिमृरिवंडलि विश्वामित्र दाकि १६२३० 
चुखपुच्च दीडभिन सुकिकि काणिकुडु। नैटिसंडि येन्तयु निजसत्त्वमेडलि 
तरमिडि या ब्रह्मदड मौक्कटनं । वरशस्वकोटुलु वम्मुले पलि; 
नस्त, मचल मीयन ब्रह्मवचमु 1 क्षत्रवलंविदि काल्पने' यनुचु 


~~~ ~~~ ~---~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


सन्तापन, पटूतर्‌ वचर, ब्रहमपाश, उग्र पैशाच, कालपाश, धन विष्णु चक्र, 
कालचक्र 1। १६२० ।। 

--वारण, गान्धवं, वायव्य, सौर (आदि) घोर अस्त्र करोड की संख्यामें 
प्रयोग क्रिया। वसिष्ठने (उन सन्नी को) ब्रह्मदण्ड से तत्क्षण विध्वस्त 
क्रिया जिसने सवत्र विस्फुलिग (चिनमारियां) विखर पडे! तव विष्वा- 
भिवने क्रोध के मारे उदयत दौकर, सहनाद करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग 
किया। (तव) सकल गीर्वाण (देवता), सकल संयमी, सकल गन्धव, 
सकल पन्नग, सकल भूत, सकल दिक्पति, सकल तारक, चन्द्रसूर्यं, सकल 
लोक कम्पित हो उठ, सकल दिशां प्रज्वलित हो उटीं, ब्रह्माण्ड काप उठा, 
समधिक प्रकाशस उस ब्रह्मास्त्र को तब्रहदण्ड को पारकर आते देख, उस 
व्रह्यास््न को जिसे ब्रह्यादि (देवता) भी रोक नहीं सकते, (वसिष्ठ) 
ञासानी से पकड निगल गए । सुरुचिरं ब्रह्म तजोमूति (वसिष्ठ) प्रदीप्त 
हो ख्ठी। विस्मयकारीख्पसे उख मुनि क अगरोमासे प्रदीप्त ज्वालाओ 
के साध अनेक वाण शीघ्रता से निकलकर, विणए्वामिव्र को लगे 1 १६३० ॥ 
-- (ओर) उस जलाने लगे (तो) कौणिक उर्‌ गए, कमजोर हो गए 
अपने सतत्वस दीन ठी गए 1 (यह) कहते दए कि कमसे उस एक 
ब्रह्मदण्ड सि टी वर णस्ते समह्‌ व्यधं हो, नष्ट दौ गया] उनका ब्रह्मवल 
त्रस्त (आर) अचल है! यह्‌ क्षव्रवल जलाने योग्य है! (अर्थात्‌ 
वेकार दै 1) 





शरौ रंगनाय समायणमं १४९ 
ब्रहम्षिपदमुनकं विश्वामित्रुनितपमू- 


जेनटियै मगृडि कौशिकूडालु दानु । जनि घोरतपमथि जलुपुतुनुडं । 
नटमीद सुतुल विश्वामित्रमौनि । पटुसत्त्ववंतुल बडसं नल्वुरनु 
विनु मधृष्यंद हविष्यंद. नाम ¦ लुन . दृढने् महारथुलनग; 
जलमूड्पिके वैक्कु संवत्सरम्म । ललघुनिष्ठनु दपंबटुसेय मंच्चि, 
वनजसंभवृडंत वच्च कौशिकुनि । गनुगौनि यन्तयु गरूछणिचि पलिकं; 
"नीतपंबन . मेच्चि यिच्चिति नीकु ।ब्रीतिमै निट राजच्छषिपदंबनय { “ 
यनि पोव गाधेयुडतिदीनुडगुचु । (नेनयंग ने दपंवेन्तसेसिननु १६४० 
गडपट बरहमषि गनेरनैत्ति; । नेडपडि चेडिपोयं नी युग्रतपमु; 
नी राजक्रषिपदंबेनीत्ल' ननुच  घोरतपंबु गैकीनि सेयुचंड । 
नंत निक्ष्वाकु ` कुलाग्रणियैन । संततकीत्ति विशंकुडन्‌ राजु 
तनुवुतोडनु गूडि ता नाकमुनकु । नौीनरंग जन जन्नमौनरिप, दलचि 
भवित वंसिष्टुनि पालि. केतन्चि । युक्तमार्गवुन  -नुपचरिचुनचुनु 
दिविज लोकमन की देहुबुतोड । जवरगा जन नौक्क सवनंबु मीर 





ब्रह्मि पद के लिए विश्वामित्र कात 


, -कूत्सिति भावसे फिरसे कौशिक अपनी पत्नी के साथ जाकर, उत्साह्‌- 
पूवेक घोर तप करने लगे । उसके बाद मौनी विश्वामित्र ने पटु सतत्वशाली 
चार पृत्ोको प्राप्त किया। सूनो, उनके नाम ह, मधुष्यन्द, हुविष्यन्द, 
दृढनेच्र (ओर) महारथ । हठ न छोड़कर अनेक वषं अलघु निष्ठासे 
तपस्या को । उससे प्रसन्न हयो वनजसम्भव (ब्रह्मा) आकर, कौशिक को 
देव अधिक करुणा (कृपा) से बोले--तुम्हारे तप से प्रसन्न हौकर है अनघ। 
तुम्हे प्रेम से राजसि का पद दिया") (यह)-कह्‌ (ब्रह्मा) चले गए 
(तो) गाधेय नै अतिदीनः होते हुए सोचा--साधना कर, मै कितना भी 


तप कष ॥| ९६४० |}. 

-तव.भी अन्त में ब्रह्मि न वन सका । यह उग्रतप. विगड़ (विफल हो) 
ग्याहै। भँ राजषि के इस पदको नही चाहता (एसा) सोचकर 
वेघोर तपस्या मेँ लीनौ गएु। तव (उस समय) इक्ष्वाकु कुलाग्रणी 
(कुल मे श्रेष्ठ) (ओौर) सन्तत. कीतिशाली शंकु नामक राजा ने शरीर 
के साथ नाक (स्वरणं) को अत्तिशयता से जाने भे समथ कराने वाला यन्न 
करना चाहा! भविति (भाव) से वसिष्ठ के पास पहुंचकर (जाकर), 
समुचित रूप से उपचार (सेवा) करते हए कहा--षे जनघ ! स्वर्गलोक 
का इस देह्‌ के साथ मनोज्ञ रूप से जां, एसा एक यज्ञ आप मुङ्षसे प्रेम के 
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लनुरविति गाविपुडनघ! ना चेत; । मूनुल रप्पिपुड्‌ सुदमौप्प' ननिन 
"नरनाथ! यौडलितो नाकलोकमून। करुग नसाध्य मी यवनीञ्ुलकु' । 
अनवृड्‌ राजन्युडट दल्िणमुन । घननिष्ठ दपर्मौप्प गविचुचृन्न 
चिरपुण्युलन वसिष्टपुतुलकु । गरम्थि ब्रणमिल्लि करमुलु मीगिचिं 
१६५० 
देवलोकमून कीदेहंवुतोड । वोवच्चु यागु वनि ना चेत 
जेयिपु"डनिन "वसिष्ट" 'डी तर्ग । सेयुडि' यननेनि जेयितु 'मनुडु 
ना राजचंदुडिट्‌लनियेः' वसिष्टु । ड राजुलुनू जेयरी क्रतु" वनुड्‌ 
मीकड किट्‌ राक; मीरेन ननु । जेकीनि जन्नत सेयिपवलयु; 
नस्य वुरोहितुलगुवार्‌ मारं । धरणीड्चुलकू सवेधर्मसाधकुलु' । 
अनिन वासिष्ट्लायवनीडु जूचि । नुड्‌ वसिष्ठुंड गादन्न तगु 
निमलमति नीरल्‌ नेर्तुरे सेय ? । दुमंतिवगु नीक दोपदू गाक' | 
यनि पत्क निविण्णडं संयमीहु । तनयुलनीक्षिचि धरणीश्युडनियं 


साथ कराइ्ए । (तदथं) आनन्द से मूनि्यों को वुलाइए' 1 रसा कट्‌ 
पर (वसिष्ठ) ने जवाव दिया--हे नरनाथ! इन राजाओं के लिए 
शरीर के साथ स्वगंलोक जाना असाध्यरहै'। (एेसा वसिष्ठ के) कटने 
पर्‌ वहु राजन्य वहाँ से दक्षिण मेँ घन (वड़ी) निष्ठाके साथ श्रेष्ठ तप 
करनेवाले चिरपुण्यशाली वसिष्ठपृत्नो के पास जाकर अधिक इच्छा से 
प्रणाम कर, हाथ जोड़कर 11 १६५० ॥ 

--बोले--'इस देह से देवलोक को (पहुंचाने वाला) यज्ञ मुञ्ञसे प्रयत्नशील 
हो कराइए' ! (एेषा) कहने पर (उन्होने) कहा--यदि वसिष्ठ इस 
प्रकार से करने कै लिए कं (अदेश दे) तो कराएगेः1 तव 
उस राजचन््धने इस प्रकार कहा--वसिष्ठ के यह्‌ कहने पर कि "कोरईभी 
राजा इस क्रतु (यन्न) को नहीं करता (कर सकता)' मँ आपके पास 
आयाहूं। (कमस कम) आपकोतो मृष ग्रहण कर (मेरी प्राथनाका 
स्वीकार कर) यज्ञ कराना चाहिए। विचार कर देखेतो राजाओं के 
लिए पुरोहितद्ी तो सवंधमसाधकदटै'। (रसा) कहने पर वासिष्ठा 
(वसिष्ठ के पूत्रो) ने उस्र अवनीश को देखकर कहा--'महान्‌ वसिष्ठ के 
नकारदेने पर, इसदटंगसे अन्य कौन निमंलमति वाला (इस य्न क) 
करा सकता? दूमंतिदहोनेके कारण यहु वात तुम्दँं पृञ्चती नही । 
एसा कहने पर निविण्ण होकर संयमीन्द्र के तनयो को देखकर राजा 
(व्रिशंकू) ने कहा--आपके पिता ने निराश (अस्वीकार) कर दिया) 
---सापभी क्रिस भी प्रकारसे यद्‌ यज्ञ नदी करार्हैदै। मेरे दितिकी वुद्धि 


॥ 


श्री रगनाथ रामायणमु १५१ 


"मी तंडि निरसिचं; मीरनु जेय । रति रे तेरगुननंन नी क्रतुवु; 
हितवुद्धि लेनि मीरेल नाक्रिक ?। नितरलचेतजेर्यिचंदगाक' । १६६० 
यतिन जंडालुंड वगु' मंच नलुक । गनुगीनि पल्कि राघनपुण्यु; लंत 
भासुस्वगु भूमिपालु तेजंबु । वासिष्ठ कोपाग्नि वडि मालं ननग 
नारय नीलदेहुवुनु नीलि । चीरयु जुजुरुशिखयुनु दनर 
नंटिन शुद्धवुनैन मालिन्य । मंटिचु नी सूपमनुभंगि दोप 
त्रणृतव्णैस्फूति वबरगिन कनकं । मणिभूषणमु लयोमयमुलै तनर 
नोजमै गष्टनामोक्ितिभेदमुल । ना जाति कनुरूपमेन रूपसरन 


जननाथुडतिघोरचंडालभाव । मौनरंग जेड्पडियुन्न वीक्षिचि 
पौर भरृत्यामाव्यवेधुववु । ला राजु बजिचि; रतना राजु 


नीदविन भयमून नौग्यमेटटचुनु । नौदुगुच जनुलकु नोसरिचुचुनु 
जनि महामहूनि विश्वामितु गनिन । गनिकरंबौदव ना गाधि तनूजु 
१६७० 


"डिल नयोध्यापुरंबेलेडि नीक 1 नेलमि जंडालत्वमेल वाटिल्ले ? 





न रखने वाले आपसे मेरा क्या सम्बन्ध? अवरम दूसरों से (यन्न) 
कराङंगा। ।॥ १६६० ॥ 


--(एेसा) कह्ने पर क्रोध से उसे देख उन घनपुण्य वाले (वसिष्ठ के पृ) 
ने कहा--तुम चण्डाल वन जाओ! तव मानों वह्‌ प्रकाशमान राजतेज 
वासिष्ठो कौ कोपाग्नि से जल गथा, वहु राजा नीलीदेह्‌, नीले वस्त, ओौर 
विरे केशौ वालाहोगया। एसा लगा मानों मनोहुरतासे स्पशं करने 
पर युद्ध (वस्तु) कोभी यह्‌ रूप मलिन कर देगा। प्रसिद्ध वणैस्फ़ूति 
से प्रवत्तिति कनक-मणि के भूषण अयोमय (लोहैके) होगए। क्रमसे 
कृष्ट नाम, उक्ति भेदसे, उस जाति (चण्डाल जाति) के अनुरूप रूप 
(धारण कर) (वह्‌) जननाथ अतिघोर चण्डाल भावको प्राप्त हुबा। 
एेसे उस राजा को देखकर पौर (नागरिक) भृत्य, अमात्य वन्धु वर्गोने 
वजित कर (त्याग) दिया। तव उस राजानेप्राप्त भयसे धीरे से 
कदम रखते हुए, संकोच करते हुए, प्रजा से दूर हरते हुए, जाकर मटा- 
तेजस्वी विश्वामित्न को देखा । (उस पर) करुणा के उत्पन्न होने पर 
उस गाधितनृज ने (कहा) ।। १६७० ॥ 


--' (इस) पृथ्वी पर अयोध्यापुर्‌ पर शासन करनेवाले तुम्दं चण्डालत्व 
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नेतरंगुन वच्च ? नरिगिपु' मनिन। नातंडु मुकरुठितहस्तुडं पलिकं 
'निरवौन्द वीँदितो निद्रलोकमुन । करुग जौप्पडनटि यागंवु ननन 
जेयिपुडनिन  वसिष्ट्डत्तरगु । सेथिपरादनि. चप्पं॒ृत्तरमु। 
ना वसिष्टुनिपृतूलगृवारु-नतड़्‌ । गाविपरादन्न गा" दनि पलिकि 
रितरुलचेत जेयितु नन्‌ माट । कतिरोषमून "माल वगु" मन्ननैति 
ननघ | ने जेसंद नन्न मध्वरमु । नीनरितु; वौन्कने सुति नच्चडुनु 
नट्ियापदलं निटमीदनेन । नटन सत्यंवु नगड वालितु; 
वेवकुधर्मवुलु वक्कु जनघ्नमुलु । वेक्कुवतो जेसि पम्पु गेकौर्टि 
गृरुल बरूजिचिति; गुरुलु ना वलन । गरुणसालमि धमेकार्य॑बु निलिचं; 


१६८० 


वौरुषंवदि दैव बलमु लेकृन्न । नेरमि वाटिचु; निक्कुवंवरय 
ने विधंबुननेन नीव ना पालि) दैवमे रक्षिप दगृदू ना कनघ'!' 
यनिन विष्वामितृडतनि वीक्षिचि । "जननाथ! नीविक संतापमृुड्गु; 


कंसे प्राप्त हृभा? वता दो'। कहने पर उसने हाथ जोड़ कर कटा-- 
मने वसिष्ठसे कहाथा कि सफलताके साथ, इसी देह के साथ इन्द्रलोकं 
जाने मे समथं करनेवाला यज्ञ मृक्षसे कराइए सिष्ठने उत्तर दियां 
कि उस प्रकार (यज्ञ) नही कराना चाहिए। उस वसिष्ठ के पृत्रोने 
कहा--यदि वे (वसिष्ठ) इनकार कर देतो (हमक्षे) नहीं होगा" । (तव 
मेने कहा) दूसरों से कराञंगा। उस वात पर अति रुष्ट होकर (उन्होने) 
कहा "चण्डाल हो जाओ वसेहीमै (चण्डाल) हौगया। है अनघ! 
मैने जिस यज्ञ कोकरने की बात कही थी, वहं यन्न करगा। (क्योकि 
कितनी ही अफ़ते व्योन दहो, इस पृथ्वी परमँ कभी अठ नही वोलता। 
आगे भी अनिवार्यता से (ओौर) अतिशय इच्छा से सत्य का पालन कर्गा । 
अनेक धमं (कायं), अनेक यज्ञ अतिशयता से करके उन्नति (सुख-समृद्धि) 
पराप्त को दहै। गुरओोंकी पूजाकीदहै। गुरुओंके मृञ्षपर करुणाकेन 
होने से धर्मकार्यं रक गया है । । १६८० ॥ 


--दववलकेन होने पर पौरुष (पुरुषां) मेंदोषओ जातादहै। विचार 
कर देखने पर यही तथ्यहै। हे अनघ । किसीभीप्रकारसे, आप मेरे 
लिए ईश्वर वनकर मेरी रक्षा कीजिए । (एसा) कहने पर विश्वामित्र 
ने उसे देव (कहा) --हि जननाथ ! अव सन्ताप (दुख) को छोड़ दो । 
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| । , त्रिशंकुनिकं विश्वासित्रूनि यज्ञमु 
दीनुनि जेपद्वितिनिः द्विशुद्धिगनु । मौनुल रप्पिचि मखमु सेयिचि 
देहुबुतोडने त्िविरि नीपलुक । पोह गाकूंड बुच्चंद दिविकि; 
विनु, निन्न बरमपवितु' गावितु" । ननि पल्कि शिष्युल नंदरजूचि 
ध मीरेल्ल सुनुल ऋत्विजुल । गौनिरंड्‌, वे चिशंकुनि यागमूनकु' 
नि नियोगिचिन नट्‌ल वारेगि । मुनिवरेण्युल नैट्ल मो गि दोडिकनुचु 
दिय विष्वामितुकड केगुदेन्चि । 'मुदमंद ननघात्म! मूनुल देच्चितिमिः; 

र वसिष्ट्नाश्रममु वारल्ल; । वारलु दक्कंग वच्चिरंदसनु; १६९० 
1 वसिष्ट्नि पूतूलाडिरि गौल्नि; । या वाक्यमूलु विनुमंचु वारनिरि : 
ति .विचारपक मखमु सेयिचु । नत राजट ! मालडट सेयुवादु। 
~ ंडालु मखमून . सकल मूनीदु । लुडि भोजनमुलेयुविति जेसंदर ? 

आड केमौगमुल नरुगुदन्चंदरु । वेडुके चुरल हविभगिमुलकु ?. 
बरग.: विश्वामित्र पालितुंडन । नरुडटूटलीन्दंड्‌ नाकलोकबु ?. 


क त्रिशंकु के लिए विश्वामित्र का यज्ञ 


-दीन का हाथ पकड लियाहै (शरणदीरहै) । चिकरण-शयुद्धि (मन,. 
वचन, कमं) से मूनियों को बुलवाकर, यज्ञ करवाकर, देह केसाथ ही 
तुम्हे दिवि (स्वगं) को भेजुंगा,; (जिससे) तुम्हारा वचन असत्य न हो । 
सुनो, मेँ तुम्हे परम पवित्र बना दुंगा'। ेसा कहकर सभी शिष्यों 
को देखकर (वे यो) बोले-तैयार होकर तुम लोग सभी मुनियों तथा 
ऋत्विजों को चिशंकु के यज्ञमेंभाग लेनेके लिए शीध्रहीले आभोः'। 
एसी आज्ञा पाकर वे (शिष्य) उसी प्रकार गए (ओर) सभी मूनि-वरेण्यों 
कोः संरम्भ के साथ ले आए (ओर) सब मिलकर विश्वामित्र के 
पास- -आए--हे जनघात्म ! ` प्रसन्नता के साथ मूनियोंको नले आणएदहैँ। 
(किन्तु) वसिष्ठ के आश्वमके सभी लोग नहीं आये) उन्हं छोड रेष 
सभीलोगञग्येहैं।। १६९० ॥ 

उस वसिष्ठके पृत्रो.ने कुछ वचन कहेहैँ। उन वाक्यों को सुन 
लीजिए" । फसा उन्होने (शिष्यो ने) कहा-सुनते दै, बुद्धिसे न सोचकर 
मखे (यन्न) करनेवाला राजा है! (ओर) करनेवाला चण्डाल है! . 
चण्डाल के द्वाराः किये जाने वाते यज्ञ मे सभी मूनीन्द्र किस विधि भोजन 
करगे ?. वहाँ किसः मुख से देवता हविर्भाग लेने के लिए प्रस््च-मन आयेगे ? 
विश्वामित्र से पालित एक नर (मनुष्य) स्वग॑लोक को कंसे प्राप्त 
करेगा ? यह्‌" (सव) सुनने मे आश्च्ध्रद है" । रेता कुकर उन लोगों 
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विन विस्मयं" वनि वंलय दूपिचि' । रनिन विष्वामित्रु उग्नियै मंडि 
"कड्निष्ठ दपमिट्लु गाविचु नन्नु | नडरि दूर्षिच पापात्मलंदसनु 
नतनगति नेडन्‌र्‌ं जन्ममुल । भातिगा ग्रव्यादभावंवु दाहिचि 
मानुगा ुनकादि मांसमृल्‌ दिनुचु । हीनुचं चरियिप निम्म लोकमृलः; ¦ 
नसमून ननच्चाडु ना महोदय । वसुध निषाधुडं वतिपनिम्मू' १७०० 
अति शपियिचि संयमूल वीक्षिचि । भमूनुलार! यी राजमुख्युद्धिशंक 
नूचत कुलशीलु नुरुकीतिलोलु । सनुत धर्मन सव्यप्रतिज्ु 
ग्रतुव्‌ सेयिपूडु्‌ गार्ववुतोड । नितडद्रपुरि केग निरर्वाप्पननिन 
'गाधिसूनुनिमाट गादंटिमेनि । ग्रोधिचि शपियिचु घोर वाक्यमूलः; 
गान॒जयितमु क्रतुव गौशिकुड्‌ । मानुगा जंप्पिन महितमागेमुन 
ननि पट्कि मूनुलेल्ल नध्वरकमं  मौनरिप मंवरप्रयोगादुलमर 
ना गाधितनयुंड याजकूंडगुच । यागभांगमुलवू नमरुल विलिचं; 
विलिचिन "रा मंच वेरेलुंगेत्ति । पलिकरि युर; वटु पलुक गौ शिवु 


ने प्रकट (स्पष्ट) स्प से निन्दा की ह (शिष्यो की वाते सुन) 
विण्वामित्र अग्नि के समान (क्रोध से) जल उठे) (जौर) कहा- 
अधिक निष्ठाके साथ इतस प्रकार .तप करनेवाले मृन्ल अतिशय स्प से 
निन्दा करनेवाले सभी पापात्मा -नूतनमगत्ति- मे सात सौ जन्म राक्षस-रूप 
धारणकर, शुनक आदिके मांस खूव खाते हुए, दीन वनकर लोकों में 
विचरण करते रहुं। दपं (अहंकार) के साथ मेरी निन्दा करने- 
वाला वह्‌ महोदय (वसिष्ठ) वसधा पर निपाद वनकर विचरण 
करे । || १७०० ॥ 

ठेसा श्राप देकर, संयमियों को देखकर कटा--हि मुनियो! यह्‌ राजमूख्य 
(शरेष्ठ) चिशंकु उन्नत कुलणील वाला, उरकीतिलोल, सच्चुत धर्मज्ञ, सत्य- 
प्रतिनिदै। इसी शरीरके साथ यहु स्थिरतासे इन्दुपुरी जा सके, तदर्थ 
उचित यन कराइए'। टेसा कहने प्र उस ऋषि कीवातों पर उन 
महामुनियों ने विचार कर आपसमें कहा-'यदि हम विश्वामित्र की वातो 
को इनकार करर्देतो यह्‌ कृद्ध होकर घोर वचनो में श्रापदे.देगे। 
इसलिए ; विश्वामित्र के वताए च्रेष्ठ मागं से मनोहर खू्पसे क्रतु (यन्न) 
करायेगे' । एसा कट सभी मुनियो ने मन््र-प्रयोग आदिक समुचित ठंग 
से जुडने पर यत्नकमं किया। (तव) उस गाधितनय ने याजक होते 
हुए, याग-भागो को (ग्रहृण करने के लिए) अमरो (देवताओं). को बुलाया । 
बुलाने पर देवत्ताओं ने. उच्चस्वर से कटा नहीं आयेगे' । (उनके) 
एसा कटने पर्‌ कौशिक ने दिशाओं में अत्यन्त प्रचण्डता से अपने क्रोधका 





~~ 
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दिशल रोषानलदीप्तुलु निगड । गुशपवित्रमु चेत गानि सुवंबत्ति 
१७१९० 
(नाकेद्र लोकंबुनकु द्विशंकुंड; । नीकोरिनट्ल ने निन्नु बुच्चेदन्‌ 


' तडरंग ने बाल्यमादिगा नियति ! विङ़वक तपम गाविचितिनेनि 


बौन्दितोडने कूड बोधि स्वर्गबु | नदमु पो" म्मन्न ना तिशंकंडु 
तत्तपोबलमुन दडयक . यत्त । सत्त्वमूलेगंडि सरणि बोवृटयु, 
“जं डालुडव्‌ नीव; स्वगलोकमून । नड नौ'ननि यिदरुडदरि बरोचुट्थु 
गडक "विश्वामित्र ! कववे'यनुच । वड़ि दलक्िदुगा वच्च बलुक 
णरणाथियगु ना .चिशंकूनि जूचि । करुणाविधंयुडं ` गधैयुडपुड 
(जननाथ नी वाकसमुनंदं निलृवु" । मनि पल्कि निलुपृचु नट दतक्षणमुन 
नलुक द्विशंकूनः कमरेद्रतोडि ।. चलयूुन वेरीक्क स्वर्गबु .सेसि 
ललि नंद सप्तर्षुलनु दारकमुल 1 नलवड `गत्पिचि या नाकमुनकु 

१७२० 
वेरु . देवतल गाविप, निद्रुलकरू । मारि गल्पिप. सदि दलंचृट्यु 





् ष 1 , ~ ५14. 
ज्वाला को फलाकर,. कुश का पवित्र (पती) हाथ मे.लेकर, सुवे को 
उठाकर कहा, ।। १७१० ॥। 


--हे त्रिशंकु ! तुम्हारी इच्छाके अनुसार मँ तुम्हं स्वर्गलोक को भेज 
दूगा। यदि रने वाल्यकालसे लेकर अतिशयता से, 'नियमकोन छोड़ 
कर, तप कियाहौ तो शरीरके साथही जाकर स्वशंको प्राप्त `करो 
जाओ'।! (एसा) कह्ने पर वह त्रिणंकू उस तपोवनं के आधार पर, विना 


` विलेव के, सभी प्राणियों के जाने के विधानसे ही (स्वगं को) गया। तुम 


चण्डाल हो ।. (तुम्हे) स्वगलोकमें रहने नहीं दगा (एसा) कट्कर 
रने कम्पित होकर उसे ठकेल दिया । 


हे विश्वामित्र ! बचाओ, तेजी से उल्टे ढंग से (नीचेकी ओर) 
अति हुए चिशंकुने कहा! उस शरणार्थी विशकू को देख, करुणा- 
विधेय (करुणभाव से भरकर) गाधेय ने तब काहे जननाथ ! तुम 
अकाशमेही ठहर जाओ'। एसा कहु (उसे वही) व्ह्राते † 
उसीक्षण क्रोधमसे, हटपूवैक चिशंकुःके विए देवराज इन्द्रकी होड पर 
एक दुसरा स्वगं वनाया, प्रसन्नता से उस (स्वगं) मे सप्तषियोंको, तारकं 
को उचित ढंग से बनाकर, उस स्वगं के लिए, 1 १७२० ॥ 


-अलग से देवताओंका, इन््रके वदले दुसरे इन्द्रका सृजन्‌ करने के 
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जाल भीतिलि सवंसंयमूल्‌ सुरलु । नोलि विष्वामितू नीह केतेन्वि 
'यिललोन मुनिनाथ ! यी वरिशकुंड्‌ । दलपोय गुरशापदग्धुंडु गान 
दग ताकमुन नृंड दग"दन्नमाट । दगवुगा गौनि गाधितनयुंड्‌ वलिक; 
सुरलार ! यीतनि सुरलोकमूनकुं ।नरि्गितु मेनितो'ननि पत्किनाड : 
ना माटे निजमूगा नौट कौ नाक ] मी महीनाथुन किट सत्लनिद्‌ 

प्रभनौप्प लोकमृल्‌ परगनंदाक । नभमून वौल्चु नी नक्षत्रपक्ति 
गलसि यच्चरवीथि कंटनु मीद । दील्लगनि तेजंवूतो जलु्वन्दि 
बृदारक स्फूति वस्पीन्दि शिरमू । क्रिदं त्रिणंकुड्‌ कृतपुण्युडगुच 
गरमौप्पनी तारकबुल नड्म । नुरुतरकीतिमै नुंडनि' उनिन १७३० 
ननूमतिचुच नप्पुडायनुग्रहमु । गीनियाडि, मुनि वीड़कौनि सूरत्‌ मूनूलु 
ललि निजस्थानंवुलकूु नभि; रंत । नेलमि गौशिकंड्‌ मुनील जूचि 
“यिम्मुगादिटमीद निदि दपंबुनकरू । सम्म्थमिक्कड जालंग गिग; 
मूनुलार । मनमिक मदमु सित्तमूुन 1 दनर नौक्कडकु बवोदमूर्‌डटचु 
गडक नक्कृड वासि कदलि विशाल । कडकेगि यंदु वुप्करतीथमूननु 


लिए मनमेंसोचा। (उस पर) अति भीत होकर सभी संयमी, देव्ता 
पक्ति बांधकर विश्वामित्र के पास आये भौर कहा--'ह मुनिनाय! इस पृध्वी 
पर्‌ यह्‌ चिशंकु, विचार यदि कियाजायत्तो, गुरुके णापसे दग्ध (व्यक्ति) 
है! इसलिए स्वगंमे रहने योग्यनहींहै'। इस वात को न्याय्गतं 
मानकर गाधितनय ने कहा-हि देवताओं ! मैने. कहा था कि_-दसे शरीर 
के साथ सूरलोकमे भेज दूंगा) मेरी वात सत्यहो, तदर्थं इस स्वगं 
को इस महीनाथ (राजा) के लिए रहने दीजिए । प्रकाण के साथ 
लोकों के रहने तक, नभ में स्थित इस नक्षव्र पक्ति (ओौर) आकाए़वीयि" 
से भी उपर, शाए्वत तेज॒ से शोभायमान हो, ब्रन्दारक-स्फृति (देवताओं 
के समान शोभा)से उन्नत होकर, शिरको उनटा (नीचे) किये हुए, त्रिशंकु 
को कृतपुण्य होते हृए, उरुतर (अधिक) कीति-युक्त हो, अधिक णोभाके 
साथ इन तारको के मध्य रहने दीजिए । (एेसा) कह्ने पर ।। १७३० ॥ 
(उसके लिए) अनुमति देते हृए, ओर उस अनुग्रह की प्रशंसा करते हुए, मुनि 

(विश्वामित्र) से विदा लेकर, भुर (ओर) मुनिप्रेम कै साथ अपने-अपने 
स्थानकोगएु। तव सस्नेहहो कौशिक ने मुनीन्द्र को देखकर कहा--'भागे 
से यह्‌ स्थान तपके लिए योग्यनहीदहै। यहं भीड़ अधिक्रहो गईहै। 
है मूनियो | अव हम प्रसन्न मन से ओौर कहीं जामे) अद्ये" 
उसस्थान को छोड़; विशाला के पास जाकर्‌, वहं पृष्कर 
तीथं मे-- । 
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अंबरीषुड शुनश्टोषुनि यज्ञपशचुवृगा गौनिपोवुट 


अंबफलाहारि यगरच॒वक्कंडलु । पंबिन. निष्ठ दपंबु गाविप 
नंबरीषं ` ` उयोध्यापुरविभुड । शंबररिपु ~. मूतिसमूडद्ियेडनु 
वंलयंग ग्रतुवु . गाविपगा ब्रूनि । बलभेदिचे यागपद्ञुवु गोत्पोयि 
यरसि लेकुन्न ब्रायश्चित्तविधिकि । नरपद्युवड्गुच ` नानोश्रममूल 
नरयुचु नंदंद नट नौक्क मौनि । वरं निटिकडवू भूवंर डगदन्चि १७४० 
भगुतंगवासिये 'पेदये नियतिं । दगनुन्न रुचिकू नौंहकु बोयि ्रौकिकि 
'कररणादय ! येनु यागमु सेय ब्रूनि । परिकिपनेरक पद्युवु गोत्पडिति 
गौनकौनि यीक लक्ष गोवृल नित्तु । गौनि यागपञ्युवुगा गौड्कू नाकिम्मु 
नावुड नतं 'उनु ना. पेहकीड्कू । पं वेडक सेयुदुः वशुवुगा नीनु 
नावृड्‌ मुनिपत्ति “ना पिन्नकीड्कूं । पं वेडक सेयुदुः बंद्युवुगा नीनु 
अनि पूनियिरुवुर नाड वाक्यसुलु । विनि द्युनश्शेपुडुर्वीपालु जूचि 
तन पंह्‌ कौड्वू भा'तंड़ि वाटिचु । दन पिन्नकौडुकू मातत्लि वाटि 


~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~^~-~-~~ ~~~ ~~~ “~~~ ~~“ --~ ~ ~ ~ -~--~~ ~~ --~ ~~~ ~~ -~ ~ ^~ ~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ 


अंबरीष का श्ुनश्ञेप को यज्ञपञ्चु के स्पमेले जाना 


-जल ओर फल का आहार करते हुए अधिक निष्ठा के साथ अनेकं वषं 
तप किया। ` उसी समय 'अयोध्यापुर के स्वामी तथा कामदेव के समान 
सुन्दर शरीरवाले राजा अंबरीषने शोभायुक्त सू्पसे यज्ञ करने की 
तयारी की, तव इन्द्रके द्वारा उनके यज्ञका पद्युःहर लियागया। दंढने 
पर भी (यज्ञपशुके) न भिलने पर, प्रायश्चित्त-विधिके लिए नरपश्ुकी 
मोग करते हुए नाना आश्रमोंमे खोज की। इधर-उधर धूमते हए 
भूनाथ कहीं एक मौनिवर के घर पहुंचे' ॥ ` १७४० ॥ 

पहाड़ी मोथे से बनी .चटाई परं निवास करते हए, ग्ररीब. होते हए 
नियम से उचित रूप से रहनेवाले रुचिक . नामक `मूनिके पास जाकर, 
दण्डप्रणाम कर बोले--'हे करुणादय ! मै यज्ञ करने का यत्न करके 
सावधानी बरत न सकने के कारणः (यज्ञ).पद्ु को खो वैठा। रँ 
एक लाख गायों को प्रसन्नतासे दंगा ।' उन्हैः लेकर यज्ञपश्चुके रूप में 
अपने पृत्र को दो'। यह्‌ कहने पर उसने कहा--भँ अपने वड़े पुत्र 
पर धरम स्वताहू। अतः उसे पु के रूपमे नहीं दुंगाः। (एसा 
मुनि के) कहने परं मुनिपत्नी ने कहा--“मै अपने छोटे पृत्र पर प्रेम रखती 
६। अतः उसे पशुकेसरूपमे नहीं दृगी'। उन दोनोंकेरेसे हठ भरे 
वाक्य सुन (उनके मंक्षले पत्र) शुनश्शेप ने राजा को देखकर कहा--'अपने 
वड पुत्र को मेरे पिता -मानते (चाहते) है । अपने छोटे पृत्रकोमेरी 
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वारेल नी? केनु वच्चंदः निन्नु। गोरि वारलकिम्मु गोहुघमूल 
ननिन-नट््‌ल यीरनचि यम्मुनिपूल्रु ।गौनि रथंवक्किचुकौनि शी घ्रवृत्ति 
जननाथु उन्तयु संतोपमीप्प । जनिचनि पुष्कराश्रमभरमि जेरं १७५० 
नचट बुनष्डेपुडति तपोनिष्ठ । नचलुडेयुन्च विश्वामित्र -गांचि 
तन मेनमाम यातु गान त्रम । ननलौत्त रचित प्रणामूडं पचिकं 

(ननु दलिदंड्‌ ली नरवराग्रणिकि ।ननघात्म! पशुवृगा नम्मि पौम्मनिरि; 
चेलुवाप्प नी राजुसेयु जन्नवु । फलियिपजेसिना प्राणमूल्‌ गावु 

तत्लियु दंड्ियु देवंवु गुरुव । नेल्लचुद्मलु नाकीवेढ नीव 
यनि देन्यमीन्द विश्वामित्र मौनि । दन तनूभवुल नंदर जूचि पलिकं : 
न्राकटवुग दम परलोकमुनकरु । नें कदा सुतुल वुण्यात्मुलु गनुट : 
परलोकमिदिय ना पालिकि; नन्नु । शरणंवु सच्चं नी संयमिपुतु: 
डित्‌ ना मेनल्लुडितनि रशि ।डितनिकं प्राणंवु लिङ्ड्‌ मीरीकरू; 

नडिगेद मिःम्मन्न नदु सेय गीड्कू । लोडवडकुन्न नल्युग्रूडे मंडि १७६० 





माता मानती हँ। उनसे -तुम क्यों वादविवाद करते? मै तुम्हारे 
साथ चर्लंगा। मृञ्चे लेकर उन्हँं हजार गयेदेदो'। एसा सुनकर 
राजा ने वंसादही किया ओौर उस मुनिपुत्र को रथ पर विठाकर, शीघ्रता 
से, अत्यन्त प्रसन्न हो, जाते-जाते पृष्कर-आश्चम में पहुंचे । । १७५० ॥ 


वहाँ अति तपोनिष्ठा से अचल वने हुए. विश्वामित्र को देख, उनके 
(विश्वामित्र के) अपने मामा (माताके भाई) होनैके कारण (हूदयर्मे 
प्रम कै पल्लवित होने पर प्रणाम कर गुनश्डेप वोला-'हे अनघात्मा ! मुञ्च 
मेरे माता-पिता ने इस नरवर-अग्रणी (राजाओं मे श्रेष्ठ) के हाथ पञुकेल्य 
मे वेचकर, भेज दियादहै! (किसी प्रकार) इस राजाकेयज्ञकोशोभासे 
सफल वनाकर मेरे प्राण वचादए। इस समय मेरे (लिए) माता,. पिता, 
देव, गुरु, समस्त वन्धु आपी दीन भाव कोप्राप्त -होकर ेसा 
कटने पर मनि विश्वामित्र ने अपने सभी पूत्रो को देखकर कहा--्रकट 
रूप से अपने परलोक (स्वगं-प्राप्ति) के लिएुही तो पुण्यात्मा लोग पुतो 
को जन्म देतेर्दै। यही (ञ्युनण्डेपकी रक्षा करना) मेरे लिए परलोक 
(स्वर्गे) दै! इस संयभिपुव्रनेमेरी शरणदीदहै। यह मेरा -भानजा 
दै। इसे वचाइए 1 इसके लिए (इसके वदले) अप लोगोमेंसे कोई 
एक अपने प्राणदेदे।! (यह) तुम लोगों से मागता (चाहता) हं । 
एसा कटने पर, पुत्रोके वैसा करनेके चिएु राजीन होने पर, उस 
(विष्वामिव्र) ने अप्युग्र हो, करुद्ध होकर, ।। १७६० ॥ 
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शुनकमांसमु दिचु.सौरिदि वेयेड । लनुभविपुड़्‌ दुःख'मनि शापमिचचि 
कौशिकुडत्यंत , कारुण्य वुद्धि । ना शुनर्डेपु नौय्यन जेर विलिचि 
येनु_मंवमूलु रन्डिच्चेद नीक; । वानि ननुष्ठपुं वदलक नीवु, 
अवि निनु रक्षिचु; नंवरीषुनकु । सवनतंत्रवुनु सफलंबु सेथु' 
ननि चंपिि म॑त्र॑वु ला रन्डु निच्चै; । ननुपमभक्तितो नतड्‌ गैकौनियं । 
मरुनाड्‌ वच्च यम्मूनुज वल्लभुड । वरलंडु निजयज्ञवाटबु जौच्चि 
विशसिप बरूनि या विमलो्मु दच्च । पञयुपुज सेसि यूपमून बंधिचं । 
नंत -* शुनश्शेपुडम्मन्वयुगमु । शतुडं जपियिचि चलियिपकुच्च, 
नचटि किद्रोपेदरूलथितो वच्चि। सुचरित नंवरीषु जेर बिलिचि 
करतुपुणफलमिच्चि कडनुन्न सुचिकु । सुतु जिरायुवु चेसि सुरलंतो जनिरि 

(४ । । १७७० 
यसुदेन तप॑मुन नंत वेयेडलु । जरिपिन ब्रहम विश्वामितूं गदिसि 
“नीक ऋषित्वंनु नी तपश्शक्ति । जेकूड' ननि यौप्प जंप्पि विच्चैसं 
नंतंट दनियक यत्युप्रतपमु । संततनियतितो जलुपृुचु नड 





~~~ ~~~ 


“शुनके (कत्ते) का मांस खाते हृए क्रम से हजार वषं दुख भोगो" एेसा शाप ` 
दिया । अत्यन्त करुणाभाव से उस शुनश्शेप को धीरे से (अपने ) पास बुलाकर 
कौशिक ने कहा तुमह दो मन््र दुंगा। उनका निरन्तर जप करते 
रहो। वे तुम्हारी रक्षा करेगे (ओर) अम्बरीष.के यज्ञको (भी) संफल 
वनायेगे' । एसा कहकर उनको दो मन्त्र दिए 1 ` उसने अनुपम . भक्ति से 
ग्रहृण किया। दुसरे दिन उस राजा ने अपने शोभायमान" यज्ञवाट 
(यज्ञभूमि). मे प्रवेण किया ओर बलि देने की (बात) सोचकर, उस 
विमलओत्मावाले (शुनश्शेप) को लाकर, पञ्ु (के समान) पूजा कर यूप 
(स्तम्भ) सेरवांध दिया । तब शुनणडेप शान्त हो उस मन्तरयुग्मका जप 
करते 'हुए॒ निश्चल रहा । (तव) वहं इन्द्र (ओर) उपेन्द्र प्रेमपू्वैक 
आये ओौर्‌ सुचरित्र अम्बरीष को निकट बुलाकर (उन) क्रतु का पूर्णफल 
देकर, निकट स्थित रुचिक के पुत्र को चिरायु वनाकर, (अन्य) 
देवताओं के साथ चले गएं । | १७७० ॥ "4 - । 
जब अपूवं (घोर) तपस्या करते हुए एक हजार व्षं॑वीत गये तव 

ब्रह्मा विश्वामित्र के पास आकर मनोहरता पू्व॑क बोले-^तुम्हारी तपःशक्ति; 
तुम्हे ऋषित्व प्राप्त हो गया" । (रेता कहकर) वे चले गए । तव 
(उस वरदान से) तृप्त न .होकर (विश्वामित पूनः) निरन्तर अप्युग्र तप 


१६० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 
गामह्पमु लील गैकौननेर्तु । कामुनि वाणु: कमनीयकवुः 


विष्वामित्रुदु मेनकनु गुडुट 


चलुवौीन्द नप्सरस्स्त्रीमूति दाल्चि । मंलगंड गति दोप मेनक यपु 
ललित यौवन _कठालावण्यगण्य । जलकेछि देल ना सति जारुकीप्पु 
जिकिलि चूपुलु ननु ज्॑कुलु मुहू । मीकमु गेम्पुलमोवि मौलकनन्वुलुनु 
वौन्गार्‌ कुचकूंभमुलु वदावननं । वंगारुपीडि रालु वाहुमूलमुलु 
जिन्नारि न॒गारु सिगंपु गौनु । वौन्न पूपीक्क्रिलि वीदवंड्‌ पिरदु, 
लूरुलतीर्‌ नोरूरगा जूचि। पेरुवाडि मरुड्‌ पठपेठ नावं १७८० 

ध्यानंवु मौनंबु दपमु वोकावि। मेन गठल्‌ प्रम्म मेनक जूचि 
“न्न गायजु केकि नलिनाक्षि! पौन्दु"। मन्न ना माटकु नंगीकरिचि 
पदिययेडलु मदिसोलि भावचुकेकि । सदमदंवुग सौखष्यसरसि देलिचं; 

मरि विवेकमु पूनि मौनि यंन्तेनि । दर्गनि तन तपोधनमु वोवृटकु 
वरितपिचृच्‌, मदि वदिलंदु ससि । सुरलोकमूनकू.ना सुदति वीड़कौीलिपि 


<~. ^^ ^^ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ^-^ ^-^“ ^~ ^~ ^-^ -~-^ 


करते रहे । तव कामदेव के कमनीय वाण ने मानों कामल्प ग्रहृण 
किया हो, & 


~ ~ 


विश्वामित्र का मेनका से मिलना 


-मेनकाकासरूप एसा था। वह मानो मनोहरता से -अप्सरास्त्रीकी 
मति धारण कर विचर रहीहौ। तव (मेनका) जो ललित-यौवनकरला- 
लावण्य मेः गण्य (गणनीय) थी, जलक्रोडामे मग्न हृई। उस स्त्रीके, 
शिथिल पड़ जूड़े को, मनोहर चितवन, स्निग्ध कपोल, प्यारा मूख, साणिक्य. 
के-से जठ, मंद-मुस्कान, उभरते कुचकुम्भ (कलश के समान स्तन), 
सोलह्‌ कलाएं (कलाओं से पूणं शरीर कान्ति), स्वर्णं-चूणं विखेे वाले 
(ए्वेतकमल ) वाहुमुल, सुन्दर रोमराजि, सिहं की-सी कमर, पुत्राग की-सी 
नाभि, उत्कपं को प्राप्त नित॑व, (ओर) ऊरूभाग की शोभा को (विश्वामित्र ने 
एेसा) देखा जिससे लार टपकने लगी 1 देखक्रर अपनी -प्रतिष्ठा को 
खोकर, (मन में) कामदेव के प्रवल हो जाने पर, ॥ १७८० ॥ 


--ध्यान, मौन (ओौर) तपको छोडकर, शरीर पर कलाओंके छा जने 
पर, मेनका को देख (यों) वोले-'हे कमलनयनी ! . सृञ्ञे कायज-केलि 
(रतिक्रीडा) मेप्राप्त करो'! इस वात को स्वीकार कर .दसः वपं, 
सव कुछ भुलाकर, - भावजकेलिः (रतिकीड़ा).मे, अधिक प्रेम से (उक्ते) 
सोख्यसरसि (सुखसागर) में ऊभ-चूभ किया (सन्तुष्ट किया) 


॥ 


-श्री रंगनाथ रामायणम १६१ 


यिद्रूनि यंत्नंबुलिंवि यंच दलिसिः। "विद्रिय जयसिद्धि' ये गातु ननुच 
शीताद्विकरिमिकौशिकि चंन्तजेरि। या, तपंबूननु महातपंबपुड्‌ 
वर्ष॑मुल्‌ ¦ पक्केन वच्चि विरिचि,.। हृषिचि नीवु. महषिवं"' तनिन 
'नीरजासन! तच नीव्‌ नी चित्त  मारंग ब्रह्मर्षि वच्न॑तदाक 
जरियितु दपं मन्नं जरिथिपु' मनुचु:। नरविदभवृडेग; ` नंत गौशिकुड्‌ 
{९४ ३ - ॥ १७९० 
त्रहमदेवुडं 'वोव “वरम , पावनत । ब्रहम्षितन मेनु बडसंद' ननुच 
 नृरुपु,. ` पुच्चक , यूध्वबाहूंड । मारुताहारुडु मौनियु , नगृचू 
वनिवडि.. वेसविः- वंचाग्निमध्य.। मुन वानकालमिम्मृल बहुबयट 
मंच॒कालंबुन' .* . ` मड्गरुलयंदु । नंचितगति . जेसं नत्युग्रतपमु 
तत॒; नातपमुन' कमरवल्वभुड्‌ । चित्िपिचुनु रंभ जेरंग बिलिचि 
यलमिमँ देवता हितकायं मौीकरटि । चैलुवार ने नीक जप्पेद विनुमु 
कामगोचरु'जेसि कौशिकरुः तपु । वामलोचन ! नीवु वारिपुःमनिन 


तव विवेक को प्राप्तकर मौनि ने अपने अनन्त तपोधन के कमह जाने पर 
परिताप किया, मन को स्वस्थ (दृढ) करके, उस सुदरी (नारी) को 
सुरलोक. भेज ' दियाः। ये सब (मेरे तपःमे'विघ्न डालने'के लिंए) इन्दर 
कैः प्रयत्न है, यह्‌ जानकर, चै ' इन्द्रियजयसिद्धि (इन्द्रियों पर जय) प्राप्त 
करूगा' (यह्‌ निश्वयकर), शीताद्रि (पर) जाकर, कौशिकी (नदी)के पास 
पहुंच, (कौशिक ने) वड़ी निष्ठा से महातप'किया । “ (इस प्रकार) अनेक 
वर्षा केःवीत जाने पर, .विरिकि (ब्रह्मा) हर्षित हौ: बोले--तुम महर्षि 
हौ गए होः}: (रेस) कर्ने; पर (विष्व्रामित् ने कहा )--हि कमलासन ! 
तुम जव तकं मञ्चे हृदय से ब्रह्मि नही. कहोगे,: तव. तक रै. त॑पं कर्मा" 
तवे , तप करते हीः रहो ठेसा' कहकर अरविन्दभव . ब्रह्मा) चले गए 

तव कौशिक ने, 1. १७९० [व =... क 

- ब्रह्माजी 'केः चले जाने पर कहौा--परमपावंनता से मँ ब्रह्मषित्व क प्राप्त 
करूगा 1 ` (एेसा निश्चय कर )` एवासं रोककर,' उध्वंबाहू होकर, मारुत- 
(हवा) आहार- करते हुए, मौनं होकर, ; ग्रीष्म मेँ पंचाग्नियों के मध्य 
वषकिाल' में खली जगह "मे, शीतकाल मे सरोवरों.-मे `रहकर 
शरष्ठगतिः से ' अतिंउग्रतप किया 1. तेव उस तपं पर चिन्ताकर (व्याकुल 
होकर). अमर-वंल्लभ (इन्द्र) ने रम्भा को पास बुंलाकर कहा--^स्तेह्‌ के 
साथ एक देवताहित-कायं ` मनोज्ञल्प सेः मै" तुम्है वताञगा। सुनो 

ठे वामलोचने (वकि नेत्रवाली } ! कौशिक'को काममोहित करके . (उसके) 
तप का. रोक `दो (विध्न डालो) (एेसा) कहने पर (रम्भाने) 


१६२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


श्ररतपवु गैकौनियुन्न यतति । जेर ना तरमं णचीनाथ | नीक 
ग्रीक्केद; नम्महामूर्खनि दिक्करु । निक्कि चूडगनोपः;नी पादमान। 
नाकेश ! कोपिचु; नन्न णपिचु । ना कौशिकुड; सप; उटुगान वेगत 
१८०० 
नेडिगियेरिगि ता रेट वेनलुलु । गीरवितो दलगोकुकीनुवार गलर?' 
यन विनि शयित भयंवेनि नीक । मनसिज माधवृल्‌ मरिसहायमुग 
वत्त॒र चनु'मन्न वनितयु नतनि । चित्तमंरिगि चेच्चेर भूमि करिग; 
गाधिसूनुंड्न्न घनतपोवनमु । माधवमन्मथृल्‌ मरि सहायमुग 
गीर कोकिल समाकीणें मयुर । शारिका तिजसखी सहितयं चीच्चि 
या रंभयुनु मनोहरलास्यगरिम । नारंभमौनरिप नलिगि कौशिकुड्‌ 
पदिवेल वषेमुल्‌ पाषाणभाव । मौदवंग गैकौनियुंडि या मीद 
नुरुतपोविधियेन यौक विगप्रुबलन । सरसिजानन ! पान्दु शापमोक्षवु 
ननि पल्क वाषाणमय्यना रभः; । मनसिजुंडनु नेगं मदि भीति नौन्दि; 
तन तपंबीक्कित दरिगिन नेरिगि । तनलोन नग्गाधितनयु इहिचि 
१८१० 
कहा-!हे शचीनाथ ! कूर (उग्र) तपको ग्रहण कयि हुए उसके पास 
पहुंचना क्यामेरी सामध्यमेदहै? (ज) तुम्हें दण्डप्रणाम करूगी। उस 
महामूखं कौ ओर अख उठाकर देख भी नही सक्ती । तुम्हारे चरणों 
की सोौगन्ध। है नाकेण ¦ (वह्‌) कद्ध होगा, वह कौशिक समूद शाप 
देगा, सहन नही करेगा, अतः (मै उससे) उरती हूं । ।। १८०० ॥ 
` जान-वृञ्ञकर क्या कोई एेसा मूखं होगा जौ जलती हई लकड़ी से सिर 
खुजला ले ?' (एेसा उसका) कहना सुन, (इन्दर ने) कहा--"यदि इतना भय 
है तो तुम्हारी सहायता के लिए मनसिज (मन्मथ) (ओौर) माधव (वसंत) 
आयेभे, चलो" । वहु नारी भी उसके (इन्द्रके) मन कौ वात को 
समञ्चकर, तुरन्त पृथ्वी (कौ ओर) चल पड़ी। उसने (रम्भा ने) 
माधव (वसंत) (ओर) मन्मथ कौ सहायता ले (ओौर) कीर-कोकिल- 
समाकीण-मयूर-सारिका (आर) निजसखी-सहिता (युक्त) होकर, उस 
घन-तपोवन में प्रवेश किया, जहां गाधिसूनये। उस रम्भाने मनोहर 
(ओर) गरिमा (युक्त) लास्य (नृत्य) का आरम्भ करिया तौ कौशिक 
ए ओर कहा--दस हजार वषं पापाणभाव को प्राप्त. कर पड़ी रही 
(ओौर) उसके बाद उरु-तपोनिधि हो एक ब्राह्मण के द्वारा है सरसिजानने | 
शापमोक्ष को प्राप्त करो'। एसा कहने पर वह रम्भा, पाषाण ` वन. गई 
मनसिज भी मनमें इरकर चला गृया। अपने तप॒-कै थोड़ा कमहो 


श्री रंगनाथ रामायणमु १६३ 


, ्यंपुड़ कामंबुन नडगे ना तपमु; । निपुड्‌ कोधंबुन किच्चिति' ननुच 
मदिलोन वगचि 'कामंबु प्रोधंबु । वदलि निराहारवंतुडः नियति 
विजितेद्वियुडनं वेयुवत्सरमू । लजुड़ मंस्चग दपंबतिनिष्ठजेसि 
यनयंबु ब्रहमषि ननिपिचुकीन्दु' । ननि यृत्तरमु वासि यट दपु दसकु 
नेनसि ` वेन्डियुनु देवेंदृड्‌ सेयुं । घनविघ्नकोटलकू गलगक निलिचि 
यरुदेन्चि यंत सिद्धाश्रमभूमि । नुरुघोरतपमु सेयुच नुडदीडग; 
वरतपोनियतिमं वषं सहस्र । मरुग वारणसेतुननि युन्नचाट 
निन्वरि विय्यंबु नरि नरि देच्चि। यव्वियन्नियु बाकयत्नबु सेसि 
यास्य देवताहंणमूगा जेसि । वारक भुजियिप वडि दलंचुटयु 
बलभेदि यीक मुदि बापड वच्चि । निलिचि ग्रासमु वेड नम्मितो निच्चं 

१८२० 
ना यमराधीद्यु उडरि भोजनम । सेयुचो नन्न॑बु - शेषिपकुन्न 


<~ 


जाने की बात को जानकर, अपने (मन) में उस्र गाधितनेय नै 
सोर्चा, । १८१० ॥ | 


--तब काम (भाव) सेमेरा तप नष्ट हुआ, अव उसे (तपको) कोध 
को दिया (क्रोधके कारण तप नष्ट हुआ)'। एसा मनमें दुखी होते 
हुए (उन्होने) कहा- काम ओर क्रोधको छोडकर, निराहार को ग्रहण 
कर (बिना आहार के रहते हुए), नियम से, विजितेन्धिय होकर, हजार 
वष अतिनिष्ठा से (एसा) तप कलूगा जिसकी अज _ (ब्रह्मा) प्रशंसा 
करे! (मै) सदा (केलिए) ब्रह्मषि कहलाञगा'। उत्तर (दिशा) 
को ' छोड, पूर्वदिशा को प्राप्तकर, पुनः देवेन्द्रके द्वारा किये गए घन 
(अधिक) विघ्न-कोटि (समूहो) से विकल न बनकर, (वे) सिद्धाश्रमभूमि में 
पहुचकरर उरु (महा) घोरतप करते रहै । वर तपोनियति से संहखवर्घो के 
वीत जाने पर, पारण करने की बात सोची (ओर) जहां ये वही अच्छे ढग 
से नीवार-धान्य (विना जोते-वोये ` उपजने वाले तिन्नी पसाई के चावल) 
लाये ` (ओर) उन सबको मिलाकर (एकत्र कर) पाक-यत्न (पकाने 
का काय) किया, उन्हुं देवताहेण (देवताओं के योग्य) किया 
या देवताओं को नैवेद्य चढ़ाया (ओर) सके विना ्लटसे खाने की वातत 
सोची, (तव ) बलभेदी (इनदर ) एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर आये, (सामने) 
वड हा गए ओौर ग्रास (आहार) मागि (तो) प्रेम से (विश्वामित्र ने 
है) दे दिया।॥ १८२० ॥ 

उस अमराधीश के अतिशयता से भोजन करने पर अच्च वचा नहीं। 

तव फिर हजार वपं मौन रहकर, अत्यन्त निष्ठासेतप किया तव 


१६४ तेलु (देवनागरी चिपि) 


मरियुनु वेयंडलु , मौनिये निलिचि 1 तरुगनि निष्ठतो दप्रमार्चारिप 
नप्युडम्मूतिनाश्रु नौदल बुदह्ि। कप्पं लोकम्रुल नुत्कटमैन पगु; 
गल्गं वयोधुलु; गंपिचं धरणि । कुलगिरलदरं; दिक्कुलु.व्रक्कलर््य; 
नमरुलु गंघर्वृ्तविलसंयमूलु ।गमलगर्भुनि भविति गनि य्ौर्विक यनिरि; 
'यायतचित्तुडं यत्ग्रतपम । सेयुचुनुन्नाड्‌ सलि कौशिकरड्‌ 
अतति मनोर्थंवर्थि सिद्धिप । मतिनिच्चि तप्मिक मान्पकयुन्न 
ननघ ¦ विषवामितु नत्युग्रमैन । घनतपोवहिनिचे गालु लोकमम" 
लनवृड्‌ वारितो नप्पुड कदलि । वनजासनुड्‌ वच्च वरदूडं निललिचि 
“विनुमू कौशिक! विक विपरीततपमरु। पनिलेदु; चार्सिपु; बहमपिवेति' 

; १८.३९ 
वनिन गौशिकुड़ ब्रह्मादि देवतल । गनुगौ नि पल्कं नक्कजमैन भविति; 
श्रहमितन मेनु पडसितिनेनि । ब्रहमपूवरडु सोकपावनमूति 
चिरपुण्यशालि वसिष्ट वच्च । यरसि नन्‌ श्रहमपि' वनकुञ्च नम्म 
ननिन वसिष्टुनि नव्जसंभवृड । ननिमिपुलुनु विल्व नतडगुदेन्चि 
उस मृनिनाथके सिरके मध्यभागसे पदा दाकर उत्कट धुं (समस्त) 
लोको परघछागया। पयोधि्यां (समुद्र) क्षुव्ध'हो गई, धरणी कम्पित 
गर्द, कुलपर्वत धरया उटे, दिशां टृकनट्क हो गई । तव अमर, गन्धवं 
(ओर) सभी संयमी, कमलगभं (ब्रह्मा) को भक्तिपूवकर देख (दर्शनकर) 
दण्डवत्‌ प्रणाम कर वोले--अायत (वशीकृत) चित्त हौ, कौशिक विजुम्भिति 
होकर, अल्युग्रतप कर रहा दै । उसके मनोरयकी, प्रीति के साथ पूर्तिकर, 
उसके तप को रोक नहीं देगे (तो) दै अनघ! विश्वामित्र के अत्युग्र 
(ओर) घन-तपोवह्नि (तप की आग) से लोक जल (भस्मदटहौ) जायेगे' । 
एसा कटने पर उनके साथ उसी समय चलकर, वनजासन (ब्रह्मा } वरद (प्रसन्न) 
होकर, आकर (सामने) खड़े हो गए (ओर) वोल्े--'हे कौशिक ! सुनो, अव 
विपरीत (उग्र) तप (करने) कौ आवश्यकता नहीं) (अव) वस 
कृरदो। (तुम) ब्रह्यपिहो गएुहो'।।। १८३०॥ 


(एसा) कह्ने पर कौशिक ने ब्रह्मादि देवताओं को देवकर. आश्चयं- 
जनक भक्ति से कहा-"यदि मैने ब्रह्मपित्वको प्राप्त कियादहयेतो ब्रह्मा 
के पुत्र, लोकपावन मूतिवाल (ओर) चिरपुण्यशाली वसिष्ठ आकर 
(सव कु) विचार कर्‌, मुञ्चे जव तक ब्रह्यपिः न कंहेगे, तव॒ तक इस 
वात पर्‌ विश्वास नहीं कल्गा' । (एसा) कह्ने पर अन्जसम्भव (ब्रह्मा) 
(ओर) अनिभिपके (देवताओं दारा.) बुलाये जाने पर वसिष्ठ आये। 


ग 


श्री रंगनाथु रामायणमु , | १.६५ 


बलितंपु दपमून ब्रह्म्षिवैति; ) तंलिसित्ि; मिदुं संदेह वदु 
.मुदमीप्प जनु' मन्न मनि वसिष्ट्नकू।बदिलुडं स्रीक्कि सद्‌भवित बरूजिचं; 
तंत. विश्वामित्र निल देवतलु । नेन्तयु दीविचि येभिरि दिविकि 
नाहूदपदड.; विए्वामिल -महिम ।-लारय . निहि ,महाद्भुतक्तममु 
लति पत्कं रधुरामु-डा लक्ष्मणं । जनकादुलुनु सभासदुलु मोदिलिरि 
'ित्लड जनकुनिं यिट नृम्राक्षु । डल्लरंरुग मुक्निडिन चापंबु १८४० 
कडकमे विरिचि राघवृडपु मिगिलि \. कड़मोदमुन सीत, गेकीनु नरि 
यनि. रसातलमून कंतयु .जंप्प । जनिन चंदमुन भास्करुडस्तर्मिचं 
जतकु वीडकीनि गाधिसंभवृडीव्क । युनिक्रिपट्टुन रामयुक्तुडं यड 
ननुपमप्रीतिमे , ना राति गडपि । यिनुपीड्पून नित्यकृत्यसुल्‌ दीचि 
जनक , चचक ` रामसहितुडं पोयि,।; यतियं विश्वामिवुडंदक्‌ त्रिनग; 
निनकोटि. समतेजुली , दिव्यमूतुं । लनघकीतुंलु वीरनन्यगोचरुलु; 
ई पृण्यधनुलु नी अिटिलोनुन्न । चापंबु सूडंग . जनुदेन्विवारु; 
वली तप से ब्रह्मापि बन गए (यह्‌) मैजान गयाहूं। इसमे कोई 
सन्देह नहीं है! प्रसन्न हयेकर (अव) जाओ'। एेसा कहनेवाले मुनि वसिष्ठ 
को (विश्वाभिच्र ने ) सावधानी से दण्डप्रणाम कर, सद्भक्तिसे पूजाकी। तव 
अविल्‌.देवताओ ने विश्वामित्र को 'बहुत-वहुत आशीर्वाद दिया, (ओर) दिवि 
(स्वगं) को चलें गए" लब्धप्रतिष्ठ .बने विश्वामित्र की महिमा विचार 
कर देखने पर,. इस प्रकार महाअद्भृत क्रम वाली है' 1 , (एेसा शतानन्द 


के) कहने पर रघुराम, ` लक्ष्मण, जनक आदि राजा (ओर ) सभासद 
मुदित हए ४५८ 


-जनकक्रैघर्‌ मे, पूद्र॑क्राल मं. उग्राक्ष (शिव) के -सुरक्षापूवेक, प्रकट 
रूपसे रखे चाप (धनुष) को, 1 १८४० ॥ 


पराक्रम के साथ तोड़कर राघव अतिशय, ओौर' अस्यत प्रसन्नता के 
साथ परसो सीताको ग्रहण करेगे" इस प्रकार समस्त रसातल में कह्ने 
के लिए मानों भास्कर अस्तंगत हए 


-जनक से.विदा -लेकर गाधिसम्भव एक स्थान पर रामके साथ रहर 
गए 1. . अनुपम. प्रीति से,उसर रात को,विताकर सूर्योदय के समय नित्यक्रव्यों . 
निपटकर, ,रामसहित, विष्वामित्र जनक के पास ;गएु, ( ओर) प्रकटःरूप्‌ 
से वोले-थे दिव्यमूति मौर करोड़ों -सूर्यो के समान तेज वाले 'अनघकी्ति- 
युक्त, जनन्यगोचर, पुण्यधनी, : तुम्हारे घरमे रते धनुष को देखने आए हैँ । 





१६६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 
शिवधनुवु तान्तपर 

आ विल्लु दप्पिपुं' मनवुडु जनक । भरवरुंडप्पुडद्भुतमंदि पलिकं: 
"मवुडधकायुर  भस्मासुरादि । दिविजारिवरुल म्दिचना विट; 
नुल्लोकुडं रदरुड्ग्रदानवुल । दील्लि यनेकुल द्रुच ना विट; १८५० 
विपुल. कोपाटोपविभवृड भवुड्‌ । त्रिपुर दुगंमलु साधिचै ना विट; 
ना विट मरि दक्षु यागंवु नाड । देवेद्रमख्युल द्विदशुल दोलि, 
नियतात्म! मा तात निमि चक्रवति। कयनयान्वितुनकु नारवतरमु 
नगु देवरातुचे हरुडिच्चं दील्लि । यगणितवलमेन या विल्लु विदप 
नदि यादिगा नुड्‌ ननघ! मायिट । विदितमे या विल्लु विनुतुल नीप्पि; 
जच्॑वु - गाविप समकट्ि येनु । सन्नत नियति भूस्थलि युद्धि कौर्कु 
ग्रतुशाल दुन्न नागटि चालि लोन ।  नतुलितंवुग जालुनंदीप्पु मिगिलि 
मंदसंबौन्ड रा मदि नुव्वि चूचि 1 मंदसंबूनु नैनु ममत दीयंग 
नति वैभवंवुगा नंदुलो नपुड्‌ । नत्तिव मोौक्कते पुटं नाश्चर्यं लील; 
ब्रीतितो सीत यन्‌ पेरौप्प वंदि । या तन्विनकूतुरनि पेन्चुचंड १८६० 





। शिवधनुं का वृत्तान्त 

--उस धनुष को मेगाओ'। ठेस कहने पर जनकभरुवर तव आण्चयेचकित 
हो बोले-"भव (शिव) ने अन्धकासुर, भस्मासुर आदि दिविज-(देवता्ओं 
के) अरियों (श्तुओं) को उसी धनुषसे संहार किया धा, अतिशय 
वनकर सुद्र. ने; कई उग्र दानवों का संहार उसी धनुप से करिया 
था। 1 १८५० |] 


विपुल-कोप-आटोप के वैभव से भव (शिव) ने च्रिपुरदुर्गोको उसी 
धनुषसेजीताथा। उसी धनुपसे दक्ष के यज्ञ के दिन देवेन आदि 
चरिदशों को भगादियाथा। हे नियतात्म ! हमारे पितामह विनयसम्पच्च 
निमि ' चक्रवक्ति के छठी पीढ़ी वाले देवरात को पूर्वकाले, हर (शिव) 
ने अगणित वल-सम्पन्न वह्‌ धनुप दियाथा। उसके वाद, तवसे लेकर 
हे अनघ! प्रशंसाओं का पान्त वनकर (ओर) (लोक) विदित वह्‌ धनप 
हमारे घरमेंदहै। यज्ञ करने का संकल्प करके, मैने स्रुत (सराहनीय 
नियति से भूस्थल की शुद्धि के लिए क्तुशाला (यज्ञभुमि) में हल चलाया । 
(तब) उस.हल की रेखा भें, अतुलित रूप से युक्त एक मंजूषा (पेटी) भिली । 
मन में फूलकर (प्रसन्न होकर) मैने ममता प्रेम) के साथ उसे खाला, 
उसमे अति वैभवके साथ, आणचयप्रद रूप से. एक कन्या निकली । 


श्री रंगनाथ रामायणमु १६७ 


निल वसंतंबुन नलदीगं वोलि । नटि नारिकटढ बोलि नानाट बीदलि 
यितय यंतयं मलजव्वनमूुन । वितगा ना यिति वेलयुट जृचि 
तलकौनि तरुणिकं धरणिवल्लभुलु । वलियुले येतेन्वि पड्चुनु दमकु 
नडिगिन वारल कटि नेनप्पुं । इडराजबिवास्यकूुंकुव . नाग 
हरनि विल्लुन्नदि; यतिसत्वयुवित । बैरिगि येतन्चि मोपंद्टिन जालु; 
तत्तनिकि ना कूतु नन्जाक्षिनित्तु । नतिमोदमुन'- नत्च ननच्नरेश्वरुलु 
नत्ति, कडकतो नेतेन्वि - चाप । मंत्तनोपक पोदुरेन्दरेनियुनु; 
धनुवत्तजालनि धरणीञ्युलेल्ल । दनरार्‌ सिग्गून दललंत्तलेक 
कूतु निच्चंदननिं कोदंडमीकटि । ब्रातिगा नेपमिडि भंगिचं मनल 
जनकु ; डातनि निक सकलयत्नमूल । ननि सेसि साधित'मनि विचारिचि 

"~ १८७० 
चनुदन्चि कोटपे संवत्सर । घनसँन्यमूलतोड गडिमिमे विडिय 
दगमुन्तु गूचिन धान्यादुलेल्ल । नौमि दीर मदिलौन नौकटि सितिचि 





प्रम से उसका -नाम-सीता.ःरखा (ओर) उस नारी को अपनी पुत्री मानकर 
पाल रहा था । ॥ १८६० ॥ 


पृथ्वी प्र, वसन्तऋतु मे लता के समान, चन्कौो कलाके समान 
वह्‌ दिन प्रतिदिन प्रवद्धित होने लगी । प्रवद्धंमान होकर, नूतन यौवन 
-मे आण्चयंप्रद रूप मे उस कन्याको शोभायमान होते देख, -उस तरुणी 
के लिए अनेक धरणीत्रल्लभ बल (सेना) -यृक्त हों आये ओरं अपने लिए (उस) 
युवती की माँग की । तव मैने उनसे कहा--उडराज-विम्वास्य ( चन्द्रमुखी ) 
के लिए कन्याश्ुल्क के रूप मे शिवधनुष है । अतिसत्तवयुक्ति से. (यहां) 
आकर (उस धनुष की) प्रत्यंचा चदाना भर पर्याप्त है। उसे (एसे 
वीर कौ) मँ अपनी पृत्री' (जो) अव्जाक्षी (कमलनेत्री) (है) को अति 
प्रसन्नता के साथ दंगा। (एसा) कहने पर वे नरेष्वर अति साहस के 
साथ आकर (भी) धनुषकोउठानसके। धनुष को उठाने में असमथं 
सभी धरणीश अत्ति लज्जित हो, सिर (तक) नः उठा सके। पुत्री 
कोदेने के लिए कोदंड (धनुष) रूपी दुर्लभ बहाने के कारण ` जनक. ने 
हमारा अपमान क्िया। सभी प्रयत्नोंसे युद्ध करके हम उससे .वदला 
लेगे' एसा विचार करके, । १८७० ॥ 
--आकर, बड़ी-बड़ी सेनाओंके साथ, पराक्रमसे दुगं को वषं भर धेर 
रखा । पूवंसेजो धान्य आदि संचित कररखेथे, वेक्रमसेकम होते 
देख, मन में एक बात सोची,।. शीघ्रता.से देवताओंकीः प्रार्थनाः कर 


१६८ तैलुगु (देवनागरी लिपि) 


वडि देवतल गल्चि वारिचेर्नैनु ।'वडसिन चतुरंग वलम गैकानुच 
विडिसिन' वलमूपं वीकतो नड्वं । दीडर जालक भीतिता गौन्दरस्ग 
गन्द मा तोड घोराजि वेनगि । चिदरवंदर डिपोयिरोडि; 
यक्कजमग शक्ति ना विल्बु रामु । डक्कुवट्िनं `गतुनिच्चेद'ननुचु 
'विल्लुच्च मंदस वेग तेम्म' नवं । वह्लिदुलगुवारि वदिवेत वनिंचं 
नदि ` लोहमयमूनु न्यायत । विदिताष्टचक्रबु विपुलंवु ' नगुचु 
नमरेड मंदसं या विटितोड । दमतम सत्त्वमूल्‌ दलकोौन वारं 
गनकाद्रितो गड गमलजांडंबु । गनिवच्चुगति नीड्चुकनिवच्चि; रंत 
१८८० 
जनकुनंतःपूर चारुलौ '' वार | पनिवडि दादूल पेरतेन्वि वें 
जानकि नूमिठ जनकूनि देवि । गानंग जजुदेनिचि कनि चपि रंलमि 
विनरस्म! चैलुलार। विन्नपंवौीकटि :। मन रानुसभलोन मरि. मूनुलुड 
गाधिनंदनुडेन कौशिक वनुक । 'नरवरोत्तमुल नाजानुबराहुवृलं 
नमरंग. देवगंधर्वृंल कन्न । कौमरेन तेज कौमरीप्ु वारि 
चेलुवेन तेजंवु ` चलगि वीक्षिचि \ यलं ` वीरलंन्वारलनि जनकं 


~ ~+ ~ = ~ ~ + ~^ ~~~ +^ ~~~ 


उनसे प्राप्त चतुरंग. वल को लेकर, व्ह्री हुई (शत) सेना पर निद्वदता 
-से (आक्रमणं करने) निकल पडा । ` (कोईमेरा) सामनान कर सका, कुठ 
लोग भय के मारे -चले.गए, वू लोग हमारे साथ भयंकर युद्ध कर, 
हारकर तितर-वितर हो भाग गए अश्चियंप्रद शक्तिके साथ राम उस 
धनुष्‌ को चढा सके तो अपनी पुत्री दुंगा'। साः कहते हुए उन्न 
दसः हजार ` बलिष्ठ (सेवको) को धनूष रखी पेटी लाने के लिए भेजा । 
की. वनी वहत ` विस्तृत, विदित-अष्टचक्र वाली, विपुलं ओौर शोभित 
„उस पेटी को, धनूषके साथ, अपनी-अपनी शक्ति.के साथ प्रयत्न कर 
(सेवक ) खचकर लाये, मानों कनकाद्रि के साथ कमलजाण्ड (ब्रह्माण्ड)को ले 
 रहुहो।।। १८८० ` 
,, तत्रव जनक के. अन्तःपुर चर (परिचारक) (ओर) धादयां शीघ्र 
आकःर्जान्नकी, ऊमिला (ओर) जनक की देवी को देखकर, आनन्द कं साथ 
बोली--हे-सखियौ ! एक. निवेदन को सुनिए 1, हमारे राजा की सभा 
मे अनेक मूनियथे। (उनमें) गाधिंनन्दन कौशिक के पीलु आजानुबाहु 
देवगन्धर्व कौ अपेक्षा. तरुण तेज से मनोज्ञ. वने नरव रोत्तमों (राजरेष्ठों) 
के सुन्दर तेज को शोभा कं साथ देखकर, जनक ने पृछा किये कौन 
पूछने, परं आत्मा मे अति हर्षं के उमड़ आने पर कौशिक ने वत्ताया--चे 
दशस्थात्मज दहै । है धरणीशं{ शिवधनुप को चढ़ाने यहां आषएुदहं। 





श्री रगुनायथ रामायणम १६९ 


अडिगिन गौशिकूडतिहषमात्म । नडरंग 'दशरथुनात्मजुलूः वीर्‌ 
हरुचांप मेविकड नरुदन्चिरिटकु । धरणीश! तप्पिषु तगुवारि वनिचि 
यन नट्लुः कौशिकूननुमति मीर । दन सं्ूलनु बिल्चि धनुवु देवनिचै; 
सोरणगंडवलो _ जडगवच्चु । नारय वेग र्‌" उनि नम्मि विलुव १८९० 
गृलमु शौर्य .रूपु गणमन वीगड । जंलगि चवृलं सुध चिलिकिनट्लुंड 
तरेम वेग्गलमेन वृधिवीजकपुड्‌ । रोमांचमय्यं नारूढमं मेन 
त्रियमूनु भयमूनु, विरिगशौनि, पीदल ।नयमेन्चि तलवांचि ननवोणियु 

` अलिवेणि. सिग्गुन नटं बत्ककुन्च । जेलुवकू बरिचयं चेसिरि सखुलु; 
पत्चीट गकम पदनिच्चिं यौकतं । चन्नार मकरिकल्‌ चविकटूढ ब्रासं; 
ददु पूनुगूनु दगु चंदनंबु । दटुंबुगा तसं दरद्ठाक्षि काकतं 
-नुदुट गस्तुरिलेख. नुतमुगा दीच^ । नेदुट नहमु बं नेलनाग यौक्तं; 
कुलु नुल्लग दुष्वि कौप्पमर्चुचुनु । विरुलंदु नीक तन्वि वितगा दुरिमं 
वासिच बागालु वडि नाकूमड्पु ।ला सतीजनमणि कदिच्चं नीकत; 





~~~ ~^, 


योग्य लोगों को भेजकर (धनुष को) मेंगाओ'। एेसा कहने पर कौशिक 
की अनुमति (जादेशः) कं अनुरूप, अपने मन्तरियों को बलाकर, धनुष 
ले आने के लिए (आदमी) भेजे । गवाक्षो (्षरोखो) से (उस' दृश्य कोः) 
देव सक्ते हैँ । उसे .निहारने के लिए शीघ्र. आइए" । (रसा) कट्‌ 
परम से वुलाने पर, ।। १८९० ॥ 


(रामके) कुल, शौय, रूप, गुण की प्रशंसा (एेसी थी मानों) कानों 
म सुधा चछिडकःदी गई हो। -तब प्रेम-भाव^की अतिशयता के कारण 
पृथ्वीजा -(सीता) के शरीर पर रोमांच हो उठा। प्रेम (ओौर) भय 
के. मनकोषेर लेने के कारण (वह्‌) युवती नीति (मर्यादा) का विचार 
करके सिर ज्लुकाए रही।. अलिवेणी (भ्रमरो. के समान केशवाली) 
(सीता) लज्जा के. मारे चूपचाप खड़ी रही (तो) सखियों ने उसकी 
परित्र्या (शुश्रूषा) की । गुलाव-जल में कुकुम घोलकर एक (सखी) 
न॑ सुन्दरता से कपोलौ पर मकरिका-पतरौ कीरचनाकी। दूसरीने 
तरलाक्षी को गाद़ी, जवादि ओर श्रेष्ठ चन्दन का खृूवलेप किया! एक 
ओर ने ललाट .परः सराहूनीय सूप से कस्तूरी की रेवा (तिलक) वनाई । 
एक - तवेली ने सामने दर्पण रख दिया। एक तन्वी (नारी) ने केशों 
को मृतास्ते कंघा करके, जूडार्वांध दिया (ओर) उसमें निराते ढंग 
घ. कल सजाए्‌ । . सुगंधित सुपारी जौर बीड़ा किसी (सखी) ने उस 
सतीजनमणि (नारीरत्न) .को दिया। अलि-नीलवैणी (श्रमरों के 
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अलिनीलवेणिकि नंद॑वुगान । मौीलनूलिघंटचिम्मूल स्रोय निडियेः; 
१९०० 
गृलुकु वालिडलपे गौप्पमुत्यमुल । विलसिट्लु हारमुल्‌ वेसं नौक्करितं 
कान्त गदिन चंद्रकावि वल्वलनु । वितगा नैरिनीप्प वेस दीच  नौकतं 
यी माडकि जंलिकत्तं लंलमि सेय । हेमपीठंवुन नेलमितो नृड 
नप्पुड्‌ कल्याणि नवनिनंदननु । दप्पक वीक्षिचि तत्व दानपुड 
कनक सौधगवाक्न कलितगा नपुदु। वनजाल्षि दोडकोनि वच्च ना यंडकू; 
नैप्पुड॒वीक्षितु मिनवंशजातु? । नंप्पुड्‌ गनुरगोन्दु मेमु राघुवुनि? 
ननि वारलंदरु दर्पबुतोड । घनगवाक्षमुलंदु गनुगीनिरत 
रामूनि लोकाभिरामुनि दिव्य । धामनि गन्गौनि तरलाक्षुलपुु 
घनशौयंरूपमुल्‌ गलिगिन वानि ।गनकचेलुनि माडिक गदठलौप्पुवानि 
जोक पृव्वुलविल्लु जीनिपिनवानि । ज्याकिणांकितहस्त जलजुडौ वाति 
१९१० 
रूपंवुलौक्कट रुचिर व्णैमूल । नेपार वेस्गा नंग वच्च 
श्रीपतियंशजुल्‌ क्षितिपालपुतुलु । भूपालरत्नमल्‌ पौलुपारुटौर ! 


समान कले केणोवाली) को (किसी सखी ने) सुन्दरता के साथ किक्रिणि- 
युक्त करधनी को उचित रूप से पहना दिया । ।। १९०० ॥ 


ओर क्सीने (सीताके) इठलाते स्तनो पर वड़े-वड़ मोतियोसे 
विलसित हार उाने। कान्ता (सीता) ने जो चन्द्रकावि (चन्द्रकान्ति- 
सम) वस्त्र पहने थी, उन्दं किसीने निराले दढंगसे, शीघ्रता से सुन्दरता 
से संवारा। इस प्रकार सखियों ने प्रेम के साथ उसे (सीता को) 
संजाया (ओौर) उसे हैमपीठ पर आनन्द के साथ विठाया} तव कल्याणी 
हो अवनिनन्दना (सीता) को अच्छी तरह देखकर (उनकी) माता, 
कनकसौध के गवाक्ष को सुन्दर बनाते हुए, स्वयं उक्ते वहां ले आई 
कव इनवंशजात को देखेगी ? हम कव राघव को देखेगी'? (एेसा) 
ते इए वे सव हषं के साथ वड़-वड़ गवक्षोँमेंसे देखने लगीं । तव 
राम को, लोकाभिराम को, दिव्यधाम को उन तरलाक्षियों ने देखवा। 
महान शौयं (ओौर) रूप से युक्त, चन्द्रसम कलाओं से युक्त, उत्साह से 
पूष्पधनुष को धारण क्रिये हए, ज्याकरिणांकित (प्रव्यंचा के चिहनों से युक्त) 
ठ्स्त-जलज (करकमल) वाले (रामको) देखकर, 11 १९१० ॥ 
-समस्त कूपो को एकत्रकर, रुचिर वर्णो को अलग-अलग गिन सक्ते हैः 
परन्तु श्रीपति (विष्णु) के अंशज हो इन क्षित्तिपालसुतों का, भपालरत्नौं 


श्री रंगनाथ रामायणम १७१ 


जनकजदगु रामचंदून किरवु । ओनर सौमितिकि नूमिट्यनुचु 
दनर्गा कनि वार दग नंत्निकीनुचू । ननुपमप्रेमतो नट जृचुचुंड, 
नमसरेद्रसभ बोलु ना सभनङड्म । नमरग मंदस नट जेचि यपृड्‌ 
संभलोन .नूनूपंग जनकभूविभुड्‌ । गुभमूति ना गाधिसूतुनि वीक्षिचि 
किन्नर गधर्व गीर्वाण यक्ष । पन्नग" राक्षस प्रवरुलेव्वसनु 
नेक्कुवटरगजालरी चापमनिन । दविकन नरुलकू दलपंग दरमेः 
कौशिक ! रामलक्ष्मणुलकु जूपु । मीशरासन'मन्न नेलमि नम्मुनियु 
रामचंहुनि जूचि शरघुवंशवयं ¦ । यी महाधनुवत्ति येकिकडितिवियुः; 

। १९२१० 
मादिवराहमै यवलील गोट । मेदिनीतलमंत्ति मेरसिन नीक 
दनर नी वित्लेन्त तलपोय ननघ! ' । यनि यिट्‌लु मुनिवरुडानतिविननु 
मनुवंशतिलकूड मरि वेग बुत्तु । मूनुकीनि येनट्लु मूदमुतोनचु 
सौमित्नियूनु. दानु जय्यन लेचि | प्रमयु दमकवबु . पनुगीनुचुंड 
जेलगुच दनमीदि चैरगु रा दिगिचि । मौलनूलु बिगजुद्टर मोहनाकृतुल 


को इस शोभा का कहुँ तक वर्णेन कर सकं ? जनकजा (सीता) 
रामचन्के योग्यहै, सौमित्रीके योग्य है ऊर्मिला'। (एेसा) कहते हृए 
शोभा के साथवे जोडिर्यां बनाती हुई, अनुपम प्रेम के साथ उधर देख 
रही थीं। अमरेन््र-सभाके समान उस सभाके मध्य, सुन्दरः रूप से 
उसपेटी को लाकर रखा गया। तब जनकभूविभ .ने .शुभमूति वाले 
उस. गाधिसुत को देखकर कहा--"किन्नर, गन्धवं, :गीर्वाण, यक्ष, पन्नग, 
रक्षस-प्रवरो मे कोई भी इस धनुष कोचदान सका, तो अन्य नरो का 
इसके बारे मे सोचना सम्भव -कहां है? हे कौशिक! यह शरासन राम- 
लक्ष्मण को दिखाओ" । (एेसा) कहने पर स्नेह से उस मुनि-ने रामचन्द्र 
को देखकर कहा-हि रघृवंशवर ! इस महाधनु को उठाकर, 
चढ़ाओ, । १९२० ॥ । 
-है अनघ ! (तुम) आदिवराह बन नाखून पर मेदिनीतल को सहजता से उठने 
वाले (हो ।) तुम्हारे लिए यह धनुष कौन बड़ी वस्तु है? रसा कहकर मुनिवर 
के आदेश देने प्रर, मनूवंशतिलक (मानवधेष्ठ), शीघ्रही मुनिवर के 
अदेश को सफल बनाने के उदेश्य से, मुदित हो, सौभित्री (लक्ष्मण) 
साथज्ञट उठ खड़े हुए। प्रेम (ओर) मोह के परिव्याप्तं होने पर, 
शोभित होते ष, अपने ऊपरी वस्त्र (उत्तरीय) को निकाल कर, कमरवन्द 
॥ के स्प मे) कस लिया। मोहन (आकषक) आकृतियों के साथ, 
न्ति के स्थिरता से दिशाओं भे शोभित होने पर, अरविन्दलोचन, 


१७२ । तेलुगु (देवगागरी लिपि) 


दिरमुगा निगश्गूलु दिशल शोभिल्ल । नरविदलोचनुंड, समसाहसुद्‌ 
मीलनूलि घंटलु मुरुवु मिचगनु । मलगुचु नवरत्नमालिकल्‌ परत 

पूलु गराल्‌ पटु केकणमुलु । वाहत लंगठावछिकांतुलीन 
नमरग गणेभूपादुल काति ! गौमरार चक्किद्छठ्‌ गृदिगौनि मंसय 
नलकलु पंडतल नट नृव्यमाडि।तद्युकौन्दु वंगार तनुकातुली न १९३० 
गोटि मन्मथलील गौमरु दीपिप । नीदटुगा नटुवच्चि नेटि यंल्लरेर्ग 
जनकूनि सभलोन . जननुतंवेन । मनुवंशतिलकंवु मंदस देरचि 
धरणिभरंवल्ल दनमीद नुनिचि | चिरनिद्रसुखियिचु शेपाहियनग 
गालमेघमुलोन गदलनि रुचल । दूल †लुचु विदयुहेडमनग 
निरुपमाकारत निडारि यदु । गरमप्पु वित्लेत्ति गवुसंन दिगिचि 


शिवधनुर्भगपु 


गविचि तन दिव्व गडि येतन्च । नुर्वीशवलमु लाहुतुलुगाः ्रिगि 
यरुणरत्नप्रमलनु मंटलीलुक । वेरुगुच्‌ निलुचुन्न पनुजिच्ु्वील 


(ओर) असमसाहस वाते (राम) ने कमरवन्द की धंटियों. के . उल्लसित 
होने पर, नवरस्न-मालिकायों के उलक्चकर (छाती पर) लुटृकते रहने 
पर, केयूर, अंगुलीयक (अंगरूढी), पटु-ककण, वाहु ' (ओर) अंगुलावलियी 
(उगलिया) के कान्ति विरते समय, गोभायुक्त क्णाभुपणों की कान्ति 
से मनोहर वने कपोलो के सादे (कान्तिके घनीभूत) हो चमकते समय, 
अलकों के सिर के पिछले भागम नृत्य करते हए, चमकते हए सुवणं 
(सम) शरीर की कान्तियीं के विखरते समय, ॥ १९३० ॥ 

--करोड़ां मन्मथो के सौन्दयं के शोभित होने पर, वहां आकर, सुन्दरता 
से, सव लोग जानें इस ल्प मे, जनक की सभा में, जननुत (जनता 
से प्रशंसित) मंजृपा को मनुवंणशतिलक (मनुष्यध्रेष्ठ) ने खोला। 
उसमे स्थित धनुप एेसा था मानो धरणी कै समस्त भार को अपने 
उपर रख, चिरनिद्रा में सुखी रहनेवाला शेषार्हिं (शेपनाग) दी, 
(अथवा) कालमेव मे शाश्वत रुचियो (कान्ति) के साथ, अचचल ह्‌ 
विलसित विद्यत्‌दण्ड हौ) निरुपमं आकार से सम्पच्च, अधिक श्रेष्ठ वन 
उस धनुष को उठाकर, उत्तरीय को उतार कर, 


। ल्िवधनुर्भग ६ 
गर्वं के साथ धनुष को हराने. (उठने) के लिए प्रयत्नशील राजाओा 
के वल `को अपनी अरुण रत्नप्रभा रूपी प्रस्फुटित अग्नि की करत 


शरी रेगनाथ रामायणम. १७३ 


नवंकजमग ` चापमवलील ` रामु । उक्कुवट्‌ट॒चुनुड नरिगि कौशिकरुड 
हरनि चापमु रामुडतिसतत्वयुवित । बेरिगि नेडिदं येक्कुवट्‌ट॒चुन्नाड्‌ 
` अदरक भूदेवि। यात्मलो नीवु; चेदिरि चलिपकु रेषाहि ! नीवु १९४० 
कंडक ` धररपुमु कंमटेद्र ।. नीवृ; 1 कड़नेमरकुड दिक्करुलार | मीर 
- लनिःमूनि पल्कग ना मेटिविल्लु । गौनयमेक्किचि कंकीनक राघवृड्‌ 
तन॒ बाहुसत्वंवु दप॑बु सरसि । जनकूतो ननियं ना. चापंवबु सूपि 
यिद जाल जुलक्रन; यिदि चाल त्रातः; । 

यिदि चाल निस्सार-मिदि चाल. नलति; 
तगगान निलुवदु; दीनि नायंदुट । बौगडिति पलुमार्‌ भूपाल!  मनुचु 
सुरलु वेचरुलु भूसुरुलु गिन्नरुलु । नरुलुनू नृपवरल्‌ नलि बविचूड 
तडपक तन जयंबंल्लेड. जाट्‌ । वड्वुन विलूगुणध्वनि सलंगिचि 
सीतगुणवुलु - संविसोकंननग । जति विटि गुणंबु संविसोक दिमिचि 
वडि रक्कसुलपट्ट्‌ वदले नच्नट्ट । पिडिपट्टु बदलिन बेटिलि पेड्ति 





ज्वालाओं से निगल जाने के लिए उद्यत .उस आण्चेयप्रद धनुष को बड़ी 
संहता (आसानी) से रामको डोरी चढाते जानकर कौशिक ने कहा, 
शिव के. चाप (धनुष) को आज यहु राम अतिसत्त्वयुक्तिसे डोरी चढ़ा 
स्हाहै। दहे भूदेवी! तुम आत्मा (मन) में कापौ.मत। हे रेषनाग। 
तुम उरकर विचलित मत.होओ।:।। १९४० ॥ 


हे कमलेद््र !. तुम सप्रयत्न (धराका) वहन्‌ करो। हे दिग्गजो ! 
तुम . सावधान रहो" । एसा मृति के कह्ने पर, उस महान्‌ धनुष पर 
डारी चाकर, (उसे) ऊपर न उठाकर, अपने वाहु-सत्व (भुजवल) 
स॒ सगवं शोभायमान होते हए, उस धनुष को दिखाते हुए, राघवने 
जनकृ से (यों) कहा, "यहु (धनुष) बहुत हलका है, यह्‌ बहुत. पुराना है, 
यत्‌ बहुत निस्सार है, यह बहत कद्र है। उठाकर, खंचने -पर नहीं 
रहूरेगा (ट्ूढ जाएगा) । इसकी (ेसे इस धनुष की ही) मेरे सामने 
कदं वार प्रशंसा आपनेकीहन भूपाल!" एसा कहते हृए सुर, सेचर 
भरसुर, किन्नर, नर्‌, नृपवरों को (भयातुर), भागते हुए देखने पर, . धनुष 
के गुण (डोरी) पर टकार दी, मानों वह (ध्वनि) निरन्तर राम की 
जय को सवत्र घोषित करर्हीहो। हाथसे धनुष की डोरी को कान 
तक्‌ खीचा मानों (यह्‌ वता रहै हौं कि) सीताके गुण कान तक पटच 
चके है । (उसके वाद) उन्होने अपनी (मृद्टी की) पकड़ इस तरह ढीली 
केर दा माना राक्षसो की पकड (शक्ति) दीली (कमजोर) पड गई हो। 


१७४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


पेटपेटध्वनुलुनु बेदपेट ध्वनुलु । गलय दिक्कुल व्वेगा विल्लु विरिगे; 

१९५० 
विरिगं राजन्युल विपुलमानमूलु;। परियल्ु वारं भूभागमंतयुनुः; 
जिदिसं दिग्जमूलु; रेषाहिम्रौगगे; । वदरं भूतमुलु; गंपिच॑ं लोकमूलुः; 
जनकुड्‌ रामलक्ष्मणुलुनु गाधि । तनयं नौमि दक्कं दक्किनवार 
बिट्टुल्कि मूरछिरिलि पृथिविषै वडिरि। नंदन वीडमु ना निष्टुरध्वनिकि 
जनकभूविभुडत संतोषमंदि । घनविस्मयमुतोड गौरिक जूचि 
नता माट दप्पकं ना मृहुगूतु । नी मदहितास्मुनकिच्चंद; निक 
दडयक पैन्डिलकि दशरथाधीशु ।गड़ सम्मदमून निक्कडिकि रप्पितु 


दशरयाहूवानप्र 
ननि दशरथुनकु नत्तेरंगंत्ल । विनुपिचि तोइतेर वेडकतो नपु 
तन याप्तमंतूल दडयक पनुप । वनिपूनि वारु दत्पर वृद्धिनेगि 
जवनाश्वमुलमीद साकेतपुरिकि । दिवसत्रयमून केतेन्चि वेगमून १९६० 


~~~ ^~ ~~~ ^~ ~~~ ~ “~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ --~ ~~ ~~~ 





मूटी की पकड़केष्टृटते ही वह्‌ (धनुप) ध्वनिपूरवेक टूटकर, फटकर, टूटने 
को ध्वनियो से समस्त दिशाओं को व्याप्त करता हुआ टूट गया । ।1१९५०॥ 
राजन्यो का विपूल मान (अहंकार) भंगहो गया। समस्त भूभाग 
पर दरार पड़ गई। दिग्गज विचलित हो ग्ए। शेपनाग ने घुटने 
टेक दिए (धेस गया) । (पंच) भूत डरगए। लोक कम्पित हौ उढे। 
एकदम उत्पन्न उस निष्ठुर (करूर) ध्वनिक कारण क्रम से जनक, राम- 
लक्ष्मण (ओर) गाधितनय को छोड शेष (सभी) लोग घवड़ाकर मच्छि 
हो, पृथ्वी पर गिर पड़े। तव जनक महाराज आनन्दित हुए, अतिशय 
विस्मय से कौशिक को देखकर योले, भँ अपने वचनसे न हटकर (वचन 
के अनुसार) अपनी प्रियपुत्री को इस महितात्म (महान्‌ व्यक्ति) को दूगा। 
अवदेरी न करके विवाह के लिए दशरथाधीणश को (सादर) सम्मोद 
यहाँ बुलाञगा' । 


दशरथ 'को निमन्त्रण 


-एेसा कह, दशरथ को सारा समाचार सुनाकर, सानन्द (उन) लिवा 
लाने के लिए तव (जनक ने) अपने आप्त मन्तियोंको, विना विलम्ब 
किएमेजा। प्रेरितहो, वे भी तत्पर वुद्धि से, जवनाश्वों (तेज घोड़ो) 
पर (आल्ढ्‌) होकर तीन दिन मे शीघ्रता से सकेतपुरी पहुंच 
गए । ॥ १९६० ॥ ४ 9 

द | 


श्री रंगनाथ रामायणम १७५ 


दनयुल सेमंबु दलपोसि पोसि। वनरुचुनुन्न या वसृधेद्यु गांचि 
विनतुले जनकभरूविभूृडपिनट । जननुतवस्तुवल्‌ सत्तिधि नुनिचि 
(नी कुमारुड़ शौयेनिधि रामचं । डा कौशिकूनि याग मथितो गाचि 
जनकु जन्नमु जूड जनुदन्चि यदु । मूनुलु राजन्युलु मुदमूतोड जूड 
धर सुरापुरुलक्‌ धरियिपरानि। हरुवित्लु मोपेट्ि यवलील विरि; 
विरिचिन जनकभूविभुडिच्चे सीत | नरलेक तन कृतु ना राघवुनकु; 
त्रियमार बेन्डिलिंकं पिलुव वुक्तन्चं : । रयमुन विच्च॑यु राजन्यचंद्र ! " 
यनवुड्‌ दन मदि नानंदमंदि।जनपति पेन्डिलिकि जाटिप बनिचि 
जनकूं मंत्रुलकु नुत्सवमीप्पूनिच्चं । घनरतन भूषण कनकांबरमूलु; 
अरलेनि . कूलगुरुडेन वसिष्ट । धी रात्मुडगु वामदेवु जाबालि १९७० 
घनुनि गश्यपूनि माकंडयु महिम । दनरू कात्यायनु दन यमालत्युलनु 
निम्मूल विलिपिचि यिट्लनि पलिकं : सम्मदंबडर विश्वामित्र नीह 
देजंबुतोड . विदेह गेहमुन । राजिल्लुचृन्नारु रामलक्ष्मणुलु : 
` अंदु रामुड्‌ राजुलंदरु बौगड | नैन्दु नसाध्यमौ . निदुरेखरुनि 


पुत्रो के कुशल के वारे में चितित, दुखी ओौर खिन्न उस वसुधेश 
(दशरथ) को देखकर, जनकभ्रुविभु के द्वारा भेजी गई जननुत (प्रशंसनीय) 
वस्तृएं सविनय समक्ष रखकरः (उन मन्त्ियों ने) कहा, तुम्हारे पुत्र 
शौयेनिधि रामचन्द्र ने उस कौशिकके यज्ञ कीप्रेमसे रक्षाकी, (उसके 
वाद) जनक के यज्ञ को देखने (मिथिला) आये। वहाँ मनि (ओौर) 
राजन्यं के देखते-देखते, (उन्होने इस) प्रथ्वी पर सुर-असुरों के लिए 
इनिवार शिवधनूष को (प्रत्यंचा)  चद़ाकर आसानी से तोड़ दिया। 
(धनुष) तोड़ने पर जनकभूविभु ने विना संकोच के अपनी पत्री सीताको 
समपित क्या। बड़प्रेम से विवाह के लिएं (आपको) निमन्तित करने 
के लिए (हमे) भेजा है । हे राजन्यचन्द्र ! अब (आप) शीघ्र पधारे' । 
-एेसा कहने पर, अपने मम मे आनन्दित होकर, जनपति (राजा दशरथ) 
ने (अपने सेवको को) विवाह की घोषणा करने के लिए भेजा । जनक कँ 
मन्तियो -को उत्सवं के साथ (धूमधाम से) घन (विशेष) रेत्न-भुषण- 
कनकाम्बर्‌ (कनक-वस्तर आदि) दिए । , बिना संकोच रहनेवाले (निर्मल 
हृदय वाले) वसिष्ठ, धीरात्मा वामदेव, जाबालि, ।। १९७०.॥ 
-घन ( महान कश्यप, माकंण्डेय, महिमा से शोभायमान काल्यायन 
(आदि मुनियों ौर) अपने. अमात्यो (मन्वियो) को प्रेम से बुलाया 
(ओर). यो कहा विश्वामित्र के पास, तेजोयुक्तं हौकर रामलक्ष्मण विदेह 
(जनक) के गेह ( गृह) में सानन्द सकुशल विराजमानरहैँ। वर्हाँंरामने 


१७६ तेलु (देवनागरी निषि) 


चापंवु विरिचिन अनक सीत । नेपार रामून कौ निषए्चधिचि 
येलमि बेन्ड्लिकि मम्प नेगुदेन्डनुचु । वौलुपार वीरल वुत्ततन्विनाडइ; 
जननुतंवगु गदा जनकु संवंध' । मनिन नंदर्‌ मच्च; रम्मसनाड्‌ 
दशरथुनि मियिलाप्रपाणमु । 
मीगि वसिष्ठादि सन्मुनुलतो गड । दग्‌ ` वंधुराजन्यततुलतो गुड 
रमणीय दिग्यांवरमुलतो गरूड । विमल मौवित्तिक वच्रवितति गूड 
गरिरथभट तुरगमूलतो गरूड । वरमाप्त वरमंत्रिपुलतो गूड १९८० 
विनुत पुण्यांगनाविततितो गड । ननुपमवैभवंवलर गेसेसि 
करमोप्प रथमेक्रिकं कल्याणमुनकू । नरनाथत्तिलकुडानन्द मुप्पीना 
गड गेलंकुल गजस्कधंवुलेविक । कीडुकूल मूत्यालगेडइगुल नीड 
वरम सम्मदमून भरत श्तुध्नु । लिरुवुरं गीलिचरा नेपुदीपिप 
ग्रदुगा निडि मंगठतूयंकोदु । लंदंद ग्रोय महाभूति मेरि 


~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ^ ^~ ~ ^ न 4 
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समस्त राजाओं की प्रशंसाएं प्राप्त कर, सवंथा असाध्य इन्दुशेखर (शिव) , 
के धनुपको तोड़ डाला। जनकने शोभाके साथ सीताको, रामको 
देने का निष्चय कियाद) आनन्द सेः विवाहुमें (भागलेने) आने के 
लिए (निमन्वित करने) सुचार्‌ ठंग से इन (मच्रियो) को भेजा दै। 
मेरे लिए जनक के साथ सम्बन्ध जननुत (लोकप्रशंसनीय) होगा त ?'। 
एसा कहने पर सव ने (उसका) अनुमोदन किया । उसके दूसरे दिन, 





दशरथ कां सिथिला प्रयाण 


--वेसिष्ठ आदि स॒न्मुनियों के साथ, योग्य बन्धुं (रिष्तेदारों) (ओर) 
` राजाओं (के समूहं) के साथ, रमणीय दिव्य-अम्बरो, विमल मौक्तिक (आर | 
ही रकञआदिरत्न, रथ, सुभटो, एवं तुरगं के साथ, परम आप्त मन्ति-शरेप्ठ 
के सहित, 1 1 १९८० ॥ । 
विनुत (ध्रेष्ठ) पुण्यांगनाओं (स्वयो) को लिए हुए, अनुपम वैभव के 
साथ सज-धजकर, वडी शोभाके साथ. रथ पर आरूढ नरनाथं-तिलक 
(-राजश्रेष्ठ) (दशरथ) ने (पत्र के) कल्याण (विवाह) के लिए बड़ आनन्द 
के साथ भिथिला को प्रस्थान किया। (उनके) समीप (दोनो) पाश्च्‌। 
मे गजस्कन्धो पर,. मोतियों कौ छव-छायां मेँ परम सम्मोद के साथ दोना 
पुत्र भस्त. ओौर शतुधष्न,शोभा के साथ चल रहै थे । , जहाँ-तहां मंगलतूर्य 
का विपुलनाद सवेव्र मुखरित हो रहा था । ` (वह्‌ ' राजा) महान्‌ विति 
पेश्वयं ) युक्त हो शोभायमान "थे ।' (इस प्रकार) जहो-तहां ठहरत ईए 


~ 


श्री रंगनाथ रामायणमु १७७ 


येडनेड विड्दृलनेकवस्तुवुल । नडपिप मतल नाल्गु पैनमूल 
जनियेनु भिथिलकू ; जनकूंड्‌ नंत । निनकुलाधिपुनक्‌ नदुरमा वस्वि 
कौनिपोयि वेडकनलु कीनलीत्तनपुड़्‌ । जनपति कुचितोपचारमूल्‌ सेसि 
मूनिवरनिवहुबु मुदमंद. नप्प । उनियं महानंदमलर नातनिकि 
ना कूतु दशरथ नरनाथ! येनु) नी कुमारुनि किच्चि नम्मि वेन्द्लकिनि 
१९९० 
निट विल्व वंचिन नीवु विच्चेि;। तट्गान नैनु गृताथु उन॑ति 
नी वसिष्ठ. महामुनीदरडीवाम । देवादि्नुलु नेतेन्चुट जसि 
नाकोकि.सिद्धिचं; नाजन्ममलरे;। ना कुलंवतिपावनंवय्यं नैडु 
रविकूलोत्तमुलेन  राजलतोडि । यविरलसंबंधमदि नाकु गलिगं 
नत्लि पन्डिलि लर॑न; मिष्टुल विलिचि । तेल्लंबुगा - ब्रवतिपगवलयु 
ननवृड्‌ ` दशरथंडट्लगाकनुचु । ननुरागमीन्दि यत्यन्तमौ त्रीति 
जनकृडमचिन सदनराजमुन ।ननुरक्ति वसियिचं; नंत नच्चटिक 
गडु ब्रीति रामलक्ष्मणलतो गड । नडरि विष्वामित्रडरुगरदन्वुटयु 
- ननघुंड्‌ दशरथुंडम्महामुनिकि । विनतुडे तग वल्कं विनयंबुतोड 


मन्तियो के अनेक वस्तुओं की व्यवस्था करते रहने पर, चार'दिनि की 
यात्रा के बाद (दशरथ) मिथिला पहंचे। तव जनके इनकुलाधिप 
(सूयवंशी राजा दशरथ) के समक्ष (अगवानी हेतु) आए; अपने साथ 
ले जाकर वड़े सोद के साथ जनपति का उचित उपचार (आदर-सत्कार) 
किया `मुनिवर-समूदाय (ओौर) उस (दशरथ) को मृदित करते हूए 
(तव जनक यों) वोले, हि दशरथ-नरनाथ | मैने अपनी पृत्तीको अपके 
पत्र को देकर, आनन्द से विवाह करने की वात (तय) कर, ।। १९९० ॥ 

--आपको यहं आमंचित किया है, अस्तु आपके पधाने से रै कृताथं हु 
ह। इन महामूनीन्द्र वसिष्ठ (तथा) वामदेव आदि मुनियोंके (लुभ) 
आगमनसेमेरी इच्छं पूणेहो गर्हे मेरा जन्म सफल हुाहै। 
आज मेरा कुल (वंश) अतिपावन हृभा। रविकुलोत्तम नरेण के साथ 
मुञ्षं अविरल सम्बन्ध प्राप्त हुआ दै! कल (ही) विवाह का लग्न 
(महतं) है । अपने इष्टजनों को वुलाकर, आवश्यक कायं सम्पन्न 
कीजिए" । उनके एसा कहने पर, दशरथ ने तथास्तु" कहुकर, अच्यन्त 
अनुराग ओर प्रीति के साथ, जनक द्वारा सम्पन्न किए गए सदन-राज 
(शरेण्ठ-भवन) में हपंपूवंक निवास किया }. तव वहां अति प्रीतिके साथ 
राम-लक्ष्मण को साथ लिये हुए अति णोभा से चिश्वामित्र पधारे। 
अनघ दशरथ ने उस महामुनि को प्रणाम कर विनयके पाथ (यो) कठा, 





१० तैलुमु (देवनागरी लिपि) 


दनरार नी दय धन्धुंडनैति । ननघात्म! ' यन विनि यक्कौशिकरड्‌ 
|.“ २००० 
अकलंक चरितुंडवेतिवीवधिप । । सुकृतवु गाविचि ` शुद्धूडवेति; 
र्विक्रुलोत्तमुडैन रामुंड्‌' पुत्र) उवट विदेयिचि यधिकपुण्युडवु 
क्रतुरक्षणार्थमै कडगि राघवृल । हितवुद्धि नाड माकिच्चिति वीवु 
-नेम्मदि नुल्लार नी सुतृल्‌; वीरि | नेम्मि गन्गौीनु' सन्न नृपतिकि वारं 
तालोन स्रक्किनि नलरि दीविचि । यालिगनमूसेसं ननुरागमंसग 
जनकुंडु ना दिवसंबून नंत । दन यागकमेमंतयु नरवेचि 
` यलरुवेडक निनुडस्ाद्रि करूग । वौलुपीन्द ना राति पोयिनपिदप 
 मरनाड्‌ कल्याणमंटपवेदि । नैरसि मंतुलतोड निड गौत्वुंडि 
: यिम्मुल दन पुरोहितु शतानंदु । सम्मदंबुन जूचि जनकूंड्‌ वलिक 


ऊगिर्ुल विबाहु यत्नमु ` 
(ननधघात्म! ना तसम्मुडगु कुशध्वजुड । गनुगीनवलयु नी कल्याण; मत्‌ 
(+ 
८) 


हि अनघात्म ! तुम्हारी छपा सेम धन्य हो गया हूं । यहु सुनकर 
कौशिक (यो बोले), ।। २००० ॥ 

--हे अधिप. तुम अकलंक-चरित्रवान्‌ हए हो । सुकृत (पुण्य) करके शुद्ध 
(पवित) हौ गए हो। रविकूलोत्तम राम के (तुम्हारे) पुर हने के 
कारण, विक्षेष रूप से तुम अति पुण्यवान्‌ वनं गएहो। उस दिन यज्ञ- 
रक्षाके लिए तुमने सुन्दर मनसे राघवो (रामलक्ष्मण) को हमे. दिया 
था। (देखो! आज) तुम्हारे पुत्र सकुशल दै। इन्हं आनन्द से देखो'। 
एेसा कह रहैथे किं इतने मे (राम-लक्ष्मण) दोनों ने नृपति को प्रणाम 
किया। , (तव राजा ने आशीर्वाद देकर) अनुराग कै उमंडने पर, बड़ 
स्नेह से उन्हं गले से लगा विया! उस दिन जनक ने अपना समस्त यन्ञ- 
कमं सम्पन्न किया। सूयं के अस्ताद्रि जने के वाद बड़े आनन्दके साथ 
वह रात विताई। दूसरे दिन कलव्थाण-मंडप की वेदी तैयार कराई, 
मन्तियों के संग विराजमान हुए, आनन्द के साथ अपने पुरोहित शतानन्द 
को देकर वोले-- 





ऊर्मिला आदियों का विवाहु-प्रयलन , 


--हे अनघात्म ! मेरे अनुज कुशध्वज को यह्‌ विवाह देखना चाहिए ( 
यहां उपस्थित रहना चाहिए) ।।* २०१० ॥ ` 


श्री रंगनाय रामायणमु १७९ 


दिरमुगा निक्षुमतीतीरभूमि (बीरि नीप्पु सांकाण्यपुरिनुन्नवाड; 
अतनि 'दोदतैर नी वर्गः मनंग । नतिजवाश्वमुलतो नमर तेरविक 
यतिवेगमुग नेगि या कुशध्वजुनि । नतुलितंबुग गनि यथिमै ज॑प्पि 
'जनकपृच्धिकि नेड्‌ जननाथवयं ! | मनुवंशचहुडौ मन रमुनकुनु 
घनमुग बेन्डिलियौ गडवेडक तोड; । जनकुंड्‌ यलत्न॑बु जरुपंग गोरि 
पति निनच्रु दोडतेर बनिचं नच्निपृड्‌ । सतुलतो हितुलतो सकलसंन्ययुति 
गदलुद मिप्पुडे घनत सिथिलकू । पद' मनि चैप्पिनि बरग नंदसनु 
दनरार्‌ वेड्क दग. `रथंबेविक । तनयाद्रयमृतोड दा नेगुदेन्वि 


यनघमानसुड्‌ शतानंदुनकूु । जनकभ्‌विभुनकु सद्भवति स्र विक 
येलमि. नम्मानवाधीञ्ु सम्मतिनि । नलुवौप्प सिहासनमुन मूच ड; 
२०२९० 


तत॒ सुदामनुंडनुमंव्रि जनकु । डन्तयु मुदमुन नीक्षिचि 'नीवृ 
सनि, वसिष्टुनितोड सचिवुलतोड । दनयुलतो गुड दशरथेश्वरनि 
ववार दोडकीनि वेग रस्मनिन। नरिगियातङब्रीति नम्महीपतिकि 
` विनयंबुतो स्रौविक. वेड्कतो नन्नु । जनकुड पत्तन्चं जनलोकनाथ | 


[1 





` - (वह) इक्षुमती के तीर पर स्थिरता के साथ अत्यन्त गोभावान्‌ सांकाश्यपुरी 
भरेहै) उसे लिवा लानेकेलिए आप नादइृए'। .(एेसा).कहनै पर, 
परति जवाश्व (तेज भागनेवाले घोडे) से जुड़े रथ पर वैठ्कर, अतिवेगसे 
भक्रर उस कुशध्वज को अनुपम सूपे देखकर, वड़ी इच्छासे (यों) 
कहा, है जननाथवर !' जनक. पृती का भानुवंशचन्द्र राम के साथ वड 
अनन्द भौर वैभव के साथ विवाह होगा । (तदर्थ) यत्न करने के लिए 
जरूरी समञ्चकर राजा जनक ने तुम्हं लिवा लाने के लिए .मृञ्ञे इस समय 
भेजा है । सतियो (पत्नियों ), हित्‌-जनों, समस्त सेनाओं के साथ अभी 
प्रयाण करो, वभव के साथ भिधिला चलो'। टेसा कहने पर, अति 
अनन्द के साथ, सभी लोगोंको साथ लिए, योग्य रथों पर चद्कर,. दो 
कन्याओं को लिये हृए, णोभायुक्त उस अनघमानस शतानन्द ने स्वयं पधारकर 
महाराज को सद्भक्ति के साथ प्रणाम किया, उस मानवाधीशकी सप्रेम 
सम्मति पाकर, उपयुक्त सुन्दर सिंहासन पर विराजमान हुआ । ॥ २०२० ॥ 
, _ तव चुदामन नामक मन्त्री को अत्यन्त मोदसे देखकर जनक बोले, 
आप्‌ जाकर, वसिष्ठ आदि मुनियो, सचिवों (मन्त्री) ओर पृ्रों के सहित 
दशरथेफ्वर को, सादर शीघ्र लिवा लाए । ( ेसा ). कटने पर वरे गए 
ओर उस महीपति (दशरथ) को प्रीति सौर विनय के साथ प्रणाम करिया 
आर्‌ -वोले, हि जनलोकनाथ ! मङ्ले जनक ने प्रेम से. (आपकी सेवा म) 


१८० सुगु (देवनागरी लिपि) 


मी यपाध्यायुलु मी तनूभवृलु ।मौ यमाय्युलु मीर म॑रसिरावललयु 
ननिन ना ˆ दशरथुंडंदरतोड । जनि सुखासीनुडं जनकुतो ननियं 
"वरग वसिष्टुंड परमदेवतथु । गुरुव नी यिक्ष्वाकृ कुलमुन कल्ल 
स्वज्डगुट नी संयमीग्वरुडु । स्वंकार्यमुलकु जालु मा" कनिन 
नप्पुड्‌ दशरथु वयक्रममू ।जप्प भाविचि वसिष्टुडिट्‌लनिय; 
| दणरथुनि वंशक्रममु 
(नरनाथ! विनु, निर्गुण ब्रह्ममैन । हरि सगुणेकलीलाकृति दाल्चि 
२०३० 
निजलील्के नाभिनीरजंवंदु । नजुनि गत्पिपंग हुरिकजुडीदवं 
भूमीश! ब्रहमकूं वृदं मरीचि; ।यामरीचिकिदुदरु नवनि गण्यपुड्‌ 
नतनि करकृड्‌ सुतु; डा जगदाप्त 1 मतिकि वेवस्वतमनुवु जन्मिचं; 
नतनिकि निक्ष्वाकुडनु राजरत्न । मतनिकि .गुक्षियौ .नात्मसंभवृडु' 
कुक्षियन्‌ भूनाथु कौड्कु विकुक्षि; । यक्षतात्मुड्‌ वाणुडतनि नंदनुड्‌ 
नतनिकि ननरण्यु ; उतनिकि वृधरड ; । चतुरमानयुड्‌ द्विशंकुडातनिकि 


भेजा दै । आपके उपाध्याय (गुरु), आपके तनूभव, आपके अमाद्य 
(मन्त्री), इनसे सुशोभित हौकर आप (विवाह्‌-मण्डप मे) पधार । 
(एसा) कटने पर, वह दशरथ, सवके साथ चलकर, सुख सु आसन पर 
वैठकर, जनक से (यों) वोले, "इस समस्त इक्ष्वाकुकुल के लिए वसिष्ट 
परमदेवता ओौर गुरर्है। सर्व्न होनेकेकारणये संयमीश्वर (हमारे) 
सवंकार्यो को कराने में दक्ष दै'। रसा कह्ने पर, दशरथ के अन्वयः 
(वंश) क्रम को कटने का विचार कर वसिष्ठ (यो) वोत्ते-- - ` 





1 


दशर्य करा वणम 


दे नरनाथ ! सुनो, निर्मुण ब्रह्मने सगुण लीला (मय) अत्ति दरि 
रूपः को धारणकर, 11 २०३० ॥ 

अपनी लीला के लिए नाभि-नीरज (नाभि-कमल) मेँ अजं (ब्रह्मा) 
मृष्टिकी। इस प्रकार हरिके घज (ब्रह्मा) पैदाहृषएु। हे भूमीश। 
ब्रह्माके मरीचि पैदा हृए। उस मरीचि के (इस) अवनी पर कश्यप 
पेदा हुए । उसके पुत्र अकं (सूयं) हए 1 उस्र जगदाप्तमत्ति वार्त 
(सूयं) कै वैवस्वतमनु उत्पन्न हृए । उनके इक्ष्वाकु नामक राजरस्त 
(ओर) उनके कुक्षि नामक आत्मसम्भव (पुत्र) जन्मे कुक्षि नामक 
भूनाथ के पत्र विकुक्षि इए \ निर्मलं अात्मावाले विकुक्षि के पत्र वाण 


॥ 


| 


श्री संगनाथ रामायणम ` १८१ 


नतनिकि 'दनयुंडु ना हरिश्चंद्र; । उतनिकि ' लोहितुंडनु राजवर्य; 
उतनिकि -धुधुमारावनीनाथु; }डतनिकि युवनाश्वुडनु नरेश्व षडु ; 


कः युबनाश्वुनि वृत्तान्तमु. 
ततनिकि त्रिय्रभार्यं लतिरूपवतुलु; । सतुलिद्सकु वबृल्रसंततिलेमि 
तंतट ना राजु नखिल सन्मूनुल । संतंति कौरकुने सरग ॒रप्पिचि 
। । २०५४० 
यामहात्मुलकुनु ` नघ्यपाद्यमुलु ।प्रेमतो दग निचि प्रियवाक्यमूंलनु 
'नुलार !' नन्नुनु गरूणिचि मीरु । दनयुल नाकूनु दयसेयवलयु' 
नेनि विन्चविचिन ना राजुनकुनु । ननुवौन्द नम्मुनुलपृडिट्टुलनिरि : 
"ठद्रयागमु सेयु मवनीश। भक्ति । सद्र॑बुगा; वृव्रसंततिः गलुगु 
नन जमन . कप्पुडखिलवस्तुवुल ।` ननुर्वान्द देप्पिच ना क्षणंबुननु : 
नेद्यागंबनु ` ना मखंबपुड्‌ ) सद्रानुमोदले संयमीश्वरुलु 
पूतलाभंवुके पीलुरपीन्द नंत । चित्रयज्ञमु दारु सेयंग नंदु 
जलमुलु संच्िचि जलवूंभमुलनु । नलरार नियतिचि नदटु दाचियुंड 
हए । ` उसके - अनरण्यः (ओौर) उसके पृथु (ओर) उसके 'चतुरमानस 
त्रिशंकु हए । उसके पृत्र हरिश्चन्द्र (ओर) उसके लोहित नामक राजवर 
हुए । उसके धुन्धुमार नामक अवनीनाथ (ओर) उसके युवनाश्व नामक 
नरेश्वर हुए । , । । 
| ; युवनाश्व का वुत्तात्त 
-उस (युवनाश्व) की दोनों प्रिय पत्नियां अतिरूपवान्‌ थीं) दोनोंकी 
पृत्रसन्तति नही हई । ,उस राजा ने सन्तान (प्राप्ति) के लिए अखिल 
सन्मूनियों को शीघ्र बुलवाया; ।। २०४० ॥] । 
-- (ओर) उन महात्माओं को प्रेम से, ,उचित रूपसे अर्घ्य-पाद्य देकर 
(यो) वोले, हे महाव्माओ.! मुक्षपर कृपाकर आपको मृङ्गे पुत्र प्रदान करने 
चाहिए" } . एेसा निवेदन करने पर, उस राजा (के मन) की अनुक्लता 
के अनुरूप उन मुनियों ने तव (यों) कहा, ' हे अवनीश ! भक्तिपूवक 
तुम एेनद्रयाग करो। तुम्हारे पु्र-सन्तति होगी'। . (एसा) कह्ने पर 
(राजाने) यज्ञ के लिए (आवश्यक) सभी वस्तुओंको मनोरम कूपसे 
उसी क्षण मंगवाया। तव संयमीश्वरों ने सहर एेन्रयाग नामक उस 
मख (यज्ञ) को पूत्रलाभके लिए आरम्भ किया। तव सुघड़ाईसे स्वयं 
चितज्ञ किया । उसमे जल को अभिमन्तित कर जलकुम्भों को (मुनियों 


; 


१८२ तगु (देवनागरी लिपि) 


रणीञ्चुडारात्रि दप्पितो नंत । मरर्पान्दि या यन्ञमंदिरमंद 
गलणंवुलो नीढु म्रक्कुन द्राव । जलहीनमगु कलशंबुनु जूचि २०५० 
“यवर द्राविरि जलं? वट्‌ पोय? ननुच । व्रविमलात्मूलु वार्‌ भावनिरीक्ष 
नरसिया नुपतिये या नीर द्रावु । टेरिगि चोद्यंवंदि यिदि देवमाय 
यनि चचुन्चृंडग ना नुपालकुड्‌ । घनमग गर्भवु गड्वेग दाल्चं 
गभेमंतट वडिकड्जोद्यमलर । नभ॑कूंडदयिचं; ना राजु चच्चं 
गडगुच॒ ऋषुलल्ल गड्दुःखमंदि | सडलनि यम्मंत्रसामर््यंमूलनु 
वनिवडि युवनारवु ब्रत्िकिचि; रंत । ननुपमञ्युभमूत्तियं युंडेनतड; 
वसुस तोड़त॒ जक्रवति चिहनंवु । लकरुदार नृडंडि या पृत्र जूचि 
यितडडदीवुु - नेलुनटचु । जतुरत ऋपुलल्ल संतोपपडिरि 

अल युवनाश्वृंडु ना मौनिजनुल । केलमितो धनरासूलिच्चिन जनिरि 
तव्विये लेनिकतंबुन बालु । उल्लन नाकीनि यट नेदुचुचुंड २०६० 
वसुस नायिद्रुड्‌ वच्चिता नप्पुं । उरयंग ना शिबुवाकलिदीर 
वनुपौन्दगा नोर वनुत्रेलु वेग । नुनिचिन नमूतंवु नीय्यनद्राव 
ने) मनोहरता से. नियमपूवेक वहां (यन्नणाला में एक ओर) छिपाकर 
स्ख दिया। उस रातकोप्यास्र के मारे राजा (युवनाफ्व) भूल से 
उस यज्नमन्दिरमे रखे कलश के अभिमंद्रित जल को ्लटसेषपीगए। 
(दूसरे दिन) जल-रदित्त कलशो को देखकर, 11 २०५० ॥ 


"किसने जल पिया? (जल) किधर गया?" एसा कहते हुए, उन 
प्रविमल-आत्मा वाले मुनियों ने ध्यानपूवंक विचार किया तो उन्दु विदितं 
हो गया कि स्वयं नृपति ही इस जल को पीगए दह, इसे देव-माया मानकर 
देखते रहै कि नरनाथनेवड़ी शीध्रता से गभँ-धारण किया) अति 
आप्चयंप्रद रूप से उस गभंसे तव एक. अभंक (शिगयु) पदा हज (ओौरः) 
राजा मर गया। (तव) सभी ऋषि अत्यन्त दुखी हृए (ओर) सुदृढ 
मन्-सामध्यं से यत्न करके यूवबनाए्व को फिर जीवित कर दिया। तव 
वह्‌ (राजा पुनः) अनुपम शुभमूति (युक्त) दौ गया। क्रम से, आश्चयं 
जनक रूप से चक्रवति के चिहनों से युक्त उस पुर को देवकर, सभी ऋषपि- 
प्रवीण यह्‌ जानकर प्रसनन हुए कि यहं सप्तद्वीपों पर शासन करेगा। 
तव ॒युवना़व के आनन्द से अतुल धन-राशि देनेप्ररवे मुनिगण विदा 
टोगये। माताकेन होने पर वालक भूख के मारे रोने लगा ।॥२०६०॥ 


तव इन्द्र स्वयं आये ओर मनोन्नतासे (शिग्यु के) मूखमे शीघ्रता 
से (अपना) अंगूठा दे दिया, अमृत का पान करनेसे तुरन्त शि्यु की 


६ 


श्री रंगनाथ रामायणमु १८३ 


सुध ग्रोलुटथुजेसि शुभयुतु पेर । बुधुलतो मांधात भूमीशयुडनुचु 
नतनिकि `  नामधेयंव॑टु चेसि। यति्वेगमुन बोयं नो बिडौजुंड; 
अंत, ना मांधात यल पृणैचंहु। नंति प्रभतोड नतिशयिल्लुनचुनु 
 ह्ढिगा ‰ यौवनारूदुडे " यंत । गाढ शौयेस्पूति गड्‌ देजरिट्लि 
रावणादूल बहुरणमुल गंलिचि । भूवलयं बल्ल बौन्दुगा ' नेलि 
विष्णुनिभक्तुडे व॑लसि यागमुलु । जिष्णुबलंबुन ` . जेयुचुनुड; 
ना राजुनंकु विमलांगि यन्‌ सतिकि । भूरितेजोयुतुलु पुत्ररत्नमूलु 
नरयंग मुचुकृदु डा सुसंधियुनु ।दरुणुलेवंड्‌ नु दग जनयिप २०७० 
सुदतुल त्राय सौीरिदि वच्चिननु । मुदमून सौभरि मूनिपति किच्च; 
नतिवलः कंग्रजुडगु मूचुकुदु। उतिवेडक ह्रिभक्तुडं येग दिविकि 
नातनि' सोदरुंडा सुसंधियुनुं । नाततपुण्यात्मुडे ` भुविनेलं, 
नतनिकि ध्रुवसंधि यनुराजु पुद्रं । । नतड़ प्रसेनजित्तनु राजु गनियं; 
दौरय ब्रसेनजित्तुकु भरतुंड्‌ । नर्य ता भरतुनकसितंड्‌ वृह; 





भूख मिट गई । सुधाका पान करने से (उस) युभलक्षण (वाले बालक) 
का, वृधजनौं (की सलाह) से मान्धाता भूमीश नाम रखकर, वह्‌ बिडौज 
(इन्द्र) (इन्द्रलोक को) शीघ्र चले गए । तव वह मान्धाता भी पूर्णचन्द्र 
समान. प्रभासे युक्त हो (नित्य) बठने लगा। यौवन पर आरूढ 
५ ही, प्रगाढ शौयं-स्फूति-सम्पन्च (मान्धाता), रावण आदयो को अनेक 
युद्धा मे जीतकर, ` समस्त भूमण्डल पर सुन्दरता से शासन करने ` लगा । 
विष्णू कौ भक्ति ओर जिष्णु (इन्द्र) के वलं से उन्होने (अनेक) यज्ञ 
क्यि। उस राजाके विमलांमी नामक पत्नी से अति तेजस्वी पू्ररत्न 
मुकुन्द (ओर). सुसन्धि (तथा). पचासः पुच्चियां उचित हूप, से उत्पन्न 
हेर । ॥ २०७०, ॥ | । ह 


त पती के."क्रम से वयस्क (सयानी) होने पर, प्रसन्नता के साथ 
उन्हे साभरि नामक मूनिपति को (व्याह) दिया । , उन पृ्धियों के अग्रज 
युनुकृन्द अति आनन्दसे हरिभक्त हो (स्वगं को) सिधार गए । उनके 
 सहादर्‌ सुसन्धि ने अति 'ृण्यात्मा होकर पृथ्वी'परं शासन किया! उसके 
॥ नामकः , राजा पदा हुआ, _ उसने प्रसेनजित नामक राजा _को जन्म 
| (4 । प्रसेनजित -के भरत हआ, उस भरतः के असित उत्पन्नः हुए । 
ह राज्य करते समय, दैहयवंश के नारंग, शशिषिन्दु , नामक अतुल 
॥ मशाली, दारुण आकारवाले (ओौर) तालजंधाओं वाले शतो ने 
लकर्‌ अनुपम रूप से जतिघोर युद्धं ॒किया (ओर) उसका (असित का) 
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नतद राज्यमु सेय नातनि शत्र! लतुत्रपराक्रमर्वैन . रैहयुलु 
दादणाकार्लु दाठजंवुलुनु । नारंग णशिविदु लनुवारू गरुडि 
यतिघोरयुद्ध॑वु नतुलत जसि यतनिनायनिलोन हतु जसि चनिरिः; 
अंत नात्तनि सतुलतिदरःखमंदि। मंत्ूल राज्यंतरु मरिदीपं नुनिचि 
मेलिमि नृंडिरि; मेलतविहरनु । गाछठिदि यनु सति ग्नम॑युंड; २०८० 
मलौरवं्ेकं या मंलतलंदन्य । सालंग सवति मच्चरमून जेनि 
गभ्िणियै यृन्न कालिदि कपुड्‌ । गर्भवु जंरुप नौक्कट विचारिचि 
योवंक विपमू प्रयोगिचं; नत । ना विपमून गभमट वीडिपडक 
ता॒ वेगि वेदनदल्लडवंदि। या वनित्तयु दुपाराद्विकि नरिमि 
च्यवनुनि माचि या स्ंयमीदरुनकू । नविरदछभक्तितो नट्लन स्रौविक 
तनदु वृत्तततरु दग विन्नविप । विनियु ना पृत्रिवि वडवकरुमनृच् 
वौन्दार्‌ गठणतो व्रूबोडि नत्ति! कदुवदुष्टिनि कडमि लो जुचि 


श्रतिपश्न दमनुदु परमधघार्मिकरुड्‌ । नतुलतचुंद्ध महात्म नमुच 
व रकीतिवंतुंड वंश्वर्धनुं । परमलूपवुन भासिल्लुवाड 
वीगडीन्द गरमुततो वत्रुड नीक । नगरगाक गाच्छिदि !' यनुचु दीविप 

, २०९० 


~~~ ~~ ~~~ ~~ -^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ --~ ~ <^ ~ -~*~-~ ~ ~~~ ~~~ "^-^ ^ 


उस युद्ध मं वधकर चल गए।. तव उसकी दोनों पत्तियां जति दुखी हृदं । 
(उसके वाद) मन्त्रियों पर राज्य (भार्‌) रेव श्रान्त से जीवनं विताती 
रदी । उन. दोनो नारियों मे कालिन्दी नामक रानी गर्भवती 
थी । 1) २०८० ॥ ध 


सौतियाडाह्‌ के कारण दुस्तर (रानी) से यह्‌ सहा नदीं गया । जव 
काचिन्दी गर्भवती थी, तव उस गभे को हानि पट्वाने का एक उपाय 
साचकर, विप का प्रयोग क्या! तवच्स वरिपकं कारण नर्जपातन 
दोकर, अति व्रेदनाने व्याकुल होकर, वह वनिता तुपाराद्रि (हिमालय) 
का गद । (व्हा) च्यवन ऋपि का दर्थ॑नकर, उस-संयमीद्ध को अविरलः 
भक्तिस प्रणाम क्रिया (ओर) उचित्त कूप ये जपना- वृत्तान्त कट्‌ मुनाया । 
युनकर मरा पुत्रा ह, उरा मत्तः क्ते ए, (मुनिन) स्नेह अदः करणा 
त उतर लतांगी कौ उठाया! वात्सव्य दृष्टि न्न अन्तरंग (सारी कवा) 
का जानकर, यहु कट्कर आसन्ना कि हृं क्ाचिन्दी { शत्रृदमन, परस 
वामक, वतु तजायुक्त, महात्मा, वरकौत्तिवान्‌, वंशरवद्धंन, परमक्पवान्‌ 
अति प्रगंसनीव पुत्र तम्र होमाः | ।। २०९० ।] - 
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वलृगौनि. यम्मुनीश्वरनकु ्रौकिक । यलमितो दनयिटि केगि य। युवति 
यतिमुदंबुन नृल्र ना शुभांगिकिनि । सूतुड्ूदयिच॑नु ` युभमूहूर्तमून; 
` गरमीप्प बुतुनि . गावि कालिदि । गरमुतो मुदमंदं गड़ संभ्रममूनः; 
नातंड्‌ ग़रवृल. . नणचि ` राज्यंबु । चेतोमुदंबुन जेयुचुनुड 
सततंबु विलसिल्लं सगरूडन्‌ पेर,. 1 नतनिकि दनुजन्मुडसमंजसुड 
नतनिकि पुतुडय्यं नंश्ुमदाख्यु; । उतनि पुतुड्‌ दिलीपावनिनाथु 
उतनिकुत्नतपृण्युडगु भगीरथुडु; । सुतुडातनिकि गकुस्स्थुंडनु राजु; 
नतनिसूनुड्‌ रघुवनु महीपालु; । उतनि पुतरूड पुरुषादुडन्‌ राजु; 
गमनीयसितकीति कल्माषपादु ; ।डमर शंखणुडय्यं नतनिकि; कातनिकि 
सुतुड्‌ सुदशंन क्लोणीतलेशु; । उतनि तनूजन्मुडग्निवणु' ङ; २१०० 
:नतनिकि शीघ्रगं; उतनिकिंमरुवु।सुतु ; डातनिकि ब्रश्ुश्चुकुड; नातनिकि 
सुतुडय्यं . नंबरीषृंडनु राजु; । सुतुडातनिकि जनस्तुत्युं्‌ नहषु; 
उतनिकि सुतुड्‌ ययाति यन्‌ मेटि ; । यतनिकि नाभागु : डातनिकजुड्‌ 
नतनिकि ,नतिरथुंडगु दणशरथुड \ सुतूडय्यं; सफलनिस्तुलमनोरथुड 
रामुडीदशरथराज॒ तनूज; । मनि रवाणितु ने निक नतनि! 
नितनिकि नी कृतु नी गंटि; वीव । कृतक्रस्युडवु; शुभाकितमय्यं गुलमु 


, प्रदक्षिणाकर, उस मुनीश्वर को.प्रणामकर, प्रसन्नता से वह्‌ युवती 
अपने घर गई । अति मोदके साथ रहनेवाली उस शुभांगी के एक शुभ- 
मुहूतं मे पुत्रोदय हुआ । अति शोभायुक्त पुत्र को देखकर कालिन्दी बड़े 
.सम्भ्रम के साथ अत्यन्त प्रसन्न हर्द! वह्‌ (पत्र सयाना होने पर) शतुओं 
का दमन कर आनन्द के साथ राज्य करनं लगा। सगरकेनामसे वह्‌ 
शोभायमान हुजा । उसके पुत्र असमंजस (ओर) उसके अंशुमदाख्य (अरमान) 
पूते इजा जिसका पुत्र भूनाथ दिलीप हमा! उसके उच्नतपुण्यवान्‌ 
भगीरथ हुजा । उसके ककुत्स्थ नामकं पत्र हुआ 1 उसका पत्र रधु 
नामक महीपाल था । उसका पृत्र पुरुषाद (नामके) राजा था] उसका 
कमनीय सितकीतिवाला कत्माषपाद हुआ. । उसके शंखण. हुआ, -जिसके 
पूत सदशेन का क्षोणीतलेण (गौर) उसका पत्र अग्तिवेणे था । | २१०० ॥ 


उसका शीघ्रग हुभा,. उसका पृत्र मरुथा। उसका प्रशुश्चुक हुआ । 
अम्बरीष नामक राजा उसका. पृत्र हु । उसका (पुत्र) लोकवन्दिति नहुष 
हज । ` उसका पुत्र ययाति नासक वीरश्रेष्ठ था। उसका आभाग 
(ओर) उसका अज हृजा । उसका पूत अतिरथ हो दशरथ अति 
सफल-मनोरथ हए.) ये राम इसी राजा दशरथ के तनूज हँ | अवँ 
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ननि यिदट्लु रघूवंशमभिनुति सेय । विनि शतानंदुदु , विमलमानसुड्‌ 
संतोषमून बीन्दि समयज्ञुडगुचु । व॑तंबु मैरसि शुभद्राक्य सरणि 
जनकानुमति सभासदुलेल्ल विनग ।मूनि वसिष्टुनि जूचि मुदमोप्प विके: 
(मूनिनाथ | मी चेत मुदमार विरि । मनघात्मु दशर्थुनन्वयक्रममु 
२११० 
सतनुतिकेक्कु नी जनकुनन्वयमु । संनलीन्द मी केन जैप्पेद विनडु 


जनकुनि वंशक्रममु 


सद्विजपरमर्ह॑स प्रतिपाद्य । उद्वितीय ब्रहमैन यच्युतुनि 
नाभिसरोजंबुननु तब्रहमवुदटु; । ना भरूतनिमत्ति यगु धात वलन 
बुटं मरीचि; या पुण्य वततनुनि | पद्वियै कण्यपन्रहम जनिचंः 
नतनिकि दिननाथृडात्मजृंडय्ये; । मतिमंतुडतनिकि मनूवु जन्मिचं; 
नम्मनु वच्युतध्यानकालमुन । दुम्मग वैवस्वतुनि तुम्मु वलन 
निमलाचारुडुं नीतिकोविदुडु । धर्मशीलुड नुत्तमगुणान्वितुड्‌ 


इसका अधिक क्या वणेन कलं? इसे अपनी पुत्तीदेनेके योग्य वनेहो। 
तुम कृतकृत्य हुए ह्यो । तुम्हारा कूल (इससे) बुभाकितहो गयारहै'। इस 
प्रकार (वसिष्ठ) के रघुवंश कौ अभिनुति करते सुनकर, विमलमानस 
शतानन्द प्रसन्न हृए। समयन्न हाने से, स्पर्धा से चमककर, अतिशय 
वाक्यों की पद्धति मे, जेनक की अनुमतिसे, मनि वसिष्ठ को देखकर 
बड़े आनन्द से वे (शतानन्द) यों वोले, जिसे सभी सभासद सुन रहे थे- 
ह मुनिनाथ! तुम्हारे मुख से अनघात्म दशरथ के अन्वयक्रम को हमने 
वड़े आनन्द से सुना । । २११० ॥ 

- प्रशंसनीय इस जनक के चारं अन्वय (वंशावली) के वारे मेँ अवर्ग 
सुनाऊंगा । । 


जनक कां वंशणक्रम 


--'सद्धिजों (मौर) परमहंसो (मूक्त-आात्माओं) के द्वारा प्रतिपादित 
अद्वितीय ब्रह्य अच्युत के नाभिसरोजमें ब्रह्मा पदा हुए । (पंच) भ्रूतो के 
निर्माता उस धाता (ब्रह्मा) के मरीचि पैदा हुए1 उस पुण्यवतंन 
(मरीचि) के पुत्र कश्यपब्रह्म वैदा हुए । उनके आत्मज दिननाथ, ओर 
मतिमान दिननाथके मनु (वैवस्वत) पैदा हुए 1 अच्युत का ध्यान करते 
समय मनु नेषटीकातो उस वैवस्वत कौ छक से निर्मल आचारवान्‌, 
नीतिकोविद, धमंशील, उत्तम गुणान्वित, विमल मूत्तिवान्‌, त्रिलोकों मे 
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विमलमूति. विलोकविश्रृतकीति । निम यनु राजु मानिततेजुडीप्पे; 
 नतनि पुद्रुड मिथिः यतनिकि जनकू । उतनिकुदावसुं; उम्महीजानि 
तनयुंड नंदिवधंनूड; सुकेतु । उनु विभुडतनिकि; नम्महात्मुनकु २१२० 
राजषि यगु. .देवरातुडट्लेडल ।राजिल्लं; मरि बृहद्रथुड्‌ दत्युतुड्‌; 
नतनिकि नंदनुड्‌ महावीर; उतनि ।सुतुडय्ये सुधृतिः या सुधृतिकि दुष्ट 
केतु उातनिकूरुकीत्ि . हर्यश्व । डातनिकिनि मरुं; डामरुनकु 
पुतुड प्रतीधकक्षोणीशु; उतनि । सुतुड्‌ कोतिरथुड; सुतुडाविभुनकु 
देवमीदूड्‌;  तदीयुडौविवुधु; । डा विबधुनि पुतुडगु महीध्रुनकृ 
गीतिरातुड्ः वानिकिनि महारोम । डात्तिदुरुडः वानि का स्वणंरोमः 
डा स्वणरोमुंडु हस्वरोमाघ्यु ।भास्वरगणशालि बडसेः नातनिकि 
जनकभूपाल कुशध्वजुल्‌ वीरं । जनियिचिरिरूवुरु सौजन्यधनुलुः 
जनकुडतट महीजनुल बालिप । गनि यौक्कनाइ्‌ सांकाश्यभूविभुड्‌ 
धन्य ' विक्रमुड्‌ सुधन्बुडन्वाड । सँन्यसमेतुडे चनुदेन्ति मिथिल २१३० 
सीतासमेत शिवूनि विल्वङ्ग । दत वत्तेन्चिन द्रोषिच वेंडल 
उ 111 


विश्रुत कीतिमान, मानित तेज (मान्य तेजोयुक्त) निभि नामक राजा उत्पन्न 
हमा । उसका पत्र मिथिथा। उसके जनक (ओौर) उसके उदावस 
हए । उस राजा का पुत्र नन्दिवद्धन हुजा । उसके सुकेतु नामक विभु 
(राजा) हभा । उस महात्मा के ॥ २१२० ॥ 


--राजपि देवरात हुए । उनके पृत्र बृहुद्रथथे। उसके पुत्र महावीर, 
उसके पुत्र सुधृति, जिसके पृत्र धृष्टकेतु हृए । उसके महान्‌ कौतिसम्पन्न 
ट्यश्व हुजा । उसके मरु (ओर) उस मरु के पत्त राजा प्रतीन्धकः हज । 
उसका पुत्र कोतिरथ (ओर) उस राजा के देवमीढ (ओौर ) उसके विबुध, उस 
विबुध के पुत्र महीघ्र के कीक्तिरात, उसके दुःख को दुर करनेवाला महारोम, 
(आर) उसके स्वणैरोम हआ । उस स्वणेरोम ने हस्वरोम नामक 
तेजोवान्‌-गृणशाली पुत्रको प्राप्त क्रिया उस्र (हस्वरोम) के राजा 
जनके (ओौर) कुशध्वज नामक दो (पुत्र) पैदा हृए। ये दोनों सौजन्य 
को मूति है । जव जनक (प्रजा पर ) राज्य कर रहै थे, उसे देख, एक दिन 


सकाश्य-नरेश सुधन्व जो धन्यविक्रम वाला था, सेना सहित. भियथिला 
आया, ॥ २१३०] । 


-- (भौर) सीता सहित शिवधनुष को प्राप्त करने के लिए (जनक के पास) 
ईत भजा । उसे (जनक ने) विमूख' कर दिया। (इस उपेक्षा पर) 


१८८ तेलुगु (देवनागरी. लिपि) 


जनकूंड्‌ संगरस्थलि वानिगरूट्चि । तन तम्मु वृन्चे नद्धरणिकि; नंत. 
निमिवंशमून वुटटु नृपतुलंदसनु। समधिकयोग विज्ञानसंप्रदल 
चिरजीवुलट्गान जेच्चंर वीरि । तरमूनु गौन्वम तमूनु लेक्क' कनि 
जनकूनि वंशंवु सहतंनंबु। गौनियाडि,या सीतगुणमूलु वौगडि 
विशद प्रतापूनि विमलभाषणुनि | दणरथु गनुगौनि 'दशरथाधीश 
नी तनूजुनि रामु नित्याभिरामु।सीत तोडत बन्डिल सलु्वीप्प जेसि 
यलघुकीतुंल वौन्दु' मनु शतानंदु । पलुकूल दशरथपति युत्सहिचि 

। । - : २१४० 
घनुनि वसिष्टुनि गाधिनंदनुनि ।गनुगो नि वारितो गड़वेडक वलिक: 
'जारु विचार नी जनक भूविभुनि । मीरइ्गुंड सौमित्रकूमिनु 
व्रकट गुणोत्तरुल्‌ भरतशतृध्नु. । लकु गुशध्वजनृपालकुनि कूवुलनु 
नन वारु जनकून कत्तरंगंल्ल ।विनुपिचि यनुमति वेडकतो वसि 
जनकुनि वाक्यमुल्‌ सकलंबु वेडक । दनरार जंप्पि रा दशरथुतोड; 


उसने (सुधन्व ने) चढ़ाई की (ओर) शिवधनुप तथा सीताकेचलिएयघोर 
युद्ध किया। जनक ने (युद्धभूमि) मे उसको (मार) गिराया, (जौर) 
उस धरणी (सांकाश्य भूमि) पर अपने भाईको राजा वनाया}. तव से 
जनक से लेकर, उस वंशजात सभी राजाओंके लिए धरती पर जनकः 
नाम दही प्रशस्त (श्रेष्ठ) माना गया। इस प्रकार निमि वंश मे उतसन्न 
सभी नृपति समधिक विन्ञान-योग-सम्पत्ति से युक्त ओर चिरजीवी होते 
रहै हैँ । अतः इनकी पीटियों की गणना कहं तक सम्भव है-'। इस 
प्रकार जनक के वंश, उनके सदाचरण (आदि) की प्रशंसा.कर, सीताके 
गुणों की सराहना कौ (जौर) विशद प्रताप (तथा) विमलभापी दशस्य 
को संम्वौधित कर (शतानन्द ने) इस प्रकार कटा-हे दशरथाधीश ! 
अपने आत्मज नित्याभिराम रामका सीताके साथ मनोहुरता से विवाहं 
करके विशद कीति को प्राप्त करो'। शतानन्द की इनं वातोंसे राजा 
दशरथ उत्साह से, । २१४० ॥ - ध 
महान्‌ वसिष्ठ (तथा) गाधिनन्दन को देख, वड़े आनन्द से उनसे (यो) 
वोले--आप चार विचारशील महाराज जनक से निवेदन करे कि सौमित्र 
(लक्ष्मण) से ऊमिला (ओर) गुणों मे श्रेष्ठ भरत-शतृघ्न से कुंणध्वज 
नृपाल कौ पृच्रियों को व्याहदें। (एसा) कहने पर उन्होने वहं समस्त 
विपय जनक को कठ्‌ सनाया (ओर) सानन्द उसकी अनुमति प्राप्त करके, 
जनक के समस्त वाक्यों को (अर्थात्‌ स्वीकृति को), आनन्द से उल्लसित 
 दशस्थ को कहं सुनाया! अनुरागसे आलोडित राजा जनक ने, दूसरे 
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तनुराग मूप्पौला ना _मरुनाड़ । घनजुभग्रहदृष्टि गलुगट जेसि 
पनिवड़िः युत्तर फल्गनियंदु । जनकुंड्‌ लग्ननिश्चयमु सेयिचि 


, पुरालंकारमु 
[न 


पुरमूनु ` दन यंतिपुरमु गैसेय। बरिचारकूल वेग वेचिन वार 
गंधकस्तूरिकाकलितावुपूर । गंधिलसकलमार्गंधरांगणंवु 
चीनिचीनांबर श्रेणीवितान । नानामणितोरण ध्वजांचितमु २१५० 
फलभारनस्ररभास्तंभपुग - । कलित प्रतिद्रारकक्ष्यातरंवु 
साकवलिप्तविस्तारवितथि । कांकितरंगवत्लयादि शोभितमु 
मणिशातकुंभ कुभवितकिताकं । गणसौधगोषुरोत्करशिरोग्र॑वु 
दीपित माणिक्य दीप सत्राणि । धूप_ पृष्पकलाप धूवहापणमु 
ने -पुरमेत्लंड नलर गसेसि | नंपुणि मरसि ` यंतःपुरं्वत 
गरमीप्प॒गेसेसि कलट्याणवेदि । विरचिपु' उन शिल्पवेदुलंतयुनु 


दिन अत्यंत शुभ-ग्रहु-द्ष्टि को देखकर, उत्तर-फल्गुनी (नक्षत्र) मेँ लगन का 
निश्चय किया । । । 


नगर को सजाना 


-- (उन्होने) नगर (ओर) अपने अन्तःपुर को सजाने के लिए तत्काल 
परिचारको को भेजा । उन्हने (नगर के) सभी मार्गो पर गन्ध (चन्दन)- 
कस्तूरी से सुवासित जल से (छिडकाव कर) पूरी तरह से धरती 
को सुगन्धमय बनाया । चीनि-चीनाम्बरों (रेशमी. वस्त्रो) की पंक्ति 
वितानो (तम्बुओं) से, नाना मणिमय तोरणों (जौर) ध्वजाओं से (सारे 
नगर को) सनाया ! 1! २१५० ॥ 


प्रत्येक द्वार्‌ (तथा) कक्ष (घर) को फलभारसेञुके हुए रम्भा- 
(कदली के) स्तम्भो ओर पूग (सुपारी के) पल्लवो से विभूषित. किया । 
साकवलिप्त (मृगमद से विक्लेपित) विस्तरत वि्तथिकाओं (चवृूतरस) को 
स्गवत्लियो से सुशोभित किया । - मणिमय-शातकुम्भ (सुवर्ण-कलशों) से 
यक्त सौध-गोपुरो के शिरोग्र भागों.का समुह अकं (सूर्य) गणकी श्रान्त 
उन्न कर रहा था। दीप्त माणिक्य-दीपो, सात्राणि (वारम्भी) धृष के 
(धुएं) (जौर) पूप्पकलाप के भार को मानों वाजारं वहन. कर रही थीं। 
दस प्रकार नगर को सवत्र सानन्द सजाकर, तव अन्तःपुर को अधिक 
चपुष्य के साथ सजाया। फिर कल्याण्वेदी का निर्माग कीजिए" कह्ने 


१९० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


बच्चयजगतिपे बसिडि कंवमूलु । मच्चु रा निति यामीद नीलंपु 
बोदेलु गृरखविदमुल, दूलमुलुनु ,। वादुगा निडि तीरुपड जेक्कड्पु 
गोमेधिकवबूल कीणिगलु वविरि) गा मस्चिपं वच्रगार यौीसंगि 
टकमणिमयायत कवाटमूल । वाट्वुगा नाल्गु वाकिड्लमचि २१६० 
यंदुल वंगरुहरुवु चित्तरुवु । लंद॑वुगा दीचि हरिनीलकरल 
गमि गमिचिन पटिकपु सिगमूल । गमकमौ सोपानगतुलेर्परिचि 
कलितलामज्जकायमानमुल । गलुवड्वुलु डवुगा जुट्ट्गद्टि 
यालोन नेकांडमौ बलुपच्च । मलिपेन्डिलियरुगु मृगनाभि नलिकि 
मूत्तम्पुनिग्ृल म्रु्गुलेपरिचि । चित्तजजनक लक्ष्मी विबाहु 
गृजरातिकेपुल गोड लिखिप, ब्रजलकु गन्नलपंडूवे यौप्पे; 
नंत वसिष्ठविश्वामिव्रमूनुल । संतत पुण्युल जनकुड सूचि 
"मीर लयोध्यकू मिधिलकूु गतं । ले रूप मूचितमे यिटमीद जंल्लु 





परर शित्पविदों ने (विवाहु-हेतु) कल्याणवेदिका का निर्माण इस प्रकार 
किया। (शिल्पवेदियो ने) मरकत की जगत (फणं) पर सुवणं-स्तम्भ 
सराहनीय सूपसे खड किए। उसके बाद नीलेरंग की धच्नियौं मौर 
गजाफल (लाल संग) के स्लीपरोंको ठीक ढंगसे सजाया। सन्दर ढंग 
से नक्काशी करके वनाए गए गोमेदिकोंकी राशि को स्वच्छ सरूप से खचित 
कर उनपर व्र (हीरा) कागारा किथा। (उस्न मेंडपके चारोंओर) 
स्वर्णं ओर मणिमय चार विशाल किवाड़ों (फाटकों) को समुचितदढंग 
से लगाया । 1} २१६० ॥ 


उसमे सोने के मनोज्ञ चित्र सुन्दरटढंग से चित्तित किये गए 

नीलमणि के हाथियों (ओर) स्फटिक-सिहों से युक्त आकर्षक सोपानौं 
(सीदियों) का निर्माण कियागया। सुन्दर खस का मनोहर शाभियाना 
ओर उसमे कमल की लड्यों को अधिकतासे, चारों तरफ़ लटकाया। 
उसके मध्य मरकत पत्थर से बनी एक श्रेष्ठ-विवाह्‌-वेदी रची गरईजिस 
पर कस्तूरी का लेपन किया, चमकते मोतियोंसे चौक पूरे, गुजरातके 
माणिक्यो की.दीवार सजाई। इस प्रकार मनोज ओर लक्ष्मी के विवाहा 
वना विवाहमण्डप जनता को नेत्रोत्सवं प्रदान करता हअ शोभायमान हुमा } 
तव सन्तत पुण्यवान वसिष्ठ (ओर) विश्वामित्र आदि मुनियों को देखकर 
जनक (यों) बोले-'आप ही लोग अयोध्या ओौर भिधथिला (दोनों ओर) 
के कर्ता. (नियामक) दैँ। अव आगे जो विधान समुचित हो, उपे 
करादइए' । | 
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दाशरथुल यलंकरण 


तदि सेयुदुरु गाक यनवुड वार । सदुरौप्प दशरथ जनपालचंद 
नायतदुभमेन = यभ्युदयंबु । सेयिप नथितो जेसं नव्विभुडु ; २१७० 
अवकुड. संतोषमंसग॒ जित्तमुन । नीक्कीक्कसुतुनकभ्युदयंबुकौरकु 
वेलयंग ` नच्नियु वेदोक्तयुकिति । गलय ' बदार्‌ ` लक्षलधेनुवृलनु 
गलधौतखुरमूलु गनक श्युंगमूलु । दलंकीति चलुवौन्दु ताम्रपुच्छमूवु 
दीरसि मिचिन कांस्यदोहनंबुलुनु । वरुस वेष्ठिचिन वरवस्त्रमुलनु 
गलिगि सवत्सलै करममीप्पुं वानि । ललि भूसुरोत्तमुलकू भक्ति निच्च 
मरियु नसंख्यातमहित दहेममुलु । तरचुगा नंतट दक्षिणलीसगि 
भूदान बयुदानमुलु मौदलेन । वेदोक्त दानमृल्‌ वेर्वेर नौीसगेः; 
गौमरल नंल्वुर गौमरोप्प नप्पु । उमितमंगलमुलौ नविलव्रा्यमुल 
बाटलु पाडचु वरग नंगनलु । तेटगा नदर. देच्चि_ पीटलनु 
गृच ड दललंटि ` कदुरुग वार । लेचि नल्वृलु वटि यंन्तयुब्रीति २१८० 
स्नानमूल्‌ सेयिचि चक्कगानुदुट | मानिततिलकबु मरि भूषणमूलु 
जीनाबरबुलु जंलुवौप्पनिच्चि । नानाविधंबुल .नलुवृग दीपं 


॥ 





दशरथ-पुत्रों का अलंकरण 


-एेसा कहने पर, उन्होने दशरथ-जनपाल-चन््र के लिए आयत शुभप्रद 
अभ्युदय (प्रद काथं) कुशलता से करवाया ।. उस राजा ने (भी उन 
कार्योको हादिक रूप,से) किया । ॥ २१७० ॥ 


मन मे अधिक हषं के उमड़ आने पर, एक-एक (प्रत्येक) सुते के 
अभ्युदय € (श्रेय) के लिए ॒वेदोक्तयुक्ति के अनुरूप सुन्दर-सफ़द खुर, केनक- 
श्णग, शोभायमान ताम्रपृच्छों से युक्त, ` वर-वस्तों से सज्जित, श्रेष्ठ कास्य- 
दोहन (दुध दुहने के लिए कसि के पात्र), ओर बड़ों से युक्त सोलह लाव 
गाए प्रेम ओर भक्ति से भरसुरोत्तमों (श्रेष्ठ ब्राह्मणो) को दीं। फिर 
असख्य मूल्यवान्‌ स्वणे (मद्रा) दानमेंदीं4 अलगसे भूदान, स्वणंदान 
आदि वेदोक्तदान दिएु। तव अमित मंगलप्रद नाना वाद्यो के मंगलनाद 
ओर वनिताओं के मंगलगीतों के बीच, शोभा के साथ चारों पुत्रो को 
लाकर आसनो पर बिठाया, सिर पर तेल' लगाकर, सुचारुरूप्रसे, बड़ी 


प्रीति से उवटन लगाया, ।॥ २१८० ॥ 


--स्तान करवाया, (उपरान्त) माथे पर सुचारु तिलक देकर भूषण (ओर) 
चीनाम्बर (रेशमी वस्त्रो) से विभूषित कर, नाना विधियो से अलंकृत 


< 


१९२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


दशरथु भार्यलु दशरथेश्वरुड्‌ । विशदग्रतापुंड्‌ वेदक नुप्पीनि 
सकलभूषणमूलु सरसत, वंदि । यकलंकमतितोड नलरिरन्तयुनु 
ददवसरमून युथाजित्तु. प्रेम । तुदमीस्गा भरतुनि- मेनमाम 
तनतंडि केकयधरणीश्वरुंड 1. मनूमनिभरतुनि मेत्नि दोडतेर 
दनु नंपगा नयोध्यकुं वच्चि यचट । दनयुलः.पन्डिलिकं दशरथेश्वसडु 
जनर्कुनि वीटिकि जनुट येरिगि। यनूरक्ति वेवेग नचटि केतेर 
दशरथुंडतनि नादरण बूजिचि । कुशलंवल्ल वेकीरनुतंड; नत 
, मरताड़्‌ स्नातक महितक्रत्यमूलु । तरितोड गाविचि तम्मुलु दानु 

का. 
रामुडउत्तरि दशरथृनीह्‌ निलुव 1 श्रीमीर्‌ नतनि गेसेधिचं नुपृड 
नारामु नौदल तमरं गिरीट । मारोहणाद्वि श्यृगाग्रमो यनग; 
वद्धकंकणुडय्यं भव्तुल त्रोव 1 सिद्धमन्नटलु दाल्चनु गंकणम्मः; 
लेद मृन्नुवुद्िन यदु दीधितुलु । पीदलं नेडन हारमुलु सन्नुमीर; 
दन कनकांवरत्वमु भूमि देल्पे । नन- गनकांवरबलरारं गटिनिः; 


किया 1 (उन्हं देखकर) दशरथ की पत्तियां ओर विशद प्रतापवाला 
दशरथेश्वर आनन्द से फूले नहीं समाते थे । पवित्र मन होकर सरलता 
से (उन्होने पत्रों के कल्याणां) सकल भूषण (आदि दान) मे देकर 
प्रसन्नता का अनुभव किया। उसी अवसर पर भरत का मामा 
(युधाजित्‌) असीम प्रेम के साथ वहाँ आया। वह अपने पिता कंकय- 
धरणीश की आज्ञा से उनके दौहित्र (भरत) कोलिवाले जाने के लिए 
अयोध्या आया था। (किन्तु) वहाँ, दशरथेश्वर पुल्ल के विवाहः के लिए 
जनक के य्ह गए .दै, (यह) जानकर, प्रसन्न मन से-अति शीघ्र यहां 
(मिथिला) आया! दशरथने उसका आदर से सत्कार कर, समस्त 
कू शल-समाचार पष्ठा-वताया । तदनन्तर, दूसरे दिन, स्नातक-विदित-कत्य 
(विवाहु-पूवं वर के हारा कराए जानेवाली विधियां) ठीक समय से सम्पन्न 
करके राम (अपने) भादयों के सहित, ॥ २१९० ॥ .. 

दशरथ .के समक्ष आ उपस्थित हृए । (तव) नुपने अति शोभ्राक 
साथ उनको अलंकृत कराया 1 -उस रामक ्िर परः किरीट ेसा शोभित 
हुआ. मानों उदयाचलके श्णृग का उत्तुग शिखर,हो1 उन्होने ककण 
.धारण किए,. मानों भक्तों की रक्षा के लिए वद्धकंकणः (कृत-संकत्प) , हौ 
गये हौं । आज उनके वक्षस्थल पर हाररएेसे शोभादेरहेथे मानों उनके 
वक्ष से पंदा हुई चन्दर-किरणें छिटकरहीहों। कटि-प्रदेश पर कनक-वस्त 
एसे शोभित हए मानों पृथ्वी अपने कनर्कावरत्वे को प्रकट कर रहीदहौ, 


श्री रगनाथ रामायणम । १९३ 


गष्ट रावणुनिचे ` गासिस्लिनट्ि । यष्टदिक्पालुर यशमुलिर्वक 
मौक्तिकच्छलमून सनवृलु दत्पु । युक्तिमं जौकट्ट्‌ लौप्प्‌ वीनूलनु; 
वदनब्पंगार -मी वंखरि नीप्पु । बौदलन गस्तुरि बोट्टु सूपटरः; 
बदपडि लक्ष्मण भरत ..शतुष्नु । लुदयाकतेजु लौन्डीरुलु वेवंर 
गुडलकेयूर --कोटीर हार । मंडनावचछि युकूमार देहमूलु २२०० 
गेसेय नंद दिक्पतुल , मध्यमून । वासवृंडन रामवल्लभुंडीप्पं 
नेत ; 2 नक्कड. , जनकावनिनेत । कांतिमं नचुवुरं कन्यकामणृल 
गेसेय ` सैरंधिकल बंप वार । भासुरमणिपीष्पि वारिनुनिचि 
पेर्टड़गि बाड़ पन्डिलिपाटलकु । शारिका कौरमूल्‌ संदडि सेय 
गुकम .. कस्तूरि गोरोचनंबु । संकूमदंबु वासन गदविप 
नलुगूरि. कौक्कट नलुगरलु .वदवि। कलमृदुध्वनुल गंकणमुलु मौरय 
गुरुल संपेन्ग नूनं. गरचि यिपौन्द । हरिचंदनंबुन . नटकलि वदध 
धनसार. सुरभि . नखंपचांबुवुल । जनकपुत्िकलकु जलकमुल्‌ दीचि 





चारचार मोत्तियोंसे बने कुण्डल उनके कानोंपरपेसा शोभादेरहैथे 
कि. करूर रावण -से पीडित अष्टदिक्पालोंका यश (व्यथा) मुक्ताओं के 
वहाने (राम के कानों) विनम्र होकर सूनारहाहो। मूखकाश्यगार 
केसा सुशोभित है, यह्‌ व्यक्त करने के लिए कस्तूरी-तिलक शोभादे रहा 
था | उस समय ` पृथकू्‌-पुथक्‌' उदयाकं (वाल सूर्यं ) के समान तेजोयुक्तं 
कुण्डल, केयूर, कोटीर, हार से मण्डित सुकुमार देहं वाले सुशोभित लक्ष्मण 
भरतः एतुष्न, 1 २२०० ॥ 


.7के वीच राजा राम-एेसे शोभा दे रहै थे मानों दिक्पतियों के, मध्य वासव 


(इन्द्र) विराजमान हों 1. :तब . वहाँ राजा. जनक ने अति मजञ्जुल चारों 
कन्यकामणियों को अलंकृत करने. के. लिए सैरन्ध्रियों (दासियों) को 
(अन्तःपुर मे).. भेजा ।; उन्होने - उन्ह (कन्याओं को) दीष्तिमान मणि- 


जटिति आसन पर. बिठाया । सुमंगलियों द्वारा क्रमसे गाए जानेवाले 


विवाह-गीतों को (सुन) शुक-सारिकाओं के कलरव के बीच, चारौं 
(कन्ययो). को, एक साथ, कृकूम, ` कस्तूरी, गोरोचन (ओर) संकुमद 
(जवादि) की सुगंध. सेः सुवासित उबटन लगाया । कंकण कौ मूदुध्वनियों से 
मुखरित ` करपट्लवों से (उनके) केशों मे चम्पा का तेल लगाया, प्रीति 

साथ हरिचन्दन का. लेप किया, घनसार्‌ (कपूर) क्रौ सुरभि से युक्त 


` गुनगुने जल से जनक की (उन) पृच्वियों को स्नान करवाया, महीन वस्त्रों 


पे (उनके शरीर को) पोछा ओर गुलाबी रंग के स्वच्छ लदहुंगो पर सुनहली 


१९४ | तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


जिलगुल दडियीत्ति चंनगावि वन्नं । चलुवपावडलपै जाद्रुवा सरिग 
कौन्गुल नीप्पु दुकूलमुल्‌ गदि । श्ुगारमुल्‌ गुप्पसेसिरो यनग २२१० 
गौप्पगा नीप्पुगा गौप्पूलमवि ।विप्पुगा जाजि क्रौव्विरुलंदु दूरिमि 
पच्च॑कप्पूरमूतो वन्नीटितोड । वच्चिकस्तुरि कलपमु गूचि यलदि 
बंगारुसरिग गन्पड़्‌ कृटटुपनुल । कगुल रयिकलु गनुपटु दीडिभि 
निग्गयिन सकिनल निरसिचि तम्मि । मीग्लकुनु सिग्गुः | 
(0 | मीलपिचि परञ्िडि 
तालंबुलनु गेरि तरमेन विरुल) मेलिवंतुलतोड  मेलंबुलाङ्‌ 
चनुकट्ल मीद वच्चल वन्नसरमु 1 लुनु दारहारवृलुनु वोौन्दुपरिचि 
मृहुमोमूल कीक्क मुरुवुरागोर । दिद गस्तूरि तिलकमुल्‌ दीवि 
च॑क्वुल मकरिकल्‌ सितरिचि गीप्प । मूक्करल्‌ नासाग्रमूल गीलुकीष्पि 
मगराल तदकुगम्मलूनु गहाण । वीगडलु जुरुकू भँम्पुल बविरलुनु 
वच्चल कडियमूल्‌ पद्मरागमुलु । गरच्चिन मीलनू्ु गोमेधिकमूल 
ह २२९१० 
यंदियल मीदलैन हारिभूषणमु । लंद॑वुगा जेपैनपुड्‌ कच्चियलु 
शनारदपूणिमा चंद्रविबमुली ? 1 चार वसंत वासरः पृष्पलतलौ! 
जरीदार किना से शोभित दुकूल (महीन. वस्त्र) प्रहनाए । उन्होने 
मानों श्युंगार को समेट कर प्रस्तुत कर दिया हो, इस प्रकार-- ॥ २२१० ॥ 
--वडे सुन्दर दंग से जूडे को स्वारा, फिर उसमें खिले हुए .बहुत से जही 


कै फूल सजाए। भीमसेनी कपूर एवं कच्ची कस्तूरी को गलावजलर्मे 


` मिधित्त कर ' (सारे शरीर पर) लेपन किया, सुनहली जंरीदार 'कञ्चुकी 
-(चोलियां ) पहुनाई । _ उत्कृष्ट विहगं कां तिरस्कार करनेवाले; कमल 
की कलि्यों को लज्जित करनेवाले, सुवणंदीप्ति की अवहेलना कर, प्रष्ठ 
पुष्पकन्दुकों का मजाक उड़ानेवाले स्तनो पर मरकतोँ के हार ओौर तारहारो 
को सुन्दर ढंग से पहनाया । ". सुन्दर मूखों के' सौन्दय॑-धरी की वृद्धि ` करते 
, हृए ललाट पर कस्तूरी-तिलक लगाया, कपोलों पर॒ मकरिका-पत्रः रचे, 
नासाग्र पर श्रेष्ठ वेसर पहनाया, हीरो के कणंफूल, मोतियों की ` वालिया, 
अधिक लालरंगके पद्यराग के कर्णाभिरण (कुण्डल), मरकतप्नणियों क 
कड़े, पद्म राग-गथी हुई मेखला, गोमोदिकों के वने नुपुर, ॥। २२२० ॥ 
--आदि सुरम्य आभरणो को सुन्दरता के साथ सजाने पर वे कम्य ठेसी 
लगीं कि. मानो. शरत्‌ पूणिमा के चन्द्रविम्व है! (अथवा) चारुवसन्त | 
काल की पृष्पलताए है! (अथवा) खराद पर चदे हृए श्रेष्ठ 'रत्न' है'' 


श्री रंगनाथ रामायणम १९५ 


सानल दीरिन जातिरत्नमुलौ ? । श्रीनिड बटिकनाचचिन. कूंदनपु 
गम्मुली ? मरि पुलुगडिगिन मुत्ति । यम्मूलो ? नेरतावि नलस्गंदंपु 
गीम्मलो यन बन्डिलिकूतुलौप्पारि । "रस्मक्क' यनि सतुलक्कजंवंद ; 
वारिवो सीत .लावण्यूविख्यात । सारगुणोपेत _ . जगदेकमात 
यादिमलक्षिमि .दानै , पुषं गान ना देवि चंलुव सितंतनि तेलिसिः 
भूषिप शक्यमे? भूषणंबूलकु । भूषणंबे यौप्पं भूदेविकरणि 
मरसि रस्त्नाकरमेखल - यगुच । मरि गंधवति वसुमतियु नगुचु: 
नंत वसिष्ठसंयमि  लग्नसमय । मंतयु जनकुनि नरसि येतेञ्चि २२३० 
दशरथुतोड नंतयु देल्प नतड्‌ । कुशिकपृत्र वसिष्ठगुरुलतो गदलि 
यमरेद्र॒ विभवृडे यहेयानमुल । गौीमरौप्प गैसेसि कौड़कुलु नडव 
संगडि गीलिचि, राजन्युलु नडव । श्युंगारमलवड जेलुवलु नडव 
ग्रतलु,. गौनि पुण्यक्रांतलु नडव । नंतंत॒बौगड्च नर्थुलु नड्व 
गेसेसि गणिकानिकायमुल्‌ नडव । गैसेसि मंतरिवर्गबुतो नडव 
गेसेसि मदमत्तगजमूलु नडव । ओैसेसि भटतुरंगमकोटि नडव 
वेदनादमुलतो ` विप्रुलु नडव । मोदंबूतो मूनिमख्युलु नडव 
नडचि यज्जनकूनि नगरीप्प जौीच्चि । पृडमिरेडप्पूड्‌ पृतृलु ` दानु 
(अथवा) श्री-समन्वित कुन्दन कौ शलाका है जिन्हे स्फटिक मेँ स्वच्छ 
किया.गया हो | (अथवा) धवलित मोती हैँ | अधिक सुगन्ध से परिपूणं 
चन्दन की पृत्तलियां हैँ ! --इस प्रकार शोभायमान वे दुलदिने सभी स्तियों 
को आशचर्य-चकित करने लगी । उनमें सीता, लावण्य की खान, सार- 
गृणोपरता, जगदम्बिका, आदिलक्ष्मी ही का अवतार थी । अतः उस देवी 
के सौत्दये का वणन करना किस प्रकार सम्भवरहै? वे भषणो के लिए 
भूषण, ओर रत्नाकर रूपी मेखला से युक्त भूदेवी के समान , प्रकाशमान हुई 1 
गन्धवती, वसुमती जैसी भासमान हुई । तव शुभ-लग्न, समय (आदि) 
सव (बातों) के वारे में जनक से परामशं कर, वसिष्ठ ने आकर, ॥। २२३०॥ 
दशरथ से निवेदन किया, तो वे कुशिकपुत्र (कौशिक), वसिष्ठ (आदि) 
गुरो के साथ, अमरेन्् वैभव से युक्त `हौकर चले । उनके साथ उचित 
वाहनों पर विराजमान उनके पुत्र, साथ मे अन्य सामन्त राजा, सुसज्जित 
रमण्या, . वरपक्ष की ओर से वधू को दिए, जानेवाले मंगलद्रन्यों को लिए 
ए पृण्यवनिताएे, विरद बखाननेवाले याचक, खूब साजसिगार किये वेष्या- 
मह्‌, ठाठ-वाट के साथ .मन्विगरण,.सजे-वजे मदमत्त गज, सुभृट, अश्वसमूह, 
वेदपाठ करते हुए विग्र, ओर प्रसन्नचित्त मुनिश्रेष्ठ चल -पड़े। . (एेसे). 
चलकर उस जनक कं नगर मे, पृथ्वीपति (दशरथ) ने पृ्चों के साथः 
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वनजलोचनलु निवाुलौसंग । जनकुडदुर्‌कंनि सं ध्रमंवेसग 
श्री सीता-कलत्याणम । 


खचितोर्‌ नवरत्न कल्याण वेदि । नुचितपीठंबुल नुन्चचो ब्रीति२२४० 
दन पुरोहितुलतो दडयक जनक । उनलु त्रतिष्ठिचचि हैमवेदिकल 
वेदोक्तविधि होमविध्ुलाचरिचि । या देवकन्यकलन नीप्पुं तनदु 
कन्यकामणुल नगण्य लावण्य । मान्यल नलुवुर मेत्रि राविचि 
जनकृंड्‌ मधुपकंसमयंबु दीचि। तन कूमिपुत्रि सौदामिनीगाच्ति 
गामिनीजनमणि गल्याणि सीत । गोमलि देरमरंगुन वेदकं निलिपि 
रामाभिरामुडौ रामचंदरुनकू । गामितसिद्धि संकत्पपूर्वमुग 
श्रीराम ! ना पुति सीत सद्धमं । चारिणि गौनुमग्तिसाक्षिगा' ननुच 
दार वोसंनु देवतापुष्पवृष्टि । धारतो दिन्यवाद्य ध्वनुंल्‌ मीर; 
व्रमद॑वुतोड दीपाल पद्ूढेमलु । समदयानलु महासंध्रमंवननु 





प्रवेश किया। जनक कं ससम्भ्रम अगवानी करने के वाद, कमलनेत्नियों 
ने आरती उतारी । 


भरीस्ीता-कत्याण 


--तव जनक ने विवाहमण्डप मेश्रेष्ठ नवरत्नों से खचित कल्याण-वेदी मर 
योग्य आसनो पर प्रीति से उनको आसीन कराया । 1 २२४० ॥ 


उसके पश्चात्‌ अविलम्ब जनक ने अपने पुरोहितो से सुवणं वेदिकां 
मे नल (अनति) को प्रतिष्ठति कराकर, वेदोक्तविधि से होम-विधियों 
को सम्पन्न कराया। (उसके बाद) देवकन्याओं के समान शोभायमान, 
अतुलित लावण्यवती अपनी चारों कन्यकामणियोंको सप्रेम बुलवाया । 
मधुपक (विवाह कं समय वरवधू को दिये जानेवाले नूतन वस्त्र) की 
विधि पूरी करके, विद्युत्‌ के समानं शरीर वाली, कामिनीजनमणि, कल्याणी, 
(ओर) कोमलांगी, अपनी लाडली पुत्री सीता को परदे के पीले वड़े 
आनन्द से खड़ा किया। पश्चात्‌, रामाभिराम, रामचन्द्र को, वांछित 
फल को सिद्धि कं लिए संकल्पपूवंक यह्‌ कहते हए कि हे श्रीराम! मेरी 
पत्री सीता, सद्धमचारिणी सीता को, अग्तिको साक्षी बनाकर प्रहुण करो", 
(जनक ने सीता को) पानी के साध .कन्यादान कर दिया! दिव्य पष्प 
वृष्टि कं साथ देवदुंदुभियां वज उटीं1 मस्त चाल से चलनेवाली सुन्दर 
स्त्रियां महासम्ध्रम कं साथ दीपोंकी धालियां लिए प्रस्तुतथी। स्वणं 
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दलब्रालु बंगरे तबुकुल नुनिचि । कलकुल रमणुलु करलुचु वट्‌ २२५० 
गृडमुतो जिल्करगूचिं यिदरक । डि शिरस्सुल्‌ मद वलनौप्प नचि; 
रतट  सूमुहूतंमनि तेरदीय । गात नेम्मौम मुन्‌ गनुगौनि यलरं 
रामूनि कनुगव . राकासुधांशु । गोमन ,नलरड्‌ -कुमुदवुलनगः; 
भामचूपुलु निल्चे बतिपादयुगदठि ।. दामरपै `  देटितंडबुलनग; 
नितिलावण्यान्धि कंदुरक्कु मीन । संतानमै रामचंहु चूपडर; 
वर्‌ देहकांति प्रवाह मध्यमून । दरुणिचृपुलु पद्मदद्मुलै कराले; 
सतिचृपु . , बतिचूपु सरसतजूपु । रतिरूपु रतिमनोरमणुनि सपु 
तैलसि नौन्डीर मेनुलंरुगराकुड । गठलंट . दाकिनगति गौन्तसेपू 
वलस; नंतट रयुवीरकरंजरमु । च॑लिकेलु गेन्दम्मि च॑लुवु बह; 
नौन्डीरल्‌ पुलकिचि यौक्क परीठमून । नुंडि होममु सेयुचुंडि; रापिदप 
ना. । २२६० 
नुरुवयोधन्य ना . यूमिढाकस्य । गरमु संप्रीति लक्ष्मणकुमारनकु 
के थालो में मंगलाक्षत रख, दोनों पाश्वभागों मे, प्रसन्नचित्त हो 'रमणियाँ 
खड़ी थीं। ॥ २२५० ॥ ` : ` ` | 
गुड के साथ जीरा मिलाकर, (मंगलस्वरूप) दोनों (वर-कन्या) के 
शिरोमध्य भाग पर सृन्दरतांसे रखा गया} तव सृमुहृतं जानकर, परदा 
हटाया । (तव) कान्ता (सीता) के सुन्दर मूख को देखकर राम की 
आंखें राकायुधांञ्ु (पूणंचन्द्र) को देखकर सुकुमारता से प्रसन्न होने वाले 
कुमुदो के समान प्रफुत्लित हौ उटीं। भामा (सीता) ने पति के चरण- 
युगल पर अपनी चितवन स्थिर की, मानों कमलो पर भ्रमर-समृह हों। 
स्मणी के लावण्यसिन्धु-परवाह्‌ में तैरनेवाली मीनसन्तान कै समान रामचन्द्र 
कौ चितवन प्रतीत हुई । ` (ओौर) श्रीवर (राम) की देहु-कान्ति के 
प्रवाहमध्य में वधू'की चितवनें पद्यदल सदृश शोभित हृद । सरसताको 
व्यक्त करनेवाला `रत्तिरूप तथा रतिमनोरमण (मन्मथ) काः रूपः; सोल्लास 
एकं दूसरे के शरीर को अनजानमें स्पशं कर रहाहो, इस प्रकार पल्नी 
ओर. पति की चितवने (एक दूसरे को अनजाने में देखती) कुछ क्षण तक 
विलसित हरई,। इसके पश्चात्‌ रधुवीरकुंजर ने सखी (सीता) के लाल- 
कमल समहाथ को प्रेमसे हाथ, में लेलिया। (एक दूसरे के स्पशं 
पे) प्रफुल्लित हो वे एक ही आसन पर दोनों वैठकर्‌ हवन ,करनैे लगे । 
तदनन्तर, ।। २२६० ॥ 
-युवतियों मे श्रेष्ठ. ऊर्मिला को लक्ष्मणकुमार को, विराजमान उस कूण 
ध्वज की पुक्नियों मे कमलाक्षी मांडवी को भरत को, चन्द्रविम्ब के समान 
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नलनीप्पुना कुशध्वज कृतुलंदुं । नलिनायताक्ि मांडवि अरतुनकु, 
नविजविवांस्ययगु श्रुतकीति.। शव्रघ्नुनकु निच्चं जनकुड त्रीति; 
निगमोक्तविधिति बाणिग्रहणमूलु ।दमिलि काविचिरि दशरथात्मजुलु; 
तलत्रालु वोसिरंदरु; लाजहोमं । मुलु दीचि कांचिरि मृनुल दीवनचु 
दिविनंडि घोपिचं देवदुदुभुलु; । भविनिड गुरिसन्‌ बुष्पवषेमूलुः; 
अप्पुडानदिचिरखिलदेवतलु; । नप्पुडानंदिचिरखिल सन्मनुलु; 
पाडिरि गंधवंपरतुलुत्सहिचिः; । याडिरि संप्रीति नप्सरोजनुलु; 
अपुड्‌ वसिष्ट्ृडा यवनीशसुतुल । नुपममिप वेवाहिकोक्तोमैनटटि 
होमातमून वारि युचितकृव्यमूलु । नेमंवुतो नम्नि नेरि ब्रदक्षिणमु 
२२७० 
सेयिचि सप्तिसेवलीनचि । यायतंवुग॒दीक्षनलरूच॒ नुड्‌ 
कूचुडिरंदरु कुदुरुगा नंद । नेर्चच्‌ मौनूलु नेसगु भूमुरुलु 
सरगुन नंद संतोषमंसग ।.वरग दीवनलिच्चि परमपावनूल 
दुभलक्षणवुगा सुदरीजनुल । विभवसमूृद्धिगा विलसिल्लनप्पु 
डायतंबुग दीक्ष नलरि मोदमुन । जेयिचि मरुनाड्‌ चेलगि सदस्यु 





मुखवाली श्रुतकीति को शतुघ्न को जनक ने अति प्रीतिसे अर्पित किया। 
दशरथात्मज ने वेदोक्तविधि से, प्रेमपूरवंक पाणिग्रहण किया। सव (वधू- 
वरो) ने एक दूसरे-के सिर पर मंगलाक्षत डाले, लाजहोम (धान की खीलं 
अग्निम डालने की. क्रिया) सम्पन्न करके मूनियों के आशीर्वाद प्राप्त 
क्यि। स्वगं से देव-दुन्दुभियां वज उठी, समस्त पृथ्वी पर पुष्पवृष्टि 
हई । तव सभी देवता आनन्तिति हए, सभी सन्मुनि प्रसन्न हुए 
गन्धर्वपतियों ने सोत्साह गीत गाये । -अप्सराएं सम्प्रीति से -न॒त्य- करने 
लगी} तव वस्षिष्ठने वंवाहिक हवन करे उपरान्त नियम के अनुसार 
उन राजकूमारो से उचित कृत्य करवाए, सुन्दरता से अग्निकी प्रदक्षिणा 
कराई, ॥ २२७० ॥ 


(ओौर) सप्तपियों का पूजन करवाया । आयत (दीघं) दीक्षा में 
विराजते हुए सव स्थिरतासे कंठे रहे! मूनियों ओर ब्राह्मणो-सभी ने 
प्रसन्न चित्त हो, परमपावन -(राम्‌-लक्ष्मण आदि) को शुभ लक्षणों से युक्त 
होकर सुन्दरीजनों तथा विभ्नवसमूद्धि से विलस्ित रहो" इस प्रकार आशीवदि 
दिए । अजस दीक्षा के सम्पन्न होने पर प्रमूदित हौ दूसरे दिन उत्साह 
से . सदस (ब्राह्मणो कौ सभा, जिसमे वेदम का पाठ करते" हुए. वर- 
वघ को आसीसतेदहै) किया। तंव 'सभीने सन्तुष्ट होकर दिव्यमन 
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गाविचि संतोषकलितुले ` यंपुड्‌ । दीविचिरंदरु दिव्यचित्तमलः 
देरगीप्प ` 'बेन्डिलिदिनमूलु नेदु । नैरसि पित्तेरगुन निडं; निड्टयु 
त्िशोभनमुलु नचन्नि वेड्कलु । गन्नुलपंडवृगा जृचि प्रीति 
दरणिवंशाधीलुं ` दशरथाधीडशु.। शरधिसन्निभशीलु जनकभूपालु 
वैर्वप्पं 'दीविचि, वेडक वारनुप । नरिगं गौशिकड्‌ हिमाचलंबुनकू ; 

ह `“ .* `: २२८० 
धरणीशुलुनु ` दमतमदेशमुंलकु ।गरमथि जनिरि सत्कारमुल्‌ वडसिः; 
यप्पडु मिथिलेशुः डानन्दकेछि । नूप्पीनि निजवेभवोन्नति मेरसि 
करमौप्पं बुद्ुलु गरपि कूतुलकरू । वररत्नभूषणावद्लूलु ` ` विचि 
चित्राबरमूलु ` -दासीजनंबुलुनु । नेत्रोत्सवबुगा -नेस्मितो नसि 
करिरथहयभटगणभूषणादु ` ¡ लरणंब्ुगा दन यदृ किच्च 
या व्रसिष्ठादि संयभूलक्रु दशर । थावनीद्युनकू ननधै माणिक्य 
भुषणंबुलीसंगि - पूजिचि ` विनय । भाषणंबुल युक्तपद्धति ` ननुप 
गीडकुल गोडंड्‌ गौमरीप्प गौनुतच् । गडकतो दशरथक्ष्मापति गदलि 
यडरि ययोध्यकू नरुगुचो , द्रौव । वडि वेचि प्रतिकूलवायुवुल्‌ वीच; 








पे आशीर्वाद दिएः। इस प्रकारः कुल मिलाकर विवाह. के पाँच दिन 
व्यतीत हो गए । व्यतीत हो जाने पर, सभी शुभसंस्कारों, सभी उत्सवो 
को नेतरोतसव रूप में देखकर प्रीति से, भानुवंशाधीश को तथा समुद्र सदृश 
शीलवान्‌ .जनक भूपाल को ओौचित्यपुवैक.. आशीर्वाद देकर, सप्रेम उनके 
ब्दा करने प्र, कौशिक. (विश्वामित्रं) ने हिमाचल को प्रस्थान 
किया ॥ २२८९ ॥ कि श $ ५4 4 
` धरणीश (राजागण) भी सत्कार प्राप्तकर, बड़ प्रेम से अपने-अपने 
देश . चलेगए । तव वँभवोन्नतियुक्त मिथिलेश (जनक) नै आनन्द की 
भधिकृता से उमड़कर, ` "सुन्दर विधि से पुत्रिय को (उचित) सीख दी । 
(उन्हे) वररल भूषंणावलिर्या; विचित्र चित्राम्बर, दासीजन, (आदि) 
तत्सव सूप मे प्रेम से दिए.) . अपने जामाता को (दहैन के रूप में! 
हाथी, रथ, अण्वं, ' भटगण, भूषण आदि ' भेट किए । वसिष्ठ आदि 
संयमियो को, ` रोजा दशरथ को अन्धं माभिपेय भूषण देकर, आदर-सत्कार 
-कर, विनय-भाषणो से ' युक्त पंदति से बिदा किया । ` पूत तथा पुतरवधुर्भो 
कोशोभासे साथ लिए; वड़े .आनन्द से, महाराज दशरथ अयोध्या के 


९ रवाना हए । ` (अकस्मात्‌) मागं में व्डे जोरों से प्रतिकूल वा 
चलने लगा ] ( ) ४ ॥ 


२०० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


राम परदयुराम समागमम 
भ 


दडयकर ऽभि पुलमेकमुवु । पोउपुपे, पप्पु भषति गलभि 


श्री रंगनाध्‌ रामायणम २०१ 


तन र्ड कसल दग बंचिपट्ट्‌ । काति वच्च पगिदि गन्गौनल गेम्पेसग 
दंगि लोन,मंडंड तीव्र कोपाग्नि }, यगसि पे सुडिगीन्न येरमंटलनग 
वेलसि कन्जायल व॑दसल्लु जडलु । वलिसिन जटंबु भासित्लुचंड 
दमकिचि.भुजलक्षिमि दग बद्वियुंड । विमलनाढठमूतोडि विरिदम्मियनग 

रशुवु मूपून भररियिचि वच्चु। परदयुरामूनि जूचि भयमुन गलभि 
रयमून „ दशरथराजुनु मूनुलु । भयनिवारणमत्र परतंतृलगुचु 


{ 
५. ० 


परशुराम गर्वभंगसु ४ 


ततघुलं येदुरुगा नघ्यपा्सूलु । गौनिपोव मूनुल्ल चेगौनि जामदग्नि 
दशरथभूपालुः. दजिचि त्ोचि। दशरथरामु सुंदर वच्चि निलिचं 

निलिचिन, भागेवनिजमूति ज्‌चि । तलयुचि मेच्चि सद्भवति म्रीकिक 
चक्क गद्दुर हस्तमूलीप्प मीगिचि । यौक्कित भयसुन नुन्न वील्षिचि 


२२३१० 
तीवेन्त स्रौकिकिन निन मचिचि। पोव: नातो बोरू भूपाल! ' यनुड्‌ 
भृभुरोत्तम! कश्यपुड़ मौदलयिन । भूसुरोत्तमुलकु भुवि नैल्लनिच्चि 


-अपने.दोनो नेतरो मे-वाट दियाहो। लालरंगको विखेरनेवाली घनी 
जटाए भीतर प्रज्वलित. तीव्र कोपामिनि से प्रज्वलित हो उठी अग्नि-शिखाओं 
के समान भासितहो रहीथीं। कंधे पर कापरशु एेस्ालग रहाथा 
माना उनको भुजा रूपी लक्ष्मी ने विम॒ग्ध हाकर विमलनाल के साथ खिले 
कमल को धारण -कियाह्ये। (इस प्रकार) आने वाले परशुराम को 
देवकर भय से व्याकुल हो, राजा दशरथ ओौर मुनि -शीघ्रता से-भयनिवारण 
कं मन्त्र (जपने) में लग-गणए 


परश्युरास-गवभग 


--अध्यपाद्य लेकर निष्पाप मुनियों को सामने प्रस्तुत देख, जामदभिनि ने मुनियों 
को निकट ले (सत्कार किया )] (फिर) दशरथ भूपाल को ट-फटकार 
कर्‌, हटाकर, रामके सामने आ खड़े हुए । ` (सामने) खड़ं भागव 
(परशुराम) कीं साक्षातूमूति को देख, सिर हिलाकर, (मनंमेही) सराह- 
१२, सदुभक्ति से (राम नै उनको) प्रणाम किया, सद्विधि से ठीक सामने 
हाथ जोड़कर, तनिक भय से खड़े हो गए । उन्हं देख, ॥ २३१० ॥ 
(परशुराम ने) कहा, तुम क्रितना भी प्रणाम कंरो (विनय दिखाओ) 

पम क्षमा नही. करगा । हे शूपाल ! मु्ञसे युद्ध करो'। (तव) राम 
¶ कहा, , हि भूसुरोत्तम ! कश्यप आदि ब्राह्यणो को समस्त पृथ्वी देकर, 


२४२ तेलु (देवनागरी लिपि) 


यतिजितेद्रियवृत्ति नडवुलनुंदु । नतुलतपौराणि वगरटनु जेसि 
यौीनर नीकीरगुट युचितंवुगान । मूनिनाथ ये नीक ्रौविकतिगानि 
वैरचि स्रीक्कुट गादु; वैरवेदि नन्नु 1 नुरक पोनाडट युचितमे नीक, 
ननवुड़ "दापसुंडनि नन्नु वलिकि; । तनिलो सदखवाहाजुन दीद 
यिरुवदियौक्कमारेचि राजुलनु । दरमिडिचंपियी धरणिपे दील्लि 
नरि दिलोदकमुलु नेततुटु नोरुग । देरगौप्प मा पित्रे देवत्नैल्ल 
भूपालशवमूलु पीलुपीन्द दिविकि।सोपानमूलु सेसि सौरिदिमै जनिरि; 
अटि भार्गवरामु ननु नच्नेरुग । क्िट्ल रामृडं धिल बुदटितीवु ? २३२० 
राजन्न वौरिगीन्दरु: समनामकूल । राजुल संतुने रणभूमि नैनु? 
राजकुलुडवौ रामूनि निन्रु। नाजि मत्नितुनेः यदियुनुगाक 
राजनि मी तडि रणमून द्ुप । नाजिकिं वच्चिन नाकुनु नोडि 
स्तील मरंगून जलुवौप्प नूत्न । गालवशंबुन गाचितिनतनि; 
दान गर्वधरडं तदयु निपुड्‌ । मानक युन्नाड मरि युव्वि यिचट 
मरुग जौच्चिननैन मननीय, ननुचु । वेैँरवक पत्किन वेरपुतो नपुडु 





अतिजितेन्दिय (प्र) -वृत्ति से काननं मे रहनेवाले तुम अतुल तपोराशि हौ। 
सहदयतासे तुम्हे प्रणाम करना उचितदहै। इसीलिए हे मुनिनाथ। 
मने तुम्हें प्रणाम किया, उरकरनही। व्यथंही मेरी निन्दा करना 
करं तक्र उचित दहै? एेसा कटने पर (परशुराम ने कहा) --मृ्षे तुमने 
तपस्वी कहाहै। युद्धमर्मैने सहन्तवाहुं (कातंवीर्या्जुन) कोमार उाला 
दै। इक्कीस वार प्रकाशित होकर, धरणी पर राजा्ओं कोक्रमसे मारः 
कर (पितरों को) उनके रक्त से सुचारुरूपसेे तिलोदक प्रदान कियाहै। 
(उससे) मेरे सभी पिद्रृदेवता अच्छे विधान से, शोभायमान रूप से भुषालों 
के णवो की सीद (निसेनी) वनाकर क्रमसे दिविको गये है अनध! 
एसे मन्न भागंवराम कोन परहुचान कर, इस प्रकार राम होकर कंसे 
जन्मेदहौ ? 1 २३२० ॥ 

-जो राजा (क्षत्रिय) कहाता है, (उसे) मँ मार डालूंगा। तव राम- 
नाम मत्र धारण कर लेनेसे ही राजाओं को रणभूमिं कैसे सहन 
करूगा (छोड़ दूंगा) ? राम नाम कुल वाले राजाओंको, मै रणमें 
कंसे क्षमा करूगा 7 यही नही, राजा होने के नाते तुम्हारे पिता को युद्ध 
भे मार्‌ डालने के लिए, युद्ध हेतु आया था। मृन्षसे हारकर, स्त्रियो की 
आङ़मेंचिपा रहा, तोमैने काल के प्रभाव से उसकौ'छोड दिया था। 
उसमे गर्वान्धि होकर यहां जव (वह्‌) फूला हुआ (मस्त) विराजमान है] 
अपने गवंकोनंषछठोडकर,' अवतो छिपि जाने परभी, उसे जीने नहीं 


श्री रंगनाथ रामायणम २०३ 


अनघृडु दशरथुडतिभीतुडगुच ) विनयोक्ति भागेवु वीक्षिचि पलिकः, 
तीव ब्राहमणृडवृ, नीकु रोषवु । गाविपनेटिकि घनमुगा? नादु 
त्तयुलु बालुरु; , दगदु गोपंबु । विनुतशास्त्रपुराणविख्याति गनुट 
नेरगने? भागव! येरुगवे नीव ? । एरुगनि मर्मबुलेन्देन गलवं २३२० 
नी . तोड .बोराड निन्नेदिरिप । नाततंवुग नुंडं नट भवृंडैन 
तोपूने? भागवं | योरलेदिरिप । बापवे यीतरि बरमपावनुड । 
देवेदूडेन नी तीत्रप्रतिन्ञ। भाविचि युड्पंग भव्युंडु गाड़; 
मन्निचि रक्षिचि मम्मूनंदरनु । जंन्रुगा जनु" मनिशिरसूनु वंचि 
मचनिपुमनि वेडि मरियु स्रीविकननु । गन्नुल गोपंबु गड़नीप्पियुंड; 
तनि दनु गौनियाडं नतनिवाक्यमुलु । विनि यादरिपक विपुलरोषमून 
गनलुचु नत्यंत कठिनुडे पुड्‌ । दमियितु ननि मदि दलचि यिट्‌लनिये; 
करमौप्प विलुविद्य गडिमिभे तेनु । हरनितो दील्लि यभ्यासंवु सेय 
नाडु कुमारुंड्‌ नातोड दीडरि। पोडिमि संडि योडिपोयिन जूचि 


द्गा'। इस प्रकार निरभंय (परनुराम' के) कहने पर, अनघ दशरथ 
अति भयभीत हृए । भाव को देखकर, विनय-वचन बोले, "(भगवन्‌ ! ) 
एम ब्राह्मण हो, ` तुम्हें इतना अधिक कूद क्यो होना चाहिए । ` मेरे पूतन 
वालक है । (उनपेर) क्रोधन करना चाहिए । तुम्हारा विनत शास्त्र 
प्राण-विष्यात होना व्या भँ नहीं जानता? हे भागव | क्या तुम -(मृञ्ञे) 
नहीं जानते हो? पसे कौन-से ममं (रहस्य). है जो तुमह अज्ञात 
दै! ॥ २३३० ॥ - । 
-युमसे लड़ने (या) तुम्हारा सामना करने के लिए शाश्वत शिवजी की 
भो सामथ्ये नहींहै। हे भागव! इस समय दूसरे (कोई) सामना करे 
तो (उन्द यमलोक) भेज देने मेँ आप कव समर्थं  नहींहै! हे परम- 
पावन ¦ देवेन्द्रः भी आपकी तीव्र प्रतिज्ञाको. व्यर्थं करने भं समर्थं नहीं 
2। हम सवको क्षमाकर, ` रक्षाकर प्रसन्नः मन से गमन कीजिए । 
(दशरथ के एेसा) कहकर सिर न्यकाकर क्षमा याचना करने, फिर दण्डप्रणाम 
करने पर॒ भी, (पर्ुराम कौ) आंों मँ अपरिमित क्रोध भरा ही रहा । 
अनौ प्रशंसा कंरने वाले उस (दशरथ) के वचनों को सुनकर, उनकी 
भा कर, विपूलरोपसे क्र होते हए, अत्यन्त कठोर हो मन में (यद्‌) 
र चकर किं (इन सवका) दमन करूंगा, वे इस प्रकार योले, वड यत्न 
५ पराक्रमसे मै शिव के पास पुरातन काल में जव धनुविद्या का 
1 करता रहा, उस समय कुमार कातिकेय ने मुञ्लसे लड़ने का फंसला 
क्या, ओर सव कौशल खोकर मुञ्षसे .हार गए । (उसे) देख (शिवजी 


२०४ तेलुगु (देवनेगरी लिपि) 


ना पेम्पु मेच्चिन नागकंकणुनि । चापंवु विरिचिन सेतुने मरियु' 
2 249 
ननिन ना रघुराम उारामु ज्‌चि । यनियं निस्चलवृत्ति नतिसम्मदमून 
^निनु विनोदमै येविकडि तिविय । वूनिन चाप मृप्पुड तंमंगाक! 
ना तंगकेल पिनाकिविल्‌ निलृच्‌? । नाततभुजसत्वमट्िदि नाकु; 
नेसगि युद्धतुलयि यिक्ष्वाकुकुलुलु । पयुल त्राहमणुल जंपदलंपरन्दुं 
नीवेन्निपलिकिन नीकवि संल्लु; । नीवु ब्राटमणुडवु; निनु नौम्पनों 
निदं तादु कंधर मिदं नीदुं परशु । वदरक यूचितकरत्यमु सेयुसिक । 
ननवृड रघुराम नलृक दीपिप । गनुगौनि पलिकं भार्गेवरामूड्डरि 
'भाविप नाकु नी पलुकुल जड । नीवु क्षतरियुठव, नैनु ब्राह्मणुड 
ननु गवंमून्लदि; यदु चूडउवलदु; । विनुतविक्रमशक्ति वेन्डि चूपेदनु; 
वरलु नज्जनकभूवरूविट नीव । विरिचिनविल्लृ नी विल्लनु दी्लि 
२२३५० 
यमिलिनिडार नमरुलु विश्व । कर्मने नौक्कट गाविचि रेलमि; 


= ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ “~ [कि ~^ ^^ 


नेभीमेरी) शक्ति को सराहनाकीथी। (उस) नागकंकण (शिवजी) 
का.धनुपतोडदे,तोर्मे कंसे सहन कर सकूंगा' ? ॥ २३८० ॥ 


५ 


(एेसा) कहने पर उस्र रघुराम ने उस (पर्यु) राम को देखकर 
निष्वलवृत्ति से सम्मोद (यो) कहा, भने, विनोद मात्र के लिए सन्धान 
करके खीचना चाहा तो धनुप (अकस्मात्‌) ट्ट गया। मेरे साहस 
(सामथ्यं) के सामने पिनाकि (शिव) का धनुप कहँ टिक सकेगा? 
एेसीदही हैमरी विशाल भृजाओं की शक्ति! ईक्ष्वाकूवंशज उद्धत हकर 
पशु ओर ब्राह्यणोका वध करना पसन्द नही करते। आपने जितना 
कुछ कटा, वह्‌ आपके लिए उचितदही मानाजाएगा। आप ब्राह्मणदह। 
म आपका वध करना नहीं चाहता! यहमेरी गरदन दहै, चह आपका 
परु दै! व्यथं वातचीत को व्याग कर अव जो उचित समल्िए, 
कीजिए" 1 एेसा कहने पर, रघुराम को क्रोध से उहीप्त हौ देखकर, भागेव- 
रामनेञवेणश से कहा-तुम्दारी वातोसे मूञ्चे लगता कि तुममे गव 
हैकितुम क्षिय दो ओर मेत्राह्मण सा मत सोचो। (र्म 
मपने) विनुत-विक्रम एवं शक्ति को वादमे दिखारऊेगा) उस जनक भ्रुवर 
के घर में विलसितं जिस ध॒नुपको तुमने तोड़ दिया था, उस्र धनुष कौ 
(ओर) इस मेरे धनुपको, \। २३५० ॥ 


-देवताओं ने, वड स्नेद से, वड प्रेमसे विश्वकर्मासे एक साथ वनवाया 
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ुरमुलुः ` . निजिप॒ वोयेडुनाड्‌ । हरनकु दग विच्चिरंदुलो नौकटि 
ता विट द्रिपुरबल नणचि रदरंड्‌।दा वरगर्वुद्रारतुडगुच 
नसहायमुग ' नैनु नसूुरत्रयंवु । वसुधपेगूल्चि; तेव्वर नाकु नीड?. 
ननि वल्क “जक्रि वाणाकृति बनि । तुनिधिचं गाक रदूनिकि शक्य॑व' 
यनि यंडकंडकुनु नमरुलु मूनूलुः । सनकादि हरि पाए्वचरुलुनु वलुक 
विति शद्रगणमूलु विनुपिप शिवृड्‌ । विनि रोषमून बोर विष्णुनि चिलुव 
पुरगरडोरगवरुलेल्ल गडि । सरसिजासनु जेर जनि विचारिचि 
हरि रसत्त्व॑वु लरयुदमनुचु । मुरवैरि कपुड्‌ कार्मुकराजमिच्चि 
यिरुन . केन्तयु नैरंकसेयुटयु । हरियु रुद्रुड्‌ बोरिररुदुगा ; नपुड्‌ 
८. 4 व "५ २३६० 
नारायणुनि _ तीव्र. नाराचघोर'। धारचे शिवृनि कोदंडंवु सगमु 
विरिगि पेटेत्तिन वीक्षिचिं यंत । हरिशविंत. घनमनि यंमरुलंदरनु 
इरवूर मान्पिः . रा ` यीशुडव्वेक । सुरल चित्तस्थिति जूचि "या विद्लु 
स्यमुन ' ना . देवरातुन किच्च; ।' जयधन्युडातंड जनकुन किच्च : 
धा। (त्रि) पुरोको पराजित करने के लिए जाते समय उनमेंसे एक 
शिवजी को दिया था ।. उस धनुष (की सहायता) से त्रिपुरो का दमन 
पर, द (शिवजी) ने वीरमुदरारत होते हुए _कहा--'विना किसी की 
हायता के मैने असुरत्रयः को वसुधा पर भिरादिया। मेरी समता 
गरवाला ओर कौन है"? (उस समय) जहां तहां अमर, मुनिं, स्क 
आदि हरि के पाष्व॑चर (सहचर) कहते रंहे कि ्वक्रि (विष्णु) ने वाण 
को आति धारण कर (राक्षसौ का) संहार किया है, अन्यथारद्रकी 
साम्य ही व्याह"? (इसे) सुनकर रद्रगणों ने शिवजी को सुनाया । 
शिवजी (उसे) सुनकर रुष्ट हूए (ओर) युद्ध के लिए विष्णु को ललकारा। 
पव सुर्‌, गरूड, उरगादि `देवता, सव मिलकर, कंमलासन (ब्रह्मा) के 
नत गये। विचार किया कि हूरि(ओर)हर के सत्त्वं को (युद्ध के दारा) 
जनना" चाहिए । तव विष्णु को कार्मुकराज (श्रेष्ठ धनुप) दिया, -ओौर 
द्‌ के लिए योग्य) स्थान के वारे मं भी. वतायाः। ` (तव) अनुपम 
पसरह्रिमौर सद्रने युद्ध किया।॥ २३६९० ॥ | 
~. तव नारायणके तीव्र-नाराच (वाण) के भयंकर प्रवाटसे शिव का 
त नाघा टूटकेर विदीणं हुजा । (उसे) देखकर सभी देवताओं ने 
2 कठेकर कि दहरि की शक्ति ही अधिकष्रेष्ठहै, दोनों को शान्त किया। 
त र (णिव) ने उस समय देवताओं की चित्तस्थित को देखकर वह्‌ 
धुप शीघ्रतासे उस देवरात को दिया । जयधन्य हकर, उस्ने (उसे) 


२०६ तैसुग (देवनागरी लिपि) 


वनजोदरंड्नु वलनौप्प निच्चं । दन चेति चापमत्तरि ऋचिकुनकु; 
जमदग्नि किच्चं निश्चलमति नतड़: । जमदग्नि ना किच्चं 
सदयुढं दीनि 
वैनकुव नदि तौस्लि पेटेत्तियुंट । गनि नीवु विर चिति गाक! भूतनाथ 
आविटि तोडिदेयरयना चेति । यी विल्लु, निदं चृडुमिनवंणशतिलक! 
नैलकीनि यी वित्लु नी वक्कुवेहु । वलकौनि वाणसंधानमु सेसि 
कडिमि सूपक निन्न गदलनी' ननिन। दडयक रोिचि दणरथात्मजुदू 
। ११.१९ 
कनल घनवहिनि कणमूलु दीरुग । दच्धेहंगनि जामदग्तितो ननियं 
'निरुपमभजशविति नीक गल्गुटयु । दरभिडि राजुल दरिमि चपुट्यु 
नेरगुदु; तन्नु नीवितरुनि साडिक । वंरवक पलिकेदु वीरंवु मसि 
नी वेंरंगव्‌ नादु निजवाहुवलमु : । नीवन्तवाडवु ? नी चापमेन्त ? 
तम्म'नि विलुदीसि तिगिचि मोपेट्ि। करम्मन. नत्युग्रकांडवु दौडिगि 
न्ती काद्ध दंगनेसि नी गवंमडचि । नी कोप मूदिपेद ने" उन्न दलकिं 
युरुसत्त्वगर्वबु नृव्बुनु दूलि । परणुरामृडट्‌ रामु ब्राथिचि पलिकं 


~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ^ 4 4 ~ म ^ 


जनक को दिया। कमलगभं विष्णुने वड़ी सुन्दरता से उस समय अपना 
धनुष ऋचिक को दिया। उसने निशण्वलमति से (वही धनुप) जमदनिि 
कोदिया1 जमदग्नि ने सदय हौोकररउसे मञ्चे दिया। (पूवं के) युद्ध 
मे पहले ही थोड़ा विदीणं रहने के कारण उसे तुमने तोड़ डाला है। 
भूनाथ! मेरे हाथकायह्‌ धनुपउसीकेसाथ कादै। यह्‌ देखो 
इनवंशतिलके ! स्थिरभाव से इस धनुप का सन्धानकर, वूमकर, (इस पर 
वाण चद़ाकर अपने प्रतापको वताएु विना तुम्हुं हिलने नहीं दगा । 
(एेसा) कहने पर्‌ विलम्ब न करके रुष्ट हो दएरथात्मज कौ ।। २३७० ॥ 


-अआंखों से वड़-वड़े अग्निकण क्षरने लगे अपने को (रामको) 
जाननेवाले जामदग्नि से उन्होने कहा, मै यह्‌ जानता कि आपं 
निरूपम भूज-शक्ति दै, आपने क्रमसे राजाओं का पीछठाकर (हराकर) 
वध कर दियादहै। मुज्ञ आप अन्य लोगों के समान मानकर ही, निर्भीकता 
सेडीगमार रहेदै। आपमेरे वाहुवल को नहीं जानते है । आपकी 
शक्ति ही कितनीदहै? यह्‌ धनुपही क्या वस्तुहै? लाइए'। (यह्‌) 
कर धुप लेक्रर, उसे उठाकर, प्रव्यंचा चढाकर, तुरन्त अघ्युग्र-कांड 
(वाण) उसपर्‌ चढ़ा दिया 1 कहा, "आपके पैर काटकर, गवं का दमनं 
कर, आपके क्रोध का निवारण कर दुंगा'। (रेखा) कुनै पर कम्पित 


"^ 0५ 2५ 
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तेनु गश्यपुनकू निलनिच्चिनाड : । गान रावृलु निल्वगा नेर निचट : 
ननुदिनंबुनु' ` .' महे द्राचलंबुनकु । जनवलयुट जेसि चरणमुल्‌ वलयु : 
ता काटछनेयकः ना.पालि पुण्य । लोकमार्गबुलालोकिचि येयु २३८० 
तत्र॒ रक्षिपूमु नरनाथचंद्र ! । म्निपवे राम! मनुजलोकेशं ! ' 
यतवृड रघुराम डा जामदग्निः। घनपुण्यलोकमागेम नेसे: नंत 
नडरौति निलुचृन्न जमदग्निरामु । गडनूगरडयुन्च काकुत्स्थरामु 
वूचृचु नृडिरि. सुरसिद्धसाध्य । वेचरुलदुभूतक्रीडल दगिलिः 
वलनोप्पगा बुष्पवषेमुल्‌ गुरिसं : । नलिनगर्भादुलु नानंदमंदि 
पीगडिरि रामूनिः बौन्दुगा सुरल । भिगुलुतेजंबुन ` ` मिन्नुननुडि; 
रत॒ भागेवरामडारामु जृचि । यंतरगंबुन नतनि भाविचि 
नघ ! नी सत्त्वमेनात्मलो जचि। निनु वि्वेकिचिति; नीवृ विष्णुडवुः 
काकुस्थ ! यदट्गान गदनंवृनंदु । नीक्‌ नोड्ट नाकु निद गादन्दु 
ना बलवृनु नीव: नायात्म नीवं: । ना बंधुवुलु नीवे ना रामचंद्र | 
होकर, शक्ति की प्रवलता के गवेंको, मदको छोड़कर, परशयुरामने राम 
ते प्रा्थनाकी, भवेन कश्यपकोपृथ्वीदेदी है, अतः मँ रात को यहाँ 
पटर नहीं सक्ता । प्रति दिन महेन्द्राचल कोजाना चाद्िए, इसलिए 
१ (मेरे लिए) आवश्यकं) मेरे पैरोंको न काटकर, (यदि चाहो 
तो) मेरे पुण्यलोकं के मागं को देखकर (उस पर यह बाण) छोड 
रो ॥ २३८० ॥ | । 
द हे नरनाथचन्द्रः! मुञ्चे बचाओ। हे राम! हे मनुजलोकेश ! मूज्ञे 
पाकर दो'। एेसा--कहने पर रघुराम ने उस. जामदग्नि-के महान्‌ 
पण्य-लोक मागं पर (वह्‌ वाण) छोड दिया । तव जड के समान खड़े 
भमदेग्निराम को ओर अत्तिउग्र काकुत्स्थराम को आश्चये-चकित हो सुर, 
५ र साध्य, सेचर, सव देखते रहै । . सुन्दर ढंग से पुष्पवृष्टि इई । 
। न) आदि नेः आनन्दित हो राम की प्रशंसा की । देवता 
त ॥ र र विलसित हए । तव भागव रामने उस (दाशरथी) 
व न्तरंगमें उनके -सहितस्वरूप का ध्यान कर्‌, कहा, हे 
पिया दद शक्तिके बारेमे मने आत्म-विचार कर, विवेचन कर 
हाथ र ५ विष्णु हो । है काकुत्स्थ ! एसा होने पर युद्ध मे तुम्हारे 
न मेरे लिए कसी भी रूपमे निन्दनीय नहीं है। मेरा 
ह ५ दी ही, मेरी आत्मा भी तुमहीहो। मेरे वन्धु-वान्धव 
छ्तुमहीदौो। हि मेरे रामचन्द्र} ॥ २३९० ॥ 
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ना माटल्नियु नात्म नुपकय | राम। रक्षिपवें रवुकुलाश्रीश ¦ 

यनुचु ब्रस्वुति ससि यानंदमंदि । मनमुन रघुराम महिम वतरुचनु 
वरस श्रीरामूनि वलगीनि भविति । गरमूनु मूकुशिचिकरमु सं्रीति 
विनयविधेयुडं विभृनदट्‌ चृचि । मनमून गृपवृद्ु मरि विदुदुलनियं 
'सेलविम्मु राघव! श्री जानकीश ! । संलविम्मु, पोग्रंद, संलविम्परु नाकृ 
ना. तप्पुलेन्नक नन्न मननिचि। यी तरि. रक्षिचि यिपूगा वनुपु 
मनसु नेकमु चेसि मदि वल्गु गनुचु । गनुमूसिनिनु गूचिकदलक तममुं 
लौत्ररग जंसिन नौय्यन मूनूलु | मनमुल नानंदमग्नुलं युद 

रनुच ब्र्तुत्िसेसि यभिनुतुल्‌ सस्ति । यनुपमग्रीतितो नप्पुडे कदलि 
“निरूपमतरणक्ति नी शक्तियनुचू । नरिगं रामृदु मदूद्राचलंवुनकरु 


२८०० 
वरशुरामूनि वित्लु प्राथिप नौसगे । वरणुचेतिकि रघुवर्युडाक्षणमं 
यप्पुड वायुवृलनुक्‌तगतुल । नीप्पं : नुत्साहृवुलीदवं सेनलकृ 


नरुदरुदनि सुरलभिनुत्तिसेय । वरजयध्रीगूडि वच्चि राघव 
तन तंहि दशरथधरणिपालुनकु । ननववसिष्टुनकतिभक्ति म्रौक्कं 


-मेरी सव वातों को मनमेंमतरवो! है राम! है रवृरुलाधीश | 
मुके वचाओ'। (एेसी) स्तुति करते हुए, आनन्दित होकर, म्न म 
रघुराम की महिमा को गुनते हुए, क्मसेश्रीराम की प्रदक्षिणा कर, हाध 
जोड़कर, अधिक सम्प्रीतिसे, विनयसे विधेय (आक्नाकारी) टो, प्रभुका 
ओर देवकर, कृपा उत्पन्न करनेवाले वचन वोले, अन्ना दो, है राघव ! 
श्री जानकीणश ! आक्ञादो। जाने की आज्ञा दो। मेरी तदियं क 
ध्यान न कर, मृच्च क्षमाकर, अवक वेर रक्षा कर, आनन्दसे विदा कर 
दो! मन.को एकाग्रकर, मनमेंप्रकाण को देखते -हुए, आंखें वंदकर, 
तुम्हारे प्रत्ति"अचल एकनिष्ठ एसी तपस्या करगा कि मूनिजन आनन्दम्ग्न 
दो जाये. एसा कहते हए प्रस्तुत्ति, अभिनुति करके, अनुपम प्रीतिभाव 
से उसी समय, तुम्हारी शक्ति निरुपमतरशक्ति दै" एसा कहते हृए (भागव) 
राम महेन्द्राचलं को प्रस्थान कर गए 1 ॥ २४०० }} . 


प्रार्थना ,करन पर्‌ उसी क्षण रघुरामने परराम के धनुपको वरण 
के हाथदेदिया) तव वायु अनुकूलगति. से चलने लगा, सेना मं उत्साहं 
उत्पन्न हा । तो विरल. है" एसा कहते हुए देवताओं के अभिनुति कस्त 
समय, वर (श्रेष्ठ) जयश्रीयुक्त राघव ने आकर. अपने पिता धरणिपाल 
(राजा) दशरथ को. (ओर); अनव वसिष्ठ को अत्तिभक्तिसे प्रणाम किवी । 


श्री रंगनाथ रासायणमु २०९ 


स्रीकिकिन दीविचिमीगि गौगिलिचि। यक्कुन नंदनु नौदल जेचि 
परमसम्मदमुन  वाथिवेर्वरुड्‌ । सरसोक्ति ने बुनजतुंडनेतिः 
गौमरीप्प नी वंटि कौड़कूनु गनुट । नमर वोलिति नवनिलो निपुड्‌ 
परमपावनुडन . परशुरामुडु । परमेशरुपगिदिनि बरग निच्चटिकि 
वच्चृट ने गांचि वडलेटल वडक । यिच्चलो भयमंदि “यिकनेदि त्रोव?' 
यनुव भयंनुन नातनितोड । मनविगा जेप्पिन मरि विनकुन्च २४१० 
वरवशतं बीन्दि पलुकनेरकय । परमभमैलिकि नेनु बाल्पडियुटि : 
नतनि गेल्चृटये नाकाश्चयंमय्यं : । नतुलितवेभवंबंदिति नैनु 
वासु भयमेल्ल : रौढि नीचेत । वासिकेक्िकिति : निल वैभवंबन्बेः 
ननुच रामुनि जाल नथिनुति सेसि । मुनिवसिष्ठादुल मुदमुन गडि 
 परमसम्मदमून बलमृलु दानु । नरिगेनयोध्यकुनवनिवल्लभुड्‌ 


| . अयोध्या प्रवेशमु 
पण्यचिहनमुलतो . बुण्युलतोड । बुण्य मंगठढवाचमूलतोड वच्च 





प्रणाम करने पर आसीस देकर, सम्भ्रम से गले लगाकर, वक्ष-स्थल 
पर पुत्रके. सिर कौ रखकर, परम सम्मोद से पाथिवेश्वर (राजा) 
ने'कठा, 'सचसुच भँ पूनर्जीवित हु हूं । तुम्हारे जसे पुत्रको प्राप्त 
करने से आजै पृथ्वी पर अमरेन्रके समान शोभायमान हं] परम- 
पावन प्रञ्ुराम के परमेश्वर के समान (कराल ल्पमें) यहां उपस्थित 
देव (मेरा) सारा शरीर कोपउठाथा, मनम भीत होकर अब क्या 
उपाय हो सकता है ?* अस्तु बड़ भय से उससे विनय की, (जव) उसने 
नही सुना, । २४१० ॥ - 

तव विवश हो, अवाक्‌ होकर, उससे परममैत्री करनेके लिएतैयारहो 
गया । (तुम्हारा) उक्ते जीतलेना दही मेरे लिए आश्चयंप्रद हुञआ। रैन 
अतुलित वैभव को प्राप्त कियाहै। सारा भय दूरहोगया। तुम्हारे 
प्रताप के कारण मँ (आज) यशस्वी हु । इस पृथ्वी में मृन्षे वैभव 
माप्त हुमा है" । एसा कहते हए राम की अधिक अभिनुक्ति करके, मुनि 
वसिष्ठ आदि से मोद सहित मिलकर, अधिक सम्मोद के साथ अवनिवल्लभ 
(दशरथ) ने सेना सहित अयोध्या की ओर कूच किया । 


अयोध्या न प्रवेश 
ण्य (मंगलप्रद) चिहनौ (तथा) पृण्यात्माओं के साथ, पुण्य-मंगलवाद्यों 
%। ध्वनि के वीच, दशरथाधीश ने अपने पुत्तो के साथ सानन्द अयोध्यापूरी 


॥ 


२१० सैलुगू (देवनागनी सिपि) 


ताननु गौडुकुलु दणरथाधीञयु । उानंदमुन नयोध्यापुरि जोीच्चि 
राजितालंकाररचन जृपट्टु । राजमा्गवून  राराजमृखुलु 
सखुलु दानु वेदक सौ्धंवुलक्रिकि । सुखतराकृवुल रासुतरुल गन्मौनुचु 
सेसलस्षल्ल नागीर्वादमेत्ल.। भूसुरलीसग विस्फुरण पेम्पसग २४२० 
न्मणित श्यृगारमै योौप्पुं तनदुं । नगर त्रवेशिचं नरनाधु; इंत 
गौसल्य केकयक्ष्मापालपुत्ि । या सुमिव्रादेवि यादिगा गलुगु 
नंतःपुरांगनलंदर्‌  नप्पुडन्तयु । ब्रीतितौ नेदुरुगा वच्च 
चेरि वारलमीद सेसलु सत्लि । नीराजनंवुलु नेटि निचि; रंत 
गौडकलंदर -्रीक्क गोडंड्‌. प्रौक्क । गडव्रीति दीविचि कौगिदयूढ जेचि 
सीतादिकांतल चैलुवंवु वुद्धि। चातुरि गन्नूलु सत्लगा जुचि 
तनरारचुंडिरि; . दशणरथृडपुद्ु । तनवलु नलुगरर दनु भजियिप 
नात्गु चेतुल नीप्पु नलिनाक्नुडनग । नाल्गु कौम्मुल नौप्पु नाकेभमनग 
सकल जनानंदचरितुडै . राज्य । मकलंक रक्नकृड येलुचुं; 
नौकनाड़्‌ दणरथुंडुचितमेरिगि । प्रकटितणुभरतु भरतुनी्षिचि 
२४३० 
मे प्रवेश किया। समलंकरृेत राजमागं मे राराज-(चन्द्र) मुखियों एव 
सियो ने आनन्द से सौधो (प्रासादो कौ अटारियों) पर चठ्कर, सुखतर 
आलृतिवाले हो, (रघुरामादि) राजसुतो को देखते हुए (आशीर्वादि- 
पूवक) अक्षत वरसाये। सभी भूसुरो न आशीवदि दिए। (एसे 
समय), ।। २४२० ॥ 
-अत्यन्त ग्णुगारमय अपने नगरमे नरनाथने इस प्रकार णोभनरूपमं प्रवेश 
किया 1 तव कौसल्या, केकेयी, सुमिव्रादेवी आदि सभी अन्तःपुरांगनाणएे 
अति हपं के साथ उनके स्वागताथं आरद, (उनसे) भिलकर, उनपर पुष्पों 
की वर्पा कौ ओर भली प्रकार आरती उतारी) तव सभी पूत्रोके 
प्रणाम करने पर, पुत्रवधुओं के प्रणाम करने पर, उन्होने अति प्रीति से 
आसीस दे उन्हं आलिगन मे लिया। सीता आदि बवघूटियों के सौन्दयं, 
मृद स्वभाव एवं कुशलता को देख, उनको आवें ठंडी हुई ओर वे सन्तुष्ट 
हृद । तव दशरथ चारों पृष्रांकौ सेवाएं प्राप्त करते हुए, चार भृजाओं 
से शोभायमान नलिनाक्न (विष्णु), (अथवा) चार ग्गो वाले स्वगं के 
हाथी (एेरावत) के समान विलसित होते हुए, सकल जनों को आनन्द देने 
वाले. जौर अकलंक-रक्षक होते हुए, राज्य पर शासन करने लगे । एकदिन 
दणरथ उचित (समय) को जानकर, गुभ लक्षणों से सम्पन्न पुत्र भरतं 
को देखकर वोले, !। २४३० ॥ 


.~~~~~^~-^~~~^~ ~~~ ~~~ ^~ 
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श्री रंमनाथ रामायणम | २११ 


घनुडः मी माम केकयराजसुतुड । गीनिपोदू निच्नि कोरियुन्नाड्‌ 
गान शतृध्नुतो गदलि मी माम । तो नेगि यतनि संतोषंवु नेरु 
तातवू नव्वकू दग मेनमाम । काततभवितितो ननिशंबु ्रौक्वु 
सुरलका दलचि भूसुरुलकु वत्स ! । परमभ्रियंब्‌न बरिचयं सेसि 
वारलचे नए्व॒ वारण  स्यंद । नारोहणमलु शस्तास्त्रवि्यलुनु 
नरि वेदशास्त्रमुल्‌ नीतिशास्त्रमूल्‌ । नुरुकछाविद्यलु नौमि नभ्यसिपु 
मेकक्षणंनुनु नेडपक नियति । जेकीनि, नी मेलु संपि पुक्तम्मू 
अननृड दल्लल कवनिपालुनकू । विनतुड रघुरासविभुनकु ग्रीविक 
तानु शतृषघ्नुडु दन मेनमाम । तोन यिम्मुल भरतुड्‌ पुण्यरतुड 
राजगृहंबुन रमणीयमैन । राजधानिकिनेगि रघुकुमारकुलु २४४० 
तातकु दम राक दगं नंरिमिप । ब्रीतिमै बुच्च ना पृथ्वीवर 
पट्णबुन दीरुवड तोरणमुलु । गह्िचि वहुपताकलु कल्वडमुल्‌ 
गलयंग॒ नेत्तिचि गंधोदकमूलु । पीलुपौन्द जल्लिचि पुष्पधूपमुल्‌ 
गरमप्प राजमागेमुल वासिप । बरिचारकुल बंचि बलयुतुंडगुच्‌ 


~~~“ -~^---^~-~ ~~ 





-'सम्ध्रान्त व्यक्तित्व वाले तुम्हारे मामा, कंकयसाज-सुत तुमह (अपने यहा) 
ल'जाना चाहते है । इसलिए शतृघ्न के साथ अपने.मामा के. साथ जाकर 
` उन्हे प्रसन्न करो (उनकी इच्छा को पूरी करो)। नाना, नानी, मामा (आदि) 
को आतत भक्ति से अनिश (सदा) प्रणाम करते ` रहना । , है-क्त्स | 
देवता मानकर भूयुरो की परमप्रेम से परिचर्या (सेवा) करके, . उनसे 
' अण्व, हाथी, ' स्यन्दन (रथ) के आरोहण (सवारी), शस्तर-अस्तर विद्या 
शष्ठ वेदशास्त्र, उत्तम कलाएे, -लगनर के साथ, एक क्षण भी आलस्यन 
करके, नियमपूवंक अभ्यास करना ओर सीखना । अपना कुशल-समाचार 
भेजते रहना । एसा कहने पर, माताओं तथा अवनिपाल (राजा) को 
विनीत , होकर, रघुरामप्रभु को प्रणाम ` कर, स्वयं ओौर शतुघ्न सहित 
अपने मामा के साथ बड़े सुख से पुण्यरत-भंरत `रार्जगृहमे स्थित रमणीय 
राजधानी को गए । ` रघृकुमारों ने, ।। २४४० ॥ 


अपने आगमन (का समाचार) नाना को कला भेजा 1 . उस पृथ्वीवर 
ने वड़ी प्रीतिके साथ नगर को.अच्छे ढंगसे तोरण वेधवाकर, विविध 
प्रकार को इडियों ओर कमल की मालाओं से सजाकर, `सुगंधित जल को 
सुन्दर टढंगसे छिडकाकर, राजमार्गो को पृष्पधूपों से सुवासितं कराने के 
लिए परिचारक भेजे। (कैकयराज ने) परिवार (मित्र तथा नौकर- 
चाकराकं समहु) से युक्त हो, वनिता, निजमंि-वगं को साथ लेकर 


२१२ सैलुगु (देवनागरी लिपि) 


वनितलु निजमंचरिवर्गु तोड । जनुदेर नेन्तयु संतोपमेसग 
वरस नानागीत वाद्यनृव्यमूलु । परमशुभाचार भंगुल नडव 
व्रीति नेदृकौःनि प्रियमीप्प वंदि । सूतमागधजनस्तुतुलौलि जलग 
मनुमल दोडकीनि महिमतो वच्च । वनुगौच्भवितिता भरतु नत 
दम तात मौदलुगा दगिन पंहेलकु । प्रममू दप्पक नमस्कारमूल्‌ सेसि 
पौलुरपौन्द वारिचे बूजितुंडगुचु । दढुकौत्त वेक दाततो ननि: 

२४५० 
“नायं ! नाकिचट विद्याभ्यास्मिक । गायं; माचार्युलं घनुलैन वारि 
कप्परगिपुड नस्तु" ननिन ना राजु । चेप्पिनिवारिचे शिक्षितुंडगुच 
नमर विद्याभ्यासमंतयु जेसि । विमलैकमति नीक विग्रूनि जीरि 
तमतंड्ययिनद्धिं दणशरथेञुनकू । समुचितस्थिति मेम सकलविद्यलुनु 
जंयुवौन्दगा नभ्यसिचिति; मिक 1 दलपुपुटुंड्‌ माक दगमिम्म ज्‌ड' 
ननि वचेप्पुमन नयोध्यापुरंवुनकु । जनुदन्चि यतड़्‌ ना जननायकुनकु 
राजपल्नुलकुनु  रामलक्ष्मणुल । कोज नेन्तयु जप्पे नुट्लंबुललर : 
तत॒ श्रीरामुंड्‌ यौवराज्यमून । नेन्तयु जतुरडे येद्लवारलक्‌ 


~^ +^ + ^-^ ^~ 








सानन्द नाना गीत-वाद्य-नृत्यो के परम शुभ आचार-भंगियों मे सम्पन्न, सप्रीति 
उन (राजकुमारों) की अगवानी कौी। प्रीति से वदि-सुत-मागध-जन 
(चारण-भाट जादि) की स्तुतियों के क्रमसे मुखरित होने पर, दौहिवों 
को साथ लेकर वड़ी महिमा (वभव) के साथ वे (अपने यहा) जए । 
अधिक भक्तिसे भरतने तव अपने नाना आदि सभी योग्य गरजनोंको 
रमसे नमस्कार कर, शोभासे उनसे आदर-सत्कार प्राप्तकर, उत्साह 
मे उमड़ केर नाना से वोले, ।। २४५० ॥ 


--'हे आयं ! अव यहाँ विद्याभ्यास हमारा कायं है । हमको श्रेष्ठ आचार्यो 
के हाथ सोप दीजिए" । (एसा) कहने पर, उस राजाके वताए लोगों 
से शिक्षित होते हुए, उन्दने शोभा से समस्त विद्याभ्यासं किया} (एक 
दिन) विमलमति वले विप्रको बुलाकर; अपने पिता दशरथेश के पास 
यह्‌ संदेश भिजवाया कि समुचित स्थितिसे हमने भली प्रकार सकल 
विद्याएं सीखलीदटै। अव हमारे मनमेंइच्छा ह्ईहै कि आपके दर्शन 
करे' । एसा आदेष पाकर वह्‌ (सदेशवाहक } अयोध्यापुर्‌ आया ओर (उसने) 
जननायक (राजा दशरथ), राजपलनियो, राम-लक्ष्मण, सवको भलीर्भाति 
सव वातं कह सुनाई, जिनको सुनकर उनके हृदय उल्लसित हए 1 तव 
श्रीराम ने युवराज कै कर्तव्य मे अधिक कुशल होकर, सभी को किसी 


श्री रंगनाथ रःमायणमु २१३ 


ब्राकटंबुग॒नौन्डु बाध लेकुंड । नेकप्रनुद्धिगा निट दंड गौलिचि 
 धारणीप्रजलकू दययीप्प जेसे । वीरू वारनकनु विश्रुतकीति २,५६० 
समचित्तूडे ध्मंचरितंबु बूनि | । यमरेद्रविभवृडे या रामविभृडु 
सीतयु . दानुनु जैलु्वाप्प गूडि ।.नृतनरति सुखार्णोराशि देलि 
चंद्रशालल गेछिसौधवीथिकल । जंद्रकांतमणि विशालवेदिकल 
गाजुटोवशूल  बंगरुपडकिड्ल । जाजिपुबान्पुल जंपक क्रमुक 
नारिकेठरसाल नारगरंग । दाराममुल गृतकाद्रिसानुवृल 
गीलकुल . कलकल गुंजपुंजमुल 1 जलुवचप्परमुल सेकतस्थलुल 
जातुरि मलगूचू सकलभोगमुल्‌ । नाततसौव्यंबुलंदुचुनुंडं 
तति यांध्रभाष भाषाधीशनिभुडं । विनुतकाव्यागम विमलमानसुड्‌ 
 पाचिताचारुडपार  धीशरधि । भरूलोकनिधि गोनबुद्धभूविभुड 
दम तंड़ि विदुलधरणीशुपेर । गमनीयतरधै्यंकनकाद्वि पेर- २४७० 
वनुगौन नरिगंडभेरवु . पैर । घनु पेर, मीसरगंडनि पेर 


प्रकार का कष्ट हुए बिना, एकाग्रचित्त से इधर पिता की सेवा. करते हुए 
ओर उधर धारुणीप्रजा पर दयादृष्टि क्ते, बिना भेदभाव के विश्रूतकीति 
से, । २४६० ॥ । 
-समचित्त हो, धसवान्‌ ओर चरित्रवान्‌ होकर शासन किया। वेप्रभु 
राम, अमरेद्ध वैभव-सम्परन्न हो, सीताके साथ शोभासे नूतनरति (नव- 
ववाहिक सुख) के सुखसमृद्र मे ऊभचूभ होते रहै। चन्द्रशालाओं मे, 
क्रोडा-वीथिकाओं मे, चन््रकान्तमणिययों कौ विशाल वेदिकाओं पर, चन्द्र 
शालाओं की भीतरी कोठरियो मे, सुवणंखचित शयनागारों मे, जूही की 
पष्पशय्याजों मे, चंपक, पूग, नारिकेल, रसाल (आम), नास्मी (आदि 
वक्षो) से विलसित उपवनों मे, कीडा-पव॑त की घाय्यों मे, सरोवरोंके 
; म, कूजपंजों भे, धवल (अथवा शीतल) वितानो के नीचे, वालुकामय 
स्थला पर, चातूयं के साथ रहते हए, सकलभोग (ओर) महान्‌ सुखो का 
अनन्द लेते रहे । ॥ 

इस प्रकार आगन्ध्रभाषा के भाषाधीश (ब्रह्मा) के समान, विनुत- 
काव्यागम-विमल-मानस (श्रेष्ठ काव्य ओौर शास्त्रों के ज्ञाता), आचारवान्‌, 
अपारःवुद्धि-सिन्धु, भूलोक-निधि गोन वुद्ध-भूपत्ति ने, अपने पित्ता विदल 
धरणीशके नाम पर, जो कृमनीयतर धैयं के कनकादवि है, ॥ २५७० ॥ 
दुता से अरिगंडभैरव (शलुभयंकर), महात्मा, मीसरगंड (प्रताप 
गाली), अलघु-निष्चल-दया के आयतवुद्धि वाले है, ललित सद्गुणगणा- 


वक्तार दं, आचन्द्र-ताराकं-विलसित होनेवाली, भूलोक मे अतिपुज्य हो 


२१४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नलघु निश्चलदयायत वुद्धि पेर । ललितसदुगणगणालंकार्‌ पर 
नाचंद्रतासयकंमै योप्पूमिगिलि । भूचक्रमून नतिपुज्यम वलय 
नसमानललितशब्दा्थंसंगतुल  । रसिकमे चंलुवौन्द रामायणमून 
वरण `नलंकारभावनलु निड । गरमीप्पु नी वालकाडवु जप्पं 
नारूडि ना्षेयमै यादिकाव्य । मै रस्िकानंदमै यंल्लनादु 
निन्वसुमति नप्प नी पुण्यचरित। । मेव्वरु सदिविन नंव्वर्‌ विनिन 
सामादि वहुवेदचयधामराम । नामचितामणि नव्यभागमूलु 
परहिताचारमूल्‌ प्रभृविचारमुल्‌ । परिपूणंशक्तुलु प्रकटराज्यमुलु 
निर्मलकीर्तुलु नित्यसौख्यमूलु । धर्मंकनिष्लु दानाभिरतुलु २४८० 
नायुरारोग्यंवु लधिकसंपदलु । वायक पाटित्लृ; वापक्नयंवु 
वरपूत्रलासंवु वैरिनाशनमू । सरिनीप्पु; धनधान्यचय समृद्धियुनु 
ने विघ्नमूलु लेक. यिडललो नधिक । लावण्यवतुलन ललनल पोन्दु 
गीड्कुलतो नेष्डु गृडियुंड्टयु । नंडगाग नापदलेल्ल वायुटयु 
सम्मद॑वुन वंधृजनुल गृड्टयु । निम्मूल गाम्यंवु लडकुंडुट्यु 
नन्नलृदम्मूलु नभिवृद्धि वन्दि) मन्ननतो गडि मलसियुंड्टयु 
सततंवु देवतासंतपेणंवु । वितृगणतुस्तियु वम्पीन्दुचुडु 





शोभित होने के लिए अनुपम लचित-शब्दाथं-संगति से युक्त रसमय रामायण 
मे अलंकार (ओर) भावों से परिपूर्ण, अतिरम्यत्ता से प्रस्तुत इस वालकाण्ड 
को रचना कौी। सुप्रसिद्धं आपंप्रन्ध, आदिकान्य, रसिकोंको आनन्द 
देने वाले (तथा) सदा इस वसुमति (भूमि) पर शोभायमान दहोनेवाने 
इस पुण्यचरित्र कोजोभी पटे, जो भी सृनेगे, उन्हें सामादि वहुवेद-समूहीं 
का धाम, राम-नाम-चिन्तामणि, नव्यभोग, परहित (करनेवाले) आचार, 
श्रेष्ठ विचार, परिपूणं शक्तियाँ, प्रकटराज्य (सुख), निर्मल कीतियां, 
नित्यसुख, धमनिष्ठा, दान मे आसक्ति, | २४८० ॥ 


आयु, आरोग्य, अधिक सम्पत्ति, अवग्य दी प्राप्त होगे । पापक्षय, 
वरपुत्रलाभ, वैरिनाश समुचिनसरूपसे होगा। विनाकिसी प्रकार की 
विघ्न-वाधाओं के धनधान्य की समृद्धि, घरों में लावण्यवती ललनाओं का 
सहवास, सदा पूत्रोंके साथ मिलकर रहना, सारी विपत्तियं का दूर 
ही जाना, सम्मद के साथ वन्धुजनो से मिले रहना, प्रेमसे कामनाओं 
- को पूति होना, सहोदरों की अभिवृद्धि (उच्चति) पाकर वड़े स्नेह के साध 
- मिलजुल कर रहना, सतत देवताओं का संतप्त रहना, पित्रृगण की त्रप्ति 
म वृद्धि, (आदि) सेवे सम्पन्न होगे! यह्‌ (ग्रन्थ) मोक्ष-साधकदहै, यहं 


श्री रंगनाथ रामायणम ९१५ 


निदि मोक्षसाधनं, विदि पापहरमु । निदि दिव्य, मिदिभग्य, मिदियु 
श्रीकरमू; 

रमणीयलील नी रामाय्णंवु । ग्रममौप्प ब्ुजिप गल्गु बुण्यमुलु; 
व्रासिन वारिकि वरशुभोन्नतुलु । वासवलोकेनिवासंबु गलुग; 
२४९० 

नन्दक गुलगिरु लँन्दाक जलधु । लेन्दाक रविचंदूलेन्दाक दार 
लेन्दाक वेदंबु लेन्दाक दिशलु । नेन्दाक भुवनंबु लेपृदीपिचु 
नंदाक नीकथ यक्षरानंद । संदोह्‌-दोहकछाचारमै परग २४९३ 


वालकाण्डमू समाप्तमु 








पापह॒र है, यह दिष्यहै, यह भव्यहै, यह्‌ श्रीकर है। रमणीयलीला 
(विधान) से इस रामायण को नियम से पूजा करने पर पृण्य प्राप्त होगा । 
लिखने बालों को वर-बुभ-उच्नति ओौर इन्द्रलोक-वास प्राप्त होगा । ॥२४९०॥ 


जव तके कूलपवेत, जब तक जलधि (समुद्र), जबे तक रविचन्द्र, 
जब तक तारे, जव तक वेद, जब तक दिशाए, जव तक. भुवन (लोक) 
विशिष्टता से प्रकाशमान रगे, तव तक यह्‌ कथा, अक्षर (शाश्वत) 


अनन्द-सन्दोह (समूह) का निवास-स्थान होकर विराजमान 
रहेगी \ २४९३ ।। 


` बालकांड समाप्त 
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अतुलितवलधामं स्वणेषैलाभदेहं 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामम्रगण्यम्‌ । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 
रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि 1 


अयोध्या - कारहमु 

| श्रीराम पटाभिषेक संकल्पम 

श्री लील. दशरथोर्वीपाचुडवनि । बालिचृचुंडि चौप्पड नौक्कनाड 
सुतुलु नल्वुरलोन शुभतरमूति । नतुल यशोनिधि यगुचुत्च वानि 
नुरुसत्यमुनु  युवितयुक्तंबु मितमु । बरहितंवुनु गाग बलिकेड्‌ वानि 
बन्नुगा दन बहिःप्राणवुचनग । सन्नुति मेकान्तु जरियिचूवानि 
ननुदिनंबुनु बेहलगूवारिनेल्ल । मनमुल मदमद मन्निचुवानि 
हितवुद्धि यगुवानि नैट्लभूतमुल । हितमुन गरुण नन्वेषिन्त वानि 
बोल  जतुविधपुरुषाथेगतुल । नोलि जित्तंबुन नूहिचुवानि 
ननिशंबु संतुष्टं युंडवानि । विनुतविचारुडे विलसिल्लुवानि 
वैरवरि यगु वानि, विहितकार्यबं । लरय ननालस्युडे चेयुवानि 
गाढ विचार गलवानि, बरम । गृदमंतबुन गौमरीन्दु वानि १० 
दप्पनि कीोपंबु दगु प्रसादंबु । नीप्पगु प्रभुशक्ति योनरेड वानि 
ननि सुरासुरुलकु नविजेयुडगूच्‌ । घनभुजबलमुन गड्‌ वालुवानि 

गज , हयायोहण, क्षमूडगुवानि । विजयलक्ष्मी समन्वितुडगु वानि 


^-^ ~ ~~~ ~ 





~~~ 








श्रीराम के राजतिलक का संकल्प 


-वड़ी शोभाके साथ दशरथ-उर्वीपाल (साजा) अवनि का पालनं उत्कषं 
सेकर रहेथे। ,एक दिन (उन्होने) चारो सुतोंमें शुभतर मू्तिवाले, 
अतुल यशोनिधि, महत्‌ सत्य को युवितथुक्त, परिमित, परहित सूप में 
बोलनेवले, शोभा से अपने (दशरथ के) बहिःप्राण माने जाकर, सतुति 
(प्रशंसा) प्राप्तकर विराजमान होनेवाले, प्रतिदिन गुरुजनों के मन 
को मुदित करते हुए, (उनके आदेशो को) माननेवाले, हितबुद्धिवाले, 
समस्त प्राणियों को हित, (बुद्धि) से, करुणा से देखनेवाले, समुचित रूप से 
चतुविध पुरषाथं के विधान की क्रम से चित्त मे कल्पना करनेवाले, 
अनिश. (सदा) सुन्तुष्ट वनकर रहनेवाले, विनुत (सराहनीय) विचार- 
युक्त हो विराजनेवाले,. उपायशाली,. देख-समन्षकर - विहित कार्यो को 
विना आलस्य के करनेवाले, प्रगाढ विचारवाले, परम गूढ़ मन्त्रो (उपायो ) 
से शोभित होनेवाले, ।। १० ॥ 

--अनिवायं (आवग्यक ) कोध (तथा) उचित प्रसाद (वरदान) से शोभित 
मरभुता की _शवित से समंचित . रहनेवाले, अनि (युद्ध) रे सुर (ओर) 
असुरो के लिए अविजेय होते हुए, महान्‌ भूजवल से अतिशयता को 


२१८ तेलुगु (देवनागसै तिपि) 


माननि रोषंवु सदि लेनि वानि! मानुगा भृत्युल मन्निचूवानि 
नतिरथृडगुवानि ननमूयावृत्ति । ब्रतिदिनंवृनु बुद्धि वाचं वानि 
गुमूदवांधवु भंगि गौीमरोन्दु वानि 1 नमिततग्रजानंद मलरिचुवानि 
गरुणासमृद्रूडं कड्मिचुवानि । वरल गुणवुलु पाटिचूवानि 
वुद्धि ` वृहस्पति वुर्खछडिचुवानि । निद्धतेज॑वून निनु वोलुवानि 
नमित प्रजानंद मलरिचुवानि । गूमूदवांधवु भगि गौमरौन्दुवानि 
व॑लयु धनूरवेद वेदशास्त्मुल ।वलयु विद्यलयंद वलनौप्पु वानि २० 
न्यायमार्गवुन नर्थाजनंबु । पायक चेय नेपैरि यगुवानि 
सैरण धर तोड सरिवच्चुवानि । भूरिग्णवुल वीलुपारुवानि 
श्रीराम वदट्राभिषेकवु सेसि। धारणि येलिप दलपोक्षि चूचि 
तलको कंडकतो दशरथेश्वरुड्‌ ।गौलुवुकृटसुनकरू गौम रीप्पवच्विर४ 


यिषप्ठादलतो दशरथुनि समालोचन 
यदु वसिष्ठादुलगु पुरोहितुत । नंदु सुरमंत्रादूलगु मं्िवरुल 


प्राप्त करनेवाले, गज-हेय (षोड) आरोहण (सवारी) मे क्षमत्ता (-युक्त) 
वाले, विजयलक्ष्मी से समन्वित, दीघं रोप को मन मेन रखनेवाते, 
समुचित स्प से भत्य-जनों का आदर करनेवाले, अतिरथ, अनसूया 
(र्प्पारहित) वृत्ति को प्रत्तिदिन (सदा) बुद्धि (मन) से साननेवाले 
कुमुद-वान्धव (चन्द्र) के समान शोभित होनेवाने, अमित प्रजानन्द (प्रजा 
को अति आनन्द देने) से विलसितत, करुणा के समुद्र हो अनुपम वननेवाले, 
दूसरोके गुणोका आदर करनेवाले, वुद्धि में वृहस्पति को प्रास्त करने 
वाले, दद्ध तेजमें सूयं के सम दीखनेवाने, अपित प्रजानन्द से विलसित, 
कर मूद-वान्धव के समान शोभायमान, विलसित, धनूरवेद, वेद, शस्त्रो में 
(ओर) आवश्यक विद्याओं में पारंगत, }) २०} 

--व्यायमागे से निरन्तर अर्थान (धन कमाने) मे उपायशाली, क्षमा में 
पृथ्वीके समान, भूरि (सद्‌) गणो से विलसित हौनेवावेः श्वीराम का 
पद्ुभिपेक (राजतिलक) केर (तत्पश्चात्‌) धारणी (धरती) का 
पालन करवाने का विचार कर, (तदथं) सप्रयतन हो, दशरथेष्वर 
सभास्थल में शोभाके साथ अये {{ २४} (ओौर) 


वसिष्ठ आदिसे दशरथ की मन्त्रणा 


उसमे (सभामे) वसिष्ठ आदि पुरोहित, सुमन्तर आदि मन्तिवर, निकट 
पत्ति दो वार पद अगि-पीये करके आई है। 





श्री रंगनाथ रामायणम २१९ 


जेरव नुपतुल . जेलुल जुष्मुल । बौरवर्यल जानपदुलं नाधितुल 
धारुणीदिविजुल दंडनायकूल । धीर्ल , राजनीतिन्ूल नैल्ल 
वारल - राविति वारिदनिनद) चार गंभीर सुस्वरमून बलिक 
“मपेदृलिक्ष्वाकु मनुजेण . मृख्यु । ली पृथिवीतलमेलि पेसगः; 
वारल रीति नवारितनीति । नी राज्यसंतयु ने नोपिनट्लु ३० 
निजकुलागतधमेनिरतुंड नगुच्‌ । ब्रजल नेयितिनि मी प्रापून जेसिः 
यदि यंतयुनु मीरलैरिगिनयदिय । विद्ितवुगा निक विनूडीक्कभाट 
यरुवदि वेले लवनि बालिचि 1 नरि सितच्छ्रबु नीडन यूंडि 
मुदिसिति भूभारमुनकटे घनत । बौदलु जराभारमून दाल्चु कतनः 
नामनु विकसित नलिनषंडबु । गौमूदि चै बोले गर्ववु दक्केः 
रमणीयगुणयुल रामचंदूनक । समूल लेरधिकुलु सचिपगलरं ? 
तलप नीतडु दल्लिदंड्‌ लभंकुल । नलरिचुगति मिम्मु नलगिपगलडुः 
प्रनलेल्ल . रामूनि पटटुबुनकूनु ।निजमूगा सुरलकु निष्ठस्रीक्कुदुरु; 
जनमनोर्थमृलु . सफलंबुलगुचः ! ननुपम सुखलील नलर गावृतमः 
. -(पास्त-पषड़ोस ) के नृपति, मि, सम्बन्धी, श्रेष्ठ नागरिक, जनपद के निवासी 
(ग्रामीण), आश्रितः जन, धारुणी-दिविज (ब्राह्मण), दंडनायक (सेनापत्ति)., 
धीरजन, राजनीतिज्ञ (आदि) सभीको बुलाकर, वारिद (मेध-) निनद- 
चारुगम्भीर स्वर मे (यों) बोले-!हमारे पूवेज इक्ष्वाकु (वंश के) 
शष्ठ रजाओंने बड़ी शोभा-के साथ इप्त पृथ्वीतल पर शासन किया। 
“उनके समान मने भी अवाध गति से, इस समस्त राज्य को, अपनी शक्ति 
(साम्यं) के अनुसार, |! ३० ॥ | 
--निज कुलागत्त-धमं-निरत होते हए, जाप (लोगं) के सहयोग से, प्रजा 
का पालन क्ियादहै। यह्‌ सब आप लोगोंको ज्ञातदहीहै। सुस्पष्ट 
स्पसेएकं भौर वात सुनिए्‌।! साठ हजार वषं तक अवनि (भूमि).का 
पालने करके, विधि-विधान से वेत छव की छाया मेँ रहते हृए, भू-भार की 
अपेक्षा _बदृती हूर वृद्धावस्था के अत्तिशय भारको वहन करने के कारणं 
वृद हो गया हं) विकसित कमल-समूह कौमुदी. (चांदनी) के कारण 
गस तरह कान्तिहीन हो जातादहै, वैसेहीमेराशरीर गवैहीन हो.गया 
दे। रमणीय गुणों मे रामचन्द्र के समान कोई नहीं! लोग उनकी 
अधिक वया प्रशंसा कर सककेगे ? `सोच-विचार कर देखने पर यह्‌ आपको 
रस प्रकार खुश रख सक्ताहै, जैसे माता-पिता शिद्युजो को । सचमुन 
मस्त अरजा राम्‌ के राजत्िलक के लिए देवताओकी निष्ठासे पूजा 
करती दै। इससे (राम के राजतिलक सै} जनता कै मनोरथ सफलं 





२२० तेलुगु (देवनागसी लिपि) 


कावून निक रामु गल्याणनामु । देवताहितकामु. धीगुणस्तोमु ८० 
निदीवरण्यामु निनकोटि धामू । सौँदयेजितकाम जगदभिरामु 
व्रजल वालिपग वद्वुगह्ि । सुजनुलु गीनियाड सुखकरंवेनं 
गुरट गोरुचुनुत्नाड; मीक । नी रीति सम्मतवे" यंच वलुक 
घनर्गजतंवु लाकणिचि यल । चनमथूरंवुल वड्ुवु वर्हिचि 
मीगि गलकलशव्दमूखरिताशांन्तु । लगुच॒भूयुरमृख्युलगर भूमिप्रजलु 
दमलोन दाम मंतनमाडि कूडि । कमलाप्त्कुलुनकुत्कठ निट्‌लनिरिः 
'मीरानतिच्चिन मेलिभिमार । वार वीरनकेट्लवारिकिं हितम 
हूदयर॑जकमु, नभीष्टदंवय्य । नदिगाक सकल प्रजानंदकरुनि 
राजनीतिन्न्‌ निमलधर्मनिपुणु । देजोजगद्वधु दीनंकरवंधु 
सत्यसंधु ब्रसन्नु शांततिसंपन्नु । निव्यविप्राच॑नानिरतु सच्चरितु५० 
नीतियु त्रीतियु तेर्न नोपु । ख्यातियु भूतियु गांतियु दाति 
शांतियु मौदलगु सद्गणावद्युल । चैन्तयु नीकन्ननककुडंयुन्न 
रामूति लोकाभिरामूनि नीवु | भूमिकि राजुगा वून्चृट तगदं? 
होगे (ओर) अनुपम सुख लीला से विलसित हुगि। अतेः अव कल्याण- 
नाम, देवता-हित की कामना करनेवाले, धीगृणस्तोम, । ४० ॥ 

--इन्दीवर श्याम, इन कोटि-धाम (करोड सूर्या के समान प्रकाणवाल); 
सौदर्यजित-काम (जिसने सौन्दयं में कामदेव को जीत लिया हो). 
जगदभिराम रमका, प्रजाका पालन करने के लिए राजतिलक कर, 
सुजनो की प्रशंसा प्राप्तकर, सुखप्रद रूप से आरएवस्त होना चाहता हं । 
(क्या) आपको यह्‌ रीति (प्रकार) सम्मत (स्वीकार) दहै? रेसा 
वोलने पर, घनगर्जन को सुनकर प्रसन्न वननेवाले वन-मबूरों की भाति, 
कल-कल . शब्द से मुखरित अशान्ति (हलचल) से युक्त हो, भूमिसुर 
आदि भु-प्रजा परस्पर परामशं करके, मिलकर (एक साथ) उत्का से 
कमलाप्त (सूयं) कुल (वाले दशरथ) से (यों) वोले-'जापने जिन प्रेष्ठ 
वचनो का अदेश दिया, वे सवके लिएु हितकर, हृदयरंजक (तथा) 
अभीष्टदायक हँ । यही नही, सकल प्रजा के लिए आनन्दकर, राजनीतिक्ञ, 
निर्मल धमं मे निपुण, तेज मँ जगत्‌वन्धु (सूयं), दीनैक वन्धु (दीनों के 
लिए एकमात्र वन्धु), सत्यसन्ध, प्रसन्न, शान्ति-सम्प॒च्च, नित्य विप्रो के 
अचंन में रत, सच्चरित्र, 1 ५० ॥ 

- (तथा) नीति, प्रीति, निपुणता, क्षमा, व्याति, भूति (देष्वयं ), कान्ति, 
दान्ति, शान्ति, जादि सद्गुणावलियो से आपसेभी अधिक प्रेष्ठ वने 
समको, लोकाभिराम को पृथ्वी के लिए राजा `वनाना (क्यां) न्याय नहीं 


श्री रंगनाथ रामायणमु २२९१ 


वैलोक्यमैन ` नात्तंडेलजालु । नी लोक मेलुटदन्त माक्बु ? 
नीं सुताग्रणि राज्यनिरतुडौनेनि । भूसति सेभिन पूषण्यंबु गादं ¡ 
कावुन बटु गट्टु मीवतनि। केवेठ.मेमनु निदियं कोरुदुमु 1“ 
अनुच बरद्धाजलुले विक्चविप । विनि तन मदिलोन वेड्क रंह्पि 
भूमीशुडप्पुड्प्पीन्गि , वसिष्ठ । वामदेवृल जूचि वलनीौप्प बलिक 
(नी मधुमासः मभीष्टदंवगुट ।रामुनि सकल साम्राज्य लक्िमिकिनि 
राजु जेयुदमु; ददद्रव्य वस्तुवृलु। योजिचि तैप्पिपूड्चितवैरवरिनि ९० 
तनिपत्क वार्‌ नय्यभिषेकयोग्य । घनवस्तुवृलु गर्पगा तरुनिः; रंत 
` नादित्यकुलगुरुंडगु वसिष्टुंडं । मेदिनीपति याज्ञ मेयिकीनि यपुड्‌ 

परिचारकुल जृचि पलिकं ।मीरिक बौरि सुवणबुलु बौलुचु रत्नमुलु 
नेदल योषधृलुनु नसग गंधंबु । तेत्लबुष्पबुलु देनिय घुतमु 
लाजलु नूतन ` ललितवस्त्रमुलु । राजयोग्यंबगु . रथवरेण्यमुतु 
मणिकांचनांचित महितायुधमूलु । त्रणुतलक्षणमैन भद्र सामजमू 


है? (अर्थात्‌ न्यायसंगत ही है।) वै (रम) तो तीनों लोकों प्र 
. शासन करने में समथंदहै।! इस लोक पर शासन करना (उनके लिए) 
कौन-सी बड़ी.बातद्ै? यदि आपका, युताग्रणि (प्म श्रेष्ठ) राज्य 
(शासन-) निरतष्टो तो वह भरसति (पृथ्वी) के पुण्यका फलदही तोर 
"न । अत्तः आप उनका राजत्तिलक करदं सदा हम यही चाहूतेहै।' 
(एेसा) कहते हए, बद्धांजलि (अंजलि बाँधकर) उनके (सभासदों कै) 
निवेदन करने पर,..(उसे) सुनकर अपने मन में हषं के अधिकौ जाने 
प्र, भूमीश (राजा) फूल गये (ओौर) वसिष्ठ (ओर) वामदेव कीमोर 
देखकर, समुचित रूप से (यो) बोले-हस मधुमास् के अभीष्टप्रद होने 
के कारण, रामको सकल साम्राज्य-लक्ष्मी का राजा बना देगे। तत्‌ 
तत्‌ द्रव्य ओर वस्तुओं.को सोचकर उचित रूपसे मंगाद्ए ।' । ६० ॥ 

-- (रजा दशरथ के) ठेसा कटनै पर वे (वषिष्ठ ओर वामदेव} उस 
(राम के) अभिषेक के योग्यःअधिक वस्तुओं को संजोने के प्रयत्न मे लग 
भय । उस समय .आदित्यकुल (सूयैवंश) के गूर वसिष्ठ मेदिनीपति 
(साजा) के आदेश को स्वीकार कर, परिचारको को देख (यो) वोले- 
अव आप (लोग)क्रम से सुव, शोभायमान रत्न, समस्त मोषधियां, अतिशय 
गध (सुंघ द्रव्य), श्वेत पुष्प, मधु, घृत, लाजा (खील) नूतन-ललित वस्त, 
राजा-योग्यं शरेष्ठ रथ, मणिकाचन से समंचित महित (वड़े) आयुध, 
सराहनीय लक्षणों से युक्त भद्र सामज (गज). श्रेष्ठ हय (घोडा ), गोला- 
कार वने वस्त्र के पते, पवेत छत, उपयुक्त चंवर, वड़ा केतन, सौ 


२२२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नवदातहयमूनु नालवद्रमलु । धवकछरातपत्रवु दगु चामरमुलु 
घनक्रेतनमु देमकलणमुत्‌ नूर । गनक ग्धंगंवुलु गल वृपौत्तममू 
वरलु समंचित व्याघ्रचमवु । मगयुनु वलसिन मदहितवस्तुवलु 
नीगि द॑न्ड मीरग्तिहोवरणालकुनु ।नगरि वाकिड्लुनु नगर वीथुलुनू७० 
वुरगोपुरवुलु वौ रिनीप्पुसेयु । उरुदार शत्पंबुलंदंद मंग्य 
गलुवडंवूलु वताकलु दोरणमूलु । गलयंग बुरलक्षिमि मैसेमु डलमि; 
नोलि भूयुरुलकु नीकलक्षकंन । वोल नन्व तौप्पुग जेयुडेलमिः 
दक्षिणार्थं वैन ्रव्यंवुलेल्ल । नक्षीणमूग गूर्ण उविलयत्नमुल 
नंद बुजोपहारादि विधुल । वौन्दुगा गौलुवृडु पुर्देवतलनु; 
वारांगनलु वीरुवारनकेल्ल । वारुनं गसेसि वारक नगरि 
रन्डव॒वाकिट रतितो वचि । युंड्ड; नगरि भटोत्तमूल्‌ गौलुव 
नरिगिपु" उनिनि वारेल्लका्य॑मूलु । मरवक काविचि मदिमुदवीदव 
ना वसिष्टुनितोड नंतयु जप्प।गा विने दशरथक्ष्मापालुः डत 
क्ष्मावल्लभुंडु सुमंत्रादिमंत्र । कोविदुलनु वंधुकोटि वेर्वेर ८० 
राविचि चैप्पि वारलु सम्मतिप। वेवेग रघुरामविभुनि रप्पिचित१ 


देमकलश (सोने के घडे), कनक~्फुगों से युक्त श्रेष्ठ वृपभ, शोभायमान 
(जौर) समंचित व्याघ्र चमं ओौर भी जआवरए्यक श्रेष्ठ वस्तुजोंको विधि- 
क्रम से अग्निहोत्रशाला (हवनशाला) में लाइए। नगर के द्वारो, 
नगर की वीथियों (तथा) नगर के गौपुरो को, जहतां आश्चयंप्रद 
शित्पके (द्वारा) शोभायमान पद्धति पर अलंकृत कीजिए 1 कमलोंकी 
मालाए, ्ंडियां, तोरण से युक्त पुरलक्ष्मी को सानन्द सजाद्रए 1 ।1 ७० ॥ 
रमसे एक लाख भूसुरोंके लिए भी (जो) पर्याप्त टौ, इतना अन्न (संचित 
करने) का प्रयत्न सप्रेम कीजिए । अखिल (समस्त प्रकार के) प्रयत्न करके 
दक्षिणा के लिए (आवष्यक) द्रव्यो को, अक्षीण हप से संजोइए । सभी पूजा 
(जोर) उपहार-विधियों से, सुन्दर रूप से पुर-देवताओं की पजा कीजिए । 
वार्रागना्एं (वेश्याएँ) ओर सभी लोग समलंकृत हो, अवाध गति से नगर के 
दुसरे हार परक्रम से आकर, ठहर जाइए । नगर के उत्तम भटों की सेवाएं 
लेते हृए (यह समाचार) सवको वताइए ।' (एसा) कहने पर वे (परिचारक- 
गण) सभी कार्यो को, विना भले सम्पन्न कर, मन मे हप के उत्पन्न हने पर 
वापस आ गये (ओर) उस वसिष्ठ से सव कुष वतताया। उपे राजा दशरथ ने 
(भी) सुन लिया। तव राजाने सुमन्त्र आदि मंत्र-कोविदोंके द्वारा सम्बन्धिथों 
को) अरत्येक का नामः ले-लेकर बुलवाया (ओर) (उनको) वताया। 
' (जव)वे सहमत एं (तव) अति शौध्र रघुराम विश्रु को बुलाया ।} ८१॥ 


श्री रंगनाथ समायणमू २२३ 


ध ` . राञ्यपालनपु ब्ुनुमनि दशरथुड्‌ श्रीरामुनि गोरुट क, 
तन चृपूलनु सुधाधारलु दीरुग । जननाथु डा रामचंहूतो ननियेः 
वेनुपौन्द गडिभिभमै बेहगालंबु । जनुलल्ल बौगड राज्यम सेसियेनु 
दानमुल्‌ ध्मेमुल्‌ दतर यागमुलु । नूनिन निष्ठतो नीगि ब॑क्कु सेसि 
कंडपट नी यदि कल्याणशीलु । गौड्कुगा बडसिति गोकिं दीपिपः 
तेनिक भुभारमिट मोवजाल । गान निन्‌ बहटुबु गहृद त्रीति; 
जंलुवार ` बद्ाभिषेकबु सेय । ललितमै योौप्पडु _ लग्नमंह्लुंडि 
यौनर सीतयु नीवु ` नुपवासमंड्‌ । डनसिन भवतितो नंट्लि सं्रीति' 
ननिपत्कुटयु रामुडवनीद्यु जूचि । विनय धैर्थबुलु वेलयनिट्‌लनियेः 
(जननाथ ! नाकुमी चरणपद्यमलु । गौीनकौन्न भक्ति गौलुचुटकंट९० 
गडचिन कार्यबु गलदे लोकमन? । नुड्गडीपलुकुलयोग्यंबु' लनुडं 
` ननघचारिलुड; ` वतिपुण्बघनुड; । विनकुलरत्नंब; वीवृदक्कग 
दगुवारलैव्वरं धरणि पाचिप ? । दभिलि केकौनुमिक द्रैलोक्यवीर! 
यनिपल्कुटयु रामु उट्ल का" कनुचु। दन नगरिकि बोयेः ' ददनंतरंब 


1 ५.५४ 





`, राज्य-पालन करने के लिए दशरथ क्ता भरौराम से प्राथेना करना 


--अपनी चितवनों से सुधा-धाराओं के सवित होते रहने पर, जननाथ 
(राजा) ने रामचन्र से कहा--ओौक्तत्य (ओर) आधिक्यसे युक्त हो, 
दीघंकाल तक प्रनाकी प्रशंसां प्राप्त करते हुए (मैने) राज्य किया । 
केदै दान, धम, श्रेष्ठ यज्ञ, निष्ठा धारणकर, बड़ी लगन के साथ कर, 
कामनाओं के प्रदीप्त होने पर, 'अन्त में तुम-जैसे कल्याणशील को पुत्रके 
रूपमे प्राप्त किया। अबर्मैँ भूभार को वहन नहीं कर सकता । 
अतः प्रीति से तुम्हारा राजतिलक कर्गा । शोभासे पटुाभिषेक करने के 
लिए ललित रूप सेः उपयुक्त (लुभ) लग्न परसो है। अतः तुम ओर 
सीता अधिक भवित (अओौँर) प्रीति के साथ कल-उपवास करो! ` ेसा 
कहन प्र्‌ राम ने अवनीश को देखकर, विनय (तथा). साहस के उमड्ने 
पर (यो) कहा--'हे जननाथ ! आपके चरण-पद्मों की लगन के साथ सेवा 
केरने से.बद्कर' .॥.९० ॥ न 

-मेरे लिएलोकमें ध्रेष्ठ कायं कोई दूसरा है? (नहीहैः!) छोडिए 
0 अयोग्य (अनुचित) शब्दय को, एेसा कहने पर (राजाने कहा)- 
(तुम) अनघ (निष्पापः) चरित्वान्ते, हो, अतिषुण्य धनवाले, (भौर ) स 
(सूयं) कुल के रेल ` हो 1 - तुम्हारे सिवा इश धरणी का. पालन करने मे 
परमथ भर्‌. कौनदहै? है वैलौक्य (त्रिलोकों मेँ भी अद्वितीय ) वीर! 


२२४ तेलुगु (देवनागरी निषि) 


पौरल राजल वंधुलनेत्ल । वारल वीडूक्रस्पि वनजाप्तकुलुड्‌ 
अंतःपुरंवुन करिगि शरीरामु । जंन्तनुत्त सूम॑तूचे विलिपिचि 
तनसमीपमून नातनयु गृर्चड | वनिचि यानंदवाष्पमूलुप्पतिलग 
मनमलरग जड महिपुनकपुड्‌ । मनमून दिगरलौत्त मरि यद्युभमुलु 
कनुपटु; नंतट गड्भयमंदि । तन पृत्तेकुनि जुचितदयु वचिक; 
न्नापालि भाग्यंव! ना निधानंव। । ना पुण्यसारंव! ना तपः फलम{ १०० 
न पुत्त्र रत्नंव ! ना कललंदु ।दीपिचं नशुभव्धितनिमित्तसूलु; 
घन दुग्हमुलु नुत्कापातमूलुनु । गनु गाटि; मनस वंकत्यंवुनोीन्दे 
गावृन वुण्ययोगंवुन निप | नीवु पद्म बून निङ्‌ ना कोकि 
यालस्यमेल ? नी यभ्युदयसूने । को लोकमंतयथु नपुड्‌ गांक्षिचु 
नन वितिदशरथु नानति नीय ।कीनि ग्रीविके तंडि वीडकोनि राघवृड 
तन तल्लिकिनि सुसि्रकु नट्टिवातं । जनकनंदनकु लक्ष्मणुनकू जेप , 
वारल संतोष वाधि देलिचि। या राघकृंडु शीतांशु सचिभुड्‌ 
तन नगरिकि वच्च दानु सीतयुनु । धनमन हुदयविकासंबु तोडं 


अव अवश्य (इस भार को) ग्रहण करो) एेसा कह्ने पर, रामने 
कटा-पिसा दी होने दीजिए" (ओर) अपनी नगरी (महल) मे चले गये । 
उसके अनन्तर नागरिक, राजा भौर सम्बन्धी सभी को विदाकर, वनजाप्त 
(सूर्यं) कुल (के राजा दशरथ) ने अन्तःपुर में जाकर, निकटस्थ सुमन् 
के द्राराश्रीराम को बूलवाया। अपने समीप उस्र तनयः (पत्र, श्रीराम) 
को वैठने की आज्ञा दी, आनन्द-वाष्प (अश्रु) के उमड़ अआनेपर, मनमें 
आनन्द के उमडने पर, देखने पर (विचार करने पर) मर्हिप (राजा) 
को कुछ अशुभ (बुरे शून) दिखलायी पड़, जिससे उनके मन में चिन्ता 
उत्पन्न हुई! तव अत्ति ' भीत होकर, अपने पुत्र को देखकर फिरसे 
वोले-हि मेरे भाग्य (-निधि) { हेमेरे निधान | हे मेरे पुण्यस्तार! हे 
मेरे तपःफल { 1 १०० ॥ 

हे मेरे पृव्ररत्न 1 भैने स्वप्नो में अद्युभ को वरद्धितं करनेवाले कारण दीप्त 
हुए बड़ दुष्ट ग्रहों को (तथा) उल्कापातो कोदेवादे। मन विकल हौ 
गयादहै। अतः अव पुण्य योगम तुम अभिपिक्तहो जाओ, यही मेरी 
प्रगाढ इच्छाः है । (अव) देरी क्यों? यह्‌ समस्त लोक तुम्हारे अभ्युदय 
(उन्नति) की आकांक्षाकरताहै।' (एसा) कहने पर (उसे) -सुनकर, 
दशरथ को अज्ञाको स्वीकार करः. प्रणाम कर, पितासे विदा लेकर, 
वह॒ समाचार अपनी माता को, सुमित्रा को, जनकनन्दिनी (सीता) को 
(तथा) लक्ष्मण को वताकर, उन्हँ आनन्द-समुद्र मेँ उभ-चूभकर, वहु राघव, 


श्री रगनाथ रामायणम २२५ 


नतः वसिष्टुतो ..ननियं भूविभुड्‌, “संतोष मंसगंग जनि रामविभुनि 
मुनिनाथ! युपवासमुनकू संकल्प ।मीनरिप जेयुमु युक्त मागेमून'*११० 
ननवृडु्‌ , .. ब्रह्मरथारूढृडगुचु ।जनि वसिष्ट्ड रामचंहुनि -केडकु 
दन शिष्यु नौक्कनि दडयक पनिपि । तनः राक ` सुन्रुगाः दग नैरिभिचि 
यम्मूड्‌ वाकिंडलयंदाक बोव । निम्मुल राघवृंडेदुरेग - -देनिचि 
यवरोहणंबु दा ` नमर जेयिचि ।यवतीणं रथुनिकिं नतिभकति स्रौक्िकि 
लोनिक्रि देच्चि यालोकवंचुनकु । मानुगा सत्करतुल्‌ मनसार जेय 
बुण्याहवाचनंबुनु नुपवास । पुण्य . संकल्पं बसग जेयिचि 
वेलय ` रामूड्‌ पदिवेल धेनुवृल. । नलमि दक्षिणगाग निच्चिन गौनुचु 
वच्चि, वसिष्टटुं वसुमतीपतिकि । नच्चृगा जपि गृहबुन करूग 
नतः पुरंबुनः करिगं ` भरुविभुडु । नंत नक्कड रामु डानंद मीदव 
जानक्ितो गृत स्तानुडं विष्णु । मानुगा गूचिहोमंवु गाविचि१२० 
या हविश्शेषंबु नमर ब्राशिचि } यूह विष्णु ध्यान मनर जेयुचृनु 


जो शीरतांञु-सन्निभ (चन्द्र-समान) थे, सीता के साथ अधिक हूदय-विकास 
(उत्साह) से अपनी नगरी (महल) में आये । तब राजाने वस्षिष्ठसे 
कहा--हे सूनिनाथ,! (आप) जाकर विभु रामको, आनन्द के उमड़ 
आने पर, समुचित विधि से उपवास के लिए संकल्प कराइएु 1 । ११० ॥ 
, एसा कहने पर वसिष्ठ, ब्रह्मरथ पर आरूढ होकर, रामचन्द्र के यहाँ गये 
(जौर) अविलम्ब अपने एकं शिष्य को भेजकर, पहले ही ` अपने आगमन (का 
समाचार) उचित रूप से जतला दिया । . (रामके महल के) तीन द्वारो 
को (जव वसिष्ठ ने) पार कर लिया, तव राघव प्रेम से (उनके) 
स्वागत. के लिए आये, उचित रूप से (उन्हे) अवरोहण कराया (रथ 
से उतारा); स्थ.से उतरे हए उन्हे (उस मुनि को) अति भवितसे प्रणाम 
किया, भीतर ले गये (ओौर) उस्‌ . लोकवन्य (वसिष्ठ) का विधि-विधान 
से, हार्दिक रूप से आदर-सत्कार किया (तव वसिष्ठ के ) . पुण्याह्‌-विधान 
(तथा) उपवास (का). पुण्यः संकल्प कराने पर, रामने हषं से दस हजार 
धनु.(उन्है) दक्षिणा म. दिये. तो उनक्रो- (धेनुं `को). स्वीकार कर, 
वसिष्ठ वसुमतीपति के प्रास आकर (सब कुछ) स्पष्टता से बताकर (स्व) 
गृहः गये.तो राजा (भी) अन्तःपुर मे चले गये। तब वहाँ राम, आनन्द 
उत्पन्न होने पर, जानकी के साथ - स्तानकर, विष्णु के प्रति होम (हुवन) 
कर,,। १२०1 ` ` | 7 
उस्न ठविष्शेप्र (ह्वन-शेष) को उचित रूप से प्रहणकर, मन से 
च्यु का ध्यान करते हुए, ` विशद निश्चय बुद्धि से, विष्णु-गृह्‌ (मंदिर) 


२२६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


विशद निष्चय वृद्धि विप्णु गेहमून ) गुण शय्य प वौल्चि कुलगुरुंडन 
या वसिष्ठ्ड्‌ सप्पिनद्ट चंदमून । धीवरिष्टुदु रामदेवृंदु निष्ठ 
नुपवासम्‌ं नयोध्यलो नंत । विपुल सम्मदमून विलसिल्लुवार 
गलयंग गस्तूरि कलयंपि जल्लि । कालदि मृत्तमुल ग्रुगगुलु वंट्टुवार्‌, ` 
नरुदार नूत्तुग हर्म्यवुलंदु । सरिनोप्पु देवता सदनंवबुलंदु 
विपणिमग॑मुलंदु विविध चिव्रमुल । विपुल पताकलु वंसर्नत्तृवार 
जंलुवार गृहमूलु सितिचूवार । नलिमीर मणितोरणमुलंत्तृवार 
विरुलचमप्परमुलु विरचिचुवार । बुर वीथि गेतनंवुलु नित्पुवार 
गलुवडंवुलु उंवुगा गट्टुवार 'गलिमि नाडीरुल्थि गेसेयु वार १३० 
वेरयंग निस्साण भेरी मृदंग । मुरज शंखादुलु मौरथिचूवारु 
वौलुचु दिव्यसुगध पुष्पाक्षतमूलरु । वेलयंग गेकीनि विलसिल्लुवार्‌ 
नभिषेक सुमूहूतं मरयिचुवारु । विभुडन दशरथु विनुतिच वारु 
निलुवेव्पुलक्‌ वूजनलिच्चंडवार । गल कौटि दानमुल्‌ गाविचु वार्‌ 
वुरराजवीधि गपूलु गड वारु । सरसकथागोष्ठि .सलिपेडु वास 


"~~~ ~~~ ^~ ^^ ^~ ^^ ^-^ ^-^ 


मे कुशासन पर, विराजमान हो, कुलगृर्‌ वसिष्ठ के (द्वारा) वतायी 
(विधि के) अनुसार, धी-वरिष्ठ राम, देव-निष्ठा से उपवास (व्रत मे) 
र्है। तव अयोध्या मे विपूल सम्मोद से विराजमान हौनेवाले 
सुन्दरता से कस्तूरी का छिड़कावकर, ध्रेष्ठ मोतियो से चौक पूरनेवाने 
(रंगोलियां सजनेवाने), आाणचयं प्रद उत्तुंग हर्म्या (सौधो) (तथा) 
शोभायमान देव-सदनों मे, विपणि (व्यापार के) मार्गो में विविध 
प्रकार कैं विपुल्ल पताकाओं को शीघ्रता से फहुरानेवाले, सुन्दरता से 
गृहं को सजानेवाले, शोभा से मणि-तोरण सजानेवाले, फूलों के ` 
छप्प॒रो की रचना करनेवाले, नगर-वीधियों पर ॒क्लंडे लगानेवाले, कमलो 
के हारों को आडम्बर से वनानेवाले, अधिक सम्पन्नता से परस्पर 
अलंकार करनेवाले; ।॥ १३० ॥ 

-निसान, भेरी, मृदंग, मुरज, शंख आदि को मूखरित करनेवाले 
सुन्दर दिव्य सुगन्ध-पुष्प-अक्षतो को लेकर विलसित होनेवाले, अभिषेक- 
सुमुहतं को (ठीक) खोज करनेवाले, प्रभ दशरथ की प्रशंसा. करनेवाले, 
कृल-दवताओ की पूजा करनेवाले, यथाशवित दान करनेवाले, नगर 
कणे राजवीधियों मेँ एकचित होनेवाे, सरस कथा-गोष्ठयां करनेवाले 
रामदही राजा हो-एेसी प्राथैना करनेवाले, रामकी सेवा करने के लिए 
उतावले हनेवाले, राम-संकीतंन मे अनुरक्त होनेवाले बनकर (अयोध्या- 
चासी) कोटि-कोटि महोत्सवो मेँ प्रसन्न हो रहे थे ॥ १३७ ॥} 


श्री रानाध रामायणमुं २२७ 


रामूडे राजुगा त्राथिचुवार्‌ ) रामूनि गोलुव संभ्रम पड्वार 
राम .कीतनमुल राभिल्लुवारू ।नं महौत्सव कोट ललरिचु चंड १३७ 
ध । मथर दुरालोचनमु । । 
नप्पुड मंथर यनु कैक दासि । तप्पकं तन मेड नेविक चूचि 
“यिदियेमि चंदमो! यी पुरलक्षिमि । पौीदलुचुन्नदि महाद्भूत वैभमल 
बौर लंदन नपार श्युगार | चारु शरीरुलै संचरिचंदरू; १४० 
कौसल्य नगरिलो गल कांतलेल्ल । गेसेसि युन्नार्‌ गड्वेडकतोड; 
नेलीको! कौसल्य येद नुञ्वि युञ्ि। वेल संव्य धनब वेच्च पेटरंडिनि" 
ननुच ब्रमोदादि यगु रामु दादि । गनुगौनियडिगि यक्कामिनि वलन 
रामु बहुमु गदि राजु गाविप । नामहौत्सव कोट लनि निश्चर्थिचि 
पनिवडि “रामु बात्यंबुनंदु । दन कालु विरिचिन तप्पु साधिप 
निदिनाकु दरि" यनि यिच्च जितिचि। यदि हच्चि केकतो नंतयु जंप्प 
वच्च तत्केीनिवासंबु जौच्चि । मच्चिक नुय्येल मंच॑बु मीद 
त्रविमल मृदुल तत्पंबु पै वेडक । बवछठिचियुन्च यप्पदूमाक्षिं जूचि 








मंथरा का दुष्ट विचार 


तव मंथरा नामक्‌ कैकेयीकी दासी ने अपने महल (कौ छत पर) 
चढ़कर, (यह महोत्सव) देखकर सोचा-्यह्‌ क्या कारण है कि यह्‌ 
नगरलक्ष्मी, महा अद्भूत वभव से विलसितदहो रहीहै। सभी नागरिक 
अपार श्णुगार (से युक्त) चार शरीरवाले होकर विचर रहै दहं ।॥ १४० ॥ 


-कौसत्या की नगरी (महल) की सभी कान्ताएं (स्त्रियां) बड़े शौक से 
जलकृतहँ । एसा क्यो? (क्या कारण है) कौसल्या मन में एूल-फूलकर 
हजारो की संख्या में (अगणित) धन व्यय कररहीदहै)' (एेसा) सोचते 
हए (मंथरा ने) प्रमोदादि. (प्रमोद ही जिसके आदिमे हौ, अत्यन्त हर्षित) 
राम कौ धायको देखकर (कारण) पूछा उस कामिनी से (यह 
जानकर कि) राम के राजत्तिलक केलिए राजाके निर्णय के. कारण 
ये, महोत्सव , कोटिया है, (उसने) निश्चय किया कि "राम ने बाल्यावस्था 
ममेरी ठगितोड़दी थी, उस अपराधका वदला लेने के लिए यही मेरे 
लिए अवसर है) एसा मन में चिन्तन करके, उसके (इच्छा के) 
वदृ जाने पर, कंकेयी से सव कू कहने आकर, लाड्-प्यार से ञ्ूलनेवाले 
पलंग (पालने) पर, प्रविमल मृदु तत्प पर, आनन्द सेलेटी हुई उस 
प्चाक्षी को देखकर, “उटो उठो, है भामा ! लीलाभिरामा ! अपनी भलाई 


२२० तैनुगु (देवनागर तिपि) 


"लेम्मु तम्मो भाम! लीलाभिराम।। चिम्मेरुंगवु काये मेमि” ननुच 
गीन र वद्वि ग्रक्कुन लेवनैत्ति ।तननेरपु माटल दरुणि किट्लनिये १५० 
"“वामलोचन।! नीक वच्चिन भयम । नी मदि दलपोयनेर वेन्तयुनुः; 
वसुधाधिपत्ति नाकु वलचु; ना भाग्यामसमान मनि चंपपु; ददि वोकुलय्ये 
नदि येद्धदन वेहयालिकि वेरचि।(मदिराक्षि। निनुनेड्‌ मरि मोसपुच्चि 
भरतुनि नीकवंक वरभरूमि कनिचि। परिकिचि रघुराम वट्ुवु गु 
दलचुचृनुन्नाड्‌ दशरथेश्वरड़; । नेलत। यिट्िदयैन नीकेटि ब्रतुकु ! 
राजुल मदि नम्मरादु; नीवल 1 वेजाडलनु विरेवीगेदौ वाल ! 
यिद्ध मोह विदूर निट्िवंचकुनि । निद्धि वूमंलकानि नेन्दु ने गान; 
मगडं यातड्‌ मंलि मानिन यद्रि । पगवाड्‌ गाक यी पटूटुन नीक! 
सवतिकूमारुनि जगति यंतटिकि । धवुनिगा जेसिन धवठायताक्षि 
नीकुमारनकूनु नीकूुनु नाकु ।शोक मव्वुटं काक सुखमेल कलुगर? १६० 
नीकरणंवुगा नीतंडि वनुप । जेर्कन्न प्रेम वच्चिनदान गान 
के किसी कायं को नही जानती होय कह, उसके (कंकेयी के) हाथ 
के छोरको पकड़कर, उसे क्षटसे उठाकर वैठाया (ओर) अपने चतुर 
वचनो से तरुणी (केकेयी) से (यो) वोली-- । १५० ॥ 

--है वामलोचना (सुन्दर नेत्रोवाली) ! अपने (सिर) अयि भय 
(आफ़त) के वारे मे अपने मन में तनिक भी विचार नहीं करती 
तुम जो कहती धी कि वसुधाधिपत्ति (राजा) मृञ्षसे प्रेम करता दैः 
मेरा भाग्य असमाने, वह्‌ ब्रा (सिद्ध) हौ गयाहै। वात एेसीहै 
अपनी वड़ी पत्नी से भय खाकर, है मदिराक्षी (सतवाली आखोवाली) ! 
तुम्हं आज धोखा देकर, एक गोर भरत को पर-भूमि (विदेश) में भेजकर, 
(अवसर )देखकर, दशरधेश्वर रघुराम का राजतिलक करने कौ सोचरहे हैँ । 
हे भामिनी ! यदि यहहो गयातो तुम्हारा जीना किसलिए? (जीवन 
व्यथं हं!) राजा्ोंका मनसे (कभी) विष्वास नहीं करना चाहिए । 
हे वाला! तुम क्यो हजार प्रकारते इण्लातीहौो? ठेस्े मोह-विदूर, 
वचक, कपटी को कहीं भी र्मेने देखा नहींदै। वह तुम्हारा परत्तिहै? 
(नदी दै) । इस अवसर पर तुम्हारे लिए वह्‌ तोमे्री कोश्रुला हृभा 
तरु दै! हे धवलायताक्षी (स्वच्छ जंखोवाली)] सौत के पुत्र को समस्त ` 
जगती का पति वनादेतो तुम्हारे पुत्र को, तुम्हं (यौर) मृह्ञे दुख के सिवा 
सुख कंसे (प्राप्त) दोगा? ॥ १६० ॥ 

तुम्हारे पिता दायाद्य गये वरशुल्कके रूप में, तुम्हारे पिता.के 
भजन पर, अतिग्रय प्रेम से (य्ह) आयी हँ अतः तुम्हारी भलाई (ही) 


श्री रंगनाथ रामयणमु २९९ 


ती लेस्स ता लेस्स,नी कंनलेमि। नालेमि; गान नाना विधंबुलनु 
हितवु जेप्पिति नीकु निदनिभास्य! । मति नीदु पृ्तुडु मनुट दलपु"' 
मनिन बेडक बनि या कंके दानि । विनुतिचि कौगिट वेगंव चेचि 
“श्रीराम पद्ाभिषेकोत्सक्वु । सेरि ना करिगिचि चवलकु विदु 
सेसिति; वेमंदु 'जलुव ! नीपोदु ।वास्तिगा फलियिचं ; वक्रोक्तुलुड्गु; 
भरतुनकटेः ना भरताग्रजुंडु । दिरमैन भवित विधेयुंड्‌ नाकु; 
नी मेलु वातल केन मंच्चितिनि । भामरो! '' यनुचु नेपंड गोतिसौम्म 
घनतर नवरत्न खचितमे यीप्पु । तन चेति कडियंबु ` दानिकि वेग 
कस्म कौम्मनि योसगूटयु ना सौस्मू।लम्मायलाडि यद्द्‌ पार वेचि १७० 
पापंबु हृदयतपंबु गोपंबु ।दीपिप बलिक नत्तेरवतो सरियुः 
"निदि येमि मेलुगा निच्च नुढ्ितिवि। यिदि येमि म॑च्चुगा निच्चितिनाकु? 
निदियेमि कैक! यी हितवु गैकोक । पदरि पत्किति नीति भाविपलेकः; 
वलनौप्प नेमनवच्चु.नी गुणमु ? कलकालमी तीरुगा जन दीडगै; 





मेरी भलाई है। ` तुम्हारा अभाव मेरा अभाव है) इसलिए नाना 
विधियो से हित (कौ बात) तुम्हँ बता दी है। हे इन्दुनिभास्य 
(चन्द्र-समान मूखवाली) ! मन से अपने पुत्र के जीवन (जीवित 
रहने) के बारे मे सोचो।' (एसा) कहने पर, हरित होकर, उस 
केकेयी ने, उसकी नृति (तारीफ़) कर, शीघ्र (उसे). गले से लगा 
लिया। (वोली) श्वीराम के पदाभिषेकोत्सवःके बारेमे मृन्ले वताकर 
(तुमने) कानों कौ दावत कीरै (कणं-मधुर शब्द कहे) । क्या कह 
सुन्दरी ! तुम्हारा सांगत्य, श्रेष्ठता से सफल हआ है । वक्रोवित्तयो को 
छोडदो। भरत की अपेक्षा वह्‌ भरताग्रज (राम) स्थिर भवितिसे मेरा 
विधेय (आज्ञाकारी) है। हे भामा! तुम्हारे श्रेष्ठ समाचारोके लिए 
म्‌ (तुम्हारी) ५ करती हूं ।' (देसा) कहती हुई, कुछ धन (तथा) 
तनष्ठ नवरत्न से खचित, हाथ में शोभायमान कड़ा उसे क्षटसे लेलो, 
ल, ला कहते हुए (दिया) देने पर, उन गहनो को उस जादूगरनी 
(ठगिनी) ने दुर फरक दिया । ॥। १७० ॥ 

पाप, हुदयताप, कोपके दीप्त होने पर, उस स्त्री (केकेयी) से 
फिर या वोली--इसे कौन-सा हित समञ्चकर मन मे फूली हई हो ? यह्‌ 
कौनःसी प्रशसा (मानक्रर) मुञ्चे उपहार दिया है? यह क्या. केकेयी ! इस 
(मेरी) भलाई (की वात) को स्वीकारन्‌ कर, नीतिके वारेमे सोचने 
न जसमथं रह्‌, एेसा क्या वक रही हो ? अतिग्रिय तुम्हारे गुणके वारे 
मक्या. कहं? सदाटेसाही होता रहाहै। कीं अपने स्वा्थंको 
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दन्न मालिन यद्भि धर्मवु गलदं ? कन्न वोयंडु नहि कटुक गलदं ? 
जगति लो नंदन स्वति नंदनुल । कगपड जुभमूल कात्म गोरुदुरं 
सवति कुमारुड्‌ साम्राज्यमुनकु । धवुडेन सकल भरधनुलु वांधवृलु 
व्रजलु मंतृलु रामर पु सेथृदुरु । गजहयादि वर्लवु केवसंवगनु; 
दशरधुनकु स्वतंत्रमु लेदु विदप; । शरशिमुखियेन कौसल्य  संपदल 
विरवीगग सरिवेलदिवं युडि ।वेरिदाना। यदु वेर्मिचंदीवु? १८० 
नदि यिदियेल?नी वावधूमणिकि । नीदुगुच दार्सिवें युंडंगवलयु; 
भरतुड्‌ ना रघुपतिकि भीतिलुचु । वेरवेदि भृव्युडं विहुरिपवलयु; 
राचदेवि यर्टच रमणि सीतकुनु । नीचिच्नि कोडलेन्निक गौल्वलयु; 
नेलत! यिद्िदयेनि नीकेटि ब्रतुकु ?. कलदुपायंविट्ि कायवुनकुनु, 
वनदुर्गमूल रामु वसियिप वनुपु; । पनिवडि भरतुनि व्व गट्टु 

समनवृड कैकेयि “यक्कट [नाकु जननाधु डितटि चनवेल पिच्च? 
ना राजु नेमनि यड्गुदुं नेन 1 नी रन्डु दशरथुडेल ना किच्च? 
नेक्कडि साट! नी वेन्निसेप्पिननु । निक्कायं घटन नकेरीति वसगु? 


~~ ~ ~~ -^^ ~~-~-~~~ ~-~-~-~-^~ ~+ ~~~ ~ ~+ 


छोडकर भी धमं दै? ववो को अन्धा वनानेवाला भी काजनलदहो सकता 
है? जगतमे कदी (एेसाभी होतादै) सौतके पूत्रो कं हितके वारे 
मेमन में चाहे? सौतका पुत्र साम्राज्य कापति हतो सभी भरधव 
(राजा), बन्धुजनं (नातेदार), प्रजा, मन्त्री, रामकौी आन्ञाका पालन 
करेगे! गजनह्य-आदि वन (उनके) वणशमेदहौ जायगा | उसके वादं 
दभरथ को स्वतन््रता नहीं रहेगी । गशिमुखवाली कौप्तल्या संपत्ति से 
इठलाती रहेगी तो समान अधिक्रास्वाली होती हई है पगली ! तुम दिन 
कंसे विताओगी ? ॥{ १८० ॥ ८ 

-यदट्‌-वह्‌ (अनेक वार्तं) क्यों ? तुम्दं उस वधूमणि (नारी-रत्न) के समक्ष 
ञ्ककर, दासी वनकर्‌, रहना होगा । भरत को, उस रुपति से उरते हृए, 
मार्गान्तिर के न होने से, भृत्य वनकर रहना पड़ेगा । राजदेवी (राजमदहिपी) 
मानकर तुम्हारी छोटी पूचवधू कोरमणी सीताकरी द्ग तेस्चवा करनी होगी) 
देस्ी! (अगर) एेसाद्धी, तो तुम्दारा जीवन किसचिए?रएेसेकायंका 
उपाययहदहै क्रि राम को वनदुर्गा मेंरहने के लिएभजो। प्रयत्न कर 
भरत का राजतिलक करा! तव कंकेथी वोली--हाय, जननाथ 
(राजा) इतनी स्वतन्वता दमे ? (नही) । उस राजासेये दोनों (वर) 
कंसे पृछ? दणस्थय दो (वर) क्यों मुत्र दगे? कहाँकी वात है?. 
(असंभवदै)। तुमजो भी कटौ, ग्रह्‌ कायं मेरे लिए कं घटित होगा? 
दे नवी ! श्रीरमस यहम कसे करटं कि जंगलों में जाओ ।' पेता कहन 
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श्रीरामः नडवुल जेर बौम्मनुच । नेरीति ज॑प्दु नेलनाग| तेनु.?" 
तनुचुत्र कंकतो ना युपायंवु ।तन कड्‌ मरय मथर सप्पदाडग्‌ १९० 
“वडतुक! तौल्लि शंवरुडु निरुद्‌ । दीडरि पोराड निदरुनकु नं पूनि 
निनु दोड़कीनि सैन्य निवहंबु दानु । जनि रातति माकौ शबर तोड 
वोराड दशरथ भूपालु 'मीद। ना राक्षयुड्‌ माय ललुकं वन्नुटयु 
धवक्रगुडनु. मुनि दय नीवु गन्न । यविरदंबगु माय नामाय लणचि 
नी विभुतादैत्यु निशितास्त्र निहति। जाव कुंडग गाचि संप्रीतु जेसि 
वसूधेशु चे ` नाड़- वरमूलु ` रेन्ड ।मसलक पडसिति; मरचिते वानि? 
नीवे ना कोकथ यंरिगिचि मरचि। ती वात्म मरचिननेनेल मरतु ? 
बहुंबु -बेडवास्षि पदुनालुगेडलु । गद्टिगा मुनि वृत्ति गौसल्य कौड्कु 
दारुण कातार तलमु नेचुट्क्‌ । धारणी तलमु नीतनयु डलुटकु 
ना रन्डु वरमलु नवनीश्चु नडिगि ।यी रंन्डु तेरगुल निटु सेय बनुपु२०० 
पडतुक ! यतत प्राथिचं नेनि । दीडवु लं्ेनि दोडतो निच्चंनेनि 
जडमति लो गाक सत्यंबु नेरपि । विड्वक यी का्यंविधमु साधिपु; 
वालो केकेयी से वेह उपाय, 'अपनी भफ़त क दीप्तं हौने पर, मंथरा कहने 
लगी ॥ १९० ॥ ५" 
-हे स्त्री! पूर्वै मै शंबर (ओर) इन्द्र केजोश के साथ युद्ध करते 
समय, द्र ॒का पक्ष लेकर, -तुम्हे साथ लेकर, सेना-समूह के साथ, स्वयं 
जाकर, रात के समय (दशरथ ने उसका) सामना किया। शंवरके 
साथ लडनेवाले दशरथ भूपाल पर, उस राक्षसने क्रोधसे मायाओं 
का प्रयोग किया। धवलांग नामक मुनि'की कृपा से प्राप्त अविरल 
माया ,(-शवित) से तुमने उन मायाओं को परास्त कर दिया। (ओर ) 
अपने ..विभुकोउस दैत्य के निशित (तीषे) अस्तो की निहति (चोट) 
से मरने से बचाकर; सन्तुष्ट किया। उसं दिन वसुधेश (राजा) से 
(तुमने) अविलम्ब दो! वर प्राप्त किये) (क्या) उन भ्रुल गयी हौ? 
तुम ह यह -कथा मुञ्ञे बताकर, भूल गयी हो। तुम भूल गयी तो 
भी कयो भलूंगी ? राज्य को छोडकर चौदह, वपं, दृढता से.मुनि-वृत्ति 
सत कौसल्या के पूवर कोः द्रारुण-कान्तार-तल पर शासन करने (रहने) 
के लिए, (ओर) धारुणी-तल ( पृथ्वी) कां शासन अपने पृत्र के लिए, 
द वर अवनीशसे मोगकर," इनदो प्रकारो से करने की आज्ञा 
दो 1 २००] ` प | 
हस्ती! वह कितना ही भरा्थनां कयो न करे, तुरन्त अनेक आभूवण दे दे, 
(तव भी) जडमति (मखं ) न वनकर, सत्य की दुहाई देकर, दृद्तासे 


१ 
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पति वाकं वेरचु; नी पैनेय्य मेक्कु ; | उतकरिपड़, सेयु"" ननिन रागिटि 
“'नीवंटि प्रियुरालि नीवंटि सखिनि। नीवंटि नयगुणनिधि नंदुगानः; 
नीव नाचे विद्व यीवर द्यम । गावरवून गानगा वरारोह । 
यी वंचिनटुवलं नी भूमि कल्ल । ना वरतनयुंडु नायक्रंडैन 
वागुगा नपरंजि वंगारु चेत । नी गूनु वौदिगिचिनी मुखेदुवन 
दिलकवु गस्तरूरि दिहिनी मेनु । वलनौप्प भषणावद्ूल गेसेसि 
नटियिच मरुनि यंदपु गौम्म यनग । गूटिल कुंतल 1 .नीवु म्रुम्मश्चुंड 
सख॒लेल्ल नी माट जवदाटकुंड)सचिय! निन्नलरितु सतत मे ननुच २१० 
गक मंथरवू सत्कारमृल्‌ सेसि । येकांतमून दनयिरिकि वयि 
पेटिन सीम्मूलु पेदटलो वहि । दहूमौ कस्तूरि दलपट्टु वेटि 
मलिन वस्व्रमु गदि मदि न्क दौदवि। चलम सेपद्वि भूस्थलि वड, नंत 
दनलोन नूहिचि तनु गील्चि वच्चि । मन मारनुत्न या मंथर जुचि 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -~ ~~~ -~-~-~ ~~~ 


इस कायं-विधान को सिद्धकरलो। पति(राजा) असत्य बोलनेसे उरता 
दै, तुम पर अधिकप्रेम रखतादहै। (तुम्हारा) अपमान नहीं करता। 
(तुमारी वात के अनुसार) करेगा ।' (एेसा) कहने पर अनुराग-युक्त 
दो (कंकेयी ने कटा) --'तुम-जैसी प्रिया को, तुम-जैसी सखी को, तुम-जेसी 
नयगुणनिधि को कहीं देखा नहीं है । हि वरारोहे (उत्तम स्ती) ! मुञ्षसे 
तुमने जिनिदो वरोँकेवारे मेंसुनाथा, उन्हं मै गवंके कारण देख नहीं 
पारहीषहरं। तुमने जंसा सोचा, वैतेदी इस समस्त भूमिका मेरा वर- 
तनय नायकहोगातो ढंग से स्वच्छ सुवणं से तुम्हारे कूवड को जड़ दूगी। 
तुम्हारे मूखेन्दु (चनद्र-मुख) पर कस्तूरी का तिलक लगाकर, प्रेमसे तुम्हारे 
शरीर को भूपणावलियोंसे सजा दुंगी।! हे कुटिलकुन्तले (घुंवराले वालों 
वाली)} तुम मन्मथ की सुन्दर नारी के समान विचरती रहौगीतो एेसी 
(व्यवस्था) करूगी कि सभी सखियां तुम्हारी वात का पालन करती रहं । 
हे सखी ! (इस प्रकार) सदा तुम्हं खुण -रदूगी 111 २१० ॥ 


(एसा) कहते हृए कैकेयी ने मन्थरा को सत्कृत कर, एकान्त में अपने 
घर (कक्ष) में जाकर, धारण क्रिये आभरणो को (उतारकर) पेटी में 
रखकर, माथे प्र गादी कस्तूरीका लेप लगाकर; मलिन वस्त पहनकर, 
मनमे क्रोध धारणकर, जिद पकड़कर, .भूस्थल पर लेट गयी1 तव 
अपने मन मं कल्पनाकर (कुमंत्रणाकर), अपनीं सेवा करनेके लिए 
आकर, सन्तुष्ट वनी हई उस मन्थरा को देखकर (केकेयी वोली)- 
(जव तक) जननायक -(राजा दशरथ) रामचन्द्र को वुलाकर, वन में 
, मुनि-वृति से विचरण ` करने भेजकर, वड़े प्रेम सेः भरत कौ अपने 
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“जन नायकुड्‌ रामचंन्हुनि बिलिचि। वनमून मूनिवृत्ति व्तिप वनिचि 
भरतुनि दन राज्य पदमून कंल्ल । गरमधथि बदुबु कष्टिन गानि 
यन्न पानमु लौल्ल; नाभरणमु ।लेचि यिच्विन नील्ल; नेमियु नील्ल; 
निट लेचि रानिकने"“ नंच नलुक ।नदुवूनि सदिलोन नलयुःचृत्र॑त २१८ 


, दशरथृड कर्कायिटि करुगुट 


गैकेयि 'तोड राघवृनि पदाभि + षेकोत्सवंबैल्ल. जेप्पेद ननूच 
ना रात्रि दशरथुं उचटि केतंचि।चारु माणिक्य कांचन धगद्धगित२२० 
केनक रत्न कवाट कश्षयांतरमूल । घनसार चन्दन कर्पूर गंध 
कलित नानारत्न काति शोभितमु । दुलकिचु सौधवेदुल वेग ॒कंडचि 
कठी, गृहुबुन . गेकय ` पुत्ति । बोलंग बरिकिचि पडगानकपुड्‌ 
दौवारिकरुनि ज्‌चि दशरथुं उड़्ग । गा वाड वणकूचु गरमूलु मौ गिचि 
"देव! या कोप मंदिर लोपलिकिं । देवि विच्चेसं; नेतेरगको येरग,” 
ननि वाड्‌ बलिकिनया साटलेल्ल । धनुरुप्र. . टकार दारुणंबगुचु 


समस्त `राज्यपद का राजतिलक नहीं करेगे, (तब तक) मै अन्न (जल- 
पान) नहीं ` चाहूंगी (ग्रहण नहीं करूंगी) । जितने भी आभरण देगे, 
नही चाहूंगी । कृ भी नहीं चाहूंगी । यहाँ (कोपंगृह) से अब उठकर 
नही आङ्गी ।' टठेसा कहते हुए, क्रोध को धारणकर, मन मेँ रुष्ट होती 
रदी । (उप्तसमय).॥र२१८॥ ` .. । 

दशरथ का केकेयी के घर जाना 


-कंकेयी से राघव के पदटाभिषेकोत्सव के वारे मेँ सव कुठ कटं 
ठ्गा (दसा सोचते हए) उस रात ,को दशरथ व्हा (केकेयी के 
महल में) अये, ' चारु (सुन्दर) माणिक्य-कांचन (से) धगद्धगित्त 
(प्रकाशमान) ॥* २२० ॥ 

--कनक-रत्न कपाट (किवाड) कक्ष्यान्तरो, घनसार, चन्दन, कर्पूर (के) गन्ध . 
(से), कलित नाना रत्न-कान्ति (से) सुशोभित, प्रकाशित सौध (महल-) 
भयहा को शीघ्रतासे पारकर, केलिगृह (रंगमहल) मे केकयपुत्री को 
समुचित रूप से दढा, उनका पता न लगा, तव (वहाँ) दौवारिक 
(दारपाल) को देखकर (पूछा) । दशरथः के पृषछठने पर वह कंपते हए, 
हाथ जोड़कर (वोला) --हे देव ! उस कोपगृह मे देवी पधारी है। 
कारण मुज्ञ मालूम नहीं है !' उसकी सभी वाते उग्र धनुष्टंकार के समान 
दारुण होते हए, कानों मे पड़ने पर, मुख के विवर्णं होने पर, मानवाधीग 


२३४ तेलुगु (देवनागरी तिनि) 


वीनुल वड मोम वेल-वेल वार । मानवाधीशरडु मानसंवुननु 
मानेन धृति दूलि स्रान्पडि कलगि । मानंतु डोलायमानंवु गाग 
्रेमानुवंधंवु त्रीति रेहप। ना मंदिरंवुन कट्लन वच्च 
यनिमिपपुरि नुंडि यच्चर लेम । सनु दंचि पडियु्न चंद॑वु दौप२३० 
नूरक धरणि प नुन्न या विकच । नीस्जानन जूचि निव्वेड गंदि 
वैरवेरः पाटौदि वेदन जदि तव दग्गड जरि दीनुडै मीरि 
या यिति यीडलेल्ल नंटि दन्वुचुनु 1 गायज विव्युडं कडु वेडदीडमं 
'भनिदीवराक्षि ! पूर्णदुविवास्य । इंदिदिरालक { यी नैत नलुक 
ववल्ि नीकेल वा्लेदु फाल ! । यविरठ मृदल पर्यक॑बुलुंड 
गोमल धवछ दुकृलंवुलुंड । नी मैलचेलनी वेल कट्टितिवि? 
पसिडिशलाककू ब्रतियैन मेन । वसग भूपणमूल ब्रूनवेभिटिकि ? 
जलपद्वि कौरनेल चंदमौ नुदुट । दलपटदुं वेह नीतलपेद्टुवृट्ं ? 
नीलालकवूल निगु देर) नेलपापट दीपं विन्नाद्छ रीति? 


~~~ ~~~~~~~ ^~ ~~-~-~~~~-~ ~~~ ~ 





^ ~ 





मानस में दृढ धयं के विचलित हो जाने पर, स्तंभित होकर, व्याकुल होकर, 
मान (अभिमान) के डोलायमान होने पर, प्रेमानुवन्ध ओर प्रीति के 
दविगुणित होने पर, उस मन्दिर (कोपगृह) मे धीरे से आये (जहां कैकेयी 
एसे पड़ी धी) मानो अनिमिपपुरी (अमरावती) से (कोई) अप्सरा आकर 
लेटी हुई हो ।।1 २३० ॥ 

अकारण धरणी पर पडी हुर्द उस विकच-नीरज-आनन (विकसित कमल- 
सम मुख) वाली को देखकर अचम्भे में आकर, निण्चेष्ट हो, वेदना पाकर 
(वेदना का अनुभव कर), स्त्री (केकेयी) के पास पहुंचकर, अधिक दीन 
वनकर, उसस्त्रीके समस्त शरीर का स्प्शकर, हाथ फिरते हृए, कायज 
(मन्मथ-) विवश (काम-भाव से विवश) होकर अधिक प्रार्थना करने 
लगे--हे इंदीवराक्षी (कमलनेव्री) ! पूरणेन्दु विम्बास्य (पू्णचन्धमुखी) ! 
इन्दिन्दिरालके (श्रमरो-जैसे केणवाली) ! हे वालेन्दुफाले (वालचन््र के 
समान फाल भागवाली) ! अविरल मृदुल पर्यकों केहोते हए, तुम्दारा 
इस भूमि पर क्रोधसे नेट जाना क्यों ? कोमल धवल दुकूलों के रहते हुए, 
तुमने मैला वस्त्र क्यों पहना है? केनक-शलाका-सी देहं पर सुन्दरता से 
भूपण क्यो धारण नहीं करती ? हठ करके वालचन््र-सम ललाट परनलेप 
(किसी पीडा को सूचित करनेवाला) लगाने का विचार कंसे पैदा हुभा ? 
रोज की तरह अलकोंमें चमक पैदा-करतेहुए, माग क्यों नहीं भरती 
हो? हे अवला ! अरुण अधरों में दुगुनी अरुणिमा उत्पन्न करते हुए 
स्वादिष्ट ताम्बूल की कामना क्यो नहीं करती हो ? ॥ २४०] 


श्री रंगनाथ रामायणम २३५ 


गैम्मोवि किनुमडि केषु संधित्ल।गस्म दम्मलमेल कांक्षिप वबल! २४०. 
जिलृगु वं्ेल तेट जिगिनब्बु सीलक। सीलपिपवेटिकि मुखचंदुनंदु ! 
निदियेमि कंक! ती विट्‌ सिन्नं वोव।मदि दूलि नी कित मरुगनेमिरिकि? 
नैव्वरु नी देस नेग्गुलु वलिकि ? ` रैव्वरु माराडि रदिरिनी तोड 
वारि नैरिगिपुः वारिजनयन'! । वारि वारित नैव्वारलनैनः 
नेव्वरु नी माटलिट मीरि चनिरि?। यिव्वगनीकेल ? यिट्‌लुंडनेल ? 
यति प्क कन्लुल नंदंद करम्भ । घन.वबाष्प पूरमुल्‌ गरमूल दूडिचि 
“तेम { नी वीक दिक्व लेनि चंदमून। भूमि प निटु धूलि वौरल नेभिटिकि? 
गाम सोकनी, लेक घनमैन रोग । मेमि वारित्लेनो, येरिगिपु नाकु; 
वेज्जुल बिलिपिचि वेग मान्पेदनु; लज्जिपनेटिकिं ललितांभि! नीकु? 
नट्‌ गाक नी तलंपरय नौडयिन--निटुसेयु'मनि पल्कृ ; मेनचेसंदनु ; २५० 
` वनित! नी कौरकून वध्युलु गानि । यनव चरितूल नैन जंपेदनु; 
जंपंग दगिन दुजंनकोटि नैन गंपिचि ती माट गाचिपुच्चंदनु; 
तीकु त्रियंबैन, निर्पेद नैन । जेकौनि राजुगा जेसंद नेलिमि; 
-स्वणे-सम स्वच्छ चांदनी के समान मंदहास के कुरो को अपने मुखचन्द्र 
पर क्यों नहीं उच्पन्न करती ? यह्‌ क्या केकेयी ? इस प्रकार मनकोषछोटा 
क्यो करती हो ? मन में विकल होकर (इस तरह) संतप्त क्यो होती हो ? 
किसने तुम्हारे प्रति कटुवचन कह हैँ ? किसने तुम्हारी बातों का विरोध 
किया .? है वारिजनयने (कमलनेती) ! वताओ उनके बारेमे! कोरईभी 
हौ, उनका निवारण ` (दमन) कर दगा किसने तुम्हारी बातों का 
अतिक्रमण किया है ? यह्‌ दख तुम्है किसलिए ? एेसा क्यों (उदास) रहती 
हो ?' एसा कहकर, आंखों मे उमड़कर आनेवाले अधिक अघुओं के समूह्‌ 
को हाथो से पोंछकर (दशरथ ने फिर कहा) -हे भामा ! अनाथ की तरह 
तुम्हे इस प्रकार, जमीन पर, धृल मे लोटने की क्या जरूरत है ? यह्‌ 
किसी दष्ट ग्रह की पीड़ा है अथवा कोई भयंकर रोग है? वततांभो मृ्चे। 
वयां को बूलाकर शीध्रतासे स्वस्थ करा दुगा। हि ललितांगी ! तुम 
लज्जित व्योहो रही हो ? `(यदि) यह नहीं, तुम्हारा कोई दत्तस विचार 
हेतो केटदोकिटेसाकरो। दही (वह काम) कर दूंगा) | २५०॥ 
हे वनिता! तुम्हारे लिए अवध्य पुण्यात्माओं का भी सही, वध करूगाः 
वध करनेःयोग्य दुजैन-कोटि ` (-समृह) की भी तुम्हारी वातः पर रक्षा 
करद्गा। (यदि) तुम्हें प्रियहै तो कंगाल को ग्रहणकर, सप्रेम राजा 
बनाद्गा। हे भामिनी) तृम्ारी दयाको खोए हृए श्रीमन्त (धनी) 
कोभीदद्िवनादूगा। रै ओरसेरे लोग (परिवारके अन्य लोग) 


२३६ तेलुगु (देवनागरी तिपि) 


भामिनि! नी दय वासिन यद्वि । श्रीमंतुनैन दरिद्र जेसेदनु; 
नेनु नावार्‌ नी हित वुद्धि गडव । गानेर; मिट्लुंड गारणमेमि ? 
लेम} ना माट लालिचिनीविपुड्‌ । मोमेत्त ना मदि मुच्चट दी 
डिगिन प्राणंबुलेन नी कत्त । नड्गुमु नी” वन्न नानेदमदि 
यत्नाति विभुनिनेय्युमु दिय्यमरिगि। सन्नपुद्लुगू्त जननाथु कनिये; 
"देव! ने जंप्पिन तेरगुन नीवु । गर्वितुननि वासर गावितुवेनि 
मरि येरिगितु नम्माट नी"" कनिन ।देरवतो दशरथाधिपुडप्पुडनिये २६० 
““वीरुडववड्‌ मेटि विलुकांडलोन ? सारमंग्वडु धर्मसमितिलो नस्ल 
नेन्वनि जूडक येनुंडजाल ? नेग्वड्‌ ननु भक्ति नेग्रौद्दु गीलुच ? 
नद्वि राघवृनि तोडत्तिव! नी कोकि । नेदटन गावितुने" ननन नलरि 
मरुदग्तिशशि नभोमणिमुख्युलेन । सूरल वे्वेर साक्षुलुगा नौनचि 
धरणी मदिलोनि तमकवु दलिसि।करुणकू वंडवासि केकेवि वलिके२६५ 


कं दशरयुनि वरभुलङ्गुट 
“नीलसि देवासुर युद्धवुनंदु । वलनीप्प निच्चिति वरमूलु रइ; 


~~~ 




















तुम्हारी बुद्धि (विचारो) का अतिक्रमण नही कर सक्ते। तुम्हारा एेसा 
रहने का क्या कारणदहै? है रमणी ! मेरेमन कोप्रसन्न करते इए, 
वातो-को मानकर, मुख उठाओ (मेरी ओर देखो) मांगने पर प्राण 
भीदुगा। (जो चाहो) तुमर्मांगलो।' (दसा) कहने प्रर आनन्दित 
होकर, उसस्त्री ने विन (पत्ति) के स्नेहु-माधु्यंको जानकर, मंद स्वरमें 
जननाथसे कहा-्हे देव ! मेरे कथनानुसार (कायं) करने का वचन 
दोगे, तव मै वह्‌ वात तुम्हुं वताऊंगी ।' तव (सा) कहने पर, उसस्त्री 
से दणरथ-अधिप (राजा दशरथ) वले \\ २६० \1 

श्रेष्ठ धनुर्धारियो मेसा वीर कौन? धर्मसमितिकासारकौनदहै? 
एसा कौनदै जिसेदेखे चिना मँ रह नही सक्ता? रेसा कौनदहै जो 
सदा भव्ति से मेरी सेवा करताहै? एेसे राघव की सौगंध ह 
रमणी! तुम्हारी इच्छाकी किसी भी तरह पूर्ति करूंगा! (एेसा) 
कह्ने पर, प्रसन्न होकर, मरत्‌, अग्नि, शशि, नभोमणि आदि देवताओं 
को अलग-अलगसे साक्षी चनाकर, धरणीशके मन कौ आतुरता को 
जानकर, करुणा से अलग होकर (निष्ठुरता से), कंकेयी वोली-- 1 २६५ ॥ 


कंकेयी का दशरव से वर मांगना 
--दिवासुर्‌ युद्धमें प्रेमसे (आपने) दो वर द्िथे। है मूवर! (क्या) 


श्री रंगनाथे रामायणम २३७ 
भूवर! मरचिते बुद्धि जितिपु। मा वरद्ययमु निञ्चडिगंद निपुडु; 
नादित्यकुलजुंडवगर महाराज । वादि राजुल कटे नधिक पुण्युडवृ; 
तप्पाड; वाडिन दप्पवृ; नाकु । दप्पक वरमूलु दयं निच्चितेनि 
धरणि कंतटिकिनि दग राजुगाग।भरतु बहरमुगट बनुपु मौक्कटिकि २७० 
वरग दापसवृत्तिबदुनालुगेड़।लुरु दुगेमुल रामु नुनुपु मौक्कटिकि"; 
ननु पल्कू , निर्घातिमै वच्च चैवुल ।गीनि काडिनीप्पिपगुंभिनि दरद 
पलुकुरि मूरछिल्लिः पेद्‌ प्रौद्‌दुनकू ।देलिवन्दि कैकेयि देस ज्‌चि पलिकं; 
“गोमलि!. केकय कुलमुन . बुद्ध । यी माटलाड नी केट्‌लाडं नोर ? 
नडवृल पालु गृम्मनि राग द्रोव । नंडपक तील्लिनी के्गेमि सेसं ! 
गौसल्यकटे निन्‌ घनतगा जच. नी सेव लीनरिचु; नीपंपु सयु; 
नटुवंटि सुगणादयुडेन श्रीराम । नंट्वले बौम्मंटिवे दयमालि ? 
यडवुल  कतनि नी वंपु मटच्न । नड सूचि चूचिनेनेट्लु पौस्मंदु ? 
ना महात्मुनि समु नडवुल कनिचि । यी मेन ब्राणंबु लेटलु नित्पुदुनु? 
नृपपुत्त्ि वनि निन्नु नैम्मि भैकौन्टि।जपललोचन! कालसप॑ववैति; २८० 


भूल गये? वुद्धि (मन) से चिन्तन, (विचार) करो । अब तुमसे 
वह्‌ वरद्रय मगंगी । - (तुम) आदित्यकुल के महाराजा हो, जदि (पूवं) 
राजाओं की अपेक्षा अधिक पुण्यशाली हौ । -गलत (असत्य) नहीं बोलते 
हो (भौर) वोलकर वचन-भंग नहीं करतेहो। (यदि) मृन्ञेकपा से 
अवश्य दो वर दोगे तो. पहले (वरे) समस्त धरणी के लिए ढंगसे 


वार खूप से) राजा बननेके लिए भरत के राजलितक की आज्ञा 
दा. ॥ २७० ॥ ~ 


दूसरे (वर से) तापस-वृत्ति से चौदह वषं के लिए घने जंगलों में रहने के 
लिए क को भेजो ।' ेसा (यह्‌) वाक्य विजली के समान वनकर 
कानांमें पड़्कर चुभने पर, पीडति करने पर, कुम्मिनी (धरती) पर 
(दशरथ मानों) टट भिरे, बेहाल हो मुच्छितहो गये। वहूृतदेर के 
वाद होषमें आकर, केकेयी की ओर देखकर वोले-है कोमलांगी ! केकय- 
ल षदा होकर यह बतं (तुम) कंसे बोल सकी? राम नेपूवं में 
तुम्हं र हानि पहुंचायी दहै जो उसे वनवासका भागीवना रहीदहो। 
(राम ५ कस्या की अपेक्षा तुम्हे अधिक मानताह। तुम्हारी सेवा 
कर्ता हे। तुम्हारा अदेश मानताहै। रेसे सुगरुणादय (सुगुण-सम्पन्न) 
श्रीराम को, निष्टुर होकर (वन में ) जने; काञदेण केसेदे रहीदहो? 
(यदि) तुमकटोभी कि उसे जंगल मेज दौ (तव भी) भँ हृदय में देखकर 
(विचार कर) उसे (जंगल) जाने को कंसे कँ ? है चपललोचने ! यह्‌ 


२३८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


ना राज्यमेन ब्राणमूलेन विड्तु नाराय विडिचि पौम्मनि पत्के जाल 
ननु वृद्ध दीनु ननाथु दुर्वलुनि । मनिकित पडकुड मगूव! रक्षपु; 
चक्कगा नी पाद-जलजंवुलकुनु । ्रीक्केद नैनु रामुनि यंडाटमुन ; 
जैलुव ! यी पापंबु सेय जितिप ।वल'' दन गोपिचि वामाक्षि वलिक; 
“राजेंद्र! सत्य पराक्रम स्फ्ति । वृजितं कौतिवे कौन्कग दगुनं ? 
इट्टु देवतलंदररुगंग नट्ट । वेद्वि तप्पेद, वटि पृथिवीपालुडवुः 
ओक गुन्वके तन यौीडलि मांसंवु । नीक डगकुनु शिवि यीस्रगडं मृतुः 
क्षोणिदेवुन कलकुंडनु राजु । त्राण तो नौसगडं तन लोचनमुलु! 
चंलरेगि जलधियु जेलियलिकटर । वलिमि दाटक लोनुवडि युंडलेदेः 
यदि यटट्लुंड; नी यस्वयोद्‌भवृलु । मदिलान नव्वृल माटलकन २९० 
गलनन वक, रिक्ष्वाकूंडवय्यु । वलयं गौसल्यकू यतु ` वरचि वाकंदव्‌। 
वौकेडवाडीक्क पुरुपृडे ! यकट ! किति, निनु वादि बुदधिगा, दिकं 
 समक्रकर किं (तुम) नृपपृत्री हो, मनेतुम्हं प्रेमसे ग्रहणं किया था। 
(किन्तु आज) तुम कालसपं वन गयीदहौी 1 1! २८० ॥ 
अपने राज्य को (ओौर) प्राणोंको भीषछोड दूंगा, पर अपने रामका 
(मक्षे) छोड़ जनेके लिए नही कह सका । हे कनिना ! मूञ्च वृद्ध, दीन, 
अनाथ, दुल को व्यथित होनेसे वचाओ। दंग से तुम्हारे पाद-जलजों 
(चरण-कमलों) कौ प्रणाम क्गा। दहे सुन्दरी! रामके विशोहका 
यह्‌ पाप करने का विचार मत करो! (एसा) कह्ने पर वामाक्षी 
(सुन्दर ओंखोवाली कैकेयी) रष्ट होकर वोली-है राजेन्ध †{ सत्य 
पराक्रम-स्फूति के कारण पूजित कीरत्तिवाले होकर, (तुम्हारा) असत्य 
वोलना उचितदै? (नहींहै।) इसप्रकार सभी देवतानां को सान्ता 
वनाकर भी वचन को तोडनेवाते तुम कंसे पृथ्वीपाल (राजा) हौ ? पुवं 
कालमे एक कवूतरके लिए शिविने अपने शरीरका मांस वाज कां 
नहीं दियाथा ? अलकं नामक राजा ने (एक) क्षोणिदेव (ब्राह्मण) 
को साहसपू्वेक अपने लोचन नहीं दिये थे? विजृभित्त दौकर भी 
जलधि (समद्र) वलपूवेक वेला का अतिक्रमण किये विना नहीं रहता? 
उसे (उन वातोंको) वसा स्ह्नेदो। तुम्हारे अन्वय-उद्भव (वंशज) 
मनमे, हंसी-मजाक के लिए भी, 1 २९० ॥ 
-सपने मेभी, ूठ नहीं वोलते। दक्ष्वाकू (वंश के) होते हुए भी 
कौसल्या से भय खाकर ठ वोलते हो ? चठ वोलनेवाला भी कहीं पूप 
दै? हाय ! (तुमने) षठ योल दिया। सव सापके साव्यं का मन 
न्दीहो स्हाहै।! अव स्वच्छन्दतासे म विप भीतो निगल (खा) 
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विच्चलविडिनेनु विप्रमैन श्रिगि । चच्चेद, नटमीद जंपिषु भरतु 
वावनंखगु रामु बह्बु .ग्ि। नीवु कौसत्ययु नस्मदि नड" 
डनि पल्कुटयु शोक मात्म रेहिप । जननाथु उन्तयु संतापमंदि 
वैल-वेल बोधि विवेक हीनतनु ।गलिगियाकेक तौ ग्रम्मर बलिक; 
“नेल ककेयि! नी किटिः पापंबु । बालिशत्वंबुनु ब्रापित्नं मदिनि ? 
तन्न युंडग दम्भु उविनीति तोड । निच्चेल नेलुने ! -यि्चियु नेल ? 
नी कुमारुडु धरमेनिरतुंड भरतु । डी कलुष क्रिय कटूलीडिकट्‌दु ? 
मा. कूलागतमेन , मर्याद दलपु । शोकात्‌ ननु दगजूडक मनुपु ३०० 
मप्पडुं निल्लालु हितवु भवितियुनु1दप्पकं सखि रीति, दल्लि चंदमुन, 
दासि वैरि, सहोदरि तैरंगुननु । ना सेवलीनरिचु नाना विधमुल; 
नटि कौसल्य मोहुपुबद्ि बासि । पट्टिन धति नेटि प्राणमुल्‌ वदद? 
सौदामिनी - लता - संकाश - देह । वैदेहि ये रीति वगल वेगिचु ? 
ना सुमिव्रापत्तृडतनि तल्लियुनु । नी सदि विनि शोक मेट्‌ल्णंचंदरु? 
श्रीराम ,पहूाभिषेकनु  -गोरि । पौरुलंदर वेडक बड युंडु चोट, 


करमर जाङगी। उसके बाद भरत का वधकरा दो।. पावन राम 
का. राजतिलक करके तम ओर कौसल्या सुख-शान्तिसे र्हौ।' एसा 
कह्ने पर हदय मे. शोक (दुख) के द्विगणित होने पर, जननाथ अधिक 
संतप्त होकर, कान्तिहीन बनकर, विवेक-हीनता को प्राप्त कर, उस 
केकेयी से फिर से बोले-हे कैकेयी ! तुम्हारे मन मे एेसापाप ओर 
मूखंता कंसे संप्राप्त हुए ? वड़े भाई के रहते हए छोटा भाई अविनीति 
से इस भूमि पर शासन करेगा ? यह सब क्यों ?, तुम्हारा पुत्र भरत नजो 
धम-निरत है, इस कलुष क्रिया (पाप कर्म) के लिए कंसे उद्यत होगा, ? 
हमारी कुलागत मर्यादा करा विचार करो। शोकातं (दवी) वने मूज्ञको 
मार मरत डालो, बचाओ । ॥ ३०० ॥ । 
सदा गृहिणी के धमं-हित ओौर भक्ति-को न छोड, सखी के समान, माता 
करे समान, दासी की.भांति, सहोदरी.की तरह, कौसल्या नानां विधियो 
सेमरी सेवाएं करती रहती है । एेसी कौसल्या (जपने ) लाडले पुत्र से 
विषकर, धैयं के साथ, प्राणौ को कंसे रोक पायेगी ? (जीवित कंसे रह्‌ 
सकेगी ?) सोदामिनी-लता के समान देहवाली वैदेही (सीता) किस प्रकार 
इस दुखसे दिन वितायेगी' ? वह्‌ सुमित्रापूत्र (लक्ष्मण) (ओर) उसकी 
भाता इस समाचार को सुनकर, दूख का दमन कंसे करेगी? श्रीराम के 
^ पट्टाभिषेक की कामना कर, समस्त नागरिक हर्षं से एकत हए द। वहां 
(इस अवसर पर) अपने. राम को. जंगलभेजदूंतो (वे) धीरात्मा मुहल 


२४० तैलगु (देवनाम लिपि) 


मु नव, चेनि \ त्ीसाटसकुयु, = टवड्ढ्‌ 
"सकट वड याल लबु \ सक्‌ भू" कषण - दक्षं 
यमरतंदनु, चल कनिच नुगराशुकुरल दुलुडिगेवी ' म्मनुचु, 
वैरगदि र ल गलय (दच मूकलुगट सपसि चू ३९५ 
कट्लुः द्र भ्र गर्ाचिनद< सर॑स्लर न गहत, ¶? 
मावृच नैटल लोकषुलकृ #ड्‌ गाविवि सौव्यगतुलंदेदी ॥ 
ददि यदिव नेप \मू सप्वैद { कमुगनीव्‌ विनुमुः 
कलुव रेषु > कसल वर लक नव्वूल मामु मुरु बार 
तैत याज हुल (नि \ वलस गर्‌ चद्व ति 
तद गह्वलक 15 गु बाति \ जट जपुल्‌ वैदसल्लंड्‌ वानि 
सपु पप्पु पवयति \ {तपु गुल्कडु नडं तैसगड्वनि 
{जगि यदृ चैवकुल वालि \ सग जुल मवचनं 
सुध लक {तय्यति सु ददल वाति) हृत मः तेद बालि 
॥ चि ना कपु सेगवा \6 सत ममे तगडड्‌ वनि २९. 
गललिय नही देभे हाय) कापमास्ध वन, पली की बात मानकर, 
सुकल-मू-* रक्षण मे दक ( तर) अग्रनस्दन ( येष्ठ) सम" क 
सनजा, उर्रशुकुल (सूर्व श) कीत सप ष्ट ग्ौ-एस 
करटूते ईए? चर्च? चौरो (ओर) रीय भे, अविरल 
रूप से, ॐ वँधकर च-प चर कर, ५ २ 
सुरापान करनेवाले चिप्र जस तरह निन्दा कं ति प्रकार 
र कितनी निन्द रेभे! सभी लोकों का तुः 
कौनसे सु को रोमी ?. यह (जर) इतनी वाते 
च?) 4 एक कट्ताह) हे \ ध्यानसेत्‌ः सुनो 1 
कमल के- तेदबलि, मन्दास्‌ से सुन्दर वने मुखवालि , वललिष्ट आजानु 
{हओवाले, कामदे की वहेल ना रतेवालि नेच्दयै से „ सुन्दर 
नीलोत्पल < कारि त सी उड चैवाली शर लि र-काल्ति से युवत, शीत 
प्वितवना नि तिचे सनेवाले ध अ्िक्य की `अवेलन्‌ 1 करनेवलि, 
लाल अधरो से < को विखिरनेवा ल लसित, 
काल्तिान पणते केस गालो से युक्त, रघ स दिविज को भुल देनेवास्‌ 
शरासने ` सकृ ( ) वालि, वु, त के ष्टित म आत्मा २ 
धारण करनेवलिः नम्रसेखदा मे री सेवे रनेवालि, जुरीरसे 
चर्म -रणी प को, \\ ० \\ 
भृगु, (पर्शु) २ जीतने वानि चन््रसपान काल्तिवलि, सद्गुण 
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.रामुनिजित भृुरामुनिं गाति । सोमूनि सद्गरुणस्तोमूनि गीति 
कामुनि सौदर्थकामूनि शांति । धामनि रविस्तमधामृनि बासि 
निमिष मातवैन ने निल्व जाल । गमलाक्षि! नी वरंगवं थिद्टिदौटः? 
ना -युत्तमोत्तपु डवल : कुड । ववृ, ना प्राणगरल्‌ वोवु ना क्षणमेः; 
यत॒ पापिष्टवे ! येत कटडिवे । यंत मुढात्मवे! यन्त॒ राक्षसिवं ? 
कठिनात्मुराल! यी कल्मषंबेल । शठ्मति गोरेदु साध्विव युंडि ? 
यालवै प्राणापहार्ु सयु । काछराच्चिवि गाक कतवा नीवु? 
तडचि रामुड काननमून कंट्लरगू । नडवुल नेट्लृंड्‌ नदर दीरगि ? 
मेत्तनि ` पान्पून मेनत्त॒ भोगि । येत्तरगुन नड निल दृण शय्य ? 
वंति निष्टान्चमुल्‌ बंधुलु दाच ।नेन्तथु नियतितो निट नारमिचु ३३० 
कड्‌ , पुण्यदेहिकिं गंदमुलमूलु नंडपक भुजियिचृट्टुलनि तलपः; 
वत्िव। नी कतिभक्तुडेन रामूनकु । मति गीड़ दलपकू ; मतिषु" मनुच्‌ 
नडरं शोकबुन नड्गुल मीद ।वडिन स्रौक्कौल्लक पादमुल्‌ दिगुव 
भूतु डिलवडि पौगुल गे कनक । कैकेयि दशरथु गनि यिट्टुलनियं; 
“चालु चाली वद्वि जगजोलि माट{ । चालिषुमी { वहि जाड लेमिटिकि? 
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स्तोम, ' कीति-काम, सौन्दयं मे कामदेव, शान्तिधाम, रवि-सम कान्तिवाले- 
(राम) से विषृडकर भँ निमिष (पल-) भरभी नहीं रह सकता । हे 
कमलाक्षी! एसी वात को तुम नही जानती हो क्या? जव वह उत्तमोत्तम 
(राम) जंगलो. मे जायेगा, उसी क्षण मेरे प्राण (निकल) जायेगे। 
कितनी पापात्माहो ? कितनी निष्टुरहो? कितनी मृढहौ ? कितनी 
राक्षसी (राक्षस्र-स्वभाववाली) हो? हे कठिन आत्मावाली | साध्वी 
हौकर भी कूत्सित वुद्धि से यह कल्मष (पाप) क्यों चाहती हौ ? पल्ली 
होकर प्राणों को लेनेवाली तुम (मेरे लिए) कान्ता नही, कालकी रात 
हो। पैदल चलकर राम जंगलमें कैसे जायेगा? सवो छोड़कर 
जंगल मे कंसे रहेगा ? मृदुल शय्या पर शयन करनेवाला भोगी, ज मीन पर, 
वृणशय्या पर, किंस प्रकार रह (लेट) सकेगा ? (जो) पंवित में बन्धुओं 
(नतिदारो ) के साथ इष्टान्न को नियति से यहाँ खाता है, ।॥ ३३० ॥ 

एसा पृष्यदेहीः निरन्तर कंदमूल कसे खायेगा? एेसा न सोचकर 
द स्त्री ! अपने अतिभ्क्त राम का अहित मत सोचो। (उसे) क्षमा 
-करो ।' (एेसा) कहते हुए अधिक शोक (दुख) से (कैकेयी के) चरणों 
पर (दशरथ) भिर पड़े। (उस) चरण-वन्दना को न चाहुकर उसने 
धर्‌ हटा लिये। भूकान्त (राजा) जमीन पर गिरकर व्याकुल होने 
सय॑ । उसकी परवाह न करते हुए कैकेयी ने दशरथ को देखकर इस 


२४८२ तेलुगु (देवनागरी लिपि} 


धर्मबु मानि, सत्यम वीटि वुच्चि ।नि्म॑ल यश मंल्ल नीटिलो गलिपि, 
यी वरयम नाकी लेदटंचु । भ्रुवर। नकि नी पत्तं नीदु 
देवृलु नीवु वधिल्लुमु; नैनु । ना वरमुवूड्‌ प्राणमूल बासंदमु" 
अनुनंत माराड कनुवेदि विभुड्‌।दन मदि जितिचि तलवांचि युंडे; ३३९ 
`  रामाभिपेक सच्चाहमु 1 । 
नंत वेगुट्यु दर्यबुलु म्रोय । नंतंत वंदिजनावचछि वौगड ३४० 
गलंगीनि कर्पूर गंघमुल्‌ सद्लि । जलमुल जलकबु सदुरीप्प नाडि 
परग दिर््यांबराभरणमूल्‌ वृनि | चिरकीति रामूड्‌ सीततो गूडि 
तेरगीप्प शचि तोड देवहू डीप्पु । तेस्गुन. संपुणं तेजुडे यौप्पं 
मरि यंत नभिषेक मंटपवुनकु । नैरि वसिष्ठादूलु निड नेतैचि 
या यरुधति मौीदलगर पुण्य सतुल । नायतमतुलगु ना मंचिवरुल 
दग नौीप्पुं मकुट वधेन चक्रवतुं । लगु महाराजुल नपुड्‌ रप्पिचि 
पंच वल्लवमूुलु बंचवल्कमुलु । वंचामृतंबुलु बटु पेनुग 
सैनं. कन्यलु हेम वृषंवु । नीनर नौदुबर योग्य पीठं 


~~-~~ ~~~ 





प्रकार कहा--'बस्र करो, इन व्यथं के कपट-वचनों को ! बस्त करो ! | 
ये व्यथं विधान किसलिए ? धमं को त्यागकर, सत्यको व्यथं (सिद्ध) 
कर, समस्त निमंल यशको पानी में मिलाकर (व्यथंकर), हि भूतव्रर ! यह्‌ 
कह दो कि यह्‌ वरय तुमको दिया (ही) नहीदहै। (एसा) ञ्जूठ बोलकर 
तुम्हारा पृ, तुम्हारी देत्रियां (ओर) तुम वद्धित हौकररहौ। मै ओर 
मेरा वर (श्रेष्ठ) पुत्र प्राण तजदेगे।' (एसा) कहने पर, (उसका) 
प्रप्यत्तर दिये बिना, (दशरथ) उपायके वारे में मन में सोचते हुए, 
सिर क्लुकाये (वैठे) रहे ॥ ३३९ ॥ 

राम के राजतिलक कौ तेषारी 
-तव प्रातःकाल होते ही तुये (मंगलवा्य) बजे। यहाँ-वहां (सव 
ओर) वन्दीजन-समूह स्तुति (-पाठ) करने लगा 11 ३४० ॥ 
-पुन्दर ढंग से कपूर-चन्दन से मिधित जल से अच्छी तरह स्नानकर, शोभा 
से दिग्य-अंवर (वस्त्र) -आभरण धारणकर, चिरकीति वाले राम, सीताके 
साथ, शचीदेवी से युक्त देवेन्द्र के समान, सम्पूणं तेज से विराजमान हुए । 
तव अभिपेक के मंडप मे वस्सिष्ठ आदि पधारे (ओौर) अरुन्धति आदि पण्य 
सतियो को, उ्तमति वाले मंत्निवरों को (तथा) सिर पर शोभायमान मुकूटो 
से विवद्धिन चक्रवर्ती महाराजा को तव (वहाँ) बुलाया । पंचपल्लव, 
पंचवल्कल, पंचामृत, भद्रगज (राजा का हाथी), आठ कन्याएं, सुनहरे सींगों 





श्री रंगनाथ रामायणमु २४३ 


गंगादि तीर्थोदकमू -लादिगाग । मंग वस्तु सामग्नि, देप्पिचि 
वर रत्न भषणावघुल देप्पिचि । तरमिडि वेदोक्त दानमुल्‌ सेय ३५० 


 सुमंमरड्‌ कंक नगरि केगुर 
नीक लक्ष कन्यल नोक लक्ष गोवृ। लौक लक्ष युष्टृबु लौप्प दैप्पिचि 
जपमुलु सेयिचि शांति सेयिचि । विपुल हीमंबुलु वेदक सेयिचि 
यनुपमंबगर लग्न मासन मैन । मनुजेद्यु बिल्व सुमंलुनि वबनुप 
गेकेयि नगरिकि गडकतो बोयि । वाकिट निलुचंडि वलनौप्प बलिक: 
“देव | सूर्युडु वौीडतंच चुन्नाड़्‌ । वेवेग मी रट वचय वलयु; 
श्रीरामू पटुभिषेकबु सेय । नारूढमगु लग्न मासन्न मथ्ये; 
मनुजेश!{ यभिषेक मंटपंबुनकू । मूनुलु राजुलु महात्पूलु वच्चिनारु; 
पौरुलु बुुलुन बंधृल गडि | मीराक गौरि यम्म॑यि तुन्चवार' 
लन विनि दशय्थुडा वातं लेल्ल । दनकु गेवल मनस्तार्प॑वु सेय 
वनट नीवृनु नीप वच्चिते यनुचू ।विनियु निद्रिचिन विधमन नुंड३६० 


^~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ ^~ ~~ ------~-- ---~- ~ ~~~ 





~~~ ~~~ 


वति वृषभ, ओदुम्बर (ताबा या गूलर) योग्य (निमित) पीठिका, गंगा आदि 
का तीर्थोदक आदि मंगल-वस्तु-सामग्री मेगवाकृर, वर्‌ (श्रेष्ठ) रत्न भरुषणा- 
वलियां मेगवाकर, शीघ्रता से वेदोक्त दान करते के लिए, ।॥ ३५० ॥ 


सुमन्त्र का केकेयी के महल जाना 


--एक लाख कन्याओं, एक लाख गायों, एक लाख ऊंट कोशोभा से 
मगवाकर, जप. कराकर, शान्ति (पाठ) कराकर, आनन्द से विपुल होम 
कराकर, अनुपम लग्न के आसन्न होने पर, मनुजेश को बुलाने, सुमन्तर को 
भेजा । (सुमन्त्र) कैकेयी के महल को धैयं के साथ जाकर, दवार पर खड़े 
होकर, समुचित रूप से बोले-(हे) देव ! सूयं आ (निकल) रहे है । 
पको शीघ्र वहं पधारना चाहिए । श्रीरामका पदटाभिषेक करने के 
लिए आरूढ लग्न आसन्न हुआ है । (हे) मनुजेश! अभिषैक-मण्डप मेँ मुनि, 
रजा, महात्मा (लोग) जये हए है । पौर (पुरजन) (ओर) ब्रुध-जन 
नतिदारो के साथ, आपके आगमन की इच्छा से, उसी प्रकार (प्रतीक्षा कर 
रहै) है ॥ ` (पसा) कहने पर, (उन्है) सुनकर, उन सभी समाचारो के 
हारा केवल अपने को मनस्ताप (क्लेश) पहुंचने पर, दशरथ यह्‌ सोचकर 
किवम भी मुने दुख से (देकर ) सताने के लिए अयेहो, वैसे लेटर, 
मानोसोरहैहों।। ३६० ॥ 


२४४ तैलुगर (देवनागरी लिपि) 


ना समयंबून ननियं गैकेयि । धयो सुमंतरूड! वेग युर्वीशच कडकु' 
रामूनि दोडतंम्म; राजु पं'" पनुड नामाट विनि यत इप्पड पोयि३६२्‌ 
सुमनड्‌ रामु सन्निधि केगुट 
णीतपटीरावु - सिक्तांगणंवु । गेतनान्वितमू निकेतरनांचितमु 
जंदनागररधूप सौरभान्वितमु । मदानिला लोल मालिका युतमु 
ब्रतिगृहं द्वार रंभास्तंभ वं 1 मतुलितमणि तोरणाभिरामंवु 
बौर जनादि संभ्रम दुगमंवु । नौ' राजमागं मौय्यन गनुं गौनुचु 
निद्र गेहमु हसियिचि या किन्न | रद्र मंदिरमूतो नीड जोडगचु 
साद्र-वैभव-रमा-सहितमौ राम । चंदूनि नगरिकि जनुदेचि लोन 
जनवरुले युच्च जनुलचे वेग । तनराकयेरिगिचिं तदनून्ञ वडसि 
चिव्राख्य तार तो सिरुलुट्लसिल्ल । मैत नीप्पेड्‌ चंदमाम चंदमुन ३७० 
सीता समेतुडं च॑लुर्वादु राम । भरूतलनाथुनि वौडगांचि म्रौदिक 
“रा देव मिम दशरथ चक्रवति। या देवि कंक -गृहुवुन नृंडि 
यादट विलिचि तंम्मनि पंचं''ननुडु । मोदिचि चिरुनव्वु मौलकलु निगरड 
२७३ 
--उसर समय केकेयी (यों) बोली-हूं सुमन्त्र ! शीघ्र उर्वीशि (राजा) के 
पास राम कोलिवा लागो। (यह्‌) रजाकी आज्ञा) यह वात 
सुनकर, वह्‌ तभी जाकर, । ३६२ ॥ 
सुमन्त्र का राम के निकट जाना 
--शीतल चन्दन-जल से सिक्त आंगनवाले, केतनां (ध्वजाओं) से समंचित 
निकेतनो (सौधा) से समलंकृत, चन्दन-अगरुके धूम (धुएं) के सौरभ 
से युक्त, मन्द-अनिल से डोलायमान मालिकाओं से युक्त, प्रत्येक गृह के हार 
पर रभा (कदली) के स्तम्भो से समंचित, अतुलित-मणि-तोरणों से अभिराम 
(सुन्दर), पुर-जन आदि के सम्थ्रम (उत्साह) से दुरगम वने हुए राजमां 
को, अकुटिल भावसे देखते हुए, इन््रके गेहंकौी अवहेला कर, उस 
किन्नरेन्र (कुवेर) मन्दिर से तुलनीय बनकर, सान्द्र-वेभव-रमा (लक्ष्मी) सेः 
सहित रामचन्द्र को नगरी (महल) में आकर (प्हुंवकर), भीतर मिलनसार 
(प्रिय) जनोंकेद्वारया शीघ्र अपने आगमन की सूचना दिलायी। उनकी 
(राम को) अनृना पाकर, चित्ता नामक तारा के साथ श्री-वैभव से सुशोभित 
हौनेवाले चन्द्र के समान, । ३७० ॥ 


-सीता के साथ . शोभायमान वने राजा राम को देखकर, प्रणाम कर, 
(कठा) -- दए देव ! दशरथ चक्रवर्ती ने देवी कैकेयी के गृह मे रहकर, 





श्री रंगनाथ रामायणभ २४५ 


1 भी रामुड्‌ कंक नगरि केगुट । 
 धरणिज नट नृचि तानु लक्ष्मणुड़्‌ ।गरमथि रथ मेककि कडक तो गदलिं 
चतुरंग बलमु लसंख्यमुल्‌ गौलुव । नतुल वा्मूलु मिन्नंदि स्रोयंग 
वंदि ब्दमूलु गेवारमूल्‌ सेय । जदि पुरण्यांगनल्‌ सेसलु सल्ल 
बुरजनु लानंदमुन जयवह । नरनाथु नयरि कन्नत गति' वच्चि 
यरदंबुः डिगि रामूडपुड्‌ कंकेयि । वरमंदिरमु जीच्चि वलनौप्प नचट 
वदनंबु वाचि वैवर्ण्य सिचि । पैदवृल दडुपुचु बैपेल्ल नुडिगि 
युडुगक कस्चीटु लौलुक शोकाग्नि ।बडि कालु दशरथपति जेर बौधि३े८० 
करमु भीतिलि स्रौक्िकि कंककू ्रीरविक।करमृलु सुकुछिचि कड्‌ विस्मयं 
वेरव॑र पाटुनु विह्वुलत्वंबु । वैरपूनु मरपृनु वीडु जोडाड 
परिपरिविधमुल बलुमार्‌ नमकिं । परमपृषण्युड्‌ रामभद्रंदु पलिकं, 
“नो देवि! यिदि यमि, युर्वीश्वरुड्‌ 1 ना देस जृड्ड्? ता तप्पुलेमिः 





आपको लिवा लाने के लिए मुञ्चे भेजा है।' (एेसा) कह्ने पर, प्रसन्न 
होकर, मुस्कान के अंकूरों के व्याप्त होने पर, ॥ ३७३ ॥ 


` श्रीराम का केकेयी के नगर जाना 

-धरणिजा (सीता) को वहाँ रख (छोड) कर, आप लक्ष्मण के साथ, 
अधिक इच्छा से, रथ पर सवार होकर, साहस के साथ निकलकर, असंख्य 
चतुर्ग बल के सेवा करने पर (पीले-पीले चल पड़ने पर), अतुल-वाद्यों की 
ध्वनियोःके आकाश को स्पशं करने पर, वन्दि-वृन्द (चारण-समूह) के कवार 
(स्तुतिपाठ) करते रहने पर, पुण्य-स्तिथों के लाजा (खील) विखेरने पर्‌, 
पूर-जनों के आनन्द के साथ जय-जयकार करने पर, नरनाथ (राजा दशरथ) 

महल ग॒ उन्नतगति से (वेभवके साथ) अये। (आकर) रथ से 
उतरकर राम तव कंकेयी के वर मन्दिरमे प्रवेश कर, समूचितसरूपसे रहे। 
वहो वदन (सृख) क्षुकाकर, (मुख के) अधिक विवणं होने पर, (सूखने 
वालि) ॥ होठो को आद्र करते हुए, समस्त वैभव (तेज) को खोकर, निरन्तर 
अश्रुञं को वहति हुए. शोकाग्नि में दग्ध होनेवाले दशरथपत्ि के पास 
जाकर, ||, ३८० | । 
--(रामने) अधिक भय खाकर, प्रणाम किया, कंकेयी को प्रणाम किया, 
हाथ जोड, अधिक विस्मय, संभ्रम, विह्वलता, भय, विस्मृति के एक के 
समान दूसरेके होने पर (सव भावोंके समान रूपमे होने पर ), अनेक 
विधियो से, कई वार (कारण कीः) खोजकर, परमपृण्यवाले भद्रः राम बोले 


हे देवी! यह क्या? उर्वीश मेरी ओर देखते (क्यों) नहीं है? येरे 


ण 


२४६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


यी विच्नदनमूनु निद्धि दुःखंबु । नी विचारमर राजुकेवंट गिग?" 
ननवृड्‌ ना कंक “यधिपु चंदु । विनुपितु नीव गाविचंद वेनि 
ननि पल्क रघुराम “उदियेमितंरगु? विनूषिपु मो यम्म! विशदवुगागः; 
दंड वाक्यमुलकं दारुणशिखल । वेडमौ नग्निलो विपधि नन 
वडियेद; विषभमैन भक्षिचवाड । जडियक विनुपिपृु; सत्यमी माट 
यनवृड़ गेकेथिया सामु जूचि । मनमून गृपमालि मरि सम्प दीडगं३९० 


कक तन कोरिक रामुनफु दचुपुट 
गरुण देवापुर कदनंवु नेदु । वरमरूलु रइ भूवरुड्‌ना कासगः; 
नवनीश्चुनारंड नडिगिमा भरतु । नवनिकि वतिसेयु मंटि नौक्कटिकि 
नेडपक पदुनालुगेडलुनु । निन्नु नडवृल गापुंचमंटि नौक्कटिकि 
ननुटयु (नौ गाक' यनि यिच्चि नीकं । विनुपिप मी तडि वेगनचुचुन्नाड 
कावृन जडलु वल्कलमुलु गद्वि। नी विकर दपसि व नृपवेप मुडिगि 
जनुलचे दशरथ जनपति वक । उनिपिप वलतेनि नडवृल करग 
अपराधक्याहँ? यह्‌ विवणंता (चिन्न्ता), एसा दुःख, यह्‌ खेद राजा को 
वयो कर हु ?* (एसा) कहने पर वह्‌ कंकेयी वोली--"यदि तुम करो 
तोम राजा की इच्छा वताऊ।' एेसा कह्ने पर रघुराम बोले-¶ह क्या 
मागंदहै? हे माता! विशद सूपसरे सूनाओ।! पिताके वचन के लिए 
दारुण शिखाओं से उत्तप्त वनी अग्निमे, (या) समुद्रमेभमी कृद पड़्गा। 
विषकोभीखा जाऊंगा। यह्‌ वात सत्यहै। चिना भय (संकोच) के 
सूनाओ 1 (एसा) कहने पर केकेयी उस रामको देखकर, मनसेकपा 
(ममता) का व्यागकर यो कहने लगी-- |! ३९० ॥ 





कंकेयो का अपनी इच्छा राम को वतल्‌ना 

ष्ेवासुर-कदन (युद्ध) मे करुणा (कृपा) से भूवरनेमृञ्चे दो वर दिये) 
(मैने इस समय) अवनीशसेवे दो (वर) माग लिये।! एकके लिए 
वदले मे) कहा, मेरे भरत को अवनि का पति (राजा) वनाओ। एक 
के लिए कहा, तुम (राम) को निरन्तर चौदह व्प॑के लिए अरण्योका 
पहरा देते भेजो । (एसा) कहने पर तथास्तु" कहकर, (वर) देकर, 
तुम्हे सुनाने (वतने) के लिए तुम्हारे पित्ताडर रहेहँ। अत्तः जए 
वल्कल धारणकर, तुम अव तपसी वनकर, नृपवेष छोडकर, यदि जनता से 
कह्लाना चाहते हो किं दशरथ-जनपति (राजा) च्रूठ नहीं वौलते तो 


~ अरण्योमें जाओ) नजाजो।' (देसा) कहने पर मूस्कान के व्याप्त होन 


श्री रंगनाथ रामायणम २४७ 


पी म्मन्न विनि सौगंबुन जिरुनब्वृ। परम्म माटल नाडु गसट लेकुंड 
गरुणयु देगुवयुं गरिमंबु दोप । बरमपुण्युड्‌ समभदूडु वचिक; 
“निदु सेयु मन्नवाडिनकूलाधीश्यु । उट; ना सहोदरंडट ' राज्यकतं ; 
यट मीद नी कोकि यट वेडनेल ? कटकटा! कंकेयि! कड मूग्धवेत्ति४०० 
वितः मात्तमुनके यिन वंश विभुड । सितिप नेटिकि जित्त॑बु लोन ? 
दन जनकुनि माट दाटिनं वाड । दनयुडे तलपोय धर दायगाक ? 
ये नेमिना तस्मुडेमि यी भूमि । बुनुट्कुनु? बुण्यपुरुषडे युन्न 
भरतुनि देस नाक त्राणंबुलंन । सरक गावनिन राज्यमु नाक सरक? 
यनवृड़ मुदमंदि या केक वलिक । “मनुजेद्र-तनय! यी माट के निपृड्‌ 
भरतुनि दोडतेर बनिचंद; निक । नस्मु वनमुल; करुगनंदाक 
गुडवडु वलुकड गूर्चुड डिट्ल । पडियुंडु नपु" डच बल्कं बल्कुटयु 
“गट कटा! तगूनं यी कठिनोक्तु" लनुचु। बदटुमषतो नेल बड्यिं ना रजु 
नय्यंड ना रामु उवनीशचंहु । तौय्यन बद शेत्योपचारमूल 
दलिपि यंतयुनु वोधिचुचु सरियु। बलिकं गेकनु जूचि परम हषमुन ४१० 





पर, बातोमें किसी प्रकारके मालिन्यके न होने पर, करुणा, साहस 
(मौर) गरिमा के अभिन्यवत होने पर, परस पृण्यवाले भद्र राम वोले-दस 
प्रकार करनेके लिएु कहुनेवाले इन-कुलाधीश (सूयं वंश के राजा) है| 
राज्यके कर्तामेरे सहोदर हैँ। तिस पर तुम्हारी इच्छाहै। इसमें 
मोगना क्था? हाय] हं कैकेयी | बड़ी अवोध (भोली) बनी हो । ४०० ॥ 
इस (षछोटी-सी) बात के लिए इन-वंश-विभु को मन में चिन्ता करनेकी 
केया अवश्यकता है ? अपने पिता की बात (आज्ञा) का पालन न करने- 
वाला, सोचने पर कही पत्र होता है? वहतो संसारमेंज्ञातीहै। इस 
भूमि (राज्य) को वहन करने मे मृङक्षमे ओर मेरे भाईमें कोई भेद नहीं है । 
एण्य-पुरुष बने भरत के लिए मृङ्ञे प्राणों कीभी परवाह नहींहै तो इस 
राज्य की क्या गिनती ?" ेसा कहने पर मुदित होकर वह्‌ कैकेयी बोली- 
ह मनुजेन््र-तनय , (राजकुमार) ! इस बात पर अव भँ भरत को बुला 
लाने र (आदमी) भेजुंगी । अव (तुम) वन में जाभओो.। (तुम) जव 
तक नहा जाथोगे तक तक नृप (राजा) न खायेगे, न.वोलेगे, न (उषेगे) 
ठे, एसे ही पड़े रगे ।" ` (एेसा) कहते ही राजा यह कहते हुए किं 
हाय ¦ क्याये कठिनोवितियां उचित रहै? (नहींहैँ।)' अधिक मूर्च्छसे 
जमीन पर भिर पड़े! उस समय वह्‌ राम अवनीश-चन्र (दशरथ) को 
ठग पे पकड्कर शीतलोपचार कर, (जववे होश में आये तव) (उन्हू) 
पवक समस्ति हुए, केकेयी को देखकर परमहुषं से (यो ) वोले-- ।। ४१० ॥ 


२४८ तेलुगु (देवनागरी सिपि) 


"नित येटिकि जितत? यिदि यत नाकु? नंतरगंवुन ननुमान पडकु; 
परिकिचि धर्मवु पाट्तु गानि । कर मधि व्यर्थ गाविपनेनुः; 
वेयेल? विभुनाज्ञ विनवड कन्न) नी, यान्न गडवनु; निक्कूवं वरय; 
जारल शीघ्र संचार्ल घोट । काषृदुलुग जेसि य॒निचि वे वेग 
करमधि नी लग्न घटिकल यंदं । भरतुनि विचिरपिचि पटु गदु; 
सिद यरण्यमूलकू नेगेद'” ननुच । वदनाब्ज मलरंग वलगौनि वच्च 
“तन तत्लिकिनि सुमित्रा वधूमणिक्रि । जनकनंदनकु नी चंद मंतयुनु 
विनुपिचि वारल वंस नूर्माडचि । चनुरदतु नौ यम्म। संदिय पडकु"' 
मनि राजुनकु म्रौीविकया कंक । केरगि तनु गीत्चि सौमित्रि दगि्लि 

। रा गदलि 
चलुवार वद्ाभिषेकवु करु 1 ललि नर्माचिन मंग द्रव्यमुलकु४२० 
नुचित प्रदक्षिण मौ्नरिचि.चित्त । मचलमै यविकारमै विकरसिप 
नी वातं दम तल्लि कंर्यिगिप दलचि । पोवंग नट यंतिपुरमु लोपलनु 
“राज्यपद्रुमु मानि रामुंडु लोक । पूज्युंड्‌ कानन भूमि केगेडिनि' 


^-~~~~-^~ ~~ ~-~--~~~-^~-~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~“ 





--"दतनी चिन्ता किंसलिए ? यह मेरे लिए कौन वड़ी वात है? अन्तरगमें 
(मृज्ञपर) सन्देह मतकरो। विवेकके साथ्म धमं का पालन करूंगा 
(पर) उसे (धमं को) व्यथं नहीं कख्गा । हजार (वाते) क्यो? प्रभ 
(दशरथ) की आज्ञा सूनायी न पड़ (मून्ले न मिले) तो भी सच मानो, (म) 
तुम्दारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर्णा 1 दूतो को शीघ्रगामी अश्वो पर 
सवार कर, भेजकर, तुरन्त भरत को बुलाकर, इन्ही लग्न-घटिकाओं (शुभ- 
महतं ) मे अधिक इच्छा (उत्साह) से राजतिलक करदो । यही (अभी) 
(म) अरण्योकोजारहाहूं।' (एसा) कहते हुए प्रसन्न वदनान्ज (मुख- 
कमल) हो, (माता-पिता की) परिक्रमा कर (वोले)--अपनी माता 
(कौसल्या), वधूमणि सुमित्रा को (ओर) जनकनन्दिनी (सीता) को यह्‌ 
सव विधान (समाचार) सुनाकर, उन्हें शीघ्र सान्त्वना देकर, आ जागा । 
हे माता! सन्देह मत करो! (एसा) कहकर, राजाको प्रणाम कर, 
उस कैकेयीको प्रणाम कर, अपनी सेवा करते हुए सौमित्र (लक्ष्मण) के 
अनुगमन करने पर (राम) वरहा से निकल पड़! ` शोभासे पदाभिषेक के 
लिए सुन्दरता से सजाये गये मंगल द्रव्यो की, ॥ ४२० ॥ 

-उचित रूप से परिक्रमा कर, चित्त के अचल (अचंचल). (ओौर) अविकार 
रूप से विकसित (प्रसन्न) रहने पर, यह्‌ समाचार अपनी माता को वत्तलाने 
को सोचकर, वहां (कौसत्या के महल मे) गये । वर्ह अन्तःपुर के भीतर 
सव मोर इस महाकरलकल के सुनायी पड़ने पर ^राज्याधिकार छोड़ लोकपृञ्य 


श्री रंगनाथ रामायणम ` २४९ 


अनु महाकलकलं बंतट निडि । विनबड दशरथ वेलदुलु गलमि 
“ये भक्ति कौसल्य यैडन गाविचु। ना भक्ति मन यड नट्ल काविचु 
ना गुणालंकारे ना महोदार । ना गिरिवरधैय न शोय 
ना पुत्त्र रत्नंबु नकट! कानलकु । भूपालु डेमनि पौस्मन नेचं ? 
दीरिडि यै रामु विपिनवासमुन । कारडि वृच्वंग नौ नस्म' यनुचृ 
मौरिनि वगल तो मेदिनी-नाु । दूरचु शोक्िप दीडगि रंदरुनु ४२९ 


श्रीरामुड्‌ कौसत्य नगरि केगुट 
भा समयंबुन ना रामविभुड्‌ । कौसल्य यिटिकि गडकं तो वच्च४३० 
नटमुच् तौडरि या यभिषेकमुनकूं । बदुविर्न मौरुलु संपादिपकूड 
जपमूलु शांतुलु चतुर होममुलु 1 विपूलैकनिष्ठ  गाविचुचु तरेम 
गरमथि नेमसृल्‌ गैकीनि भव्ति । परत जनादनु ब्राधिचुचृन्न 
कौसल्य रामु राककु संतसिल्लि । भासिल्लु वर पुण्य भाम, दानु 
नेलमि सेसलु गचु नैदुरुगा वच्चि । वेलय शुभाचारः विधुलार्चरिवं; 


[ 


नेत ना कौसल्य `यदुगूल करग । संतोषमुन = रामचंदुनि नत्ति 


स 
कानन भूभिमेजारहे है" दशरथ की स्तिया व्याकुल हौकर कहने 
तौ--"राम कौसल्या क प्रति जो भवित रखता है, वही भवित हमारे प्रति 
रखकर, व्यवहार करता है । उस गणालंकार, उस महा-उचा र (मनवाले); 
गिरिवर (हिमाचल) -धीर, शौयं-धुयं, पुरत्न-रत्न को, हाय! भूपाल (दशरथ) 
वनवास कौ आज्ञा कंसे दे सके ? मूखं बनकर, दुःखत्रद विपिनवांस के लिए 
राम को भेजना कहँ उचित है ? (एेसा) कहते हृए अधिक व्यथा से 
मेदिनीनाथ (राजा दशरथ) की निन्दा करते हुए सभी दुली होने लगी ।। ४२९ ॥। 


भीराम का कौसल्या की नगरी जाना 

--उस समय वे ्रभुराम कौसल्या के घर सोत्साह्‌ आये || ४३० ॥ 

- वहां (कौसल्या के महल मे) अभिषेक मं अन्य लोग (अधिक) विघ्नन 
डाले, इसलिए उत्साह से विपुल-एकनिष्ठा के साथ, जप, शान्ति, चतुरता से 
होम करते हुए, प्रेम से अर्धिंकं नियमों कौ ग्रहण कर, भविति परायणतासे 
यनादेन की प्रार्थना करनेवाली कौसल्या राम के आगमन पर प्रसन्न हुई । 
शोभायमान $ धेष्ठ-पुण्य-स्तियों के साथ स्वयं प्रेमसे लाजा (खील) लेकर 
मक्ष आयीं ओर समुचित विधिसे शुभाचार-पद्धतियों का निर्वाह किया । 
तव कौसव्या के चरणों मे नत होने पर, हषं से रामचन्द्र को उठाकर 
(कौसर्या ने) गने से लगा लिया (ओर कहा) -ि पत ! तुम जायु, यश 


२५० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


या्लिगनमृ सेसि ““्यायुवु यशमु 1 भू लाभमूनु वादु पुर! नी” वनुचू 
दीविचु तम तत्लि तेरगौप्प राम । देवुड्‌ वीक्षिचि दीनुडं पलिकं; 
“ती कार्यमनु दट्लि! येंरुगर मीरु; मीकू .सुमित्रक्‌ भिधिलेद्र सूतक 
गड़भीति बुदिचु कार्यबु वृदं । विडवक धृति बरूनि विनुड्‌ सप्पेदनु ४४० 
वभुधेशुचे रंड वरमूलु दीलिलि । यसमान गति गैक याजिलो वडसे; 
गौडकु वदु मुगट्‌ गोरं नौक्कटिकि।नडविकि ननु वंप नडिभं नौक्कटिकि; 
४.४२ 
श्रीराप्र बनवासमुनकु कौसल्य गोकमु 
नडिगिन दशरथुडधिक शोकमुन । वड्टयु मातंड पलुकु रक्षिप 
नडवृल यदूनालुगब्दवुलुंड । गडगि वच्चिति"' नन गौसल्य मदिनि 
गलमि निग्वेर्गंदि कड्‌ जिन्न वोयि। पलुक नरकं म्रानुपडि युस्सुरनुचु 
मुडिगीन्च वगलतो मादलंट द्रव्वि। पडडयुन्न लत वोलं बडि मूष वोयेः; 
नउलुचु रघुरामृडप्पुं डातट्लि । नैडपनि भक्ति तो नत्ति नैम्मेन 
(मौर) भुला कोप्राप्त करो।' (यह्‌) कहते हृए आशीर्वाद देनेवाली 
अपनी माता कौ (मानसिक) दशा को देख, प्रभु राम दीन हौ वोले--“इस 
कायं (घटना) कोह माता! आप नहीं जानतीं। आपको, सुमित्रा को, 
(ओर) भिधिलेन्द्र-सुता (सीता) को अतिभय उत्पन्न करनेवाला कार्यं 
उत्पन्न इआ (चटना घटी) । सतत धेयं को धारणकर सुनिए, कहता 
हूं ।। ४४० ॥ 
“पूवे मे आनि (युद्ध) मे असमान गतिसे केकेयी ने वसुधेश (राजा) से 
दो वरपाये।! एक से (उसने) चाहा, (अपने) पत्र का राजतिलक हो 
(ओर) दूसरे से चाहा, मुञ्ये जंगल भेजा जाये ।। ४४२ ॥ 


श्रीराम के वनवास पर कौसल्या का दख 
--“ (एेसा वर) मांगने पर दशरथ अधिक शोक (-संतप्त) हो गये । अपने 
पिता के वचन की रक्षा करने के लिए, जंगलो में चौदह्‌ अब्दं (वर्षं) रहने 
के लिए सोत्साह जया हुं!“ (रएेस्ता) कहने पर कौसल्या मन में व्याकुल 
हुई, निष्चेष्ट हो गयीं; अधिक कान्तिदीन हो गयीं; वोल नहीं सकी, 
स्तम्भित हो गयीं । आह भरने लगीं । चनीभरूत बने दुव से {कौसल्प्रा), 
जड़से उखड़ी लता के समान (जमीन पर) गिरकर मूच्छित हौ गयी। 
तव॒ घवड़ाकर रघुरामनेमाताको वड़ी भक्तिसे उठाकर, शरीर पर 
अधिकता से लगी हृदं धूल को हाथों से पोँछकर, सुन्दर आसन पर बिठाया 
(जर) श्रमक्ो दूर करनेवाले ढंग से लक्ष्मण ओर स्वयं (राम ने) समुचित 


श्री स्नाय रामायणमु २५१ 


गमियःनंटिन धूलि गरमुल दुडिचि। कौमार गदिय गृरतड बद 
श्रममु दीरंग लक्ष्मणुड्नु दानु । समुचितगति नूपचास्मल्‌ सेय 
नीदविन वगलतो नीय्यन दंलिसि ।पेदवृलु दड्पुचू विबोष्ठि वलिक ४५० 
“नध! राघव! निन्नु नडवुल नुड्‌ । मनु पलक विन नद नरिदि वीनुलकू 
बलच नौक्कट तिन्नु बिलिपिचि यिट्लु।पलुक नैस्मेयि जालं बाथिवेश्वरुड? 
धरणि कंतरटिकिनि दन सारुगाग । भरतु बह्म गदह्वि पति सेय गाक।! 
कड्‌ गृपाशून्युड काकुत्स्थतिलकरु । उडविकि निन्नु वौम्मनकून्न नेमि? 
यविवेकिगार्दाडं यधमुड़्‌ गाड । सवति माटलु विन जनुनथ्य! तनक? 
निदि धर्मे मिदि काये मिदि लंस्स' यनृनतु । मदि केक्क हितुलेन मरि मंद 
लैनं 
गृलगुरुडेन लोकुलु मच्च नतनि । दंलुप लेरेरं ती देस सचि गेलिगिः 
यित पापम सेसंने नेड्‌ केक? यित नैरमि सेसंने नेड्‌ नाथ्‌ 
उडवुल नुड्पौ"म्मनि निच जूचि । नौडवग गैककु नोरेट्टुलडं 
ननुवून जेरि प्राणमूलैन नड्ग । जननाथूनकर दानु चनवृरालेन ४६० 
गकु बुष लोकमु लेलन कीवृ । ना केल पूष्ित्ति ना समच 


ग्रति से उपचार किया। (मन मे) उत्पन्न दुखो के कारण ्जट से चेतना 
के (लौट) आने पर बिम्बोष्ठी (बिम्बाफल-जैसे होटोवाली कौसल्या) 
(अपने) हठे को आद्र करती हुई बोलीं-- ।। ४५० ॥ „ 
-- “है अनघ! राघव] तुम्हे वन में रहने के लिए (दिये गये) वचन (अदेश) 
को कहीं सूना नहीं अश्रुतपूवं है । कानों को विचिद्र-सालगरहादहै। तुमं 
बृलाकर पाथिवेश्वर (राजा) इस प्रकार कंसे मौल सके ? समस्त धरती के 
लिए, अपनी जगह्‌, भरत का राजतिलक कर, भले ही राजा बना दे। 
परन्तु जधिक छृपा-शुन्य (निष्टुर) होकर, काकुत्स्थतिलक (दशरथ) तुर 
वेन जनेकोन कहते (तो) क्या होता? (वे दशरथ) अविवेकी नहीरहैः 
यही नही, अधम (भी) नहीं है । फिर उनके लिये (नेरी) सौत की वाते सुनना 
ष्या शोभनीय है ? प्यहं धमं (संगत) है, यह प्रेष्ठ कायं है'-देक्षा मन को 
8 हए, तुम्हारे प्रति मैरी रखकर, हित अथवा न्ती (अथवा) कुल- 
र उन्हे, जन प्रशंसनीय रूप मे, नहीं बता सके ? (हाय) आज कैकेयी ने 
रतना पाप कर दिया } आज नाथ ने इतना अपराध कर दिया ! तुम्हे 
वकर यह्‌ कहने के लिए कि जाओ, वन मे रहौ," कैकेयी का मूख कंसे 
घुला १ यदि वह (कैकेयी) जननाथ (राजा दशरथ) के लिएश्रियहैतो 
अनुकूलता से (उनके) निकट पहुंचकर प्राण ही मांग लेती । ४६० ॥! 


२५२९ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


यीवु ना कड्पुन निदु पुद्रकन्न । नी विषादमु नाक नेल वाटिल्लु 
गीड्कुलु लेनि या गौड्ालिकटे । गडलेनि शोकंबु गलिगंनाककट | 

नरनाथनंदन! ननु डिचिनीवु । करमु तंपुन घोर कांतारमूलकुं 

नरिभिनप्पूडे नाकु नारसिचूड । मरणबु दप्िचि मसिर्याड्‌ लेदु 

तन्तट्‌लु डचि कानल केगं दिक?। नच्च ! ने नैमिट नडलाचृंकादु? 

नेक दानंबुलु बक्कु धर्म॑मूलु । बक्कु व्रतंवुलु बक्वुव जेसि 

पह गालमूनकु बिल लेक । तदयु वेडकं निन्‌ - दनयुगा गांचि 

यूरडि युन्चौो तुंड रादय्ये] नारडि जंडिपोयं नकट] ना तपमु 

नेलमि मे निरुवदि येनु वत्सरमु । ललरिर्पचितिनिन्चु नखिलंबु नंरुग, 

४७० 


तदि निट डिचि येट्‌ट्‌ पोयेदवु?। पट! नी कौरकुने पाटिचि नदि 
विविध ब्रतंब्ुलु विविध दानमूलु । चवृट वित्तनमुलु सल्ल नट्लय्यं 
भरतुड्‌ राजेन बरिचार जनुलु । करुणमालिन यदि केककु वरचि 
ननु गील्व वत्तुरे नरनाथु नंद । जनवु लेकुड्डु चंदंबु जूचि? 
^“ (ठेसी) कंकेयी के गभे से जन्म लेकर लोक पालनन करके, तुम मेरे 
गभे से क्योंपेदा हुए ? (अगर) तुममेरे गभेसे इसप्रकार पदान होतेतो 
मुक्षे यह्‌ विषाद क्योकर सप्राप्त होता ? हाय ! पृचहीन वन्ध्या की अपेक्षा 
मुज्ञ अधिक दुख प्राप्त हुआ है । है नरनाथ-नन्दन ! मुञ्षे छोडकर, अधिक 
साहस से घोर-कान्तारोमे जिस समय तुम जाओगे, तो, सोच-समक्षकर 
देखने पर, मेरे लिए मरण के सिवा अन्य (उपाय) नहींहै। मृञ्चे छोडकर 
काननों मे अव कंसे जाओगे? हे तात! मँ किसरूपसे विषाद्‌ को शान्त 
कर सकंगी ? अनेक दान, अनेक धर्मं, अनेक त्रत, वड़ी लगन से करके 
(भी), चिरकाल तक सन्तान-हीन रही 1 तव बड़ं आनन्द के साथ तुम्हूं 
पूत्र-रूप भें प्राप्तकर, शान्ति पायी (अव वसी) शान्ति हीं रहेगी । 
हाय ! मेरा तपनष्टहो गया। प्रेम से पच्चीस वषं, आनन्दसे तुम्हें 
पाला-पोसा जिससे तुम अखिल (जगत्‌ ) को जान गये ॥ ४७० ॥ 


--"'ेसी मृजे यहां छोडकर कंसे जा पाओगे ? हे पुत्र ! तुम्हारे लिएजो 
चिविध त्रत रखे, विविध दान किये, (वे सब) मानों ऊसरक्षेत्र में विखेरे 
वीज-सम होगये।! (यदि) भस्त राजाहो जाय तो निष्ठुर वनी केकेयी 
से भय खाकर, (भौर) नरनाथ के हमारे प्रति प्रेमः न रहने के कारण, 
परिचारक लोग, सेवा करने मेरे पास. आयेगे ? आधिक्य, विलास, वैभव 
(सवसे) रहित होकर, इन सौतों के मध्य (मै) केसे रह्‌ पाडगी ? केकेयी 


श्री रंगनाथ रामायणम २५३ 


वासियु वस्यु वैभवं बंडलि । यी सवतुललोन नेट्लु वत्तितु ? 
गैक राजसयुले करणि. सैरितु?। नी कायं मिट्लौट नंरग लेनैति; 
वीनुल नी वातं विनुटकु सृच्वं। ये नेल चानेति निनवंशतिलक। 
कडगि यी राज्यंबु गेकीनि कंक । कीड्कु बटुमू गट्ट्कौनि येलु गाक, 
भूरि दुरगमुलकु बोव नेमिटिकि?। नूरकना यौद नृं मो तडि! 
या वसिष्ठादि संयसूलु बाल्यमून । भाविचिनी पाणि पाद्‌ पद्ममरुलु° 
जलजात हल कुलिशध्वज कलश । मुलु मीदलगु चिह्वमुलु विलोकिचि 
“यी विश्वमंतयु नित डलु' ननिरि । या वातं भैक ने उनृतंबु सेस" 
ननिपक्कू तेरगुल नडलु कौसल्य । गनि लक्ष्मणुड्‌ शोकश्र गोपमंसग, 
मुडिवड्‌ बौमलतो मौगसु गँपंसग । नूड़गक रोषाग्नु लगि मंडुचंड 
राम मातनु जूचि रामुनि जृचि । सौमित्रि यडिदंबु जछछिपिचि 
| पलिकं ४८१ 
१ लक्ष्मणुनि कोपमु 
“मगटिमि दिगनाडि मानंबु विडिचि। तगु नुत्तम क्षत्त्र धर्मबु वदलि 
वालिन तेजंवु - वम्मुगा जेसि । येल यी दीनोक्तु लिट्लाड नीकु 
के अधिकार (रोव) को किस प्रकार सहुंगी ? नहीं जानती थी कि यह्‌ 
कामरसाहोगा। हे इनवंश-त्तिलक ) इस समाचार को कानों से सुनने 
पृ पहलेही ममर क्यो नहीं गयी ? प्रयत्नकर, इस राज्य को प्रहुणकर, 
केकेयी का पुत्र पटाभिपिक्त होकर, भले ही शासन करले। (तुमह) 
भूरि काननां (घने जंगलो) मँ जाना क्यों? हे तात ! चूपचाप मेरे पास 
१३ रहो न! उन (वसिष्ठ आदि) संयमी लोगों ने बाल्य (काल) में तुम्हारे 
कर (ओर) चरण कमलो का परिशीलन कर, ।। ४८० ॥ 
--जलजात (कमल), हल, कुलिश (व), ध्वज, कलश आदि चिह्नं 
का विलोक कर कहा. "यह्‌ (वालक ) इस समस्त विश्व पर शासन करेगा ।' 
उस वात को कैकेयी ने आज ज्ञा कर दिया है!" (सा) कहकर, अनेक 
प्रकार से दुखी होनेवाली कौसल्या को देख, लक्ष्मण शोक (ओर) कध के 
उमडने पर, तनी हुई भौं से, मुख के लाल वनने पर, रोषाग्नियो के बलते 
च्हन पर, रामकी माताको (ओर) राम को देवकर, सौमित्र (लक्ष्मण) 
वङ्ग चमकाकर वोले-- ॥ ४८५ ॥ 


लक्ष्मण का कोध 


व को छोडकर, मान को तजकर, समुचित उत्तम क्षत्निय-धमं को 
छ्कर, अतिशय तेज को व्यथं वनाकर, एसे दीन वचन तुम क्यों कहु रह 


२५६ तैलुगु (देवनागरी लिपि) 


श्रीरामरड्‌ लक्ष्मणूनि युदरेकमुडिगिचूट 
“वलुविडि दमतंडि पनुपृन दौल्लि । चलमुन दमतट्लि जपं भागंवुड; 
तरुगनि किनुक मै दमतंडि वनुप । दरिगीनि यौक गोव दरि गुंडिनूड 
तन मनोहर मैन तारुण्य मीसमि । तन तंडि मुदिमिनि दाल्चंबरुड्‌; 
तम तंड़ पनुपुन द्रव्वरे तीत्लि । तमकिचिसगरनंदनु लंबुनिधिनि? 
गडगि तंडदि पपु गैकीनि नाकु । नडवुल नुंडुट यदि यैत पद्‌! 
नी वल्लभृनि माटनीकुनु नाकु । भाविचिचेयुट परमधर्मवु; ५२० 
ई लक्ष्मणुड़्‌ वालु उमियु नेरग । जालडुं वीर विचारंवं कानि" 
यनि नव्वृचृनु रामु उनुजन्मु जूचि । तन लोनि शांतमंतयु दोप वलिक 
“नी विक्रमंवुनु नी भुजा वलम । नी विल्ु विद्यु नी सुबुद्धिथृनु 
नी मगतनमूनु ने नंरुगुदुनु । सौमिच्नि ना येड सद्भक्ति गल्गि 
यैत साहसम नी विपुड्‌ गोरितिवि?। एंतटि बुद्धि ना कीव्‌ संप्पितिवि? 
गौीनकीनि यिदु वेड़कौन्नदि तत्लि। यनुकंप निच्चि पीम्मन्नाङ्‌ तंडि 


~~~ ~~ ~~~“ ~~ ~-~--~~~~ ^~ ^~~ ~~~ ----~--~~~~-~~~ ~ ~ -~~~~ ~~~ ~ 








श्रीराम का लक्ष्मणके आवेशको दुर करना 


“पूवं (काल) में अपने पिता कौ आज्ञा से, हठ कर (दृढता से) अपनी माता 
का भागेव (परशुराम) ने वध कियाथा। अपने पिताके आदेशसे 
वूंडिनि ने, कम न हौनेवाले क्रोध से, अवसर पाकर एक गायको काट डाला 
था। पुरु ने अपने मनोहर तारुण्य को देकर, पिताकी वृद्धताको धारण 
कियाथा। अपने पिताकौ आज्ञा पर पूवं मे ससंश्रम सगरनन्दनों ने अंबु- 
निधि (समुद्र) को खोदा नहींथा? साहसके साथ पिताकेअदेशको 
ग्रहणकर, जंगलो मं रहना मेरे लिए कौन वड़ी बात दै? तुम्हारे वल्लभ 
(पति) की वात का पालन करना सोचने पर तुम्हारे लिए ओर मेरे लिए 
परम धमंदै।। ५२०॥ 
-यह्‌ लक्ष्मण (तो) वच्चादहै। -वीर (के समान) विचार (करने) के 
अतिखित ओौर कुठ नहीं जानता ।“ (एेसा) कहकर, हँसते हए राम ने 
अनुजन्म (अनुज) कौ देखकर, अपने अन्तर के समस्त शान्तभाव को प्रकट. 
करते हुए कहा--““तुम्हारे विक्रम को, तुम्हारे भुजवल को, तुम्हारी धनुविद्या 
को, तुम्हारी सुबुद्धि को, तुम्हारे पौरु्षको मँ जानताहूं। हे सौमित्री! 
मेरे प्रति सद्‌भक्ति से युक्त होकर तुम अव कितना (दुः) साहस करना 
चाहते हो ? तुमने मुञ्चे कंसा उपदेश दिया ? जानबरञ्ञकर एेसा चाहने (वन 
जाने का अदेश देने) वाली माता हैँ अनुकम्पा से (एेसा आदेश) देकर, 
जाने के लिए कह्नेवाले पिता हैँ । समस्त पृथ्वी को प्रहुणकर, इस राज्य 


श्री रंगनाथ रामायणम २५७ 


यिल येल्ल जेकीनि यी राज्य पदम । नलि नेलुवा डिक नौ सहोदरुड 
वलुविंडि ` नैव्वरि पै नत्गेदीव्‌? । बल गवेमूलु सूप बाब्यि नीकू? 
नमिलि 'दंडि ` वाक्यम सेयुकटं । धर्मबु गलद? यी तंडधि वाक्यंबु 
त्रोयुट कटेनु ` दुरितंबुः गलदं ।वेयु विधंबुल वदकि चूचिननु? ५३० 


जनकुनि पनुपवण्यमू नीक नाकृ । जननुलकुनु जेय सहज धर्म॑बु; 
गान नातनि पपु गैकौनि नेन ।-कानल केगुट गमा दनवलदु 
प्रमपावनुलैन भानु वंशजुल । चरितंबु नीकु विचारिप दगदः 
कावलसिन पनुल्‌ः गाकेल मानु?। देव यत्नमु लवि दाटंग दरम? 
यति पक्क भंगुल ननुनयंबंसग । ननुजन्मु बौधिचि “यनघात्म! नीव 
ताकु भक्तुडवय्यु ना पपु नस्मि । गेकौनि काविपु गारवं बेसग; 
नी निष्ठुर क्रम मल्ल बोविडुवु । मे नरण्यमूलकरु नेगैद; वनुक 
नट्ल भंगुल भक्ति नंडपक कौलिचि। तत्लिदडूल मनस्तापवु भान्पु 
मनिन लक्ष्मणुडप्पु डाटोप मुडिगि। तन मदि रघुराम तलपेल्ल न॑रिगि 
जडिसि यूरक युंडे; साध्वि कौसल्य गड़क्‌ तंपूनकु सिक्कुट मैन वगल 

| ५२. * 4 ५४० 
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` पद पर अब ढंग से शासन करनेवालामेरा सहोदरदहै। तुम अव किस 
पर अधिक रुष्ट होगे 2 बल का गवं दिखाना तुम्हारे लिए (कहाँ) उचित 
है? स्नेहं से पितां के वचन का पालन करने कौ अपेक्षा (अन्य कोई) धरम 
है? हजार प्रकार दँदकर देखने पर भी पिता के वचन को टुकराने से बढ- 
केर (कोई) दुरित (पाप) है.? ॥ ५३० ॥ 
“जनक (पिता) कौ आज्ञा का अवश्य पालन करना तुम्हारे लिए, मेरे 
लिए, माताओों के लिए सहज धमं है । इसलिए उनकी आज्ञा को प्रटणकर 
(आज्ञानुसार) मल्ले काननों मे जाने से मत रोको। परम पावन भानु 
वशजों के चरित्र (के वारे मे) तुम्हं विचार नहीं करना चाहिए ? होनेवाे 
कम, हुए विनाकैसे रर्हुगे ? दैव-यत्न (नियत्ति-विधान) का उल्लंघन 
करना किसके ब्त.की बात है ? "' ेसा अनेक भांतियों से, अनुनय के साथ, 
अनुजन्म को समज्ञाकर (राम यों बोले) --“हे अनघात्म ! तुम मेरे भक्त 
हो । बतः मेरे आदेश को प्रेम सेः ग्रहुणकर, गौरवभाव कौ प्रकट करते 
हए, (उस आदेश का) आचरण करो । (तुम) अपने समस्त निष्टुर क्रम. 
निष्ठुरता) को छोड़ दो । भ अरण्यां को (मे) जाञंगा । (मेरे) बाद 
पते प्रकार से भवितियुक्त हो, निरन्तर सेवा कर, माता-पिता के मनस्ताप, 
(दुव) को दुर करो ।'' टसा कटने पर लक्ष्मण अविश को छोड़कर, अपने 





२५८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वौगुलुच गछछलचे वुत्रम चंद्रु । दंगड्‌ रामुनि मोम दुष्टिचि पिकः 
“ना कुलभूषण। ना मुद्दृलय्य! ना कूमि कीमरुंड! ननु गच्च तंदि! 
करेषु बासिन यावृ क्रियनिन्रुवासि।यी पदूनालुगे ङ्लदुंड जाल; 
निनु गूडि चनु दतु निष्टुराटवुल"' । कनि प्रलापिच्‌ नय्यंव नू राचिभ्४४ 
भ्रीरामुड कौस्तत्य नोदार्चट 
यनुनयालापदीनास्युडै रामु । उनियेः “नो यम्म! विट्‌लाडग दग? 
पतिये प्राणपदुवु ; पत्तियं चटुः । पतियं दैवत मात्म वरिकिप, नट्ट 
पति वासि ना वेट बरत॑तु ननूट । मति दलंपग धर्ममा तल्लि! नीक! 
वसुधे नानति वसुमतीभार । संसग ना भरतुन किच्चुट दप्पे? 
यवनी डिच्चद नन्न या वरम । लवि रइं गैकेयि यड्गरुट दषे? 
यनृतंवुनकू नोडि यकट! राजेह । डीनरंग वरमु लिट्लोसगट दप्प५५० 
मातं यानति महि निरवैहिप । नी तरंगन बन टिदि नाकु दप्पै? 
चेकीनि पत्तिपंपुं संल्लिपकुन्न । नी केन दप्पदु निक्कुवं वरय 





मन से रघुराम के समस्त विचारों को जानकर, (उनसे) उरकर चुप रहा। 
साध्वी कौसल्या पृत्र के साहस पर अत्यन्त दुख से, ॥ ५४० ॥ 


व्यथित होते हुए, कलाओं से (युक्त होने मे) पूणिमा के चच को परास्त 
करनेवाले रामक मुख को निहारकर वोली--"हे मेरे कुलभरूषण ! मेरे 
लाडले ! मेरे प्रिय पत्र! हे मेरे तात ! वच्डेसे विष्ठुडे गायकी भांति, 
तुमसे विष्ूडकर, ये चौदह वषं यहाँ नही रह्‌ सकती । तुम्हारे साथ निष्ठुर 
(भयंकर) अटवी (अरण्य) में आंगी। टेसा कहते हुए, रोदन 
करनेवाली भंबवा (माता) को सान्त्वना देकर, |) ५४४ ॥ 


श्रीराम का कौसल्या को सान्त्वना देना 

--अनुनय के आलापं (वचनो) से  दीनास्य (दीनमूख) वनकर राम 
बोले-हे माता ! क्या एसा कहना उचित है ? आत्मा (मन) मेँ विचार 
कर देखने पर पति ही प्राणसम है, पति ही (सच्चा) नतेदारहै, पतिही 
देवतादहै। रेस पति को छोड़कर, मेरे साथ आने के लिए कह रहीहो, 
सोचो किं क्या यही तुम्हारा धमं है? माता! वसुधेश की आनति से समस्त 
वसुमती (पृथ्वी) के भार कोभरत कोदेनेमेक्यादोषदहै? अवनीशने 
जो वर देने का वचन दियाथा, उन वरोंको केकेयीके मांगने मेंदोषही 
क्या है? अनृत (असत्य) से हार (डर) कर हाय! राजेन्द्रका इस प्रकार 
वर देना क्या दोषयुक्त है ? ॥ ५५० ॥ । 


श्वी सनाथ रामायणमु २५९ 


बनि कानल केन बोधिन पिदप । दीनुङं पौगरलु पाधिवृनि नीवंपुड्‌ 
तनूनयथिचुच्‌ सप्यल नौनरपुचूनु । मनघु नुम्मविकबु मान्पंग वलयु; 
दुरित दुरुड बंधुर पुण्यरतुड्‌ । भरतुंड्‌ ना कन्न भक्ति निन्नरयु; 
नीव शोकिपकूु, मिक गलनंन । भाविप दशरथपति यौप्पडनकु 
कंकेयि विड्वक कलचिक्सि वत्िपु । नाकु सेममु गोर ननु वीड्कीलुषुः; 
मेनु नैम्मदि तोड ने्तेचु करक । ब्रूनि भूसुरुल वेत्पुल नथि गींलुवु“ 
मनि पल्कि म्रीविकन ना रामचंहु। गनुगीनि कौसल्य गौगिट जेचि 
करम्मेडु शोकाश्रुकणमु लंदंद । वेम्मूचु रघुराम वीपुन राल५६९० 
“नडविकि बोयेदे यकट ! नी""वनुतू। गडुक मै निमिरि उग्गुत्तिक वेट 
यीक्कित धृति बरुनि युल्लंबु लोन । जं्विकट गन्नीर सेत बो दुडिचि 
पावन जलमुल ब्रक्षाछितास्य । ये वच्चि पुण्याह मपुड्‌ सेयिचि 
पुरलूनु वेचरुल्‌ श्रृतुलूनु यतुलु । दरलुनु गिरुलुनु दांतिथु शांति 


“हमारे पिताके आदेश कौ मानकर, इस प्रकार आचरण करने के लिए 
प्रस्तुत होने मे क्या दोषहै? सच देखा जाए तो पत्िकौी आज्ञाका पालन 
करना तुम्हारे लिए भी अनिवायं है। (इसलिए) मेरे जंगलो के जाने के 
वाद, दीन बन, व्याकुल होनेवाले पाथिव (राजा) को सदा सास्त्वना देते हुए, 
सपर्याएं (सेवाएं) करते हुए, मन के तापको तुम्हैँ दूर करना चाहिए । 
इरितिदूर (पाप-रहित), बन्धुर-पुण्य-सहित भरत, मेरी अपेक्षा अधिक 
भक्तिसे (तुम्हारी) सेवा करेगा । तुम शोक मत करो। अव स्वप्नं 
भी राजा दशरथ के संवंधमें कटु विचार (मनमें) मत लायो । कैकेयी 
को न छोडकर, मिलकर (स्नेहयुक्त होकर) व्यवहार करो । मेरे कुशल- 
धमक इच्छाकरो। मह्य विदा करो। मेरे प्रशान्त (मन) से लौट 
भाने के लिए, इच्छा से भरुयुरों की (तथा) देवताओं की सेवा करो ।" 
एसा कहकर प्रणाम करनेवाले उस रामचन्द्र को देखकर, कौसल्या ने (उन्हे ) 
गले से लगा लिया। उमड़कर आनेवाले शोकाश्रूकण, दख के कारण 
अधिक हते हुए, रघुराम की पीठ पर गिरने लगे।) ५६० ॥ 
-- हाय, तुम वन मे जाओगे ?" कहते हुए, पृ के शरीर पर हाथ फेरते 
इए, गद्गदस्वर-युव्त हुई ।. (इसके पश्चात्‌) मन मे थोड़ा धैयं धारणकर, 
कपोलों पर (ज्ञरनेवाले) असुं को हाथ से पौंछकर, पावन जल से मुख 
क प्रक्षालन करके आकर, तव पुण्याहवाचन कराया । (ओर कहा) - 
व वेचर, शरुत, यति, दरि (गहा), गिरि, दान्ति, शान्ति, तदी, निधि, 
अ, काश, उदक, मारत, उर्वी, अग्नि, दिवपालक, दशदिशा, चनद, 
क (सूं), वाक्पति (ब्रह्मा) आदि सभी प्रेम से तुम्हारा स्वस्ति (कल्याण) 
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नदूलुनु निधूलु नणेवमु लाकसमु । नुदकवु मारुतं वबुवियु नम्ति 
दिक्पालकूलु दशदिशबु जंद्राकं । वाव्पति प्रमुखुलु वलनीप्प नीक 
स्वस्ति पत्लप्पुं डसंगदु"" रनुचु । ब्रस्तुति सेसि या भामाललाम 
पौलुपौद वेत्पुल वूजिचि राम । वलचेत नीक रश्च वलनोप्प दह 
'"यलिगि वुत्रासुर्‌ ननि जंपवोवु । वलभेदि यगु व्रपाणिकि दौट्लि 
ये मंगढमु लिच्च रेल्ल देवतलयु । ना मंगटमूलु नी कग रामचंद्र! ५७० 


यरुदुगा दिवि नुन्च यमृतवु देर । गरमौप्प नरिगंड गुडन कलमि 
ने मंगठमु लिच्च हितमति विनत । या मंगठ्मूलु नी कगु रामचंद्र 
आ तारकासुरुननि जंप वोवु । नातत वलशाचि यंन पण्मूखुनि 
के मंगलम लिच्चं निपार गौरि । या मंगनमूलु नी कग रामचंद्र" 
यति रामु दीविचि यक्कुन जेर्चु।कौनिमस्तकवु मूकीःनि निड़ मदिनी 
अनिपिन दम तल्लि यड्गुल कंरगि। यनुजन्म सहितुड यच्चोटु वेडलि 
यभिषेक विघ्न वृ्तातबु देलिसि । सभिकूलु राजुलु सचिवृलु सकल 
पौरुलु शोक्रिप वादचारभून | जारुचामर सितच्छत्रमुल्‌ मानि 
यनुराग मंदुच्‌ नंत राघव ।दननगरिकिवच्चितगवीप्प मेरसि 
यतः पुरवुन करुगुचो सीत । यितुलु दानुनु नेदु रेगुदंचि८० 


--~.^~-----~ ~“ ~~~ ~^ ~~ ~ ~~~ ~-----“ ---~~~~^~~~-^ 








करेगे 1 एेसा कहकर, प्रस्तुति कर, उस भामाललाम (नारीरत्न) ते ठीक 
दंग से देवताओं की पूजा कर, राम के दाहिने हाथमे प्रेम से रक्षा (ककण) 
वाधा (ओर कहा-) "पूर्वं में रुष्ट होकर, युद्ध में वृव्रायुर का वध करने 
के लिए जानेवाले वलभेदी वख्पाणि (इन्द्र) को समस्त देवताओंने जो 
मंगल दव्िये, हे रामचन्द्र! वे सव तुम्हे (प्राप्त) होगे । ५७०॥ 
“विरल दी दिवि (स्वे) में स्थित अमृत लाने केलिए, णोभासे जाने- 
वाले गरुड को हितमति वाली विनतानेजो मंगल द्एये, हे रामच! 
वे सब तुम्हं (प्राप्त) होगे 1 (एेसा) कहकर राम को आशीर्वाद देकर 
छाती से लगाकर, मस्तक को सूंवकर, पूणं हृदय से भेजा (जाने की अनृमति 
दी) तव अपनी माता के चरणों में ज्ुककर, अनुजन्म (अनुज) सहित हौ 
उस स्थान से निकलकर, अभिपेक-विष्न के वृत्तान्त (समाचार) को जान- 
कर, सभासद, राजा (सामन्त), सचिव (मन्त्री) (ओर) सकल पौरननों 
के दुखी होने पर, चारु-चामर (तथा) सित-छव छोडकर, पैदल चलकर 
अनुरागयुक्त हौ तव राघव अपनी नगरी (महल) में आए (ओर) शोभा- 
गरुक्त हए । (रामके) अन्त.पूरमें प्रवेश करते समय, सीता (अन्य) 
स्त्रियों के साथ स्वयं अगवानी के लिए आई ।। ५८० ॥ 


1 
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तनु जूृचि सदि विन्नदनमु भेकीच्च । घनुनि राघव जृचि कडु जिघ्नवोथि 
"“विदियेमि?ता प्राण हूदयेश! नीदु। वदनांबुजमु गड्‌ वाड वारिनदि? 
गगा वुष्ययोगमुः दप्पक्रुड 1 बहु गने पाथिवेश्वरुड्? 
सोम मंडलमूतो जोडगु गौड्गु । नी मोमुदम्मिकि नीडगा देल 
चामर दरयमु पा्वबुल नंव्वि! । येमौको ! मूनु पट्पेनगु रादु? 
.श्रीराम। नी मौचि सेसन्नालव्वि? पौरुलु निनु गौ ह्च बलिसि रारेल? 
दुदुभिपटहादि तूयं घोषमुलु । वंदि मागधुल केवारंब लैव्वि? 
यभिषेक दिनमु ने उधिप। नी यंदु। शुभ राजचिहनमूल्‌ चृडंग लेव 
सौमित्रि मोमून जाल दुल्लास; । मेमि चंदमौ? नाकृ नैरिगिपु डिष्पु 
उनि पल्कु सीत मुग्धालपमुलकु । सनमुन गुदि यम्मानिनि जूचि ५९० 


श्रीरामुड्‌ सीतक्‌ तन यभिषेक भंग मेरिगिचुट 
“मुनलकु नुपचिहनमुल गीडवेल?। विनु मदि यंट्‌लन्न वि्वरितु नीक्‌ ; 
गेक मा तंडि चे गरमीप्प दील्लि । गँ कौन्च वरमूलु गाक्षिचि नेड्‌ 
धरणि पालिप ना तस्मूनि भरतु । गर मौप्प बहव गद्टेद ननियं 
कोड्वु बदुमु गदु कीनि राज्य मेल। नडवुल नन्नुंड नडिगं गावुननु 





~~~ ^~ ~~~ ~ -~ ~ ~~~ - ---- ~~ 


--अपने' को देखकर मन में उदास बने महान्‌ राघव को देखकर (सीता) 
अत्यन्त उदासर हुई (ओर) वोली- यह्‌ क्या ? मेरे प्राणहूदयेश ! आपका 
वदनाम्बूज अति ही मूरज्ञा गया है ? क्या पुष्ययोग.(के लगन) कोन वीतने 
देकर, पाथिवेश्वर ते अच्छी तरह्‌ पट्टाभिषेक किया ? सोममंडल से समता 
केरगवाला छत्र आपके मूखकमल को छाया क्यो नहीं दे रहा ह ? (उभय) 
पार्श्वो मे चामरय करटा हँ ? एेसा कयो ? भद्रगज (आप्‌ से ) पहले क्यों नही 
भारहाहे? हे श्रीराम ! आपके सिर पर मंत्राक्षत कहाँ ? आपकी सेवा 
मे प्रवृत्त पुरजन अधिक.संख्या मे क्यों नही आ रहे ह? दुन्दुभि, पटह 
आदि के तूर्येनाद, वन्दी-मागधो (चारण-भाटों)के कवार (स्तुतिपाठ) कहां ? 
अज (तो) अभिषेक कादिनदहै। हे अधिप! आपमें जभ राजचिहन 
िवाई नही पड़ रह्‌ है। सौमित्री के मुख पर, परता नहीं क्यो उत्लास नहीं 

। अव मुञ्चे वताइए (इन सवका कारण क्याहै?)* एसा कहनेवाली 
सीता के मुग्ध वचनोंसे मन से दुखी होकर, उस मानिनीको देखकर 
(कहा--) ॥ ५९० ॥ ठ 

श्रीराम का सीता को अ्भिषेक-भंग सुनाना 

^“ (भला) मूनियों कोनृप (राज) -विहनों का स्ं्ञट व्यो ? सुनो, 
(अगर) पुषछोमौ किः वह्‌ कंसे ? (तो). तुम्हे बताता हं । कैकेयी नै हमारे 
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बनिवडि यडवुल बदुनालु गेंडलु । जनकूशासन मेनु जरियिष वलसं; 
दट्लि दंडल माट तप्पक सेयु । बत्लिदुलकूनु संपदलु गीतियुनु 
नाकलोकादि नाना विधपुण्य । लोकवु लरचेतिलो नंडु नड्‌ 

गावृन बति याज्ञ गानल सलिपि । ये वच्चु नंदाक निदीवराक्षि। 
गुरुवुल वगलचे गंदक युंड ।वरिचयं लौनरिचि भक्तितो गौचुवु; 
चित्तंवु लोन ना सेमंबु गोरु । मूत्तमशीलवेयुचितधमंमुल ६०० 
वनित! यम्मल रोल वत्िपु'” मनिन। जनकज या रामचंदरूनि ज्‌चि 
कदलिन सत्ति भीति गालिकि गदलु । कदि चंदवुन गडगड -वणकि 
बेदरि उग्गुत्तिक वह पन्वगल । जदरि यंतंतकु जेलुवेदि पलिकं; ६०३ 


रामानुगमनमुनक्‌ सीतालक्ष्मणुल निश्चयम 


““निदियं निश्वयमेन ननु मी वट । वदलक पेनमे वत्तनी क्षणमं 
निनु बासि ये निल्वनेर, ब्राणमूलु । ननु बदु नेरव्‌ ना प्राणनाथ! 





पिताजीसे पहले शोभासे जो वर प्राप्त किये थे,, आज उन्हं मांग लिया 
है। कहा (मोगा) कि धरणि का पालन करनेके लिएमेरेषछोटे भारईका 
शोभा से राजतिलक करं1 पृत्रके राजा बन, राज्य का शासन करते 
समय, कटा (मगा) कि मँ जंगलोमें रहं । इसलिए जनक (पिता) के 
शासन (आदेश) के अनुसार, जानवृक्च कर मृञ्चे चौदह वषं जंगलो मे रहना 
है। कहते है कि माता-पिता के वचनो का पालन करनेवाले बलशालियों 
को संपत्तियां, कोति, नाकलोक (स्वगंलोक) आदि नानाविध पुण्यलौक 
हथेली मे रहैगे (सुलभ होगे) । इसलिए ह इंदीवराक्षी ! कानन में पति 
(राजा) की आज्ञा का पालन कर आने तक, गुरुजनों के दु-खोंसे व्याकुल 
न होकर, (उनकी) परिचयं (सेवाएं) कर, भक्ति से पजा करती रहौ । 
मन में मेरे कुशल की कामनाकरो। हे वनिता! माताओं के समक्ष उत्तम 
शीलवाली होते हृए उचित धर्मो का, 1} ६०० ॥ 

--आचरण (पालन) करो । (एसा) कहने पर॒ जनकजा (सीता) उस 
रामचन्द्र को देखकर, विकल वनी मत्तिसे, हवा से हिलनेवाली कदली के 
समान थर-थर कापिकर, भयभीत हौकर, गद्गद स्वर में अत्यधिक दुःख से 
चंचल बनकर, क्षण-क्षण विवणं बनकर, (यों) बोली-- | ६०३ ॥ 


रामानुगसन के लिए सीता ओर लक्ष्मण का निश्चय 


--“ (अगर) यही निश्चय (सत्य) है तो, (तो) मँ आपका साथन छोडकर 
„ इ्तीक्षण प्रयाण कर जगी! आपक्रो छोडकर रह्‌ नहीं सकती । है 


श्रीरंगनाथ रामायणम २६३ 


डवल केनुन नधितो वत्तु । दोड्क पौ" ममन दूलि राघनवृड्‌ 
“कमलाक्षि! यडवुल गंदमूलमृलु । नमलुचु,. .रनेल नङ्चुच्‌, नीवु 
नारचीरल गदि नवयुचु वगल । गूरुचु, बेरंडकुनु गालि कोचि 
नेलल बवदिचि, निच्चलु बणे । शालल लौ नुंड जालुदे यकट! 
कोमल देहवृ, गोलवु, बेल; । वेमियु ने पाट्‌ नंरुगवु नीवु६१० 
तलप नी वैक्कडः? द॑तुलु बरलुलु । नैलुगुलु दोडद्ष्ट निरलु गर्ल 
बामुलु गामुलु बे ब्राकु नरं । चीमलु गिरिगरुहासीमल दरुल 
सरल निम्नोन्नताश्चयंमागंमुल । विरस कटक लतावृक्ष मागेमूल 
दलप नक्कजमेन दारुणाटवुल । मेलगरट येक्कड! मेदिनी तनय | 
कावुन गौसल्यकडनुंड सीवु । सेविपु मा साध्वि चित्तु वडसि 
गृह देवतल गौल्वु; कौतिपु नच । नहरदंबुनु माम यङ्गुल कंडगु 
भरतु निनु मातुभावन गौलुचु । बरुसंबु लातनि बलुककु मबल। 
पिद पोयि पदु नाचुगेंडलु निडिच । मुदमौप्प जनुरदतु मृगद! चित्तिलकु'' 


मेरे प्राणनाथ! प्राण मृज्ञे पकड़कर नहीं रहं सकंगे । मेँ भी सोत्साह जंगलो 
मे अगी। (मूज्ञे) साथ ले चलिए।' (रसा) कहने पर विचलित 
ही राघव (बोले-) “हे कमलाक्षी! जंगलों मे कदमुल चनाते हृए, पथरीली 
भूमि परर चलते हुए, वल्कल वस्व धारणकर, कृशीभ्रुत होते हृए, दुःखों से 
व्याकुल होते हुए, कड़ी धूप (ओर) वायु को सहकर, (कड़ी) भूमि पर 
शयन करते हुए, निद्य (सदा) पणंशालाओं में हाय! (कहाँ) रह्‌ सकोगी 
कोमल शरीरवाली हो, मुग्धा हो, अबोध हो, किसी प्रकारके कष्ट को तुम 
नहीं जानती हो, ।॥ ६१० ॥ 

-सोचने पर तुम कहाँ (ओर उपरोक्त कष्ट कहाँ) ? वानर, व्याघ्र, रीष, 
भेदियि, हिरन, हाथी, सप, पिशाच, ऊपर चदनेवाली लाल चीटियां (आदि 
से युक्त) गिरिगुहा प्रान्तौ मे, दरियों मे, ज्चरियौं मे, निम्न-उन्नत {हो )- 
आश्चये- (प्रद) मार्गो में, विरस (विकट) कंटक-लता (युक्त) मार्गो मे, 
सोचने (कल्पना करने) पर आशच्यप्रद भयंकर अटवियों मेँ रहना करां ? 
(अर्थात्‌ तुम नहीं रह सकतीं) । इसलिए हे मेदिनीतनये (भूपुत्री)! तुम 
कौसल्या कै पासं रह जाओ । उस साध्वी के चित्तके अनुकूल सेवा करती 
रहौ गृहदेवताओं की पूजा करो । मेरी कीति करती (गाती) रहो । 
दिनरात समुर के चरणस्पशं करती रहो ! - मातृभावना से भरत तुम्हारी 

वाकरेगा\ हे भवला ! उसे कभी प्रष-वचन मत सुनाओ। हे मुग्धे! 

यह्‌ जाकर चौदह वषं पूरा करके, मोद के साथ लौट आगा । चिन्ता मत 
करो” देसा कहने पर प्रणय-शोक से आतं होकर, सीता ने रामचन्द्र को 
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मनवृडं ब्रणय शोकातं यै रामु । गनुगीनि सीत निक्कमु विन्चविच; 
““पतुलु गाविचिन भाग्यंबुलेन । सतुलनु रक्षच्‌ सम्मदं वसग; ६२० 


नापालि विभुडन्न ना दैवमन्न। ना पुण्यगति यच्च नरनाथ नीवं; 
घन तप स्वगं भोगमु लनेकवु । लनुभविचूट कटं नति भक्ति तोड 
निश्चलमनमार नी पदांवुजमू ।लच्चुगा गोचुचुट यदि नाकु सुखमु; 
नुपवये! नीवृन्न निष्टुराटवृलु । नुपवनंवुलु नाकु नृहिचि चूड 
जगतीश! विनु विष्णुसमूडन नीवु। जगदेक विक्रमशालिवं परग 
गरमौप्प नी रक्ष गलिगिन ननन । सुरराज दलयेत्ति चूडंग वेनु 
नारचीरलु गटिट नडचि नी तोड। नारंग जनु देच नट नीवृ सुप 
नमरंग जुच॑द नद्रुलु नदुलु। गमलाकरंबुलु गडुवेडक तौड 
वायक यी येडलु परगनूरेन । वेयैन भानिम्मु विपिनंबुलं 
न्न दोडकौनि पौम्मु नरनाथ! “यनिन।नन्नाति गनुगनि यंतडिट्‌टुलनियं 
६२० 
“ननिशंवु नति दुरंतायासमेन । वनवास मेटिकि वनजाक्ष! नीकू? 
नीयंदु जित्त॑बु निलिपि निन्नूनिचि। पोयि काविचेद भूपाल्यु पनुपु; 





देखकर, अन्तरतर से (इस प्रकार) निवेदन किया-- "पत्तियों काभाग्यदही 
सम्मोद के साथ सतियो की रक्षा करेगा) ६२० ॥ 


` -हे नरनाथ ! मेरे लिए (अपही) प्रभुर, मेरेदैवर्हैः मेरी पुण्यगति 
(सबकुछ) आप ही दै! घन-तप से अनेक स्वगंभोगके उपभोग. कौ 
अवेक्षा अत्तिभवित से, निश्चल मन से, हादिक रूप से आपके चरणाम्बुजो कौ 
सेवाकरनेमेंही मृञ्ञेसुखदै। हं नृपवर ! आप (साथ) रहेंगे (तो) 
निष्ठुर (भयंकर) अरण्य, सोचने पर मेरे लिए उपवनहो जागे । है 
जगदीश ¦ सुनिये, विष्णु समान आप जगदेक-विक्रमशाली होकर शोभित होते 
रहैमे तो अधिक शोभा युक्त आपकी रक्षा से यक्त मेरी ओर सिर उठाकर 
देखने के लिए भी सुरराज (इन्द) (भी) उर जाएँगे । वल्कल पहनकर, 
(आपके साथ) पैदल चलकर, शोभासे (भरण्य में) आर्ँगी । (आकर). 
वहाँ आपके दिखाने पर, शोभासे अद्रि (पवंत), नदियां, कमलाकरों 
(सरोवरों) को वड़ी शौकसे देखुंगी । ये (चौदह) वषं विपिनोमें, सौ, 
होने दीजिएया हजार (कोई परवाह नहीं), ह नरनाथ ! मुञ्चे साथनले 
चलिए 1” (एेसा) कहने पर, उस स्तीको देखकर उन्होने (रामने) 

इस प्रकार कहा-- 11 ६३० ॥। ५ 


श्ररगनाथ रामायणमु २६५ 


वनमेड? नी वेड? वनित निच्नेड । गीनिपोदु दुगमूल्‌ गटिव माभ॑मुलः 
नाराम वन केलि कर्हुबु गानि ) घोराट्वृलयंदु  मरम्भरदयुनः 
प्लु क्रूर वृकाटधि पृथु पुंडरीक । भट्लूृक सिहादि बहुमूगावद्युलु 
घूककाकानेक घोर हृकार } काकोल क्िल्लिका ककेश ध्वनुलु 
मानक वर्षिच मरि भयं बीदव । ती नीडगनि यल्कु; नीवंदु बलदु'' 
नावृड्‌ विनि सीत नरनाथु जूचि। “नी वृंडगा नाकु निर्भयं बधिप। 

वनभूमि दिरुगुदु वरुनितो गड । ननि नाचरं जेप्पिनारा वेदविदुलु 
कान नीविधमून गांतारमुनकु । भानु कुलेश! नी पादसुल्‌ गौलिचि ६४० 
वच्चैद; नन्नु रा वलदनवलदु; । नव्चिन मदिलोनिना भक्ति जूडु'' 
मनि पादमूल बद्र यडलंग वगचि। यनुमतिपमि जूचि यति दीन यगुच 
“तैरिगि ने जेसितिने मृ तप्पु? मरचि चेसिति नेनि म्भिपु नस्तु; 

बदु शिला कंटक प्रचुर देशमुल । नट निन्नु गौलिचिरा नलतयु लेदु 





“ह वनजाक्षी ! अनिश (सदा) अति दुरन्त आयास युक्त वनवास तुम्हू 
क्यो ? तुम पर चित्त रखकर, (तुमको यहीं) छोडकर, जाकर, भूपाल 
की जाज्ञाका पालन करूगा। वन कहाँ मौर तुम कहाँ? हं वनिता! 
तुम्हे कहाँ ले जाॐं (उन) इगेम (ओर) कुटिल मार्गो मे ? अआराम-वन- 
केली के अनहं घोर-अरण्यों में तुम र्हा घूम सकोगी ? अनेक क्रूर वृक-समूह, 
विराट पुंडरीक, भल्लूक, सिह आदि वहू मृग-समुह्‌, धूक (उल्लू), काक 
(के) अनेक घोर हुंकार (ध्वनियां), काकोल, क्लिल्लिकाओंकी ककंश 
ध्वनियां, (वरहा) निरन्तर होती रहती हँ ओौर तुम भीत हो जागी । 
तुम' (व्हा) अपनी छायासेही उर जाओगी। तुम को वहाँ नहीं आना 
चाहिए ।'' एेसा कहने पर सीता नरनाथ को देखकर (यो) बोली-- “तुम 
(साथ) रहोगे तो ह अधिप} मेरेचिषए निभैयदहै। उन वेदविदं ने कहा 
थाक वर (पत्ति) के साथ वनभूमियों में विचरण करूगी। इसलिए 
इस प्रकारे भानुकुलेण ! कान्तारको, तुम्हारे चरणों कीसेवा करते 
। हुए । । ६४० । | ् 

-भआङऊंगी । मुक्षसे मत आने के लिए मत किए ( म्ले मत॒ रोकिये ।)} 
मन॒ पसन्द मेरी भक्ति पर ध्यान दीजिए)! (एेसा) कहकर, चरण 
पकेडकर्‌ अत्तिव्याकूुल होने पर भी, अनुमति न देने पर, अति दीन होकर 
(सीता) बोली--जानवृन्लकर पहने ने कभी अपराध किया था ? (नहीं) 
भूलकर (कही) अपराध क्या हो तो मृङ्षे क्षमा कर दीजिए । पटू-शिला- 
क्टकन्रनुर-प्रदेशो मे, आपकी सेवा करते हुए आने से थकरावट नहीं होगी । 
| रसमा (प्रेम) से आपके द्रारा-दिएु जनेवाले कन्द मल निश्चय ही सदा मेरे 


| 
ह 
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करण मै नी विच्चु कंदमूलमुलु । नरुदार नमृतमै यल नाकपुड्‌ 
भाविचि चूड ना प्राणवंधुडवु । नीवे कावुन वत्तनी तोडव्रीति; 
जनकूुनि जतिप; जननि जित्िप । जनुनिष्टुलगू वंधुजनुल जित्तिपः; 
जननाथ! सहधमेचारिणि गाग 1 जनकुनिचे नग्न साक्षि गैकटि 
जनलोकनुतुडवृ; सत्यसंधृडवु । ननु डचि नीक गानल केग दगुन? 
येचि दुःखमूलु नी वेच्चिति वडवि ।नन्नियु सौख्यंवु लगुनु नी दयनु ; ६५० 
ईवाड ली मेडली वंधृवरृद। मी वस्तु संपद ली जीवनंवु 
नीव लेकुच्चचो निस्सार मस्य । मावुन निचट नेकरणि वेगितुः 
साविच्रि यनु पुण्य सति दनपतिनि। सेविचि पोयिन चेलुवुन नैनु 
नी वेट जनुर्द॑तु नी नीड बोले ने वट साध्विकि निदिय धर्म॑वु; 
निनु वासि यिच्वट निभिपमे नोवं। वनमुल निनु गूडि व्तिप नेतु; 
वदूनालु्ेडलेल प्राणेश! निन्रु । गदिसि वेयेंडलन गापुदु तदु; 
सतुलकु वतुलकु जनु लेच दगिन । मतमु त्रतिष्ट्पु मरि वेयुनेल? 
यी वरण्यमुलकुं निट नच्रु विडिचि। पोवृट निजर्मैेन वोवु ब्राणमूलु 





लिए अमृत (सम) होगे। सोच-विचारकर देखने पर तुम ही मेरे प्राण 
वन्धु हो) अतः प्रेम से तुम्हारे साथ आऊँगी ) जनक (पिता) की चिन्ता 
` (स्मरण) नदी करंगी, जननी की चिन्ता नहीं करूगी । इष्ट वन्धु जनौं 
की चिन्ता नही करगी। हें जननाथ ! (महाराजा) जनक (के हाथों) 
 से,-अग्ि को साक्षी वनाकर, (आपने) मञ्चे सहधमं~चारिणीके रूपमेँ 
ग्रहण कियाथा। (जाप) जन लोक-नुत ह, सत्यसन्ध (सत्यनिष्ठ) है| 
, मूके छोडकर काननों में जाना (क्या) आपको उचित है 2? आपने जितने 
दुःख (कष्ट) गिनाये है, वे सव आपकी दया से सुख हु वनेंगे ॥ ६५० ॥ 
-ये वीधियां, ये महल, यह्‌ वन्धु समूह्‌, ये वस्तु सम्पत्तियां, ये जीवन (ये 
सव) आपकेन होनेसे निस्सारदही हौगि। अतः मै यहां किस प्रकार 
„ (जीवन) वितार्ऊँगी ? जिस प्रकार सावित्री नामक पुण्यसती ने अपने पति 
कीसेवाकीथी, उसी प्रकार मै अपके साथ, छाया केःसमान आंगी। 
साध्वी (स्त्री) केलिए यही धमंदह। ` आपत विष्टृडकर एक निमिष भी 
मै.सहन नदीं कर सकती" जंगलो मेँ आपके साथमे रह सर्कगी। दहै 
प्राणेश ! चौदह वपं ही. क्या, आपको निकट प्राप्तकर, हजार वषं भी रह्‌ 
- सकुंगी । सतियो ओर पत्तियों के लिए एेसा आदशं स्थापित कीजिए जिसे 
(समस्त) जन मानले! अव हजार (वाते) क्यों ?.अगर'यहसचदहै कि 
आप मृन्लं यहीं छोड़ अरण्योमें जायेगे तोप्राणभी (शरीर छोड) रुष्टहौ 


श्री रेगनाथ रामायणमु | २६७. 


तलुकमगादेनि , नग्निचे नेन । जलमुचे. नैन विषूच नैनः" 
नेचिन वगलतो निट जत्तूनेनु । ना चाव सूचिपो ननुडिचिपोक्रु "६६०. 
मनि विलापिचृच्‌ नड्गुल मीद । जनकज वडियुन्न चंदबु सूचि 
करुण तो नस्लन गरपल्लवसुल ! धरणीशतनयु ड तनुमध्य नंति ६६२ 


॥ 


| सीतालक्ष्मणुल राकक्‌ श्री रामुड सम्भतिचुर 
“यलिवेणि! निनु बासि यावनंबुलनु। नचुवेद विहरसि नाकिच्च लेदु. 
निनु दोड़कौनि पोदु; नीवु ना वंट। जनुदेर गुशलंबु सकलबु नाकु; 
निम्मूल नी चित्त मैरगंग दलचि) यिम्माट लाडिति; नेतत गाक 
य॒नुचु ना रघुरामु उतिकृपामूत्ति । जनकजे ` राककु 'सम्मतुंडगुच्‌ . 
वयु दानंबुलु वरस गाविपु । नेलत] नी" वनवृड्‌ नँस्मनंबलर 
गचन रत्नादिकवु लैनट्टि। यंचित दानंबु लम्मही सुतयु 
वरस त्रियंबगुवारल कल्ल | गरमथि नंदंद काविचै; नंत 
ना वेठ लक्ष्मणुं उन्न निष्चयमू।भाविचि तन पाणिपद्‌मुल्‌ मीगिचि ६७० 


~^ 








~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~-~-~- ~ ¢ 
) 


निकल. जायेंगे नहीं तो अग्निसेयाजलसेया विषे, (ही सही) (प्राण) 
निकल जाएंगे । . बहे हुए दुःखके कारणम यहाँमर जाऊंगी) मेरी-मौत. 
को देखकर जाइये । (पर) मूले छोड मत जाद्ये 1" ।॥ ६६० ॥ | 
(एसा) कहकर विलाप करती हुई, चरणों पर जनकजा (सीता) के पड़ रहने , 
के विधान को देखकर, करुणा (प्रेम) से धीरे से, कर पल्लवो से, धरणीश- 
तनय (राजकुमार) ने उस तनुमध्या (स्त्री) को उठाकर कहा-- ।! ६६२ ॥ 


सीता (मौर) लक्ष्मण के अनुगमने के लिए श्रीराम का राज्नी हीना 


हि सु्दर वेणीवाली ! तुमसे विकर उन वनो मे, सुन्दरता के. साध 
विहार-करने की मून्ञे इच्छा नहींदहै। तुम्दं साथने जाङगा। वुम्हारा, 
मेरे साथ जाना भरे लिए समस्त (रूपसे) कुशलप्रदहै। प्रेमसे तुम्हारे, 
चित्त को जानना चाहुकर (मैने) ये बातें कही हँ । (अवश्य ही) मेरे साथ 
भा जाओ!" (दसा) कहते हए , अत्ति कृपामूत्ति वे रघुराम जनकजा 
(सीता) के आगमन के लिए स्वीकृति देकर (यो बोले) --हे सुन्दरी ! 
अवश्यक दानोंको तुमक्रमसेकरलो)'' सा कहने पर मनम प्रसचरु, 
होकर, उस महीसुता (सीता ) नै अपने प्रिय जनोंकोक्रम से अतिप्रेमसे 
कचन (स्वण्‌), रतन आदि का समंचित दान जहाँ-तहाँ (वहीं) कर दिया 1 
तव (उसके.बाद) उस समय लक्ष्मण ने अग्रज के निश्चय का विचारकर,' 
अपने पाणि-पदमो को जोड़कर (कहा-) ॥ ६७० 1 व 





२६८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


““यिनकुलाधिप! यिक निटिट दयेनि। दन किट वनियेमि? धनुवृ मोपटि 
मुनुपुगा नडवि किम्मुल मिम्मु गौस्चि । चनुरदेतु"नति वेड सौमित्रि जूचि 
धरणीशुडुनु त्रेम दब्ुकीत्तनंत । जेर रम्मनि रमचंदुडिट्‌लनियं; 
“ना तोड नीवु गानकु वच्चेदेनि । ना तोडनिनु वासि नाना विधमुल 
मिड्कु कौसलत्यासुमित्रल नेव्व । रुड्काचि पोर्षितु रुडुगनि भक्ति? 
मन मिहरमू जन्न मन तडि भक्ति। ननूदिनंवुनु नेव्व ररयुवारिचट? 
मौीदलन सवति पे स्रौग्गु गैकेयि । मदिलोन नी राज्यसद मिक नीदव्‌ 
नेमि सूपूचु दुःख पेट्टुना कंक । धर्मबु दल पोसि तगवेल नड्पु 
नटु गान ने वच्च नंदाक नीवु । निट नुंड दगु“ नन्न तयु गनलि 
““यप्पुड़्‌ नन्नु रा नानति यिच्चि । पिप्पुड्‌ वलदनुटेमि कारणमू?६८० 
कौसल्य कृप रक्ष गाकना रक्ष । या सुमिघ्रक नेटिका तेज मरय 
वदि वेवुरकु नुन्कि पट्टु नी वेलुगु । निदि येल चित्िप निट रामचंद्र! 


~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ -~~~ ~ +~ ~- -~ ~ ~~ 








“हे इनकुल-अधिप (सू्ेवंश के राजा)! अव अगर यह्‌रेसाही है (आपका 
जंगलो मं जाना अवण्यभावीदहै) तो मेरे लिए यहांक्याकासदै? धनप 
चद़ाकर, (आपके) आगे-आगे (चलते हए). प्रेम से आपकी सेवा करते हए, 
जंगलो मे जआऊंगा।'' इस प्रकार विनय करने पर सौमित्र को देखकर 
धरणीश (राजा राम) ने प्रेम के अधिक होने पर, तव (उन्हें) (अपने 
पास) बुलाया । रामचन्द्र ने इस प्रकार कहा, “यदि तुम मेरे साथ काननों 
मे आगे तो, मेरे साथ तुमसे भी विष्ठुडकर, नानाविधियों से टिमटिमाने 
वाले (किसी भी प्रकार दिन वितानेवाले) कौसल्या (भौर) सुभिवाके दुख 
कोकम कर, अविरत भव्ति से (उनका) पोपण कौन करेगा ? यदि ह्म 
दोनों ही चले जाएं तो हमारे पिता कौ, अनुदिन (प्रतिदिन) भव्ति के साथ 
कौन देखभाल करेगा ? पहले से ही केकेयी (अपने) सौतों पर अधिकार 
जमाती थी । (अव) मन मे यह्‌ राज्यमद उत्पन्न होगा। (अव) प्रेम 
दिखाते हुए वह्‌ केकेयी (उन) दुखी बनाएगी । धमं का ख्यालकर, वह्‌ 
न्याय का निर्वाह क्यो करेगी ? अतः मेरे (लौट) आने तक तुम्हारा यहां 
रहना उचित टै '* (सा) कहने पर अधिक तप्त (दुखी ) होकर, (लक्ष्मण 
वोले-) “तव मुञ्चे अने के लिए अनुमति देकर, अव इनकार करने का 
क्याकारणदहै? 1 ६८० ॥ 

-उस सुमित्रा के लिए कौसल्या कीङकपाही रक्षा (रक्षक) है। मेरी रक्षा 
क्या है ? (अनावश्यक, व्यथं है।) खूव देखने पर वह्‌ तेज, तुम्हारा प्रकाश 
दस हजार (व्यक्तियों) के लिए भी निवास-स्थानदहै। ह रामचन्द्र ! अव 
इसकी चिन्ता क्यो? भरत तुम्हारी ओर से भय खाकर, स्थिरता से 


॥ 


श्री रंगनाथ रामायणमु, २६९ 


भरतृडु नी दसं भयमुन जसि । तिरभुगा गौसल्य दंस भक्ति जेगयु; 
गरमु सुमित्रकः गावितचतु नदुल । निरवौदः; नटुगान नेनिदु निलुव; 
बाणबाणासनपाणिने वनुक । द्णीरमुलु बनि - दुगमाटवृल 
बौदुगा भिम्मु निम्मृल गौल्व वलयु। ग॑द॒ मूलादृलु गड देवलयु; 
नट दृणपर्णादुलरसि मीरुंड । नृटजसरु सज्जयु नौर्न  वलयु 
बहुनालुगेडलुनु बगलूनु रेवि । निदुर वौवक सेवनंरि. सेय वलग 
वच्चैद ने'' नन्न वसुधेशु उतनि । निच्चमं गेकौति यिषुदद्युकौत्त | 
"वलय बंधुल नैटल वरस वीड्‌कीनुमु ।वलनौप्पगा मुच वरुण देवृडु६९० 
मन तंडि किच्चिन महितचापमूनु । घनशर ` श्रेणुलुगल कवदीनलु 
गर मभेद्यंबगु कवचंबु बसिडि । परुजुल जंघरीदु पदु कृपाणमृलु 
गीनिरम्मु नानेगि कौमरार वंधू।जनुल वीडकीनि शस्त्रशालकू नरिभि 
यागृधंवुलु चु नरुगुदचूटयु । नायतात्मुड रामु उनुजन्मु जूचिं 
““तस्मूड। विनुमेल्ल धनमुल तेनु । नेस्मि निच्चैद; धरणीसुरवरुल 
महित पुरस्थृल मन किपुलैन । सहजभूत्युल नथिजनुल राविपु 


कौसल्या की भवित करेगा । उसी प्रकार सफलतापूवंक सुमित्रा की भविति 
करेगा । अतः मै यहाँ नही रहरूगा (रूकगा नहीं) । बाण (ओर) 
बाणासन (धनुष) को पाणिमे (धरकर), (आपके) पीछे दुर्गम अटवियों 
मे, दंगसे, प्रेम से (मृञ्ञे) भापकी सेवा करनी चाहिए 1 सप्रयल्न कंदमूल 
फल आदि (मृक्ञे) लाने चाहिए । वहाँ त्ृण-पणं आदि की (अच्छी तरह) 
परखकर, आपके रहने के लिए कुटी ओर शय्या तैयार करनी चाहिए । 
चौदह वषं रात ओौर दिन बिना सोए उचितसरूपसे (आपकी) सेवा करनी 
चाहिए । मै (भी) आगा) ेसा कहने पर वसुधेश (राजा राम) 
ने उसकी इच्छा को स्वीकार किया (ओर) प्रेम भावके प्रकाशित'होने पर 
बोले-'आवश्यक बन्धुओं (संबंधी जनों) को बिदाकरदो। अच्छेढंगसे 
पूवं मे वरुणदेव ने, ॥ ६९० ॥ 

-हमारे पिता को दिए महितचाप, घन (महान्‌) शर श्रेणियों से युक्त 
तूणीर, अति अभेद्य कवच, सोने के मूटोंके शोभित पटु कृपाण लेकर 
आओ 1“ (एसा) कहने पर (लक्ष्मण), जाकर समुचित रूप से बन्धुजनं 
(रिष्तेदारों) को बिदा देकर, शस्व्रशाला को जाकर, आयुध लेकर (लौट) 
आए । (आने पर) सिद्ध आत्मावाले राम ने अनुजन्म (अनुज) को देख- 
कर (कहा--) “हे अनुज ! सुनो, मै समस्त धन सप्रेम दुंगा। धरणी- 
सुरवरो (ब्राह्मणों) को, महित पुरस्थों (नागरिको) को, हमारे प्रिय सहन 
भृत्यो को, अथिजनों (याचको) को ब्ुलाथो । इस समय अहं (योग्य ) 


२७० तेलुगु (देवनागरी लिपि 


मावे नर्हृडु नचिलज् उन । या वसिष्टुनि पुत्तुडयिन सुयज् 
मौदलैन पुत्तृल मुदमु चित्तमून । वीदलंग नतिभक्ति वूजिप. वलयु 
मदियु दविकन वारि मन्नित म॑त्ल। तरगुल नक्कड दीर नर्भुलकु“ 
ननवुड लक्ष्मणं डोगाक! यनुचु । मुनिपुत्र निटिकि मुदप्रुतो नरिगि७०० 


रामु वाक्यमु जेपपि रम्मन्न नतड्‌। नेमंवु लच्चियु निप्ठतो दीचि 
सौमित्रि सदितुडै चनुदेर गांचि । रामुडु विनयाभिरामुडं तानु 
नेलमि सीततो नेदुरुगा वच्चि । यलघु तेजोमूति यैन मनी 
गीनिवच्चि गहिय गमरार नुनिचि। विनुता््य॑पादमूल्‌ वेडकतो निच्चि 
हारकंडलव वलयांगद ` कटक । चार कोटीरादि सकल भूपलनु 
मातुलुं डीसगिन मवगजेद्र॑बु । ख्यात शल्ुजयाख्यमु मीदलेन 
करिसहखंबुनु  गमनीयवस्त्र 1 सुरुचिर दिव्य वस्तुवुलेल्ल मरियु 
वहू भूषणसु लिच्चि पयि पयि तोन। महनीय रत्नमृत्‌ सानुगा निच्चं; 
वसिडि येपंड बुच्चि पदिकोदु लौसगि। यसमान वस्तुवुलन्नियु नौसभें 
निच्चिन गैकौनि हृदयंबु लोन । नच्चंरु वडरंग नधिक मौदमुन७१० 


-~"~~-~-~~-~~ ~~~“ -~- ~~ ~~~ 





अखिलज्ञ उस वसिष्ठ के पूर सुयन्न जादि (उनके) पुत्रो को समुद चित्तसे, 
अधिक भविति से पूजा करनी चाहिए । फिरशेप लोगोंका आदर करेगे 
जिससे याचको की आवर्यकताएं सभी तरहसे पूरी हो जाएं।'' रेस 
कह्ने पर लक्ष्मण यह्‌ कहकर कि पसादहीदहो' मुनि पुत्र के घर समुद 
गए ॥ ७०० ॥ 


राम का वाक्य वताकर उन्दं बुलाया । तववे सभी नियमोंकोनिष्टासे 
करके, सौमित्र सहित आये । आये हुए उन्हं देखकर राम विनयाभिराम 
होकर स्वयं प्रेम से सीता के साथ अगवानी करने आये। अलयु-तेजोमूति 
मुनीन्द्र को लिवा लाकर गही पर शोभासे रवा (विठाया)। विनत 
(युति करने योग्य, श्रेष्ठ) अघ्यं पाद्य सात्नन्द देकर, (उन्हु) हार, कुण्डल, 
वलय (कंठमाला), अंगद (कंगन), कटक (कड़ा), चार कोटीर (किरीट) 
आदि सकल आश्रूषण ततथा मानल के दिये गये मद-गजेन्द्र जो ख्यात है 
(ओौर) शतजयाख्य (शत्रृजय नामवाला) है, आदि करि सहृख, कमनीय 
वस्त्र (तथा) समस्त सुरुचिरः वस्तुं तथा वहृभूषणं दिये । (देकर ) उसके 
वाद महनीय रत्नों को'सादर दिया । ढंग से दस करोड़ स्वर्णं (मुद्रा) 


दीं। _ (देकर) समस्त असमान वस्तुं दी। देने पर (उन्हे) ग्रहुणकर, 
हृदय में अधिक आक्चयं के उमडने पर, अधिक मोद से, 1 ७१०] 


श्री रगनाथ रामायणसु २७१ 


ना राजमिथुनंबु नतड्‌ दीविचे | नारंग रघुराम उष्पुड्‌ मरियु 
नेडपक भंडार मल्ल द॑प्पिचि । तीडरि दीनुलकू नर्थुलकु बेदलकृ 
जंलिमि नगस्त्य कौशिकु लनुवारि। किल रत्न रासु लनेकबु लौसगि 
सौगि वसिष्ठादि सन्मूनि जनंबुलकु। दग तपस्वलकु नथेमु लीप्प निच्चि 
वंदिमागधुलकु वरदान शक्तु । लंदुनु बीगडंग निलुसूर लिच्चि 
पेदसादलकुनु बृथ्वि देवतल । कादट ब॑ुमित्राश्चितावकिकि 
वन्ुगा निन्भंगि बहुदान ततुलु । स्नुत मति निच्चि सौमित्निजूचि 
“न्नीवृनु 'दानंबु नैम्मि गाविपु' । नावृड्‌ ना राजनंदनुं उलरि 
घटजन्मु गौशिकु गार्ग्य शांडिल्यु । नटकु रप्पिचि पक्कर्थेवु लिच्च 
वीरुवारन केटल विधमुलवारु । नार्ग नेव्वरे मडिगिन निन्चै७२० 
धरणीद्यु नानति दनवुद्धि यलर । गरमीप्प नति महा कल्याणि यैन 
या यरुघत्तिकि सुयज्ुनि सतिकि । नायतंबगू भक्ति नप्पुडु सीतं 
तन भूषणमु लिच्चि तन यथं मिच्चि।तनयिट गल वस्तुततुलैट्ल निच्चैः; 
(नप्प उरुधति “यकट! यिक्ष्वाकु । लिप्पाटु पड्नंड निटु जूड'दगुनं? 


-- उन्होने उस राजमिथुन (राजदंपतियों) को आसीसा । शोभायुक्त हो 
रघुराम ने तब अविलंब समस्त भंडार को मंगवाया (जौर) क्रमसे दीनः 
याचक, तिधंनों को (तथा) सप्रेम अगस्त्य तथा कौशिक नामक व्यक्तियों को 
अनेके रत्नराशियाँ दीं । उसके बाद वसिष्ठ आदि सन्मुति जनों को, योग्य 
' तपस्वियों को शोभा से अथं देकर, वंदिमागध (जनों) को अत्यधिक दान 
दिए तांकिःवे सदा-सर्वंदौ वर दान शक्तियों की स्तुति करते रहं । ग्रीव 
जनों को, पृथ्वी देवताओं (ब्राह्मणों) को (जौर } अनन्तर बन्धु, मित्त, आधित 
(जन) समूह को समुचित प्रकार से इस प्रकार वहुदानततियों को सत्नृतमति 
से देकर, सौमित्र को देखकर कहा--तुम भी सप्रेम दान करो । (एेसा) 
कहने पर वह्‌ राजनन्दन (लक्ष्मण) प्रसन्न हुए । घटजन्म (अगस्त्य) 
कौशिक, गाग्यं, शांडिल्य को वहाँ बुलाकर, अनेक अथं दिये। येओरवेन 
कहकर सव प्रकारकेलोगोको, शोभासे, जिसनेजो माँगा, वहु उन्हं 
दिया ।। ७२०. | 
धरणीश (राम) के.अदेश से, अपनी बुद्धि कै प्रसन्न होने पर, बड़ी शोभा 
से, अति-महा-कल्याणी उस अरुंधती को, (ओर), सुयज्ञ की सती को सिद्ध 
भक्ति के साथ तव सीता ने अपने आभरूषण दिये 1 अपना अर्थं (संपत्ति) 
देकर, अपने घर का समस्त वस्तु-समुदायदे दिया। (तव अरुन्धती ने 
वसिष्ठ से पृष्ठा-हाय ! इक्ष्वाकु वंशजो कौ इस तरह कष्ट उठते देखते 
रहना उचित है ?* तव उस महामौनी ने अपनी बुद्धि से देर तक सोचकर 


॥ 


५ 
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यनि वसिष्ट नडग नम्महामौनि । तन वुद्धि नैतयु दलपौसि चूचि 
“ये रूपमुन वोव ; दिदि देव योग मूर कूडुमु चच चंड्द"मनियं; ) ७२६ 


आओरामुड्‌ च्रिजदुनक्‌ गोदानमु चेयुट 

ना वे द्रिजटाख्यु उनु विप्र उडरि। जीवन स्थितिकिनै चनु दुन्नुचुनु 
घोरपु लेमि चे गुंदुट जसति पेरास दत्सति विल गोच 
नति संश्रमंवुन नच्चोटि करिभि । तति गौन वनि सेयु तद्भतं जृचि 
"येल यी नागेलु हृदयंबु चिवुर । नेल यी गुहलि यिट वार वैचि ७३० 
रम्मु चैप्पद नेड्‌ रामचंदुंदु । सम्मदंवुन नधथिजनुलकु नैल्ल 
दरव्यतंडंवुलु दयतोड धनमु । नेव्व रेमडिगिन निच्चु चृन्नाडु 
नी कुटुवमू च॑प्पि नी पैर च॑प्पि। काकुत्स्थपति चेत गामितार्थवु 
वे वेग चनि नीवृ वेड्क'' म्मनिन । ना विप्र इहल नंदंद. निगडं 
जनु दैचि या रामचंद्र नीक्षिचि । तनरर॑ग दीविचि ता निट्टुलनिये 
“वेदवाउनु; सुतुल्‌ पक्कडु गलरु । लेदु द्रव्यंबुनु नेशमात्रमुनु; 
देखा भौर कहा, चह दैवयोग दहै । किसी भीखूपसे नदीं व्लेगा। चुप 
रहो 1 (चृपचाप) देखते रहगे 1") 11 ७२६ 11 


श्रौरापका त्रिजटरको दान देना 


उस समय व्रिजट नामकं विप्र, जीवन-स्थिति (जीविका) के लिए वेत 
जोतते हुए, घोर-अभाव (दाद्द्रिय) से दुखी होते हृएथा। अधिक आशा 
लिए उसकी पत्नी संतान को (साथ) लिए, अत्तिसंश्रम से- वहां गर | 
अधिक श्रमसे काम करनेवाले पति को देखकर (यों वोली-) “क्यों इस 
हल को हृदय के फटने तक चलाते हँ ? यह कुदाल क्यो? (इन्हे) यहां 
फोककर, 11 ८३० ॥ 
--आइए, (एक वात) कहती हं । आज रामचन्द्र सम्मोद्‌ के साथ समस्त 
अथिजनों (याचक) को द्रव्यतण्ड (्रव्यसमृुह्‌) (भौर) दया के साथ 
(सदयदहो) जो व्यक्तिजोमगि वह धनदे रहादहै। अपने कुटुम्बक 
चारे में कहकर (तथा) अपना नाम कहकर काकरुत्स्यपति (राम) से कामित 
स्थं (अभीप्सित इच्छा) को जाप वेवेग (शीघ्रतासे) जाकर याचना कर 
लीजिए 1 (रेरा) कहने पर वह्‌ विग्र (अपनी) कल्पनाओं के इधर- 
. उधर वदने पर (अव्यधिक सुखे की कल्पना कर) आया (गौर) उस 
रामचन्द्र को देखकर, प्रेष्ठ विधि से आसीसकर, स्वयं यों बोला निधन 
हु" कई सुत दै लेशमात्भी द्रव्यनहींदहै।! नरनाथ! तुम्हूंमेरी रक्षा 
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ननु नीव रक्षिप नरनाथ! वलय" ननिन नारधुरामडा विप्र जूचि 
"“यावल मंद लय्या! यृन्न विपु । नीव नीचे मुष्टि निज शक्तिमेरसि 
यैदाक नेसिति वीलोनि पसुल । संद नीक" यट मदि संतसिह्लि 
यरचि दोवति मीलनंट बिगिचि ।कुरुचैन सिग मुडिगीनिःयौड्‌ गरचि 


४ ७४० 
नरमलु ब्राणमुल्‌ नरि नंट बहि । करमुन बाषाण कलितुडे यपु 
श्रीरमाधवु सचि श्रीरामु नचि । विर बिरदनमुष्टि बेद्टुगाद्रिप्ि 
युरमुन .. जंद॑बु लुरूंतलृग । सरयुवू दाक ॒विच्चलविडि नेसि 
"्रुकु जीवमः ब्राह्मणं उदि) मीदवृलु गौन्न रामुड्‌ चोद्यमंदि 
“यनघ! नी सत्वमे नरयुट किट्लु। पनिचिति"” ननि चाल ब्रथिचि यलरि 
मरि वेयु गोवृल महित वस्त्रमुल । नरलेक यिच्चद नड्गुमी"" यनिन 
जच्चंवुनकु नीव चालिन यर्थ । मंतन्न नक्कुड्गानु नि” म्मंचु नड्ग 
दनियंग निच्चिन दद्दयु नलरि। तन पतिन तो गड धनमुलु गौनुचु 
संतोषमुन नट सनं द्रिजटुंु । नंतट रघुराम उनुराग मसग 
करनी चाहिए ।' (एेसा) कहने पर उस रघुराम नै उस विप्र को देखकर 
(कहा--) "ह आयं ! अव गोसमूह (बचा) है। तुम अपने हाथकी मुदरी 
की निजशविति को प्रकाशित (दिखा) कर, जहां तक (पत्थर) डाल (फक) 
सक्रोगे, वहां तक का गो समूह तुम्हाराहै।' (एसा) कहने पर मनमें 
प्रसन्न हो, चीलकर, धोती को कमर में कसकर, छोटेसे बालों की चटिया 
वाँधकर, ओंठ दवाकर, !। ७४० | 


-नसों (ओर) प्राणों को कसकर, कर में पाषाण (पत्थर) से शोभितदहोः 
तव श्रीरमाधव (विष्ण) का स्मरणकर, श्रीराम का स्मरणकर, अपनी मुद्ी 
को दुढतासे, शीघ्रतासे घूमाकर, छाती पर जनेऊ के हिलते रहने पर, 
विग्भुखलता से सरमू (नदी) तक (पत्थर) फेका । चलो, जी गए" कहते 
हुए ब्राह्मणने उस क्षेत्र कीसभी गां लेलीं। राम आश्चयं चकित हो 
(बोले-) हे अनघ ! तुम्हारे सततत को जानने के लिए मैने एेसा आदेश 
दिया !' (पसा) कहकर (उनकी) प्राथेना कौ ओौर प्रसन्न हो (कहा--) 
“ओर एक हजार गाये (तथा) महित वस्त दूंगा, विना संकोच के मागो । 
(एेसा) कटने पर ब्राह्मण ने (यों) माँगा-"एक यज्ञ के लिए पर्याप्त अर्थं 
(धन), सोचकर, दे दो (एेसा) मांगने पर (उन्हे) त्रप्त कर दिया । 
एसा देने पर अधिक हर्षित हो, अपनी पत्नी के साथ, (समस्त) धन लेकर, 
प्रसन्नता से तब ्निजट चला गया] तब रघुराम अनुरागके अधिक होने 





२७४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


गृतकृत्युडे वच्चि गृह देवतलकु । जतुरुडे मूनुलकु सद्भक्ति स्नीववं 
नी रीति रघुराम डंल्ल वस्तुवुलु। गोरिन वारिकि गोरिन टूलीसरि 

७५ 

श्रीरागरुड सीता लक्ष्मणल तो दशरणु द्शिप नेगुट 

मूनु जनकुनि यज्ञमुन वरुणुंडु । तन कौसंगिन तनु त्राण कोद 
वन तर तूणीर खडङ्गायुधमूलु । दन कुलगुरुनिट दाचुट जेरि 
यनुजुचे दप्पिचि यवि धरियिचि । जनकजा लक्ष्मण सहितुडं वेडरि 
राजु नौहकु नेग राज चिहनंवुं । लोज गानक पौर लुत्लंबु लैरि 
राज वीथुल नुंडि रच्चल नुंडि । राजितोन्नत सौधरानि पै नुं 
पदिन शोकाग्नि वौगुलुचु गद । रिटि दुदशकहुंडे राम्‌"“उनुचु 
"नेदु रामुड़ वोय निक नंदरमु । नंदं पोदमु गाक। ""यनि कदर नुर 
गोद “री राजन्य कुंजर वंनुक । मंदिरंबुलु डचि मनमंट्ल जनः 
नेपारि पैपेटल नंडलि पाडन । यौ पटुणमु गक येलुगा” कनुचु ७६८ 
वरिकिचि कंदर प्रज“ ली पुरब । पौरिवीरि नंलुगुलु बुलुलु सिगमुः 
नक्कलु वरदुलु नलि विशाचमुलु। बेक्कु भूतंबुलु त्रेत संघमुः 





पर, कृतकृत्य हौ (सव कामों से निपटकर) आकर, गृह देवताभों व 
(तथा) चतुरो सद्‌भविति से मूनियोंको प्रणामकिया। इस प्रका 
रघुराम ने जसा चाहनेवालो को वैसी समस्त वस्तुएं दी 111 ७५१ ॥ 


श्रीराम का सीता-लक्ष्मण के साथ दशरथ के द्शंन के लिए जाना 


वं मे जनक के यज्ञ में वरुण के अपने को दिए तनुत्राण (कवच), कोद 
घनतर तूणीर, खड्ग, आयुधो को, (राम ने) अपने कुलगुर के घरमे रख 
था । _ (उन्हें) अनुज के हारा मंगवाकर, उन्हुं धारणकर, जनकजा (ओौर 
लक्ष्मण के साथ निकल पड़। वैराजा केपासजा रहैथे। (उनः 
पास) राजविह्नो को, क्रमसे, न देखकर पुरजनों के हृदय - तप्त हुए 
राजवीथियोंमे, चौपार्लो मे, (वि) राजित-उ्नत-सौध-राजि ( समूह) 
स्थित (पुरजन) (मन मे) उत्पन्न शोकाग्नि से व्याकुल होते हृए-इस प्रका 
कहने लगे-द्स प्रकार की (दुः) दणाके (क्या) राम्योग्यहै? नज 
राम जाने, अव हम सव वही जागे । , इस राजन्यन्कुजरःके . पीः 
महल) का छाड़ टम सवके जाने पर्‌, अपनी समस्त शोभा से निरस्त होक 
पमान वने इस नगर पर कंकेयी को शासनकर लेने दो ।-॥ ७६० ॥- 
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बायनि यडवि यै, पति रामु उन्न। या यरण्य मं पुर॑ंबगु'' नंच बलुक 
ग्रदथ्यै बहविधाक्रंदनरवमु । लंदंद यवि विच नधिक धैयमुन 
जगतीश्ु नगरिकि जनुदचि मरियु। दग सूुमंतूनि माचि धरणीश सुतुडु 
“विनिपिपु माराक विभुनितो"' ननिन। जनि शोकमुन जाल संतापमंदुं 
राजेंद्र गनि "देव! राम लक्ष्मणुलु । ब्रुजित चरितयौ भूतनूभव यु 
वच्चिना"' रनि चेप्प वड मूं वोयि। चेच्चैर देलिवोँदि चंदिन वगल 
नत्लन गदहिय ना सीनुडगुच्‌ । नुल्लंबुलो धैयं मौक्कित निलिपि 
““वत्तुर गाक ना वनित लंदशनु । नित्तरि रघुराम नलमितो जूड” 

४ | ७५७० 
ननुच उग्ुत्तिक नल्लन बलुक । विनि या सुम॑दुडु विनयंबु _तोड 
नंतः पुरंबुन करिगिया राजु । नितुल मुन्ूट येबंड्‌ दच्चि 
मरि पोधि या रामु महनीय तेजु। दरर्गोप्प दोडकौनि तेर नीन्षिचि 
यालिगनमु . सेय नथितो लेचि । या लोन रालेक यवशुडे पडियं 


= 





देख (सोच-विचार) कर कुछ लोग (यों बोले)-"यह पुर क्रमसे री, 
वाघ, सिह, लोमडी, बड़ श्युगाल, पिशाच, कर भूत, प्रेतसंघ (समाज) 
(आदि) कै (कारण) निरन्तर अटवि बनेगा। पति राम जहांहै, वह्‌ 
अरण्यही पुर (नगर) होगा) ेसा (लोगोके) कहते समय बहुविध- 
आक्रन्दन-रव मुखरित हुआ । यर्हा-वह (जगह-जगह ) उन्हें (उपरोक्त 
वाक्यो को) सुनते हुए, अधिक धेयं के साथ जगतीश (राजा दशरथ) की 
नगरी (महल) मे आक्रर, ओर उचित सूपसे समन्त को देखकर, धरणीण 
सूत' (राम) बोले-हमारे आगमन की बात विभुको सुनाओ।' एेसा 
कहने प्रर, (सुमन्त्र) जाकर शोक के कारण अधिक संतप्त राजेन्द्रको देख 
(बोले) -!हे देव ! राम लक्ष्मण (ओर) पूजित चरित्र (पूज्यशील) वाली 
भूतन्‌भव (सीता) भी आएहैँ।' टेसा कहने पर, क्ट मूर्च्छित होकर, 
सट होशमे आकर, दूखकोप्राप्तहो, धीरे से गही पर आसीन होते हुए, 
चित्त मे थोड़ा धेयं धारणकर, गद्‌गद्‌ स्वरसे, धीरे से (यो) वोले--'स 
अवसर परः रघुराम कोप्रेम सेदेखने के लिए मेरी सभी स्तयां आ 
जाए 1' ॥ ७७० ॥ 

(यह्‌) सुनकर वह्‌ सुमन्त्र, सविनय, अन्तःपुर मे जाकर, उस राजा (दशरथ) 
की सादृ तीनसौ स्त्रियोंको (लिवा) लाकर, फिर जाकर, उस महनीय 
तेज राम को, समुचित दंगसे लाए) लाने पर, (उन्हे) देवकर, आलिगन 
करने के लिए, अश्निलाषा के साथ उठकर, उतनेमेन आ सक, अवश हो 
(राजा) भिर ` पडे! तव वहं श्रीराम उस राजाको पकड़कर अधिक 


२७६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नंतना श्रीरामुडा राजु वद्वि । यतय त्रेम चे नसगंग दिगिचि 
तौडल पै निडि कनि दुःखिप गति । वडिकि जैतन्यंबु वच्चि कूर्चूडि 
तनु जुचुचुतच् या तंडि नीक्षिचि। जननुतुंडगु रामचं  वलिकंः 
“ननघात्म! नीदु सत्यमु नित्प नेनु। वनभूमूलकु वोवृवाड नौ टंडिगि 
यी साध्वि जनक महीपाल तनय। यी सुमित्रापृत्तु डिदर्‌ मिगुल 
वलदनि येर्नत वारिप विनक । नलरि तामूनु वनम युन्न वार 

७८० 
गान वीरलु नैनु गानल कैग । नानति" म्मनुटयु नानरेएवरुड्‌ 
“मदि दलि कंकेयि माटकू निन्नु । नदयत वौम्मंटि नकट! कानलकृ ; 
जेकानि ना माट सेयंग नेल । नी किटलु नंदन! नीवु नीयंत 
जंन्नोंद राज्यंवु सेयुदु गाक” । यन्न ना माटकू हस्तमृल्‌ मीगिचि 
“तलपोय गुरुडवु, धारुणीपत्तिवि। यंलमि मै रक्षिप निष्टवंधुउवु; 
अटुगान नी वाक्य मधि तो जेय । निट नाकु नानि यिच्चि नन्ननुपु 
सत्यसंधुंडवे जनलोकनाथ ! । नित्यंवुगा नलु निखिल लोकमूलु"' 
ननिन षदीर्घायुव न््यंत श्ुभमु । विनत यशवृनु विमल विक्रमम 


~-~~-~~ 





प्रेम के उमडने पर, राजाको जाँधों पर (गोदमे) रखकर, दुखी हुए 1 
थोड़ी देर में चैतन्य युक्त हो, (राजा) (उठ) वंठे । अपने को (एकटक) 
देखनेवाले पिता को देखकर, जननुत रागचन्द्र॒ (यो ) वोले-हे अनघात्म ! 
तुम्हारे सत्य (वचन) की रक्षाके लिए, मँ वनभूमियोमें जानेके लिए 
तयार हुआ । यह्‌ जानकर, यह्‌ साध्वी जनक-महीपाल-तनया (सीता), 
(जौर) यह ॒सुमित्रा-पत्र (लक्ष्मण) ये दोनों, मेरे अधिक मना करने पर 
क न मानकर, स्वय भी, आनन्दके साथ, यात्नाके लिए तेयार हुए 
11 ७८० ॥ 


--अतः इनके ओर मेरे काननौं मे जाने के लिएु आनति (अनुमति) दीजिए 1 
(एेसा) कहने पर, उस नरेष्वर (राजा) ने कहा-'मति भ्रष्ठ हो, कैकेयी 
की वात पर, तुम्हें निदंयता से हाय ! कानन जाने को कहा 1 ठ नन्दन। 
सप्रयतन तुम्हें मेरी बात का पालन क्यो करना चाहिए ? तुम स्वयं शोभा 
के साथ राज्य करो।' (एेस्ता) कहने पर, उस वात पर हाथ जोड़, 
(राम) बोले-विचारने पर तुम रुहो, धारणीपत्तिदहयो। प्रेमसे रक्षा 
करनेवाले इष्ट-बन्धु हो । अतः तुम्हारे वाक्य का हृदय से (पालन) करने 
के लिए अव मूृञ्ञे आनति देकर भेजदो। ह जनलोक-नाथ ! सव्य सन्ध 
(सत्यनिष्ठ) होकर, सदा निखिल लोकों पर शासन करो) (एेसा) 


श्री रंगनाथ रामायणम २७७ 


नकठंक धर्मबु नमरंग बदु । मीक बाधयुनु लेक युंडु मो पुत्र! 
यास्ग नच्रूनु नलयुमी तद्लि | नी राति युराचियंहिल पौ^स्मनिन 
| ६९ 
"तेडमि? येल्लेमि? निलुवंग दगदु । नडे पोयेद; नन्नु नम्मि वीड्कलुपु, 
नरनाथ! नी यीगि ना तम्मुडेन । भरतुडी वसुमति बालिपनिम्मु 
वगवृ नी किटमीद वल'' दन्न रामु। तेगुवकु दशरथाधिपुड्‌ शौकिचि 
“ती वंटी सद्यत्त निष्टुराटवुल । केर्वंट वौम्मंदू?नटूलु नोरा? 
गेकेयि मायल गड्‌ मोसमायं । गा, कटकट। "' यति करुण दानेड्व 
नंतपुरांगन 'लंदर्‌ नडउल। नंत गौसल्ययु ना सुभितरयूनु 
वंतल वालुचु वगल दूलुचनु । वितगा विभु जेरिविलपिचु चंड, 
नपृड्‌ सुमंत उय्यतिवल येड्पु । नुपु शोकमुनुज्‌चि निट वुच्चि 
घनतरशोक संकलितुडे कंक । गनुगौनि पलिकं नुत्कट कोपुडगुचु 
“नी यत्नमुन गदा नृपूनकू समाकु । नी यवस्थलु वच्च; नेमन गलदु 
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कह्ने पर (राजा ने कहा) -हे पतर ! दीर्घायु, अत्यन्त शुभ, विनुत यश, 
विमल विक्रम, अकलंक धमं को उचित सू्पसेप्राप्त करो) बिना एक 
कष्ट के रहो । मूञ्े ओर व्यथित होनेवाली तुम्हारी माता को भाज रात 
आश्वस्त कर, कल जाओ ।' (एसा) कह्ने पर, ।! ७९० ॥ 


--क्या आज? क्या कल ? रुकना उचित नहींहै। आज दही जाऊंगा । 
मृञ्े प्रेम के साथ बिदाकरदो। हु नरनाथ | तुम्हारे व्यागके कारण 
मेरे अनुज भरत को इस वसुमति (पृथ्वी) पर शासन करने दीजिए । अव 
अगे दुखी न होना । (टसा) कहने पर राम के साहस पर दशरथाधिप 
(राजा दशरथ) दुखी हुए (ओर) वोले-तुम जसे सत्पुत्र को निष्ट्र 
(भयंकर) अटवियों में जाने के लिए कंसे कहूं? मुह्‌ केसे जायेगा ? हाय, 
केकेयी की मायाके कारण वड़ा धोखा हु ।' यह्‌ कहकर करुणा से 
स्वयं रोने लगे) तब अन्तःपुर की समस्त स्त्रियां व्याकुल हृई। तव 
कौसल्या ओर सुमित्रा सन्ताप सें तप्त होती हुई, दुःख से दुखी होती हई 
विभु के निकट जा विलाप करने लगीं । तब सुमन्त्र उन स्त्रियों के विलाप 
ओर नृपके शोक को देख, लंबी सांस छोड, धनतर (अधिक) शोक- 
संकलित होकर, उत्कट क्रोधसे कैकेयी को देख (यों) बोला--तुम्हारे यत्न 
के.कारणदहीतो नृपको (ओर) हमे ये दुरवस्थां आई! तुम्हूं क्या 
कह ? | द०० ।॥ 


२७८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


पतिदितं बेमियु वरिकिप वंदि । सतिवैति? वकट! राक्षसिविनी 
वरय! 

नी तल्लि यट्लने नीव प्राणेश । घातिनि; वदि यंद्िगति यन्न विनुमु 
सकल भाषलु नीदु जनवू रंग । नीक नाडु मी तद्लियुनु दानु शय्य 
नौरपुगा शयनिचि यौक कीटवातं। लेरिगि यात्‌ नन्व नंद संशयिचि 
““यिदि येल नव्विति? वरिगिपु"' मनिन।“नदि सेंप्पिननुव्राणहानि यौ 
। ठ निप्पु" 
उनवृड्‌ ^नीप्राण हानि के वरव; । विनुपषिपुः' सनिन विवेकिचुनतनि 
नदिय तप्पनि वेदन डच मीतत्लि। यदिगान ना जंत॒ कात्मजवेन 
नीकेल कलुगु मानित पति हितमू। ओ कंक! यनिन ना युविद यंतयुनु 
दल्वांचि काँडीक तडवु सित्तिचि। पलिकं ना दशरथपति जूचि ययु 
““मून्न॒ मी कुलमूुन मृख्युडं सगर । इन्त कीति यै युवि नेलुचुनु ८१० 
नसमंजसुंडनु नग्रनंदनुनि । गौसरक परिव गीद्गा लेदे? 
रामचंद्रुनि नी वरण्य भूमुलकु । दामसिपक पपु; तप्पेमि दीनः? 





'पति के हित के वारेमें तनिक भी नहीं विचारतीहो। तुम केसी सती 
हो ? हाय, सोचेंतो तुम राक्षसीहौ। अपनी साताके समान ही तुम 
प्राणेश-घातिनी (हत्यारिन) हो । (पषछठोगी कि) वहु हालत कंसी दहै 
(तो) सुनो। तुम्हारे पिता सभी भाषाओं को जानतेथे। एक दिनि 
तुम्हारी माता ओौरवे शय्या पर सुन्दरतासेलेटे हुएथे। (तव) एक 
कोड की वातचीत जानकरवे हंस पड़े। मनम शंकालु हो, (तुम्हारी 
माताने) पृषछठा-धयह क्योंहंस पड़े? (कारण) वतलाओ।' (एेसा) 
कहने पर, (वे वोले)- वह वताॐं तो अव मेरी प्राणहानि होगी ।' एसा 
कहने पर (उसने) कहा--"तुम्हारी प्राणहानि से म नहीं उरती । सुनाओ 1 
सोच-विचार करनेवाले उसे, उसी दोष के कारण, तुम्हारी माता ने निर्वासित ' 
कर दिया! यह वात एेसीदै। उस धृतं (स्त्री) कौ आत्मजाहो तुम । 
हे केकेयी ! तुमह अपने पतिके हित का विचार क्योहोगा ?' (रसा) 
कहने पर वह स्त्री (कंकेयी) सिर स्ुकाकर, थोडी देर चिन्ताकर, उस 
दशरथपति को देख तव (यो) वोली--'ृवं मे आपके वंश के प्रधान सगर 
ने उन्नत कीति युक्त हो, पृथ्वी पर शासन करते हए, ॥ ८१० ॥ 


-असमंजस 9 नामक (अपने) अग्रनन्दन (ज्येष्ठपृत्र) को, संकोच न कर, 
नगर से नहीं भगाया धा (निर्वासित नहीं कियाथा) ? तुम विलंब किए 
विना रामचन्द्र को अरण्यभूभियोंमेंमेजदो। इसमेदोप हीक्याहै?' 


श्री रंगनाथ रामायणमु २७९ 


नन विनि दशरथुं उधिक शोकान्धि। मुनिगि प्रत्युत्तरंबुन कोपकुच्च 
नपु. सिद्धाथंक्‌डनु मंत्रिवरुड्‌ । कपटात्मुरालैन कंक किट्लनिये 
""नसमंजसुंड्‌ दर्पातिरेकमुन । नसग ॒बहणमुलो ` नल्ल बालुरनु 
सरिपद्ि कटि या सरयुवुलोन । दगवु सितिचि या तनयु बोनडचं 
सगरुनितो जंप्प - जनहितंबुनकु । दगवृ सितिचि या तनयु बोनडचः; 
नी रामुनं , दीक्क यरगैन गलदं । चारुवतंनगण्य सौजन्युडितङ्‌"' 
नावुङ्‌ ““सत्यंबु ना तोड बलिक । गावुन दंडिवाक्यमु सेसि सुकृति 
यगु गाक। रघुरामु"” डनवृड्‌ भैक तंगूवकु दशरथाधिपुड्‌ शोकिचि 
| ८२० 
चाल संतापिचि जडि गच्च वगल। दूलुचु ना सुमंतृनि जूचि पलिकं 
““धनमूल मणुल गोधनमूल बंधु । जनमुल नव रोधजनमुल दहितुल 
विजय चिहनंबुल विलसित्लुचृच्च । गजमूल रथमूुल घनतुरगमूल 
निजमूगा वेटकु नेर्च धीवरुल । ब्रजल मंतूल रामभदहूनि वनुक 
वेडलिपु; मी रित्त वीड़ गैकेयि । कौडकृ बह्म गट्‌टु कीनि येलुगाक! '' 
यनि यिटलु दशरथुं डाङ्वाक्यमूलु] विनि केक गोपिचि विभु द्र 
| बलिक, 
(एसा) कहने पर, सुनकर, दशरथ अधिक शोक समुद्र में मग्न हो, प्रत्युत्तर 
नहीं दे सके । तव सिद्धाथंक नामक मन्तिवर, कपटात्मा केकेयी से (यों) 
बोले--असमंजस दपं के अत्तिरेकसे विजृम्भित होकर, पटुणके सभी 
बालकों को बांधकर, उस सरयू (नदी) मेंक्रमसे डालता रहा। (तो) 
समस्त नागरिके सगर से बोले (शिकायत की) । जनहित के लिए, धमं 
का विचार कर (सगर ने) उस तनय को निर्वासित कर दिया। इस राम 
मे (क्या). एक भीदोषहै? यह्‌ (तो) चारु वर्तन (शीलवाले), गण्य- 
सौजन्य (वाले) हँ ।' एेसा कहने पर कंकेयी वोली-“ (वे) मञ्चसे सत्य 
बोले । अतः पिताके वाक्य का पालन करके रघुराम सुरति (पुण्य 
शाली) वने" एेसा कहने पर, कैकेयी के साहस पर दशरथाधिप दुखी 
होकर, ॥ ८२० ॥ ८ 
बहुत संतप्त हो, "डी लगी हुई (अनवरत की) व्यथाओं से" लडखड़ाते 
हए, उसः सुमन्त्र को देखकर बोले--'धन, मणियां, गोधन, वन्धुजन, अवरोध 
(अन्तःपुर )-जन, हित्‌, विजयचिहनों से विलसित, गज, रथ, धन (श्रेष्ठ) 
तुरग (चोड), सचमुच आखेट मे निपुण धीवर (बुद्धिमान), प्रजा (मौर) 
मंक्नियो को उस रामभद्र केपीले भेजो। इस रून्य देश (नगर) पर 
केकेयी का पूत राजत्तिलक कर शासन कर लेगा ।' ` एसा कहुनेवाले दशरथ 


२८० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


“"राजपुंगव! नीवु रामचंहुनकु । राजिल्लु नी सरवंराज्य संपदलु 
निच्चि पाड युच्च यी पुरवेल । यिच्चद भरतुन? की पल्कु नेल? 
सौमि्धिमुनु दानु जनक नंदनयु । रामुड्‌ नारचीरलु त्रीति शह 
येन जचृचुनुंड नेल्ल भोगमूलु । मानि दुगे मुच गरम्मर वोवकरुत्च२० 
वीसगदु नी यीगि; वीक नी पलुकरु। वसुधेश! नी यिच्चु वरमू ले नौल्ल 
दप्पिति वी'" वच्च, दशरथाधीञ्ु । उप्पुड्‌ मूरछठिह्लि यवनि पे द्रे 
धरणि पै नट्‌लुन्न तंड्नि जूचि । परिताप मंदुचु वलिक राघवृड्‌ 
“एलम्म! कंकेयि! यिम्महाराजु 1 दूलि पो वलुमार दल नाडदवु? 
गृरुड्नु राजुनु गूरिमि तडि । परम देवंवि्री पति नच्रु वनुप 
विषमंन मिगुदु, विपुलाभ्ि नैन । विषधि नेननु जतत वेडकतो नेनु 
वनमुल मूनुलतो वतिपुमन्न ।-ननुम्तिचुट नाकु नदि यंत पद्‌ 
यन विनि दशरथु डावाक्यमुलकू । मनमून गड्द्लि मरि कंक जूचि 
“"विनुमेनु राज्यं विडिचि यीरामु। वेनुक वोयेदनु; नी विभव तोड 
भरतु नयोध्यकु वदटुंवु गट्वि । धरणि येलुदुं गाक! तगवेल? '“ यनग 

८४० 





के वाक्य सुनकर, केकेयी रुष्ट होकर, विभु को कोसने लगी-हि राजपुंगव। 
तुम रामचन्द्र को अपने विराजमान समस्त राज्य-सम्पदाएं देकर, उजड़ा 

आ यह्‌ नगर भरतकोक्योंदोगे ? ये वाते क्यो ? सौमित्र, स्वयं जनक- 
नन्दिनी (सीता) (ओर) राम वल्कल वसन प्रेम से पहनकर, मेरे देखते हुए 
(मेरी आंखों के सामने), समस्त भोगों को छोड़कर, अगर दुर्गो (वनो) में 
घूमने नहीं जागे, ॥ ८३० 1 | 


-तो तुम्हारे व्याग का अर्थं नहीं होगा। तुम्हारे वचन ्मूठेहोगे। हे 
वसुधेश ! तुम्हारे दिए वर मृज्ञे नहीं चाहिये । तुमने वचन-भग किया रहै ।' 
(सा) कहने पर तव दशरथाधीश मूखिति हो, अवनि (भरमि) पर भिर 
पड़े। धरणी पर एेसे (पड़) हृए पिता को देख, परितप्त होते हुए राघव 
वोले-- क्यों माता! कंकेयी ! वार-बार इस महाराज की क्यो निन्द 
करती हो (जिससे वे) लडइखड़ा जाएं । गरु, राजा, प्रिय पिता, परम देव 
हो एसे पति मूके अज्ञादे तो (म) विप भी निगल जाऊंगा, विपुल अग्नि 
मेहोया विपधि (समुद्र) मेप्रेमसे घूस जाङगा। (तव) वनों में(जा), 
मुनियों के साथ रह्‌ आने की यह्‌ आज्ञा (मेरे लिए) कौन वडी वात दहै? 
एसा कहना सुनकर, दशरथ उन वाक्यों के लिए मन में अव्यधिक व्यथित 
दौ फिर कैकेयी को देव वोले--सुनो, मँ राज्य कोषछोड रामके पी 


श्री रगनाथ रामायणमु ` २८१ 


नामा्लकु रामु उधिपुतो .ननिये। “भूमीश।. निजेनभरूमि यँ परगु 
नव्वनवुनु नाकु नमै युंड्‌ । नन्वरु ना तोड नेटि केतेर ! 
तार -चीरलु दैच्चिना किड्‌; वानि। नारंग धरिथितच्रि यडवुल लोन 
पदुनालुगेडलुनु बरग नी याज्ञ । वदलक वतिचु वाडतु नैनु; ८४४ 
| ' सीताराम नारचीरचु घरिचुट 
दे नार चीरलु देवि! ना” कनिन । नानाति निलेज्जये तानं यपु 
मुदमंदि मदिलोन मौंगमोट लेक । मदि चलिपक सभा मध्यबु न॑दु 
नार चीरलु देच्चि "नरनाथ पुत्र । गारवेवबुन नीवु गद्टुकी' म्मतृचु 
बेरेल्‌ग्‌न बल्क त्रियमुतो रामु | डा राजसभयूनुना राजु नडल 
ना तट्लिचे नच्च यवि पच्च कीनुचु। भातिगा मुच्च, पटमुलु विडिचि 
यारंग धरिथिच;. नट लक्ष्मणुड़्‌ । वारक या रामु वलनं धरिचे०५० 
सीतकु. ना, नार चीरलु रंड्‌। चेतिकिच्चिन गौनि चित्त॑बुलोन 
गलगि रामुनि जुचि "कातारवायुएलेलमिमै नी चीर सेट्लु कट्ट्दुरीं 


जागा । अपने वैभव के साथ भरत को अयोध्या का राजा बनाकर धरणी 
पर शासन करलो। क्गड़ा"क्यों ?' (एेसा) कहने पर ।॥ ८४० ॥ 
-उन बातों पर राम अधिप (राजा) से बोले--भूमीश ! निर्जन भूमिदहो 
विलसित.वह्‌ वन मेरे लिए योग्य रहेगा] कोईमेरे साथ क्यो जाये? 
वत्कल, वसन लाकर मृज्ञे दीजिए । उन्हं णोभासे धारणकर, जंगलोंमें 
चौदह्‌' वषे समुचित सरूप से, तुम्हारी आज्ञा का, निष्ठासे मै पालन 
करूंगा । | ८४४ |] । 





-.~~~-~~~ ~ ~~~ ~~“ ~~~ ~~ ~~~ ५ 


¢, ~ "> सीता-राम का वत्कल पहनना 

हे देवी (कंकेथी) ! मेरे लिए वल्कल लाओ ।' कहने पर वह स्त्री (कैकेयी ) 
निलंज्ज हो, मुदित हो, ह मे (किसी) संकोच के विना, मन में विचलित 
न होकर, सभा मध्य में तब स्वयं वत्कल लाकर उच्चश्वर से बोली--े 
नरताथ-पुत्र (राजकुमार). ! गौरव के साथ तुम पहन लौ! उस्र राज- 
सभाके (ओर) राजा के.विकल होने पर, रामनेप्रेमसे, उस माताके 
हाथ १ ग्रहण कर, ढंग से पूवं कै वस्तो को छोड शोभा से (वल्कल) 
पहन लिय । तव लक्ष्मण नेभी राम के समान ही (उन्हे) पह 
लिया ॥ ८५० |) ४ (उ र र 
सीता को वल्कल की दो साद्या देने पर, चित्तमें व्याकुल होकर, राम 
कोदेख सीता यो वोली) -कान्तार-वासी (वनवासी) मनि प्रेमस्षे इन 


२८२. तेचुग (देवनागरी लिपि) 


मुन" लंचु नौक्कटि सूप प वेचि । तनरार नौक्कटि तनकेल दाल्चि 
कटुनेरक युच्च गनि रामु उतिव । यद्वि चंदमु गांचिगया पुब्वुबोणि 
घन नितंबमून बौकमु मीर गदु । गनि राजसतुलु राघवृनि वीक्षिचि 
“नारचीरलु गदि नरनाथपूत्र! । यी राजवर पुत्ति नी सीत निदटलु 
दारुणगति मीरि तापसि बोले । घोराटविकि नीवु गनि पौव वलदु 
मामाट मन्निचि मा यीद्‌ नुनिचि । सौमितियूनु नीवु जनुडं कानलकू* 

। ८१८ 

वसिष्ट्ड्‌ कंक तो गठिनोक्तुलाड्ट । 

ननग वसिष्ट नलुकतो गक । गनुगौीनि “'कुलनाशकारिणि वीव 
भूपालु गड मोस पुच्चित्ति कान;। नी पाप मरयंग नैदुनु गलदे? ८६० 
राजपत्नुल यौह्‌ रघुरामूनाज्ञ । नी जनकलज नुंडनि; स्मदुलु गाकः 
वल दन नेल? यी वेदेहि सनगं । गलय बौरुल तोड गाननेंबुलकु 
नेमूनु जनुवार; मित्तिये कादु । रामचंदरूनि गोट्चि रमणीय लील 
भरत शतृध्नलु बलसि वच्च॑दर । परिकिप तीव यी पाडूर नुड्‌ 


वस्तो को (न जाने) किस प्रकार पहनते होंगे ? ' एेसा कहती हुई उन्होने 
एक (साडी) को कथे पर डाल लिया ओौरएककोशोभासे हाथमे पकड | 
लिया । ` (वल्कल वस्त्र) पहनना न जानकर - खडी उस स्त्री (सीता) के. 
विधानको रामने देखा। (देखकर) उस- पुष्पमनोज्ञा नारीके घन 
नितम्बो पर (वल्कल) श्रेष्ठ रूप से पहना दिया । तव राजपत्नियाँ राघव 
को देख वोलीं--'वत्कल वसन पहनाकर हे नरनाथ-पृव्र ! राजश्ेष्ठकीं 
पुत्री इस सीता को इस प्रकार निष्टुरता से तपस्विनी के समान भयंकर वनों 
मेतुम मतले जाओ। हमारी बात मानकर हमारे पास रख छोड़ो 
(ओौर)-सौमित्र मौर तुम जंगलोंमे जाओ 1" ॥ पभ ।1.' ,:, : 
-. वसिष्ठ का कंकेयी को लरी-लोटी सुनाना 

(एेसा 'राजपत्तियो के} कहने पर, वसिष्ठनेक्रोधसे कंकेयी को देखकर 
(कहा)-तुम कुलकेनाश केकारणदहो। (तुमने) राजा कौ अधिक 
धोखा. दिया है । अतः (रेस) तुम्हारा (किया) पाप विचारकर देखने 
परभी ओौरकहीदहै? (नहींहै।) ॥८६०॥ ` ८ 
रघुराम की आज्ञा के अनुसार इस जनकजा को राजपत्नियों के पास, रहने 
दो। एेसान कर, अस्वीकार क्यों करती हौ ? अगर यह्‌ वैदेही (जंगलो 
म) जायेगी. तो सभौ पुरजनों के साथ इम भी काननोंमे, जायेगे। यही. 
नदीं" रामचन्द्र की सेवा करते हए, शोभा से, भरत (ओर) गरतुष्न (भी) 


श्री रंगनाथ रामायणम २८३ 


“पलंग रामृंड पुण्य शीलुंड्‌ । लील नुन्नदि बरु, लेनिदि पाड" 
पति निदु वंचिचि पापं दलचि । यति लोभमुन रामु नडवुल कनिचि 
भरतु नयोध्यकु बहु गदि । चिरलील राञ्यंबु सेय जूचदतृ 
पतियाज्ञ दप्पड्‌ भरतुंड्‌ - तंडि । प्रति यति या रामभदटूनि जच 
नी माटविनिधमं निष्ठबोविडिचि।रामु नडंचि यी राज्यंबु गौनुनं? 
तल पोसि चृडग दशरथेहुनकू ।बीलुपार नतड्‌ दा बुद्िनट्लैन ८७० 


नीतप्मु नी मीद नेँरिगिनंतटनं । मातगा दलनुने मदिलोन निन? 
गरमथि नडवि राघवृडु व्तिप । भरतु डी साम्राज्यभार मेट्ललु? 
नेरगवृ भरतुनि हदय मेमियुनु । मरियीतरगु विन्न मंड नी मीदः; 
नेव्वरिकै नीक नी निष्टुरबु । लिव्वेल्ल भरतुन किथ्यकोलगुनं? 
कावृन निदि मेलुगा नेन्न वलदुं । नी; वदियुनु गाक निष्ठुर वृत्ति 
-श्रीरमुनकुनु नी सीतक्‌ नार । चीर लिच्चुटकू नी चेतु लदूलाड? 





आयेगे ! सोच समन्ञकर, तुम्हीं इस उजड़े नगरमे रहो । पुण्य शीलवाले 
राम शोभासे जहाँ रहं, वही नगर है, जहाँ नहीं है, वहु उजाडइहै। इस 
प्रकार पति को धोखा देकर, पाप की बात सोचकर, अति लोभवश रामको 
` जंगलो में भेजकर, भरत का अयोध्या का राजतिलक कर, चिरसुख से राज 
करने की (बात) सोचरहीदहौ। पति (राजा) की आन्नाको भरत नही 
टलेगा । वह्‌ रामभद्रको पितृतुल्यं मानतादहै। तुम्हारी बात सुन 
(मान) कर, धममंनिष्ठा को तजकर, राम का दमन कर क्या वहु (भरत) 
इस राज्य को ग्रहण करेगा? सोच विचारकर देखे, यदि सुन्दरतासे वह्‌ 
दशरथ का आत्मजात है तो, ॥ ८७० ॥। 


तुम्हारे (किए) दोष को तुम्हारे मुखस जनलेतेही, क्या वह हूदयसे 
तुम्ह्‌ माता मानेगा? (नहीं मानेगा)। राम वनमें बड़प्रेम से विहार 
करते रहें तो भरत इस साभ्राज्यभार को कंसे वहन करेगा ? (तुम) भरत 
के हदय को विलकुल नहीं सम्चतीं । अगर वह्‌ इस विधान को सुनेगा तो 
तुम पर भड़क उटेगा । जिसके लिए तुम ये सब निष्ठुर (कार्य) कर रही 
हो, उसभरत को ये सव स्वीकायं होगे ? (नहीं) अतः तुम इसे जुभ (प्रद) मत 
मानो ।. यही नहीं, निष्टुरतासे श्रीराम ओर इस सीता को वल्कल वस्त्र 
देने के लिए तुम्हारे हाथ (आगे) कंसे आए ? वल्कल वस्त्रों को तज, नव- 
रतलखवित-चार्‌ (सुन्दर ) -भूषण, सरस (समुचित) चीनांवर (रेशमी कपड़े) 
सुन्दरता से धारणकर, जानकी अपनी परिचारिका की सेवाएं प्रहण 
करती हुई जावे !' (एसा) कहते हुए, उस संयमीश्वर के विनुत (प्रशंस- 
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नार चीरलु मानि नवरत्न खचित। चारुभूपणमुलु सरसंवुतंन 
चीनांवस्वुलु सेलुवार वब्रूनि । जानकि दन परिचारिकल्‌ गौव 
जनुगाक।! ” यनुचु ना संयमीएवरुडु। विनुत भ्रपांवर विततु चिच्चु्यु 
सीत यप्पुड नार चीरलु मानि 1 याततमतिनृंडे; ना समयमूनत८° 
दशरथुदु कंकनु देगडुट 

गैक नंद दिद्रगा राजु विनुचु ।ना कांत देस जूचि युक तो वलिकं 
““दक्कक पापंवु दलचि रामूनकु । नक्कटा! वनवास मडिगिति काक 
मेदिनी सुतयु सौमित्रियु नार । लादरंवुन गट नडिगिते न्नुः 
नी मानवति सीत धितकु दगने?। येमि चेसिति नीक नी तंपु सेय? 
रामूनि विनयाभिरामु गांतार । भूभिकि दपसियं पौम्मनु कटे 
मरि यड्‌ पापेवु महिमीद गलदे?। तरम जेसिय्‌ नेल तंडार वेति? 
पाप जातिकि नीक्‌ वतियेन नाकरु। वापंवु गडमये परिकिप” ननग 
ना माट विनि राम उधिपुतो ननियं। “भ्रूमीश! ननु वास्ति पौदलु 

णोकमून 


~ ~~~ ~~~ ~ ~~ -~^~ ~ ~~ ~ ~ ^~ ~~ ~~~ ~~~ ~ 


नीय) भूपा (आभूपण्‌) -अंवर (वस्त्र } विततियों (समूहो) के देने पर, तव 


सीता वत्कल वस्त्रो को छोड, सन्तुष्ट हौ रही । उस अवसर परर, | ८८० ॥ 


दशरय का फकेयो कौ निन्दया करना 

-जव सव लोग कंकेयीं की निन्दा कररहथे, राजान सुना (आर) उस 
स्त्री की तरफ़ देख, क्रोध से वोले--“निरन्तर पापका संकस्प करके, (तुमने) 
हाय ! रामके वनवासकीमागकीथी। (किन्तु क्या) मृङ्षसेमांगाथा 
कि मेदिनीसुता ओौर सौमित्र (भी) सप्रेम वत्कल पहनने ? (इसकी मांग 
नहीकीथी।) व्या यह्‌ मानवती सीता इतनैके लिए योग्यै? इतना 
(दुः) साहस कर रहीहौ, (मैने) तुम्हारा क्या (विगाड) किया दहै? 
विनयाभिराम रामको कान्तारभूमियों (जंगलो) मे तपस्वी वन जाने के 
लिए कहने से वद्कर इस पृथ्वी पर अन्य कोई पापै? (वनम) भेजकर 
भी तुदं गान्ति क्यौ नहीं मिल रही है? (केवल रामके वन जानेस तुम्हूं 
सन्तोप क्यो नही हौ स्हाहै?) तुम सी पापजात (पापिनी) के पति वते 
हए मेरे लिए कोई पापशेपनहीहै। (सभी पाप मेरे प्ले पड़ ह ।)' 
एसा कहने पर, वहु वात सुनकर, राम ने अधिप से कहा--''हे भूमीण ! 

मुद्षसे विष्ूडकर ( मेरे वियोग म) अधिक शोकसे हमारी माता कौसल्या 
मनमेव्याकरूलनरहीः आप उचितदटंगसेकृपासे रक्षा कीजिए ।” रेसा 
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मा तस्लि कौसल्य मदि गुंदक्‌ंड । भातिगा गुप मीर्‌ परग रक्षिपु"' 
उनुड्‌ ना दशरथं डा वाक्यमुलकु। दनरारु शौकाग्नि दनचित्त मेरिय 

। . ८९० 

“नेटि पापु दीस्लि येनु जेसितिनौ?पट्टि! ना कनुभविपक पदु नेडु; 
 तट्लुल बिङंडल दग बापि मिम्मु। नु्लंबु लोलिमं नँप्पिप वलस; 
गक माट्कु निन गान्तारभूमि । बेकौनि यिड्मुल बर्पगा वलस 
हा पृ! हा राम! ” यनुचु मूरछिस्लि । भूपाल इंतट बोधिप देलिसि 
वारक पदुनाल्गु वत्सरबुलकु । नारग बरिपूणंमगुनट्‌लुगाग 
मच्चैन तीडवुलु मेलि वस्त्रमुलु । नच्चृगा जानकि कवनी विभुंडु 
~ वलनीप्प देप्पिचि वसुस निप्पिचं । वलुवलु ग्ट या वरभ्रुषणमूलु 
` दनरंग जानकि धररियिचं; नंत । ननयंबु मदिलोन हष॑मृप्पाग०९ठ 


श्रीरामुड्‌ दशस्थुन्‌राचंट 
, रामु डादशरथ राजु नीक्षिचि । यामहितात्मुतो नचलुडे पलिकं 
` “बहुनालुगेडलु ब्रकट दुगमुल । बदुनाल्गु दिनमुच पगिदि वत्तिचि 
६ ९०० 


कहने पर वहु दशरथ उन वाक्यों के कारण, अधिक शोककी अगननि केचित्त 
मे जल उठने पर (बोले) - ।। ८९० ॥ 

“(न जने) पूवं में कौनसा पापकियाथा? हे पूत ! (उस्र पापका 
फल) भोगे विना नहीं जाएगा । माताओं ओर पूत्लोंको अलगकर, तुम 
लोगो के मन को दुखाना पड़ा । केकेयी कौ बात पर तुमह कान्तार-भरूमियों 
मे कष्टों को सहने के लिए भेजना पड़ा । हाय पत्र ! हाय राम!" ठेसा. 
कहते हए (दशरथ) मूच्छित हुए । तब भरषाल होश में लये गये। निरन्तर 
चौदह वर्षो के लिए परिपूणे (पर्याप्त) हौ, एेसे आभूषण, श्रेष्ठवस्त जानकी 
को अवनिवत्लभ (राजा) ने शौोभासे मेगवाकर क्रमसे दिलाए। वस्त्र 
धारणकर, उन वरभ्रुषणों कोजानकीने धारण क्िया। तवे सन में 
अत्यन्त हषं के उमडने पर, । ८९८ 11. 





। श्रीराम का दशरथ को सान्त्वना देना 
-- (तब) राम ने उस दशरथराज को देखकर, उस महितात्म से, अचल 


होकर (निए्चल भाव से), कहा-“चौदह्‌ वषं प्रसिद्ध दुर्गो (वनों ) मे चौदह 
दिन की तरह रहकर, ॥ ९०० ॥ 
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धरणीश! वत्तु; संता्पिपवलदु । भरतुंड्‌ नाकट भक्तं नी 
नतनि वहमु गटटु; मात्म गेकेवि । कृतकवुनकू मदि गिकिरिपडकु 
मा तल्लि नीक्‌ नैम्मदि सेव सेयु। ना तन्वि मीरनु नरयुदु करुण 
ननि प्रदक्षिणमूगा ननुजुंड्‌ दानु । जनकजयुनु वच्चि चागिलि स्रव 
“'नडविकिवोयि मी रसगृर्दे" उनुच्‌। गौडकूल गोडति गोकि दीविचं 
ना समयंवुन न्धि मृव्वुरनु । गौसत्य पादपकजमूल केर 
वेलदि राघवृडत्र वेषंव्‌ जूचि । पलुमार विधि द्रि पलविचि पिद 

९० 

कौसत्य सीतक्‌ पत्तिधममू दत्पुट 

घनुनि राघवृनि लक्ष्मणुनि दीविचि।जनकज जूचि कौसल्य शोर्कि 
“यडरंग नितड़ महाचक्रवति। कौड़कनि मी तंडि कोरि निति 
गडवनि देव योगंवृन जेसि। कडपट मरि यिदह गतियय्येने 

९१ 
तापस वृत्तिम दगिलि कानलकु । नी पतितो गूडिनीकेग वलः 
दीनिकि वगवकु; तिविरिश्रीरामु। डी निखिलोवियु नेलेडि मगरड 


-हे धरणीश | (म लौट) आङगा। सन्ताप मतकरो) मेरी अपे8 
भरत तुम्हारा (अधिक) भक्तहै। उसका राजतिलक करो । आत 
(मन) से केकेयी के कायंके लिए मनमें क्रुद्ध मतदहोना। हमारी मार 
(कौसल्या) अच्छी तरह तुम्हारी सेवाकरेगी। उस स्त्री (कौसल्या 
पर तुमभी कृपा करो (एेसा) कहकर, अनुज, (ओर) जनकञ 
(सीता) के साथ स्वयं (राजा की) प्रदक्षिणा (परिक्रमा) की ओर साष्टां 
प्रणाम किया) (तव) (दशरथ ने) पुत्रो (तथा) वहूकोप्रेम से आसरः 
कि "वन जाकर लौट आओंः। उस समय प्रेमसे तीनोंने कौसस्याः 
पाद-पंकजों मे (सिर) नवाया । _ राघवकेवेपको देखकर, (उस) स्त 
(कौसल्या) ने कई वार विधि (नियति या ब्रह्मा) की निन्दा कर, रोकः 
तत्पश्चात्‌, ।1 ९०७ 11 


कौसत्या का सोता को पतिधमं वताना 


-महान्‌ राघव (गौर) लक्ष्मण को आसीसा, जनकजा (सीता) को दे 
कौसल्या ने शोक कर, (कटा ) --“अतिशय भाव सेकि यह (राम) म 

सुरिचि से चक्रवर्ती का पुत्र है, (यह्‌ सोचकर) तुम्हारे पिता ने तुमह दिया 
अनिवायं द॑वयोग के कारण, अन्त में आजटरेसी दशाहो गर्दै । ९१० ॥ 


-तापस-वृत्ति प्रहुणकर, पति के साथ तुम्हं जंगलो मे जाना पड़ा! इसवे 
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वतिः ` पेदवाडन . बायंगरादु । सतुलकू; निदिय विचचारिप दगवृ 
चेकीनि पतिपपु सेयु पत्नुलकु । गेकौनु नुभयलोकमु ल॑दु शुभमु' 
लनगनु गौसल्य ना सीत सूचि ! विनुतंबुगा बलकं विनयंवु मेरसि; 
“यनुकूलनै पति नतिभक्ति गौलिचि 1 तनर वतिचेद धमम॑मागमून 
मानुगा वत्ति बायु मगुव सक्तवः । लेनि तेरुनू, द॑त्रि लेनि वीणेयुनु 
बोलं॑बुत्वलु गल पृण्युरालेन । जालंग गौरगाक चनु; नटुलुगान 
बत्तिकि . 'त्रियंबेन त्राणं लेन । हितबुद्धि वंचिपकित्तूने" ननिन 
नादेवि वैदेहि.नलरार जूचि। “भूदेवि पुत्रिवे पुटिन नीकू९२० ,. 
नी गुणंबुलु दगु; नेलमि लक्ष्मणुनि। नी गुणोज्ज्वलु रामहितूनि मन्निपू' 
मनिन सीतादेवि 'यौगाक' यनुच । दनक स्रौकिकिन नत्ति तग 
(क | ८ गौगिलिचि 
दीविचि, यप्पूडु देरगौप्प राम । देवुनि तोड ना देवि यिट्लनियं 
“बृथुलाटवृलयंदु- बृथिवीशपृत्तर । मिथिलेद्रसुतनु सौमिनच्रि नेमरकु 


लिए दुःख मत करो । अवश्य ही श्रीराम बाद को निखिल उर्वी (पृथ्वी) 
पर शासंनं.करेगा.। पतति (चाहे) निधन हो जाए, सति (पत्नी) को उसे 
त्यागना नहीं चाहिए । . सोचने पर यही स्याय (धमं) है। मनसे पति 
की आज्ञाः का पालन करनेवाली पत्नियों के लिए उभय लोकोंमें शुभ 
होगा 1" , एेसा कहुनेवाली कौसल्या को देखकर, उस सीता ने विनयपु्वेक, 
प्रशंसनीय रूप से (कहा ) - "अनुकल होकर, पति की अतिभवित से सेवाकर, 
धममागे पर चलूंगी । पत्ति से बिष्टुडनेवाली स्त्री चक्रहीन रथ के समान, 
तन्तीरहित वीणा के समान होगी (ओौर वहु) पुव्रोवाली पुण्यवती होने पर 
भी, व्यथं होकर रहेगी । एेसा न होकर, पति की इच्छाहोतो धोखान 
देकर, हितवृद्धिसे मँप्राणोंकोभीदेदुंगी 1“ (एेसा) कहने पर उस देवी 
(कौसल्या) ने वैदेही को प्रेम से देखकर (कहा) “भूदेवी की पृत्री होकर ` 
जन्म लेनेवाली तुम्हारे लिए, ।॥ ९२० ॥ । 


-तुम्हारेये गुण उचितहीर्हैँ। लक्ष्मणकोजो गुण से उज्ज्वल ओौर 
रामकादहितू है, प्रेम से, आदरभावसे देखो 1 कहने पर, सीतादेवीने 
णसा ही हो" कहकर. प्रणाम किया । उसे (सीता को) उठाकर, उचित 
रूप से आलिगन कर, आसीस कर, तव ढंग से वह देवी (कौसल्या) रामदेव 
से यो वोली--“"ृथूल अटवियो म हे प्रथिवीशपुव्र ! मिथिलेन््रसुता (सीता) 
ओर सौमित्र के प्रति असावधान न रहना (संतत ध्यान रखना) 1" (एेसा१ . 
कटने पर (रामने कहां) --“हि जननी ! आपकी आज्ञा को सुना (पालन 


२८८ तेलुगु (देवनागरी चिपि) 


मनिन "मी यानति नदि विटि जननि! । पौनर्‌ ना दक्षिण भृजमु 

लक्ष्मणुद 
नानड जानकि नाक नेन्भंगि । मानसंवुन वीरि मस्वंग नरन 
यनु वित्लंदिन रदु नेभयमु] गा नेलवच्चु मुक्कंटि पं वडिनि? 
नदिगान नीविक नडलकु माकु । वदलनु धर्मवु, वगवकु' मंचु 
भूनाथुनकू गरावृजमूलु मीगिचि । तानु सीतयु सुभित्रानंदनंट 
““अम्मलु दीविपु ङंदर” ननुच । निम्मुल मुन्रूट यवंड्‌-लकुनु९३० 


सरि प्रदक्षिमुगा जनु दंचिमनूसु । लेरियंग ना तत्लुलेल्ल णोकिप 
विनुचु सुमित्रक्‌ विनतुते रंत; । गनुगीनि यहैवि कौगिट जेचि 
श्रीराम दीविचि सीत दीविचि। धारणिपति सत दलपोसि वगचि 
मेलुपींद नपुड्‌ सुमित्र लक्ष्मणुनि । विलिचि यिपार गंभीरोक्ति 

वतिं 
““रामुनि दशरथ राजुगा जडः । भूमिज नन्नुगा वुद्धि जित्तिषु, 
मडवि नयोध्यगा नात्म लो दलषु। कडु भक्ति युक्ति राघनवु गौल्चियुंदु; 
करूगा) । अनुकलता के भाव से लक्षण (तो) मेरी दाहिनी भृजादै। 
हर तरह से जानको तोमेरीगतिदै। मनसे इन्दं भूला कंसे जा सकता 
है? (यदि) ्मधनुप धारण करतो चाहे चिनयन दी क्यो न चद्‌ आवे, 
भय क्यों कर होगा ? यह्‌ एेसाहै। (मेरी भूजशकव्ति पर विष्वास करक) 
अवतुम उरो मत। मैँधमं को त्यागृंगा नहीं। (अव्र) शोक मत 
करो (एसा) कहते हुए भरुनाथ (दशरथ) को करांबुज (करकमल) 
जोड़कर, सीता ओर सुमित्रानन्दनके साथ हे मातागो ¦ सभी ठे 
आशीर्वाद दीजिए।' कहते इए (वि) प्रेमसे सादृ तीन सौ (माताओं) 
की, ।। ९२३० ॥ ` 


--परिक्रमा कर आए 1 हृदय के फटने पर, वे सभी मातां शोक (विलाप) 
करने लगीं । तव (उस विलाप को) सुनते हुए, सुमित्रा को (उन तीनों 
ने) प्रणाम किया। (उसे) देख, उस देवी ने (उन) हृदय से लमा 
लिया। श्रीराम को आसीसा, सीता को आसीसा, धारुणीपति (राजा) के 
कायं पर विचारकर दुखी हुई । भले ढंग से तव सुमित्रा लक्ष्मण को वुला- 
कर, शोभा से, गम्भीर स्वर से वोली--राम को दशरथ राजा के 
समान देखो (मानो) । मन में भूमिजा (सीता) को मेरे समान मानो। 
आत्मा (मन) मे वनको ही अयोध्या समज्ञो । अधिक भक्ितियुक्त होकर, 
राघवकी सेवा करते रहौ! अत्यधिक विजय, सिद्धि की उन्नति प्राप्त 
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मायत जयसिद्धलभिवृद्धि बौद । बोयिर^म्मनि प्रीति वृत्त दीविचि 
रामच॑दूनि ज॒चिं “रघुवीर! नीक्‌। सेमंबु दलचिन चित्तु लोन 
नर लेनि सखुडन्न ननुजन्मु उन्न । नसय नीतडे काक निक्कूवंबरय 
तटगान लक्ष्मणु नरसि रक्षिपुमटवुललो'"। नच्च "नौ गाकः यनुचु ९४० 
गृतङ्क्युडै यंत गृह देवतलक्‌ । जतुरुडे मुनंलक्‌ जननुल केरमि 
धरणिज दोड्कीनि तानु लक्ष्मणुड्‌। शरचाप तूणीर सहितुडे वेडलं; 
` ९४२ 
रासादुल परण्प प्रपाण 
नप्पुडरंधतति “यकट! यिक्ष्वाक्‌ । लिप्पादु वङ्चंड निदु सूडवलसं। 
ननि वसिष्ट्नि बल्क नम्महामौनि। तन बृद्धि नंतयु दलपोस्ि चूचि 
“ये रूपमुन बोव, दिदि दैव योग । मुरकुडुमु, सूचुचंडद” मनियेः; 
नप्पुड्‌ रघुरामु उडविकि बरूनि । तप्पक्र वंडलं; ना दशरथाधिपुड 
मदिलोन वगचि सुम॑तूनि जृचि । “यिदे रामुडडवुल केगुचुन्नाड्‌, 
गौनिपौम्मु रथ” मच्च गुवलयाधिपूनि । पनुपुन गौनि पोयि भक्ति 
| तो स्रौीकिकि 


~~~ ~~ ~~~“ ---- ~ ~ ~ ~ -- - ~ ~--~-- ~ ~ ~~~ -~ ~~~ ~ < ~--~-~--~ ---~~-~~-~ 


करो। जाकर (वापस) आओ)" कट्कर प्रेमसे पत्र को आसीस्षकर, 
रामचन्द्र को देखकर (कहा) --हे रघुवीर! चित्त मे तुम्हारे क्षेम (कल्याण) 
का विचार करनेवाला, कल्मषरहित सखा, अनुजन्म (अनुज) तो सच पृष्ठ 
तो यह्‌ लक्ष्मण हीहै। इसलिए अट्वियोमें लक्ष्मण का ध्यान रख, 
(उसकी) रक्षा करना।' कहने पर ेसादहीहो' कहते हुए, ।। ९४० ॥ 
--कृतकरत्य होकर (सभी कामों से निपटकर), गृहं देवताओं, मूनियो, 
जननियों को यथाविधि प्रणामकर, धरणिजाको साथलेकर, लक्ष्मणके 
साथ (राम) शर-चाप-तूणीर-सहित हो चल पड़े ।। ९४२ ॥ 


सामादि का वनगमन 


--तव अरन्धत्ती (ने कहा--) हाय ! इक्ष्वाकुओं को इस प्रकारं दुगि प्राप्त 
करते देखना पड़ रहा दहै!" एेसा वसिष्ठ से कहने पर उस महामौनी ने 
अपनी बुद्धि से अधिक सोचकर देखा (ओौर) कहा--यह्‌ किसी रूप से टल 
नहीं सक्ता । यह देवयोग है। चुप रहो ।. देखते रहे ।", तव रघुराम 
सप्रयतन वन को निकल पड़े । वै दशरथाधिप मन में दुखी हो, सुमन्त्र को 
देख वोले--यह (देखो), राम जंगलोंमेजा रहाहै। रथनले जाओ ।' 
(पा) कहने पर कुबलयाधिप- (राजा) की आज्ञा मानकर, ( रथ) ले 
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““रथ मिदं पृत्त॑चं राजु मी कीरक्‌। रथ मंर्विक विच्चेयु रघुरामचंद्र! 
यनवृड दशरथु नाज्ञकु वेरचि । मनु सीत न॑ककिचि मीगि नायुश्मूचु 

९५० 
दनरू जोडुनु वंह तानु लक्ष्मणुड्‌। घनमैन रथ मेषिक कदलं राघवृडु 
अंत वौरुलु वृद्धलाप्तुलु मतु 1 लितुलु वालुरु हितुलु नाध्चितुलु 
वंत ब्राह्मण राज वैश्य चरद्रादु । लतंत॒ नलुगड नडलुचु वंडलि 
मंदट निरुपाष्वैमुल विरंदटनु । संदडपुचू मदि जडि गौव वगल 
“नरनाथपुत्तु उन्नड्‌ गान राड्‌ । सुरुचिर स्थिति नेड्‌ चूत" मंचनुचु 
जंदरुतेजमू नव्वजाु ना राम । चहु मोमनु जूड जनुद॑चुवार 
““गडगि यिक्ष्वाकुल गौरवंवेट्ल । नडचने मथर” यनि तिदटटुवार, 
“"दगवेदि रघुराम दपसिगा जेय । नगु नम्म। कंकेयि“ कनि दुरवारू, 
“"्दालिमि दिगनाडि दशरथाधीद्ु। डालिकि वेरचने! '" यनि रोयुवारु, 
“जन वेल्ल जेडि राम सौमितूलित। यनदलं पोदुरे! ” यनि वेगुवारु, 

९६० 


जाकर, भवतिस प्रणामकर (सुमन्त्र) बौले--आपके लिए राजाने रथ 
भेजादहै। हे रघुरामचन्द्र] रथ पर्‌ आरूढ होकर चिए ।' टएेसा कटने 
पर दशरथ की आज्ञा को मानकर, सीता को पहले रथ पर विठाया, फिर 
आयुध, ।॥ ९५० | 





-- (ओर) श्रोभायमान पादुकां रखीं । (तव) लक्ष्मण के साथ स्वयं उस 
महान्‌ स्थ पर चढ़कर रवाना हुए । तव पुरजन, वृद्ध, आप्त जन, मन्त्री, 
स्त्र्या, वालक, हित, आधित, ब्राह्मण, क्षिय, वेश्य, शुद्र आदि चौतरफ 
दुखी होते हुए, निकल पड़े । अगे, दोनों ओर, पी (भीड लगाकर) 
कोलाहल करते हुए, मन में निरन्तर दुखी होते हए (यो) कहने लगे--नर- 
नाथ पत्र कभी दिखाई नहीं पडता। सुरुचिर्‌ स्थिति (सुन्दर रूप) से 
आज (उन्ह) देखेगे !' (एेसा) कहते हुए, चन्द्र के तज कौ अवहेला कर 
सक्रनेवाले उस रामचन्द्र के मुख को देखने के लिए कृ लोग आए हुए ये । . 
(कुछ लोग) यह्‌ कहते हए कि हाय, इक्ष्वाकूवंश के समस्त गौरवको 
मंथराने नष्टक्रर दियाहै' (मथराको) कोस रहैथे। - (कुठ लोग) 
यह्‌ कहते हुए कि हाय, रघुराम को तपस्वी वनाना कैकेयी के लिए करां 
तक उचित था" (कंकेयी की) निन्दाकर रहैथे।! (कुछ लोग) यह्‌ 
कहते हुए कि हाय, धेयं को तज दशरथाधीश पत्नी से डर गए" (दशरथ 
के प्रति) धृणा प्रदशित कररहैये। (कु लोग) यह कहते हुए कि 


श्रौ स्मनाथ रामायणम्‌ २९१ 


''वनुगौन्न, तम तडि पतुपून । पौनुपड निटलेल पोदु" रेन्वारु, 
“नी पदुनालुगेडवेटलू नीरडवि । नापद वेगितु?" रति पौक्कूवार 
“ते नोमु नोचंनो भिम्महीपुत्ति । ता"' नंच मदिलोन दलपोयुवारः 
“नति म्रृदुगाचि यी यवल भूपुचि। पतति'वायले"' दनि प्रणुत्तिचृवार्‌, 
“नी सुतुडडवुल केगग बून । गौसल्य यंटूलोचैगा” यनुवार 
ने -रामुनरदंवु नंदंद कदिस्ि । भूरि शोकाम्तूल बौगुलुचू वोव 
नंत. गौसल्ययु ना सुमित्रयुनु । जितापरंपर जिक्किं शोकिप 
वारिकरबुलु वलनीप्प नृदि। वारि पै ब्रालुच्‌ वगल दृलुचुनु 
गलय नंतःपुरकांतलु दल्लु । गौलिचिरादशरथक्नोणिपालकुड 
भुरिलोचन-वाष्पं-पूरंवु दींरूग । “हा राम! हा राम“ यनिपलुमार्‌ 

९७० 


नैलुगेत्ति येदचच्‌ नेचिन वगल । नलि दलि पौगुलुचु नगर॑बु वैडलं 
नप्पुडु रविदीप्तु लणगे; नत्दसल । नुप्पौगं दममु ; वह्नुल्ु॒मंडवय्ये; 


~~~ ~~~ -~~-~~ “~~~ ~ ~~~ -“ ~~ ~~~ ~~~ ~~-~~ ~~ ~~~ 


"हाय, समस्त सौमनस्य को बिगाडइकर, राम-लक्ष्मण इतने निस्सहाय क्यो हो 
गए ?' मनमेंदूखीदहो रहैथे।। ९६० ॥ 
--कुछ लोग कहु रहै थे किं दुढ्‌भाव से अपने पिताके आदेश को छोड (न 
मान) ये व्यथंदहीरेसाक्थोंजारहैदै?" कृषछलोगव्याकरूलहोरहेथे कि 
"इन चौदह वषं तक ये लोग जंगल में विपत्तियों को कंसे ज्ेलेगे ?› कु लोग 
मनमें सोचरहैथे कि इस महीपृत्री (सीता) ने कौन-सा ब्रत कियाहै 
(जो इस प्रकार जंगलोंमेजारहीटहै) ।' कृषलोग (सीता की) सराहना 
कर रहैथे किं अति मृदुगात्र (शरीर) वाली यह्‌ अवला, भूपूत्री (सीता) 
पति को छोड नहीं (रह) सक्ती ।' (कुष्ठ लोग) कठ्‌ रहै थे अपने पुत्र 
के जंगलो मे जाने पर, कौसल्या उसे कंसे सहन कर सकी ।' एसा कहते हुए वे 
लोग रामक र्थ को यहा-वहां घेरकर, भूरि (अधिक) -शोक की अग्निम 
तप्त होते हए (रथ के पीष्छे-पीले) जा रहे थे। तव कौसल्या ओर्‌ सुमित्रा 
चिन्ता-परम्परा (दूख के प्रवाह) में फंसकर शोक करने लगीं । उनके 
हाथो का सहारा लिए हुए, उन पर ज्लुककर, दुख से लड़खडाते हए, अन्त.- 
' पुर की कान्तायोंसे सेवित (अनुगमन करने पर), दशरथ-क्षोणिपालक 
(राजा) भूरि (अधिक) -लोचन-वाष्प (अश्रु) पूर (समह्‌) के ज्ञरने पर 
हराम! हे राम {* कहकर कई वार, ।। ९७० ॥ 
--उच्चस्व्रसे रोदन करते हए, अत्यधिक दुःख के मारे लडवडाते हुए, 
व्याकुल होते हुए, नगर से निकल पड़े! तब रवि की दीप्तियां मद पड़ गई | 
चारो दिशाओं मे तम उमड़ पड़ा । वह्यं (अग्नियां) नहीं जल ररह 
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धरणि वीटलु वार्‌; दारलु राले, विरसिचि ग्रहमूलु विनुवीधि वोर 
नेलसिन मदधार लिक द॑तुलकू । गलय नण्वमुलकू गन्नीर्‌ द्रीरं 
नावृलु चन्निय्यवय्यं म्रेपलकूं । नावीड्‌ कड्शून्यमं तोच व्रजकु; 
वारु वीरन कंल्लवारू वेल्लडल । वौरल येडइपुलंवरमेद्ल नड; 
सुरवर-कामिनी शोकारवमूलु ।वीरि वीरिविन वच्चंवुरजनंवुलवु 
नप्पृड्‌ दशरथुं डारामु रथम । चीप्ु वाप्पमूल चे जूड जीप्पडक 
९७८ 
रथमु नित्पुमनि दशरथृड्‌ सुम॑नृनि विलुचुट 
“चंद्रविवमु तोड सरियैन राम । चंदूनि मौगमीकस्तारि चूचदनु, 
ओ सुमंतृड! रथ मूनूपवे"' यनुच । ना सूमतूड्‌ विनुनट्लु चीरुचुनु ९८० 
वेनुकौनि पुरि दाटि वंस नेगुदेर । मनुजेणसुतड्‌ सूम॑वृतो ननिय, 
“निदं वच्चृचृन्नवाडिनकूलेश्वरुड्‌ । पौद-पौद, पोनिम्मू-पोनिम्मु स्थमु 
ननि यनि रधुरामुडंदंद दरम । मीनसि यात रथंबून देर्‌ वरपं 
नंत वसिष्टु उथ्यवनीञ्यु जृचि । यंतरंगंवुन नडउलुचु वलिक; 


~~~ ~~ ˆ ~ --~~ ~ -~ ~ +~ 





~~ ~ ~~~ 


थीं। धरणि में दरार पड़ ग्ई। नक्षत्र ट्ट पड़। विरस होग्रह्‌ 
आकाश-वीधि म, अस्त-व्यस्त हो गएु। दन्तियों (हाधियो) की मद- 
धाराएें सूख गई । अश्वो के अश्रु ज्ञरने लगे । गाएंवछ्ड़ों को स्तन्य नहींदे 
रही थीं। प्रजा को वह्‌ प्रदेश अधिक जन्य भासितदहृआ। ये (ओर) 
नही, समी के अधिक भीत होने पर, पूरजनों के रोदन की ध्वनियों से समस्त 
आकाश भर गथा । पृरजनोंको सुरवर (देवता-श्रेष्ठो की)-कामिनियों के 
शोक-रव वार-वार सुनाई पड़ने लगे। तव दशरथ उसरामकेरथकी 
शोभा को अश्रुओों के कारण देख न सके! (कहा--) ॥ ९७८ ॥ 


स्थकोरोकनेके लिए दशरथ का सुमंत्र को वुलाना- 

“चन्द्रविम्ब के समान रामचन्द्र के मूखड़ेको एकवारदेखंगा। हे 
सुमन्त्र ! र्थकोरोकदो।' एेसा कहते हुए चिल्लाने लगे जिसे समन्त 
सून सके! ॥ ९८० ॥ 

(रथ का) पीछा करते हुए, नगरको पार कर, शीघ्र गतिसेआ 
रहेथे। (दशरथ को देखकर) मनुजेश-सुत (राजकुमार राम) ने समन्त 
से कटा-यह (देखो) कुलेश्वर (राजा दशरथ) आ रहैदहँ। चलो 
चलो, रथ को (शीघ्र) चलनेदो।' एसा कहकर रघ॒राम के वहां आदेश 
देने पर, प्रयत्नशील हो उसने रथं को शीध्रगत्ति से चलाया। तव वसिष्ठ 
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“नघ! शोकिचृच ननुपगारादु;। मनुजेश! नी विक मरलु मिच्चोट 

ननवड दशरथ्‌ उटपोक निलिचि । तन सूनु रथमट्‌ तप्पक चूचि 
यदिु गानक धृकि नद चूचि चूचि। यदियु गानक बयलदु चूचि चूचि 
हा! ' यनि यंलुगेत्ति हा राम! राम। हा! यनि मूरषठिल्लि यवनिपे 


दरलिढ, 
परु गेधूचि बरुंगि कन्विचचि । कर मुग्रमगु दृष्टि गैकेयि जूचि 
न्ती पाप म॑रुगक निन्नु मच्चिचि ।नापुत्तररत्नंबु नदु कोलुपोति९९० 


निन्न बेडलाडि ने नीचृंड नंति । नल्धिट मेटिनं यत्पुंड नंति 
नडरु निदल कल्ल नाधार मैति । गडपट जेरिचिति गाकत्स्थकूुलमु 
निनु ज॒डगा रादु, निनु मूदररादु । चेनटि। नीतीड भाविपगा रादु 

अनि दशरथ॒डाड, ना पौरजनुलु । गनुगौनि तनु दिद गेकेयि विनुचु 
दल वंचुकीनि यृडे, दशरथं डत । नलयुचु जनि ययोध्यापुरि जीच्चि 
पाड्वारिनयटि पटणवीथि । नाडाड निलुचृच नपृड़्‌ कौसल्य 


ने.उस अवनीश (दशरथ) को देखकर, अन्तस्गमें दुखी होते हए, कहा- 
हे अनघ! शोक करते हृए (रामको) नहीं भेजना चाहिए! है 
मनुजेश ! अव तुम यहां लोट चलो ।' एसा कुन पर दशरथ उधरन 
जाकर, (रुक गये ओौर) अपने सुनके रथ को देखते रहै, वहभीन 
-दीखा तो उडती धूल को देखते रहै । वह भी न दीखातो सन्य को देख- 
' देख, हाहाकार कर, ऊचे स्वरमें ्हैराम | हराम! कह मूच्छितिहो 
पृथ्वी पर गिर पड़, लोटने लगे, अधिक धूल से लोट-पोट हो गये । (तब) 
आंखे खोलकर, अत्यन्त उग्र-द्ष्टि से केकेयी को देखकर (कहा )-- तुम्हारे 
पाप (भाव) कोन जानकर तुम्हारा आदर किया (ओर) अपने पृव्र-रत्न 
कोस प्रकारयखोवैठा। ॥ ९९० ॥ 
 . -कम्हारे साथ विवाह करके मै नीच बन गयादहूं। सव (वातो) 
शरेष्ठ होते हृए भी अल्प (छोटा) बन गयाहूं। अधिक निन्दा 
(-वाक्यो) का आधार (पात्र) वना। अन्त मेँ काकुत्स्थकुलको ही 
भ्रष्ट करर दिया। तुम्हं नहीं देखना चाहिए, तुम्हारा स्पशं भी नहीं 
करना चाहिए 1 हे कुत्सित भाववाली (दृष्टे) ! तुम्हारे साथ वातभी 
नही करना चाहिए ।' एसा दशरथ के कहने पर, उन पुरजनों के उसे 
देख, कोसने पर, कैकेयी सुनती हुई, सिर स्ुकाए खड़ी रही । तव दशरथ 
ने (दुख से) थककर, चलकर, अयोध्यापुरी सें प्रकेण किया। उनाड 
वनी नगरवीधियों मे यर्हा-वहाँं ठहरते हए तव कौसल्या की नगरीमें 
भरतशकर, आनन पर्‌ लगी धूल से विकल होते हए, शय्या पर लोटते हुए 
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नगरंत जौचिचि याननधृचि तोड रवगरलुचु, संञ्जपे, वों रुच्‌, मिगुल 
नलयुच, सालयुच्‌, नसुरुसुरनुच । नलु दसन्‌ मूचुचु नाक यड 
“हा राम! हा राम!" यनुच्‌ देवव । दूरुचु दनु दाने दूपिचृकानुचु 
ननेपाटु ने दव्य मंहगनियद्टि [ना पृत्त्र रत्तंवु नाद काडलुनु १००० 
एत दन्वरिगिरो? येदुन्नवारी? । यंतलो गुंदिरो?एट्ट्‌ लगेदरी? 
कंदमूलमुलु शाकमूलु ने रीति | दिदुरो?येट्‌बुवत्ितुरो यडवि?. 
ननि रामसीतल यायासमूलकु । दनमदि नडउलुच दलपोयुचुंड, 
गौसल्ययुनु तंत कटे शोकिप। ना सुमित्रादेवि यडलापुचंड, 
नंत रामृड पौरुलंदर गौलुव । गाति दव्वेगि पेकीःनि वारि वलिक 
“ननवालत्मुलार ! मीरंदर्‌ मगडि ।चनु उयोध्यक्रु, नाकु जयम्रु गोषड 
भरतुनि याज्ञ लोपलनु वतिचि । पौरयुड्‌ सौख्यमूल्‌, पदु मी” रनिन 
वार लेदर नेक वाक्युलं पलिक्रि । '“रो रान! यिट्‌लाडनुचितमे नीव! 
भरतु उटिकि माकर? वद्रुणं वेल ? वरमंदिरमृलल? वाहनमुलेल ? 
युप्परिगलयु नेल? युविदलु नेल? चप्परमुलु नेल ?सौधरंतरु लेल? १०१० 
अधिक थकित टोते हृए, वेहोश होते हए, लंवी-ससिं छोडते हुए, चारों 
दिशाोंमे (जुन्य भावे) देखते हुए, जीभके सूखने पर, हा राम! 
हा राम !' कटते हुए दैव की निन्दा करते हुए, अषने-आापको कसते रह्‌ । 
(कहा)- किसी भी कष्ट, किंसीभी दुख करो न जाननेवाले (अनभिन्न) 
मेरे पृत्ररत्न सौर मेरी वहू-- 1 १००० ॥ 

-- (पता नदी,) कितनी दर गये दोगे ? कहाँ होगे ? मन मे कितने 
व्याकुल वने हगे? (आगे) किस प्रकार जायेगे ? कन्द-मून ओर 
णाक किस प्रकार (कंसे) खायेगे? बन में किसविध रगे? ठेसा 
कहकर राम (ओर) सीताके प्रयास (कष्ट) के वारे में अपने मनमें 
व्याकुल हौ सोचते रहे । कौसल्या भी उससे अधिक शोक कररहीथी 
(तो) सूत्रा देवी (उनके) दुख कोकम कर रही थी (सान्त्वना 
देरहीथी)। तवर राम समस्त पृर्जनीके सेवा करते रहने पर (घेरे 
रहने पर्‌}, थोड़ी दुर जाकर, उनका (पुरजनों का) स॒भ्बोधन करते हृए 
वोले--हि अनघात्माओ (पृण्यात्माओ) ! अप सव अयोध्या लौट जाइए 
मेरी विजयकौ कामना कौजिएु। भरत कौ अजा का अनुसरण कर, 
सख प्राप्त कीजिए 1 (घव) आप लोग जाइए) (एसा) कटने पर 
वे सव एक वाक्य (स्वर्‌) से वोले-हे राम! एेसा कहना तुम्हारे लिए 
क्या उचित? जवतुम वनमें जागे तोम भरत क्यो? पटण 
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मेउलु मकेल? मेलमैनद्ि । वाडलु माकेल वनुल की वरग? 
वत्तुमु नी वट ; वलदंटिवेनि । जन्तुम; दीनि कं संदेहमेल ?" 
यनि धिट्‌ पलुकूचु नविलभूप्रजलु । दनु गौरिचिरा रघृत्तमड्‌ तानेगि 
तमसा नदीतटस्थलमून विडिसि। तमसलो साध्यकूत्यमुलेल्ल दीचि 
तगु. सौधमून मृदु तत्पंबुनंदु । मौगि वव्वछिचु ना मोहनमूति 
तरमूलमुन वर्णतत्पंवनंदुं । धरणीसुतयु दानु दग विश्रमिचि 
तनु जुट पौरलु दम यिडलु मरचि । तनयुल भायंल तगुलु वोविडिचि 
वनमुल दमर्वैट ` वच्चुवारगुचु । निनुपारु भक्ति तो निद्रिप जृचि 
वारल मगुडिप वल नाडु लेक।या रात्निमध्यंबुनंदु सुमत्‌ 


५) ) 


"दे रायितमुसेसि तं" म्मनि पलिकि। पौस्ल वंचिचूुभाव मातनिकि 

१०२० 
देलिपि ययोध्यकं तेर्‌ वोनिच्चि ।तलकीनि मगडिचि तमस दाटिचि 
तृणशिलावृतभरुमि देर्‌ दोलिचि । गणुतिपरानि वेगमून वोवृचृनु 
दमराकयुनु महीधवुनि चेतयूनु । दमकिचि विनि मनस्तापंबु नीँदि 
तेरव्‌ पल्लंल वार धृति दूलि येडचु । परुसंपु टलुगलु पलुमार विनुच 


किसलिए ? श्रेष्ठ मन्दिर किसलिए ? वाहन किसलिए ? अद्भालिकारे 
क्यो? स्तियांक्यों? छप्परक्यों? सौध क्यों? ॥ १०१० ॥ 
श्रेठ मुहुत्ले किसलिए ? (अर्थात्‌ इन सवक हमे कौ आवश्यकता 
नहीं है।) तुम्हारे साथ (वनम) आयेगे। मना करोगे तो मर जायेगे। 
इसमे सन्देहं किसलिए ? (सन्देह नहीं है ।)* एेसा कहते हुए अविल-भू- 
प्रजाओं के, सेवा करते हुए आने पर, रघूत्तम (रघुवंशियों मेँ उत्तम) स्वयं 
चलकर तमसा नदी के तटस्थल पर ठहर गये। तमसा (नदी) में समस्त 
सान्ध्य-कृत्यों को पुरा किया। उचित सौधमें मृदृतत्प (शय्या) पर 
सुन्दरता से शयन करनेवाले मोहनाकार (रामचन्द्र ने) (उस दिन) तर- 
मूल मे (पेड के नीचे) पणं शय्या पर, धरणीसुता (सीता)के साथ विश्राम किया। 
जपने को घेरकर, अपने घर भूलकर, पुत्रो (ओर) परिनियों के मोह को 
तजकर, वनं मे अपने साथ आनेवाले पुरजनों को द्विगुणित भक्ति के साथ 
सोते देखकर, उन्हँं लौटने के अन्य उपाय केन हौने पर, उस राचिके 
मध्यमं सुमन्त्र से कहा--रथ तैयार करके ले आओ) पुरजनोंको 
वचित करने (भुलावा देने) के भाव को उसे-- ।। १०२० ॥ 
-समञ्ञाकर, अयोध्याकी ओर रथ को (थोड़ी दूर) जाने देकर, 
फिर उभे लौटाकर्‌, तमसा नदी को पार कराया) वृण-शिला से आवृत 
भरमि प्र्‌ स्थ को हुकवाकर्‌, अगणित वेग से जातत हुए, अपने आगमन 


५५ 


२९६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वनतरुल्‌ सीतवकु वरुस जूपुचुनु । इनकूलमणियेन यिक्ष्वाकुनकुनु 
मनुव॒ मृचचीसगिन महि गनुगौनुचू । जनि वेगवति दाटि सरयुवु दारि 
नरनाथु उम्मरुनाड्‌ मापटिकि । गरमु वेगमून गंगानदि जरि 
तडयक्र यिगुदीतर्समीपमुन । विडिसि यच्चटब्रीति विश्वाति नदि 
नारय दमसलो नट निद्रवोवु । पौरुलंदसनु त्रभातंबु नंद 
गर मथितो मेलुक्रनि नाल्गु देसलु । परिकिचि निष्वेर पडि गोकमेसग 

१०३० 
रामुनि गानक रथम चौप्परसि 1 रामु उयोध्यापुरमून की रात्रि 
यवनिनाथुड्‌ विल्वनंपिन मरल । भुवन भारम वून वौनोपु'" ननुचु 
ननि ययोध्यकु वच्च यच्चोट राम । गनुगीन जालक घनशोक वहिन 
ननयंव वौगुलुच॒ “नकट! राघवुड । मनल वंचिचि करम्मर वोये' ननुच 
ना रामु कषयु सत्यवु धर्मवरु । जारुवर्तनमु निच्चलु नुतिचुचुनु 
नितर वस्तुवल पे निच्चलु मानि । यतति दलंचूच्‌ नतनि वायुटकु 
नंतरंगवुन नलयुचुनुंडि; । रंत नक्कड गूहुडनु चच राजु १०३७ 


+^ ~ ~~~ "^-^ 


(ओर) महीधव (राजा) के कृत्य के वारे मे सस्तेह्‌ सुन, मनस्ताप प्राप्त 
कर, मागं के ग्रामवासियों के धेयं तजकर, पर्प स्वरो मे रोदन को कर्द 
वार सुनते रहे। क्रमसेसीताको वनतरु दिखाते रहे! इनकुल-मणि 
दक्ष्वाकु को, पूर्वकाल में, मनु के द्वारा प्रदत्त भूमि का अवलोकन करते हुए 
जाकर, वेगवती (नदी) को पार कर, सरयु (नदी) को पार कर, दूसरे 
दिन सन्ध्या तक नरनाथ (राम) अधिक वेगसै गंगानदी (के तट पर) 
पहुंच गये । टस (वहां) ईंगरुदी-वृक्ष के समीप ठहरकर, वहां प्रेमसे 
विश्वाम किया। तमसा मेँ वरहा सोनेवाले समस्त पूरजन, प्रभातमें 
अधिक प्रेम से जागकर, चारों दिशाओं मे देखक्रर, चकित रह्‌ गये ¦! शोक 
के उमडने पर, ।। १०३० 1 
--राम को नदेख, रथ के (गमनके) ठग को देख सोचा- 
'अवनीनाथ (राजा दशरथ) के बुला भेजने पर पुनः भुवनभार को सम्हालने 
के लिए रतको राम अयोध्यापुरी आ गये होगे (ठेसा सोचकर) अयोध्या 
आकर, वहां रामको न देखकर वे महान्‌ शोक कीअग्तिमे सदा तप्त 
होते हए, कहने लगे-्ाय ! राम हमे धोखा देकर फिरसे (वन मे) 
चले गये उस रामको कृपा, सत्य, धमं, चारु-व्तंन (सद्न्यवहार) 
की नित्य नुति (सराहना) करते हुए, अन्य वस्तुओं पर इच्छाएं छोडकर 
उस्रका (रामकरा) स्मरण करते हुए, उससे विष्टृडने के कारण मनमें 


व्याकुल होते रहै । तव वहाँ गुह" नामक निपाद-राज, ॥ १ ३७ ।। 


१ निपादराज (केवट) कानाम। 


श्री रंगनाथ रामायणम्‌ २९७ 


| गुह दशनमु । 
शयुंगिबेरंबेलु चिर. पुण्यशालि । गंगातटमुन राघवृड्ंडटरिगि 

चनुरदेचि राम लक्ष्मणुलकरु ्रीककि । वनमूल फलमूलु वलयु वस्तुवृलु 

गनकांबरादूलु . कानुक लिच्चि। विनयविधेयुडे विनुतु लीनचि 

४ । १०४० 

यच्चंरुवग रामुनाकरति ज्‌चि । यिच्चलो वेर गंदि “यिदि येमि देवे ! 

ती वरण्यमूलकु निखिलंबु विडिच । यी विधि विच्चेयुटेमि कारणमु? 

, नलिनाप्तकरुलनाथ! ना.यदट्ि वटु । गलुग नी वेषं गलिगेने नीकु? 
जेनसि नी कित सेसिन नीच मतुल । ननि बट्ट चंपेद" ननिन राघवृड्‌ 

नतनि सद्भक्तिकि नतनि शक्तिकिनि। नतनि धी रोक्तुलकात्मलो मेच्चि 

` यतनि' गौगिट जेचि यादरं वेसग । नतनि तो दनदुवृत्तांतबु देलुप 
नंतयु विनि गृहुंडात्मलो बंह्‌ । चितिचि कंकेयि चतक वगचि 

दशरथु नेरमि दलपोसि रोसि। दशरथात्मजुल दुदंशकु शोकिचं 

रामुडप्पुड्‌ गरृपारसमग्नुडगुच । सौभिव्रियूनु दनु समुचित फणिति 

"गृह शोक मुडुप न्कुडु ब्रंकुटयुनु । विहित संध्यकालविधु लौप्प दीचि 

१०५० 





गुह के वशंन । 
-जो श्यृगिवेर पर शासन करनेवाला चिरपुण्यशाली था, गंगातट 
पर राघव के निवास को जानकर, (वहां) आया, राम-लक्ष्मणको प्रणाम 
केर, वनमूल, फल,. आवश्यक वस्तुएँ, कनक-अम्बर (वस्व) आदि उपहार 
देकर, विनयविधेय होकर, विनुति (स्तुति) की (ओर) -- ।) १०४० ॥ 

_ आश्चर्यजनक राम की आकृति को देख, मन में भीत होकर 
(बोला } --थह्‌ क्या देव ! समस्त (वैभव) को छोडकर, इस प्रकार तुम्हारे 
अरण्यमे ञनेकाक्याकारणहै? हे नलिनाप्त (सूरय) -कुलनाथ ! मेरे 
जंभे सेवक के होते हुए -आापका एसा वैष क्यों हुमा ? विरोधकर तुम्हे 
इतेना (पेसी दशा) करनेवाले नीचमतियों को युद्ध मे पकड़कर वध कर 
द्गा | (एसा) कहने पर राघव ने उसकी सद्भक्ति, उसकी णवित, उसकी 
धीर-उक्तियों पर आत्मा यें (मन मे) सराहना कर, उसे गले से लगाकर, 
भादर के अधिक होने पर, उससे अपना वृत्तान्त कह सुनाया । सव 
युनकर गृहने आत्मा (मन) में अधिक चिन्तित होकर, केकेयी की 
करनी पर दुखी होकर, दशरथ की असमर्थता के वारे में सोच, घुणाकर, 
कयष्वल्िनिना क दुरेवा पर शो किधा। तप्र रामर कृपरारसमान हुए 


¢ 


२९८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


गंगोदकमुल नाकलि दीचि सूत । श्छुगिवेराधिपूल्‌ सेरि सेविप 
धरगीतन्‌जयु दानु राघवुड्‌ । धरणि पे दुणशय्य दग विश्चमिचं 
शरचापहस्तुडे सौमिति यंत | गरमौप्प दमयन्न गातु नन्‌ बुद्धि 
वदुनालुेडलुनु वगलुनु रेयि । तिदूर वोवकं युंड नियसंवु सेसि 
तम यच्च सेज्जकूु दव्वल निलिचि । यमल मानयुड्‌ नं यदु गौस्चियुंड 
ना राचनिनिद्र मायाल्पु दात्चि। धीर्‌ डालक्ष्मण देवृनि जरि 
“यनु निद्रादेवि; येपड दत्पु। मा नाकू निकटलु मानाद्य। यंत 
विधि विधिचैनु व॑ंट कट वर्तिप । विधमेदि निन्नु ने विङ्चुट,किक 
ननिन “नूमिद्यंदु नहरहंवुलुनु । जनि यड; मंत नीसमयंबु दीचि 
च्चिन गेकौद्‌ वरुस नि" च्ननिन । निच्च “नौ गा” कचु नेमे निद्रयुनु 
१०६० 

नलरुच “नी देवतानुग्रहृवु । गलिगे ना" कनुच्‌ लक्ष्मण देवृडंडि 
हंस तूलिक शय्य यंदुंड भोगि । पांसु पल्लवमूल बवछिचि यिपुडु 


~. 





(ओर) स्वयं ओर सौमित्र ने समुचित पद्धतिसे गुहके शोक का शमन 
किया। (इतनेमे) अकं (सूरये) अस्त हुए तव विहित (नियमित) 
सन्ध्या समय की विधियो को शोभा से सम्पन्न किया। ॥ १०५० ॥ 


गंगा के उदक से (अपनी) क्षुधा को शान्तकर, सूत (सुमन्त्र) (तथा) 
श्पृगिवेरपुर के अधिपति के सेवा करते रहने पर, धरणीतनूजा (सीता) के 
साथ राघवने धरणि पर, तृणशय्या पर विश्राम किया । शर-चाप-हस्त 
हो सौमित्र तव अधिक शोभा से भँ अपने अग्रज की रक्षा कल्गा' इस 
विचार से चौदह्‌ वषं तक दिन-रात (कभी) अनिद्र रहने का नियम करके 
-अपने अग्रज की शय्यासे ` दुर्‌ खड़ रहकर, अमलमानस वले.होसेवामे 
रतथे। उसरात कोनिद्रा ने मायाल्प धारणकर धीर लक्ष्मणदेव के 
निकट पहुंचकर कामै निद्रादेवी हे मानाद्य (मानधनी) 
मुञ्चे समञ्चाकर वताओ। विधि ने निदश्च दियाहै (जागरण के बाद 
निद्राका) । तुमह छोड़कर जाने.का विधान क्यादहै?' (एसा) कहने 
पर (लक्ष्मण ने कटा )--जाकर अहरह (रातदिन) ऊमिलामे जा रहो। 
तव इस समय (प्रतिज्ञा) कौ पूति करके, लौटकर, मँ तुम्रं लगातार 
ग्रहण कूगा ।* (कहने पर) एेसा ही हो" कहकर निद्रा चली गई ।१०६०॥। 
(इस देवता का अनुग्रह्‌ मृह्चे प्राप्त हुआ है" कहते हुए लक्ष्मण प्रसन्न 
भावस रहै हंसतूलिकातत्प (हंस के कोमल पंखों से वनाई गई कोमल 
शय्या) पर सोनेवाला भोगी धूल भरे पल्लवो पर लेटकर अव कटिन 


श्री रंगनाय रामांयेणमु २९९ 


करक राटौत्तंग गठवछर- पडुचु । गुरुवे निद्रचे गुकि युंडगनु 
सुकुमारं तारुण्य शोभनाकृतुलु । प्रकटित धैयं संपन्नुलं युन्च 
या रामसीतलत्यंत दुःखमूल । गूरंड तेरगेल्ल गृहुनकु जप्पि 
यडरि -कौसंत्ययु ना सूमित्रयुन । बडिवंडि शोकवु पलुमारु जेप 
सौरिदि निह गडि शोकिचुचुंड ।नरुणोदयंवय्यं; नंत राघवृड्‌ं १०६७ 
जटाधारियं रामुड्‌ सुमंत्रनि वीड़कौनुट 
नेमंबु लच्चियु निष्ठतो दीचि ¦ सेममेपेड गृहुचे मरिपालु 
देध्पिचि कोमल दी्घकेशमूलु । विप्पिया वैदेहि विवश तूल 
ना मरिपाल चे नंदंद तडिपि ।सौमिचियुनुदानु जड लौप्पदाल्चि 
। १०७० 
घनुड राघवुड्‌ वैखानसवृत्ति । ननुजुंड्‌ दानु बायनि निष्ठ सुनि 
“यनघ! सुमंत! र“म्मनि चेर बिलिचि । "तन रार रथ मेक्क दगदु मा; 
किक 
नरद॑वु गौति ययोध्यापुरंबुनकू । मरलि पौ; स्मधिषुनंम्मदि गौल्चियुंड्‌ 
पाथिवेश्वरनकु बरग दल्लुलकू । नथितो ग्रीविकतिमनि चप्पु"' मनुड्‌ 
^नेमिटि की माट लिटमीद'' ननुचू। सौमित्रि यधिक रोषमुन निट्‌लनियं 
“भुमीश्ु डालिपून नीत्ति मालि । येमियु बरिकिपकिटुसेसेमम्मु; 





पत्थरों के चुभने पर परेशान होते हुए भी, खुरटि भरतेहृए निद्रा में मग्न 
है। (उस समय) सुकूमार-तारुण्य-गोभन की आकृति वाले, प्रकट-धेयं- 
सम्पच्च वाले उन राम (ओर) सीता को अत्यन्त दख प्राप्त होनेवाला समस्त 
विधान (लक्ष्मण ने) गह को बताया) व्याकुल कौसल्या ओर सुमित्रा के 
शोकके वारेमेभी करई वार बताया। (तव) दोनों मिलकर शोक कर 
रहैथे कि अरुणोदयदहयौ गया 1 तब राघव, ।। १०६७ ॥ 


जटाधारी होकर राम का सुमन्त्र को विदा देना 

समस्त नियमों को निष्ठासे सम्पन्न करके, क्षम (कल्याण युक्त) हो, 
इस विधान से गुहुसे वटका दूध मेंगवाकर, कोमल दीघं केशोंको 
खोलकर, वड़के उस दूध से जहां-तहां भिगोकर, सौमित्र के साथ स्वयं 
णोभासे जट धारण कीं। इसे देख वैदेही अवश हो लडखडाती 
रही । 1} १०७०] । । 

महान्‌ राघवने अनुज के साथ अटल निष्ठासे वैखानस वृत्ति 
(वानप्रस्थाश्रम का एक भेद) ग्रहण की । हे जनघ ! सुमन्त्र ! आः 
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दन यालु दानुनु दनकूमि कीड्क्र । घन राज्य भोगमल्‌ गेकौनु गाक। 
यनि येनु जंप्पिति ननि पल्कु मीवु ।चनु" मन विनि रामचदुड्‌ गिनिसि 
““मानु सौमिचि! ” “सुमंत! नी विक । मूनाधुतो निवि पुद्धिपवलव; 
दा नृपुडिवि विच्च नधिक दीनाय । मानमानसुड ने मडि पौक्ककुचे? 


१०८० 
यनिन सुमंत त्यत शोकमुन । मूनिगि भीतिल्लि रामूनि जूचि पलिकं 
“गानल मिम द्रोचि कड्‌ दीन वृत्ति। ने नयोध्यापुर मेमनि चौत्तु ? 
नेमनि चपपुदु नीवातं पतिकि । नेमनि कीनि पौदुनी शून्य रथम? 
नेमनि कौसल्य नैनूरडितु । नेमनि कंक मो मेनु वीक्षितु? 
वनमुल केनूनु वच्वेद गाक । यनिनरामुड्‌ नव्वि यातनि जृचि 
“कड्क तो नमु गंगानदि दाटि । यडवुल सौच्विति मनु वातं भैक 
नीवु संप्पिन गानि निजमुगा गनद । नीव शोकरिपक नैम्मदि वीम्म 


~~~ ~ --~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~ ^~ ~ ~ ~~~ 


कहु निकट बुलाकर कहा-'अव हुम रथ पर आरूढ नहीं ह्यना चाहिए । 
रथ कोलेकर (अव तुम) अयोध्यापुर को लौट जाओ। शान्तभावसे 
अधिप (राजा) की सेवा करते रहो । कहो किर्मैने पाथिवेश्वर (राजा) 
(तथा) माताओंकोप्रेमसे प्रणाम कियारहै।' (दस्रा) कहुने पर अव भी 
एेसी वाते क्यो ?' कहते हए सौमित्र अधिक रोपसे यो वोले--भरुमीशणने 
पत्नी के आदेश पर, नीति छोड, (अगे-पीचे) कुच न सोचकर, हमारी 
यह्‌ दशा करदीहै।! अपनी पल्नी, अपने लाडउले पत्र के साथ वे महान्‌ 
राज्य भोग ग्रहण करलें। उनसेकहदोकिर्मने ेसाकहादै। जाओ ।' 
(एेसा) कह्ने पर रामचन्द्र रुष्ट हौ वोले--'हे सौमित्र ! छोडो (इन 
वातोंको)।' (सुमन््रसे वोले) हे सुमन्त ! तुम अव भ्रूनाथसेये 
वाते न कहना । यदि नृप इन्हं सूनं तो (क्या ओौर) अधिक दीनायमानं 
मानस हो ओर अधिक दृखी नही होगे 2?" । १०८० ॥ ` 

सुमन्ते अत्यन्त शोकम मग्न हो, भीतदहो, राम को देख यों 
वोला--काननों में आपको ठढकेलकर, अधिक दीन -भाव से भँ 
अयोध्यापुर मेँ कंसे प्रवेश करूगा 2? पति. (राजा) 
समाचार कंसेदूं? इस शून्य रथको कंसे ले जां? 


सान्त्वना कंसे? कंकेयीके मूखको किस विधि देखें? 
आ जाङऊ्गा।' 


को यह्‌ 
कौसल्या को 
2 मेभीवनमें 
(एेसा) कहनेपर राम दहसे (ओर) उसे देवकर कटा- 
हमने गंगानदी पार करके; जंगलो मे प्रवेश किया, यह्‌ समाचार जव तक तुम 
( स्वय )जाकर्‌ केकेयी को नही वताओगे, तव तक वे इसे सत्य नहीं मनेगी । 
कुम शकन करके शान्तभाव सेजाओ। मेरे वदले तुम नीतिवाक्य 
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ना मार्गा नीवृ नयवाक्यसरणि । वेमा दल्पिभरविभ ,गौल्चियुंड्‌ 
मनवृड्‌ रथमेविक यति दीनुडगुच । जनिय सूमंतंड्‌ साकेत पुरिकि 


(1 १०८९ 
रामादुलरु गंग दाटि यडवुल केगुट 


नंत राघवृ उयोध्यापुरि कपृड्‌ । नंतरगंबुन नतिभक््ति ्रीक्कं१०९० 
` तड़म जानकि गंग नट्‌ चूचि ्रीकिकि । कड्वेड्क यसगगा गरमुलु 
मीगिचि 
. “दशरथेश्वरुनाज्ञ धरणि वजिचि । दशचंडि रामुड दंडक केगु 
बदुनालुगेडलु -भव्य वृत्तलनु । विदितंबुगा नेन वीरितो गड 
संचरिचंद; नंत सीमिति येमु । नंचितशुभमु चे नलर वेडकल 
वच्चिन नीकुन वलनौप्प गानु । निच्चद गोव लनेकमुलु वस्त 
दानमृष्टान्नादि दानंबुलमर । गानु भुसुरुलकु गानुक नित्त 
सुरघट्ल्‌ वेयिटि शुद्धान्न मांस । मरय बहदं नम्म! “यनि भक्ति 
| गौलिचि 
भवभंग धवलांग भवमौकिसंग । नवनिज या गंग नथि ज्ाथिचं, 
सरणि (पद्धति) से वार-वार बताते हुए भूविभ्‌ की सेवा करते रहो ।' 
एेसा कहने पर्‌ स्थ पर चढ़कर, अतिदीन होते हए सुमन्तं साकेतपुरी 
गया । ॥ १०८९ ॥ 


रामादिका गंगाको पारकर जंगलो में जाना 

तव राघव ने अयोध्यापुरी को अन्तरंग मे अतिभक्तिसे प्रणाम 
किया। तव जानकीने गंगा की ओर देखकर प्रणाम किया ओर वड़े 
हष से हाथ जोड़कर (कहा) (दशरथेश्वर कौ आज्ञा सेधरणिको षोड 
दशाके फिरने पर, राम दंडकं (वन) जा रहेटहै। चौदहवषं भव्य 
वृत्तियों से, विदित रूप से, तै इनके साथ संचरण करूगी । तव (अवधि के 
समाप्त होने पर) सौमित्र (ओौर) हम अचित लुभ, हर्षोल्लासर से आयेगे 
तो तुमह प्रेमसे अनेक गाए दूगी 1 भूयुरोंको वस्त्र, दान,, मृष्टान्न 
आदिदान ठीक ढंगसरे उपहारके रूपमेदूंगी। हे माता! एक हजार 
सुरघटाजमे शुद्धाच्च ओौर मांस दृगी।' एसा कहकर भक्तिसे सेवाकर, 
भवभंग (संसारके पापोंको नष्ट करनेवाली), धवलांग (धवल शरीरवाली) 
भवमौलिसंग (शिवजी के जटाजृट में निवास करनेवाली) उसगंगाकी 
परमस अवनिजा (सीता) ने प्रार्थनाकी। गुह्‌की लाई हुई नौका पर 
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गरूड वह्टिन योड गौमरीप्प नक्कि । यहिमांगुकुुलत नागंग दारि 
` गरहुनि संभाविचि गहु वीड्कीलिपि । गृहुड संप्पिन त्रोव गौमरीप्पत्रीति 
११०० 

मदर गूरमि तम्मूड्‌ वेन्क दानु 1 सुंदरि नड्चक्कि जृपट गदलि 
वनचरमृगमूल वकस जानकिकि । गनुपटु जृपुत्तु घनुड्‌ राधवृडु 
सनि यीक्क मौनि याश्रममुनु जेरि । मुनिपति कतिभक्ति म्मीविक 
धिम्मूलनु 

ननघृडा राघव्‌ उनियें प्रम्मरुच । “मुनिनाथ! संलविस्मु मुदमूतो"ननिन 
वारल गन्गौनि, वल्कलादिकमु । गारवंवुन वंचगा वत्कं मौनि 
“येनेरिगिति मीर लिटवच्चु पतिनि। ई दिन मिदुंडि यंटिल पोवलयु 
रघुकूलोत्तस ¦ यी रमणीयमैन । यघनाश मैनद्ि याश्रमभूमि 
निलुवृड्‌ नेटि ' कनिन रघृत्तमुड्‌ । पलिकं ग्रम्मर मुनिपति किट्टुलनुच्‌ 
““निक्कड माक्‌ड नेल ? पोयेदमु; । अक्कट। मुनिनाध | यदियुनु गाक 
मा तल्लि दंडलु मा पूरवासु । ले्त॑चि ममु ज्‌ड निट वत्त्‌“ रन्न १११० 


ना माट कलरि यिट्लनिये नम्मौति । “यी माट निश्चयंवे राम! थिपुदु 
द“ मनि सेल विच्चि परमपावनुड्‌ । वदलनि मुदमुन वारल किय 


शोभा से आरूढ होकर, सूर्यवंशी (राजकुमार) तव उस गंगाको पारकर, 
गह कौ सभावना (आदर) कर, गुहको विदा कर, गह के वताये मागं 
पर शोभित प्रीति से- ॥ ११०० ॥ 


--आगे लाउले अनुज, पीले आप स्वयं, मध्यमे सुन्दरी के दीखने 
परः चल पड़े! वनचर मृगोंकी पक्ति को जानकी को दिखाते हुए महान्‌ 
राघव ने जाकर, एक मुनि के आश्वम पहुंच, मुनिपत्ति को अतिभवितसे 
प्रणाम किया। प्रेम से उस अनघ (पुण्यात्मा) से राम फिर यों वोले- 
हे मुनिनाथ | मोद से (हमे) आज्ञा दीजिए एेसा कह्ने पर, उन्हँ 
देखकर, वल्कलादि के गौरव को वढ्ाने पर मुनि वोले--'आपके यहु आने 
के काके वारेमें मै जान गयां । (आपको) आज यहां रहकर कल 
जाना चाहिए । है रधुकूलोत्तंस (रधुकुलशिरोमणी) ! इस रमणीय 
(तथा) अधघनाशक आध्रमभ्रूमि मे आज ठहूर जाइए एेसा कह्ने पर 
र्घु-उत्तमने मुनिपतिसे फिर इस प्रकार कहा-प्यहँं हमे क्यों रहना 
चाहिए ? (रहना उचित नही दै!) जायेगे। यही नही, हाय मुनि- 
नाथ ! हमारे माता-विता (तथा) हमारे पुरजन हमे देखने के लिए 

दां आ जायेगे।' ॥ १११० ॥' । 
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` “जननाथ! यार्‌ योजनमूलु नड़व । ननु वद जित्रकूटाद्ि जंन्नीदु,” 
ननवृड्‌ राघवु डौ गाक! " यनुचु । जनकजा सौमिति सटहितुड यपूडु्‌ 
चनिचनि मूड योजनमूलु गडचि । चनि सुधमदमनू सरसि नाडंडि 
या राच्नि भूपृत्ति यति मृदगात्नि । कारडविनि नौटिगा शयनिचि 
यन्न चंदु दानुन्न चंदु । गञ्च तल्ुलकंन कडिदि शोकबु 
कैकेयि कोर्कुलु गडमुटृटुटयुनु । भूर्कातु स्यु भूप्रजवगयु 
गन्नीर दीरुग राघवुड्‌ लक्ष्मणुन । कल्चियु जंप्पगानट वेगं बीद्‌दु 
मनुवंशतिलकंवु मरुनाड्‌ गदलि । मूनुमिडि योजनंबुलु मूड गडवि 

` ` । । ११२० 
यनव ` गंगानदि यमुनयु गडि । कन नीप्पु ना प्रयागकु बोयि, यंदु 
मुनिलोकनुतुडेन सुनिभरदाजु । गनि नमस्कारमूल्‌ गाविचि तनदु 
वृत्तांतमंतयु विच्चविचुटयु । नत्तपोधनमृख्यु डा राघवुलनु 
दीविचि रघुरामदेवु वरतनु । भाविचि यचच्च॑रपडि तत्त्वमेरिमि 
कंदमूल , फलादिकंबूल वारिः) बदुगा संतुष्टि बौदिचि प्रेम 
नम्मुनि पूजिप'ना राच्नि यंदु । नैम्मि दीपिपग निल्चि मर्नाड़्‌ 





उन बातों पर.प्रसन्न हो उस मृनिनेयो कहा-हि राम! यह्‌ बात 
तो निष्चितहीहै) अब चलो।' यों आदेश देकर, परमपावन (सनि) 
ने न षछूटनेवाले मोद के साथ उनसे (यों) कहा--है जननाथ ! छः 
योजन चलने पर समुचित ढंग से चित्रकूटाद्रि विराजमान है) एसा 
कह्ने पर॒ राघव. ेसाहीहो' कहते हए, जनकजा (ओर) सौमित्र के 
सहित हौ तब चल-चलकर, तीन योजन पार कर, उस दिन सुधमंदः 
नामके सरके निकट पहु उस दिन वहीं घ्हरग्ए। उसरातको 
अतिमृदु गात्र वाली भूपूत्रीके अकेलीही सोते रहनेकेढंगको (तथा) 
अपनी दशा को, अपनी माताओं को प्राप्त अधिक शोक, कैकेयी की 
इच्छाओं की पूति, भूकान्त (राजा दशरथ) के सत्य (निष्ठा), भ्रूप्रजाके 
दुख आदि के वारे मे राघव ने आंसू बहाते लक्ष्मणको कह सुनाया । एसे 
ही रात बीती। .मनुवंशतिलक (मानवश्वेष्ठ) दूसरे दिन निकलकर, 
आगे बढुकर तीन योजन पार कर, ।। ११२०] 


--अनघ (पवित्र) गंगानदी ओौर यमूनाके भिलकर देखने में सुन्दर 
लगनेवाले प्रयागं गये । वहाँ मूनिलोकनृत (मुनियों के समूह से प्रशंसित) 
भरद्वाजमुनि को देखकर, नमस्कार कर, अपने समस्त वृत्तान्त का निवेदन 
किया । उस तपोधन-श्ेष्ठ ने उन राचवों को आसीसा, रघुरामदेव के 
ग्यवहार पर विचार कर आचथेचकित हुए (ओौर) तत्व (असली बात) 
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घननिष्ठ संध्यादि कमंमूल्‌ दीचि । मनुल याणीरवादमृलु साल वडसि 
यरूदैन चिवकूटाद्विकि देरुव्‌ । वरपृण्युडगु भरद्राजुचे नरिगि 
यषरगुचो रामूडय्यडवुल नडुम । नुरचापरवमून , कुलुकुचु वार 
मृगमूल जुपूचू मेदिनीसुतकु । नगव्‌ वुद्िचुचू नउतच नंडल ११३० 
नलसि उस्सिन चोट नवनीतनूज । निलिचिन चोटनु निलिचि 
. तोडकीनुच 

गरमथि वेक्कु दूर्गवुलु गडचि । वरपुण्युलट सिद्धवटमु नीक्षिचि 
सीत यप्पुड्‌ कायसिद्धुलु गौरि । या तरूवरमूुन कजलिसेसि 
प्रा्थिप नप्पुडा पाथिव तनयु । वर्धितो यमुनामहानदि दाटि 
या रात्रि यंदंडि यम्मरु नाड ¦ घौराटवृल सोँच्चिकुशलमा्गमून 
वलनीप्प जनि माल्यवनि सुट्टुवारि। यलघु संयमूलकु नाटपट्गुचु 
सललित-तरुलता-सानु-कटमुलु । संलुवु दीपिचिन चित्रकटाद्वि ११३७ 

चि्रकृटमुन वणन्नालवासमर 

गनि येकिकि यंदूत्न घन तपोधनुल । गनि स्रौीक्कि भिगुल सत्कारमूल्‌ 
वडसि 


जान गये । कन्द-मूल-फल आदि से उन्ुं समूचित ढंगसे सन्तुष्ट करके 
प्रेमसे उनकी पूजा (सत्कार) की। उसरात को वहां वड़े प्रेमसे 
(राघव) रहै। दुसरे दिन वड़ी-निष्ठासे सन्ध्या आदि कर्मोसे निवृत्त 
होकर, मूनियोंके आशीवदिं को. अधिक (मात्रा मे) प्राप्त किया । 
अनुपम चित्रकटाद्विके मागंको वरपुण्य वले भरद्वाज से जानकर, चल 
पड़ं। उन काननोमे धनुपके अधिक (टंकार) रवसे इठलाते भागने 
वाते मृमों को दिखाते हुए मेदिनीषुता (जानकी) का मनोरंजन करतें 
ए जाते समय-- ।। ११३० ॥ 

-जदाँ स्वयं थक जाते या अवनीतनूजा थक्कर रुक जाती वरहा 
(थोड़ी देर के लिए) ठहर जाते (फिर) उन्हं साथ लेकर, अधिक प्रीति 
से अनेक दर्गो (वनो) को पारकर, उन श्रेष्ठ पुण्यवानोंने वहां सिद्ध-वट 
(वृक्ष) कोदेा। तव सीताने कायंसिद्धि की कामना कर, उस तरुवर 
को हाथ जोड़कर प्रार्थंनाकी। तव उन पाथिव (राज) तनयोँनेप्रेम 
से महानदी यमूनाकौो पारकर, उस रातको वहीं ठहुरकर, दूसरे दिन 
घोर काननों मे घुसक्रर, कुशल (सुरक्षित) -मा्गं से, णोभासे चले) 
(वरहा उन्होने ) माल्यवती (नदी) से धिरकर, अलघु (महान्‌) संयमियों 
के लिए निवास स्थान टो, सुललित तर्-लता (युक्त) सानु (घाटी)-कूट 
(समूद) से शोभित चित्रकूट पर्व॑त को-- ॥ ११३७ ॥ ॥ 





श्री रंमनाथ रामायणम ३०५ 


यम्मूनींदूल चेत ननुमति वडसि । तम्मुड दानु नक्तरि महीजमुल 
कीम्मलु रेम्मलु गौद्ि वितगनु । सम्मदंबुन वणंशाल गाविचि ११४० 
कृष्णसारमु जपि गृहशांतिहोम । मुष्णांशुकुलुड्‌ शास्वोक्ति मै जसि 
यदु ब्रवेशिचि या पर्णंशाल । चद॑बु मेच्चुचू साध्वियु दानु 
मूनूल सेविचुचु मनुलल्ल वौगड । मुनिचरित्॑बल मोदिचुचूंड; ११४३ 
9२ काकासुर कथ 

दन तड यौकनाड तलयंपिगाग । नुनिचि रामुड्‌ गकं नूर्वतिन्‌ूज 
यौगि गंदमूलादुलुपहारमुनकू । दग नायथितमु सेयूतरिभीतिलेक 
कडक तो नीक दुष्ट काकबु सेरि । यीडियुचु गासि सेयुचुनुन्न जूचि 
सीत या काकु जंच्चैर जोप  नेतरंगुन बोव कीडाड जूचि 
चनुगवनड़चकिक जंचुन वीड्व । घन शोणितवौल्कगा  निद्रदेरि 
कंडनल्गि रामुडा काकु मीद । वडि निषीकमु बुच्चि वेच; वैचुटयु 


-^^~+^~~~-^~~^~-^~-~-~~--~-~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ---~ ----~--~~ ~ - ~ ~~~ ~~ ~ -~ ~ ~ ~ ~~~ ~ “ ~-~ ~~ 


चित्रकूट में पणंशाला निवास 

--देख, (उस पवेत पर) चढ़कर, उसमें स्थित महान्‌ तपोधनियों 
को देख, प्रणामकर, अधिक सत्कार प्राप्त कर, उन मुनीन्द्रो से अनुमति 
प्राप्त की। तव अनुज ओर स्वयं महीजों (वृक्षों) के डाल (ओौर) 
पत्ते काटकर, विलक्षण रूपसे, सम्मोद रूपसे पणंशाला का निर्माण 
किया। काले हिरन को मारकर, उष्णांशयुकुल (सू्यंवंशी) ने शास्त्रोक्त 
स्प से गृहशान्ति-होम किया। उस (पणंशाला) मे प्रवेशकर, उस 
पणंशालाके विधान की प्रशंसा करते हुए, साध्वी (सीता) ओर स्वयं 
मुनियों की सेवा करते हए, सभी मुनियो के प्रशंसा करने पर, मुनि चरिन्नों 
को सुन मुदित होते रहे । ॥ ११४३ ॥ 


काकासुर की कथा 

एक दिन अपनी जांघको तक्यिके रूपमेँ रखकर रामके सोने 
१र उर्वतिनूजा (सीता) लगन के साथ कंदमूल आदि को उपाहार (नाप्त) 
केलिए, दंगसेतैयारकरसर्हीथी) (उस्र समय) निर्भय हो, साहस 
के साथ एक दुष्ट कौआ निकट आकर, (वार-वार) ऊपर से उडते हए, 
पीडा पहुंचा रहा था 1 (उत्े) देख सीता ने उस कौए को शीघ्र भगाया। 
वह्‌ किसी भी तरह गया नहीं (ओर) इधर-उधर देखकर, (सीता के) 
स्तनो के मध्यभाग में चौच सेमारा। (तव) अधिक शोणित (रक्त) 
वह चला। निद्रा से जागकर, अधिक क्रद्धहो रामने उस काक पर, 
शरान्न बाण चलाया । (वाण) चलने पर, (वह्‌ वाण) उसे न छोड़कर 


३०६ सेनुगु (देवनागरी लिपि) 


विडवक यदि दानि वंनूर्वेट दगुल । दडयक यदि जगत्य मट्ल 
दिरिगि ११५० 
कावु कावनुचु दिक्पालुर ब्रहम । देवृनि नम्महादेवु त्रार्थिप 
वारलु “तमचेत वारिप वडनं । श्रीराम शर्‌ 7?“ मन्न ग्रीघ्र॑वमगरड 
नु देचि मरि तन्नु गरणु सीच्चुटयु । घनमैन कृपतोड गाकवु जूचि 
“ना यस्त मदु नेन्नड़ रित्तवोदु । नी यंग मीकटि दानिकिनिच्चिपीम्म 
यनवृड्‌ दन नैव मा यस्मुनकु । घन भक्तितो निच्चिकाकवु सनियं 
जेलमगि राघवुडंत सीतचेनुन्च । फलमु देवतापणमूनु सेसि 
या युत फलमूल नदर्‌ दप्तु । लेयुडिरिम्मल; नंत नक्कडनु ११५७ 


अयोध्यकु सुमंत्रुनि त्िरिमि राक 


रामु वतेनमु लारय मृड नाटुलु । नेमिचि गृहु चंत निलिचि मर्नड् 
मलगनि वगल सुमंवरडु साल । नलयुचु जनि ययोध्यापूरि जौच्चि 
सहज वंभवमुलु सर्ववु नंडलि । रहि संडियुन्न या राज-मा्गमून 

११६० 


~~~ ~~~ ~^ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ 


उसके पील पड़ा। कहीं देरीन कर उस (कौए) के समस्त जगत्रयमें 
घूमकर, 11 ११५० 1 

-कर्वि-कव करते हुए दिक्पालो, ब्रह्मदेव (तथा) महादेव से 
प्राथेना करते पर, उन्होने कहा--' (क्या) हमसेश्रीरामका शर निवारित 
होगा ? (नहीं) (उनके एसा) कह्ने पर शीघ्रता से लौट आकर, अपनी 
शरणमे आने पर, महान्‌ कृपा से युक्त होकर, (उस) काक को देखकर 
(राम वोले)--भेरा अस्त्र कदी (ओर) कभी खाली नहीं जाता । अपना 
एक अंग उसे देकर जाओ ।' एसा कहने पर अपना (एक) नेत्र उस अस्त 
को अधिक भक्तिसे देकर काक चला गया (तव) प्रसतच्रहो राधवने 
सीताके हाथ के फलों को देवतापंणः कर, उन शेष फलों से सभी आनन्द 
सेतृप्तहो रहे! तव वहा--।। ११५७॥ ` 

` अयोध्या को सुमन का पुनरागमन 


-राम कौ गतिविधि जाननेके लिए तीन दिन नियामन कर, गह 
के पासं रहकर, दूसरे दिन घोर दुख से अधिक व्याकुल होते हुए सुमन्त्र ने 
जाकर, अयोध्यापुरी में प्रवेश किया । समस्त सहज वैभवों से रहित हो 
श्रीहीन उस राजमामं में, ।। ११६० ॥ 


-~------- 


१ तेलुगु मे कावु' का अर्थं 'रक्नाकरो'भी होता दहै) 


श्र रंगनाथ रामायणमुं ३०७ 
नरुगुचौ बुरजनुलारथध्वनुलु । परिकरिचि “यदे रामभहुड्‌ व्रच्चे" 
ननि सुमवृनि जेरनरुद॑चि रथमु । गनुगीनि रघुरामु गानक्‌ वगचि 
“क्रुरकर्मुडु रामु गीनिराक डचि । यीरित्तस्थमेल तिट द॑च्चै,' ननुचु 
गुपुलु गुलु गनि त्रु दूर । सेपिदि रामुनि सुद्धसेप्ुचुनु 
राजगेहमु सेरि रथ मंत डिग्गि। राजुच्न यंतः पुरबुन .केगि 
धृकि गप्पिन मेनि तौ बाष्पपुर । लोल नैवमुलतो लोलोन बीदलु 
कडलेनि वगलतो गौसल्य विट । बडि प्रलापिचु भूपति गांचि, स्रौविक 
“भूमीश | मी पुण्य पृत्वरत्नबु । रामृड्‌ सत्य पराक्रम शालि 
सौमिचियुनु दानु जडर्लीप्प दाल्चि । तामसिपक गंग दाटि काटनडल 
ननघृडे चित्रकूटाद्विकि बोये'' । ननवृडु दशरथुडात्म शोकिचि ११७० 


“यनव! सुमंत! र” म्मनि चेर बिल्चि। तनयुनि चरित मंतयु जाल 
न नडिभि 
“गौरवमति नीवु गत्मगिति गान । सा रामचंद्र सेममु लेटल विटि 
गन्रुल करवु शोकबुनुं दीर । जेन्नार नतनि जूचिन गानि यकट। 


-जाते समय, पुरजनों ने उन रथ की ध्वनियों करो ध्यान से देख (सुन) 
कर, (यह्‌ कहते हुए कि) "यह्‌ देखो, रामभद्र आये है" सुमन्त्र के पासं 
आये। (आकर) रथ कौ देखकर, रघुराम कोन देखकर, दुखी होकर, 
कहने लगे--"यह्‌ कूरकर्मी रामको साथन लाकर, (वहीं) छोडकर, इस 
खाली रथ'को यहाँ क्यो लाया?" एेसा भीड़ बांधकर प्रजा की अपनी 
निन्दा करने पर, सुन्दरता से रामके वृत्तान्त को वताते हुए, राजगृहं 
पहुंचकर, रथ से उतर पड़ा । राजा के अन्तःपुरमें जाकर, धूल सेदटेके 
शरीर, बाष्पपूरित लालनेवो से मनही मन व्याकूल होते हुए, अन्तहीन 
दख से, कौसल्या के घर पड़, (ओौर) विलाप करनेवाले भूपति कों देखा, 
(देखकर) प्रणाम कर कहा-हे भूमीश ! आपका पुण्यशाली प्रत्न, 
सत्य पर क्रमशाली राम सौमित्र के साथशोभासे जाएं धारणकर, 
विलम्ब किथे विना, गंगा को पारकर, पवित्र होकर, पैदल चिद्रकूटाद्वि को 
गये है" एसा कहने पर दशरथ मन में शोककर, ।! ११७० 

--हि अनघ! हे सुमन््र | आओ', कट्‌ निकट बुलाकर, पुत्रके 
चरित्र के वारेमे अधिक पकर कहा--गौरव मत्तिवाले तुम्हारे होने से 
हमारे रामचन्द्र के समस्त कुशल (समाचार) सुने लिये। नेत्रो का 
अकाल (दशन का अभाव) (तथा) शोक कम हो जाये, एसा (तदथं) 
णोभासे उसे देले विना हाय! इस शरीरें प्राणोांको धारण नहीं कर 
सकता । (मुज्ञे) ले जाकर रघुरामसे भिलादो नः) (दसा) कहने 


९०८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


तनुवुन ब्राणमूल्‌ धरियिप जाल । गौनिपोवि रघुराम गूरपैवे" यनिन 
““विनु नीव श्रीराम वेनुकौनि पोव । गनि प्रज शोकिचू गक दूपिचू 
निदि विचारंवुगा; दिदि वृद्धिगादु। मदिनित वगवकरं मनुजेद्र! नीवु; 
धैर्यवबु वदलकु; धर्मवु निलुपु । मार्य गौनियाड ननयघुंडवगमु 
अरलेक यडवृल नखिल भोगमृलु । मरचि नीसुतुलु नेम्मदि नुत्तवार” 
लनि पल्कि लक्ष्मणुंडन्न वाक्यमूलु । विनिपिचृटयुनुभूविभुड शोकिचि 
“सौमित्रि माट निजंवु; नेनद्वि । का्मावुडनु, ग्रूरकर्मु-उ, लुड ११८० 
ननि सुमंतरुनि वह्कि यदु वीड्कौलिपि । तनमदि णशोकिचु धरणीयु जुचि 
““हा राम! हा राम! हा राम! यनुचु । श्रीराम वलुमारं जितिपनेल? 
येल नटिचेद? वी लेनि शोक । मेल ताल्चैद? वित यैरुगने येनु? 
नीवु लोकमुललो निदकु वरचि । यावल गेकेयि कचचियु गर्पि 
रामु वट्मु गद्टि राजु गाविचि। भूमि येलिचंद वौगडंद ननुचु 
नडवृल द्रोयिचितालिचे वनिचि । कड्‌ दुष्टुडव्‌, नीकं गलवं धर्म॑मूलु? 





~~~ ^ ~~~ ~~ ८ -~^~- ~~~-~^~ ~“ ्ः 


पर (सुमन्व ने कहा) --सुनो, तुम्हारे श्रीराम के पी जाने पर, (उसे) 
देख प्रजा दुखी दोग, कंकेयी निन्दा करेगी । यह्‌ (अच्छा) विचार नहीं 
है, यह्‌ (अच्छी) वृद्धि नदीं है। (उचित नहींहै।) दे मनुजेन्द्र! 
तुम मन मे इतनादुख मत करो। धैय कोमत छोडो! धमका 
निर्वाह करो। आयंजनों के प्रणंसा करने पर पवित्र वनो। चिना 
(किसी) संकोच के काननों मे, अखिल भोगो कोभ्रूल तुम्हारे पुत्र शान्ति 
से दै।' पेसा कहकर लक्ष्मण के कहे वाक्य भी सुनाये । भूविमु (राजा) 
णोककर (वोले)-सौमिव्र को वात सचदै। मैषा ही कामान्ध, 
करूरकमं (तथा) खल हं ।' । ११८० ॥ 
एसा सुमन्त्र से कहकर, उधर (उसे) विदाकर, अपने मन में शोक 
करनेवाले धरणीश को देखकर, कौसत्या उनकी निन्दा करते हुए कटने 
लगी--ष्हे राम! हराम! हराम! कहते हुए ध्रीरामके वारे में क 
वार चिन्ताक्यों कररहै हो? क्यो अभिनयकरतेहो? जो शोकदहै 
नही, उसे क्यो धारण करतेहौी? इतनाभी भँ नहीं जन सकती ८ 
लोक की निन्दासे डरकर, उधर तुमने कैकेयी को सव कुछ सिखा दिया 
दै। ^रामका राजतिलक्र कर, राजा वनाकर, सराहनीयलूपसे भूमि 
का णासन कराऊ्गा' एसा कहते हुए, उसे (रामको) पत्नीकेद्रारा 
सत न दिया । (दुम) अति दुष्ट हौ । तुम्हारे भी कोई धमं 
ठे (नहींदै।). निन्दासे भीत्‌ होकर, प्रयत्न कर, मेरे पुत्र के राज- 
 तिल्लक कौ रोकने के लिए (कंकेयीने) कहाहै। हे अधिप। कमजोर 


श्रौ रंगनाथ रामायणेमु ३०९ 


तिदटुपाटुनकोडि तिविरि ना कौडकु । पटरवु मान्पिप वनिचंगा कधिप? 
सीपिदि रामुनि लुव्कक कंक । चु मन्ननु वदि च॑पवे नीवृ ! 
महगालमु नाकु विडलु .नेक । पेय शोकिचि पेक्कुलु नोचि 
कडपट नीक्कनि गनि येनु गौत ।युडकारि युन्चचो नंडनीवंति' ११९० 
वनि दूर कौसल्य नधिपति सूचि । तन पूव॑कथ येल्ल दा जेप्प दलचि 
“नीवृ सप्पिन देट्ल निजमु गौसल्य । भाविप नेन पापकर्मुडः; 
नीडल ब्राणमु लिक नुंडवु नाकु । गड्‌ बेषटिदमु लाडि कारिपवलदु; 
कौसल्य! ना तीटि कर्मफलमु । लोसरिचिन नेल यूरक पोवु.! 
दैवंबुनकु नैनः दन करमंफलमुं । भाविति कंड्वक पायरार्ददु 
"नदि यदि" दनिननु नदि चैप्प जोद । मदि देट्लमिगविनु'' मनि च॑प्प 

| दौडगे; ११९६ 

दशरथुड्‌ कौसस्यकु दन शापवृत्तातमु देत्पुट 

“नाडेस्ल नेलेड ना पिन्नदनमु । नाडीक्कनाडेनु नड्‌ रेथि बय 
यरुदेन वेटल नासक्ति. दगिलि । शरचापमुलु वृनि सरयूवु पाति 
रेसि चूडग रानि रेवुचक्कटिकि । डासिन पौदललो डागि येनुंड 


न हौकर, यदि कैकेयी उसे मार डालने के लिए कहे तो क्यातुम राम को 
पकड़ वध न कर डालोगे ? बहुत समय तक मेरे पुत्र न थे, अधिक दुखी 
हई थी । अनेक व्रत कर अन्त म एक (पुर) को जन्म देकर, ओ कछ 
शान्त बनी रही तो (तुमने मुषे) एेसा रहने नहीं दिया ।' ॥ ११९० ॥ 

इस प्रकार निन्दा करनेवाली कौसल्या को राजाने देखा ओर अपनी 
समस्त पूवंकथा स्वयं कहना चाहकर (यों बोले) -ि कौसल्या ! तुमने 
जो कुछ कहा, वह सत्य हौ है । सोचने पर भै ठेसा ही पापकर्मा हूं । 
अब शरीरमें मेरे प्राण नहीं रहेगे । अधिक परुषवचन कह मृक्षे सताथो 
मत ॥ हू कौसल्या | मेरे पूर्वंकमंफल भोगे बिना कँसे व्यथं जायेगे ! 

(नहीं टलेगे 1) सोचने पर, दैव (भगवान्‌) से भी अपना कमफल भोगे 
विना नहीं रहा जा सक्ता । (कोड पूछे कि) वह्‌ कैसा है (तो) कहने 
मे आश्चयंजनक है। उसे स्पष्टतासेसुनलो।' इस प्रकार (दशरथ) 
कटने लगे ¦ ॥! ११९५ ॥ | 


दशरथ का कौसल्या को अपना शापवृत्तान्त बताना । 
समस्त भूमि पर शासन करते हुए, अपने बचपन मे, एक दिन मै 
आधी रात को जाकर, अनोखे आखेट मे आसक्त होकर, शर-चाप धारण 
कर, सरयू (नदी) के पास, अनुपम घाट की ओर्‌ (निकट) स्थित 


३१० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नरिमुरि मृगकोटु लय्येटि नीर । परतेचि कोलु शब्दमूल चक्कटिकि 

१२०० 
वीनुल दुष्टिचि वेस शव्दवेधु । लैन वाणमु लेसि यंदंदचंपि 
तनियक कापृन्न तरि यज्ञदत्त । उनु नीक्क मुनिपुत्त उम्महानदिकि 
दीममै विधि दनु देच्चिन वस्वि! करम्थि नय्येट गलशवु मुप 
गुदियक वंस ग्रोयु गुट गुटध्वनिकि । नदि सत्तगज मनि यडरि येयुट्यु 
ना तीव्रशरमप्पुडदरंट गच्च । “हा तात। हा मात!” यनु नातंरवमू 
पीरिवीरि ना मर्म॑मलु गाडि पार्‌ । वरमृनि सुतुडिलव्रालि यिट्‌लनियं 
““ग्रममीप्प नडवुल गंदमूलमूलु । नमलुचु दपसिने ननु गच्च गरल 
गौविचि येरिकि गीडुगोरनि नाक । गलिगेने नैडिद्वि कष्ट्पु जावु ? 


अंट्विपापात्मूलु नीरातूलंदु । नैहन चपर नेरस्ि जंतुवुल 
वगच्युल रतिकैलठि वायक मलग । मृगमुल जंप; रिम्मयि नोट लेक 
१२१० 


येव्वडीको! नन्नु नी नड्‌ रेयि। ग्रीव्वाडि शरमुन गूटिचिन वाड्‌? 
वाडेमिगति वोवुवाडीको यिक ? वाडेमि सेयुनु? वगव ना मृतिकि; 
स्ाडयोमेंरचछ्पारहा। क्रूर मृग-समूहोके उस नदीके नीर के पास 
आकर, (पानी) पीने के शब्द को ठीकं दंग से-- ।॥ १२०० ॥ 


--करानों से देखकर (सुनकर), अट शब्दवेधी वाण डालकर 
(चलाकर), ज्ा-तहाँ (मृगो को) मार डाला 1 (उससे) तप्त न होकर 
ताकमेंथा। उस अवसर पर, यज्ञदत्त नामक एक मुनिपुत्र उस महानदी 
के पास, विधि (नियत्ति) के लानि पर, धेयंस्े जाया (ओर) अधिक इच्छा 
से कलश इवोया । उस कल्के न इूबेने से क्षट श्गुट गट" की ध्वनि 
से (के कारण), उसे मत्तगज समञ्चकर, अतिशयता से (वाण) चलाया । 
उस तीव्रश्र केतव हठात्‌ लगनेसे हेपिता! हेमाता!' का आर्त॑नाद 
मेरे मम॑स्थानों मे वार-वार चृ गया। (तवर वह) श्रेष्ठ मुनिपुत्र पृथ्वी 
पर गिरकर यों कहने लगा--“क्रम (नियम) से जंगलों मे कन्दमूल चवाते 
(खाते) हुए, तपस्वी होकर, मुज्ञ जन्म देनेवाले गुरुभं की सेवा करते हूए, 
किसी का अहित न चाहते हए रहनेवाले मेरी आज देसी कष्टप्रद मृत्यु 
क्यो हुई ? कोई भी पापात्मा (क्योन हो), इन रातो .मे जन्तुओं का वध 
नदीं करते दै (ओर) दिन (के समय) में रत्िकेलिको न छोड़ रहने 
वाले (रतिकेलि मे निरत रहने वाले) मृगो का वध नहीं करतेहै। इस 
म्रकार-- }! १२१० ॥ 





"~ 


श्री रगनाथ रामायणम ३११ 


नक्कटा! वृदधूलै यंधरूलै तमकू । दिक्कन्वरुनु लेक दीनुले युन्च 
तस्लिदंडृलु नेड्‌ दमकंन वगल । वेल्ल ने तेपल्‌ वेंडल नीदेदरौ! 
कडु ्रौहुवौये; नीक्कड बोयि तउसे।गीड्‌' कनि मदि नंत गुटुनौ तट्लि? 
ननु शन्न त्लिकिं नारामि जप्पि। यनुमानपडि यैत यडलुनो तंडि 
्ाटलु मरगि रा' उनि चूतुरौक्की?। नीटि कंदुव लेभि निलिश्चं 
| न नंडक्की 

ये मनि वगतुरो यी चाव विन्न? नेमि गागलवारौ यिटमीद वार? 
लेव्व रीयुदकंबु लिच्चैद रिक ? नैँन्वरु प्रोचंद रिट मीद वारि? 
गडगि यी बाण मौक्कटनं मुव्वुरमु । बडिति; सिकेमनि पलवितु 
| विधिकि ? १२२० 

ननि विलापिचृचो ना विलापमुलु । विनि “येप्पुडप्पुडु विरियुनो 
| तसमु? 

अंप्पुडु सूतुनो यिम्महापुरुषु ? । निप्पाटु वाटिल्लेने नेड्‌ नाकु! ” 
ननुचंड नुदयिचं नंत जंदुरुड्‌ । वनधितो ना शोक वनधि यप्पग 





-कौन है वह (जिसने) इस आधीरात (के समय) अधिक तीक्ष्ण 
णर से मुञ्चे गिरानेवाला ? अव वहु किस गति (दुगित) को प्राप्त होगा? 
वह भीक्या करेगा (जवमेरा भाग्यही एेसाहै) ? अपनी मृत्यु पर 
म द्वी नहीं होता। हाय ! वृद्ध होकर, अन्धे होकर, किसी सहारे 
के विना दीन बने माता-पिता, आज अपनेको प्राप्त दख के प्रवाहं 
को किस नौका'के सहारे पार करेगे ? अधिक समयदहो गया। अकेला 
जाकर्‌ पूत्रनेदेरकरदीरहै' एेसा कहकर माता मन मेँ कितनी व्याकुल 
हो व होगी ? सुनने जन्म देनेवाली माताको मेरेन आने (कीवात) 
कहकर, सन्देह्‌ करते हए पिता कितना उर रहै होगे? क्या यह सोच 
रहे होगे कि खेलों मे लगकर नहीं आया ? (अथवा) यह कहते होगे कि 
जल के स्थान (घाट) के अभावसे रुक गया? इस मृत्यु का समाचार 
पाकर, वे किस प्रकार से (कितने) दुवी होगे? आगे उनकी कैसी 
दशा हौ जायेगी ? अब यह्‌ उदकं उन्हं कौन देगा ? अव आगे उनकी 
रक्षा (पालन-पोषण) कौन करेगा? इसं एक वाण से (हम) तीनों की 
मृत्यु हो गई है 1. अव विधि की करतूत पर क्या रोड 2“ ।। १२२० ॥ 
एसा विलाप करते समय, उन विलापो को सुनकर, अँ सोचने लगा 
क कव अंधकार छंट जायेगा ? इस महापुरुष को कव देखुंगा ? मृज्ञे 
भाज वह्‌ कसा कष्ट प्राप्त हो गया? (एता सोच राथा कि) तव 


३१२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


जंदुर्‌ इदयथिप सरयुवु दाटि | यदु दत्तीरंवुनंदेनु ` -वंदकि 
तन चेति कलशंवु धरणि पे वचि । तन चक्क गलश मस्तकमून जेचि 
युरमून वीपुन नुडगक वंडलु । नुरुरक्तधारल नौडलंल्ल दोगि 
वीडिन जडलतो विशिख वेदनल । वाडिन मोम तो वसुधपे ब्रालि 
णर भुपदेशमै चन जीच्चि लोन । वरिकिचि देहसंवंधंवु लणचि 
ये कर्म॑मुल यदुं नीडाडनीक । कंकौनि यिद्रिय गतु लुज्जगिचि 
कडपटि योगंवु गनि तन्नु मरचि । पडियृन्न योगिये पडियुन्च वानि 

१२३० 
मूनि कूमारुनि जगन्मोहनाकारु । गनु गौनि वाणंवु गनुगीनि वेदरि 
यत्चदीजलमु नेनप्पुड्‌ तच्चि । कन्नुलु दुडिचि यंगसूलेल्ल दडिपि 
““यक्कट। मूनिनाथ! यडरि नाशरमु । तक्कलि दाकि वधिचेने निन्नु? 
नी नदीजलमुल केल विच्च॑सि? ते निक नी पाप मेमिट गडतु?“ 
ननुचुंड दन कन्ुलल्लन विच्चि । ननु जूचि तनु जृचि ना भीति जृचि 
“ती वेमि सेदु  नीकेल वगव? नी वेव्वडवु नाक निकृति गाविप! 
देव योगंवुन धरणीश। नाकु । नी विधि य्य; निकेल शोकिप? 











चन्द्र का उदय हय गया। (उस उदयसे) वनधि (समुद्र) के साथमेरा 
शोक-वनधि भी उमड़ पड़ा । चनद्रके उदय होने पर, सरयू को पारकर, 
उस (नदी) में, उस तट परर्मने खोजा । (वह्‌) अपने हाथ के कलश को 
धरणि पर डालकर, अपने गाल को उस कलश के मस्तक से लगाकर, छाती 
(ओौर) पीठसेन रुककर (अवाध गति से) निकलने वाली उरु (अधिक) 
रक्त-धाराओं से समस्त शरीर के लथपथ होने पर, खली जटाओं (तथा) 
विशिख (वाण) की वेदनाओं के कारण मुरञ्लाये मूख से वसुधा पर पड़ा हु 
था। शरके उपदेश वनकर प्रवेश करने से अन्तरंग का परिशीलनकर 
देह के सम्बन्धो का दमनकर, किसी कमं मे आसक्त न होकर, प्रयत्नपु्व॑क 
इन्द्रिय की गतियो को रोककर, अन्तिमियोग को प्राप्तकर, अपने आपको 
भूलकर पड़ हुए योगी के समान पड़ हृए उस-- ॥ १२३० ॥ 


मुनिकुमार को, जगन्मोहनाकार को देखकर, वाण को देखकर, 
घवरागया।: उसनदीकेजलकोहीमै ले आया, अखं पोँछकर, सभी 
अंगो को भिगोकर कहने लगा-ष्टाय ! है मूनिनाथ। अतिशयतासे 
मेरे शर ने धोखे से लगकर तुम्हारा वध कर ङालाहैन? इस नदी 
जल के लिए आप क्यों पृधारे? मँ अव इसपाप से कंसे मक्त होड? 
एसे मरे कहने पर, जपनी अखि को धीरे से खोलकर, मुञ्चे देखकर, अपने 


४ 


४ 
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ने नेनुगनु. बुद्धि नेसिति गानि । पूनि नायंड गोपमुन नेय वीवु; 
एनु ब्राह्मणुड गा; नैलमि वेश्युनकू । भूनाथ! शद्रकु बुदह्िन वाड; 
नटुगान निदि ब्रह्यहुत्ययु गाद्‌ । पादु पाप फलमु निन्‌ ब्रापिपलेदु; 

ग १२४० 
नरनाथ! तलककु ना चाव जृचि । यरिगिना गुरुवृल कंतयु जप्पु 
नीव सप्पक मुन्च निज योगदुष्टि | भाविचि चूचि येपंड गांचिरेनि 
गोपिचि ननु गत गुरुवुलु विन्न । शापिप रधुकूलक्षयमु गागलदु 
कावुन वारिकि गलशोदकमूलु । वेवेग गौनिपोयि विनुर्पिपु दीनि 
भूपाल ! यी कौँडपात बश्चिमपु । गोपुन नीक मरि कौमरोदु चंड; 
नावय्वक्ष कोटरमंदुं रेयि। कावडि घटियिचि कड्‌ संतसमून 


गुरतुगा नेन ना गुरुल नंदुचि  यरसि पोषण सेय नंदुन्नवारु; 


करमौप्प गुरुवृल ग्रक्कून डचि । परिताप मार्पूमु भयपडकीवु 
मनूजेश ! यी यस्तरमरणंब्ु नाकु । ननुचितः; मी बाण मल्लन बैरक 
मी शरवेदन केनोवंजाल । ता शरीरमूनत्राणमू लुंड विक १२५० 


को देखकर, मेरी भीतिको देखकर (कहा) -प्तुम क्याकर सकोगे? 


तुमह दुख क्यों करना चाहिए? तुम कौन होतेहो, मेरा प्रवचन करने 
वलि ? हे धरणीश। दैवयोगके कारण मेरी एेसी गतिहुरईदहै। अव 
शोक क्यो करं ? मक्षे हाथी समनज्ञकर (बाण) चलाया पर चाहुकर, कोध 
सेतो नहीं चलायान! ब्राह्मण नहींहूं। हे भूनाथ ! मँ वेश्य ओौर 
शूद्रा को उत्पन्न हुआ हं । एेसा होने से यह ब्रह्महत्या नहीं है। अधिक 


.पापफल तुम्हे प्राप्त नहीं हुजा है" । ॥ १२४० ॥। 


| -हे नरनाथ ! मेरी मृत्यु को देखकर व्याकुल मत हौओ। जाकर 
मेरे गुरुओ को सब कुछ बताओ । तुम्हारे कहने से पहले यदि वे अपनी 
योगेदृष्ि से सब कुष्ठ सोच-समञ्लकर देख (जान) ले, तो क्रद्ध होकर, 
मुदं जन्म देनेवाले गुरु तुमह शापदेगे तो रधुकुल काक्षय (नाश) हो 
जायेगा । अतः शीघ्र ही कलश का उदक उन्हँले जाकर दो ओौर यह्‌ 
(समाचार) वता दो। हे भूपाल ! उस पव॑त के निकट पश्चिम की 
भौर एकं बड़ (कापेड) शोभित है। उस वटवृक्ष केकोटरमे, रात 
के समये कावड रखकर, प्रसन्नता से, उसे चिह्व॒ मानकर, अपने गुरुभों 
को उसमे रखकर, देखभालकर, पोषण कर रहा वे व्ही 
अधिक षोभासे गुरुओ कोञ्ञटसे उतार कर परितापको कम करो। 
भय मत खाओ। हे मनूजेशण ! यह अस्मरण (अस्त्रके शरीर में रहते 
मयु) मेरे लिए अनुचित है! (अतः) वाणको धीरे से निकाल दो। 


२१४ तैनुगु (देवनागरी न्लिपि) 


ननवृड नेनप्पुडट्लन जरि  घनमैन शोक्राम्नि गालुचु गदिसि 
यस्मु वेरुक बूनि यदु सुट वृरचि । करम्मरः देगुवमै गडमि कंपिचि 
पनुगीनु वगलतो बाणंवु वंरुक । मुनिकुमार प्राणमुल्‌ वासे; नंत 
गलगुचु नैनु ना कलशंवुतोड ।जलमुलु गनि तदाश्चमभरुमिकरिगि 
यति वृद्ूले यंधुलै तारनन्य । गतिकूलं निज सुतागमन मुल्लमुल 
नेडपक कोर्चु नैरकलु विरिगि । पडियुल्च पश्षुल पगिदि नट्चुत्न 
धन पुण्युलगु वारि गनुगौीनि चेर । जनुर्द॑चु नाकालि चप्पुडालिचि 
“यो पुत्र! यिदु तडवंड्दुवय्य ! । "मा पद्व राडेल मसलेनो' यनूचु 
दलवूःचुंडितिमि मी तल्लियु नैनु । निलुतुवंयौक चोट नी वितदडवु 
तनय! नी वैवकड दडसितिवय्य! । कनु गौनगा माकु गन्ुलुनीव 
१२६० 
यति वृद्धुलगु माक नाधारमीव । गति लेनि माकृ सद्गतियुनु नीवु, 
यदि येल पलुक? वेमटिमि निन्नु? ।नुदकमृल्‌ देम्मंटिमोकुमारकूड! ” 
यनि पत्वं मुनिपल्वू लंतरंगमुन । वेनगौनु शोकवु भीतियु बेनूप 
जेदरविक कावडि शीघ्र॑व डचि । यद्टिट्‌दु वडकुचु नत्ति दीन वृत्ति 
इस शर कीवेदना को मै सहं नहीं सक्ता। अवमेरेशरीरमेंप्राण 
नहीं रहगे । ॥ १२५० ॥ 
एेसा कहने पर मैने तव धीरे से निकट जाकर, अधिक शोकाग्तिसे 
तप्त होते हुए, पास जाकर, शर को निकालना चाहा, उधर उसे छूने 
से उरकर, फिर साहस के साथ प्रयत्न कर, करपिकर, वदृते हुए दुख से, 
बाण को वीच निकालते ही मृनिकुमार के प्राण निकल गये । तव व्याकुल 
होते हुए मै उस कलण कै साथ _ जल लेकर, उस आश्रमभूुमि (प्रदेश) में 
जाकर, अतिवृद्ध हो, अधेहो, किसी अन्य की गति (आधार) के बिना, 
मन मे अपने पृच्न के आगमन को चाहते हुए, पर कटे हुए पक्षियों के 
समान पड़ हृए॒महानूपुण्यात्मा-स्वरूप उन्हं देखा । निकट अनिवाले मेरे 
वेरो की आहट को सुनकर (उन्होने कहा) -हे पुत्र ! इस प्रकार (कहीं) 
देरी करदेतेहो? तुम्हारी माता ओरभ यह्‌ सोचकर व्याकुल हो रहै 
ये कि हमारा पृत्र अभी तक नहीं आया, कहां देरी कर रहाहै। इतनी 
देर तक एक स्थान पर सका जाताहै? हे पत्र! तुमने कहुँ देरी कर 
दी ? (विचार कर) देखने पर तुम्हीं हमारी अघि हो । ॥ १२६० ॥ ` 
` --अतिवुद्ध (वने) हमारे लिए तुम्हीं तो आधार हो। मतिहीन 
हमारे लिए तुम्हीं तो सद्गति हौ। यह्‌ (क्या) बोलते क्यो नहीं ? 
तुम्हे कटाही क्या है? दहे कुमार! (केवल) जल लानेके लिएुकहा 
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जप्पेद ननि वच्चि चैप्पराकुंडि । चैप्पकपोदनि चैप्प नृहिचि 
चलियिचि गद्गदस्वरमुन वेंडलु । पलुकुलु दडबाटु पडग निट्लंटि; 
"“दापसोत्तम ! येन दशरथमेदि । नीपालकुड गानि नी पट्टि गानु 
नीचकर्मुलु विन्न निदिचुतद्भि। नीच कमंमु नाक नड सिद्धिवंः; 
ते युगंबुल यदु नन्वडेनियुनु । जेयनि पापंवु सेसिमी कडकु 
वल्चिति; नेमनि वाकरुन्वनेतु? ।देच्चंनन्‌ दवमी तंपु सेयुटकु; १२७० 
सरयुवु पीत निशावेछ वेट । दिस्गुच मृगमुलेत॑चु चक्कटिकि 
वीनुल दुष्टिचि वेस शब्दवेधु । लेन बाणम लेसि यंदंद चप 
नीर्कदुवनुंडि नी कृमारुड्‌ | नीर मुंपग गुंभनिनदमालिचि 
येनुगन्‌ तलपुन नेसिति; नेरुग । तानति नाकेमि यनध। मी तनयु 
प्राणमृल्‌ गौनियं ना पदु बाण'"मनिन । ब्राणसुल्‌ जल्लन बड मूं वोयं 
ना मुनि; पलियु 'हा पुत्र"! यनुचु । भूभि पै बडि रित्त बौदि यटलुञ्च 
नप्पुडे नडलुचू नल्लन देलुप । दंप्पिरि वारु ना देस मोमु लंत्ति 





है'। सा वोलनेवाले मुनि की बातें (मेरे) अन्तरंग में उलक्ने शोक 
ओर भीतिकोबदार्हैये। (तव) पेड पर चकर शीघ्र कौँवड़को 
उतारकर, थर-थर कंपते हुए, अत्ति दीन वृत्तिसे केह देने का विचार 
कर (भी) न कहु सका, कहे विना नहीं होगा यह सोच, कह देनेका 
विचार कर, विचलित हो, गद्गद स्वर से निकलनेवाली बातों के लड- 
खड़ने पर इस प्रकार बोला--हे तापसोत्तम { भ राजा दशरथहूं 
किन्तु आपका पुत्र नहीं । नीचकर्मा (भी) सनं तो निन्दा करे, (एसा) 
नीचकमं मृजे प्राप्त हृआदहै। किसी भी यूगमें किसी ते (एसा) पाप 
नहीं किया होगा, रेस पाप करके, आपके पास आयाहुं। कंसे बोल 
सकं? देव यह्‌ (दुः) साहस्र करने के लिए मृञ्चे (य्ह) लाया 
है । ॥ १२७० ॥ 

सरयू के पास रात्रिके समय मृगयामें घूमते हुए, मृगो के आनेवाले 
घाट (के पास), कानों से देख (सुन) कर, शीध्रं शब्दवेधी वाण चलाकर 
जहा-तहां मार डालता रहा । जल के स्थान पर तुम्हारे पृत्र के (कलश 
को) पानी में इबोने पर, कुम्भ (घडे) के निनद (ध्वनि) को सुनकर, 
हाथी समश्चकर (बाण) चलाया! जानता नहींथा। है अनघ ! (अब) 
मुञ्चे कया आदेश है ? उस पदटुवाण ने तुम्हारे पुत्रके प्राण लिये है" । (एेसा) 
कहने पर, प्राणो के ठंड हो जाने पर, वह्‌ सुनि मूच्छित हो गया । (उनकी) 
पत्नी हा पुत्र ! ` कहते हुए भमि पर गिर कर मानों शून्यको प्राप्त 
(निश्चेष्ट) हो गई । तत्र चैने उरते (-डरते) बताया । (तव) उन्हौने मेरी 


२३१६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


“येलय्य} दशरथ! येल शोकाग्नि। गाल मा तनयु दैक्कचि दाचितीव? 
अउवृल दपघुतं धुते युच्च । वङ्ग जगि पापम गदुदुकाटि 
वडरिनी दगु वाण मदरंट गौँन्न | वड्नप्पुडेगनि पलिकेनी कौडकु 
१२८० 
पायनि वेदन ब्राणमूल्‌ विडिचि | पोयनो? विडवक पौरलुचृच्राञी? 
मृतिकंन नाडु निमित्तं नेद? यतिसृतुंडट वाणमट चप विधियं। 
पुडमि वानप्रस्थु कौलियिचेनैनि । जड निद्रुडेननु; जंडडंभ्रूविभृडु? 
अवनीश! मा पत्त नज्ञान वुद्धि । दविलि येसिति गान दशमा 
कलुग; 

मा कूरं जृडक ममर गनि कालु । शोकाग्नु लारवु; चूपवे वानि; 
नति यनि शोकिचु नत्तपोधनुल । गौनि पोवि 'वीडंमी करौड़' कनुरयुनु 
“वेडि दयोदार विमल मानस? । वेडि तपोधन विपृर्ल पुण्युंड? 
वेडि सुधीजन विनत वतंनुड्‌? । वेडि निरंतर वेदतत्परुड?" 
ननुच जेतुलु साचि यंदंद तडवि । तनयुनिषपे वडि तर्लि शोक्िचि 
तीडल प नुनिचि नंत्तुट दोगियुन्न । जडललो दव जेचि संताप मंदि 
१२९० 
ओर मृंहकरके मेरी निन्दा की। ष्योजी! दशरथ! तुमने हूमको 
णोकागिनि मे जलाने के लिए हमारे पत्र को धोष्ठेसे (क्यो) छ्ििपायादै? 
जंगलोमे तपसीहो, अंधे वने ब्रह्मचारसियो अधवा निस्साहायो का वध 
करके पापकमा लिया दै 1 अतिशयतासे तुम्हारेवाण केजार से लगकर 

गिरते स्मय मेरे पत्तने क्या कटा? ॥ १२८० ॥ 

अधिक वेदना से प्राण निकल गये 1 (अथवा) ्राणोके) न निक्- 
लनेसेलोटर्हादहै? मरणकेलिए भी दूसरा कोई कारण नही दोना 
चाहिए? है यतिका सुत, रहावाण, एेसामरनाभी कोई विधिहै। 
इस पृथ्वी (लोक) में वानप्रस्थी (आश्रम में जीवन यापन करनेवाते) का 
वधकरे, तो इन्ध भीनष्ट हौ जायेगा । (तव) भुविभुकानाश नहीं 
होगा? दे अवनीश ! हमारे पुत्र पर अज्ञान वृद्धि के कारण (वाण) 
चलाया इसलिए हमें शष्ट नदीं होना चाहिए । अपने पुत्रको देखे विना 
हमे जला देनेवाली शोकाग्नियां नहीं वुक्ेगी । दिखाओ न उसे" । एसा 
कहकर गोक करनेवाले उन तपोधनियों को पासनले जाकर कहा कि यही 
आपका पत्र है। कहां है वह्‌ दया-उदर-विमल-मनवाला ? कहाँ दै 
. वहु तपोधन-विपुल पुण्यवाला ? करां है वह्‌ सुधीजनों से विनत (प्रणंसित) 
वतन (आचरण) वाला ? करां है वह्‌ निरन्तर वेद (पाठम) तत्पर? 
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"पो विमलात्मक! यो यज्ञदत्त! 1 यो विश्रुताचार। यो धमेनिरत। 
दु मातोडनी विदु संपि कानि । यदनु वोवु; नी विदि येमि नेड्‌ 
नाकलोकमून कुञ्चति बोधुचंडि ! नाकेल वेप्पवु ना वंशतिलक। 
कंडव जसिति; बापकर्मुरालँति । नड्रेयि नि्ेल नर्दिकि बौम्मंटि! 
नेचिन गुर भक्ति नैल्ल लोकमुल । राचिन कोडुकूं नारडि जंपुकौटि; 
नकरटि तप भिकः? नाकु नी तोडि । लोकबै गतियगु ` लोकंकविनुत, 
पेवकडि प्राणंबु? लैवकडि बाण? । मेक्कडि दशसर्थुं? डंक्कडि नीवृ! 
इ्नियु नौड गं निटु नपुं गलिगि निन ्रैक्कौनियेने नी क्मफलमु ' 
अनि तट्लि शौक्रिप, नम्सुनीश्वरुड्‌ । तनयूनि पै बडि तदयु वगचि 
“तीव नाकड कति निष्ठतो वच्चि । कावितुप्रीति सत्कारमुल्‌ दीत्लि; 

। १३०० 
येन नीकड किप्यु उतेचियुंड । ने नैय्यमुलु सेय; विदु नीकु गुने! 
कौडक! नी निमंलगुण कलापमूलु । वेडलेने यी बाण विवरंबुनंदु! 
(एसा) कहते हए हाथ फलाकर, जहतां टटोलकर, पत्र पर शिरकर 
माता शोक करने लगी । जांघौं पर (उसे) रखकर, रक्त से सनी जटाओं 
मे सिर रखकर सत्तप्त हो (कहा) ।१२९०॥ 

दे विमलात्मक ! हे' यज्ञदत्त ! है विश्रुत (प्रसिद्ध) आचरणवाले ! 
हे धमंनिरत ! हमसे कहे विना कभी, कहीं भी नहीं जाते थे । तुमने आज 
यह्‌ किया ? नाकलोक (स्वर्गे) को उन्नति पर्‌ जते हृए॒मुञ्चसे क्यों 

, नहीं बताया । ह मेरे वंशतिलक् | (तुमं नदी) भेजकर पापकर्मा बन 
गर हं । आधीरात को तुमसे नदी (के पास) जाने को क्यों कहा ? अधिक्‌ 
गूरुभव्ति के कारण समस्त लोकों को व्यथं (प्रमाणित ) करनेवाले पुत्र को 
योहीं मैने मार डाला । अव मुन्ञेतप क्यों? है लोकैक विनुत ।. मुञ्च 
तुम्हारे साथः लोक (मरण) ही ग्तिदै। कहांके प्राण कहां का 
बाण? कर्हाका दशरथ ? कहाँ के तुम? हाय, इन सवका संयोग करने को 
निपुणता से युक्त तुम्हारे कमफल नै तुम्हे मारडालादहैन्‌ ?' (एसा) 
कहकर माता के शोक करने पर, उस मूनीए्वर ने पुत्र पर गिरकर अधिक 
दुखी होकर, कहा--पहले तुम ही मेरे पास अतिनिष्डा से आकर प्रीतिसे 
सत्कार (सेवाएं) करते थे । ॥१३००॥ 
मै (स्वयं) तुम्हारे पास आया हुजा हँ, (तव भी) किसी प्रकारके 
स्नेह (-पूणं कार्यं) नहीं करते हो । (क्या) यह तुम्हारे लिए उचितहै? 
हे पत्र! इस बाण के विवर (विल) से तुम्हारा निमंल-गण-कलाप 
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नैव्वनि विनिपितु निक धर्भ॑मुलु । नेव्वनि कटिगितु निक गाव्यमुलु? 
फल मूल जलमुलु परगंग दच्च । यलयकूंडग नेव्वररसि पदुदर? 
दीर्घायुवनि निन्नु दीवितु गानि । निर्घातपदु वाण निहति वत्कितिर्नः 
जमूनेन वृत्र भिक्ष वेड्कौनेद । गौमर। नन्नचटिकि गनि पो गदय्य 
पनिवडि दुनु वरलोकविधुलु 1 दनयु लौनर्तुर तल्लिदंइ्रुलकु 
वरिपाटि दप्पिचि परलोक विधुलु । मर्रलिवि विधि नीकु ममु जेय 

| वनिचें 
नी कल दिनमूल निष्ठ वंपार । जकौनि ममम रक्षिचिति वीवु १३१० 
नी यष्टि कौड्कुनु निजमुगा बनि । ये युगंबुल गंदु मेमिक ननघ। 
दुरितदुरुडवु; वंधुरतपोनिधिवि । गरुभक्तुडवु नीव, गुरुभवितियुतुलु 
वरलोकपर लायेवरुलु धर्मक । परलुनु निजदारपर्‌ लात्मपरुलु 
तन्नदानादि महादान पर्ल । ग्न लोकवुलु गनुमु नी” वनु 
गरमीप्प नग्नि संस्करादिविधुलु । दरमिडि चेसिरि तम तनूजुनकू 


(समूह) निकल गया (क्या) ? अव किस वेद पठाऊंगा? अव किसे 
शास्त पाऊगा? अव किसे धमं (की वातं) मूनाऊगा? अव किसे 
काव्य समन्ञागा ? शोभा से फल-मुल-जल (आदि) लाकर, (मे) 
थकावट हुए विना, (आवश्यकता) पहुचानकर कौन चिलयेगा ? मैने 
तुम्हें दीर्घायु का आशीर्वाद दिया था । नि्घति (वच्सम) -पटु (शक्तिशाली ) 
वाण-निहति की वात कव कही थी ? यमराजसे भी पुत्रभिक्ता मागि लूंगा । 
हे पुर ! मृम्रे व्हांलेजाओ न! जहां कहीं भी हो, माता-पिता के 
परलोक-कमं (उत्तरक्रियाषए) तो पृत्र ही करते इस क्रम का भंगकर 
विधिने तुम्हारा परलोककमं करनतेके लिएु हमे भेजा । जव तक तुम 
(जीवित्त) रहै, तव तक अधिक निष्ठायुक्त हौ तुमने हमारी रक्षा 
कीथी। ॥१३१०॥ 


-दे अनध ! तुम जसे पुत्र को चाहकर भी हेम (अगे) किस युग मे जन्म 
दे सकेगे ? तुम दुरित (पाप)-दूर हो, बन्धुर (अधिक) -तपोनिधि हो, 
तुम ॒गुरुभक्त हो । (अतः). गुरुभक्तियुक्त, परलोकपर, (परमाथी), 
आयेवर, धर्मेकपर (केवल धमं परायण), निजदारापर, (अव्यभिचारी), 
आत्मापर (आत्मतत्व के चिन्तन में परायण), अन्नदान आदि महादानं 
में निरत रहनेवाले (आदि सव) जिन लोको को प्राप्त करते रहै, त॒म उन 
लोकों को प्राप्त करो !' (एसा) कहते हुए अधिक समुचित लूपसे अपने 
पुत्त का अग्नि संस्कार आदि विधियां क्रम से सम्पन्न कीं। तव वह्‌ अमर 
होकर, आकाशवीथि में अमर विमानमें से यों वोला- 
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तमरुडै यतडंत नाकाश वीथि | नमर विमानंबुनंदुंडि पलिकं 
“नो गृुरुलार! ये नृत्तमलोक । भोगभाग्युडनत्ति; बुण्युड नैति 
गरमथि भिम गील्वु कतमुन; नादु। मरणंबुनकु मीर मरुगकुडक; 
नेकालमे ब्रोव नेदि गावलयु ।नाकाल मात्रोव नदि गाकं पोव; 
दय्येडु कार्यबु लगुगाक मान । वथ्य! मीरितनि पै नलुगकु"' उनुच्‌ 

१३२० 
ननिभिषपुरि केगे नत; डंत वार । दनयुनि पै गमि दररिथिप लेक 
“पोयेद मे मिदे पुत्त्र शोकमून। मा यट्‌ल नीवृनु मरणं नीद" 
मनि घोरमगू शाप मलिगि नाकिच्चि।तनुबृलु विडिचिरत्तपयु; लच्चौट 
नग्निसिमानुलका पृण्यधनुल । कभम्नि संस्कारादुलट ननु जेसि 
चेकीन्न वगल वच्चिति बुरंबुनकू । ना कर्मफल मिदं यासन्तमय्ये १३२५ 


दशरथ निर्याणसु 
` धीरत सेड बुद्धि दिर्गुड्‌ वियः । नोरंड जोच्चं; गन्नूलु गानवय्ये; 
बलुकुलु विनरावु; प्राणंबु लिक । निलुववी यी डलिलो, निलुवंगलेनु; 


हि गुरुजनो ! भँ उत्तम लोकों के भोगों का भागी बन गया हूं । 
अधिक प्रेम से आपकी सेवा करने के कारण, पुण्य (वान्‌) बन गया हूं । 
मेरे मरण के कारण अब आप दुखी मत होइए। जिस काल में जिस मांसे 
जो होना ह वह्‌ उस काल में, उस मागं सेः होकर रहेगा । होनेवाले कायं 
होकर रगे, टलेगे नहीं । आप इस पर क्रोध मत कीजिए । (एसा) 
कहते हृए-- ॥! १३२० ॥ | 
--वह्‌ अनिमिष (देवता) -पुरी को गया । तवबवेपृत्रपरकेप्रेमकोपारनं 
, केर सक, बोले-"्यह्‌ हेम अभी पुत्रशोक के कारण (मर) जायेगे । हमारे 
समान तुमभी (पुत्रशोकके कारण) मरणकोप्राप्तकरो') कद्ध होकर, 
एेसा घौर शाप मुज्ञ देकर, उन तपस्वियों ने शरीर छोड़ दिये | वहीं 
अनिनि-सम उन पु्यधनियों का, तव अग्नि संस्कार आदि करके, मै अधिक 
दव से पुरकोलौट (आया) ) यह देखो, मेरा कर्म॑फल आसन्न 
(निकट आया) हुजा है । ॥ १३२५ ॥ 


दशरथ का निर्वाण (स्वर्गवास) 


--धेयंश्रष्ट होने से, बुद्धि भ्रमित हो रही है । कंठ सूखा जा रह्‌। है, आंखे 
(कु) देख नहींपारहीहैं। (दूसरों की) वाते सुनाई नहीं पड़ रही हैँ । 
जब.इस शरीर में प्राण नहीं रुके रहुगे 1 ` (अव) खड़ा नहीं रह सकता । 
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नापालि कट्पदरु ना धीप्मूदु।ना पराक्रमश्टु ना गुणो 
ना भाग्यपदभदरू ना रामभद्र । शोभनगुणमुद्र जूड  नेन॑ति 
नी राति तो मूड नेड्‌ नाट्यं । श्रीरामुवासिना जीव मेट्लुडु! 
१३२३० 
ननि प्रलार्पिचूच्‌ हा राम! राम!" यनुचु नंतने मृतुंडय्ये ना राजु, 
“वनटल उस्सि भूवरुड निद्धिचे” । ननि तानु निद्िचं नंत गौसल्य, 
परिक्रिप नंत ब्रभातमौटयुनु । गरमधि वंदि मागधुलु गीतिप 
दीरकौनि मंगलतूरयमूल्‌ म्रोय । बुरि नैल्लरु नियोगमुलवार वच्च 
धरणीश दर्शनोत्कंटुलैयुड । 'निरवौप्प नेडेल चित्राय रीति 
दीर मेलुकौन” डचु दी रकीन्न चित। वरिचारिकूलु वच्च पति सज्ज 
। डा 
“धरणीड्ुडुन्न चंदमु वोल”' दनुचतु । नुरुभयंवुनू वदि यूरुपुलरसि 
यड्गुलु जेतुलु नंटटि चूचि । यीडलब्राणमुलु लेकुनिकि भाविचि 
यंदर्‌ वैलुच महारोदनंवु । लंदंद सेय दिग्गन मेचुर्काचि 
यदरि कौसल्ययु ना सुभित्रयुनु । वेदरि यंदर जूचि पृथिवीशुजूचि 
१३४० 
मेरे लिए कत्पद्रम, उस धीसमृद्र (बुद्धिमान), उस परक्रम-रुद्र, उस 
गृणोनिनिद्र (गुणवान्‌), उस भाग्यपद-मद्र, उस रामभद्र, शोभन-गुणसमुव्र 
कोम देख नहीं पाया । आज रातके साथसातदिन हौगये हैँ। श्रीराम 
को छोड़कर मेरे प्राण कंसे रहुगे ? ।॥१३३०॥ 
एसा प्रलाप करते हुये दा राम | राम 1' कहते हुये उतने मेदी 
वह्‌ राजा मृत हौ गये । शोक से थककर भूवरसो गये हैः यह्‌ सौचकर 
तव कौसल्या सो गर्द । इतने में प्रभातदहो गया। (होते ही) वंदी (तथा). 
मागध वड़प्रेमसे स्तुति (पाठ) करने लगे। मंगल तूयं (वाद्य) वजने 
लगे । नगर के समस्त नियोगवाले (जिनको कोई काम सौपा गया'हो) 
आकर, धरणीश् के द्शंन को उत्कठासेयथे। शोभा से आज प्रतिदिन की 
तरह राजा-जागे क्यो नहीं दै?" ठेसा सोचते हृए, चिन्ता के भार से, 
परिचारिका आकर, पति (राजा) की शय्या के निकट जाकर, शधरणीश 
के (सोये) रहने का ढंग उचित नदीं है" कहकर, अधिक भीत हुए (ओर) 
ससं कौ परीक्षाकर, पैर (ओौर) हाथ छूर देवा (भौर) सोच लिया 
किशरीरमेप्राण नहींद। (तव) सभी जर्तं अधिक महारोदन 
करने लगे! (तव) लट जागकर, भीत होकर कौसल्या (ओौर)सुमि्राने 
घवड़ाकर पवको देख, राजा को देख ।॥ १३४० ॥ 


श्री रंगनाथ रामायणमु ३२१ 


॥ 1 


"ठा ! ` यनि येलुगेत्ति "हा प्राणनाथ । । पोयिते दशरथभूनाथ! ” यनुचु 
विलपिप गैकेयि विनि राग जूचि । पलुमार नापप वडि मोढुकौनुचु 
“नैक! नीकोरकृलु गडमृटं नड; । कंकेथि! कलचिते काकुत्स्थकूलमु? 
(नडवुल पालुग' स्मनि रासु द्रोचि । सडि कोचि दशरथेश्वर जंपुकौटि 
नैलकौनि यिटमीद नीवृ नीसुतूड्‌ । निलयेल्ल गैकौनि यंलमि भोगिषु" 
नुच ना कौसल्य यादिगा सतुलु । तनु वेरुकौनि येड्‌व दलवांचिकनुचु 
नलि दूलि चनुदचि नाथु पै ब्रालि । पलु दरंगुल मैक पलविचुचुंड 
ना समयंबुन नडउलु दीपिप । गौसल्य दशसरथु गनुविच्चि चूचि 
घरणीश! नी यद्वि धर्मानररूप । चरितुन कौ चावु समकूर दगनैः 
मोसपोयिति निच मुदलिप लेक; । नीसत्य संपद नित्नित सेस १३५० 
` गड्गष्टमति येन कंकेयि गडगि । यडविकरि रामु बोनडचिन वगपु 


परिकिचि नीकेनु बरिचर्यं सेसि । तरियिप जूचिति, दैवमीदय्ये; 
, नीयिच्च नोकुंड नी पंपु सेसि। पोयि सत्कीर्तुलु वांद राघनवृड 





"हाय कहू, ऊचे स्वर से दहा प्राणनाथ! हे दशरथ भूनाथ। 
(हमे छोड) चले गये क्या?" कहते हृए विलाप करने लगीं । (यह्‌) 
सुनकर, केकेयी के आने पर, बार-बार उसपर भिरकर, (सिर) पीटते हृए 
कहा-^हे कंकयी! आज तुम्हारी इच्छएं पूरी हुरई। केकेयी! काकत्स्थकुल 
मे ऊधम मचा दियान (नाश कर दियान) ! जंगलो मेंचलाजाः 
कहकर राम को ठकेलंकर, अवहंला को सह्‌, दशरथेश्वर को मार डाला । 
शोभा से अब आगे तुम ओर तुम्हारा पत्र समस्त पृथ्वीको ग्रहणकरप्रेम 
से भोगकरो'। (एसा) कहते हुए कौसल्या आदि, उन सतियो के अपना 
सम्बोधन कर रोने पर, सिर ज्ुका लेते हुए, लडखडाते हुए आकर नाथ पर 
निरकर कंकेयी अनेक प्रकार से विलाप करती रही । उस समय नीति के 
दीप्त होने पर, कौसल्या ने आंख खोलकर दशरथ को देख कहा- 
हि धरणीश ! तुम जैसे धरमानुरूप चरित्रवाले को एेसी मौत होनी चाहिए? 
तुम्हे ललकार न सक (रोकन सक), धोलाखा गर्ई। तुम्हारी सत्य- 
सम्पदा (निष्ठा) ने तुम्हारा यह हाल कर दिया । ॥ १३५० ॥ 


अत्यन्त क्रूर (दुष्ट) बुद्धिवाली केकेयी ने सप्रयत्न रामको जंगल 
भेजा । (उस) दुखको देखकर्मैने सोचा, तुम्हारी परिचर्या (सेवा) करके 
तर जाॐ। भगवान्‌ नेन चाहा! तुम्हारी इच्छा का उल्लंघन करके, 
तुम्हारे अदेण (कौ पूति)कर, (जंगल) जाकर, राघन ने सत्कीत्ति पाई । 
स्थिरसत्य का तुम पालन करके, दढता से तुमने निलिप (देवता) -सम्पदा 


३२३ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नैलकौन्न सव्यंबु तीवु वाटिचि। वलिसि निलिप संपदलु गैकोटि; 
धरणीश ! नाकु नृत्तमडैन निच्रु । बरुसंवु लाडिन पापंवु दक्के" 
ननि चाल पलविप ना सुमित्रादि। वनितलु नलुगेत्ति वापोवृनचुडि 
रंतंत नी वातं लंतट स्रोसं। गांतल येडपु लाकासमेट्ल निं 
नत॒सूर्योदयंवय्य; नौटयुनु । तयु भयमूतो हितुलु वांधवृलु 
जेरुवनृपुलु वसिष्ठादि मूनुलु । धारुणीसुरुलु ब्रधानूलू वच्च 
भुरिशोकंवुन वौँगुल वसिष्टु । उारुढमति मंतरलनुमति सेय १३६० 


दडयक दशरथ धरणीश्चु मेनु । गडकतो दैलपक्वंवु सेयिचि 
चैलुवैन मणिमय सिहासनमून । गौलुवुतच्च तंरगुन गृर्चुड वंदि 
मंत्ूल सकल सामंतुल राज । तंत्रजलनु गुचि तगर्वाप्प बलिक; 
“नी राजु साम्राज्य मैल्ल वाचिचि ।स्वाराजु नगरिकि जनियं नेडकट | 
यितनि पूनिकिं दीपं नितियु दानु । हितमति मरिरामु डगे गानलकू 
भरतुंडु दम माम पटूणंबुनकू । नरिगे शबुघ्न सहायुडं मुत्त 
मनमु रामुनि विल्व मगुडि राडतड्‌। तन पून्कि दीपक धममवतेनुड; 

१३६७ 


(स्वगंसुख) को ग्रहण किया 1 हे धरणीश ! तुम जंसे उत्तम (व्यवित) को 
परुष (वचन) सुनाने कापाप सज्ञे मिला'। (एेसा) कहकर, अधिक 
विलापकर, सुमित्रा आदि, वे वनितां ञंचेस्वरमें रोती रहीं। धीरे-धीरे 
यह समाचार सव जगह फल गया । कान्ताओं का रोदन समस्त आकाशम 
भर गया । तव सूर्योदय हौ गया । (सूर्योदय) होने पर, अधिकः भय से 
हित, वान्धव, निकट के नृप, वसिष्ठ आदि मुनि, धारुणीयुर ब्राह्मण), 
प्रधान (मन्त्री) आकर, भूरिशो से, व्याकुल हुए । आरूदमत्िवाले 
वसिष्ठ ने मन्त्रियों के अनुमति देनेपर-- । १३६० ॥ 


~~~~~~ ~~~ ~------ ------~-~ --~--~-~-~ ~~ ~~ ^-^ ^~ 





-देरन करके, दशरथ धरणीश के शरीर को अविलम्ब तैलपक्व कराकर, 
एेसा विठाया मानों शोभायमान मणिमयसिहासन पर दरवार में विराजमान 
हों । (विठाकर) मन्त्री, सकल सामन्त (राजा), राजतन्तरज्ञो को जृटाकर, 
समुचित रूपसे बोले-!हाय, यह्‌ राजा समस्त साम्राज्य का पालनकर 
आज स्वाराजा (इद्ध). की नगरी को गये। इनके वचन का पालन करते 
के लिषएुस्त्री के साथ हितमत्ति वाले राम काननोंमे गये इससे पूवं ही 
शततृघ्न के साथ भरत अपने मामा के नगर गये। हम रामको बुलाये तो 
वह्‌ धर्म-वतंन (जाचरण) वाला अपनी प्रतिज्ञा पूरी कयि विना नही 
आयेगा ! 1! १३६७ ॥ 


भ 
+ 





श्री रंगनाथ रामायणमुं ३२३ 


भरतुनि बिलिपिचृट 
कावृन भरतु वेगमं पिलुपिप । गावलयुनु राच-कायंमूल्‌ दीपै, 
राजु. लेक बुरंबु राष्ट्र । राजिल्लः देल्ल वर्णबुलु गलयु; 
दडनीति-क्रियल्‌ दान-धर्ममलु । मंडोडि च॑ंडिपोवु; मितुर सिपुचु १३७० 
जारलु जोरुलु संदडिपुदुरु । कोरि नीतुरु साधरुकोटि दुजंचुलु 
दीरलु सामंतुलु दुर्गाधिपतुलु । नरि यप्पनमु लीय" रनि निश्चयिचि 
यलधुमानभुड़्‌ जयंतुंडुमौदलु । नलुवुर संलूल नयमौप्प बिलिचि 
“पलुवन्ने ची रलाभरणमूल्‌ गौनुचु । बीलुच भिरित्रजपुरिकि मीरेगि 
यी वातं लातनि केमियु दैुप । कावसिष्टुदु रम्मनं मि"म्मटंचु 
गड्वेग भरतु नक्कड नुडत्रीक । तोडि तंडु, पौ" उन दौरंपु गडक 
वारलु हरल दुवाछिगा नैकिकि । सारं नानापुरजनपदवुलुनु 
नदमूलु नदृलु गाननमूलु गिरुलु ।बौदलु ब॑व्कुलु दाटि पौदलिन धारि 
गरम जंचनौद्‌ केकय राजपुरिकरं । नरिभि वारंत नेडव नाटि रात्रि 
बलमेदि गौमय पंकमध्यमून 1 दल विरिय बोसितंडि गूलुटयु १३८० 


क ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 





भरत को बलान 


--अतः राजकाज सम्हालने के लिएशीध्ही भरत को बुलाना चाहिए । 
राजानहोतो पुर (ओर) राष्ट विराजित (शोभित) नहीं होगे । समस्त 
वणेवाले (आपस में) भिल जायेगे (वणे संकर होगा) । दण्डनीति के 
काथं, दान-धर्मं॑ बहुत अधिक बिगड़ जायेगे। रिपु (शतु) प्रवल हो 
जायेंगे । ॥१३७०॥ 


--जार-चोर (आदि) की वृद्धि होगी । दुजेन स्वेच्छा से साघुकोटि को 
द्व देगे । छोटे अधिकारी, सामन्त, दुर्गो के अधिपति, कर (ओर) उपहार 
नहीं देगे' 1 एसा निश्वय कर अलधुमानस, जयन्त आदि चार मन्तियों को 
नयपूवेक बुलाकर, (कहा) -अनेक रंगों के चीर (वस्त्र), आभरण साथ 
लेते हुए, शोभित गिरखित्रजपुरी कौ आप (लोग) जाकर, ये समाचार उसे 
बिलकुल न बताकर केवल यह्‌ कहकर किं उस वसिष्ठ ने आपको बुलाया 
है, अधिक शीघ्रतासे, भरतको वहाँ रहने न देकर, साथ ले आइए, 
जाइए । (एेसा) कहने पर, अधिक उत्साह सेवे (लोग) ज्षटसे घोड़ों 
पर सवार होकर, नानापुर, जनपद (ग्राम), नद, नदी, कानन, गिरि, 
ज्ाडी (आदि) अनेक पार कर, अत्यन्त वेग से, अधिक शोभायमान 
केकयराज कौ पूरी को, सातवें दिन रात को गये । गोमय (गोबर) के पंक 
(कीचड़) के मध्यमे, स्षिरके बाल बोलकर, पिता का गिरना, ॥१३८०॥! 


३२४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


जलनिधि शुन्यमै संपूर्णं चंहु। डिल गरचुटचु, वद्रपेनुंग गौम्म 
विरगुट मौदलैन विपरम॑पु गललु । दरुचृगा गनि लेचि तदयु भीति 
दन यिष्ट सखुलतो दल््रकारंवु । विनुपिचि वगलचे वेतवदुचुत्च 
भरतु सच्चिधिकेगि प्रणतुलै निलिचि। करमधथि दमचेति कानुक लिच्च 
“या वसिष्टुड्‌ गायेमक्कड गलिगि । देव! निन्चट तोडि तेम्मन्नवाडु 
विच्चेथु"" मनवृडं विनि दूत चेष्ट । लच्चृगा गनुगीनि यतिभीति नदि 
तम माम कड केगि तत्प्रकार । करममौप्प देलिपि सत्कारमूल्‌ वडसि 

१३८७ 

भरतु उयोध्य व्रवोशचुट 

यत॒ डप गदलि रथार्टडगुचु । जतुरंग वलमूलु सचिव लेतेर 
नतुलित चित नेडव नाङ्‌ वच्च । यत्ति रयंवुन नयोध्यापूरि सौच्चि 
पतिलेनि सत्ति.निशापति लेनि रात्नि। गति न॑तयुनु भोग कठलवु वासि 

१२३९० 
क्युल कापुरि कड्‌ बाडु वारि । युन्च चंदमु गांचि युत्लंबु गलभगि 


~~ 


-जलनिधि (समद्र) का शृन्यहो (सूख) कर, सम्पूर्णचनद्रका धरती पर 
गिरना, भद्रगज के सींग (दांत) का टूट जाना आदि विपम स्वप्नां को, अक्सर 
देखकर, जागकर, (भरत-शतृषघ्न) अधिक भीति से, अपने इण्टस्खाओं को 
वह्‌ प्रकार (स्वप्नो का विधान) सुनाकर, दुखके कारण व्याकुल हो रहे 
थे! (इतनेमें अयोध्यासे जाए हुए मंत्री) भरत के समक्ष जाकर, प्रणत 
हो खड़े होकर, अधिक प्रेम से अपने हाथ के (साथ लाये) उपहार देकर, 
(कहा) --हे देव, वहां (अयोध्या मे) किसी कायंके टीनेसे उस वसिष्ठ 
ने तुमको वहां साथने अनेको कहा है। पधारो'। एेसा कहने पर, सुनकर, 
दूत के हावभाव को स्पष्ट देखकर, अत्तिभीत होकर, अपने मामाके पास 
जाकर, उस विधान को, क्रम से वताकर, सत्कार प्राप्तकर, ॥१३८७॥ 


भरत क्ता अयोध्यापें प्रवेश करना 


--उनके भेजने (विदा करने) पर, निकलक्र, रथालूढ्‌ होकर, चतुरंग वल 
(सेना तथा) सचिवों (मन्तियों) के आने पर, अतुलित चिन्ता से, सातवें 
दिन आकर, अतिशीघ्रता से अयोध्यापुरी में प्रवेश कर, (अयोध्या नगर) 
पतिहीना सती, निशापति (चन्द्र) -हीन रात्री के समान अत्यन्त भोगकलायं 
से रहित हो, \ १३९० ॥\ | 


वह्‌ नगरी आंखों को अधिक उजड़ीदीखी । उस विधान को देखकर मन 


श्री रंगनाथ रामायणम ३२५. 


“यिदियेमि विधमीको? यी पट्ण॑बु। ददमृदु शृन्यमैे तोचुचुच्चदियु 
बौरलु ननु जूचि बाष्पमुल्‌ दौरुग । दूरुचु दव्वुल दीलगि पोयेदरु 
अंगद सकल सामग्रि वस्तुवलु । पँगारवेटिकरि बुरमुलो'' ननुच 
नगरि वाकिट समुचति रथंबु डिगि। मीगि चंडि तानु दम्मुड्‌ शन्यमैन 
यतः पुरंवुन कसुग गेकेयि । यंतयु ्रियमु तौ नैदुरुगा वच्च 
कवुगिलिचंयुनु गरमथि भैक । कविर भक्तितो नप्पुड ्रीविक 
यिच्चमै दम माम यिच्चिन तौडवु । लिच्वि वारल सेम मेपंड जेपि 
“तयु शृन्यम यिदि येमि नगर । वितये युत्नदि विभवंबु लंडलि 
रामलक्ष्मणुलकूु राजवर्युनकु । सेममे? “ यनवुड जितिचि कंक १४०० 
भरतुनि जूचि संश्रममू रिप । दरहास वदनये तगवेदि पलिकं 
“दलकीनि तीत्लि मी तंड़ ना कथि। वलनु मीरग सड वरम लिच्चृटयु 
“तौकटिकि भरतुनि नुवि येलिपु । मौकटिकि रघुरामुनूनुषु दुगेमुल 
नति वेडुटयु दंड़ि यानति सूनि। जनकजा लक्ष्मण सहितुड-मूनुल 
यनुवन रघुरामु उडविकिं बव । दनयुनि नेड वास्िधरणीदयु डीत्मं 
तीसून नीकूगा नी युपायंबु । सेसिति; राज्यंबु जेकरीनु सिक; 
त्रनल बालियु; संपदल गीलिपु । भुज शक्ति नैलुमु; बुद्धि नौंडनकु ” 
मनवृड्‌ मुछठित्लि यतल्लन दंलिसि । घन कोप दुष्टि तो गेकेयि जूचि 
पुरजन मुञ्चे देखकर, आसुओं के वहते रहने पर, निन्दा करते हुए, दूर-दूर 
हटकर (कतराते हुए) जा रहै हैँ । पुरके हाट वाजारों मे समस्त सामग्रियां 
ओर वस्तुएँ शोभा क्यों नहीं देरही हैँ ! * एसा सोचते हुए, नगरी (महल) 
के सामने समुन्नति से रथ से उतरकर संरम्भ से हीन हो, भाई (शतृष्न) 
क साथशुन्य बने अन्तःपुर में गये । केकेयी ने अत्यन्त प्रेम से अगवानी करने 
माकर, गले से लगा लिया । अव अधिकम्रेम से, अविरल भक्तिसे केकेयी 
क। प्रणामकर्‌, इच्छा से अपने मामा के दिये आभरण देकर, उनका कुशल 
समाचार अच्छी तरह्‌ कह घुनाकर, पछा-यह्‌ क्या नगर अत्यधिक शून्य 
कर, वेभवदहीन हो, आश्चयं पैदाकर रहा है ? समलक्ष्मण ओर राजशेष्ठ 
(दशरथ) वुशनल ही हैँ न? एसा कहनेप्र चिन्तित होकर 


केकेयी- ॥१४००॥ 

भरत को देख, संश्रम के दुगुना होने पर, दरहास (मंदहास) से युक्त 
वदन से (वह्‌) क्गडालू (स्वी) वोली--"चाहकर, पूवं मे, तुम्हारे पिता 
ने सज्ञे बड़ प्रेमसे, शोभासे दौ वर दिये ये। "एक के बदले भरत से उर्वी 
(पृथ्वी) पर शासन कराम (ओौर) दूसरे (वर) के लिए रघुराम कौ , 


३२६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


““कैक] नातस्विवै करुण वासि । यी कण्टवतंनमेल कैकीटि? 
मुनि. वेषमून वनम्मुन रामुनुंडं । मनि पठ्क नेटूलु नो राडने तल्लि? 
। १४१० 
यरय निमेल धर्मुलेन राघवुल । चरितंवु नीकु विचारिप बलद? 
येनिक मातंड केमनि वगतु? नेनु रामूनि मौग वेमनि चतु? 
नैत लोगुदेनो धिच्चलो रामु? उत कोपिचेनो येचि लक्ष्मणुडं ? 
यत दूरेनं कान केगुचो सीत? यित केमय्येनो यिति कौसल्य? 
यतः पुरांगनला सुमित्युनु ! वंतचे नेमनि वगचुचुन्नारौ? 
वीरल कड केगि विलषिप नाकु । नोरेदि?येट॒लु मनोग्यथ दीर्तु? 
निक नीपुर मेल? यी भोगमेल? शंकिप कडविये शरणं नाकु; 
घन पापरति जसि कडगि मी तट्लि । निनु नौक्क रक्कसुनिकि गन नोपू 
गानि केकयराजु गन्न कूतुरवु । गानेर; वेमंदु ओकनी तोड' 
ननु माटलन्नियु नल्लन वीचि । विनुचुन्न मंथर वंस जृचि सतुलु १४२० 


~~~ 


दुर्गो (वनो) मे भेजो" एसा मैने विनति की। (तो) पिताके आदेष 
को मानकर, जनकजा (ओौर) लक्ष्मण के साथ, मूनियों के ढंगसे 
(कीतरह) रघुराम वनकोगया} पृत्रसे विष्टडकर धरणीश मर गया । 
ईर््यावश हौ, तुम्हारे लिए (मैने) यह्‌ उपाय कियादहै। अव राज्य को 
ग्रहण करो । प्रजा का पालन करो] सम्पत्ति प्राप्त करो। भृजशवितिसे 
शासन करो । (अपनी) वुद्धिसे भौर (विपरीत वात) मत कहौ'। एसा 
कह्ने पर (भरत ने) मूच्छित होकर, धीरेसे होश मे आकर, अव्यन्त कोध 
(भरी) दुष्टिसे, कैकेयी को देखकर, कहा-हि कंकेयी ! मेरी - माता 
होकर, करणा से रहित होकर, यह्‌ कष्ट वतन (क्रूर आचरण) (तुमने) 
क्यों किया? सुनिवेपसे रामको जंगल में रहने के लिए, कह्ने के लिए 
तुम्हारा मृंह कंसे खृल सका ? ॥१४१०॥ ४ 


परिशीलनं करने पर निमंल धमं (आचरण) वाले राघवों (रघुवंशियों) 
के चरित्र के वारे मे तुम्हे विचारना नहीं चादिए ? अब अपने पिताक 
वारे मे कंसे दुखी हॐ? रामके मूख कोके देखूं? मनदही मन राम 
कितना व्याकुल हो गये होगे ? लक्ष्मण रुष्ट हो, कितना क्रुद्ध हौ गये टोगे? 
काननमेंजाते हुये सीताने (मेरी) कितनी निन्दाकी होगी? (वेचारी ) 
कौसत्या कीक्या दशा हुई होगी? अन्तःपुर की स्त्रियां (तथा) वह 
समिता शोक के मारे कितना विकल हो रदी होंगी ? इनके पासं जाकर 
विलाप करने कौ मृज्ञमे योग्यता कहाँ है ? कंसे उनकी मनोव्यथा कोद्र 
कं १ अव मृक्ञे यह्‌ नगर व्यो ? यह भोग क्यों ? (अवश्यकता नहीं है)। 


^ 


श्री रंगनाथ रामायणम ३२७ 


“इन्नि पापंबुलु निदिय चेच । नत्र णतृष्नुड्‌ं ना वृद्ध वनित 
नु डीकुलु दीर ग्रीम्पुडि जार । मेनि सौम्मुलु वीड मंलतलु सूड 
गडकालु वदि याकसमुन द्विषि । पृडमि प॑ वव नप्पुडु साल गलगि 
कैकेयि सतु लंट्ल गनुकनि बरव । गकेव वधियिप गृडगि न्तु 
भरतुड्‌ सूचि “यी पापात्मुरालि । बौरिगौनि पापं वांद नेमिटिकिः 
बेनपेदि तल्लि जंपिन नीचु लनुचु ।मनल जडग रोयु मदि रामविभुडु; 
अट्गान वल" दनि यतनि वारिचि 1 यट वोयि कौसल्य यडुगुल करभि 

॥ | | १४२७ 

भरतुड्‌ कौसल्य योह कू बोवुट 


तानु दम्मड्‌ शोक. दंदह्यमान । मानसुलं पलुमारेलुगंत्ति 
पलविप नप्पुं डाभरतुनि जूचि । यलिगि कौसल्य यिट्लनि द्र बलिकं 


विना सदेह किये अरण्य ह मेरे लिये शरण्य है। महान्‌ पाप से रति 
(प्रेम) करके, सप्रयलन, तुम्हारी माताने तुमह किसी रक्षस से जन्म 
दिया होगा! वरन्‌ केकथराज की आत्मजा तुम नही हौ । (अब) तुमसे 
(ओर) क्या कहूं ?' . इस प्रकार , (कहनेवाले भरत. की) समस्त बाते, 
धीरे से शछिपकर सुननेवाली मंथरा की आर देखकर (अन्य) 
स्त्रियो ने-11 १४२० ॥ 
--कहा सीने सारेपपकराये है" । शतुष्न ने, जिससे उस वृद्ध वनिताके कूबड़ 
कै वक्रता जाती रह, जडे के वाल खूल जाये, शरीर के आभरण छट जाये, 
अन्यस्त्ियों के देखते-देखते उसकी ट ग पकड कर, आक्राण मे घुमाकर, जमीन 
पर डाल (पटक) दिया । (तव इसे देखकर) अत्यन्त व्याकूल ¦ हो, 
कंकेयी कौ स्त्रियां (दासियां) सकप्‌काकर भाग चलीं। _ (तब शतूघ्र) 
केकेयी" का वंध करने के लिए निश्वयकर आने लगा तो उसे देख भरतने 
कहा--इस पापात्मा का वध करके पाप. क्यों कमावे ? “-माता का वध 
करनेवाले महान्‌ नीच' कहते हुए, ` रामविभु हमे देख -घृणा करेगे । अतः 
एेसा मत करो" । (एसा) कह उसे रोक, उधर जाकर कौसल्या के चरणों 
मे सिर रखकर, १४२७ ॥. । । 


भरत का कौसल्या के पास जाना 


आप (ओर) अनुज ने शोक-संतप्त-मानस होकर करई बार, ऊचे स्वर 

विलाप किया। तव उस भरत को देखकर, रुष्ट हो, कौसल्या इस प्रकार 

कोसंने लगी--पति से बिष्ट कर, सुत से विघुडकर, बहुल-दुखों के 
, कारण शोक करना हमारे लिए उचित है । ।! १४३० ॥ 


३२८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


“वति वासि सतु बासि बहुढ दुःखमुल । मति माकु शोकिप मरि 
तगरुगाक! १४३० 

तीकेल शोकिप नेलकीनि यितः. नी कोरिनट्लैल्ल नी तच्लि सेस; 
नच्च] नीविकं राज्यमु सेयुचृंड'' । मन्न जतुलु मोड्चि यतडु भीतिट्लि 
वेनुवेन्क केगि यव्वंलदि कौसल्य । गनुगीनि “वाक्कायकर्मचिनत्तमुल 
श्री रामुनकूु गीड्‌ सेसिति नेनि । धारणि येनेल दलचितिनेनि, 
नेनु गैक तलंपु नंरिगितिनेनि । ने नौक्क कौीडेन नंरिभितिनेनि, 
विनुमु मद॑ द्राविन वानि गतिक । बेनुपेदि विग्र जंपिनवानि गतिकि 
देगि गुरुपलि वादिन वानि गत्िकि । जगति पै ननि नोडि चनुवानिं 
गतिकि 

जेनटि यँ पसिडि मरूच्चिलु वानि गतिकि । जेनसि गौहव्य सेसिनवानि 
गतिकिं 

स्यायेवु दप्पिन नरनाथु गतिकि । नेयंड गोँडेकाडगेड गतिकि 
शरणाथ ब्रोवनि दुरितात्मु गतिक्रि । वरधमेविक्रय वांछितु गतिकि 
। १४४० 
गुरुवुल दिद्विन कुटिलात्मर गतिकि । नरय स्वामिद्रोहि यगुवानि गतिकि 
दट्लि दंङ्रल दिटृटु तनयुनि गतिकि) गत्ललाडंड पापकर्मुनि गत्तिकि 


तुम्हें इतना शोक करने की क्या आवश्यकता है ? तुमने जसे चाहा, वैसा 
ही सव तुम्हारी माताने क्िया। हि तात ! अव तुम राज्य करते रहो'। 
(एेसा) कहने पर, हाथ जोड़कर, वह्‌ (भरत) भीत होकर, पीपी 
जाकर उस स्त्री (कौसल्या)को देखकर (बोला )-"(यदि मेने) वाक्‌, काय, 
कमं, चित्तसे श्चीरामकी हानि कीहो, (यदि) धारुणी पर मैने शासन 
करना चाहा हो, (यदि) मने कैकेयी के भाव (इच्छा) को जानाहो, 
(यदि) ने एक भी बुराई (बुरी भावना) जानीहो, तौ सुनो, मदिरा 
पीनेवाले की गति को. श्रेष्ठ विप्र का वध करनेवाले की गति को, धृष्टता 
से गुरुपत्नी से सम्भोग करनेवाले की गति को, जगति मे हारकर भागनेवाले 
कौ गत्तिको, नीच वन सुवणं चृरानेवाले कौ गति को, दुष्टता से गोहत्या 
करनेवाले की गति को, न्यायं रहितं होनेवाले नरनाथ की गत्ति को, सर्व॑ 
चृगलखोर के जाने को गति को, शरणार्थी की रक्षा न करनेवाले दुरितात्मा 
(दृष्ट) कौ गति को, वरधमं को वेच डालने की इच्छा रखनैवाले की 
गति को, } १४४० ॥ । 

-गुरभो को अपशब्द कहनेवाले कुटिलात्मा (कपटी) की गति को, स्वामी-द्रोह 
करनेवाले की गति को, माता-पिता कौ गाली देनेवाले पुत्र की गति को, 


श्री रगनाथ रामायणम ३२९ 


बरधनंवुल कासपड्वानि गतिकिं । बरसति गचिसिन पापातप्रु गतिकि 
दनर -नघधमेवतंनुडेगु गतिकि । जनुवाड; देवतल्‌ साक्षुलितटिकि 
ना पापमुन. जेसि नाकु नीपाप। मी पापकर्मुरयालिदटु गदटरंगाक। 
येन रामूनि केल येग्गु गावितु? । नी नीच कर्मबु लेड? नेनेड?'' 
ननि येडचु भरतु शोकाग्नूल पपु । गनुगौनि कौसल्य गरमु शोकिचि 
“यिदुवंटि पुण्यात्मु नल दूरितिनि।गटगटा! “यनि पौविक कौगिट जवि 
भरतशतुध्नुल पे त्रालि तलि । परिताप मोँदुच बलविचुचंड 
नंत वसिष्ठ संयमि वारि गौनुच । नतः पुरंबुन कडलुचु बोव १४५० 
““गनु गीनगा रादु केकेयि गन्न । तनयुंड वी" उनि तन मीद नलिगि 
पेनुपौद माणिक्य पीटठि पै नौीरगि । तनु जड नौल्लनि तलपुन रोसि 
कनुगव मूसिन गति तृच्च तंडधि। गनुगीनि भरतुंडु गड्‌ मूं बोदि 
तेलिसि क्रम्मर जूचि तीत्रेपु वगल । वैलुवरिपगराके विलपिप दौडमि 
“वसुधेण! केकयावनिपालुचेत । नसमानमणिभरुषणावदछि नीकू 
गी निवच्चिनाड, गैकौन नीत्लवेमि?। ननु जड विदि येमि?ना 
। ४ तप्पुलेमि? 
स्रूठ बोलनेवाले पापकर्मा की गति को, परधन को इच्छा करनेवाले की 
गतिको, परपत्नी से सम्भोग करनेवाले पापात्मा की गति को,अधमे-माचरण 
(करने) वाले की गति को प्राप्त करूगा। इसके लिए देवता साक्षी हैँ । 
मेरे पापक कारण, इस पापकर्मवाली ने यह्‌ पाप मेरे सिर मह दियाहै। 
म राम का अहित क्यों करूगा? ये नीचकमं कहाँ (ओर) मै कहाँ ?* एेसा 
कहकर रोनेवाले भरत की शोक-अग्नियों की अधिकता को देखकर, कौसल्या 
अधिक शोककर (यो बोली) --'हाय, एेसे पुण्यात्मा को क्यों कोसा ?' एसा 
व्याकुल होकर, (उन्हे) गले से लगा, भरत-शवृघ्नों पर्‌ ञ्लुककर, लडखडाते 
हुए, परिताप करते हुए विलाप करने लगी। तब संयमी वसिष्ठ उन्हें 
(साथ) लेकर, अन्तःपुर में दुखी होते हुए गये । ।! १४५० ॥ 
` यह्‌ केकेयी का गभेजात पतर है । (अतः) इसे नहीं देखना चाहिए । 
(मानों) यह्‌ समज्ञ, अपने पर (भरत पर) रुष्ट होकर, माणिक्य-पीठ प्र 
लेटकर, (भरत को) न देखने कौ भावनासे, घृणा से (मानों) नेत्युग्म 
मृद लिथे हो, एसे पिता को देख, भरत अत्यधिक मूच्छिति हौ, (पुनः) 
होश मे आकर, पुनः (उम्ह) देखकर, तीन्र दुख को प्रकट न कर सक विलाप 
करने लगा । (कहा) --८हे वसृुधेश !. केकय-अजवनिपाल (राजा) हारा 
(भेज गये) असमान-मणि-भूषणावलि तुम्हारे लिये लाया हं । स्वीकार 
करना वयो नहीं चाहते हौ ? यह्‌ क्या सज्ञे क्यो नहीं देखते हो ? मेरे 





३३० तेनुगु (देवनागरी लिपि) 


कड्‌ वापमति येन कंकेवि गच्च । कोड कनि ननु जूड गूडदु गाकं 
धरणी! या सुमिता पृत्त जड़ । पूर-प्रुर व्रीक्कूचु वीरल चुन्नाड 
कडगि नी हृस्तपंकजमुल बद्र । तुड्ववेमिरटिकि शत्रुघ्न पे धि? 
यितनि गटाक्षिपु; मितनितो वल्कु। मितनि मौगिट जे्पुं मित डेमि 
सस १८६० 

नी मंचितनमूनु नी दयारतियु। नी मौीगमोय्यु ने उदु वोय? 
गैकेयि नी वुद्धि गलचने तंहि 1 नी किट्ट मरणं नेर्चूने कलयुग? 
जावरे नपु लिटृलु चावर्‌ गाक! । तेवं नेय्यमू, लिटलु लेवगा कंद 
वडतुल् मप्पिचि प्राणवत्लभुल । नडगरे, यी यीवु लङ्ग काक। 
यी कष्ट वतंनं वेमिट गडव । जेकुरु? ने नेमि सेयुदु ननुचु 
वलुमार वलविचु भरतुनि जूचि । तलिसि वसिष्टुडु द॑रगीप्प वलिकं 
“ननवात्म! मी तंहि यवनि यंतयनु। विनुतिप नरुवदि वेलेड ललं 
मनु मागंनियति धर्म॑मु लल्ल जेसं । गौन कीनि मी यद्वि कौडुकूल 

गनिं 

गावुन नीवु शोकमु मानु मिक । गाविषुनग्नि संस्कारादि विधुल' 


~ ~ ~-~-- ~~~ 





~~~ ^^ 


दोपक्या दह? यह सोच कि अधिक पापमतिवाली केकेयी का गर्भजात पूवर 
मुञ्चे (मेरी ओर) नही देखना चाहिये । (ठीकदै।) दै धरणी । 
उस सुभिव्रापूव्र (शत्रुघ्न) को देखो । अत्यधिक दीहो, लोट रहादहै। 
सप्रयत्न तुम्हारे (अपने) दस्त-पंकजों से पकड़कर, शचुघ्न (के शरीर) पर 
(लगी) घृल को क्यो नहीं पोछते ? इसपर कृपा करो । इसके साथ वातं 
करो। दसै गतेलगा लो इसने क्या (पाप)कियादहै? ॥ १४६० ॥ 
-तुम्दारी भलमानसी, तुम्हारी दयारत्ति, तुम्हारा संकोच (मूखभीति) आज 
कहां (छिप)गये है? क्या केकेयी ने तुम्हारी बुद्धि क्षुब्ध कर दिया 
दै ? क्या तुम्हारा ठेसा मरण उचित दै? (नही दै) राजा मरते 
नहीं? (मरतेतोर्दै) पर ेसा नहीं मरते। रनेह-सम्बन्ध नही होते ? 
(दोति दै) पर एसा कदी न्दी दै । स्त्रियां प्राण-वत्लभों (पतिरयं) को 
प्रसन्न कर,(वर) मगिती है, पररएसे दानतो नहीं मांगते। इस कृष्टप्रद 
आचरण को केसे पारजाॐ? मँक्या करं? एसा कह्कर, वार-वार 
विलाप करनेवाले भर्त को देख, समञ्चकर, वसिष्ठने उचित विधानसे 
कटा--हि अनघात्म ! आपके पिता ने समस्त अवनि पर चिनुत 
(प्रशंसनीय) रूपसे साठ सहच वपं राज्य किया मनुके (धमं) मागं 
नियत्ति से समस्त धर्मं विये। अन्तमें आप जसे पृत्रोंको जन्म दिया। 
जतः तुम्‌ अव शोक मत करो । _ अनि संस्कार आदि विधियो को (सम्पन्न) 


श्रौ रंगनाथ रामायणपु ३२३१ 


ननवृड्. नौ भाक" यनि मरुनाडु ।मुनुल राजल महात्मुल बिलिपिचि 
१४७० 
वलनौप्प दशरथेष्वर कटेबरय । कलगीनि तीर्थोदकम लाचि पेचि 
वरवस्त्रभूषणावदुलु गेसेसि । तरमिडि वेदोक्त दानमुल्‌ सेसि 
परग विमाननंबु प देच्चि पेट । यरुदेन भंतरपुताग्नि सेपटट 
तन तम्मुड्नु दानु दग वसिष्ठादि । मूनुलतो भरतुंडु मुंदर नड्व 
ता विमानसुनकु नंतंत गदिसि । वाविरि नेड्चृचु वगल दूलुचुनु 
मूनुकीनि कौसल्य मीदलुगा । वनित लंदरु गडि वरुसनेतेर 
सरथुवु चेरुव शव॒ भूमियंदु । दिरमुगा सौद बेचित्रेताग्नु लिच्च 
यौलसिन भक्ति वेदोक्त सागंमुन । नैलकौनि दशरथ नृपति दह्चि 
तगुरीति मरि तिलोदकमुलु वोसि। तगवृतो बिड प्रदानंबु सेसि 
नगरिकि वचि यु्नति मृयुखुलकु। दग वितु प्रीत्तिगा दानमुल्‌ सेसि 
क १४८० 
तरगीप्प बंडड्‌ दिनमुलु वलयु । तर्गुल नडपि वतिचुचो नंत 
गौन कीनि यिक्षवाकूु कुलगुरंडन ।मुनि वसिष्ट्ड्‌ गा्म॒नु विचारिचि 
तानु राजन्युलु दग संत्निवरुलु । भानुसच्निभतेजु भसरतुनि ज्‌चि 
केरो' । एेसा कह्ने पर वैसा ही हो" कहकर, दुसरे दिन मूनियो, राजाओं 
(ओर) महात्माओं को बुलाकर ॥ १४७०॥। 
-शोभासे दशरथेश्वर के कलेवर (शव) को क्षुब्ध (हदय से) ती्थं-जल 
से स्नान कराया, पोंछा, ढंग से रखा, वर वस्त्र भ्रूषणावलियों से 
सजाया, क्रम से वेदोक्त दान किया, श्रेष्ठ रूपसे विमान (अरथी) परला 
रखा, विलक्षण मन्रपत अग्निको हाथमे लिया, अनुज (भौर) वसिष्ठ 
आदि मूनियों के साथ भरत आगे-आमे चल पड़ा । उस विमान को अगल- 
वगरल मः घेरकर, रोती, हुई, दुख से लडखड़ाती हुई, कौसल्या 
आदि सभी वनिताएँं इकटी होकर क्रमसे आर्द्‌ सरयू (नदी)के पास, 
णवमभूमि (क्मशान) में स्थिरतासे चिता सजाकर, वरेताग्नियों को दे कर, 
वरिष्ठ भक्ति से, वेदोवतमागे से, स्थिरता से दशरथ नुपत्ति (के शरीर) 
का दहन कर, समुचित रीति से तिलोदक दे कर, धमं के अनुसार पिण्ड- 
प्रदान कर, नगरी (अन्तःपुर) में आकर, उघ्रति (च्रेष्ठता) से, `उचित 
रूपे, पितृ-प्रीति हो, (एसा) भूसुरो को दान देकर, ॥ १४८० ॥ 
--समुचित रूपमे वारह्‌ दिन आवश्यक विधान (क्रियाय) (भरत) करता 
रहा 1 तब (इन सव कार्योके होने के वाद) इक्ष्वाकु कुल के गुरु मुनि 
वसिष्ठने (भावी) कायं के वारे म विचार कर, राजन्य, मन्तिवरों के 


१ ५ 


२३३२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


“"वरतेज! मी तंड्ि परलोकमूनकु । रिग, श्री रामुड़ नरिगं गानलकु, 
नुविकि राजु लेकरन्न गाम । नि्वंहिपिगरादु; निलुवर्‌ प्रजलु 
धारणि चलियिचु; धर्मवु लणगु । वेरुलु मितुरु; वण॑मूल्‌ गलयु; 
नवनि यराजकमै मंड दगदु । प्रविमलमति नीवु पटवून 
मनि वुद्धि संप्पिनि नम्मूनि नाथु । गनुगौनि भरतुंड गरम गोपिचि 
“यिदि येमि मुनिनाथ।! यित मूटुडवं ?।मदि नित यरुगवं मा कुलक्रममू? 
नच्च गानल द्रोचं नक्कटा! नन्नु  गन्न तडिति जंपंगडगि मातत्लि; 
१.४९ ० 
वित सालदं नाकू? निक राज्यंवु । जितितुने येन? जंप्पकु भिक 
गेकेयि कीड्कनि कडि पल्कदवु । गाक, यी तलपुलु गलवं नायंदु? 
निट्‌ूटुन्न ह्पुन नैनु मा यन्न । वदु गटद ब्राधिचि तच्चि; 
काकुन्न मा यन्न गेकान्न नियति । गेकदुगा, कड गलुगुने माक? 
१४९४ 


~-~-~~~~-^~. 





साथ स्वयं भानु-सत्निभ (सम) -तेजवाले भरत को देखकर (कठा) ~ 


वरतेजवालं ! आपके पिता परलोक सिधारे। श्रीराम काननां मे गये। 
उर्वी (पृथ्वी )पर किसी राजा के विना कार्यो का निर्वाह नहीं करना चाहिये । 
प्रजा नदीं उ्हरती (उच्छृद्धल हौ जायेगी) । धारणी विचलित होगी । 
धर्माका नाशदहोगा) वरी प्रवल होगे! वणं मिध्ित होगे (वणंसंकर 
दोगा) । अवनि का अराजक (विना राजाके) नहीं रहना चाहिये । 
प्रविमनल मतिसेतृमर शरासन (का भार) सम्हालो'। एसा समञ्ाने- 
वाले उस मृनिनाथको देखकर, भरत अधिकक्रदढ हो (वाला) -'यह्‌ 
क्या मूनिनाथ { इतने मूढ दातुम? हमार कुलकेक्रमकं वारम मन 
मे इतना भी नही जानते हो? हाय ! सप्रयत्न हमारी माताने अग्रज 
को कानन में ठ्केल दिया, मृ्चे (गौर) मून्ञे जन्म देनेवाले पिताकोमार 
डाला । 11 १८९० ॥। 


व्या मेरे लिये इतना पर्याप्त नहीं दै? (इतनादहोनेपरभी) अव मँ 

[ज्य की चिन्ता कं? जव जगे मत वौलो। श्रायद यहु समञ्चकर वोलल 
रहो कि यह्‌ केकेयी का पुत्र दै । क्या मुञ्च में (सचमुच) एसी भावनाएं 
द? (नहीं) अवरजां उघील्पसेर प्राना करके अपने अग्रज 
को लाकर रानतिलक कर्गा । नहीं तो मरे यग्रन ने जिस नियति (गति) 
को ग्रहण क्रिया, मै भी उसी (वृत्ति) को ग्रहण करूंगा । अन्य (कोई गति) 
दमारी नदीं हो वकती' | १४९४ ॥ 
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भरतुड्‌ रामुनि योहृक्‌ बोवुट 


तति निश्चयमु चेसि यपृड्‌ मंतृलनु । गनुगौनि “मा यन्न गान बोवलयु 
दशुृलु सक्कगा दििपु उखिल । पुर जनुलकु नेग बौसगिन रीति 
नड नड विड्दु लनेक वस्तुवुलु । गड्‌ समग्रमूलुगा गाविपु" उनिन 
ननुकूलमति वार्‌ नट्‌ चेयिप । ननुपमोत्साहूले यम्मरुनाड्‌ 
वंदि मागधुलुनु वरमंत्नि वरल । सुंदरी नट नतं सुकूमार वरुलु 
नवसहूसखरमुलु द॑तावछ घटलु । जवनाश्व कोरि लक्षय शतांगमूलु 

१५०० 
नर्वदि वेलुनु नमितपदाति । तरचुगा नड्व नत्तरि बौर जनुल 
जनपदस्थुल नेल्ल जातुल वारि । धनरत्न रासुल दग वसिष्ठादि 
मुनुल राजुल मंत्रि सृख्युल गौनुचु । दन तम्मूडनु, दानु, दल्लुलंदसनु 
ननुवृगाः जतुरंतयानंबु लेकिकि । वेनुक रा भरतुंड्‌ वेगमं कदलि 
पोयि गंगा नदि पतन विडिय । नायत्त जुभशीलुडगु गहूं डरिगि 
“कडि रामूनि मीद गेकेयि कीड्कु। नडचु चृन्नाड़ सेनल तोड'” ननुचु 


भरत का राम के पास जाना 


एेसा निश्चय करके तब मंत्रियों को देखकर (कहा ).-!हमारे अग्रज 
के दशंन के लिये जाना चाहिये । अखिल पुरजनों के जाने के ल्िथे जचित 
रूपसे मार्गो को ठीक- सजवाइये । जगह-जगह पर पड़ाव डालने के लिये 
अनेक वस्तुओं को बहुसमग्रता से (व्यवस्था) कराद्ये । (एेसा) कहने 
पर अनुकूलमति से उन्होने वैसे ही (प्रबन्ध) कराया । (तब) अनुपम 
उत्साह से, दूसरे दिन, वंदी-मागघ, श्रेष्ठ मन्त्रीवर, सुन्दर सुकुमार नट 
(ओर). नकौ, श्रेष्ठ नौ , सहस्र मेव सम दंतावली (हाधियों का समूह), 
एक करोड़ जवनाश्व, एक लाख रथ, ।१५००॥ 1 
--अमित (असंख्य) पदाति (वैदल) के निरन्तर चलने पर, . उस अवसर 
पर्‌ समस्त जातियों के पुरजन, (तथा) म्रामीण्‌, धनरत्नराशियों के साथ 
वसिष्ठ आदि मुनियो, राजा, मन्तिमुख्यों को साथ लेते हए, अपने 
अनुज, स्तयं (ओर) समस्त माताओं के. उचित रूप से चतुरन्तयान (रथ) 
चकर पीले आनेपर, भरत ने शीघ्र ही निकलकर, जाकर, गंगानदी कै 
निकट पड़ाव डाला । आयत शुभशीलवाले गृहं ने (इस विषय को } जानकर 
(सोचा) --श्रयलनकर रामपर आक्रमण करने के लिए कैकेयी का पुत्र. 
सेनाओं के-साथ जा र्हा है" (एेसा सोचते हए) . अत्यधिक `चृद्ध हो 
नावो को (वाटसे) हटाकर, (अपने दल-) बल के साथ आकरभरतसे 


३२४ तैलुगर (देवनागरी लिपि) 


नलवृमे गोपिचि नाव लागिचि । वलमुतो वचि भरतुन कनिये 
“भरत! राभूड राज्य पदवि नी किच्चि। यम्देन मुनि वृत्ति नडवृल नुंड 
नीव सेनल तोड निजणक्ति मेरसि । पोवु चृन्नाडवु; पोलुने नीक? 
नेनु रामुनि वंट; नेनिक निन्नु ) वोनीनु; नी वलंबुल संहूररितु; १५१० 
नडरि नी तोड वराडि प्राणमुलु।विडिचिन मरि राम विभुनिपंवीम्मु 
अनि रोपमून गुहु डाड्वाक्यमुलु । विनि भरतुड्‌ नव्वि वि मलुडं पलिकं 
"वरमात्मडगु राम ब्राथिचि तच्चि । परग नयोध्यकु वटूवु गदु, 
वोवु चृन्नाउनु; वृद्धिलौ गीड्‌ | भाविपः; नी विटूलु पलुकंगवलव” 
दनि यन नातनि नक्करुन जति । तन मदि वोगरलु नातनि चित्तमेरिभि 
यनुरक्ति भरतेु नङ्गुल कंरमि । यनुपम वन्यं लैन वस्तुवृलु 
गनु दनियग वेक्क कानुक लिच्च कानि पोयि गुहुड काकुसुस्थुंड्‌ दौलत्लि 
विडिसिन चोटने विडियिचि,प्रीति। जडलुगट्विन चोटु ` सनि यटुसूप 
जननुलु मुनुलुनु सचिवृनलु दानु । गनुगीनि भरतुंडु गड़शोक मंदि 
सीत रामुंडुनु जेरि परुंड | नातत तृणशय्यसंदु गन्पडंड १५२० 


तरूचैन कनक वस्त्रमुल चिल्लमूलु । पीरिगनुगीनि मदि बुरपुर वोकिक 


वोला-हि भरत { राज्यपद तुम्हं देकर राम अनुपम मुनिवृत्ति से जंगलो में 
रह (तो) तुम सेनाओं के साथ, अपनी शक्तिक्रो प्रकाशित करते जारहैहो। 

यह्‌ क्या तुम्हारे लिए उचित? मँ रामका सेवक हूं । अवँ तुम्हे (अगे) 

नदीं जाने दूंगा । तुम्हारे वल (सेनाओं) का संहार कर दगा । | १५१०॥ 

-अतिशयता से तुम्हारे साथ युद्ध करमेरे प्राण छोड़ने (मरने) के वादे 

ही तुम प्रभुराम पर (आक्रमण करने) जाओ! । एसा रोपके साथ गुहुके 

कहे वावयो को सुनकर, 'भरत हँसकर विमल दही यों वोला--'परमात्मा 

रामस प्राथंनाकर, (उन्हें वापिस) लाकर, शोभासे अयोध्या पर (उनका) 

राजतिलक करने जा रहा हँ । मनस्ते उनका अहित नहीं सोचता । तुमह 
एेखा नहीं कना चाहिये" । रेसा कहने पर उसे गले से लगाकर, अपनेमन - 
कौ. व्याकुलता को उसे जताकृर, उसके मन॒ (की वातको) जानलिया, तव 
अनुरविति से (गृह) राजा भरत के चरणों को नमस्कार कर, अनुपम वन्य 
वस्तुओं की, संतृप्त = अनेक भेट देकर, (अपने साथ) ले गया), 
(ले जाकर) गृह्‌ ते पूर्वं मे काकुत्स्थ (राम) जहां ठरे, वहीं ठहराया, 

प्रीतिसे (रामने जहां) जटां वधी थी, ले जाकर वह्‌ स्थान दिखाया । 

दिवाने पर माताओं, मुनियो, सचिवों के साध स्वयं (उसे) देखकर, अत्यन्त 
दुली हुजा । सीता ओर राम के मिलकर सोने पर, आतत तृण-शभ्याभों 
पर दिखाई पड़ने वाते-- ।\ १५२० । 


, श्री रंगनाथ रामायणम ` ३३५ 


. घनशोकमुनु वौदि कड्‌ दीनुडगच । मनु राघवृड्‌ जल्‌ मनसि धररिचं 
सैवकड. ननि भरतेश्वरं उप्पु । उक्कडके मून -ननुवृगा नेमि 
पनवुच मरि मरिपालु देप्पिचि 1. तन तम्मड्नु दानु धररियिचं जडलु 
भरतुंडु मरुनाड्‌ ब्राह्िकक्ं । परुडनं गुहु डीप्प॒वन्निचिनद्ट 
नूर बलुनाव लैविक वेर्वेर । तानु दल्लुलुमुनुल्‌ दग मंन्निवरुलु 

सकल सेन तोड जाह्नवि. दाटि । यकलंकूडगु गुहु नुड्‌ दोडकौनुच 
। ^, र 9 । .१५२७ 


, भरतुड्‌ भरद्राजाश्वममु जरुट 


नतड्‌ सूपिन त्रोव नट वोयि पोयि । करतु हौमतत धूम कवचित व्योम 
कृतकांबुद, स्तोम केवल मुदित । कृतलास्य विपिन बहिण वर्हृजाल 
 रचितांतरांतर . रत्न विचित्र । खचित तोरण पथिक्रममयि यीप्पु 
„ड ४ । १५३० 
ना भरट्राज संयमि याश्चमसून । काभरतुड्‌ वोयि यनति दूरमून 
जतुरग बलमुल जतुरत निलिपि । यतुल पृण्यात्मकडगु भरद्राजु 


अनुपम कनकवस्त्रो के चिह्नों को बार-वार देखकर, ` मन में अधिक 
व्याकुल होकर, अधिक शोक को प्राप्तकर, अतिदीन होते हुए राजा भरत 
ने पुछा पूवं में राघव (राम) ने जटाएँं कहाँ धारण कौ" | तव वहीं 
प्रथमतः जाकर, व्याकुल होते हुए, फिर वड का दूध मंगवाकर, अपने अनुज 
के साथ -स्वयं जटां, धारणकीं।. दूसरे दिन भरत ब्राह्मीक-कमंपर 
(ब्रह्ममुहूतं मे किये जानेवाले कर्मो में रत). होकर, गृह के हारा -शोभासे 
भिजवाए पाँच सौ नावों पर,-स्वयं,, माताओं, मुनियों ओर मंत्निवरों के 
साथ अलग-अलग नावो - पर बैठकर, सकल सेनां के साथ जाह्नवी को 
पारस्कर, अकलंक गृह को तब साथ लेकर, ।। १५२७ 1 





भरत का भरहाजाश्नम पहुंचना 


उसके दिखाए मागं पर, उधर जाकर, यज्ञ-होम के समुह से परिव्याप्त 
आकाशम्‌ कृतक मेघो के भ्रम के कारण केवल-मुदित हो लास्य करनेवाले 
जंगली मोरो के वहिनाल (मौरपंख) से अन्तरान्तर (जगह-जगह) 
परः रचित विचित्र रत्नों से खचित तोरणों से युक्त मार्गो से शोभाय- 
मान--1) १५३० ॥ 

उस भरद्वाज संयमी के आश्चममें भरत गए । (जाकर) थोड़ी दूर पर 
चतुर्ग वल को चतुरता से खड़ाकरके, अतुलपुण्यात्मा भरद्वाज को देव 


२३३६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


गनि भक्ति तो नमस्कारमुल्‌ सेय । गनि यम्महामूनि गड़ नल्गि पलिकं 
“भरत! यी चतुरंग वलमुल गौनुचु । भरितं सन्नाह संश्रमडवं नीवु 
गड़शांत वृत्ति राघव उरण्यमूल । वड युंड नातनि पे वोव दगुने? 
यनुचृन्च मुनिकोपमंतयु नेरिगि। विनतुडं भरतुंड वरचुचु वलिकं 
“जानकीवल्लभु सकल राज्यंवु । वृनुमु नी' वन वोयेद गानि 
याड भावमून वो नोमुनिनाथ। । योँडगा दलपक मृत्लंवुं लोन 
ननिन संतोयिचि यम्मूनि वलिक ।“ननघात्म ! नीव नी यखिल 
सेन्यमूलु 
मनमार मा याश्रममुन नेडुंडि । विनुति मे मौनरिच विदारगिपु“ 
१५.४० 
मनि विश्वकर्मंनु नटकु रप्पिचि । “घन चित्रपुरि यों गत्पिचि यंदु 
वार वीरन कंल्ल वारिकि दगिन । मेरल निडलु निमिपुमी'” वनिन 
नेदु योजनमूल नत डीक्कं पुरम । भूदेवि चरण नूपुरमु निर्मिचें 
नंदु गांचनमयवे यौक्क राज । मदिरं वमर, दन्मध्य भागमून 
ष्वेतातपत्रोरुसिहासनमुन । जातुरि नौके सभासदन भिपद; 
नप्पुड मुनियान्न नट भरतुडु । विप्पेन गृहुमु त्रवेशिचि यदु 


भर्वित से नमस्कार किया) उसे (भरत को) देखकर, वह महामूनि अत्यन्त 
रुष्ट हो वोले--हि भरत ! इन चतुरंग वल (युक्त सेनागो) को साथ 
लेकर, भरित-सच्चाह्‌ (तैयारी ) -संभ्रम से युक्त तुम्हारा, अतिशान्त वृत्ति से 
जंगलो में निवास करनेवात्ने राघव पर आक्रमण करने जाना उचित? 
(नदीं है) (एेसा) कहनेवाले मुनि के समस्तकोप को जानकर, विनत 
हो भरत उरते हए (यो) वोला-~जानकौ-वत्लभ से यह्‌ कहने जा रहा 
हं कि "तुम समस्त राज्य को ग्रहण (स्वीकार) करो" । हे मुनिनाथ 1 मेरे 
मन अन्य कोई भावनदींदै। मन में अन्यथा मतत समञ्िये'। (एेसा) 
कह्ने पर सन्तुष्ट दोकर वह॒ मुनि वोले-हे जनघात्म ! तुम (ओर) 
तुम्हारी सेनाएं प्रसन्नता से माज हमारे आश्रम मेँ रहकर, विनुत्तिसे 
हमारे भोज को स्वीकार करोः । ॥ १५४० ॥ 

(ठेसा ) कह, विश्वकर्मा को वरहा वुलाकर (अदेश दिया )-'एक महान्‌ 
विचित्र नगर का निर्माण कर (ओर) उसमें समस्तजनों के लिए समुचित 
घर वनाद्येः 1 कटने पर उसने पाच योजनो का एक नगर वनायाजो 
भूदेवी के चरण नृपुर (के समान) था! उसमें कांचनमय एक राजमन्दिर 
शोभित हुजा । उसके मध्यभाग में एवेत सातपत्र (छतर) से युक्त उस 
(महान्‌) -सिहासन के चातुर्यं से युक्त एक सभासदन शोभायमान हा । 
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सिहासनमु गांचि "श्रीराम नृपति ।सिहाह'” मिदि यनि चेतु मौभिचि 
धा समीपंबुन नत डीक्क पीठि। नासीनुडं मंतु लंदरु गौलुव 
नुत्तचो मूनियाज्ञ नौक्कट वच्चि । किन्नर गंधव सेच रांगनलु 
नच्चर नेच्चैलु लाट पाटलुनु । नच्च॑रुवृग जूपि रतनि स्लिधिनि १५५० 
ना रीति सकल जनावछि यिडल । नारढि वंलसं नाट्य प्रसंगमूलु; 
निलमीद दिविमीद नेये विशेष । सुलु गल वच्च या मूनियाज्ञे वच्च; 
जानपदूल्‌ पौर जनमु लंदरनु । स्नानमुल्‌ गाविचि चलुवलु गदि 
मंदार पष्प दाममु लृनि दिव्य । चंदनं बलदि भूषणमुलु दाल्चि 
वेवेल तंरगुल वितगा वेत्पु। टाव चतुविधाहारंबु लोसग 
बरि तुप्तुले दिव्यभामलु दमक । सुरत विशेषमुल्‌ सौक्वुचु द॑लुप 
जन्म॒ साफल्यं समक्‌ूडं ननुच । दन्मयावस्थल दविलि क्रीडिप 
नम्मुनियाश्रमं बदु सड नीप्पे । निम्मल ना स्वग मेवगिचुचृनु; 
ईरीति भरतेशु डंटल सेन्यपरलु । ना ऋषि बौगडुचु नारात्ि दीपे 
मरनाङ़्‌ पुरसु .दन्मंदि रावल । दैरगंटि च॑लुलु नटय मौयथृनु १५६० 
भरतु उत्याश्च्य॑भरितुडै यंत । वर तपोनिधि भरद्राजुनि जेरि 


तव मूनिकीः अक्ञासे भरत ने विशाल गृहमे प्रवेश किया, उसमें 
` सहासन को देख "यह्‌ श्री राम-नुपति-सिह्‌ (राजसिह) के योग्य है" क्‌ 
हाथ जोड़कर, उस (सहासन) के निकट एक पीठ (आसन) पर आसीन 
हुआ । समस्त मन्त्री सेवामें हाजिरये। तव मुनिको आशन्नासे वहाँ 
आकर, किन्न र-गन्धवं-खेचर स्त्रियों, (तथा) अप्सरा-सखियों ने उसके 
समक्ष विचित्र रूप से संगीत ओौर नृत्य का प्रदशेन किया । ॥१५५०॥ 
उस प्रकार समस्त जनसमूहं के घरोंमे नुत्यप्रसंग सम्पन्न हुभ। 
भूमि पर (ओौर) स्वगं मे जो-जो विेषताएं थीं, वे सव मूनिकौीअक्ञासे 
(वर्ह) आईं ! प्रामीण (ओर) नागरिक सभीने स्नान किया, स्वच्छ 
वस्त्रे पहने, मन्दार्‌ पुष्प-दाम (हार) धारण किए, दन्य चन्दन कालेप 
किया, भूषण धारण किये, हजार-हजार पद्धतियों मे विलक्षणता से काम 
धनु के चतुविध आहार देनेपर, परितप्त हो, दिव्य स्त्रियो के आनन्द मग्न 
हो सुरत-विशेष (रत्तिविधान) वताने पर, तन्मय होते हए (अयोध्या के 
नागरिक) (रति) कीडाएं कस्ते रह कि जन्म (लेने कौ) सफलता प्राप्तहो 
गई है। (इस प्रकार) वहं मुनि-आश्रम, स्वगं का तिरस्कार करता हुआ, 
शोभायमान दौला ! इस रीतिसे राजा भरत (मौर) समस्त सेनाथों ने 
उस ऋपि की प्रशंसा करते हुए, वहु रात विताई। दूसरे दिन वह्‌ नगर, 
द्‌ मन्दिर-समूट्‌, अप्सरा सखियां (सव) अदुष्य हो गई । । १५६० ॥ 


३२८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


प्रणभिटिलि “मी तपोवल मह्त्वमूलु, प्रणुतिप दरम या परमेष्ठिकैन | 
ने निक रघुराम निनकोटि धामू । गान वोयेद” नंत गन्न तल्बुलनु 
नव्वेढ स्रविकप नतड्‌ “वीरव्व । रन्वरु, वेरवेर्‌ नैरिगिपु मनुडु 
“"धीरात्म। नुपु पह देवुलै यंल्ल । वारिलो वच्चेयु वासियु गांचि 
कड्पु सट्लग रामु गांचियु वगल ।नडकु चुन्नदि तद्वियोगाग्नि शिखल 
बरिचित-जन्ण-साफल्य-कौसल्य ।परिकिपु मिदं मुनिपत्ति-सावेभौम। 
कौसल्यसति वामकर मंट बहि 1 कं सेतलुडि वौयि गत पुष्प कणि 
कारणशाखयु बोलि कं ब्राचि यन्न । यी रामश्रीराम नंड वाय लेति 
या लक्ष्मणुनि गन्न यदि पृण्यात्मु । रालु सुमि; पराकृ मूनीद्र! १५७० 
.ये तल्लिकं कान केगे मा यन्न?। ये तल्लि कतमून नील्गे मातंड 
ये तल्लि कोक नचितक्‌ दच्च? । ना तत्लिमा तटिलि हत पुण्यपाक 
कंक गन्गीनु" मंच गद्गद कटु । डं कडपट शोक मग्गलंवैन 
नूरक युन्चचो नूराचि यतनि।नाऋषिभाविकायेमुजूचि पलिकं: 





--(तो) भरत अति आश्चयं-भरित हो, तव श्रेष्ठ तपोनिधि भरद्वाज के 
पास जाकर, प्रणामकर (वोला)-- आपके तपोवल-महत्वं की प्रणुति 
(प्रशंसा) करना उस परमेष्डीके लिएभी सम्भवदहै? (नहींहै।) अव 
मै इन-कोटिधाम (कोटिसूयं के धामवाले) रघुराम को देखने जायगा" । 
कहुकर, उस अवसर पर माताओ सेप्रणाम कराने पर, उसने (मूनिने कहा)- 
ये कौन कौन है? अलग-अलग से वताओ (परिचय दो).। तब 
(भरत ने कहा) -्हं धीरास्मा! राजाकी ज्येष्ठदेवी हकर, सवमें 
विलास ओर कीतिप्राप्त कर, कोख को सफलता रूपमे राम को 
(पूव्रके खूप मे) प्राप्त करके भी, तद्वियोग्नि-शिखाओं में तप्त हो रहीहै, 
यद्‌ परिचित-जन्म-साफल्यवाली कौसल्या है । - हे मृनिपति-सावंभौम्‌ { यह्‌ 
देखिये । सति-कौसव्या के वाम-कर को पकड़कर, अलंकारो से रहित 
होकर, पृष्प-रहित कणिकार (कनेर) के समान, (दूखभार से) ज्ुकी हई 
वह्‌ रामा, श्वीराम से बिष्ठृड न सकनेवाले उस लक्ष्मण को जन्म देनेवाली 
पुण्यशीलवाली सुमित्रा है । हे मुनीन्द्र! सावधान (होकर सुनिये) ,1१५७०।] 
-जिस माता के कारण हमारे अग्रज काननों में गये, जिस माताके 
कारण हमारे पिता मर गये, जिस माताकी इच्छाने मेरी यहु दशा कर 
दी, उस मेरी माता, हमारी माता, हतपृण्यवाली केकेयी को देखिये" । 
(एेसा) कहते हुए गद्गदकण्ठवाला हो, अन्तमें शोक की अधिकता के 
कारण, भरत मौनहोरहा। उसे सान्त्वना देकर, भावी कार्यं के वारेमें 
विचार कर ऋषि (यों) वोले-'इस कंकेयी ने लोकंकहित किया है । अप 


#१ 
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“नी कैक लोकक हितम गाविचै;। मी कल्ल देल्लमौ मीद दा"' ननुच 
मरि रामुडचहि मार्ग देलिपि । तेरगौप्प नम्मौनि दीविप वंडलि 
सिधुरब हित सेनानुलाप । सेधव हेषित स्यंदन नेमि 
रवमल कचिकि यरण्य मृगाछ्छि  दिविडधिन भीति नल्‌ दंसलकु बार 
बल॒ च्ररणोद्धूत पांसु संघात । मलिनीकृतादिव्य मंडलुंडगुचु 
ना चित्रकूटाद्वि कथितो भरतु । डचि सेनलु दानुनेगु चुच्च॑त १५८० 
नट जित्रकूटाद्वि यंदु राघवृडुं । कुटिल कूंतल सीत गडि मोदमून 
“गनुगौटिवे यिन्नगंबु बिबोष्ठि | कनु दम्मुलकु विदु गाविचं मनक 
निच्चगृ महिम दा नैच्नगम वशम । पन्नग पति केन भामाललाम। 

गुरतेन संलयेटि चुमघुमध्वनुल । नस्मु लटंच बेद्लुल्बि नीकुरल 
बुरुडिचु तन गौप्प पुरि विच्च नैमलि।पीरिबीरि नाडंड्‌; बरबोडि! सूद्‌; 

कातरो! यी चैव कांतल गंटे? दति कुभंबुलु दम चन्न गवकु 
तेन वच्चृटटूलनि यिभकुभ ददन । मौीर्नसिच तन्मणु लौप्प दाल्चंदर, 


~~~. ~~~“ ~ ~ -~~---^ 








सवको वह्‌ बाद में स्वयं स्पष्ट होगा". (यह्‌ कहकर) फिर राम जहां भै, 
उस मागे केबारेमे बताया (ओौर) ढंगसे आसीसा। (तव) हाधियों 
की चिघाड़, सैनिकों की बातचीत, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों के नेमी रव, 
(आदि) कीं संयुक्त (ध्वनि) से अरण्य की मुगावली अधिक भीति से 
चारो दिशाओंमे भागने लगी। बल (सेना) के चरणों सेउटी धूलके 
समूह्‌ से आदित्यमण्डल को मलिन करते हुए (समय) भरत के चित्रकूट पवत 
को उत्कट अभिलाषा से सेनाओं के साथ जाते समय--1 १५८० ॥ 


-- वहां चिल्कूटाद्ि पर राघव कुटिल कृन्तलों वाली सीता के साथ मोदसे 
(वार्तालाप कर रहैथे) । (राम ने कहा) --ह विम्वोष्ठी | इस नग 
(पवत) को देखा है तुमने ! हमारे कमलनेत्रो को भोज (आनन्द) दे रहा 
है। हे भामाललामा ! पन्चगपति (आदिशेष) के लिए भी इस पवेत की 
महिमा का वणन सम्भवदहै? (नहींहै 1) विस्पष्ट निक्ष॑ की गम्भीर 
ध्वनियों को मेवगजंन समञ्लकर, अत्यन्त आनन्द से, तुम्हारी केशराशि की 
समता करनेवाली अपनी बडी पंखराशि को खोल (फला)कर, मोर वार- 
वारनाचरहादै। है पुष्पके समान शरीरवाली ! देखो । हे कान्ता 

इन _ चंच (जंगली जाती की) स्वियोंको देखा है ? गज-कूम्भ (-स्थल) 
अपने कूचकूम्भों की समता क्यों करे, (यह्‌ सोच) गजो के कूम्भस्थलो का 
विदारण करके, उनकी मणियों को णोभासे धारण करती है! यह्‌ दिव्य 
(अम्र) -जनों का संकेते प्रदेश (अभ्रिसार का प्रदेश) है अततः इस पर्व॑त 
(प्रदेण) मे दिव्यसुगंधियां फैल रही ह । उस श्चाड़ी को देखो, वह्‌ पदतल 


३४० तैलुगर (देवनागरी लिपि) 


दिव्युल संकेत देशंवु गान । दिव्य वासनलु संधिचनी कोन 
पदतलालक्तक भासुरंवेन । पद सूड्‌ गंधवं भोग गेहं 
किञ्चरकंठि! यीगिरिकंदरंवु ।किन्नरकिन्चरी गीत सदुगोष्ठि१५९० 
कलकठ रवसहकार पट्लवमु । कलकटि ! यी सहकारयवु जृडु 
परि परि विधसमूल पर्वंपु विरुल । परिमठ्वुलु गद॑वमूग गुचुचुनु 
मलयानिलुंड गोमल यान लील । मलय चुन्नाडिद्‌! मनमीदनवल 
यल्लदे। चूचिते? हद्लकनिकर । फूल्लकेरव कंज पुंजरंजितमु 
सालतमाल रसाल तक्कोल । ताल हिताल कुहल कूलमून 
नमलिन पुलिन मध्यासनासीन । समुचित मुनिवरृद संदीप्तमैन 
मंदाकिनी नदीमणि गन्न ललर । मंद यान विलास मधितमराढल 
यनि यनि पलुकुच नवनीरुहुमूल । गनुपट्ट्‌ पौर्दारडल घनकदरमुल 
एल श्यंगंबुल सानुदेशमुल ।नौलि विनोदिचुचुनच्चचो गडि १५९९ 


भरतुनि ज्‌चि लक्ष्मण्‌ड सदेहिचुट 


वलुविडि चनुरदेचु भरत सैन्यमुल । कलकलध्वनुल नाकर्णिचि वियूटु 
१६०० 


~ ~~-~^~-~^~ ~~~ ~~-^~ 


के अलक्तक (महावर) से भासुर (शोभायमान) गच्धवे-भोग-स्थली है। 
हे किन्नरकण्ठ वाली ! यह्‌ भिरि कन्दरा किन्नर (ओर) किन्नरियोंके 
गीतों की सद्गोष्ठी (का स्थान) है) } १५९०] 

-हे कलकण्ठी ! इस सहकार (आम के पेड) को देखो । कलकण्ठ (कोयल ) 
कीष्वनि के सट्कार (करनेवाले) पल्लवो से युक्त दहै । विविध प्रकारके 
यौवन से युक्त (विकसित) फूलों के परिमल को एकत्रित करते हुए 
मलयानिल कोमल-यान-लीला (मन्द-मन्द गति) से, हं अवला ! हम पर 
अपना प्रभाव उाल रहाहै।! उधर देखा ! एूल्ल-कंरव-कुज-पुंज (से) 
रंजित, साल, तमाल, रसाल, तक्कोल, ताल, हिन्ताल, कुदाल (आदि 
वृक्षो से) युक्त कूलवाली, अमलिन पृलिनों (तट) पर मध्यासन में आसीन 
समुचित सुनि-वृन्दो से संदीप्तं मन्दाकिनी-नदीमणि को, हे मन्दगमन के 
विलाससे मराल (हंस) का भी तिरस्कार करनेवाली (सीता) । 
नेत्रोत्सव कसते हुए देखो" । एेसा कहते हुए (राम ओर सीता) वृक्षों के 
(नीचे) दिखाई पड्नेवाले लताकुजों मे, महान्‌ कन्दराओं मे, शैल श्यृगो मे 
तराद्यो में प्रेम से आनन्द उठा रहं थे । (तव) सप्रयत्न-।।१५९९॥। 





~---~~~-~- ~ ~~~ ~ 


भरत को देख लक्ष्मण का सन्देह करना 
चद्‌ जनेवाले भरत की सेना की कलकलध्वनियों को सुनकर, अधिक ॥१६००॥ 


श्री रंगनाथ रामायण ३४१ 


कलगि नत्गड बार करि वराहमुल । बलु मृगंबुल जूचि बलधूलि जूचि 
“यिट धूलि दिवि बवे नेमि कारणम? यट वोयि यरसि रम्मनिन 
। | लक्ष्मणुड़्‌ 

वेवेगः नीक महावृक्षाग्र मेक्कि । भाविचि युत्तरभागंवु नंद 
बलमुल वीडगांचि भानु वंशजुल । बलु बिरुदुल तोडि पडगलु गांचि 
यिच्चलो “भरतेदयु डिट रामूुमीद । वच्चृचुत्नां' उनि व डि निश्चयिचि 
पटु वचर मद्वि पे बड्भंगि दोप । जदटुल सतत्वमुन वृक्षमु डिग्ग नुरिकि 
वारक रोष दुरवारडं वच्चि ।यारामविभुजूचियनियंलक्ष्मणुड; 
अडविकि निरु बोनडचि नी राज्य। मडरि यंतयु गौनि यंतट बौक 
घन शक्ति नी मीद गैकेयि कौडकृ। सनृद॑चुचुन्नाड्‌ सबलुडै नेड; 
अवेचूड्‌! कोविदारादि ध्वजंबु ।लने चूड! भदुल वी रालापमुलुनु १६१० 
शरचापकवचमुल्‌ सरिबरूनि नीवु । भरतुनि कंदुरुगा बलुविडि नडवु 
निलुवकु, कादेनि नीवु सीतयूनु । दौलगुमर; नीशांति दुदि नित सेस! 
ने निक सेरिप; निट वच्च नेनि । वीनि जपेद'” नच्च विनि रामविभृड्‌ 
“नाकु दम्मुडवय्यु ना तोड बुदह्टि। नी किटि यविनीति नेडेल पृदुः 


क्षुब्ध होकर, चारों दिशाओं मे भागनेवाले करि (हाथी), वराह 
(आदि) अनेक मृगो को देखकर सेना (के आगमन की } -धूल कौ देखकर, 
(रामने कहा)--हाँ धूल के आकाश मे उव्ने काक्याकारणहै? 
उधर जाकर पता लगाकर आओ'ः। (एसा) कहने पर लक्ष्मण 
अतिवेग से एक महावृक्षं के अग्र (शिखर) पर चद्कर, सोचकर, 
उत्तर भाग (दिशा) मं सेनाओं को देखकर, भानुवंशजों की अनेक 
विरुदो से युक्त पताकाओं को देख, मन में ज्षटसे निश्चय किया कि "राजा 
भरत अवं राम पर (चद) आ रहा है' । चटुल सत्व से (लक्ष्मण) वृक्ष परं 
सा कृद्‌ पड़ मानों पदु व्र अद्वि (पवेत) पर' गिर रहाहो। निरन्तर 
के रोषे दुर्वार होते हुए, आकर, उस प्रभुराम को देखकर लक्ष्मण वोले- 
जंगलो में तुम्हें भेजकर, तुम्हारे समस्त राज्य को अतिशयता से लेकर, 
उतने से न सुककर, अधिक शित से कैकेयी का पत्र तुम पर आज सैन्य 
चेटा र्हादहै। वेहीदेखो, कोविदार आदिष्वजाए, वे ही देखो, 
सेनिकों के वीरालाप 1 ॥१६१०॥ । 
-टीक तरह से शर, चाप, कवच धारणकर, तुम भरत का सामना करो, 
(उस पर) आक्रमण करने चलो । रुको मत, नहीं तो तुम ओर सीता हट 
चलो । तुम्हारी शान्ति (शान्त स्वभाव) ने अन्त में इतना (बुरा हाल) 
कर दियाहै। मै अब (आगे) .सहन नहीं कमा । यहाँ आया तो (मैं) 


३४२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


भ्रातृ वत्सल मूति परमपावनुडु । नीति कोविदुड्‌ मानित धर्मपरुडु 
भरतुंड नी कटे भक्तुडु नाकु । भरतुनि देस नीक्क पापं वेद; 
मनव नयोध्यकु सरल तब्राथिप । जनुर्दचु चुन्नाङ्‌; संदेह मुड्गुः; 
कडवकु'" मनुडु राघवु नान्न पपु 1 गडव भीतित्लि लक्ष्मणु इरकुडं 
भरतेशु डंतट वौरुल हितुल । दीरल समरत्त योधुल नौक्क चोट 
विडियिचि तल्लुल वैनूक दोडतेर 1 गडक वसिष्टुनि गटड सेसि १६२० 
गुरुभक्ति सूतुड्‌ गृहुड्‌ दोड्गनु । नरिभि तम्मुड्‌ दानु नगिगरि यकिकि 
वसुस नग्यडवि तोवलु द॑ंचियुटकू । गरमथि सौमित्ि गिन यदि 
गुरतुलु गौन्नि गन्गीनुचु नठ्गडल । नरि बरिकिचुचु निखिलास्त्रशस्त 
जाल पालित सुविशालांगणमुल । जाल जं्वगु पणंशाल केतंचि १६२४ 


भरतुड मनिवेषधारलेन रामलक्ष्मणुल जूचुट ,  - - 
मुनिवेषमुन जाल मुद॑मंदु रामु । गनुगौनि , यात्मलोः गलिमि 
। । , शोकिति 


उसका (भरत का) वधकर दंगा । (एेप्ता)' कहने पर, सुनकर प्रभुराम 
ने (कहा) -भेरे अनुज होकर, मेरे सहोदर होकर भी, तुम में आज यह्‌ 
अविनीति कसे पैदा हुई ? भातृवात्सल्य की मूति, प्रम पावन, नीतिकोविद, 
मानित (सम्माच्य) -ध्मं-पर (तत्पर) भरत तुम्हारी अपेक्षा मेरा अधिक 
भक्तदहै। भस्तकौीओर (के मनम) एक भी पप नहींहै। हमसे 
अयोध्या लौट चलने की प्राथेना करने आ रहाहै। सन्देह को छोडदो। 
छोड़ो"  एेसा कहने पर राघव के आदेश का उल्लंघन करने में भीत होकर 
लक्ष्मण चुप रहा 1 तब राजा भरते पुरजन, हित्‌, उमराव, समस्त योद्धाओं 
को एक स्थान पर ठहुरयाकर, मातां को पीठे ले अनेके लिए सप्रयत्न 
(सविनय) वसिष्ठ से प्राथेनाकर, ।। १६२० ॥ | । 
--अंधिक भवित से सूत (सुमन्त्र), गृह के साथ, अनुज के साथ, आप उस 
गिरि पर चकर, क्रमसे उसजंगल ममां को पहचाननेके लिए, 
सौमित ने वडी इच्छासेनो कूठ संकेत बांधे (वनाए) थे, उन्ह देखते 
.(पहचानते) हृए, चारों ओर ध्यानसे देखते हुए, (भरत ने) निखिल 


(समस्त) अस्त्र-शस्त्र जाल (समूह्‌) से युक्त विशाल. आंगनों से अधिक 
शोभायमान पणणश्ाला में भाकर, । १६२४ ॥ 


` भरत का मुनिवेषधारी 'राम लक्ष्मण को देखना । 
-मुनिवेप मे अत्यन्त सुदित दोनेवाले राम को देखा, मन मे विकल हो 


श्री रंगनाथ रामायणम ३४१३ 


“पीलुचु कांचन गृहुबुल नुंडवाड । ललि दूलि पणंशालल नुन्नवाड्‌ 
पौगडदु पुल पान्पुन नुंड्वाडु । जगति पे न्रुरि संज्जंनु नृन्नवाड्‌ 
नैरसि किरीटंबु नैरि दाल्चुवाड्‌ं । तरुचैन जड लौप्प दात्चि युत्नाङ़्‌ 
नोलि राजुलु गत्व नंडंडि वाड्‌ । लोलत मृगमुल लो नुन्नवाड्‌ 
मेलिचंदनमृनु मेयि ब्रुयुवाड्‌ ।धूकि धूसरितुडे तुलि युन्नाड; १६३० 
मीनसि दिन्यांबरंबुलु गटृदुवाड्‌ । मुनिवृत्ति वल्कलंबरुलु गद्विनाड्‌ 
पौसग रसान्नमुल्‌ भुजियिचुवाड्‌ । कसरुगायल ब्रौदृदुगडपु चृन्नाड्‌ 
चूचिते शतृध्न ! शुभरमूति रामु । डीचंदमुन दुःख मीदु चृन्नाड; 
कंकेयि. पापु गड्पून बुद्वि। यी कष्ट ददेश लिदु सुड वलस” 
ननुच दम्मड़ दानुना राम विभुनि ।गनि स्रौक्कुट्यु वारि गौगिटजेचि 
कञ्रूल हर्षश्रुकणमूलु दीरुग । वन्नुलु निविरि भाविचि दीविचंः; 
नहिर्माशुकुलुनक्‌ ना सुम॑तुड। गुहुड़ स्रीकिकिरि भक्ति कौन साग नपूडु; 
धरणिजकु सुभित्रातनूजुनकु । भरत शतृध्नुलु प्रणमिल्लि निलुव 





शोकेकर (भरत ने शतुध्न से कहा ) - शोभायमान कांचन गृहं में रहुनेवाला 
(आज) लालित्यसे शून्य हो, पणंशालाओंमे निवास कर रहा है। 
सराहनीय पुष्प-शय्या पर॒ रहनेवाला (आज) जगति में पणकटी में रह 
रहाहै। शोभासेकिरीटको सुन्दरतासे धारण करनेवाला (आज) 
विलक्षण जटओं को सुन्दरता से धारण कियाहृजादहै। क्रम से राजां 
की सेवाएं ग्रहण करते रहनेवाला, (आज) वडी इच्छा से मृगो के मध्यमं 
है। श्रेष्ठ चन्दन को शरीर पर . लगानैवाला (आज) धृलिधृसरित बन 
हभाहै ॥ १६३० ॥!- ` ` , 


उपक्रम करके दिव्याम्बर धारण करनेवाला, मुनिवृत्ति से (आज) बलकल 
पहने हृए है । समुचित रीति से (षड्‌) रसौ से युक्त अन्न खानेवाला 
(आज) कृच्चे फलों से दिन -विता रहा है । देखा शतृष्न ! शुभमूतिवालो 
राम इस प्रकार दुख मेँ ऊभ-चूृभ हो,रहा है । केकेयी के पापी गर्भं में जन्म 
लेकर, ये कष्ट (-प्रद) दुद॑शाओं को इस प्रकार देखना पड़ा ।' (एसा) 
कहते हुए अनुज के. साथ स्वयं (भरतने) उस विभुराम को देखकर 
प्रणाम किया । उन्हे गले से लगाकर, अखों से हषं के अश्रुकणों के ज्ञरने 
पर्‌, (उनकी) पीठो पर हाथ फेरकर (रामने) आशीर्वाद दिया।. उस 
अहिमाशुकरुल (सूयकुल) वाले (राम) को सुमन्त्र (तथा) गृह ने बड़ी 
भक्ति से प्रणाम क्िया। धरणिजा (सीता) को तथा सुभित्रा-तनूज 
(लक्ष्मण) को भरत (ओौर) शतृध्न प्रणाम कर. खड़े रहै । (तब) राघव 


३४४ तैलुगरु (देवनागरी लिपि) 


गुशपीठमुल नुंड गोरि राघवृडु । दशरथ सेमंबु दत्लुल्‌ शुभगु 
वलुमारु नड्गुचु “भरत! नीवेल ।यिलश्येल कित दव्वेगु दचित्तिवि! 

१६४० 
भूतलाधीशु पंपुन राज वगचु । नीति तो जेयुदे नीवु राज्यंवु { 
दशरथुनकु सत्य प्रतापुनकुः । विशद पृण्युनकरु गावितु वे पूज ? 
तत्लुल नैहल नादर मुल्लसित्ल । नुल्लंबु सत्लगा नूरडिपुदुवे ? 
कोविदु मल्कुलगुर दपो निष्ट । ना वस्षिष्टु गरिष्ठ नचिंचिःनीव्‌ 
अग्तिहोवमुल संध्याकाल नियति । भग्न॑वु गाकूड वालिते नीवु ! 
सुजनुलौ मतल चौप्पेट्ल देलिसि । विजय मूलमु मंतरविधि मंरंगुदुवेः 
यपर रातृल लेचि यर्थचितनमु । निपुणत जेयुदे नीवु नित्यंवु ? 
तरसि युत्तममध्यमाधमजनुल । वेरवृतो वनि गदुवे तगिनट्लु ? 
तनवारियेड नैन दगवृन दंड । मनुरवित जेयुदे यपराध मेरिगि? 
मत्तिमंतु सकल सम्मतु स्वामि हितुनि।विततविक्रम सैन्य विभु जेसिनावें 

१६५० 
कौलिचिन वारिकि गोरि जीतमुलु। निलुव गाकूंड सच्निधि नीसंगुदुवे? 


ने उन्हें कुशासन परवैठनेका आदेश दिया (ओर) वार-बार दशरथ का 
कुशल तथा माताओं का शुभ (कुशल) पूछा (ओर कहा)-हे भरत । 
तुम्‌ पृथ्थी पर शासन न कर, इतनी दूर क्यों आये हो ?। १६४० ॥ 
भूतलाधीश (राजा) की आचा से राजा बनकर, नीति के साथ राज्य कर 
र्हेहोन? सत्यप्रताप (ओर) विशद पुण्यवाले राजा दशरथ की तुम 
पुजा कर रहैहो न? सभी मातां का बड़े आदर के साथ, हूदयको 
शीतल वनते हुए सन्त्वनादे रहो न? कोविद, हमारे कुलगुरु, 
तपोनिष्ठ, गरिष्ठ उस वसिष्ठ की अचंना करके, सन्ध्या-काल के नियम का 
भेगन करते हुए अम्निहोत्र का पालन करतेहोन ? सुजन मन्त्रियोकी 
चित्तवृत्ति को जानकर, विजयमूल मंत्रविधि (राजनीत) को जानते होन? 
अपर-राच्रियों मे (रात के पिले पहरो मेँ) जागकर, निपुणता से, नित्य 
ही अथे-चिन्तन करते हो न ? उत्तम, मध्यम, अधमजनों के साथ, (उनकी 
चित्तवृत्ति) जानकर समूचित सूप से, उपायसे कामलेते होन? अपराध 
को जानकर, अपने लोगों (स्वजनों) के सम्बन्ध में भी न्याय को जानकर, 
अनुरक्ति से दण्ड-विधान करते हो न? मतिमान्‌, सकल-सम्मत 
(लोकप्रिय), स्वामि-हित्‌, विततविक्रमवाले को सेनापति वनाया 
है न? ॥ १६५०॥ 
सेवा करनेवालों को, प्रेम से, वेतन विना पिष हए, अपने समक्ष 


# 
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चारुल वलन राष्टमुल वात॑लुनु । वैरल तेरगु सवम नरुगढवे ? 
जालि दूलेडि पेदसादल मोौरल । वालायमुग विदुवे गवं मुडिगि ? 
यसिलि वर्णाश्रमाचार विहित । धर्मबु लरयुदं तडबडकूंड ? 
जोरल जारुल सुडियंगनीक । वारल दितं वदलक पट्टि? 
चतुरगबलमुल सन्नाह पटिम । नियुक्ति जेयुदे यप्पटप्पटिकि ? 
धन धान्य वस्तु सद्भट समेतमुग । मूनपूगा गडि दगेमुल बलियितं ? 
यन्यायमूलु सेसि यथंमूल्‌ गौनक । मान्यत ब्रोतुवं मरि कापु जनुल? 
नथलोभमून विप्राग्रहारमुल । नथं मंत्तवु गदा यरवीसमैन ? 
नेपुडु गोब्राह्मण हितमु गोरुचृनु । निपुणुडवे धर्मनिष्ठ नंडुदुवं ? 
। १६६० 
णवितत्रयंवृनु ` 'षड्गुणंबुलुनु । सवित बंचांगमुल्‌ चतुरुपायमूलु 
बदुनात्गु राजपापंबुलु देलिसि । सदयुडे मनुधमंशास्त पद्धतिनि 
देवतापितृ महीदेवता पुज । गाविचि स्वर्ग गांचु भूविभुड्‌ 
 नीवृनु ना रीति राज्यंबु । गावितु वे यंचुगाकुतस्थुडड्ग 
गरमुलु मौगिचि गद्गद कंटुडगुचु । भरतुंड्‌ राम भूपति किट्टं लनियं 
देते होन ? गुप्तचरोंकेद्वासया (स्व) राष्ट (राज्य) का समाचार (तथा) 
वैरियां की समस्त गतिविधियों को जानतेहोन? गवं को त्यागकर, दीन 
वने निधन (तथा) साधारण जनों की दुहाई को निरन्तर सुनतेहौन? 
विना किसी संकोच के, अनुराग से वर्णाश्चम-आचार-विहित धर्मोके बारेमे 
रकरते होन? चोरों ओर जारों (परुषो) को बढ़ने न देकर, 
अवश्य पकड़कर दण्डदेतेहोन? समय-समय पर चतुरंग-बल (सेना) 
की सन्नाह (तैयारी) की दक्षता का अतिथुक्ति से (प्रयोग)करते हो न ? धन- 
धान्य-वस्तु, सद्भट युक्त रखते हए, (शतृओं के चक्रमण के) पुवं ही 
सुदृढ दुर्गो का बल वढ़तेहोन? अन्याय करके, अथं (कर) न लेकर, 
मान्यता से किसानों कीरक्षाकरतेहोन ? धन-लोभसे विप्रो के अग्रहार 
से किचित्‌ अथं भी नहीं लेते हो न ? सदा गोत्राह्मण-हित की कामना करते 
हए निपुण हो, धमेनिष्ठा के साथ रहते हो न ? ॥ १६६० ॥ 
शक्ति्य (इच्छा, क्रिया, ज्ञान), षड्गुण, पाँच अंग, चार उपाय, 
चौदह राजपापं के बारे में जानकर, सदय हौते हए, मनु के धमंशास्त्रकी 
पदति के अनुसार देवता, पित्र, महीदेवताओं कौ पुजा करके राजा स्वगं 
को प्राप्त होताहै। तुम भी उसी रीतिसे नीति से राज्य करतेहोन?' 
एसा काकुत्स्थ (राम) के पूछने पर, हाथ जोड़कर, गद्गद कण्ठवाला होते हए 
भरतने रामभूपति सेयों कहा--है धर्मनिपुण! धममंसरणि (पद्धति या मागम 
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“नी धर्मंसरणि नाकेदियु दंलिय । दो धर्मनिपुण! यिकीक वातं विनुम 
नृपकूलाधीएवर | निन्नु गानलकू ।गृपमालि केकेयि किनिसि पौम्मनिन 
दडयक्र नीविट्‌लु तापसवृत्ति । नडविकि विच्चेसि; तदि यादिगाग 


१६६८ 
दशरथुनि मृतिनि मरतुड्‌ श्रीरामुनकर देत्पुट 

नलतल दूलि येग नाड निन्नु । दलचुचु मृतुडय्यं दशरथेष्वरुडु; 
एनुनु वितृमेध मंल्लनु जसि! कानल मीरंड गान वच्चितिनि" 
१६७० 

अनु पल्वू निर्घात मै ताक राम । जनपति मूछिच्लिजगति पै द्रे, 
मेदिनीसुतयु सौमिचियु दूलि । मेदिनि ब्रालिरि मृतुलैन पगिदि; 
नौलसिन धृति रामु डीक कौत देलिसि । पलुमार विलपिप भरतु 
डिट्लनियं 

““गुतमति व्यु ब्राकृतुनि चंदसून । नतिशोकमूनु वंद नगुनय्य नीकु? 
देव ! लक्ष्मणुडु वेदेदियु नीवु । वे वेग दशरथोर्वीनाथ-मणिकि 
वरलोक विधु लेल्ल भक्ति तो जयु । उरयंगनदि कृत्य''मनिन राघवृडु 


~~~ 





~~~ ~ ~~~ -< ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ 


क भी नदीं जानता । एक ओौर समाचार सुनो । हे नुपकुल-अधीश्वर । 
निर्देयता से कंकेयी ने रुष्ट होकर (तुम से)कहा कि तुम काननं मे जाओ 
विना विलम्ब के तुम इस प्रकार तापस वृत्ति से जंगलो में पधारे। तवसे 
लेकर--1 १६६८ ॥। 


दशरथ की मृत्युके वारेमें भरत काश्रीराम को वताना 


-व्याकुलता से तड्पते हए, सातवें दिन तुम्हारा स्मरण करते हए, 
दशस्थेष्वर मृत हुए । म भी समस्त पितृयज्ञ करके, काननों भे तुम्दारे 
दषौनार्थं आया, 1\ १६७० ॥ 

यह्‌ वाक्य वच्य सदुश लगने पर राजा राम मूच्छितौ धरती पर 
गिर पड़ ! मेदिनीयुता (सीता) ओर सौमित्र भी लड़खडाकर मेदिनी पर, 
मृतकों के समान, भिर पड़े। विशिष्ट धैयं से राम कुषहोश में आकर, 
वार-वार विलाप करने लगे तो भरत ने इस प्रकार कहा--्रतमति 
(वृद्धिमान) देते हृए भी प्राकृत (साधारण व्यक्ति) के समान तुम्हे 
-क्या अतिणोक करना चाहिए ? हेदेव ! लक्ष्मण, वैदेही ओौर तुम अति 
शीघ्रता से दश्रथ-उर्वनाध्र-मणि (राजशिरोमणि) की परलोक-क्रियाएं 
भवितियुक्त दौ करो। सोचने पर यही कर्तव्य है।' (एसा) कटने पर 
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मंदाकिनिकि वच्चि मदि निष्ठ वलय । नंदु गृतस्नानुडे तदि कपृड्‌ 
मौनसि तिलोदकमुलु वोसि वगलु । पेनगौन मरि गारपिडि चे बुण्य 
धनु उथि बिड प्रदानं सेसि । घनतर शोक संकलितुडं मगुडि 
स्रुत गति वर्णशाल कंतंचि । युन्नचो रघुराम इन्न चक्कटिकि 
१९८० 
बौर वेम तोड बंधुल तोड। जार वतंनुलैन सचिवृल तोड 
घनुड़ वसिष्टुंड्‌ गौसल्य मोदलु । जननुल दोड्कौनि चनुरदेचुट्युनु 
नूनिन शोकाग्नु लीदव राघवृडु | दानु सीतयु सुमित्रा-तनूजुंड्‌ 
वारि यंघ्रुल मीदत्राचि शोकिप । वारुनु शोकिप वारिच नंत 
ना वस्िष्ठमूनींहु उमलवाक्यमुल । नावे गौसल्य यवनिनंदननु 
वनवास कलित विवर्णागि जूचि। तनमदि विधि दूरितहयु बगल 
गिरिमीद विच किन्नर यक्त । गरुडोरगामर कांतलु वच्च 
““रामूनि सति.दशस्थराजु कोड । ली मुग्ध जनके महीपालु पत्तर 
विविध संकटमुल वेगुचुनुडं । भुवि नसाध्यमु लेदु पो यदुः विधिकि" 
ननि सीत बेकौन ना रामचन्द्र । उनघुडेन वसिष्टु नड्ुगुल केरगि 
"क १६९० 
राघव मन्दाकिनी के पास आकर, मन में निष्ठा के शोभित होने पर, उसमें 
(नदी मे) कृत-स्नान हो, तव पिता को उपक्रमे तिलोदक देकर, दुख 
कै अधिक होने पर, मिह्ीके ढेलो से पुण्यधन (राम) ने इच्छा (लगन) 
से पिण्ड-प्रदान किया। घनतर (अधिक) शोक-संकलित हो, फिर 
सन्नतगति (सराहनीय विधि) से पणंशालामेआ रहै) रघुराम जहाँ 
थे, उस स्थान पर-।। १६८० ॥ 
-पुरजन वग के साथ, बन्धुजनो के साथ, चास्-वतंन (आचरण) वाले 
सचिवों के साथ, महान्‌ वसिष्ठ, कौसल्या आदि जननियों को साथ लेकर 
(भरत के) आने पर, सम्प्राप्त शोकाम्नियों के उत्पन्न होने पर, राघव सीता 
ओौर सृभित्रातनूज के साथ उनकी (माताओं की ) अन्ध्रियो (चरणों )पर भिर- 
केर शोक करने लगे । जब वे शोकं करने लगे तब वसिष्ठ मुनीन्द्र ने अमल 
वाक्यों से उन्ह रोका (शान्त किया) 1 उस समय कौसल्या वनवास-कलित- 
विवणे-शरीरवाली अवनिनन्दना (सीता) को देखकर, अपने सन मेँ विधि 
(नियति) को कोसकर, अत्यन्त दुःखी हुई 1 (उसी समय) उस गिरि पर 
विचरण करनेवाली कि्चर, यक्ष, गरुड, उरग, अमर. कान्तारे (वरह) 
आक्र सीताके वारेमे यों बोलीं-^राम की पत्नी, राजा दशरथ की वहू, 
जलक-महीपालः की पत्री यह मुग्धा विविध संकटोसे तप्तहौ रहीदहै। 
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जननुल जुद्धाल सचिवुल हितुल । मूनुलनु गरुशपीठमरुल नुंड वनिचि 
तन तम्मलुनु दानु दर्भासनमूल । जन-लोचनोतसल-चंदरुं युंडि 
या वेठ भरतुनि याकरृति जूचि । “यो वत्स! जडलुनु नुरूवत्कलमुबु 
नीवेल ताल्चिति! नपुनान्न वनि । वेवेग चनि महीविभुडवें युंु' 
मनि पल्वुटयु रामूनाननाबुजमु । गनुगौनि भरतु गसमूुलु मीगिचि 
““देव ! राघव! कंक धृति दलि निन्ु। भाविप नरक पापंवु सेसि 
“यडवृल नुड्‌, वौ "'स्मन्न माटलकु । दडयक चनुदैर दगुनय्य! नीक! 
मिमु वासि दशरथ मेदिनीपतियु । नमरलोकंवुन करज; नी घोर 
पापु मा तल्लि पचरिचं; नरक । कूप कोटुल निक गूलक युन्नं ! 
येनु नीदगु राज्य मेमंयि बून । गानैर; नाचेत गाद भुनाथ। 

१७०० 
नी वयोध्यकु निक नैस्मि विच्चसि। पावन मति तोड वटव बूनु; 
वत्लभु नेडवासि वंगल वेट्लडलु । तट्लुल नू रार; तविकन हितुल 
सचिवुल जटाल सकल पौरुलनु । सुचरित! कृपतोडजूचि पालिपुः; 


विधि (नियति) के लिए इस भुविमें कोई वात असम्भव नहींहै।' तव 
उस रामचन्द्र ने अनघ वसिष्ठके चरणोंमें प्रणाम किया ।॥ १६९०॥ 
(उसके वाद ) जननियो, रिफ्तेदारो, सचिवों, हितुजनो, मुनियों को 
वूःणशासनों पर विठाया ओौर स्वय भाद्यों के साथ दभसिनों पर, जन-लोचनों 
के उत्पलों के लिए चन्र समान (राम), वैठगए। उस समय भरत 
कौ आक्रति को देख (राम वोले)--हि वत्स! जटाएं ओर वड़-वड़ं 
वल्कल तुमने क्यो धारण कयि? नृपकी आल्ञा ग्रहण (मान) कर 
शीघ्रता से जाकर, राजा होकर रहो ।' सा (राम के) वोलने पर राम 
के आनन-अम्बुज (मखकमल) को देखकर, भरत हाथ जोड़कर (वोला)- 
हिदेव ! हेराधव ! कंकेयी के धेयं को छोड़ (असहनशील हो), तुह 
न जानकर, (यह्‌ कहकर कि) जाओ, जंगलो में रहो" पापका विस्तार 
किया। उन बातों पर अविलम्ब यहां (जंगलोंमें) आ जाना, क्या तुम्हे 
उचितदटै? तुमसे विष्ठुडकर, राजा दशरथभी अमरलोकों मे गए। 
हमारी माताने यह्‌ घोरपाप क्ियाहै। वह्‌ कोटिनरक-कूपों मे नहीं 
भिरेगी? भे तुम्हारे राज्य को किसी भी प्रकार ग्रहण नहीं कर सकता । 
मृञ्चसे होगा नही हे भूनाथ | ॥ १७००] 
--अव तुमप्रेप्र से अयोध्या कौ पधारकर, पावनमत्ति से राज्य ग्रहण करो । 
वल्लभ. (पत्ति) से विष्टृडकर, अव्यधिक शोकं से व्याकुल होनेवाली 
माताथो को सान्त्वना दो। शेप हितू-जनों, सचिवों, रिश्तेदारो, समस्त 
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नन्नुनीबंटु मन्नन जेसि नादुं । विन्नपं बालिपवे दयामूत्ति!" 
यनि पादमूल ब्रालि यदु लेवकुन्न । दनद तम्मूनि नत्ति तग गौगिलिचि 
“भरत! नी विदि येमि वालुंडवैन।करणि वतकेदु धर्मगति दप्प नाडि? 
था कैक नेल पो नाडदु ? तंडि। पोककु नीवेल पौगिलंदी वेट? 
डाकतो नदिनि गाष्ठब्रु गाण्ठबु । जोक यै पासिन चौप्पुं दीपिप 
वुत््रमित्रकठतमूलु डाय, बायु । मेति ऋणानु संबंघरूपमुनः; 
नवनि प बुद्िन यप्पूडं चावृ । धरुवम जीवुन कनि रूपिचि नरुडु 
१७१० 

तन कुलोचितमैन धर्ममार्गमून । मनिन वाडिह्‌ पर मान्युडे यदु, 
गावृन मन तडि कमनीय सत्य । भावृडं नीति तो ब्रजल बायिचि 
घन यागदान  सत्कारमुल्‌ वक्कु । लीनरिचि राज्यसौख्योच्चति मिचि 
मनवंटि तनयुल मनमार गांचि । जनुलेटल गीनियाड स्वर्स्थृडय्ये; 
ततनिकं वगचुट यनुचितं बिक । नतनि वाक्यमु मन कटु सेय दगवु; 
पितु वाक्यकरणंवे प्रियधर्म सेदु । सतुनकु ; नट सेयु सुतुड विश्रुतुड्‌ 


प्रजनो को हे सुचरित (वले) ! कृपा से अवलोकन कर पालन करो। 
है दयामूति ! मुद्ध अपने सेवक का सान रखकर, मेरी विनती का पालन 
करो! (एेसा) कहकर चरणों पर गिरकर न उठनेवाले अपने भार्ईको 
उठाकर, समुचित रीति से हुदयसे लगाकर, {(रामने कटा) --'यहक्या 
भरत ! धमं की गत्ति (मार्गं) को छोडकर बालक के समान क्यो बोलते 
हो? उसकंकेयीको क्यों कोसतेहो? पिताके चल बसने पर इस 
समय कयो व्याकुल हो रहै षहो ? प्रवाह वेग के.कारण नदी में (एक) काठ 
(दूसरे) काठ से (कभी) मिलकर, (कभी) बिष्ड जाताहै) (इसी 
विधान को) दीप्त करते हृए पुत्र, मित्त, कलव नियराते हँ (ओर) विषुडते 
ह। ऋणानुबन्ध पक है मैत्री । (यह) जानकर कि अवनी पर जन्म 
लेते ही जीव के लिए मृत्यु निश्चित है, ॥ १७१० ॥ 

अपतत कूल के लिए उचित धमम॑मा्गं पर जीवित रहनेवाला इह (ओर) 
पर (लोको) में मान्य होकर रहेगा । अतः हमारे पिता ने कमनीय सत्य- 
भाव (युक्त) हो, नीति से प्रजा-पालन कर, अनेक महान्‌ याग, दान, 
त्कार करके, राज्य-सोख्य की उद्वति में (सवके) वद्कर, हम जैसे पुनो 
को जी-भर देखा, समस्त जनता की प्रशंसा प्राप्तकर स्वस्थ हुए । अव 
आगे उनके लिए दुखी होना अनुचित है । उनके वचन के अनुसार करना 
देमारे लिए न्याय (-संगत) है। पुत्रके लिए कहीं भी (सर्वथा) पित्र 
वक्यको करनाही प्रियधमहै। ठेसा करनेवाला पुत्र ही विश्रुत 
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वनमुल बदूनाल्गु वषेमुलू नन्नु । घन राज्यभोगमूलु गकौनि निन्वु 
नड गदड सेस नुर्वीशु; उदट्ल । युंडद; मदुकं नोडाडवलव 
दनि तंत्पुचो नंत नकड गरक । ननुपम प्रीति मै नारावि दीचि 
मस्नाड्‌ संध्या समाध वौनचि । मडि वसिष्ठादुलु मंतरिवर्मलु 
१७२० 
विशद॑बुगा बरिवेष्टिचि कौलुव । गृशपीरमून रधुकुजरु इंड; 
ना सभ मध्यंवु नंदुंडि भरतु । डा सम्यबुन हस्तमूलु मौगिचि 
"देव! मी यानति तँस्गुन नीति । भाविचि पितु वाक्य पद्धति बुडमि 
गैकौटि, नाभूमि गडपट नेतु । मी किन्तु; निदु केमिथु ननवलदु; 
स्व्॑ सर्वसहाचक्र भारंवु । ववि तात्पग.फणिपति योपुगानि 
यसल डिभक जलब्याठ मेदलोपु? । वसुधेश ! येनट्िवाड; वालुंड; 
नी धारुणीभार मेड ? नेनेड ? । साधुरक्षण मेड? चचिचि चूड । 
बालाकचे नीप्पु प्रथमाद्वि यंदु । बोलिप भिणुगुरु बुरुगुच्न यद्लु 
श्रीनिधि नी वृंडु सिहासनमुन । ने नुंड .गनुपट्टुने भूमि प्रजकू ? 
गावृन मौनि लक्षणमुलु मानि । नी वयोध्यकु वच्च निपुणत ह्च 
| | १७३० 
! (विख्यात होता) है। मश्च चौदह वषं (के लिए) जंगलो मे, (तथा) तुम्हे 
महान्‌ राज्यभोग ग्रहण कर, रहने के लिए उर्वीश (राजा) ने आदेश दिया 
है। वैसादही रहैगे। इसके लिए अन्यथा कुठ मत कहो) एसा वताते 
(-बताते) अके (सूयं) अस्त हृए । अनुपम प्रीति से (उन लोगोने) वह्‌ 
रात बिताई। दूसरे दिन सन्ध्या-समाधि (जप-तप) करके (निवृत्त होकर) 
फिर वसिष्ठ आदि मन्ती-समूहों के- ।। १७२० ॥ 
--विशद रूप से परिवेष्ठित होकर दरवार लगाये बेठे थे। रथधुकुजर 
कुशपीठ पर वैठे हृएये। उस सभामध्य में रहकर, उस समय भरत 
ने हाथ जोड़कर (कहा) -हे देव ! तुम्हारी आज्ञा के अनुसार, नीति के 
वारे मे सोचकर, पितरृवाक्य-पद्ति से. (मैने) पृथ्वी कोग्रहण कियाहै। 
अपनी भूमि को अन्त में (अव) मँ तुमह दंगा। इसके लिए अन्यथा 
कुछ मत कटो । सवेसर्वसहाचक्रभार (समस्त पृथ्वी के भार) को 
धारण करने के लिए फणिपति (आदिरेष) समथं हो सकता है । किन्तु 
जल-सपं का वच्चा केसे समथंहोसक्ताहै? हे वसुधेश ! भैँवैसाही 
हं। बालकं दहूं। यह्‌ धारणीभार कहां? मै कहां? सोच-विचारकर 
देखने पर साधु-रक्षण कहां? दहेश्रीनिधि! वालाकं से शोभायमान 
प्रथमाद्रि (उदय-प्व॑त) पर जुगूनु के समान, तुम्हारे सिंहासन पर मेरा 
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येल्ल वारल कोक लीडर राज्य । मल्ल बालिपृ, सिकेमियु ननकु; 
मौनर नी वदु सेय नौत्लवे तेनि । विनु मेनु नी यह्‌ विङ्तु ब्राणमुलु; 
काकुन्न सौमित्रि गति निन्नुगौलिचि। काकुत्स्थत्तिलिकं | यिक्कंड 
ुडुनाड” 
तनि दर्भशयनुड यदु लेवकुन्च । यनुजन्ु नत्ति यिट्लनियं राघवुदुः 
“ददि येमि भरत! नीविट्लाड दगुनं?।मदि दलपोयवो मन तडि याज्ञ 
दशरथेञुनकू मी तत्लिनि मूल । विशदंबुगा निच्चु वेल मी तात 
“ता कूतुनवूगल्गु नंदनु नविल । भूकातुगा नीव पृन्पु मी” यनुचु 
नम्मिक वडसि वेन्कनु बंडिलसेसं । नम्माट पटूटून; नमर दैतेय 
युद्धबुलो विभुं डीसगिन वरमू । बुद्धि दप्पक केक भरुमीशु नडं 
धारणि नीकु,. गांतारतरु नाकू । गोरिन दशरथ क्षोणि पालकुड्‌ 
१७४० 
सत्यंबु दप्पकी जाड गाधिचि । नित्य कीतंलु गांचि नेगडं निदंदु 
मनम मनुजे माट वाटिचि । घन कीति सुकृतमुल्‌ गेकाद मंलमि 
अस्तित्व प्रजा को कहाँ दिखाई पडङ्गा ? भतः मौनि-लक्षणों को छोडकर, 
तुम अयोध्या को आओ (ओौर) निपुणता की अधिकता से-- । १७३० ॥ 
समस्त जनों की इच्छाओं की पत्ति करते हए, समस्त राज्य प्र 
शासन करो । ओर कुछ मत कहो । अगरतुम शोभासे एेसा करना 
नहीं चाहोगे तो सुनो गँ तुम्हारे पास (समक्ष) प्राण छोड दुंगा। न्हीतो 
सौमित्र के समान तुम्हारी सेवा करते हुए, हे काकुत्स्थ-कुल-तिलक ! यहीं 
रह जानेवाला हँ ।' (एेसा) कहकर दभंशयन हौ [प्राण त्याग करने), 
न उठने पर, अनुजन्म (अनुज) को उठाकर राघव बोले-्यह क्या भरत | 
तुम्हे एेसा बोलना चाहिए ? हमारे पिताजी की आज्ञा (के बारेमे) मनं 
नहीं सोचते हो ? राजा दशरथ को (के हाथ) तुम्हारी माता को विशद रूप 
से देते समय (विवाह करते समय) तुम्हारे नाना ने यह विश्वास (वचन) 
प्राप्त क्ररनेकेबादही कि मेरी पुती से उत्पन्न नन्दन (पुत्र) को अखिल 
भुकान्त (समस्त पृथ्वी का राजा) तुम बनाओ इस वचन कै. आधार पर 
विवाहू किया । अमर (ओर) दैत्यों के युद्ध में विभु (पत्ति) के दिए 
वरको, न भूलकर, कंकेयी ने भूमीश से मांगा। तुम्दं धारुणी, मून्ञे 
कान्तार चाहने पर (कैकेयी के मांगने पर) राजा दशरथ-11 १७४० ॥ 
--सत्यकोन छोड़, इस प्रकार (व्यवस्था) करके समस्त लोक में नित्य- 
कीतियां प्राप्तकर, विराजमान हृए । हम भी प्रेम से मनुजेन्द्र की बातका 
पालन करके घन (महान्‌) कीति (ओर) सृत (पुण्य) को प्राप्त कर। 
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प्तरुगडे गय कीव्कडेन ? गन्यकनु । वरग दानम सेसि वरलड यकु? 
विड्वडे योकडैन वृपभः मरट॑चु । गौडकुल गांचुट गोरि पिता 
धातरि वुन्नरक संत्रातयौ कतन । बुत्तड यौप्पु, नीपुण्येवु लंरिगि 
येने ना तंड्ि पल्किटु सेय नैति । नेनि दंडूल पलु केव्वडु सियु 
धर? "यथा राजा तथा प्रजा"यनुचु। नरुलेल्ल मनयदट्‌ल नडतुरु; गान 
वरवृद्धि ग कौन्न व्रतम निडिचि । यरुद॑चदेनु; नी वाग्रहं बुडुगु 
ना माट वालिपु; नाप्पु सीद । भूमिकि वतिगम्मु; पुरि किक 


वौम्मू' 9 

अनिन““रावणु डक नाजि लो गूलेः"। ननि निष्चयमु सेसि यंदुन् मुनुलु 
१७५० 

सुरलु दिग्वरुलु “भासुर धर्मनिरत!। भरत ! रामुनि माट वारिषु 
मनिरि १७५१ 


श्रीरामुनकु जावालि हितोपदेशमु 
यप्पुड जावालि यनु मौनि रामु । दप्पक कनुगौनि तगवेदि पलिकं 


सभी पित्ता पुत्रों को इसीलिए प्राप्त करते हँ कि क्या एक (पुत्र) भी गयां 
को नहीं जाएगा ? कन्यादान करके क्या एक (पृत्र) भी शोभायमान नहीं 
होगा ? क्या एक (पुत्र) भीवृपभः (सांड) को नहीं छोड़ेगा ? धरती पर 
पुन्नाम (पृूनामक)नरक से संत्राता (रक्षा करनेवाला) होने केकारण दी पुत्र 
शोभादेतादहै। इनपूण्योंके वारेमें जानकर ही अपने पित्ता की वात 
न मानतो धरा पर कौन पिताकी वात का पालन करेगा? यथा राजा 
तथा प्रजा" कहते हुए समस्त नर (मानव) हमारे जैसा आचरण.करेगे । 
अतः वर-बुद्धि से गृहीत ब्रतको पूराकरके भें (नगरमे) आज्गा। तुम 
आग्रह्‌ छोडदो। मेरी वात सुनो । मेरे आदेश पर पृथ्वी का पत्ति वनौ । 
अव नगर को जाओ! (रेसा) कहने पर वर्ह के मुनियों, सुरों, दिग्वरोंने 
यह्‌ निश्चय कर किं अब तो रावण आजि (युद्ध) मे भिरा 
(मरा), ॥ १७५० ॥ (भरत से) कहा--हे भासुर धमेनिरत ! राम 
की वात का पालन करो ।' 1 १७५१॥ 


श्रीराम को जाबालि का उपदेश 
तव जावालि नामक मौनिने रामको ध्यान से देखकर, कटा- 


१ पितरो को पिषण्डध्रदान करने के लिए "गयाः क्षेत्र जाने की प्रथाहै। 


६ २ वषडोमे सभीको वलन वनाकर, एकको साड वनाकरछोड देनेकीभ्रथा 
। ध 
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“राम! यिदेमि निस्थंक बुद्धि । ने्मिचि मुनि वोलं नृप वेष मुडिगि 
राजोपभोग्यमौ राज्यंबु विडिचि । यी जाड नुंडुट केमि.कारणमु -? 
अक्कडि तलिदं डर? लेक्कडि सत्य ।मेक्कडि सुतधमे? मिदियेल्ल गल्ल; 
तलिदंडर लोडीरल्‌ दम सौख्यमुनकू। गलयुचो शुक्ल रक्त लैक्यमीदि 
योज विंडाकरति नुदथिचु नरुड । बीज माव्रमु दंड, पेक्केल यिकः? 
निमुडक यारिपोयिन दीपमुनकू । जमुरु वोसिन यट्‌लु सच्चिन यदि 
वारिकिं बरलोक वैदिक कर्मं । मूरक जनुलु सेयुटयु व्यर्थ 
गावृन ना माट गैकौीनि राम! । नी वयोध्यक्‌ बोयि नुपुडवें यड" 
^ १ ७ ६ © 

मनि यिट्लु जाबालि याड वक्यमुलु। विनि कोपमुन रघुवीर 
डिट्लनियं 

“निदि नास्तिक बुद्धि येन्वरिकेन । बद्व बोधिषु जाबालि मूनीद्र ! 
माक मापेह्‌ ले मर्याद नडचि। रा कंवडि मंलंगुटदिय सम्मतमृ, 
सत्यमूलंबुलु सकल धमममुलु । सत्यंबु कटं नचग धमं मंहि ? 
यटि सत्यमु दप्प कनघ। मा तंड़ि । पट्विनि धृति नन्नु बनिचं गानलकु, 


हि राम 1 यह कैसी निरथंक बुद्धिहै ? नियम से मुनि के समान (रहकर) 
नृपवेष छोडकर, राजा के उपभोग्य राज्य को छोडकर, इस मागं से रहने 
काक्याकारणदहै? कहँ के माता-पिता? कर्हौकासत्य ? करहांका 
पत्तधमं ? यह्‌ सब क्लूठ है । माता-पिता परस्पर अपने सुख के लिए 
मिलते (सम्भोग करते) है तो शुक्ल (ओर) रक्त के एेक्य होकर, 
स्वभावतः पण्डको आकृति में नर उदित होताहै। पिता केवलं बीज 
मात्रहे। ओर अधिक क्यो? शमितदहो, वृक्षे हुए दीपमें तेल डालने के 
समान हे, मरे हृए लोगों के लिए (जीवित) लोगों का परलोक-वेदिक क्रिथाएं 
करना । यह्‌ व्यथं है । अतः मेरी बात ग्रहुणकरदहे राम ! तुम अयोध्यामें 
जाकर राजा बनकर रहो ' ।! १७६० ॥ । 

े इस प्रकार कहनेवाले जाबालि के वाक्यों को सुनकर क्रोधसे रघुवीर 
यो बोले-' हे जाबालि मुनीच्ध ! रेसी, नास्तिक-बुद्धि भौर किसीको 
(कडकर समन्ञाओो । अपने पूवेजों ने जिस मर्यादा के अनुसार आचरण 
किया है, उसी पद्धति से आचरण करना हमारे लिए सम्मतदहै। सकल 
धम सत्य-मूल हैँ । सोचने पर सत्य से वढकर धमं कौन-सा है ? हे अनघ! 
चसे सत्य को न छोड़, हमारे पिता ने धैयं के साथ मूषे जंगलो मे भेजा है । 
अतः उसकी आज्ञा का उल्लंघन करं तो मेरे समान पृण्यहीन कोई दूसरा 
होस्केगा? बुध लोग (ज्ञानी) कहते है कि सत्य, ध्म, शम, दम, 
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गान नातनि यान्न गडचिन बुण्य । हीनुंडू नाकटं नितसडु गलड 
सत्यंवु धर्मबु शममूनु दमम । नित्यभरुति दययु नीति विक्रममु 
ब्रियवाक्यमूनु देवपितृ विप्रपूज । रयमौप्प स्वगमागंमूलंडर बुधुलु, 
इवि येल्ल गट्लगा नीव वोधिचि । तव्‌ ननु, नी वेटि यग्रजन्मुडवु? 
निन्चन वनियेमि?निन्नु नास्तिकुनि। मन्नन सेसिन मातंड ननक? 
१७७० 
यनि राम विभुडाड्‌ नट्ट वाक्यमुलु। विनि प्रीति जावालि च 
ननिये, 
“ननु नास्तिकूनिगा नरनाथचंद्र! । येच्नि; तयोध्य केट्लेनि विच्चेसिं 
भूमि येलुदु वनु बुद्धि निट॒लंटि । राम! योर्वृ” मटच त्रान सेसं 
न॑त॒ वसिष्ठ संयमि सूयंवंश 1 मंतयु निक्ष्वाक्‌ डादिगा नेन्न 
'यनघ। मी कुलमून नग्रजुडुंड । ननुजुंड राजौट यरसिन जेदु; 
कावुन बहुल कममुन नीव । भूवलयं बल्ल वूनुट .लस्स, 
यतेन वितृ वाक्यमे दाट'ननुचु । नंतयु निश्चयं विद्िद येनि १७७७ 


पादुका प्रदानमु 
यादट निनु गोल्चुनट्ल नी दैन । पादुका युगढवु भरतुंडु गीलिचि 


नित्यभुति, नीति, विक्रम, प्रियवाक्य, देव-पितु-विप्र--ये स्वगं के मागं 


(साधन) है। इन सबको तुम ज्लूठ कहकर समन्ञा रहै हो 1 तुम (भी) कंसे 
अग्रजन्मा हो ? तुम्हें कहने मे क्या काम (लाभ) है? तुम जंसे नास्तिके का 
आदर करनेवाले हमारे पिता को कहना (दोप देना) चाहिए ।' ॥१७७०॥ 

एेसा कहुनेवाले विभुराम के वाक्यो को सुनकर, फिर जावालि प्रीति 
से (यों) बोले--“ हे नरनाथचन्द्र ! मृद्चे नास्तिक मानकर (सही), किसी 
भी प्रकार तुम अयोध्या को पधार कर राज्य करोगे, इस बुद्धि (विचार) 
सेएेसाकहाहै। हे राम! (मेरी वातोंको) सहने करलो एसा 
कहते हुए प्रार्थना की । तब वसिष्ठ संयमी ने इक्ष्वाकु से लेकर समस्त 
सूयैवंशण को गिनाकर (चर्चा कर), कहा--“ हे अनघ | आपके कलमं 
अग्रज के रहते अनुज का राजा होना, सोच-विचारने पर भी (कभी) नहीं 
दिखता । अतः पूवंजों के क्रम से तुम्हारा भूवलय के शासन को ग्रहण करना 
उचित है । यदि (तुम्हारा) निश्चय यहीहोकि“जोहो, मै पितरवाक्य 
का उल्लंघन नहीं करूगा । ' तो-।। १७७७ ।! 


पादुका-प्रदान 
- तुम्हारी सेवा करने कै समान ही तुम्हारे. पादुका-युगल की सेवाकर, 
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नैम्मदि नुंडंड, नी पादुकम्मु । लि"म्मनच्न दल्लुलु हिवुु नाधितुलु 
बरौरुलु मंतु वांधवु लप्पु । “डो राम! यिट्‌ सयु, मुचितत 
मटन १७८० 
बलुकंग वेवेग भरतुड्‌ हेम । विलसित पादुका द्वितयंबु राम 
मंदट निडिन संफूत्लारुणार । विद पल्लव गवै विभव भेदमूलु 
यतिवधूतिलक शापापनोदमुलु । श्रुतिशिसोभवन विश्रुत विनोदमुलु 
तनदु पादमुलु संतत सनकादि ।मुनि विवादमूलु रामुड़ मोपि यीसग 
जेकानि यवि रंड शिरमून दाल्चि । कंकेयि कौड्कू राघवृन किट्लनियं 
“भनी वेषमून नेनु नृपवेष मुडिगि । तावक पादुका दद्रबु नद्‌ 
वदिलंबुगा राज्यभारबु निलिपि । पदुनाल्गुवषेमूल्‌ पालिचुवाड; 
ना मीद मी रयोध्यकु राक यृन्न स्वामि पादमु लान! वहि ये जौत्तु" 
ननि पतिक यच्चकूु नति भक्ति सरीक्क। ननुजृनि दीविचि यक्वून जेचि 
तल्लुल नूराचि धन्युलौ मौनि । वल्लभुलनु मंन्नि वरुल बाधवृल 
१७९० 
नेटलवारल त्रियं बेग वीडकीलुप । नुल्लबुलो शोक मूरप्पौगु चुंड 
भरत शान्ति से रहेगा। अपनी पादुकाएं देदो। (एेसा) कहने पर 
माता हित, आधित, पुरजन, मन्ती, बान्धव (सव ने) तन कहा-- 
^ है राम ! एेसा करो । (यही) उचित है ।' ।। १७८० ॥ 
एेसा कहने पर तुरन्त भरत ने हेम (स्वं) विलसित पादुका-द्वितय 
(द्य) को राम के समक्ष रखा। रामने अपने सम्फुत्ल-अरुण-अरविन्द- 
पल्लव-गर्व-वैभव का भेद (परास्त) करनेवाले, यति-वधू-तिलक (अहल्या) 
के शाप का अपनोद (दूर) करनेवाले, श्रृति-शिरोभवन-विश्रूत विनोदवाले, 
सन्तत सनक आदि मूनि-विवाद (के कारण भूत) चसर्णों को (उन पादु 
कां पर) रखकर, दिया । (देने पर) (उन्हं) लेकर उन दोनों को सिर 
पर रखकर, कंकेयी का पूत राघव से यों वोला--' इस (मुनि) वेषमे, मै 
नूपवेष को छोडकर, तुम्हारे पादुका-ढन्द् (हय) में सुरक्षित रूप से राज्य- 
भारको रख, (ये) चौदहवषं (राज्य) पालन करूगा । उसके वाद तुम 
अयोध्यामे न आभोतोस्वामीके चरणों की कसम, मँ वलि (आग) मेँ 
प्रवेश करूंगा । ' एसा कहकर अग्रज को अतिभक्तिसे प्रणाम करने पर, 
` (राम ने) अनुज को आसीसा, गले लगा लिया, माताओं को सान्त्वना दी, 
धत्य (धन्यात्मा) मुनि-वल्लभो, मन्त्रिवरो, बांधवों-। १७९० ॥ 
(तथा) सभी लोगों को अतिप्रेम से विदा किया। तव सन में शोक 
उमड़ने पर भरतने रामकी पादुकाओंकी परिक्रमा ओर नमस्कार 
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भरतु उप्पू रामु पादुकबुलकू । सरि प्रदक्षिण नमस्कारमूल्‌ सेसि 
पदटपुटेनुगु पे नौप्प दच्च । पट लोकंबुलु त्रीति गीतिंप, 
छतचामरमूलु सरिदाल्चि पीत्व । शवृध्नूडुनु दानु संगडि गोलिचि 
चैलगि नट्दिक्कुल सेनलु गीलुव । गुलपवितुड चित्रकूटंवु डिग्गि 
यम्भंगि भरतेशु उडलुच नरिगि । यन्भरदराजुनि यड्गुल करभि 
यतनितो दनदु वृत्तातबु दलिपि । यत॒ डत वनुप सैन्यंबुलु दानु 
नट पोयि गगामहानदि दाटि। यट श्ंभिवेरंबु नंदु ना गुहूनि 
बटुयशोधनुनि संभाविचि निलिपि। यट पोयि मरि ययोध्यापुरि जौच्चि 
तडयक नगरि लो दल्लुल नुनिचि । कड्‌ मूल बलमूल गावलि वेट 
१८०० 
मणि लेनि पेटिय माडिकनाकाश । सणि लेनि पगलिटि माडिकि 
जूडिककिनि 
जतुरपुण्युड्‌ रामचंद्रुड्‌ लेनि । यतिशुन्यमगु नयोध्यापुरि जूचि 
यायत शुभशीलु डदुड रोस्ि । पोयि नंदिग्राममुन वसि्िचि 
पनिवडि रघुरामु पादुका युगढ । मुन राज्यभार मिम्मुल नावहि्चि 
श्री रामुनकु बोले सेव सेयुचृनु । नार चीरलु जडल्‌ नवयुचु दाल्चि 
कर भद्रगज पर शोभासे (उन्हे) ला रख, समस्त लोकों के प्रीत्तिसे 
प्रशंसा करते समय, छत-चामर् को ठीकृटढंग से धारणकर, आप ओर 
शतुघ्न के साथमे सेवा करते समय, शोभा से चारों दिशाओं में सेनाओं के 
परिवेष्ठितिहो, (वह) कुलपविच्र (कुल को पवित्र करनेवाला भरत) 
चित्रकूट से उतर पड़ा । इस प्रकार भरतेश ने विकल होते हुए जाकर 
उन भरद्वाज के चरणों मे विनत होकर, उनसे अपना वृत्तान्त सुनाया । 
तब उनके विदा करने पर, सेना के साथ आप वहाँ जाकर, महानदी गंगा 
को पार कर, वहाँ श्युगिबेर (पुर) में पटूयशोधन उस गुह्‌ का सम्मानकर, 
(उन्ह) वहीं ठहराया । वहां (आगे) जाकर, फिर अयोध्यापुर मेँ प्रवेश 
कर, अविलम्ब नगरी (अन्तःपुर) में माताओं को रख, अधिक (संख्याम) 
मूलबल को रक्षाथं रख (नियतकर), ।॥ १८०० ॥ 
-मणिहीन पेटिका के समान, आकाश-मणि (सूरं) -हीन दिन के समान, 
देखने के लिए चतुरपुण्यवाले रामचन्द्र से रहित, अतिश्यन्य (वने) 
अयोध्यापुरी को देख, आयत शुभरशीलवाले भरत को वहाँ रहने में घृणा 
हई । (अतः वे) जाकर नन्दिग्रामं रहकर, रघुराम के पादुका- 
युगल में राज्यभारको प्रेम से आवाहन कर, (उनको) श्रीराम के समान 
टी सेवा करते हुए, वल्कल वस्त, जटां धारणकर, विकल होते हए, उस 





श्री रंगनाथ रामायणमु ३५७ 


या राघवूनि पुनरागमनंबु । गौखचु नतनि .सद्गुणमु लेतरचुनु 
सरस सज्जन मंवि सम्मति तोड । भरतुंड महि येल्ल बालिचु चंड 
निदि ययोध्याकांड सैल्ललोकमुल ।विदितमे वुधलोक विनुतमौ गाक! 
यनि यंध्रभाष भाषाधीश तिभुडु । विनुत काव्यागम त्रिमल मानसुड्‌ 
पालिताचार्‌ डपार धीशरधि। भलोक निधि गोन बुद्ध विभुडु १८१० 


दमतंड़ विट्ठल धरणीशु पैर । गमनीयतर धेयंकनकाद्वि पेर 
बनुगौन नरिगंड भैरवु पर) धनु पेर मीसर गंडनि पेर 
नलघु निश्चल दयायत बुद्धि पेर 1 ललित सद्गुणगणालंकारं पैर 
ना चंद्रताराकंमै यौप्पु भिगिलि । भचक्रमुन नति पूज्यमै वलय 
नसमान ललित शब्दार्थं संगतुल । रसिकमे चेलुवींदु रामायणमून 
बरग॒ नलंकारभावनल्‌ निड । गरमौप्पग नयोध्यकांडबु जपं; 

नारूढि नार्षेय्नै यादिकाव्य । मे रस्िकानंदमे. येल्लनाड 
निव्वसुमति नौप्पु नी पुण्य चरित । मेव्वर सदिविन नेव्वरु विनिन 
सामादि-बहुवेदचय-धाम राम- । नाम-चितामणि नव्य भोगमुलु 

परहिताचारमूल्‌ प्रभुविचारमुल्‌ । परिपूणेशक्तुलु प्रकट राज्यमुलु १८२० 


राघव के पुनरागमन की इच्छा करते हुए, उसके सद्गुणो की प्रशंसा करते 
हुए, सरस, सज्जन मन्तियों की सम्मति (सलाह) से भरत समस्त 
महि (पथ्वी) पर शासन करता रहा । यह्‌ अयोध्याकाण्ड समस्त लोकों 
मे विदित (विख्यात) हो, बुध-लोक (विद्वज्जनो मे) --विनुत (प्रशंसित) 
हो जाए, एेसा चाहकर, आन्ध्रभाषा के लिए भाषाधीश (ब्रह्मा) के 
समान, विनुत-कान्य-जागम-विमल मनवाले, पालित आचारवाले, अपार 
धीशरधि. (बुद्धिसमूद्र) वाले, भूलोकनिधि गोन बुद्ध राजा ने-।। १८१० ॥ 
--अपने पिता विद्रुल धरणीश के नाम पर, कमनीयतर-धैयं कनकाद्वि के 
नाम पर, जो दढता से अरिगडभैरवं (शत्रु भयंकर), महात्मा, मीसरगंड 
 (प्रतापशाली ), अलघु-निश्वल-दया के आयतबुद्धिवाले है, ललित सद्गण- 
गणालकार है, आचन्द्र-ताराकं-विलसित होनैवाली, भलोक में अतिपुज्य 
हो शोभित होने के लिए अनुपम ललित-शब्दाथ-संगति से युक्त रसमय 
रामायण मरे अलंकार (ओर) भावों से परिपुणं, अतिरम्यता से प्रस्त॒त इस 
अयोध्याकाण्ड की रचना की । सुप्रसिद्ध आंगरस्थ, आदिकाव्य, रसिको को 
आनन्द देनेवाले (तथा) सदा इस वसुमति (भूमि) पर शोभायमान होनेवाले 
इस पृण्यचरित्र को जो भी पट्गे, जो भी सुनेगे, उन्ँ सामादि-बहुवेद-समूहों 
का धाम, राम-नाम-चिन्तामणि, नन्यभोग, परहित (करनेवाले) आचार, 
शष्ठ विचार, परिपूर्णं शक्तिर्या, प्रकट राज्य (के वैभव), ॥ १८२० ॥ 


२५८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


निर्मल कीर्तृलु नित्य सौष्यमुलु । धर्मक निष्ठ्लु दानाभिरतलु 
नायुरारोग्यंबु ~ लधिक - संपदलु । वायक वारिल्लु वाप्य 
वरपुत्र लाभंवु वैरिनाशनमु । सरिनीप्पू,धन धान्यचय समृद्धियुनु 
ने विष्नमुलु लेक यिडल लो नधिक। लावण्यवतूलैन ललनल पादु 
गौड़कुलतो नैप्‌ड गूडटयु । नेडगाग नापद लेट्ल वायुटयु 
सम्मदबुन बंधुजनुल गूड्टयु । निम्मुल गाम्यंबु लेडपकूडटयु 
नच्नलु दम्मुलु नभिवृद्धि वादि । मन्नन तो गडि मेलसि युडुट्यु 
सततंवु देवता संतर्प॑णंवु । वितृगण तुप्तियु बंपार्‌ चु 
निदि मोक्ष साधनं,विदि पापहरमु। निदि दिव्य, सिदि भव्य, मिदि 

श्रीकरंबु 
रमणीयलील नी रामायणंवु । श्रसमोप्प बूजिप गल्गु वुण्यमूलु, १८३० 
व्रासिन वारिकि वरथ्ुभोच्नतुलु । वासवलोक निवासंबु गलुग 
नंदाक गुलभिर लँदाक जलधु । लंदाक रविचहु लंदाक दार 
लंदाक वेदंबु लंदाक ` धरणि । येँदाक भुवनंबु लेषु दीपिचु 
नंदाक नीकथ यक्षरानंद । संदोहदोहनाचारमे परगु1 १८३४ 

अयोध्याकांडमु समाप्तमु 


-निमंल कीतिर्यो, निव्यसुख, धमनिष्ठा, दान मेँ आसक्ति, आयु, 
आरोग्य, अधिक सम्पत्ति, अव्य ही प्राप्त होगे । पापक्षय, वरपुव्रलाभ, 
वैरिनाश, समुचित स्पसे होगा। विना किसी प्रकार की विघ्न-वाधाओं 
के धन-घान्य की समृद्धि, घरों मे लावण्यवती ललनाओं का सहवास, सदा 
पूत्रो के साथ मिलकर रहना, सारी विपत्तियों का दर हो जाना, सम्मोद 
के साथ वन्धूजनो से मिलकर रहना, प्रेम से कामनाओं की पूति होना, 
सहोदरों का अभिवृद्धि (उन्नति) पाकर, बड़ स्नेह के साथ मिलजुल कर 
रहना, सतत देवताभों का संघरृप्त रहना, पितृगण को तृप्ति मँ वृद्धि, (आदि) 
सम्प्राप्त होगे । यह (ग्रन्थ) मोक्ष-साधक है, यह्‌ पापहर है, यह्‌ दिव्य है, 
यह्‌ भव्य है, यह्‌ श्रीकर दहै । रमणीय लीला (विधान) से इस रामायणकी 
नियम से पुजा करने पर पुण्य प्राप्त होगा ।॥ १८३० ॥ 

. लिखनेवालो को वरशुभ-उन्नति ओौर इन्द्रलोक-वास प्राप्त होगा । 
जव तक कुलपर्वत, जव तक जलधि (समुद्र), जव तक रवि-चन्द्र, जव तक 
तारे, जव तके वेद, जब तक दिशाँ जव तक भुवन (लोक), विशिष्टता 
से प्रकाशमान रगे, तव तक यह्‌ कथा, अक्षर (शाश्वत ) आनन्द-सन्दोह 
"समूह ) का निवास-स्थान होकर, विराजमान रहेगी 11 १८३४ ॥ 

अयोध्याकाण्ड `समाप्त 


अरण्य-काण्मु 


अत्याश्चमसागसनमु 


५ 


श्री चिवकूटमौ चित्रकूटसुन । वाचंयम श्रेणि वणिप नुंडि. 
यंत रामुड भरतागमनंबु । सित्तिचि यिचट वसिपरा' दनियु 
निच्चवट नेनुन्न नेल्लपौरुलुनु । मूच्चटपडि दिनंबुनु वत्तु" रनिथु 
दति रथाश्व॒पदातिवगेमूल । नेन्तयु गासिल्लु नीवन' बनियु 
खरदूषणादि राक्षस कोटि बाध । परिहररिपुमटंच वरमसंयमुयु 
चन्तव जेरि सुचिचिना' रनियु । जित्िचि, मरुनाड्‌ चितकूटाद्वि 
मुनुल वीड्कीनि यच्निमूनियाश्चममुन। कनुरागमुन नेग, नम्महामौनि 
तन शिष्युलुनु दानु तग नेदुवेच्चि । कीनिपोयि पलुदेरगुल ब्रूजसेसे । 
नम्मूनिपत्तियु ननसूय प्रीति । नम्महीतनयकु नातिथ्यमौसभि, 
तेरगौप्प॒गौलि पतित्रतागुणमु । लंरिगिचि, रघुरामु नैडवायलेकः 

१०. 








धि ¢ 4 
अशि के आश्रम को आना? 


श्री चित्रकूट बने चित्रकूट को, वाक्‌ की रमणीय श्रेणी से वणेन 
करना चाहा । तब राम भरत के आगमन का विचार कर, (यह्‌) सोच 
कर, "यहा रहना नहीं चाहिए ", (ओर यह्‌) सोचकर कि “यदि मै यहाँ रहं 
तो समस्त पुरजन शौक से प्रतिदिन (यहाँ) आगे (ओर यह) सोचकर 
कि ‹ दंति (हाथी), रथ, अश्व, पदाति वं से (अने नने से) इस वन 
को अधिक कष्ट होगा , (मौर यह) सोचकर कि ' परम संयमी (जन ने) 
निकट आकर यह्‌ सूचित किया कि खर, दूषण आदि राक्षस-कोटि (समूह) 
कौ वाधा (पीड़ा) का परिहार कर दो", (यह सब) सोचकर, दुसरे दिन 
चित्रकूटाद्रि के मुलियों को विदा कर, अति मुनि के आश्रम को अनुराग से 
पए । उस महामौनी ने अपने शिष्योके साथ दंग से अगवानी करके, 
(आश्रमम) ले जाकर, अनेक प्रकारस्े (राम की) पूजां कीं। उस 
मुनि की पतनी अनसूया ने प्रीति से उस महीतनया (सीता) को आतिथ्य 


॥ विधान से पतिव्रता के कुछ गुण बताये, रघुराम को छोड न सक 
ग को न सह्‌ सक) -- ।॥ १० ॥ 


क त मूल (वाल्मीकि रामायण) तथा भास्कर रामायण मे यह कथा अयोध्याकाण्ड 
भृट। यहाँ यह्‌ कथा भाग अरण्यकाण्ड के आदिमं भआयाहै। 


३६० सैलुग (देवनागरी लिपि) ५ 


तन वंधुजनुल नंदर नेडवबासि । वनमुल कासीत वच्चुट पौगड; 
बिम्मट ननसूय प्रीतितो दानु । नम्महीतनयकू नंगरागमूलु 
वाडनि विरल वचेत्वपुदंड तोड । गड मायनि मडुगलुनु दा नोसमि 
"रमणि [ निन्नु स्वयंवरमून राघवृड्‌ । ग्रममौप्प गेकीन्न कथ देत्पु' मिन 
जिविविलि सिग्गुन जिरुनन्व दीलक।वलिके जानकि दनपतिनि वीक्षिचिः 
“विनवस्म ! मिथिलकू विभृडेनयद्ट । जनवू डीक्कंड यागश्राल दु्धिप 
गविगितिने; नदि कारणंबुननु । कलित सीतानामकमुन नीप्पितिनि। 
अनपल्युडौट नस्यवनिपालकूड्‌ । दनयगा नन्नु मोदंबुन वेनिचं 
नंत यौवनवति यगु ननन ज॒चि । चितिचि तनयिटि शिवुनि चापेवु, 
नेक्कुवेटिनिवानि कंलमि पैम्पीन्द । निक्कन्यकामणि नित्त ने ननुचु२० 
वरबुद्धिमै स्वयंवरमु साटिप । धरणिनायकूलु मोत्तवुलं वच्च 
शेलजारमणुनि चापमेत्तंग । जालक मोट जालक चनिरि 
अंत राघवुड्‌ विश्वामित्र गौलिचि । कौन्तगालंबुनकुनु नट वचि 





--अपने समस्त बन्धुजनो से विष्टेडकर, सीता के जंगलो मेञाजने की 
सराहना कौ । (उसके) वाद अनसूया ने प्रीति से स्वयं उस महीतनया 
को अंगराग, न मुरन्लाने वाले फूलों की सुन्दर माला के साथ-साथ, (कभी) 
गंदे न बनने वाले वस्त्र देकर, कहा “है रमणी ! स्वयंवरमें रामने तुम्हे 
जिस क्रमसे ग्रहण किया, वहु कथा बताओ जानकी ने अपने पति को 
देखकर, स्वत्प (मधुर) लज्जा तथा मृस्कुराहट के उमडने पर, कहाः- 
' हे माता, सुनो। भिथिलाके राजा जनकके एकवार यागशालाको 
जुतवाने पर, मेँ उत्पच्च हुई । उस कारण से कलित (सुन्दर) सीताके 
नामस (मै) शोधित हुई । अनपत्य (निस्सन्तान) होने से उस अवनि- 
पालक (राजा) ने मृज्ञे मोदसे पृत्रीके रूपमे पाला-पोसा। तव यौवन- 
वती वनी मञ्चे देख, चिन्ता कर, यह्‌ कहा (घोषणा की) कि मेरे घरके 
शिवधनूप को चढ़ा सकने वाले को, प्रेम कौ वृद्धि होने पर, यहु कन्यकामणि 
दुगा | २०॥] 

(इस) वर-वृद्धि से स्वयंवर की घोपणा करने पर, धरणी-नायक 
(राजा) सषंड बोधकर आकर, शेलजा-रमण (शिव) केचापकोउठान 
सक, चढ़ा न सक, चले गए । तव राघव विश्वामित्र की सेवा करते हुए 
कु समय के वाद वहां आए (ओर) जैसे करि (हाथी) दृक्षुकांड (ईख 
के ङठल) को तोड़ डालता है, (उसी प्रकार) क्ट से हर (शिव) 
धनुष को तोड़कर मुज्ञ वरण क्िया।' एसा कहकर अपने विवाह के 
समस्त वृत्तान्त को सुनाने पर, सुनकर अनसूया मुदित हुई । तव रविके 


श्री रंगनाथ रामायणम २६१ 


करि यिक्षुकांडबु खंडिचुनटलु ।हरुविल्लु विरिचि चय्यन नन्‌ वच" 
ननि तनपण्डिल वृत्तांतसंतयुनु । विनिपिप ननसुय विनि मुदमंदे; 
नप्पुड्‌ रवि पश्चि्माबुधि मूनुग । दप्पक सांध्यकृव्यमुलेल्ल दीवि 
श्री रामुडउच्रिपूजिप सद्गोष्टि । ना राति गडपि काल्यक्रियल्‌ दीचि 
मुदमौप्प नय्यतरिमूनि बीड्कौलुप । गदले नम्मरुनाङ्‌; कमलाप्तकरुलुड्‌ 
। दंडकारण्य भ्रवेशमु 
सरठतालतमालसाल हिताल । कुरवकागुरु वट कुटज गण्यंबु 
चंडांशुनिभ सुनिजन शरण्यंब । गंडकहयेक्न गवय वेदंड ३० 
गंडभेरुंडादि खगमृगोहंड । दंडकारण्यंबु दरियंग जीच्चि 
वेदनादमुलचे विस्तारहोम । वेदुलचेत बविव्र॑बुलेन 
प्णंशाललयंदु बवर्नाबुजीणं । पर्णाश्ुलगुचु दपंबु गाविचु 
मूनुलचे मिगुल समुन्नति नीप्पु । जननुत॒ तापसाश्वममुलु वेक्कु 
गनुगौन्ू वारलु गाविचु पूज । लनुरकिति गेकौन्चु ननुजुंड दानु 
विराधवधं 
नसगुचो ना दंडकारण्यवीयि। नुरुपवंताकारुड्ग्रलोचनुड्‌ 


पचिम समुद्र मे डबने पर, आवश्यक समस्त ॒सान्घ्य-कृत्यों कौ पूति कर 
(निवृत्त होकर), श्रीराम ने अच्तिके पूजा करने पर, सद्गोष्ठ्यिों में वह्‌ 
रात विताई, दूसरे दिन कालकृत्य (दैनिक कायं) पूराकर (निपट कर), 
मोदसे, उस अचिमुनि के बिदा करने पर, रवाना हृए। कमलाप्त 
(सूयं ) डुल (वाले) (राम) 

दण्डक अरण्य में प्रवेश 
-सरल ताल, तमाल, साल, हिताल, कुरवक, अगुर्‌, वट, कुटजो (के-कारण) 
गण्य (प्रसिद्ध), चंडांशु (सूर्य) निभ (के समान) मनिजन-शरण्य, गंडक, 
हेयक्ष, गवय, वेदंड, ॥३०॥ 
-गंडभेरुड आदि खग, (ओौर) मृगो से उदहंड बने दंडकारण्य में प्रवेश कर, 
वेदनादों से, विस्तार होम वेदियों से, पवित्र बने पणंशालाओं मे, पवन, अंबु 
(जल) जीण-पणं ग्रहण करते हए, तप करने वाले मुनिं के कारण 
मधिक धुनति से विराजमान, जननुत (लोगों से प्रशंसित) कई तापस- 
अश्मा को देखते हए, उनकी पूजाओं को अनुरक्ति से प्रहण करते हए 
अगज के साथ स्वयं (राम)- 

` विराधका वध 

-जाते समय, उस ॒दंडकारण्य-वीधियो मे उर (बड़) पवत्त-आकार वाला, 
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घनवक्वनासुंड्‌ कठिन विग्रहुड्‌ । घनुड्‌ वि राधुडन्‌ कडिदि रक्कयुड्‌ 
अदुहासम्‌ सेसि याकसंबहूुव । बेहुगा वनमेल्ल भेदिल्ल वच्च 
गसुडुंड बालनागमु बलिम नौडिसि । चिरवौन्दगा दिवि कंगयुचंदमुन 
वटुशुलमुखचंचुभागुडे सीत ।गुटिलकुतल नत्तुकीनि मिटि कंगससि 

० 
जनकजदैस जूचि चाल जितिचु । घनुल श्री रामलक्ष्मणुल वीक्षिचि 
“योरि ! वीर्लवले नोडक वच्च । यीरसंबुन मीरलेनुन्न यडवि 
शरचापहस्तुले चरिथिप नन्त । बिरदुलु ! भुजशकित पेकोनि नन्त? 
तल्लि शतहद; तंड़ि जयुंडु; । तील्लि यायुधमुल द्रंगक युड 
ब्रह्मच वरमुलु वडसिनवाड; । ब्राह्मणाशनुड; विरा्ुडन्वाडः; 
ते नल्गि चूचिन निद्रादिसुरल । नैननु भ्रिगुदुनट, मर्त्युलेन्त ? 
यी विति नीप्पिचि यी कान विडिचि।पोयिमी.मीप्राणमुलु गाचिकीनुड 
कादेनि नाचेति घनशूलहतिकि । नादट नरिमि रं' उनि पेचिपलुक 
सौमिति यप्पूड्‌ जनकजभयमु । नामहाराक्षसु नदटुनु जुचि 
"योरि! रामूनि देवि नुरुपुण्यसाध्वि। धारुणिनंदन दगदोरि ! नीक ५० 





उग्र लोचन वाला, घन वकूत्र-नास (नासिका) वाला, कठिन विग्रह (शरीर) 
वाला ओर महान्‌ विराध नामक दुनिवार राक्षस, आकाश को कंपित करते 
हए अटुहास कर, समस्त वन को उद्धत रूप से बेधते हुए आया । जसे गरुड 
बालनाग को जवरदस्ती पकड़ कर, सुन्दरता से आकाश की भोर उड़ जाता 
है, उसी प्रकार पटुशृल मखरूपी चचुभाग वाला (वह राक्षस), कुटिल-कन्तल 
(वुघुराले केश) वाली सीता को पकड़, आकाश की ओर उड़ा, ।४०॥। 

-जनकजा की ओर देख अधिक चिन्तित होने वाले, महान्‌ (पुरुष) श्रीरामं 
(ओर) लक्ष्मण को देखकर (उस राक्षसने कहा), "रे! वीरोंके समान 
अपराजित हो आकर, इस प्रकार, तुम लोग इस जंगल मे, जहां मेँ रहता ह, 
शरचाप धारण कर घूमने के लिए कितने साहसी हो ? (तुम्हारी) भज 
शक्ति ही कितनी है ? माता (मेरी) शतह्दा है, पिता जयहै। पूरवंकालमें 
बरह्मा से वर प्राप्त किया कि किसी आयुधसे मरूगा नहीं । (म) ब्राह्यमणाशन 
(ब्राह्मणों को खाने वाला) हुं । विराधमेरानामदै। मँ ङ्रूद्ध होकर देखूं तो 
इन्द्र आदि देवताओं को भी निगल जाऊंगा । फिर मद्यं कौ बातदही क्या? 
इस स्त्रीको समञ्ञाकर, (मेरे पास रहने के लिए मनवाकर), इस जंगल 
को छोड़ जा कर, अपने-अपने प्राणों की रक्षाकर लो) नहींतो, मेरे हाथ 
के घन-शृल के प्रहार के लिए, सन्तोपके साथतंयारहो जाओ) एेसा 
गस्जकर कह्ने पर, सौमित्र ने तब जनकजा के भय (तथा) उस महा राक्षस 
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गीनिपोवः; नैक्कड गौनिपोयेदिक ?। निनु बद्व वधिधितुनेड्नाकडिमि' 
“ननि बाणसंघानमलुकमै जेसि । घनवाणततुलु वक्षमु गाडनेय्‌ः 
नरुदुगा वाडद्हासंबु सेसि । केरलुच शूलमंकिचि वचुटयु 
घनघनाचनमु संगति वासि पिङ्ग । चनुदन्तु करणिरा जानकीविभुड्‌ 
नदि रेन्ड शरमुल नलुवृभै हप । बदरि वाडट सीत बडवेचं बुडमिः 
ना राक्षसुनि बासि याकाश वीथि । धारुणीसुत सीत दत्लडल्लुचूनु 
जलदबृ नैडवासि चनु्दन्वु मेरपु । चंलुवुन जनुदेर जंच्च॑र जूचि 
गरडास्त्रमुन डिचि कडगि राघवुडु । वरबाणमुलु पक्क वानिप्‌ नेय 
नविलैक्कं सेयक यद्हांबू । भुवनभयकरंबृग  विद्नति 
करमुल रामलक्ष्मणुल निहरनु । गरमथि बट्ट रक्कसुड्ककुमीरि ६० 
मूपुलनिडि रयंबृन द्रोवबह्ि । वेपोव सीतयु वेनुवैण्ट दगिलि 
वापोव नट गौन्तवडि पथि पयि । प्रापितकोपुलं रामलक्ष्मणुलु 
मेरगुदीगेलरीति मेरयु खद्गंबु । ली रलूडिच वानि बाहुलु रन्ड्‌ दुनुम 
1 


के मदको देखकर (कहा)-' ओरी! राम की देवी, उस-पुण्य-साध्वी 
धारुणी-नन्दना को ले जाना तुम्हारे लिए 1५० | 
-उचित नहीं है । अब (उन्हें) ले भी कहां जा सकोगे ? मै अपने पराक्रम 
से तुम्हें पकड वध कर दुगा । ' (ठेसा) कहकर क्रोध से वाण सन्धान कर्‌, 
घन बाण-समूह्‌ चलाए, जो (उस राक्षस के) वक्षस्थल पर गड़ गए । अपू 
रूप से उस (राक्षस) ने मदुहास कर, विजुम्भित हो, शूल को घुमा-चुमा कर 
फक दिया । घने जलद के सांगत्य को बिष्ठृड कर आने वाली गाज के समान 
(उस शूल कै) आने पर जानकीविभुनेउसेदो बाणोंसे, सरलतासे काट 
दिया) कद्ध हो उस (राक्षस) ने सीताको पृथ्वी पर डाल दिया । उस 
राक्षस से विष्ुडकर आकाशवीथि मे धारणीयुता सीता के, व्याकुल होते 
हुए, जलद से विष्ठडकर आने वाली बिजली के सौँदययं के समान (नीचे) 
आति रहने पर, क्ट से देख, राघव ने गरुडस्त्रसे (सीता को) नीचं 
उतारा (ओर) अनेक श्रेष्ठ बाण उस पर चलाए। उनकी परवाह्‌न 
करते हुए, शीघ्र भुवन भयंकर रूप से अदरहास कर, हाथों से राम लक्ष्मण 
दोनों को, इच्छा से पकड़कर, राक्षस पराक्रम के आधिषय से ।६०॥ 

--उन्हं कधो पर बिठा कर, शीघ्रता से भागं-ग्रहण कर, स्ट से जाने लगा । 
सीता भी उनके पीठे लग रोती रही । उधर थोडी देर तक जा-जाकर, राम 
लक्ष्मण ने प्राप्त कोधवाले (क्रुद्ध) होकर, चंपालताओं के समान चमकनेवाले 
खड्गो को स्यानं से निकाल कर, उसके दोनों बाहू काट डाले! वच 
(के आधात) से गिरने वाले भिरि के समान, दिशाओं को कपायमान करते 
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गिरिर्व्मुन गूलुक्रिय दिक्वुलद्रुव। नुरवडिनोरलुचू नुविपै गूलि 
यसुवुलु वीड कय्यसुरयुंडुटयु । नसमानपदमुष्टिहूतुल नदद 
मुद्गा जेसि समुदढधति जपि । ^रहिरा' यनि मृनुलाश्चर्यमंद 
नतडंत गंधर्वुडं रामु जृचि । यतुलविमानंवुनंदुंडि पलिकं; 
ननु गंधर्वंड; नैनु तुवुख्ड; । भरूनाथ! मनु रंभ वौन्दि कौल्वृनक्‌ 
रानि गवं मरिगि राक्षसाठृततिग । नैनु गुवेर्वे निटुशापमंदि 
नेड्‌ मी भृजशक्ति निजशापमृक्ति । पोडिमि गांचिति; वोयेदनिक; ७० 


निरवोप्प ना देहमिल बूडिच चनुड्‌। शरभंगमौनियाश्रममून' कनुच 
वोयं म्रीक्कुचु; नंत वौलुपौन्दुवानि। कायंबु धर वब्रुड्चि कडुभयंवंदु 
धरणीतनूभव दग गौगिलिचि । परमसम्मदमुन भयमेद्ल मानि 
तलकोीन्न पेमितो दम्मूनि जूचि । यिलमीद गल्गरनै धद दुरगेमूलु? 
कावुन वेग मी गहनंबु दाटि। पोवलं मनमु भगुत्रि दोडकोनुच' 
ननि यंतशरभंगुडनु मुनिचंदु। गनुगौनुतलपून गाकुस्स्थकुलुड 





हए, अति वेग से, विलाप करते हुए वहं (राक्षस) धराशायी हुआ, पर उस 
राक्षस ने प्राण नहीं छोड । तव अस्मान चरण (ओर) मुष्टिके आवतोंसे 
उसे वहीं पिण्ड-सा वनाकर, समुद्धतिसे मार डाला जिते देख मुनि 
आएच्य॑चकित हो, साधुवाद देने लगे 1 तव वह्‌ गन्धवं होकर, अतुल विमान 
मे रहकर, राम को देखकर बोला “मे गन्धवह, म तुम्बुरहं। हे भूनाथ। 
पूवं मे रम्भाको प्राप्त कर (रत्तिक्रीडा में तल्लीन रहते हए), सभा में नहीं 
गया । (मेरे) गर्वं को जानकर कुवेर ने राक्षसाकृति को प्राप्त होनेका 
शाप दिया 1 आज आपक्री भूजशक्ति से, मनोज्ञरूप से, निज शापमूक्ति 
प्राप्त की । अव जाऊंगा । ॥७०।। 


-पुन्दरतासरे मेरे शरीर को पृथ्वीम गाड़ कर, शरभंगमुनि के आश्चमं 
को जाइए 1“ (एसा) कहते हुए, प्रणाम करते (वह्‌) चला गया । तव 
शोभायमान उसके शरीरको धरामें दफनाकर, अधिक भीत होने वाली 
धरणीतनूभवा (सीता) को्रेम से गले लगा कर, परम सम्मोद से समस्त 
भय को दर किया, बड़ प्रेम से अनुज को देख (कहा), * पृथ्वी पर देसे दुगं 
(कानन) (गौर कही) हो सक्ते ह ? अतः भू-पृत्रीको साथ लेकर हमें 
शीघ्रतासे इस गहन (अरण्य) कोषार कर जाना चाहिए 1' (एेसा) 
कह शरभंग नामक मुनिचनच् को देखने के विचार से काकुत्स्थकुलज 
(राम) (निकल पड़) । 
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॥ . शरमेंगाश्रसगमनमु । 
चनुचोट नुदयाकं संकाशमगुचु । नौनर नसम्मुनियाश्चमोपरिवीधि 
हरितहयाकीर्णमैे सितच्छत्र । परिवृतंबं देवभरितंबु नगुचु 
नकलंकमणि रोचुलंदंद पर्वं । नीक विमानयु गाचंनुडवीथि; नंत 
गति विमानमुलोनि कमनीयशीलु । गनुगौनु तलपुन गदियवच्चुटयु ८० 
नदि यदुश्यंबग्ये; नंत राघवृड्‌ ।मुदमौप्प शरभंगमुनि गांचि स्रौक्िकि 
मुनिचेत सत्कारमुलु साल बडसि ।यनुरागमून बन्दि यतनिकिट्लनियेः 
नमु नि्विट जड नेतैन्चुचोट । नो मुनीश्वरचंद्र ! यौक विमानंबु 
चदलेह्ल वैलुग निच्चटनुंडि पो; ।नदि येन्दुलवू वच्चे? नदि योदुबोयं! 
ना विमानमुलोनि यतडेव्वड ? 'निन। भूववरुनकू मूनिपुंगवुडनियः 
दिवेहूडातङ्‌ देवेद्रवं्य ! । देव ! नाकडकूनु दिविनुंडि प्रीति 
ननिमिषुलूनु दानु नथि दीर्पिप। ननु ब्रह्यलोकबुनकु बिल्व वच्चैः 
वच्चिन नो महीवरचंद्र ! नीवु । विच्चेयुटिच्च भाविचिनेनिपुड्‌ 
नैरसिन भक्तितो निन्नु बूजिचि । मरि पोवृवाडने मदि निश्चयथिचि 
यंतकू रा" ननि यतनि बौम्मंटि । जितिचि वियु श्रीराम ! निन 





शरभंग के आश्रमम जाना 


-जारहैथेतो उस मूनिके जाश्रमके उपरी भाग पर, उदयाकं (बाल 
सूयं) के समान शोभायमान, हरित हय आकीणं, सित-छत्र-परिवृत (श्वेत 
छतर से आवेष्टित), देव भरित, अकलंक मणियों की रोचियों (किरणो) से 
व्याप्त (युक्त) होने वाले एक विमान को उड्वीधि (आकाश मागं) में 
देखा । तब (उसे) देखकर, विमान में बैठे कमनीयशील (वाले पुरुष को) 
देखने के विचार से निकट आने पर ॥८०॥ 
--वह्‌ (विमान) अदृश्य हो गया । तब राघव ने प्रसन्नता से शरभंग मुनि 
को देख, प्रणाम कर, मुनि के हारा अनेक सत्कार प्राप्त कर, अनुराग प्राप्त 
कर, उससे यो कहा, "है मुनीश्वरचन्द्र ! हम जब तुमको देखने आ रहे थे 
तब एक विमान समस्त आकाश के प्रकाशित होने प्रर यहाँ से 
गया । वह्‌ क्यों आया ? वह्‌ कहँ गया ? उस विमानमें कौनथा?' 
(एसा) कहने पर भूवर (राजा) से मुनिपुंगव (यों) बोले, “ हे देवन्दर वन्य ! 
हे देव ! वह्‌ देवेन था। मेरे पासं दिवि (स्वगं) से प्रेम से, अनिमिष 
(देवता) ओर स्वयं, अभिलाषा के दीप्त (उत्कट) ' होने पर मृज ब्रह्मलोक 
वने आया । आया थातो ह महीवरचन्द्र ] तुम्हारे यहाँ पधारने की 
वात) मन मे विचार कर, (जैने) मन में निश्चय किया कि मँ अव उत्कट 
भक्तिसे तुम्हारी पूजा करके ही जाऊँगा, (ओर उससे यह कहा) 


३६६ तेलु (देवनागरी लिपि) 


गांतारचिन्नु निक्कड सूड करि; । नितलो विच्चेसि तिनकुलाधीश। 
धरणीश ! नी प्रसादमृुन नातपमु । नरुदार नीक विघ्नमैनतु लेक 
सलिपिति निष्ठतोः सफलंबुनय्यं ; 1 नलकीनि ध्री राम ! निनु जूडगंटिः 
ननघ ! सुतीक्ष्णसंयमि निक नीवु । गनुगीनि यतनिः चेन्गट नुडु; मेनु 
बनिविनियेद निक ब्रह्मलोकमूनः । कनि चंप्पि रामु समक्लंबुनंदु 
ननलमुखेबुन  नम्मुनीश्वरुड्‌ । दनमेनु मंवपूतमू सेसि वेल्चि 
येडपक िद्रादूलैल्लनु गौलुव । गडनोप्पुं ब्रह्मलोकमुनकू बोयं; 
ना याश्वमवासुलैन संयमुलु । वायुभक्षकूलुनु वेखानसुलुनु 
वालचिल्युलु मौनक्तुलु वणं । शालाविहीनुलु स्थंडिलशयुलु 
मननशीलुरु दांतिमंतुलेकांतु । लनशनव्रतुलु बंचारिनिमध्यगुलु 
१०७० 
मीदलैन तापसुल्‌ मूकलु गदि । सदयात्मड्ग रामचंहुनि जेरि 
“पितवाक्यपालन्रियुडवृ, सत्य । रतुडवु, नीव निमलयशोनिधिविः; 
राम ! नीयंतटि राजु गल्मियुतर । नमू राक्षसनाध निट गुद दगुने ? 
व्रतिनि रक्षिचिन राजुकु गल्गु 1 नतनि पुण्यमून नालवपालु; गान 
अभी नही अङग, तुम जाओ।' वची (इन्द्र) चिन्तितिहुभा। हे 
श्रीराम | ॥९०॥] 
-कान्तार-खिन्न (वनवास से खिन्न बने) तुम्हें यहाँ देखे विना चला गया । 
इतनेमेहे इनकूलाधीश ! (तुम) पधारे। हे धरणीश ! तुम्हारे प्रसाद 
(कृपा) सेमेरातप,जौर्मैने विना किसी विघ्नके, निष्ठासे किया धा, 
सफल हुआ । स्थिर भावसेहे श्रीराम! तुम्हें देख सका। है अनघ | अव 
तुम सुतीक्ष्ण संयमी को देखकर, उसके पास रहो । मै अव ब्रह्मलोक को 
जाऊंगा!" एेसा कहकर राम के समश्च उस मुनीश्वरने, अग्निमुख मे, 
अपने शरीर को मन्वपरत कर, होम किया। निरन्तर इन्द्र आदि सभीके 
सेवा करते रहने पर, अतत्तिशोभित ब्रह्मलोक को गया। उस आश्रम के 
वासी संयमी, वायुभक्षक, वेखानस* वालखिल्य, मौनवन्त, पणंशालाविहीन, 
स्थण्डिल-शायन (भुशायी) मननशील, दान्तिमन्त, एकान्त (वासी), 
अनशनतव्रतो, पंचाग्नि मध्यग (-मध्य रहने वाले) । १००) 
--आदि तपस्वी ज्गुण्ड बरधिकर, सदयात्म (दयालु) रामचन्द्र (के निकट) 
पहुंचकर (बोले) हि राम | तुम पितृवाक्य-पालन-प्रिय हो, सत्यरत हो, 
निर्मल यशोनिधिहो। तुम जसे राजाके होते हए, हमे यहां राक्षसोसे 
_ पीडित होना चाहिए ? नती कौ रक्षा करने वाले राजाको उस (व्रती 


१ निष्पाप २ वानप्रस्थ आश्चम का संन्यासी, वैष्णव । 
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नी तरि दैत्युल नैल्ल खंडिचि । मा तपोत्रतमुलु मेति निड्पुः; 

सौरिदिनी शरणं सौच्चिति' मनिन। शरणागत त्राण चरितुंड गान 

ना याश्रमंबूलयंदुडु समुनुल । कायत्तमति रामूडभयंबुलिच्चि 

ममी यनुग्रहमून मेदि रक्कसुल । दायल खंडितु; दलककु* -उनुचु 
सुतीक्ष्णमुनि दशनमु 

वारि वीडकौनि घौर वनसीम दूरि । यारूढमति  सुतीक्ष्णाश्रमंबुनकू 

वच्चि या मुनिचंहु वलगौनि पेर। ग्रूच्चि सद्भक्ति नक्कीन स्रक्कटयुनु 


११० 
वारल दोड़कीनि वचि सुतीक्ष्णु । डा रामु दीविचि यक्कुन जेवि 
'यनघात्म ! चित्रकटाद्विकि नीवु । मुनिवृत्ति वल्कलंबुलु गदट्िवच्चि 
युनिकि याकणिचि युल्लेबुलंदु । गौनकौनि नी राक गोरूतुडुदुमु; 

` नीव विच्चेसिति; निनु जूडगंटिः । मेविधेबुननिके नेमु धन्युलमु; 
आयत भुजसत्वृलेन राक्षसुलु । मा याश्चममुलकु मत्तुलै वच्चि 


व्यक्ति) के पुण्य का चौथा भाग प्राप्त होतादहै। अतः इस भवसर पर 
समस्त दैत्यों का वध कर, मैत्रीसे हमारे तप (ओर) त्रत को पूणं 
(सम्पन्न) करो। कमस (हम) तुम्हारी शरणमे आएहैँं।' (एसा) 
कह्ने पर शरणागत त्राण-चरितर वाले होने से, उन आशधमों मे रहने वाले 
मुनियों को आयतमति वाले राम ने अभ्य प्रदान कियां। ` आपके अनुग्रह 
से श्रेष्ठ (बली) शत्र राक्षसो का वध करूगा । भीत मत होइए । ' कहते 
, हए 


सुतीक्ष्ण मुनि के दशंन । 
--उन्हे बिदा कर, घोर वन सीमाओं में प्रवेश कर, आरूढमत्ति वाले 
सुतीक्ष्ण के आश्रम मे आए । उस मुनिचन्द्र की परिक्रमा कर, (अपना) 
नाम बत्ताकर, सद्भवित के उत्कट होने पर, (साष्टांग) प्रणाम 
किया ॥११०॥ 
--उन्हे लिवा ले आकर, सुतीक्ष्ण ने उस राम को आसीस, गले से लगाया 
(मीर कहा) :-- “है अनघात्म ! चित्रकूटाद्नि में मूनिवृत्ति से वल्कल धारण 
कर, आकर रहने (की बात) सुनकर, मन में उत्कट इच्छा लिए, तुम्हारे 
आगमन त करते रहे हैँ । तुम पधारे | तुम्हें देख पाए । अब हुम 
सब विधियो से धन्य हैँ । आयत-सुज-सत्व वाले राक्षस हमारे आश्चमं में 
मस्ती से आकर, होमवेदियों को उखाड़, यूप (स्तम्भो) को गिरा देते ह । 
स्वयं सोमपान कर देवताओं को भगाकर, तप का भंग कर, पादपौं (वृक्षो ) 


दद तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


होमवेदूलगत्चि यूपमूल्‌ गूलिचि । सोमयानमु ग्रोलि सरल वोद्रो्ि 
तपमूलु सेरचि पादपमूलु विरिचि।जपमालिकचु दरन्वि शाटिकल्‌ सिचि 
फलमृलु इल्चि पृष्पमूलेटल रात्चि।कौलकूलु गलचि दिक्कुलुगासि सेसि 
पक्कड़ मुनुल जंपिरि दुरात्मकुलु;। दिक्करूले; दीपाद्‌ दीपवे देव | 
येचिन दनुजुल नेम गोपिचि। चूचिन नीरगा जूड ना 
| १२० 
नेलकौनि महिमीद नीयद्वि राजु । गलुगरुट जेसि येक्कडनल्ग ममु; 
कावृन दुष्टराक्षसुल मदिचि । नीवु मा तपमरुलु निष्ठ वालिपु, 
मनिन रामुड्‌ "राक्षसाधीशवरुल । ननिलोन जंपेद' ननि युडचि 
ण़रभंगुनाश्रमस्थलमुन मुनुल । किरवोप्प नभयंबुचिच्चुट देलिपि 
रक्कयुलनु जंप॒रामुंड प्रत्तिन । लक्कजंवुग वद्धि या राति गडपै; 
मरुनाड़ वेक्कड्‌ मौनुलु वच्चि। मरि तम तम याश्रममुलकु विलुव 
दिननाथकुलुड्‌ सुतीक्ष्णु वीडकोनुचु । मनुल पृण्याश्रमंवुलु सूडगोरि 
सीतददेवि धर्मसंरयमर 
चनूचोट रघुराम जानकि सूचि ।'यनघ। राज्यमु मानि यडविकिवच्ि 





को तोड (गिरा) कर, जयमालाओं को तोड़कर, शादियों (लंगोरियो) को 
फाड़कर, फल गिराकर, समस्त पुष्पों को भिराकर, सरोवरों कौ कलुपित 
कर, दिशाओं को (सव भोर) व्याकुल करदेते हैँ (ओौर)उन दुरात्मकों 
ने कई मुनियोको मार डालादै। (हमारे लिएकोई) चारा नहींदहै। 
हेदेव ! इस कष्टकोद्रुरकरदोन! विजृम्भित राक्षसोको हमक्रूढ, 
होकर देखे तो दृष्टि (मातत) से भस्म कर सकते हैँ 11१२०) 


-मही पर शोभा सतुम जसे राजाके होने के कारण हम कहीं (किसी 
भीदशामें) करद नहींहोतेहै। अतः दुष्ट राक्षसों का दमन कर, तुम 
हमारे तपो की निष्ठा से पालनकरो)' (एेसा) कहने पर, राम ने उन्हें 
आश्वस्त किया कि ^ अनि (युद्ध) में राक्षसाधीण-वयोंका वध करूंगा ।. 
णरभंग के आश्वम्‌ स्यलमें मूनियों को शोभासे अभय प्रदान (का 
समाचार) बताकर, आश्चयंप्रद रूप से राक्षसर-वध की प्रतिज्ञा धारण कर, 
वह्‌ रात विताई। दूसरे दिन मनेक मुनि आए ओर अपने-अपने आश्चमों 
मे बुलाया । दिननाथ-कुल (वाले राम) के सुतीक्ष्ण से बिदा लेकर, 
मुनियों के पुण्य आश्चमों को देखने की इच्छा कर, 

सीता देवी का घर्म॑संशय 
-जाते समय, रघुराम को देख जानकी (बोली ) :-- ! है अनघ ! राज्यको 


श्री रंगनाथ रामायणम ३६९ 


समुचित .वृत्तिमै जडलूनु वल्क । .लमुलु धररिचि मेलंगुचु तुरक 
यसुरुलदंस नीक नलुग नेमिरिकि?। पसग नी माटलु बुद्धि जितिपः; 
। । ॥ १३० 
मनुलतो "राक्षसमुख्युल दतु" । ननि यूरडचिनयंतनुंडियुनु 
गलगुचुचचदि मदि गाकुत्स्थतिलक [ । वलदी तरंगुलु; वजिपवलयुः; 
ब्राणुल जंप बापमु रादं ? तल्लि । प्राणेश ! यकं मूनि बहुतपोनिष्ठ 
नुंडचो भटरूपयुक्तुडं वचि । योौन्ड खड्गमु मौनियींह्‌ दाचुचुनु 
इदं पोयिवच्चंद ने' ननि चनिये ; । ददनंतरमुन नातङ्‌ खडगमंदि 
युरकुडक तीवलौकट वृक्षमुल । सारं दुचुचुनु हिसारतुडगुचु 
जडमतिये तपश्चर्यकु वासि । कडपट नतड़ दुरगंति गलै : गान 
दपमेड,. ? मरि राजधर्मबरुलेड ? । विपुलायुधमुलेड ? विड्ववे देव! ” 
यनवृड्‌ विनि नव्वि यधिपति सीत । गनुगौनि “विगप्रमार्ग॑बु नी पलुकू; 
क्ष्रमागेमु गादु साध्वि! ना वलनि । मैचि बत्केदवु नामतमरिगियुनु; 
१४० 


छोड, जंगल में आकर, समुचित वृत्ति से, जटाएं तथा वल्कल धारण कर 
रहते हए (समय) धृष्ट असुरो पर तुम्हँं कद्ध क्यो होना चाहिए ? बुद्धि 
से सोचने परये बातें ठीक नहीं जंचतीं ॥१३०॥। 


हे काकुर्स्थतिलक ! (जवसे) तुमने मुनियों को ^राक्षसमृख्यों का 
वध करूगा' कहकर आश्वस्त किया था, (तवसे) (मेरा) मनक्षुब्धहो 
रहा है। ये पद्धतियां नहीं चाहिए (उचित नहीं), (इस विचार को) 
वजित करना चाहिए । प्राणियों का वध करने सेपाप नहींहोगा? ह 
प्राणेश ! पूवं (काल) मे एक मुनि बहुत निष्ठा से युक्त था तो वची (इन्द्र) 
ने भट (सैनिक) रूप युक्त हो, एक खङ्ग मौनी के पास रख छोड़ते हए 
कहाः-- ' यही मै जाकर आ जागा ' (ओर) चले गए । उसके बाद वह्‌ 
(मुनि) खङ्ग को पाकर चुप न रह सका, कभी लताओं को, कभी. वृक्षों को 
काट डालते हए हिसारत होते हुए जडमति (मूखं) हो, तपश्चर्या को छोड 
अन्तमं वह द्गति को प्राप्त हुभा 1 अतः तप कहँ ? फिर राजधमं 
कहा ? (तथा) विपुल आयुध कहाँ ? हे देव ! , (इस विचार को) छोड़ 
दोन !' एेसा कहने पर, सुनकर, हेसकर, अधिपति (राम) सीता को देख 
बोलेः- ‹ तुम्हारी बात विप्र मागं (के अनुकूल) है । हे साध्वी ! क्षवर-मामं 
८ है।. मेरे अभिमत को जानकर भी, मेरे प्रति मैत्री (प्रेम) के कारण 
(यों) बोल रही हो ॥१४०॥ 


३७० तैलुगर (देवनागरी लिपि) 


दरणि ! युत्तमराजधमंकपरुलु । शरचापमूलु दाटिच चररिचुटेहल 
शरणागतुल गाव जविचि कादे ? | परिकिपवेल यी परमध्म॑बु ? 
निम्महामुनुलतो नाडिन प्रतिन । नेम्मेयि गावितु; निदिय निश्चयमु; 
विडतु ब्राणमूनैन ; विड्तुनिच्रन; । विडतु दम्मुनि नेन; विड़व ने व्रतिन 

ननिन नरक युंडे नवनिज यपुड; । विनि लक्ष्मणड साल विस्मयंवंद; 
नटमीद नीक्कीक्क याश्रमंवुननु । बदुधमेविधि रामभद्र प्रीति 
बदियु वासरमुलु वदुनेनुदिनमु । लदिगाक नेलनल यद्‌ रनड नेललु 
मूडेसिनंललु निम्मुलनात्गुनललु । बोडिमि निलुचृच बुण्याश्रममृल 


| मंदकर्णि वृत्तांतमु 
धीयुविति जूचुच देरुवुन योज । नायतंवैन महातटाकबु 
गनि गीत्तवाद्य मंगठनिनादमुचु । दनर नय्युदकमध्यमुन म्रोयुटयु 


१५० 
गड्‌ जोदययपडि तटाकमु सेरि दानि! कड धमंभृतुडुंड गनि चेरि ग्रोकिक 
शयिदियेमि मुनिनाथ { यी तटाकमुन । नुदकबुलो घोष मृब्वुचुन्नदियु 
गड्‌ जित्र'मनुड्‌ राघव जूचिपलिके । नडरंड्‌ वेड़क ना धर्म॑भृतुड्‌ 


हे तरुणी ! उत्तम राज धमंकाही पालन करने वाले जन का 
शर-चाप धारण कर घूमनातो शरणागतोंकी रक्षाकरनेके लिएहीदहै 
न ! इस परमधमं पर क्यों ध्यान नहीं देती हो ? उन महामृनियों के साथ 
जो प्रतिज्ञाकीथी, किंसीभी प्रकार से, उसका पालन करूगा। यही 
(मेरा) निश्चयहै। (इसके लिए) प्राण भी छोड दुगा, तुम्हें भी छोड 
दंगा, लक्ष्मण कोभी छोड दंगा। (किन्तु) प्रतिज्ञा को नहीं छोडंगा। 
एसा) कहने पर तन अवनिजा चुपहो रही। (यह्‌ बात) सुनकर 
लक्ष्मण को अधिक विस्मय हुआ। उसके वाद पटु-धमंनिधि रामभद्र 
प्रीति से एक-एक (किसी-किसी ) आश्रम में दस दिन, पन्द्रह दिन, मास-मास, 
दो मास, तीन मास, चार मास, सुख से, अनुकूलता से ठहरते हुए, पुण्या- 
श्रममों को 


मन्दकर्णी का वृत्तान्त 
--धीयुक्त हो दशंन करते हुए, मागे में योजनभर (एक) महातटाक को 
देखकर, उस (तटाक) के जल-मध्यमें शोभासे गीत वाद्य मंगल निनादीं 
के मुखरित होते (देख) ।१५०।] 
--अत्यन्त चकित हो, तटाक के पास पहुंच, उसके निकट स्थित ध्मेभृत्य को 
देख, नियराकर, प्रणाम कर, (पूछा) :-- ‹ यह्‌ क्या मुनिनाथ ! इस तडाग 


श्री रंगनाथ रामायणमु ' ३७१ 


'कदलक मूनु मंदकणि यन्‌ मौनि । युदकमध्यंबुन नुखनिष्ठ निललिचि 
येनसिन महिम ननेकवषेमलु । तनियक यत्युग्रतपमाचरिप 
ना तपंबनकु निद्रादिदेवतलु । भीत्तिट्लि सुनिपति पैम्पेटल गलप 
नम्मुनिकडकेवुरप्सरस्त्रील । निम्मुल बुत्तेर नेतन्वि नार 
लतनिकि भायंले यंबुमध्यमून । नतड़ नि्मिचिन हैमसौधमूल 
मृनिनाभुमुदट मुदमोप्प निलिचि । यनुरक्ति वारिप्पुडाडुचुन्नारः; 
लदिगान गौलनु पंचाप्सरंबय्ये । निदि वारि बहुवच हृद्यशब्दस्मु"" 

९९६५ 
लनवुड्‌ विनि रामुडतिभक्ति तोड । घनपुण्युडगु मंदक्णिकि ्रौविकि 
मस्य महाटवी मार्गबुनदु । नैरसिन कडिमिमै नैरि नेगुनपुड्‌ 
मूनुलक्‌ म्रौक्कुच्‌, मुनुलुन्न पुण्य । वनुलकु जीक्कुचु, वनजकहलार 
सरसुल देलुच सत्कथालाप । सरणुल नानुचु जल्लनि गालि 
राकल बीगड्चु रणितञ्जिद्लिकल । जोकल देगङ्च शुकमथूरादि 
खगमृल बट्ट्चु गरि वराहादि । मृगमुल गीट्‌्टुच मेघास्त्रमेसि 
तापंबुलउचृच दमु जृचृवारि । पपंबुलु पुन वरवंपुलतल 
बुव्वलु सिदुमुच बौदलु तुम्मेदल । नन्वल गदुमुचू नभमंट दाकू 


~~ 





के उदक मे शब्द उभर रहा है। बड़ी विचित्रतादहै।' (एेसा) कहने पर 
उत्कट उत्साह से उस धममेभृव्य ने राघव को देख कहाः-- ' पूवं में मन्दकर्णी 
नामक मौनीने स्थिरतासे उदक-मध्यमे उरुनिष्ठा से खड़े रहकर, 
अधिक महिमा से अनेक वषं, तृप्त न होते हुए, अत्युग्र तप किया। उस 
तपसे इन्द्र आदि देवता भीत होकर (ओर) मुनिपत्ि के महृ्व को 
कन्ध करने के लिए उस मूनिके पासर्पाच अप्सरा स्वियों को प्रेम से 
भेजा । वे आकर उसकी पत्तियां बनकर, अम्बुमध्य में उसके निर्मित स्व्ण- 
सोधों में मुनिनाथ के समक्न मोदयुक्त हो रहकर, अनुरक्तिसेवे अब नाच 
रही है । अत्तः वह्‌ तडाग पंचाप्सर हुआ (कहलाया) । ये उनके बहुवाद्य 
(युक्त) हय शब्द हैँ ' ।१६०॥ 

एेसा कहने पर सुनकर राम ने अतिभक्ति से घनयपृण्य वाले मन्दकर्णी 
को प्रणाम किया ओर महा-अटवी-मागं में प्रसरित साहस के साथ मनोह्रता 
से जाने लगे। (जाते समय मागं में) मुनियोंको प्रणाम करते हुए, उन 
पूण्य वनो को देख, जहाँ मुनिजन थे, अघाते हुए, वनज (जंगली) कह्लार 
(कमल) से (युक्त) सरसियों मे इबकियां लगाते हुए, सत्कथा-आलाप- 
सरणियों से प्रसन्न होते हुए, शीतल वायु के आगमन की प्रशंसा करते हृए, 


३७२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


गलंबुलैक्कुचु जानकि यलय । मेलवु दक्कूचु मृदुरीति, गृहल 
मेल्वन दार्चुचु मैलतकू नेक्कु । उल्लन नैरपचु नचटि चेन्च॑तल 

१७० 
वीरमुल्‌ मेच्चुच मेदिपरानि । यीरमृल्‌ सौच्चुनचु निनरश्िमलेनि 
कोनल गानल ग्रम्मरुचिट्लु । जानकि दानु लक्ष्मणुडु गौचनेड्लु 
पुण्यतीर्थवुलु वुण्यवाहिनुलु । वुण्यतपोवनभूमूलु गलय 
दिरूगुच वदियेडलु दीरिनपिदप । मरलि सुतीक्ष्णाश्चममुनकु मरु 
वच्चि यम्मुनिचंदुवदह्‌ गौन्नादटु । मच्चिक नुंडि रामश्लितीष्वरडु 
ओकनाड्‌ घनु नगस्त्युनि जूडगोरि । यकलंकभक्ति संयमिकिनिट्‌लनियंः 

अगस्त्य वृत्तांतमु 

“निदु  नगस्त्यमुनीश्वरुडुंड्‌ । न॑दु; रेन्दौक्की तदाश्चमभूमि ! 
तेलुपवे"' यनिन सुतीक्ष्णं गुरुतु । ललवड दन्मागंमंतयु देलिपि 
दीविचि यनुप गादिलि तम्मृतोड । देवितो दक्षिणदिक्कूकं नडचि 
चनिचनि नाल्गु योजनमुलु दाटि । वनमुलु शंलमृल्‌ वाहिनुल्‌ पक्क 

(७ 





मुखरित क्िल्लिकाभो के समूह्‌ की निन्दा अथवा उपेक्षा करते हुए, शुक 
मयूर आदि खगो को पकड़ते हुए, करि-वराह्‌ आदि मृगो को मारते हृ, 
मेघास्त्र डाल (चलाकर), तापको कम करते हुए, अपने को देखने वाला 
केपापोंको दुर करते हुए, यौवन से भरी लताओं के फूलों को तोडते हए, 
श्रमरोंको दूर भगाते हुए, नभचुम्वी शेलों पर चडढते हुए, जानकी के थक 
जाने पर परिहास करते हृए, मृदुरीति से गुहाभों के पास .पर्चाते हए, 
वनिता (स्त्री अर्थात्‌ सीता) को धीरे से चना सिखाते हए, वहाँ कौ चंचु 
- (जंगली जाति) स्त्रियों की ।१७०॥ 
-वहादुरी की प्रशंसा करते हुए, भभेद्य निकरंजों में घुसते हुए, सूर्यरशिमि से 
विहीन पवंतों (तथा) काननो में घूमते हुए, इस प्रकार, जानकी, लक्ष्मण के 
साथ (राम) कुष वषं तक पुण्यतीर्था, पुण्यवाहिनियो, पुण्यतपोवन भूमियों 
की खाक छानते हुए, दस वपं के व्यतीत होने पर, फिर से सुतीक्ष्णाश्चम मे लौट 
आए । आकर उस मूनिचन्द्र के पास कुष दिन प्रेम से रहकर, रामल्लितीश्वर 
(राजाराम) एक दिन महान्‌ अगस्त्य के दशंन करने की इच्छा से अकलंक 
भक्ति से संयमी से यों वोले :- 
अगस्त्य का वृत्तान्त 

- कहते है" यहाँ अगस्त्य मुनीश्वर रहते हैँ । उनकी आश्वम-मूमि कहाँ 
, द? वतादइएु1* (एसा) कटने पर सुतीक्ष्ण ने चिह्न सुचार रूप से जात हौ, 
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गनुगीस्चु नेमि यगस्त्यानुजन्म । ननघाश्वमंबुनकरिगि संप्रीति 
ना यतीश्वरचंदर नड्गुल केरगि । या याश्चमंबून ना राति निलिचि 
मुनितोड सुखगौष्ठि सौगि जेयुचंडि । यिनकुलाधीश्वरुंडिटलनिपचिकंः 
“तथ्य यगस्त्यमहामुनि दौहिल । यिय्येड वातापि नैन्भंगि जपे 
तनिन नम्मुनिचंदुडा रामचंदु । गनुगौनि या पुण्यकथ संप्पदीडग । 
"नृरतापि वातापियुन्‌ निल्वलुंड्‌ । धरणिपे निरवृरुहंड राक्षयुल्‌ 
गल ; रंदु वातापि घनमेषमूति।यिल नित्वलूड्‌ नौक्क ऋषियुनेनिलिचि 
यिच्चट बैनु्ीव कंदुरेभि सिगुल । दच्चन दम्यिट . दहिनंबनुन 
मूनल निमंविचि मुदमीप्प दैच्चि । येनय  नम्मेषंबु नेपंड जपि 
प्रीति गरल सेसिः पष्ट भुलजिप । “वातापि ! र” म्मनि. वडिनेर 

जीर १९० 
दडयक यपुड्‌ वातापि यम्मुनुल । कड्पुलु व्रच्चि य्गलिकतो वेडलुः 
नी रीति मुनृल ननेकुल जंपि। या राक्षसाधमु लडरियुंड्दुरः 
कीनकौनि यौकनाड्‌ कुंभसंभवुड्‌ । चनुदेर  गपटभोजनमोप्पहट 


~~~ 





एेसा उस मागं को समग्र रूप से बताकर, आसीस कर भेजा । लाइले 
अनुज (तथा) देवी (पत्नी) के साथ दक्षिण दिशाकी ओर चलकर, चल 


वन्‌ 


चल कर, चार योजन पार कर, अनेकं वन, शैल, वाहिनी ॥१८०॥। 
-देखते हुए जाकर अगस्त्य के अनुजन्म (अनुज ) के अनघ-आश्रम मे जाकर, 
सम्प्रीति से.उस यतीश्वरचन्द्र के चरणों मे नत होकर, उस आश्म में वह्‌ 
रात ठहर कर, मुनि के साथ सप्रयत्न सुखगोष्टी करते हए, इनकुलाधीश्वर 
यो बोलेः-- ‹ हे आयं ! पूवं मे अगस्त्य महामुनि ने यहाँ वात्तापि का संहार 
किस प्रकार किया ? ` (एेसा) कहने पर वह मुनिचन््र रामचन्द्र को देख, 
उस पुण्य कथा को कहने लगा । “ उरुतापि (अधिक तप्त करने वाला) 
वातापि तथा -इल्वल नामक दो उदण्ड राक्षस पृथ्वी पर थे । उनमें वातापि 
घन-मेष (बकरी ) -मूतति (धारण कर लेता) (तथा) इत्वल एक ऋषि बन 
कर, यहा के बड़ माम॑ में जाकर रहता । आगत मुनियोको कपट सकि 
हमारे यहाँ श्राद्ध है, निमन्त्रित कर, बड़ी प्रसन्नतासे लाकर, उस मेष 
(बकरी) कोढंगसे मारकर, प्रेम से साग बनाकर परोसने पर (वे लोग) 


खा लेते। तब, शीघ्र नाम लेकर पुकासता कि ‹है वातापि ! 
आओ । ' ॥१९०॥।. 


तब अविलम्ब वातापि उन मुनियों के उदर चीरकर, सोत्साहं बाहर 
निकलता । इस प्रकार अनेक मुनियों को मारकर वे अधम राक्षस 
आधिक्य से विराजते थे । एक दिन कुम्भसम्भव के आने परः शोभा से कपट 


३७४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वातापि विल्व निल्वलु जूचि नगुचु।"“वातापि येन्दुंडि वच्चु ? जीणिचै" 
ननि यगस्व्युड्‌ वल्क नायिल्वलुडु । कनलि रक्कयुडयि कदियवच्चुटयु 
गलशसंभवृड हुंकारमावमुनः । वलियु निल्वलु विट्‌टु भस्मीकरिचि 
मृनुलकु नंल्ल ब्रमोद॑वु सेसं; । विनु मदियूनु गाकं विध्यं बडंच; 
सरिगाग दक्षिणाशास्थलि निलिचं; । नरुदुगा नंवुधि नापोशनिचें; 
वेनृनामुगाग शपिचं ना नहुषु; । मृनिमातृडे पृण्यमूति कुंभजुड्‌ ? 
मुनिवेषमुन नुन्न मुक्कटिगाक” । यनविनि रघुराम डानंद मंदि२०० 
मरुनाड्‌ मुनिपत्ति मार्गवुमूपि । तेस्गौप्प बूजिचि दीविप वेडि 
चनिचनि यौक्क योजन मुत्तरिचि । पनस दाडिम शमी वदरिकाए्वत्थ 
साल प्रियादु रसाल तमाल ¦ मालूर खर्जूर मंदार तरल 
तरल भ्रिविकरिसिन तावि क्रीव्विरुल । विरल तेनियलानि वंलयु 

तुम्मेदल 
मेदल निपगूनट्टि मेटिपूवौदल । बौदललो वगलेक पदलु मृगमूल 
कलकंठकलकुहुकार नादमुल । विलसिल्लु वहुशास्त्रवेद नादमुल 
जंलगुच गिन्नर सिद्धगानमूल । कलिमि दीपिचु नगस्त्युनाश्रममु 





भोजन कराकर, वातापि को बुलाने वाले इल्वल को देव हुंसते हृए 
(अगस्त्य) वोलेः- "वातापि कहां से आएगा? वह्‌ जीणं (पाचन)हो गया 
है । ' एेसा अगस्त्य के बोलने पर, वहु इल्वल कद्ध होकर राक्षसवन, आक्रमण 
करने आया (तो) कलशसम्भव ने हुंकार मात्र से वली इल्वल को शीघ्र भस्म 
कर, समस्त मुनियों को प्रमुदित किया । सुनो, इसके अतिरिक्त विन्ध्यको 
दवा दिया, सूुचारुरू्प से दक्षिण दिशाकी भूमि परजा ठहूरे, अद्वितीय 
रूप से अम्बुधि का भपोशन (पान) किया, उस नहुष को वड़ा सपं वन 
जानेकाणाप दिया। वे पृण्यमूति कम्भज क्या मुनिमात्र है? वेतो 
मुनिवेषधारी त्रिनयन (शिव)हीदै।' (एेसा) कहने पर सुनकर रघुराम 
प्रसन्न हए । ॥२००।] | 
-दूसरे दिन मुनिपति के मागं बताकर, सुविधि से पुजन कर, आसीसने 
पर (वर्ह से) निकल षपडे। चल चलकर एक योजन पारकर, कटहल, 
दाड़मि, शमी, बदरी, अश्वत्थ, साल, प्रियालु, रसाल, तमाल, मालूर, खर्जूर 
मन्दार (आदि) वृक्षो, (तथा उन) वृक्षों पर सधन सुगंधित पुष्पों, पुष्पों 
केमधुकापान कर शोभित ्रमरों के समूह्‌ से विलसित श्ेष्ठ पुष्प-कुजो, 
कुजो मे निवंरभाव से संचार करने वले मृगो, कलकण्ठ-कलकरुहू-के निनाद 
के समान विलसित्त वहुशास्तर-वेद नाद से शोभित हो, किञ्चर-सिद्ध गानकी 
सम्पन्नता से दीप्त अगस्त्याश्म को ॥२०७॥ 


५ 


श्री रगनाथं रामायणम ३७१५ 


अगस्त्य दशनमु 

गनुगव विदुगा गांचि यंदौक्क । मुनि चेत दम राक मुनि, केडगिचि 
चनि चच्चि यस्मुनिचरण पद्मसुल । कनुरागमून ग्रीक्क नक्कून जेचि 
दीविचि वेवेल तंरगुल भविति ! भाविचि संतुष्टिपिरुल गाविचि 

| २१० 
“यो राम ! शुभनाम ! युत्पलश्याम ! । क्रूरदानवभीम ! गणधाम! नीव 
मूनुल भाग्यमून मुनिवृत्ति दाल्चि । वनमुन दपसिवे वतिंप वच्च 
यरुदार जिवरकूटाद्रि केत॑चि । वरमति नीक्क संवत्सरंबुंडि 
शरभंगमौनि याश्रममु केतंचि ।शरणु सौीच्चिन मुनीश्वरुलनु गाचिः 
'दनुजुल जंपेदः दलककुडिक' । ननि प्रीति मुनुलक नभयंबुलिच्चि 
करुणिचि तनविनि काकृत्स्थतिलक।। परमसंतोषसंपन्चुडनंतिः 
ननि यथि ब्रूजिचि यतुल दिव्यास्त्र । घनशस्तर कोदंड कवचादुलिच्चः 
निच्चन मैकीनि यिनकुलाधीदयु ।डच्चट सुखगोष्ठि ना राति निलिचैः 
मरुनाड संध्यासमाधृल दीचि । परमाल्मु उम्मुनिपतिकि स्रौक्कंग 





अगस्त्य के दशंन 

नेत्रयुग्म को प्रसन्नता हो, (एेसे उस आश्म को) देखकर, वहाँ के 
एक मुनि से अपने आगमन से मुनि को जनाया, (तन) जाकर, (आश्चम मे) 
प्रवेश कर, उस मनि के चरण-पदयों मे अनुरागसे वंदना की। (अगस्त्य 
ने ) गले लगा कर, आसी कर, हजार-हजार ढग से भक्ति की, (ओौर उन्हे ) 
संतुष्ट कर (कहा) 1२१० 
र 1 राम! हे शुभनाम (वले) ! हे उत्पलश्याम | हे करूर दानव-भीम 
(भयंकर) ! हे गुणधाम ! तुम मुनियों के सौभाग्य के कारण, मुनि-वृत्ति 
धारण कर, वनमे तपस्वी हो रहने आकर, अपुवेरूप से चित्रकूटाद्वि में 
आकर, वरमति से एक संवत्सर (वहं ) रह्‌, (पश्चात्‌), शरभंग मूनिके 
आश्वम न ) आकर, शरण मे आए मुनीश्वरों की रक्षा कर, (यह कह्‌ कि) 
` राक्षसो का वध करूंगा, अब घबराइए नहीं ' प्रीति से मूनियों को अभय 
ब्रदान कर, करुणा दिखाई, यह सुनकर हे काकुत्स्थतिलक ! (मँ) परम 
संतोष-संपन्न हआ हू । ठेसा कह प्रेम से पुजा कर (अगस्त्य ने) अतुल- 
दिव्यास्त्र, घनशस्त्र, कोदंड, कवच आदि.दिए । देने पर, (उन्हे) ग्रहण 
कर, इनकुलाधीश (राम) सुखगोष्ठि मे वह्‌ रात वहां ठहरे (बिताई) । 
दुसरे दिन सन्ष्या-समाधि से निवृत्त होकर, परमात्मा ने उस मुनिपति कोः 


प्रणाम किया, (तव उन्होने) आसीस कर, पूजा कर, (ठीक ) ढंग से रामदेव 
को देखकर, धीमान्‌ ॥२२०॥ - 


३७६६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


दीविचि पूजिचि तरगौप्प राम । देवुनि वीक्षिचि धीमंतुडन 
घटसंभवृड्‌ भाविकार्यं मूहिचि । पटुतरवाक्युडं पलिकं निट्लनुच 
“श्रीराम { गोदावरी सरिप्पुण्य । वारिशीतल गंधवाहं कमार 
घटित नर्तन वनांगण लतानटिकि । जटिकरृतपुज धूर्जटिकि ना पंच 
वटिकि बौ'' स्मन रघुवर्युडच्चटिकि ।घटसुति वीड्कौनि कदलि पोवुचृनु, 
जटायुवुत्तो मेत्रि 
नड्त्ोव नौक पक्षिनाथूनि रक्के । लुडिवोनि कुलगिरियो यनुदानि 
गनि दैत्युडनु बुद्धि गदिसि नी वंष्व' । उनुटयु मूदमंदिया पञ्लिवलिक 
“गरुडाग्रजातुड्‌ कश्यपतनयु । उरुणसारथियेन यरुणुंड्‌ घनुड्‌ 
मातंड; मरियु संपातिमा यन्न;। मी तंड़ि सखड सुमी ! येनु राम! 
यितरुड गानु; मी हितकायंपरुड । नतुलसाहसुड; जटायुवन्वाड 
नी वनंबुनु नसुरेद्र सेवितमुः। गावुन वैदेहि गावुः मेमर्कु”२३० 
मनुवृड्‌ श्चीरामुडट्लुगा नतनि । मनमुन योजिचि मति वूजिचि, 
पंचवटी प्रवेशमु 
यट बंचवटि केगि यंदुन्न मुनुल । बटुतपोधनुल संभाविचि ग्रीविकं 
-घटसंभव (अगस्त्य) ने धावी कायं की कल्पना कर, पटुतर-वाक्यों सेयों 
कहाः-- / हे राम ! गोदावरी नदी के पृण्य-जलसे शीतल वने पवन-कुमार 
(मन्द-पवन) के कारण, नृत्य मे संलग्न वनांगन की लता रूपी नटी से युक्त, 
यतिकृत पुजाओं से धूजंटि (शिव) सम, उस पंचवटी को जाओ ।' कह्ने 
परं श्रेष्ठ रघु घटति (अगस्त्य) को विदा कर वहां सेनिकल पड़ । 
जटायु ते मंत्री 
मागं-मध्य में एके पक्षिनाथ को, जो (उस) कूलपवंतके समथा, 
जिसके पंख ज्ञड़ नहीं गए हों, देख, दत्य समज्ञकर, नियराकर पूछा ' तुम 
कौनहो ? ' (यह्‌ सुन) मुदित हौ वह पक्षि बोलाः- ' गरुड के अग्रजन्म, 
कश्यपतनय, अरुण (सूर्यं) के सारथी, महान्‌ अरुण मेरे पिता है, ओर संपाती 
मेराभारईूहै। हराम! मेँ तुम्हारेपिताकासखाही हूं! पराया नहीं हूं । 
तुम्हारे हितकाययं-पर (तत्पर) हं । अतुल-साहस वाला हूं । मँ जटायु नाम- 
धारी हं । यह्‌ वन असुरेदर-सेवितरहै। अतः वैदेही की रक्षा करो। 
असावधान मत वनो । ' ॥२३०॥ 


५ कहने पर श्रीराम नते उसी प्रकार मन में उसे मानकर, म॑त्रीसे 
पुजा की । 


पंचवरी.-प्रवेश 
- तेव पंचवटी जाकर, वहा के पदुतपोधनी मुनियों की संभावना कर, प्रणाम 
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करमधि वारु सत्कारमृल्‌. सेय । धरणीतनयं जुचि, तम्मूनि जूचि 
“पौलुपीद नंदुनु बुण्याश्नममुलु । गलय वेक्कृलु वौडगंदुमु गानि 
यी गौतमी गंग यी सरोवसरमु \ ली गिरुं ली तरुली. याश्रममुलु 
नैद्न्‌ वौडगंटिमे ? यिट मीद । निदुंड्दसु मन मिपाँद ननुच 
नानंदमुन वौदि यंदुन्न मुनुल । यानति गैकौनि या प्रौ कडगि 
तानु लक्ष्मणुडुनु दग बणेशाल । नूनिन क्मसुतो नौप्पार गद्वि 
तम्मुड्‌ दानून दानि बूजिचि । यम्महीसूत गुडि यनुरागमसग 
ना पर्णशालयंदार्‌ मासमुलु । दीपिचु पेमि वतिंपुचुनुंड; २४० 
हैमंतवणेनसु | . 
नंत॒नीहारधराक्रंतदश दि। शतम हेमंत मवनि. ब्ंटयु 
वेकुव नौकनाड्‌ वंलदियूनु दानु । देकुव _ _ गौतमि दी्थंमाडंग 
जनुचोट रामुडं सौमित्रि जूचि । “कनुगींटिवे शीतकालंबु महिम , 
देसलेट्ल जलिकि भीतिलि वंचिपटटु । सुसुग वेद्िनयद्लुमुचं हिमबु; 
हेमंतमन्‌ मेघमेटलेंड बवि । वामिगा वडगंड्लु वषिंचं ननग 
गुरिसिन पेनुमंचु गुंभिनिनेट्ल । नेरसि योप्पारे घनीभविनचचनु; 


करने पर, अतिप्रीति से उन (मुनियों) के (अपने को) सत्कार करने पर, 
धरणीतनया ओर अनुज को देखकर (राम बोले) :- ‹ शोभायमान कई 
पुण्याश्रमों को करई स्थानों पर देखाहै1 किन्तु यह गौतमी नदी, यहु 
सरोवर, ये गिरि,ये तर, ये आश्रम कहीं देवे हैँ ? अब आगे शोभा से यदीं 
रह्‌ जाएँगे । ` यह कहते आनंदित हो, वहाँ के मुनियों को आनति (अनुमति) 
प्राप्त कर, उसी दिन शुरूकर, लक्ष्मण के साथ स्वयं प्रयत्नशील हो, क्रम 
से शोभा से, पणेणालाका निर्माण किया! अनुज के साथ उसकी 
(पणंशाला कौ) पूजा कर, महीसूता के साथ, अधिक अनुराग से, उस 
पणंशाला मे छः मास अत्यंत प्रेम से रहे; ॥२४०॥ 
हेमंत वणेन 

--उस समय धरा ओर दश-दिर्शातों को नीहार से आक्रांत करते हुए, अवनि 
(पृथ्वी) पर हेमंत के व्याप्त होने पर, एक दिन तड्के, स्ती (सीता) के 
साथ, स्थयं के साथ, गौतमी मे स्नान करने जाते हए, राम ने सौमित्र को 
देख, (कहा) :- “देखा, शीतकाल कौ महिमा को ? हिम ने (समस्त धरती 
को ) आच्छादित कर दिया है । यह एसा लग रहा है, मानों समस्त दिशाओं 
नेठ्डसे भीत होकर, श्वेत कौशेय से (अपने आपको) ओढ्‌ लिया हो 1 
मानों हिमं रूपी मेघो ने सब जगह व्याप्त होकर, अधिकता स्ते ओले बरसाए 
हो, उस प्रकार बरसा हुआ अधिक बरफ समस्त पृथ्वी पर व्याप्तहो, 
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उविपै ना मंच नीक्कीकचोट । दूर्वाकूरवुल तुदल जूचितिवं? 
पच्चसिन्नसलाक पौजुपे वेडक । भरूच्चिन वूत्याल कोवलं यीप्प 
गामु सम्मोहनकांडवुलनग; । हैमंतवायुबु ललवृमे सोक 
वैरपुन वणकंड्‌ विरदहिणुलनग । द॑रगौप्प गदलु पुदीग लीक्षिपु; २५० 


मंच॒न दार तामरलु कन्नीरं | मुंचिन विरहुल मोमुल गरु; 
बौदिगौच् यकरुवृल्‌ पीट्दटुगा मीद । गदलु तेदटुलु पीगलगा जलिगीन्न 
कौीलनु देवतलकु गुपटलु वों । विलसिल्लु कदम्मि विरुलज्‌चितिवेः 
यडवियेनुगुलु नी रान नीनदिकि । दुडि दुडि वच्च तत्तोयंवु दीडिकिं 
नडिकि भिरेनुच्‌ दुंडमुलु वेवेग ! मूडिचि पारेडिनि तम्मुड! विलोकिषु; 
इद्वि का्लवुन नेनुन्ुयट्लु । पटु नामीदि भक्तिम मानि 
नास्चीरलु जटल्‌ नवतमे दाल्चि । ना राक गोरूच नम्महाघनुडु 
परमपावनुड सौध्रात्रभावनुड्‌ । वरपितुवाक्य मद्राक्यतत्परुडु 
चिरकीतिनिरतु डाध्ितलाभरतुड्‌ । भरतुड़षःकाल परिचित नट्लु 
स्तानंबु सेयुनो सरयुवलोन ? मौनियं यटर्लीको महि वव्वच्छिच ? २६० 





शोभायमान रूप से घनीभूत हो गया है । पृथ्वी पर, कर्ही-कहीं उस भस 
कोदुर्वाक्गुरो के सियोंपरदेवादै? वे मानो मरकत मणियों की शलाकाओं 
की पंक्तियों पर सुंदरतासे गुंये हुए मोतियों कौ लडि्यां हँ । कामदेव के 
सम्मोहन-कांड (वाण) के सम हैम॑त-वायुके मृदुता से स्पशं करने पर, 
भीति से कपिने वाली विरहिणियोंके समान सुंदरतासे डोलने वाली 
पुष्पलताओं को देखो । ।।२५०॥ 


-भोस में रहने वाले कमल, ओसुओं से इवी विरहिणियोंके मूखकी 
अवहेलना कर रहै हँ । उधर देखो, समूह वन, किजल्कों के पराग पर 
विहार करने वाले भ्रमर रूपी धुएं से युक्त शोभायमान लालकमल के फूल 
मानों ठंड से व्याकूल सरोवर के देवताओंके लिए अंगीरवियंहैँ। जंगली 
हाथी पानी पीने के लिए इस नदी के पाक्ष शीघ्रगति से आकर, इस (नदी) 
के तोय (जल) को ग्रहण (स्पशं) कर, वीच ही, ज्ञटसे सृंड समेटे हुए 
लौटकर भाग रहै ह! दहे अनुज! (उन्हे) देखो। रेस समयमे 
मृक्ञ पर भक्ति के कारण, राजसिहासन को तजकर, मेरे समान (यतिसरूप 
मे) रहते हए, वल्कल वस्त्र, जटाणएं नूतन ढंग से (भपूव॑ता से) धारण कर, 
मेरे आगमन को चाहते हृए वहु महान्‌. परम पावन, सौभ्रात्रभाव वाला, 
शरेष्ठ पितुवाक्य (तथा) मेरे वाक्य (वचन) में तत्पर, चिरकीति निरत, 
आश्चितजनों के लाभ (हित) में तत्पर, भरत (इस प्रकार के शीतल ) उषः- 
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ना तंदिसल्य॑बु , ना पूम्कि यतनि । चेत, नतु त्रकाशिचं. लोकल; 

ने तल्लि पनुपून नैट्व संयमुल 1 चेत दीवेनलु गांचिति वेड्क नेन ' 
नट्ट केकनु नौग्बनाडनो तेलिय ! । दट्रूल काविचु ननघात्मुडतड्‌; 
पटबु दौलगि. तापसिनैति नेन । बटु गलिगि तापसियग्यं नतड्‌;. 
अन्नदम्मुल पाडि या पुण्यु जूचि । ये्चनेन्वरिकंन निक ेर्ववलयुः 
नद्या भरतुनि ननृगूदल्लुलन्‌ । जुद्भाल तंच्ड़ पूतुमो मनम: 
अनि वारि दलचृच ननिवारितमूग । दनिवार निष्ठ गौतमिवारि गकि 
यिनृनकु नर््यबु लेत्ति गायच्नि । पनुगौनि यर्जियिचि ब्रह्मयज्ञबू ` 
तम्मुड्‌ दानु सीतयु बणेशाल । किम्मयि जनुर्दैचि हितगोष्ठि नुंडं 

| । जंवुमालि वृत्तातमु 
नौकनाडु लक्ष्मणुंडदयकालमून । नकलंकचित्तूडे यच्चकु ्रौक्कि २७० 
 कंदमूलफलादिकमुलु देच्वुटकू । नंदद वनमुल नरयुचू नरिमि 
 युतंबगुचुच्च यौकमिरि माचि । भिन्नक यच्चोट मेलगृचच्चत 
कालमेंसरथू मे कंसे स्नान करता होगा ? मुनि बन, महिं (जमीन) पर 

. केसे लेटता होगा ? ।२६०॥ 

- -मेरे पिता का सत्य (वचन) ओर मेरा दृढ संकल्प, उसके (भरत्‌ के) 
कायेसेही लोकोंमे प्रदीप्त (्रच्यात) हए! जिस माताके अदेशे 
मै समस्त संयमियो से सप्रेम आशीर्वाद प्राप्त कर सका, उस केकरई को पता 
नहीं, वह्‌ किस प्रकार की कटुक्तियां कहता दोगा ? वह पुण्यात्मा ठेला क्यों 
करेगा ? (नहीं करेगा ।) राज्य (के अधिकार) से अलग होकर म तपस्वी 
बना । ` राज्य स्ने युक्त होकर वह्‌ (भरत) तपस्वी बना । अव किंसीको 
भी उस पुण्यात्मा कौ देखकर यह सीखना चाहिए कि भादयो मे (परस्पर) 

न्याय (सगत व्यवहार) कंसा होना चाहिए । रसे उस भरतको, त्रिय 

। (स्नेहूपूणं ) माताओं को (आौर) नावेदारो को हम कव देख पाएगे {* इस 

श्रकार्‌ उनके बारे में सोचते हए, अनिवारित (अर) परणं निष्ठा से गोतमी 

कि जल मे डुबकी लगा (स्नान) कर, सूयं को अघ्यं देकर, गायत्री का 


| जपकर, ब्रह्मयज्ञ किया, (फिर) अनुज भौर सीता के साथ पणंशाला को 
(्लोटकर, हितगोण्ठियों मे रहे । 


जवुमालि का वृत्तान्त 


एक दिन लक्ष्मण प्रातः समय, अकलंक चित्त हो, अग्रज को प्रणाम 
एर, ।॥२७०॥ ,. 


-कद-मुल-फल आदि लने के लिए, यहँ-वहाँं वनो मे खोजने गषएु । उचत 
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महियेल्ल देदीप्यमाने कलुग । नहिमांशुकल्पितंवगर खड्गमोकटि 
भीषणजलदगंभी रघोषंवु । घोपिचि यिदि येमौको यन वलिक; 
“नंदुकौ्मिक दैत्याधीशतनय ! । पादुगानी तपंवुनकू दा मच्च 
भानुंड वनिचं नी पग नीग नन्नु । मानुग गौनु'"मन्च मडि वाड्‌ वलिक 
“मेल्लनं ता वच्च मच्चिनाकोक । यौल्ववोकलु सेस; नौत्वयोनिन्नु; 
नलधघुतपंवबेदल नवनिपे गलिसं; वलसिनकडकेग वनजाप्तु हेति , “ 
यनि पलक तील्िटि यचलसमाधि। दनरंग॒ नुडं; नंतट लक्ष्मणुंड्‌ 
विपुलाद्भुतंवंदि वंस दानि जृचि । युपमतो उग्गरि यौडिसि चपट 

२८० 
निपुण॒डे पररिकिचि नृपकुमारडु । 'तपसुल कल्ल नाधारमेनट्ि 
फलवक्षमूलु दंप वाडिगा""दनुचू । गलय गरम्म्चु नगलिक नौक्कंडनु 
भाविचि भाविचि वागौप्प जृचि । भावंवृनंदनु त्रमदंबु गौनुचु 
“नी खङ्ग मिदुंड नेमि कारणमी? । यी खड्गमिच्चटिकेल वच्चिनदी? 
यनि यनि खड्गंबु नादति जूचि । पनिर्गीनि दानि जेपट्टुचु मरय 


वने एक भिरि (पवंत) को देखकर, चृप न रहकर, उस पर (चद्कर) 
विहार करने लगे! तव समस्त महि (पृथ्वी) को देदीप्यमान कर 
चमकते हुए, अहिमांशु (सूयं) कल्पित (निर्मित) एकं खड्ग ने भीपण जलद 
के गंभीर घोपसे गरजकर यों कहाः-- ‹ हे दत्याधीण-तनय ! इसे (मृ्ञे) 
अव ग्रहण करो । शोभा से तुम्हारे तप कौ स्वयं सराहना कर सूयं ने (मृज्ञे) 
भेजा है । अपने शघरूत्व को नष्ट करने के लिए, साहसस्ते ग्रहण करो । 
एेसा (उस खड्ग के) कह्ने पर, वह्‌ बोला-~' सुन्दर ढंग से स्वयं आकर, मेरी 
सराहना कर, (तुम्हे) मञ्चे न देकर, (मेरा) अनादर किया। मँ तुमह 
नही चाहता (ग्रहण नही करता) । मेरा समस्त अलघु (भधिक) तप 
मिट मे मिल गया। ह वनजाप्त (सूयं) के खड्ग! जहाँ चाहो, वहाँ 
जाो । ` यह कहकर, वह पूववत्‌ अचल-समाधि मे लीन हो गया} तव 
लढ्मण अधिक आश्चयं चकित होकर, क्षट से उसे देख, चतुराई से निकट 
जा, कुशलता से उसे हाथमे लिया ॥२८०॥ 

-निपृण हो, उसे ध्यान से देख, उस राजकुमार (लक्ष्मण) ने सोचाः-- ˆ सभी 
तपस्वियों के लिए आधार वने इन फल (से युक्त) वृक्षो को काटना न्याय- 
संगत नहीं है । * चारों ओर घूमते हुए, सोत्साह, एक जगह सोच-सोचकर, 
ठीक दंग से देखकर, मन मे मुदित होते हए, सोचाः- ' इसःखड्ग का यहं 
रहने का क्याकारण है ? यह खड्ग यहाँ क्यों आया ? ' (एेसा) सोच-सोच 
कर खड्ग को आदर से देखकर, सप्रयत उसे हाथ में लेते हुए, सुशोभित एक 


श्री रगनाय रामायणम २३८१ 


विलसिल्लु नीक गीप्प वेदुर जोपिंबु । मलसि खोडप दन्मध्यभागमुन 
दभि यौक्कमोनि मेदिनि गुलुग्य॒नु । निगिडंडुमूं मूनिगि सौमित्रि 
यट गौतसेपुन कट्लन दलिसि । कटकटा ! सकल लोकमुलु निद्पि 
ब्राह्मणु जंपित्ति परिकिप लेक । _ व्रह्महत्यादोषभरितुंडनंति; 
नेनेल वच्चिति नित दन्वृलकू ? नेनेल यी खङ्गमिट्‌लु गैकौटि ? 

२९० 
ननुपमधमत्ुडग रामचंद्र । ननृजुंड नगु नाकु नधिकपापंवु 
समक्‌; नी मूनीश्वरुडंव्वडौककौ ? समय जेसिति; निक जानकीविभुडु 
विनि नन नेमनि विडनाड्‌ नीक्की । पेनुपेदि मूनुलु शपितुरो पट्टि ! 
चेप्पकुंडग. रादु: चेप्पकपोदु; । तप्वं गाये" मटचू “देवमा! ” यनुचू 
नडलुचु नत्लन नड्गुलु वडक । सुडिवडि त्रमयुचु जोौप्पु दप्पुचुनु 
नडतँचि “दशरथुनकु गुरुपुतु । बडनेसि चंपिन पपंनु वच्च; 
दंड्कि वैन नंदनुनकू वच्चे । नङ्‌ भुजनुलेल्ल'' ननि तल्लडिल्लुचु 
दम यन्न जेरि गद्गदकंटुडगुचु । ग्रममेदि वडकुचु गडगि ग्रीक्कुटयु 
ननुजुूनि नत्ति यीय्यन गौगिलिचि । कनुगव नीर ग्रक्कुन जेत दुडिचि 


घने बांस के समूह्‌ को सविलास काट डाला । उसके मध्य भाग में (स्थित) 
एक मुनि के कटकर मेदिनी (भूमि) पर गिर पड़ते ही, सौमित्र अधिक 
मूच्छ मे इब गए (मूच्छिति हुए ।) फिर थोड़ी देरके बाद धीरेसे होश 
मे आकर (कहा) :- ' हाय हाय! (ठीक तरह से) देख न सक, सकल लोकों 
की निदा के, पात्र होते हुए ब्राह्मण का वध किया (ओौर) ब्रह्महत्या के 
दोषसे भरितहो गया। इतनीदूरञआया हीक्यों? इस खड्ग कोर्मैने 
इस प्रकार लियादही क्यों ? ॥२९०॥ 


अनुपम धर्मात्मा रामचद्रके अनुजो कर (भी) मृज्षे अधिके पाप 
प्राप्त हुभा । पता नहीं, ये मुनीश्वर कौन हैँ 2 (इन्द) मार डाला | अब 
(यह सब } सुनकर, मृज्ञे क्या कह (कर) जानकीविभु (श्रीराम) तज दंगे । गुरु 
मुनिजन कंसा शाप देगे ? कहा नहीं जा सकता, कहे विना नहीं रह सकता । 
(सारा) कायं बिगड़ गयाहै। हे भगवान !' ेसा कहते हृए, भीत होते 
हुए, धीरे से कदमो के अगे न बढ़ने पर, चक्कर खाते हुए (भ्रमित होते 
हुए), स्वाभाविक गति से अलग होते हृए ' दशरथ को गुस्पुत्र (श्रवण 
कुमार) को मार गिराने का पाप लगा । समस्त श्रुजन यही कर्मे किं पित्ता 
के समान हीःपुत्रको भी (पाप) लगा!" दसा सोचते हुए, व्याकुल होते 
हए, अपने अग्रज के पास जाकर गद्गदकंठ (वाला) होते हए, कांपिते 
हए, सप्रयतन प्रणाम करिया । अनुजं को उठाकर, क्ट से गले लगाकर, नेत्र 


३८२ तेलुगु (देवनागरी लिषि) 


यनुकंप मदि व्व॑ननिये राघवृडु; । “अनघ | ये गलुगं नीकडल 
नेमिटिकि ? 
धर्मवतंनुड; वृदारशीलुडवृ; । निमलात्मकुड्वु; नीतिमंतुडवु; 
दशरथ क्ष्मापालतनय मान्युडवु; । पञ्युपति विक्रम प्रकट शोयुंडवु; 
नच्च ! नी मीगमेल यदु सिन्नवीर्थ? । नुन्नदि येपंड नीगि जेप्पु' मनिन 
जयशालियेन लक्ष्मणुडिदुटुलनियं; । “भ्यनिवारण ! नीदु पंषुन वोयि 
वनमूल ` फलमुलु वलयुनचचिवुनु । गनि येन मेलगुचो प्रूरखङ्र्गवु 
ओीक्कटि मिट रा नौडिसि चेपद्ि । वेक्कसंवगु नीक्क वैदुर जपपवु 
नरिकिति; दान नुत्नतुडीक्क मौनि) यौरलुचरु घर गलं नृग्रडो यनगः; 
ना नेरभिकि गदि नरनाथचंद्र | । रानेरकुंड्यु रा नेरवलसं; 
ननवृडु रवुरामुडाश्चर्यमंदि । यौीनर गाम मदि नृहिनुचृड; 
नंत नक्कडि मुनृलंदरू गुडि । यंयु नी तेर्गेरिगित'' मनुचु३१० 
जनुर्दचि रघुरामचृदु दीविचि । वनतर मृदुवाक्यगरिम निट्‌लनिरिः 
“अखिलेश ! विनुमु, नी यनृजन्मुडिप्पु । उखिललोकद्रोहियेन रावणुनि 
युग्म के जल को लट से पौंछकर, मन में अनुकंपा के व्याप्त होने पर रावव 
। ने कहा):- हे अनघ ! मेरे रहते हृए तुम्हे भीत क्थों होना 
| चाहिए' ? ॥३००॥ 
|) (तुम) धमेवतेन, उदारशील, निमंलात्मा, नीतिमान (ओर) दशरथ-क्ष्मापाल 
| (राजा) के पुत्र (अौर) मान्य हो, पशुपति (शिव) (के समान) विक्रमसे 
| प्रकटित शौये वालेहो। हि तात! तुम्हारा मूख इस प्रकार उतरा हुआ 
| 








क्यों? जो हा, (उसे) स्पष्टरूपसे कहो)" एेसा कहने पर जयशील 
लक्ष्मण ने एेसा कहाः- है भय-निवारण (दुर करने वाले)! तुम्हारे आदेश 
से जाकर, आवश्यके समस्त वनमुल फलों को लेकर, घूम र्हा धा। 
(तव) एक क्रूर खड्ग के आकाश से भाने पर हाथ में लिया 
वांस की अति घनी क्चाड़ी को काट डाला । उसमें (स्थित) एक उन्नत 
(श्रेष्ठ) मौनि जो उग्र (शिव) समथ, चीखते हृए धरा पर लोट गए । 
| अपने अपराधके कारण दी दोक्रर, आन सकने पर भी (मृन्ञे यहाँ) 
| आनादही पडा टेसा कहने पर रघुराम , आश्चयंचकित हुए (ओर) 
। | कर्तव्य के वारे मे मन में सोचते रहै । तव वहाँ के सभी मुनि एकत्र होकर, 
1 
| 


यह्‌ कहते हुए कि “ यह्‌ समस्त वृत्तान्त वताएंगे ' ।३१०॥ 
--आकर, रधुरामचंद्र को आसीस कर, घनतर मदु वाक्य गरिमासेयौंवोल 
.। ` दे अखिलेश ! सुनो, तुम्हारे अनुजन्म ने अवे अखिल लोकद्रोही रावण की 
"| वहेन के पुत्र, विज भित जंबुनामक दुष्ट का सहार किया है। (इसमे) 
॥ १ 
। 


॥ 
५ 
= 


` श्री रंगनाथ रामायणमु ३८३ 


चैलियलि कीडुकू नेचिन जंवुडनेड्‌ । तुलुव निजिंच॑; ने. दोषु लेदु 
 ुनलैल्ल संतसंडुन बौद रधिप 1.“ । यनुवृ रघुरामुडनियं मौनुलकुः 
“ने वेत्पु गौल्चि वाडिद्टं तपु । भाविचं  खड्गरैक्कडतडि वच्च! 
चीटिकि माटिकि जडदरे बुधुलु ? नाटिकिं हतुडुमा नजुडेल त्रासं ! 
नैतकालमु सेस नी युग्रतपमु ? । संतुष्टुडय्यने सरसिजाप्तूड्‌ ¢ 
अतयु नैरिगिपु" उनिन ना भमि 1 कतुनितौ मूनिग्रामणुलनिरिः 
'“तौटिलि दशास्यंड दोबेलशक्ति । नेललदिक्कुलु गेल्व नेगुचो सदिनि 
। ओरल नम्मगलेक सोदरिमगनि । नुरपराक्रमूनि विद्युज्जिहवु 

विलिचि.३२० 
म्निचि (लंक येमरकुमी ! ' यनुचु । सन्नति गापुंचि चनिये; नंतटनु 
धेन मायलु नेचि यी दशकरु । रानीनु; लंकापुर्वु गैकदुः 
` ननुच विय॒ज्जिहुवुडपुड्‌ पाताठ । मुन केशि राक्षसमुष्युल दंड 
महित मायोपायमं्रवादमुलु । प्रहवाद खिलवाद गारुडक्रियलु 
विषवाद रसवाद' विकृतकृत्यमूलु । दष दीरगा नेचि धीरुडं मरियु 
वायक वारिचे बहुठंबुलेन । मायलु नेर्चुचु ` सदवृत्ति ` नुंड 


~~~ ~~~ ~^ 





कोई दोष नहींहै। हे अधिप! सभी मुनि (इस कायंसे) संतुष्टहृएहै।' 
एेसा कह्ने पर रघुराम मुनियों से वोलेः-- ' किस देवता के प्रति उसने.एेसा 
तप किया दहै? खड्ग कहाँ से आया है? जब-तब (उससे) बुधजनों कौ हानि 
हो सकती है ? ब्रह्मा ने भाज मर जाने की (उसके ललाट पर) क्यों लिख 
दी ? (उसने) यह्‌ उग्रतप कितने काल तक किया ? सरसिजाप्त ` (सूयं } 
क्या संतुष्ट हुए ? सब बताइए 1 ' (एसा) कहने पर उस भूमिकांत (राजा) 
से मुनि-प्रामीणी (शरेष्ठ) बोलेः- ' पूवं में दशास्य (रावण) भुजबल शक्ति से 
समस्त दिशाओं को जीतने जाते समय, मन से किसी दूसरे पर विश्वास्तन 


कर सक, अपनी वहन के पति उस विक्रमशाली विद्युज्जिह्व को 
बुलाकर, ॥३२०॥ । 


आदर, (स्कार) कर, ' लंका के प्रति अन्नावधान मत बनो ` कहुकर, 
सनरृति (प्रशंसनीय रूप) से, ` उसे रक्षक बनाकर गया । तब यह सोचकर 
किम ^मायाओं को सीखकर इस दशकंठ को नहीं आने दंगा } लंकापुर को 
, हस्तगतं कर लूंगा । * विद्युज्जिह्व पाताल जाकर, राक्षस-प्मुखों के पास 
महित मायोपाय मंत्रवाद, ग्रहवाद, विलवाद, गारड-क्रियारपँ, विषवाद, 
र्सवाद (आदि) विकृत कृत्य, तृष्णां बुञ्ने तक सीखकर, धीर वन ओर 
(उन) न छोड़कर, उनसे बहुल मायां को सीखते हुए मदवृत्ति से रहा । 


३८४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नच्चट रावणुंडखिल दिक्पतुल । विच्चलविडि.गेटिच वंस लंक जीच्चि 
घनत विद्यज्जिहवु कथलंल्ल दलिसि । कनुगवलनु निप्पुकलु निन्वटिल्ल 

““नायान्ञ नुंडक नलि रेगि वीङ्‌ । पोयि मायलुनैर्वं वोनुं गाकेमि? 
मायलच्ियु नेड्‌ मायमै पोव । जेयुदु"" ननुच नजेयुडं यरिभि३३० 


अस्मय नगर वासायुरुल्‌ वंगड । विस्मयकोपुडं वंस हेति वरिकि 
'मरदि; ना चंलियलि मगडीत' उनक । तरिमि विद्युज्जिहूव्‌ तल 
द्रन्व नेसि 

क्रम्मर वेग लंककु नेगु्दचि। ^र' म्मनि चेल्िय सूर्प॑णख नूराचि 
““यनयंवु स्वेच्छाविहारिणिवगूच । मनमून नीक सम्मतमैन पुरुषु 
वोदुमुः वेरवक पूनि लोकमल । यंदु जरिपु, पौ' म्मनिन नार्नलल 
गभिणिये युन्चकतन वें नेललु । निभरगति निड नंलतुक गाचं 
जटुलोग्रबलुडेन जंवुकरूमारू; ! नटवाड्‌ पहं या तत्लिचेत 
दन जनकुनि चाव दप्पक तेलिय । विनि तंड्पिग दीपं वेरवु सितिचि 
“ब्रह्ममून्‌ गूचि तपंबु सेसिननु । ब्रह्म वरंवीड़; भवृनि गील्चिननु 
अतनि भक्तुड्‌ गान नलुगडातनिकि; । नतुचितगति विष्णुनथिंतु नेनि 
२४० 


वहां रावण स्वछन्दवत्ति से सभी दिक्पतियों को जीतकर, ्लटसे लंकामें 
प्रवेश कर, विद्युज्जिह्व की समस्त कथाएं जानकर, नेव्रयुग्मों से 
चिनगारियों के तिकलने पर (कहा) - " मेरे आदेश के अनुरूप न रह्‌ कर, 
रजकण जैसे उड़कर, यहु जाकर मायां सीखे तोक्याहोने वाला? 
समस्त मायाभों को मँ आज अदृश्य (मटियामेट) कर दुंगा।' (ठएेसा) 
कहते हुए वह्‌ (रावण) अजेय होते हुए जाकर ॥३३०॥ 


--अस्मय नगरवासी राक्षसो के भीत होने पर, आश्चयंजनक क्रोध वाला 
होते हृएक्चट तलवार खींचकर, ˆ वहनोई हैयह मेरी वहन का पत्तिहै'एेसा 
न सोच कर, पीठा करते हुए विद्युज्जिह्व का सिर काट डाला । फिर शीघ्र 
लंका में लौटकर, बहन गूपणखा को बुलाकर, सान्त्वना दी, (कहा) 

“ सदा स्वेच्छा-विहारिणी वन कर, अपने मन से सम्मत (अनुकूल) पुरुष को 
प्राप्त करो। विना भय के लोकों में विहार करो जाओ (एसा) 
कहने पर छः महीने की गभेवती होने के कारण, शेप महीने निभेर गति 
(अतिशयता) से पूणं होने पर, (उस) स्वी के चदुल-उग्र-वल वाला जन 
कुमार्‌ हुआ । तव वह्‌ वड़ा हीकर, अपनी माता से अपने पिता की मृत्यु 
के वारे भें जानकर, पिता (की मृत्यु) का प्रतिशोध लेने के प्रकार के बारे 


श्री रंगनायथ रामायणम ३८५ 


जाल नातड्‌ मेच्चि चनुर्देचि वरमु । पालिचुटपुड ? ना पगदीरटप्पु ? 
डरय द्विमूर्तृलौ हरिहर ` ब्रह्म । लरविद दहितरूपमेयुंदु रं 
कावृन रवि शचि कड्तिष्ठ दपसु । गाविचि रमैप्िचि कदनरंगमून 
दनुज-नायकुडन दशक द्वु" । ननि-यंचि तपमु सेय दौडंगे; नंत 
वनरहाप्तुड मच्च वरखड्गमौकटि । पनिचं दानवुनकु बग नीगुटकुनु; 
दाति गैकौनडय्यं दर्पाधुडगुचु; । नानिसित्तमुन नी यनुजुन कव्व 
ना हेति; यदट्गाक ययुर चेवडिन । साहसंबुन नेच जगमुल्नियुनु; 
दैवकृतंबुन देत्युंड, मडि; . नी विचारंबेल यिनवंशतिलक ! 
कलन रावण गेल्चं गातंवीयुड; । चलमौप्प नातनि जपे. भार्गवृड 
नट्टिःभागेवरामू ननिलोनः बहि । कोटटिति बीरबु्रौव्वुनु नणग २५० 


नट्टि.नीचे रावणादि राक्षपुलु | गद्िगा दुरमून गडतेरगलस 
अनवृड रघुराम उास्चयंमंदि । विनतुडं मौनल वेडकतो ननिचं । 





मे सोचकर, ब्रह्मा के प्रति तपकल्गातो भी ब्रह्मा वर नहींदेगा। भव 
(शिव) की सेवा कगा तो भी अपना भक्त होने के कारण (शिव) उस पर 
नाराज नहीं होगा । अतुलित गति से विष्णु की याचना करूं ।३४०॥। 


-- (तो) वह्‌ अधिक प्रसन्न होकर, कब आकर वरदेगा? मेरा प्रतिशोध 
कव पूरा होगा? कहते, सोचने पर चिमूति हरि-हर-ब्रह्मा (तीनों) 
अरविद-हिति (सूयं) केसरूप में रहते हँ । अतः रवि के प्रति अतिनिष्ठासे 
तपस्या कर, प्रसन्नकर, कदन (युद्ध) -क्षेत में दनुज-नायक दशकठ का वध 
करूगा ।' एेसा सोचकर तप करने लगा । तब वनरुहाप्त (सूर्यं) ने प्रसन्न 
हौकर, दानव के पास प्रतिशोध लेने के लिए एक वरखडग भेजा । गर्वा 
होते हए (उसने) उसे (खड्ग को) हाथमे नहींलिया। उसकारण से 
वह्‌ हेती (तलवार) तुम्हारे भाई को प्राप्त हु) वसा न होकर राक्षस 
के हाथ पड़ता तो वह्‌ साहस से समस्त लोकों को सताता। दैवकरः 
(देवयोग)से राक्षस मर गया । ह इनवंशतिलक! यहु सोच (णोक) क्यो 
युद्ध मे कात्तवीये ने रावण को जीता, हरसे भागंवने उसे मार उाला। 
एसे भागेवराम को (तुमने) युद्धमें हरा दिया जिससे उसकी वीरता ओर 
सदनष्ट्हौ गए 1 1३५०] 


-एेसे तुम्हारे (हाथ) से रावण आदि राक्षस अवश्य ही युद्धे मर्‌ 
जाएगे ।' एसा. कहने पर स्धूराम आर्चर्यचकित हए ओर विनत होकर 
मुनियों को सानन्द विदा किया | 


३०८६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


कुमारनि मृतिकि बु्पणख शोकमु 


नंतशपंणख नित्यम देच्चनट्लु । वितगा वन्नंबु विविध भक्ष्यमुलु 
पीसग निचिन वोनपृद्िक गनुचु । वंस वच्चि तुनिसिन वदुर जापंवु 
नड़म खंडंवुले नलि वडियृन्न । कीड्क गनुंगीनि कुभिनि त्रालि 
तेलिसि म्रा तुनुकल दृढमुगा गूचिः। पलविचि पलविचि. पडति 
यिदट्लनियं 
“नो कुमारकचंद्र | युचितमे ?.नन्नु । गेकौनि चूडवु गन्नुलु देरचिः; 
तगु माम यनक प्रताप लके उगु राव्रणुनि जंप नात्म गोरिननु 
नी कीनगूडने ? नेरवंतकट ! । या कातंवीयुचे नणगने यतड्‌ ? 
अनरण्यु शापान्धि नणगेने यतड्‌ ? । वनजसंभवृ्‌ शापवहिनचे देगेनं ? 
३६० 
नलकवरुनि चेत नलगेनं यतङ्‌? । अल नंदि कोपानलार्चल बडनं ? 
- शांडिल्य मौनि रोषंबुन जेडनं ? । ्याडल धननाथुडंडने लंक ? 
बलवद्विरोधंवु पाडिगादनंड । पलुकर नेम्मदि लोनभाविपवेति 
प्रापिप दतनिकि बंचत्वमिपुड; । "पापी चिरायु~वन्‌ पलुकू वम्मौनं। 


पुत्र की मृत्यु पर शर्पणला का शोक 


--तव शूपंणा नित्य के समान, विचित्र अन्न, विविध भक्ष (पकवान) से 
णोभासे भरे हुए भोजनपात्र की लेती हई, शीघ्रता से आकर, कटी बांस 
की ज्ञाड़ी.के मध्य खंड-खंड होकर भिरे.पृत्र को देखकर, कूंभिनी (जमीन) 
पर (मुच्छित होकर) गिर पड़ी। -होश में आकर .उन टुकड़ों को एकत 
कर, रो-रोकर (वह) स्त्रीयोंबोलीः हे -कुमारकचंद्र | मञ्चे पाकरभी 
अखे खोलकर नहीं देखते-हो, क्या यह उचित दहै? यहुभी न सोचकर 
कि प्रतापवान लके मेराःमामारहै, उसे वधकरने की मनमें इच्छा की 
थी । क्या वहु तुमसे. हो सका? हाय, एेसा कर नहींपाए्‌। क्या वह्‌ 
(रावण) कात्तंवीय से विजित हुआथा ? अनरण्य, (पृथु के पिता) की 
शापलूपी अब्धि (समूद्र) से नष्ट हुआ था? वनजसंभव (ब्रह्मा) की शाप- 
वल्लि से नष्ट हुआ ? (नहीं) ॥३६०॥ 

-नलकूबर से पराजित हुआ क्या? पुवं मे नंदि (शिव्‌-वाहन) -के कोप- 
अनल-अचियों (ज्वालाओं) मेँ मराक्या? शांडिल्य मुनि के रोषसे नष्ट 
हुआ ? इतना क्यों ? धननाथ (कुतरेर) लंका में'रह सका ? (नहीं) तुमने 
मनमें इस व्रात पर विचार नहीं किया किःबलव्रान से विरोध उचित नहीं 
दै। उसे (रावण को) अभी पचस्व (मृत्यु) प्राप्त नहीं होगा । (वह्‌ .मभी 


श्रीः स्यनाथ रामायणम १८७ 


पगवसदन्च नाः पल्करु. गैकीनकं । तेगितिः रावणुडेल दंगुनु नी चेत? 

धमेदेवत माट तत्व ` मांडू; । निमेलात्मक ! विननेरवे तकट; 

गंधर्व ' सुरसिद्ध गणमुलु सरल । नधुलयुन्नार; ` वसुर मीरदुर ? 
कोरि विचयुज्जिहूव कुचदीपकुंड ! । भूरि तपोनिधि ! पृण्यमानुड) 

तपमू वंडं ननंगः दग नीक्‌ बुद्धि । गपटिचे; देवबुकतलेल यिक £. 
बतिहीननैनष्टिः पापात्मुरालः! । सृतुनैन गन्नुल जृडंगनेन ` ३७० 

गीतः शोकमु मानु; गुलमुद्धरिचु । संतति मूष्यंबु' सतुलकु नंद“ 
रनिः्यनिः शोकिचि यक्कुमारकुनि । गनुगौनि यगि संस्कार सेसि 
यनतिदुस्बुन नचलसमाधि । दनरुचुनुन्न पटल जेर बौयि 
“योरि! कन्ुलु-मूसि युड़गनि निष्ठ । घौरतपंबु गेकौनि सेयुरीति 
दलल मोड जडल्‌ धररिथिचि बरूदि। यलदि जघ्नबुल नदर गडि 
तोलगक मेकपोतुल मेडल्‌ विरिचि । पौलुपार नुडिक्रिचि पटल निड 
नेटुन भृजियिचि नेरि गलठासपलु । गदिः येमियु ैरंगनियदृटुलृंडि 
मरेगा नहीं) । क्या यह्‌ वचन व्यथं होगा कि पापी चिरायृष्होता है? (नही) 
प्रतिकार का भाव मनमे मत लाओ, मेरी इस बति को न मानकर, नष्टहो 
गए । रावण तुम्हारे हाथ क्योकर मरेगा ? कहते दह, माताः के वचन धमं 
देवता के वचन होते हैँ। हे निमंलात्मा वाले! हाय, (मेरी बात को) 
मान नहीं सके । गंधवे, सुर-सिद्ध गण (समूह्‌) (रावणके) कारागार में 
अंधे (निस्सहाय) बन पडे हुएरहै) क्या उस राक्षस (सवण) को 
जीता जा सकता है ? (नहीं). । दहे विच्ुज्जिह् के कुलदीपक ! हे भुरि 
तपोनिधि ! हे पृण्य'मानस ! चाहूकर तप के पक्व (सिद्ध) होते समय 
तुम्हारी बुद्धि्रष्टहो गई1 अबदेवको क्या कह? भै पतिहीना बनीं 
पापात्मा हुं । पुत्रको ही आंख भर देख सकती तो 1} ३७०} 





-थोड़ा शोक कम हो जाताः। कहते है, सतियो . (स्त्रियों) के लिए कुल 
का.उद्धार करने वाली संतति मूख्यहै 1' एेसा कहन्कहं शोक -करने के बाद, 
उस कुमारक को देख, अग्नि-सस्कार कर, थोड़ी ' दूर पर-अचल समाधिम 
शोभित वृद्ध जनों के पास जाकर, -(कहा) :-- रे } अखं बन्दकर, अधिक 
निष्ठासेघोर तप करने (वालों )के समान, सिरपर गठरी के सम जटाषएंधारण 
कर, (शरीर पर) विभूति लगाकर, यज्ञो मे, सब भिलकरे, हरसे बकरोंका 
सिर काटकर, (अच्छे)दंग से (उस मांस को)पकाकर, पेटभर मजे से खाकर; 
(उनके) चमङ़ पहनकर, एेसे बैठे हो, मानों कुछ नहीं जानते । ` मदांध. हो; 
कुमति वाले होकर, मेरे शिशु को पकड़ किस :प्रकार. मार -डाला.? 


३८८ तेलुगु (देवनागरी लिप्रि) 


कीव्वि ना शि्युवृनु गरमतुलै पट्टि । येल्विधि जंपिति ? रेर्सिगिपकूच्च 
दापसाधमूलार ! तापं दीर.। वे पट्टि अिगुद्‌ विड्वक मिम्मु 
ननि कहुकह्रावमडर उग्गरिन । मुनुलेल्ल भीतित्लि 

मुदितकिट्‌लनिरि; ३८० 
““विनु शू्ेणख ! मुनिवेषुडीक्करुडु। सनु्द॑चि नी पृषु समयंग जसि 
फलमूलु गनि यल्ल प्णंशालकुनु । जलियिप केगि यच्चट नुन्नवाड; 
मूक्क मोमेर्पंड़ मीगि गायमुनकु ; । दिक्कु गल्गिति गान तरव! यंदर्गु 
मनि चपि चेंप्पिन ना दुष्टबुद्धि। गनलुचु नयुडु लक्ष्मणुड सच्च 
यड्गुल चौप्पुन नरूग नम्मूनुलु। पौीडमिन भीतिनचे 'ुलि नाकिविडिनचै; 
दप्पक दीनिक्रि दगनिद्ि बुद्धि । संपि पंपुदुरिक जेलगि राघवृलुः; 
नादट सकल दैत्यक्षयंवुनकु । नादि कारणमिदि' यनि मूदमंद, 
विधि बलवंतमे वेस द्विप्पिकोनुचू । नधिक वेगंवुन नटगोनिपोव 
नत्तरि नंसरेगि यभू चलिय । चुत्तुग ` नासिकवुग्रभालंबु 
गुरुविलोचनमूलु गोरदौडलुनु । परपैन कडुपूनु वल्लवंडूकलु ३९० 
देरनोरु गरिमन्‌ दीधंजिहवयुन्‌ । केरपेन रूपूनु विपमदृष्टियुनु 








रे तापसाधमो | नहीं वताओगे तो अपना करोध-शांतहो, (इसप्रकार) 
शीघ्र तुम्हें पकड़कर निगल जाऊंगी । तुम्हं नहीं छोढंगी ।' एसा कह- 
कहू-रवे (गजना) के विजु भित होने पर, (उसके) ` निकट अने पर, सभी 
मुनि उरकर, (उस) स्त्री से यों बोलेः- ॥।३८०॥ 


-हि शपंणखा ! सूनो । एक मुनिवेषधारी आया, तुम्हारे पृत्र का वध 
करके, फल ग्रहणकर, उधर पणंशाला की ओर, अविचलित रूप से जाकर, 
वर्हाहै। हैस्त्री। वर्हाजाओ तोस्भी वातोंका पता लग जायेगा ।' 
(एसा) कहकर, (मार्गं) दिखाने पर, वह दुष्ट वृद्धि वाली कद्ध होती हई, 
तब लक्ष्मण के चरण-चिह्लौ का अनुसरण करती चल पड़ी । वे मुनि 
(मन में) उत्पन्न भीति से (सोचने लगे):- "वाव ने चाटकर ही छोड़ 
दिया (अर्थात्‌ बड़ी आफत टल गई ।)। अव राघव विजृभित हो 
अवश्यही इसे उचित बुद्धि सिखाकर (दंड देकर) भेज देगे। तदनन्तर 
यह्‌ सकल-देत्य-क्षय (नाश) का मूलकारण बनेगी ।' एसा सोचकर वे हुपित 
हुए । विधि (नियति) बली होकर, शीघ्रता से उसे (शृपंणखाः) अधिक 
वेगसे उधरले गई। उस अवसर पर, विजृभित हौ असुरे की बहून 
ऊंची नाक, उग्र ललाट, . वड़ी-बड़ी ओवै, दादु वाले .जबडे, विशाल उदर, 
जस्त व्यस्त केश, ॥३९.०।। । 


श्री रंगनाथं रामायणम - ३८९ - 


नरुदार धरथिचि याङुरूपमून । गरमूम्रमुग वच्च गरछमो यनगः 
नीडिस्षिलोकमुलैल्ल नौगििग.गडगि।पौीडमिन यक महाभूतमो यनग 
दरिवेचि दैत्यसंतति नाशकाल । मैरिगि भूस्थलि दोचु मृत्युवो यनग 
नड़कक वैस सूर्पणख. यनु नाति । कडकतो राभ डग्गर . जेर बोयि 
क शुपंणल रामुनि मो्हिचुट्‌ , 
यिदीवरश्यामु .निनकोटिधामु । सौँदयंजितकामु जगदभिरामु 
रामु दैतेयविरामुः वीक्षिचि । कामभूतमु सोक गतुगौन राक 
तामसगरुणमेचि तन्नु लोकाभि । रामगा दलचि-या रक्कसि निविकि 
'तनसीद्दुमौगमू नातनि मुद्दुमौगमु। तन सहोदरमु नातनि तनूदरमु 
तन कप्पकन्नुलोतनि गौप्पकन्नु । लेन' यंचु 'दनकितडे तग" नंच ४०० 
मीगमु चेटंतगा मुसिमुसि नगवृ ।लिगुरिप रघुरामु नीक्षिचि पलिकं; 
““शरचापमूल्‌ पूनि चरियिपनेल । यरुदेन -यडवृल नतिवयु नीवु ? 





-युला मह, कालाशरीर, लंबी जीभ भयावह रूप, विषम दृष्टि भादि 
अपुवं रूप सं धारणकर, मानों स्त्री रूप धारणकर, अधिक उग्रताके साथ 
आनेवाला गरल (विष) हो, (अथवा) समस्त लोकों को पकड़कर 
निगलने के लिए उत्पन्न एक महाभूत हो, (या) घात में रहकर दैत्यसंतत्ि 
के विनाशके कालको जानकर भूस्थल पर दिखाई पड़्नेवाली मृत्यु हो, 
इ प्रकार भीत नहोते हुए, शृपेणखा नामक नाति. (स्त्री) वेग से, सप्रयतन 
राम के निकट गयी'।। ३९५ 11 . - 


शृपेणखा का राम पर मोहित होना 


ददीवर श्याम, कोटि-सूयं-घाम, सौदयं मे काम को नीतनेवाजे, 
जगदाभिराम, दैत्यों का नाश करनेवाले रामको देखकर, कामरूपी शरुत 
के आविष्ट होने प्रर, (उसे) कुछ नहीं दीवा, तामस-गण के अधिक होने 
पर, अपने आपको लोकाभिराम (समस्त लोक मेँ सुन्दरी) मानकर, वहु 
राक्षसी (वासनासे) गर्वीली होकर, (यो) सोचकर. अपने भटे मुख के 
लिए उसका (राम का) सुन्दर मूख, अपने महोदर (बडी तोद) के लिए 
उसका क्षीणोदर, अपनी , मेंढक जसी आंखों केलिए उसकी श्रेष्ठ आंखे, 
तुलनीय' हैँ (ओर) यही मेरे लिये.योग्य है! | ४०० ॥ 
मंदमंद मुस्कान केः उत्पन्न होनेपर, मुख के सूप समान चौडा होनेपर, 
रघूराम को देखकर (वह्‌ यों) -बौलीः-- "(इन ) अपूवं (अगम्य) वनीं में 
स्तौ के.साथ, शस्चाप धारण कर तुम (यों) क्यों विचरण कररहेहो? 


६९० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नीः. वेषमुन नुंडनेमि करणमु ? । नीवंग्वडवु ? मरि नीकु वेरेमि ?” 
यनुवुड्‌ विनि रामुडल्लन नव्वि -।दनुजकाभिनि तौड़ दग निटुटुलनिये; 
“"रामाभिराम। यो राम! ना पेरु । रामृड; दशरथराजुमा तंडि; 
या । पणेशाल नुच्रतड़ ना तम्मुः। डी पद्मलोचन यिल्लालु नाक; 
नेनु दंडिरि पंप नीयरण्यमुल । बरूनि चररि दपोवृत्ति निषुड्; 
नी रवैव्वरेलनाग ? नीक्‌ बेरेमि? । नीवेल वच्चिति नेड्‌ माकडकू ? 
नी विलासंबूनु नी वयोरूपं । लावण्यमुनुः नितुलकु न॑दु गलदु ?“ 
ता विनिया सूपणख रामु जुचि।वाविरि वल्क दुर्वारयं निचिचि; ४१० 
“भया विश्रवसु कौड़कविलकटकुड्‌ । रावणृड्ग्र॒ विक्रम यशोधनुडः; 
ना पटुसत््ूनि यनुगु जेल्लेलनु; । ना पेद विनु शूरप॑णख यंड्देलिय; 
नी सू्पुरेखः'लन्नियु सरि चूचि । कूरिमि नीकु नाकु दगुनंचु 
गामिचिः वच्चिति; गड्‌ नोप्पु रूपू। गा्भिचिनप्पूडे केकीन नेत; 
नेदैनः जनः नेतु; ने वस्तुवेन । बोदुगा दे नेरु; भोगिप नेतु; 





इस वेषमे रहने काक्याकारणदहै? तुम कौनदहो? ओर्‌ तुम्हारा नाम 
क्या है? (रेसा) कहने पर, सुनकर, राम ने धीरे से हंसकर 
(मूसक राकर) दनुजकामिनी से उचित रूप से यों कहाः- ^रामाञों में 
अभिरामा (सुंदरियोंमे सुंदरी) ! हेरामा! मेरानाम रामहै। राजा 
दशरथ हमारे पिताहै। इस पणंशाला मे जोह, वहु मेरा अनुजहै। 
यह्‌ * पद्मलोचना मेरौ पत्नीहै। र पिताके' भेजने पर इनः अरण्योंमें 
तपोवृत्ति ग्रहण कर अब विचरण करता हूं । है युवती ! तुम -कौनहो? 
तुम्हारा क्यानामहै? आज हमारे पास तुमक्यों आहो? तुम्हार 
विलास (हाव-भाव), तुम्हारा 'वयो-रूप-लावण्य स्त्रियों में भौर कर्हाहं? 
(अर्थात्‌ तुम. अनुपम सुन्दरी हो।) (ेसा) कहने पर, सुनकर, उस 
रूपंणखा' ने राम को देखकर, दुनिवाररूपसे खड़ी होकर, उक्छृष्टता से 
यों कदाः-- । ४१० ॥ 

'्उस विश्रवसु के पुव; अखिल (लोक) -कंटक, उग्र-विक्रम (के) 
यशोधघनी, पटु सत्व वाले रावण कौ लाडली छोटी बहन हुं । सुनो, मेरा 
नाम शूरपेणवाहै। तुम्हारी समस्त रूपरेवाभों कौ (अपनी रूपरेखामों 
से) तुलनाकर देख, प्रेम से यह सोचकर क्रि तुम्हारी ओर मेरी (जोड़ी) 
उचित होगी, काम भावसे आरद हूं ।' जव कामनाः करूं तभी अति सुंदर 
रूप कोः ग्रहण कर सकती हूं । जहां चाहं, वहां जा सक्ती हूं । किसी 
भी वस्तु को समुचितसू्पसेला सक्तीहुं। (किसी भीसुखका) भोग 
करसकतीहूं । तुम्हारे साथजोदै, वह्‌क्यों? (वह्‌ किंसीः कामकी 


श्री रंगनाथ रामायणमु ` (३९१ 


नुत्तदि येल ? ना यौप्यु भाविपु; । ननन. बाणिग्रहण्बु' गाविपु; 
मिदि कुलगुणहीन; यिदिविकृतांगि। यिदि नीक. मरि तगुनेः ?यटुगान 
नी मेलतुक बहि यिप्पुडं न्रिगि । राम!नीकोरिन रति सत्पनेतु; ” 
ननि यदि दनुजेर ना सीत दिगिचि। कीनि राघवृड्‌ दानि कोकिकिनव्वि 
कीत हास्यमु सेय गोरिया दनुजाकांत विकारं गनुगौनि पलिक; ४२० 
८ते नितिगलवाड; निदि नन्नु नम्मि। पूनि नातो वनंबुनकु नेत॑चै; 
दगिलि नी कौप्पिप दगदीलतांगि; । बगगौनु सवतितो बडजाल वीतु; 
नी नाति लेकुन्न नितक्‌ मुत्र । ये निन्नु गेकौदु; निप्पुडेमा्यै ? 
वाडे नातम्मुड्‌ वरसत्वधनुड्‌ । वाड्‌ नाकटिनु वर रूपधरुडु; 
तन कौक्क चक्कनि तरलायताक्षि । ननुकूलवतिनि नित्यम गोरु; गान 
निनु बद नातड्‌ नेच; नीवरुगु' ।मनवृड्‌नौगाक! ' यनि डायबोयि 


नैलकीनि “लक्ष्मण! निन्नु गामिचि। कलय वच्चिति; नन्नु गेकोनु"मनुडु 
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नहीं है) मेरे सौन्दयंका विचार करो। मेरा पाणिग्रहण. (विवाह) 
करो । . (तुम्हारे साथ जोह) यह्‌ (स्त्री) कुलं (तथा) गुण से हीन 
है। यह्‌ विकृत शरीरवालीरहै। यहक्या तुम्हारे लिए योग्य है? 
(नहीं है 1). यही -नही, इस स्ती को पकड़कर अभी निगल जगी 
(ओर) है राम ! तुम जिसप्रकार कीरति (-कीडा);चाहोगे, वहु कर 
सकगी ।' (यह्‌) कहकर उसके अपने पास आने पर, सीता को निकट 
लेकर, राघव उसकी इच्छा पर हंसकर, तनिक हास्य (परिहास) करना 
चाहुकर, उस .दनुज-कान्ता के विकार को देखकर (यों) बोलेः-- । ४२० ॥ 


स्त्री (पत्नी) से युक्तहूं। यह मुञ्च पर विश्वास रखकर, चाहकर, 
मेरे साथ वनमे आई। इस लतांगी को तुम्हं चाहकर सताना नहीं 
चाहिए वैर भाव. रखनेवाली सौत-के साथ तुम निर्वाह नहीं कर 
सकरोगी । (यदि) यह्‌स्त्री नहीं'होती, इससे पहलेही मँ तुम्हें ग्रहण 
करलेता | अब भी क्या हुआ (बिगड़ा) है? वह देखो, मेरा अनुजदहै। 
वर (श्रेष्ठ) सत्व काः धनी है। वह मूज्ञसे भी धेष्ठ -रूप (सौन्दयं) 
धारण करने वालाहै। वह्‌ नित्य अपने लिए एक सुन्दर तरलयाताक्षी 
(चंचल तथा विशाल ` नेवरवाली) अनुकूलवती की -इच्छा करता 
रहता है । अतः तुमं ग्रहण करने मे वही समथ है) तुम (उसके पास ) 
जाओ ।' एसा ` कहने पर यह सोच कि यही ठीक -है वह“ (सूपणखा ) 
(लक्ष्मण) के पास जाकर, खड़ी होकर, बोलीः-- हे लक्ष्मण | तुम पर 
आसक्त होकर, मिलने आई हुं मृङ्ञे ग्रहण करो ।' (दसा) कहने पर, 
राभ के प्रयतत को वहु समञ्न गया, ` धैय. से वह उससे क्रम ` से-बोला;- 
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ना .रामूनु्योगमतडनु देलिसि । धीरुडं दानितौ दरगीप्प बलिक; 
“"मेलत! मा यन्न गामिचिति तौुत। दलपुनः नटुगान दगदुनिन्‌ वाद; 
सीत निन्‌ बोलदु चेलुवंबुनंदु; । नी तरितीपृनुनी मुरिपपवु ।।४३०॥ 
भाति निकौकसारि परिकिचंनेनि । सीतनौत्लक निन ज॑दु रप्पुवृडु; 
रामुनि स्लिधिकिनो रमणि! पो" म्मनिन।सौमित्िमाटलु सत्यंबुलनुचु 
दामस्षि तन रोत दलपक मगियु । रामुनिकडकेगि रतिकिब्राधिचेैः; 
"“वलव; दातनि वदु वनित! नी" वतिन । जलजाक्षि मरियु लक्ष्मणुनि 
५ = त्राधिचं; 
दम्मुडच्लनु, ` नन्न, दम्मनि जप । द्विम्मरि तन कोफि तिरितीषुलाड 
मरि मन्मथुनिसूतर महिमचे दिरगु । तेरबौम्मयो यन दिरिगे बेरासः; 
विरसवतैनमुल वेलदि यिन्भंगि । निरूवृरि सच्निधि केडदाकि ताकि 
वेसरि यन्योन्यविरस वाक्यमुल । गास्ितिल यतय गड़ नलिगि पलिकं; 
“्नोरि मानवुलार! यौक्र पेदरालि! गारक गति नन्रु गारिपि दगुने ? 
थेनु गोपिचिन निद्रादि सुरुल । नैननु च्चिगुदुनट, `मर्यलत ? ४४० 
पीदिवि यी ितितो भुवनंबुलेटल । जदिपि भिगेद” ननि संरंभर्भसृग 
हि रमणी ! तुमने प्रथमतः मन में मेरे भाई को चाहा (प्रेम किया।) 
अतः तुम्हें ग्रहण करना उचित नहींहै। सौन्दयं में सीता तुम्हारी 
बराबरी नहीं कर सकती । तुम्हारे हाव-भाव ।। ४३० | | 
-के विधान कोएकवबार ओौरदेखवलें तो सीता कौन चाहकर, राघव 
तुम्हें प्राप्त करेगे । है रमणी! राम की सन्निधि (सम्मुख) मे जाओ.।' 
(ठेसा) कहने पर सौमित्र की वातो कोः सत्य मानकर, तामसी (राक्षसी) 
ने अपने. भहेपन का विचार नकर,, रामके पास जाकर रति (क्रीडा) 
केलिए प्राथंनाकी। संभव नहीं.है, हे वनिते! तुम उसको (लक्ष्मण 
को) प्राप्त करो।' (एेसा रामःके) कहने परर उस जलजाक्षी ने पुनः 
लक्ष्मण से प्रार्थना की । अनुज के अग्रज को, अग्रज के अनुज को दिखाने 
पर, मन मेप्दच्छाके विकल वना देने पर, वह्‌ दुराशा केकारण, मन्मथ 
कै सूत्र की-महिमा, से घूमनेवाली छाया-पूतली के समान घूमती रही । 
इस प्रकार वह्‌ स्वरी विरस-व्यवहार केःकारण; दोनों के - समक्ष जा जाकर, 
उत्कर, अन्योन्य विरस वचनो के कारण -सताई्‌ जाकर, अत्यधिक कद्ध 
होकर वोलीः-- ‹ अरे मानवो ! किसी -अकिचन स्त्री को सताने के समान 
सृक्षे सताना उचितदहै? मँकृद्धहो जाऊंगी तो -इन्द्र आदि देवताओंको 
भी निगल जाऊंगी मानव (मात्र) कीबातदही क्या? ॥>४४० | 
-इस स्त्री के -साथ. सुमस्त लोकों को घेरकर मारकर निगल जाडगीः।' 


श्री रंगनाथ रामायणमु ३९३ 


नदि मृ्युवृनु बोले नटूहासंबु । पौीदल दग्गर वच्च पूनिकं सूचि 
"जानकि दलकड़ सौसिति! यिक । दीनि मेलमु चालु; दीनि शिन्िपु' 
मनि राघवृड्‌ वल्क ना लक्ष्मणुंड्‌ । विनि पणंशालकू वेलुपल निलिचि 
“पडति । नीकित कोपंबेल रम्मु । कडमुटु नी कोकि गावितुनिपुडं” 
यनि दानिगनि पल्क ना जूपेणखयु । दन मदि नुप्पौमि दग्गर जेर 
घनविषज्वालोरगमरु पूद्रवेडलु । ननुवुन नीरवबापि यदरुलु संदर 
दन खड्गभंकिचि दानवुरालि । धन नासिकमु चैवुल्‌ गरमुन बह 
"धे सीम सरसमोधिदि'" यन नतड्‌।““मा सीम सरसमो मगुवरो। ” यनुचु 
^'जेयोी ह वलचिवच्चिन जवुल्‌ सुक्क । पोय'' नन्‌ सामेतवबुडमि बुह्िचि 

ए ५० 
मक्कन जवुलुनु मीदलंट गोय । वेक्कुच वेसारि विवशात्म यगृचु 
स्युगमुल्‌ वौथिन जेवृरुगींड । धंगि रक्तमूलीह्क भयमंदि पारि 
चनि चतुदेश सहस निशाचरेद्र । जनविराजित जनस्थानंबु नैन 





कहकर, संरंभ के साथ, मृ्यु के समान उसके अटहास के बढते लाने पर, 
उसके (शूपंणखा के) निकट आने का प्रयत्न देखकर, राघव बोलेः-- हे 
सौमित्र ! जानकी भर्यभीतहोरहीरहै। अव इसका परिहास बसदहै। 
इसे दंडित करो) राघव कै कहने पर, उस लक्ष्मण नै 
(वाते) सुनकर, पणंशाला के बाहर खड़े होकर, कहाः-- षे 
युवती ! तुम्हें इतना क्रोध क्यों ? आओ, तुम्हारी इच्छाको अभी सान्त 
रूपसे पूरी करूगा ।' एसा उक्षे देख वोलने पर, वह्‌ शूपंणखा भी मनमें 
फ़ल उटी, (लक्षण के) निकट आई! वांवी से निकलने वाले, घन-विष 
ञ्वालाओंसे पृक्तसपंके सम खड्ग कोम्यान से निकालकर, चंचलताओों 
के नष्ट होने पर, खड्ग को हिलाक्रर, दानदी की बड़ी नाक ओर कान 
को हाथसे पकड़ लिया! शु्पणखा के पृषछछने परक्रि यह्‌ किसप्रान्त 
की सरस-कीड़ाहै ?" लक्ष्मण ने कहाकि हे प्रमदे} यह्‌ हमारे प्रान्त 
की सरस-क्रीडाहै।' व्चाहूकर आने पर कान भौर नाक गए वाली 
क्वत्‌ को जन्म देकर, |] ४५० ॥ 


--(लक्ष्मणके) नाक ओर कानको जड़ से काट डालने पर, (वह्‌) 
रोती-व्रिलखती, ऊवकर, विवशता से युक्त मनवाली होकर, श्युंग कटै 
लाल-पवंत के समान, रक्त के वहं उठने पर, भीत होकर, भागकर, 
चतुदंश-सदस-निणाचरेन््र-जन से वि राजित जनस्थान, 


३९४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


खरदरषणादुल संहारमु 
खरनि यावासंबु कडकु वच्चृटयु । खर्डुनु दानि याकारंबु जूचि 
वेरगंदि ''यदियेमि वेलदि! नीरूपु । वैरवक येव्वड्‌ विकृतंबु सेसं ? 
नेम्वड़्‌ कालाहि नैटिगियु द्रीक्के? । नेग्वड्‌ मृत्युवु नित्तरि जंकके ? 
वानि ना कैरिगिपु; वानि रक्तमूलु। वानि मांसमुलु वडनीकु नित्तु 
ननिर्पेचि खरुड्‌ दन्नडिगिन जूचि । विनुटकू त्रेगैन विहृत स्वरमून 
मूनुकौच सिग्गुन मोमर वांचि । विनुषिप दौडगे नव्वैलदि येड्चुचुनुः 
“विनुमरण्यमून ने वेस नादुत्ोव । जनुचोट ना जनस्थानंवुनंदु ४६० 
ना सुतुडेनद्टिं नाकेश सदुशु। डा सूरमूनि गूचि यट निष्ठनुंड 
विन मरगौरलेक विपूल साहसुलु । मूनिवेष-धारलु मोहनाछृतुलु 
वानि वधिचिरि वानि मीरगनु । वानिकि गर्ममूल्‌ वडि जेसियेग 
रामलक्ष्मणुलनु राजनंदनुलु । कामिचि येनु उग्गस्टयु जुचि 
पटुशक्ति नच्नंटबटि नावेष । मिदटु सेसि विडिचिननेनु दुःखिचि 
निनु गानवच्चिति : नीविकबोयि। येनसिन कडिमि ना यिदहूर जंपि 





खरदरूषण आदि का संहार 


खर के निवास-स्थान केपास आई) खर उसके आकार कों 
देख, उरकर वोलाः-- "यह्‌ क्यानारी ! भीत न हौकर किसने तुम्हारे 
रूप को विकृत कर दिया? किसने जान-वञ्ञकर कालसप को कुचला ? 
इस समय किसने मृत्युकोचेडा? उसके वारे में मूङ्ञे बताओ। ्षट 
से उसका रक्त (ओर) उदका मांस तुम्हंदगा।' इस प्रकार विजु भित 
खर के अपने से पुने पर, (उसे) देखकर, सुनने मे भह विकृत स्वर में, 
अत्यधिक लज्जा से सिर को आधा ज्ुकाकर, वह॒ नारी रोती हुई, 
(समाचार) सुनाने लगी। सुनो, अरण्य में मँ अपने मागं पर ज्लट 
सेजारहीथी। उस जनस्थान में| ४६० ॥ 


--मेरा पुत्र, जो नाकेश (इन्द्र) सदृश है, सूयेके प्रति वह अतिनिष्ठासे 
(तप करता) रहा । सूनो, बिना किसी संकोच के, विपुल साहस वाले, 
मुनिवेवधारी, मोहुनाङ़ृति वाले राम लक्ष्मण नामक राजनन्दनों ने उसे 
(मेरे पत्र कौ) विना किसीकारण के, मार डाला। शीघ्रता से उसकी 
अन्त्येष्टिक्रियाएं कर, उनपर आसक्त होकर, मँ उनके निकट गई। इसे 
देख पदुशक्ति से मुक्ञे पकड, मेरे रूप को इस प्रकार करके छोड़ दिया 1 
तवमे दुखी होकर, तुम्हं देखने आई हँ) तुम अब जाकर अधिक 
साहस से उन दोनों का वधकर, क्षटसे उनके मांस मुक्नेलादो (ओर) 


श्री रगनाथ रामायणम ३९५ 


वारि मांसमुलु वडि नाकु निच्चि। वारक नालोनि वगलापू” मनुड्‌ 
'"नितमान्नमुनकं ये नेल ? वारि । पंतमर्द॑त ? ना पंषु गैकौम्मु 
अनि पदुनलुवुर नंतकोपमुल । ननलोग्रतेजुलु नप्पुडु पिलिचि 
“यी शूपेणख वट नेगि या नस्ल ।नाशं नादिचि ना सहोदरिकि४७० 


वारि शोणितमु द्रावग जेयु""उनिन । वारश्नु दुर्वार वारिवाहमृलु 
गालितो वच्चिन करणि ना जंत । तो लोल शूलकातुलु मंर्पुलुग 
जनर्दचि रामलक्ष्मण सू्यंचंदरु । चनु गण्ि गजितालापसुल्‌ सूप 
दिनकर-कुलुडंत देदीप्यमाने । धनुरादिसाधनोद्धासुडं यदिरि 
वारलु दनमीद वेचिन यशनि । दारुण शूलमुलू धारुणि गूल्चि 
वारि नंदर भूरि वच्रानुकारि  नाराचमूल गंठनाढमल्‌ चिदुम 
बरिपक्व फलशिरोभागमृल्‌ वासि । निरुपमाञ्चुगहति . निटूरादटनग 
बुडमिषे गेडसि; रप्पुड्‌ चप्पनाति । मडमेत्त्‌ परुवृन मरून वारि 
खरुनकू लोक भीकरुनकूु वारि । सरणंबु रघुराम महितरणंबु 


मेरे अन्तर के अनिवार्यं दुख को शान्त करो) एसा कहने परर, खरने 
कहाः-- “इतनी सी बातत के लिए मेरी क्या जावश्यकता है ? उनका पौरुष 
ही कितनाहै? मेरी आज्ञालेलो।' (एसा) कहकर अन्तक (यम)- 
समान, अनल-सम-उग्र तेजवाले चौदह (वीये) को तभी बुलाकर कहाः-- 
"इस सूरपेणखां के साथ जाकर, उन मानवो का नाशकर, मेरी 
सहोदरी को 1। ४७० | । । 
--उनका शोणित पिलादो।' (एसा) कहने पर,वेभी पवन के साथ 
आनेवाले दर्वार-वारिवाहों (मेघो) के समान, उस धृतं स्त्री के साथ, 
चंचल सूल कांत्तियो के बिजलिथो के समान चमकते रहने पर, जाकर, 
राम-लक्ष्मण रूपी सूरय-चन्द्रौ को ठककर, आलाप-रूपी गजंन करने लगे । 
तब दिनकरकुल वाले (राम) ने देदीप्यमान धनुष आदि साधनों से 
उहाम बनकर, (उनका) सामना किया! उनके अपने पर फेके अशनि 
(गाज)- समान दारुण सूलं को धारणि पर भिरा दिया) . भूरि-वच्र- 
समान नाराचो (बाणो) से उन सबके कंठनालों को काट दिया, 
परिपक्वफल सूप शिरोभागो (सिरो) से विष्डकर (के कट जाने पर), 
वे (याक्षस वीर) निरुपम आ्युग (बाण) के आघातसे, सीधी शिलां 
के समान पृथ्वी पर गिर पड़! तव शूपंणखाने एडियों के वल भाग- 
भागकर, लोकभयंकर खर काडउन (वीरो) के मरण तथा रघुराम कं 
महितरण के बारेमे बताया! आहति की अधिकता के कारण, अधिक 
वल उठनेवाले पावक के समान 1 ४८० ॥ 


३९६ तैलुग (देवनागरी लिपि) 


नुग्गडिचृट्यु नाहृति वंग्गलमून । भग्गभग्गन मंड पावकुडनग ४८० 
गोरपिति वरुड मिक्कूटमैन कडिमि। दीपिप द्ूपणत्रिशिरलु मौदलु 
वीरुलु पदुूनाल्गुवेल राक्षसूलु । घोर सत््वृलु गील्व गीमर दीपिचि 
तेरलिन सुरलतो दिवि तल्लडिल्ल। बौ रलिन गिरुलतो भुविपेल्वगिल्ल 
रणभेरि त्रेयिचि रत्नशेलाभ । गणनीय शवलाश्व कलित वेद्य 
मणिकूबर सुव्णंमय चक्रदशक । रण॒ जयप्रद धनुर्वाणासि पूणं 

णितकिकिणियेन रथमेविक वेंडल । रणबलोदग्रूडे रघुराम मीद; 
द्विशिरुड ककपतशरुड्‌ विलस । दशनिकल्पुड दिक्करुलगल नाचचुनु 
वासव वारणोञ्ज्वल भासमान । भासुररासभ प्रकरसंभरित 
हाटकस्थगित शतांगंवु नेक्कि | मेटि कय्यमुनकु मेनूव्वि वंडलं 
बहिणिवर्णनिबहंण पवन । गहुंणचणकांति घनवेग तुरग ४९० 
संदोह संभृत स्यंद नोत्तममू । मुंदुगा दोलिचि मदमग्गलिप - 
सेना मुखंबुन जेलगि दूषणुड़ । नाना विधंबुल नलुवीप्प नडचं 
-क्रद्ध होकर, अधिक साहस के दीप्त होने पर, दूपण, त्रिशिर आदि वीरों 
चौदह हजार घोर सत्व॒ वाले राक्षसों के सेवा करते रहने पर, मनोज्ञता 
के दीप्त होने पर, क्षुब्ध वने देवताओं के कारण दिवि (स्वगं) के घवरा 
उठने पर, लोटते (धाराशायी होते) पवंतों से भूवि (पृथ्वी) के उखड्ने 
पर, रणभेरी वजवाकर, रत्न शैल के समान, गणनीय-शवल (रंगविरगे) 
भश्व-कलित वेडूयं-मगि-कूवर-सुवणंमय दस चक्रोँवाला, रण में जयप्रदं 
धनूर्बाण-असिपूणं (तथा) रणित (मुखरित) किकिणियों से युक्त रथ पर 
आरूढ हो, रण-वल से उदग्र वन, रघुराम कीओर चल पड़ा। (उसके 
पीचे-पीचे) कंकपत्नो से युक्त बाणवाला, विलसित अशनि (विजली) की 
समता रखनेवाला न्निशिर (नामक राक्षस) दिशाओं कोवेध देने वाले 
रूप मे चिल्लाते हुए, वासव (इद) के वारणो (घोड़ो) के सम उज्ज्वल 
(ओर) भासमान भासुर रासभ- (मधों)- प्रकर (समुह्‌)- संभरित, 
हाटक (स्वणं) से स्थयित (जड़ हुए) शतांग (रथ) पर आरूढ होकर, 
महायुद्ध के लिए, शरीरके फूलनैे पर निकल प्ड़ा। सेनामूख में 
(सेना के आगरे-जागे) मयूरके वणं (कान्ति) को मात करने वाले, पवन 
की गति का तिरस्कार करने वाले, कान्तियुक्त, शीघ्रगामी तुरग 
(अश्व) ॥ ४९० ॥ 

-समरह॒ से धिरे हए उत्तम स्यन्दन (रथ) को सबसे अगे हांककर, 
मोद के अधिक होने पर, दूषण अनेक प्रकारसे शोभित होता हुआ चल 
पड़ा । पृथुग्रौव, प्येनगामी, विहंगम, मेवमाली, महामाली, प्रलयकाल 





श्री रंगनाथ रामायणम ३९७ 


त्रमतो मरि पूथुग्रीवृडु श्येन । गामिथु नव्विहंगमुडनु , मेघ 
मालियु दरु महामालियु त्रठ्य । काल कालानलकल्पुडौ सपं 
मुखड्नु गालकार्ृकुड्‌ दुज॑युड्‌ । मखशात्रवुडूनु मरि . परषुड्‌ 
कारुण्यदूरुडौ करवीरनेतु । डा रुधिराशनूंडन  नाप्पुवाड्‌ 
दादशदैत्युलत्तरि खरु गील्चि । दादशादित्य प्रतापृल चनिरि : 
त्रिशिर मरि प्रमाथियुं रणोदग्र । यशमून बेच महाकपालूडु 
स्थूलाक्षुडनु रणोद्योगुलं सेन । नालुगमुखमूल नडचिरेमरकः; 
भीषणकरिवटाबु हित तुरग । हैषारथस्वनानेकं पदाति ५०० 


पटुतर हुंकार पटह रभाकार्‌ । पटुकेतु पटपटस्फारनादमूल 
गंगे भूतलमुः; दिक्कुल त्रक्कलय्यं । बगिं बयोधुलु; भूतमुल्‌ वडकं; 
बलमुल_ धूलिः भानुमंडलमु । गलदु लेदन गप्पं गगनंवु निड़; 
खरनि केतनमृपे प्रहलु ब्राले; । दुरगमूल्‌ ख्रीम्भे; नंत्त॒रवान गूरिसेः; 
नक्कलु सेनलो नडचि वापोये । जुक्कलु इत्लं ; बक्षुलुचुद्ट्‌ नरै; 
मर्य नुस्पातमुल्‌ महि नाकसमुन । दरचुगा दोप न॑तयु भीतिलेक 
खरुडीतंरंगुन गडकतो नडचि । यरुदुगा नादंडकाटवि जीच्चं; 


के काल।ग्नि-सम सपैमुख, कालकार्मक, दुजंय, मखशात्रव (यन्ञ-शतु), ओौर 
परुष, करणारहित करवीरने्र आर रुधिराणन नाम से शोभित बारह 
दैत्य उस समयखर की सेवा करते हुए, द्वादश-आदित्यों के सम प्रतापी 
हो चल पडे। चिशिर (ओर) प्रमाथी, रण के उदग्र यश मे महान्‌ 
वने महाकपाल, (आओौर) स्थूलाक्ष रण के प्रयत्न में लगकर, सावधानी 
से सेनाके चारों तरफ चलते रहे। (इसप्रकार राक्षस सेना जब 
चल पड़ी तब) भयंकर गज-समूह्‌ के चिघाडने, घोड़ों के हिनिहिनाने, रथों 
के चलने (ओर) असंख्य पदात्तियों (पैदल सैनिकों) ।। ५०० ॥ 

-के पदुतर्‌ रूप से हुंकारने, पटहो (दिढोरो) के निनाद करने, (तथा) 
बड़े-बड़े अडँ के फड़्फड़ाने आदि की ध्वनिथो से पृथ्वी धेस गई, दिशां 
टूक-ट्क हो गई, समुद्र॒ उमड़ उठे, पचभूत कंपायमान हो गये । सेनाके 
चलनेसे उड़ीधूल ने आकाश को इस प्रकार आच्छादित कर दियाकि 
संदेह होने लगा कि भानुमंबल है यानहीं। खर के केतन (संडे) 
पर चील बैठने लगे, घोड़े टेकने लगे, रक्त कौ वर्षा हुई, ्षियार सेना के 
मध्य से रोते हुए चले गए, नक्षत्र टूट भिरे, चारों ओर पक्षी चित्लाए, 
(इनके अतिरिक्त) ओर भी उत्पात पृथ्वी (मौर) आकाश मे अक्सर 
(बहुतायत से) दीख पड़े! (फिरभी) खर ने भीत हए. विना, इस 
प्रकार (उपरोक्त सेनाओं के साथ) साहस के साथे चलकर, अपूरव॑रूप से 


३९० तैलुग (देवनागरी लिपि) 


ननुपमाछृति रामुडक्कलकलमु ! विनि पणंशालकु वेलुपल निलिचि 
यवनिपै दिवमुपै नपशकुनमूलु । विविधमुल्‌ गनुरगीच वेस दम्मू विलिचि 
"सौमित्रि! समर सूचकनिमित्तमूलु।भ्रुमिपे वक्कुलु पृट्‌टुचृन्रवियु; ५१० 
रटडि मूक्िकिंडि रक्कसि मरियु । दिटयै वलमुल दच्च गावलयु; 
नदं सैन्यधोपंवुलट्‌ल कानोपु; । नदं महावलधूढि यखिलंवु गप्पं; 
नवमैन रणमनव्वुना; कटुलुगान । नवहितमति वनि यालस्यमुडिगि 
जंनकज निक्कड जनदुंपतिक । गीनिपोयि यम्मिरिगुहनु ड्‌” मनिन 
““निनवंश वल्लभ ! ये नैट्लुपोदुं । निनुडिचि ?यदटुगान नीवु सीतयूनु 
ववेतगृह॒ जरि परिकिपु; उन । दुर्वारदनुजुल दतु नी कृपन" 
अनविनि “वीरितो नालंवु सेय । नेनसं वेडक नाकु ; नीवुंडवलदु; 
जनकज दलकंड्‌! जनु" मन्न सीत। गीनिपोयि पवेतगह जौच्चियुंडं; 
नंत रामुड्‌ प्रछयांतकूु परगिदि । तयु गोपिचि येषु दीर्पिप 
नमितमुनित्राणमगु कृपाणं । प्रममौप्पगा वज कवचंवु वनि ५२० 





उस दंडक-वन में प्रवेश किया। अनुपम आकृति वाले राम उस 
कोलाहल को सुन, पर्णशालाके बाहर खड़े रहकर, पृथ्वी पर (ओर) 
आकाश में विविध अभपशकूनो को देखते हुए, शीघ्रता से अनुज को बुलाकर 
(यो) वोलेः-- € सौमित्र! पृथ्वी पर समर सूचक कई निमित्त 
(शकुन, कारण) उत्पन्न हौ रहैर्ह।1 ५१०॥ 

निदनीय (ओौर) नकटी राक्षसी संभवतः ओौर भी वलीसेनाएं ला 
रहीदहै। संभवतः वह्‌ संन्य-घोप हो सक्ता) वह (देवो) महावल 
(सेना) की धूल नै समस्त (पृथ्वी-आकाश) को आच्छादित कर दिया 
है। मूञ्चे नवीन रणप्राप्त होगा। ेसादै (इसलिए) जनकजा को 
अव यहां नहीं रखना चाहि८५1 (तुम) अवहित मति (सावधानी) कौ 
धारणकर, आलस्य को छोड़, (जनकजा को) ले जाकर, उस गिरि-गुफा 
मे रहो । (एसा) कहने पर (लक्ष्मण ने कटा) :-- हि इनवंश-वत्लभ । 
तुम्हें छोड़ मै कंसे जा सकता हं? अतः तुम ओर सीता पव॑त कीगुफा 
मे पहुंचकर, देखते रहौ । मै तुम्हारी कृपा से दुर्वार-दनुजों कासंहार 
कष्गा !* (दएेसा) कहने पर, सुनकर (राम वोले):-- इनसे युद्ध करने 
का मुषे कौतुक दौ रहादै। तुम (य्ह) मत रहो । जनकजा भयभीत 
दोरदीदै। जाओ) (ठेसा) कने पर, सीताको (साथ) ले जाकर 
(लक्ष्मण) पर्वेत गूफामें प्रवेश कर रहा। तव राम प्रलयांतक (प्रलय- 
कालके यम) के समान, अत्यधिक करृदध होकर, विकास के दीप्त होने 
पर, अमित मुनि-वराणं (अनेक मुनियों कौ रक्षा करनेवाले) कृपाण को 


श्री रगनाथ रामायणमु ३९९ 


शरशरासनमुलु चतुरुडे ताल्चि । यृरुतर तूणीर युगं विभगिचि 
कोँडविल्लुग वंच कुंडचिकरुड । लुंडन विल्लु . वेल्लुग नेक्कुवहटि 
यगणितध्वनुल मिच्न॑तयु बगुल । दगिलि चापमृ गुणध्वनि सेयुचंड; 
तिद्रं मीदलुगा नैल्लदेवतलु । सांद्ररत्नविमानसहितुलं यपु 
जदलंल्लनिडि "यैँचग रामुडीकड़ । पदुनाल्गुवेल नप्रतिमविक्रमुल 
खरदूषणादि राक्षसुल ने रीति । बौरिगौनुनो चोद्यमुग जूत मनुच्‌ 
गनुगौनुचंडिरि; “कपट्दानवृल । घनुड रामृड्‌ दंचुंगा"' कंच सारं 
देवषिगणमुलु दिविनुंडि रामु । दीविचृचूंडिरि त्िविरि पल्मारु 
बदिवेलकोटुल भानुतेजमुलु । पी दिगोनि लोकमुल्‌ पौदिविनयदलु 
रामुनि तेजमरण्यभ्रूजमूल्‌ ।भूमियु नभम नब्धूलु गप्पुटयुनु ५३० 
जडमतुले सवंसंश्रमंबुडिगि । भिडकुचु गन्नुलु मिरूमिट्लु गौलुप 
गडदीनुलेन राक्षयुलनु जूचि । कडकतो बल्कं ना खरूड दषणुनिः; 
“"निदियेमि दूषण [ यी सेन नडव;। देदिरेनो परसेन ? येर्हुपडनो?” 
(ओर) क्रम के शोभित होने पर, वख्रकवच को धारणकर, ॥ ५२० ॥ 
-चतुरतासे शर (भौर) शरासन (धनुष) धारणकर, उरुतर (महान्‌) 
तूणी र-युगशल को बांधकर, पवत को धनुष केरूप में ज्ुकाने वाले कुंडलि 
कुंडल (शिव) के समान धनुष को सीधे चढ़ाया । अगणित ध्वनियों से मानों 
समस्त आकाश फटा जारहा हो, (इस प्रकार) चाप (धनुष) कौ गण- 
ध्वनि (ठंकार) करता रहा।. तव इन्द्र आदि समस्त देवता साद रत्न 
(खचित) विमान-सहित हो, - समस्त आकाश मे भरकर यहं सोचते देख 
रहेथेकरि इस आश्चयं को देखेगे किं अकेले एक राम चौदह हजार 
अप्रतिमविक्रम वाले खर-दूषण आदि राक्षसो का किस प्रकार संहार 
करेगा) यह्‌ कहते हूए कि कपट दानवो को महान्‌ राम मार डाले, 
बार-बार देवषिगण आकाशसे बार-वार राम को आसीसदेरहेये। 
दस हजार करोड़ भानुतेज एकत्र होकर मानों लोकों को परिवैष्टित कर 
रहा हो, उस प्रकार रामके तेजने अरण्य के वृक्षो, भमि, नभ (आकाश), 
अच्धियो (समुद्रो) को आच्छादित किया । || ५३० ॥ 


-जड़मति हो, समस्त संभ्रम (आडम्बर) को खोकर, व्याकुल हो, 
आंखों के चकाचौँधिया जाने पर, अत्िदीन बने राक्षसो कौ देख, वहू 
खर साहस से दूषण से बोलाः-- "यह क्या दूषण ! यह्‌ सेना आगे नहीं 
वदती ? शबरुकी सेनाका सामना हुआ या कोई नदी बीचमे पड़ 
गई?" (एेसा) ` कहने पर दूषण जाकर, वहाँ देख आया (ओर) 
बोलाः-- है दनुजेश ! राम के उदंड तेज के सर्वत्र व्याप्त होने पर, 


४०० तेलुगु (देवनागरी ल्लिपि) 


यिन दूषणुडेगि यटजूचि वच्चि । ““दनुजश | रामूनृह्‌उतेजंव 
गलय वर्वुंटयुनु गतिदप्पै" ननुड्‌ । नलुकमै खरुड्‌ सेन्यमूल दिट्‌टुचुनु 


खरनि सेनलु रामु सैदकीशनुट 
नरदमस्युग्रत नट्‌ दोलुकौनुच । नरगुचो राक्षमुलंदर्‌ मडि 
भुजवबलाटोपविस्फुरित प्रताप । गजरथ भटवाजिकरलितुते यौकट 
मंड काचिच्चुपे मलयुचु भिद । तंडवु लौक्करट दाकत्नि करणि 
गडुनूम्रवेगुले काकुत्स्थरामु । वडि जुट्टुमृदटि दुर्वारित कदिसि 
णरचाप पद्ध शक्ति विश्रूल ।करवाल कुत मृद्‌गर भिडिवाल ५४० 
परशु तोमर गदा पाश चक्रमुलु । गूरिसि याचिरि देवकोटि भीत्तिल्ल । 
नप्पुड्‌ रघुरामूडवुदपंक्ति । गण्पिन चंडांशुगति गानवड़क 
कोतसेपुनवु रक्नषोगणमुक्त । वूंतादि वहुणस्त्रकुटिलास्त्रततुन 
नच्नियु मायिचं नेद्रजालिकुनि | चैल्ून, दनु पसुरश्रेणि गीत्तिप; 
मरियु दोडतो दैत्यमंडलि गुरियु । तरुचु नस्तमुल शस्त्रमुल द्रंचुचनु 


~--~-~^~“~~^~^~ ~ 








(सेना की) गति रक गर्द ।' (एता) कटने पर, क्रोध के मारे, खर 
(अपने) सन्य को गालिर्या सुनते हए, 


खर की सेनाजोंक्रा राम का सामना करना 

--रथ को अति-उग्रता से उधर (रामकी ओर) हांकते हए जाने 
लगा) (तव) सभी राक्षमोौं ने एकतर टौकर, भुजवल के आटोप 
(आडम्बर) से विस्पुरित प्रतापवान (तथा) गज-रथ-भट-वाजि से एक साथ 
युक्त हो, वलते दए प्रचड दावानल का, मानों शलभों का सम्रूह एक 
साथ सामना कररहा हो (ट्ट मिररहाहौ), (इस प्रकार) अति-उग्र- 
वेग वाले होते हुए काकुत्स्थ रामको शीघ्रतासे घेर लिया) (घेरकर) 
दुर्वार होते हुए, निकट पहुंचकर, शर, चाप, पट्विस (एक प्रकार का 
खड्ग), शक्ति, त्रिशूल, करवाल (खड़ग) , कुत, मुद्‌ गर, भिडिवाल || ५४० ॥} 
परशु, तोपर, गदा, पाण, चक्र आदि की, चिल्लाते हुए, वर्पा की जिससे 
देवकोटि भीतं हो गई । तव रघुराम अंवुद पक्तिसे आच्छादित चंड 
(सूर्यं) के समान दिवाई नही पडे। धोड़ीदरके वाद रक्षोगण (राक्षस- 
समूह) के छोड़ (चलाए गए) करूत-आदि वहुशन्व (तथा) कुटिल अस्त्रं 
के समस्त समुह को, देन्द्रजालिक (जादूगर) के समान नष्ट कर दिया, 
जिससे सुरश्रेणिने उनकी प्रशंसाकी। फिरसे, साथ ही साथ दैत्यमंडउलि 
केद्वारा वरस्ाएु जानेवाले अस्वर (तथा) शस्त्रो को काट देते हए, समक्ष, 


श्री रगनाथः रामायणसु ४०१. 
॥; 


मंदट निरपाश्वेमुल बिरुदटनु । संदंडिचिन देत्यसेन्यबभीदः 
गरलाघवमु मीर. गवदीनलोनि । शरमुलन्नियु नौक्कसारि संधिचि 
पदियु नूरनु वेयु बदिवेलु. लक्षः । पदिलक्न पदिकोट्लु बदिनूरुकोदुलु, 
मंडित परिवेष मध्यंदिनाकं । मंडलपरिवेष  महितानुकारि 
कुडलीकरत चन्डकोदंडदंड । भंडनात्युत्साहबाहृडे त्रेय ५५०. 


दुनियु गंभीर वेदुलनु जोदुलुनु । दुनुकलं पडंडु वीतुलुनु _रौतुलुनुः 
दुगड बहपदातुलुनु हेतुलुनु । मंगल बड शरंबरलु शिरबलुनु 
म्रीग्गेड योधांगमुलु रथांगमुलु । स्रणेडु सगुणधरममुलु वंमु 
तूलैड्‌ रथिकजातुलुनु सूतुलुनु । गलंडि वेलिगौड्गुलु बडगलुनु 
नलियेन मांसखंडमुलु मडमूलु । गलिगि लोकेकभीकरमय्ये रणसु; 
अंत भानुनि दीप्ति नंधकारंबु । पंतमंतयु बटापंचलैनट्‌्टु 
लतुल विक्रम धामुडगु रामुनकू । हतशेषमगु सैन्यमंतथुः विरिगि 
खरुनकु "शरणः न्न खरुडुनु वारि । बुरिकील्पि दूषणु बोरिकै पनुप 
वाडनु हतशेषवाहिनुल्‌ दानु । वेडिमि सूपुचु वेवेग पौदिवि 


दोनों पार्श्वो मे, (तथा) पीले (की ओरसे) व्याप्त दैत्य सैन्य पर्‌ः 
करलाघव (हाथ की चतुराई) की अधिकता को प्रदशित करते हए, 
तूणीर के सभी बाणों को जो दस, सौ, हजार, दस हनार, लाख, दस 
लाख, दस करोड, हजार करोड़ थे, संधान करके, परिवेश से मंडित 
मध्यंदिन--अकं (सूयं) के समान तेजोरूपी परिवेश (घेरा) से युक्त हो 
वूंडलाकार में ज्लुकाए गए चंडकोदंड-दंड के साथ, युद्ध के उत्साह से युक्तः 
बाहुओं से युक्त हो, डाल दिया (बाणोंका प्रयोग किया) ।। ५५० ॥ 

(इस शर-प्रयोग से) कट गिरनेवले गंभीर वेदी (मस्त हाथी), 
योद्धा, टुकड़े होने वाले घोडे (तथा) घुडसवार, नष्ट होने वाले अनेकः 
पदाती (पैदल सैनिक) (ओर) तलवारे, सामने भिरनेवाले शर (ओर); 
शिर, चित्त होने वाने योद्धाओोंके अंग (मौर) रथों के भाग, चूर-चूर 
होने वाले गुण (डोरी) सहित धनुष (तथा) वर्मं (कवच), लोटने वाले 
स्थी ओर सूत (सारथी), भिरनेवाले ए्वेत छव (तथा) पताका, कुचले 
हुए मांस खण्डों ओर रंडोंसे युक्त हो, रण लोकभीकर हुआ । तब 
मानो भानु की दीप्ति से अन्धकार की समस्त स्पर्धां छिन्न-भिन्न हो गई 
हो, (उसी प्रकार) अतुल-विक्रमधाम राम के समक्ष हतकशेष (मरनेसे' 
वची) समस्त सेना दटूटकर (दपं खोकर) खर की शरण मे पहुंची । 
खर ने उनको प्रेरित (प्रोत्साहित) कर, दूषण को युद्धके लिए भेजा। 
उसने भी हतशेष वाहिनियों (सेनाओं) के साथ पौरुष दिखाति हुए+ 


४९२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


तालसालशिलावितान चानास््र । जाल वरष॑मु रामचंहूपं गूरितं; ५६० 
गुरिसिन दनमेन ग्रौचततुरौलुक । नरुणारविदाक्षुडं रामुडलुक 
गाधर्वेशस्मु  राक्षयुलर्षनेय । सेधवरसिधुरस्यंदन सुभट 
वीसख्ल कम्महाविशिखराजंवु । तेरिचूडग राक देदीप्यमान 
घाराकराठमै - दनुजवर्गमुल । गाररिचि नचि चीकाकु गाविचि 
{डचि खंडचि तलवुत्तरिचि । चंडाडचो रणकषितियेल्लनिडि 
दु जूचिन _ दुरगेभखंडव । लं जचिन निगिकंगयु मौडमूलु 
नेद्‌ जृचिन बरेवुलेरचियु मेदड्‌ । न॑दु जूचिन नैतूटरलै यृंड; 
शाकिनीभरूत पिशाच भेताठ। डाकिनुल्‌ दंडतंडबुलै यप्पु 
“'उनुगुतलकाय लेसगु कुंडलुग । वृनि यंदलि मृत्यमुलु द॑ंडलमुग 
दंडि रामुनि रणधमंसत्रमून । वंडिनारिदं रंडुवरूस भुजिप” ५७० 
ननि वेड्क्र वैकौच्च यधिकारमुद्र । गीनि रीदगाकुंड गुचुडवेटि 
रक्तचंदनमूनु रक्ताक्षतमुलु । रक्तसंकल्पपूर्ववुगा दाल्चि 


~~~ -~ ---~-~ 


अतिशीघ्रता मे घेरकर ताल, साल, शिला, वितान, नाना अस्त्र-जाल को 
रामचन्द्र प्र वरसाया । ५६० ॥ 


-- (अस्तो के) वरसने पर मपने शरीर पर नए रक्त के छलकने (सवित 
होने) पर अरुण-अरविन्द जैसे नेत्रोवाला होकर, रामने करोधसे राक्षसों 
पर गान्धवंशर को चलाया। उस महा-विशिख (वबाण)- राज 
(श्रेष्ठ) ने सेधव (चोड), सिन्धुर (हाथी), स्यन्दन (रथ), सुभट बीरों 
कै लिए खों को चौधिया देनेवाले क्प मे देदीप्यमान धारा-कराल 
(भयंकर धार से युक्त) ही, दनुज समूहं को पीडितकर, सताकर, उद्विग्न 
वनाकर, दंडितकर, खंडितकर, सिर काटकर (शव्रुओं के) छक्के 
छूडाए ! तव समस्त रणभूमि जर्हाँ देखो वहां तुरंग, इभ (हाथी) के 
टुकडे, जर्हां देखो वहां आकाश को उठने वाले रुंड, जहाँ देखो वहाँ 
अंतदडिर्या, मांसखंड (ओर) दिमाग, जहां देखो वर्ह रक्त की नदियों 
सेभरीहुरईदथी! तव शाकिनी, भूत, पिशाच, भेताल (वेताल), ढाकिनी 
(आदि) ज्ञुड के स्युंड (वहां पहुंचकर) कटने लगेः-- हाथियों के सिर 
को शोभासे घडे वनाकरर, उनमें प्राप्त मोत्तियों को चावल बनाकर, 
राम के रणरूपी धममंशाला में खूव (वहूलता से) पकाया गयादहै। पवित 
में वठ खाने के लिए, यहाँ आओ ।। ५७० ॥ 

- (एसा) कहकर आनन्द से प्राप्त अधिकार-चिह्घं को ग्रहण कर, खामोशी 
स वैठकरर, रक्त चन्दन (भौर) रक्ताक्षतों को रक्त संकत्पपूर्वक धारण 


` ५ करु वकञ्चक किएु विना, चमड़ के (वने) केले के पत्तो के चौतरफ आप्र 


श्री रंगनाथ रामायणम ४०३ 


पदरंक चमंरंभापलाशमुलु । पदनेन पुनकदीप्पलु चृहुमचि 
शरवदिन पक्व॒मासंपुटसचमूनु । पौरलड्‌ मेद्‌ पप्पूनु - -ग्रव्बृलंहु 
वरदलौ नाज्यप्रवाहमुल्‌ कंड । संडचि कारिजमु लनेकशाकमूलु 
पालप्रेवुलु सेवं पारसैमुल्‌ मेलि । वालुगुडलु पिडिवंटलु  क्रोत्त 
नत्त॒र तीयनि नीरूगादलचि । यत्तरि विप्रयोग्याहारमनुचु 
नाकततृप्तुले यधिकसम्मतमु । सेकौनि समभ गडि “श्रीरामचंद्र | 
ते विजयोऽस्त'' नि दीविचि कच्चि । यावल गनि 'तथाऽस्त'” नि पठ्क 
नितलोमरि कच्चि येनुगु जीव । दंतमुल्‌ चेतलातमुलुगा बरूनि ५८० 
पीलुसुटम्मृल संकुपसल पेल । कष्टक कामान्ञुलुगा धररियिचि 


श्रीरामुनितो खरदूषणुलयुद्धमु 


करिघंटिकाताछगतुल कृब्बुचृनु । दरिबेसिकोपुलत्तरि जूपदीडभेः; 
नंत॒दूषणुड़ मत्तारिभीषणृड । वंत ॒नँदुचु दनवंटि योधुलनु 
विजयशौलुर नैदूवेल बंपुटयु । द्विजगमुल्‌ वडक नैदिचि वारपुडु 
चापविद्या प्रौहि सकलंबु जृप । जृपूल गोपंबु सूपृच नृषु 


कपाल के दोने सजाकर, शरव (बाणाग्नि) से पके मांस को अन्न, 
लुढकते भेजे को दाल, बाढ़ के रूप में स्थित चर्वी को प्रवहत आज्य (घी), 
शिराएं मांस, कालेय को अनेक शाक (साग), दूधिया आंतडियों 
को सेवं खीर, श्रेष्ठ हदय पिड को मिष्ठान्न, नये रक्त को जल मानकर, 
उस समय उसे विग्र-योग्य-आहार मानकर, (भोजन करने से) आकंठ-तुप्त 
हो, अधिक सम्मति से, सभा (रूप) मे जमा होकर, कठ ने. आसीसाः- 
श्री रामचन्द्र ! ते विजयोऽस्तु ।' तत्पश्चात्‌ क ने कहाः-- तथास्तु" 1 
इतने मे कुछ ओौरने हाथियों के दिको हाथ की छड़ी के समान 
धारण कर, ॥ ५८० 1 । 
-मांसयुक्त हड्यों को शंख कौ गुरियों कौ लड़ के समान, सुशोभित 
कामाक्षियो के समान धारण कर, । 


श्रीराम के साथ खर-दूषणों का युद्ध 


करि (हाथी) घंटिकाओं की तालगतियों से (को सुन) फूलते हए, 
वे (भूत-पिशाच) उस समय (अपनी) निन्दनीय शोभा दिखाने लगे। 
तब मत्त अरि-भीषण (मस्त वेरियों के लिए भयंकर) दूषण ने संतप्त 
होते हुए अपने समान विजयशील पांच हजार योद्धाओं को. भेजा"। 
उन्हाने तव तीनों लोकों को कपाते हए (अपनी) चापविद्या-प्रौदता 


४०४ तेलुगु ` देवनागरी लिपि) 


नीक्कीक्कशरमुन नीक्कीक्क दनुजु । दक्कक नीचि विदारिचि वैच; 
गौँदर नंदंद गदुलुगा मूचि । यंदड दंगटाचि याचिन जूचि 


दुषणुडप्पुडव्यग्रूडे परुष । भाषणुंडं रामूपं देर्‌ वरपि 
दशदिगंतबुलु ददुबुगाग । नशनि कालाहितुलव्यबुले यीप्पर 


म्मूल निगडिप नवि दि नालु । गम्मूल नरद॑बु हयम गूट्चि५९० 
वेरवौप्पनौक कोल विलुदूचुटयुनु । दुरमून विरथुडं दूषणुंडलिभि 
दारुण प्राणविदारण विजय । कारणातंकगदाकल्पमैः यौप्पु 
परिघंबु द्विप्पुच वस्तेर रामु) इरुशरहयमून नुरुबाहुथुगमू 
नसदुगा दंगनेसि याम्यवाणमुन । नुरमेयुव्यु दैव्युडीरलुच गुले 
दंतमुल्‌ विरिगिन दारुण भद्र) द॑तावलेद्रवु धर गूलिनट्लु; 
गलिन ज॒चि मृग्गुर दंडनाथु । लालो ब्रमाथि महाकपालुंड 
स्थलाक्षुड्न वस्लुव द्विशूलंबु । गेल वद्िसमु लंकिचि वेचुटयु 
वारि शस्त्रबुल वारि मस्तमुल श्रीराम डीक्कट बंडाडं 





देखाई । चितवनों से क्रोध दिखाते हए नृप (राजा-राम) ने एक-एक 
शरसे एक-एक दनुज को, विना किसी को छोड, सताकर, फाड़ डाल 
दिया (वध कर दिया) । कषठ दनुजों को, यर्हा-वर्हां, समूह रूपमे एकत 
कर, सबका वधकर, ललकारा। इसे देख तव दूपण अ्युग्र हो, परुष- 
भाषण वाला बन (परुष वचन कहते हुए), राम के सम्मूख रथ चलाकर 
दशदिगन्तों को निबिड रूप से आच्छादित करते हुए, अशनि (बिजली) 
कालाहि (काल-नाग) सम-शोभित बाणो का प्रयोग किया। ` उन्हं 
(बीचमेही) काटकर, चार वाणो से रथ ओौर धोडों को भिरा 
दिया ।। ५९० ॥ 

-दंगसे एक बाण से (दूषण के) धनष को काट दिया, (तव) रणमें 
विरथ बन दूषण क्रृद्ध होकर, दारुण, प्राणविदारण, विजयकारण, अन्तक 
(यम) -गदा-सम शोभित परिघाको घृमातेहृए दौड प्ड़ा। रामने 
उरु (श्रेष्ठ) शरद्य से, उर बाहुयुग को अपूवंखू्पसे काट डाल, याम्य 
बाणका छाती में प्रयोग करने पर, दैत्य चिल्लाते हृएरेसे भिर पड़ा 
मानों दारण-भद्र-दन्तावलेद्द्र (भयंकर मद गज), दिं के टूटने पर, 
पृथ्वी पर ठह पड़ाहौ। (उसे) ठेर होते देख, उसी बीच तीन सेनापतियों 
नै-प्रमाथी, महाकपाल, स्थूलाक्ष-हाथ में परशु, त्रिशूल (ओौर) पद्टिस 
(एक तरह का खड्ग) घुमाकर (राम पर) डाल दिया। श्रीराम ने 
उनके शस्त्र (ओर) मस्तको को एक-साथ काट डाल दिया! तव खर 
ने ज्निगृणित रोषसे सेनाधिनायकों को प्रेरित किया। वे बारह 


ध्री ःरंगनाथ रामायणभू ४०५ 


तप्पुड्‌ खणड सेनाधिनायकुल । मूप्पिरिगौनु रोषमुन बुस्किल्प, 
तरासं ` पञ्चिहुरवायं -शौयंमून । कीर राघवु दाकि वेवर्‌ पोर६०० 
गुलिश धाराकार घोर बाणमुल ।कलिमि जुपुचु श्येनगामि नुक्कणिचि. 
कालकार्मुकु द्रुचि करवीरनेतु । दुलिचि सर्पस्थु बृटछडगिचि 
या विहंगम दरंचि यज्ञशातवुनि । चेव यङि शिक्षिचि दुजंयुनि 
गेलि महामालि गेडसि या मेघ । मालिनि वधिधिचि 'मदिचि परुषु 
पुथुकंटु कठवु बृध्विपे गूल्चि । रुधिराशनुनि जंपि रोषंबु मिगुल 
दिक्केदि "रुडनु द्रिशिरुड्‌ दक्क । दविकन वारि नंदर नेल गृर्ल्च । 
ती लील रामूचे नल्ल सैन्यमूलु । गालिचे दूचिन कारावूलट्ल 
कूलिन गोपंबु गौनि काल द्विशिर। डालोन रामुपै नरदंबु वरपि 
सिहनादमु सेसि सिधुरोत्तममु । सहव नेदिरिन चैलुवृन नंदिरि 
गुणनाद मसग रक्षोवीरुडीकट । गणनापरेपरल्‌ गडव नंदंद ६१० 


नतुल बाणमुलेय नलिगि राघवृडु । प्रतिबाणततुलेसि बलुविडिद्चं; 
वाड्तु दन पेरवाडि वाडिभिनि । मूड़बाणमुल रासुनि फालमेसंः; 


(सेनापति) अवायं शौयंके साथ वीर राघव से जृक्षकर अलग-अलग 
लडने लगे ॥ ६०० ॥ 


कुलिश (गज) की धारा के आकार वाले घोर. बाणों की सम्पत्ति 
(गक्ति-सामथ्यं ) दरसाति हए, श्येनगामी के शौयं का दमन किया, कालकार्मुकः 
का वधकर, करवीर ने को मारकर, सर्पस्य के गवं को कुचलकर, 
उस विहंगम की मारकर, यज्ञशत्रु कौ सामथ्यं को दबाकर, दुजेय को 
दंडितकर, लीला से महामाली का संहारकर, उस मेघमाली का वध 
कर, परुष का मदेनकेर, पृथुकंठ के कंठ को पृथ्वी पर गिराकर, उत्कट 
रोषसे स्धिराश्न को मारकर, खर ओौर च्रिशिर को छोड़, शेष सभी 
को पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार, पवन (के श्लोके) से गिरनेवाले 
पके पत्तो के समान समस्त सेना के नष्टहो जाने पर, करुद्ध होकर, जलते 
हुए, उसी समय तिशिर, रामके समक्ष रथ चलाकर, सिंहनाद कर, 
(रामका) सामना किया उत्तम गज मानों सिहुका सामना कर रहा 
हो। रक्नोवीरने धनुष कीटठंकार करते हए, गणनीयत से यदव 
अतुल बाणो का प्रयोग किया! ६१० ॥ 

रुष्ट होकर राघव ने प्रति-बाण समूह का प्रयोग कर, (उन्है) क्षट 
से काट डाला) उसने भौ अपने नाम को सार्थक करते हुए, पौरुष से, 
राम के फाल भाग (ललाट) पर तीन वाण उलि! उनपैने बाणो के 
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नन्वाडि बाणंबु ललिकबु दाक । नव्वृचू नलुकमै नलिनाप्तकुचुडु 
व्रिशिरुनि नेसिन द्विशरमृल्‌ कुसुम । दश दाल्चे; निक जतुदंशभुवनमूलु 
दूरिन निनु बहि तुनुमाडुनट्ि । दारुणतर चतुदश सायकमल 
ने नेथुवाड सहिपुमी' यनुचु । दा नेसे वदुनास्गु दारूणास्तमूच; 
नंवि सम्म गीनि काडि यब्बल वंडलि। यवनीस्थलमु गाड; नंत राघवृड 
नरदम्मु मरि नालुगम्पुल विरिचि। युखडि वदियिट नुरमेयुटयुन 
सुरवैरि कोर्पिचि शूलंबुवेव । नरनाथुडदिद्रुचं नालुगस््रमुल; 
दुचि मूडम्मुलतो मूड दलल । हूंचिन द्विशिरुडु दुरमुन शूले ६२० 
मूड़गौम्मुलतोड मींदलंट द्वि । पोडिमि सेड कूलु भुजंबरु करणि; 
द्विशिरुंड गुलुट दृष्टिचि खरुडु । दशरथरामु चेतकु जोद्यमंदि 
मरिचाल गोपिचि महनीयरथमु । दरिमि युग्रास्तर संततुलेय जूचि 
णशरलाघवमु पेचि जानकीविभुड्‌ । खरुनिपे ब्रतिसायकमुलेयुटयूनु 
ख॒खनि बाणमूलु राघवृनिवाणमूलु 1 धरणीतलम वियत्तलमुनुनिड; 
नप्पुडकुनि दीप्तुलत्तियु मासं । गप्पनु निविडांधकारंु दिशल 


(अपने) ललाट पर लगने पर, हँसते हुए, रूठकर नलिनाप्तकुल (सूर्यवंशी 
राम) ने त्रिशिर पर (वाण) चलाएतो (उसके) तीनोंस्षिर कुसुम सम 
वन गए । (अव चतुर्दश भुवनोंमेजा पैठने पर भी, तुमह पकड़ मार 
डालने वाले दारुणतर-चतुदंश-सायक (वाण) मँ चला रहा हुं। (उन्हे) 
सहन कर लो।' (एेसा) कहते हुए उन्होने (रामने) चौदह दारुण- 
अस्त्र चलाए। वे (त्रिशिर की) छाती को देदकर, उस पार निकलकर, 
भूमिः मे जा गड गये। तव राघवने ओौर चार वार्णोसे रथ को 
नष्ट कर दिया (ओर) हुतगतिसे दस अस्त छाती पर चलाएु। उस 
परज्रद्ध होकर, सुर-वंरी (राक्षस) ने शूल चलाया, नरनाथ (राम) ने 
उसे चार अस्वो सेकाट दिया काटकर तौन अस्त्रोसे तीनसिरों 
कोकाट देने पर, वरिशिररण मंसे भिरा।। ६२०॥ 


--मानों तीन शाखाओं के साथ, समूल उड़कर, शोभारदित हो, ह्‌ 
गिरने वाला भज (वृक्ष) हौी। च्िशिरको गिरते देखकर, खर दशरथ 
राम के कायं पर विस्मित हुभा। फिर अतिक्रुद्ध हौ महनीय रथ कौ 
दौडाकर, उग्र-अस्तर-समूह चलाया । यह देख शरलाघव (वाण चलाने 
का कौशल) प्रदशित करते हुए, जानकीके विभुने खर पर प्र्ति-सायक 
(बाण) चलाए। खरके वाणो (तथा) राघव केबा्णों से धरणीतल 
अर वियत्तल (आकाश) भर गया। तव॒ अकं (सूयं) की समस्त 
दीप्तिं मंदो गयीं । दिशाथों में निविड (घना) अन्धकार फल गया | 


१ 


श्री रंगनाथ रामायणम ४०७ 


खरुनिराघवुड्‌, राघवुनि ना खरुडु । सरकूगा गोन काजि जयकामुलगुचु 
गासरयुगरबु गलभद्वयंबु । गेसरियुगु गेरलि यौडाड 
पोरेड्‌ गति दोप भुजबलाटोप । भूरि प्रतापूलं पोराड्‌ चोटः 
खरुडप्पुडलिगि राघवृ चेतिविल्लु । सरि दवं वंस नधेचंद्र बाणसुनः;' 
|  , ६३० 
रचि जोडुनुदरंचि तोडतोन मर्य । सुच रामूनि देहमून नंपवल्लिः 
नायंपतंडबु ना तरि सरक । सेयक तनु सुरश्रेणि ध गीतिप 
नुष्णांशुकुलुडगस्स्यूनि चेत गौन्न । वैष्णवचापंतर ` वडि न॑क्कुवंटट 
शिजिनि स्रोधिचि शितसायकमुल । भंजिचे राक्षसप्रवरु केतनमुः 
मरि. वाड रामु मर्ममुलुच्चिपार । गर्कुटम्मुलु नाल्गु गहिचि येय 
रक्तसिक्तांगुडे राधवुंडंत । नक्तंचरुनि नीचि ` नाराचनिहति 
बटुवाण मौकट जापमु दंचि वेचि । यट नालुगिट वानि हयमुल गूटिचि 
सारथि बडनेसि सायकवहूनि । ना रथंबपुड पूर्णाहुति सेसे; 
विलु गोलुपडि यटुलु विरथुडे खरुड्‌। प्रलयका्लांतक प्रतिमृडे केल 





~ 


खर की राघव भौर राघवकी खर, परवाह न कर, आजि (युद्ध) में जय 
की कामनासे, एसे लड़ रहे थेमानों दो कासर (महिष), दो कलभ 
(हाथी के बच्चे), दो केसरी (सिह) सोत्साह आपसे लड़ रहे हों 
भुजवबल के आटोप (आडम्बर) तथा भूरि प्रतापवलेि होते हुए लते 
समय, तब खर ने रुष्ट होकर, राघव के हाथके धनुषको क्ट अद्धंचन्द्र- 
बाणसे ठीक (बीचमें) काट दिया ।) ६३०॥ ' 4 


-काटकर, (धनुष) युग्म को काटकर, साथही साथ राम की देहुको 
बाण समूह्‌ मेंडबोदिया। उस्र समयउस बाण समूह की परवाह न 
कर, सुरश्रेणी कौ (अपने को) प्रशंसा करते समय, उष्णांशुकुल (सूयं 
वंशी राम) ने अगस्त्यसे प्राप्त वैष्णव चाप को शीघ्रता से संधान कर, 
शिजिनी (धनुष की डोरी) बजाकर, राक्षसःप्रवर के केतन (डे) को 
शित (सफद) सायको से नष्ट कर दिया। तब उसने भी रामक 
ममेस्थानो का विदारण करने वाले चार करूर (कठोर) बाणो का, गजेन 
करके, प्रयोग्‌ किया 1 रक्तसिकर्ताग वाले होते हृए राघव ने तब नक्तंचर 
(राक्षस) को नाराचनिहति (बाण समूह) से सताकर, एक पट्बाण से 
चाप काट डाल दिया, चार (बाणं) से उसके घोड़ोंको मार भिराया; 
सारथी को मारकर, सायक (बाण)- वहूनि (अग्नि) से उसके रथ की 
तब पूर्णाहुति करदी। धनुष से वंचितं हो, उस प्रकार विरथ बन, 
खर श्रलयकाल के अन्तक (यम) के सम होकर, हाथ मे, मात्सय से, 
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जलमुन गद गौचु जनुरदचुटयुनु । जचिर्यिच गिरुलतो जगत्ति 
यंतयुनु; ६४० ` 
नप्पुड्‌ रघुराम डा दुष्टदैत्यु । दप्पक कनुगौनि दपिचि पलिकं; 
'नोरि { राक्षस ! विनरोरि { नीचात्म ! शूरत नीकेल चीप्पडु निक ? 
नी वलबुलु सच्चे; नी वारु देभिरि; । नीं वाणसंपद निर्मूलमय्ये; 
नर्दुगा नीदंडकाट्वि दौल्लि । पेरिगि सन्मुनृल जंपिन पापफलमु 
गरडव गालमु वच्चे; गुड्तुगाकिक; । नैडरि वधितु घोराजिलोनिन्नु 
ननवृड्‌ खरुडप्पु डा रामु जूचि। कनलुचु वलिकं दोगर्ववु मैरसि 
श्येलरा राघव | यित गर्ववु ? । आलंवुलो गोदरल्पुल जंपि 
कंलयुचु निनु नीव कीतिचुकौनेदु ? कुलजुंड्‌ तनु दाने कौनियाडकौनुनं ? 
यिद गदाधरुडनं येतंचिनाड; । गदिसिि पौराङ्ःना कडिमियु जूड; 
देवासुखुलकन दुष्टिपिरादु; । नीवु नामंदर निलुव शूरुडवं ¢ ६५० 
यौँडंड कडगि नी यौडलि मांसंवु । च॑डाडि नेडना चैलियलि कित्तु।' 
ननि महागद द्विप्पि यडरि वंचुटयु । ननिलुनि वेगंवु नकुतेजंव्‌ 


गदा धारणकर (रामकी जोर) अने लगातो, गिरियों के साथ समस्त 
जगती कापि उठी ॥ ६४० ॥ 
तव रघुराम उस दुष्ट दैत्यको देखकर, दपं के साथ वोलेः- अरे! 
राक्षस ! सुन रे! नीचात्मक ! अव तुम्हूंशूरता क्यों कर प्राप्त होगी ? 
तुम्हारी सेनाए नष्ट हौ गयीं, तुम्हारे स्वजन मर गये, तुम्हारी वाण-सम्पत्ति 
निमूल हो गयी । अपूवं रूप से इस दंडकाटवि (दंडक वन) मँ वढृकर, 
सन्मूनिर्यो को मारने का पापफल भोगनेका समय आ गया है। अव 
(उसे) भोगलोगे। घोर रणमें, अतिशयता से, तुम्हारा वध करता 
ह ।' एसा कहने पर खर तव उस्र राम को देखकर (क्रोध से) जलते. 
हए, बड़ ग्वं कै साथ बोलाः-- क्यों रे राघव ! इतना गवं ? युद्ध मे 
कुछ अत्प (जनों) का संहार करके, प्रसन्न हकर, अपनी ही प्रशंसाः 
करतेहो? कलीन (व्यक्ति) क्या अपनी प्रशंसा स्वयं करता है? 
ये देव, गदा धारण कर आयां) (मृङ्षपे) निकट आकर भिड़ो, 
(ओर) मेरे पौरुष को देखो । देवासुर भी (मेरी ओर) देख नही सकते । 
तुम मेरे समक्ष खड़ रहने योग्य शुर हो ? ।। ६५० ॥ 
-एक-एक करके तुम्हारे शरीरके मासिको काटकर आज अपनी वहन को 
दुगा! (एसा) कहकर महागदा को घुमाकर, अतिशयता से फक दिया । 
मानों अनिल का वेग, अके क) तेज, अनल का ताप, अशनि (विजली). 
~ का काटिन्य, घनगदाके रूपमे एकव हुए हौ, इस प्रकार से.वह्‌ गदा आं 
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ननलुनि वेडिमि यशनि बेहिदमु । घनगदारूपमे कदिसिनयदुलु 
चनुदेर नुहंडचंडकांडमुल । गनेलुगा रामु डागद द्ुगनेसि 


` खरुड़ श्नीराग नंदुर्चुट 
“योरि ! नी गरवोक्तुलुब्बुनु सदम । दीरंने ? विकमुल्‌ दीरेने 7” यनुड्‌ 
गहिचुचुनु वच्चि कड्‌ वड तोड । नदनुजुंड्‌ महारोषमुनन्‌ 
गरककून वृक्षमोक्कटि पैटलगिचि । चिक्कनि भुजशविंत जिरजिरद्रिप्पि 
श्वावुः मट्चुनु जग्यन वैव। ना वृक्षमनु द्रुचि यपं राधवुडु 
खरनिपै खरकर कर॒ सहस्राभ । शरसहस्रमूलेसि चाल नौप्पिचः 
नीच्चियु वाड्‌ तनुवुरक्तधार । पिच्चिल दैच्चिकोल्‌ बीरंबु मीर ६६० 
नैदुरुगा जनुदेर॒नीक्षिचि रामु । उदयुडै भुवनंबु लच्नियु गलग 
नुरूवडि नैद्रास्त्रमौनर संधिचि । युरमेयुटयु दैव्युडवब्बेल्ल बौलिसि 
पिड्गडचिन कोड पृथिवि पै गूलु 1 वड़वृन खरुडंत वसुधं गूलं । 
ननि मृहूर्तमु मुहूरतार्धबु लोन । दनु नदिचिन चतुदश सहस्रमुल 
खरदूषणादि राक्नसुल नीरीति । बौरिगौनुटयु रामु बौगडिरिसुरलुः 





रहीथी।. रामने उस गदा को उदडचंड कांडों (बाणो) से टुकड- 
टुकडे कर दिए । 


खरका श्रीराम का सामना करना 

“रे ! तुम्हारी गर्वोितयां, हर्षातिरेक, गवं चुक गये ? एेंठ (गवं) 
चक गया? (णसा राम के) कहने पर, धमकी देते हूए, अतिशीघ्रता 
से आकर, वह॒ राक्षसं महारोष से, क्ट से एक वृक्ष को उखाडुकर, 
अधिक भुजशक्ति से, वेगसे चृमाकर शलो, मरो कहते हुए, लट से 
डाल दिया) उस वृक्ष को काटकेर राघवनेखर पर खरकर (सूयं)- 
कर-सहघ (हजारों किरणों की) -आभा से युक्त शरसहृख चलाकर खूब 
सताया । पीडित होकर, शरीर से रक्तधाराओंके फूट निकलने परभी 
वह्‌ दिखावे के गवं कौ अधिकता सरे ॥ ६९० ॥ 


-(रामके) समक्ष आया, (उसे) देख राम ने अदय (दयाविहीन) हो, 
समस्त भुवनो के व्याकुल होने पर, शीघ्रता से एेन्द्रास्व का संधान 
करके, उसकी छाती पर चलाया। दैत्य समस्त अक्ड को खोकर, 
वच्रपात से (चूर-चूर होकर) पृथ्वी पर गिर पड़ने वाले पर्वत के समान वह्‌ 
खर भिर पड़ा । बुद्ध मे मृहृतं (ओर) मृहूर्ताद्धं मे, अपना सामना करनेवाले 
चौदह हजार खर-दुषण आदि राक्षसो को इस प्रकार संहार करते देख 
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मुनुलु दीविचिरिः मौगि वुष्पवृष्टि। यनिमिपुलृगरियिचिरा रामुमीदः; 
घनग्रंलगरहनुंडि कडकतो नंत । जनकज गौ निवच्चि सौमिति ग्रीक्िकि 
य्िनुतुलीनरिचि या राम भरुमि। विभुनिचे शोभित्लु वित्लंदुकौनिये; 
सुनिशितास्वरक्षतशोभितवक्षु । गनि सीत रामु वेडकनु गौगिलिचं; 
नूनिन संतोपमुट्लं्बुनिड । जानकीपति परणंश्ाल केतंचि ६७० 


क्लनि लो दिन राक्षघ्रुल भूमिजकू । दंलिय जंप्पुचु विनोदिचुचुनुंड । 


लंकलो भकंपन, रवण सं्नापणमर 
नपुडकंपनूड्‌ रयप्रकंपनुड्‌ । विपुलाति लंककु वेरगवं पौयि 
या रावणुनिगांवि धयसुराधिनाथ {। वीरलु पदुनाल्गूवेल राक्षसुलु 
खर्दूपणादुलु काकूत्स्थरामु । शरवहनि नीरैरिः सत्यं वटच्र 
नक्कजंवुन वादि यय्यकंपनुनि । दिक्कुचिक्कनि रोपदुष्टि जुनचृचुनु 
"नेमेमि ? यिदिवित ! येट्टुरा योरि { रामृडव्वड ? राजराजौ ? 
स्वराज ? 


देवता्गो ने राम की प्रशंसा की, मुनियों ने आसीसा, अनिमिपों (देवताओं) 
ने उस राम पर, संरंभ के साथ पृष्पवृष्टि की! तव घन-शल-गुफा से 
साहस के साथ तव जनकजा कोले जाकर सौमित्र ने प्रणासकर 
अभिनुति (स्तुति) कर, उस रामविभ्रु के हाथ मे सुशोभित धनुपको 
ग्रहण किया । सुनिशित (तेज, पने) भस्त्र के क्षतो (घाव) से शोभित वक्ष 
वाले को देख सीता ने आनन्द से राम का आलिगन क्रिया । उत्कट आनन्द 
से हृदय के पूणं होने पर, जानकीपति पर्णशाला में बाकर, ।॥ ६७० ॥ 
युद्धम मरे राक्षसो केवारे में जनकजा को समञ्ञाकर कहते हुए 
विनोद करते रह (आनन्द मग्न रदे) । 








लंका में अकम्पन भौर रावण का संवद 


तव॒ स्यप्रकपन (वेग के कारण कंपन उत्पनच्च करने वाला) अकपन 
(नामक राक्षस) विपुल आतिसे, वेगं से लंका जाकर, उस रावण को 
देवकर (बोला) :-- हि अघुराधिनाथ { चौदह हजार वीर राक्षस, खर 
दपण आदि काकुत््य राम की शर-वह्िनि सै भस्महौ गये! (यह्‌) सत्य 
है! टेसा कहने परर, चकित दह, उस अकम्पन की ओर प्रगाढ 
रोप (पूणं) दष्टि से देखते हए (रावण बोला) :- क्या-क्या? यह्‌ कंसा 
साण्चयं हेरे! रे! राम कौन दै? (क्ह्‌क्या) राजराज (कुवेर) 
दै? स्वाराज (इन्द्र) दै? यमघमराजहै? ये (सव) ठीक तरह से 
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यमधर्मराजी ? वारेननु गृडि। यमरमां खरदुषणादुल 'गेल्व 
जाल; रट प्रतापशालुल नीक्कं । डेलील गर्व ? मा कंरि्गिपु तेलियः; 
निदे यभयंबु नीकिच्चिति' ननिन। बदरक मरि यकपनुडु राघवुनि 
चरितंबु धेर्थन्र शौर्यबु नतद । खरदूषणादुल खं डिचृटयुनु ६८० 
सौमितिचंदंबु जानकिचंद । मामूलमुग जेप्प नतड्‌ रोषिचि 
युद्ध सेय नु्योगिचुट्युनु । बद्धमेत्निनि नकपनुडिटूटुलनियेः 
"राक्षसेश्वर ! विनु, रघुराम गेलुव । बक्षिवाहन शूलपाणुलं वशम ? 
मयटमातंबून महियु नाकसमु । मीटनु नाट नम्मेटिये नर्च; 
गाचिच्चुनननु गरुवलिनैन । ना्चनु नूच॑नु नातडने्च; 
भुवनंबुलन्नियु लूदि गाविप। नवि प्रोदिगाविपनातडे नेच; 
बात्पडि ब्रह्मांडभांङबुनेन । निल्प बगुल्प नानिपृणुडे नेच; 
जलरासुलन्नियु जल्लि यिकिप । नलवड निडपि नातडे नेच; 
ग्रहतारकावचछि गड्वडितोड । महिराल्प नवि नित्प महिपति नेच; 
कानु कार्यंबु गाकुंड जेय । गाति कार्यबेन घटियिप जेयद६९० 


मिलकर भी, हमारे खर-दूषण आदि को जीत नहीं सकते । एसे प्रतापशाली 
(राक्षस वीरो) को एक (व्यविति) किस प्रकार जीता? हमे समञ्नाकर 
बताओ । यही तुम्हं अभय प्रदान कियाहै।' (ठेसा) कहने पर, भतन 
होकर, फिर अकम्पन ने रोघवे का चरित्रे (समाचार), धैय (बहादुर), शौयं 
(ओर) उसका खर-दूषण आदयो का खण्डन (वध) करना ॥ ६८० ॥ , 
-सौमित्र का विधान, जानको का वृत्तान्त (आदि को) आमल {आदिसे 
अन्त तक) बताया । (तब) उस्ने (रावण ने) रुष्ट होकर, युद्ध करने 
का उद्योग किया । (तब) बद्धमेत्री से अकस्पन यों बोलाः-- हे राक्षसेष्वर ! 
सूनो, रघुराम को जीतना पक्षिवाहन (ब्रह्मा) (ओर) सुलपाणि (शिव) 
के वसकी (बात) है? (नहींहै)) मात्रे बात से (बात कीबातमें) 
मही (पृथ्वी), आकाश को उषछठालने (अथवा) स्थिर बनाए रखने म 
वह निपुण (व्यक्ति) ही समथं है । दावानल को बुञ्ञाने (अथवा) पवन को 
निरुद्ध करने में वही समथं है । समस्त भुवनो को. भस्म करने (अथवा) 
रक्षण करने मे वही समथंहै। चाहकर ब्रह्याण्ड-भाण्ड की रक्षा करने 
(अथवा) तोड-फोड़ करने मे वही समथं है । समस्त जलराशियों को वितेर- 
कर, सुखाने (अथवा) दंग से भरने में वही समर्थं है। ग्रह्‌ (ओौर) तारक 
समूहं को अति-शीघ्रता से धस्ती पर्‌ भिरा देने (अथवा) स्थिर बनाए 
रखने में राजां (राम) समथं ह । होने वाले कायं को (सम्पन्न) हने सं 
रोक सक्ताहै। .नहोने वाले कायं को घटित करने में} ६९० ॥ 
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^तसुरेद्र ! लोकबुलन्निटियंदु । नसमानसच्ुंड ननुकादुवीवु; 
कडिमिमं मूड्लोकंवबुल रिपुल । गडमि चंपितिननि गवितुवीव; 
कडक ना राज्यमकंटकवनुच्‌ । नौडिवि पल्लुल्वि विनोदितुवीव्‌ 
चासलयंदुन्‌ जनवसलंदु । गोरि वौक्कसमंदु गोरिकलंदु 
गूढचासलयंदु गुप्तंबुलेदु । रूढिगा देलियुच्‌ रपिचृवाडं 
सकल लोकमूलकू स्वामि ना वडुनु; । विकटंबुलेन नीविद्यल कलिमि 
नी विक्रमंवुनु नी भूजावलमु । नी विभवंबुलच्चियु मुच्धकाक 
यिक जेल्लुने ? यदि येद्लंटिवेनि ? गाकिक विनु; भानुकरूुलपावनुंड्‌ 
७२० 
तनतंङ़ि दशरथ धरणिवल्लभुड्‌ । तनु वंप रामूड्‌ दापसवृत्ति 
दनक गादिलि सहोदरुड्‌ लक्ष्मणृडु । दनदेवि सीतयु दानुनेतंचि 
मन॒ दंडकाटवि मृदमौप्प जौच्चि । यनुकंप मूनृलकू नभयंबुलिच्चि 
वृच्चि यिम्मुल ब॑चवटि नृन्चचोट। निच्चलो गामिचि येन डग्रिन 
गरमल्गि नचिटलु गासिसेयुटयु । वरुनितो जप्पिन खरूड्‌ विदुलिमि 


विषाद को प्रकट करते हुए (ुपंणखा यों) वोलीः-- हि असुरेन्द्र ! तुम 
समक्षते हो कि समस्त लोकों में मँ असमान सत्त्ववालाहूं। तुम गवं 
करतेहोकिर्मने साहस के साथ तीनों लोकोंके श्त्रृओंका सप्रयत्त.वध 
कियादहै। तुम फूलकर साहस सं यह कहते प्रसन्न रहतेहो कि मेरा 
राज्य अकंटकदह। समस्त लोकों का स्वामी वही कहलाता है नो 
(अपने) गुप्तचरों के वारे मे, अन्य राजाओं के वारे मे, चाहुकर (उनके) 
राजकोशो, इच्छाओं, गप्तचरो, रह्स्यों को स्पष्ट रूप से जानकर 
(कायं को) रूपायित करतादहै। तुम्हारी भयंकर विद्याओं की संपत्ति 
(आधिक्य), तुम्हारा विक्रम, तुम्हारा भृजवल, तुम्हारे समस्त वैभव, 
(ससे) पूवं ही सफल होते थे । अव सफल होगे ? (नर्ही)। 
कटोगे कि वह्‌ कंसा? विना संकोच के सुनो! भानुकूल के पावन 
(व्यक्ति) ॥ ७२० ॥ 

--राम ने अपने पिता राजा दशरथ के भेजने पर, तापस वृत्ति से, अपने 
लाडले भाई लक्ष्मण (तथा) अपनीदेवी सीता के साथ स्वयं आकर, 
प्रथमतः मोदपूणं हो, द॑ंडकवन में प्रवेश कर, मुनियों को अनुकपा से अभय 
प्रदान किया । (तदनन्तर) आकर, सुन्दरतासे पंचवटी मेंरहा) मन 
मे आसक्त होकर म निकटः गयी तो अधिककरद्ध हो मुञ्धे इसप्रकार सताया। 
'्भेने) खर सेकहातो खर अधिक चद, रुष्टहो, लयकाल-रुदर के 
समान, दूपण (ओौर) त्रिशिर के साथ, नरभोजी चौदह हजार वरवीर 
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रोषिचि लयकालरुद्रंड बोलं । दूषण तिशिरुलतो दंडुवंडर्लि 
तरभोननुलु पदुनालुगुवेलु । वरत्रीरभदुलतो बडि. नेगृरद॑चि 
बलुविडि रघुराम बाणागिनिशिखल । बलमूलु दानुन्‌ भस्मे मडिसिः; 
नदुगान ना भंगसमंतयु नीग । निट नीवं काक दिक्कव्वरु.गलस, 
इदेनादु मूखभंगमीक्षिपु; नादु । कीदव नीकौदवगा गोकि भाविषु, 

। ७३० 
मनिन नच्चरुवंदि यात्म जितिचि । दनुजाधिनाथु डा दानवि कनियं; 
(्ञातिवधंबु नीच्नविधंवु । ख्याति विटिनिः; गंटि; नदि यट्‌ट्लुड; 
नो राम ! या रामु नुरुसत््वमेन्त? ये रूप? मे प्राय? मंन्तटिवाड्‌ ? 
अतनि तम्मुनि रूपमदि यटि? दतनि। सतियैनसीतके चंद॑बुलूपु? 
चैप्पुमा चूचिवच्चिन तेरगेल्ल । दप्पिदीरतु रक्तधारल नीकु*७३५ 


शृपंणख सीतारामुल रूपातिशयमु दंत्पुट 


ना विनियाशुपेणखयिच्च बीँगि । रवाणुतोड नेपंड जंप्पदीडगे; 
"त्न तोरस्थलुड्त्पलश्यामु । डिच्चिलोकमुलकु नवकुड्वाड 





भटो के साथ चठ आया। शीघ्तासे माकर बरजोरी से रघुरामकी 
बाणाभ्नि-शिखाओं मे, सेनाओं के साथ स्वयं भस्म होगथा। एेसा होने 
पर अब मेरे समस्त अपमान को दुर करनेके लिए तुम्हारे सिवा मेरा 
कौन शरण्य है? यही मेरे मूख का अपमान (दुर्गति) देखो। मेरे 
अभाव (कमी) को चाहुकर अपना अभाव समन्ञो ।' ।॥ ७३०॥ 

-(एेसा) कहने पर चकित्त होकर, मन में विचारकर, दनृजाधिनाथने 
उस दानवी से कहाः-- शज्ञात्ति-वध ओौर तुम्हारे (वहां) जाने के विधान 
के वारे में अच्छी तरहसुनादै, देखादहै। अस्तु, हे रामा] उस राम 
का उरु (अधिक) सत्व कितना है? (उसका) कंसा ल्प है? क्या 
अवस्था दहै? कितना (आकारका) है? उसके भार्ईका. वहु रूप कैसा 
है? उसकी पत्ती सीता का रूप विधान कंसा है? तुमजो कुछ देख 
आई हो, वह्‌ सव बताओ) रक्त की धाराओंसे तुम्हारी प्यास 
बुक्ञाऊगा }' 1 ७३५ ॥! 


शूर्पणखा का सीताराम का ₹पात्तिशय बताना 


एसा कहने प्र सुनकर, वह शषैणखा मन में एूलकर (प्रसन्नता से) 
रावण से ढंग से कह्ने लगीः-- “रामचन्द्र उन्नत उर-स्थलवाला, उत्पलः 
(के सम) भ्याम (वणेवाला), सभी लोकों मे प्रेष्ठ, बहुत सुन्दर, 
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मिगुल जक्कनिवाड्‌ मिहिरमंडलमू। देगडुतेजमुवाड धी रवत नुड्‌ 
नाजानुबाहुड्दग्रविकरमूड । राजीवनेत्रं रामचंहूड्‌ 
नतडपा खरदूषणादि राक्षसुल । गृतमति नौन्टिगा मेलिचिन जोदु७४० 
हेमवणुड्‌ गाक यिच्निचंदमूल । सौमित्रि रधुरामूचंदवु वाड 
वाडपो नाकीयवस्थ गाविचि। ना; डक सीतसौँदर्यवु विनुमु; 
तेरगीप्प जूचिति देवकामिनुल; । दरिगीनि चूचिति दनुजकामिनृल 
गेलिम जूचिति गिन्नरागनल; । वोलिचि चूचिति भोगिकामिनुल 
गलयंग जृचिति गंधर्वसतुल; । तनलवड ज्‌चिति यक्षकांतलन्‌ 
ज्‌चिति बावंत्ति; जचिति शचिनि। ज॒चित्ति द्विभृवनसुंदरीजनलः; 
ज्‌चिति रभनु; ज्‌चिति शचिनि। जूचिति द्विभृवनस्ंदरी 
सुनृकौनि चूचिति मुनृल कामिनुल। वनिवडि चूचिति ब्राह्यणस्तील; 
ना चन्न लाकर लामृद्दवत्कू । ला चक्कूला मुक्कु ना सोयगंव 
लातरुला कुरु ला वालुजुपु । लातीड ला यौडला यीयारु ७५० 
ला मंदहासंबु ला विलासं ।ला मंदगमनंवु ला विवेकेवु 





मिहिर (सूर्यं) मंडल (केतेज) को परास्त करनेवाला, धीर-वतैन 
(व्यवहार) बाला, आजानु बाहुवाला, उदग्र विक्रमवाला, राजीवनेत्र 
वाला) वही तो खर-दूषण आदि राक्षसो को कृतमति ही, अकेले 
ही जीतने वाला योद्धा है ।। ७४० ॥ 


हेमवणं वाला हो सौमित्र, इन सव विधियो से रघुराम जसाहै। उसी 
ने तोमेरी यह्‌ दुदंशा कीरै! अव सीता के सौदयं (के वारे) 
सुनो । ने अच्छी तरह देव-कामिनियों को देखा है; अवसर पाकर 
दनुज कामिनियौं को देखादै; लेल ही वेल मे किन्नर-अंगनाओों को देवा 
है; ढंगसे भोग (नाग) काभिनियों को देखा है; सवत्र गन्धवंसतियो को 
देखा है; बार-बार यक्ष-कान्ताओं को देवा है, पावती को देखा है, रति को 
देखा है, भारती को देखा है, लक्ष्मी को देखा है, रंभाको देखा दहै, शची को 
देखा हैःविभृवन की सुन्दरियो को देखा है । सप्रयत्न मुनियो की कामिनियों 
को देखा है, आवश्यकता से ब्राह्मण स्त्रियों को देखा है । (किन्तु) वे स्तन, 
वे अिं,वे प्यारी बोल वे गाल, वह्‌ नासिका, -वह्‌ सुषड्ाई, वे वली 
(त्रिवली), वे केश, वे तिरी नजरे, वे जांघ, वह्‌ देह्‌, वे अदाएं ।। ७५० ॥ 


-वह मन्दहास, वहं विलास, वह्‌ मन्दगशमन, वहु विवेक, मैने इतः पुवं 
किसी भीस्त्री म नहीं देवा है) कटो, मँ भूमिजा का किंस विधि 
.. कणन करं ? मैने जिन कन्यां के विलासो के वारे मेँ कहा, सोचकर 
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ने मुदु बौडगान नै यितुलंदु । भरुमिज नेमनि भूषितु जंपुम ! 
ने बस्किनदवि कस्चूल टेक्कुलैल्ल । रूपिप गालि गोशनु बोल वरय; 
नेम्मेन वलुगौन्द निहंपुमणुल । सौस्मुलकूुनु दाने सौम्मयि.तनर; 
नेगड लोकमु लेलुनीयद्ि पत्तिकि । दगुगाक या यिति तगुन यन्युलकु? 
ना धिदुबिबास्य या चकोराक्षि। या यंलजव्वनि या कूंदरदन 
या- मत्तगजयान या लतकून । था मानिनीमणि या पञ्मगंधि 
या यिति नी चितियं युंडेनेनि ।नीयान दनुजेश! नी राज्यमीप्पु७५० 


| रावणुडु मरल भारीचु कडकेगृट 
ननिन . रावंणुड कामातुरवृद्धि । मुन्‌. नक्तपनुमाट मुदहियमाट 
विन नौक्कतेरगंचू विस्मयंबंदि । गीनकौन्न प्रेममै गौलुव्‌ सालिचि७६० 
तन पालि विधि तन्नु दगिलिप्रेरेप। जनि येकतंबृन सारथि बिलिचि 
'यरदंबु द' म्मन्न नतडट्लसेय । खरकरसदृशंबु गाभचारंबु 
ननुपमायुधपूणेमग रथंबेक्कि । दिनकरकोटि संदीप्तुडं मेरसि 


तुलना करने.पर वे (सीता के) पदनख को बराबरी नहीं करते। सुन्दर 
शरीर पर प्रकाशमान स्निग्ध मणिमय आभूषणों के लिए स्वयं भूषण होकर 
(सीता) विराजमानदहै। शोभा से लोकों पर शासन करने वाले तुम 
जैसे पति (मालिक) के लिए वह्‌ योग्य है । अन्यके लिए वह्‌ कहां योग्य 
है ? (योग्य नहीं है) वह॒ इन्दुिवास्या (चन्द्रमुखी ), वह्‌ चकोराक्षी, वह्‌ 
नृतन यौवनवाली, वह्‌ कुन्द रदनवाली, वह मत्तगजयाना (गजगामिनी), 
वह्‌ नवल लतिका, वह्‌ मानिनीमणी, वह्‌ पद्मगंधी, वह्‌ नारी यदि तुम्हारी 
नारी होकर रहैतोहे दनुजेश ! मेरी कसम, तुम्हारा राज्य शोभायमान 
होगा" । ७५८ | 


| रावणकाफिरसे मारोचके पास जाना 

` (एेसा) कहने पर रावण कामातुर-बुद्धि से यहु सोच कि पू्वंकी 
अकम्पन की बात (एवं) नारी (रुपंणखा) की बात सुनने के लिए एक 
समान है, चकित हो गया, सप्रयत्न उत्पन्न प्रेम के कारण सभा को समाप्त 
कर, ।। ७६० ॥ 
--अपनी विधि (नियति) के अपने को लगकर प्रेरित करने पर, जाकर, 
एकान्तम सारथी को बुलाकर, कहा "रथ लाओो'। उसके वैसा ही 
करने पर, खरकर (सूयं) सदृश, कामचार (दृच्छानुसार जनेवाला), 
अनुपम-आयृध्-पूणं र्थ पर आरूढ होकर, करोड़ दिनकरो की संदीप्तिसे 
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गगनमगंमून सागरमध्यवीथि । दगिचि वस्तुविशेषततुलु सूचुचुनु 
दमकिचि वड समुद्रम दाटिपोयि। क्रमुक मरीचिकागर नारिकेढठ 
साल तक्कोल रसाल विशाल । वेलावनंवुलु वेदक गन्गौनुरचु 
गरुड्ड्‌ मुन सुधाकलशंवु देर । गरम्थि वोवृचो गजकच्छपमुल 
भक्षिचुकीरकुने पदमूदिनद्ि । वृक्ष॑वु पक्षीद्रकृतलक्षणंवु 
एतयोजनायतशाखंवु मौनि । वृतमु सुभद्राख्य वेलयु वटंवु 
सुमृखुड कनुगौस्चु भुरुचिरमहिम। नमरिन या सुचंद्राश्चमभूमि ७७० 
ग्रममौप्प जडलु वल्कलमुलु दाटि्चि) समचित्तृडे कड्सौम्य भावमुन 
भूरि तपोनिष्ठ वौलुपारचृन्न । मारीच जेरि सन्मानंवु वडसि 
यत्तिदीनवदनृडे या पंवितकटु । उतनितो दनदु कार्यम संप्पदौडगे; 
"मारीच ! नी वाप्तमंतिवि गान । वारक मरियुनु वच्चित्तिमिटकु; 
दरणिवंश्युड रामधरणिवल्लभुडु । धरणि येलगनीक तंडि वौम्मनिन 
ननुजन्मृडनु दानु नतिवयु गूडि । वनमुल दपसुलं वतिप वच्च 
तन सत्त्वमून पेमि दंडकारण्य । मूनुलकूु नभयमिम्मुल निचि निल्वि 


प्रकाशमान हौ, गगनमागं से, सागर की मध्यवीथि (मागं) से होते 
हुए विविध वस्तुओं के समूहो को देखते हृए, संध्रम 
से, शीघ्रता से समुद्र पारकर गया। क्रमुक (सुपारी, पूग) 
मरीचिका, अगर, नारिकेल, साल, तक्कोल, रसाल से युक्त विशाल वेला- 
वनों को प्रसन्नतासे देते हुए, पूवेमे गरुडने सुधाकलशको लानेके 
लिए इच्छा से जते समय, गज-कच्छपों को खाने के लिए, जिस वृक्ष परर्पैर 
रखा धा, पक्षीन्द्र दारा कृत लक्षण (चिन्व ) वाले, शतयोजन-अायत-णाखाओं 
वाले, मुनियों से चिरे हृए, सुभद्र नाम से विलसित उस वटको सुमुख 


( व हो देखते हुए, सुरुचिर-महिमा से शोभित उस सुचददराश्रम 
भूमि में ॥ ७७० ॥ 


--यथाविधि जटां (तथा) वल्कल धारणकर, समचित्त हौ, भधिक्र 
सौम्यभाव ते, भूरि तपोनिष्ठा से विराजित्त मारीच के पास जाकर, सम्मान 
(मादर-सत्कार) प्राप्त किया । अतिदीन वदन हो, वह्‌ प॑क्तिकंठ (वाला) 
उसे अपने कार्यं के वारे मे कहने लगाः-हे मारीच | तुम आप्त मंत्री 
हो, इसलिए विना सके, दवारा (हम) यहां अये हँ। तरणि (सूयं) 
वंशज राजाराम, धरणी पर शासन न करने देकर, पिताके (जंगलोमे) 
जाने को कहने पर, अनुजन्म (ओर) स्तीके साथ, वनो मेंतपसीहो 
रहने के लिए आयादहै) भपने सत्त्वे के कारणप्रेमसे दंडकारण्यके 
सुनयो को शोभा से अभय प्रदानकर्‌ रहते हुए, अकंपित (निर्भीक) भाव 


श्री रंगनाथ, रामायणमुः ४१९ 


नडकक मन शूपेणख सुक्क जेवुलु । गडुनट्गि कोस नक्कट! यकारणम; 
खरदूषणादि राक्षसुच खंडचं । दरमिडि मरि चतुदश सह्लमुल 
तेगिन बंधृलकु ब्रतीकारमेनु । नंगडि चेयकयुन्च नेन्िलिवोदु; ७८० 


नीवु मुन्‌ गरपिन नीत्िनटुलुन्न । नावल नभिमानहानि गाकुत् ? 
तग नटुगान नातनि देवि माय । बागङन्द गौनितेर _बोवृचुनुंडि 
यलवड नौकयुपायमु गंटि; नीवु । दलकौन्न नदिनाकु दभिलि सिद्धिचु; 
तडरेड्‌ कडक तो ना पणेशाल । कडकेमि मायामृगंववं नीव 
चैलगुचु वत्तिप सीत निन्‌ जूचि । मेलुपौन्द रामसौमितूल बिलिचि 
निनु बहि तेम्मन्न नीवृनु वारि । गौनिपोचिमृगवृत्ति गुशलत मसि 
पोयि दुर्गातरंबुल गाड़ परचि ! मायमं नी याश्रममु वच्चि चीरुम; 
एनूनु जानकि निट लंकलोनि । कूनिन वेड्कमे नौगि दंच्चूकान्दु ; 
ना रामुडुनु विरहाग्निचे गुद; । गोरि येनुनु गोकि कौनसागनदु; 
निदि यिट्लु काविपु; मेनु ना राज्य। पदमुन सगपालु पचि नीकिन्तुः 

७९० 





से हमारी सूपणखा की नाक ओौर कान भतिक्रद्धहो, हाय { अकारणहीकाट 
डाला । खरदूषणादि राक्षसो का वध करद्या। बरजोरी (युद्ध मे) 
मरे चतुदंशसहस्र-बन्धुज का प्रतिशोध मे शोभासे न लूं तो व्यथित 
रह्‌ जागा! | ७८० ॥ 


तुमने पहले जो नीति (उपदेश) कही थी, उसके अनुरूप रहूँ तो बाद 
मे मान-भंग होकर नहीं रहेगा ? वैसा उचित नहींहै। अतः उसकी 
देवी को मायासे, प्रशंसनीय ढंग से लाने जाते समय, एक उचित उपाय 
सूञ्ञा। तुम चाहोगेतो वह मेरेलिए सिद्धि प्रदान करेगा। अधिक 
साहस से, उस पणंशाला के पास जाकर तुम्हारे मायामृग बनकर, विचरण 
केरते रहने पर, सीता तुम्हं देखकर, आकृष्ट होगी । राम (ओर) सौमित्र 
को बूलाकर, तुभ्द पकड़ लाने के लिए कहेगी । तुम भी उन्हं ले जाकर 
मग-वत्ति से कौशल प्रदशितकर, दुगे (वन) के मध्यभागं ले जाकर, 
सताकर, अन्तर्धान होकर अपने आश्रमम आप्रवेशकरो। भी यहाँ 
जानको को, लंका मे अधिक प्रसन्नतासे, सप्रयतला लंगा} वह्‌ राम 
भी विरहाम्ति से दुखी होगा। चाहकरमै भी (अपनी) इच्छाओं के 
पणं होते रहंगा ! इसे (कायं को) एेसा ही सम्पन्न करी । मै अपे 
राज्य में आधा भाग वाँटकर तुम्ह दुगा ।* ।1 ७९० ॥ ' 


४२० तेसुगर (देवनागरी लिपि) 


मारीचुद रावणृनिकि ध्नीरामुनि प्रभाम दंल्पुट 


ननवृड़ मारीचुडा नीचू ज्‌चि । घनभीति नेचि शोकसमूद्र-वीचि 
मुनिगि मूष्ठिलि लेचि मोमट द्रोचि। 'दनुजेश ! मरय नीतलपेट्‌टु-वृदं ? 
गने यिदुवंटि कौरगानि सौव ? योडक नी केन्वड्पदेश मिच्च. 
सुकं सुकवृननुंडि सुतसोदराप्त ! सकलवांधवृलतो जाव गोरेदवृ ? 
कटकटा ! यंव्वनिगा ज्‌चिनावौ । कुटिल राक्षसकोटिकुलभीमु रामु 1 
नैनु बाल्यंबूुन नैँरुगरूद गौन्त; । या  नित्यकल्याणु उसमसाहसुड्‌; 
अडरि विश्वामित्र यागंबु गाव । गडि यातड वच्चि कापुच्च चोट 
वलिमिमै नैनु सुबाहुं वोर । नलुक सुबाहु नौक्कम्मून दुचे; 
तौक कोल बुच्चि पयोधि सध्यमुन । ब्रकटितगति ननन वडवैचं नरकः; 
यकृतास्तरड वालुडे पिच्ननाडं । यकलंकुडिदट्ि शौर्यमु जूपिनाडु; ८०० 
नेडस्व्रवलशौयंनिधियेन यतनि । वाडिमि जेनकि यंव्वरु निल्चुवार 
लिप्पटि शोौर्यवु नेरगृदु गन्त; । दप्पक विन मूग्रदानवाग्रणृल 





१ 


मारीच का रावणको श्रीराम का प्राच वताना 


एेसा कहुने पर, मारीचने उस नीचको देखकर, अधिक भीतिसे 
शोक समुद्र की वीचियों में डूबकर, मूच्छित होकर, (फिर) जागकर (होश 
मे आकर), संकोच को दुरकर (कहा) :--हे दनुजेश { फिर से यहु 
विचार कंसे पैदा हृभा ? रसा अनुचित मागं क्या समुचित है? 
निस्संकोच भाव से किसने तुम्हं यहु उपदेश दियाहै? सुख-चैन से रहते 
हए (अव) सुत-सहोदर-आाप्त-कुल-वान्धवों के साथ क्यों मरना चाहते हो ? 
हाय, हाय !{ कुटिल-राक्षस-कोटि-कुल के लिए भीम (भयंकर) रामं 
को (तुमने) क्या समक्ष रखा है? र्म वाल्य में (उनके वारे में) थोड़ा 
जानता हूं । वह्‌ नित्य-कल्याण (गुण-सम्पन्न) असमसाहटस वाला है । 
शोभा के साथ विश्वामिच्के यज्ञ की रक्षा करने लगकर जर्हां वह रक्षाथं 
खड़ा था (वहां) मेँ जौर सुवाहु वल वटोरकर लङने गये । क्रोध से (उसने) 
एक वाण से सुबाहूुका वधकिया। एकवाणसे प्रकटित गत्तिसे मूषे 
समुद्रके मध्यमे फक दिया! अङ्ृतास््र होते हुए, बालक होते हए, 
ध मे ही उस्र अकलंक (चरित्रवाले) ने रेसा ,शौयं दिवाया 

11! ८०० 1 


--आज अस्त-वल (से युक्त) -शौयंनिधि हो उसके साहस को छेडकर कौन 
विके सक्तादै? अक्के शौर्यं को (गै) थोडा. जानता हूं। अवश्य 
सुनो, दो उग्र-दानव-अग्रणियों को साय लेकर, मेँ पूर्व॑रोप से भरित होकर, 


"श्री, रंगनाथ रामायणमु ४२१ 


निरवुर दोकीनि ये सूवैरोष । भरून व्याघ्ररूपमु दाल्चि यततनि 
दपमुन. गृशुगाग दलनुचु बोव । नपुडंमि चेप्प _ मूडनकंडलनु 
मुमगुरि नेसिन म्रौम्गि यिदृर्नु । स्रग्गिः रायुश्येषमहिमि येट्िदियो 
ये नीक्क विधमुन निक्कड गूलि । प्राणंबुलुंडट बहि चूचृकौनि 
यंतनृडियु रामुनतुलविक्रममु । जितिचि नालोनि चेव वोविडिचि 
रवसन्न रथमन्न रमणीयमन्च । रवियच्न॒ रत्तियच्च रतंबुलन्न 
मरियु रेफादिनाममु लंव्वि विन्न । दरूच॑न भीति. नातनिग नंसुचुनु 
ई विधि दपसिन यिदुन्नवाड; । रावण! येरगवु रामु पीरुषमु; 5१० 
दलपदु तन रोत; तनु ज्‌ड दित; । नलिरेगि मन दूर्पणख तानु बोयि 
यनुपमगुणधामु नभिरामु रामु । गनुगानि यी रीति गामिप दगुनं ? 
तनक नावेषंबु तानं कावित । कौनिये; निदुकुं मदि प्रोधिचि पोयि 
परुषत रघुराम बाणाग्निशिखल । खरदूषणादि राक्षसलु नीररि; 
व्रीरिकौ नीवेल विपरीतवबुद्धि। श्रीराम बगगौनि चंडदलंचदवृ,? 
इदि विचारंब गादिदिषद्धिगादु । इदि नीतिगा; दिक नी तलंपुड्गु; 
नीव लंककू बोधि नैम्मदि नंद; । मेविधंबुनन निदि यका्य॑बु; 
(दुबल) मानकर, गया । तब कौ क्या कहूं १. तीन अंबक (बाण) 
तीनों पर डले! वे दोनों मर गये। शेष-जायु की महिमा (पता नहीं) 
करंसी हि? मै किसी प्रकार से यहां भिरकर, अपने को प्राणयुक्त समञ्चकर, 
तब से लेकर राम के अतुलविक्रम कौ चिन्ता (विचार) कर, अपने 
पौरष को छोडकर, रवे, रथ, रमणीय, स्वि, रति, रत्न आदि रेफ (रकार) 
आदि मे होनैवाले शब्दों को सूनकर, उसका स्मरण होनेपर भीत होते 
हए, इस प्रकार तपस्वी हो, यहाँ पड़ा हुजा हूं । है रावण ! (तुम) राम 
फ पौरुष को नहीं जानते । । ८१० ॥ 

- (रुपंणखा) अपने भहपन के बारे मे सोचती नहीं, अपने बारे मे सोचती 
नही, स्वयं प्रेरित हमारी सूर्पणखा का, स्वयं जाकर-अनुपमगरुणधाम, 
अभिराम, रामको देखकर, इस प्रकार आसक्त होना क्या उचितथा ? 
उसने अपनी दुदेशास्वयं कर लीरहै। उसके लिए सन में कद्ध हो, 
जाकर, परुषता से, खरदूषणादि राक्षस रघुराम कौ बाणाभ्निशिखाभों मे 
भस्म हो गये । इन (सव) के लिए तुम क्यों विपरीत बुद्धिसे श्रीराम 
से वैर मोलकर, नष्ट. होना चाहते हो ? यह (सु) विचार नहीं है, यह्‌ 
बुद्धि (संगत) नहीं. है, यह नीति (संगत) नहींहै। इस विचारको 
छोडदो। तुम लंकामें जाकर सुखसेरहो। किसी भी प्रकारसे (विचार 


४२२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


कावुन निपृडनु गडमिपोदु ननु । पोव रामुनिचेत बोवृत्राणम्मुः; 
लेनु॒ नीकपकारमेन्नड्‌ सय; । ननु नीकौककीड्‌ निच्च जितिपः; 
बरनि नीविपृड ना बुद्धि बाटिपु; । मेनेमि चंप्पिनि हितवुगा गौनुमु; 
८२० 

"ओ च्चरम॑चक कार्यम नरिचितेनि । निच्चेद सगराज्यमे' नंटि विपु 
चैच्चैर रघुराम जेनकि ये ब्रतिकि। वच्चूट किदु नेँव्वड्‌ पुट चेपुम ! 
यनि यिट्लु मारीचुडाड्‌ वाक्यमुलु।विनिरावणुडु करोधविवशुडं पविक; 
लोकेकभतं; द्विलोकभीकरुड; ।ना केक्कुडनि यौक्क नरि जंप्पेदवु; 
कडब्राणभयमुन गाख्लाडंदवु; । विड्वक नाकौक्क वेपु संप्पेदवु; 
नच्च राजनुचु मनंबून गौनव; चिन्नपुच्चेदवेनु जेप्पिनि पनुलु; 
नीवेभिटिकि नाकु ? निनं दोड्वेड । नीविधि वच्चेने यिप्पुड्‌ नाकु" 
ननि चंपगडगिन नतनि रोषंबु । गनुगीनि मदिलोन गड्‌ विचारिचि 
मारीचु डी नीचमरणंबुकंटं । ना रामुनिचे जच्चुटदि यीप्पु' ननुचु 
दनुजाधिपति जूचि 'तगुनीति नीकु। गी नकौनि चेप्िन गोपमेमिटिकिं ? 
८२३० 


कर देखने पर) यह्‌ अकां है । अतः यह्‌ कहकर कि अव मँ प्रयत्नकर 
जायगा, तो रासके हाथ (मेरे) प्राण जागे । मै कभी तुम्हारा अपकार 
नहीं कर सकता। ममन से कभी तुम्हारा अनभला नहीं चाहता। 
चाहकर तुम अब मेरे विचारको मनलो। मजो भी कटं उसे अपना 
हित मान लो।। ८२०॥ 


--जगे-पीदे न सोचकर, कायं करोगे तो आधा राज्य दुगा, एसा अब 
कहा था। (किन्तु) क्लषटसे रघुराम को छेडकर, मेरे जीवित लौट अने 
के लिए यहाँ कौन (मेरा) रक्षक है? एेसा कहै मारीच के वचनों 
को सुनकर रावण क्रोध-विवश हो बोलाः--मै लोकंकभर्ता, त्रिलोक 
भीकर हूं । मून्चसे एक नरको श्रेष्ठ बतलततेहो? भमधिक्र प्राणभयसे 
चकवा करते हो? न छोडकर मुञ्चे भी भय वत्तातेहो? मुञ्चे मनसे 
(अपना) राजा नहीं मानते हौ । मेरे कहे कायं कोन कर मृक्षे अपमानित 
करते हो। मृन्े तुम्हारी आवश्यकताही क्यादहै? मेरी एेसी क्या 
दुदंशा आ षड़ीहै (जोमूञ्चे तुम्हारी सहायता मागनी पड़े)? ठेस 
कहकर (मारीच को) मारने गया, उसके रोष को देखकर, मन में भधिक 
चिन्तित हो, मारीच यह्‌ सोचकर किं इस नीचमरण की अपेक्षा रामके 
हाथं मरना संगत है, दनूजाधिपत्ति को देखकर बोलाः--“उचित नीति 
(की वात) कहने पर इतना क्रोध व्यो ? 11 ८३० ॥ 
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मरि. बुद्धि सेप्पिनि मंवुल बट । नरकदलंचू भरनायकुलू गलरं ? 
नीवेमि चंप्पिन नी चैप्पिनिट्‌ल । काविप गलवाड, गडमुदु" ननग 
ननुरागमुन वौमन्दि यतनि मचिचि । तन रथमेविकचि तदयु, ब्रीति 
तसमानवेैगृडै यतड्नु दानु । नसुराधिपति वच्च॑नट बंचवटिकि; 
नदििदकादं कामातुर बुद्धि । येद्टुन जंड्च्ोव नेटिकि रोयु; ८३५ 


मारीच मायासरगमु 


नाधेड मारीचुडरदंबु डिग्गि।या यसुराधिपुडपुडु प्राथिप 
मायावि गान नमानुषमहिम । मायामृगाकृति सदि विचारिचि 
मेलन कनकंबु मेनूनु निद्र । नील नीलायतनेवयुगमंबु 
पवडंपु बौमलुनु भासिल्लु वज । निवहकर्णंबुलु नीलवालंबु 
बौलुच पच्चल ुंगमूलु मुत्तियमुल । तीलकुलु रत्नबिदुवुलन्‌ पंडलु 

८४० 
राजिल्लु नवपद्यरागोदरंबु । राजित खुरसुलु रम्यमै मेगय 
जगतिपे रोहणाचल मोप्पु सिगुल । मृगरूपमै वच्च मंलगुचु्चदियी ? 


-अच्छा उपदेश देनेवाले मंवियों को पकड़कर, मार डालने की (बात) सोचने 
वाले भूनायक (राजा) भी कहींहोतेहैँ? तुमजौभी कहो, तुम्हारे 
कहे जसा, (कायं के) अन्त तक करनेवाला हं ।' (एसा) कहने पर 
अनुराग को प्राप्तकर, उपे क्षमाकर (अथवा सम्मानकर), अपने रथ पर 
आरूढ करवाकर, फिर प्रीति से असमान वेगवाला होता हुआ, उसके साथ 
स्वयं असुराधिपति उधर पंचवटीमें आया। एसी ही हैन कामातुर- 


बुद्धि ! वह किसी प्रकार के कुमागं (को अपनाने) से घृणा नहीं 
करती । \ ८२५॥ 


मारोचरूपी-मायाग्रग 


उस समय मारीच रथ से उतरकर, उस अभुराधिप के तब प्रार्थना 
करने पर, मायावी होने के कारण अमानुष महिमा से मायामृग की आति 
का मनम विचारकर, (मायामृगं का रूप धारण किया ) ॥ स्वच्छ 
कनक जसी र इन्द्रनील-से नीलायत (नील ओर विशाल) नेत्रयुगम, 
प्रवाल-सी भौ; भासमान वज्-निवहु-से कर्ण, नील वाल (पूंछ), सुन्दर 
मरकत के-से सींग, मोती-से (ओर) रतन बिन्दुओं के-से धव्वे, ॥। ८४० )। 
--विराजित नवपद्यराग-सा उदर, रजते खुर, (आदि से) रम्य 
वन, प्रकाशमान होते हुए (वह्‌ मृग एेसा लग रहा था) मानों रोहुणाचल 
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ओन्डेनि राहुवु कुलिक राकंदु । मंगलमृगमुवि मलयुचच्चदियो ? 
कादेनि राक्षसक्षयमरु गाविप । नादट जितिचि `यन्नसंभवृड 
मेरग लैल्लनु गूरचि मृगसूगाविचि । करटिये पुत्तेरगा वच्चिनदियौ ! 
जानकि नँरिविणि शक्रनीलमुल । ना नातिदंतंबु लाणिमृत्तमूल 
भासिनि कैम्मोवि पवडंपुलतल । गामिनि चेक्कुलु कल्क वजरमुल 
वैदेहि तनुकाति वैड्यंमणुल । ना देवि नृगार हरित रत्नमुल 
भामपाणि चुतुल्‌ पद्यरागमुल । गोमलि नखकांति गोमेधिकमुल 
बटुतेजमुन जाल वरिहसिचुटयु । नदुल गीड्पडि वच्चि यखिलरत्नमूलु 

। ८१५० 
रत्नगभव्मिजारत्तंबु  नलप । यलनबुतो मृगंबे वच्चिनवियौ ?. 
'सीतकं तनविल्लु सेकीनि विस्चि;। नी तरिरघुरामु नेलयितु" ननुच 
हरुड पृत्तेरमा नातनिचेति । हरिणभिच्चोटिकि नरुदेन्विनिदियौ? 
सीतमोमुनकोडि सीत भ्रसिप । शीतांशडनुप वच्चिन मायलेडौ ? 





बड़ी सुन्दरतासे मृग-रूप धारणकर, जगती पर विचरण कर रहा.हो। 
अथवा राहु से भीत होकर राकेन्दुमंडल (चंद्रविब) का मृग उर्वीं (पृथ्वी) पर 
विचरस्णकररहाहो) बहींतो राक्षस-क्षय करनेके लिए प्रेम से विचार 
कर, अब्जसंभव के सभी कान्तियो को एकच्रकर, कपट-मृग बनाकर भेजने 
पर आयाहो। जानकी कौ कुटिल वेणी के, इन्द नीलमणियोंका, उस 
नाति (स्त्री) के दति का, निखरे मोत्ियों का, भामिनी के अरुण ओष्ठो 
का, प्रवाललताभों का, कामिनी के कपोलों का, श्रेष्ठ वच्चो का, वैदेही के 
शरीर की कान्ति का, वेदूयं मणियों का, उसदेवी की रोमराजि का, हरित 
र्त्नोंका, भामाकी पाणि-चृतियोंका पद्यरागोंका, कोमली की नख- 
कान्तियों का, गोमेधिकों का, पटुतेज से अधिक परिहास करने पर (अर्थात्‌ 
जानकी के शरीर का प्रत्येक अंग किसी न किसी तुलनीय रत्सि अधिक 
सुन्दर था) अविल रत्न मानों इस प्रकार (मायामृगके शरीरके अंग 
बनकर) । ८५० ॥ 

--रत्न गर्भात्मरत्न (सीता) को सतानेके प्रयत्न से मृग बनकर आये 
हों! सीताके लिए चाहकरमेरे धनुषको तोडादहै। इस समयम 
रघुराम को सताङ्गा' यों कहं (सोच) कर, हर (शिव) के (वर्ह) आनेपरः, 
उनके हाथ का हरिण शायद यहां भायाहो। (या यह) सीताके मुख 
(सौदयं) से हार्कर, सीताकोध्रममें उालनेके लिए शीतांशु (चन्द्र) 
के भेजने पर आया हिरनहो। इसप्रकार चित्र वर्णोँकी दीधितियों 
(कान्तियों) से समन्वित होकर, एक (वर्णं) का दूसरे के साथ शोभित 
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यन जि्तवर्णब्रुलेन दीधितुलु । गैनगौीनि योन्डौन्ड पचि शोभिह्ल 
गप्रटसारंगमै कदिय नेतेन्ति + युपर्मिप नरुदैन योप्पुल नौप्पि 
नेमकूचु बरलुमेयु; निजवालश्चुल । रमणमे वनम्रयूरमूल नाडचु; 
-दरसिडि यौकमार तन मेनि सुचुल। बरपैन वनमेल्ल वसिडि गाविचु; 
नीकमाङ्‌ रचगुन नुप्परंबेगसि । प्रकट्पि नतुल शंपालतारूचूल ; ८६० 
दरिगौनि यौकसास्‌ तन पाश्व॑रुचुल। नरि जंद्रकातसुल्‌ नीर गाविचु; 
मृगयूथगूल गूडि मंलगि पुल्‌ मेयु । मृगमुल बदरि; मेल्लन उगु; 
नतत बडसुपु; नट जेरवच्चु; 1 नंतलो बदरि बिटडरि कुप्पिचु; 
दरल नीडलकेगु ; दग बर्णशाल । जी रबार्‌, नंतनं सुक्क क्रेृदुरकु ; 
वसुध मूकीनि चू चु ; वालमत्लार्च; ।देसलकु जवि सेच तेलिय नालिचु; 
गं मिचै पार; प्रम्मर जरु; । गुचिताकृति जेविकौन गदलिचुः; 
उच्चिक पट्लपै बवलछ्िचु ; लेचु ; 1 मच्चिक नच्चोटि मौनुल जेर; 
` खुरमूल जेवि गोकु ; गौम्मुलतुदल ।विरुलतीग गदस्चि विरुलंल्लराल्वु; 
तंदंद यंदमै या पणंशाल । मदर मृगमिट्लु मोदिचुचुंडं। 





होनेपर,.कपट सारंग बनकर निकट आकर, उपमित करने के लिए अपु 
सुन्दरताओं से शोभित हो, वह मृग (कभी) खोजता हुआ, घास चरता 
हुआ, निज वाल (पुंछ) रुचियों (कान्तियो) से रमणीय बन, वनमगुरों 
को नचाता हज, शीघ्रता से एके बार अपने शरीर कौ कान्तियों से विस्तृत 
समस्त वन को सुनहरा बनाता, कभी सिक्रुडकर एकं बार चौकंड़ी भरकर, 
चरिदशेन्द्रचाप (इन्द्र धनष) के समान लगता, एकवार स्लटसे आकाशको 
सोर उछलकर, अतुल शंपालताओं की रुचियों को प्रकट करता, ॥ ८६० ॥ 
-एकबार अपनी पाण्वेरुचियों से सुन्दर चन्द्रकान्त (सणियों) को 
लज्जितकर देता, मृगसमूहों से मिलकर विचरणकर घास चरता, मृगो 
को राता, धीरे से छिप जाता, जहाँ-तहां प्रकट हौ जाता, कभी निय- 
साता, इतने मेँ उरकर अतिभीत होकर, छलांग सारता, तस्ओं की छाया 
मे जाता, ठंगसे पणंशालामें प्रवेश करता, इतने में सिकुडकर छले 
भरता, वसुधा को सुंघकर देखता, पूंछ को हिलाता, दिशाभों मेँ कान खड़े 
' कर (मानों किसी विषय को) जानते हुए सुनता, अदृश्य हो दौडता, फिर 
से निथराता, कुंचित आकृति से कान के छोर को हिलाता, घास कै मैदान 
पर लेट्‌ जात्ता, उक्ता, प्रेम से वहाँ के सुनियों के षास पहुंचता, खुरो से 
कान को खुजलाता, सीगो के आखिरी भागों से (नोक से) पुष्पलताओं को 
हिलाकर, सभी फूलोको गिरादेता। इसप्रकार वह हिरन, जहत 
सुन्दर वन, उस पणंशाला के आगे वड़ा मुदित होता रहा! उस्र समय 
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ना वेढ सीतयु नलरुलु सिदुम । लावण्यस्षीम यट्लन वणंशाल८७० 


मंजुलशिजानमंजीर रवमू । रंजित्ल वंडलि सौरभमुल वौदलु 
पीदलु डायुच्‌ विरुल्‌ पसग गोयुचुनु । मदिकि विस्मयमैन मायंपुलेडि 
गनुगनि बेदेहि कड्जोद्यमंदि । थिनकुलाधिपु जूचि यिट्‌लनि पलिकं 
“ती पौन्त वितये यिदि यीक्क मृगमु] भूपाल ! चूचितं पीदलुचुद्दियु; 
ज॒पुल किपार सम्प ग्पिप । नेपारियुन्दि येमि चोदयंबु 

एव्रड बौडगान मि्िचंदमुल। वच्नलमृगमूल वनभूमुलंदु; 
जगतीण |! यीमृगचर्मवुनंदु । दगिलि पुखिप नन्तयु वेडक वृहू; 
दिननाथकूुलनाथ! दीनि वनूदगिलि। चनि येसि वेस जंपि चर्म॑बु देम्मु; 
अदियेल ? ये युपायंबुन दीनि । जेदरक पद्व तंच्चदवेनि मिगुल 
मंचिदि; प्राणेश ! मन वनवास । म॑न्वग नीडर; नी पडिमृगमु ८८० 


बुरिकि वेड़क गीनिपोयि यत्तलवू। भरतादुलकू वेडक परुपंग॒वच्चु 
ननि सीत प्रतिमे नाड वाक्यमुलु । विनि लक्षषणुड रामविभु ज्‌चि 
पिके; 


लावण्यसीमा सीता भी फूल चनने के लिए धीरेसे पणंशाला से ।। ८७० |) 


--मंजल-शजान (नूपुर) -मंजीर-रव के रंजित होनेपर, निकलकर, सौरभों 
से महकनेवाली ज्ञाडयों को नियराते हुए, ढंग से फूल चृनने लगी 1 मन 
को आश्चयंचकित कर देनेवाले माया-मृग को देखकर वैदेही अतिचकित 
होकर, इनवूलाधिप (सूयेवंशी राजाराम) को देखकर इस प्रकार 
बोलीः-हे भुपाल ! देखा, इस ओर अद्भूत यहु एक मृग ॒विचरणकर 
रहा है। क्या आश्चयं है, यह्‌ चितवनों को सुन्दर लगते हए, मनोहरता से 
शोभित दहै। वनभूमियोंमें कभी इतने प्रकारसे सुन्दर मृगको देखा 
नहींहै। हे जगदीश ! इस मृग के चमं पर सुखी होने के लिए अत्यधिक 
कुतूहल उत्पन्न हुआदहै। दहै दिनकूुलाधिनाथ ! इसके पीले लग जाकर, 
(बाण) डालकर, ज्ञटसे मारकर चमंलाओ। वहुक्यों? किसीभी 
उपायसे इसे परेशान किये विना पकड़ लाओगे तो बहुत अच्छा होगा। 
हे प्राणेश । सोचकर देखनेपर हमारा वनवास सार्थक हुदै! इस 
स्व्ण॑मृग को ।। ८८० ॥ 


-नगरमें प्रसन्नतासेले जाकर, सासो, भरतादियों को प्रसच्च कियाजा 
सकता!" इसप्रकार सीताके प्रीति से युक्त वाक्यों को सुनकर लक्ष्मण 
राम-विभु को देख वोलाः--ृथ्वी पर मृगराजके भीटेसा शरीर नहींदहै। 
तव साधारण मृग काटेसा शरीर कहाँहो सक्ता? यह्‌ मायामृग है। 





श्री रंगनाथ रामायणमु ४२७ 


“मृगराजुनकु निष्ट मेनुलेदुवि; । मुगमात्रमूनकिट्वि मेनेन्दु गलदु ? 
मायामृगमु; दीनि मदि नस्मदगदु;। मायावृलसुरुल माय गानोपु | 
नदियुगाकिचटि संयमुलु "मारीच । उदयुडे मायाविये यदु मेलमु' 
ननि पल्क विनमे?या यसुरगाबोलु! मनल भ्रमिपनी साडि्किनेतेन्चं ! " 
जित्तंबु दीनिपै जेरिचि मीर । लुत्तलपडि पटर नृहिपवलव 
दारय वैदेहि यत्तिमुग्धयेन । मरुत मुग्धुूले मेदिनीनाथ | 
यनिन रामृड़ सीत याननांबुजमु ।गनुगीनि नव्वि लक्ष्मणु ज्‌॒चि पलिकं; 
'जलियिपनेटिकि सौमित्रि! यित ? । यिल राक्चसुल मायलंदुसुने नन्नु ! 

| । ८९० 


मुगमेनि गौनिवत्तु; मेदि रक्कसुल । द॑गनेसि पौलिवृत्तु; दलियुमु नीवु; 
मगरड नैक्कड बोवृ मायामृगंबु; । देगुवम लक्ष्मण! दीनि वेन्‌ दगिलि 
यिपार लक्ष्मण ! यिप्पूडे दीनि । जपि चर्मम्‌ दच्च जानकि किन्तु; 
निच्नि नाटखकु सेलवी कोकि वेड । जिन्नवृत्तुनं सीत चंप्पिन चेत ? 
हितमतिवे पूनि यी पणंशाल । नतिव नेमरकुड्‌' मनि यप्प्रगिचि ८९५ 





मन से इसपर विश्वास नहीं करना चाहिए । यह्‌ शायद मायावी असुरों 
कीमायाहो सकतीरहै। यही नहीं, यहाँ के संयमियों का यह्‌ कहना नहीं 
सुना कि यहाँ मारीच अदय (निदेय) ही घूमता रहता है । (शायद यह्‌) 
वही राक्षस होगाजो हमे भ्रममे उालनेके लिए इस विध आयाहै। 
इस पर मन लगाकर आप जल्दबाजी न कर, (इसे) पकड़ने का विचार 
सत कीजिए । सोचने पर वेदेही अतिमुग्धदहै तोहे मेदिनीनाथ ! आप 
भी मुग्ध (भोलेभले) ह? (एसा) कहने पर राम सीता के आननांवबुज 
को देख, हुंसकर लक्ष्मण को देख (संबोधनकर) बोलेः-हे सौमित्र ! 
इतने से विचलित क्यो हो? पृथ्वी पर राक्षसोकी मायां मेरा सामना 
कर सकती हैं? ।1 ८९० ॥ 


-तुम यहजानलोकि मृगही लाङऊंगाया श्रेष्ठ राक्षसौंको काट मार 
डालूगा । (यह्‌) मायामृग फिर ओर कह जा सकताहै? हे लक्ष्मण! 
इसका पीछठाकर, सुन्दरता से, अभी इसे मारकर, चमं लाकर, जानकी को 
द्गा। इतनी अवधिके वाद (जानकी ने) यह्‌ इच्छा प्रकट की, उसे 
(पूरा) च कर सीताको उदास बनाऊंगा? (नहीं) हितमति (वाले) 


होकर, सयतन इस 1 तथा नारीके प्रति असावधान मत रहे \' 
(एेसा) कहकर, सौपकर, ।। ८९१५ ॥ 


४२८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


रामुड.मायाम्रगमरुतु बेन्टाबुट 


यत्लन रघुरामूडनूजु चे नुच । विल्लंदि मोप वेरबोप्प गदलि 
यागमृगंवु मून्नथि वेन्कीनिन । यागजासुर-वैरि यन जंचयुमीरडि 
कौन्कुचु बीदमरंगुन वौन्वि पौन्चि। क्रुकुबु नंत गरूडदाटुचनु 
मगिडि चुचुटयुनु मरुगरुन निलिचि । तगुलुच बुंग दमकमदुचनु 
विल्लुनम्मूलु वेन्क त्रेलिचि पद्व । यल्लन जरणंबुलवनिपे निङ्‌ ९०० 
जप्पुड्‌ गाकुड जनुचु. वट्‌टुट्कर । जौप्यनु _ नंप्पुनु जूचि उायुचुनु 
"नदं चरं वटुं; नदं चेर ननुच । नदिं लोवडियं ना' कनि चलगुचुतु 
निव्विधंबुन वोव नेचिया मुगमु । दन्वुल वौडसूपु; दनु जेरवच्चु; 
वटुबोयिन मिद्विपडि पारिपोवु;। गटरल्क रामुनि गनि यदुं निलुचु; 
ललि देस्तलकू वारु; लालतो गड । संलवृल् वुलुराल्च्‌; जेष्टलु मानु; 
नेसनि क्रेवलवच्चु ; नगसि करट्ुरकु ; । वसमिचि मिन्नुलये वारचडु; 
गुप्पिचि दादु ज॑न्गुनः; दीगसेरुगु ! द्विप्पिनगति जिहुव द्वप्ुनंदंद ; 
कौरवि द्रिपििनिरीति गुम्मरिसारे। तेरगुन त्रमरिगा दिदिर दिष्गर; 


रात का मावामरगमक्रा पीठा करना 


धीरे से रघुराम अनुजके हाथ का धनुप लेकर, (डोरी) चढ़कर, 
ढंग से (से) निकल पड़ मानो पूवम इच्छासे मायामृग का पीठा करने 
वाले गजासुरवेरी हों । अधिक सुन्दरता से, क्िक्चकते ज्ञाड़ी की आड़में 
छिपते-छिपते हए, जलुकते हुए, य्हा-वहां छलांग भर पार करते हए, पी मूड 
देखते हुए, गाड़ में खड़े हौकर, पकड़ने के लिए उतावले हाते हुए, धनुष- 
चाण पीदैकी तरफ लटकाकर रख, धीरे से चरणों कोः अवनि प्रर रखते 
(दवे-्पाव चलते) हुए, ।। ९०० ॥। 


--(उस हिरन को) पकंडने के लिए खामोशीसे जाते हुए, अवसर को 
देख नियराते हुए, "यह्‌ पहुंचा, पकड़ा, यह्‌ मिला", "वस, मेरे हाथमे आ 
गया कहते हए विचरण करते गये) इसः प्रकार (राम के) जानेपर, 
(उन्हें) सतते हए वह्‌ मृग (क्री) दूर पर दिखाई पड़ता, (कभी) 
निकट पहुंचता, पकडने जाने पर, उछलकर भाग जाता, अधिक क्रोधसे 
रामकोदेव,व्सेही खड़ा रहता, चंचलतासे दिशाओं में (इधर-उधर) 
भागता, लारके साथ घास (के तिनको) को होंठों से टपकाता, गति 
को छोड़ देता (निश्चल खड़ा रहता), उकसाने के लिए पाश्वं मे आता, 
उछलकर छर्लामिं भरता, अधिक सामथ्यं से आकाश (मागं) पर दौडइता 
स्ता, छट से उछलकर छलांग भरता, कभी-कभी विजली की चमक के 
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बडलिनः गति स्रीग्यु; बज्ज केतैर। वडि साटवंबु केवडि भिटि कंगयु; 
नलसि रामुड़ वर्गं दि निल्चुट्यु । गंलकूल बीडसूपु; गिकुरिचि तौलगु;. 
देगियेय दलप नदृश्यमै.पोवृ; 1 मगिडिःरादलचिन मरिग्रोलः निलुचु; 
गलगौन्‌ निन्भंगि गाकुल्स्थराभु। नलथिचि यल्थिति यवलकु गदल 
गौनिपोयि कौनिपोयि घोरदुगेमूल । गनून्रामि यटबोव गडभिन जुचि 
सायामृगंबनि मदि रामु डरिभि । "दाय ! नीवेक्कड दप्पिपोयेदतु ? 

९१४ 

मायामृगमु राभ्रुनिचे गलुट 

अगपडि' तचु ब्रहूमास्त॑बु दीडमि । नगमुलु वडक, न्णवसृलु गलग 
जगमुलु बंदर, दिक्चक्रबुलदर । देगगीनि दुष्टि संधिचि येयुटयु 
नालोन नीरलुचु ना रूपमूडिगि । हा लक्ष्मण ! ' यनु नातंरावमून 
देसलद्रूवग महादीघदेहमुन । नसुवृलु वंडवासि यसुरये पृडमि 
गले, राक्षसलक्षिमि गले, रावणृडु । गुल, लंकापुरि मूलं नच्टटु । 








समान जीभ को घूमाता, लुकाटी के समान, कुम्हार के चाक के समान, 
भ्रमरके समान चक्कर काटता रहता, थक हुए के समान ज्ञुक जाता 
(ञ्ुककरर बेठ जाता), (राम के) निकट आनेपर बाज के समान आकाश 
की ओर उड़ता, थककर राम के चकित हौकर खड़े रह जाने पर, पार्श्वो में 
दिखाई पड़ता, धोखा देकर निकल जाता, (बाण) चलने की सोचने पर 
अदुश्य हो जाता, फिर आने की सोचने पर सामने खड़ा रहता, इस प्रकार 
काकुत्स्थ राम को विकल वनाते, सता-सताकर उस पार चलकर घोर 
वनोंमेले जाकर, वहां रामकी आखोंसे ओज्लल हो जाना चाहा! उसे 
देख राम ने मन में यह्‌ जानकर कि यह्‌ मायामृग है, (यह्‌ कह कि) हे शत्रु! 

तुम करटा निकल जाओगे ॥ ९१४ ॥ 


सायासग का राम के हाय सरना 


(एक वार) दिखाई देकर ?" ब्रह्मास्त्र का संधानकर, पवंतों 
के करपनेपर, समुद्रौ के आन्दोलित होनेपर, जगत्‌ के भीत. होनेपर, दिक्‌- 
चक्रो के धर्खनिपर, मार डालने के विए दृष्टि एकाग्रकर, (अस्त) डाव 
दिया । इतने मे बिलखते हुए उसः खूप को छोड़, दहा लक्ष्मण !` के 
आत्तंरवं से दिशाओं के फट जानेपर, महादीषेदेहं से, प्राणों के निकल जाने 
पर, राक्षसहो (रूप से) पृथ्वी पर भिर पड्ा। (उसके भिरने पर) 
राक्षपस-लक्ष्मी नष्ट हो गयी, रावण नष्ट हो, गया, मानों लंकापुरीही नष्ट 
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लंत मायामरगमवनि द्रंछटयु । संतोषमून वीन्दि जानकीविभुडु ९२० 


गनुगौनि मारीचुगा निश्च यिचि । तनतम्म माटलु दलचि मच्चूचुनु 
सौमिति! यदियेमि चंदमो? नेड्‌ । रामुड्‌ निन्नातंरवमुन जीर; 
ननघ! नी वापलुकालिचि विनवौं ?। विननील्लकवी ? काक विनरादो 
नीकु ? 

नुलुकवु; भीतिट्व ; वीकयित गलग; । वलयवृ; शोक्रिप; वदियेमि 
नीव ? 

नानाविधंबुल ना यंतरंग । मूनिन वगल वंल्लुडुकुचुच्चदियु; 
नडवृल कोौन्टिमै नदट्‌ पोयिनाड़;। तडवायं, राड; युद्धवुन नेड्‌ 
कडिदि रक्कभुल केक्कड जिविंकनाडी ? । तडयक पोवथ्य | धरणीश्ु 
वुक्‌ ९३० 

ननि यश्रुपूरबुलंदंद दीरुगु । जनकनंदनकु लक्ष्मणुडिटुटुलनियंः; 
'दल्लि! नीवेटिकि दलकेदु? राम । वल्लभूनकू शीङ्‌ वच्चृने येन्दु ? 


हो गयी । तब मायामृग के अवनि पर गिरनेपर, सन्तुष्ट होकर, जानकी 
विभुने।॥ ९२० ॥ 


-- (उसे) देख, यह्‌ निश्चयकर कि मारीच है, अपने अनुज की वातां 
का स्मरणकर, (उसकी) प्रशंसा करते, यह सोच उरते रहै किस 
चपल-राक्षस के इस महारव को सुन, सौमित्र ओर सीता कितना भयभीत 
हो गये होगे ? उस आत्तिनादको सुन सीता उरकर क्जटसे पृथ्वीपर 
(मूच्छितौ) भिरपड़ी। (फिर) होश में आकर, दिशाओंको देख, 
वैयं को खोकर, लालित्य को खोकर, लक्ष्मण को देव उच्चस्वर सें वोलीः- 
ष्ठे सौमित्र । कंसा विधानदहै? आज रामने तुमु आत्तंस्वर सें 
पुकारा। दह अनघ! तुम उन वचनोको ध्यान सं क्यों नहीं सुनतेहो ? 
सुनना नहीं चाहते हो ? अथवा तुम्हं सुनाई नदीं पडता ? यह्‌ क्या तुम 
विचलित नहीं होते, भीत नहीं होते, तनिक भी व्याकुल नहीं होते, थकित 
नहीं होते, शोक नदीं करते। अनेक व्यथाओंसेमेरा अन्तरंग अनेक 
प्रकार से धिक व्याकुलो रहार) (राम)जंगलोंमे अकेलाहीगयाहै। 
देरहो गयीदहै, नहींञायादहै। ञआाज कहीं युद्ध में दृष्ट राक्षसोंके हाथ 
नहीं फसाहै? धरणीश को खोजने अविलंव जाओोन 1 || ९३० ॥ 

-(एेसा) कह अविरत अश्वृधाराओं को डारने वाली जनक-नन्दना से 
लक्ष्मणने यों कहाः-हे माता! तुम क्यो भीतहोती हौ? कहीं राम- 
वल्लभ का अहित हो सकता दहै? तुम अपने प्रिय हृदयेश की महिमा नहीं 
जानतीहो? जानकर भी इसप्रकार की वेतुकी वातं करना क्या उचित 
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नैरगवे नीक हृदयेश महिम ? । लंरिगियु कंडमाटलिदट्‌लाड दगुनं ? 
निव्वटि्लीडि वग निचित गलप? : नेव्वडो राभ्नसुंडिट्‌ चीरं गाक | 
चलि्धिनतूने रामजगतीशु? डत । तलकि पल्कंद ; वित दैन्यमेभिटिकि! 
निनकुलाधिपुडेड? नीददैन्यमेड ? । जनकज { नीवेल चंचलिचेदवु ? 
-दलमीरि रघुराम धरणीश दौडरि। पौलियक निलुतुरे पोरि राक्षसुलु ? 
मिडतल काचिच्चु मीद गर्विचि । पडि निल्व नेर्चुने भस्मंवु गाक ! 
कावृन रामाज्ञ गडचि निन्‌ डचि । पोवजूचट नाकृ बुद्धि गाद्कि; 
नी कानलोन निननिटु डिचि पौव । ने कीडु वच्चूनो ? ये बोव वेतु; 

९४० 
नलयक नामाट लात्मलो नस्मु; । तलककूु' मनवृड्‌ धरणीतनृज 
यौलसिन रोषाग्नूलौगि बर्वृचंड । नलयुच सौमित्रि नद चूचि पलिकं; 
“नीवु रामुनि देस नैरय भक्तुडव्‌ । नीवेल नेडित  नौचूंडवेति ? 
श्रीरामुडट निन्नु जीखुट विनियु । दारणमति बगदायचंदमुन 
नैम्मदि नुत्चावु; नीकिदि दगुने!? । "तम्मड्‌ प्राज्ञड्त्तमुडीत' उनुचु 
भूपति निन नम्मि पोयिनचोट । नी पापवतंनमेल कंकौन्टि! 





है? अस्यधिक व्यथा से तुम्हं व्याकुल बनाने के लिए किसी राक्षसनेरेसा 
पुकारा होगा 1 क्या राजाराम विचलित होगे? (नहीं) । इतना 
उरकर बोलतीहो? इतना दैन्य क्यो? कहां इनकुलाधिप? कहां 
यह्‌ देन्य ? हे जनकजा } तुम क्यों विचलित हौ रहीहो? अपनी 
सामथ्यं का अतिक्रमणकर, रघुराम-धरणीश का सामनाकर, लडकर, 
क्या राक्षस मरे बिना रह सकते हैँ? गवेके मारे यदि शलभ दावानल 
पर भिरं तो भस्म हृएु बिना रह सक्तेहै?१ अतः राम की अन्ञा का 
उल्लंघनकर, तुम्ह (अकेली) छोड जाने का, अबे मेरा मन नहीं मान रहा 
है। तुमको इस काननमें इस प्रकार छोड़ जाॐ, तो पता नहीं कौन- 
सौ विपत्ति आ पड़्गी? जनेसे मै उरताहं 1 }। ९४०1 

-मेरी बातों पर आत्मामं विश्वास करो। उरो मत्त।' ेसा कहने 
पर धरणीतनूजा फलती रोषागम्नियों के प्रकट्‌ होने पर, श्रान्त होते हए, 

सौमित्र की ओर देख बोलीः-तुम रामके प्रति पूणं भक्तहो। आज 

तुम इतने नीच क्यों बन गयेहो? वहाँ (से) श्रीराम का तुम्ह पुकारना, 
सुनकर भी, दारुण मति से शतु-्ञाति के समान प्रशान्त (मनसे) हयो । 

ह क्या तुम्हे उचित है? भूपति (राम) यह्‌ सोच कि (मेरा) यह्‌ 
अनुज प्राज्ञ (मौर) उत्तमैः तुम पर विशवास रख गये । ठेप्तौ जगह 
तुमने यह्‌ पाप-आचरण, क्यों अपनाया? हा, जानती हं) राम असुरो 
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वगु; नेैरगुदु; रामडसुरुलचेत । देगुट निक्कमुगाग दंलिसि नीवर्थि 
ननुचितमति बनि यनुमानमूडिगि। ननु बन्द दलचंदो नान वौविडिचिः 
कादेनि 'गीनिपोयि केकेयिसुतुनि । कादर नौप्पितु" ननि तलंचंद्रवी ? 
येनु नादगु जीवमी शरीरमुन । बून दलंचुट वुद्धि गादिक; ९५० 


दडयक पोयि गोदावरिलोन । बडि प्राणमूलु वातु; वलुकरुलिकेल ? 

यनि वेद्िदपुमाट लवनिज वलुक । विनि लक्ष्मणुडु साल वेदन बीन्दि, 
ग्राम बेकौःनि कणेरंध्रुमल्‌ मूस्ि । दीमसंबुन नाल्गुदिक्कुलु सूचि 
"पलु पापमुलु सीत पलुकूचृन्चदियु । देलिय विटिरं वनदेवतलार | 

मीरदश्नु साक्षि; मेदिनीतनय । घोरभापल नन्नु म्रूरत वलिक 
ननि बाष्पचोचनुंडे लक्ष्मणुंडु । दनमदि "निक नित्व दगवृगादनुचु 

'दत्लि! ये निदे पोयि तडयक नीद । वल्लभ गौ निव्तु ; वगवकु" मनुचु, 

“निन दत्लिमारगा नेन भावितु; । ननु जित्तमरियमिन्नक याडितिट्टु; 

लेन बोयेदनम्म! यिदि नीक गीड़ । गानोपु' ननुच निक्कमुगाग वलिक 

 पर्णंशालकू जुट॒टु बर्लेड ब्रासि । वर्णिचि "यी बरुल्‌ वड दाटकम्म। 
९६० 





के हाथ अवश्य मरेगा, यह्‌ जानकर, तुम॒स्व-इच्छा से अनुचित मतिसे, 
संकोच छोड, प्रतिज्ञा (अग्रज के दिए वचन) को छोड, संभवतः मुह्ये प्राप्त 
करना चाहते हो । अथवा यह्‌ सोच रहे हो कि (सीता को) ले जाकर केकेयी- 
सूत को स्नेह से मना लूंगा! । (अव) मक्षे अपने जीव (प्राण) को अपने 
इस शरीर में धारण किये रहने की सोचना उचित नही है।॥ ९५० ॥ 


-विलम्ब न करके जाकर गोदावरीमें डव प्राण छोड़ दुंगी। अब 
अधिक बातें क्यों? इस प्रकार सीता के कठोर वचन कह्ने पर, सुनकर 
लक्ष्मण अत्यधिक व्यथित हुआ) रामका ताम लेकर (राम-राम कह्‌- 
कर), कणंरन्ध्र बन्दकर, चारों दिशाओं (ओर) मे देवकर वोलाः-- 
वनदेवताओं ! खूब सुन रहै हीन । सीता अनेक पाप (युक्त वचन) 
बोल रहीहै। आप सभी साक्षीहं। मेदिनीतनया ने कूरतासे घोर 
भाषाएं (कठोर वाणी) मेरे प्रति कही हैँ) (दसा) कह सजललोचन 
हो लक््मणने मनम सोचा किअव रुकना उचित नहींहै\! (फिर) 
` कहाः--हे साता ! यहम भभी विलम्बनं कर तुम्हारे वल्लभको ले 
आऊ्ंगा। दुःख मतकरो। रमै तुम्हुं माता-सम मानताहं। मेरा चित्त 
व्याकुल हो जाए, इस प्रकार कटु वचन कहदहैँ। अव म जाऊंगा] 
सम्भवतः यह्‌ तुम्हारे अहित के लिए होगा ।' रसा सत्यता से क्‌ परण- 
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एव्वडे-नी बरल्‌ वैस दाटि कच्च ! नव्वीरवरु तललवियु नाक्चणमे' 
यनि पल्कि यनलुतनि नपृ प्राथिचि । वनित नेमरकु नी" वनि 


यौप्पगिचि 
१ थ, चद. मयं ४4 
जगती तनूजकू सद्भक्ति स्रौकिकि । पोगुलुचू रामु चप्पून बौय; नत 
९६३ 
सीतापहूरणसु 
नत्तरि रावणुंडरूदार वेचि । यृत्तलेबुन जित्तमुलुकुचुन्‌ंड 
गरमुन दंडं घनकमंडलुवु । नुख्ललाटबरुन नृध्वेपुड्बु 


गौलदुलौ ब्रेन गुशपविव्रमुलु ) बौलुपौन्दु पेरुरंबुन जच्चिदमूलु 
नरुदार वलकेल नक्षमालिकयु । सरि वबृनियुन्न काषायवस्त्रमलु 
दुलसिपूसलवे्लतोड समुंदरिकि । वलनौप्प नीक कौम्त व्रालिन मेडयु 
बड्गदेहबुनु बावलु लिपि । गौडुगूनु वेड मुडिगौन्नट्टि शिखेयु 
नलवड गपट सन्यासिवेषंवु । विलसिह्ल वंडवंड व्र्ठनिकीनुचु 

९७० 





शाला के चौतरफ सात रेखाएं खींच, वणंनकर कहाः--ष्हे माता! ज्लट 
से इत रेखाओं को पार मत करो । । ९६० ॥ 


--जो कोई चट से इन रेखाों को पारकर आएगा, उस वीरवरके सिर 
उसीक्षण नष्ट्हो जाएंगे + रसा कहकर अनल से तब प्रायेनाकर, 
यहु कहु किं वनिता (सीता) के प्रति तुम असावधान मत बनो (उसे) 
सोपकर, जगतीतनृजा को सद्भक्ति से प्रणामकर, क्षुब्ध होते हए राम के 
यहाँ गये \ तव, । ९६३ ॥ 


सीतापहरण 


उस अवसर के लिए रावण अपूव रूप से प्रतीक्षाकर, उतावलेपन 
से चित्त के उद्विग्न होते रहनेपर, कर में दंड (ओौर) घन (बडा) कमंडल, 
उरु (-बड़) ललाट पर उश्वेपुंड्‌ (तिलक), बड़ी-बड़ी उंगलियों में कुश 
(की वनी) पवित्री, शोधित विशाल उर पर जनेऊ, अपूव रूपसे दारं 
हाथमे शद्राक्न कौ माला, अच्छे दंग से धारण क्रिये हुए काषायवस्तर, तुलसी 
के मनक्तों की लब्यो (मालाओं) के कारण सुन्दरतासे आगेकीओर 
थोडी-सी ज्लुकी गरदन, कृशगात्र, फटा-पुराना छत, सन्दरतासे बंधी हुई 
शिखा (आदि से) कपट संन्यासीके वेषः को अच्छी तरह धारणकर, 
शोभायमान सूप से ्षट-क्लट उगलिया गिनते हुए, ।। ९७० ॥ , 
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गीनिमंत्रबुलु गीणुगुचु मुनुलु । दल्ेरंगुदुरनि तत्तरिृचुनु 
दलकौन्च मुदिमिचे दल वडकग । नलयुच्‌ सौलयुचू नयुरुसुरनुचू 
नंतंत निलुचुचु "हरि हरी! ' यतुच। श्राति बीन्दुचू बणेशाल केतेन्चि 
तनु जृचि वनदेवतलु 'जगद्द्रोहि । चनुदन्च वी" उनि सभयुल यौदुग 
निक्कंपु मुनिवोलं निलिचिन जूचि । ग्रक्कुन वैदेहि गडभक्ति मेरसि 
यक्कपटात्मु संयमि गाग दलचि । म्रौकिकि हस्तांबुजंवुलु मूकुचिचि 
सौमिवि ब्रासिन चक्कनि वरुलु । नमरंग गडचियु नतिभक्तितोड 
नौलति यभ्यागतपूज गाविप । गलगुचुं गैकीनि कल्याणि जृचि 
श्यो भाम। नीविद्धि युप्रदुगं मुल । ने भंगि जरियिचंदिट्‌लौन्टि निलिचि। 
रिव? श्रीसतिवौ? भारतिवी ? काकु क्षिति मत्य॑सतुल की चैलुवंवु 
गलदं ? ९८० 
नीमोमु पंडवंन्नैलपिड्‌ दंगड़; । नी मोवि कंम्पुानिग्गुल देगड़ु; 
ती मेनु सोदामिनीलत गरु; । नी माट सुध तेट नीटूल मीरः 
नी वेणि जलधरनिकरंवु दसमु; । नी विलासंबु वणिप ना तरमं ! 


--कुछ मंत्र गुनगुनाते हृए, कहीं मनि (जन) पहचान न ले, (इस भय से) 
घवराते हुए, सिर पर वटी जरा (वुढपि) के कारण स्िरके कपिते रहने 
पर, थके हए (के समान) (सन्तापसूचक ) लंबी आह छोडते हुए, जहा 
तहां ठहरकर हरिहरि" कहते हए मानों शान्ति प्राप्त करते हुए, पणेशाला 
पहुंचा । उसे (रावण को) देख वनदेवता 'यह्‌ जगदुद्रोही आया है' कहकर 
सभय होकर (एक तरफ़) सटकर रह गयीं । रसा वह रावण सच्चा- 
मुनि-सा खडा रहा । उसे देख ज्लट से वैदेही अति भक्तिसे प्रकाशित दहो, 
उस कपटात्म को संयमी समञ्षकर, प्रणामकर, हस्तांबुज जोड़कर, सौमित्र 
की लिखी सुन्दर रेखाओं को ढंग से पारकर, अतिभक्तिसे नारी (सीता) 
ने अभ्यागत की पूजाकी। (उस पूजा को) घवराते हुए स्वीकारकर, 
कल्याणी (सीता) को देख वोलाः--हि भामा! रेसे अकेली रहकर, 
किस प्रकार तुम एेसे उग्र (भयंकर) दुर्गो (वनो) मे विचरण कर रही 
हो ? (तुम क्या) रतिहो ? श्रीसती (लक्ष्मी)ही? भारती दहो ? नहींतो 
पुथ्वीपर की मत्यं सतियो (मानव-नारियों) के एेसा सौदयं है क्या? ।९८०॥ 
-तुम्हारा मख पूणं ज्योत्स्ना के समूह्‌ का उपहास करता है, तुम्हारा अधर 
पद्मराग मणिके सौदयंका निरासकरतादहै, तुम्हारा शरीर सौदामिनी- 
लता का तिरस्कार करता रहै, तुम्हारी वाणी स्वच्छ सुधा की विलासिता 
सं वढृकर है, तुम्हारी वेणीं जलधर-निकर (समृह) को भगाती 
(परास्त करती) हैः तुम्हारे सौदये का वणेन करनामेरे बसकी बात 
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तरुणि! नी कौमिट दविलि सुखिच्‌ । पुरुषुडे तलपोय बुरुषोत्तमुंड; 
कामिनि! नी पीन्दुगलवाडं पूणे । कामु; डातडे नित्यकल्याणुडरय ; 
निच्चट नी युन्कि कैन्तयु वगु; । न्च्च॑रव्यडि नन्जाक्षि। मकु; 
तलत] नीवन्वर ? नीवेल यित ।नलमद विक्काननमुलोन निलिचि ? 
यंतयु नैरिशिपु" मनिन्‌ ना सीत । यैन्तयु भक्तितो निट्लनि पलिकं; 
'ननघातम! रघुरामु नतिवः; मा तंडि।जनकुडु; दशरथेश्वरड्‌ मा माम ; 


भ, 


ता पेरु सीत; युच्चतकीति राम। भूपति, तम तंडि पाम्मच्च वंडलि ९९० 
काननंबुल नृंड गडमि वच्चुटयु । नेनुनु लक्ष्मणं डगुदन्चितिमिः 
ई याश्रमंबुन नेमु मुन्वुरयु । बायनि नियति दापसुलमै युंड 
नोलसि मा मुंदर नीक पेडिमृगमु | पीलयुट्युनु नेनु. भूनाधु ज्‌चि 
दानि तेगतिनैन दगिलि तैस्मनिन । बूनि रामु वोरयँ; बोयिन वेनुक 
ा लक्ष्मणा ! ' यनु नातेरावंबु। शूलम ना चवि सोकि काट 
बौगिलि लक्ष्मणु नेनु बौम्मच्च बोम; । मगुडि राडिदियेमि माययो ! 

येग 
ननि परक मुनि जूनि यनव नीवि पल्कि सुनि जूचि 'यनघ। नीपेरु ।विनुपिपुमिटकेल विच्चेसि'तनिन 


है? (नही)! हे तरणी ! तुम्हारे आ्लिगन मे बद्ध हो, सुख 
भोगनेवाला पुरुष ही, सोच-विचार करने पर, पुरुषोत्तम है । हे कामिनी । 
जिसे तुम्हारा साहचयं प्राप्त है, वही पूणेकाम है, विचार करने पर वही 
नित्य कल्याण (सम्पन्न) है। हे अन्जाक्षी ! यदह अब तुम्हारे निवासं 
से हमे अत्यधिक व्यथा ओर आश्चयं हो स्हाहै। दहै नारी! तुम कौन 
हो? इस कानन मे ठहरकर्‌ तुम ईतनां अधिक दुःख वयो भोग रही हौ ? 
सब कुछ बताओ #" (एसा) कह्ने पर, सीता ने अधिक भक्तिसे यों 
कहा---े अनघात्म ! (मै) रघुराम कीस्त्रीहूं। हमारे पिता जनक 
ह दशरथेश्वर हमारे ससुर है! मेरानाम सीता है। उन्नत कीति 
वाले राम-भूपति के अपने पिता के "जाओ कह्ने पर, ॥ ९९० ॥1 


--निकलकर, सप्रयत्न काननों म रहने के लिए आनेपर, मै भौर लक्ष्मण 
आये है! इस आश्रममें हम तीनों अविरत नियम से तुपस्वी बन रहते 
है । हमारे आगे एक स्वणंमृग के उपस्थित होनेपर मैने मूनाथ को देख 
कहा, उसका पीछठाकर, उसे किसी भी तरह लाभ । (रेसा कहने पर) 
राम सप्रयत्न गये 1 जाने के बाद हा लक्ष्मणः का आात्तंरव शूल्‌ बन मेरे 
कानों मे लग चूभ गया) (मै) संतप्त हो, लक्ष्मण से जाओ कहने 
पर, वह्‌ गया । लौटकर नहीं आया! नहीं जानती किं यह कंसी माया 
` है। एसा कहकर, मुनि को देख कहा---षे अनघ ! तुम (अपना ) नाम 
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गीन्कक तनदैन कुहकत्वमुडिमि । लंकाधिनाथुडाललनकिट्लनियंः; 
'वनजाक्षि! विनु मेनु वनधिमध्यमून । ननय लंकापुरमेलंडिवाड; 
राक्षसाधिपुड, विश्रवसु नंदनुड । यक्षे ननूजुंड; निल दिग्जयुडः; 


१००० 


रावणुंडनुवाड; रणमुन नेदिरि । देवायसुरुलनेन देगटा्चुंवाड; 
वनित! नी ख्पलावण्य संपदलु । विनि, चूड वच्चिति वड़्कलुप्पौन्ग; 
नवयुचु वेद मानवुनितो गडि। युविद। नी कडवुल नुंड नेमिटिकि! 
ना राज्यमंतयु नलिनायताक्षि! । कोरि येलुचु नीव - गौमरु दीपिप 
वौगङन्दु पेम्पुन बुष्पकंबादि । यग विमानमलंदु हर्म्य॑वुलंदु 
सुरगरुडोरगासुरसिद्ध साध्य । वरकन्यकलु गौल्व वतितुगाक । 
नी यंधिरुचुलु ना निलयभूमुलकु । मायनि मणिकूट्टिममुलगुगाक | 
चेलुव ! नी चूपुल सिरुलु नामेड । कलुवतोरणमुतो गलदहिचुगाक | 
नी मंदहासंबु नि््यंबु नादु । प्रेमाबुनिधिकि जद्विकं यगुगाक ! 
रम्मुना लंकापुरम्मुन' कनुड्‌ । नम्माट विनि सीत यत्तिभीत 

1 


वतागो। यहं क्यों पध्ारेहो?' (एेसा) कह्ने पर, संकोचन कर 
अपना कपट (रूप) तजकर, लंकाधिनाथने उस ललना (नारी) से यों 
कहा --हे वनजाक्षी । सुनो, मँ वनधि (समृद्र)-मध्य में स्थित लंकापुर पर 
शासन करनेवाला हूं । राक्षसाधिपहूं। विश्ववसुका पुत्र हं । यक्षेश 
का अनुज हूं । अविल दिशां का विजेता हं । ।। १००० ॥ 


--रावण कहलनेवाला हूं । रणमें, सामना करनेपर, देवायुरोंको भी 
मार उालनेवाला हूं । हे वनिते! तुम्हारी रूप लावण्य-संपदा (के वारे 
मे) सुनकर, अत्यधिक कौतूहल से एूलकर, देखने आया हँ । कशी भरत 
होते हुए, गरीव (अकिचन) मानवके साथहैनारी! तुम्हं इन जंगलों 
मे रहना क्यो? हे नलिनायताक्षी ! मेरे समस्त राज्यपर चाहुकर, 
मनोज्ञता के दीप्त होने पर शासन कर लो। अधिक सराहनीय विधान 
से पुष्पक आदि विमानो (तथा) सौधों में सुर-गरड-उरग-असुर-सिदढ-साध्य 
(आदयो) की श्रेष्ठ कन्यकाओोंकी सेवाएं नेते हृए रहौ । तुम्हारी 
अंच्चियों (चरणों) कौ कान्तियां, मेरी निवास-भुभियो के लिए सदा स्वच्छ 
रहनेवलि मणिमय कृट्िम (फं) बन जाए हे सुन्दरी! तुम्हारी 
चित्तवनो की धियां मेरे सौध के लिए करमुदिनियों के बन्दनवारों से ज्षगडती 
रहँ (समान बनने का प्रयल करती रह), तुम्हारा मन्दहास नित्य दी 
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धीर गावृन वानि दृणसुगा जृचु । तीर्न दनचेति तृणम चजुचुचनु 
सार प्रतिव्रताचारगा यनक । योरि! नचचिटुलाड नुचितमे नकु ! 
तनिमिषयोग्यपूर्णाहुति शुनक । मुनकु दलं भमैन पोह्कि भाविप 
श्रीरामचंद्रनि जेन्दिनि नन्नु । गोरि कार्निप नीकूनु नेचि तललु ? 
पौम्मु गुट्टन नीदु पुरवरंबुनकु; । नेम्मदि बोक दरनीति येमेनि 
दलचितिवेनि ना धवृड्‌ राघवुड । विलस्षित शस्त्रास््रविदितलाघनुड्‌ 
हरचंडकोदंउहरण विनोद । खरदूषणादि राक्षस शिरच्छेदि 
निन्लु. नीवंशंबु नीरुं गाविचु । वंग नकु नायिनकुलाग्रणिकि 
नक्ककू सिहंबुनकु, दोमकुनु । दिक्करिकिनि, बयोधिकिनि 

गाल्वकुनु 
वायसंबुनकुनु वैनतेयुनकु । नेयंतरुवु बेदलेपंरिपृदुरु; १०२० 
आ यंतर्वु गल; ददटुगान नीवु । धीयुक्ति लंककू दिरिगि पौँम्मिक'। 
नन॒ विनि रावणुंडाग्रहोदग्र । जनितोग्रदष्टिमै जानकि जूचि 
यनुपमाटोपूडै यारूपसुडिभि । तन मनोवीथि . मंदर्पारिनि मंड 


मेरी प्रेमाबुनिधि के लिए चद्धिका बने। आओ मेरे लंकापुर में।' 
(ठेसा) कहने पर, वह्‌ बात सुन.सीता अति भीत होती हुई ॥ १०१० ॥ 
-धीरा होनेके कारण, उक्षे तृण सम मानकर, अपने हाथ के तृण 
को देखते हुए वोलौः--रे ! सार-पतिव्रताचार वाली न समञ्च, मेरे साथ 
एेसा कहना तुम्हे क्या उचित दहै? अनिमिषयोग्य पूर्णाहुति जैसे शुनक 
के लिए दुलभ है, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र की बनी, मुञ्च चाहकर काम- 
भाव प्रकट करने को तुम्हारे कितने किर दँ? चृपचाप अपने पुरवर को 
जाओ। चृपचपं (लौट) न जाकर कुष दुर्नीति सोचोगे तो राघव, 
विलसितं शस्त्र-अस्त्र विदित लाघव (नंपुण्य) वाला, हरके चंडकोदंड के 
भंजन में विनोदी, खरदूषणादि राक्षस शिरच्छेद करनेवाला मेरा पति 
तुम्हें ओर तुम्हारे वंश को नष्टकरदेगा। गणना करने पर तुममें ओर 
, इनकूलाग्रणी मं सियार ओर सह्‌, मच्छड ओर दिग्गज, नाला ओर पयोधि, 
भ , ओर वैनतेय (गरुड) मेँ जिस अन्तर कौ बड़े लोगों ने बताया 
) }} १० २० |} , 


--वह्‌ अन्तरदहै1 यह एेसाहै। (अतः) तुम धीयुक्ति से लंका को 
लोटकर जागो)" (एेसा) कहने .पर, सुनकर रावण आग्रह्‌ ( क्रोध) 
कौ उदग्रता (भयंकरता) से उत्पन्न उग्रदृष्टिसे जानकी को देखकर, 
जनुपम आटोप से उस रूप (कपट यत्ति के रूप) को छोडकर . अपनी मनो- 
वीथिमे कंदर्पाभिनि के बलकर दस अवस्थां के दिखाई पड़ने के समान, 
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बदियवस्थलु दोचि भासिल्लु पगिदि । वदितलल्‌ मणिजूटपंक्तुलनौप्प 
नायवस्थल गोकलवि यिन्मड़प । बायनिगति नप्प वाहूलिवंदियु 
गौीनलिन्मड्प गोकुल पट्लविचं । नन रक्तरचुलेन हस्तंबुरलौप्प 
ललि दोच कोकि पत्लवमल बुष्प । मूलु वोलं नायुधंबुलु पौल्पुमिगुल 
बरग दिव्यांवराभरणौधरकातु । लस्दार मदनाभ्नुले मंड्चंड 
नतिभीक राकारुड निल्चुटयुनु । धृति दूलि सीत भीतिट्लि मूच्छिल्ले 
वडि गालि बडियुन्चवनलत वोलं । वडियुन्न गनुरगानि पंक्तिकंधर्डु 
१०३० 
ग्रभ्मि यश्नुवलौल्क गौदीग युल्क । प्रम्मुडि विगिगूड गुचमुलल्ाड 
नदद तेगि राल हाररत्नसुलु । पौन्दिनि भयशोकमूल मेनु वडक 
नच्चारुलोचन नदयुडं येति । तच्चि रथंवुपे द्रगोप्प वद 
देववु प्रेरेप दन पालि मृत्यु । देवत गौनिपोव्‌ तरश दीर्षिप 
नमरारि गीनिपोव नाकाशवीधि । गमललोचन देरि कनुविच्चि चूचि 
पदवुलु दडपुच विगिचन्नूदोयि । त्रिदिलिन पय्येद विभिय जेर्चुचुनुं 


मणि-नूट-पंक्तियों के साथ दस सिरो के साथ दिखाई पड़ा। उन 
दस (मन्मथ) अवस्थाओंकी इच्छाभों को द्विगुणीकृत कर रहै थे, इस 
प्रकार निरन्तर वीस वाहु शोभादेरहैये।! ्रेमके) अंकुर द्विगुणित 
होकर, इच्छाएं पल्लवित होरही हो, इस प्रकार रक्त की कान्तिवाले 
हाय शोभादेरहेथे। सुन्दरतास्षे दिखाई पडनेवाले इच्छारूपी पट्लवां 
के पृष्पहों, इसप्रकार आयुध अधिक शोभित हौ रहैये। शोभित 
दिन्य-अंवर (के) अरुण-गौव कान्तियां अपूवं रूप से मदनाग्नियों के समान 
प्रज्वलित हो रही थीं। (इसप्रकार रावणके) अति भीकर आकारसे 
खड़े होनेपर, धैयंके टटने पर सीता भीत होकर मूच्छित हो गयी। 
अधिके मारे (नीचे) पड़ी हुई वनलताके समान, (पृथ्वी पर) पड़ी 
हुई सीता पंक्तिकधर ने देखा ।।! १०३० ॥ 

--(अखिं मे) धिरकर, ओंघुओों के उमडने पर, तनुलता के कपिने पर 
वेणीवंध के खुलने पर, कुचो के हिलने पर, हार के ट्‌्टने पर, जहँ-तहां रत्नों 
के गिरने पर, प्राप्त भय-शोकसे (सीताका) शरीर कपि र्हा था। 
(एेसी) उस चासलोचना को अदयहो, उठाले आकर रथ पर अच्छेटढंग 
से स्खकर, दव के प्रेरित करनेपर अपनी मृत्यु देवता को ले जानेवाले विधान 
के दीप्त हीनेपर, अमरारि (राक्षस) सीताकोले जने लगा। आकाश 
वीथि (मार्गे) मे कमललोचना होश में आकर, आंखें खोलकर, देखकर 
हठो को आद्र कस्ते हुए, दीले वने आंचल से कठिन कुचद्य को कसते 
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वेडक जकोरमूल्‌ वंलग्रक्क । माडिक दम्मुल जार मकरदमनग 
ताननशशि दोच्‌ नमृतविदुवुल । पूनिक गीर पौटपौट दीर्ग 
नेलुमेत्ति कौदमकोयिल गुसिनटूलु । पलुमा विधि दरंडि प्रणिशुजीरि 

१०३९ 

जानौ विलापसु 

यलतयु गोपंबु नतिविषादंब । वैलवेल पादुने विलपिप दीडभेः; 
“नो राघवेश्वर! यो रामचंद्र ! । नीरजहितवंश ! नी देवि नन्नु 
ननदचंदंबुन नक्कटा ! यिपुड । कौनिपोवृनचृन्नाड्‌ कुटिल राक्षसुड्‌; 
वेवेग चनुदेन्वि वीनि मदिचि । काववे ना लज्ज | गाववे नन्नु 
नेलरा राक्षस! यी निदनीकू ? । नी लंक नेलरा नीवं काल्चंदवु ! 
तगदुरा नीक नी दारुणक्रममु । देगटार्चतँरा निन्नु दिविरि राघवृडु' 
'कनकमृगंबेल कनुगीन्टि नौन्टि?। निनवंशवल्लभुनेल पौम्मंटि ? 
गादघ्नपलुकेल कंकौननंति ? । मेदिनीविभुडेल मृगमु देबोयं ? 





हए, कुतूहल से चकोरों के चांदनी के वमन करनेके समान, कमलोसेच्‌ 
पडनेवाले मकरंद के समान, अआनन-शशि (मुखचंद्र) पर दिखाई पड्ने 
वाली अमृत बिन्दुओं की तरह ओंसुओं के टप्‌-टप्‌ गिरने पर, उंचे स्वरसे 
मस्त कोयल के कूकने के समान, अनेक बार विधि को कोसकर, प्राणेश को 
पुकारकर, |) १०३९ ॥ 


जानकी का विलाप 


 --व्यथा ` अथवा थकान, क्रोध (तथा) अत्तिविषाद से विवर्णं हौ 
(जानकी) (यो) विलाप करने लगीः-^राघवेश्वर ! ओ रामचन्द्र ! ह 
नीरजहित (सूयं ) वंशवाले ! तुम्हारी देवी--मुक्षे-अनाथ की तरह हाय ! 
अव कुटिल राक्षसले जा रहारहै। अत्तिवेगसे आकर, इसका मदन 
(संहार) कर, मेरी लाजकी रक्षाक्रो न! मेरी रक्षा करोन। 
वयो रे राक्षस ! तुह यह्‌ निदा (बदनामी) क्यों? रे, अपनी लंका 
को स्वयं क्योजला रहेहो? तुम्ह यह दारुण क्रम उचित नहीं दहै। 
साधव तुम्हे शीघ्रही मार डालेगे।' “(ैने) कनकमुग को अकेले देवा 
ही क्यो? इनवंशवत्लभ को जानेके लिए कहा ही क्यों? मना करने 
पर उस वचन को क्यो नहीं ग्रहण किया? मेदिनी-विभु (राजा ) मृग 
लने ग्येही क्यों? जगतीश की सामथ्यंके बारेमे क्यों नही सोचा ? 
व्याकुल होकर, कोसकर लक्ष्मण को जाने को क्यों कहा? ये सव बातें 
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जगतीसुलावेल चचिपनति?। वौगिलि लक्ष्मणुनेल पौम्मंटि दिटिट ? 
यी पल्कुलेटिकि? निटुसेयकुच्च । नापालि विधि येल ननु वोव निच्चु?' 
ननन लक्ष्मण! निन्नु नभिमानधन्यु । गन्नतस्लिग ननन गरमर्थि नंच 

१०५० 


नन्नुतगुणमान्यु नुदित सौजन्यु । नचनितेरंगुल नाडिनफलमु 
गुडिचिति जेसेत; गोपवु दविक । कड़्वेगमून वचि काववे नन्नु 
'नक्कटा] कंक! नीवडिगिन वरमू । लिक्कड जेकडने ? चिटमीद 
नीकुमारंडनु नीवृत्‌ गडि । एकातपव्रत नेलुदी वसुध ।' 
ननि रामविभु जीरि यसूरेशुदुरि। तन चेत देगडिया देवंवु वीगडि 
काकुत्स्थतिलकू लक्ष्मणुगीनियाडि । केक वोनाडि शोकवुन मरियु 
'मिथिलेशयु कतुर, मेदिनि वंक्ति । रथुनकु गोडल, रामूनि देवि 
वलतुलं काव नेव्वरु लेनि चोट । वौलिदिडि संरगीनि पोवृचृच्वाड 
तरुलार ! ना सहोदश्लार! मीर । धरणीश्युनकरु निदितग जप्परय्य ! 
सुरलार! मीरेन सुरवेरि दाकि । वेरवौप्प ना चर विडिपिपरय्य | 

१०६० 
क्यों? सान करती तोमेरी विधि (भाग्य) मृञ्षे चुप रहने देती? 
भाई | लक्ष्मण! तुमह, अभिमान धनी को, अत्यधिक भावसे मृष 
माता माननेवाले को, ।। १०५० ॥ 


--उत्रत गुणोंसे मान्य को, उदित सौजन्यवाले को, उत्तने प्रकार से 
अपशब्द कह्ने के फल को, स्वयंकृत (के फल) को भुगत रही कोध 
तजकर अतिवेगसे आकरमेरी रक्षा करोन।' द्ाय! हे केकेयी । 
तुमनेजो वरमगिथे,वे य्हाँसफलहुएरँन? अगेसे अपने कुमार के 
साथ तुम इस वयुधा पर एकच्छव्राधिपत्य शासन करो! (पसा) कहं 
प्रभुराम को पुकारकर, सुरेश को फटकारकर, अपनी करतूत कौ निन्दा 
कर, उस देव (भगवान) की स्तुतिकर, काकुत्स्थ (वंश) -तिलक लक्ष्मण 
की प्रशंसाकर, केकेयी को कोसकर, आगे (इस प्रकार कटा) :--“(्मै) 
मिथिलेशकी पृत्रीहूं, धरतीमे (प्रथ्वीपर) पंक्तिरथ (दशरथ) की वहू 
ह, राम कीदेवीहं। रक्षा करनेकेलिए कोईनहो, एेसे स्थान पर, 
(यह) मांसभक्षी (मृक्ञे) वन्दी वनाकर ले जा रहादै। हे तरुओ। 
हे मेरी सहोदसियो (भूमिज) ! आप लोग धरणीश को उचित रूप से यह्‌ 
(वात) वता दीजिए! हि देवता} कमसे कम आपतो सुरवरी 
का सामनाकर, ठीक समयसे मृञ्ले.करदसे टृडाइएु न 1 ' 1१०६० ॥1 





~~ ~~~~-~^~~~ 
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“निडिन भविततो निच्चाश्रयिचि । युंडुदु; ननु गाव नुचितमीवेठ; 
दगिलि नीवेन गोदावरीदेवि! । जगतीश्वरुनितोड जनि तंल्पवम्म! ” 
'्रस्लदु चेतिलोबडि चिक्कूवडिति; ।दट्लि ! नीवैननु दग गाववलदं? 
मूदेवि ! रधघुरामभूपालमणिकि । नी दुरवस्थ पेम्पडिगिपवम्म ! ' 
वीर वारनक यी विधमन जीरि । नोरेन्डे; धृतिदूले; नच्च ब्राणमुलु; 
ननु गावरय्य! किन्चरुलार! पुण्य । धनुलार! धनुलार। तापसुलार। 
कृतुलार। हितुलार! चेचरुलार! । ब्रतुलार। यतुलार{ वनपक्षुलार। 
करुलार! हरुलार। गंधर्वृलार! । नरुलार! सुरलार! नागेदूलार। ' 
यनि पेक्करुभंगुल नस्महीतनय । पौनुपडि शोकिप भूदेवि वडकं; 
गौतमि पारक ग्रक्कुन निलिचं। नातरि सकलभूताक्रोशमेसगे; 
१०७० 
"नन्यायमन्याय' मनिमुनृलू कपट । सन्यासि रावणु वचंदंबु देलिसि 
पीगिलिरि शोकाशरुपूरमूल्‌ दीरुग । मुगसूलु निलुचूंडं मेतलु मरचि; 
पक्षुलु वापोये; बवनंबुलडगे; । वृक्षमून्‌ वाड; नाविलमय्यं नमुः; 
दिककुलु वगिलँनु; दिनमणि नौगिलं; । "दिक्केदि' यति धमेदेवत 
। पीगिले; 
--ूणंभक्तिसे तुम्हारे आश्रयमें रहती हूं । इस समय मेरी रक्षा करना 
समुचित है। हि गोदावरी देवी! ध्यान देकर तुम तो जगतीश्वर के 
पास जाकरवबता दोन!" दुष्टके हाथमे पड्करफंस गयीदहूं। है 
माता! तुम्हतोमेरी रक्षाकरनौी चाहिएन? हे भूदेवी ! रघुराम- 
भूपालमणि को इस दुदेशा कौ अतिशयताके बारेमे बतादोन।' इस 
प्रकार सबको पुकारकर (कहा) :- कंठ सूख गया, धेयं छूट गया, प्राण 
व्यथित हुए । हे किन्नरो ! हे पृण्यधनियो ! हे महात्माओ ! हे तापसियो | 
हे कृती-जनो ! हे हित्‌-जनो ! हे चेचरो! हेत्रतियो! हे यत्तियो। 
हे वनपक्षियो ! है करथो! हे हरियो ! हि गंधर्वो | हैनर! हे सुर! 
हे नागेद्रो मेरी रक्षाकरो न!" (इस प्रकार) अनेक प्रकार से वह महीतनया 
के (सीता) व्यथेतासे विलाप करने पर भदेवी काप उठी, गौतमीन 
बहकर क्लटसे ठिरठ्के गयी, उस भवसरपर सकलभूतों (प्राणियों) का 
आक्रोश व्‌ चला 1 ॥ १०७० ॥ 
अन्याय, अन्यायः कहकर कपट-संन्यासी (बने) रावण के स्वभाव को 
जानकर, शोकाशरु-समूह्‌ के प्रवाहित होनेपर, मुनि दुखी हृए । चरना 
भूलकर मृग खड़ रह्‌ गये, पक्षी रोये, पवन बन्द हौ गया, वृक्ष मुरञ्चा गये, 
नभ धुंधला (व्याकुल) हो गया, दिशा फट गयीं, दिनमणि (सूर्यं) विकल 
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वनदेवतलु साल वगचिरि; साधु! जनुलैटल नेड्चिरि जानकि जूचि। 
१९७५ 


जटायुव रावणु नेदिरिचुट 


यत्तरि विहगेद्रउरुणतनूजु । इत्तमसाहसुंडंक कन्डनुंडि 
युक्कलुंडगु जटायुवु विट्ट विनि्थै ।'नक्कट! रघुराम! "यनु नात रवम; 
विनि संश्र्मिचि निव्वेरगंदि दिशलु। गनुगौनि मौगमंत्ति गगनंवु सूचि 
यदयुडं रावणुंडारामु देवि ! वौदिवि यिम्मूल गौनिपोवृचुन्नाड्‌ 
नाडीवनंबुन ननु गन्नमौदलु । पोडिमि घनभैत्ि त्रोचु राघवृड; 

१०८० 


तगदिके वजिप; दैत्य निजिचि । तेगुवमै वैदेहि दंत्तु; नौन्डनि 
निनकुलाधिपूनकं यिक ब्राणमुल। ननि मौन नौप्पितु' ननि निश्चयिचि 
कुलिशंबुधार ताकुनकू नेन्भंगि । नलविगा कगयु महाद्विचंदमुन 

रुशविति मयिवचन्वि यूकिचि येगसि । पीरिवीरि गिरिष्णगसुलु नुग्गुगाग 
मरलिचि पुक्किटि मांसवंडमुलु । धरणिपै नुमिस्षि युदग्रभावमुन 


हो गया, धम-देवता दुखौ हआ करि (अव मेरे लिए) शरण्य कां है, 
समस्त ॒वन-देवता वहत रोये, जानकी को देखकर समस्त॒ साधुजन 
रोये । ॥ १०७५ ॥ 


जटायु का रादण का स्ामना करना 


उस अवसर पर विहुगेद्ध, अरुण का तनूज, उत्तम साहसवाला, 
धुरंधर जटायुने एक पर्वतपरस्ते हाय, रधुराम' के आत्तिरव को शीघ्र 
सूना । सुनकर संश्रमित होकर, चकित होकर, दिशां (चौतर्फ) 
देखकर, सिर उठा आकाण (की ओर) देखकर, यहु निश्चय किया कि 
“अदय होकर रावण उस रामकीदेवीको घेरकर (पकड), आनन्दसेले 
जारहाहै। उस्र दिन इस वनमें जवसे मृश्च देखा, तव से लेकर 
मनान्ञता से, महान्‌ मंत्री से राघव (मेरी) रक्नाकररहादहै 111 १०८० \। 


- (इस अन्याय का) अव वजंन किये विना नहीं रहना चाहिए । _ दैत्य 
का संहारकर, साहससे वैदेहीको लागा) नहीं तो इनकुलाधिपके 
लिए अव युद्धभरुमि में प्राणोंको पीडित कंग) रेसा नि्चयकर 
कृलिश (गाज) (तथा) अंवुधारा के आघात से न दवकर उठनेवाले महाद्रि 
(महापवंत) के समान, उरु (महान्‌) शक्ति से शरीर को वढाकर, दृट्‌ 
निश्चयक्रर, उड़कर वार-वार भिररिष्युंगों के चूर-चृर होनेपर, संह में रखे 
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खरनखंबुलनुच्च करिर्सिहशरभ । शिरमुलंतंतन चिदुपले तौरूग 
बटुतुंडरोचूलु पक्षदीधितुलु । चदुलकोपोग्रलोचनरुचृल्‌ ‡ ववं 
वक्षानिलंबुच पवंतशिखर । वृक्षमुल्‌ विरिगि दिग्वीथुलु निड 
बरु रावणतमःपटलंबु नडप । नरदैन्च मध्यन्दिनाकृचंदमुन 
नासन्नबलु रावणादित्यु श्िग । रासि युग्रत वच्चुराहु चंदमन १०९० 
वडिबेचि कदियु रावणराहू सिग । दडयक चनुद्च्‌ ताक्ष्युनि भंगि 
निलुनिलु पोकुमु; निलु पोकु पोकू । निलुनिलु; रधुरामनुपचेद्रु देवि 
गुटिल राक्षस ! न्दु गौनिपोयैदिक ? । नैदटुपोये ? देद्पोयं ¢ देन्दु 

नोयेदवु ? 
पोयिन बोनीनु; पीरिगीन्दु निन्रु । ब्रेयुदु; खंडितु; विदच्छितु; दरत्‌; 
दडितु; दुडितु; दलवृत्तरितु । ज॑न्डु बेन्डग' नंचु सीत नीक्षिचि 
ध्योडकोडकु देवि ! युग्रराक्षसुनि । नीडाडिनी चैर ने विडिपितुः 
ननिन या. पलक महानिदाघमून । वनमयुरिकि घनध्वनियुनुबोलें 
वाडिन चेनिकि वानयु बोले । वेडक गौन्त गाविचिन नसरि 





मांस-खंडो को धरणि पर थृककर, उदग्रभाव से खर (तीक्ष्ण) नखों में स्थित 
करि (हाथी), सिह, शरभ के सिरो के जहाँ-तहां टुकड़-टुकड़ हो गिरने पर, 
पट्‌-तुंड-(चोंच) रोचियों (दीप्तियों), पक्ष (पंख) की दीधित्तियों (आभा), 
(तथा) चदट्ल-कोप-उग्र-लोचन-रुचियों के व्याप्त होनेपर, पक्ष (पंखों ) के अनिल 
से पवंत-शिखर (पर स्थित) वृक्षों के टूटकर, दिग्वीथियों (आकाश मागं) 
मे भर जानेपर, सुशोभित रावण (रूपी) तमःपटल कौ दूर करने के 
लिए आनेवाले मध्यदिन-अकं (सूयं) के समान, आसन्न बलवाले रावण 
(रूपी) आदित्य को निगलने के लिए उग्रता से आनेवाले राहु कै 
समान, ।। १०९० ॥ 

-शीघ्रतासे क्तम से नियरानेवाले रावण (रूपी) राहु को निगलने आने 
वाले ताक्ष्यु की तरह 'ठहरो, ठहरो, मत जाओ, स्हरो मत जाओ, मत 
जाओ, ठ्हरो, ठहरो। हे कुटिल राक्षस! रघुराम-नुपचंद्र की देवी 
को अब कहाले जाओगे? करां जाओगे? कह जाओगे? किस 
स्थान पर जाभोगे? जाना चाहोतो भीजने नहीं दंमा। तुम्हारा 
संहार कर्गा। मार उलूगा, खंडन करहंगा, विदलन करूंगा, टुकड़े कर 
दुगा, दंडित करूंगा, तोड दंगा, छक्के छृडाकर सिर काट दगा (एसा) 
कहते हए सीता को देखकर (कहा ) :-हि देवी ! उरो मत, उरो मत । 
उग्र राक्षसको मारकर, तुम्हे क्रंदसेभै सूक्त करूणा) (रसा) कह्ने 
पर, वहं वचन महा-निदाघ (ग्रीष्म) मे वनमयूरीके लिए मेघघ्वनि की 
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या सीत वल्क; जटायुवा ! ननु । नी सुरकटक्‌डत्ति युद्वृत्ति 
मायचे रामलक्ष्मणुल र्वंचिचि। यो योन्न ! कौनिपोवुचुन्नवाडचि 
१११० 
यनि पल्क विनि यंत नरुणनंदनुड्‌ । घनमैन कोपन कडिमियु दोप 
नलुकमे रथमून कड्डंबु वच्च । प्रछयाश्रनिर्घोष पटुभाषणमूल 
बलुमारु दशकंट्‌ भलजिचि मिचि । निलिचि यिदट्‌लनियं नूनिन धेयं 
मसग 
बरमपावनुडेन ब्रह्ममन्मडवृ; । वरपुण्यनिधि विश्चवसुतनूजुडवु 
धनदानुजुंडवु; दानवाग्रणिवि; । विनुमिटटि कृत्यंबु विहितम नीकु? 
जगदेकपति रामचंदरुनि देवि । दगदोरि! कौनिपोव दभिलि 
यिन्भंगि 
मुदलिचि तेक रामूनि डागरिचि । सुदतिनी भंगि देच्चट बंटतनमे? 
नीलंकयुनु निन्नु नी बधुजनुल । गालुच्‌ नोरि { राघवु कोपवह्लि ; 
येरिगियु विषमिटुलेल कोलंदव्‌ ?। अरगौच्च पंनुबामु नेल त्रीक्कंदवु? 
अरवदिवेलेडल यतिवृद्धु नन्नु । नरुगुदो, यंरूगवो | ये जटायुवनु; 





तरह, मूरञ्चाए वेत के लिएु वर्षा के समान, योड़ा-बहुत (सीताको) 
प्रसन्न करनेपर, खुश होकर वह्‌ सीता बवोलीः-है जटायु! मुञ्चे यह्‌ 
सुरकंटक (राक्षस) उद्वृत्ति (घमंड) से, माया (के प्रभाव) सं राम 
लक्ष्मण को वंचितकर, है भाई! (मक्षे) सताते हुए ले जा रहा 
है ।' । १११० ॥ 

-एेसा कहनेपर सुनकर, तव॒ अरुण-नंदन महान्‌ क्रोध ओौर साहसके 
प्रकट होनेपर, क्रोधसे रथ को टोककर, प्रलय अश्र (मेघ) -निर्घोष (के 
सम) पटु-वचनों से कई वार दशकठ को फटकारकर, (मार्गे का) अति- 
क्रमणकर, खड़ं होकर, स्थिर धेयं के शोभित होनेपर यों बोलाः-'तुम 
परमपावन ब्रह्मा के पौत्र हो, वर पुण्यनिधि विश्ववसु के तनूज हो, धनद 
(कुबेर) के अनुज हो, दानवाग्रणीहो। सुनो, क्या रसा कृत्य तुम्हारे 
लिए विहित? रे, जगदेकपति रामचन्रकी देवीको इस प्रकारले 
जाना समुचित नहींहै। ललकारकर (लड़कर) (सीताको) न लाकर, 
रामको धोखा देकर, सुदती (नारी) को इस प्रकार लाना (कहीं) 
वीरतादहै? अरे, राववकी क्रोधाग्निं तुम्हारी लंकाको, तुम्हे, तुम्हारे 
बंधुजनो को जला देगी । जानतेहुए्‌ भी इसप्रकार विषको क्यो पीते 
हो? कद्ध महासपें पर क्यों वेर रखतेहो? साठ हजार वषं के 
अतिवृद्ध मुज्ञ (पता नहीं) जानते हो या नहीं जानते! रै जटायुहूं) 


श्री रंगनाथ रामायणमु ४ 


नी पृण्यस्ाध्वि नी विष्पुङौसिचि। पोपोम्मु; पोकरुत्न बौखिपृत्तु निच; 
। १९१५९ 


। रावणुनितो जटायुबु पोर 
दुंडाग्रमून वित्लु दुनुकलु सेसि । मंडितवमंममंमूलु भेदिचि 
यडरि नीदैन प्राणासभिमानमुलु । विडिपिचि जानकि विडिपितु" ननिन 
नरद निलिपि युदगरड दैत्य । वख उल्गि विलुगुणध्वनि सेसि याचि 
घोर बाणमु लेय गोपिचि विहग । वीरुड्‌ तद्बाणविततुलु विरिचि 
युरपक्षयुममून नुरमु धटटिचि । परि फालमुलु सौरि भृजमलु वौडिचि 
तरमिडि खरनखततुल नौप्पिप । मरम गौर्पिचि राक्षसकूलेष्वरुडु 
खगराजु नैरकलु गाड नृग्र । लग बाणमुलु वदि यडरि येयुटयु 
दुंडाग्रमुन विल्लु दुनियलुगाग । खडचि वडि बताकलु नेल गलिपि 
दनुजेशु मकूटमुल्‌ धर डील्लनेसि । पेनचि सारथि बट्ट प्रैवृलु सीरि 
११३९१ 
, तलमीरि. दनुजु रथ्यमुलु जेडाडि । चलमप्प॒नरद॑ब्ु जदिय मोदुटयु 


इस पुण्यसाध्वी को तुम अब्र (मृक्षो) सोौपकेर चले जाओ! नहीं जाभोगे 
तौ तुम्हारा वध कर दगा | ११२१॥ 


रावण से जटायु का युद्ध 


तुंडाग्र (चोचके अग्रभाग) से धनुष के टुकड़ेकर, (तुम्हारे शरीर 
पर) शोभित वमं ओौर ममंको बेधकर, प्राणों के प्रति तुम्हारे अधिक 
अनुराग को अलगकर, (शरीर ओौर प्राणों को अलगकर) जानकी को 
मुक्त करूगा \* (एेसा) कहनेपर, रथ को रोककर, उदग्रहो, दैत्यवर 
ने नू हो, धनूषके गुण (डोरी) को घ्वनितकर, चिल्लाकर, (जटायु पर) 
घोर्बाणों का प्रयोग क्या) (उसपर) कद्ध दहो विहगवीर नै उन 
बाणविततियो (समूहो) को तोड़कर, उस पक्षयुग से (रावण के) उर पर 
जाघातकर, बार-बार फाल (भाग) को नोचकर, भुजाओं को चेदकर, शीघ्र 
खर (तेज) नखसमूहों से (उसे) पीडति किया} (तव) अधिकक्द्ध 
होकर राक्षसकुलेए्वर ने एेसे दस उग्र बाण अतिशयता से डले जो खमाज 
के पंवोमें धसे! (तब जटायुने) तुंडाग्र से धनुषके ट्कडेकर, ट 
सं पताकाएं जमीन (मिह) मे मिलाकर, दनुजेश कै कुट को जमीन 


प्र चुका देकर, खींचातानीकर सारथी को पकड़, अते 
फाड़कर, । ११३१ ॥ । । 
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विरथुड राक्षस विभुड्‌ गंषिचि । धरणिपे वडि लेचि धरणिज गौनुच 
मायाबलंबुन मरि मिटि कगसि । पोये; वोयिन जूचि पोनीक पेचि 
यडगिचि जटायु वाकाशवीधि । नौह्िनिगति दाकि योरि पापात्म] 
जुणिगि ये लोकव जीच्चिन नन । दुणमुगा वद्र वर्धितुं नि" स्ननिन 
दिरिगि रोषमून देतेयवल्लभुड्‌ । तरमुगाकून्किं नद्धरणिज डचि 
परूषरोषानल प्रभलुप्पतिट्ल । गरमूप्रमैन मृद्गरप्ु वचुट्यु 
नदि तुंडमुन टचि यतनिमस्तमूलु । नदि्यंग नडिचि केशमूलु द्रन्चुटयु 
सुर वैरि गोपिचि सुक्ककं कदिसि। युरवडि बक्षी नौडिसिरादिगिचि 
मशि बद्व येददं मुष्टिघटूनल । दगिलि नौप्पिप नुद्धत शक्ति मरय 
११४१ 
दनुज विहगेद्र॒ दारुणयुद्ध । मनिमिषादुलु सूचि यच्चेरुपडिरि 
यरुदेन कडिमिमं नंत रावणुड़ । गरमूग्रगति मिचि खड्गमंकिचि 
येरकलु पदमुलु नेगिचि तुतचुट्यु । नरि दुलि खगपत्ति नेलकु ब्रालै; 
व्रालिन वैदेहि वग नौक्क वृक्ष । मुलंवु जेरि रामुनि वेरुकीनुच्‌ 





--अतिक्रमणकर (वाजी मारकर), दनुज के रथ्यं (अश्वो) को नष्टकर, 
हठ से रथ को नष्ट-श्रष्ट कर दिया। (तव) विरथ हौ राक्षसराज कंपित 
हो, धरणि पर भिरकर, उठकर, धरणिजा को लेकर, मायाके वल सें 
फिर आकाश में उडकर गया 1 जानेपर, देखकर, जानेन देकर, क्रमसे 
रोककर, जटायु आकाशवीधि मे रोकने के समान, सामनाकर (बोला) 

१्े पापात्मा! भयादिसे सकुचित हो (छिपकर) किसी भी लोकं में 
प्रवेश करने पर भी, तिनके के समान पकड़कर (तुम्हारा) वध कर दुंगा। 
(एसा) कह्ने पर, मूडकर रोप से, दंतेय-वत्लभ ने, सहन न होने, 
उस धरणिजा को उतारकर, परुप-रोपानल-प्रभाओं के उमडने पर, अधिक 
उग्र मुद्गर को डाल दिया। उसे तुंड (चोंच) से काटकर, उसके 
मस्तको को दवाकर, कचलकर, केशोंको काटने लगा। (त्व) सुरवरी 
(राक्षस) कद्ध होकर, न थकेकर, सामनाकर, शीघ्रतासे पक्षीन्ध को 
तरकीन से पकड़ नीचे लाकर, संरभसे पकड़कर, जहा-तहाँं मुष्टि के 
आचातों से, उद्धत शक्ति के शोभित हौनेपर, पीडित करने 
लगा 1 11 ११४१ ॥ 

(इस प्रकार से) दनुजेन्द्र मौर विहगेन के दारुणयुद्ध को देख, अनिभिप 
(देवता) -आदि आश्च्येचकित हए 1 अपूव साहस से तव रावण अधिक 
उग्रगति से शोभित हो, खड्ग को हिलाकर, (जटायु के) पंख ओौर चरण 
काट डले! ्टसे कंपित हो, खगपति अमीन पर गिरा। भरने पर 


4 ४ 
श्री रंगनाय रामायण ४७ 


वापोवचंड रावणृडंकसीम । ना परम पतित्रतांगन नुनिचि ११३६ 


सीत ऋश्यभूफपरवेतसुन नाभरणमुल बडवेयुट 

यंत संतोषिचि याकाशवीथि । नँन्तयु रयमुन नें रावणुड्‌; 
अप्पूड्‌ ब्रह्मादुलगु सुरल्‌ सूनुलु । 'दप्पढु; रामुचे 4 ; 
मन मनोर्थमुलु मनक सिद्धिचु' ।ननि च॑प्पिकौनि युब्बिरंदर ब्रीति; 
ननिमिषपथमून नंत रावणुडुं 1 चनुरयंबुन सौत चर्ण नृपुरमु 
सुरवैरि कुत्पातसुचकबगुच । नुरबडि बरतंन्वु नूल्कथ क 
जगतिपै जाहूनवि जलधारलौलुकु । पगिदिये याकाशपथमुन नुंडि 
चेलवकूचंबुल जंलवौन्दु हार । मुलु द्ैव्वि यंद॑द पुडमिष बडियं; 
नालोन सीत हा हा' रवं बसग । लोलोन गड्‌ नडलुचू बौयि पयि 
यट ऋणश्यमूकवुनंदु वानरुल । बदुसच्वुलेवुरं बररिकिचि काचि 
` तन वस्तरमुन गन्त तर्गाजचि पुच्चि । तन भूषणंबुलु दान बेधिचि, 

"वरेन रामभूविभुन कौ वातं । लारय देलुपरेः यनु बुद्धिनपृड्‌ 
तडयक रामुचे दशकरटुडिक । जेडुनचु मुडियु वचिन बागुदोप 


वैदेही दुःखसे एक वृक्षमूलमें पहुंच, राम कानाम हए रोती रही । 
(तव) रावण उस परम-पतित्रता-अजंगना को अंक (गोद) मेले, ।। ११३६॥ 


सीता का ऋश्यसुक पवत पर आभरण डाल देना 


-तव प्रसन्न हो, आकाशवीथिमे अधिके शीघ्रता से रावण गया। 
तव ब्रह्मादि सुर ओर।मूनि सभी यह कहलेते हुए प्रीतिसे फूल उटेकि 
अवष्यंभावी है कि रामके हाथ दशकंठ मरेगा, हमारे मनोरथ हमें प्राप्त 
होगे ।' तब अनिमिष पथ (आकाश मां) में रावण के गमनवेग से सीता 
काचरणंनृपूर भिर पड़ा मानौ सुरवेरी का उत्पात सूचक होते हुए शीघ्रता 
से आन गिरनेवाली उत्का हो ११४१ ॥ 

-जगत्‌ पर जाह्ववी की जलधारां के छलक पडने के समान आकाश 
पथ से, सृन्दरी (सीता) के कुचोपर शोभित्त हार टूटकर पृथ्वी पर 
जर्हा-तहां गिर पड़े। इतने में सीता हाहाकार के उमडने पर, अन्तरमें 
अधिक व्यथित होती हुई जा-नाकर, वहाँ ऋश्यमूक प्र पटुसत्त्त वाले पच 
वानरोंको ध्यान से देवा, अपने वस्त्र को थोडा फाड़कर, अपने भूषणो को 
उसमे धकर, सोचने परये तो रामभूविभु को यह समाचार बता 
दस विचारसे, विलंब न कर, अव रामके हाथ से दशकंठ नष्ट हो 


४४ तेलुगु (देवनागरी क्िपि) 


वारि मध्यंवुन वेचुचु योव । वारनु दाचिरि वडि दानि वुच्चि 
दनुजाधिपति यंत दशरथात्मजुल्यु । दनवन्ट वत्तुरन्‌ तत्लडवुननु 
वेलवेल वास्च वेनुक जृच॒चृनु । दलकुचु वडि समृद्रमुदाटिपोयि 
१११५१ 

जडिगौनु मरणसूचकनिित्तमूलु । पौडसुप गनि रयंवुन लंक जौच्चि 
यनुपम विविध भोगास्पदवेन । तन नगरिकि वच्चि तगु राजसमून 
जनकपुत्रिकि दन सकलसंपदलु । मुनुकौनि यन्तयु मृदमौप्प जूपि 
११५४ 


सोतनु रावणृडु अशोकवनमृुनदुंचृट 


ध्यिवेना निवासंवु लिवेना धनंवु । लिवंना तुरंगवु लिव ना गजंवु; 
चिव येनु दिविजुल नलल भजिचि । तिवृटमं दृच्चिन दिव्यभरूपणमू 

लिदे कुवेरुनि गंल्चि येनु गेकौनन । मदिक्रपु गाविचु मणिपष्पकवु; 
वीरेना कुडिगमृल्‌ वेवर्‌ सयु । चारणामर सिद्ध साध्य कामिनुलु 
वारनामाट गवंमुन गेकीनक । कारागृहुवुल गासिल्ल सतुलु; 
जाएगा" (इस विपय कै) ठीक प्रकट होनेपर जसा गांठ वांँधकर, उन 
(वानरीं) के मध्य (आभरपणों कौ पोटली) उालती चली गयीं । उन्होने 
भी उपे लेकर ्ञटसेच्िपादिया। तव दनुजाधिपति (यह्‌ सोचकर कि) 
दशरथात्मज अपना पीठा करते आगे, इस अकुलाहट से, विवणे होते 
हए, पीये (मुंडकर) देखते हए, घवरराते हए, क्ट से समुद्र पार 
जाकर, ।। ११५१ ॥ 

क्रम से मरणसूचक निमित्तो (कारणों) के दिखाई पड़ने पर, देखकर 
णीघ्रतासे लंका मे घुसकर, अनुपम-विविध-भोगों के आस्पद (स्यान) 
वनी अपनी नगरीमे आया। उचित राजस से जनकपुत्री को पहले 
अपनी समस्त संपदाएं अधिक मोद से दिवाकर, (वोला) :-- ॥ ११५४ ॥ 








सीता को रावण का अशोक वन में रखना 


यही मेरानिवासदै, येदीमेरेधनर्है, येहीमेरेतुरंगर्है, येदी 
मेरे गज है, समस्त दिविजं (देवताओं) का संहारकर, मृक्ञसे लाये गये दिन्य 
भूपणये दही है, कूवेर को जीतकर, मेरा लिया हुञा मणिपुष्पक यही है, जो 
मन को प्रसन्न वनातादै। येही अलग-अलग मेरी सेवाएं करनेवाली चारण- 
अमर-सिद्ध-साध्य (जातियों कौ) कामिनि्यांहै, वेही्हैँ जौ मेरे वचन 
को गवं के कारण ग्रहृण न कर, कारागृहं मे तडपने वाली सतियां है| 


श्री र्गनाथ रामायणमू ४४९. 


अवै नाट्यशाल; लट्लवं केछिवनमु) लिवें चंद्रशाललो यिदीवराक्षि! 
करमथि नितक्रु गतंवे नीव । यरुदुगा भोगिषु मिल संपदलु ! ' 

| | ११६१ 
ननवृदध॒तुणखंडमतिवं चेवहट । कौनि पलक वानिगैकौनक येन्तयुनु 
नोरि ! नीकीपापमूरकपोदुं । बोसाग्निये निन्तु काल्वू गानि; 
निंडिविगा ब्रहुकर नीव नी वारु । चंडिपोवगलरु; सिद्धमीपलुकु ; 
रामु बाणानलराशिललौ गुलि । नी मेनु वडि गालि नीर गाकुन्च 
घनेमेन यी पातकमुलौन्टदीर' । वनि पत्कि वैदेहि यंदंद पीगिलि 
शिद्ि दुवकियंबुलेनु ना चैवृल । बेद्िति; नेड्‌ ना पस्पेल्ल बौ लि; 
नामानमिट्‌ सेसि ननित सेस; । नेमनि पलवितु नेनु ना विधिकि 
नंनि महारोदनमंदंद सेय । दनमदि गोपिचि दनुजवल्लभुड्‌ 


ध) च, 


तरगौप्प नप्पड्‌ विजटादुलेन । तंरबल बिलिंचि धात्रीपृ्नि जपि 
धेन्दु नेमरक मीरिदर्‌ गडि । पौन्दुगा ननु बौन्द बोधिचृकोौनुच्‌ 
1 १,१७१ 
ननसिनं कडक नीधथिति नशोक । वनमुन निडिकीनि विपु" उनुच्‌ 
वेही नादट्यशालषंहः वे ही केलीवन है। हे इन्दीवराक्षी! ये ही 
चन्द्रशाला है । अधिक इच्छासे इन सवका कर्ता (कर्ती) बनकर तुम 
अपूवं रूप से अखिल संपदाओं का भोग करो।'। ११६१॥ 

-एेसा कहने पर उसकी धिलकूल परवाह न करते हए नारी (सीता) ने 
तृणखंड को हाथ में लेकर कहाः--'अरे, यह पाप तुम्हारे लिएयों ही नहीं 
जाएगा, घोराग्नि बनकर तुमह जलाकर रहेगा । तुम ओर तुम्हारे लोग 
दीघंकाल तक जीवित नंहीं रहेगे।1 नष्टहो जाएँगे । यहु वचन सिद्ध 
(सत्य) है। रामकी बाणानल-राशि मे भिरकर, शीघ्तासे तुम्हारी देहु 
जव जलकर नष्ट होगो तभी यह्‌ महान पातक जाएगा, अन्यथा नहीं ।' 
एेसा 4 कहकर वैदेही जहँ-तहां व्याकूल हो से दुर्वाक्यों को रने अपने 
कानों रखा (सुना) । आज मेरासारा महत्त्व मिहीहौोग्या। मेरे 
अभिमान (गवं) नेमेरी यह दशाकी। अपनी विधि (भाग्य) कै लिए 
मे क्या कह रों ?* कहकर जव-तवं महारोदन किया । (तव) अपतं 
मनमें क्रुद्ध हो दनुजवल्लभने. ठंग से तव त्रिजटा आदि स्ियोको 
बुलाकर, घाल्तीपुती (सीता) को बतलाकर, यह्‌ कट्‌ कि कहीं भी असावधानं 
न होकर तुम सव भिलकर, अच्छी तरह मुके प्राप्त करनेका बोध कराते 
हए, । ११७१ ॥ 

-साहस से इसं स्तीको अंशौोक वन मेँ रखकर, (उपरोक्त) वतवि 


॥ 


४५० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वनिचि कापृलु वेट पक्तिकधस्ड्‌ । दनमदि मदनाग्निं दरिकौन तुंड; 

११७३ 

भरी रामुडाधममुनकु मरिल वच्चुट 

मायामृगमु जंपि मरि रामचंद्र । उायेड मडि योक यन्यमुंगंवु 
जंपि तन्मांसंवु जर्मबु गौनुचु । निपोदि मरलि तानेतेन्वचोट 
्रोयु जंवुक रवंबुलकु गदुचुनु । नायासमंदुचु नट वच्चि वच्च 
रामभरूपालुडरण्यमध्यमुन ।सौमित्नि वौडगनि चाल भीतिस्लि 
"्यकट लक्ष्मणुड ! ना याज्ञ गेकौनक । विकलघेयेमून विवेकि युंडि 
यत्तन्वि सीत नप्यडविलो डचि । वन्तुरे ? यिदूले वच्चिति वीवु ? 
जगतिपं गलुगू राक्षसुलेल्ल मनक ! वगयीट येरगवे पलुमार नीवु ? 
कुलहानि गुणहानि गुरुधमंहानि । तलपोयवलवदे तम्मडा ! नीवृ 

११८१ 
अनवृड्‌ लक्ष्मणुंडतिभीति वौग्दि । यनयंवु गंषिचि हस्तमुल्‌ मीगिचि 
(जगदीश! नाकिटु चनुदेर दगदु । तगकुट नंर्गुदु द्रलोक्यनाथ । 
मायाम्रगाकृति मरि मिम्मुद्विप्पि । पायक मी दिव्य वाणाग्तिशिखल 


७१ 


करो' आअदेण दे, पहरा रखवाकर, पक्तिकधर मपने मन में मदनाग्नि (काम- 
पीड़ा) से दग्ध होता रहा ।। ११७३ ॥ 





भीराम फा आश्रमम लोर माना 


सायामृग को मारकर, फिर रामचन्द्र, उस्र अवसर पर ओर एकं 
अन्य मृग को मारकर, उसके मसि (तथा) चमंको लेकर, प्रसन्न होकर 
फिर लौट आते समय मुखरित हौनेवाले जंवुक-रवसे (को सुनकर) 
दुखी हए । निश्वास भरते हए वहा आ-आकर, रामभूपालने अरण्य 
मध्यमे सौमित्री को देखकर, अधिक भीत होकर (कहा) :-हाय । 
लक्ष्मण ! मेरी आकज्ञाको ग्रहण (मान) न कर, विवेकी होकर भी, विकलं 
वने धयं से उस स्त्रीसीताको उस अटवि में छोड अतेहौ? रएेसा 
तुम क्यों अयेहौ ? जगतिः पर जितने राक्षसै, उन सवका हमारा शततु 
हना वार-वार तुम नही जानते हौ ? हे अनुज ! तुम्हं तो कूलहानि, गुण- 
हानि, गुरु-धमहानि के वारे मे सोचना नहीं चाहिए या? ॥ ११८१ ॥ 
-एेसा कहने पर लक्ष्मण ने अतिभीत हो, अनारत कंपित हो, हाथ जोड 
(कहा) :-हि जगदीश ! मृक्ञे इस ओर आना नहीं चहिएुथा। हे 
तैलोक्यनाथ { यह अनुचिति है, यह भी जानता हूं} मायामृग की 


भी रंगनाथ रामायणम ` ४५१. 


गूलुचनुंडि या कुटिलराक्चसुड्‌ । हा लक्ष्मणा" यन्न यातं रावं 
सीतामहादेवि चेविसोक भिगरुल । भीतिल्लि मीदेन पमपेल्ल रचि 
"यन्त ! सीयन्न चौप्परय बौस्मन्न ! यंच  नैलुगिपडिदु - दीनवृत्ति 
सौमित्रि ! ` मनवुड्‌ जानकि जूचि। “भूमिज ! नीकित पौगरलंग वलदु; 
पनिवडि सनयंदु .भयमु पुष । ननि राक्षसुड्‌ कूरुडे चीरं गाक । 
यिनकूलाधिपुडेड ? नी दँन्यमेड ?। जनकज ! नीवेल चंचयिचेदवु । 
अनवृङ्.गोपिचि या देवि नन्नु । विनरानि पलुकरुल वेस दरि पलुक 
' ' ११९१ 
तेनु नामदिलोन. नैन्तयु वगचि । दानिकिं वनदेवतल साक्षिवटि 
यिटकेनु वच्चिति निक्ष्वाकुतिलक! यदटगान दप्पुगा नवधरिपकुडु' 
अनि बाष्पलोचनुंड ग्रीकिकयुन्न । यनुजुनि गस्भुल नट्लन ` नत्ति 
कनुगव दौरगेड्‌ कञ्चीर दुडिचि ।यनर्बु वगचि यिटूलनिये राघवुडु; 
'भआजन्मशुदधूडे यचिलज्ञुडेन । या जनकुनि पुच्रियै - वातेकेक्वु 
` ना पुण्यवत्ति यंग्गुलाडट ल्ल ! नापदलवू मूलमनि विचारिचि 
निलुवक वत्तुरे ? नी यद्िवानि । कलुगंगदगुनय्य ! यत्तिवमाटलकु 





माति से आपको. खूब घुमाकर, न वच सकं आपकी दिव्य-बाणागम्ति- 
शिखाओं मे गिरते हुए, उस कुटिल राक्षस के हा लक्ष्मणा }' आत्तिरवके 
महादेवी सीता के कानोंमेे पडने पर, (वे) आपके महृत्तव को भूल, 
अधिक भीत हृई्‌। हे भाई ! अपने भाई की स्थित्ति को जानने के लिए 
जाओ भाई. हे सौमित! सामने कभी इस प्रकार दीनवृत्ति से पुकारा नहीं 
है: एेसा कहने पर जानकी को देखकर (मैने कहा) :--हि भूमिजा । 
तुमह इतना व्याकुल नहीं होना चाहिए । जानवृक्षकर हममे भय उत्पन्न करने 
के लिए राक्षसने कूरहो पुकारा हौगा। (वरन्‌) कहँ इनकरुलाधिप ? 
कहां यह्‌ देन्य ? हे जनकजा { तुम क्यों चंचल बनरहीहो? रेस 
कहने पर क्रुद्ध हो उस देवी ने मुज्ञे कणं-कठोर शब्दौ मे क्ञटसे गालियां 
सुनाई । ॥ ११९१ ॥ 

र्म अपे मन मे अधिक दुखी हो, उसके लिए वनदेवताओं को साक्षी.बना 
कर, इस ओर आयां! हे इक्ष्वाकुतिलक ! यह रेखा होने से (इसे 
मेरी) तृटि मत मानिए ।' (एसा) कह बाष्प. (परित) -लोचनवाले 
होते हए, प्रणाम करनेवाले अनुज को हाथों से धीरे से उठाकर, नेत्युग्म 
सं गिरनेवाले अषु पौंछकर, निरन्तरं दुखी हो, राघव यों बोलेः- 
आजन्मसुद्ध्‌ (पवि), अखिलज्ञ उस जनक कौ पूद्नी होकर, प्रण्यात वनी 
उस पुण्यवती का अपशब्द कहना ही समस्त अपदाओं का मुल है-एेसा 


४५९ तेलुगु (देवनागरी न्निपि) 


ननुच सौमित्रि नूराचि येतेन्वि । जननाथुडट निजाधमभुमि जौच्चि 
"यिंदियेमि लक्ष्मणां ! यीयाच्रमंवबु । तुदिमटु शुन्यमे तोचुचुचदियु; 
वनदेवतानंदवचन ` घोषमृलु । वित्तरात्रु; चेलगवु विहुगनादमुलु; 

१२०१ 
"एलको मुनिवरुलिट संचरिप । रेलीको सीत ना केदृरगा रादु | 
कड्दीनमै बुदधिगलगेडु नाकृ; । नेडमकच्नदरंड तैलौको नेड्‌ ? 
इक्कानलोपल नेनूनु नीव । नक्कट! ये दुःखमनुभविचेदमौं ? 
यनि पणंशालकू नट्‌ सेर वच्च ।दिनकरु रुचि लेनि दिनलक्िमि वोलि 
रेराजुकक लेनि रेयुनु वोलि । शार्कि लेनि पंजरमूनु वोलि, 
येनय गोयिल लेनि येलमावि वोलि । कनुगौन विन्चनै कडु वाड्वारि 
युच्च चंदभु जूचि युल्लंबु गलभि । विन्ननं धृति दूलि वैलवेलवारि, 
पचि शोकरसंवु प्रविचि ननग । गन्रूल वाष्पाबुकणमूलु दीरुग 
वेदवुलु दडपुच भीति ब्राणमुलु । संदर दम्मनि जूचि श्रीरामडनियंः; 
"वोल जूचिति नैनु; भूमिज पणं । णाललोपल नृन्न च॑द॑वु लेदु 

१२११ 


विचारकर ( वहीं} न ठहरकर (यर्हा) आना चाहिए? (नहीं आना 
चाहिएथा)। तुम जसे व्यक्तिक्रो एकस्तीकी बातों पर रूठ जाना 
चाहिए ?* कहते हए सौमित्नी को सान्त्वना देकर, आकर, जननाथ 
(राजा) ने अपनी आश्वमभूमि मे प्रवेणकर, (कटा) :--'यह्‌ क्या लक्ष्मण | 
यह्‌ आश्म तो विलकरुल रून्य-सालग रहा दै। वनदेवता के आनन्द 
(पूणं ) -वचन-घोष (ध्वनियां ) सुनाई नहीं पड़ रहै द! विहगनादं व्याप्त 
नहीं हो रहै है । । १२०१॥ 

- यहां मुनिवर विचरण क्योंनहीं कर रहै? सीता (मेरे) समक्न 
क्यो नहीं आ रहीदै? अतिदीन वनकर मेरी बुद्धि विकल वन रहीदहै। 
आज न जानेक्योंमेरा वाम नेत्र फड़करहाहै? हाय! इस कानन 
मे तुम ओर मै शायद किसदुःख का अनुभव करेगे?" कह उधर पण- 
शाला पहुंचकर, दिनकरके प्रकाश से रहित दिनलक्ष्मी के सम, निशा- 
पति की कला से रहित रात्रि के समान, सारिका हीन पिजड़ के समानः 
शोभित कोयल से हीन रसाल के समान, देखने के लिए उदास वने, अधिक 
विवणं वने उसे देख, मन के व्याकुल होकर, मुखके विवर्णं वन, धैयंके 
छूटकर, कतिहीन वनने पर, राम की आंखों से बाष्पावुकण क्षरने लग 
मानों शोकरसर ही प्रवाहितहोर्हाहो। होेंको मद्रं करते हुए, भीति 
से प्राणों के विकल वनने पर अनुज को देखकर श्रीराम वोलेः--' अच्छी 





श्री स्गुनाय्‌ रामुयणमु ४१३ 


पीदल बृवुनु गोयबोयेनो ! काक | र्वदुक्‌ नीन्डक्र जाड वेडलेनो! काक्‌ 
सुरसुल ग्रीडिप जनियेनो ! काक । करमुग्रमगू भीति ्रागेनो ! काक 
डासि नन्वुलकुनं डागेनो ! काक । यीसुन गौनि येक्कडेगेनो | काक 
ये चंदमो नाकु नितयु देलिय । दे चंदमुन सीत विदुलो लेदु, 
अनि वितक्षिचुचु ना पणंशाल । जन जीच्चि लोपल सकलंबु वंदकि 
जानकि ना प्णंशाललोपलनु । गानके प्राणसूल्‌ गलगि कंषिप 
मतमैट्ल सेडि मेनु ्रान्पडि बोध । भनु रवि शोकान्धि नस्तमिचटयु 
श्राति यन्‌ चीकटि प्रनलमै पवि । यंतरंगमु गपि यक्षुलु गपिं 
मरलेडिः धृति गप्पि मानंबु गप्पि । नैरसिन विकलृडे नेलकु त्रारि 
'"वदलक सीतकं वगचंडि नच । त्रिदिलि पोनीक नीप्पिचे नन्वगलु; 

१२९१ 
ई पगना किप्पूडे्ोव वच्च ? । नेर्वन्ट दरि्थितु निक नी.वगलु ? 
नेमेयि वच्चिति मी काननमुल ?। के माट लाड्दु नितनितो निक ! 
ये नन्न नितनिकि; नितड्ना तम्मु; । डन नीतड्‌ गडि येट्‌लु वेगेदमो ?" 





तरह देख लिथा है। एसा नहीं लगता कि भूमिजा पणंशाला भें 
है । ॥ १२११ ॥ 

कहीं जलाड़यो मे फूल चनन गयी हो अथवा (हमे) दूने के लिए किसी 
दूसरे मांसे गयीदहो अथवा सरसियों में (जल-) कीड़ा करने गयी हो 
अथवा अधिक उग्र भीतिसे संतप्तदहौी रहीहो अथवा (कहीं) निकट 
हंसी -मजाक के लिए षछिप गयी हो अथवा क्रोध से कहीं गयी हौ 
अथवा ओर क्या प्रकार है, मक्षे बिलकुल मालूम तहीं। किसी भी 
तरह से सीता तो इसमें नहीं है।' टेसा (तके-) वितकं करते हुए, उस 
पणंशाला.मे प्रवेशकर, भीतर समस्त को दृढ, उस पणशाला मे जानकी 
कोनदेखपा, प्राणो के व्याकुल हो, कांषने पर, समस्त मन के बिगड़कर, 
शरीर के स्तव्ध होकर्‌, बोधध (ज्ञान) रूपी रवि के शोकान्ि मे अस्तुंगत 
होनेपर, भ्राम्तिरूपी अन्धकार के प्रवल हो व्याप्त होकर, अंतरंग को घेर, 
आंखों को ढक, लौटननेवाले धयं को आावृत्तकर, मानको चेर, विकल 
बनाने पर, जमीन पर भिरकर (बोले) :--"निरन्तर सीता के लिए (वन- 
वासर कौ यातनाओं के वारे मे सोचकर) दुखी होनेवाले मुञ्चे ॥ १२२१ ॥ 
"यह दुःख अव किस प्रकार से प्राप्त हआ? इस दुःख को किस 
प्रकार पार्‌ कसा? किस प्रकार से इन काननोंमे अये ?. इससे 
(लक्ष्मण से) अव कंसे वात्त करूंगा? मर इसुका अग्रज हूं, वह्‌ मेरा 
अनुज है) मै ओर यह्‌ (दोनों) मिलकर (एकं साथ) कंसे संतप्त होते 


४५४ तेनुगु (देवनागरी लिपि) 


यनु विचारमू बुद्धि नणुमात्रमैन । नुनुपनैरक रामड्ल्लंबु.. गलगि 
१२२५ 


सीतनु गानक श्नीरामुनि शोकम 


मदनवेदनल  नुन्मत्त॒चंदमुन । वंदरि चूचुचुं दन पम्पेल्ल मडचि 

तनुमध्य { नीवित दडवेन्दु बोयि?*। तनि चूचु; निदु रस्म" निचेर 
विलुचु 

त्रियमौप्प वेवड; वेनचि रा दिगुच ; । वयल गौमिट जेचि पलुमार्‌ वगचु 

नौय्यन न्‌ रार्च; नीक कौन्तवडिकि। नौय्यन दनलोन नौककौन्त 
देलियु; 

नक्कटा ! सौमितच्वि! यवनौतनूज । यक्कडवोयेनो येमैनयदियौ । 

वेलि नड्गरुल चौप्पु वंदकियु गान । जलजाक्षि यी पर्ण्ाललो लेदुं 
१२३१ 

एदे वोयेनो यिदीवराक्षि? । यी देस गादौको! यिदि प्ण॑णाल 
गादौको ! यिदि दंडकावनभ्रूनि । गादाको ! रामूड गानौको नैनु? 
नन ना प्राणंबुलकट । यी वन्दि । लो नट्‌टुलुचवि लोलाक्षि वास्ति? 





रहैगे?' इस विचार को अणुमात्र (लेशमात्र) भौ मनमेधारणन कर 
सक, राम मनमे विकल हो, ।॥ १२२५ ॥ 


सीताकोनदेखश्रीरषन का दुःख 


मदन-वेदनाओं के कारण उन्मत्त के पतमान, घवराते हए (इधर- 
उधर) देखते हुए, अपने समस्त महत्व को भूलकर, (यह कल्पना कर कि 
सीताजी आयीर्ह) यह्‌ कह कि € तनुमध्ये ! इतनी देर तक्र कहां गयी 
यी?" देखते, "यहां आओ कूकर नियराने के लिए बलात, प्यारसे 
आर्लिगन करते, जकड़कर नीचे लोटते, जन्य को आलिगन्मेले, कर्‌ वार 
दुखी होते, ज्ञट से सान्त्वना देते, योड़ी देर के वादञ्टसे होश में आति। 
(कते) हाय ! सौमित्री { (पता नही) अवनीतन्‌जा कहां गयी टै ? 
उसकाक्याहौ गया? स्वच्छता से चरणद्धिंके छाप खोजनेपर भीन 
दीबे, जलजाक्षी इस पणंशाला मे नहीं है! ।। १२३१॥ 
इन्दीवराक्षी किस दिशामे गयीदहै? इस ओर नहींक्या? क्या यह 
(वही) पणंशाला न्हीहै? क्या यह्‌ (वटी) दंडक वनभूमि नहींदैः 
मक्यारामनहींहूं? तव (यदिर्मैराम हीह) तो लोलाक्षी से विष्ठुड- 
कर दाय, इस णरीरमे प्राण कंसे (अव्के हए) ह? प्रयत्नकर इस समय 


श्री रेगनाथ. रामायणम ४५१५ 


पूनि यी येड ब्राणमुं तगुल्‌ रोसि । तानुनू दिविकेग॒दलचितिनेनि 
'्रतमू .सैरिलपक -वच्चं; वीडट । सुतु' डच्‌ ननु गणिचुन दशरथुड्‌ ? 
कोदेनि . व्रतम सागंबुगा दीचि । मेदिनि बालिप .मिच्वक पुरिकि 
 जनिनचो मिथिलुडच्चटिकि रा नतनि।गनुगौनगा सिग्गु गादीको नाकु? 
नटुगान न्न नी यडविलौ विडिचि) पटुबुद्धि बुरि केमि भरतुनि गांचि 
"तन यनुसति सवंधरणि बालिपु' । मनि चप्पि, केककु ना सुमिन्नकूनु 
गौसल्यकूनु जनकज सच्च तरगु । ना सुदियुनु रेल्पु; ननु. मदिनिष्पु 

| १२४१ 
मनि राघवृड्‌ रेप्पलल्लन ब्राल्च । जनकज मनु. पणेशाललोनुंडि 
पोयिनगति मनंबुन नृंडि वंडलि । पौयेडु ननि यडमुग जेचं ननगः; 
नप्पुड . लक्ष्मणुडन्न  चंदंबु । दप्पक चूचि यन्तयु शोकमंदि 
धये तरिल पनिसेसि, ये तत्लि गौलिचि।ये तल्लि त्लिगा निटमीद 
शत नडतु ? 
निनकूलाधिपु शोक मे ब्ोव मान्तु ? । दनक दल्लुलकुनु दन सोदखलकु 
नेनय नीतनि तोडिदे लोकमगुट । सनुवंशमंतयु मडिसें बौ" म्मनुचु, 
नंदंद विलपिप, नंतलो रामु । डीन्दिन मूच्छं दा नौककीन्त देलिसि 


प्राणों के प्रति आसक्तिसे धृणाकर, मै भी स्वभे जाना चाहंतो श्रण पूरा 
करके नहीं आया, यह्‌ केसा सुत है? कह दशरथ मेरी गणना नहीं करेगे । 
नहींतोप्रणको पूणंतः पूरा करके मेदिनी (पृथ्वी) पर शासन करने के 
लिए चृपचाप नगरी मे जाऊं तो वहां मिथिलापति आएँगे तो उन्है देखने 
मे मृञ्षे लज्जा नहीं होगी ? इसलिए मुषे इस अय्विमें छोडकर, पटु- 
बुद्धि से पुरी (नगर) जाकर, भरत को देखकर, “अपनी अनुमति से सवं- 
धरणि पर शासन करो" कहकर, कैकेयी को, उस सुमित्रा को, कौसल्या 
को जनकजा के (खो) जाने का विधान (तथा) मेरा समाचार बताओ) 
मुक्षे अपने मन मे वनाए रखो ।' । १२४१ 1 . 
-(एेसा) कह राघव ने पलके धीरेसे मूंदलीं, कहीं पहले पर्णशालासे 
चले जानेकी रीति से जनकजा कहीं मनसे भी न चली जाएं! तब 
लक्ष्मण बड़े भाई की गति को अवश्य देखकर, अधिक दूखी हो, जब-तब 
रोदन करने लगे कि “( अन. अभे) किस माताका कामकर, किस माताकी 
सेवाकर, किस माता को अपनी माता मानकर रंगा ? ` इनकुलाधिप के 
शौक कौ किस विध कम कं ? मेरे लिए, मातां के लिए, मेरे भादयों के 
लिए प्रीति से इसके (राम के) सोथ ही लोक (जीवन) होने के कारण, (अव) 
(विरहताप से रामक मृत्यु के बाद) समस्त मनुवंश नष्ट हौ जाएगा ।' 


४१६ तलुगु (देवनागरी लिपि) 


तलकोीन्नं वगलतो दंडकावनमु । गलेय नालोक्रिचि कन्नीर निचि 
वनंजाक्षि जितिचि वगलु. र्रप । दनमदि शोकिचि धैर्य॑वु डचि; 
'पोयिते सीत! ना बौन्दितो वासि? पोयिते ननु त्राणमूलतोड डचि? 
१२५१ 
पीरि सुराघुरलोकपृजार्ह मनकं । हरुविल्लु विरिचिति नतिव । नी 
करक; 
वरनिगौ दलपोसि त्राह्यणुंडनक । परदुरामुनि भंगपरचिति गडगि; 
नीरजलोचन ! नीकूने पूनि। यी रेन्डु निदल ननु गैकौन्टि 
गेडपंट निनु बाप गष्टरदेवबु; । पडतिं ! निदलबड वालंति नैनु; 
नीवेडकलु सूचि शनीकेनु व्रियमूं । गावितु ननि पोयि कपट मृगंवु 
जपि तच्चिति दानि चर्म॑बु गडमिः;। यिपार नेव्वरिकित्तु नेनिक ? 
मदिनल्लसुखमूलु मरचि कानलंकु । वदलक नैनु नम्मि वच्चिन चोट 
निनुं गावलेनेति; नी चच्च त्रोव । गनि रयंबुन वच्च कदियलेनेति 
बेरुवडि जगमंल्ल वालिपजालु । वरशक्ति गलि्गिन वानि चंदमूनं 
मुनुकौनि शरचापमुलु दाल्चि घोर । वनदुगं भमुल वतिपवच्चि १२६१ 


~~~ ---- ~~~ ~ 





इतने में राम मूर्व्छासे थोडीसी होश में आकर; सिरपर भा टपके दुःखों 
से दंडक वन कों चौतरफ़ देखकर, आसु भरकर, वनजाक्षीके वारे में 
सोचकर (सोचने से) दुःख के दुगुना होनैपर, अपने मन में दुखी होकर, 

को छोड (वोले) :--हि सीते! क्यामेरे शरीर को छोडकर चली 
गयी हो ? क्या मृन्ञे प्राणों से छोडकर चली गयी हो ? ॥ १२५१1 
हे नारी ! तुम्हारे लिए हन मान कि सुर-असुर-लोक के पूजाहंहै 
हर के धनुष क तोड़ डालाथा। अन्य मानकर, ब्राह्मणं है इसका विचार 
न कर, सप्रयत्न परशुराम को अपमानित किया.था। हे नीरजलोचने ! 
तुम्हारे लिए चाहकर इन दोनों निन्दाओं को मैने ्रहणकियादहै1' अन्त 
मे क्रूरदवने तुम्हे (मृक्षसे) अलगकरदियादहै। है नारी! मेँ निन्दाभों 
काही भागी वनाहुं। . तुम्हारे कौतुहल को देख मै तुम्हारे लिएम्रिय 
(कायं) कलग" एेसा सोच कपटमृग को मारकर, लगकर उसके चमं 
कोलायादहूं। अव्‌ शोभासे उसे किसे दूंगा? मनसे सभी सुखों को 
भुल, जंगलो मे (सुक्ल) न छोड़, मृक्ञपर विश्वास रखकर आयी हो, ( 
परिस्थिति मे) तुम्हं वचा नसका। जिसमागंसे तुमं गयी हो, शीघ्रता 
से उधर. आ (तुमसे) मिलन सका। क्रम से समस्त-जशत परं शासन 
कर सकृने कौ वरशक्ति से युक्त व्यक्ति-के समान, अगे बह, शरचापं धारण 
करं, घोरे-वन्दुरगो मे विचरण कंरने के लिए आकर, । १२६१ ॥ 


श्री रंगनाथ रामायणमू ४१७ 


पेडमरि मावारि पेम्पेह्ल दक्कि । पडतुक! निनु गोलुपडिति ने नड; 
एणाक्षि] निनुबासि यी शरीरमुन । ब्राणंबु लन्भंगि बटुदुदुनिक ? 
मेदिनीतनय ! नी मेनितो बासि । ये देस भरियितु नी देहसिक ? 
नेलत।! नी विरहाग्ि नीदु लावण्य। जलराशि मुनुगक चत्लापेरादु; 
तभिलि यी शोकाञ्धि दरणि! नी मेनु।तगु तप्पगारकट्‌लु तरिथिपवच्चु? 
मगुव! नी पालिडल मरुग लेकुन्न। नौमि गाम शरवृष्टि कोर्वगरादुः; 
पडति { नी मुखचंद्र प्रापूलेकुन्च । गडतेर वशमं दुःखतमंबुचेत ? . ` 
मदटुमायदेवंबु मत्सरंतरूनि । कटकटा ! कपट मरगव्याजमुननु 
नस्चटुकौनि चनि नदठिनाक्षि ! पिदप। नििदु कौनिपोये; नेडिट्‌लु मनल 
निरुवुर बापिन यी देवमुनकु । नरुद॑न्दु गल ? दसाध्यमुलेम्दु गलवु? 

९२७६ 
कोमलि ! निचेत्तुकीनिपोवृनप्पु । डेमनि पलविचि ? तेमंटि नन्त ?. 
ने देणमून केगि ? तेन्दुच्वदान ? । वेदुःखमूल वेगे ? देमि सेसेदवृ ? 
एव्बर गौनिपोयिः? रे्रोव बोयि ? । तिव्विधि वाटिल्लने नेड्‌ मनकू ? 
नी यदि चदुरालु नी यदि मुग्ध । नीयट्टिलावण्यनिधि येन्दुं गलदु? 


- पीले हट (कायेन कर सक) अपने स्वजनों के महत्व को खोकर, हे 
सुन्दरी ! आजम तुमकोखोचृकाहूं। है हरिणाक्षी! तुमचे बिष्टृडकर 
अवदइस शरीर में प्राणों को कंसे धारण करूणा? हे मेदिनीतनये [` 
तुम्हारी देह को खोकर, अब इस देह को कंसे वहन करूगा ? हे युवती ! 

यह्‌ विरहागिनि तुम्हारे लावण्य (रूपी )-जलराशि मे इवे बिना बुक्षाई नहीं 
जा सकती । इस शोकान्धिको है तरुणी ! तुम्हारी देह कौ समुचित 
नौका बनाए विना कंसेपार कियाजा सक्ता? हे वनिते! तुम्हारे 
स्तनो कौ आड के विना, लगन के साथ, काम की शरवृष्टि को सहन नहींः 
कर सकृता । तुम्हारे मुखचन्द्र के आश्चय के बिना, दुःखतमको पार" 
करना कंसे सम्भवदहै? हाय, हाय! कपर्दैवने मात्सयेभाव धारणकर- 
कपटमुग के बहाने मुञ्चे उधरले जाकर, ह नलिनाक्षी ! उसके वाद तुम्हे 
इधर ले गया । आज इस प्रकार हम दोनों को अलगकर देनेवाले दैवः 
के लिएु असम्भवक्याहै ? असाध्य (बाते) कहाँहै? ॥ १२७१॥ - 
-हेकोमली ! उठाने जाते समय तुम क्या कहकर रोईथी? मून्ले क्या 
कहा था? किसदेशमे गयीहो ? कहाँहो? किन दुःखोसे संतप्तहो रहीः 
हो? क्याकररहीहो? कौन (तुम्हे) लेगयादहै? किस मागंसेगयी ह? 
आज दुविधि ने हेन प्रतिषेसा कियाहै? तुम जसौ कुशल, तुम जंसी 
मुग्धा, तुम जसौ लावण्यनिधि कहाँ है? है कमलाक्षी ! अधिक इच्छा से तुमसे 


४५८ तैलुगु (देवनागरी लिपि) 


कलदौको यौकनाड़ गरमथि निन्नु । गलसि विनोदिप गमलाक्षि! नक्र 
दीरकुने यौकनाड तीगरू लेजिगुरु । दरम नी मोवि सुधारसमान ? 
हरिणाक्षि ! यीकनाटिकव्वुने नाकु 1 दस्चैन नी चक्कदनमु वीक्षिप? 
जलजाश्षि ! निनु गडि साकेतपुरमू।गलवाडननि कानिकाननौन्डीकटि; 
कलकठि! निनुगूडि कनकहम्यंमलु{गलवाडननि कानिकाननौन्डीकटि; 
यलिवेणि ! निनुगरूडि यखिलभोगमूलु । गलवाडननि कानिकान- 
नौन्डीकटि; १२८१ 
नेलतुक । निनुगूडि निखिलसौख्यमुलु । गलवाडननि कानिकान- 
नीन्डीकरि; 
यदि महारण्यमै .यिप्पुड्तीचं; । निदि पणंशालये यिप्पड तोच; 
निदि नाकु दपमनि यिप्पुड्‌ तोच; । निदिनाकू दुःखम यिप्पुड तोच; 
नेल महीपुत्रि ! येल मृगाक्षि ! । येले सरोजाक्षि ! येल लतांगि । 
येलं वधूमणि ! यिचि चंदमुल । गालुचुन्नाड; शगटकटा' यनवृ । 
अलसयानमूल वागंचलकिच्चि । ललितांधिरचि प्रवाठंबुलकिच्चि 
वर कुचोत्चति चक्रवाकूलकिच्चि । करमुल केम्पु पंकजमूुलकिच्चि 
मिलकर विनोद करने (सुख भोगने) का दिन (फिर से) मृज्धे प्राप्त होगा ? 
अरुण किसलय का उपहास करनेवाले तुम्हारे अधर युधारसका पान 
करनेका दिन (फिर से) मृञ्चे प्राप्त होगा? है हरिणाक्षी | तुम्हारे 
सद्यं को देखने का (सौभाग्य) किस दिन प्राप्त होगा? ह जलजाक्षी । 
तुम्हारे साथ रहकर यही समक्षताथा कि मँ साकेतपुरमें हीह अन्य 
जगह नहीं । दै कलकठी ! तुम्हारे साथ रहकर यह समक्षताथाकिर्मे 
कनक दम्यं (महल) वाला हूं, भन्य नहीं । है अलिवेणी ! तुम्हारे साथ रहं 
कर यही समक्षता था कि मै समस्त सम्पदाओंसे युक्त हः अन्य 
नहीं । ।। १२८१ ॥ 
-दे सुन्दरी ! तुम्हारे साथ रहकर यह समञ्लताथाकि मै समस्त सुखों 
से युक्त हूं, अन्य नहीं । अव (तुम्हारे विना) यह्‌ महारण्यलग रहारहै, 
अव यह (सचमुच) पणंशाला जंसीलग रहीदहै। अव यह्‌ (सचमुच) 
तप (साधना) जैसा लग रहार, अव यहु सचमुच दुःखसा लग रहा 
दै। क्यों महीपुत्र! क्यों मृगाक्षी! क्यों सरोजाक्षी! क्यों 
लतांगी ! क्यों वघूमणि ! इतने प्रकारसे मेरे संतप्त होनेपर भी तुम 
'हाय' तक नहीं कहती हौ ( सहानुभूति नदीं प्रकट करती हो )}। 
(तुम्हारा) संदगमन प्रेष्ठ राजहंसो को देकर, ललित अंघिरुचियां प्रवालों 
को देकर, वर-कुच-गौन्नत्य (णोभा) चक्रवाको को देकर, हाथों कौ 


श्री रंगनाथ रामायणमु ४५९ 


मैयिचाय करक्कारुमेशगुल किञ्चि । नयनवेभवमु मीनमुलकुततिच्चि 
चृल्लनि मुखदीप्ति चंदुनकिच्चि । तेल्लनि नगवृ चंद्रिकलकुनिच्चि 
चेलुवंपु बलुकरुलु चिलुकलकिच्चि । यलकल नुनुगांति यबुलकुनिच्चि 


- १२९१ 
स्दमुल यपु वच्र॑बुलकिच्चि । पौदलु भैतावृलु पूवलकिच्चि 
सन्नपुनड़माकसंबुनकिच्ि । निन्नु देवमु श्रिगने नेड्‌ सीत | 


हा वामलोचन ! हा पद्मगंधि! । हा वारिजानन! हा सीत | ' यनुचु 
विवश्ुडै रामभरविभुड्‌ पल्वगल । दविलि दीनत ओम्दि.तम्मूनि जूचि 
धयेदेस बोयेनो धिदीवराक्षि ? । पोदमा लक्ष्मण ! भूमिज वेदक ? 
नौलसि येपीदललो नुच्चदो ? पोयि। पिलुतमा लक्ष्मण ! पृथ्वीतनूज ? 
तेतरूचाटुलकेगेनो यन्ति ? । चूतमा लक्ष्मण! शुकमजुवाणि ? 
नंत्तस्मिकौलकूुलकेगेनौ ? यरसि । वत्तमा लक्ष्मण! वनजाक्षिनिप्पु ? 
उनि यिट्‌लु पलुमर नत्तिदीनवृत्ति । सनमुन गौनि जालिमरिमरि तूलि 
धररियिपरानि . वेदनलतो राम । धरणिवल्लभुडु गौतमि जरबोयि 

१२३०१ 
“यो लोकपावनि ! यो लोकमात { । यी लोकपावनि नैरुगवे सीत ? 


लालिमा पंकजों को देकर, शरीरकी छाया नूतन चंचलाओंको .देकर, 
नथन वेभव मीनो को देकर, शीतल मुखदीप्ति चन्द्र को देकर, श्वेत हास्य 
चंद्विकाओं को देकर, सुन्दर वचन सारिकाओंको देकर, केशों की स्तिः 
काति स्रमरों को देकर, ।॥ १२९१ ॥ "4 


-दातों की सुघड़ाई, व्रं को देकर, वद्धित शरीर की सुगंधियां फूलों 
को द्वेकर, पतली कमर आकाश को देकर, हाय सीते! भगवान आज 
तुम्हें निगल गथा है। हाय वामलोचने ! हाय पद्मगंधी ! हाय वारि- 
जानने ! हाय सीते !' कहते हए विवश हो, राम भूविभु अनेक प्रकार 
दुःखो से युक्त हो, दीन हो, अनुज को देख (बोले ) :--"वह्‌ इन्दीवराक्षी (पतां 
नही) कसि दिशा मे गयीहै? लक्ष्मण! क्या भूमिजा को खोजने 
जाए ? थककर (पता नहीं) वहु किन ज्ञाड्योंमेंहै? हे लक्ष्मण । 
जाकर पृथ्वीतनूजा को बुलाए ? वह इन्ती (स्त्री) (पता नहीं) किन 
पडो की आडमे गयीहै? हि लक्ष्मण ! (उस) शुकमंजुवाणी को देवे ? 
(पता नहीं" कहीं) कमलो से युक्त सरसियोमे गयीहो। है लक्ष्मण! 
(उस) वनजाक्षी को अव देख आवें !' सा कहकर बार-बार, मन में 
अतिदीनवृत्ति लिए, दुःख के कारण बार-बार लडखडाकर, असह्य वेदनाओं 
से राम-धरणी-वल्लभ गौतमी (नदी) के पास जाकर, बोलेः--। १३०१ ॥। 


४६० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नो लोकवांधव ! यो कर्मसाक्षि!। ये लीलनैन नीवेरंगवे रीत ? 
त्रो सर्वसंचार ! यो जगत्प्राण  । या सीत नैहगवे यनघ | नीवेन ? 
नैलदीम ! कानवे येलदीगबोडि? । जलजंब ! कानवे जलजातगंधि ? 
हरिराज! कानवे हरिमध्य नीवु ?। करिराज! कानवे करिराजगमनः 
हुरिणंव ! कानवे हूरिणायाताक्षि?। वरभृत | कानवे परभूतवाणि ! 
नचछिनाथ! कानवे यलिनीलवेणि? ।दिलकंव! कानवे तिलकाचितास्य! 
जंदन ! कानवे चंदनगंधि ? । गुंदव कानवे कुदाभरदन ?' 
ननुच वि्रातुडे यिदटुल नंदंदु । जनिचनि वेदकुचु जालि दूलुचनु 
नेडयक यिन्भंगि न्दु वैदेहि । दडवि कानक जनस्थानंवु वंडलि 
विन्नं विरहाति विवसुडयुच् । यन्न नीक्षिचि यिट्लनियं लक्ष्मणुड; 
। । १२३१२ 
लक््मणुड्‌ रागु नूरडिचुट 

अन्न{ नी वखिललौकारध्यवरुड; । वृन्रतचित्तुंड; वुरुबलादृयुडवृ; 
--हि लोकपावनी | है लोकमाता! इस लोकपावनी सीता को नही 
जानती'हो ? (सीता का पतानहींहै?) हे लोकवान्धव ! हे क्म॑साक्षी 
(सूयं) ! किसी भीप्रकारसे तुमसीताको नहीं जानते? हे स्व॑संचार 
(करनेवाले =.पवन) । है जगस््राण ! है अनघ! तुमभीसीताको नहीं 
जानते? है लताकूमारी ! लतांगीकोनहीदेखाहै ? हे जलज ! जल- 
जातगगंधी को नही देखा है? है हरिराज ! (सिह श्रेष्ठ) हरिमध्या को 
तुमने देवा नही है ? है करिराज ! करिराजगमना (गजगामिनी) को नहीं 
देखा है ? हे हरिण ! (उस) हरिणायताक्षी (हिरन जैसी विशाल भंघों 
वाली) को देवाह? हे परभृत (कोयल) | परभरृतवाणी (पिकवयनी) 
कोदेवा है? हे अलिनाथ (भ्रमर) ! भ्रमर जैसी नीलवेणी (वाली) को 
देवा है ? ह तिलक ! तिलक से समंचित मूुखवाली को देवाह? है 
चंदन । चंदनगंधीको देवाह? हेकुंद ! कुद जैसी आभावाले रदन 
(दाति) वालीको देखा है? (ेसा) कहते हृए विश्रान्त हो, इस प्रकार 
(उन्मत्त दशा मे) ज्हा-तर्हां जा-जाकर खोजते हुए, तरस खाते लङ़वड़ते 
हुए, अनारत इस प्रकार खोजनेपर भी वेदेहीकोन पाकर, जनस्थान 


से निकलकर, विवर्णं हौ, विरहातिसे विवश वने रहे। (रसे) अग्रज 
को देखकर लक्ष्मण ने याँ कहाः-- ॥ १३१२ ॥ 


लक्ष्मण का रामको सान्त्वना देना 
हि अग्रज ! तुम समस्त-लोकाराध्य-वर (श्रेष्ठ) हो, उन्नतचित्तवाले 
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द्तिके विश्रांति निच्चिचंदमुल । नित शोकितुरे ? यिनकुलाधीश !. 
यी मोहुशोकंु लिदटु नीकू गलवै.? । तामसमोहनार्थमु गादेजगति ? 
नरुदुगा नीव विल्लंदितिवेनि । सुरलेन नीदिव्रकु .. च्‌उनोपुदुरं ? 
यसमानसच्ुंडवखिलेश ! नीव; 1 वसुधेश ! नायह्टिवाड्‌ नीबंदु;. 
अक्कटा ! नीकसाष्यंबुलेम्दु गलवृ ?। तक्केक नी पेमिदलपवृगाक 7“ 
यनिन रामूड्‌ शोकमंतयुनुडिगि । तन यदि देलिवोौम्दि तम्मुनि जूचि 
येनितः निटमीद निच्निचंदमुल । जानकि नेडबासि रसैौरपिजालः; 
वारक नाद दुर्वार बाणमुल । धारणीतलमु विदारिचि -चौच्चि 
। र “` . १३२९१ 
पाताठवासुल. बद्ि बंधिचि। शीतांशुर्मुखियेन सीते साधितु; 
गादेनि सप्तसागरमलु गलति । मेदिनीधरमूलु मंरमि नुग्गाडि 
यीरसंबुन  दिग्गजेद्रकुभमूलु । दारिचि मेदिनीततनय साधितु; 
गादेनि नष्टदिक्पालममंमृलु । भेदिचि यादित्यबिबंवु दंचि 
पीरिबीरि नक्षत्रमुलु इल्लनेसि ।धरणि जीकटिसेसि तरुणि साधितु; 


हो, उरु (महान्‌) बलाद्यदहो। हे इनकुलाधीश ! स्त्री के लिए विश्रान्त. 
होकर, इतने प्रकार से, इतना दुखी होना (क्या) तुम्हारे लिए उचित 
है ? ये मोह्‌ ओर शोक यहाँ तुम्हारे लिए (बास्तवमे) है? (नहीं) 
यह्‌ जगत तो तामसमोहनाथे ही है न? (तामस गणवालों को आकर्षित करने 
केलिए हीहै।) अपूव रूपमे तुम (हाथमे) धनुष लोगेतो देवता 
भी तुम्हारी ओर देख सकेगे? हि अखिलेश! तुम असमान सत्व वाले 
हो) हे वपुधेण ! मृक्च जंसा व्यक्ति तुम्हारा सेवकदहै.। हाय, तुम्हारे 
लिए असाध्य (विषय) कहाँहै? (कभी असाध्य नहींहै।) वसे 
(तुम) अपने महत्त्व के बारेमे सोचते ही नहीं) (रेसा) कहनेपर 
राम ने समस्त दुःख को छोडकर, अपने मनसे होण में आकर, अनुज कौ 
देखकर केहाः-अव आगे मँ किसीभी प्रकारसे जानकीसे विषोहुको 
सहन नहीं कर सकुगा । निरन्तर मेरे दुर्वार (दुनिवार) बाणो से धारुणी- 
तल का विदारणकर, (उसमें) पैठकर, ।। १३२१ ॥ १ 

-पातालवासियों को पकड़ बांधकर, शीतांञयुमुखी (चन्द्रमुखी) सीता को 
प्राप्त ध । नहींतो सप्तसागरों को विकल बनाकर, मेदिनी-धरों 
(पवतो) को अत्तिशयतासे चूर करके, अमषं (भाव) से दिग्गजेद््र के 
कुंभ (स्थलों \ को बेधकर, मेदिनीतनया को प्राप्त करूंगा । नहींतो 
अष्ट दिक्पाल के मर्मोको चीरकर, आदित्यिब के टुकंड़कर, बार-बार 
नक्षत्र को तोड़ निराकर, धरणी.को अन्धकार युक्तकर, तरुणी को प्राप्त 


४द६रं तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


गादेनि सकलराक्षयुलु भस्मंबु । गा दीप्तबाणमूल्‌ कडकतो नेषि 
यवनि यराक्षसमेयुंड जेसि। तिवृटमे नेड्‌ वदेहि सा्धितु; 
गादेनि त्रह्यलोकंबेल्व गलचि । यादिम ब्रह्य संहारबु सेसि 
नलसि जीवृलकेल्ल भयमु वृ्िचि। नंलकन्न कडिमिमं नैलत साधितु; 
नी रीति भुजशक्ति ने जूपकुन्न । जेरि मिन्नक सुरल्‌ सीत जृपृदुरं ! 
^ - २९९ 
यदं ! चूडनादु बाणानलशिखलु । पौदुवृच॒नुन्नवि भुवनंबुलेल्ल; 
निदं! चूड वदेहि ने विज॒-भिचि । विदलुलु मच्च साधिचेद' ननुच 
नीदवि लौकमुलकूु नत्पातकेतु । वृदयिचंनन बौमलुरक निक्किचि 
बलसि जीवृलतोडि ब्रह्यांडमेल्ल । नलिसेयु संकरषणस्वरूपंवु 
रूपिचि लयकाल र्दद वोले । गोपिचि वित्लंदुकौन्नमात्रमुन 
दलके भरतमूलु; मूतलमेट्ल वडक; । गलगं वयोधुलु; गगनमल्लाडं 
ब्रह्यांडभांडमूल्‌ पगिलिनटरलय्ये; ।ब्रह्ममंवमु दप्पे; रवि दप्पि नडचं; 
नक्षत्रमुलु इत्लं; नभवृंड वंरचं । यक्षदेवासुरुलात्म जेडपडिरि; 
अत्तरि सौमित्िया रामु जूचि। चित्त॑वु भयमंद जेतुलु मौगिचि 





करगा। नहीं तो साहस से दीप्त वाण डाल सकल राक्षसो को भस्मकर, 
अवनि को अराक्षस (राक्षस्रहिति) वनाकर, शीघ्रतासे आजः वैदेही को 
प्राप्त कल्गा । नहीं तो समस्त ब्रह्मलोक को आलोड्तिकर, आदिम- 
ब्रह्मा का संहारकर, भरे-पुरे समस्त जीवोंको भयभीतकर, स्थिर वने 
साहस से सुन्दरी को प्राप्त करूंगा । इस रीतिसे म भुजशक्ति का प्रदशंन 
न करू तो क्या देवता चुपचाप ही सीता को दिखाएगे.? (पता 
देंगे ?) ॥ १३३१ ॥ 
--वही देखो, मेरी बाणानल-शिखाएं समस्त भुवनो को समेटनले रहीदै। 
यह्‌ देखो, मै विजु भित होकर च्िदशों (देवताओं) की प्रशंसा प्राप्त करते 
हुए, सीता को प्राप्त करूंगा ।' (एेसा) कहते हुए मानों लोकों के लिए 
उत्पात (सूचक) केतु का उदय हुआहो, इस प्रकार भौँहोंको एक साथ 
तानकर, भूरि-भूरि जीवोंके साथ समस्त ब्रह्याण्डको चूरकर देनेवाले 
संकषंण-स्वरूप को धारणकर, लयकाल के सुद्र के समान कृद्ध हो, धनुष को 
ग्रहण करने मत्रसेही भूत (प्राणी) भयभीत हुए, समस्तं भुतल कप 
उठा, पयोधिर्याँ (समूद्र) क्षुब्ध हुई, गगन हिल उठा, ब्रह्मांड भांड मानों 
ट्ट गया, ब्रह्मा का मन्त्र (सृष्टि का नियम-चक्र) टट गया, रवि भटककर 
चला, नक्षत्र टूट गिरे, अभव (शिब) भीत हुभा, यक्ष, देव, असुर मनमें 
व्याकुल हए । उस्र अवसर पर, सौमित्रने, उस रामको देख, चित्तमें 


५ 
भ 
२ 
८ 
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"काकुत्स्थ { नीवतिकारुण्यनिधिवि; । लोक रक्षण ककालोलचित्तुडवु; 
| १३४१ 
जनकज कौरकुन सकललोकमुलु । मुनुभिडि निरमलमुलु सेयदगुनं ? 
यौन्डन्ड वनमुल नौमि समुद्रमुलु । निडन पुरमुलु निखिलदेशमूलु 
नलयक वैदेहि नरसि लेकुन्च । जलमूपैम्पुन मडि साधितुगानि ।' 
यनिन तम्मुनि माटलच्धियु त्रीति । विनि कोपमुडिगि ता विल्लेककुडिचि 
यखिलेशुडगु -रामूडट दक्षिणाभि । मुखृडयि तानु दम्भुड्‌ वोवृचड; 
ना तरि दैरवृन नंदंद नलभगि । सीत कोौप्पुन नुंडि चिदिन विरुलु, 
ना' तन्वि वक्षोजहाररत्नमुलु, । नाततमणिमयंबेन या नाति 
पदनूपुरमुलुधि बडियुन्न जचि । मुदम शोकबुनु सृषु गदुर 
नप्युडु रघुरामुडात्म ` जितिचि । "तप्प॒दैन्वडयी कूर दानवुंडौकड्‌ 
कुटिलकुंतल नैत्तुकौनि पोयिनाडु; । कटकटा ! ' यनि तोवगनुगौीन्वृ 
| बोव १३५१ 
। । . जटायु मरणमु 
नंत ना तेरुवृनकनतिदूरमून । नतत राक्षसुनड्गुल चीप्पु 
भीतःहोकर, हाथ जोड़कर, (कहा) :--हे काकूतस्थ ! तुम अतिकारण्य- 
निधि हो, लोकरक्षणकला में लग्न चित्तवालेहो 1) १३४१ ॥ 
- (क्या तुमह) जनकजा के लिए सकल लोकों को प्रथमतः निर्मूल करना 
चाहिए ? (क्या यह्‌ उचित है ? ) -एक-एक वन मे, लगन के साथ समूद्रो 
मे, भरपुर पुरोमे, समस्त देशों मे, बिना थके, वैदेहीको खोजकरः; 
(उनके) प्राप्त न होनेपर, अधिक हठसे फिर पेसाही (सीता को) प्राप्त 
करेगे! भनु की सभी बातोंको प्रीति से सुनकर, क्रोध को छोडकर, 
उठाए हए धनुष को नीचेकर, अखिलेश राम तव दक्षिणाभिमुख हो, 
अनुज के साथ जाने लगा । उस अवसर पर मां मे जहा-तहां चूर होकर, 
सीताके जृडेसे विखरकर गिरे फलो, उस तत्वंगी के वक्षोज-हार के 
रत्नो, उस स्त्री के आतत-मणिमय पद-नूपुर को उर्वी पर पड़ हुए देखकर, 
मोद, शोक (ओर) मूर्छा से अभिभूत हुए । तब रघुराम ने आत्मा 
(मन) मे विचाराः--"निश्चय दै, हाय, कोई एक कूरदानव कुटिलकरुन्तला 


(सीता) को उठाकरले गयादै।' (देसा) कहु मागं को देखत हए 
जानेपर, । १३५१ ॥ ` । 


॥ 


जटायु कामरण 
तव उस मागं से थोड़ी दरुरपर, जहत राक्षस के चरणों के चिह्लों 


४६४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


तररयुच नरयुच नंदंद पोयि | करम्थि जूचिरा कमलाप्तकरुलुलु 
रालिन येरकलु रक्तपंकमुन । गृलिन सूतुपे गूलिन तेर 
देरुक्रिदट बडि तंगिन यश्वमुलु । धारणि वडिन पताकखंडमूलु 
विरिगि मुंदटनुन्न विटितुन्कलुनु । नरिमुरि वडियुच्च यस्तरशस्तरमुलु; 
गनि लक्ष्मणुड्‌ सूप गड्‌ जोद्यमंदि । 'घनुलव्वरो यदु गदनसौष्यंबु 
लनुभविचिनवार' लनि यव्विधंवु । गनुगौनु तलपुन गाकुत्स्थकुलुड्‌ 
दस्वंतकत शोधिचुचु मंद । उररुगुचो रघुरामूडासमीपमुन 
तैलमि यंतयु दलि येरकलु दुनिसि ।कलय नेत्तुट दोगि काद्ध्ुन विरिगि 
पविचेत गूलिन भर्माद्रि पगिदि । विवशरुडे पडियुन्च विहगे गाचि 
१२६१ 
“सौमित्ति! चूचिते चपलराक्षसुड्‌ । भूमिज भ्रिगिता बोडसूप वरचि 
चलियिचि पक्षिवेषसून नृन्नाड़; । पेलुकरुर वीनि जंपेद' नंच गडि 
घनत्रापहस्तुडं कदिसिन रामु । गनि पक्षिविभुडु गद्गदकट्डगुचु 
नंत्त॒र प्रक्कुचु निटटपुंलसग । गृत्तुक ब्राणमूल्‌ गुदिवड बलिक; 
'धरणीश। येनु मीतंडिकि सखृड;। बरगंग  गश्यपन्रह्मपौतुडनु; 
नरुणनंदनुड; जटायुवन्वाड; । जरियितु नडवुल शेल श्युंगमुल 


को देखते-देखते जाकर, अधिक इच्छा से उन कमलाप्तकूुल वालों ने देवा । 
डे पंख, रक्तपंक मे गिरे सारथीपर गिराहुआ रथ, रथ के नीचे गिरकर 
कटे अश्व, जमीनपर भिर पड़ कंडे के टुकड़, टूटकर सामने गिरे हए बाणो 
के टुकड़े, इधर-उधर (अस्त-व्यस्त) गिरे हए अस्त्र-शस्त्रौ को लक्ष्मण ने 
देखा, देखकर वताने पर अति आश्चयंचकित हो (सोचा) किन्हीं महान्‌ 
व्यक्तियों ने यहाँ कदन (युद्ध) -सुव का उपभोग किया दै", उस्र विधान को 
देखने की -दइच्छा से काकूतस्थक्लवाले समस्त मागं को खोजते हए, अगे 
जाति रहै तो रघुरामने निकट ही समस्तशोभाको खोकर, पंख कटकर, 
रक्त में डवकर, पैर के कटनेपर, वजर से टूट भर्माद्वि (स्वणं पवत) के समान, 
विवश हौ पड़े विहगे क्रो देख (कहा ) :-- ।॥ १३६१ ॥ 

“हे सौमित्र देवा, चपलराक्षस भूमिजा को निगल, अपने रूप मे दिखाई 
देने से उरकर, छलसे, पक्षीके वेष मेंहै। वचिह्भूलदहौ (एसा) इसे 
मार डालंगा ।' कहते हुए, सप्रयत्न महान्‌-चप को हाथमे ले. ज्ञपटने 
वालि रामको देखकर पक्षो-विभु ने गद्गद कंठ होते हुए, खून उगलते 
हुए, लंवी आहं छोडते हृए, कंठ में प्राणों के अटकनेपर (कहा) :-हे 
धरणीश ! रम तुम्हारे पित्ताका सखाहुं) विलसितं कश्यपं ब्रह्मा का 
पोत्र हुं । ` अरुण नन्दन हं । जटायु कहुलानेवाला हं । जंगलो ओर 


श्री रंगनाथ रामायणमु ४६९ 


ननि `नादुं ` वृत्तातमंतयु नीक । विनुपिपने, मुन विशदबुगागः; 
(तह्िवानिकि निटि यापद येट्लु । पुट” नटन्न नो बुण्यात्म ! विनुमु; 
वलनौप्प नेड्‌ रावणुड़ नी देवि । नैलमि ` मरच्चिलिकौनि येगुचौ नेनु 
बोनीक यङ्डमै भूरिसत्त्वमुन । वानितो बोराडि वसुध गलित्तिनिः; 

` ॥ ध ४ १३७० 
अदे वानिकेतु सूताश्व समेत । विदितरथंबाजि विरि नाचेत; 
जलमृन नुडवीथि जपलराक्षमुड । नैलतुक गौीनिपोयें; नीव; रावेत्ति; 
वेनु नीकीवातं येरिगिप गंटि; । बरूनिनी शुभमूत्ति बोडगान गरि; 
` नतिपुण्यकृतिनंति' ननि विन्चविप। मतिलोन शोकभिन्मडिग राघवृडु 
विल्लदु पडवैचि विवद्युडं धरणि । प्रद सौमित्नि बोधिपगा दलसि 
“यथ्यो ! महात्म ! जटायुवा ! नीकु। निय्यवस्थलु वच्चेने मदथंमुग ?' 
तनि जटायुवृदेहमंदंद तडिवि । तनुरक्तमंतयु दानं पोदुडिचि 
तंम्मुनि जूचि 'यीत॒ड्‌ मनकौरक्‌ । निम्माडिकि रावणु नेदिरि पोरा; 
निदुवंटि -पुण्यात्मुडन्देन गलडे ! । यदुगान = दिविकौतडसुगकमून्न 





~ -~~----~-~~-~~---~~~-~-~-~~~~~--~~~-~~-~~^~~~-~~-~~~~ ---~~~~ ~ ~~~ 


रलशिखरों पर विचरण करता हँ। यह्‌ अपनासारा वृत्तान्त विशदरूप 

-से. (इससे) पहले तुमको सुनाया नही था ? यदि पृषछोगे कि एसे व्यक्ति को 
एसी विपदा कंसे संप्राप्त हुर्दतो हे पुण्यात्मा! सृनो। तरकीबसे आज 
रावण के. तुम्हारीदेवीको ठंगसे, चुराकर ले जाते समय रमन (उसे) 

, जाने न - देकर, भूरि सत्व से उससे यृद्धकर, वसुधा (पर) भिर गया 
हूं । ।।* १३७० 11. - - 

--वही उसका केतु (्ंडा), सूत, अश्व. समेत विदित (प्रसिद्ध) रथ है 
जो आजि" (युद्धे) मे मेरे हाथनष्ट हआरहै। हठ से, उङ्वीथि (आकाश 
मागं) से चपलराक्षसनारी कोलेगया। तुम (समय पर) नही जए । 
(यही बड़ी बातहै कि) मै तुम्हे यह समाचार दे सका, सप्रयत्न तुम्हारी 
शुभमूति को देख सका । अतिपुण्यक्रृति बन सका ।' सा निवेदन करने 
पर, मनम दुःखके द्विगुणित हौनेपर ` राघव धनुष को उधर डालकर, 
विवशो, धरणी पर गिरपड़े। सौमितरके प्रबोधित करने पर, होशमें 
आकर (बोले) :-८हाय, महात्मा ! जटायु ! मदथं (मेरे हेतु) तुम इन 
(दुः) अवस्थाओंको प्राप्त हुए ?* (एसा) कहकर जटायुकी देह पर 
ज्हा-तहां फेरा, शरीर पर के समस्त रक्त को स्वयं ` पौंछकर, अनुज को 
रखकर कहा इसने हमारे लिए इस प्रकार रावण का सामनाकर युद्ध 
किथा। पत्ता पुण्यात्मा ओर कहीं है? (नहींहै।) यह्‌ रसा है 
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रावणुडेलंडि राजधानिकि । द्रोवयु, वानि वंधुर पराक्रमम 
१३८० 
तच्नियु नड्गुमी' वन्न लक्ष्मणृडु । ग्रन्नन रघुरामकायं सहायु 
ना जटायुवु निजंरादिविधेयु । नोज दद्विधमेट्ल नुचितोक्ति नड्ग 
गौन्निमाटलु पेरुकौनुच्‌ गृत्तुकनु । ग्रीसरत्तुरौलुक वल्कल कंडलेक 
यतुलपुण्योदयुंडगु रामु जृचि । मतिलोन नतनि नामं नेमरक 
मोक्षपदानंदमुन वुलकिचि । पक्षिवल्लभुडंत ब्राणमूल्‌ विडिचं। 
धरणी शसुतुलंत दशरथाधील्यु 1 मरणेवुकटनू मदि जाल वगचि 
विहगवल्लभुनकु वेदोक्तयुक्ति । दहनादिक्रत्यमूल्‌ दग नाचरिचि 
१३८७ 
कर्वध संहारमु 
यंत॒वेवेग क्रौचारण्यमुनकू । नंन्तयु गडकतो नैगि यच्चोट 
नाना लतावृक्ष नगमृगोदग्र | मनद यीक कोन नरुगुचो नचट 
नैरसिनकुरलुनु निड़्दकोरलुनु । बरपेन कड्पूनु बडबाकिनोरु १३९० 
मिडि्रूडल कननुलु मीगाद्टूढदाक । विडिवडड चन्नुलु वेरिचिस्नलुनु 
(अतः) इसके स्वगं जाने से पहले रावण की राजधानी के मागं, उसके 
वन्धुर पराक्रम, ॥ १३८० ॥ 
-(ये) सभीतुम पृषछलो।' कटह्नेपर लक्ष्मणनेक्लटसे रघुराम के कायं 
मे सहायक, निजंरादि के विधेय (आज्ञाकारी) उस जटायु से उत्साह से, 
उस समस्त प्रकार को, उचित उक्तियोसे पृछठा। कुष्ठ बातों का उल्लेख 
करते हुए, गले मे नये रक्त के उमडनेपर, बात करने का अवकाशन होने 
पर, अतुलपुण्योदय वाले राम को देखकर, मन मे उसके नामको न भूलकर, 
मोक्षपदानन्द से पुलकित होकर, पक्षिवत्लभ ने तव प्राण तज दिये! तव 
घरणीसुत (राजकुमार) दशरथाधीणके मरणकी अपेक्षा मनमे अधिक 
दुखी हए 1 विहुगवल्लभ को वेदोक्तयुक्ति से उचित प्रकार, से दहनादि 
कृत्य (सम्पन्न) कर, ।। १३८७ ॥ 





कबन्ध संहार 
--तव अतिशीध्र क्रौचारण्यमे अधिक साहस से जाकर, वहां नानालता- 
वृक्ष-नग-मृग से -उदग्र (भयंकर) वने एक जंगल में जानेपर, वहां पके हुए 
केश, लंवी दादे, विशाल उदर, वड़ा मृंह्‌, } १३९० ॥ 
-उभरी हुई अखि, घुटनों तकर लटकते कूच, पागलों कौी-सी करतूत, 





श्री रंगनाथ रामायणम्‌ ४६७ 


कूदियगद्टिन मेड गौप्प पिक्कलूनु । मौदलंट बलसिन मौद्दु पेन्दौडलु 
नलर नयोमुखियनु दत्यवनित । कलितसौँद्यलक्षणुनि लक्ष्मणुनि 
गनुगीनि कामिचि करमंटबद्टि । तनुबीन्द रम्मनि तरितीपु सेय 
जुप्पनातिकि नेद्िसुखमिच्चं दानि। कप्पादु नसिधार ननुवार नीसमि 
दुदुभिपटहादि तूर्यनादमुल । कदुनकटे नग्गलमुगा नपृड्‌ 
मदर नीकम्रोत म्रोयंग दानि । चंदु गनुगौनि चनुचु राघवुलु 
योजनायत बाहूलोगि बारसाचि । ये जंतुवृलनेन नेपुमै नीडिसि 
यरिमुरि. भ्रिगुच नाकलिचिच्चु । जुरवुच्चि मस्तकशन्युडं निलिचि 
युदरंबु नोरुगानुन्न कवंधु । विदचछित बहुजीवविततकवबंधु १४०० 
द्रिदशनिर्ब॑धु संदीप्तं मदांधु । गदिसि रामुड्‌ सुचि कड्‌ जो्यमंदे; 
वाडुनु दन करदयमुन वारि । वेडिमि वडि बहि वेवेग दिगुव 
नघ्ननु ज्‌चि थिटलनिये लक्ष्मणुड; । "ननु वीनिकि भक्षणमु सेसि मीरु 
सीतनन्वेषिचि चेकौनि सकल । भुतल मेलंग बौन्डन्न नतद 
चितिचुचृनु वानि चेतु वेन्ट | गौन्तद्रमु वोयि कृूमितम्मूडुनु 
संकुचित हो मोटी बनी गरदन, बड़ी-बड़ी षिडलियां, जड़से मोटी बनी 
भरी बडी जाँधों (आदि से) युक्त 'अथोमूखी' नामक दत्य वनिता के, कलित- 
सौदयं लक्षणसे युक्त लक्ष्मणको देखकर, कामी बन (आसक्त होकर) 
हाथ पकड़कर, अपने को प्राप्त (संभोग) करने के लिए कामना (प्रकट) 
करनेपर, (लक्ष्मणने) चुपंणखाको जो सुख दिया था, उसे भी, उस समय 
तलवारकी धारसे, चतुरतासे, वही सुख दिया। तब अगे दुंदुभि 
पटहादि तू्यंनादों के हृल्ले से बढ़कर, एक ध्वनि के मुखरित होनेपरः 
उसके प्रकार को देखते हुए राघव जा रहै थे । योजन-आयत (विशाल) 
बाहु को लगन के साथ फेलाकर, किसी भी जानवर को, अतिशयतासे 
पकड़कर, अस्त-व्यस्त ख्प से निगलते हुए, क्नुधाग्नि को बुज्ञाते हुए, मस्तके 
यन्य हो, उदरही मुंहहो एेसा खड़े कवन्धको, जो विदलित बहुजीव- 
वितते (समूह) -कबन्ध है, ।। १४०० ॥ 

--तिदण-निबेन्ध (देवताओं को बंधनं मे डालनेवाला) है, संदीप्त-मदान्ध 
है, नियराकर, देखकर, राम आश्चर्य-चकित हुआ । उसने भी अपने दो हाथों 
से, तीक्षणता से, षट से पकड़, शीघ्रतास्े अपनी ओर दींचा। (उसे 
देख ) अग्रज को देव लक्ष्मण ने यों कहाः--मृन्षे इसका आहार बनाकर, 
आप्‌ सीता को खोजकर, प्राप्तकर, समस्त भूतल पर शासन करने जाइए ॥' 
कहनेपर वह्‌ (राम) चिन्ता करते हए उस्र (राक्षस) के हाथोके साथ 
थोड़ी दुर जाकर, लाड़ले अनुज ओौर स्वयं (दोनो ने भी) मन में बहुत 


~ ^~ 


४द८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


दानुनु बुद्धि नैन्तयु विचारिचि । पूनिकमीर गौष्बुन नीरल्‌ वेरिकि 
कड्वाडि खडगमुल्‌ गेकौनि वानि। कडिदि चेतुलु रन्डु खंडिचुटयुनु 
नुग्बेल्ल जेडि देत्यडीरलुच गूलि । गोव्बुन दलिवि गेकौनि वारि जच 
"मीरेव्वर' नुड्‌ सौमित्रि सर्वबु । श्रीरमचरितंवु संप्पिन वाड्‌ 
विनुकलिचे नंत विज्ञानमौदव ।दनदु वृत्तांतमंतयु जप्पदीडगं १४१० 
'दनुवनु दिब्युंड धरणीश ! येनु;। घनमैन मूनिशापगति तिट्ट्लेति; 
गतकगभंनि चेत मामरूपत्व । मनु जिरजीवित्मृनु. गांचि, क्रीन्वि 
धिद्टिरूपमु दाल्चि यंल्लसंयमूल । बदवि बांधिपग बरमकोपनुंड 
स्थलशिरुंड ना शोभिल्लु मूनिकि । नी लोकमन दौलिलि येग्ग गाविप 
ततनि शापंबुन ना क्षणंबुननु । नतिघोरलखूपुडनं येन मरल 
नति ब्राधिचिन नतङ्‌ मी वलन। नतुल शापविमूक्ति यगुनंचु बलृक 
नदि यादिगा निटि याकृति ब्रूनि । चिदशेद्र नाजि केतम्मन्न नतड्‌ 
कठंबु तलतोड गड्पूलो बोव । गुंठित॑वुग सेसं गुलिशंपातमून 
ननिन राघवृड दशाननुचंद । मनघ! नी वेरगुदे? 'यनिन वाडन्ये; 
नेरुगदु; गानि मौनींहु शापमून। नेरुक चालदूनाकु; नी शरीरमून 

१४९० 


विचारकर, कृतसंकत्प हो, लट से म्यानसे खींच, अतितीक्ष्ण खडग हाथों 
मे लेकर, उसके दोनों बलिष्ठ हाथ काट दिये। समस्त गवंके भगदहोने 
पर, दैत्य चिल्लाते हए गिर गया । क्षटसे होश में आकर, उन्हें देख पूषा, 
आप कौन है ?' तन सौमिवने श्रीराम सारा चरित सुनाया तो वह्‌ भरवण- 
सौभाग्य से विज्ञान (पूवेज्ञान) के उत्पन्न होनेपर, अपना समस्त वृत्तान्त 
कह्ने लगा । । १४१० ॥ 

-हे धरणीश ! मदनु नामक दिव्य (देवता) हूं। महान्‌ मुनिके शाप 
की गति से रेस हुभाहं। कनकगभं' (ब्रह्मा) से कामङ्पत्व ओर 
चिरंजीवत्व (चिरायु) प्राप्तकर, गर्वीला बन, इस प्रकारका रूपधारण 
कर, सभी सयमियों को पकड़ सताने लगा। (तब) परमक्रोधी, स्थूल- 
शिरनामसे शोभायमान मूनिको, पूवेमे, इस लोकमे, हानि पहुंवाई 
तो उसके शापसे मैँउसी क्षण धोरल्पको प्राप्त हृञा। मेरे फिर 
प्राथना करने पर उन्होने कहा कि आपके कारण अतुल शाप से: विमुक्ति 
होगी । तबसे लेकर इस प्रकार की आङृतिको धारणकर, च्निदशेच्ध 
(इद्र) को युद्ध के लिए आह्वान करनेपर उसनेसिरके साथ कठ उदरमें 
चला जाए, इस तरह अकुसिति रूप से कुलिशपात (वज्र का आघात) 
किया (एसा) कहनैपर राघव ने (पृछा) :-है अनघ! दशानन 
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ननलंबु दरिकीत्पु; डामीद मीकू । विनुरपितु दलिय निव्विधः' मन्न वार्‌ 
दनुवु शरीरंबु दग संस्करिचि ¦ यनलुन का `देहमाहूति ' सेय 
नतडत ` दिव्युडे याकाशवीथि । नतुलविमानंबुनंदुंडि पलिकं; 
श्नो रघुराम ! यायोधनोहूाम । । कारुण्य तारुण्य गांभीयेधू्ं 
काकुतृस्थवयं { नी कारण्यदृष्टि । गेकौन्टि नातौन्टि कमनीयतनुवृ; ` 
विनु; सिक रावणुविधरमेल्ल नेनु । विनुपितु देटगा विवरिचि; यत्‌ 
धनदानुजुड; पुलस्त्यन्रह्म कूमि । मनुमड़; तन तपोमहिम मंप्पिचि 
नलुवचे वरमुलृन्नति गांचिनाड; । चेलगि दिग्विजयंब चेसिनवाड; 
तौ लिवेलृपुलकल्ल दीरयेनवाङ्‌; । कलवेलुपुलकेत्ल , गंटेनवाड; 
बलुतलल्‌ पदियुनु बाहुलिवेदिथु । गलवबाड़; लवणसागरयेयमेन 
१४२३० 
लंकापुरंबु पालनसेयुवाड़; । बिकान रजताद्रि बंरिकिनवाडु' 
अनि चपि, रावणुंडट सीत गीनुचु । जनिन माग॑मु संप्पिसरगना दनुवु 
मरि व्रोव गुरतुलु मार्गवुनंदु । दरुचेन वस्तुवुल्‌ दप्पक चेप्पि 
भेरगा ` बंपासमीपवुनंदु । नारूढमति मतंगाश्चमंबौप्पु; 


के प्रकारःको तुम जानते हो.क्या ?" उसने कहाः-- जानता हूं । किन्तु 


मौनीन््रके शापसे मृक्ञे पर्याप्तिज्ञान नहींहै। इस शरीर में ।। १४८२०॥ 
--अनल को प्रज्वलित कीजिए । उसके बाद,.आपजानले, इस तरह 
समस्तः विधान को वताऊंगा)' (एसा) कहनेपर उन्हने शरीर को ठीक 
तरह संस्छृतकर, उस देह को अनन की आहुति कर दी। तब वेह 
दिव्य होकर आकाशवीथिमे अतुल विमान मं. से (यों) बोलाः--हे 
रघुराम ! हेयुद्ध मे उदहाम! ह कारुण्य-तारुण्य-गाम्भीये-घुयं ! हं 
काक्स्स्थवर ! तुम्हारी करुणादृष्टि के कारण मने पूवे के कमनीय शरीर 
को प्राप्त किया । सुनो, अब रावण के विधान कार्म स्पष्टरूपसे विवरण 
द्गा । वहु धनद (कुबेर) का अनुज है । पूलस्त्य ब्रह्मा का लाला पौत्र है । 
अपनी तपोमहिमा से प्रसच्चकर, ब्रह्यासे वर ओर ओौन्नत्य प्राप्त कियादहै। 
उल्लसित हो दिग्विजय कियारहै। वह पूवं-देवताओं (दानवो) का 
राजा हे, देवताभों का' मनोकंटक 'है, बड़े-बड़े दस सिर, वीस बाहुं से 
यक्त दै । लवणसागर के `खेय (खाई) से युक्त; )। * १४३० ॥ 

-लंकापुरी पर शासन करनेवालाहै। (वह) गव से रजताद्रि को 
उखाडनेवाला है ।' टेसा, कहकर, रावण लिंस ओर ये सीताकोले गया, 
उस मागं को वताकर शीघ्रतासे उसदनुने फिरमागंके चिल, मागं में 
अक्सर पड़नेवाली वस्तुओं के बारे मँ अवश्य बताकर (कहा) :-- (पम्पा 


४७० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नम्मूनि शिष्युरालयिनट्टि शवरि । मिम्मु बूजिचू; नम्मलत युत्तेडकु 
मीरुवौन्डट मीक मिहिरसूनुनक्‌ । गूरिमि चंहिमगल्गुनु; दानिवल्न 
जानकि बौन्देदु; सास्राज्यपदवि । वनि कतु" वटच बोयनहिविकि। 
दनुवदु दिव्यपदवुन करुग । मनुवंशतिलकुलु मरुनाडु कदलि 
पपासरोवर पश्चिमस्थलिनि । संपूण तरुलतसंपद वौदलि 
प्रवल पुण्यमुलकु वदटुंनयद्टि । ण़वरियाश्रमवनस्थलिकि वोवृय्यु 

१४४० 


शवरी सत्कारभु 
नेदुरुगावच्चि यप्यिति सद्‌भक्ति । वदमुलकटु सागवडि म्रौकिकि लेचि 
'दशरथवरपुत्र ! ताटकाजेव ! । कुशिकसंभव-याग-कुशलप्रयोग | 
चिरमूनिध्येय। शिक्षित ताटकेय { । परमगंगाततीर पादसंचार | 
पदरजोनैमल्य पालिताहुल्य ! । विदकितहरचंड विपुल कोदंड | 
भीमभागेवरामविरुदविराम ! । कामितपित्ु वाक्यकरण सुश्लोक! 


क 1 
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(सरोवर) की सीमा के पास, आरूढ मतिवाले मतंग (मुनि) का आश्रम 
है। उस मुनिकी शिष्या शवरी अपकी पुजा करतीदै। वह नारी 
जहां है, वहां जाइए । वहां आप भौर मिहिरसून (सूर्यपुत्र, सुग्रीव) में 
मैत्री होगी । उस्षके कारण जानकीको प्राप्त करेगे। साम्राज्यपदको 
प्राप्तकर शोभित होगे !' (यह्‌) कह वह्‌ दिविको गया। दनुके उधर 
दिव्यपद (स्वगं) को जाने के व्राद, मनुवंणतिलक (राम-लक्ष्मण) दूसरे 
दिनः निकलकर, पम्पासरोवर की पश्चिमस्यली में, सम्पूणं-तरलता- 
सम्पन्नता से शोभित, प्रवलयुण्यों का आकर वने शवरी-आश्चम-वनस्थल 
गये ! ।¦ १४४० ॥ 


शवरो का सत्कार 


(स्वागताथं) सामने आकर, उस नारी ने सद्भक्तिसे चरणोमे 
लोटकर, प्रणामकरर, उठकर, (कहा ) --'हू दशरथ-वर पुत्र ! है ताटकाजव 
(ताडका विजयी) ! हे कुशिक सम्भव (कौशिक) -याग कुशलघ्रयोगा ! 
हे मूनियों के चिरध्येय ! हे शिक्षित ताटकेय (ताडका के पुत्रों को दंडित 
करनेवाले) ! हे परम गंगाती र-पाद संचार (करनेवाले) ! हे पदरजोनमंल्य 
(से) पालिताहल्या ! हे विदलित हर-चंड-विपुल-कोदंड ! हे भीम-. 
भागेवराम-विरद विराम ! कामित पितुवाक्य-करण-सुश्लोक ! प्रकटापराध- 
विराध निरोध । सकल मूनित्राण ! सत्यप्रवीण ! खरदूषणादि राक्षसः 
शिरच्छेद (करनेवाले) ! मरणाथि मारीचमदिनाराच ! सीतावियोग 


श्रौ रमनाय रामायणम ४७१ 


प्रकटापराध विराधनिरोध ! । सकलमूनिव्राण ! सत्यप्रवीण | 
खरदूषणादि राक्षस शिरश्छेद ! । सराणाथिमारीचमदिनाराञ्च । 
सीतावियोग सूचितमोहुराग ! । ख्यातखगाध्यक्ष॒ कल्पितमोक्ष ! 
यलघुविक्रमधाम! यत्िपुण्यनाम।!। नेलकौन्न वेड्क निनु जूडगंटि; 
वरररिक्रिप नात्तपःफलमंदगंटि; । नरुदेन पृण्यंबुलचियुगंटि; १४५० 
गाकुत्स्थ! तंरवृन गड़ उस्सि्तन्दु । बोकु ; मायाश्चमंबुन नेड्‌ निलुवृ; 
मनघात्म ! ना गरुडेन मतंग । मुनिचेत नी कथल्‌ मून विनियुदु; 
नीः वाद्यडवु, सर्वंनिगमवेदयुडवु । गावुन निन नृतुल्‌ गाविपदरमे ? 
यिदि या मात्तंगमुनींदु नाश्चममु । विदित तपश्चर विश्वांतिकरमु 
ननि या महत्वंबुललियु दलिपि । वनमूलफलमूलु वलनाप्पदच्चि 
यिच्चिन भुजिधिचि येलमिनै रामु । उच्चट ज्ीतितोना रात्रि निलिचि 
घनजटावंधेककवरि ना शवरि । गनुगौनि मरुनाड्‌ काकुस्स्थुडनियं; 
"द्रमिड नन्नु सीतावियोगाग्नि । दरिकीन नँन्तयु दलकुचुन्नाड; 
नीकचोट निलुवलेकुड्कुचुन्चाड ; । विकचाब्जमुखि सीत वंदुकबोवलयुः; 
बनिविनियेद' नन्नबरमसंतोष । मुन बीन्दि शबरि रामूनि जृचि 

पलिकं १४६९० 





सूचित मोहराग (से युक्त) ! स्यात-खगाध्यक्ष-कत्पित मोक्ष ! अलघु 
विक्रमधाम | अतिपुण्यनास ! स्थिर बने कुतूहल से तुमको देख पाई हूं । 
सोचनेपर अपने तपः फल को प्राप्तकर सकी । अपूवं समस्त पुण्योंको 
प्राप्तकर सको । ॥ १४५० ॥ 

--हे काकुत्स्थ (से युक्त)! मागे मे (मागेश्रम से) बहत थक गये हो । कहीं 
मत जाओ । आज हमारे आश्वम में ठहर जाओ । हं अनघात्म ! मेरे गुरु 
मतंगमुनि हारा पूवम तुम्हारी कथाएं सुनीथीं।! तुम आद्य हौ, सवं- 
निगमवेद्य हो । अत्तः तुम्हारी नुतिथां करना सम्भव है ? (असम्भव है 1) 
यह्‌ उस मतंग मुनीन्द्र का आश्म है, विदित (प्रसिद्ध) तपश्चर्या (से पूणं 
तथा) विश्चान्तिकरहै।' (एसा) कहकर उन सभी महत्वं (पूरणं 
वातो} को बताकर, प्रेमसे वनमूलफल लाकर, देनेपर, (उन्हं) खाकर, 
भानन्द से राम वहां उस रातको प्रीतिसे ठहर ग्ये। दूसरे दिन घन 
जटा-बन्धंक-कनरी (वाली) उस शबरी को देखकर, काकुत्स्थ ने कहाः-- 
'शीघ्रतत से सीता की वियोगाग्नि के प्रज्वलित होनेपर व्याकुल हो रहा हूं । 
एक स्थानपर रहूना असह्य होने के कारणं संतप्त हो रहाहूं। विकच 
भव्जमुखी सीता को खोजने जाना दै! (अब मूज्ञे) जानादहै।' (रसा) 
कहुनेपर परम प्रसन्न हो, शवरी राम को देखे बोलीः-- ।! १४६० ॥! 


४७२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


'दनुवनु धनुड्‌ मुंदर जेयदगिन । पनुलेल्ल देलिपे, नेर्षडमृन्नं मीकु; 
तनन मर्य नेनदियं तल्पेदनु । सानवनाथ ! नीमदि कक्वुनट्‌लुः; 
-रावणु जंपैदु राम ! नी कूचुं। देवि गडंदवृ; संदे्हंवु .वलवः; 
दैन नेकाकुलैयट पोवदगदु । भानुकूलाधीश ! पगरपेनेपुडु; 
निनकरुलाधिप! विनुभिट ऋश्यमूक । मनु पवेतमुनकु नरुगमु प्रीतिः; 
सुनिशितमति सूरयसुतुड सुग्रीव । उनु वानराधिपुडाकौन्डनृडु; 
दन वधूरत्नंवु दन राज्यपदमूं । दन यन्न वालिचे दा गोलुपोयि 
-यतड़ शोकातुरुडं युन्नवाङ़्‌; । अतनिकि गपिसेनलप्रमाणम्मु; 
लतनिकि विश्वासमात्म वृद्िचि । यतनिकि नुपकारमलवड जेसि 
यतड़्‌ नीवनु गूडि यदु लंक करिगि । यतिसत््वु रावणु ननिलौन जंपि 

१४७० 
बलविक्रमंवुल प्रस्तुति कक्क ) जेलुवौन्द नी देवि सीत गेकीनुमू' 
अनि प्रीति शवरि कार्य॑मूलेल्ल देलिपि। तन गुरुवाक्यमुल्‌ दलचि या 

क्षणम 
यनलंबु दरिकील्पिया यग्निलोन । दन शरीरम वेल्व दा समक 
या समयंबुन नंतरिक्ष मुन । वासवप्रमुखगीर्वाणुलंदरनु 
मणिधुणिदेदीप्यमानविमान । गणसमारूढुल कनुगौनुचंड 





--'दनु नामक महान्‌ (व्यक्ति) ने आगे करणीय (करने योग्य) ढंग से 
पहले री तुमको वतायाहै\ फिरभी हे मानवनाथ | तै फिरसे वही 
वतारऊंगी जिससे तुम्हारे मन मे (वात) जमे। हराम! रवेण का. 
-व्ध करोगे। तुम्हारी लाडली देवी को प्राप्त करोगे। सन्देहं को 
आवश्यकता नहींहै। फिर भी हे भानुकूलाधीण ! एकाकी हौ वहां 
शत्रूओं पर नही जाना चाहिए । हे इनकुलाधिप | सुनो, यहाँ ऋश्यमूक 
नामक पव्रंतपर प्रीतिसे जाओ। उप पर्व॑तपर सुनिशितमतिवाला सूयं 
सूत सुग्रीव नामक वानराधिप रहताहै। अपनी वधू-मणि (तथा) अपने 
राज्यपद. को अपने अग्रज वालिके हाथों खोकर वह शोकातुर बना .रहता 
है । - उसकी कपिसेनाएं अप्रमाण (अनन्त) है। उसके मनमें विश्वास 
को उत्पन्नकर, उसका सुन्दरता से उपकार कर, वह्‌ ओर तुम मिलकर उधर 
लंका जाभो. अतिसच्ववाले रावण को युद्ध मे मार डालकर ॥ १४७० ।। 
--बलविक्रमों के प्रशंसित होनेपर, शोभासे सीता को ग्रहण करो) 
(एेसा) कहकर प्रीति से शवरी (करणीय) समस्त कायं वताकर, अपने 
गुरु के वाक्यो को स्मरणकर, उसी क्षण अनल को प्रज्वलितकर, उस अग्नि 
मे अपने शरीर को होमकर देने के लिएतैयार हृई। उस समय अंतरिक्ष 


ह 


श्री रंगनाथ रामायणम ४५७३ 


तारद सनक सनेदन प्रमुख । सार सुनील संतोषमंद 
बरमु बरधाभु बरमकल्याणु । बरिपूणुं बरमात्मु बरमेष्ठिविनुतु 
नव्यथु नविकार्‌ नचिलांतरात्मु । नव्यक्तु नचिले्यु नाचंतरहितु 
भवमूखामरवेद्यु भवरोगवेचू । रविकूलांबुधिचद रधुरामचंदु 
दनमदिनिलिपि यत्तरि वलगौनुचु । विनुतिचि शबरि या विभुनि 

सन्निधिनि १४८० 
ननिलुनियेदु रामापणंबुगनु । दन शरीरम वेल्वि दंवत्तानीत 
मानितदिव्य विमानंबु नेकिकि | नानाविधमुल वणैनसेय सुरलु 
देवलोकमुन कँन्ते वेडक जनिय । देवदुदुभूलु धिधिम्मनि म्रोयः; 
ननलमुखंबुन ना रीत्ति शबरि । यनिमिषसौख्यंबुलंदिनयंत १४८४ 


ऋश्यभुकगमनसु 
रमणीयमूर्तृनु  रामसौमिन्नु । लमितबलोदग्रूलच्चोटु वंडलि 
यनवरतानेकयतगुणानीक । मूनिलोकमगु ऋश्य मूक गनिरि। 


तैलोक्यविभुलैन तम राक जृचि । यालोन मदि बौन्गि यानंदमंदि 





मे, वासव-प्रमुख (आदि) समस्त गीर्वाण के, मणिघृणि देदीप्यमान-विमान- 
गण-समारूढ्‌ होकर देखते समय, नारद-सनक-सनन्दन-प्रमुख (आदि )- 
सारमूनीन््रो के प्रसच्च होनेपर, परम, परंधाम, परमकल्याण (प्रद), परिपूर्णं, 
परमात्मा, परमेष्ठि ब्रह्मा) -विनूत, अब्यय, अविकार, अखिलान्तरात्मा, 
अव्यक्त, अखिलेश, आयन्तरहित, भव-मुख (आदि) -अमर-वेद्य, भवरोग-वैदय, 
रविकरलावबुधिचन्दर, रघुरामचन्द्र को अपने मनमें रख (स्थिरकर), उस 
अवसर पर, अनुकूलता से ग्रहणकर, विनुतिकर, शबरी उस विभ की 
सक्चिधि मे ।। १४८० ॥ 

-अनलमें, रामापंणके हू्पमें, अपने शरीरको हौोमकर, दैवतानीत 
(देवताओं से लाये गये) -मानित-दिव्य विमानपर चकर, देवताभो के 
नानाविधियों से वर्णेन करते रहुनेपर, देवदुन्दुधियों के धिम्‌-धिम्‌ (नाद से) 
मुखरित होनेपर, अधिक कूतुहल से देवलोक मे गयी । अनलमुख से, उस 
प्रकार शबरी के अनिभिषसुख प्राप्त करने के बाद, 1 १४८४ ॥ 


ऋश्यमूक गमन 


रमणीय मूतिवाले, अमित बलसे उदग्र बने राम ओर सौमितरने उस 
स्थान से निकलकर, अनवरत-अनेक-यत-गुणानीक-मूनिलोक (युक्त) होः 
ऋश्यमूक को देखा । तैसलोक्य विभ (रामलक्ष्मण) के आगमन को देख, 


४७४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


यनयंब्रु नौप्पेड्‌ नश्नुपुरबु । लन संलयेर्ल नलरंडदानि 
निल मेरमंदर हिमशलपतुल । नलिमीरिनगियंडि नगवृलो यनग 


स्रवुलैयुंडि चदल दीपिचु। चं द्रकांतोपलच्छायलदानि 
१४९० 
सरसिजासनुड भूचक्रबुमीद । वरग वर्व॑तराज्यपद्ंबुगदट 


शिरयुन बेदटिन सेसत्रालनग । नुरु्पृगमुल जुक्कलौप्पंडि दानि 
नुरुभीति दनु जौच्चियुन्न सूग्रीव्‌ । बरिभविचिन वालिपे मंडचृंड्‌ 
गति सूर्ेकातमूल्‌ गनकन मंड । नतुल प्रतापोग्रमै यौप्पुदानि 
मेरगरुलु गौस्मूले मरय नेतेन्वि | नेरसि सानुवृलपं नीलमेघमूलु 
पीलुपौन्द ब्रतिगजंवुलु गागदलचि। मलयु सामजमूल मानैन दाति 
नंगञहरु मौछि नलर नाकाश । गगना नप्पुलु गरमोप्पुमिगुल 
नायेड ग्रीडिनच्त हंसमालिकलु । मायनि विधुशिरोमालिकल्‌ गाग 


वहृश्णुंगभूरुहपत्लवचयमु । विहित जटाज्‌ट विभवमै यीप्पु 
नासन्रुले सिद्धूलथि सेविप । ना सदाशिवमत्ति यन नीप्पुदानि 
१५०० 





उससे मन में फूलकर, भानन्दिति हो, निरन्तर शोभित अश्रुपुरके समान 
(लगनेवाले) क्लरनों से विराजमान, पृथ्वीपर (स्थित) मेरु मन्दर, 
हिमशैलपत्तियो को कुचलकर (तिरस्कारकर) उपहास करनेवाली हंसी हो 
इस प्रकार आकाश में (उन्नत प्रदेशों में) सान्द्र हो दीप्त होनेवाले चच््रकान्त- 
उपलो की छायाओं से युक्त, ।। १४९० ॥ 


-सरसिजानन (ब्रह्मा) के भरचक्र पर समुचित रूप से पर्वत्तराज्यका पद 
देकर, शिस्स्‌ पर रखे मंत्राक्षतदहीो, इस प्रकार उरु-म्युंगोपर नक्षत्रों से 
शोभित, उरुभीति से अपनी शरणमे आये सुग्रीव को परिभवित (अप 
मानित) करनेवाले वालिपर वलनेवाले (क्रद्ध होनेवाले) की तरह सूयेकान्त 
(मणियों) के वलते-जलते रहनेपर, अतुल-प्रतापसरे उग्रहो विराजित, 
चपलाओंकेही सींग वनकर प्रकाशित हीनेपर, निकट आक्र, नीलमेघों के 
(प्व॑त-) सानुओंपर शोभित होनेपर (उन्हं) प्रतिगज मानकर, विचरण 
करनेवाले सामजों (गजो) से शोभित, अंगजहर (शिव) की-मौलि (सिर) 
पर शोभित आकाश-गंगा के समान, नदियों की अधिक शोभा से युक्त, उस 
स्थानपर (पर्व॑तपर) कीड़े करनेवाली हंसमालिकाए, स्वच्छ विधु- 
शिरोमालिकां हों, बहुष्धुंग-भूरुह (वृक्ष ) -पल्लव-चय (समूह्‌) ही विहित 
जटाज॒ट का वैभवदहौो, निकट आये हुए सिद्ध (जनो) के, इच्छा से सेवाए 
करते रह्नेपर, सदाशिवमूति के समान सुशोभित, ॥ १५०० ॥ 





शरौ रंगनाथ रामायणम ४७५ 


वलभेदिमदलुगा बरगु देवतलु । कलय नंबुधि द्रभ्चि कन्न वस्तुवुलु 
पनिवडि तमलोन बालुवोकुन्न । नुनिचिरो, यमृतपानोन्मत्तुलगुच्‌ 
मरचिरो, यदि गड्‌ मंचितावगुट । देरगौप्प दाचिरो दीनिपैननग 
गत्पवृक्षंबुलु गामधेनुवुलु । वेत्पुगचियलुनु विविधौषधमूलु 
जितामणुलु ननु जंडनि पं्चिधुलु । सतानतरुवुलु  सरिनीप्पदानि 
गनिदानि महिमकृ गड़ जो्यमदि । यिनवंशवत्लभुडन्तयु बवीगडि 
यरलेनिभक्तितो ननुजुड्‌ गौलुव । मस्य नाणैलसमीपंवबुनंदु 
दर्चैन तौगल नंत्तम्मुल तगल । वरलु पंपासरोवरमून करिगि 
यंदिन नियतितो ना सरोवरमु । नंदु गृतस्नानुडं रामविभ्रुड्‌ 
कलय गनुंगीनि कड जोद्यमंदि । विलसित्लु नीक माचि वृक्षबुनीड 
१५१० 
नलसट दरंग नपुड लक्ष्मणुड़ । सललित शव्योपचारमुल्‌ सलुप 
नीक्षिचि रधघुरामूडपु दीपिचि । वृक्षवु वरिकिचिवेडक निट्लनिये; 
वनवासमिटु तुदवच्चिनमीदलु । घनमैन यद्रुलु घनपुण्यतदूलु 
दरमिडिकंटिमि; धारुणिनिहि । तरुवेन्दुगान मीतरुवृक सवतु; 
सुरपति मौदलग सुरलेललगूडि । करमथि नी तर गाविचिरीक्कौ ? 
-बलभेदी (इन्द्र) आदि विलसित देवताओं ने अंबुधि का मंथनकरप्राप्तकी 
गयी वस्तुओं को, वितरण न कर पाने के कारण यहांरख दिया हो, (अथवा) 
अमृतपान से उन्मत्त हौ भूल गये हों, इस स्थानं के अस्यन्त श्रेष्ठ होने के 
कारण समुचित रूप से इसत (पर्वत) परच्िपाया हो, इस प्रकार के कत्प- 
वृक्षः कामधेनु, देवकन्याएं, विविध-गौषध, चिन्तामणि्यां, क्री नष्टन 
होनेवाली वड़ी निधियाँं, सन्तान-वृक्ष (आदि से) शोभित (उस पवत को) 
देखकर, उसकी महिमा से अधिक चकित हो, इनवंशवत्लभ ने (उसकी) 
अधिक सराहनाकर, अकलंक भक्ति से अनुजके सेवा करते रहुनेपर, 
प्रकाशित उस्र शैल के समीप (स्थित) घने उत्पल, लालकमलों के समूहो से 
शोभित पंपा-सरोवर को जाकर, उचित नियम से उस सरोवर मेँ कृतस्नान 
होकर, रामविभुने चारों त्तरफ देखकर, अधिक चकित होकर, विलसित 
एकं रसाल वृक्ष कौ षछायामे। १५१० ॥ 
--लक्ष्षण के सललित-शेत्योपचार करनेपर, थकावट के सिटनेपर, रघराम 
ने अधिक महिमासे वृक्ष को देखकर, कुतुहल से यो कहाः--"वनवास के 
जिए यहाँ आने के वाद, महान्‌ पर्व॑तो को, महान्‌ पुण्यनवियों को शीघ्रता 
से देवा है) (परन्तु) धारणि पर इस तरू के समकक्ष अन्य वृक्षो को नहीं 
द्या । कहीं अधिक इच्छासे मुरपति आदि समस्त देवताओंने मिलकर 


४७६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


यजुडं यी तरुवृन कायुवु बोसि । निजमुगा निच्चट निलिपिनाडीक्कौ? 
रविसुतु तपमून रागिद्लि ब्रहम । भुविनि नी त्वनु वुद्िचिनाडीं ? 
सेविचि यमृतंबु चेकीनि सुरलु । भाविचि रविसुतु पक्ष गलिगि 
यरयंग मेलन यमृतंबरु वोसि । पुरणिप दरुवृगा बुद्िचिनारौ ? 
यिनुनितो निष्टंवु लिपौन्द जेय । जनुधमेमून नंडि शाखलुन्नतमु 
१५२० 

लष्टदिक्कूलकूनु ननुवंद वारि । यिष्टफलंबुल नीगोरिनट्‌लु 
परच्‌ शाखल रुचि प्रभ नौप्पमीरि । तेडचि पर्णबुलु तेजंबुलौप्प 
रविदृष्टि चौरनीदु; रातृल वेमि। दविलि या शशिदीप्ति दनु गाननीदु; 
फल मूलायमृतपुफलमुल कटे । गलशतगुणमूल गडनौप्पूदानि 
दरुराजपट मी धाचनिपे वेडक । गरमथि दिविजुलु गह्टियो प्रीति ?' 
ननि तम्मुनिकि देल्प नगरगाक' यनुच्‌ । विनियोकिति नारामविभ 
चित्तमेरिभि 

यालोन सौमित्रि यन्नकूभक्ति। शालियै मृदुपर्णशय्य गाविष, 
समुचितस्थिति मृदुशय्य राघवृड्‌ । विमलचि्त॑वुन वेडक शर्यिप 


दस तरको बनायाहौो? स्व्यं अज ब्रह्मा) ने ही इस तरु कौ जीवन 
प्रदानकर, सचमुच यहां प्रतिष्ठति कियाहौ? रविसुत (सुग्रीव) के तप 
से अनुरक्त होकर ब्रह्मयाने भुवि पर इस तरु को उत्पच्च कियाहो ? अमृत 
का सेवनकर, देवताओं ने सोचकर, रविसुत के पक्षम होकर, परिशीलन- 
कर, श्रेष्ठ अमृत डालकर, पोषणकर, तरु के रूप में उत्पन्न कियाहो? 
इन (सूर्य) के साथ प्रेम बहाने के लिए, जननधमे मे रहकर, उन्नत 
शाखाओं को १५२० ॥ 

--आठ दिशाओंमें शोभा से फलाकर, इष्टफल देना चाहूकर, फली 
शाखाओं की रुचि (कान्ति) की प्रभाओं से अधिक शोभित होकर, घुले 
पर्णो के तेज के अधिक होनेपर (यह वृक्ष) रवि की दृष्टि (कान्ति) को 
पैठने नहीं देता । राच्नि के समय प्रेम से लगकर उस शशि-दीप्ति (चादनी) 
को (यह्‌ वृक्ष) जमीनपर लगने नही देता । उन भमृततफलों की अपेक्षा 
शतगुणं से युक्त फलों से सुशोथित इसे, इस धात्रीपर अधिकप्रेम से 
` दिविजों ने तरुराजपद प्रदान क्याहो।' (एसा) कह अनुजको बताने 
पर विनयोक्तिसे (लक्ष्मण ने) कहा-एेसाही होमा।' इस बीच उस 
रामविभूके मन को जानकर सौमित्र ने अग्रज के प्रति भक्तिशाली होते 
हुए मृदूषणं-णय्या तयार की । समुचित स्थिति (रूप) से मृदुशय्या पर 
राघव के विमलचित्तसे प्रसन्न हौ लेटनेपर, सौमिके रघुरामके चरण 


श्री रगनाथ रामायणमु ४७७ 


सौमिति रघुराम चरणंबुलौत्त । श्रीमीर निद्र जंलगुचुनुंड 
ननघृनि रधुरामु नट लक्ष्मणुंडु । गनि वेन्डिर्यलुर्भत्ति ग्रक्कुन बिके ; 
। । १५२३० 
गैकौन्दु चेलिननि कलयंग रौप्पि । चेकीनि चिरत रा चेस्वबदटि 
येल्लेड शुभमुले येसगु नीकनुचु । बरिल दीप्तंबुगा बलिक बो चेषिकि, 
भानुनिपे' बक्षि परुषून नैलुगर । सानुगा गृच॑द मदिपुत्ति नीक 
ननियु निचृक चेरि यंतयु रौप्प । दनयात्म गडुमच्चि तम्मुनिज्‌चि 
यिनवंशवल्लभुंडिट्‌लनि पलिकं ; । "वनचराधीशंडं वडि नेगुदेन्वि 
घनभक्ति मनलनु गलयु निच्चटनु;। चनुदुमु लंकक्‌ सरगरुन मनम; 
नन राम सौमितुलधिक संतोष । मूनु बन्दि सुखगोष्ठि मुदमौप्पनुंडि; 
गूलु रावणृडाजि; गुडन सीत; । येलुदु लोकंवु लेलमि बेपौदंः 
रारण्यकंड मिपारंग नूतुल । ना रविताराकमगु नुवि मीद 
तनि यंध्रभाष भाषाधीशनिभुड्‌ । विनुत काव्यागम विमल मानसुड 


| १५४० 
पालिताचारं उपार धीशरधि । भरुलोकनिधि  गोनबुद्धभूविभुङ्‌ 
तमतंड़ि विदुलधरणीशु पेर । गमनीयगरुण धयंकनकाद्वि पेर 


दाबते रहुनेपर, दोनो अधिक शोभासे विराजमान हुए । अनव रघुराम 
को उस समय देख लक्ष्ण ने लट से उच्चस्वर में कहाः-- ।॥ १५३० ।। 


--चचचीताके निकट आनिसे यह्‌ निष्वयरहै कि शोभासे सचि (सीता) 
को प्राप्त करेगे कानोंमे छिपकली ने दीप्तलूप से कहा किं तुम्हे सवत 
यभ होगा। भानु (एक वृक्ष) पर पक्षीकी पर्ष ध्वनिढंगसे तुम्हे 
महिपृत्री प्राप्त कराएगी ।' थोड़ा निकट आकर, (शुभशकूनों के बारे मे) 
यह्‌ सब कहनेपर, अपने मेँ अधिक प्रसन्न होकर, अनुज को देख इनवंश- 
वल्लभ यो बोलाः--'यहां शीघ्रता से आकर, वनचर-अधीश (वानरराजा) 
अधिक भक्तिसे हमसे मिलेगा। हम क्लटसे लंका जाएंगे । युद्धमें 
रावण गिरेगा । सीता मिलेगी \ सुख के बढनेपर लोकोपर शासन 
करगे! (एसा) कहनेपर राम-सौमिच्र अधिक प्रसच्नहो मोदसे सुख- 
गोष्ठिमे रहे! शोभासे अरण्यकाण्ड नुतियोंसे युक्त हो, रवि-ताराकं 
(आचन््ताराकं) उधिपर बने रहे, इस प्रकार अन्घ्रभाषाके भाषाधीश 
विभु, चिनुत काव्यागमविमल मनवाल्ञे पालित आचारवाले, अपार धीशरधि 
(बुद्धिसमृद्र) वाले, भूलोकनिधि मोन बुद्ध राजा ने, अपने पिता विट्ठल 
धरणीश के नाम पर, 1} १५४० || । 


४७८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नाचंद्र ताराकंमगु नौप्पुमिमिलि । भुचक्रमुन नतिपूज्यमै वेलय 
नसमान ललित शब्दाथं संगतुल । रसिकमै वचलुवौन्दु रामायणंवु 
परग नलंकार भावनल्‌ निड । गरमधथि नारण्यकांडबु चेप्पं । 
नाहि नार्षेयमै यादिकाग्य । मै रसिकानंदमै येल्लनाड्‌ 
इव्वसुमति नौप्पु नी पुण्यचरित; । मेन्वर सदिविन नंव्वरु विनिन 
सामादि बहुवेदचयधाम राम । नामवचित्तामणि नन्यभोगमूलु 
परहिताचारमुल्‌ प्रभूविचारमुलु । परिपुणें शक्तुलु प्रकटराज्यमूलु 
निमलकीरतृलु नित्यसौख्यमूलु । धर्मेकनिष्टलु दानाभिरतुलु 

१५५० 
नायुरारोग्यंबु लेश्वयंमूलुनु । बायक पाटित्लु बापक्षयंु 
वरपुत्रवन्धियु वैरिनाश्नमू । सरिनौप्पु; धनधान्यचयसमृद्धियूनु 
नेविघ्नमुलु लेक यिडललो नधिक । लावण्यवतुलेन ललनल पौन्दु 
गोडुकुलतो नंप्ड गूडियुंडटयु । नेडगाग नापदलैल्ल बायुयु 
सम्मदंबुन वबंधजनुल गड़ट्यु । निम्भूल गास्यंबु लंडपकूंडुट्यु 
सततंबु देवतासंतर्पणबरु । बितृगणतृप्तियु बेम्पारचृडु; 





--आचन्द्र-ताराकं-विलसित होनेवाली, भूलोक -मे अतिपूज्य हौ शोभित 
होने के लिए अनुपम ललित-शन्दार्थ-संगतियों से युक्त, रसमय रामायणम 
अलंकार (ओौर) भावोंसे परिपुणं, अतिरम्यतासे प्रस्तुत इस अरण्यकाण्ड 
की रचना की। सूप्रसिद्ध आषंग्रन्थ, आदिकान्य, रसिको को आनन्द 
देनेवाले (तथा) सदा इस वसुमति (भूमि) पर शोभायमान होनेवाले इस 
पुण्यचरित्र कोजो भी पढुगे, जो भी सूनेगे, उन्है सामादि-बहुवेद-समृही 
का धाम, राम-नाम-चिन्तामणि, नव्यभोग, परहित (करनेवाले) आचारः 
श्रेष्ठ विचार, परिपूणं शक्तियां, प्रकट राज्य (के वैभव), निर्मल कीतिरया, 
नित्यसुख, धर्मनिष्ठा, दान में आसर्वित, ।। १५५० ॥। . 


--आयु, आरोग्य, अधिक सम्पत्ति, अवश्य ही प्राप्त होगे । पापक्षय, वर 
पूव्रलाभ, वैरि-नाश, समुचित रूप से होगा । बिना किसी प्रकार की विघ्न 
वाधाओं के धन-घाम्य को समृद्धि, घरों में लावण्यवती ललनाओं का सहवास, 
सदा पुत्रों के साथ मिलकर रहना, सारी विपत्तियं का दूर हो जाना, सम्मोद 
के साथ वन्धुजनों से मिलकर रहना, प्रेम से कामनाओं की पूति होना, 
सतत्‌ देवताथों का सतृप्त रहना, पितरृगण की तृप्तिमें वृद्धि, (आदि) 
सम्प्राप्त होगे 1 (इसे) लिखनेवालों को वर-ुभ-उन्नति ओर इन्द्रलोक- 
वासर प्राप्त होगा। जव तक कूलपववंत, जबं तक जलधि (समुद्र) 
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व्रासिन वारिकि वरशुभोच्नतुलु । वासवलोकाधिवासमु गलुगु; 
नेन्दाक गुलगिरुलेन्दाक दार । लेन्दाक रविचन्दु्लन्दयाक दिशलु 
नेन्दाके वेदंबु लन्दाकं धरणि । यन्दाक भुवन॑बुलेपुदी पिचु 
नंदाक नीकथ यक्षरानंद । संदोहुदोहाचारमे परग । १५६० 


अरण्यकाण्डयु स्माघ्तसु 





१ ^~ 


जव तक रवि-चन्द्र, जब तक तारे, जब तके वेद, जब तकं दिशां, जब 
तक भवेन (लोक), विशिष्टता से प्रकाशमान रहगे, तब तक यह्‌ कथा, 
अक्षर (शाश्वत) - आनन्द-सन्दोह (समूह) का निवास-स्थान होकर 
विराजमान रहेगी ॥ १५६० ॥। 


अरण्यकाण्ड समाप्त 





किष्किधा-कारडमु 


पंपा सरोवर वर्णंनमु 


श्रीरामूडय्यंड शीतलवारि । वारिजौोत्पल कंरवंबुल नीप्पु ` 
पंपयु मधूमास फलित तत्तीर । चंपक सहकार चार्‌ कांतार 
संपदयुनु जुचि जानकीविरह । कंपितृडगुचु लक्ष्मणुनकिट्लनियं; 
'सौमिच्नि! यी पंपसकलनिलिप । कामिनरल्‌ जलकेलि गरमु गांक्षिप 
नौप्पु; नी सरसितो नुपमानमरसि। चप्पंग शक्यम शेषाहिकेन ? 
ननकूलमलयानिलाहति दीन । जनियिचु वो विदु सरमूर्लै्नेन। 
दीनिमहतत्व॑बु देलिसिन चोट । मानसंवूनु नण॒मावरवे कादं? 
पावन जीवनास्पदमैन दीनि। का वेल्पुडिग्गययैन स्म॑वे? 
युन्नाछविस्फुरितोरुकणिकल | दिच्नगा विरिसिन ततल नेत्तम्मि 
मरकतस्तंभ निमंल हेमकूंभ । भरितातपत्रमै पाश्वंदयमून १० 


~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ 





पंपा सरोवर का वर्णन 


उस समय श्रीराम शीतल वारि (जल) (तथा) वारिज-उत्पल- 
कौरवोंसे शोभायमान पंपा (सरोवर) को तथा उसके तीर पर स्थित 
मधुमास (वसंत) (के कारण) फलित (विकसित) चंपक, सहकार 
(से युक्त) चारु-कान्तार-संपदा (सुन्दर वन-वेभव) को देखकर, जानकी- 
विरह के कारण कंपित होते हुए, लक्ष्मण से यों वोलेः- हे सौमित्र ! यह्‌ 
पंपा (सरोवर) इस प्रकार सुशोभितदै कि समस्त निलिप-कामिनियां 
(देवता-स्त्रर्या) (यहां) जलकेली करने के लिए अधिक इच्छाकरें। क्या 
देषाहि भी इस सरसी के युक्त उपमान को, सोच विचारकर भी, वतां 
मे समथंहो सकतादै? (नहीं!) इसमें अनुकल मलयानिल से आहत 
(होकर), अनगिनत विदु-सर (वृदोंके हार) उत्पन्नहौ रहैहेँं। जहां 
इसका महत्व समञ्च मे जाए, वहां मानस (सरोवर) भी अणुमात्र 
(नगण्य) ही हैन! पावन-जीवन (जल) के आस्पद (आकर) इसकी समता 
वह देवता-सरोवर भी (करटा) कर सकता है ? उन्नाल (ऊँचे मृणाल) 
विस्फ्रित-उरू-कणिकाओं से युक्त, स्वच्छता से विकसित श्वेत कमल, (इस 
सरोवर के लिए मानों) मरकत स्तंभ (पर स्थित) निर्मल हैमकरंभसे भरित 
आतपत्र (छव) वने हैँ । पाण्य (दोनों तरफ) में, ।। १०॥ 
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देटिरैक्कल ग्रम्मु तंम्मेरवलन । नृटाड्‌ तरगल नुथ्याल लगु 
विप्पारू रैव्कल वेलयु रायंच । लोप्पारगा वंच चुभयचामरमू 
लेपौन्द नी पंप यीक्षिप नौपपं | श्रीपूणे पद्राभिषिक्तुनि करणिः; 
नामनि जव्वनेबलरिन रुचल । चे मिचु चिन्नारि चिगुरु मानिकपू 
सौम्मुलु दास्चि नल्‌ चुदुटुनु प्रभ्मि । कौम्मलीनिहंपु गौलकुटद्मून 
निक्िकि नीडलु सूचि निजविलासमुल । कौक्कित यौदललूचुचंदमुन 
गौन्डीक गालिसोकूल दुदल्‌ गदल । नौन्डीर्‌ बौ गङ्चृनुन्नचंदमुन 
गीर्शारिकलथि गेरलु निच्चोटि । तीर वनीवाटि दृष्टिप निषु 
तापंबु मरुनि प्रतापंबु करणि । दीपिचं ना मेन धुतिनटु गानं 
सौमिि, यिदि वनस्थलिगादु, चूड । गामुनि यायुधागारंबु गानि; २० 
चित्िप निवि साविचिगुरुलु गाव, । कतुनि कौन्वाडि कत्तुलु गानि; 
भाविप निवि पृवृबेतुलु गावु, । भावजातुनि बाणपक्तुलु गानि; 
यी यड भूगक्चकृतुलिवि गाव, । डायु मारुनि चाप टंकरृतुल्‌ गानि; 
वर्णिप निवि पिकध्वनुलुगा, वतनु। कणंकठोर हुंकारभूल्‌ गानि; 


~~~ ~~ ^~^~~~-~~~^~~-~~ 


-भ्रमरो के पंखों से उत्पन्न मंद-पवन के कारण डोलनेवाली तरगों में ्ूलने- 
वाले शोभित राजहंसो के (अपने) फले पंख रूपी चामरो को इलाने पर 
सुशोभित यह पंपा, देखने पर, श्री-पुणं पटूाभिषिक्त (राजा) के समान लग 
रहादहै।! वसंत मे यौवन से संप्राप्त कांतियों से संपन्न हो, नवपत्लव-रूपी 
माणिक्य-आभरणों को धारणकर, चारों तरफसे धेरकर, (वृक्ष की) 
शाखा", इस स्वच्छ सरसी रूपी दपण मे, उक्षककर (अपने) प्रतिबिनों को 
देख, कभी-कभी पवन के स्पशं से अग्र-भागों के हिलने पर एसे लग रही हैँ 
मानों अपने विलास (-वेभव) के कारण (प्रसन्न हो), धीरे-धीरे सिर 
हिला रही हों । अति उत्साह से चहकनेवाले कीर ओर शारिकां ठेसी 
लग रही दहै मानं एक दुसरेकी प्रशंसाकररहीहों। यह के तीरस्थ 
वनस्थल को देखने पर. अब मेरा (सं-) ताप मन्मथ के प्रताप के समान 
मेरे शरीर पर दीप्त हुंआदहै। अबधयं नहीं (रह गया) है। अतः 
हे सौमित ! देखने पर (एेसा लग रहा है) मानों यह्‌ वनस्थली नहीं है, 
काम (देव) काआयुधागारदहीदहै।। २०॥ 

-सोचने पर ये आग्रपत्लव नहीं ह, बल्कि कामदेव के नये पैने 
खड्ग हैँ । सोचने पर ये पृष्पगुच्छ नहीं है, बल्कि भावजाते (मन्मथ) की 
बाणपक्तरया है । इस अवसर परये भरु ग-क्षकृतिर्यां (श्रमर-गृंजार) नहीं 
(लग रही) है, बल्कि नियरानेवाले मन्मथ के धनुष के ठंकार ह| वणेन 
१, कम्म शब्दके दो अथं है १. णावा २,नारी 


४०२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


यदटु गान नावंटि यंगनारहितु । लंटुवलं वेर्गितु री काननमुन? 
गलकंठकलकूहुकारनिस्वनमू । जलगिच्‌ वनम मजिलु घनाघनमु 
गलुकु पुष्पी डि सिच ग्रौक्कारु मिचु दविर गौम्मलु शक्रधनुवृल यनुवृ 
वदध रालंडि विरत्‌ वर्पोपलमूलु । मूषुरुतेनियसोन मुचिनवान 
गा नीप्पूचु वसंतकालंवु चूड । वानकालमू वोलि वसुध नौप्पियुत 
जिगूराकुशिवलतो जिद्भाड्‌ तेटि । पौगलतो वौंगडपुप्पौडि बुदि तोड 

२३० 
वुसुगुपूवु निप्पुकलतो नंगडि । यास्य विरहुल कग्नियै निगरडि 
कतु प्रतापाग्नि करणि गडंगि । येन्तेनि नाचित्तमेरियिप दौडगेः; 
रामाशिरोमणि राजविवास्य । ने मांमून गौनि येगेनो यघुर ? 
वनजाक्षि यच्चट वसियिचिनदियौँ?। कनिविनि यैरुगसिक्कार्य॑वुलेदलः; 
नेमि चेयुदूनिक ? नैट्लुरवेरगितु ? । गामिनीमणि सीत गातु नैत्नटिकि ? 
वंपास्रोवरप्रांतकांतार । संपदतोड वसंतुवुगुड 
गलिगिनि गति जनकजतोड गड । गलुगुने नाकु नौकानौकनाड्‌ ? 





करने के लिए ये पिक्ध्वनिर्यां नहीं रहै, ये तो अतनु (अनंग) के 
क्ण॑कठोर हुंकार ्हँ। यह्‌ (सव) एसा हीने पर मूञज्ञ जेसा अंगना-रहित 
(व्यक्ति) इस कानन में किस प्रकार समय व्यतीत करेगा ? कलकंठ-कल- 
कुहुकार (कुहू की)- निस्वन (ध्वनि) मे मुखरित (यह्‌) वन गरजनेवाला 
घनाघन (काला वादल) है) सुदर-पराग से उत्कपं को प्राप्त (तथा) 
नृतन मेघ की शोभा की अपेक्षा अधिक सुंदर वनी पुप्पशाखाएं 
णक्रधनु (इन्द्रधनुष) के समाने, वसधा पर गिरनेवाले पप्य ओले रहै। 
चिरकर ज्ञरनेवाली मघुवर्पा, डवो दैनेवाली वर्पादही है। इस प्रकार शौभाय- 
मान वसंतक्राल देखने के लिए वर्पकाल के समान वयुधा पर सुशोभित 
है। (यह वसंत) नवपल्लव ल्पी जणिखाओं (ज्वालाओं) से, धूमनेवाले 
ध्रमरल्पी धु से, सराहनीय एृष्पपराग ल्पी राखके साथ, ।॥ ३० ॥ 

-सेमर के पृप्पल्पी अंगारोंसे वलकरर, सोचने पर विरहियों कै लिए 
अग्नि वन व्याप्त होकर, कत (कामदेव) की प्रताप-अग्नि के समान 
मेरे चित्त को अधिक परितप्त करने लगादै। रामा (सुन्दरी). 
शिगेमणि, गाजव्रिवास्य (चंद्रमुखी) को (वह्‌) असुर (पता नहीं) क्रिस 
मागं सेले गया? (वह्‌) वनजाक्षी (सीता) कर्हां रह रही है? देसे 
कार्योकोकमीनदेखानयुनादहै! अवर्ग क्याकं? उत्तप्त होकर 
कंसे रहरंमा ? कामिनीमणि सीता कोक देखुंगा 2 पंपा-सरोवर प्रान्त 
की कान्तार-संपदा के वसंत से युक्त होने के समान क्या मुञ्चे वट्‌ दिन ग्राप्त 
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ई पेपलो दम्मूले जूचिनटलु । भूपुत्निवदन प्पुड्‌ चूतुनीक्क ? 
इदु मीनविहार मीक्षिचिनदटु । लिदुवदन चूपुलंप्पुदु चूत? 
जलपक्षुलिच्चट जतगूडिनट्‌लु । जलजा्चि नंन्नड्‌ जतगूडवाड ? ४० 
देटि धिच्चट दम्मि तेनं ग्रोलुकरणि । बोटि कम्मोवि येप्पुडु ग्रोलुवाड ? 
नैक्कडि तलपोत ? लैक्कडि सीत ? 1 यक्कडि वंडसेत ? लिवियंदट्‌लु 

पीसगु ? 
दभ्मूडा ! नीवयोध्यकु जनुसिक; । निम्मेयि तब्राणबुलिक नित्पजालः 
ननि यनाथूनिक्रिय नंदंद वगव । विनि लक्ष्मणुड्‌ रामविभुनि बोधिचि 
'यिदियेमि रघुराम ! येद्ललोकमुलु । मूदलिप बुरुषोत्तमुडवेन नीव 
ई मोहशोकबुलेल तालूचंदवु ? । कामिनि वंचनगेकौनि चनिन 
रावण जंप नारभंवरु सेय ¦ मी' वनि वेलुपूचो नैन्तयु त्रीति 
गनु बंटि यलुगिच्चं गब्बुल्गु पलिकं । गनुगौ नितच्च॑ंलि कलयंग रोप्पं 
जेकौनि चिरत दा जेरुव बहर । गकीन्दु चैलिनवि कलयंग रोीप्पं 





होगा जबमे सीताके साथ (मिलकर) रहं? इस पंपा में जिस प्रकार 
कमलो को देव रहा हूं, वेसे ही भूपुत्री के वदन (मूख) को कव देखूंगा ? 
इस (सरोवर) मे मीन, विहार को देखने के समान, इन्दुवदना (चंद्रमुखी- 
सीता) की चितवनों को कबं देखुंगा ? जसे यहाँ जलपक्षी एक संग 
रहते है, उसी तरह मँ कब जलजाक्षी के संग रहं पाडगा ? ॥ ४०॥ 


-यहां भ्रमरके, कमल के मकरंद कोपान करने के समान, नारीके 
अधर कापान क्व करसर्कगा? ये कहाँ के विचार? कर्हांकी सीता? 
कहा के व्यथं-कायं ? ये (विचार) कंसे अनुकूल बनेगे ? हे अनुज ! तुम 
= अयोध्या जाजो 1 अव (ज) किसी भी प्रकार प्राणोंको रोक रख 
नहीं सकृगा ।' (एसा) कह अनाथ के समान, बारंबार दुखो होने पर, 
(उन बातों को) सुनकर, लक्ष्मण विभु राम को प्रबुद्धकर, बोलाः- यह 
क्या रघुराम ! समस्त लोकों को आज्ञापितं करने (अथवा ललकारने) के 
लिए पुरषोत्तम बने तुम इस मोहु-शोक को क्यों धारण करते हो? 
कामिनी (सीता) कोषछलसे लेकर गये हुए रावण कावधकरने के लिए 
तुम उपक्रम करो ।' (एसा) बताने पर, अधिक प्रीति सं कनुबंटि१ ने 
आवाज दी, कुक्करुभ बोला, (उसे) देवकर उसकी सखी सुन्दरता से चहक 
उदी, सप्रयत्त चीता निकट आया, उसने (चीता ने) आवाज दी मानौ 
कह रहा हौ कि तुम सखी (स्ती) को प्राप्त करोगे। कान के पास 


१. तित्तिरि सदश एक पक्षी । 


४८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नैत्लंड बुभमुलुनित्तु मीकनुच । विति दीप्तंबुगा वलिकेवो चैविक 

० 
भानूपे वामाक्षि परुसनि येलुग । यानि धिचुक चवि यंतयु रोप्पं 
दनयात्म गडुमंच्चि तम्मुनि जूचि। यिनवंशवल्लभुडिट्‌लनि पलिके; 
'वनचराधीणुंड्‌ वडिनेगदेन्चि । घनभक्ति मनलनु गलयंग गलडु 
कूलु रावणृडाजि; गूडुनुसीत; । नेलुदु लोकवु लेलमि धिपः 
ननि रामसौमितुलधिक संतोप । मून वौन्दि सुखगोष्ठि मूदमंदुचंड 

सुग्रोवसडयमु 

नालोन सुग्रीवृडा ऋष्यमूक । यौलसानुवृलंदु जरियिचू चंडि 
या पंप चेरुवयंदुत्र राम भपालु वक्ष्मणु वौडगांचि वरचि 
यचलंवुपैकि गुंडनक चेटुनक । किचकिचध्वनुलतो मिचकौट्‌ट्कीनुचु 
नेगत्राकि यौक्कचो नेकांतमंडि । यगचर्लकू वारिनट चूपिचूपि 
'विलुपूनि पिदर विविधशस्त्रास्त्र। कलितुलं यदं पंपकडनुन्नवारु ६० 
विनुडिदु ब्रच्छन्तवपुले वालि । पनुपुन मनल जंपंग वच्चिनार्‌ 
कादेनि मूनुलकूु खड्गतुणीर । कोदंड शरमुल गीडव येमिटिकि ? 


= ~ न ~ 
(१ 


छिपकली दीप्त क्प से वोली मानों (कह रही हो कि) स्वंा तुम्हं 
समस्त सुख दूगी ॥ ५० ॥ 

--भानु पर वामाक्षिके परुषस्वेरको सुन कान प्रसन्नहौ गये! (यह्‌ 
सव देख } अपने मन मे अत्यंत प्रसन्न हो, अनुज कौ देख, इनवंशवल्लभ 
(राम) ने यो कहाः-- "वनचर-अधीश (वानरो का राजा) शीघ्र आकरः 
वड़ी भक्तिसे हमसे मिलेगा । आजि (युद्ध) में रावण गिरेगा (मरेगा). 
सीतासे भेट होगी, लोक कोप्रसन्नं करते हुए शासन करेगे! (एेसा) 
कहू राम (ओर) सौमित्र अधिक हं प्राप्तकर, सुखगोष्टी से मुदितही 
रहै । 

सुम्रीच से मित्रता 


इतने मे सुग्रीव उस ऋष्यमुक-षील को तराइयों मे विचरण करते 
हए, उस प॑पाके पासि स्थित्त राजाराम (तथा) लक्ष्मण को देख, भीत 
होकर, "किचूक्तिच्‌" की ध्वनियों से चीत्कार करते हुए, ्ञाड-मंवाड की 
परवाह न कर, अचल (पंत) पर चढ़कर, एक स्थान पर एकात मेँ रहकर, 
(अन्य) अगचरो (वानरो) को उन्हँं दिखा-दिखा कर कहाः- "वह्‌ 
(देखो) दो (व्यक्ति) धनुष धारणकर, विविध-शस्त्र-अस्त-कलित हकर, 
पंपाके पास ।। ६०॥। 


श्री रंगनाथ रामायणम ४८१५ 


विनुत साहसूलैन वीरि वेषसुलु । गनुगोन्न नाबुद्धि गलगुचृच्चदियु 
नेक्कडिकननु नेगुट कायं । भिक्कडनुंडट यिदि बुद्धिगादु, 
यनि मंविवरुलतो नाड़वाक्यमुलु । विनि हनुमंतुडविमलुडे पलिकैः 
“नूनि वीरल जूड बण्यमानसुलु । गानि कानेररुं कपटमानसुलु 
आ रविचंहूलो यन नप्पुं वीर । कारणपुरुषुलु कड्‌ विचारि 
नेरूपमूनवच्चि यिदुन्नवारो । वीरि चौप्परगक वेरुवनेमिटिकि ?' 
निन सुग्रीवृंड हनुमंतुज्‌चि । "विनु वालि पनुपुन वीरलिच्चटिकि 
जनुरदन्चिरनु शंक जनियिचं नाकु । गिनिसि येवे ने कीडन्चृनौक्कीं ? 

७५ 
तन पगतुनि नम्म दगददुगान । जनिनीवु वीरल जतुरत गदिसि 
वीरेलवच्चिरो वीरिलोतंरिगि । वीरितो भाषिचि वेवेग वच्चि 
पवनज ! नालोनि भयमेल्लमान्पु । मविरतगति नेग" मनि वीडकीलिपि 
यलमेड भीतिभैनंदुंड वरचि । मलयाद्रि कटुवोयं मंतूलुदानु । ७४ 





-युनो, (ये लोग कहीं) वालि की आज्ञासे हमे मारने के लिए यहाँ आए 
हो। नहींतो मुनियों को खड्ग-तुणीर-कोदंड-शरों की अंक्चट क्यों? 
विनुत-साहसवाले इन लोगों कौ वेशभूषा देखकर मेरी बुद्धि क्षृच्ध 
हौ रही रहै। (इस्त स्थान कौ छोड) ओौर कहीं चला जाना 
(समुचित) कायं है, यहाँ रहना यह्‌ बुद्धि (की बातत) नहीं है। 
इसप्रकार (उसके अपने) मंत्रिवरों से कहनेवाले वाक्यों कौ 
सुनकर, विमल (मानस) हो, हनूमान बोलाः- ध्यानसे इन्हें देखने पर, 
ये पुण्य पुरुष (लगते) है, कपट पुरुष (कदापि) नहीं हो सक्ते । अधिक 
विचार करने पर, रवि ओर चन्द्र के समान शोभायमान ये 
कारण-जन्म हौ सक्तेहँ। किस विधानं सेआकर यहाँ हरे दै? 
इनके विधान कोन जानकर, क्यों डरना चाहिए? (रेसा) कहने पर 
सुग्रीव हनुमान को देख, बोलाः- सुनो, मेरे मन मे शंका उत्पन्न हुई कि 
वालि के अदेशपर हीये यहां भाएहैँ। (हम पर) क्रुद्ध होकर, 
(पता नहीं वालि) किस समय कंसी हानि पहुचाएगा ? अपने शत्रू का 
कभी विश्वास नहीं करना चाहिए) यह्‌ (बात) एेसी है, अतः तुम 
चतुरता से इनके पास जाकर, इनसे बति कर,ये यहक्यों आए है? 
उनको गहराई (मन की बात) क्या है ? (यह्‌ जानकर) शीघ्रता से लौट- 
कर, है पवनज } मेरे भीतरके भयकानिवारण करो। अविरतगतिसे 
जाओ ।' .ठेसा कह बिदाकर, व्याप्त भीति के कारण, वहाँ ठहरने में 
उरकर, अपने मं्नियों के साथ (सुग्रीव) मलयाद्वि की ओर गया ७४॥ 


४८६ तैलुगु (देवनागरी लिपि) 


हमुमंुड़ रामलक्ष्मणुल जेरवच्चुट 
अत्तरि हनुमंतुडतिशौयवंतु । इत्तमगरुणशीलु ुरुबाहुवलुड 
खरकर तेजुंड गमनीय सूति । तरूवरुलकु रक्षः धमथिमोक्ष 
यतुलकु गृरुभक्ति यभिनवयुक्ति । श्रुतकीति यंजनासूतुड्‌ तावंड्क 
नमरलोकमूनकू नावालि वनुप । रमणमै सुग्रीव राज्यंवु निलुप 
वाविरि ुर्लनु वरभक्ति ब्रोवे । रावणु जयलक्ष्मि रामूनर्कौसग 
नवनिज घनशोकमंतयु मान्प । रविसूनु मनसंल्ल राणिप जेय ८० 
वच्चेनो ? यनग नव्वनचरेश्वरुड्‌ । अच्चुगा ना गिरि नट्लन डिभि 
वद्वेषधारियै वायुनंदनुड । नट पंप कड्कु दा नधितौ वोयि 
यनुपमंवगु शून्यहस्तंवुतोड । जनि महात्परूलगान जन दटुगान 
नलरामुनकू निय्यनर्हुमैनद्वि 1 फलमीक्कटपुड्‌ चपट वेड्कनु 
नरुदन्चु ननिलजु नुड्‌ ताजूचि । धरणीुडिट्लनियं तम्मुनि तोड 
'कनकपृवन्नयु गरमप्पु सुजि । घनरलनकूंडलकलित  कण॑मलु 





नरुतरहारंबु लौन्टि जल्िदमु । गरमौप्प गोचियु गरककणमूलु 


हनुमान का रामलक्ष्मण के निकट आना 


उस अवसर पर, अतिशौयंवाला, उत्तमगरुणशीलवाला, उर्वाहुवल्‌ 
वाला, खरकर तेजवाला, कमनीय मूतिवाला, तरुचयें का रक्षक, धर्म-अथं 
मोक्ष का इच्छुक, गुर (अधिक) भक्तिवाला, अभिनव युक्तिवाला (कुशल), 
शूतकीततिवाला अंजनाभुत वनचरेश्वर हनुमान वड़े आनन्द से, सीधे, 
पवेत से उतरकर वहां इस प्रकार पहुंचा मानों उस वालि को अमरलोक 
भेजने के लिए, रमणीय रूपसे सुग्रीव को राज्यपद पर सुस्थिर करने के 
लिए, उक्कृष्टता से देवताओं की वरभक्ति से रक्षा करने के लिए, रावण 
की जयलक्ष्मी रामको देने के लिए, अवनिजा के महान्‌ शोक के निवारण 
के लिए, रविसुजन (सुग्रीव) के सनको प्रसत्त वनानेके लिए ।। ८० ॥\, 


-आयादहौ। (इसप्रकार) वायुनंदन वटु (ब्रह्मचारी) वेशधारी वनकर्‌, 
वहा पंपा के पास वड़ी इच्छा से जाकर, महात्माओं को देखने के लिए जाते 
समय, अनुपम शुन्यं हस्त (खाली हाथ) से नहीं जाना चाहिए, अतः राम 
को देने योग्य एक फल को तव हाथ में लेकर, प्रसन्नतासे आया तव 
अनिलज को स्वयं देखकर धरणीणश (राम) ने अनुज से यों कहाः- 
सुनहरा रंग, अधिक शोभायमान मुंजि (मौजी ), घन-रलन-कंडलों से कलित 
कान, श्रेष्ठ हार, (ब्रह्मचारी के योग्य) यज्ञोपवीत, अधिक शोभित कौपीन 
करकंकण (से युक्त हो), उपमित करने के लिए अपवं शोभासे शोभित 


श्री रंगनाथ रामायणम ४८७ 


नुपमिप नरुदेन यीप्पुलनप्पु । गपिरूपु अतुजुड गेकाननोक्की ? 
द खूप रेयु निलगोरि रद्र । डारूढिगा नितडे पृद्टिनाडी ? 
काक यी वसुध्रपे गपिमात्रमुनकू । ब्राकटंवुग शुभप्रभ येव गलुगु ?. 

९० 
ननि रामसौमितृ लन्योन्यमतुल । ननुनयिपुचुनुन्न नंत बायुजुड्‌ 
क}न्डत भक्तितो गोरि रामुनकु । दंड प्रणामंबु दगनाचरिचि 
स्मण सीताशिरोरतनंबु द॑च्चि। यमर रामुनिचेतिकंदिच्चिनट्लु 
मरुवक तनचेत्ति माकंदफलमु । करम रामुनकथि गँकानूकिच्चि 
मुकुचितहस्तुड मुंदरनुञ्च । नकलंकुडे रामुडतनिकिट्‌लनियं; 
“वनचर ! येन्दुंडि वचचित्तिवीव ?। निनुजूडगा माकु निखिल कायेमूलु 
चेकरि वच्चेड्‌ चिहनमृल्‌ दोचु; । नेकांग वीरुंड वेमि कावलसि 
वच्चिति? पनियेमि? वाक्रुव्वुमीवु; । निच्चेद नी कोकि यिहपरोन्नतुलु; 
देवेद्रमणि कांति दिग्यदेहुबरु । भाविप सरिगार प्लवग पुंगवृलुः; 
भूषिच्‌ नी मेनि भूषणावदुलु । शेषाहिकेन जविपंगरावृ; १०० 





कपिकेरूपको संभवतः किसी मनुष्यने धारण कियाहौ। इस रूप- 
रेखा को चाहकर, सद्र ने, सुस्थिरतासे इस पृथ्वी पर, शायद इस रूपमे 
जन्म लियाहोगा। नहींतो इस वसुधा पर कपिमाच्रको, प्रकट रूपसे, 
एेसी शुभ-प्रभा कंसे प्राप्त होगी ?"।। ९० ॥ 

-एेसा कहकर राम (ओौर) सौमित परस्पर समन्चा रहे थे । तब वायुज पर्व॑त- 
सम भक्ति से चाहुकर, उचित ठंगसे रामको दंड-प्रणामकर, मानोंसीताका 
सुन्दर शिरोरत्न लाकर, दंगसे रामकेहाथमेदेरहेहों, इस प्रकार भूले 
विना अपने हाथके रसाल फल को अधिक प्रीत्ति से राम को भरट स्वरूप 
दिया । (देकर) मुकुलित-हस्त बन, सामने खड़ा हुआ तो अकलंक (मनवाले), 
हो रामने उससे यों कहाः-- है वनचर ! तुम कर्हासे आएहौ? तुम्हे 
देखने पर हमे एेसे चिह्न दीख रहै ह कि हमारे समस्त कायं सफल हौ 
जागे । तुम एकांग (अकेले ही शएतूनाश करनेवाले) वीर हौो। क्या 
चाहकर आएहौ? कामक्यादहै? बोलो तुम । तुम्हारी इच्छा पर 
इह्‌-पर-उन्नतिर्यो (इहलोकं ओर परलोक के वैभव) प्रदान कष्॑गा। 
देवेन््रमणि की कान्ति से शोभित तुम्हारी दिव्यदेह से कोई प्लवग 
(वानर )- पुंगव (शरेष्ठ) सानी नही रखता । तुम्हारे शरीर को भूषित 
करनेवले भरूषण-समूह्‌ की शेषाहि भी चर्चा (वणन) नहीं कर 
सकता 11 १०० ॥ 


- तुम्हारी माताकौनहै? तुम्हारा पिता कौन ह ? तुम्हारे दादा कौन 


४८८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नी तल्लि येग्वस ? नी तंडि यवर ?। नी तात येग्वड़ ? नी दात येवड्‌ ? 
नी नाममेय्यदि ? नी जन्ममंहि 2 । भूनुतंवगु नीदु पृद्ट्ुवेलागु ? 
चेप्पुमा' यन विनि चैतुलु मौगिचि । चैप्पदीडगेनु = श्रीराघवृनिकि;' 


हचुमतुनि जन्मप्रकारभु 


'ुजिकस्थलमुन बोयि मातल्लि । यंजनीदेवि करांजलि वह 
वाथुदेवुनि गुचि वरपूत्रुगोरि । पायक वेर्येडलु पदिलमैयुंड- 
शिवुडुनु बावंति सितगिरिनुंडि । भुविमीद दमडइच्च बोवगा दलचि 
लंदिकेएवरनि नानंदिचि येक्कि । विदार नाकाशवीथि बोवृचुनु 
विद्योपदेशंबु विलसित्लुचृन्न । युद्यानमदटुगांचि युविद यिटृलनियं; 
'जूचिते देव ! यी चोचं तेरगर । पूचिन सहकार भुजंवुक्तिद 
माकदफलमुलु माकदुननुच । माकंद शाखल माटुन नुंडि ११० 
मगलु नय्यांड्‌ नु मानंवबु विडिचि । पगलुनु रतिसेय वादये" यनुचू 
(मकंटुलक जेल्लु महितकृत्यमूलु । तकिपने' लन दलवांचि गौरि 
क्रीगंट वीक्षिचुक्रिय शिवुंडरिगि । या गौरि कोकि दानंतयु दीं 





है? तुम्हारा (बाश्रय) दाता कौनहै? वुम्हारानामक्याहै? तुम्हार 
जन्म कंसा है ? तुम्हारा भूनुत (लोकप्रसिद्ध) जन्म किस प्रकार हुंभा ग 
बताओ ।' (एेसा) कहने पर, सुनकर, हाथ जोड़कर, श्रीराघव सेयं 
कटने लगा । 


हनुमान का जन्म वृत्तान्त 


हमारी माता अंजनी देवी (एक समय) पुंलिकस्थल जाकर, अंजलि 
्बाधकर, वरपृन्च की इच्छाकर, वायुदेव के प्रति, निरंतर ही, हजार वृष 
स्थिरता से (तपस्या करती) रही । (उस समय) स्ितगिरि (श्वेत पवत 
कौलास) से शिव (भौर) पावेती भूवि पर अपनी इच्छा से विचरण (करने) 
का विचार कर, नंदिकेश्वर को प्रसन्नकर, आरूढ हो, आनन्द से आकाशवीथि 
सेजारहेथे। विद्योपदेश से विलसित उद्यान (वन) को वर्ह देखकर 
स्त्री (पावती) ने यों कहाः-- हि देव ! देखा न इस विचित्त विधान को। 
फले सहकार वृक्ष के नीचे रसालफल हमें प्राप्त होगे, यह्‌ कहते हुए, रसालं 
शाखाभों की आड, ।! ११० ॥ 
पुरुष ओर स्तयां लाज को छोडकर, दिनके समय रतिक्रिया कर रहै 
दै। यह्‌ उचित कंसे है?" (एसा) कहने पर, (शिवजी ने कहा ) :-- “इस 
. प्रकारके कृत्य मकंटों के लिए उचित हीदहँ। (इस पर) तकं करना 
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द्षिपगा तंत द्कुडेच; । मकेटख्पुले  महिषियु दानु 
नपरिमितानंदुडै सदाशिवृड । नुपरत्ि दलचि या युविद नीक्षिचि 
पार्वति जन्त केर्षडजेरविलिचि । योर्वनि सिग्गतो नुविद गलिय 
रेतंबु दिगजारि रिव्वृरिव्वनुचु । भतलंबुनकेग भूरिमागेमुन 
स्षणञ्चण हुंका रशब्द॑बतोड । गणनापथमु दप्पु कालचररब 
करणि तेतेरगा गनि संश्रमिचि । करुवलि तन रन्डूकरमूल दानि 
धरिथिचुकौनिवच्चि तरुणीललाम । गरुणिचि उग्गर गदिसि यंदुन्न 

| ९९९ 
यंजनीदेवि करांजलियंदु । संजीवि यिड्‌ क्रिय जय्यन निडिन 
नदिपुच्चि दिर्गाश्रिगे नंजनीदेवि : । पदिवेलियेडला पद्मायताल्षि 
गर्भ॑वु मोय नक्कांताललाम । यभेकु ननु गांचं : नंतने यिनुड्‌ 
नुदयिचु तेजंबु नुग्रत जूचि। पदिलमै फलबुद्धि बक्षियु बोल 
लक्षयोजनमुलु लघुलील नँगसि । भक्षिप बहिन बर्ज॑न्युडलिगि 
तनचेत्ति वच्ायुधंबुन वैव । ननघात्म ! येनु बरर्वाद्विपे वडिति; 





क्यों ?' (एसा) कहने पर सिर क्लुकाकर गौरीके तिरषछठी नज्ञरसे देखने 
की क्रिया को शिवजी जान गये (ओर) उस गौरी की इच्छा की पूणंरूप 
से पूति करने के लिए सोचा, तब मन्मथ ने (उन्हें) पीडित किया। मकंट 
रूप धारणकर (अपनी) महिषी (रानी) के साथ सदाशिव अपरिमित 
आनन्द युक्त हृए । (तब शिवजी) उपरति कौ सोचकर, उस नारी 
(पावती) को देख, पार्वती कोदढंगसे निकट बुलाया । अमित लज्जा 
से (युक्त) पावती से संभोग करने पर, रेतस्‌ नीचे फिसलकर, अतिवेग 
से, भूतल की ओर, भुरि मागं मे अ्लन-ज्ञन के हुंकार शब्द से गणना पथ 
(गणना के क्रम) से भटकनेवाले कालचक्र के समान आने पर, उसे देख, 
संश्रमित हो, वायुदेव ने उसे दोनों हाथों से धारण कर लिया (ओर) 
तरुणी-ललाम (अंजना) पर कृपालु बनकर, निकट आकर, वरहा 
स्थित | १२०॥ 

--अंजनी देवी की करांजलि मे, संजीवनी रखने के समान, षट से रख दिया । 
उसे ले अंजनीदेवी निगल गयी 1 उस पद्मायताक्षी ने दस हजार वषं॑तक 
गभ धारण किया) (तव) उस कान्ता ललामने मुञ्च अभंक (शिष्य) 
को प्राप्त किया। तभी (पैदा होते ही) सूर्यं के उदयकालीन तेज कौ 
उग्रता से देख, (उसे) स्थिरता से फल मानकर, पक्षी के समान, आसानी 
से, एके लाख योजन उड़कर, ( सूयं को) खाने गया । तव पर्ज॑न्य (इनदर) 
न र्ट होकर, अपने हाथ का वचागृध मुञ्च पर डाल दिया । है अनघातम | 


४९० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


हनुवु भग्नंबेन यानिमित्तमून । हनूमंतुडनुपेर नमरिनवाड; 
नांजनेयुड; भिक्षुककृति निप्पु । डंजक मी चंदमरय वच्चित्िनि। 
एंलमिमातत्लिकि नलम जन्मिचि । वलनौप्प नीक कीनि वषंमूल्‌ 

सनग 
नीक कारणमूनकं यौक ब्रहम गूचि। प्रकटितमतिने दपंबु सेयगनु १३० 
वरिकिचि सरसिजभवृडगुदन्चि । "वरमु वेड" मटन्न वलगौनिम्रौविक 
वेवेलु विधमूल विनुतुलु सेसि । यो विमलात्म ! यी यविपैनाकृ 
गति मोक्षकाम्यार्थकारणंबुलकु । वति येव्व ? डउतनिनेत्राधिचि 
ननि विन्नविचिन नब्जसंभवृड्‌ । तन मनोवीथिनि दलपोस्ि चूचि 
ध्यौनस्ग नी मेनि युरुभूषणमूलु । कनुरगन्नयातडं गतियुनु वतियु 
धातयु नीकिष्टदवंबु सकल । भूतजालमूलक्‌ भुविकेल्ल कतं; 
नतडव्वडनिन नल्लतडं विष्णुं; । अतडं नी गति यनि यरयु मी वात्म 
ननि ब्रहम चनिये; ने नदियादिगाग । घनवुद्धि जरियितु गलय लोकमुल 
भूपालतिलक । भूषणावद्ुलु । दीपिच गानरु दिविजुलादिगनु 





(तव) मँ पूर्वद्विपर गिरपड़ा। हनुके भग्नहोने केउस कारणसेर्भ 
हनुमान के नामसे विराजमान हृभा। (मै) आंजनेय हूं, भिक्षुक की 
आक्रति से अव आपके विधान को जानने केलिए आयां) वड्‌ प्रेमसे 
प्रिय माताके गभं से जन्म लेकर, सुन्दरतासे कुछ वर्पोके वीतने पर, 
(किसी) एक कारण से ब्रह्या के प्रति प्रकटितमति से मैने तप 
किया, ।। १३० ॥ 

-- (मेरा) परिश्ीलनकर, सरसिजभव अकर बोलेः- वर मांगो'। एेसा 
कहने पर, प्रदक्षिणाकर, प्रणामकर, हजार-हजार प्रकार से विनृतियां 
(स्तुतिं) कर, (गैने कहा) :-- हि विमलात्मा ! इस पृथ्वी पर मेरे लिए 
गति (आश्रय) (तथा) मोक्ष-काम्याथं-कारणोंके लिएपति कौनदहै? मै 
उसकी प्राथेनाकर, सेवा करूंगा 1' एेसा निवेदन करने पर अव्जसंभव 
ने अपनी मनोवीथि में सोच देखा, (कहा) :-- टीकढंग से तुम्हारे शरीर 
पर के उरु-भरुपणों को देख पानेवाला ही तुम्हारे लिए गति, पति, छाता तथा 
तुम्हारा इष्ट देवता है । सकल-भूत-समूह (तथा) समस्त भुवि के लिए 
वह कर्ताहै। पृष्ठोगे कि वह्‌ कौनदहैतो वह्‌ विष्णुहीहै। अपने मन 
मे विचार करलोकि वही तुम्हारी गत्ति (आश्रयदाता) है।' (एेसा) 
कह ब्रह्मा चले गये! मै तवसेल्लेकर, समस्त लोकों मे बवडी-बुद्धिसे 
खोजते हुए, विचरण करता हँ । हे भूपालतिलक | दिविज आदिमेरी 
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दीनशरण्य | मी दृष्टि ननसोक । नैनवि ना भूषणावदयु; लिक १४० 
तेनु गृताभुड; नेनु - धन्युंडः । नेनुमीभृल्युंड; नलमितो' ननुच 
गीनकौनि कीनियाडि कोकि दीपिप। नैनयु सतोषान्ि नंन्तयु देलि 
तरमिडि साष्टांगदंडंबु वेटि । करमुचु मुकुलिचि कडुब्गीति बलिक; 
(नवनि निद्रोपदूल थि नश्विनुलु । रविचंहुलन रूपरम्यत तोड 
नमुबूजंबुलतोड  निदुबिवंबु । नगु मौगंबुलतोड नच्िनिपत्नमुल 
देगड़ कन्नलतोड दिविजुलु मच्चि। पौगडु विक्रमकठाभुजशक्तितोड 
नरुदैन राजचिहनमुलतो मीर । शरचापहस्तुले चनुदेन्विनारु; 
भूरि तपोवेषमूलुमीकूु नेल ? । मीरेव्व ? रिचटिकि मीरुरानेल?' 
यनि सुधामुधुरवाक्यंनुल नधिक । विनयविधेयूडं विन्नविचुटयु 
नतनि वाक्डुद्धिकि नतनि बुद्धिकिनि। नतति चमत्कृति कतनि 
। याकृतिकि १५० 
नतनि मनः प्रीति कतनि नीतिकिनि। यति संतसिस्लि रामश्षितीशवरुड्‌ 
दम्मुनि जूचि यीतनियट्लु वलुक । दम्मिचूलि किनि नातनि वधूमणिकि 
दगुगाक यीरुलकू दरमं ? व्याकरण । निगमशास्वंबुलचियु नेवं बोलु 
भूषणावलियों को दीप्ति से नहीं देख पते हँ । हे दीनशरण्य | आपकी दुष्टि 
के मृन्चे स्पशं करने सेये (सचमुच) भूषणावलियां बन गयी हैँ ।। १४० ॥ 
अवरम कृताथं हुं मै धन्यहुं। (अव) मँप्रेम से आपका भृत्य हुं )' 
(ठेसा) कहते हए सप्रयत्न प्रशंसाकर, इच्छा के दीप्त होने षर, दीप्त 
आनंद-अचन्धि मे अधिक ऊभचूभ होकर, रमसे साष्टंग प्रणामकर, हाथ 
जोडकर, अत्यंत प्रीति से बोलाः-- “(इस) प्थ्वी पर प्रेमसे, रूपकी 
रमणीयता से इन्द्र-उपेन्द्र, अश्वनी -देवता, रवि-चन्द्र बन, उन्नत भुजाओंसे, 
इन्दु विब का तिरस्कार करनेवाले मुखो, नलिन-पलो कौ अवहैलना करनेवाले 
नेत्रो, दिविजों के सरसाहुकर, प्रशंसा करनेवाली विक्रम कला भुजशक्ति 
के साथ, अपूवं राजचिहनों से युक्त हो, अप शर~चापहस्त हौ पधारे हैँ । 
आपको ये भूरि-तपोवेश क्यों? आप कौनर्ह? य्ह आपको क्यो आना 
पड़ा १ (एसा) कहे सुधा-मधुर वाक्यों मे, अधिक-विनय-विधेय (माज्ञा- 
कारी) हौ निवेदन करने पर, उसकी वाक्शुद्धि, उसकी बुद्धि, उसकी 
चमत्करृति, उसकी आकृति ।। १५० ॥ 
--उसकी मनःप्रीति, उसकी नीति (आदि) से मन मे संतुष्ट हो, राजा 
रामने अनुज को देख (कहा) :-- “इसके समान बात करना ब्रह्मा (ओर) 
उसकी वधूमणि को ही उचित होगा, अन्यो के लिए यह्‌ संभ्रवहै क्या? 
लगता है, इसने व्याकरण, निगम, शास्त्र सभी सीख लिए है । इसका संवाद, 
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तितनि सल्लपंबु नितनि रूपंबु 1 नतुल लक्षणः लक्षितानुखूपंवु; 
निटुवंरि दूत नाकिपडब्बनेनि । घटििपकुन्नै मत्कार्य॑बुलेल्व ? 
गावुन मत्का्यंगतुलीतनिकिनि । गो विदात्मक ! पुस ग्रूच्चिनियद्लु 
चैपपुमेर्पंड' नन्न श्री रामूतम्मु । उप्पुडु प्रियमंदि हनुमंतु जृचि 
(ने मच्नदम्मुल; मिक्ष्वाकुकुलुल ;.। मी महात्मुड्‌ रामु; उनु लक्ष्मणुडः; 
दशरथराजनंदनुव मिहुरमू; । दशरथु पनुपुन दपसुले वच्च 
दंडकावनमुन दविलि व्तिच । चुंड रामुनिदेवि नुर्वीतनूज १६० 
ममु उगुरिचि दुर्मदडं रावणुड्‌ । कममेदि कौनिपोये गपटमा्मुनः; 
वानिपोयिन जाडवदवक वेदक । गानल नड़म नीक्कट वञ्चि वच्चि 
शबरि सुग्रीवुनि चरितंब सप्प । सवलुडातङ्‌ माक सुखुडगा गोरि 
वच्चित्तिमिचटि; किन्वड्वुन निन्नु । नच्चुगा गनुगौन्टि' मन ननं नतड; 
“विनुड, सु्रीवृड्‌ विश्रूतकीत्ि । वनचरुलकू राजु वरबलाधिकुड्‌ 
भानुसूनुड्‌ बृहद्भानुतेजृंड । मानभूषणुडसमानविक्रमड 
अन्नयौ वालिचे नपहूतराग्य । चिन्रुडं पिप्पुडिग्गिरि नृन्नवाङ; 





इसका रूप (दोनों) अतुल लक्षणों से लक्षित-अनुरूप है । अव अगर एेसा दूत 
मूक्चे संप्राप्त हो जता तोक्या मेरे सभी कायं संपन्नन होते? अतः हे 
कोविदात्मा! इसेमेरे कायंकी गतियो को क्रमसे, ढंगसे कहदो।' 
(एेसा) कहने पर श्रीराम का मनुज तब प्रसन्न होकर, हनुमान को देखकर 
(योना) :-- हम भाई । इक्ष्वाकु कुलबाले हैँ। यह महात्मा राम 
है। मँ लक्ष्मण हूँ। हम दोनों राजा दशरथ के नंदन (पुत्र) है। 
दशरथ कौ आज्ञाके कारण, तपसी वन आए है, दंडकवन में आसक्त हो 
विचरण करते रहने पर, राम कौ देवी (तथा) उर्वीतनूजा (सीता) 
को । १६० ॥ 

-हमे धोखेमें डाल, दुमंदवाला रावण, कपट मागं सेले गया है। 
उसके गमन के चिहनों को न छोडकर, दुंढते हुए, काननों के मध्यओं 
आकर, शवरी के दारा सुग्रीव चरित्रकोसुनादहै। वह्‌ सबलं (बलवान) 
है, अतः उसे सखा बना लेने के उदेश्य से यर्हांआएरँ। इसप्रकार 
तुम्हारे यहां आने पर स्वच्छता से तुम्हं देवा है ।' एेसा कहने पर उसने 
कहाः-- 'सुनिषए्‌, सूग्रीव विश्रुत कीतिवाला है, वनचरो का राजा है, श्रेष्ठ 
वल से श्रेष्ठ वना है। भानुसून (सुग्रीव) वृहत्‌-भानु-तेज से युक्त टै, 
मान-भूषण है, असमान विक्रमवालारहै। वड़े भाई वालि से अपहुत-राज्य 
(के कारण) चिन्न (दुखी) वन अब इस गिरि पर रहताहै। (वह) 
जतं (वना हुआ) है । (उत्ते) आपका सखा वना सकता हूं 1' (एसा) 
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आर्तृड मी सखुडै युंडजेय । नेतु" नावृड्‌ `रामनुपु .चित्तमेरिगि 
मरियुनु सौमित्रि मारुति जूचि । तंर्गौप्प नत्तनितो धीर्डं पलिक; 
“वनु राघवृड्‌ लोकविषख्यातसच्वु । उनुपम दिन्यास्तु उतुलसादृसुडु 


१७० 
करुणापयोधि यगाधघमानसुड्‌ । शरणागतत्राण सद्धममपरुड 
जगदेकनाथ उशरणशरण्यु | उगणितगुणगण्युडधिकतेजुड 


अतिलोकविक्रमुंडतिसत्यवादि; । हितुडने क॑टनं .येनु वत्तितु; 
गावृन राघवक्ष्मापालमणिकि । ले वसाध्यंबरूलु लैविकप नेदु; 
गुटिलराक्चसुङ्न्न गुरतु मुर्घरिगि । यिट सीतसाधिप नेम चाबुदुमु; 
अलवुमे नेकाकूलं पोवदगदु; । दलपोय निदि राजधरम॑बुगादु; 
गान नी सुग्रीव गैकौनुतलपु । मानवाधीश्वरु मदिलोन गलदु; 
इट मीद नी कायमेवेन्टनैन । घटिथिपु' मनवुड्‌ गरुवलिसुतुड्‌ 
नैरय संतसमंदि निजमूति जपि । मरि. तन्नु रामलक्ष्मणुलु मिप 
दनु गृतकृत्युगा दपननंदनुनि । वनचरराजुगा वरुसनं्ुचुनु १८० 
गनुगव हर्षश्रुकणमुलु दीरूग ।गौनियाडि कौनियाडि कोके दीपिप 


कह्ने पर राजा राम के चित्त (प्रवृत्ति) को जानकर, सौमित्र ने मारुति 
को देखकर, ढंग से उससे, धीर बनकर, कहाः- सुनो, (ये) राघव लोक 
विख्यात-त्त्व वाला है । अनुपम दिव्यास्त्र से पृक्त है, अतुल साहस 
वाला दै, \। १७० ॥ ॥ 

-करणा-पयोधि है, अगाघ-मानसवाला है, णरणागत-त्ाण (रक्षा) (रूपी) 
सद्धमं मे निरत है! जगदेकनाथ, अशरणशरण्य, अगणितगुणगण्य, 
अधिक तेजवाला, अतिलोकविक्रमवाला, अतिसत्यवादी है। (इनके) 
हित आओौर सेवक हकर भ रहता हूं । अतः राघव-कष्मापाल (राजा)- 
मणिके लिए गणना करने पर कहीं असाध्य नहीं हैँ कुटिल राक्षस 
जहां है, उसका पता पहले से लगाकर, सीताकोला सक्नेमें हम समर्थं 
हीदहै। समथं के पास अकेले होकर जाना नहीं चाद्िए। विचार करने 
प्र यहं राजधमं नहीं है । अतः तुम्हारे सुग्रीव को (अपना) लेनेका 
विचार मानवाधीष्वर (राजाराम) के मनमेहै।! अव अगे इस कायं 
को कसी भी प्रकार संपन्नकरो।' एसा कहने पर पवनपूत्र अधिक 
संतुष्ट होकर, निजमूति (स्वस्वरूप) का प्रदशंनकेर, फिर अपने को 
राम-लक्ष्मण के सम्मानित करने प्र क्रम से अपने को कृतकृत्य मानते हुए, 
तपननस्दन (सुग्रीव) को वनचर-राजा मानते हुए 11 १८० ॥ 


-नेतु्म से दूर्षाश्रुकणों के दुलकने पर, प्रशंसाकर, इच्छा के प्रदीप्त होने 
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मनमून संतोषमग्नुले वारु । ननुव्‌न वीडकौत्प नतिसंभ्रममून 
नरिगि राघवृल वृर्तातमंतयुनु । दरकौनि सुग्रीवृतो ` नीप्पजेपि 
रमणीयमूतुल रामलक्ष्मणुल । कमनीयगुणमूलु गडगि व्णिचि 
“जगतिपै नत्िशोकसागरमग्नु । उगु नीक रधृरामुडनु तेप्प दौरके; 
ब्रदिकिति सुग्रीव ! पगयेल्ल दीर । दुदमृद्गलिगे संतोषंबु तीकु; 
ना दशरथपृतु डा सुचारित्ु । डा दयापरमूति या सस्यवादि 
या महाभुजशालि या महावलुड्‌ । श्री महाविष्णुड्‌ श्रीनिवासुंड्‌ 
आ पुण्यतिधिं रामुडट तीकु गतं ! । नी पुण्यमेमन नेतुं सुग्रीव । 
निरूपेदवानिकि निधियन्बिनटूलु । करमथि नीकिट गल्गं राघवृड; 

१९० 
ना महास्मुड तंडियानति दंड । कामध्यमून नुंडगा दशाननृड 
दनदेवि स्रुभ्चिलितनमून नत्ति । कीनिपोववानिमाकींनितुंचिवेव 
जितिचिनी तोड जेलिमि वा्िप। नैन्तयु दलपोसि येतेन्वं निटकु' 
ननिन सुग्रीवुंड हर्षवुनीन्दि । यनिलनंदनु जूचि यथितो बलिक; 
'बवनज ! नालोनि भयमेल्ल नड । दविलि ये जेसिनतपमेल्ल बड । 
नलवडनाकूु नीयद्टि यंजनमरु । गलुगुट गंटि राघवनिधानंतु; 


पर, मन मेँ आनंद हौ उनके आनुकूल्यता से विदा करने पर, अतिसंभ्रम से 
जाकर, राघवो के समस्त वृत्तान्त को, क्रम से, सुग्रीव कोकह सुनाया। 
रमणीयमूतिवाले राम-लक्ष्मणों के कमनीय- गुणों को सप्रयत्न वर्ण॑नकर्‌, 
(यों कहा ) :-- "जगती म भतिशोक-सागर मग्न वने तुम्हे रधूराम्‌ रूपी 
नौकामिल गथीदहै। हे सुग्रीव ! (अव तुम) जीवित (सुरक्षित) हौ गये, 
समस्त प्रतिशोध पूणं हो गया, तुमह अव पूणं संतोष प्राप्त हो गया। वह्‌ 
दशरथपत्र, वह्‌ सुचरित्र, वह॒ दयापरमूति, वह सत्यवादी, वह महाभुजशाली, 
वह॒ महाबली, श्रीमेहाविष्णु, श्रीनिवास, वह पुण्यनिधि अव तुम्हारो 
कर्ताहैन। हि सुग्रीव ! तुम्हारे पुण्य की कैसे प्रशंसा कं? जसे 
कंगाल को निधि प्राप्त हुई है, उसी प्रकार वडी इच्छासे तुम्हे यहां राघव 
प्राप्त हृद्‌ ।॥ १९० ॥ 

--वह्‌ महात्मा, पिता की आन्नासे दंडक-मध्य में रहते समय दशानन के 
अपनी देवौ के धोचे से उठा ले जाने पर, उसका सामनाकर, वध करने कीं 
सोचकर, तुम्हारे साथ चैत्री करने की वहुत सोचकर यहाँ आया है ।' (एसा ) 
कटने पर सुग्रीव हवित होकर अनिलनंदन को देव, इच्छा से वोलाः- हे 
पवनज ! मेरे अंतरकासाराभयदूरहौो गया। लगकर मैने जो तपस्या 
की, वह्‌ फलीभूत होग्या। ठंग से मृज्ञेतुभ जैसे अंजन के प्राप्त 
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गलगक नी वंटि कर्णधारंड्‌ । गलुगुट शोकान्धि गडतेर गंटि; 
गडकतो ऋण्यमूकमूनकु वारि । दोडितंच्चि नादेन दुःखंबु मान्पु; 
पौ" म्मनवृङ्‌ वायुपृतडु वोयि । नैँम्मितो रघुरामनुपतिकति म्रौविकि 
द्रव॒} सूग्रीवृंड देवरसखुडु । देव ! निन्‌ दशप दिवृरुचृ्नाडु; 
4 । २०० 
विच्चेयु'डनि विन्नविचिन रामु । डिच्चलो हर्धिचि येषु दीपिचि 
हनुमंतु गीनियाडि, यतिशुभलग्न । मुन हनुमंतुंडु मृंदट नड्व 
दत्र तम्मुडुनु दानु दग ऋष्यमूक । मुन केशि यानंदमून बोन्दविभृड्; 
हनुमंतुडत नेकांतनुनंदु । मनूजेश्वरुल डिचि मलयाद्रिकरिगि 
श्रीरामदशेनोद्ग्रीवु सुग्रीव । जेरि “नी कोरिकल्‌ चेकूरेनिक; 
रादेव ! वच्चिरि रामलक्ष्मणुलु । आदट ऋश्यमुकाद्रिकि' ननुड्‌ 
निनतनूजुड्‌ प्रीति निच्चलो नुव्बि। मनुजवेषमु बूनि मकूटकेयूर 
घनतर श्युंगार कलितुडे यपृड्‌ । तन मंतुलुनु दानु दडयकैतेनिवि 
डकिकिन भक्तितो डसि रामुनकु । जक्क साभिलि भ्रौविकि सश्रीति 
। वेलय 





रहने पर, (मैने) राघवकरूपी निधान को प्राप्त किया। क्षुब्धं न होने 
वाले तुम जेसे कणंधार कै प्राप्त होने पर शोकाच्धि को पूरा-पूरापार कर 
सका। सप्रयतन ऋश्यमूक को उन्हें लिवालाकरमेरे दुःख का निवारण. 
करो। जाओ) एसा कह्ने पर वायुपुत्र जाकर, प्रेम से रघुराम 
नृपति को प्रणामकर, (कहा) :-- ष्े देव ! सुग्रीव, श्रीमान्‌ (आप) का 
मित्त है, हैदेव ! आपके दशंन के लिए तड्प रहादहै।। २००॥ 


-पधारिए ।' (एेसा) कह निवेदन करने पर, राम मन में हषित होकर, 
विकास से दीप्त होकर, हनुमान की प्रशंसाकर, अतिशुभलगन में हनुमान 
के आगे-ञआगे चलने पर, अपने अनुज के साथ, दंग से ऋश्यमूक जाकरः 
विभु (राम) आनंदित हुए । तब हनुमान मनृजेष्वरों को एकांत में 
उतारकर, मलयाद्ि जाकर, श्रीराम-दर्शंन-उदुग्रीव (उत्कंटित) सुग्रीवके 
पास पहुंचकर (कहा ) :--. जब तुम्हारी इच्छाएँ संपन्न हृद्‌ हैँ । आओ 
देव ! ऋश्यमूकाद्रि को राम-लक्ष्मण आए हैँ! (ेसा) कहने पर इन- 

तनूज (सूयपुत्त-सुग्रीव) प्रीति से मन मे एूलकर, मनृजवेष धारणकर, 
मकुट-केयूर (के) घनतर अधिकनश्युगार (सजावट) से कलित होकर, 
तव अपने मंत्रियों के साथ विलंव न कर, अधिक भक्ति से निकट आकर, 
ठीके तरह्‌ राम को साष्टांग प्रणामकर, सम्यक्‌ प्रीति के अभिव्यक्त होने पर, 


४९६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


मुकुल्ितदस्तुडं मृंदर नुत । यकलंकु सूग्रीवु नधिपति सूचि 
२१० 
यार्विगनमु सेसि यतनिकट्लनियं। नालोन दरहासममृतमे तरू 
“नी वायुसूतुनिचे निनसुत ¦ येनु । नी विक्रमंवुनु नी गरणावद्युलु 
विनि प्रीति नीन्दिति; वैरवकूमिक । नेनसि नी पगवानि नने चंपदनु 
नाकाप्तवंधड्‌ नम्मिन सखु । नी कटे नौकंड़ गणिचिन गलदं 
यनि युरड़चिन नकनदनुड । 'ननिचिन वंट्गा नन्न गैकौन्टि 
देव | नी कारुण्यदष्टि नन्‌ सोक; । ने वेन्ट धन्युड नेनिक नेन्दु 
नलिनाप्तकूलनाथ ! ना यदि कट्‌ । गलिगें नी; कट्गानं गडिभिदीपिप 
"दिविरि रावणुनि वधिचिति गडगि। यवनिज गेकौन्टि ननि निषचर्थिपु 
मनि राम सृग्रीवु लन्योन्यभाष । लनलु सल्निधि चेसिरकलंकुलैरि 
अटनंगदुड नृदंचितांगदुड । आटप्रायमूगाग नप्पुडावनुल २२० 
गिरुलन्‌ वंसवच्चि क्रियनाडचृंडि । या राम सुग्रीव लन्योन्यमु गनि 
नंच्चगाननलु सन्निधि बल्कु पल्कु । लच्नियु विनि वच्चि या तार तोड 


मुकुलित-हस्त हृए । समक्ष स्थित अकलंक सुग्रीव को अधिपति ने 
देखा ॥ २१० ॥ 


--आलिगन कर दरहास के अमृत के छलकने पर, उससे यों कहाः- हे 
इनसुत ! इस वायुयुत सेम तुम्हारे विक्रम, तुम्हारी गुणावलि सुनकर 
संप्रीत हआ । अव उरोमत। तुम्हारे श्त का र्मही कध कल्गा। 
गणना करने पर तुम्हारे सिवा मेरे लिए अआप्तवंधु, विश्वासपान्न सखा 
दुसरा कौन है ?" (एेसा) कह सान्त्वना देने पर अकनंदन ने कहाः-- 
आज्ञाकारी सेवकके रूप में मूज्ञे स्वीकार कियाद! हैदेव ! तुम्हारी 
रुण-द्ष्टि ने मेरा स्पशं कियादहै। किंसीभी प्रकारसे मे सवेथा धन्य 
हं! हि नलिनाप्त (सूयं)-कुल-नाथ ! मञ्ज जसा सेवक (तुम्हे) 
मिलाहैन! अतः साहस के दीप्त होने पर यह्‌ निश्चयकरो कि शीघ्रः 
ही रावणका सप्रयत्न वधकर दियादहै। (ओर) अवनिजा को प्राप्त 
कियादै।' (रेसा) कहु राम (मौर) सुग्रीव अनल के समक्ष परस्पर 
वचन-वद्ध हो, अकलंक वने । वहां उदंचित-अंगद (उभरे हृए शरीर 
वाला) अंगद नै, क्रीडा करने योग्य आयु के होने पर, तव उन 
वनों मे' ।। २२० ॥ 

--भिरियों मे, शीघ्र आकर तेलते रहते हुए, उन राम सुग्रीवो के अन्योन्य 
(परस्पर) सुघडारई से, अनल के समक्न कहे हुए वचनो कौ सुना (सुनकर) 
(नगरमे) लौट आकर, उस तारा से (सवक) निवेदन किया। मन 


॥ 


। 
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वि्चविचिन मदि :वेगुचु दार । कन्ति दुष्शंकल  गुंद्चु नडं 
नपृडकंसुतुनकु . ना ` राघ्रवृनकु । विपृल भूरुहंशाखः विरिचि.वायुजुड्‌ 
आसनंबुग . वैवनंदु `गुचुडि । यासक्ति . बर्णाममरणतृक्तत 
` “सुग्रीव रामुनङक जनकजतडवूलिच्चुट छ 
नहिमाशुनंदनुंडत राघवुल । गुहलोपलिक्रि दोड्कौनिपोयि प्रीतिः 
भूमिज मूनु. बैचिपोधिन तीडवु । लासेयि गौनिवच्चि यपुडिदट्दु- 
४ भ `. लनियैः 
"दनुजुंड नी देवि. घरणितनूज । वनसीमलोपल वंचन्‌. , भिम्मु 
गनृब्रामि गगनमार्गबुन नत्ति । कौनिपोव बोव नी कोन्डप मम्मू 
गनुगौनि मिभु बैककु गतुल जीशुचुनु1 जिनुगुपय्येद कौन्गु सिचि बंधिचि 


न ४, $. ० २३० 
तन तीडवृलु वैचि तरलाश्षि वयः । ननि चेप्पि यिच्चिन नधिपति सुचि 
मुल्गा वगलनु सृन्नीट. मुनिगि } क्चीट ना सम्म कसटल्ल गडिगि 
यदंद युरमून नाभूषणमूलु । पौन्दिचि पौन्दिचि भूमिज दलचि 
पेलुकुडि लक्ष्मणु बेकौनि पिलिचि। पलिकं बल्कुल दोदरुपादु रेषटिप 


.__------~-----~-----------------------------------------------ˆ-- ˆ~ 








मे व्याकुल होते हए, कुष दुष्ट शंकाओं के कारण (तारा) .व्यथित होती 
रही । तब वायुज ने अकंसूत तथा, राघव के लिए विपुल-भरुह (वृक्ष). 
शाखा तोड़कर आसन के रूपु में डाल दिया, उस पर बैठकर, आसक्ति से 
परिणाम (के बारे मे) सोच रहै थे, तब- म 


 . सूमग्रीवका रामको सीता के आभूुषण देना 


--अहिमांश (सूये ) नंदन तब राघवकोगुफ़ामें लिवालेगया, प्रीतिसे, 
भूमिजा जो आभ्रूषण डाल गयी थी,. उस अवसरपर उन्है लाकर, तब यों 
कहाः-- दनुज तुम्हारी देवी धरणीतनूजा को वनप्रांत में छल से, आपको 
धोखा. देकर, गगनमागंसे ले जाता रहा, जाता रहा । (तब) इस पर्वत 
परः हमे देखकर, , भापको करई प्रकारसे पुकारते हुए, महीन आंचल के 
कोर को फाड्कर, (आभरुषण) बांधकर, | २३०॥ : ,, 

--अपने आभरण डालकर, तरलाक्षी (सीता) चली गयी ।' रसा कहकर 
(अभिरण) . देनेपर, राजा (राम्‌) ने (उन्हं) देखा, - (देखते ही) पहले 
शोकरूपो सागर में दृबकर, अश्रूधाराओं से उन आभरणोंके मैल को 
धोकर, बार-बार उन आभरणो को.उर (वक्ष) से लगा लगाकर, भूमिजा 
का स्मरणकर, विह्वल हो, -लक्ष्मणको नामले पुकारकर, वचनो मेँ 


४९८ तैलुगु (देवनागरी लिपि) 


“गर लक्ष्मण ! सीत कंसेतलैल्ल । मंटिपालय्यं नी माड्कि. नेमदू ? 
नी तीडवुलु वेव नेमि कारणम ?। यी तौडवुलतोड नेमैनयदियौ ? 
यदिगाक प्राणनायकियेन सीत । कुदुरु निडिन गज्निगरन्बलमीद 
बायनि यी जित्गु पय्येदचीर । की यवस्थलु वच्च नेमनवच्च ? 
वन्नीट ना पादपाद्चमूल्‌ गडिगि । यृन्नति दडियोीत्तृलौत्तुनु दीन 
सुरटिगाविचि भासुरलील दीन । भरितश्मांबुवृलू पलुचगा जेयु 

ॐ २४० 
मेरगास मंदीग मंरयुचुंडंग । मरि यङ्गुलकुनु मङ्गल परचु' 
ननि यनि शोकिचि यश्रुवुल्‌ निचि । यनयंबु मूरठिल्लि यंतलो दलिसि 
प्रियभक्ति विनमितग्रीवु सुग्रीव । नयसनाथुड्‌ रधघुनाथुडीक्षिचि 
न्ना देवि गोनिचन्न नकेशवेरि । ये देशमून नड? नेदिपुरंबु ? 
चेप्पुमा सुग्रीव ! सीत साधितु । निप्पुड ना दैव्यु नेपडगितुः 
ना विनि या रविनंदनुंडनिथे। देव | या द्रोहि मंदिरमेनेरुग 
नेरुगकूंडिननेमि ? यिटमीद वानि । नैरुगु तीरेगेल्ल नेन गावितु; 
नीवृ शोकम मानि निश्चलधंयं । भावपौरषगणास्पदुडकं गम्मु; 





लडखडाहट के बढ़नेपर बोलाः- देखा लक्ष्मण ! सीताके सभी श्युगार 
(आभरण) इस प्रकार महीमे मिल ग्येदहैँ। क्या कहूं ? इन आभूषणों 
को उाल देने का क्या कारण हो सकता है? इन आभरूषणों 
कोसाथ रखनेमेंक्या (कष्ट) हुआ होगा? यही नही, (मेरी) प्राण- 
नायको सीताके स्थिर (सुडौल) बने पीन-स्तनोपर निरंतर रहनेवले 
इस महीन मंचल को कसी दुगि प्राप्त हुई । (अब) क्या कहं? मेरे 
पदपद्मों को गुलाबजल से धोकर, श्रेष्ठता से इसी (अंचल) से पोंछती 
थी, (इसे) पंखा बनाकर, सुदर-ढंग से इससे (मेरे शरीरपर) भरे हुए 
श्रमविदुभो को सुखा देती थी; । २४० ॥ 

--प्रभायुक्त तनुलता के दीप्त होनेपर, (इसी से) (मेरे) चरणोंके लिए 
पांवडे विछठाती थी ।' (एेसा) कहु-कहुकर शोककर, आसू भरकर, बार-बार 
मूच्छित होकर, इतने में होश में आकर, प्रियभक्ति से विनमित-ग्रीववाले 
(के सिरवाले) सुग्रीव को नय-सनाथ, रघुनाथ देखकर बोलेः- भेरी 
देवीको ले जानेवाला नकेश (इन््र)-वैरी किस देश -मे रहता है? 
(उसका) नगर कौन-सा "है? . बोलो सुग्रीव? सीता को लाऊंगा, 
उस दैत्य के विकास का उन्मूलन कलगा।' (सा) कहनेपर, सुनकर, . 
रविनंदन ते कहाः- हे देव (प्रभू) ! उस द्रोही के निवास कोम नहीं 
जानता । न जाननेपर क्या हुआ? आगे उसे जानने का समस्त 
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अत्तिपराक्रमशालियगु वालि चेत । हृतकठलुडनय्यु नेनित. वगव; 
तापद यनु वाधि कात्मधैरयवु । देप सेयुनतंड्‌ तंलिविमै नुड्‌ : २५० 
मावंटि. प्राकृतमतुलचदमुन । नीवुनु शोकिप नीतिये देव ! 
यनग ना सूग्रीवृनाप्तवाक्यमुलु । विनि धीरुडे रघृवीश्डन्तयुनु 
दतिवोयिन जाड येरिगिनपिदप । नंतरंगंबुन नडलुचु नुनिकि 
मगपाडि गादनि मदिनिश्चथिचि। जगतीशुडतट संतापमूडिगि 
'सरसिजानन बरनि साधिचूपनिकि । बरिकिचि मनु वीनि पग दीतुं 

| ननुतु 
मीनाक्षि तौडवु सौमितिकंदिच्चि। भूनाथुडपुडकंपुतु नीक्षिचि 
यापदकूनु सखुडनट्लुं चट । मार्पाट गनेरडारसि चूडः 
गुणवंतुडननु गुणहीनुडन । गणिथिप सखृडे सद्गति यंड़ बुधुलु ; 
गावुन नी चंलिमि गलिगिन नाकु । ने वैन्ट गौदवले : दिदि निश्चयंबु : 
नी पलति गैकीनि निनु जंपगोरु । पापात्मूडगु वालि बरिमातुंनिपुड; 
| | २६० 





विधानम कर्मा) तुम शोक त्यागकर, निश्चल-धैयं-भाव (तथा) 
पौरुष-गरुणास्पद बनो । अत्तिपराक्रम-शाली वालि दारा (अप-) हूतकलच्र 
वाला होता हुआ भी र्म इतना दुखी नहीं होता! विपत्तिरूपी वारिधि 
(सागर) के लिए आत्मधेयंको नौका बनानेवाला सजग (सावधान) 
रहता दै । ॥ २५० ॥ . 

-हे देव ! हम जेसे प्राकृतमति (साधारण बुद्धि) वालों के समान तुम्हू 
भी दुखी होना नीति (-संगत) है क्या? (समुचित नहीरहै।) (एेसा) 
कह्नेपर उस सुग्रीव के आप्त वाक्यों को सुनकर, अधिक धैयं धारणकर 
नारीके (खो) जाने का पता जाननेके बाद अंतस्गमे व्याकुल होते 
रहना पुरुषलक्षण नहीं है, एेसा मन में निश्चयकर, तब जगदीश ने संताप 
त्यागकर (यो) ४ सोचाः-- 'सरसिजानना (पद्ममुखी) को प्राप्त करनेके 
कायं ( के बारे मं) सोचकर, उससे पहले इसके (सुग्रीव के) शत्रु का संहार 
करूंगा त (रेस) सोचते हुए, मीनाक्षी (सीता) के आभरुषण सौमित्र 
कौ सौपकर, भूनाथ (राम) ने तव अरकक॑पुत्र (सुग्रीव) को देखकर 
(कहा ) :-- "सोचकर देखनेपर विपत्ति मे सखा (भित) के समान रिष्तेदार 
कभी (उत्तना सहायक). नहीं हो सक्ता । बुध (जन) कहते है कि 
गणना करनेपर गुणवान हो या गुणहीन, मित दही सद्गति (सहायक) 
हैः ` अतः तुम्हारी मित्रता को ्राप्त - मृज्ञे किसी भी प्रकार का अभावं 
नहीं दं । _ यहु निश्चित है। तुम्हारी पत्नी को लेकर (अपहुरणकर), 


५०० तेलुगु (देवनागरी. लिषि) 


यञ्चदम्मुल मैच्निः नलरुटकटे । नुत्नदा सौख्य ? मा यौरिमिक 
मानि 
यरचराधिपुड ! मी यन्चकु नीकु । बगयेन विधमु दप्पके चंप्पु" मनिन 


वालिसुग्रीवुल कलहकथा 


“नो राम ! वालिकिनीगिनाक्रुनैन। वरानुकथनंवु रवणितु विनुमू 
कडि मंथरगिरि कन्वंबु.सेसि । तडयक वाघुकि ` दरित्राड सेसि 
मस्म देवतलेल्ल मन्ननस्ेय । ग्रम्मिन दलिविभै चनभुजावलमु 
वालियु नेनूनु वडि नौक्क वकं । त्रालिति मौकवंकं वालिन वार 
सुरगरुडोरगासुरसिद्धसाध्य, । वरुलंदर्नु क्षीर वारिधि दरूव 
गरणबु वृष्टि लोकमुलेल्ल गात्प । हरुडदियुनु भगं नद्धूतंवनग 
नलरंग ज्येष्टयु नंदुदयिप । गलिराजु दानिनि कंकौनंव्रीति 
बरस्तुति केक्कुच्‌ वहृढबुलेन । वस्तुचयंबुलब्वारिधि बुद्धं: २७० 
तमतम कोकश्व दगिनवस्तुवुलु । नमरग॒ गेकोनिरंदस्‌ त्रीति 





तुम्हारा संहार करना चाहुनेवाले पापात्मा वालि का अभी संहार 
कर दुगा 1 २६०॥ 

-भाद्यों का मैत्री के साथ शोभित होने से वद़्कर कोई सुखदहै क्या? उस 
प्रकार की आनुकूल्यता (अथवा एकता) को छोड, है अगचर-अधिपर | 
तुम ओर तुम्हारे अग्रज के वीच शत्रृताहोने का विधान अवश्य ब्रताओ। 
(एसा). कहने पर, 


॥ 


५ 


वालि मौर सुग्रीव के कलह को कथा 


(सुग्रीवने कहा)-हि राम! क्रमसे मेरे भौर वालिके मध्यहुए वैरानु 
कथन.का. वणन करता हूं, सुनो | सप्रयत्न .मंथरभिरि को मथानी वनाकर, 
अविलंव वासुकरि,को नेती बनाकर, . समस्त देवताओंने हमारा सम्मान 
किया. (तो) -व्याप्त बुद्धि (तथा) घनभृजवल से वालि ओर म ञ्जटसे एकं 
ओर. आ कुदे) एक ओर उतरजाने परते सुर. गरुड, उरग, असूर, 
सिद्ध, ` साध्य श्रेष्ठ सभी (जन) क्षीर-वारिधि का मंथन करने लगे) 
(तब) गरल उत्पन्न ह्ये, समस्त लोकों को .जलाने लगातो अद्भत रूप-से 
उसे हर निगल गये ~ उसमें शोभा से. ज्येष्ठा (दरिद्र देवता) के उदित 
हानेपर, उत्ते "राजा कलि ने प्रेमसे प्रहरण किया।; (तदनतर) प्रख्यात 
होते हुए वहत वस्तु चय (समूह) उस वारिधि में उत्पन्न हए । ॥ २७० ॥ 
--णोभा से-सभी.लोगौने प्रीति. से अपनी-अपनी इच्छाः के -अनुरूप्र वस्तुएं 
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तलि बुं "नै रावतमु मेषमहिष । मृलु मकरकरेणृवुलु _ हयवृषमू 
लवि जनिधिप सिद्रादिदिक्पतुलु । विविधयानमुलुगा वेडक.गेकौनिरि : 
महनीय सौभाग्य महिमलु दनुक । सहजं बले लक्ष्मि जनिर्थिप जूचि 
यामहालक्षिमि नारायणुंडपृड । कामिचि तनदेवि गाग गैकौनिय ; 
जदरुड्‌ देवतासतुलुदयिप । नंदरिलो दार यनुनात्ति मवु 
देवतलिच्चिन दिविरिकैकीन्टि। मा विधंबुन मरि यंदस्‌ं दरव 
जनियिचं नमृतंबु, सकल देवतलु 1 ननुरागमुन बौन्दि या सुधारसमु 
कामधेनुवु कल्पंकमुलादिगाग । सोमूनि गौनि तमः चोटिकि जनत 
नमरूलु मम्म॑प ` नधितो वच्च । कमनीयपदमुन गतितो गडि २८० 
कलसियुंटिसि कौन्तकालंबुदनुक । नलरसुषेणुनि यनु गूतुरनु 
जेलुवौप्प बेन्डिलिये च॑लगु वेडकल । वलनोप्पु रसम गडि 'वतिचुचूंड 
मातंद्धि तर्वाति ` तूल . वह्‌ । यीतडंचनु वानरेद्रपटुबु 
वालिकि गदिः रा वालियुनन्नु। जाल मन्ननसेसि संप्रीतिनडपु: 
ततनिकि बटन यहरहबेनु । बित्रृसमानुनि गाग वेमि सेवितु : 
नीरीति नन्योन्यहितुलमै मलग । श्रीराम. | यौकनाडु -चिरवैरमूनि 





लेली। क्रम से एेरावत, मेष, महिष, सकर, करेणु. (हथिनी) हय, वृष, 
आदि के उत्पन्न होनेपर, इन्द्र आदि दिक्पतियों ने अनेक वाहनों के रूप 
मे; सहषं (उन्हं) ले लिया। महनीय-सौभाग्य-महिमाओं के अपने मे 
सहज. ही लिए लक्ष्मी को उदित होते देखकर; उस महालक्ष्मी को, तव 
नारायण ने कामनाकर, अपनी देवी के रूप में ग्रहण किया । चन्द्र (ओर) 
देवता-स्तियों के उत्पन्न होने पर; उन सबमें तारा नामक स्त्रीको हमें 
देनेपर, सकाम (उसे) प्रहणकर.लिया। हमारे समान ही सवके मंथन 
करनेपर भमृत उत्पन्न हुआ । सकल देवता अनुराग प्राप्तकर, उस 
सुधारसः, कामधेनु, कल्पक, सोम (चंद्र) आदि को लेकर अपने स्थानपर 
जाने लगे। जति हुए अमरोके हमें विदा करनेपर, प्रेमसे आकर, 
कमनीय स्थानंपर कान्ता के साथ मिलकर, ।। २८० ॥ 

कृ समय तक भिलजुलकर. रहै । शोभायमान सुषेण की लाडली 
पती को सुंदरता से व्याहूकर, अधिक विनोद (विहार) के साथ, त्रिया 
र्माके साथरहा। हमारे पिताके बाद मंन्नियों ने .वड़ा. (ज्येष्ठ) 
मानकर, वालि को वानरद्रका पददिया। वह्‌ वालि भी मृ्ने अधिक 
सम्मानितकर, सम्यम्‌ प्रीति से व्यवहार करता रहा । भै उसका सेवक 
वनकर, अहरह उसे .पितुसमान मानकर, प्रेमसे सेवाएं करता रहता 
ईस प्रकार अन्योन्यहितं बनकर हे श्वीराम.! हम लोग्र रहे एक दिन 


५०२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


तौीडरिन कडकतो दुंदुभि गन्न । कौड्कु मायावि यन्‌ धोरराक्षसड्‌ 
नङ़्रेयि किष्किधनगरंबु वंदर । वडि नाचि ग्वं दुर्वार्डं पेचि 
यनिसेय बिलिचिन नलुक दीपिप । ननूपमवलशालियगु वालि वेडलि 
ननुगुडि यृद्धसन्नद्ुडे वेग । तनमीद नङ्व निहर जूचि वाड 

२९० 


वालि, मायाति युद्धम 


ननि सेयकतिभीतूडै पारिपोयि । तन गुह जौच्चिन दपिचि वालि 
यधिकगर्वेद्धतुंडगु वानि वद्वि । वधियिचि. वत्त: ने वच्चुनंदाक 
निच्चट नमर कीवु वेरीकडु । चौच्चि राकूंड निच्चोनुंड' मनुच्‌ 
गुहवात नन्नुचि गह दानु जीच्चि । गुहलोन नीक्येड्‌ षोरयुद्ध॑वु 
कडकनो जेय रक्तमु वंलिलि विरिसि। युड्गकं गुहवात नुल्विन ज्‌चि 
कनुकनि नाच राक्षसुनि यापृलुनु । विनि वालि राक्षसविभृनि चे 
जच्चं 
निच्चट ने नुंडटेटिगिन वैडलि । वच्चि देत्युड पट वधियिचु नच्च 





चिर वैरभावसे विज॒भित साहससे दुंदुभि का पत्र मायावी नामक घौर 
राक्षस आघधीरातको किष्किधा नगर को भयभीत करते हुए, शीघ्र 
चिल्लाकर, आया। गवदुर्वार होकर अनि (युद्ध) करने के लिए (वालि 
को) बुलाया 1 (तव) कोधके दीप्त होनेपर, अनुपम बलशाली वालि 
(वाहर) निकलकर, मृज्ञे साथ ले, युद्ध के लिए सन्नद्ध (तयार) होकर, 
कट चलपड़ा। दोनों को देखकर वह्‌, ॥ २९० ॥ 


वालि भौर मायावी का युद्ध 


युद्ध न कर, अतिभीत हो, भागकर अपनी गुफामें घुसा। दपित होकर 
वालि (ने मु्चसे कहा ) :-- “अधिक गर्वोद्धत वने उसे पकड़, वधकर (लौट) 
आगा! मेरे (लौट) आने तक यहां असावधानन होति हुए, किसी 
दूसरे को भीतर धुसने"न देकर यहां रहो ।` कहते हुए गुफा-मुख पर 
“मुज्ञ रख, स्वयं गुफामें प्रवेश किया, गफामें एक वषं (तक) घोर युद्ध 
सप्रयतन किया, (तव) रक्त के अधिक बहु उठकर, (भीतर) न रुककर 
गुफा के मुख तक उमड़कर ञनेपर, (उस रक्त को) देख, संश्रम से 
चिल्लानेवाले राक्षस के हुंकारं को सुनकर, मैने .यह्‌ निश्चयकर कि 
“राक्षसविभु के हाथ वालि मरा1 मेरा यहाँ रहना वह जान जाए.तो 
निकल आकर, दस्य मृ्ञे पकड़ मार उलेगा ।' , एसा निश्चयकर, तभी 
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ननि निश्चयम सेसि यप्पुडे पयि } कौनिवच्चि यौक कान्ड गृहवात 
कः ~ = ८. नुनिचि 
यच्चट वालिकि नट तिलोदकमु । चिच्च किष्किधकु नैनु वच्चुटयु 
"वालि वोयिन तरुवात नी राज्य । पालनंबुन कीवे प्राप्तृंड' वनुचु३०० 
वदलक मंतूलु वानर राज्य । पदमुन ननु देच्चि पद्वु गट 
वानरकुल चक्रवत्तिने येनु। नूनि राग्यमु सेयुचंडिति : नंत 
मनुजेश ! मरि वालि मायाविजंपि। ननु जीरि चीरि यंतट गृहृवात 
पेनचि वैचिन कौन्ड बिडिगा दञ्चि । चनुदेन्चि नेलेमि जाल गोपिचि 
क्रिनुकतो मरि वच्चि किस्किध जीच्चि। तनक ने जेयुवंदनमु गेकौनक 
"योरि ! तम्मुडवनि यूरडि नम्मि। पोराड बगतुषे ` बोयिन चोट 
ननुडिचि चनुदेन्चि ना राज्यपदमु। गनि प्रीतिनिट्‌लुंडगुडने नीक्‌ ? 
गड्‌ बापवुद्धिवि गावुन निन्नु) दीडरि चंपिन नाक दौसंबु लेदु।' 
अनवृडु ने वालियड्गुल कंडगि । विनयंबु भयसुनु बेलयनिटलंटि : 
“नीकयेडं मायावियुतु मीर बौर । ज्रकटिप रक्तपूरमु गहवात २३१० 





१ 


जाकर एक पहाड़ी (बड़ चदान) लाकर, गुफा-मुखपर रख दिया, वहाँ 
वालि को तिलोदक देकर (तपण-क्रियाकर) मँ किंष्किधा चला आया। 
वालिके (मर) जनेके बाद इस राज्य-पालन के तुमदही अधिकारी 
हो । (एसा) कहते हुए, ॥ ३०० ॥ 


-- (सूज्ञे) न छोडकर, मंतियों ने सृके वानर-राज्यपद के लिए अभिषिक्त 
किया रमँ वानर-कूल-चंक्रवर्ती बनकर, राज्य करतारहा।. तवबहे 
मनुजेण { वहाँ मायावी का वधकर, वालि मके पुकार-पुकारकर, तव गुफा- 
मुख पर स्थापित्त चटहूान को पदाघातों से चूर-चूरकर, (बाहर) निकलकर, 
मेरी अनुपरस्थितिपर अधिक क्रुद्ध हुजा। कध से आकर, फिर किष्किधा 
मे घृसकर, मेरेद्टारा किए गये वंदन (नमस्कार) को ग्रहण नकर 
(कहा ):-- रर } अनुज समज्ञकर, (तुमपर) विश्वासकेर, शत्रु से युद्ध 
करने गया। रेसी स्थितिमे तुम (मुञ्चे) छोडकर, (यहाँ) आए, मैरे 
राज्यपद को ग्रहणकर, प्रेम से इस प्रकार रहना तुम्हारे लिए उचित है ? 
अधिक पापबुद्धिना हो, अतः सोत्साह तुम्हें मार डालनेपर मूज्षे (कोई) 
दोष नहीं लगेगा! एेसा .कहनेपर मै वालि के चरणोपर गिरकर, 
५ व के 8 हीनेपर यों बोलाः-- "एक वषं (भर) मायावी 
करनेपर,- गुफा-मुख में रक्त प्रक 
व ॥ फा-मुख में रक्त-प्रवाहु कै प्रकट 


५०४ तेलुगु (देवनागरी तिपि) 


वेडलिन भयमंदि विपरीतवुद्धि । वडि वारि विचटि के वच्चिन जचि 
रटडिमंतूली राज्यवु नाकु । गदि: रितियकानि कपटमेनेरुग 
नाकु नी यागमनंवं णोभानमु : । नी कपिराज्यंवु. नीवे ककौनुमु 
वावि दम्मूडगानि वालि! नीकेनु 1 सेवकुंड : सतुं ड : जेप्पनेमिरिकि 
गरुणादय | नायेड गल्ल गल्गिननु । गुणिषु" मनि पृक्कुगतुल ब्राधिप 
नंतकतक मंडि, “यनुजूनिपटल । नितेल ?* यनि मंतृलेन्त सेप्पिननु- 
अनयद ना पत्ि-यग रुम वुच्चु । कीनि राज्यमूनु वुच्चृकौनि 
चंपगडग 
वेचि येकाकिनं वेनुकौनि वालि । तरुम भुनोकमंतयु नेनु दिरिगि 
येपर परतन्चि यिदून्नवाड। नी पवतम वालिकेक्कराकूुनिकि 
ननिन रामुड्‌ वरगंदि शयी कीन्ड । यिनतनूभव ! वालिकेटलक्क- 
राद्‌ ? ३२० 
त्रिनुषिषु' मनवृड्‌ विनतुडनिलिचि ।यिनतनूजुड्‌ प्री तिनिट्‌लनि पलिकं 
"दौत्लि दुंदुभि यनुदुष्टराक्षसुड्‌ । वत्लिदुडे वरवलमु रंजित्ल 


~~~ 


--भीत होकर, विपरीत वुद्धिसे, क्षटसे, भागकर यहां रमै आया। (इस 
प्रकार) आए हुए (मूले) देखक्रर निदनीय चगित्नवाले मत्रियोंने परह्‌ 
राज्य मेरे सिर मद्‌द्िया। , इतनादहीरै, मेँ क्रिसी कपट को नहीं 
जानता। मेरेलिएु तुम्हारा आगमनदही शोभनदहै। अपने कपिराज्य 
को तुम्दीलेलो। हैवालि! रिष्तेमेंर्मै तुम्हारा अनुज हूं, किन्तु 








(वास्तवं) तुम्हारा सेव्कंहँः पूवहं। (ओर अविक). कहना 
क्यों? हे करुणाढय! (यदि) मृज्ञसे कुषदोपहो भीगयाहो, (मेरे 
प्रति) करुणा वरतो 1 (एसा) कहु, अनेक प्रकारसे प्रार्थना करनेपर, 


लौर अधिक क्रुद्ध द्रमा।, अनुजके प्रति इतना (क्रोध) क्यो?' एसा 
मंत्रियों के कितना ही कहने (समज्ञाने) पर भी, अनय (नीति रहित) 
होकर, मेरी पत्नीरुमाको लेकर, राज्यको. भी लेकर (वालिने) मुञ्च 
मास्ते का प्रयत्न, किया। (उससे) डरकर, अकेला होकर, ,वालि 
के पीठा करने पर,. म समस्त भ्रूलोकमे (शरणर्दुढते) धुमा 1 विकास 
(शोभा) के नष्ट होनेपर, भाग आकर, इस पवंत के वालि के लिए अगम्य 
होनेपर, यहाँ रह्‌ गया हूं! (एसा) कहने पर राम चकित होकर 
(वोला) हे इनतनूभव (ग्रीव) ! यह पवेत वालि के लिए अगम्य 
क्यो दहै ? (अथवा वालि इस पवेत पर क्यों नहीं चढ़ सक्ता? ) ॥ ३२० 1 
- (सारी कथा) सुनाओ। एेसा कहनेपर, विनत हो खड़े रहकर 
इनतनूज (सुग्रीव) नेप्रीतिसे योंकहाः- ्पवंमे दुंदुभि नामक दुष्ट 


श्री. रेगनाय रामायणनरु ५०५ 


मुट्लोकमुलु दनमीनकृ भीतिल्ल 1 मल्लडिगीनि पेनुमर्हिषमे ` पोयि 
तरिमि समुद्रूनि दनतोडननिकि । नरिमि पिल्चृटयु नय्यंबोधि गलिं 
घनरत्तक्रोदुलु कानुकलिच्चि \ 'तुनियनि व्रह्म नीतोड बोराड 
घनमैन तुहिनाद्वि गानि ये तृनि । यनि सेयजाल बौ" म्मनिन नेतेन्वि 
जभारिदौस्तंभसंभावितोग्र । दंभोदधिनैशित्य ` दपभंगमूल 
नतुलश्ंगमुल हिमाद्रि गोराड । नतिभीतुडै पव ताधीशुडनियं : 
<नौ सरिवाडना निलिचि पोराड ?। नोसरिपकनिस्व नेर्तूने येनु ? 
ई लोकमुन निन्नु नैदिरि पोराडः। वालिन भुजशक्ति वालिक 

४; गलदु: २३३० 
बलियुड किष्किध बालिच्‌ नतडः। कलहबुपै वांछ गलदेनि नीव 
नलघुविक्रम ! विक नटकेगुमनिन। जेलगि राक्षसुड्‌ किष्किघ केतन्वि 


वालि, देदुमुल युदधमु 


~ 
राक्षसं बलिष्ठ होकर, श्रेष्ठ वर ( -दानोके कारण) से प्रसन्न होकर, 
विलोक के अपने पौरुष के कारण भयभीत होनेपर, विजु-भित होकर, 
वडा भैसा बनकर, जाकर, पीछाकर, समुद्र को अपने साथ युद्धं करने के 
लिए ललकारकर, बुलाया । (तब) वह्‌ अंबोधि' विकल होकर, बडु 
रत्न समूहो को भेट देकर, । बोला) :-- “अटृट बल से, तुमसे लड्ने के लिए 
सहान्‌ तुदिनाद्निं (हिमालय) ही (समर्थं) है, मँ सप्रयत्न भी युद्ध नहीं 
कर सकता, जाओ 1 कहने पर्‌, आक्र, जेभारि (इद्र) केदो स्तंभ 
(भुज) -संभावित-उग्र-दंमोलि (वच्रायुध) के नंशिव्य (तेज) के द्पंका 
भंगं, करनेवाले - अतुल श्ंगोवाले ह्माद्विको सींग मारनेपर, अतिभीत 
हो, पवेताधीश.ने कहाः-- अड्कर लड़ने के लिए क्यारम तुम्हारी बराबरी 
काह? हटे बिना. (तुम्हारे सामने) खड़ रहने मे मे क्या समर्थंहूं? 
इस संसारमे तुम्हारा सामना करने के लिए योग्य भृजशक्ति वालि 
मे है 1 11 ३३० ॥ | ॥ 

_ बलवान होकर वह॒ किष्किधापर शासन करता है। हे अलघुविक्रम 
वालि ! यदि तुम्ह युद्ध पर इच्छाहै तो अब वहां जाञो।' (तव) 
उल्लसित हये राक्षस किष्किधामें आकर, 


वालि ओर वुंदुनि का युद्ध 
--विलय (प्रलय) कालके भयंकर समयमे गजना करनेवाले जलद के 


१०.९६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नालंवु सेयर"म्मनि वालि बिल्वं ।वाचि कोपिचि वैल्वडि वच्वि याचि 
दुभि गति म्रोयु दुंदुभि दाकिं } येन्दु वोवग वच्च निक नी"कनुचु 
शिललु पादपमूलु चंच्चैर इव्वि । नल मृष्टिहुतुल गौन्दलमंद जेय 
वाडनु वानरेष्वरुनि वक्षवुं । वाडिकौम्मूल ग्रुम्म वालि कोर्पिचि 
यतिघोरुडे पचि यचलंवु वंव । गतिदप्प नुरिकि रक्कसुडदिरिप 
, गंडषलमू वुच्चि कपिराजु वेव । नौन्डीन्ड कौम्मुल नोसरित्लुचुनु 
अरुग्रभ्मिकीनि वालि नदरंट त्रेय । दरिमि वृक्षवुन दरुचरुंडड़व ३४० 
मादन नसुरं ग्रम्मर वच्चिताक । मोट ताङंत्तुक .मोदेना वालि 
कदिसिःकीम्मुल जिम्म गपिराजु निलिचि। कदलनि सृष्टि ववत्र॑बुन 
वीड्व 
रक्कसुडीडव मकंटराजु वीड्व । दक्कक यिरुवुर दर्पिचि पेचि 
कीनकीनि नरेइलु घोरयुद्धवु । मनुवशवत्लभ ! मरि चेसि वालि 
करेढद्ुरिकियु विडिकिट दोक बट्ट । येतलंड गुदियिचि येडपक च्रिपि 





समान सिहनादकर, (कहा) :-- 'वरावरी से मेरे साथ युद्ध करनेके लिए 
ओ कहकर वालि को. बुलानेपर, वालि. क्रद्ध होकर,, वाहर 
निकलक्रर, आकर, सिहुनादकर, दुंदुभि (युद्धवाद्य) के समान ध्वनि करने 
वाले दुंदुभि का सामनाकर (वोला):-- "अव तुम कहां जा सकोगे -(मेरे 
हाथों से वचकर) ?* (एेसा) कहकर, ्ञट-क्षट णिलाएं भौर पादप (वृक्ष) 
फंककर, (राक्षस के) सिरपर मृुष्टि-प्रहारकर (उसे) व्याकुल कर दिया। 
उसने भी वानरेश्वर के वक्षपर पने सींग मारे। वालिने कद्ध होकर 
अतिभयंकर वन, क्रम से पवंत.डाल दिया! गति कां अतिक्रमंणन कर, 
दौडकर, राक्षस के सामना करनेपर, गंडशैल लेकर कपिराज के डालनेपर, 
इधर-उधर सींगोंमे (उन्हें) हटाति हृए, (वालि के) गर्दन को घेरकर, 
वालिको एेसा धक्कादिया किं वालि विचलितहौ ग्या} (तव) 
पीछठाकर वृक्ष लेकर, तसुचर (वानर) के मारने पर, ३४० ।} ` 
राक्षसं छिपकर, लौटकर, सामना करनेपर, उस वालिने मोटा ताड 
(का वृक्ष) लेकर, प्रहार किया। उसे सप्रयतन अपने सींगों'से फेक 
दिया। तव कपिराजने स्थिरतासे अट्ट मुष्टिसै उसके गदंनपर 
प्रहार किया राक्षसके प्रहार करनेपर, मकटराजाने प्रहार किया। 
(इस प्रकार एक दूसरेसे कमनं होकर) दोनों ने दप-युक्त हौ, करमसे 
लगकर, सौ वषं तक युद्ध किया!. .. हे मनुजवंशवत्लभ | वालि (युद्ध 
करके) (एक बार) उषछठलकर, मूदी से" (राक्षस की) पृं को पकड़कर 
सव जगह सिंकोड़कर, निरंतर घुमानेपर, क्लषटसे विचलित हो, असुर केः 


श्री रंगनाथ रामायणम ५०७ 


वडिदूलि. -यसूरथु वापोव वेव ।गृडगि मरम॑मु गांचि कड़वडि बौडिचि 
बलिमि गौभ्मुलु वट पडवेचि चंपि। तलकच्च ` लावुमै दन्नं : दत्नटयु 
मुक्कुन जेवुल सोमुन नेततुरीलुक । नककुलिशाहति ` , नद्वियु ` बोल 
ता . युग्रदैत्यु महाकठेवरमु । पोचि योजनमात्तमून दलि पड़य; 
नैरिकनिन्ञंराकारबुलगुचु -, । नारक्तकणमुलीयद्विपे बडिनि ३५० 
नारसिः यिचट 'नित्यमु तपंबन्न । दारुणशक्ति, मतंग ` गिनिसि 
यीः पवतम , वालिः केक्कराकुंड .। शापंवु गाविचं जगदेकनाथ { 
काननी ऋण्यमूकमूनंदु वेरव । केन गपृरमुदुं नेल्लकालंवु 
कडगि या -दुदुभिकायंबु वृच्चि ।:पुडमि योजनदुरमून बाड वैव 
वलनैन भुजशक्ति वालिकि गाकं । तलपोय नोरुलकु दरमूगरादधिप। 
ककौनि, नीवंतकटे दूरमुग+ नी कठेवरमिप्पुडिट -मीटकुन्न 
निनवंश ! मी सत्तवमे नात्मनम्म' । ननवृड्‌ रघुरामुडल्लन नव्वि 
श्या दुंदुभिशषरी रमल्लन मीटि । नीदु संदेहबु . नेड्‌ ˆ वपेदनु 
इनतन्‌भव ! दानि नेर्पड जप" । मनवृड्‌ सृग्रीवृडथिततो जप 


ध 





रोदन. करनेपर, मम-स्थान को देखकर, अतिशीघ्रता से प्रहारकर, व्रल- 
६: सींग पकड़कर, (जमीनपर) डालकर, "मारकर, ' अत्यधिक बलसे 
उसे). लात मारी । लात मारनेपर, नाक, कान (ओौर) महुसे खनके 
उमडनेपर, ` कुलिश (वज्र) के आहत से अद्रि (पवेत) के समान्‌, उस 
उग्र. दैव्य का महा-कलेवरं (शरीर); योजन भर दररपर जा गिरा। 
गैरिक ` (कार्षायं रंग) के निञ्चैरके-ओकारवले होते हृएु वे, रक्त कण 
इस अद्विपर गिरे ।,1[३५०॥ ` ` ` ` " "` | 
यहाँ नित्य' तप करनेवाले, दारुणशक्तिवाले मतंग (नामक ऋषि) ने उसे 
देख कृद्ध हो, हे जगदेकनाथ ! रेसा,शाप दे दिया. जिसे वालि इस पवैत 
पर चदं न पावे इससे मै षदा निर्भीक हो इसं ऋश्यमूक (पवत) पर 
निवास करता हूं 1... हे अधिप {. सप्रयटन उसं दुंदुभि के शरीर को पकड़- 
कर, पथ्बीपर योजन भर दुर फोकंने के योग्य -भुजशक्ति, -वालि के अतिरिक्त 
ओर किसकी हो सकती है ? अबे'उसं कलेवर को लेकर, तुम उसके भी 
दूर नही फेकोगेतो हे इनवंश' (बले) ! तुम्हारे सत्त्व का, मनं से 
विश्वासं नही कर सकता ।' _ एसा कहनेपरं राघव ने मेद-मंद हकर 
(कहा): ' “उस दुदुभिं कै शरीर को . धौरे-से `उषछछालकर, तुम्हारे संदेह 
कोद्र करदुगा। हे इनतन्‌भव'! ढंग से.उसे बताओ। एेसा कहुनेपर 
सुग्रीव के चाहुकर बतानेपर्‌, घन-मे (ओर) संदर (पर्वतो के) आकार 
वाले उस कलेवर) को देख, कलेवर के पांस भाकर, ॥ ३६० ॥ ` 
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घनमेरुमंदराकारमैयुन्न ` । गनि कठेवरमु दग्गरकू नेतन्वि 
६० 
गौीनकौनि दानि गैकौनक यंगुऽठ । मून बदियोजनंवुलु मीदिवैचं 
वैचिन रघुराम वरशक्ति पमि । जूचियु नम्मक सुप्रीवृडनिर्यं 
'मलपुमे निदि वालि मीटेडुनाड्‌ । दलमैन रक्तमांसमुलतो नुड्‌ 
मनुजेश | नेडस्थिमाच्रमैयुंड । गनि नीवुं मीटिति गाक यौक्कित 
वडि वेचि; नी लावु वालि लावृनकू । गडुनक्कूडनि नम्मगारादु देव | 
यतडदियुनुगाक यलवोक मीदटु । लितिधरवुलु पुट चन्डल कंवडिनि 
जतुरबुधृलयंदु संघ्यलु वाचं : । शितिकट्‌ पदमुलु शिरमर्थि जच 
वायुवुकन्न जवंबु हेच्चगनु । दोयधुलन्नि तोतो दाटिवंच्चु 
वालिकि निजैरेश्वरदत्त हेम । मालिकव्वरु साटि ? मरि यौन्ड 


| विनुमु 
धरणीश! यी येड्‌ तागृढयुन दौर्लि । वरशक्तियुक्तिमै वालि विद्टैचि 
३७० 
करमुल नीक्कटिगा गड वहि । तरमिडि वानि पत्रमूलटल ट्च : . 
नडरि यी ताढबुलंदीक्कटेन । वडि गदत्पग लेरु - वासवादुलुनु 


-सप्रयत्न उसे ब्रहणन कर, अंशूठे से दस्त योजन (दुर) उचछालकर डाल 
दियां । ` डालनेपर रघुराम की ्रेष्ठ-शक्तिके भौन्नत्यको देखकर भी 
विश्वास न कर, सुग्रीव ने कहाः-- ध्यह्‌ (कलेवर) स्थिरतासे वालिके 
उछालने के दिन (समय) रक्तमांसोसे युक्त समथं. (बना) था! दहे 
मनूजेश ! आज उसे अस्थिमात्र (केवल हडयां भर) होते देख, तुमने 
थोड़ी शक्तिसे, शीघ्र उछालदिया। हे प्रभो! तुम्हारी सामथ्यं को 
वालि की सामथ्यं से अधिक नहीं मान सक्ते! यही नहीं, वह बडी 
आसानी से क्षितिधरं (पवतो) को वस्त्रादि-निमित कदुकों के समान 
उछाल देता है। चारों अंबुधियों मे सन्ध्या (वंदन) करता है। 
शितिकंठ (शिवजी) केचरणोको सप्रेमसिरपर रखताहै। वायुकी 
अवेक्षा अधिक वेग से समस्त तोपधियों (समुद्रो) कोएक सराथपारकर 
आतादहै। निजंरेश्वर (इद्र) -दत्त-हैममाला वाले वालिके समान कौन 
दै? ओर एक सुनो। हे धरणीश ! पूर्वं मे इन सात ताड (के वृक्षो) को 
वरशक्तियुक्त हो, विजु-भित हो वालि हाथों से एक साथ पकड़कर, ।३७०॥ 
--शीघ्रता.से उनके समस्त पत्नोकोतोड देतादहै। आधिक्यतासे इन 
ताड़ों (केवृक्षो) मेंएक कोभीञ्चटसे वासव आदि भीदहिला नहीं 
सक्ते। प्रयत्न करके एक वाणसे सातताडके वक्षोको गिरा दोगे 
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दलकौनि यौक कोल दाठंब लेड । निलुवक काडि-पो नेंरिदेगनेय 
वसुधेश ! नी लाव वालि लावुनकु । नसमानगति नक्कुंडनि नम्मवच्चुः 
धरणीश ! यी सप्तताटबूलीक्कं । शरमुन दगत्रेयु शोर्य॑बु गलुगु 
पुरषुनिचे वालि वौलयुनठंचु । नरस्ि नाक मतंगडनु मनि संप्पे । 
ननवृड विनि रामुडल्लन ` नव्वि । 'वनचराधिप। तादु वदलक चुपु 
मनवृडु सूग्रीवु डा रामु वेग} कौनिपोधिया ताद्ूढ गरतरिगिप 
सशनिसंकाशमे यसदृशं्बन । निशितास्तरमरिवोसि निपुणुडे नुपूड्‌ 
मुचि यौक्कट वंक्तिमुखुनान्‌छ ताब्यूढ । दरेन्विनिगति दाय्ु दंगनेयु- 

। टयुनु २३५८० 
नवनिपै वक्रबुलैयुतच्च ताढूढ । नविरढंबुग वडि ` नदु गाड पारि 
चैरव गिरिदाटि' चंच्चैर बोधि । धारणि दरि . पाताठंबु जरि 
यलयक तीव्रत नम्महाशरमु । तीलगक रघुराम दीन वच्चि.चौच्चं । 
नतुलितंबगु रव. माकाशवीथि । नतुलविमानंबुनंदुडि पिके : 
"परमात्म ! ये सुरपतिकड नंद । गरुणावतनियडु कल्चिक : दौहिल 
निरतंबु दुर्वास निदधचुटयुनु । गरमल्गि -शपंवु गाविचं निट 


तोहे वसूधेशं !. तुम्हारी सामथ्ये को, असमान रूप से, अधिक मान सकते 
है। दे.धरणीश !. इन.सप्त तालोंको एक शरसे गिरा सकने के शौर्यं 
से युक्त पुरुष के हाथ वालि मरेगा, एसा सोचकर मतंग नामक ऋषि ने मृश्च 
बताया ।' एसा कहने पर सुनकर, राम मुस्कुराकेर (बोले) :-- है वनचर- 
अधिप ! (उन) ताड (के वृक्षो को) अवश्य दिवाभो । एसा कहनेपर, 
सुग्रोव उस रामको शीघ्रले जाकर, उन ताड (क वृक्षों को) पहचान, एसा 
बताया । ` तव नृप (राम) अशनि (वज्र) -संकाश (सम), असदृश हो, 
निशित अस्त्र का संधानकर, निपुण हो, पंक्तिमुख (रावण) के नाड्यां को 
काटदेनेके समान, एक बाणसरे ताडोंको काट गिरानेकेल्लिए्‌ (वाण 
चलाया), ।। ३८० | 

--पृथ्वीपर्‌ वक्रहौ खड़ताडइ (के वृक्षों) को अविरल रूपसे, ्जटसे, 
पार जाकर, निकट के पवंतको पारकर, अतिशीघ्र जाकर, पृथ्वी में 
वुसकर, पाताल पहुंचकर, अथक तीत्रता से वहं महाशर, अविचल रूप से 
रघुराम के तुणीरमें आ वुसा। (तब) भाकाशवीयि से अतुलित विमान 
मे से, एक अतुलित रव (ष्वनि) यों मुरित हृआः-- हहे परमात्मा ! 
मे सुरपति के पास रहनेवाली करुणावती नामक कन्या हूं । पूवं मे निरत 
ही दुर्वासा कौ निदा करनेपर, अधिक करद होकर, इस प्रकार के रूप (को 
प्राप्त करने) काशापदिया। हे धरणीश। तुम्हारे कारण सचमुच मेरा 
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रूपमै धरणीश ! रूढि नीकतनः। शापमोचनमय्यं; जनि्यंदनिक; 
ननि चेप्पि करुणावतमरेद्रुपुरिकि। जनियेनुं रघुराम शरम ता दणि 
जीच्चिन गनुगीनि सुग्रीवुडप्पु । उच्चेरुवुन वौन्दि यानंदमंद 
'सप्तपताठससक्तमूलमूलु सप्ताश्वमंडलाच्छादिपतरमूलु ३९० 
नगर सप्तताठंबुलस्तरमोक्कटने । तगनेसे.: नादु संदेहंवु, वासु 

वालि राघवृनिचे वडि जच्चु निक । नेलिति लोकवु; लेलिति दार 

नेलिति गपिराज्यमे' ननि पौन्गि। यालोन , कपिवीर्‌ .  लानंदमंदर 
गमलाप्तकुलनाथु गाकृत्स्थु जूचि । कमलाप्तसुतुडत गरमुलु मौगिचि 
"देव † देव रमूतति दुष्टिचि लावु । भाविपनैरक पशुबुद्धिनंति 
निनजंडनेनुः नीविनवंशसभवुड । वनि समवुद्धिमै ` नपराधिनेति 
नी लोकमूलकेल्ल -नेलिकवीव्‌ । बालिश नन्न नी बेटुगा नेलि 
ना णत दंगटाचिना राज्यमिच्चि। ना शोकमूड्पवे-नरनायचंद्र 1, 
यनवृड सुग्रीव नतिकृपादुष्टि । गनुगौनि म्िचि काकुत्स्थुडनियं 

जंच्च॑र नीवु किष्किधकूु वोधि.। यच्चट्‌ वालितो ननि सेयुचूड४०० 





ण्ाप-विमोचन दहो गया। भव जाऊंगी ।' `. एेसा कहकर करुणावती 
अमरेद्रपुरी को गयी। रघुरामके शर के स्वयं द्रोणि (तरकस) मेप्रवेण 
करते देख, तब सुग्रीव चकित हो, आनंद प्राप्तकर (यों. बोला) :-- सप्त 
पाताल-ससक्त मुलवाले, सप्ताए्व (सूर्यं ) -मंडल, को आच्छादितः करनेवाले 
पत्रवाले ॥ ३९० ॥ 


-सप्ततालो को एक ही अस्वसे काट डाला। मेरासंदेह्‌दूरदहौ गया.। 
अव शीघ्रही वालि राघवके हाथ मरेगा। (समन्न.लो.अव) लोकोपर 
शासन किया,. तारापर शासन किया, कपिराञ्यः पर शासन किया।' 
एेसा (कह) फूलकर, इस बीच कपिवीरों को .आनंदित करते हुए कमलाप्त- 
कूल-नाथ काकुत्स्थ को देख ॒ कमलाप्तसुत (सुग्रीव) ते तव हाथ जोड़कर 
(कहा) :-- €हिदेव ! देव (प्रभु) की मूर्ति को देखकर, (आपकी) सामथ्यं 
कौ कल्पना न.कर सक, परु-वुदधिवाला (मूखं) वन्‌ गया.। रम इनज 
(सूयेभव) हूं, तुम इनवंशभव (सू्य॑वंश मे उत्पन्न). हो, एेसी समतांकी 
बुद्धि से अपराधी बन गयाहुं। इन समस्त्‌.लोकोंके तुम्र शासको 1 
मुञ्च मूखं को अपनेसेवकके रूपमे -पालकर, मेरे शतृ. का संहारकर 
मेसा राज्य देकर, हे नरनाथचंद्र ! मेरेदुःख कोदूरकरदोन। देसा 
कहनेपर, सुग्रीव को अतिकृपादष्टि से देखकर, सम्मान, अथवा क्षमाकर 
काकुत्स्थ (यों) बोलेः--, ्षटसे तुम किष्किधा जाकर, वहाँ वालिं से 
युद्ध करते रहो । ॥ ४००] , ` १ 


1 ५ 1 
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मवलील नौककोल ना वालि जंपि । प्रविमलक्रपिराज्यंपदभु. नीकिततु 
वैरवक सुग्रीव ! वेग पी" म्मनिन । नरलेनि कंडकतो ˆ नप्पुड्प्पेनि 
नलुड्‌ नीलुड्‌ नंजनातनूभवुड्‌ । बलियुड्‌ तारुडु बलसि तो नडव 
ताजिकि सन्नद्धड बत्मि मैरसि । राजिट्लि व॑नुक रा -सामलक्ष्मणुदु 
वलि किर्किधकिव्वचनुच्च वनसु । सीच्चि गूढमुग नच्चौ , दन्तु बनुप 
वड बोयि किध्किधवाकिट निलिचि। यडरि सुग्रीवुडुदगरूड याचि 
0 (1 क ॥ 
 ; बालिसुप्रीवुल न््रयुढमु, च 
तडयकं तनतोड दगिलि पोराड 1 वडि नेगुदम्मनि वालि बिल्वृटयु 
गरिवृहितंबुलाकणिचि -पेलुच । मरिवैरि कोपिच्‌ करणि गोपिचिं 
शितिकठ चरणराजीवालि वाल } ` करृतबंधरावणग्रीवालियन 
वालिं सूग्रीवुनि वडि वच्चि ताक । वालिभुग्रौवलवक्रविक्रमुलु ४१० 
समरूप' समकोप॒ समजवाटोप । समभुप्रतापुलं _ जानू _जंघोरं 
जतु वक्षोनाभि जघनदेशमुलु । चितवैखरि नन्वि चिचि चंन्डाडि 
~ 
बड़ी सुगमता से; एक बाण से बालि को मारकर, प्रिमल-कपिराज्य पद 
तमह दगा। हि सुग्रीब ! ` विना डरे शीघ्र जाओ! (एेसा) कहनेपर 
दिना संभ्रम के, साहस के साथ तब सुप्रीव पूलकर, नल, नील, अंजना- 
तनूभव (हनुमान), बली तार (आदि) के सबलदहो साथ क 
यद्ध के लिए सन्नद्ध होकर, बल से प्रकाशित हो, शोभित ही, राम्‌ लक्ष्मणं 
के पे (-पीचे) आने पर, किष्किधाके इस पार वलि वन मं स्कर, 
वहां से अपने को भेजनेपर, शीघ्र जाकर, किष्किधा के द्वारपर खड़े 
होकर विनुःभित हो -सुग्रीव ने उदग्र हो, सिंहनाद किया । ' 





वालि सुग्रीव. का दश्ढ युद्ध ४ ६ 


, ` अविलेब अपने साथ युद्ध करने के लिए शीघ्र भने के.लिएु वालिको 
बुलानेपर, (वह्‌ वालि) करि-वृ हित (हाथी की चिघाड़) का आकणेनकरः 
करि-वैरि (सिह) के भधिक. कद्ध होने के समान, शित्तिकंठ (शिवजी). 
चरण-राजीवाली (कमल समूह) , वालकृत-बंध-रावण-ग्रीवाली (कठ-समूह) 
वालिने क्ञटसे आकर सूग्रीव्का सामना किया । (तब) .अवक्रविक्रम 
वाले वालि ओौर सुग्रीव ।। ४१० ॥ .. ४ । 
--समहप, समकोप, समजव-आाटोप, सम प्रतापवलि , होकर, जानु, जंघा, 
उरु; जतु, वक्ष, नाभि, जघन प्रदेशो को विचित्र दठेग से जषुकाकर, फाड़कर, 
(एक दूसरे के) दांत खद करते हुए, विजृ-भितं हौ, इस प्रकार जूक्षने लगे 


¶ 
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चैलरेगि पूर्वं पश्चिमसमूद्रमूलु । बलुविडि बोरा भंगि वोरा 
सार्येड धृति रामूडम्मु संधिचि । येय नुद्यो्गिचि ` भिरूवुर .जुचचि 
जदनमुल्‌ रदनमुल्‌ वालमुल्‌ बाहु । लुदरंबु लधरवु लृरुलु वरु 
कक्षमुल्‌ वक्षमरल्‌ काटबुनु तरेव । वीक्षलु शिक्षलु वेपभाषलुनु 
जक्कलु. मुक्कलु शिरमुलंसमूलु । प्रक्कलु पिक्कलु _ पादयुगममुलु 
कणंमुलू वर्णमूल्‌ गठमु लंगमूलु । निणैयिपग नौक्क नेरियैन जूचि 
येतेरगुन जड निरवुरियंदु । नीतडु सग्रीवं डीतङु वालि 
यनि येप॑रिचुट कलविगाकुञ्च । दनलोन वैडगंदि दशरथात्मजुडु 

"1 † ४२०५ 
"ठडपक येसिन ची -य॒म्मृ त्रेत । दौडिवड नेन्वड्‌ द्रगुनो' यनूचु 
नम्मु वेयक़ युंडे; तंत सूग्रीवु । डिम्मेयि गड़ उस्सि येपेटल बौलिसि 
वलतिये पौराडि वालिकि नोडि। वलमेदि यातनि बलुमूष्टिहतुल 
गुल्लनतित्तियं ` कृट्‌दर्पुलेसगर । जैल्लवो ! नेनेल श्रीराम नम्मि 
वच्चिति ? वदिवेलु वच्चे; जल्चालु; । वच्चिन त्रोव बोवगवलै" ननुच 
मेलकूव चंडि तोक मेडमीद वेचि । सौीलसि नन्गडल जूचुचु वारिपोयि 
तन ऋश्य मूकबु तडयक येकिकि । तनमदि शोकिचूतरि रासुडर्ग 





भानो पूर्वं मौर पर्चिम के समुद्र बरजोरी जृ रहेहों। उस भवसरपर 
धेयं से रामने बाणका संधानकर डालने का प्रयत किया। दोनोंको 
देख, वदन,.रदन, वाल (पठ), बाहु, उदर, अधर, ॐ, कक्ष (बगल), 
वक्ष, चरण, उंगलिर्या, वीक्षण, शिक्षण, वेषभाषाएं गाल, नाक, शिर, 
अंसभाग, पाश्वं, विडलिर्यां, चरणयुगम, कणे, वणं, गला, अंग. (आदि) का 
निर्णेय करनेपर एक समान होते देख, किसी भी प्रकारसे विचारकर 
देखनेपर, यह्‌ सुग्रीव है, यह वालि है, पसा निणंयन कर सकने के कारण, 
अपने मे चकित हौ दशरथात्मज ।! ४२० ॥ | 

--न स्ककर वाण चलादूतो इस वाण से पता नहीं कौन मरेगा?' ठेसा 
सोचते बाण चलाए विना रहै। तब सूग्रीव इस प्रकार अधिक थककर, 
समस्त विकास को खोकर, समथं हो जूक्षकर, वालि के हाथ हारकर, उसके 
प्रबल मुष्टिप्रहारोके कारण, (सुग्रीव) घो्घोकी थैलीके समान हौ, 
लंबी आह छोडकर (कहा) :- ्हाय रे ! मँ श्रीरामपर भरोसा रखकर 
आयाही क्यो? बहुत हो गया। बस, वस,.जिस रास्ते आया, उस रास्ते 
जाना चाहिए 1 (एेसा) सोचते हुए, उपाय अथवा सुधबरुध के चिगडने 
पर, पूष को गरदनपर डालकर, थककर, चारों दिशाओं मै देखते हए, 
भागं निकलकर, भपने ऋष्यमूकपर अविलंव चढ़कर, मन ही मन दुखी 
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नलधुविक्रमधामुड्गु रामुतोड ।.दल वंचुकौनि यकतनयुडिटूलनियः 
वसुरधेश ! निनु नम्मि वालितो गदिसति। यसमान बेलरूढि नडरिपौराड 
नन्नुपेश्निचिति; ननु गाववैति; । भिन्चके चूचिति : मेकौनवेति ; ४३० 
जगतिपै सू्यवंशबुन वृद्धि । तगूनय्य | . नीकिट्लधर्मबुसेय ! 
देव !. नी सत्यंबु तेजंबु नम्मि । ये वालि दौडरिति; नितिये काति, 
यतडेड ? नेनेड ? याहवंबेड ? । त्रतिकि वच्चुट येड भाविचि चूड? 
तेमिभाग्यमुननो येप्पटियदट्ल । राम {` यी पवेताग्रमु चेरगलिग । 
बगतुनिचेः भंगपादु, नी रीति । नगुबादटु नौदवं निन्नम्मिन कतनः;' 
दगवृनर गृपयुनु ध्यु शक्ति । मियुल नीः यंड जुचिं मच्च 
= । नस्मितिनि ।' 
अनवृडु सुग्रीव ! यात्मलोनित । यनुमानपडनेल.? यकट ! नावलन 
दप्पुं लेशमु लेदु; दायकु निचरु ।नौप्पमितुने? विनूमौकमाट देलियः; 
विश्वमोहनरूपविष्यातुलैन  । यश्वनीतनयुलयदट्ल येपट्‌ल 
वर॒ रूपरेखलु वालिकरि नीकु । वेरसि समंबेन भेदिप्र राक ४४० 





होता रहा।. (तब) रामके नियरानेपर -अलघृ-विक्रमधाम राम से 
अकत्तनय सिर ज्ुकाकर यों वोलाः- हे वसुधेश | तुमपर भरोसा रखकर 
वालि का सामनाकर, असमान-बल से युक्त हौ, विजृःभित हौ जृञ्चनेपर 
(तुमने) -मेरी उपेक्षा करदी। मुङ्षे नहीं बचा पाए, चुपचाप देखते रह्‌ 
गये, (उसे मारने के लिए) सहमत नहीं हए । ।। ४३० ॥ 

-हे आयं !, जगती पर सूयंवंश में पेदा होकर, एेसा अधमं करना तुम्हारे 
लिए कहां संगतदहै? देदेव ! तुम्हारे सत्य (ओर) तेज का विश्वास 
कर, मैने वालिका .साप्रनाकियाः। इतना नहींतो वह्‌ कहाँ (भौर) 
मै कहां ? युद्धं कहाँ ? सोचकर देखनेपर जीवित बच आना कहाँ ? (जीवित 
बच आना असंभव था।) है राम ! पता नहीं किस भाग्यवश यथावत्‌ इस 
पवेताग्रपर पहुंच सका 1 , वुम पर विश्वास रखने के कारण शत्रु के हाथ, 
अपमान, इस प्रकार को (जग-) हंसाई प्राप्त हुई । तुम्हारे पास न्याय, 
धेये, शक्ति की अधिकता को देख, सराहकर, विष्वास किया था !' ठेसा 
कहनेपर (रामने कहा):-- हहे सुग्रीव ! मन में इतना संदेह क्यों करते 
हो ? हाय । मृञ्से तनिक भीदोष्र नहीं हृआ। क्या तुम्हं दायाद 
(ज्ञाती) कोसौप दुगा? एक बातत को समक्चकर सुनलो। विश्व 
मोहनरूप से विख्यात्त अश्वनीतनयों के समान किसी भौ (हर). प्रकार से 
तुम्हारी जौर वालि कौं रूपरेवाओं के समान होने से, (तुम दोनौं मे) अंतर 
न कर सक, । ४४० | - - 1. | 


ध 


‡ 
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ये नेय वैरचिति; निदि यमोघंवु; । गान नीविदि कौड्गा जडवलदू; 
करमीप्प तिक नी गजपुष्पमाल । धरियिचि पोयि युद्धम सेयुचृंडु; 
वेदरकू; वालि जंपद ; निश्चधिपु; । कदलुमु किष्किधकडकु नी" वनुचू 
गादिलितम्मु चे गजपुष्पमाल । यादट दंप्पिचि यतनि कंठमून 
जौक्कवुगा जेप सूग्रीवुडीप्पे । जुक्कलु पेनगौचच शुध्राशुडनग 
सरिवलाकलतोडि संध्याभ्रमनग । शरदंवुदमुतोडि स्वर्णाद्रि यनगः; 


नंत . गाकुत्स्थुड्‌ ननुजुंडु दानु । संतत॑वुन युद्धसन्नद्धुलगुचु 
नलनीलताराजनातनूभवृलु । गेलकूल गौल्व सुग्रीवु दोड्कौनुच्‌ 


नदृलु पूवौदलु पुन्नाग नारंग । कदछिका सहकार कातारमलुनु 
भासुर कैरव पद्म कह्लार ।वासित वहु सरोवर विशेषमूलु ४५० 
गासर केसरि करि वराहमूलु । नासक्ति गनुगौन्चु नदट्‌ पोयिपोयि 
दीप्नवैश्वानर तेजुले यौप्पु सप्तजनाहवयसंयमी एवरुल 
याश्चममीक्षिचि या महत्त्व॑वु । सृश्वाव्यमूग वितु सूुग्रीवृचेत 
वलशालियगु वालि पालिपसिरुल । विलसिल्लु किष्किघ वीक्षिचि नृपुड्‌ 





-्मै (वाण) चलानेमेउरा। यह्‌ (मेरावाण) मोघ (दुतिवार) 
है। अतः इसे बुरा मत मानो। अव अधिक शोभासे इस गजयपुष्पमाला 
का धारणकर, जाकर, युद्ध करते रहो । उरो मत, वालि का वध कस्या, 
निश्चय करो, करिष्किधा की ओर चलो तुम ।' (एेसा) कहते हुए लाडले 
अनुज से गजपुष्पमालाको प्रेमसे मंगाकर, उसके केठ म सुन्दरता से 
उालनेपर, तारिक से शोभायमान लु (चन्दर) के समान, 
वलाकाओं (वगूलो) से युक्त संध्याभ्र के समान, शरत्‌-अवुद से युक्त 
स्वर्णाद्वि के समान सग्रीवं गोभित हुआ । तव काकुत्स्थ (राम), अनुज 
ओौर स्वयं अनन्द के साथ युद्ध के लिए सन्नद्ध (तयार) होते हुए, चल, 
नील, तार, अंजनातन्‌भवों के पार्प्वोमें सेवाएं करते रह्नेपर, सुग्रीव को 
साथ लिए हए, नदिय, पुषित ज्ञाडियों, पुन्नाग, नारंग, कदली, सहकार 
(से युक्त) कतारों को, भासुर (उज्ज्वल) कंरव, पद्म, कह्लारों से वासित 
विशिष्ट अनेक सरोवरं को, ॥ ४५० ॥ 

-कासर, केसरी, करि, वराहं को आसक्ति से देखते हए, जा-जाकर, 
दीप्त-वेश्वानर (अग्निदेव) -तेजवले हो, सुशोभित सप्त-जनाह्वय 
संयमीश्वरों के अश्वम को देखक्रर, उसके महत्व को सुश्वाव्य रूप 
से सुनते हए, वलशाली वालि द्वारा सुशासित (ओर) संपत्तियों से 
विराजमान किष्किधा को, सुग्रीव के वतानेपर, देखकर, नृप (राम). 
ने (कहा):- पूवं के समान युद्ध करते रहनेपर, वलशाली वालि 
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'तौल्लिटि चंदान दुरमीनरिप । बल्लिदृडगु वालि वरिमा ननुचु 
गृतमति नंत सुग्रीवु मलिचि । यततनि "वौ स्मनिपृंचि यास्तमीपमून 
ननुजुड्‌ सौमित्रि यटुचेरियुंड । मनुजेयुडीक ज्रानि मादुन नङ; 
नहिमाश्युनंदनुडंत = गिष्किध । गुहलल्ल भेदिल्ल घौणिचि याचि 
तनतोड युद्ध दगजेयनिद्र ।तनयुबिल्चुटयु न॑न्तयु विट्टु गिनिसि 
“मानकं वीडौक्क मगवाडवोलं । बूनिन भुजशक्ति बौन्गुचुन्नाइ ४६० 
"वीनि सैरिचुट वेरवृगा; दिक । वीनि जंपैद' ननि वस निश्चथिनि 
यतिसत्वजयशालियगु वालि वंडल।बत्ति ज्‌चि वंस नडइपडि तार बलिक; 


तार वालिनि वाररिचुट 


"देवेद्रनंदन | दिनपजुमीद । ने विचारमूलेक येल पोयेदवु ? 
अतड नीतो निप्पडनि सेसि नीच्चि। मति चंडि पारि क्रम्मर वच्चृटल्ल 
नेगडिन कडिभिमै नीकटे नैककरु । उगु सहायमूलेक यतडिदु राड्‌; 
अनि्मिषेश्व रपुत्र ! यदियुनुगाक । यौनर नंगदु चेत नीक माट विटि; 

बनिवडि तमतडधि पनूपून जेसि । वनवासमुग . नुंडवचन्चिन चोट 


का सहार कषंगा ।' (ठेसा) कहते हुए कृतमति (निश्चित बुद्धिवाले) सुग्रीव 
का सम्मानकर, उसे बिदाकर, उस (स्थान) के निकट, अनुज सौमिल्न के 
निकट रहनेपर मनुजेश (राम) एक (पेड के) तने की आड में रहे । तब 
अहिमांशु (सूयं ) -नंदन किष्किधा की सभी गुफाओंको विदीणं कर्ते हुए 
गजंनाकर, सिहनादकर, अपने साथ ठीक तरह से युद्धकरने केलिए इद्रतनय, 
(वालि) को बुलाया, (वह्‌) अधिक करदो नन छोडकर, यह्‌ भी एक 
मदं के समान, प्राप्त भूजशक्ति से फूल रहा है । ।। ४६० ॥ 

इसको सहना समुचित नहीं है, अबडइसे मार डालृंगा।' ठेसाञ्जट 
निश्चयकर, अत्िसत्त्वशाली वालि (बाहर) निकल पड़ा। पत्तिको 
देव शीघ्र (उसे) रोककर तारा बोलीः- 


ताराका वालि को भनाकरना 


--हे देवेद्रनंदन्‌ ! ` कुछ भी सोच-विचार किए विना दिनज (सुग्रीव) पर 
(आक्रमण करने) क्यों जारहैहो? वह अभी तुमसे युद्धकर, पीडित 
हो, बुद्धिके श्रष्ट होनेपर, भागकर, दुबारा आयार! , (यह्‌ ) सब 
(एेसा दहै क्रि) तुम्हारी अपेक्षा अधिक पराक्रमवाले की सहायता के विना ˆ 
वह्‌ यहां नहीं माएगा ! हे अनिमिषेश्वर (इन्द्र) -पूत्र ! यही नहीं, क्रम 
से अंगदके द्वारा एक बातत सुनीहै। आवश्यक होने से अपने पिताके 
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दशरथरामृड दन धर्मपत्नि । दशकधरुनिचेत दा गोलुपोयि 
तनतम्मुडुनु दानु दडयक वृंदक । मुनिवेषुला ऋश्य मूकाद्रि जरि 
पनिगौनि सुग्रीवु वंटुगा नेचि । यनि निन्रु जंपेदननि वच्चिनाङ़; 


2७० 
माराघवृडं विष्णुडंबुजोदसडु । वैरिभीकरडु _ गेवलदयापरुड्‌ 
धीरुड्‌ कोदंडदीक्षागुरुड । वैरंवु गौनि गल्व वशमूगादतनि 


निनसुतुनक ब्रीति नी राज्यमिच्चि। चनि नीवु गनि रामु संधि गाविपु 
विनु; मदि गादेनि वीरंवु विडिचि। मुनिवृक्ति जनि प्राणमूलु 
| गाचिकोनुमु' 

अनि तार वलिकिननावालि भिनिसि। "विनु नाक पत्निवं वेरवने- 
। भिरिकि ? 

वलशालिन येद वलियुनि नैन । गलन गेल्चि जयंवु गेकोन्दु गानि 
परुलकुनेनोड; बगवाड्‌ वच्च । पेरिगि युद्धमुसेय विलिचिन चोट 
धीरत दौरि संधिकि निय्यकीनुट। वीरधर्मम गादु वेलदि! नाकिकः; 
नलिनविलोचन ! नायंतवानि । वलियु जपटक पटं सुग्रीवु; 





अददेशसे (राम) वनवासके लिए आए तो उस स्थानपर दशसरथराम 
अपनी पत्नी को दशकधर के हाथ स्वयं खोकर, अपने अनुज के साथ 
भविलेव (सीता को) खोजने के लिए मूनिवेष धारणकर ऋश्यमूक-अद्वि 
(पवेत) पर पहुंचे । (वह्‌ राम) चाहुकर सुग्रीव को भपना सेवक 
मानकर, युद्ध मे तुम्ह मारने जाया दै । ॥ ४७० ॥ 

वह्‌ राघव (साक्षात्‌) विष्णु दै, अंवुजोदर है, वेरिभीकर है, केवल दयापर 
(दयालु) है, धीर है, कोदंड-दीक्षा (धनुवि्या का} -गुर है। वैर 
ग्रहणकर, उसे जीतना संभवनहींहै। प्रेमसे इनयुत को यह राज्य 
देकर, जाकरतुम राम कोदेख, संधिकरलो। सूनो, यह्‌ नहींहो 
सक्तातो वीरता छोडकर, मुनिवृत्ति ग्रहणक्र प्राणोंकी रक्षाकरलो। 
एसा ताराके कहनेपर वह्‌ वालि क्रूद्ध होकर (वोला):- शुनो, मेरी 
पत्नी होकर तुमह उरना क्यो? मेँ वनशाली होकर, कितना ही वलवान 
क्योनदहौ, युद्ध मे जीतकर, विजय प्राप्त करूंगा किन्तुञजन्यसे मँ नहीं 
हारता! शत्रु के आकर, वढ्-बढ्कर युद्ध करने के लिए वुलाते समय, 
धेयं खोकर, सधिके लिए तयार होना अव मेरे लिए वीर धमं नहीं है। 
"हेस्ती | नल्लिन विलोचने ! मृक्च जसे वलशालीको प्रहणन कर, राप 
ने सुग्रीव कोग्रहूण क्रिया (अपनाया) अतः राम नीतिवान्‌ नहींहै। 
अतः राम की मित्रता स्वीकार-योग्य नहीं है.।॥ ४८० ॥ 
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गान रामुड्‌ नीतिगलवाड्‌ गाड । गान रामुनि पौन्दु गेकौनदगदु५८० 
तैरलि सूग्रीवुंड्‌ं दिक्कु लेकुडि । यरिगि रामुनकुं ब॑टयि चेरंगाक | 
ताकेल रामुड्‌ ? नाकेल संधि ?। नाकेमिटिकि वेड . नलिदूलि 


। | यौकनि ? 
ना महितात्मकुंडतिधर्मपरुड्‌ । राम्‌ ननु नूरक येल चंपु? 
बोल वी माटलु; पोयिसुग्रीवु । वालायमूग ` ग्रूरवजप्रहार 


मूलमै योप्पु नामुष्टिघटुनल । नेल गूलिचि वत्तु नेैम्मदि नुड्‌ ॥' 
मनि तार मरलि पौम्मनि वीडकीलिपि। यनिभिषेए्व रपुलरुडगु 

^ कडगि 
केलगौन जुद्टिन कर्मपाशमूलु । नेलकीनि तिगिचिन निलुव राकुञ्च 
वेडलुचंद॑बुन -वैरवुनु लावु । गडिमियु बेम्पु नृत्कटसुगा वंडलि 
णरधुलु गलग॒भरुचक्रवु वडक । गिरुलौडगिल्य गिष्किध घूणिल्ल 
गजिचि चनुदेन्वि कदिसि सुग्रीव । दजिचि चूचि युदश्रूड पलिकं ४९० 
'न तोड बोराडिनाकोडि पारि । येतन्विते योरि | यिद लज्जमालि? 
येतन्तुगाकेमि यिप्पडे जसूनि । वातिकि निनु नुटवडियंबीनरतु; 
वैदरकचंदरक बटु बीरमूलु । वदरकं यौकिकत वबडिनित्वु चालु । 





--चाहे सग्रौव अनाथ होकर, जाकर राम कासेवकं बनर्जाएुः तो बन 
जाए। मृन्षेरामकी क्या भावश्यकता है? मुक्षेसंधि क्यो? शोभा 
को-खोकर, मृदल दुसरे की प्रार्थना करना क्यों? वह्‌ महितात्मक (महान्‌ 
पुरुष) अतिधर्मवान्‌ है । वह यही मृ्लेश््यों मारेगा? ये बातें असगत 
है! (मै) जाकर, - सुग्रीव का, , निश्चयदही, करूर-वज् प्रहार का मूल 
बनकर शोभित अपने मुष्टिप्रहारोसे, वध कर आङगा। तुम निश्चित 
रहो! (सा) कहं ताराको लौट जानेके लिए कहा, (उसे) बिदाकर 
अनिमिषेष्वर (इद्र) - पुत्र वालि साहसकर निकल पड़ा मानों विकराल 
सूपसे धिरे कर्मेपाशके स्थिर बनकर आकर्षित करनेपर (जीवः) नहीं 
रुक सक्ताहौ। पराक्रम, शक्ति (तथा) साहसके अधिक उत्कषं से 
निकलकर, गजना कौ जिसमे शरधियां (समुद्र) व्याकुल हो गयीं, भूचक्र 
कपि उठा, पवेत क्लुकं गये, किष्किधा उद््रातहो गयी । (इसप्रकार) 
आकर, सामनाकर, सुग्रीवे को डटकर, उदग्र हो कहाः-- } ४९० 11 

--रे ! मेरे साथ युद्धकर, मेरे हाथ हारकर, इस प्रकार बेणरम बनकर, 
(फिर) आएहो? आएतो भ्याहृा ? अभी तुरँ यमराजके मुँह 
कीबरी बनार्दूगा। बस, भीत हुए विना, चंचल हुए बिना, डींग न 
हाककेर, थोड़ी देरके लिएुस्कृजाओ। . युद्धम मुष्टिप्रहार से तुम 
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नालंबूलो मुष्टिहिति निन्नूनेल । गूलिचि प्राणमृल्‌ गोन्दु ने" ननुच 
नुरुमनि पिड्गुतो नुल्लसंबाडं । कटकंन तनमृष्टि गद्विगा वद 
परतेन्वि पौडिचिन भानुतनूजु । डीरगि नेत्तुर ग्रकिकि यौय्यन देलिसि 
धी रडैनिलिचि गदिचि धिद्रजुनि । गेरडंवाडि सृग्रीवु डिट्लनिये; 
प्तञ्चवु नाकु ब्रजार्हंडवनुच । निन्नादधदयु संचिति नितिय कानि 
विग्रहुंबुन केनु वेरतुने ? तौन्टि । सूप्रीवृडगानु जूचि. पोराड्‌। 
वालि ! निर्निप्पुडवश्यंवु चपि । पालितु गपिराज्यपदमु ने" ननुच 

५०० 
गड्नल्गि सालवृक्षमगतिच तच्चि । वडि नाचि वैचिन वालि गंपिचि 
पुडभिपे बड मूं बन्दि यौक्कित। वडि देर गवंदुवर्डिं निलिचि 
धीरुडै शूरुदै दिविजुलु वौन्ग । ना रविजुनि वचं नडरि शेलमुनः; 
नदरक सुग्रीवृडडचं वालमूंन; । बदमूल नौप्पिचं बलियुड वालि; 
करनखंतरुल व्रच्चं गडि सुग्रीव । इरमृष्टि नौप्पिचं नूभ्रडे वालि; 
यंतट दनियक नार्पुलु निगड । नंतकतकु लावृलडरि यिदृर्नु 





जमीनपर भिराकर, ्मँप्राणह्रण कर दुंगा।' (दसा) कहते हृएन 
गरजनेवाले वज्र (अशनि) का परिहास करनेवाली अपनी कठोर मुष्टि 
को सबल बांधकर, आकर, प्रहार करनेपर, भानुतनृज गिरकर, रक्त 
उगलकर, जराहोश में आकर, धीर हो, खड़ होकर, धमकी देकर, इद्र 
का परिहासकर, सूग्रीवने यो कहाः-- (तुम) मेरे भग्रज हो, पूजाहं हो, 
(एेसा) मानकर, इतने दिन सहन किया । यह्‌ नहीं तो विग्रह (युद्ध) 
के लिए मै डरने वालाहंक्या? (र्म) पूवं कासूुप्रीव नहींहूं। देख 
(संभल) करयृद्धकरो। हे वालि! तुमह अव भवश्य मार डालकर, 
म कपिराज्य-पद को ग्रहण करूंगा 1' (एसा) कहते हृए ॥ ५०० ॥ 

--अधिक कद्ध हो, , सालवृक्ष उखाड़ ला, ञ्जट सिंहनाद कर उालनेपर वालि 
कांपकर, पृथ्वीपर गिरकर मूच्छितिहुआ। थोडीदेरमें हण में आकरः 
गवेसे दुर्वार बनकर, धीर, शुर बनकर, देवताओं के प्रसन्न होने पर, 
विज्‌*भित होकर, उस रविज (सुग्रीव) पर श्ल (पवत) फक दिया। 
भीतन होकर सुग्रीवने उसे वाल (पूंछ) सेदवा दिया। बली वनकर 
वालिने चरणोंसे (उसे) पीडति क्िया। सुग्रीवे सप्रयत्न कर-नखों 
से (वालि को) नोच डाला। वालि उग्र बन उरुमूष्टिसे पीडित किया। 
उसके वाद तृप्तन होकर, हुंकार भरते हुए, मशः शक्ति से विजु-भित 
हौ, महान्‌ रूप से पदाघातौंसे, कचाकची (एकं दुस्तरे की शिखाभों.को 
पकड़कर), नखानखी (एक दूसरे को नानो से नोचते हए), मुष्टामूष्टि 
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थनपदापदि कचाकचि नखानखिनि । जंनसि मुष्टामुष्टि = जंलनि 
| । भः पोरुचुनु 
ु' म्मनि स्रोयुचु नूप लौन्डीन्ड । प्रम्म॒ .नंगमुल . रक्तमुलुञ्वुचुंड 
वालमुल्‌ बाहुवुल्‌ वरस नौन्डीन्ड । कीलिचि पेनगुच गिनिसि ताकुचृनु 
बायुचु डायुच्‌ बलिमि नौन्डौखुल । त्रयुचु द्रोयुच्‌ विपुलसत्त्वमुल ५१० 
टच दाटच्‌ दोड्तोन_ पगलु1 चाटु मीटुचू साद्रममेमुल 
निरुवर गडमिसै निन्भंनि बोर । सुरलोकनायकयुतुनकु गाक 
तरणितन्‌जुडत्तरि जालनीच्चि । गस्वंबुदकिक संगरभूमिजिक्कि 
पैदवुलु दडपुच्‌ बम्पेल्ल बोलिसि । कुदिसि भीतिल्लि दिवकुलु सूचुचुंडं 
निग्रहानु्रहनिधि रामुडंत । सूग्रीवृडलवेदि सुक्छरुट जुचि ` 


रामास्त्रमुचे वालि गुचुट . 


श्यी लोन वालि ने नेयकयुन्न । वालि सूग्रीवूनि वधियिचु ननुच 
जलनिधुलेडनु `, जगमूलीरेड्‌ । गलग भूतमूलेल्व गडगि कपिप 
गुणनादमौनरिचि कोरि मै वेन्चि । वुणमुगा नव्वालि दुष्टिचि पौीन्वि 
वि - > 


(मुष्टि प्रहार करते हए), . विज भित हो लड़ते हुए, ष्ुम्‌' की ध्वनि के 
बह्ने पर, एक के श्वास के दूसरेपर प्रसरित होनेपर, अंगों रक्तके 
फूट निकलने पर, पूछ (ओर ) बाहुभों को क्रम से एक दुसरे से फसाकर, 
खौँचातानी करते हए, करद हो सटते (धक्का देते) हए, दुर्‌ हस्ते हए, 
नियराते हए, ` बल से एक दूसरे पर प्रहार करते हए, ठकेलते हए, विपुल 
सत्वं से ।। ५१० 1) ए, । 

--नोचते हुए, लांघते हुए, साथ ही साय वैर को प्रदशित करते हए, ममं- 
स्थानो परं प्रहार करते हुए, दोनों साहस से इस प्रकार (उपरोक्त विधान 
से) लडते रहै । उस समय सुरलोक-नायक के सुत के हाथ तरणितनूज 
अल्यधिक पीडित हो, गवं (दर्प) को खोकर, संगरभूमि मे (शद्‌ के हाथ) 
फंसकर, होंठ चाटते हुए, उत्कषं के नष्ट होने पर, सिकुंडकर, भौत होकर, 
(चारो) दिशाभौं में देता रहा । _ तव निग्रहं (गौर) अनुग्रह्‌ के निधि 
राम सुग्रीवके श्रांत हो, कमजोर होते देख, 


राम के अस्स वालिका भिरना 


(यह सोचकर कि) “स वीच मै वालि पर (बाण) न चलाङऊं तो वालि 
सुग्रीव का वध कर देगा।' सात समुद्र ओर सात लोकों के विकल होने 
पर (तथा) समस्त भतो के कंपित होने पर, गण (धनुष की डोरी) -नाद 


५२० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वेस नमोधास्त्रवु विट संधिचि । यसमानवलशालियगु वालि नेसे; 
नेयुड नव्वाणमिनवहिनरुचृल । मायिचि वडि नभोमडलिनिड ५२० 
नुरुतरानलकील लौलुक नौन्डौन्ड । गरुडोरगामरगंधर्वृलदर 
दन पृतु रक्षिप दाय शिक्निप । निनुडदट्टि यंस्तरमै येतेन्चे ननग 
दपनपूत्रृड॒ गान .दंडधरंडु । कृप दम्मूडन सूग्रीवृनि त्रोव 
दनकालर्दडमुद्धति वालिमीद । वनिचेनो यन महापवनवेगमून 
नुरवडि जनुदेन्च युरमुगाड्ट्यु । दरूचरपति गूले दर्प॑वु दलि; 
केरलि दिक्कश्लतो गिरुलतो वेलुच। दरुलतो नंदंद धरणि मंपिप 
नुरमु गाडिन वाणमुरवडि वेडलि । धरगाडे; नत्तदि दरुचरेष्वरुडु 
नविरनरक्तसिकतांगुडे गालि । नवनि द्रैटिढन पुष्पिताशोकमनग 
व्रछयकालंवुन ब्रभलेल्ल मासि । यिलमीद ब्रालिन यिनुनिचंदमुन. 
नवदयुडै यवनिवै नटुपडियुन्न । नवनीशुडगरु रागुडटु चेर वच्च; 

५३०. 
वच्चिन रघुराम वालि वीक्षिचि । यिच्वलोपल कोपमेरुग निट्‌लनिये 





करके, चाहकर, शरीर को वढाकर, उस वालि को तृण के समान देखकर, 
ताक में रहकर, क्षट से अमोघ-अस््र को धनष पर चढ़ाकर, असमान 
बलशाली वालि पर चला दिया। चलानेपर वहु वाण इन-वहिन-रुचियों 
(कांतियौं) को म्लान वनाति हए, (अपने प्रकाशको) नभोमंडली में 
भरते हए, ॥ ५२० ॥1 

--उरुतर-अनल-कीलाओं (ज्वालाओं) के उमडनेपर, आपस मे गरुड, 
उरग, अमर, गंधर्वो के भीत होनेपर, मानों अपने पृत्रकी रक्षा करने 
(तथा) शतको दडितिकरनेके लिए सू्यंही अस्त्र वनकर आयादहौो, 
मानों सुग्रीव के तपन (सूयं) -पूत्र होने से यमराज छ्रपासे अपने अनुज 
की रक्षा करने के लिए अपने कालदंडको उद्धतलूपसे वाचि पर भेजा. 
हो, (इस प्रकार) महापवन वेग से, अतिशीघ्रता से आकर, उर. में धंसते 
ही तर्चर (वानर) -पति दपं खोकर गिर पड़ा। विकल वने दिग्गजों, 

भिरियो (तथा) घने तर्ओं के साथ जहां तहां धरणि के कंपित होनेषर, 

(वालिके) उरमें धंसा वाण, शीघ्रता से निकलकर धरती में गड़ गया । 

उस अवसर पर तरुचरेष्वर, अविरल-रक्तसिक्त अंगवाला 'होता हमा, 

पवनके कारण ज्ञमीनपर गिरे पुष्पित अशोक के समान, प्रलयकाल में 

समस्त प्रभाके मलिन होनेपर, जमीनपर भिरे सूयं के समान, अवशो, 

अवनिपर भिरपड़ा। (एसे पड़ हए) उसके पास अवनीश राम. उधर 

जाया 11 ५३० ॥ 





श्री र्गनाथ रामायणमु ५२१ 
वालि रामुनि इरुट 


"तो राघचेश्वर ! यो रामचंद्र! । धारुणिलो निन्च धर्मात्मूडड्‌; 
दममूनु शममुनु दययु सत्यंबु । समबुद्धियुनू नीति. सौमनस्यबु 
मौदलैन सद्गुणंबुल राशि वगुचु । बौदलिन नौ पेम्पुं पीस्लुगा जसि 
यैनसि सु्रीवृतो नैनु बोराड | ननु नेयनगूनथ्य ! नडुसौच्चि नीवु? 
एनु नीकपकारमेचचद्ध जय; । नैनु नीकौक दीषरमपुड्‌ जितिप 
नीकु शतुड गानु; नी शतृ गरूड; । नीक शतुलुसेयु निङ़ृतुलेनरुग ; 
नैरिगि युपेक्षिप; निदु सेयदगुन ? । येडिमियु नंरगवेतिनवंशतिलक | 
शरभ कंटीरव शार्दूल कोल । करिहरिणादृल खंडिप गोरि 
वसुध राजुलु वेट वत्तुरगाक । यंसगि कोतुलबद्ि न्दु जंपुदुरे ? 

५.४० 
यकंमुनुंड ` ने नच्नदम्भुलमु; । ककंशमति दूनि गारवंबंडलि 
यडरि. मेमैट्लैन नंतिमिगाक । कडगि नीविदु चप गारणंबेमि ? 
कुदे नुड्मुनु गर्म नेदु । बंदि याद्धुवयुनु भक्ष्यमुल्‌ गानि, 


~.~~^~~~~~~~^~~~~-~~~~-~--~-~~--~----~---~------~--~--------ˆ~---~^~~~-~~--~--~------- 


बाली ओौर राम का सम्वादं 


-आये हुए रधुरामक्रो देखकर, वालि मन के क्रोधके बदुनेपर (यों 
बोला) :-- हे राघवेश्वर ! हें रामचंद्र! धरणि में तुम्हं धम्मि कहते 
है । दम, शम, दया, सत्य, समबुद्धि, नीति, सौमनस्य आदि सद्गुणो के 
राशि होकर वर्धित अपने उत्कषं को व्यथं बनाकर, मेरे सुग्रीव कै साथ 
लगकर लते समय, बीचः'मे आकर (मुक्षपर बाणं) चलाना संगत दहै 
क्या? मैने कभी तुम्हारा अपकार नहीं करिया, मै कभी तुम्हारे प्रति दोष 
(पूवक) चितन नहीं करता। तुम्हारा शत नहींहं। तुम्हारे शच 
कासाथनहींदेता। तुम्हारे प्रति शरु क्या अहित कर रहैहै, नै नही 
जानता । जानकर, (उनकी) उपेक्षा नहीं करता) क्या (तुम्ह) 
एसा करना ` चाहिए-था ? (क्या यहु उचितदहै?) ह इनवंशतिलक | 
जानकर भी अज्ञ वन गये वसुधा पर राजा (लोग) शरभ, कटीरव, 
शार्दूल कोल, करि, हरिण आदिका वध करना चाहुकर, आखेट लेलन 
अते हैँ 1. जानबूक्चकर वानरों को पकड़ कहीं मार डालते है ? ।। ५४० ॥। 
--अकंसून ओर म सहोदर हैँ! ककंशमति (करर बुद्धि) धारणकर, 
(परस्पर) गौरव (भाव) को छोडकर, विजृभितदहो, हेम जैसा चाहे 
करल, तुमह इसप्रकार (सृन्ञे) मारनेका क्याकारणदहै ? (राजाओं 
के लिए) खरगोश, गोधा, कूमं (कष्ूभा), शल्यमृग, वराह ˆ , द) 

। ३ 


¦ + 


५२२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


पंचनखवनि प्लवगंबु दिनर; ।पीन्विन्निट्लेसि पीलियिचितेल? 
मनुजेश ! यिक ना मांसरक्तमच । ननुभविपुमु नीवु ननुजुड्‌ गरूड; 
विशदकीर्तुल जगद्धिख्यातुडन । दशरथु पनुपुन धर्मबु नूदि 
वनमुल दपस्िवै वत्िचुटकूनुं । जनुदेन्वि जीवहिसकु रायवेति; 
धरणिपे मेमौक तप्पुसेसिननु । भरतुंडदगु गाक पट्टि शिक्षिपः; 
नीक्‌ गारणमेमि ? नीव्‌ भूपति ?। चेकौन किट्लु चेसितिगांक नन्नु 
ती देवि जरगोच्च नीच रावणुनि । नादट सांधितुननि येगुदेन्चि ५५० 
ननुडिचि नीवकंनंदनुनि वद्वि । यनयंवबुनीतिलेवेति लोकमरुलः; 
नी वातं नीव ना केरि्गिवितेनि। देव | नी देवि साधिपनेयेनु ? 
नाततवलशालियं येगुदेन्वि । सीतामहादेवि जेरगीनि चनिन 
वानिनि मून्नु ना वालरोममुल । वनि वंधिचि यंवुधुलल्व मुंचि 
करछणिचि विडचिति घन बाहुशक्ति। सौरिदि लोकमेरगु; सूग्रवु- 

उरग; 
बलुकुर नन्नु जंपेडिवाडवकट ! । वलिभिमै ना दृष्टिपथमून निल्वि 


भक्ष्य (खाने योग्य) रहँ किन्तु पंचनख मानकर प्लवग (वानर) कोनी 
खाते। ताकमें रहकर (आड में छिपकर) मुञ्चपर (वाण) चलाकर 
ेसा वध क्योंकिया? हं मनूजेश | अव तुम भौर अनुज मिलकर अव 
मेरे रक्तमांस काभोगकरो। विशद-कोत्तियों से जगद्विख्यात वने दशरथ 
के अदेशपर धमं का आधार वनकर, वनों मे तपस्वी वन रहुनेके लिए 
आकर, (तुमने) जीवहिसा को घृणास्पद नहीं माना। (इस) धरतीपर 
हम कोई अपराध करे तो भरत को उचित धाकि वहु हरमे पकड़कर 
दंडित करता। किन्तु तुम्हें (एेसाकरनेका) क््याकारणदहै? क्यातुम 
राजाह (जौ इस तरह दंड देते ?)। मुज्ञ न अपनाकर एेसा किया। 
अपनीदेवीका हरण करनेवाले नीच रावण को बाद में पराजितकर 
दगा, (एेसा) सोचकर, (यह ) आकर, । ५५० ॥ 

-मुज्ञे छोड अकनंदन को अपनाकर, सदा के लिए लोकमे नीतिहीन 
वनग्ये। ह देव ! अगर तुम अपना समाचार मृङ्ञे बताते तोक्यार्मै 
तुम्हारी देवीको नहींला देता? आतत-वबलशाली बन आकर, सीता 
महादेवी को पकड ले जानेवाले उस (रावण) को पूर्वकाल मं अपनी 
पूछके बालोंसे वांधकर, समस्त समुद्रो मे इवोकर, (अपनी) महान्‌ 
बाहुशक्ति का प्रदर्शनकर, (अंतमे) करुणा दिखाकर छोड़ दिया था। 
इस क्रम को लोक जानतादहै। सुग्रीव जानताहै। हाय! विह्वल वन 
मुञ्चे मार डालनेवाले (तुम) सबलहो, मेरी दुष्टिपथ मे आकर, मुज्ञ 


श्रो रगनाय रामायणम ५२३ 


ननु बेरुकौनि पिल्चि नक मृ्दालिचि । जननाथ ! कडिमिमै जंपलेवति। 
लमु गैकीनि डागि चपितिनसु; । दलपोयनिदि राजधमबं ? य॑निन 
वालिमारलु विनि वसुधेशुडनियं ; । "वालि त यी माटलु वलवदु तीकु; 
गपिवंशमुन वुद्धि कपुललो बंरिमि । चपलुडवं धमशास्त्रबु तरु ५६० 
संलियक नीवु नादेस दप्पुलेल्लि । पलिकंद; विदि धरम॑पद्धति गाद; 
नीवन्न पलुकरुल्निटिकि नुत्तरमु । ना वाक्यमूलु गौक्नि नयबुद्धि 
| विमु; 
यनुजुनि  दनुजुनियट्लग्रजुंड्‌ । पनुपगवलं नड सहि धर्मविदूलु; 
भामेर दप्पिती वपराधहीनु । दामरसाप्तनंदनु बुरि वेंडल 
नडिचि वाविनि गौीडलैनयद्ट यतनि । पडतिनि रति बल्मि बद 
ति भोगिचिः; 
कामांधुडेन्दन गलडं नीवंटि । पामरुडौकड दप्प॒ जगत््रयमून 
नदियदुल्‌डनि; म्मतडनु नेनु । गदिसि सख्यमू सेयुकतमून नीव 
जगतिपै ना मितरुशतरंडवगरट । इगि नाकु निन्ु व्धिचुट दगवुः; 
अकलकुलयि वेटलाडेडि राजु । लौकट दीममु नाड यौकट जपुदुरु; 





नाम लेकर बुलाकर, मृक्ञे ललकारकर, हे जननाथ | प्राक्रमके साथ 
मार नहींसकेन! धोखेसे, छिपकर मक्षे मारडाला। सोचने पर 
वया यही राजघमे है ?' (ेसा) कहने पर चालि की बातें सुनकर वसुधेश 
ने कहाः-- हे वालि ! ये बाते तुम्हारे लिए उचित नहीं) कपिवेश 
मे पैदा होकर, कपियों मे परलकर, चपल बनकर धमंशास्तरके विधान 
की 1) ५९० 1) 

--न जानकर, तुम मेरे प्रति अपराध गिनाकर कहते हो । यह धमपद्धति 
नहींहै। तुम्हारे कहे सभी वचनों के उत्तर (रूपमे) मेरे कुछ वाक्यों 
को नयबुद्धिसे सुनो । महि (जगत) पर धर्मविद (धममंज्ञो) का कहना 
है कि अग्रज को (अपने) अनुज को तनुज (पूत) के समान पालना 
चादिए । उस नियम का तुमने उल्लंघन किया । अपराधहीन तामरस- 
आप्त (सूयं ) नंदन को नगर से निर्वासित कर, रिष्ते मे बहु होनेवाली, 
उसको (अनुज की) स्तीसे बलात्कारसे रतिकर, भोगा। तुम्हारे जैसा 
कामांध, किसी पामर को छोड, जगत्तयमें दूसराकोई है? उसे व॑सा 
स्हनेदौ। उसके (सग्रीवके) ओौर मेरे मिलकर मैत्री करनेके कारण 
तुम धरतीपर मेरे मित्रके शवूहो। अतः तुम्हारा वध करना मेरे लिए 
सग्तहीदहै।! अकलंक हौ आखेट करनेवाले राजा एक स्थान पर बताकर, 
दूसरी जगह से मार.डालते द! एक दूसरे से लड़ते समय मार लते 


५२४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


ओकटितो वोराड्चुंड जंपुदुरु; । भोौकभंगि वीदरिट नुंड जपुदु इ १७० 
उरुलीहि चंपुदु; रुरक चंपृदुरु;। उरुशक्ति मादटुन नुडि चंपुदुर; 
तेरलु वोनूलु नीह तशव जंपुदुस । परिकिप दीन वापमुलेदु नाकु; 
गावृन शावामृगंवमु निन । नीविधि जंपिन नंगल कलुगर? 
जतुर बाहाशक्ति जगतिकतटिकि। बतियेन भरतुनि पनुपुन वच्च 
दुष्टमृगंबुल  दुष्टराक्षयुल । सृष्टिपे नपु शिक्षिचु चंडदुमृ; 
नी तम्मूडगु वानि नंलत गेकौन्न } पातकुडवृ; गान वद्वि चंपितिनि; 
राजदंडितुड्‌ नारकवाधवीरय । डोजमै गान ना युग्रास्त्रनिहति 
मनिकितपडक निमलुडवे विक । ननिमिषराज्यसौख्यमू वौन्दुमीवु' 
अनियोीप्प रघुरामूडाङ्‌ वाक्यमुलु। विनि वालि कनुमूसि विवशुडयंडि 
कौन्तसेपुनकु नैक्कीन रामचंहुं । गांतिराकाचंहु गनुगौनि पलिकं 

१८० 
श्यो राम! शुभनाम! युग्रां्युधाम । ताराधिपानन तार ना देवि 
देवरशौर्य॑वु देलिपि भनीवनिकि । बोवल' दन्न दुर्बुद्धि वादिति 





हैँ। एक समय ्लाडियों में रहते समय मार डालते हैँ । ॥ ५७० ॥ 
-फंदे फलाकर मार डालतेहै1 भकारणदही मारते दहै। उरुणक्तियुत 
होकर आड़में रहकर मार उालतेर्ह। परदे, कटघरे रखकर साहस 
के साथ मार डालते ्है। (अतः) सोच-विचारने पर इससे (तुम्हें 
मारने से) मुज्ञ कोई पाप नहीं लगता। शाखामृग (वानर) हो तु 
इस प्रकार मार डालनेमे दोषहीक्यादहै? चतुर वाहुशक्ति युक्त होक्रर 
(हम) समस्त जगत के पति भरतके आदेशसे आकर, सृष्टिमें (फल 
हुए) दुष्ट मृगो (त्था) दुष्ट राक्षसो को दंडित करते रहते रहै । (तुम) 
अपने अनुज की स्त्रीको ग्रहण करनेवाले पापीहो) अत्त तुम्हे मारा 
है) राजाके हाथ दंडित होनैवाले व्यक्तिको दीप्ति से नरक की 
यातनां प्राप्त नहीं होती। भतः मेरे उग्र-अस्रके प्रहारके लिए 
व्याकुल न होकर, निमंल वन अव तुम अनिमिषराज्य (स्वगं)- सौख्य 
कोप्राप्त करो।' रेसाशोभासे रामके कहे वाक्य सुनकर, वालि 
आंखें मूंदकर, विवश हो थोडी देर के वाद रामचन्धको, कांति में राकाचंद्र 
सम वाले को, देवकर (वालि) बोलाः--॥ ५८० ॥ 


--हे राम ! हेगुभनाम) हे उग्राञु (सूं) धाम! मेरी देवी ताराधिप- 
आनन (चंद्रमूख) वाली तारा के प्रभ (आप) का शौय वत्ताकर, 
(तुम युद्ध के लिए मत जाओ कहने पर भी, दुर्बुद्धि को मानकर, विधिवश्र 
(उसको वाते) न मानकर, मँ निकल पड़ाौर इस प्रकार जमीनपर 


श्री रगनाय रामायणम ५२१ 


विधिविदितंबुन विनकने वंडलि । यधिकवैरमुन निट्लवनिषे वडिति 
बडिन कोपमुन दुर्भाषलु गीति । जडमति बहिकति; सैरिपवय्य । 
तनपादु चििप; दारकं वगव; । दनयुडंगदुनकं तलकंद नधिप | 
धितकेमगुदुरो यितियु सुतुड ! । नितटि दुरवस्थ ये वच्चुटर्गः 
तनि शोकमोहुबुलनु पयोराशि । मुनिगि मूषठिलियुंडं मूगचदमुनः; 
नंत : पुरबुन का वातंवोव । नंतलो. दारादुलेन कामिनूु 
वाचि गरूलिन माट वच्मै तमदु 1 वाचुगुंडलु नाट वसुधपे गूलि 
यंतलो देलियुचु नट सीलयुचृनु । वंतलो दारच वालि जीरचृनु ५९० 
“ओ यंगदा ! नेडयो ! वाचि दिविकि। बोर्थेन्गदा" यंचु बौगुलुचु, नडलु 
नंगदु दोड्कौनि यतुलशोकमुन । ब्रंगियु बीन्गि येड्पुलु निगि मु 
बदमुलु दीद्िल बर्य्येदल्‌ जार । वदचि कौप्पृलु वीड वा तंरलू वडक 
गुल बार्प्पाबुकणमुलु दीरुग । नचुव॒गौदीगलदुनिटु बेणक 
वेवेग किंष्किधवेडलि रा नयुडु । द्रव वारल नेदुकीःनि कपुलनिरि; 
"वालि राघवृचेत वसुधे गूलं । नेल पोयेदर ? पोथिन त्रमादंबु 





गिर षडा) भिर पड़ा, इस क्रोधसे कुछ बुरे वचन मूखंतावश कहे है । 
क्षमाकरदोन! (यै) अपने पतनके लिएदुली नहीं होता। ताराके 
लिए दुखी नहीं होता 1 हे अधिप} पुत्र अंगद के लिए व्याकुल होता हुं । 
अब मेरी स्त्री (तथा) पु्रकाक्याहोगा! नहींसोचाथाकिमेरीटेसी 
दंशा होगी) (पसा) कह शोक-मोहरूपी पयोराशि (समुद्र) में 
बकर, गंगे के समान, मूच्छित हौ (पड़ा) रहा । इतने मे इस समाचार 
के अंतःपुरमे जाने पर, तारा आदि कामनिर्या, वालिके निहतहोने की 
खवर के अपने विशाल वक्त मे गड़ जानेपर वसुधापर भिर पड़ीं। कभी 
होश मे आते हुए, कभी बेहोश होते हए, संताप मं ऊभवचूभ होते हुए, वालि 
(का नाम लेकर) पुकारते हुए, 11 ५९० ॥ 

-हे अंगद ! हाय ! आज वालिस्वगंस्थ हृजहैन!' (एेसा) कहते 
हुए, भीत बने अंगद को साथ लेकर, अतुलशोक में ऊभचूभ होकर, रोदन 
(के स्वरों). के आकाशको स्पशं करनेपर, चरणों के: लडखड़ानेपर, 
आंचलो के विसक्रने पर, जृडोंके दीले होकर खुल जानिपर, हौटोंके 
कंपित र जवो से बाष्पांबुकणों के दुलकनेपर, लघु (परततली) लतारूपी 
कटियो के कंपायमान होनेपर, अत्िशीध्रत्ता से किष्किन्धा से निकलकर 
आनेपर, मागं में कपिजन उनके सामने आकर वौलेः-- वालि राघव के 
दाथ वसुधापर भिरगयाहै (मारागयाहै।) (वहां) क्यौ नाती 
हो? जानेपर अवश्यही (कोन कोई ) विपत्ति आएगी । पहले से 


५२६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


राक मानदु समी ! रामसुग्रीव । लेकमेयुट मीरेरगरे मौदल ? 
नी यंगदुनि वट येमि सेयुद॒री ? । दायल मदि नम्म दग दटुकान 
नितनिचे गपिराज्यमेलिर्तामिक; । मतिमंतुलगर कपुल्‌ मनकू नुन्चार्‌; 
पोवल' दन्न नप्पुड़ तार दगवु । भाविचि वंस वारि वलुमार्‌ दुडि 

६०० 


तारा विललापमु 


धेटिकगदुड्‌ ? मीरेटिकि ? राञ्य। मेटिकि ? नाकु तब्राणेश्वरुडन 
वालि ज्‌ृडकर' यंच वारि वारिचि। या लोन दार ताराधिपवदन 
तनमदिलौ वालि दलपोसिपोसि । घनशोकमुन जनुगव चूचि चूचि 
"यमरेद्रसुतुराक यत्लंत ज॒चि । समकह्ि उायुचु सत्कीड गौरि 
रासि गदा सुरराजेद्र सुतुनि। वासिति। रिक ना फलमुचेसेत 
गड्ुडितटनुंडि कुचमुला' रनुच । गडनल्क वेस नुप्रगति मोदुकौनुचु 
बुडमि गर्षिप नदृभुतशोकमडर । नेडपक विव्भंभि नैतेर दार 
हारमृल्‌ देमि राल नलिवेणि दूल । भारंपु जनुगव वय्येद जार 





ही तुम नहीं जानतेहौ किं राम भौर सुग्रीव मिले हुएर्है। पता नहीं, 
इस अंगद को पकड़कर क्या करेगे? दायादों (नातियौं) का मनमें 
विश्वास नहीं करना चादिए । मतः इससे (अंगद से) अथ कपिराञ्य 
पर शासन कराएगे। हमारे (पास) मतिमान कपि हु। मत जाओ ॥' 
कट्नेपर तव ताराने न्याय (ओौचित्य) का विचारकर, क्ट उनकी करई 
वार तिन्दाकर, 1} ६०० \} 

-- (कहा) :-- "(अपने) प्राणेश्वर वालि कोन देख सकूंतो मृङ्चे अंगद 
किसनिए ? आप किसलिए ? राज्य किसलिए?' (एेसा) कहते हए 
उन्ह रोककर, इस वीच ताराधिप-वदनवाली तारा अपने मनम वालि 
के वारे मे विचार कर-कर, घनशोकंसे (अपने) स्तनय को देखकर, 
(कहने लगी) :-- ोड़ी दूरसे ही अमरेद्रसूत (वालि) के आगमन को 
देख, सन्नद्ध हौ नियराकर, सत्कीडा की इच्छाकर, (उनसे). टकराते 
रटने के कारणं सुरराजेद्रसुतकोखोवैठेन) हे कुचो] अवः उसके फल, 
अपने किएके'फलकोभोगो।' (यों) कहते हुए अधिक करोधसेज्ञट 
उग्रगति से - (अपनी छाती) पीटने लगी । अद्भुत शोक के बदनेपरः 
पृथ्वी के कंपित होनेपर, इस प्रकार तारा के भनेपर, ताराके हार टुटकर 
गिरने लगे, सृन्दरवेणी खल गयी, भारी स्तनद्टय पर आंचल विसक गया 1 
नीरजसे मकरंद के क्षरने के समान, अधिक अध्रु ्रनेलगे।! (वह) 





श्री रगनाथ रामायणमू ५२७ 


नीरजंबुननु देनिय गारिनट्लु । तोरमै कन्नीरं दौरग नदद 
बलुविडि नेतैन्वि पवनवेगमुन । लवि दूलि पड पुष्पलत्तिकयु बौलं 
६१० 


ता वालिषै बडि यंदंद पौगुल । लावेदि तार प्रलापिंपदीडगे; 
पिकूलाधीश्वर! कपि राजचंद्र! । कपिराजरेखर ! कपिसावंभौम | 
सकलसुरासुरसंघंबुलदु । नकलंकसत्त्वडवधिनाथ ! नीवृ; 
अरिमरि विंध्यादुलगू महागिरलु । वंरिकि पेटाडिनं बिरूदवु नीवृ; 
बलियुडै च्निभुवनपालुडे वेलयु । कुलशेलभेदिकि गौडुकवु नीवु; 
कोलंबुडनु पेरि कूरगंध्ं । नेल गूल्चिन रणनिपुणंडवीव्‌ 
नीव मानवुनिचे नीचत बौन्दि। यी विधिबडितिंक नेमनगलदु ! 
दनतनजुड्‌ निच नंदिरि लावेदि । यनिलोन निनु गूल्तुननि रामुद॑च्चं 
“रामूनि ननि गैल्वरादुंड्‌' मंटि; । नामाटविनवेति; ना मन्कि गौन्टि 
"वा महास्मूड्‌ विष्णु वट पोकु' मंटि । भीम शौर्युडतंडु ; विरुदुड्गु'मटि; 
। ६२० 
निन जंप वच्चिन नीपालि मृत्यु । वनक रामूनिचेत नारडिविडिति; 


अतिशीघ्रता से, पवनवेग से आकर, लालित्य को खोकर भिरनैवाली 
पृष्पलतिका के समान, ॥ ६१० ॥ व 
--उस वालिपर गिरकर, शोभा को खोकर, बार-बार विलाप करने लगीः- 
श्वे कपिकूलाधीश्वर 1 ह कपिराजचन्द्र { ह कपिराजशेखर ! हे कपिसावे- 
भौम ! हे अधिनाथ ! तुम समस्त सुरासुर समाज में अकलंक सत््ववाले 
हो 1 तुम अतिवेगसे विध्यादि महाभिरियों को उखाडकर, छिन्नभिन्न करने 
वाले, विरुदवाले हो । बली हो, ्िभुवनपालक हो, विराजमान कुलशेल- 
भेदी (इन्द्र) के तुम पूतदहो। कोलंब नामक कूर गंधव को जमीनपर 
गिरा देनेवाले रणनिपुण हो तुम। (रेते) तुम मानवके हाथ नीच 
(हीन) बन, इस प्रकार भिर गयेहो! भवओौर क्या कहु सकगी? 
इनतनूज तुम्हारा सामनाकर, बल खोकर, युद्ध में तुम्हें मार डालने के लिए 
रामकोलाया। मैने कहा किठहुरो, रामको युद्ध में जीता नहींजा 
सकता । मेरी बात नहीं मानी। मेरे अस्तित्व का हुरणकर लिया । 
(मैने) कहा कि वहं महात्मा विष्णु है, उधर मत जाओो। कहा करि वह्‌ 
भीम-शोयंवाला है, पौरुष को छोड दो । ॥ ६२० ॥ ` 

(मेरी बात नहीं मानी) । तुम्हे (मेरे) मार डालने के लिये आये, 
तुम्हारे (मेरे) लिए मृत्यु है, एेसा न मानकर राम के हाय व्यथं हौ 
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वीलसि देवासुर लगि द्रच्चितच्चि । बलमरि मरि पायवडियुन्न जूचि 
यडरि वासुकि मंदराद्रिकि जृद्धि। वडि समृद्रमुद्रच्चि वरशक्तिपेमि 
द्रिजगंबुलंदुं नुहीपिचु नीदुं । भुजमूलु पेन्धूद्धि बरगेने नेड्‌? 
अत्तिसत्वडगर राक्षसाधीशरु वदभ । धृतिदूलि वगव नी दुढमुष्टि गह 
मुनुकौनि वार्धुल मुंचि मृंचततु । चनवालमिट धृढ गलिसेनेनेड्‌! 
करकट श्रीपादकमलंवुमीद । देगगीप्प नी मौलितेदियं ब्रालु 
नद्ध नीमस्तकंवकट ! यिच्चोट । वद्टिनेलनु गूलवलसेने नेड्‌ ? 
हृदयेश ! निनुवासिये निल्व जाल; । गदिसि नीवुन्न लोकमुनके वत्तु; 
वेदन निटमीद वेगवालैति; । ना दिक्करुलेमिकि नाकूनु वगव 
६३० 
गोव्रारिनंदन ! कोरि नीकन्न । पुत्र नंगदु जूचि पीवकेद गानि 
दलितो दोगि नी तौडलपे बौरलु । वालु नंगदु नेल पालिपवय्य ! 
युरमुपै दीडलपं तृचि मचिचि । शिरमु मूकौनि मुद्दु जु 
ण 
करमु मदहाडि नी गारापु पट्टि । वर्स नंगढु नेल वापि विप! 





गये । क्रमसे देवासुर मंथन करके-करके थककर, वल खोकर, शिथिल 
बनकर रहं (तो उन्हं) देख, उत्कपं के साथ वासुकि से मंदर पव॑त 
को परिवेष्टितकर, वरशक्ति के उत्कषं से शीध्रतासे समुद्र का मंथनकर, 
चरिजगमे उदीप्त होनेवानी तुम्हारी भुजाएं आज भधिक धृ्तिमें लोट 
गये न? अतिसत्त्ववाले राक्षसाधीश को पकड़कर, (उसके) धयं को खोकर, 
रोते रहने पर अपनी दुद्मूष्टि से वांधकर, वारिधियों मे ऊभचूभ करने 
वाला तुम्हारा वाल (पुंछ) भज धूलमें मिल गया क्या? नीलकंठके 
श्री चरणकमलों पर भच्छै विधानसे भ्रमर हो ्लुकनेवाला तुम्हारा 
मस्तक को हाय ! यहां जाज खुली चमीनपर गिरना पड़ाना! हं हृदयेश ! 
तुमसे वि्ठेडकर मेँ रह नहीं सकती, नियराकर तुम जिसलोक मेहो, 
वहीं आऊंगी। अवसे वेदना की भागी वन गयी ह| मै अपने अनाथपन 
के लिए दुखी नहीं होती 1 । ६३० !! 

हे गोारि (इन्द्र ) -नंदन ! तुम्हारे लाइले पुत्र अंगद को देख अधिक दुखी 
हो रहीं! धूल से लिपटकर तुम्हारे जांघों पर लोटनेवाले बालक अंगद 
का लालन क्यों नहीं करते? हि अधिप ! वक्षस्यल पर, जाधों परर 
(व्रिठाकर), मानकर सिर को सुंघकर, प्यारे गालो पर पुचकार कर, 
अधिक चूमकर, अपने लाडइले पुत्रे को (रोने से) क्यों नहीं मना करते ?' 
एेसा प्रलाप करती हुई स्त्री (तारा) ने, सुग्रीव को देखकर, शोक के 
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` यनि प्रलापिचुचुं नतिव सूग्रीवु । गनुगीनि पल्कं शोकमु वैल्लिविरियः 
'दलकौनिः वालिमुंदर निल्वलेक । बलमटि पलुमार्‌ पंदवे पारि 
गतिमालि पोयि राघवृतोडितेच्चि। कृतकंपु जयमुन भिष्किध गौन्टिः 
नी कोरिनट्लय्येः नी पग दीर: । गेकीनि भोगिषु कपिराज्यपदविः 
नेडमाटलाडि यी यिनवंश्यु देर । गड्‌ हनुमंतुड गलिगेने नीकु ? 
बलुमार बुद्धलु परिकिचि चेप्प । नल नीलतास्लुन्नारुले नीकु' ६४० 
ननि पत्कि रघुरामु नव्जाक्षि सुचि। जननाथ ! यी वालि जंपने- 
। ॥ * ` मिरिक ? 
मैरसि निचिटुसेय मी तंड़ितोड ।गदपेने रघुराम ! गणुतिप वालि ? 
वैरवौप्प नी राज्य विभवंबु गौन्न ।भरतुडे रघुराम! परिकिप वालि ? 
चंनिये नी देवि जंरगीनि चन्न । दनुजुडे रघुराम ! तलपोय वालि ? 
वालि नकारणवेरंबु वृनि। येलय्य तंगटाचितिब्भंगि बेचि ? 
नी यद्व सुछृतिकि नी यदि पतिकि । नी यद्रि कारुण्यनिधिकिदूलु 
तगृनं ? 

जनकजतो गुड जनियेनो येरक ? । घनमैन विरहाग्न प्रागेने येसुक ? 


उमडने पर (कहा ) :--'सामनाकर वालिके सामने खड़ेन रह्‌ सक, बल 
को खोकर, करद्‌ बार कायर बन, भागकर, अनाथ-से जाकर, राघव को 
साथले आकर, कृतके (कपट) जय से किष्किधा को प्राप्त किथा। तुमने 
जेसा चाहा, वेसा ही हुजा । तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ । कपिं राज्यपद 
लेकर उपभोग करो 1. समुचित बाते करके इस इनवंशवाले को लाने के 
लिए तुम्हे हनुमान मिल गया न ? अनेक बार सोच-विचार कर मंव्रणा देने 
के लिए तुम्हुं नल, नील, तारदहैँन 1 ॥६४०॥ 

-एेसा कहकर रघुराम को देख अन्जाक्षी (कमलनेत्री ) ने (कहा ) :--'हे जन- 
नाथ ! इस वालि को किसलिए मार डाला? प्रकट रूपसे तुम्हारी एेसी 
दशाकर देने के लिए, गणना करने पर क्यावालि.ने तुम्हारे पिता को सलाह 
दीधी? हे रघुराम! उपायं से तुम्हारे राज्य-वभव को छीननेवाला, सोचने 
पर वालितोनहींहैन? हे रघुराम] दष्टतासे तुम्हारी देवी को चुरा 
ले जानेवाला राक्षस, विचार करने पर वालितोनही हैन? हे भयं | 

अकारण व॑र प्रहृणकेर इस प्रकार वालिका संहार क्यों किया? तुम जैसे 
सुकृति (पुण्यात्मा) को, तुम जैसे प्रभुको, तुम जसे कारण्यनिधि के लिए यह्‌ 
उचित है केया ? क्या जनकजा के पाय (तुम्हारी) समन्ञ (विवेक) चली 
गयी ! महान्‌ विरहागनि के कारण विवेक (ज्ञान) जल गयाक्या? ह 
भूमीश ! आज मेरा पुण्य (भाग्य) ही रेसाहो गर्या। अवक्या के? 


५३० | तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


भुमीश | नेड्ना पृण्यमिट्लय्यं : 1 नेमि सेयुदु्निक ? नेमंदु 
विधिकि ? 

नी वालि नेडवासि ये नुंडजाल : । देव ! नन्नूनु वद्वि तंगटापैवय्य ! ' 
यति युरंवूनु मोम नंदद मोदि । कौनुच्‌ वालिनि वेरुकीनि 
येड्चृचुंडे : ६५० 

नावेठ हनुमंतुडट्‌ तार गदिसि । ननी वेहंगति धमनीतुलु गलवं ? 
याजि वीरस्वगंमंदिन वाचि । की जाड शोकिपनेल ? यी पनुलु 
देवयत्नमु' लंच दा वमार) धीविचक्षणुडिदट्लु तलुपुच॒नुडं 

वालि सुग्रोवुनकु बुद्धतु गरपुर 

नंतलो गनुविच्चि यमरेद्रतनयु । तित यनरानि यिति शोकवु 
नंतकटनु सिच नंगदु वगपु । नंतयु नदुसूचि यकेजु जूचि 
"पूनि रामूनिचेत भुवनंवु लेरुग । भानुज ! नेड्‌ नी पग साध्यमय्येः 
क्षित्तिमीद राजुल कृप नस्मदगदुः । मति नम्मि चेडक येमरक वतिपुः 
मडरि रामूनितोड नाडिन प्रतिन । येडपकं काविषुं भिटमीद नीवृः 
पायक नातोड वलिमि वोराडि ।मायावि गडिभिम मडिस्सिन मेच्चि 





विधिकोक्या कटं? इस वालि से विष्ुडकरर्मे नहीं रह सकती । हे प्रमु! 
मुञ्ञे भी पकड़कर मार डालोन !' (एसा) कह छाती भौर मुख पर जर्हा- 
र्हा पीर्ते हुए, वालि का नाम लेकर रोती रही । ।॥ ६५० ॥ 

उस समय उधर हनुमान तारा के नियराकर (कहा) :- “क्या ठेते 
धमे (गौर) नीतियां है, जिन तुम नहीं जानती हो? युद्ध में वीर स्वगं 
को प्राप्त करनेवाले वालिके लिए इस प्रकार शोक क्योकरतीदहो?ये 
कायं देवयतन (से हृए) है!" (रेसा) कहते हुए वहु धीविचक्षण कई वार 
इस प्रकार समञ्चाता रहा । 


वालि का सुप्रीव को सीह देना 


इतने में अमरेन्द्र-तनय (वालि) ने आंख खोलकर अवणेनीय (वने) 
स्त्री के शोक, उससे अधिक वने अंगद के शोकं (आदि) सव कुछ देख, 
अकज को देख (कहा ) हे भानुज ! सप्रयतन राम के हाथ भाज तुम्हारा 
प्रतिशोध भर आया, जिसे सारे भुवन जान गये । क्षिति (पृथ्वी) पर 
राजाओोंकी छपा का विश्वास नहीं करना चाहिए 1 मनसे (उस पर) 
विश्वासकर, न॒बिगङ़कर, असावधान न वनक्रर, व्यवहार करो । अब 


आगे-रामसेकी गयी प्रतिज्ञा का पालन अविलम्ब करो। न छोडकर 
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पूनिन वेडकतो बुखहूतुडिच्चं । मानेन यी हेममालिक दौस्लि; ६६० 
यिदिनीवु धरिथिपु मी कपिराज्य। पदमुन किदि.नीवु बरगुं चिहनंबुः 
ई यंगदुनि शोक्मिकः वारिषु । नायट्‌ल कीनियाडि ननु मरपिपु 
मा सुषेणृनि पृत्रियैन यी तार । धीसार दीनि बुद्धिनि बवतित्लुः 
मेनु जेसिन. तप्पुलेल्लनु मर्व : । पूतिना मंयित्राणमूलु निल्वविकः 
गेकीनु मी मालिकारतन' मनुचु । शोकानतश्रीवु - सुभ्रीवु बिलुव 
` नतडनु रघुराम, नानत्ि वडसि । यत्तिभक्ति दाल्वं ना हैमदामंबु । 
ननुवीप्प सरि. वालि यंगदु जूचि । तन मदिलो नतिदय दोप बलिक; 
शनो कुमारक ! शोकमुड्गुमु. नीव्‌ । शोकिप नेटिकि सूग्रीवृडंड ? 
नलिनाप्तसूनुंड नाकट निन्न । ललि बेम्पूमै नुपलालिपगलड्; 
सुग्रीवृडेक्कड शुरत जपे । नग्रणिव युं मक्कड नीव: ६७० 
चिरतरकीर्तृल्‌ सिद्धिच नकरः । नुरुतर सौष्यवबु लगि बीन्दु निन्ु; 
बरग गिष्किधकूु बटुंबु गहि यरुदुगा जच पुण्यम सेयनति; 
ननिमिषपुरमुन करिगेद लिक । नति पतल्कि रधघुरामुनथितो जूचि 


(लगातार) मुक्षसे प्रवलता से लडकर मायावी (नामक राक्षस) के 
ससाहस मरने पर, (मेरी) सराहनाकर, बड़े आनन्द के साथ पुरत 
(इद्र) ने पूवेकाल में यहु मान्य हूमामालिकादी थी 1)! ६६० ॥ 

--इसे तुम धारण करो इस कपिराञ्यपद के लिए यह चहल के 
रूप मे रहेगा) इस अंगद के शोक का निवारण करो (उसका) सञ्च 
जंसा पालनकर, मृक्ञे भृला दौ । यह्‌ तारा हमारे पुषेण की पत्री है, यह्‌ 
धीसारा (वृद्धिमती) है। इसकी बुद्धि (मंत्रणा) के अनुसार आचरण 
केरो। भने जो अपराध किएथे, उ्हैभृलादो) अबमेरे प्राण शरीर 
मे, नहीं रहैगे । इस मालिकारत्न को ग्रहणं करो ।' (पसा) कहते हुए 
शोक. से अवनत-ग्रीवावाले सुग्रीवको बरुलाने पर, उसने भी रघुराम का 
आदेश प्राप्तकर, उस हैमदाम को अतिभक्ति से धारण किया! आनु 
कूल्यता के शोभित होने पर वालि ने अंगद को देखकर, अपने मन में अति 
कषणा के उत्पन्न होने पर कहा-'हे कुमार ! तुम शोक त्यागो । सुग्रीव 
के रहते शोक करने की क्या आवश्यकता है ? नलिनाप्तसून (सूयपूत् 
सुग्रीव) मेरी अपेज्ञा तुम्हँं लालित्य की आधिक्यता से उपलालन करेगा । 
सुग्रीव न श्रता दिखावे, वहां तुम अग्रणी बनकर रहौ । ॥ ६७० ॥ 

-तु चिरतर कीतियाँ प्राप्त होंगी । क्रम से उरुतर सुख तुम्हे 
भप्त होगे । तुम्हे किस्किधा का राजा" बनाकर, अपूर्वं रूप से उसे देखने 
का पुण्य मने.नही कियाहै। अवै अनिभिषपुर को जागा! .एेसा 
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श्यो सयम! यनु वे््पौन्द सुग्रीव । तो रासि पोरुट तुदि वथ्यमय्येः 
नार्य नंगदुंडवलु उमेन । नेरमुल्‌ सेसिन नैेर्ंगा गौनुम; 
यिनयुतु तर्वात नितनि राजुगनु । मनुवंशतिलकूंड ! मन्निपवय्य | 
वेदशास्वरवुल वंदकि निन गान । रादिमध्यांतंवुलवि नीकू लेवुः 
चनुदेन्वि प्राणावसानकालमून । नीनर नाकिदं तोचचुन्नाडवीवुः 
अदु पोयि कनियंड ना मूरति गंटिः। नटुगान नैनु गृताथःउनेतिः 
वंकजहितवंश ! परमकल्याण [ । यक ब्राणमूलुंड वी यस्म वंरकु'६८० 
मनिन रामूनि याज्ञ ना दिव्यशरमु । पेनुपीन्द नीलुंड पेरिकि वैचुटयु 
गरमौप्प दन वाहयगतुलु वंधिचि । मरिन पवनुतो मनसु संर्धिचि 
यी मयि वरममै पार रामु । श्रीमति मनमलो जलुवीप्प जेतरि 
ब्रहमपदानंदपरुडेन वालि । ब्रहमरंध्रंवुन ब्राणमूल्‌ विडिचैः 
ना वे दारादुलेन कामिनुलु। ना वालिपे वालि यंदंद ` वगव 
नंगद सुग्रीवुलच्चटि प्लवग । पुंगवुल्‌ ष्टा | वालि | पोयिते' यनुच्‌ 
विलपिचुचंड ना वेठ सौमिति । नलिनाप्तयुतुनि नंदरनु वारिचि 


~~~ 





कहकर प्रेम से रघुराम को देखकर (कहा) -हे राम ! अधिक शोभासे 
मेरासुग्रीव के साथ लड़ना अन्तमं (मेरे लिए) षथ्यही (सिद्ध) हुमा 
दै । ५ सोच-देखने पर अंगद अवल दै! (वहु) कु भी अपराधकरे तो 
उन्हें चतुरतासे स्वीकारो (क्षमाकरदो)। हे सनुवंशतिलक | इनसुत 
के वाद इसे राजाकेल्प में मान्य करो वेद शास्त्रों में खोजकर भी 
तुम्हं देख नहीं सक्ता । तुम्हारे लिए आदि-मध्य-अन्त नहींहै। (मेरे . 
पास स्वयं) आकर, प्राणावसान काल में, यह्‌ तुम मृक्षो दिखाई पड़ रहै हो । 
उधर (स्वर्गं) जाकर देखनेवाली सूति को (यहीं) देख पाया है। अतः 
म छृताथे वन गया हूं। हे पेकजहितवंश (वाले) ! हे परमकल्याण 
( करनेवाले }) ! अव प्राण नहीं रहैगे, इस वाण को निकाल 
दो ।' || ६८० | 

(एेसा) कहने पर, राम कीञान्नासे उस दिन्यशरकोशोभासे 
नीलने निकाल दिया। अधिक शोभा से अपनी बाह्यगतियों का बन्धन 
करके, रुद्ध पवन को मन मे वाधकर, इस शरीर मे परम (सवसे 
श्रेष्ठ) वन विराजमान राम की श्रीमूति को मन में .सुन्दरता से 
धारणकर, ब्रह्मपदानन्द (तत्पर) पर-वालि ने ब्रह्मरंघ्र केद्वारा प्राण छोड 
दिये 1 उस्र समयतारा आदि काभिनियों के उस वालि पर ज्ुककर वार 
वार रोते रहने पर, अंगद, सूप्रीव (ओर) वह के प्लवग (वानर) -पुंगव 
(श्रेष्ठ) हहा वालि ! चले गये [ ' कहकर रीते रहे । उस समय सौमितीने 
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नुम॑त ! नीविक नंबरमाल्य । घनगंधसारादिकमुलु देष्पपु 
'शिविक देप्पिपुमु शीघ्र॑बे ततार । निविड हाटकरत्ननि्मितंबुगनु 
अनि पंप वारनु नट्ल काविप } वनचरुलंदर्‌ वच्चिरच्चटिकिः 

६९० 
मरि तार मीदलैन मगुवल यडलु ) तेरगीप्पं वारिचं दिननाथसुतुडः 
नालोन रघुराम नानति वडसि । वालिकि बरलोक वेदिक क्रियलु 
सेसि या दशसरात्रशेषकृत्यमुलु । भासुरगति दीचि परिशुद्धि बौन्दि 
यंगदुडुनु दानु हनुमदादुलूनु । संगति ना रामचंद्र गाचुटयु 
विपुलसंतोषंबु .विलसिल्ल नंत ।गपिनायकुलकु राघवृडिट्‌्टुलनियंः 


श्रीरामुड्‌ सुग्रीवुनि गिष्कधक्रु बहम गटदटुरः 
'मीरिके नापंपु मेकीनि पोयि । श्रीरम्यमूगनु भिष्किधक्‌ गेसेसि 
स्थिरमैन कपिराज्यसिहासनमुन । बरग सूग्रीवुनि बहुबु गह 
यन्द नी यंगदु युवराज्यपदमु । नेदु बटुमु गद्दु! उनि योप्प बलुक 


नलिनाप्तसुत (ओर) दूसरों को रोककर (कहा) -हि हनुमान ! अव तुम 
अम्बर (वस्त्र) -माल्य-घन-गंधसार-आदि मंगाओो।' हि तारा! निविड 
हाटक (स्वणं) रत्न निमित शिचिकाको शीघ्रही मंगाओ।' (एेसा) 
कहु भेजने पर उन्होने भी वेसादही किया । तब समस्त वनचर वर्ह 
आए । ।॥ ६९० ॥ 


तारा आदि स्तियों के अधिक शोक का दिननाथसुत नेक्रमसे 
निवारण किथा। इस बीच रघुरामकी आज्ञा प्राप्तकर, वालिके लिए 
परलोक-वेदिक क्रियाएं (उत्तर क्रियाँ) करके, उस दशरात्र के शेष कृत्यो 
को भासुरगति से पूणंकर, परिशुद्ध होकर, अंगद हनुमान आदियौं के साथ 
(सृग्रीवने) ठीक ढंग से रामचंद्र के दशने किए! -विपुल हषं क विराजित 
होने पर तवे कपिनायकों से राघव ने यों कहा- 


भीराम का सुग्रीव को कि्किधा का राजा बनाना 


“आप (लोग) अवबमेरी आज्ञा को मानकर, जाकर, श्रीरम्यतासे 
किष्किधा को अलंकृतकर, सुस्थिर-कपिराज्य के सहासन पर, शोभा से, 
सुग्रीव को पटाभिषिक्त कर, उसी समय शोभा से इस अंगद को युवराजा के 
पद पर, पदटूाभिषिक्त कीजिए ।' एसा सुन्दर ढंग से बोलने पर, विलंब न 
कर वानर सेनापति, एक साथ भिलकर, तब किष्किधा आषु! नूतन 
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दडयक वानर दंडनायकुलु । गेडगरूडि यंत भिष्किध कैर्तैन्वि 


नूत्नश्ंगार मनोहरागार । रत्नवितथिकारमणीय हीर ७०० 
रंगवल्लीवार रंजितद्वार । रंगद्ध्वजोदार रम्यपटीर 
नीरपूरितमागे निरूपमाकार । पौरसंचारसंभरितंबु गाग 


जंलगि या परमु गेसेयिचि नगर । कौलुवुकूटंवु भिक्करुटमैन सिरिकि 
गारणंवुग नलंकारं वीनचि। वारिधि नदनदी वारिथु मग 
दगु मंगढद्रव्यततुलु देप्पिचि । सौगि नौप्प शुभतुर्॑मलु म्रोयुचुंड 
वण्यांगनामणृल्‌ पा््रवुलाड । वु्याहुवाचनपूवेकवुगनु 
सिहचमंबुन जिहिनतंवेन । सिहपीठिनि गपि नुनिचि 
मुरलि बोल भासुरलील व्लवग । वरं लभिषेकपूवेकमुगा गदिसि 
ललितपुण्यीदयलग्नंवुनंदु । व्रलियु सृप्रीवूनि वदुबु ग्ट 
युरुसत्वु नंगदु युवराज्यमूनकु । गरमीप्प वदु गद्विरि प्रीति ७१० 
तंगदु यौवराज्यमूनंदु निलुप | वौन्मे वेड़क नंतिपुरमु वुरवु; 
नल नील तारांजनाभवृलु । गलवंधुवुलु वौडगनिरि सुग्रीवृ; 
नितर वानरनाथुलेल्ल गेल्मीगिचि । यत्िमोदमून गौनियाडिरि प्रीति। 








श्युंगार (सजावट) से युक्त मनोहुर-आगार (गृह), रत्न-वितथिकाओं से 
(तथा) रमणीयहीर ॥ ७०० ॥ 
-रगवल्लीवारसे रंजित द्वार, रंगत्‌ (प्रकाणमान) ध्वज (से) उदार 
(विस्तृत), रम्यपदटीर-नीर पूरित मार्गोके (आदिसे युक्तहो) निरुपमः 
आकार (वाले किष्किधा के) पुरजन-संचार-संभरित होने पर, उल्लसित 
(अथवा शोभित) उस नगर को सजाया, अंतःपुर (तथा) राजदरवार को 
अत्यधिकश्चीके कारणभूत रूप में अलंकृतकर, वारिधि-नद-नदी का वारि 
(जल) तथा उचित मंगल-द्रव्य-समूहु को मंगवाकर, संरंभ (आङवर) की 
शोभासे शुभ तर्यो के ध्वनित होते रहने पर, पण्यांगना (वेश्या) -मणियो के 
कलशो के साथ नाचते रहने पर, पुण्याहुवाचनपूरवेक, सिहचमं से चिहिनत 
सिहुपीठ पर कपिर्षिह॒ को रखा (विठाया)। भासुरलीला से प्लवग 
(वानर) वीरोंने अभिषेकपुवेक (सुग्रीव के) नियराकर, मानो देवता 
इन्द्रके निकट पहुंच रहै हों, ललित-पृण्योदय लग्न मे वली सग्रीवका 
राजतिलक कर, उस-सत्त्व वाले अंगद को युवराज्यपदके लिए बड़ी शोभा 
से (तथा) प्रीति से पट्ाभिपिक्त किया । ॥ ७१० ॥ 

अंगद को युवराज्य (पद) पर रखने पर अंतःपुर ओर पुर भी हषं से 
उमड़ पड़े । नल, नील, तार, भंजनातनूभव (हनुमान) भादि संवंधियो ने 
सूग्रीव के दशंन किए) अन्य समस्त वानर-नाथों ने हाथ जोड़कर 
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न॑त॒सूग्रीवुडुदात्त ` संपदल  नैन्तयु वेम्पौन्दि यपु सौस्पौन्दि 
वनचर बलमु तो वडि नेगृदैन्चि । घनरत्नकोटूलु कानूकलिच्चि 
यादट बैम्पीन्द ना रामचं । पादपद्ममुलकु भक्तितो ग्रौविक 
करमूलु मुकुछिचि कड त्रेम निलिचि 1 परमसम्मदमुून भानुनंदनुड्‌ 
“इच्चोट नेटिकि ? निक ना पुरिकि । विच्चेयुदुरगाक ! विश्वलोकेश | ' 
यनव सुग्रीवृनाननांबजमु । गनुगौनि प्रीति राधवुडिद्दुलनियं; 
'दपसुलु पुरमून दगदु व्तिप । दपनजं { किंष्किध दगदु माकूंड; ७२० 
महिमीद .नाषाढमासंबु -वच्च; । नहितुलपै बौव ननुवृगादिकः; 
वानकालमु मात्यवंतंबुनेदु । ने नुंडगलवाड नैन्भंगिनैन; 
निनतन्‌भव ! नीव नी वानकाल । मनर गिष्किधलो नुंडुमुपोयिः; 
तलकौनि मरि शरत्कालंवुनंदु । बीँलुपौन्द वगर्पे बोदम कडि" 
यनि चेप्पि मिचि यतनि वीडकीलिपि। यनुजन्मुडुनु दानुनच्चोटु वासि 


शरी रामुड़ माद्यवंतमु जेरुट, वर्षाकाल वणंनमु 
वसुधेशु उम्माल्यवंतंबु जेरि। कुसुमकोमलि सीत गुणमु ब्रायंब्‌ 





अतिमोद से, प्रीति से प्रशंसाएे कीं । तब सुग्रीव उदात्त-संपत्तियों से अत्यधिक 
उत्कषं को प्राप्तकर, आनंद-सौदयं को प्राप्तकर, वनचर-बल (समूह) के 
साथश्लटसे आकर, घन-रत्न-कोटि्याँ उपहारमें देकर, अनंतर शोभासे 
उस रामचंदरके चरणकमलोंमे भक्तिसे प्रणामकर, हाथ जोड़कर, अति 
प्रमसेखडाहोगया। भानूनंदन ने परमसम्मोद से (कहा) :--'य्हां 
(रहना) क्यों? हे विश्वलोकेश ! अव मेरी नगरी में पधारिएगा।' 
एेसा कहने पर सुग्रीव के मुख-कमल को देखकर, प्रीति से राघव यों बोलेः- 
तपस्वियों को नगरों मे रहना नहीं चाहिए । है तपनज ! हमे किष्किधा 
मे नहीं रहना चाहिए । ॥ ७२० ॥ 

पृथ्वी पर आषाढ मास आ गयादहै। अहितुओं (शत्रुओं) पर 
जाने के लिए (आक्रमण करने के लिए) अब आनुकृल्यता नहीं है। सैं 
किसी भी प्रकार वर्षाकाल (का समय) माल्यवंत मे रह जानेवाला हं । 
हे इनतन्‌भव । तुम इस वर्षाकालमें जाकर कित्किधामें स्हो। फिर 
शरत्काल में सत्रयत्न, शोभासे शतु पर जाएँगे! टसा कहकर, सम्मान 
कर, उसे विदाकर, अनुजन्म के साथ उस स्थान को छोड़कर, 


| श्रीराम का माल्यवंत पहना (वर्षाचछतु वर्णन) 
-वसुधेश (राम) उस माल्यवंत (पवत पर) पहुवकर, क्रुभुमकोमली 
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नसमानरूपविलास मचुचुनु । नसमान शोकार्तृडं यड; नंत 
धरणिज नंडवासि तलकंड्‌ रामु । वौरिवोरि दुःखमूत्‌ पौदवुचंदमुन 
नरिमुरि दिविनुंडि यंवुजमित्रु । मरयनीकदद मेघमूल्‌ वौडमं 
रावणु राज्यंवु रघुराम चेत । नीविधि जलियिचू निक नन्‌ पगिदिं 
७३० 
नीलसि याँडांड विदयुच्िकायमूलु । जलदंवृलंदुंडि चलियिषप दीडगे; 
“गकीनि यिक निक्ष्वाकरुवत्लभुद । नाकारि पे दंड नङ्चुचृन्नाड्‌ 
अनि सुरलकु जैप्प नरिगेनो धाति । यन वायुबलतोड नट धृच्धि यैगसेः; 
'नालंवुलो देत्यु नणगिपु' मनुचु । गालु तन चेति कालपाशंवु 
वौीनर रामुनि कयि पर्तंचं ननग । दनरार दिवि निद्रधनुवीप्पेजूड 
नमरुलु रामूनकथि दंड वंडल । गीमरार मेरु घोपिचुपगिदि 
नूच्नतध्वनुलतो नाँडींट ववि । मिन्नल्ल भेदिल्ल मेघंवुलुटिमे; 
नलर प्रावृटूकालमनु पुरुपुंड्‌ । ललिमीर नाकाशलक्षिमितो गदिय 





सीता कै गुण, वय, असमान रूप-विलास को भिनते (सोचते) हुए 
असमान-शोकातं हौ रहे। तव धरणिजा से विषठुडकर व्याकुल होने ` 
वाले राम (के मनम) वार-वारदु्खोंके उद्भव होने के समन, दिति 
(आकाश) में अंवुज-मित्र को प्रकाशित न होने देकर, जहां-तहां मेष 
शीधघ्रतासे उत्पन्न हौ (धिर) आए । रावण का राज्य रघूरामके 
दारा अव इम प्रकार विचलित होगा, इस प्रकार ॥ ७३० ॥ 

-ज्हा-तर्हां जलदो में विदुत्‌-निकाय (समूह्‌) उत्पन्न हो, चंचल होने 
(चमकने) लगा। वायुके सायधृल इस प्रकार उडी मानों धरती 
देवताओं को यह वताने गयीहो कि 'निष्चयकर अव इक्ष्वाकु-वत्लभ 
(राम) नाक-अरि (देवलोक का शत्रू) प्रर आक्रमणकरनेजा रहाट) 
आकाशम इन्द्रधनु इस प्रकार शोभित हुजा मानों युद्ध मँ राक्षसोका 
दमन करो" यह्‌ कहते हुए काल (यमराज) ने अपने हाथ का कालपाश 
अनूुकलतासे रामके हायभेजदियाहो। ज्हा-तहां व्याप्त हो, उच्रत- 
ध्वनियों से समस्त आकाशको फोड़देते हुए मेव इस प्रकार गजंन करने 
लगे मानों देवताओंके रामके लिए सेनाके रूपमेँ निकल पड़ने पर, 
णोभासे (रण-) भरिया वज रहीहों। प्रथम वर्पांकी वृंदे जहतां 
इस प्रकार पड़ीं मानों वर्पा-काल रूपी पुरुप के हाव-भावोंके उक्कपंके 
साय आकाश-लक्ष्मीसे भेट (संभोग) करने पर, हारोंके मोती टूटकर 
गिर रहे हों। जर्हा-त्हां धरणीपर, हर जगह उदग्र होते हए भप 
(दसः प्रकार) निकलने लगी मानो (राक्षस कौ) दिखाई पड़कर, 


श्री रंगनाथ रामायणम ५२७ 


नीगि सरल्‌ द॑ंगि रालुचच् सूत्यमुल । पिद दौस्विनुकुलु पडियं नदद 
यगपडि चैर वोये ननि कूतु दलचि । वगचि नटृटूर्पु वडि बुच्चुचुन्न 

७४० 
वैरवुन नावृलु वैडलै ' नंदंद । धरणि नैल्लेडल चुदग्र॑ुलगुचु 
जनुद॑चि  रामलक्ष्मणपयोदमल । गनूगौनि सुरचातकमु लुम्बुपमिदि 
गनुकनि बरवैश्ड घनपयोदमुल । गनुगौनि दिवि जातकमु लुब्ब दाौडगं; 
धिमिधिमियनुचु महल म्रोय बाट । लमर नटीमणुलाडु चंदमुन 
घृमघुम॒यनृत्तु मेघुंड्‌ गजिट्ल । नमलकेकास्फूति नाडं नेमढृद 
-राक्षासांगमुलपे रामबाणमुलु । लक्षिपबडु निटटिलागुनत्नट्लु 
पवताग्रमुलये भयदघोषमूलु । पवे निघतिमुल वडियें नदद 
प्रकटबुंगा दत्यसति मेनिमांस । शकलंबुलिद्‌ रणस्थवि निड्ननिन 
परसुन निद्रगोपमु लंतकत । नरुणारुणंबलै यवनिपे बडे 
रावणु जंपुचो रधुरामुमीद । देवतल्‌ तललूचि दिव्यपृष्पम्म ७५० 
लेडनेंड ववितुरीक्रिय ननिन । वड्वुन महिराले वर्षोपलमुलु 
रावणु कीति परंपरलणगि । पोवृनिकिट रामभुपालुचेत 
ननिन चंदमुन रायंत्नल पिङ्‌ । चने क्रौचगिरिमीद जय्यन नडचं; 





(उसके हाथ) क्रंद हई! (अपनी) पृत्रीके वारेमें सोच, दुखी हो, धरणी 
ट से निश्वास (लंबी आहं) छोड़ रही हो । ।। ७४० ॥ 

--(वनोंमें) आए हुए राम-लक्ष्मण लूपी पयोदो. को देखकर सुररूपी 
चातक फूल उठेहों, मानों इस प्रकार संश्रमसे व्याप्त हौनेवाले घने 
बादलों को देखकर, आकाश में चातक (पक्षी) फूलने लगे । शधिम्‌-धिम्‌' की 
ध्वनि से मदलके मुखरित होने पर, गीतोंके साथ नटीमणियोंके नृत्य 
करने के समान, धृम्‌-घुम्‌' कहते मेव के गजंन करने पर, अमल-केका- 
स्फूति के साथ मयूर नाच उठे। राक्षसोंके शरीरोंपर रामकेबाण 
इस प्रकार लक्षित होगे, इस प्रकार भयद-घोष के व्याप्त होने पर जर्हाँ- 
तहां पवंतके अग्रो (शिखरो) पर, गाज गिरे। परुषता से इद्रगोप 
(बीर बहुटी) अधिकाधिक अरूण से अरुण बनकर, अवनि पर (बिखर) 
पड़ मानो यह्‌ प्रकट कर रहैहोंकि दैत्यपतिके शरीरके मांस-खंड इसी 
प्रकारप्रकट खू्पसे रणस्थलको भर देगे। मानोंरावण का सौहूर 
करते समय देवता सिर हिलाकर (प्रशंसा में) दिव्यपुष्पों को 1) ७५०॥ 
-लगातार इस प्रकार रघुराम पर बरस्ाएगे, इस प्रकार वर्षोपल 
(ओले). सहि पर भिरे। अव अगे रामभूपाल के द्वारा रावणकी 
कीति-परंपराएं लुप्त हौ जाएंगी, मानों इस प्रकार राजहंसो का समूह्‌ 


५३८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


तनि मौन दन पतेन सुग्रीवु 1 उनिभरिषाधिपसूनु नकटः चषि 
नलुगु नापि निद्रूडति सूर्ुडन्न । वलितंवु गोटन वरिवेपमौनरे; 
गुदियनि कडकतो गोरि याकाण । नदि नाडवोयिन नागकन्यकलु 
चनि चनि मगरड रसातलंवुनकु । जनुरद॑चुगति वपंजलधार लमरे; 
वासिगा दमकु जीवनमु लन्वारि । गा समरपिंचिन घनुनि वेनोटढ 
बौगङ्‌ चंदमून नद्भुत वृत्ति भेद । मगपड भेकवुलस्चं नंदंद; 
वलय मेधमुलु प्रावृड्‌ वधूमणिकि । गलय भ बुसिन कस्तूरियनग७६० 
धरणि तैल्ल्ंडलनु दनर सीपेक्कि । परग नीलच्छाय वंकमौप्पारेः; 
वाराशि नौडगूडि वलनेदि रामु । घोर वाणान्निप्रागुट विचारिचि 
चरचि पो वेरचिन चाड्पुन वरद । लगिमुरि जेरवुल नदद निलिचे; 
लोककटकु दैत्य लोरवेदृटुकींटि । काकुत्स्थुडिदे निन्न गद्िचुननुच्‌ 
सुडिवडि मौर वेटदुचुनु बार करणि । वडि स्रोयुचुनु जीच्चं वार्धि 

वंबदुलु 





क्रौचगिरि पर चला गया। ययुद्ध-भूमिमे मेरे पृत्र सुग्रीव ने अनिर्भिष- 
अधिपसून (इन्द्रपुत्र-वालि) को हाय! मरवा डाला, मृञ्षपर इन्द्ररुष्ट 
हो जाएगा", (इस भय से) मानों सूयं बलिष्ट दुगं मेँ रह्‌ गया। (सू्ंके 
चारो तरफका) परिवेश प्राचीरके समानलगा। वर्पाकी जलधाराएं 
इस प्रकार शोभित हुई मानों दुनिर्वार साहस से, चाहुकर माकाश-नदीमें 
. स्नान करने गयी नाग-कन्याएं फिरसे रसातलको लौटरहीहों। भेक 
(मेंढक) अद्भृत वृत्ति (ढंग) -भेद (स्वर-भेद) दिखाते हुए, जहतां 
वोलने लगे, मानों अपने को अपार जीवन प्रदान करनेवाले उस महान्‌ 
(व्यक्ति) की, हजार मुखोंसे, प्रशंसा कर रहैहों। शोभित मेधोने 
मानों प्रावृट्‌ (वर्षा) रूपी वधूमणिके शरीर पर खूव कस्तुरी लगाई 
हो, ।। ७६० ॥ 


, इसप्रकार धरणी पर हर जगह विराजित नील-छाया (वणं) से 
पंक सुशोभित हुआ । वाराशि (समद्र) में मिल जाने पररामकी घोर 
बाणाभ्निसे तप्तहो, शोभासे रदित होने की वात सोचकर, (समूद्रमें 
जाने से) उरकर, मानों बाढ़ का पानी जर्हा-तहां शीघ्रतासे तालाबोंमें 
ठ्ह्र गया हौ । लोककंटक दैत्य को भीतर रख लिया, अव काकुत्स्थ 
तुम्‌ पर बाधि (पल) बंधवाएगा, मानौ यहु कहते हुए, भंवरों के साथ, 
त करते हुए, शीघ्रता से शब्द करते हुए, बहते हुए, बड़ी-बड़ी नदियां 
समुद्र मे जामिलीं। । 


श्री रेगनाथ रामायणम ५.३९ 


शरदागममु 


नंत वानल्‌ वंल्चं नवनि नेट्लेडल । नंतंत दिवि नुन यश्रमूल्‌ विरस; 
देलिवाँदि किरणमुल्‌ दिशलेल्ल निंड । जलृ्वांद रवि प्रकाशिचं 
लोकमुल; 

धरणि निष्पेकमै तनरं नँतयुनु : । गरमीप्प गौलकुल गमलंबु ललरं; 
गलमूल्‌ मदकरल्‌ ग्रूच्चि गोराड: । रेल नक्लत्रचंद्विकल बंपारं; 
वच्च नंचलु सरोवनिकि गापुरमुः । मच्च दामरतूडलु मंसि 
युल्लमुन ; ७७० 

जरव राजनमूुल चेनुल पंट । तरचय्ये; वृषभयूथम रकं वचं; 
गलक यंतयु बासि कनुपदटरं जलमु; । विल देरुवरुलकु निच्चं सौख्यबु; 
जदल निमंलमुलं जलदंबुलीप्पे; । नदुलंल्ल डकि काल्नडलय्यं; नंत 
नटमृन्न हनुमंतुडकंजु गदिसि । यिट शारदागमंबेतंचं; निक 
श्रीराम कार्यब्ु सेयंगवलयु; । वारु वीरनकेल्ल वानराधिपुल 
रप्पिपु" मनवृड्‌ रविसूनुडलरि । यप्पुड पडवालुडगु नीलु बिलिचि 


शरत्‌ का आगमन 


तब अवनि पर सर्वत्र वर्षा समाप्त हुई । जहतां आकाश परके 
ध्र (मेघ) छंट गये । होशमें बाकर, समस्त दिशाओंके किरणोंसे 
भर जाने पर, शोभायुक्त हो रवि, लोकों पर प्रकाशित हुआ। धरणि 
निष्पक हो अधिक शोभायमान हृरई। अधिक सुंदरतासे सरोवरोमें 
कमल शोभित हुए । मद करि (मस्त हाथी) कूलो को दति से खोदकर 
मजाक करने लगे! नक्षत्र (तथा) चंद्विकासे रान्नि सुशोभित हुई 
राजहंस सरोवरोंमे रहने आ गये। मृणालोंका भक्षण कर, मनमें 
सराहा 1 \! ७७० ॥ 
ईख तथा राजन (एक प्रकार का धान्य) के खेतों मे फसल अधिक 
हुई । वृषभ-यूथ (समुह) ने गजेन किया समस्त कालुष्यसे रहित 
हो जल दिखाई पड़ा (ओर) भूमि पर याच्रियोको सुखदधिया। आकाश 
पर निमंल जलद शोभित हुए । समस्त नदियां (जल के कमदहौो जनेसे) 
पंदल पार करने योग्य बन गयीं । तब उससे पूवं ही (शरत्‌ के आगमन 
से पहले ही) हयुमान अकंज से मिलकर (बोले) :--अवब शरत्काल आ 
भयादहै। अवं श्रीराम का कायं करना चाहिए) यह ओर वह न 
कहकर (बहानेबाजी न कर), समस्त वानर-राजाओं को बुला भेजो । 
एेसा कहने प्र रविसून (सुग्रीव) प्रसन्न हो, तभी सेनापति नील को 


५४५. तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


शविविध पवेत सरिद्रीपाधिपतुल । व्लवग गोर्लागुच भल्वूकपतुल 
राविपु; मौकडेन राकुञच्च नान्न | गाविपु' मनि पंचं गडकमै; निचट 
दम्मुडु चूत दन ताल्मि कौसग । प्रस्मिन वग वानकालंबु गडपि 
रामभूवरुडं शरत्कालमैन । गोमलि जितिचि कोकरल वीदलि ७८० 
मदनातुरंडपि मदि जाल त्रमसि । युदयाद्रिपै नुन्न युड्राजु जूचि 
ध्थिदियेमि युत्पात ? सिदि येमि चंद ? । मिदियेमि यी राति यिनुडेल 

पौडिचं ? 
ना मेनि तापमिन्मडि गाग जीच्चं;। सौमिवि! ननु तरुच्छायल जेप 
मनिन नजहर गानि यकुड्‌ गाड़ । जननाथ ! हरिणलांछनमदं चूड ।' 
मनि लक्ष्मणुड्‌ वल्क "हरिणाक्षि पोयं"। ननि सीत वेकौनि यट मूषे वौव 
दशरथात्मजुनकू दम्मुडालोन । शिशिरोपचारमृल्‌ ससि तेर्चुटयु 
मरि विवेकमु सूनि मनुजवल्लभुड । (तरि लंकमै निक द॑ंडत्तवलयु; 
सौमित्रि ! चूचितं ? जलजाप्तसूनु । डमनि भाषिचं ? नेमनि पोये ? 
वानकालसु वुच्चि वच्चेदननि्ये; । वानकालमु वोये; वच्चृटलेदु; 





बुलाकर, सप्रयतन भल्ला देकर भेजा कि "विविध पवंत, सरित्‌, दवीपोके 
अधिपतियों (तथा) प्लवग, गोलांगुल, भल्लृकपतियों को बुलाओ । 
(उनमेसे) एकमभी न अवि, तो (मेरे) आदेश का पालन करो (दंडित 
करो) ।' र्हा अनुज की सहायता तथा सात्वना देते रहने पर, व्याप्त 
व्यथासे वरषकिाल विताकर, शरत्काल होने पर, रामभरुवरने कोमली 
(सीता) के वारे में सोचकर, (मनम) इच्छाओं के उत्पन्न हीने 
पर, ॥ ७८० ॥ 

-मदनातुर हो, मन में अधिक श्रमित हौ, उदयाद्रि पर स्थित उड्राज 
(चंद्र) को देख (कहा) :-'यह्‌ केसा उत्पातहै? यह्‌ कंसा विधानदहै? 
यह्‌ क्या इस रातको सूयं का उदय कंसे हज? मेरेशरीरका ताप 
दुगरना होने लगा। हे सौमित! मुस्षेपेडकी छायाओंमें पहंचादो॥ 
(रसा) कहने पर (लक्षण ने कहा ) हे जननाथ ! यह तो चंद्रहैः 
अकं (सूये) नहीं है। वह देवो, हरिण लांछन (चिह्न) 1” एसा 
लक्ष्मण के कहने पर णुरिणाक्षी तो गवयी कहते सीता का नामने 
(राम), वहां मूछितिहौ गये। इतने में अनुज के दशरथात्मज (राम) 
को शिशिरोपचारकर, होश मे लाने पर, फिर विवेक धारणकर, 
मनुजवल्लभ् ने (कहा } :--“इस अवसर पर, अव लंका पर आक्रमण करना 
चाहिए । देखा सौमित्र ! जलजाप्तसून (सूग्रीव) ने क्याक्हा? क्या 
कहकर गया ? वर्पाकाल विताकर आनेकी वातत कही। वर्षाकाल वीतु 
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ओदवि ना चेसिन युपकारसैटल । मदिलोन मरचि यृन्मत्तुड वाड्‌ ७९० 
तारतो रत्तिकेच्छि दगिलियुन्चाडी ? । या राञ्यमुन मत्तुडं युचवाडी { 
काकुत्च मत्का्यंगतुलु भाविप; । डी कृतघ्नत कोचियेटिकि दडय ! 
मति नुपकारंु सरचिनवाड्‌ । प्रतिन दप्पिनवाड्‌ पाडिमै दनद 
चैलिकाति कार्य सेयनिवाड्‌ । तलपोय मानवाधमुडडू बुलु; 
अलवुतै नट बोयि यकेजु बिलुवु; ।पिलिचिन राननि बिरुदाडनेनि 
"तनि बालि जंपिन यम्मेदु वोये' 1 ननि रम्सु; पौः म्मन्च नचकुं स्रौकिक 


लक्ष्मणुड़ कुपितुड किररिकधक्घु बोवुट 


कनुगव ब्रयाग्निकणमुलु दीरुग 1 चन शर चापमूल्‌ गैकौनि वेडलि 
नेल यत्ललनाड निडजंगलिङ्च । गालि वेगमून वृक्षसुलल्ल गूल्‌ 
गृतसति नट्पोयि किष्किध जेर । नतिभीतुलै कंपुलंदंद बवे 
ना पुरद्रारस्थुलग कपुलप्पु । उपरतंचि 'वीडग्वडो' यनुचु ८०० 





गया । उसका आना नहीं हूभा। मेरे हाथ किए गये समस्त उपकार 
को मन से भुलाकर, उन्मत्त हो वह्‌ ।। ७९० ।। 

--शायद तारा से रतिकेलि में लगा हुआ है । शायद उस राज्य मे मत्त हो 
रह गयादहै। वरन्‌ मेरे कायंकी गतिविधियोंके बारे में क्यों नहीं 
सोचता। इस कृतघ्नता को सहनकर, क्यों विलंब करना चाहिए? 
बुधजन कहते हँ, मन से उपकार को भृलानेवाला, प्रतिज्ञा का भंग करने- 
वाला, न्यायानुकूल अपने मि का कायं न करनेवाला सोचने पर 
मानवाधम है) समथंतासे वहां जाकर अकंजको बुलाओ। बुलाने 
पर्‌ आनेसे इनकार कर, घमंडसे बाते करे तो यहु कहु आओ “युद्धम 
वालि का संहार करनेवाला बाण करीं नहीं गया। जाभो)* (एसा) 
कहने पर, अग्रज को प्रणाम कर, 


लक्ष्मण का कद्ध हो किष्किधा जाना 


-नेवयुग्म से प्रलयाग्नि-कणों के निकलने पर, महान्‌ शर-चाप हाथमे 
लेकर, निकलकर, धरती को कंपायमान करते हए, लबे-लंबे उग भरते हृए, 
(अपने) पवनसम वेग से समस्त वृक्षो के गिरने पर, कृतमति (निशित 
वुद्धिवाला) हो, वहम जाकर, (लक्ष्मण के) किष्किधा पहुंचने पर्‌, 
अतिभीतहय कपि इधर-उधर. भागने लगे! उस पुर के दार पर स्थित 
कपि तभी विकास को खोकर, यह्‌ कहते कि "यह्‌ कौन है ?" 11 ८००] 
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गोट वाकिढुढु ग्रक्कुन वेसि प्लवग । कोटि गावि वेह कोरियत्तेरग 
वडि राजु करिगिपवल्लेननि यचि । कड भीतुले पारि करमृलु मौगिवि 
वडि दार परिचार वनितलतोड । दडयका चंदमंतयु दंल्प वार्‌ 
“निदि वेल गा" दन्न नमि नंगदुनि । गदिसिचागिलि ग्रीविकि करमूलु 
मीगिचि 
विनवय्य | युवराज ! विष्याततेज { । मन वीटि वाकिंट मौनिवेषंवु 
गनुपड जडलु वल्कलमूलु दाल्चि } तन केल वाणकोदंडमूल्‌ वूनि 
योक ङतकृड बोले नुन्नाड्‌ वच्च । यकलंकसत्तवूडे यनिनि नंगदुड्‌ 
ना राम ननुजन्मुडनि तिष्चयिचि । तारातनूजुड्‌ दडयक वच्च 
सौमिति वौडगन जंडकोपमून । (दासरसाप्तनंदनून कंगदुड | 
ता राक चंपु" मन्न नतड्नु बोयि । मार विकाराबन्धिसग्नडंमिगुल ८१० 
गारवंवुन जेरि करपत्लवमुल। ना रुमासति यंप्रूलल्लन विभुक 
दाराम्ृदूरलु दलगड गाग । नूरकं सूखियिचूचुनच्च सु्रीवु 
गनुगौनि "वाड लक्ष्मणुडुन्नवाड्‌ । मन वीटि वाकिट मंडचु" ननिन 
मदि संशयिचुचु मंत्रुल बिलिचि । थिदियेमि ? सौमिति हितमैति दप्पि 





दुशं केद्वारज्लटसे बंदकर, प्लवग-कोटिको पहरे पर रख, चाहकर, 
वह्‌ विधान ्जटसे राजाको जतानेका सोचकर, अतिभीत हो भागकर, 
हाथ जोड़कर, क्ट ताराकौ परिचारिकाओंसे अविलंव वहु समस्त विधि 
बताई । उन्होने कहा “(राजा को वतानेके लिए) यह्‌ समय नहीं है" । 
तव स्नेह से अंगद के निकट जाकर, साष्टांगं प्रणामकर, हाय जोड़कर 
(कहा) :--€हि युवराज ! विख्यात तेजवाले ! सुनोन। हमारे निवास- 
स्थानके ह्वार पर मुनिवेष में, जटाएै-वल्कल धारणकर, अपने हाथ में 
वाण-कोदंड धारणकर, कोई अकलंक सत्तववाला (ग्यक्ति) अंतक (यम) 
के समान आया हुआरहै। (रसा) कहने पर अंशदने यह्‌ निश्चयकर 
कि उस राम का अनुजन्महै, तारातनूज (अंगद) ने अविलंब आकरः 
सौमित्री को देखा । चंडकोप से (लक्ष्मणं ने कहा) :--““हे अंगद । 
तामरसाप्तनंदन को मेरा आगमन (कासमाचार) वतादो। (एसा) 
कहने पर, वह भी जाकर, (सुग्रीवको देखाजो) मार (मन्मथ) के 
विकार-सागर मे मधिक मरन बनकर, | ८१० ॥ 

-सती स्मा के अधिक प्रेम से निकट पहुंचकर, चरणोंको धीरे से दावते 
रहने पर, तारा के मृदुल जँघों को तकिया बनाकर, सुखी होनेवाले 
सुग्रीव को देखकर (कहा) :--"वही लक्ष्मण हमारे निवास-स्थान की देहली 
पर, (क्रोधसे) जलते हुए है 1 (एसा) कह्ने पर मनमें संशय करते 


† 
1 


| 


6 


श्री रंगनाथ रामायणम ५४३ 


यी रीति वच्चट केमि कारणमु ? । नेरमि नावल्ल नैमकिन लेदु' 
अनि वित्िपगा नांजनेयुंडु । दिननाथसुतुनितो देलियनिट्लनियं; 
नना महेदरकुमास ननिगमुल्चि नीकु । नी माडिकि गपिराज्यमिच्चिनयट्टि 
रामृनि कायं मारडि वृच्चि धिदट्लु । कामोपभोगसौख्यंबूल बीदलि 
युदुरे ? यिदुकौ युग्रभावमुन । संदेहमेटिकि,. सौसिति_ यिटकु 
वच्चिनाडम्मेटि वाकिट नुंड । वच्चुने ? लोकंकवंचुडा घनुनि ८२० 
राविपु; सेविपु; रामूकार्यबु । भाविपु; गाविपुपरगनी प्रतिन 
ना विनि या रविनंदनुंडट्‌ल । भाविप बेंचिन रामानुजुंड्‌ 
भर्मगोपुर हरम्य॑पटलंबु विष्व । कमे निर्मित चित्र केर कौशलंबु 
केलासशेल संकाशसौधंबु । केटी सरोवरांकित वनांतरमु 
देव गंधर्वावतीणैप्लवंग } मावासतत्परंबगु तत्पुरंबु 
चीच्चि यस्चीटि निस्तुलवस्तुमहिम । कच्च॑रुवंदुचू नट पोयि पौथि 
यिदरगेहमतौड तैनयेन वान । रे गेहमु साच्च हंच्चिन किनुक 
नच्चरलेमल यंदचंदमुलु । मंच्चनि मलतल मिसिमिपाटलुनु 





हए, मंत्रियों को बरुलाकर वित्तकं (सोच-विचार) किया कि "यहु क्या? 
सौमित्र के हितमैती को छोडकर, इस प्रकार अनेका क्याकारणहै? 
खोजने पर भी मूञ्चसे दोष नहीं हुभा है| आंजनेय ने दिननाथसुत को 
समञ्चाकर यों कहाः- “उस महद्रकुमार (वालि) को युद्ध में संहारकर, 
तुम्हे इस प्रकार कपिराज्य (पद) प्रदान करनेवाले राम के कायंको 
व्यथेकर, इस प्रकार कामोपभोग-सुखों मँ फूलकर रहना क्या उचितं है ? 
इसमे संदेह क्या? इसी कारण उग्रभाव से सौमित्री यह आया है। 
उसवीरको ह्वार पर रहने देना उचित है? लोकेक-वं्य उस महान्‌ 
(व्यक्ति) को ॥ ८२० ॥ । 
-- (भीतर) बुलाओ; सेवा करो, राम के कायं पर विचार करो, अपनी 
प्रतिज्ञाको पुरा करो” 1 एेसा कहने परर सुनकर, रविनंदन ने उसी 
प्रकार बरुला भेजा (तब) रामानूज भमं (सुवणं) -गोपुर (से युक्त) 
हम्यं (सौध )-समुहवाले, विश्वकर्मा के निर्माण के चित्-कर-कौशल से 
सपत्न, कलास-शल-संकाश (समान) सौधवले, केलीसरोवर से युक्त 
उपवनवाल्े, देव गंधर्वो के अवतार प्लवंगौँ (वानरं) के भावास बते उस 
पुर मं प्रवेश कर, वर्हाकी अनूपम वस्तुओंकी महिमा पर आश्चयं करते 
हए" उधर जा-जाकर, इद्र के गृह कौ समता करनेवाले वानरे के गृहमे 


} प्रवेशकर, अधिक करुद्ध बनते हुए, अप्सरा स्तियो के सौद्य-विलास की 


सराहना न करनेवाली (अर्थात्‌ उनसे अधिक सुंदर) सुंदरिथों कौ उज्ज्वल 
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वारि वीणावेणु वाद्यमूदंग । भूरिश्रुपणरवस्फूतियु विनूच्‌ 
नेतकाकारुडं यतिकोपूडगुच- । नंत्तःपुरद्वारमटु चरि निलुव ८३० 
ना राक विनि यौँटि नपृ दा राक । तारासमेतुडे तडयकं वस्वि 
यतनि कोपवुनु नत्तनं द्पंबु । नत्तिभीत्ति गनुर्गोचू नकनंदनुड 
अलमेड्‌ भक्तिमे नड्गल कंडमि। वलयु नचंनमु ली वच्चिनं जुति 
योरि ! रामसद्रोहि ! योरि! कृतघ्न ! । योरि ! नीयचंनलुचितमे 
नाकु ? 

जानकीपतितोड सत्यात्मुतोड । वानकालमु वुच्वि वच्चैद्‌ नटि; 
रावेत्ति; तपिित्ति; रघुरामूनान्न । भाविपलेवेत्ि; पञ्युवुदधिवंति; 
वालि जंपिन रामवसुधेदु शरमु । कालाग्निकणमुलु ग्रकवुचु्रदियू; 
निन नीर सेयक निलुनुने धिक ? । वनचराधम ! वेरिवाडवै चेडिति' 
वनिन दारादेवि यतिभीति वंदि । 'यनघ! मी दायुडी यकनंदनुड्‌; 
ई राज्यसंपदली भोगकोदु । लारय मीरिच्चिनतिय यीतनिकि; ८४० 
मीर वेष्टन चंट्‌टु मिहिरनंदनुडु; । वैरंवुनकरु नैतवाड मीकितड्‌ ! 
रणविशारदूडेन रामूनि याज्ञ । गणुतिपकुन्नाड्‌ गाडकंुतुड्‌; 
स 





शोभां, उनकी वीणा, वेणु, मृदंग (आदि) वाद्यो (तथा) भूरि-मूपण-रव- 
स्फूति को सुना । (सुनकर) अंतक (यम) आकारवाले होति हुए, अतिः 
करद होते हए, अंतःपुर-हार पर पहुंचकर खड़ हुए । ॥ ८३० ॥ 

उस आगमन (के समाचार) को सुनकर, तव स्वयं | केले) त 
भाकर, अविलंव तारा-सहित भाकर, उसके (लक्ष्मण के) कोप, उसके 
खूप को अतिभय से देखते हुए, अकंनंदन ने उमडती हुई भव्ति से, चरणो 
पर प्रणत होकर, समूचित अर्चन करना चाहा । तौ (उसे) देख (लक्ष्मण 
ने कहा ) :-- “अरे { रामद्रोही! अरे! कृतघ्न! अरे! ये तेरी अर्चन 
मेरे लिए उचित्त है ? सत्यात्मा जानकीपति से कहा था कि वर्पाकां 
वित्ताकर आया) नहीं आए, (वचन का) भग किया, रधुराम 
आज्ञाका विचार नहीं किया। पञ्चुबुद्धि वाले वन गए। राजाराम 
का वह्‌ शर जिसने वालिका संहारकिया था, कालागिनि के कणौ को 
उगल रहाहै। वह अव तुम्हारा नाश किए विना सकेगा? वनचर 
अधम ! मखं वनकर, नष्टो रहेहो। (रसा) कहने परर देवी तारा 
अतिभीत होकर (बोली): “हे अनघ यह्‌ अर्कनंदन आपका दास दै। 
ये राज्य-संपत्तियां, ये भोग-कोटियं (भुरि-भोग-सामग्री), सोच देखने १९ 
आपहीकीदीहुईहैं।।। ८४० ॥ 

सिहिरनेदन (सुग्रीव) आपका लगाया हुआ वृक्ष (के समान) है। 


भीरमनाश्ः रामरयुणमुत; ५४५ 


पीलुचू नी कातिक उण नाटः किली द ःगपिसेनलंल्लनु गूषं 
बडवालु_ नीलनि^.बचि. ता बोट । नउरड्‌ःकडक्रतोत्ति. युन्चव्राङ्‌ः 


< {9 101 
श्म दि गाउसत्युड; । गरड्.कतध्नु; {गृही चरि 
7 नीत प 1 1 ड एतै 
11911 ध 2 
ऊय 1.2 {15 ड 41.2.75 { 8 {2 ऋध 
गृमणिषूदतड् गषव दकि । तसताधसुतुडचंत्रमुलु मकौ 
गृकोत्पिम्प्रः व्गप्रकपीटभून्‌ | याक्रोतीरन्नि नचि सत्तम्‌ 
सनि ता ढर्‌ रकन .-वृलिः 


सौसित्ति ! राघवस्वामिकार्यबु । ने मरतुनं ! यिष्णुडेट्ल वानरुल 
द्चनववृदुहि दिक्छलातिदत्‌ बिद 1 वच्तलोदड्मी वेनुक 5०५९ 
नूश्रबुन -वावि.थिलमीदःजालः)।; तो ; णर॑बुन गुली, नड, ; ता्रखलु 
| { 11 
शरवे, नालः नविक्रः दावल ) ताग्रकृनिद्पिःलातिःसाधिप्‌ः 
एछरषुयशलिीकि गलित्नि । परह गौदुलकृत्ल्‌ तृहल्र पौलुतुञः 


स 


~~ शध} ध] 


[ 


1 
1 


9 ८41 | ४ 


„©“ ५६ 


८ २75 ५ 
यदक्‌ त के, योरु. नः युह। ब्रात नही) हैः कि;जकसुत्‌ -रणु- 
विशारद 'राम'की आला कों नहीं मान रहा है" इस कातिक-पुणिमो तक 
पृथ्वी परं कीं समस्त कपिसेना को एकत. करने के लिए सेनापत्ति नीले को 
भेजा है। स्वयंनयुंदधं केचि ~ उमड़ते“ सहस सि बैठ हृ है । वहं 
रामदोही नही हैक अरसत्यभावी नहीणहैः5 छतेष्नः नहीं हैः अतः आप्र द्स पर 


क एन रक्षि 5 एकतो का त लानि त दु 2 
पि म्द ट 1 & [ लकष्मेणका सुश्रीवक्तो मनना 117; न क 
5 $ एत 

वद कापु --रसो कहते प्ररकलष (भाव) करो छोडकर, नरनाथ- 


१५.111 10. 
कुनकपीठपुर -सामुककमार क लासीनकर, ` रव्ितन्‌ भृतु, उकी वजा लेकर 


~ थ 
> ‡ 


१५ एण्ड 1 ध) [कथ ् 
1 रोरविततयू से (उन्दः) "संहत. कराते हुए "कहा 

(> 9 

(हे सौमित | (ताभी -गधवु-के काथु करोम भूल सुकता हं 7. अभी सस्स्त्‌ 


1 
को वाद्या ।5 (समस्त) दिशा मृद कु, ईडन के लिए 
श 0 न अकेःपीमि द्ीलद्रर्ग । (1 0 


च {29 [दुः 

5 -किसाशङम्से वालिः पृथवी प्ररीःलिसन्णसरसेःसातः ताड (कै 
तर्षः); शिरमनरेहः शंस हीः समस्ते दावो नक्र नाशः) क्र रे के-लिषए, स्त 
(सीता) को शप्त क्ररने केलिए> परफरप्ततहिग किर 1 भतिभक्ितिि 
. रघुाप्न, (की प्नकाकरी सिभ्स्ताश््कीतियो (केषङ्गिए `सी वनक्रर नँ 
विद्यजगः गभ क (1 ् ‡) {5 { = ठ तः ए {5 1 


= 
ॐ. 


| 


५.८६ तेचुगु (देवनागरी लिपिः) 
सृग्रोवुखु करपिगुथमुलतो. माल्यवतमरुःजेरुट 


ननिंपल्कि हनूमंतु नतिनीतिमंतु । गनुगीनि (मन वीट गल करपिंकोटि 
जाटिचि वेडलिप समकट्टु प्रतिन । वाटिचिः; येडसेय वाडिगाद्कि; 
मनमिप्पु डा राम मनुजेशु गान }-जनवलं' ननि पिक संश्रमंवंसग 
दरणिनंदनुडंत- दारादिसतुल 1 वेर्वौप्प नप्पुड्‌ वीड़कौनि वच्च 
कलय दिक्कुल नुच्च कपिथूथपतुल । बलमुल विचिर्षिचिःपयनंबु 'सेसि 
मेदिनीभागं भिन्नुनु दिशलु । भेदिल्ल तब्रस्थान भेरि वेयिचि 
प्रबलकांचन रत्न रम्यमौ नौक्क । शिविकपै. लक्ष्मणु जेलिमि' नैक्किचि 

८६० 
चामरहय सितच्छत्रचिहुनंवु । चा महास्मुनि स्रोल नसग नेमिचि 
सबलुङ तानूनु सौमित वेनुक । शिविकःयीक्कटि येविक चित्तवेवरिर्नि 
मुद्गा शुभतूरयमुलु ` बोरकीनग । ग्रदुगा वंदिमागधनुतुल्‌ः संलग 
तैडर्नेड गपिनाथुलेतंचि तन्नु । वौडगौन नुडगणस्फुरितेंदु पिर्दि 
सकल वानर वीर सैन्य सन्नाह । मकलंकमै यौप्प नप्पुड कदलि 
यरुदैन पेमितो नवनि गंपिप 1 गरमु तेपेकिक लक्ष्मणु गौल्चि नडचं । 


^^ ^^ ^~^~^~^~-^~-^~-^ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ^~ ^~ ^~ ^~ 





सुप्रीव का कपिसमूहों के साय मात्यवंत पहुंचना 


एेसा कहकर अतिनीतिवान हनुमान को देखकर (कहा) :~ “प्रतिज्ञा 
के अनुकल हमारे भावास में स्थित कपिकोटि को घोषितकर, प्रस्थान के 
लिए सच्चद्ध करो । अव विलंब~करना उचित नहींहै। अव हमे राजा- ` 
राम के दशन करने जानारहै। टेसां कहकर, संम के उमड़ने पर, 
तब तरणिनंदन ढंग से तारा आदि सतियो को विदा करबाया। (गौर) 
शोभा से समस्त दिशाओं में स्थित कपिबुथ-पतियों की सेनाओं को बुलाकर, 
प्रयाण (प्रस्थान) कर, पृथ्वी, आकाश (ओर) दिशाओं को विदीणं 
करनेवाली प्रस्थान भेरीको ध्वनित कराया.। प्रेम से-लक्ष्मण को प्रवल 
(अधिक) -कांचन-रत्न से रम्य बनी एक शिविका पर विठाकर, ॥ ८६० ॥ 
--उस महात्मा के आगे-आगे चामरदय ओौर श्वेत-छत्र-चिहनों को जाने 
का आदेश देकर, सर्सन्य स्वयं भी सौमित्र के पीले एक शिविका-पर बैठ 
गया । आगे-ञागे चित्नवैख री (विलक्षणता) से शुभतयं (मंगलवाद् ) के वजते 
समय, अधिकतासे वंदि-मागधों ( चारण-भाटो) की नुतियो (स्तुत्तियों ) के व्याप्त 
होने पर, जर्हा-तहाँ कपिनाथों केः आकर, दशंन करते रहने पर उड्गण 
(नक्षत्र) से स्फुरित (शोभित) इदु के समान (शोभित होते हुए), सक्रल- 
वानरवीर-तैन्य का (युद्ध) सन्नाह (सन्नद्धता) से अकलंक (दोषरहितः) 


श्री 'रंगनाथ - रामायणमु ५४७ 


नट -माल्यवंतंबुनंदुत्न रामुः। उट ्रोयु कलकलंबप्पु.डालिचि 
ध्वे कच्चे गपिसेनः लनि कोपमूडिगि (रवितनूजुनि मीद रामिल्लुचूंडे। 
नंद्मै . मणिकांचनांचितंबेन'। योँदोलिकाद्रयं 'बल्लंत डिग्गि 
तामरसाप्तनंदनुड्‌ संप्रीति । सौमिचधियुनु दानु जन्दचि स्रौ विक्र ८७० 
यविरण्ठंबग भक्ति -हस्तयुल्‌ मौगिचि । यवनिवल्लभुनकिट्लनि 
8 विन्चविर्च॑ः; 
देव ! सेनल बिल्व देसलकर बंचि । वाविरि नवि गुडिवच्चुनंदाक 
दंडेत्ति थिट राक तडसिति गानि । यौँडीक्क रवंटमैनून्नाड गानु 
अनिन नकेजु रामर उति कृपादृष्टि । गतु्गीति मंल्निचं; गडकतो नंत 
गेलासभिरियंदु गनकाद्रियेदु । नीलाचलमूनंदु  निषधाद्रियंदु 
द्रणाचलमूनेदु दुहिनाद्रियंदुं । शोणाचलमूनंदु सोमाद्वियंदु 
वृषभाचलमुनंदु विध्याद्रियंदु । ऋषभाचलमुनंदु ऋक्ाद्वियदु 
बारियालमुनंदु ` ब्राश्गिरियंदु। ना रतनगिरियंदु नस्ताद्रियंदु 
मलयाचलमूनंदु मंथाद्रियेदु । गलगीन वत्तिचु घनबाहुबलुलु 
पवमानसूनुड्‌ पनस डंगदुड्‌ । गवयुंड्‌ नीलुड्‌ गंधमादनुड्‌ ८८० 





हो शोभा देने पर, वहु (सुग्रीव) तभी चलकर, अपुवं गरिमा के साथ, 
पृथ्वी के' कापनेःपर, अधिक साहस से शोभित `हो, लक्ष्मण की सेवा करते 
हुए चल पड़ा । व्हा माल्यवेत में स्थित राम, वहां मुखरित कोलाहल 
कगे तब सुनकर, यह्‌ 'सोचकिषेही कपिभेनाएंआ रही ह," क्रोधके शांत 
होनेपरः'.रविपुत्र पर प्रसन्न हो रहै । सुंदर मणिकांचनमय शिविका्रप से 
थोड़ी दूर पर ही उतरकर, तामरस-आाप्त (सूये ) -नेदन ने संप्रीति से लक्ष्मण 
के साथ आकर, प्रणाम किया, ।। ८७० 4 


--अविगर्ल भव्ति से हाथ जोड़कर, अवनि-वल्लभ (राजा-राम) सेयों 
निवेदन कियाः- “हे देव { सेनाओं के लिए दिशाओं मेँ (अपने लोगीं को) 
भेजकर, क्रमः से उनके एकत्र हौ आने तक, (शत्रु पर) आक्रमण के लिए, 
यहाँ न माकर विलंब किया ओर किसी कारणःसे लगा नहीं रहा 1 
(पसा) कहने पर राम ने अकंज को अत्तिकृपादुष्टि से देखकर, सम्मानित 
(अथवा क्षमा) किया । त्बसाहस से कंलासगिरि, कनकाद्वि, नीलाचल, 
निषधा, द्रोणाच, तुहिनाद्रि, शोणाचल, सोमाद्धि, वृषभाचल, विध्यादि, 
जऋषभाचल, ऋषक्षाद्वि, ,पारियातर, प्राक्‌-गिरि, रत्नगिरि, अस्ताद्रि, मलयाचल, 
मंथाद्वि (आदि) मे विचरण. करनेवाले महान्‌ बाहुबली (वानर), .पवमान- 
सून (हनुमान), पनस, अंगद, ` गवय, नील, गंधमादन, 11 ८८० 


५४5 तेलुगु. (देवनएरीःकिपि) 


-पावकाक्षुङ्‌ .-काल्पाणुडु-- प्रधरनु।डाः वेगदेशियु--- तगवाक्षुहू 


नलुड:.ग्रदुड :.महानाथृङ्‌--घरःम्; + उलच्‌ ;;; जंघुंड् प तशििरिभेदि 
सुमुखंड -.;केसरि श्-ज्यात्िर्मृखुंड, । -विमृखुइ ताड; विनतुड्‌ जुहु 


५ ७ 


तम्र. सुुल्‌ दम हितुल्‌ दम सहोदरुलु । दम चृदुमूलु दामु दहमं कूडि 
यिवि पृदलिवि नूखलिवि वेलु लक्ष, \, लिवि कोटुलव्वल्‌ निवि.शतकोदु 
लनराक. पद्य. महापद्य'.¶्रंख । मनगःवविन संब्यलचरिटि गड़वि 
यलि संपुनं नेल थीनिनभंगि!। जलगिं ये दिक सचिन वत्लिविरिति 
येमेयि गौलदिगाकेपु दीपिचिं। भूमियु नांकसंवुनु-निडगंस्पि. ८९७ 
कर -मूग्रगति ग्रालु कालदंडयूल 1 -परुसुन -. दीपिचुः वहु इमूषु 
गेडगडि वडवाग्नि-कौललु वलि ।चवंड्वेचि दिवि रायु वालपाशमूु 
बीरि वीरि गालाश्रमृल कातुलनगः। नुर्वडि मै प्रायु.-नुग्रदष्टमुलु 
नलरंड ` प्रखयकांलादित्य . विव । मल वोलि मंडड्‌ -मूखगहवरगुलु 
लोलान्धि विपुलं कल्लोल धौषमू् ।वोलिं घोषिच॒ नार्पलु वरिलिविरियं 
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--प्ावकाक्षः कालपाण्, प्रधन, वेगदर्णी,, गवाक्ष, नल्‌, मद, महानाथ, धृ, 
अलघु, जंघु, गिरिभिदी, सुमुख, केसरी; .ज्योतिर्मुल,, विमुख, < तार" वनित, 
गज, जाववान, ` संपाति, ' रभ, अंत्ुराशि (समुद्र) तनूज सुपण, शतवत, 
णरभ,-सन्नाय आदि. -अतिवीरवर--इनसे ` प्रारमकर (समस्त). केपि. अपन 
सुत, - अपने हित, , मपने सहोदर, . अपने संवृधी (जन कर, साभ) साद्रा मे 
एकत्र होकर, +य दसं ईः. य-स) हः ये दुनार है, ये+लाव.दैः.यु करोड है 
उसके वादये सौ करोड (उसकं वाद) गिनःन्‌ जा. सकः ति पद्यः 
मंहापयम, शंख आदि समस्त संख्याजो को परकर“ ' (इतनीं ' अधिक क्यौ 
में) आनंद -क्री-श्रोभासे ठेस .विजूःधित हुए मारन धरती से (तत्काल) 
उत्पन्न हो जाए) ह ।:-: जिस दिणाःमे देवे; उधरू दही उमङ पडते हुए 
किसी प्रकारः से-कम्‌ न .होकरः-उच्ततिः सेदीप्तःहोकरुश्भूमि)थौर आकाशं 
को आच्छादितःकरःद्विया (इसप्रकार से व्याप्तःहो गएयैः। (1 रर्०प। 

न जधिक्र उग्राति से जाज्जल्यमानःकालदंड के स्मानःः परुषता सदीप्त 
बाहृदंडो ~ के साधः एकनेः। होक्रर, । चाडव-अग्ति की ज्वालाक्चोःकरे 1 समान्‌ 
शीघ्रता सेका , कोः रगड़नेवलिवालपाशनं (रंक मानौ , बोर्वार 
कालाध्र (ग्रलयकालीन मेघ) कीः कोचिययां हः इस परक्रार<णंरीरःसेः दीप्तं 
होनेवाली .उग्रः द्रष्टराएःः: शोभायमान श्ल कालकेभादित्धविवःकरे सेम 
प्रज्वलित 'मुख-गहूवर, > चंचल? समुद्रः केराविपुलकल्लोल-वोषकेःऽसेमात्ं 


शी. तसानताश्रःसमप्रणमु;- ५४९ 


बलमुलतो गुड व्लव्रगवल्लभुलुः\.गलगोनि्वेच्चू नग्गलिकलु सूचि 
यिष्तलोपरल. तप्पुडिक्षवाक्रुति लकु 1 -उच्त्र॑रवडि - चूत ,. हषिचुचुंडः। 
त्राः त्रेढ सृग्रीवु उधिपत्ि जृचि। देव ! ना सेन लेर्त॑च्‌ चंदु 
लब्रध्ररिचितः त्री रलं दीव्रकडीकड्‌ !;तित्रिरि नी पनुनु साधिपनोपुदुस 
अनि्चप्षिपि वारल यचवृलु बेढद्धः। जनन्मूल्‌; जातुल्‌ सृत्वसंपदलु ९९० 
दुनुवूल-व्रणंमुल्‌; दगु।;भोजनंबु . लुनुकु चु“ देशंबु : .लोलिः; व्रणिचवि 
!वडुबाग्निमुखमूत्ः) वडियुल्ननैन । गड्वेग-जनि.युग्रगति सौष्पूमिभगिलि 
तृडिन्ित्निंया्चिःदुरत्ररिले.करहिसि, । प्रडमियु-नभ्रमु नश्धुलु सील्वियेत् 
तटः मृत्युः 7 वक्चंबुनंदुचनेनः । नट नंदः, बोरानि..- स॑द्ुन्चनत् 
गिः त्वाति राधीशुलिरदीक्रकसकरु)।: देव; नी,देविवरदेहिः.द्वदसः) 
ओआनतिःयिःस्मन्नःत्रकंजुः दिगिति ॥-भूनाथुडादरबुन ¦ ;. गौ मिलिक 

लसंपदलयंदु+मानुजः.{- तीकु. । दलपोय् सस्ियस्ाध्यमुलंदुःगलत्र.¢ 
प्ति, तीऽपौरुषवुतरु, जलिः; काक्र) येनेल्ञ कक द. निट ; किदःनिन्न 
ननि {प्रल्कि वेदेहि,तरसि .सःबनुपुः।" सनवृड्‌ -हृषिचि- यकन दनुडु 





गंरजनेवाले उमडते सिहनाद- (इस प्रकार की) सेनाओं को साथ लिए 
हुए आनेवान्ने प्लव्रगःवल्लभी (वानर. राजा.) के सहत्वे, को देखकर, तव 
दुक्षब्राकुःतिललक, (राम) मन मेँ आशचयंचकित.हौ, हर्षितः होते रहे. ।-;.;उस 
समय सुग्रीव ने अधिपति (राजा = राम) कोदेखकर (कहा): {हि देक 


मेय, पेनाो..करे आत्रामन केःविधान परर ध्यान, दिराहैनः?- इनमे. स 
एक्‌-एक.-(सकेला) दी चम्हारे कायं . को. .सिद्ध..कर सक्ते है) ठेस; 
कृकर, उनका बल्‌, -नाम्‌, जन्म, जाति, सतत्व-संपत्तिर्या, ॥ .९०९; ॥| 

तनु, व्ण) योग्य भोजन, .-स्थान्‌, देशः (आदि,का) क्रम से वणं्रकर 
(कहा ) “ह्‌ देव.{ इन;-वानराधीशो में प्रत्येक - आपको .पत्नी वैदेही को; 
वह्‌ वाडव-अम्नि.के.मुख से,षड क्यों नहो, यतिवेग. से जाकर, -उग्रगति;े 
शोभित हो, शीघ्र -हीः गरजकृर,; दुर्वारः हो, लगकर, -पृथ्वी,--नभ)..अष्धिः 
(समुद्र ) मे पठकरः) -वह्‌।कहीं मृत्युमुख मेही व्यो न -हो, .-बिललकूल -अगस्यु 
स्थात मही क्यों न्‌;हो, (सीता-को) लाए }:, आज्ञा दीजिए 1, (त्र) 
अकज्‌ को, तिकट्‌ ले, भूना -ने आदर, से गले लगाकर्‌ः;(कहा) 7: 
ह्‌ भरातूज {. सोचने, पर, बल की. संपदा (के.कारण.) तुम्हारे विएःकहीः 
(कोई). असाध्य (कायं); है ?2 (नहीं है) ।-. तुम्हारे , पौरुष; को, देखकर 
ही, तुम्हे, ग्रहणं . किया (अपनाया) है । -, नहीं तो कयो अपनाता.*,-रेसा ` 
कहकर “वदेही का पता लगा -आने को (अपतते लोगों को) . भेजो 1": दख 
क्‌हुने.प्र अकुनुदन. हुषित हो 
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५५० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


सीतान्वेषणकं सुग्रीवुड्‌ बानर्ल वपुर 

मनर सुत्तममैन योक लग्नमंदु । विनतुडन्‌ वानर वीरुनि विलिचि 

९१० 
ध्ये वट नैच्चोट नेदु नेमरक । नीवु नीःसेनलु नरि दर्पं नडचि 
याःमहीतनय ना यमुनलो वेदकि । यामुनगिरि जूचि यटमीद वयि 
सुरनदिलो -जूचि शोणनद॑बु । गरमथि नरसि या कौशिकि वेदकि 
यल सरस्वति जूचि यल सिधुवरसि । पौलुच पौड़ विदेह भूमुलु वेदकि 
मालव कोसल मागध ब्रहम | मालाख्य सीमल मंथिलि नरस्सि 
जलधितीरम सूचि चनि मंदराद्वि। निलय किरातुल नेलवुलु वैदकि 
तिवृटमै नट यवद्रीपंवु गडचि । यवल जंबरदरीपमट दाटि मीद 
जेच्चैर नट्‌ पोयि शिशिराद्रि वेदकि । यच्चौट गालीदमनु मडगरसि 
तनरु लोहितसमूद्रमु दाटि पोयि । चनि कूट शाल्मलिच्छायल नरसिं 
मरि पौयि गख्डाश्चमंबुन वेदकि । वरलु गोग्रगपर्वतमु शोधिचि ९२० 
यंदलि गयुग॑बुलंदु वतिचु । मंदेहराक्षसमंडलि नरसिं 





सीता फो खोजने सुप्रीच का वानरो को मेजना 


कम 


अनुकूलता से एक उत्तम लग्न मे, विनत नामक वानर को बुलाकर 
(बोला) ॥ ९१० ॥ # 
“किसी तरह, कहीं भी असावधानी न वरतकर, तुम अपनी सेनाओंके 
साथ, कमसे पूवं कीओर चलकर, उस महीतनया (सीता) को, उस 
यमुना में दंढृकर, यामूनभिरि को देखकर, वहां से (आगे) जाकर, सुरनदी 
मे देखकर, भधिक इच्छा से शोणनद को खोजकर, उस कौशिकी में दढकर, 
फिर सरस्वती (नदी) को देखकर, फिर सिधु मे खोजकर, विस्तृत पौड़" 
विदेहभरुमियों को खोजकर, मालव, कोसल, मागध, ब्रह्ममाला नामक देशों 
मे मैथिली को खोजकर, जलधितीर (छोर) को देख, आगे (जाकर) 
मंदराद्रि में निवास करनेवाले किरातो के (निवास) स्थान दृंहकर, इच्छा 
से वहाँ यवद्धीप पारकर, आगे उसके वाद जंवरद्रीप को पारकर, शीघ्र उधर 
जाकर, शिशिराद्रि मे (हिमालय) खोजकर, वहां कालोद' नामक सरोवर 
को खोजकर, शोभित लोहित समुद्रको पारकर जाकर, कूट शाल्मली 
, (वृक्ष की) छायाओं, मेँ खोजकर, ओौर (अगे) जाकर, गरुडाश्रम में 
(सीता.की) खोजकर, विराजमान गोणश्ंगपवंत पर खोजकर, | ९२० ॥ 
- उसके शिखरो पर निवास करनेवाले मंदेह राक्षसो के समूह्‌ को देखकर, 
वहां से दुग्ध-सागर को सरलता से पारकर, वहा सुदर्शन नामक सरोवर 


श्री रंगनाथ रामायणमु ` ५५१ 


यट.दुग्धसागर मवलील गडचि । यट सुदर्शनमनु नछिनिलो वेदकिः 
वलनोप्प शुद्धाणवमु दाटि पोयि । बलुवैन जातरूपशिलाद्वि यरसि 
यदु .वेदललतो नासीनुडेन । यिदुव्णुं ननु .नीक्षिचि मरौकिकि 
यौभिः बदुनालुगु' योजनंबुलकू । भिगिलि यम्बलनुच्च मेरुव वेदकि 
या मेरगिरिचृट्ट्‌ नकूुनिः करगि । या मयि वालखिल्यादुल कंरगि 
यावल नुदयाद्वियंदु शोधिचि । रावणु निलय मारसि वार्त देम्मु । 
रविलेकः यंधकारयु ग्रम्मु कतन । भुवि मीद नव्वलि, भूमुलेनेरुग; . 
निविडिनी विदुपोयि नेललोन रम्म; । यवमति राकुच्च नान्न गावितु। 
नावृड़ं लक्ष वानख्चतो गडि । या वालितम्मून ककंवंश्युनकु ९३० 
वेवेल तेरगुलः विनतुडे कडगि । वे वेग विनतुंड वेडलं दूरपुनकु । 
निंनतन्‌भवृडंत हितशीलु नीलु । हनुमंतु नेगदु नट जांबवंतुः 
गजु गंधमादनु गवयु गवाक्षु । विजयुनि मैदुनि द्विविदुनि दासः 
दग बिल्चि ^मीरिक दक्षिणंबुनकु । दगु वानरुल गोच -दडयक पोयि 
यमिलि विध्याद्वियादिगा दौडरि । नमेदयु दशा्णंनगरंबु नरसिः 
दंडकारण्ये दप्पक वैदकि । दंडिगा नवल गोदावरि नरसि 





मे खोजकर, बड़ी शोभा से. शुदध-अणेव (समुद्र) को पारकर, जाकर, महान्‌ 
जातरूप शिलापवंत को खोजकर, वहाँ सहस्र सिरो के साथ आसीन इन्दुवणं- 
वाले अनन्त (आदिरेष) को देख, प्रणामकर, लगन के साथ चौदह्‌ योजनो 
सेभी आगे स्थित्त मेर्‌ (पर्व॑त पर) खोजकर, उस मेरुगिरि-के चौतरफ- 
धूमृनेवाले . अकं (सूर्य) को प्रणामकर, उसी प्रकार वालखिल्य आदि 
(मुनियो) को' प्रणामकर, उसक्रे बाद उदयाद्वि में खोजकर, रावणः के. 
निलय्‌ का पता लगाकर, समाचार लाओ) रविकेन होने सेःअंधकार 
के आवृत. होने के कारण, पृथ्वी पर, उसके अगे की भूभियोंको मँ नहीं 
जानता । क्षटसे तुम इस प्रकार जाकर महीने के भीतर आभो । अवज्ञा 
करः नहीं आओगे तो दंडित कशगा ।'' दसा कहने पर, एक लाख वानरो 
को साथ लिए, वालि के अनुज तथा सूयेवंशवाले को, 11 ९३० ॥ 

--हजार-हज्ञार तरह्‌'से' विनत हौ, ससाहस, अतिशीघ्र विनत पूवं दिशा 
कौ ओर निकल पड़ा । तब इन-तनूभव (सुग्रीव) ने हितशीलवाले नीलः; 
हनुमान, अंगद, जांबवान, गज, गंधमादन, गवय, गवाक्ष, विजय, रद; 
द्विविद, तार (आदि) को उचित रूपसे बुलाकर (कहा) :--“जवब आप 
योग्य वानरो को साथ लेकर अविलंब जाकर, प्रेम से विन्ध्याद्िसे लेकर, 
सोत्साह नमंदा, दशाण नगरमे दुढकर, दंडकारण्य मे अवश्य खोजकर, 
बहुलता से अगे गोदावरीं मेँ अन्वेषणकर, अतिशोभा से वहम वेत्रवती में 


५५२ तेलुगु: (दे्रनागरी -लिपि) 


वेलनीप्प. नट. वेववत्तिलोन जूचि ) नल कौनि कालिग -तिषधदेशमूव्‌ 
नारसिं कर्णटिकांध्रचोघढेद्र । चैर केर पांडवः सीमल.नेत्लः 
नरसिः यस्मलयाद्विनरसिःकावेरि । नरसि यगस्त्युति -याश्चमंवरकिः 
यम्महात्मुनिं गांचि 'यतनि यनूज्ञः। नम्मितो-दास्रपणिनदिद्रारि ९४६. 
जलधिवेलावनस्थलमूल '":वैदकि । पौलुपादुः ना हैमपुरमुलोःतेदक्रि 
यंदिरिन कडक, महे्राद्ियंदुः ¦ वेदक . येव्वलनुचः विपमाद्ि-जच्नि 
यावलः ` वुष्पाद्रियंद्‌ ` शोधिचि । करव गुंजरमनुं गिरिःवरीक्षिकिः 
यच नगस्त्यु . गेहमु. विए्वकमं । .रचितग्ने तगु न॑दु रसणि.योधिचिः 
यंजनानदि"दाटि ` यव्वल ` मणृल 1 रजिंद्लु ' फणुलन्रेः रक्षपवृडिकुः 
वदलंकःया भोगवतिलोन जीच्चि । वेदकि यव्वलनुन्न वृपनाद्रिकरि पिए 
यदुप ¡` गंधर्वृलप्सरल्‌ सुरु । नुदु राचोटूल नोक्तः वेदज्िं 
तलंकक चरिगि वंतरणि लंविचि । षलुचु वेवस्वतुपुरमुनः करिगि 
यदुं नाः समवति यनुमतिः वडसि । पद्गाः. ` वितृलोक्रमुलु ;गरलयुगुः 
वेदकं सीतादेवि वृत्तांतमरसि । पदिलुलं नेललोन व्रतिवातं दंड ५९५० 
अ क 

देखकर, स्थिरता से कालिग, निपध देशों मे पता लगाकर, कर्णाटक, 
आन्ध्र, ' चोन, ' इन्द्र, चेर, ' केरल, पांडय -{आदि); संमस्तः-देगो मे; पताः 





५ ~ ~ ^ ~~ 


से-ताञ्रपर्णी नदी को पारकर,। ९४० ।। 7.“ , न [1 1 


--जलचिन्वेला (किनारे परः- स्थित) -वनस्यलियों मे -दृढक रः शोभायमान 
उसःहेमपुरः मेः चोजकर, अव्यधिकःसाहस.के-साथ महेद्राद्रि में दुंदकर, उसके 
जगे स्थित, विपभाद्रि को देवकर, उसक्रे-वाद पुष्पादि में दडकर, पाश्वं, 
मेरस्थित कुंजर" नामक निरि,की-परीक्षा-(निरीक्षण) कं विश्वकम्‌ 
कै वनाएर-अगस््य केः गृह मे.रमणी ` (सीता)- को खोजुकर, अंजन) नदी 
को पारकर, उसके आगे~मणियो -से - रंजित - (व्रिलसित), फणियु (सर्पो) 
सेरक्षित' उस भोगवती (नामक त्रगरी ) -को न छोड, .(उसमे) प्रवेणक्रः, 
दुढक्रर, उसके आगेःस्थित वृपभाद्रि जाकर. जिसपर गंधव, अप्सं राएः, सुर 
रहते ईह; उसके, स्थानो को; पीन हटकर, ,दंढक र, विचलित. न. होकर, 
जाकर, “वैतरणी (नदी }-कौ- लाँघकर, सुशोभित -वुवस्वृत्‌ \ के, सगर्‌ कः 
जाकर, व्ही उस समवत्ती (यमराज )-कीञ्जनुमत्तिः पाप्कुर, {-सुघडता स, 
पितृलोकं कोः खच अच्छी तरह-दूढक रु सीतेव के.समाचार्‌ करो जालक 


सकुशलमंदीने.के तरः प्रतिसमावारं लाभो । ९५०1-1 


15 
£ 


, 


| 


ध्री रंगनाथ रामायणम ` ५५३ 


आवल - ` ` नंधकारावृतंबगुट । देवतलक्ु नैन दीरदंदरुग । 
ननिन ना कपिनाथुलंदर्‌ गृडि। यनुमोदरसवाधियंदोललाडि 
दिननाथतेजुडे दीपिचु राम । जननाथृतो दम सत्त्वमुल्‌ मेरसि 
जानकि नैन्भंगि साधिचि कानि । मानवेश्वर | रित्त सगुडिरामेमु 
अनि पल्क रामुड्‌ हनुम॑तु ज्‌चि । यनुवृगा साविकार्यमु निश्चरथिवि 


रागुडु हनुम मानवाचुगा ंगुकीयकमिच्चुट 

तन दयादृष्टि यातनिमीद नुंचि । यनिलज | यिदुं र'म्मनिचेर 

| | | जिलिचि, 
'जनकज गनुगौन जालुदुबीव; । यनघ ! नीचेत गा्यमुलु सिद्धिच्‌; 
नीवंतवाडवु; नी बाहुबलम । भाविप नद्टिद पवमानतनय | 
यिदं ! नाद्‌ सूद्रिक; यिदि सीत किच्चि। सुदतिचित्तमुलोनि शोकवु 

| वा मान्पि 

सीतकु मा यच्च सेमंबु सेप्पि । सीतसेममु जैप्प शीघ्रम रम्मु" ९६० 
अनि मृद्रिक यौसंग ननिलनंदनुडु । दन मस्तकंबुन धरिथिचि मिचं 


उसके'आगे अधकारावृत होने से, वर्ह जाना देवताओंकेलिएनभी 
संभव नहीं है (एेसा) कह्ने पर वे सभी कपिनाथ मिलकर, अनुमोद- 
रसवारिधि मे ऊम चूभ होकर, दिननाथ (सूयं के समान) तेजसे दीप्त 
होनेवाले राजाराम के समक्ष अपने सत्त्वो के साथ चमककर, (कहा) :- 
“हे मानवेष्वर ! किसी भी प्रकार से जानकी का पता लगाए बिना, रिक्त 
(खाली हाथ) नहीं आगे एेसा कहने पर, राम हनुमान को देखकर, 
समुचित ढंग से भावी कार्यं का तिश्चयकर, 


रामे का हनुमान को अभिज्ञान के रूपमे अंगुठी देना 
--अपनी दयादुष्टि उसपर रखकर, €हि अनिलज । यहां जआओ' कहु निकट 
बुलाकर, (बोले) :-“हे अनघ ! तुम्हीं जनकजा का पता लगा सकोगे । 
तुम्हारे हाथ कायं सफल होगे! तुम समथंहो। है पवसानतनय! 
सोच-विचार करने पर तुम्हारा बाहुबल वेसाहै। यहीदहैमेरी मुद्रिका । 
इसे सीता को देकर, सुदती (नारी) के चित्त के शोक (खेद) को दुरकर, 


सीताको हमारी कुशलता के बारे भे बताकर, सीता का क्षेम (कुशल) 
बताने शीघ्र ही आभो!" ।। ९६० ॥ 


एसा) कहं मुद्रिका देनेपर अनिलनंदन (हनुमान) (उसे) अपने 


५५४ तेलु (देवनागरी लिपि) 


दनरार नुदयाद्वि दनदु ग्णुंगमुन । दिनमणि दालिच यंति नीप्पु करणि; 
नंत ना हनुमंतु उानंदमंदि । गंतुलुः वेयुचु गरमूलु मौमिचि 
“यिनकरुलाधीश्वर ! यत॒ दव्वैन । जनि सीतयुच्ंड साधिचि वत्तु; 
सोमसूर्युलवद्भि शोधिचियेन । भूमियुः नभम .नन्धृलु सौच्चियेन 
ना महीयत निक नारसि वत्तु । नी महिलोपल नेच्चटनु्च 
नसमानमगु सत्वमभिनुति केक्क । वसुधेश ! रावणावासंवु जीत; 
नरिगेद' ननि म्रीविक यट दक्षिणमुन । करिगेः वायुजुडंगदादुलतोड। 
मरि सुषेण॒नि बिटिचि मकंटेएवरुड्‌। वरल. नी वक लक्षवानर्ल्‌ गौुत्र 
सौराष्टृदेशबु सन जौच्चि वेदकि । धीरत बा्हिलकदेशंबु नरसि ९७० 
श्रीकरमै यीप्पु सक्षु सौवीर । केकयदेशमुल्‌ गुतमति वेंदकरि 
` वलनौप्प वुत्नागवनमूलो नरसि 1 तंलिवि वश्चिमवाधि दुष्टिचि चूचि 
ललितमौ नारिकिठवनंवु वैदकि । यलयकपोयि वाद्व शोधिचि 
पारियात्रनगंबु वरिक्रिचि यचट । गूरिमि गंधवेकोटूल देलिसि 
बलियु हयग्रीव वंचजनाख्यु । गलन खंडचि शंखंवु जक्रु 





मस्तक पर धारणकर, शोभासे उदयाद्रि के अपने शुग (शिखर) पर 
दिनमणि (सूर्यं) को धारणकर अधिक शोभित हौने.के समान, शोभित 
हए । तव हनुमान आनंदित हो, उषछटलते-क्‌दते, हाथ जोड़कर, (वोला):- 
“हे इनकुलाधीए्वर | कितनी भी दूरक्योनहो, जाकर, सीता के स्थान 
का पता लगाकर आऊगा। सोम (चनद) ओर सूयं को पकड़ दंढकर 
भी, (अथवा) भूमि, नभ, अन्धि (समुद्र) प्न प्रवेणकर ही सही, इस महि 
पर कहीं भी क्योंन हो, अव उस महीसुता का. पत्ता लगाकर ही आगा | 
असमान सत्व केःप्रशंसित होनेपर, हे वसुधेश ! रावण के जावासमें 
प्रवेश करूगा । (अवरम) जागा 1 , कह, प्रणामकर, वायुज अंगद 
आदिर्यो के साथ उधर दक्षिणको गया। तव सुषेण को बुलाकर मकं 
1 (वानरो का राजा = सुग्रीव) ने (कहा) “शोभा से तुम एक लाख 
वानरीं के सेवा करनेपर, सौराष्ट देशजा, प्रवेशकर, दढकर, धैयंसे 
वाह्लिक देश में पता लगाक्रर, ।! ९७० ॥  " 

श्रीकर हो शोभित सिधु, सौवीर, कंकयदेशों को कृतमति (निर्चित- 
वद्धि) से दुंढकरे, सुशोभित पृन्नाग वन में दंढकर, अच्छी तरह पश्चिम 
समुद्र पर दृष्टि रखकर देख, ललित हो नारिकेल वन में दूँढकर, विना थके 
जाकर वजाद्वि को दूढकर, पारियाद्रनग (पवंत) को. निहारकर, वहाँ प्रेम 
से गंधव समूह्‌ को जानकर (परिचय प्राप्तकर}, जहा वली हयग्रीव तथा 
पचजन नामक (व्यक्तियों का). युद्ध मेँ संहारकर, सर्वप्रथम चक्री (विष्णु) 


श्री रंगनाथ. रामायणम. ५५५ 


ज्रि यच्चो दीस्लि जत गांचेनष्टि । चक्रवंतंकनु. शेलंबु. वेदकि 
मेलक्रुव नदुपोयि मेघाद्वियरसि । विलसिल्लु नरुवदिवेल संख्यमूलु 
गल कांचनाद्रूल गलय नीक्षिचि ! जलजाप्तुडचट नस्तमुगांचु नदि 
चररमाद्वि नीक्लिचि सौवणैमरसि । पुरणिचु वरुणृनि पुरमेट्ल वैदकि 
चरितार्थुडगु मेरसावणिमौनि । बरिकिचि न॑ललोन ब्रत्िवातं दंड; 

। ^ ९८० 
अकिंहीनमु चमर्यादिनु गान । बेकीन नव्वलि पुथिवि ने नेर्ग 1 
ननिन सुषेणादुलगु महाकपृलु । पनि बनि पोथिरि पडमटि देसकरु । 
जलजाप्तसुतुडंत शतबलि बिलिचि । (नलि नीव लक्षवानरुलतो गडि 
मीदल बुलिदभूमूलु सौच्चि पोयि । चेदरक या सौरसेनंबु वेदक 
भरतभरमुल नैलल बरकिचि यवन । धरणीदुदेशंबु तडयक वंदकि 
कडंगि काँभोज कौकंणभूमुलरसि । येडपक यदु पथि हिमवंतमरसि 
सोमाश्रमंबुन जीच्चि शोधिचि । श्रीमिचु कालाख्यशिखरि नीक्षिचि 
या पं सुदशेनमनु नद्विवेदकरि । कार्मिचि यदु पोयि कनकाद्भि वेदकि 
कंलासगिरि जेरि कौबेर वनम । ना लोलनयन मीरलयक बवैदकि 





ने शंख ओर चक्र दोनों को प्राप्त किया था, उस चक्रवत नामक पवंत पर 
ठूढकर, सावधानी से उधर जाकर मेघाद्वि में अन्वेषणकर, शोभित साठ 
हजार संख्यावाले कांचन पवतो को अच्छी तरह देखकर, जलजाप्त (सूयं ) 
जहां अस्त होता है, उस चरमाद्वि को देखकर, सौवणं पर दूंढकर, वधित 
वरुण के नगर भर में दूंढकर, चरिताथं बने मेर सार्वणि मौनी को देखकर, 
महीने भर में प्रतिसमाचार लाभो 11 ९८० ॥ 


अकंहीन होने से, अमर्यादित हीने से उसके बाद वाली पृथ्वीका 
उत्लेख नहीं करूंगा ओर जानता भी नहीं हूं 1" कहनेपर सुषेण आदि 
महाकपि, निश्चित मंति से पशिम की भोर गये! जलजाप्तसुत (सुग्रीव) 
ने तब शतबली को बूलाकर (कहा) “शोभा से तुम एक लाख वानरं 
के "साथ, प्रथमतः पुलिद भुमियों में प्रवेशकर जाकर, एकाश्रहो, उस 
सौरसेन (प्रदेश) को दंडकर, समस्त भरतभुमियों को देखकर, अविलंब 
यवन-धरणीश के देश को खोजकर, सुप्रयतन कांभोज, कोकण भृमियोंमें 
देवकर, न रुककर वहां जाकर हिमवत मे पता लगाकर, सोमाश्रम में प्रवेश- 
कर, दूंढकर, अंधिकं श्रीसंपन्च कालाख्य-शिखरी को देखेकर, _ उसके वाद 
सुदशन नामक पर्व॑त में दंढकंर, चाहकर उधर जाकर कनकाद्रि मे दुंढकर्‌, 
कलास-गिरि पहुंचकर, कौबेर (कूबर के) वन मे उस लोल-नयनवाल्ली 


५५६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


धनदुनि परम नातनि सरोवरमू । ननुमोदभरमु वायक विलोकिचि 
, ९९७ 
यदु गुबेर्नि नडिगि क्रौचाद्वि। यदु मीरंदर्‌ं नवनिज नरसि 
चनि यट मेनाकशेलंवु गडचि । यनघ ! वंखानसंवनु कौलनरसि 
तन शेलोदाख्यतटिनि लंधिचि। गीनकौनि यृत्तरकुप्रभूमुलरसि 
यच्चट गंधवंलमप्सरलु सुरु । निच्चलु नुंदु रा नलवृलु वेदकि 
निलुवकुत्तरपयोनिधि दाटिपोयि । सौलयक यटमीद सोमाद्विवेदकि 
यचट ब्रहूमयु शिवृडथि वत्ितु । स्वलगति मीर नंदुंडि मरलि 
यक नैललोपल नर्वीशुकडकु । व्रकटंवुगा मीर प्रतिवातं दंड 
अनवृड शतवलि यवनीद्यु वीङ्‌ । कीनि यृत्तरपु दिक्कून केगे; नंत 
नप्युड्‌ रधुरामुडकजु जृचि । पेप्पुड्‌ चूचिनावी भमूलेल्ल 
ना विनि वालिकिनाडनु वरचि । वेवेग यत्ना वेनुवट दगरुल १००० 
गलगीन गुरुतुलुगा मदहियत्ल । नलुदिक्कुलुनु ज्‌ चिनाड नै" ननियं 
नतिन न््च॑रुवंदि यट गतकाल । मिनजानुजुलु गौल्व निनकुलुडंड; 





को, न थककर, दूँढकर, धनद (कुवेर) के नगर, उसके सरोवर को अनुमोद 
(प्रसन्नता) के भारसेन छोडकर, देवकर, 11 ९९० ।। 

व्हा कुवेर से पूषछकर क्रौचाद्विमें तुम स्रव लोग अवनिजा का पता लगा- 
कर, (आगे) जाकर वहां मैनाक शल को पारकर, है अनघ! वखानस 
नामक सरोवर.में दंढकर, शोभित शेलोदाख्य-तटी (नदी) को लांघकर 
सप्रयत्न उत्तर-कूर भूमियों में पता लगाकर, वहां जहां गंधव, अप्सराए 
सुर नित्य निवास करते टै, उन स्थानों को दूंढकर, (वर्ह) न र्ककर 
उत्तर पयोनिधि को पारकर जाकर, न थककर, उसके वादसोमाद्ि परदृंढो। 
वहाँ ब्रह्मा ओर शिव प्रेम से रहते हैँ । अचलित (अविचल) गति से वहां 
से लौटकर, एक महीने के भीतर, उर्वीश (राजा राम) के पास,. प्रकट सूप 
से तुम लोग प्रतिस्माचार लायो) एेसा कहने पर शतवली अवनीश 
से बिदा लेकर उत्तर दिशाकीओर गया। तव रघुराम ने कंज को 
देख (कहा ) :- “तुमने इन सभी भरूमियों को कव देखा है ?” यह्‌ सुनकर 
(सृग्रीवने कहा) :-उस दिन मै वालि से उरकर, उसके मेरे पचे पड़्नेपर, 
अतिशीघ्र, || १००० ॥] 

-विकल हो, समस्त मही को, चासें दिशाओं को र्मैने देखा है।' (एसा) 
कहने परः आश्च्यंचकित हो, इनकूलवाला (राम) इनज (सुग्रीव) (तथा) 
अनृज (लक्ष्मण) के सेवाएं करते रहनेपर, वहीं कु समय तक रहा । 
उचित विधान से एवे, पश्चिम (भौर) उत्तर म अन्वेषण के लिएु जगदीश 


“श्री रंगनाथ रामायणसु ५५७ 


दग सूरं पश्चिमोत्तरमुल वंदक । जगतीगयु परूपून जनिन वानख्लु 
निनरष्मूल॑दाक निलमीद बर्बुं । ननुपमसत्वुले यंदाकं दिरिगि 
नचिनाश्लि नद गानक वच्च पतिकि। जलुवेदि प्रतिवातंसेपिपरंदरनु; 
नट रामसूग्रीवु 'लंगदमुख्यु । लिट मीद ब्रतिवातं नेमि सेप्पेदरौ ? 


(1 


यदि येमि चंदमो ?' यनि वारि राक । कदु चूचुचनुंडिर॑तथु वगचि; 
यत॒ नंगदमूख्युलगु महाकपुलु । पतंबु लाड्च बरमहर्षमुन 
सं्तत॒ जवसत्त्वसंपदल्‌ मेरसि । मंतु कक्किन हनुम॑तुंडु दामु 
जेदरकं रविजंड्‌ सेप्पिनियदटल । मौदल विध्याचलंबरुन कगुर्दैचि १०१० 
यंदलि गुहल महागहनमूल । नदद वैदेहि नस्युचु गदलि 
यदियादिगा दक्लिणबुन करिगि । पौदलु पूबौदलंद भजंबुलंदु 
नदुलंदु गिसलंदु नगरंबुलंदु 1 वेदकि जानकि गान वेरवु लेकुनिरककिं 
चितासमाक्रांतचित्तूलैः वार । लंत॑त गुमुश्लं यट पोधि पौयि 


अग दादुल विचित्रगुहोप्रवेणमु । 
पदियेडल तन कूरमि पट यच्चोट । गदलक मंदलक कालुनिपुरिकि 





(राम) की आज्ञा से गये वानर, जहां तक इनरश्मियाँ (सूयं की किरणे) 
पृथ्वी पर व्याप्त होती है, वहाँ तक अनुपमसत्त्व युक्त हो जाकर, कहींभी 
नलिनाक्षी को न पाकर, लौट आकर, शोभाः से रहित सभी ने पति (राजा) 
को प्रति-समाचार सुनाया। तब राम (ओर) सूप्रीव अधिक व्यधित 
होते हए, यह्‌ सोचते कि “अन आगे अंगद आदि प्रतिसमाचार क्या 
सुनाएगे ? यह केसा विधान है ?” उनके आगमन कौ प्रतीक्षा कस्ते रहे । 
तव अंगद आदि महाकपि स्पर्धा की बातें करते हए, परमहं से, संतत- 
जव-सत्तव-संपदाओं से प्रकाशित होते हृए, संत्रेणा में अधिक उत्त बने 
हनुमान के साथ, विकल न बनते हुए, रविज के कथनानुसार, प्रथमतः 
विध्याचल भाकर, ।1 १०१० ।। 

वहां कौ गफाओं, महा-गहनों (काननो ) मे जहां-त्हां वैदेही को दूते हुए, 
चलकर, वहा से शुरूकर, दक्षिण को जाकर, शोधित फूलों से युक्तं स्चाडियों 
(तथा) वृक्षो मे, नदियों मे, भिरियों मे, नगरों में दूँढकर, जानकी `को 
देव सकने के उपाय के न होनेपर, विता से समाक्रांतचित्तवाले हयो, वे 
धीरे-धीरे श्ुंड बांधकर, उस तरफ़ जा-जाकर, । 


अंगद आदियों का विचिच्नगुषा मे प्रवेश 
-उस वनम प्रवेश कियाकिजो अपनी दस वर्षीया लाडली पत्री के वहाँ 


६ 


५५८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


बोयिन बौगलुच्‌ बुत्रशोकाग्नि। बायक पडि क्रालि पलविचुचन्च 
कडु महामुनि घन शाप वर्हि । मंडि निमृष्णसु निमव्ष्यमगरचः 
नड नीडथु द्वाव नुदकबु लेक । पंडकं जनश्ून्यपथमैन यडवि 
चौच्चि यंतेनियु सीलसि लो दार । नच्चोट नुदकब लरयुचच्च॑त 
नंदीक्क रक्कसुंडगच राधिपुल । मदर नीलाभ्रमो यन निचिचि १०२० 
योरि वानरुलार ! युविपं नेन । मारीचतनयुंड, महितविक्रमड 
देवशंधर्वुलु दिविरि ये नुन्न । यी वनि दुष्टिप नेव्वर्‌ वंरतु; 
स्र्दिल वच्चितिरिदरू्‌ गडि ? । यदु बोवग वञ्चु निक नाचेत 
जावक मी' कंच संरंभमंसग । शगो' यनि याचिन गुपितुडे यप्पु 
ङंगदुडादेव्युनदरंट वेय । बागि रक्तमु वात बीटबोट वेडल 
वसुधपं बड; नंत वानरुलल्ल । बासगंग नाक महाभूजंवु नीड 
नलसि कृर्चडि 'तोयंबुलेच्चोट । गलवौको ?› यनि दपि गदुरनुन्नत 
दरमिडि योक बिलद्रारंबु वंडलि । युरवडि जलपक्षुलोंडाड येगय 
गनुगीनि ध्युदकमिक्कड नुंड बोलु' । नति वच्च विलमूलो नंद 

सौच्चि 


चेतनाशून्य हो, यमकीपुरीको जानेपर (मर जानेपर), व्यथित होते 
हए पत्री कौ शोकाभग्निमें रत होकर, दग्ध होते रोते रहनेवाले कड (नामक) 
महामुनि के घोर-शाप-वद्भि के कारण जलकर, निमुग (मृगरदित) 
(तथा) निर्मनुष्य होते हए, रहने के लिए छाया, पीने के लिए पानीके 
न होकर, सस्य-रहित, जनशुन्यपथ बन गया था । (उस वन में प्रवेशकर) 
अधिक थककर, भटकते हए, वहां उदक (जल) के लिए दढ स्हेथेतो 
वहां एक राक्षस अगचर (वानर) -अधिपों के सामनेयोंखडा हौ गया 
मानों नीला मेव हो 1 ।॥ १०२० ॥ 

(उसने यों कहा ) :-^रे वानरो ! उर्वी (पृथ्वी) परमै मारीचतनय 
हं, महितविक्रमवाला हूं । देव-गंधवं कामना करके भी इस वन को 
जहाँ नँ रहता हं, देखने के लिए भी उरते हैँ । सभी मिलकर यहाँ क्यों 
आएहो? अबमेरे हाथ मरे बिना तुम लोग कहाँंजा सकते हौ?" 
(एेसा) कहते हृए अधिक संरंभ (महत्‌ प्रयत्न) के साथ ^को' कहु (वह्‌ 
राक्षस) चिल्लाया। तब कूपित हो अंगदने उस दैत्य के ममं परेप्रहार 
किया, तब मह्‌ से रक्त उगलते वहु वसुधा पर भिरपड़ा। तब समस्त 
वानर अनुकूल ढंग से एक महावृक्ष के नीचे, थककर, बैठकर, (यह्‌ सोचते 
कि) “पता नही, जल कहाँ है? प्यास्तसे व्याकुल होते रहै। एक 
विलद्वार से पक्तिबद्ध हौ, बड़वेग से जल पक्षियों के जर्हा-तहां उड आति 


ध्री रनाय रामायणम | ५५९ 


कलगीनि विपूर्राधकारमै ` तरुवु । तैलिय कांडीरवुल धृत्ति 
र "च जीरिकौनुच १०३० 
ननुपमसत््वुलै यदु पौव बौव । गनुकनि यय्यंधकारबु विरिसि 
यरुदुगा जगदद्भुताकारमैन । पुरमौकंडच्चोट वौडगांचि निलिचि 
. पसिडिगोपुरमृलु बसिडि माड्वुलु । बसिडि यटृदृहुनु बसिडिकोटलुनु 
ब्रसिडिवृक्षबुलु वसिडि पबीदलु । बसिडि पव॑तमुलुबसिडि तामरलु 
ने चूड ना पुरंबतिरम्यमैन । जूचि यंतेनियु जो्चंबु नादि 
` ्रकट संपदलचे बरणुचंडियुन । नकट ! निरमनुष्यमेनदी पुरमु ! 
एलको { धिटल्यं नी पुर" वनूचु । ने लील वंडलु चीप्पकगंग लेक 
चाल लजितिलुचू नच्चट गौलधिनारूदु । पौल जरिचुनच बुरमध्यवीधि 
मिन्नुवतो रासि मेष्ये युद । नुन्नतबेयुन्न यके मेड गनिरि । 
| हमुमदादरलक्त स्वप्र संत्कारभु 


कनि दानिमीदिकरि गपूलैल्ल ब्राकि । कनिरि तपोवृत्ति मरमोीपपुदानि 
। १०४० 


देवः, .(यह सोच कि) "संभवतः यहां जल हो सकता है," आकर, सब 
बिल्‌ (द्वार) मे घस गए (घृसकर) चारों तरफ़ देखकर, विपुल 
अंधकार के होनेपर, मेके न सूक्चनैपर, धैयेसे एक दुसरे को पुकारते 
हुए, ।} १०.३० ॥ 

अनुपम स्ववले होते हुए, उधर जाते रहनेपर, शीघ्र ही उस अंधकार 
कै दुर हो जानेपर, अपूव (रूप) से जगद्‌-जद्भुत-भाकारत्ाले एक- नगर 
करो, वहा देखकर, ठिठक गए, सुवणेमय गोपुर, सुवर्णमय सौध, सुवणंमय 
अदुालिका, सत्रणे-के दुगं, सुवणं के वृक्ष, सुवणंमय पुष्पकुज, सुवणं-पवत, 
सुश्रण-कमल' से युक्त हो देखने मे उस पुर के अततिरम्य होनेपर, (उसे) 
देख, अत्यधिक चकित हो" (कहनेः लगे) :--“्रकट संपदाओं से युक्त होकर 
शोभित होते हए भी हाय ! यह नगर निर्जन है ।“ "पता नही, क्यों 
यहं नगर एेसाहोगयादहै। कसी भी प्रकारसे बाहर निकलने के 
उपायको न जानकर; अधिक चितित होते हृए, वहाँ कुछ दिन शोभा से 
विचरण करते हए, पुर'की मध्य-वीथि मे, आकाश को स्पशं करते हए 
श्रेष्ठ (जओौर) वहां (सवम ) उच्चत बने हुए एक महल को देखा । 

हमुमान आदि" को स्वयंप्रभा का सत्कार 


(महल को), देखकर, उसपर सव कपि चढ़ गए भौर तपोवृत्ति में अधिक 
शोभायमान, ॥ १०४० ५ 


५६० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


हरिणाजिनांबरयं यौप्पुदानि । दरुणेदुकक बोलि तनरारुदानि 
नीक पृण्यकांत। नय्युविदवू स्रीकिक । यकलंकचित्तुडं हनुम॑तुडनिये; 
“नो तन्वि ! नीवैन्व ? रींटिमे निचट। नी तपंवुन नुंडनेमि कारणम? 
ए महात्मनिः पुर मी पुण्यनगर ? । मेमेन्नडुनु गान मी विचित्रस्मु|' 
लनिन नक्कोमलि हनुमंतु जूचि । तन पूवेकथयेल्ल दा जप्पदौडगे; 
"दग दीत्लि मयुडनु दानवेष्वरुड्‌ । तगिलि पद्मज गूचि तपमाचरिचि 
पस नोप्पु निर्माणपदुशक्ति वडसि । पसिडिनी पुरमिटूलु परग निमिचि 
यविरछगति हेम यनु दिग्यवनित । गविसि यातङ़ पेहकालर्मिदुंड 
नातनि वज्रधाराहतु जसि । या तन्वि गौनिपोयं नमर वल्लभुङ्‌; 
आ तरलाक्षि नैय्यपूजेलि नैनु; । मा तंड़ सौवणि महितमानसुड; 
| १०५० 
आ यित्तिपनुपुन नति तपोनिष्ठ । बायकूंड्दु; स्वयंप्रभ यनुदानः; 
ननि जपि कंदमूलादुलंदरक्‌ । दनिविदीर नौसंगि दाहुवु दीचि 
'यनघ ! मीरेव्व ? रिदरगुदेनेल ? । यनिमिषुलैन निदर्देरादु; 
विनु डिदुमीरलेव्विधिनि वच्चितिरि 7" । यन विनि हनुमंतुडत्तिव- 
किट्लनिये; 
-हरिणाजिन (मुगचमं के ) -अंबर (वस्त्र) धारणकर सुशोभित, तरणेदु- 
कला के समान शोभित एक पुण्य-कांता को देखा । उस स्त्री को नमस्कार 
कर, अकलंक चित्तवाला होता हुभा हनुमान (यों) बोलाः--हे तस्वी । 
तुम कौन हो? अकेली यहाँ तप॒ करते रहनेकाक्या कारणदहै! 
यहु पुण्यनगर किस महात्मा का पुरै? हमने इस विचित्र (दृश्य) को 
कभी नहीं देवा है 1 (एसा) कहनेपर वह कोमली हनुमान को देखकर, 
अपनी समस्त पूवेकथा स्वयं कहने लगीः- “उचित रूप से पूवं (काल) 
मे मय नामक दानवेश्वर ने लगन के साथ पद्मज (ब्रह्मा) के बारेमे तप 
किया, सामथ्यं से शोभित निर्माण करने की पटु शक्ति प्राप्तकर, सुवणं से 
इस पुर का शोभासे निर्माणकरर, अविरल गतिसे हेमा नामक दिव्य वनिता 
से मिलकर लंवी अवधि तक यहाँ रहा, उसे व्धारा से आहतकर, अमर- 
वल्लभ उस तन्वींकोलेगया। उस तरलाक्षी की. प्रियसखी हं। 
हमारे पिता सौवर्णी महितमनवाला है । ।। १०५० ॥ । 
उस नारी (हैमा) के अदेश से अत्ति. तपोनिष्ठा को न छोड़कर 
(यहा) रहती हं । भँ स्वयंप्रभा नामवालीहं।'* एसा कहकर सबको 
कंद-मूल आदि देकर संतुष्टकर, प्यास बुञ्चाकर (पृष्ठा) :--हि अनघ | 
आपकौनदहैँ? यहां क्यों आए? अनिभिष (देवता) भी यहाँ नहीं 


श्री रगनाथ रामायणपु ५६१ 


टन तंहि पनुपुन दंडकाटविकि । मुनिवृत्ति रामूडिम्मुल वच्ियुंड 
वनजाक्षि ना रामु वरपतिति गौनुचु । जनिन रावणुवट जनि चनि येमु 
जनकज वेदकुच जलबून्यमगुट । घ्रनमैन दप्पिचे गडु उस्सि यौक्क 
बिलमुलोपल जच पैहुचीकटिकि । दलकक यौक्कट देवयत्तमुन 
नीयाश्चमंनुन केतैचि वंडचि । पोयेडि ` मार्ग॑बु पौडगानलेक 
तिशुचु्नारमु; धृति बैक्कुदिनमु । लुरि वडियुन्नारमौक दिककु लेकः 
क 4 ५ . १५६० 
यनिन -'सामुनिकार्यमै वच्चिनार ! लनघुलु पुण्यात्मल'नि भक्ति जेसि 
“मीकेहि यिष्टमिम्मेयि वेड" उनिन । माकी बिलद्वारमार्गबु, वैडल 
जेयुमू;ः वेवेग॒सीतनु ` वेदक । बोयेद' मनुड्‌ नुप्पीगि या मगुव 
'मौगि मीर कन्नुलु मूसिकी' उतुचु । दग बल्कि वारल दन तपर्शक्ति 
तलतुक यवलील निमिषमाव्रमून । विलमुखस॒न देच्चि पट ता बोय; 
बोधिन गपिवी रपुंगवृलैलल । ना यिति बौगड्नच्ु नद पोयि पोयि 
यायतोन्नतबलुलंदौक्क सरसि । बायक जयमुलु' बलुविडि द्रावि 


आ सकते । बताइए, आप (लोग) यहाँ किस विध आए हैँ?" (एेसा) 
कहुनेपर, सुनकर, हनुमान ने (उस) नारी से यो कहाः--“अपने पिता, के 
भदेश से राम. मुनिवृत्ति अपनाकर, दंडके वन मे प्रेमसे जाकर रह। 
उस रामकी पत्नी वनजाक्षी को (चुरा) ले जानेवाले रावणका पीठा 
करते आ आकर, हम जनकजा का अन्वेषण करते, (जंगल के) जलशुन्य 
(जल से रहित). होने के कारण, अधिक प्यासतसे अधिक थक गए] 
(ओर) एक विल में घुसकर, घन-अंधकार के कारण क्षुब्ध हए बिना, दैव 
यत्न (संयोग) से इस आश्वम मे आए (अौर) बाहर निकल जाने के मागं 
कोःन जानकर घूम रहै धैयंसे, करई दिनोंसे, विना किसी उपाय 
के विचलित हो रहै हैँ 1" ॥। १०६० 1 ` 

ई (एेसा) कहनेपर, “राम के कायं से माए हए अनघ (तथा) पुण्यात्मा 
* (एेसा) सोच, - भक्ति से (कहा) :-“अब इस समयं आपको क्या 
चाहिए, माए 1“ (एसा) कहुनेपर (वानरो ने कहा) :- “हमे इस 
बिलद्वारसे निकाल दो। अतिशीघ्र सीताकोरदूढने जागे! (रसा) 
कहनेपर. उस नारी ने (प्रसन्नता षे) फूलकर (कहा) --"ज्वट से आप 
लोग अखं वंद कर लीजिए 1“ (देता) उचित खूप से कहकर, -उस स्त्री 
ने.अपनी तपःशक्ति से, अति सरलता से, पलभर में उन्हँं विलमूख पर ला 
छोड दिया (ओौर) स्वयं चली गयी । (उसके) चले जानेपर समस्त 
कपिवीर-पुंगव उस स्त्रीकौ प्रशंसा करते हुए, उधर से चलते ही गए । 


५६२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 
यंत नंद मर्हद्राद्विकि वोधि; । रंत नंगदुडिट्दुलनुचु शोकिचै; 


सीत गानमिकि वानच्चु पलविचुट 


“निनजुनि मिति दप्पं; निनवंश्यु देवि।वनजाक्षि वौडगच्चवारमु गाम; 
आज्ञाघुरधरुडन सुग्रीव । 'उान्नदप्पिरिवीर' लंचुनु मनल १०७० 
वोडगन्नयप्पड भूपति मच्च । नडिभिकि रंडगा नरकिचु नरक 
कावृन मनर्मिक गपिराजु गान । वौवुट तगवृनु बुद्धियु गादु 
वेलुवडि मनमिप्ड वेस वच्चिनद्ि 1 विलमुलोपल जीच्चि पेमिनुंडदमु; 
अदि यष्टदिक्पाचकाभे्यमागे; । मदि पक्वफलभरिताराम मरय; 
वीदुगा नचट गापुरमून्च मनल । दु नैन्वरिकन नैरग जौप्पडदु" 
अन गीँदरगचरुलापनिकरिय्य । कानि; रंत मारुति कोपिचि पलिके; 
'वेहवुद्धिवि नीव | पिनतंडि पनुप । गहरिवं रामूकायंमं वच्च 
कपुलतो गडि या गंभीर विलमु । जपलत जीच्चि यच्चटनुंडिनपुडं 
भानुजुतो म्छवड़्‌ चौप्पुगाद ! । ताननु नीलुंड दारुडु नलु 





वे आयत-उन्नत वल वाले वहां की एक सरसी में वरजरोरी जल पीकर, तव 
सभी महेद्राद्रि गए । वहाँ यों कटुता हज अंगद दुखी हज । 


सीता के न दिलाई पड़ने पर वानरों का विलाप करना 


नज की (दी हुई) नियत अवधि समाप्तहौ गयी दहै! इनवंशवाले 
(राम) की देवी वनजाक्षी (सीता) कोदेख नहीं पाए 1 अआज्ञा-घुरधर 
सुग्रीव द्मे देख (यह्‌ समञ्चकर कि) धयेआज्ञाकां पालन नहीं कर सके 
उसी समय, क्षटसे (हमारे शरीर को) वीचमेंसेदो टुकड़े करा देगा 
जिसकी भपति (राजा राम) सराहना करेगे! अतः अव हमारा 
कपिराजा (सूग्रीव) के दशन करने जानान उचित दै न बुद्धिमत्ता ही । 
भव ज्ञटसे जिस विल से निकल आए, उसी में प्रवेशकर सुख से रर्हैमे। 
वह्‌ (स्थान) अष्ट दिक्पालकों के लिए (भी) भभेद्य-पागंवाला है, वह्‌ 
(स्थान) विचार करनेपर पक्वफल-भरित आराम (उपवन) वाला है। 
समुचित ढंग से वहां निवास करते रहने पर हमें जानना किसीके वस की 
वात नही होगी 1 (एेसा) कहनेपर कुछ अगचर (वानर) उस काम 
के लिएराजीहौ गएु1 तव मारुति कद्ध हो वोलेः--“वड़ी बुद्धिवाले हो! 
चाचा के भेजनेपर, साहसी हो, राम-कायं के लिए आकर, कपियों के साथ 
उस गंभीर विल में, चपल बुद्धिस, प्रवेशकर, वहू रह जाने का भयं 
भानुज (सुग्रीव) के साथ विद्रोह करनाहीहैन। नील, तार, नल 
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दीनि कैव्विधि सस्मततिपमु; दकव ।वानरुल्‌ दम बंधुवगंबु वासि १०८० 
निनु गौल्चियुंडंग नेररु सुम्मु; । विनु; मदियुनुगाक, वृत्रारि तौल्लि 
यर्मिलि दन वज्रहति ना बिलंबु । निर्भिचै; नट्वंटि. निशितवचज्रास्तर 
कोटि लक्ष्मणुनकू गीलदि कभ्गचमु; । माटमान्नमून नी मकटाधमुव 
निन्नु नी बलमुनु नीरुगा जेय । कुन ? यी दुुंदुलीक्कट विडिचि 
'यवनिज बौडगानमति' मटंचु । रविजुनिकड कंदरमु पोयि स्रौविक 
विन्नवितमु; जगद्धिख्याति नतङ्‌ । निन्नुनुं मस्म मिच्‌ मोमोटः; 
ता मीद मीतट्लिकनुरक्तुडगुट । नी मीद नलुगड़; नीरवे पुतुडवु 
कावुन गड निन्नु गट्टु बहुबु”। ना विनि या वालिनंदनुंडनिये; 
“वितृसमानुति वालि बुध्विपें गूर्त । यतनि भायं वरचि या मीद 
दनकु 
नुपकारियगू रामु नुयोग्मेल्ल । जपलुडे मरचि लक्ष्मणृडाग्रह्पि १०९० 
मरि कादे चनुदेचं सा. पिनतंड्ि ? । येखगवे यातनि हीनवतंनमु 
नहि कामांधृनि नद्व' कृतघ्न । नट्ट नम्मगवच्चु ? निदि यदियेल ? 





इसके लिए किसीभी प्रकार सहमत नही होगे । वानर अपने बंधु 
(संबंधी) -वगं से बिद्ुडकर, ॥ १०८० ॥ 


तुम्हारी - सेवा करते नहीं रहेगे । सुनो, यही नहीं, वृत्रारि (इद्र) ने 
पूवे मे, चाहुकर, अपनी वच्रहति (वच के भाघात) से उस बिल का निर्माण 
किया), उस प्रकार के निशित वच (रूपी) अस्त्र-समूह्‌ लक्ष्मण की 
अधिक शक्ति के अधीनदहैँ। बातही बात मेक्यावे इन मकट-अधमों 
को, तुमह (ओर) तुम्हारी सेना का नाश नहीं कर देंगे ?" इन दुर्बुद्धियों को 
एकदम छोड़कर, यह्‌ कहते कि ““अवनिजा को देख नहीं पाए है," रविज 
के पास हम सव जाकर, प्रणामकर, निवेदन करेगे । जगद्‌-विख्यात हौ वह्‌, 
तुम्हे ओर हमें क्षमा कर देगा। संकोचवश मुक्षपर (ओर) तुम्हारी 
मातापर अनुरक्त होने के कारण, तुमपर रुष्ट नहीं होगा । (सुग्रीव के) 
पुम्हीं पत्र. हौ, अतः तुम्हारा राजतिलक कर देगा रएेसा कहनेपर 
शुनकर उस वालिनंदन ने कहाः-- “पितृसमान वालि को पृथ्वीपर गिराकर 
(वधकर), उसकी पत्नी का वरणकर, उसके बाद अपना उपकार करनेवाले 
राम्‌ के समस्त कायं को भूलकर लक्ष्मण के करद होनेपर, ॥ १०९० ॥ 
दीतौ हमारा चाचा निकल पड़ाथान ? उसके हीन-व्यवहार को नही 
जानते हो? वैसे कामांध, वैसे कृतघ्न का किस प्रकार विष्वास करे ? 
ये सारी वतिंक्यों? ५ | 


= 


< 


५६४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


कयुल प्रायोपवेशमु 


श्रीराम कार्यव सेयक पोयि। या -रविसूनुचै नट्‌ ` चच्चृकर 
नीयेड जच्चृट यिदि लस्स मनकु; । ब्रायोपवेशपरलु गं”. नुच 
वारनू दानून वरदभंणयनु। लं राक वृथयौट कात्मजितिचि 
तवुलूनू मुदिमियु दीत्रवेदनयु । नवतयु लेनि प्राणंबुलु गान 
लेचियु -मरि पव्वङ्निचियु दिश । सुचियु दमतस चुद्राल सतुल 
दलचियु “वापुरे ¡ देवमा! चिटलु। चलपट्ि ममु वृथा चंपनिच्चोट 
समकट्िते ! ” यंच सकल वानरुलु । गुमुरुलु गुमरुले कडि यांडरुलु 
“नलिनाप्तकूुलुड्‌ कानलकू रानेल ? । कुलभाम नसूरचे गोत्पडनेल ? 
११०० 
यौरसि दैत्युड्‌ जटायुवु जंपनेल ? । धरणीशचुडरुणनंदनु गननेल ? 
धरणिज वातं यतङ़ संप्पनेल ? । तरणिवंश्युङ्पंप दरिकि रानेल ? 
सुग्रीवु कडकु रायुतुलु रानेव ? । सुग्रीव डातनि सौम्मं गानैल.? 
वलनौप्प वालि भरुवरुडेयनेल ? । बचिमितोडत गपिबलमु रानेल ? 
यिनतनूजुड़ मम्मु निट्‌ पंपनेल ? । पनिवडि मनक निप्पाटु रानेल ? . 





कपियो का भ्रायोपवेश ` ` 42 


-श्रीराम के कायं को (संपन्न) किए विना, उस रविसून (सुग्रीव) -के हाथ 
वहां मरने की अपेक्षा, यहीं भर जाना हमारे लिए उचितदटहै। चलो 
प्रायोपवेश के लिए तत्परहौ जाथो। (रसा) कहते हुए, वे ओर स्वयं 
वर-द्ंशायी हो, (अपने) आगमन के वृथा हौ जानेपर मनमे वितित 
हो, रोग, जरा, तीव्र वेदना, दुर्वेलता से रहित प्राण (वाले) होने के कारण; 
(दभंशय्या से) उठ्कर, फिर लेटकर, दिशाओं में (चौतरफ़) देखकर, 
अपने-अपने संवधियों, सतियो का स्मरणकर, सोचते कि “वापरे ¡हाय 
देव ! इस प्रकार हठकर, क्थादहमे व्यथं ही य्ह मार डालनैपर उतार 
हौ गए? (एसा) कहते समस्त वानर छोटे-छोटे चंड वाध, एकत्र हौ 
एक दूसरे से कहतेः-- “नलिनाप्तकुन (राम) को जंगलो में क्यों भाना 
चादधिए था ? कुलसती को राक्षपस्रके हाथ खोया ही क्यों? । ११०० ॥ 
-संधपंकर्‌ दत्य ने जटायुं को मारा दही क्यो? धरणी (रास) ने 
मसणनंदन (धृग्रीव) को देवा ही क्यौ? उसने (सग्रीव ने) धरणिजा 
(सीता) का समाचार दियादही.क्यौं? तरणिक॑शवाला (राम) पण के 
पास जयादही क्यो? राजकुमार सुग्रीवके पास गाएही क्यों? सुग्रीव 
उसकी संपत्ति (दास) वनादही क्यों? शोभा से भ्रुवर (राम) ने वालि 


श्री रंगनाथ रामायणम ५६५ 


यौक्कीट ब्राणंबुलुरक पोनेल ? 1 यक्कटा { भुवि मैक यडिगिन वरम 
मनुवंशयुत्मुगा मनवंश सणच'' । ननि यनि शोकिचि यलयुचृन्न॑त 


| संपाति दशेनमु | 

ना यंड संपाति, यनु पक्षिनायथु। डायतदेहुडव्यं तवृद्धृडु 
प्रायेबु रेक्कलु बलिभियु लेमि। ना यद्विगुहनुंडि यल्लन. वेडलि 
मेल्लन जनुर्दचि मृत्तिगोरि धरणि । द्रिक्न वनच राधिपुल वीक्लिचि 
४ । 2 । १११० 

"दैवंबु कृपसेसे दनक नाहार । मीवेढ'” ननि चेर नेतेर गयुलु 
चपलुलं मरण निश्चयनुद्धि वगव । नपुडाजनेयुनितो नंगदुंडनिये; 
“निदि पक्षिगादु; मस्मिदर जंप ।-नदयुडे यमुडिटटुलरुदं चिना; 
नाडा जटायुवु नरनाथु देवि । बोडिभि जेरगौनि पोवु रावणुनि 
दारि यातनि खड्गधार्चे जच्चि \ तेकुव बडयडे दिव्यपदंबु ? 
रामु कार्य्थिमै प्राणमुल्‌ मनमु 1 नी महापक्षिकि निच्चृट लेस्स'' 





कोमारादही क्यों? अधिक सामथ्यं के साथ कपि सेना का (व्हा) क्यों 
भाना चाहिए? इनतनृज ने हमे इधर भेजा ही क्यों? जानबूञ्चकर 
इस आफ़त का हमारे सिरपर आना क्यों? अचानक हमारेप्राणोंकायुं 
ही जाना क्यों? हाय! (इस) भूविपर कंकेयीके मागि वर ने मनुवंष 
(मानव) के साथ हमारे वंश का नाशकर दिया)“ (रेसा) ` कहु-कह्‌ 
विलाप करते-करते वे थक गए । 


संपाति दशंन 


उस समय संपाति नामक्‌ पक्षिनाथ जो विशाल देहवाला, अत्यंत वृद्ध 
था, वय, पंख, बल केन हौनेपर, उस पवेतकी गुफ़ासे धीरे निकलकर, 
धीरे से जाकर, मृत्यु चाह्कर, पृथ्वी पर लेटे हुए वनचराधिपों'को 


॥-) 


देखकर, ।! १११० ॥] 


--सोचा कि “इस समय मुज्ञे भगवान ने आहार की कपा की! (ेस्ला) 
सोच नियराने पर कपियों के चपलता के साथ मरण की निश्चयबुद्धिसे 
द्खी होनेपर, आंजनेय से अंगद ने कहाः- “यह्‌ पक्षी नहींदहै। ह्म सव 
को मार डालने के लिए अदय (निदैय) वन यमराजयोंआयाहै) उस 
दिनि जटायुते नरनाथ (राम) कीदेवी को सुविधासे चुरा जे जानेवाले 
रावण का सामनाकर, उसकी खड्गधघारासे मरकर, स्थंयं से दिव्य पदं 


५६६ तेलुगु (देवनागरी लिपि). 


यनुचोट ना माट लालिचि यरुण । तनयुंडु शोकगद्गदकटुडगत 
ताकपिवीरुल नटु चेरवोयि । “यो कपूलार ! येँदुंडि वच्चितिरि? 
या जटायुवु नाकु न्मिलितम्मू; ) डा जटायव नैनु नरुणपुत्रूलमूुः 
निशितोग्रनघुड्‌ मानितगुहामूखुड्‌।दशरथसखृड्‌ संततसुखुडात; ११२० 
उतडमिटिकरि जन्चं ?” नननुड्‌ वालि । सुतुडतयुतु जंप्प जौप्पड दलिसि 
यतयु शोकिचि यिच्चलो जाल । वंत नोन्न वन्‌ बर्लेत्त 
चतनुच्च पयोधि जेविन नंद । संतापमून गृतस्नानुडं वच्चि 
विपूलशोकमुतोड विहुगवल्लभुड । कपुलतो दन पूवंकथ जंप्पदौडगेः; 
“नालोलगतुल जटायुवु नेनु । गेलासगिरि दौल्लि कवगूडियड 
घनजवसत्वमुल्‌ कडिमिमे मेरसि । मनसि मेमिहुरमूनु मच्चरिचि 
युड्वीथि किदुरमुदयकालमुन । गडकतो गसि संगडि बोयि पोयि 
परुवडि नट पटुपगलिटि कीलदि । निरुवुर गदिसिति मिनमंडलंबु; 
नग्रागु किरणंवु लोौंडंट दाकि । युग्रमे वडि जटायुवु मंडुटयुनु 
बदिलमै वानि ना पक्षंवुलंदु । वीदिविन नापक्षमरलु गालिपोये; ११३० 





को प्राप्त नहीं कियाथा? रामके कार्यके लिए हमें (अपने) प्राण इस 
पक्षीको देना समुचितदहीरहै। एसा कहुनेपर उस वात करो सुनकर, 
अरुण-तनय (संपाति) ने शोक से गद्गद कठवाला होते हुए, उन कपिवीरों 
के निकट जाकर, (कहा) :--“हे कपियो ! अप किधर से आएदहैं? 
वह्‌ जटायु मेरे लिए लाडला भार्ईूहै। वहु जटायु ओौरर्म अस्णके पृषत्र 
दै। निशित-उग्र-नखवाला, मान्य गरफा जसे मुखवाला, दशरथ का सखा, 
संततसूखी है व्ह। ।॥ ११२०॥ 

वह्‌ क्यो मरा? एसा कहुनेपरं वालिसूतने सव कह सुनाया 
(सव कुठ) अच्छी तरह जानकर, अधिक्र शोककर, सनमें अधिकं व्याकुल 
होता रहा । ` (तव) वनचरो (वानरों) ने उपे उठाकर, निकट में स्थित 
पयोधि (समुद्र) के पास पहूंवाया। उक्तम संतापके साथ, स्नानकर 
आकर, विपुल शोक से विहुगवट्लभ कपियों से अपनी पूवंकथा बताने 
लगाः--"चंचलगतियों मे जटायु जौर मँ पूर्वकाल में कंलास्षभिरि पर साथ 
मिलकर रहते थे । अधिक जव (वेग) सत्त्व (भौर) पराक्रमसे प्रकाशित 
होकर, सप्रयल हम दोनों ने सपर्धाकर, उड्वीधि (आकाश) में दोनों (एक 
दिन) प्रातःकाल सधं उड़कर, साथ-साथ जाकर, क्रम से वहु दिनदहाडं 
दोनो. इनमंडल तक चले गए) उग्रं (सूर्यं) की किरणों के जहीतां 
लगकर, उग्र वननेपर, ज्ञट से जटायु के जलनेपर, सुरक्षा के लिएु उसे मपे 
पंलोसेघेरलेने के कारण मेरे पंख जल गए) ।॥ ११३०॥ 


श्री रगनाथ रामायणम ५६७ 


नेरकलु गालिन नेपेल्ल बौलिसि । सरि वच्च यीयाश्रमंबुन बडिति; 
ना पक्षिनाथुडंदरिगेनो येरुग; । नी पल्कु मीचेत निटविटि नेड्‌; 
वीनुल नी वातं विनियुन्नवाड । हीनबलुडनं येरकलु -लेभिः; 
बक्षमुल्‌ दौट्लिटि पगिदिनाकुन्न । दक्षित नितकू दन .सहोदरुनि 
पगदीचि श्रीरामभद्र देवि । मगटिमि देनेर्तु; माटल केमि'?“ 
ना विनि भत्लूकनाथुडिट्लनियं । ना वायुजुड्‌ नंगदादुलुप्पौग; 
“ना जटायुवु तम्मूडगु नीकू भिंगुल । नी जगंबुललोन नेदु गलदु ? 
नीवृ चृडनियद्वि नंलवुलु लेव; । रावणुडिष्पुड्‌ रघुरामदेवि, 
तदु दाचिनवाडं यैरि्गिपु"" मनुड्‌ । संदेह ॒मंडवाय संपाति वलिक; 
सोत जाउनु संपाति वानरल कैरिनिचुर ध 
“तन तन्‌भवृड़ दुदमपराक्रमूड । घनुड्‌ सुपार्ण्वृड्‌ कड्भक्तियुक्ति ` 
रेक्कलु गालि यी क्रियनुञ्च नाकु । नक्करतो दच्च याहारमीसगुः; 


नतडीक्कनाड्‌ , नाकशनंबु देक । ततिवच्चुटयु नेल तडसित्ति' वनिन 
"तो तंडि ! नीकृ ने नुपहारमसर्य । नाततगत्ति = महेद्राद्वि समूद्र 





स पंखों के जलने पर, समस्त विकास को खोकर, आकर, इस आश्रम 
मे गिर गया। नहीं जानता कि वह्‌ पक्षिनाथ (जटायु) कहां चला गया । 
यह बात आज तुमसे सुनीदहै। कानोंसे यहं समाचार सुन, हीनबल 
(तथा) पक्षरहित होने के कारण (एेसेही) पड़ा हृ हँ। पूवं के 
समान मेरे पंख होते तो दक्षता के साथ मेरे सहोदर के (वध का) बदला 
चृकाकर, श्री रामभद्रकीदेवीको सपौरुषला सक्रता। (केवल) बातोंसे 
क्या (लाभ)? (एसा) कहने पर सुनकर, भल्लृकनाथ ने उस वायुज (तथा) 
अंगद भादियो के एूलने पर [प्रसन्नतासे) यों कहाः-“उस जटायु के 
तुम्हारे अनुज होने पर, इन लोकों मे कौन तुम्हारा सामना कर सकता है ? 
एसे स्थान नहीं है, जिन्हे तुमने न देखा हो । ` यह बताओ कि रावण ने अव 
रघुराम की दैवी को कहाँ छिपाकर रखा है ?"” (रेसा) कहने पर संदेह 
को दुर करते हुए संपाति बोला- | 


संपाति का बनरोंकोसीताका पता दतान ` 


--“दुदम पराक्रमवाला (तथा) महान्‌ सुपाश्वं नामक मेरा तनूभव 
(पत्र) अति भवितयुक्त होकर, प जलकर इस विधि पड़ हुए मञ्चे भावश्य- 
कतानुसार जहार लादेतादहै। -उसके एक दिन मक्षे अशन (आहार) न 
लाकर, देर से आने पर (मैने) पृष्ठा ष्देर क्यों की?" (उसने कहा ) --“ह 


५६५ तेलुगु (देवनामरी लिपि) 


तीरमागेमून नते बोंचियुंड। ना रविप्रभवंटि यंगन गौनुच 
गादटुकनडकांड केवडि नौकडु । धाटिमै जनुदंचि तनक त्रियवं 
जेप्पि ये देरुवीय जेच्चेर जनिय; । नप्पडच्चटिः मौनुलंदह ननन 
तसिचृचु- नेड सावृकु दप्पि; । तंतकुंडगर रावणासुरुंडतड्‌ 
चेरगीनि लकु श्रीरामु देवि । नुरक ककीनिपोवुचुन्चना' उनिरि 
दुकं तडसिति ननि वाडइवलिक; । संदेहमेरिकि ? जनकतनूज 
बलसि राक्षसवधूपरिवत यगरुच।जलदमालिकलोनि चंद्रिक वोलं ११५० 
नुच्चदि लंकलो; नीगि शतयोज । नोच्चति ना दुष्टि युवि जरि 
देल्लंबु गगनंवु दुष्टियु नाकु । नल्लपक्षुलकट नक्कुडं परग 
ननिपत्कि मरिथु निट्चनियं संपाति; । “तनपक्षयुगदवु दग्धमैनप्पु 
ड वच्च मूच्छित्लि यिच्चोटद्रकिक । चावृकु दप्पि यचगरानिडप्पि 
गुटट्र्लेसगंग गौल्ेदलु गडपि । गह्िगमा नाभाग्यगत्ति नीक्कनाड 
घननिष्ठ दपर्मिदु गाविचु सकल । जनतापहरनि साक्नान्निशाकरति 
ना निशाकर नौय्यन गांचि स्रौकिकि । भानुदीप्तुलचेत .पक्षमुल्‌ गालि 
तनयुन्च चंदमंतयु विन्नविप । मुनिशिखामणियुनु मृन्नूनच्रेरगु 





पिता ! मैं तुम्हारे लिए उपहार (नाएता) दुंढने, आततगति से महेद्राद्रि के 
समुद्र तीरमागं पर देर तक टोहुमे वेठा रहा। तव उस रविप्रभा समान 
अंगना (स्त्री) को लेकर, काजल के महापवंत के समान (दीखनेवाला) एक 
व्यक्ति ओौद्धत्य से भाकर, (मेरे) उससे प्रिय वातं कहकर, मागं देने पर 
शीघ्र चला गया ।'* तव वहां के सभी मौनी मुञ्चे (देख) प्रसन्न होते हए 
(बोले) - “आज (तुम) मृत्यु (मुख) से वच गये। वहु अंतक (यम) 
(समान) रावण-असुर है। वंदी वनाकर (वह्‌) लंका को श्रीराम 
कीदेवी को अप्रव्याशितल्प से लेजा रहा टहै। इसी से देरी हुई 
है 1" एेसा उसने कहा' था, संदेहं क्यों ? जनकतन्‌जा बली ` राक्षसः 
वधुओं से परिवृत होकर, जलद मालिका में चद्विका के समान, । ११५० ॥ 
-लंका में स्थितहै। मेरी दृष्टि उर्वीं (पृथ्वी) पर लगन से शतयोजन 
तक जातीदहै। स्पष्ट दहै कि समस्त पक्षियों की अपेक्षा मेरी गमन (शक्ति) 
(तथा) दुष्टि अधिक हो प्रवतित होतीरहै 1 रसा कहु, संपातिने अगे 
यों कहा--““अपने पक्ष युगल के दग्ध होने परै आकर, मूर्छित हौ 
यहा गिरकर, मृद्यु से वचकर, अत्यंत तुष्णासे, कराहते हुए, ` कुछ वषं 
विताकर, एक दिन मेरे (सौ). भाग्यगति से यहाँ घननिष्ठासे तप करने 
वाले, सकल जन के ताप को हरने वाले, साक्षात्‌ निशाकर (चंद्र) के समान 
(गृणवलले) निशाकर नामक मुनि को ऋजुता से देखकर, प्रणामकर; 
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गावुन नतय गरुणिचि मीदु । भाविचि “या श्रियःपत्ति परात्परुडु 
विष्णुडं दशरथविभुनकू बुदं । यृष्णांशुकुलुडंत उग्राटवृलकु ११६० 
. ` जनुदेर नातनि सतिनिं रावणुड़ । गौनिपोयि चेर नुचुकौनि युन्चयप्पु 
डभृतान्च माधिति कमृतांशुडिडिन । देमलक याहारतृष्णलु वासि 
युं; नंतट रामुडीग्यन वच्च । चंडांशजुनि माचि शक्तजु दरंचि 
यालोलगति सीत नर्य वानरुल । नालुगदेसल कत्तति बंपगलड; 
आ रामु निजदूतलगु वारितोड । जेरि नी वीकथ संप्पिननाडु 
घनपक्षयुगलबु गलुगु नी" कनुचु । मनु निशाकरुडनु मूनि संप्पे नाकु; 
 नतडानतिच्विनयद्‌ल मीतोड । हितमति नी कथ यंरिगिप गदिः; 
निवे पक्षमुलुवच्चं, निदं चूड" उनुचु । दिविरि कुप्पिचि यहिविकि 

। लधिचि 
“वड लंकचेश्व वनमुलो सीत । बौडगंटि नदं सीत बौडगंटि नैनु; 


अदं ! शतयोजनंबैन दूरभुन नदे ! लंकलोपलनदं ! पुण्यसाध्वि ११७० 
चालु ब्रायोपवेशन मिक लंड; । पौलस्त्यपति लंक बरिकिप बड 


भानु दीप्तियो से पंखों के जलकर पड़ हुए अपनी विधि का निवेदन किया । 
(वह्‌) मुनि शिखामणि (श्रेष्ठ) भी पूवं में मृञ्षे जानतेथे। अतः अधिक 
कर्णा से भावी का चितन कर (कहा) --वह्‌ श्रियः (लक्ष्मी) पति, 
परात्पर जौर विष्णु दशरथविभु के यहां पैदा होगा, उष्णा (सूं) 
कूल वाला तब उग्र-अटवियों को । ११६० ॥ 


-निकल प१ड़गा, उसकी सती को रावण ले जाकर बंदी बनाकर रखेगा, तब 
उस नारीको अमृतांश (चंद्र) अमृतान्न देगे, (उस कारण) वहु अचंचल 
हो, आहार-तृष्णाओं से रहित रहेगी । तब राम ऋजुता से आकर, 
चंडाशज (सुग्रीव) की रक्षाकर, शक्रज (बालि) का संहार करके, अलोल- 
गति सीता.के अन्वेषण के लिए चारों दिशाओं मे, ओौन्नत्य के साथ, वानरों 
को भेजेगा । उस राम के निजद्रूत हो उन (वानरो) के पास पहुंचकर, 
जिस दिन यह्‌ कथा सुनाओगे, उस दिन तुम्हँं घन (महान्‌ ) -पक्षयुगल प्राप्त 
होगा ।' एेसा पूवं में सज्ञे निशाकर नामक मनि ने बताया । उसके 
-अदेशानुसार आपसे हितमत्ति से इस कथा को बता चका । लो, ये पंख 
आ गए, यही देखिए 1 कहते हृए, क्षट से सांस रोककर, आकाश की 
ओर छलांग भरकर (कहा) --'्लट से लंकाके वनम सीता को देखा 
है! . लो, मैने सीता कोदेवाह। वही है णतयोजन कौ दूरी पर, वही 
है लंका ! वही लंका के भीतर पृण्यसाध्वी है! ।। ११७० ॥ 
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अनिलंककं पोव नट्‌ बोव सूपि.1 चंनियं हैमाद्रिकिः संपाति प्रीति 

नंत वानरवीरुलंदर्‌ गडि । संतोषचित्त्लै जवमौप्प र्वोपि 
चंडवाताघात जात डिडीर। गंड्पिताशवकाशवाचाल, 
वीची समीचीनविह्रमाणाति । वैचिन्यकरवाल- .. वरवालमुलनु 
घोरनक्रग्राहकोटुलुरप्पौमि । पोराड्चृन्न . यंभोराशि -डासि 
यंदरु ` निश्चेष्ट्ले कोतिदडवृ 1 गुद उंदमुलतो गूच॒षडि .यप्पु 
“डी समृद्रमु दाट नेग्वड़्‌ चालु |. । नी, सत्तवमेक्वरिकिदुलो गलद्‌ ?. 
अनि यिट्लुः चितिपनंत नंगदुड्‌ । वनचरल्‌ . तानु नन्वनधितीरमुन 
ना रान्नि वेगिचि यम्मस्नाङ्‌ । वीर वानरुल वेवंर नीक्षिचि ११८० 
“यी रीति मी यंतलेसि वानरुलु । पौरुषंवुनु .नेलपालुगा जेसि 
जलराशिलोपल शतयोजनमूल । कौीलदि दादटुट किट्लु गददरेनि 
नपकीति यनुपेरि यगणि्तांबोधि । गपिवर्युलार ! ये करणि दाटेदर.! 
मी मी जवंबरलु मी दादु कौलंदु । लीमात्रमनि नाकु निदर्‌ गूडि ११८४ 





(अव) ` प्रायोपवेश.वस है (उसे छोड़ दीजिए) । अव उटए। 
पौलस्त्यपति की लेका को देखने जाइए ।” (एेसा) कह लंका जाने के लिए 
उधर मागं बताकर,- संपाति प्रीति सेहेमाद्विपरः चलागया। तव सभी 
वानर वीर एकत्र."्हो, प्रसन्नचित्त 'हो, अतिवेग ' सें ' जाकर, अंभोराशि 
(समुद्र) -के . पास पहुंचे । (वह समुद्र) चंड-वात (वायु)-माघातः'से 
जातः (उत्पन्न) डिडीर (फन) रूपी गंडषः (कुल्ली ) से. समस्त दिशाओं 
के, अंत्तिरिक्ष के भर जाने से मूखरित' वना था। ` (उस. समुद्रम) 
वीची (तरंग) -समीचीन विहार करनेवाले, अति `विचित्रता से-वर-वाल 
रूपी करवालों सेघोर नक्र-ग्राह॒ समरह-.भौदधत्यसे जृक्ष-रहे थे ।;. (उसे 
देख) सभी वानर कुठ देर .तक निश्चेष्ट हो रहै ।! : तव -व्याकरुल वनैः हृदय 
से"वैटकर इस प्रकार वितित होनेःलगे कि.“इस समूद्रःकोःपार करने. की 
. सामथ्यं किसमे. है ? -यह्‌ सत्त्व इनमें किसमे है 2" . तब अंगद वनचरो 
(वानरो) के. साथ.उस-वन्रधि (समूद्र) के-किनारे,।) ११०८० ॥ :- 
<--वहु . रातः `विताकर, दुसरे दिन: वीर 'वानरों को अलग-अलग मे 
"देखकर (कहा) :-“हे.कपिवरो. ! ` इस ' प्रकार . आप जसे वानर पौरष 
को -मिदी मे ,मिलाकर जलराशि-में ` शतयोजनों को सममथ हो पार 
+केरने के लिए व्याकुल होते रगे तो अपंकीति ` नामक अगणित 
(अपार) -अंभोधि ˆ (समुद्र). को किस "प्रकार : पार .करेगेःः?. अपने 
अपने जव (वेग) (तथा) ` पार.करने कीः अपनी-अपनी : सामथ्यं . इतनी है, 
एसा सव मिलकर, ।+' ११८४५} - ~" 
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~~ 


कै 4 9, 1 
( वानर वीरुलुतम तम सत््वमुल. दहु. --- - 


घनुलार ! यौक्कडीक्कड्‌ चेप्पु" उनुचु । गिनिर्सिन नंदरू गृतमतुलगुचु ` 
दमतमः सच््वमुल्‌ःदलमोसिः चूचि 1 यमितसत्त्वोन्नतुलंदरः' .. , : - गडि ` 
“तलि मीरः बदियोजनव्रुलु दाट-। गलवाड ने ननि गजुडथि'बलिके 1; 
नैलसिनन लाते निंरवदिःदाटः। सौलय ने" ननि गवाक्षुड्‌. वेचि; पलिकौ। . 
""मीतसिनःकडिमितनै मुप्पदिं दाट।घनशक्तिगलः^ दनि गवयुंड्‌ वलिकं।. ` 
“ना लाव पेम्पुनःनलुवदि.दाट जालुदु-ने ननि शरभुंड्‌ वलिकं ११९०. 
` "बनिगौनि जलधिंःनेवदि.दाटुवाड" । ननिःगंधमादनुंडलवुमे बलिक ।' " 
“तंसनितडिपकः: यरुवदि - दाटः। मसल कोवुदु ननि मंदुंड्‌ वलिक । ` 
““तैनुबदि दादुद नेपुः `. दीपिपः। 'दनियक ने” नति तारुड्‌ वलिके 4' 
नोपिनःतम -लावृ नीकडुनु-दाप । केपुमै नंदर्‌ . निदटु पल्कुचृंडः 
भतल्‌कनाथुंडु; .. बहुकालवृद्धुः। इल्लोक विक्रमुडीकमाटः वलिक; 
““जिंन्ननारि.बलंबुःसंप्पवंल्चिननु 1 ग्रन्नन' हास्यकारणमगु ` तेडुः' 
नैनु. विनुड्; -मुन्नमृतंवु कोरकः । दानवृल्‌_ सुरलु. युदधैवु गाविप 
नमरुलकं .सहायंबुगा ` वच्चि । यमृतंबु द्वाविति नधि. वारौसग; 


>. ~ , - ;> बानर बीरों का अपना-अपना सस्व.बताना- 


-हैः.महान्‌ (जनो). ! -एक-एकं अलग-अलग से कटिए ।' टसा ` कहतेः 
कद्ध होने पर, कृतमति (निश्चित बुद्धिवाले } होते हुए, ` अपने-अपने सत्त्व (के. 
बारेमे) विचारकर ;(उन): अमित सत्व मेः उन्नत (वानरो ने) -मिलकर योः. 
कहा "सरलता से मैः दस योजनःपारकर सकता हूं" । (देस ) गज ने इच्छा 
से कहा । -“सुस्थिर बलःसे मै बीस (योजन) पार कर नहीं सरकूगा”” गवाक्ष . 
ने चीखक्ररः कहा! . “सुनिशित साहस "से ` तीस (योजन) पार करने की , 
महाशक्ति" (मुक्मे ) है" ।' (एेसा) गवय बोला -। “अपने बलकेः आधिक्यसे - 
म चालीस-(योजन) पोर कर सकता हः शरभ ने कहा । ११९० ॥ 
--“सप्रयत्न (मै) जलधि मे" पचास (योजन) .पारकर. सकता हु" एेसा ` 
गधमादनः ने समर्थ॑ता से कहाः। “उद्रेक के कम नहोनें पर, साठ (योजन) 
व सुस्ताएःविना रह्‌ सर्कुगा“ एेसार्मदने कहा । “केम न होनेवाले 
साहसः से. सत्तर (योजन) पार करने मे' समथं हूं” ` एसा द्विविद ने कटा-। , 
“'ओन्नतय. के 'दीप्त होने पर मै अस्सी (योजन) विना थके पारकर सकगा” 
एेसा तारने कहा । अपनी सामथ्यं को छिपाए. बिना प्रत्येक `. (वानर). 
ने ओननत्य,से सभी के,इस प्रकार कहते रहने पर, भल्लृकनाथ.ने जो बहकाल- 
वृद्ध, उद्लोकविक्रम वाला था; एक ` वातः कही--“वचपन.के वल की बात 
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नुदधृतलेड्नु दाट नोपु; दस्ताद्वि। कुदयाद्विपं नुंडि योक जंग भिदु; 
नैस्ललोकमुल नाकंदुरंदुलेदु । वल्लिदुडगु बलि वंधिचुनाड १२०० 
इक्वदियीक्क मारिल ब्रदक्षिणमु । दिरिगि त्रिविक्रमदेवुनि गौलुचु 
तरि गालु विरि; ना दर्प॑बु जवमू।पटिवोये; मरि जराभारवु वौीदिवेः; 
नरयंग गड्ुवृद्धनैतिनिप्पटिकि; । वरिकिपनेनु दीवदि गानि चाल; 
वौलुपौद नी व्रोव बोयेड्पनिकि। वलति गा" ननि जांववतुंडु वलिके । 
“दवदियेडु दोडतो दाटुबाड । नंबुधि" ननि नीलुडत्तरि वलिक । 
ता ` मारुतात्मजुडात्मपौरषमु । लेमियु वलुककय्यंड `नूरकूंडे । 
“'वालिन कडिभिमे वडि नूं । दाट जालुदु; मगुडि राजालनु गानि" 
यनि यंगदुड वल्क ना जांववंतु । “उनध ! माकंदरकधिपति वीव; 
वालित्तनूृज ! यी वाराशि दाट।जालुदु, मगरुडि राजालुदु वीव; १२१० 
युवराज वी कपिथूथंबुलकूनु; । रवितनूजुनियट््‌ल राजव गान 
दगमम्मु बनिगौन दगुगाक ! यिद्लु।तगुनय्य! नीकित देन्यमेमिरिकि ? ` 
कहं तो एकदम हास्यका कारण वनेगा। फिर भी सुनिए्‌। पूवंमें 
अमृत के लिए दानव ओौरसूरों के युद्ध करते समय, अमरो की सहायता 
के लिए आकर, उनकेप्रेमसे देने पर अमृतकापान कियाथा। सात 
समृद्रोंकोपारकर सकताहुं। अस्ताचल से उदयाचल तक एक छलांग 
भर सकता हूं । समस्त लोकोंमें मेरा कोई सानी नहीदं । ˆ वलिष्ठ 
बलि को बाधने के समय, । १२००॥ । 
पृथ्वी पर इक्कीस वार प्रदक्षिणा कर, च्विविक्रमदेव की सेवा करते 

समय ्टागि दूट गयी थी। मेरा दपं (तथा). जव नष्ट हौ गए्‌। 
इसके अतिरिक्त जराभार भी प्राप्त हृआ। सोचने पर अव तक्‌ 
अधिक वृद्ध हो गया। देखने पर म नन्वे (योजन) के लिए तो 
योग्यहूं। शोभित इस मांसे जानेके कामके लिए समथं व्यर्वित नही 
हं 1“ (एेसा) कह जांबवान ने कहा । उस समय नील ने कहा-"साथ- 
साथ सतानवे (योजन) अंबुधिकोत्तो पार कर सकता हूं ।'' मारुतात्मज 
आत्मपौरूष के अभाव में उस अवसर पर चुप्पी साधे रहा। “साहससे 
क्ट सौ (योजन) पारतोकर सकूंगा, वापिस नहीं आ सका” एेसा 
अंगदने कहा । जांववान ने कहा-""हे अनघ ! तुम हम सवके अधिपति 
हो। दे वालितनूज ! इस वाराशि (समृद्र) को पारकर सकोगे, लौटकर 
भी आ सकोगे। ॥ १२१०1 ॥ 

--दै युवराज ! इन कपियृथों (समूह) के लिए रवितनूज के समान तुम 
राजादहो। उचित सूपसे (तुमह) हमसे काम लेना चाहिये। रेस 


की रेगनाय रामायणम ५७३ 


 रामकायंपरड्‌ रविजुनिमंन्नि। यी मकेटावलि केट्ल ब्राणंबु 


तक्कक पवमानतनयुंडु गलुग । नक्कटा | नी कसाध्यमूनँदु गलवु 


` बल” दनि वारिचि वायुनंदनुनि।विलिचि यातनितोडत्रियमुन बलिक; , 


। , समुद्रलंघनकु जांबर्वतुड्‌ हनुम॑तुनि ब्नोसाहचुरट 
“मारुत्तिनी पनि मा मीद बहि । युरकयुन्नाड वुचितमे तीकु ? 
ललितलावण्य विलास संपदल । वलनप्पु नप्परोवनितलयंदु 
लुजिकस्थलथन बीलुचु मी तल्लि । यंजन यदुं दौल्लि यभ्निशापमून 
वानर वनितयै वसुध गेसरिकि । मानिनिर्युंडि मरि यौक्कनाड्‌ 
वनगिरिस्थलुलंदु वतिचृचुंड । ननिलुडायगन यलसयानबु १२२० 
दीडलबेडंगुनू दोस्पुविरुद । नुडराजविबंबु नीरयु नैम्मोभू 
गतदु लेदनु कौनु गब्विगुब्बलुनु । दल चद्िवच्चु सित्तरिकन्ुगवयु 
गनुगौनति मोह गड्लूकौनेग । मनसिजशरभिन्नमानसुंडगूचु 
जेल बायगजेसि चंलिमिम डासि । यालिगनमु सेय नंजन यलिगि, 
“नाद पातिब्रत्यनैपुणि जेरुप । ने दुष्टमत्ि यौको पिट्‌ समकटुं ?” 


(करना तुम्हारे लिए) उचित है? तुम्दँ इतना दैन्य क्यों ? रामकायंरत, 
रविज का मन्त्री, इस मकंट-समूह के लिए प्राण समाने इस पवमानतनय 
केहोते हुए हाय ! तुम्हारे लिए असाध्य (कायं) हीक्यारहै? ग्याकुल 
मत बनो एेसा मना कर वायुनन्दन को बुलार, उससे प्रिय वचन बोला । 


सपुत्रे लांघने के लिए जांवचान का हनुमान को प्रोत्साहित करना 


“ह मारुती ! अपना काम हमपर रखचुपकठेहो। यह क्या 
तुम्ह्‌ उचित है? ललितलावण्यविलास की सम्पदाओं से शोभित अप्सरा- 
स्त्रियो से 'पुजिकस्थल' के समान शोभित तुम्हारी माता अंजना पूवं मे 
अभ्नतिके शापसे वसुधा पर वानरवनिताहो, केसरी की पत्नी होकर रही) 
(एसा होकर) एक दिन (उसके) वन-भिरि-स्थानों मे विचरण करते 
समय, अनिल उक्त अंगना के अलस (मंद) -गमन, 1 १२२० ॥ 

-जंघाओं की सुन्दरता, पिलासपूणं तितंन, उड्राजविव (चंद्र) की समता 
करनवाला सृन्दर मख, अस्ति-नारस्ति का संदेह पैदा करनेवाली कटि 
(क्षीण कटि), पीन स्तन, विशाल तथा चंचल नेन्न को देख मोहु के व्याप्त 
होने पर, मनसिज-शर से छिन्न मनवाला ह्येता हुभा, (अंजना के} वस्त्रों 
को दुरकर, प्रेमसे नियराकर, आल्लिगन किया। (तव) अंजनाने रुष्ट 
दाकर, (कहा) --“कौन दुष्टमति इस प्रकार मेरे पातित्रत्य-नपुणी को 
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ना विनि “यलुगको नाति.। ने वायु । देवृंड; नीदु पातिब्रत्यमूनकु 
भंगंबु -गाकूंड बरिकिचि हृदय । संगंवु सलिपिति; जलजाक्षि ! दीन 
बल. वेग विक्रमं पौरुष . धेयं । मुल गल तनयुडिम्मल नीक्‌ वुदट्टु" 
ननि पल्कि चनुटयु ना वधूमणियु । मनमून नलरुच मरि वायुदेव्‌ 
प्रविमलकरुप निन्नु बडसे 'गावृननु । भुविनि वायुवृतोडि भुरिसत्तवृडनुः; 
१२३० 
वेगविक्रमकठा विस्फूर्तृलंदु । ना गरुड्निकटं नधिकूड वीव; 
वरलु पंकजगर्भु वरमून जेसि | मरि नीक नायुधमरणंवु नेदुः; 
नीःसमानुलुलेरु निखिललोकमूल; । नी सत्वमरुगुदु.निजमूगा.नेनु; 
जडनिधि लविचिं जनकज गांचि । कडकमे . निटु रामकार्यवु.सेसि 
कपुलं प्राणमूलु राघवृल प्राणमृुलु । कपिनाथु .प्राणमूलु गरुणतो गाचि 
तडयक' यो ` जगंतप्राणनंदनुड 1 । पडयुः मूत्तमलोकपदमूलु नीव 
अनवृड़ हनुमत “उवुगाकं ! मीरु । पनिचिन जेयुदुं वतिकाययंमौनर;ः 
नगचरुल्‌ ` सूडङ ` ना शक्तिनेड्‌ 1 जगदेकहितबुद्धि जलधि लंिचि 
पर तचिं सुरलडइपडिन सा्धितु;. । 'नेरसि लोकमुलंल्ल नीर गावितु; 





विगाडने पर - 'उतारूहुआः? यह्‌ सुन, (वायुदेवःने कहा) -हे.नारी । 

कद्ध मत' होना । " मै 'वायुदेव हूं 1. ` यह देखकर. कि तुम्हारा पातित्रत्य 
खडितिःन होर्मनेंहुदयसंगस किया है! हे जलजाक्षी | इससे वल, वेग, 
विक्रम पौषषः धेयं. से ` सम्पन्नः `पृत्र प्रेम से उत्पन्न होगा.” एेसाः.कहः 
(वायुदेव के) जाने पर वह्‌ वधूमणि. भी मनम प्रसन्न होते हुए, फिर 
वायुदेव की प्रविमल कृपा से' तुम्हें प्राप्त कियाद अतः भूवि (लोक) 

में तुम वायु केःसमान भूरिसत््ववाले हो । १२३० ॥। ष, 


-वेग-विक्रम~कला की विस्फूततियोंमे. तुम गरुड. से 'भी अधिक हो। 
शोभायमान पकजग्भं (ब्रह्मा) के वरसे फिर तुम्हे आयुध-मरण नहीं है। 
निखिल लोकों में तुम्हारे समान कोई नहींहै। भै वास्तव में “तुम्हारे 
सत्त्व को ` जानता हूं । जडनिधि (समुद्र) को लांधकर, जनकजाः को 
देखकर, साहस से यहाँ 'रामकायं सम्पन्न कर कपियोंके प्राण," राघवीं 
के'प्राण' (तथा) कपिनाथःके प्राणों की, करुणा से, . रक्षाकर, :(इस कायं 
मे) विलंब'न करं हे--जगस्प्राणनंदन ! तुम उत्तम लोकपदों को, प्राप्त 
करो” एेसा-कहने ! पर ` हनूमान ने कहा--“"वेसा; ही हौ | - आपके 
आदेशानुसार पतिं (रामके) कायं को सम्पन्न करूंगा ।- हेः अगचरो। 
आज्-मेरी शक्ति `को देखो । जगदेकहितबुद्धि से जलधि, कोः लांघकर, 
यदि दौड~-आकर देवता भी बाधां उपर्थित करे तो... (कायं को} सिद्ध, 


श्री रंगनाथ ` रामायणम ५७५ 


नक्कजंबगु -शक्ति नट्‌. लंक -सौततु' । सुक्कक वेदक भुसुत जूचिवत्तु; 
+ ५ प भ क. 
-जूड ` जौप्पडकुचच - सुरवेरितोड । गशृड . लंकापुरि ' गौतिव्रत्तु वेगः 
-गाकुन्च -जलधुलु गलतु नौडेनि । वीकतो -नमराद्वि विर्तु नोडिनि 
‹बुडमि 'तृत्तुमुरुगा , बौडुतुनोडनि । जेवमीरग , लंक. जेरियच्चोट 
.दुष्टासुरुल नैल्ल ` दतु नाँडनि । सुष्टि जीकटि सेसि. चर्तु न[डनि 
 गानिःयूरकः रानु गडगि.मीयौह्‌ । के". ननि पूनि म॒हेद्राद्वि यव्कि, 


| । हमंवड़सणुद्रषुनुदाद्र ' ` _ ` .;. 
“ युदधृलतो गडः नौ गि सृष्टि श्रिग । गदिसिन लयकालकालुडो -यनग 
, वस. द्विविक्मुडैन विष्णुनि रीति । नसमानदेहृडे यंदंद पेरिगि, 
^ ५. «1, ८ १ ५, 
- यंगरदादुलचेतं ननुमति - वडसि । यंगर्म॑तयु बग बाग नंत्रंग॒मुन 
द्रन्‌ तंडि बवसानु दलचि श्रीराम । जननाथु पदपृकजमूलात्म॑निलिपि 
र नः ४ + ॐ ‰ 24 ९ 5 १. ि १ वी १२५० 





करूंगा, रुष्ट होकर समस्त जगत को नष्ट कर दूंगा ।` -आंश्चयंप्रद 
.शक्तिसे उधर लंका प्रवेश कलूगा, , दुबल न बन अन्वेषण कर भसुता को 
-देखकर आऊंगा 1 ॥ १२४० ॥ ५ | 


, ; "१ ॥ ५ + =! 3} > 
:--ःदेखने में दुनिवार बने, सुर-वेरी (रावण) के साथ ` लंकापुरी.:कोःही ज्ञ 
:-सेलाङगा। पेसानःहौो तो जलधियों को व्याकुल बनाङऊंगा, -नहींतो 
: नेपरवाहु हौ अमराद्वि के. टुकड़े कर दुंगा, नहीं तो पृथ्वी -को.च्रकनाचूर कर 
.दूगा, नहीं तो सप्रयत्न मृ्युःकाः ही संहार.कर . दुगा, नहीं तो-समस्त हीपों 
;को-शोध डालुंगा, नहीं तौ -अधिक. शक्ति - से-लंका ` पहुंचकर वहां. के समस्त 
दुष्ट असुरो-का वध कर दंगा; नहीं तो सृष्टि-को ~ अंधकारमय .ब्रनाकरः नष्ट 
-क्रर-दुंगाः। -एेसा कुछ नहीं -करूगा तो ,खाली.- हाथ चै. आपके पास 
¦ लीटकर नहीं आँगा ।' (ठेस) कहः- निश्चयकृर रहदरादि, पर चृद्क्र, 


+. 


,\ हमान कासमृद धार करनी ; , ,  ; , 
मानो. उदधियो -के साथ, - लगकर -सृष्टि.-को निगलने पास आया 
- हंजा-प्रलयकाल, -का . कालपुरुषं.हो, (हनुमान ) क्षट ^ च्विविक्रमं वने .विष्ण्‌ 
, कौ तरह, असमान -देहवाला हो 1. जहीतां बढ़कर, अंगद आदिय से-अनुम्‌ति 
` ्राप्तकर, -शरीर के अधिक फूलने पर, अंतरंग मे. भषने ` प्रिता पवमान का 
स्मरणकर, राजा श्रीराम के पदपंकजों को आतमा में स्थिर कर, 11. १२५०॥ 
-चरणों को स्थिरता से अद्रि परःआरूढ्करःःगरदन उठाकर, थोडा-सा मही 


५७६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


यड्गुलु दिरमूगा नद्विपै मोपि । मेडयेत्ति यौकयथित मयि भरंक निकिकि 
नौीमलेत्तिकलय नंभोराणि जूचि । यमरारिपुरि मीदनट दुष्टि निलिपि 
वरलग नटमीद वाल मल्लाचि । नरि कणंमूलु रंड निक्किचि मिति 
यट नद्विशिलमीद हस्तबुलूदि । पटुजवंबुन दाटे ववमानसुतुड्‌ 
अल सुधाहरणा्थेमे वेनतेयु । डिलनुंडि सुनु दिविकगयुचंदमुन,; 
ना रभसंबुन नद्रिश्ुंगमुलु । भूरेणुवुलकंटं बौडिवौडिय् 
ना रावणुंड्‌ मून्नाजिंचिनटि। भूरिकीर्तृल पेम्पु पौडियेन यटृटुः 
ला युरवडि स्राकुलतनितौ नेगसि । तोयधिलो जीच्चि तुनियलै पियं 
भाविसेतुवुनकं  पवननंदनुड्‌ । दा वच्च शंकुवृल्‌ स्थापिचननगः; 
वेस वेचि यप्पटि विषमवायुवुल । देसलकु जड पार दिविरि मेषमुहु 

। १९६५ 
वक्रिचें लंक्पे वायुजुंडनुचु । शक्रादुलकु जंप्प जनिनचंदमुनः; 
नावडि नन्धि नीरंतयु वासि । यावलि पाताठमदु गानवच् 
'जनकज देच्चि ना जलमुलो दाप' । उनि मारुतिकि जपं नंबोधियनगः 
दन पति हितकार्यं धैय॑शौर्य॑मूलु । दन वेगलाघवोदात्त सत्तवमूबु 


दब जाए, एसा उपर उठ कर, भौँहं उठाकर अंभोराशि को खूव निहारकर, 
अमरारि (राक्षस) की पुरी पर दृष्टि स्थिर बनाकर, उसके वाद शोभा 
से पृछ को हिलाकर, बड़ कानोको एठकर, शोभित हो, तन अद्रिशिला 
पर हाथ दबाए रख, पूवं मे सुधा-हरण के लिए वैनतेय (गरुड) पृथ्वी 
परसे आकाश.को उड़ा था, उस तरह पवमानयपृत्र पट्‌ जव के साथ लाघ 
उठा। उस रभस (शीघ्रता) के कारण पर्व॑त कै श्णुंग भूरेणुभओं की अपेक्षा 
(अधिक) चूर-चूर हुए मानों उस रावण के पव॑मे अजित भूरिकीतियों 
की सम्पत्ति चूरहौोगयीहो। उपस्तवेगके कारण बड़ पेड उसके साथ 
उड़कर तोयधि (समुद्र) में गिरकर टुकड़-टुकड़े हो गये मानों भावी सेतु 
के लिए पवननंदन ने स्वयं आकर शंखुओं की स्थापना (शिलान्यास) 
कीहो। क्ट एकव होकर (उठे) उस समय के विषम वायुभों के 
कारण मेष हारकर दिशाभों में फल गये ।। १२६० ॥ 

-मानों शक्र (इद्र) आदियों कौ यह कहने गए हं कि वायुज लंकाके 
प्रति वक्रहो गयाहै। उसवेगके कारण अब्धि (समुद्र) समस्त ' जल 
से रहित हो, उस ओर का पाताल दिखाई पड़ा मानों अंबोधि (समुद्र) 
मारुति को यह बतारहाहो किं जनकजाको लाकर मेरे जल के भीतर 





१. तेजुगु मे "शिलान्यास को -शंवुस्थापनाः कहते है । 


श्री रंगनाथ रामायणमु १७७ 


जूचि. चिद्रादुलु सरिदिगीतिंप । नी _चंदमुन दाटि _ येगुचक्च॑त 
“नी तित्यकृति जगद्धितमुमा मोरि । पूनि यैतथु दन्वु पोवुचृन्नाङ्; 
इतनिकि विश्वाति यिचट गाविप। नितनि बुच्चेद' ननि यिच्चली दलचि 
यप्पुड्‌ भैनाक्र नंबुधि पिलिचि । "िष्पुड्‌ हनुमंतुडेतंच्‌ निट्कुः; 
नीप्मार नातिथ्य मौसगु नी' वनुच । जेपिि 'पो' म्मनुटयु शीध्रंबे यगसि 

। ॑ . ` *१२६९ 
न हनुमंवुनकु- मेनाकुनि आतिथ्यम ध 
युरुतर .निजपक्षयुगकछ संजात 1 मरुदुच्चलद्वाथिमध्यंबु वेडि 
श्रीकरकांचनः `ब्युंगसंकलित । नाकमै यौप्पु मेनाकपवेतु 
अओदृट दोचिन-जूचि "यदि देत्यमाय;' । कदिसि ना पनिकि विष्नमु 
श वक । सेयगोरै; 
दानिकि नेमि? ना दर्पब्ु पेसि। दीनि द्ंचेदगाकतंगि” यंच नडरि 
वरवघ््रकठिनमौ. वक्षंबु चेत । नुरुवडि हनुमंतुड्दरि ताकूटयु 
गरुवलि .सुडिगौन्च काराकु वोलं । दिरमेदि धृति दूलि दिदिर दिरिगि 
मनुजुड पौडसूपि मैनाक शिखरि । यनिलनंदनु जूचि यथितो बलिक; 
'ननिलज ! नेनु नीकपकारिगानु । वनराशि पनुपुन वच्चिति गानु; 


नहीं छिपा रखा है ।' अपने पत्ति (राजा) के हितकार्यं के लिए धैयं- 
शौर्य, अपने वेग-लाघव (ओौर) उदात्त सत्त्वे (आदि) को देख इद्र आदिय 
के क्रमसे प्रशंसा करते रहने पर, इस प्रकार समूद्रको पार करते जाते 
(देख ) मन ` मे यह्‌ सोच कि “यह्‌ निव्य कृती (पुण्यात्मा) जगतुहित की 
इच्छाकर, निश्चयकर बहुत दूर जा र्हाहै। इसे विश्वाम देने के 
लिए इसे भेजंगा"” तव - अंबुधि ने मैनाक को बुलाकर, यह्‌ कहु कि “अब 
हनुमान यहां आया है, शोभायुक्त रूपसे उसे तुम आतिथ्य प्रदान करो, 
जाओ" भेजा ।` (वह भी) शीघ्र उड़कर '।। १२६९ ।॥। 


हनुमान को मैनाक का आतिथ्य प्रदान करना 
--उरुतर (महत्तर) निजपक्ष युगल से संजात (उत्पन्न) मरुत्‌ (पवन) 
से उच्छलत्‌ (उषछठलते हृए) वारिधि के मध्य से निकलकर श्रीकर 
काचन-प्युग-संकलित नाक (स्वगं) हौ शोभित मैनाक पर्वत के सामने 
दीने पर, (उसे) देख, यह सोच कि यह दैत्यमाया है! इसने 
जान्‌-ञ्चकर मेरे कायं मे विघ्न उपस्थित करना चाहा हृञातो क्या? 
अपने दपं कौ अधिकता इसका दमनकर दूंगा.1` उद्धत होकर, वर-वजं 
(समान) कठिन वक्ष सेक्षटसे भीत करते हुए हनुमान के. लगने पर, 


५७८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


यम्महात्मुड नीकु नातिथ्यमीसगु । पीम्मन्न वच्चिति; वृवंकालमुन 
वर्वतंबुलकेट्ल वक्षमल्‌ गलिगि । गविचि मलग नाखंडलुंडलिगि 
पविधारनीक्कट-वक्षमुल्‌ दुनूम । ववनुडु मी तंडि परिकिचिनश्रु १२८ 
नवलील नी -लवणावुंधिलोन । गवर्यिचि पक्षमुल्‌ गावि रक्षि; 
गान मी.वाडनु गानि यन्युंड । गानु; शीताचलाग्रणिकुमाडः; 
नेतु मैनाकरंड; नीव ना यंदु । बूनिन फलमूलमुल दप्ति वोदि 
वडलिकलुनु वासि पवनकूमार [| -कडलावु मीर लंकापुरंबुनर 
नरूगरमु नी"वन्च नम्महावलुड । “वं रवुभादिप्पुड्‌ विधर्मिचुक्‌ 
जलधिनडम नैच्चट निल्व ननुच । जेलगि समुन्न प्रतिज्ञ सेसिनवाइ 
निदु रामुकायेम येगुचृत्नाड; । नदटुगान निल्वरादद्रीश { नाक 
ननि पाणितलमुन नय्यद्रिदडवि । "यनघात्म ! नी पजलन्नियु वच्च 
ननि पल्कि पोवृचो ननिलनंदनुनि । घनशक्ति कमरुलु गडु जोदयमंदि 
नानाविधमुल नानंदिचिः; रंतारमनाकगिरि निपुमं नाकविभरुड्‌ १२९४ 





पवन के भँवर में फंसे पके पत्ते के समान स्थिरता (मौर) धैयं को खोकर, 
गोल धूमकर, मनुष्य हो दिखाई पडकर, मैनाक पवत ने अनिलनेदन 
को ॥ देख प्रेम से कहाः-“हे अनिलज ! र्म तुम्हारा अपकार करनेवाला 
नदीं हं। वस, वनराशि (समुद्र) के भेजने पर याहं । उस महात्मा 
के कटने पर कि तुम्हूं आतिथ्य दुं, भाया हं। पूरवंकाल में समत्त 
पर्व॑तो के पंख होकर, उनके गवित हो विचरण करने प्र, आखंडल (द) 
रुष्ट होकर, पवि (वज्र) -धारा से एक वार पंख काट डउलिः। (तव) 
आपके पिता पवन ने मूचे निहारकर ॥। १२८० ॥ र 
-सरलता से इस लवणांवुधि में इवोकर (मेरे) पंख वचाकर, रक्षा की, 
अतःर्मेञापही काह, अन्य नहींहूं। मेँ सीताचलाग्रणी (हिमालय) 
का पृत्रहूं। रँ मैनाक हूं। तुम मुज्ञ पर उत्पन्न फल-फृलोंसे वृत 
होकर, थक्रावट को दूरकर है पवनकुमार ! अधिक सामथ्यं की मधिकर्ता 
से म लंकापुर को जाभो 1 (एेसा) कहने पर वह महावली (बोला): 
“विश्वाम करने काञअव अवसरनहींहै। प्रथमतः मैन प्रतिज्ञा कर्कि 
जलधि के मध्यकं स्कगानहीं। इधर राम के कायं कै लिए 
रहा हं! अतः हि द्रीश ! मुञ्चे यहाँ नहीं स्कना चाहिए)" (एेसा) 
कह हथेली से उस्र भद्रि (पवेत) को स्पशंकर कहाः--“हे अनघाल ' 
तुम्हारी समस्त पूजाएं मुषे प्राप्त हँ । (रेता) कह जाते समध 
अनिलनंदन की घनशक्ति से अमर अत्याश्चर्यचकित हो अनेक प्रकार 
नानन्दित हुए । तव मैनाकणिरि को शोभा से, नाकविभु (इद्र) । १२९० # 
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गनुगौनि" श्री रामुकार्य॑मे येगु ।. हुमंतुलकु ` त्रियंबाचरिचितिवि; 
यष्टुगानननीकरु नेनभयमिच्चितिनि,) इट सुखस्थिति नुंड मी व॑च्तुबलिके", 
नप्पुद्ुः गधर्वलमस्लु मुनुलुः }' दप्पकः यंजनातनयु जुचुचुनु, 
"इतरः लावेदह्टिदो यंरगुदः मनुचतु + जतुरुले सुरसः नाः जनुः देवदूतः 
बनिचिन रक्षसभावंवुः दार्चिः। यनिलसूनुनक्रु दा नम निलिचिः 
"यीः किलोनुंडि येयु निन्‌ गंटि ; । देवयत्न॑बुन दानिक मंटि; 
तकिलिज } याकींटि; नटनिट जनक।मुनुकौति ना वक्वमुन वच्चिचौरमु' 
नीवनवृङ्‌ 'सामनुपु ` कायंमूनकू । 'बोवृचुन्नाडन्‌ बलति ! सरद; 
धरणी का॑मंतयुः नैरवेचि.। त्िरिगि येर्त॑चृचो दीतुं नीकोकि; 
पोयि वच्चैद.निति"! बौकूगा'दनिन । ना धित्ति'कोपिचि यरुक्रस्मि-. 
नतिलिचि १३.०० 
चतनीनु ; निनुबद्टि चंपुदु गडिमिः । ननि नोर देरचिन ननिलनंदनुड्‌ः 
तन मेनु वेस कैच दशयोजनंबु; । लिनुमडिगा चं नितिःयाननमुः; ` 
मूप्पदि"योजनंबलु वैच नात; 1. उप्पृड्‌ नलुवदि "यदियुनु बच; 
नीडोरुविदुः शतयोजनाधिकत ।: दंडिमै बैचिरि तनुतु -वक्तमूलु : 





--देखक्रर.बोलेः--““श्री राम, केः कायं केः लिटः जानेवाले हनुमान-को प्रिय 
किया है।. अतः मैने तुमको अभयःदियादहै। यहाँ तुम सूखसे रहो.। 
तव-गंधवं,, अमर, मुनि- अवश्य. अंजनातनय को देखते हुए यह सोच किं- 
“इसकी; सामथ्यं कंसीहै ? यह्‌. जानेगे'' चतुर हो; सुरसा नामक देवदूती-को- 
भेजा.। (वह्‌) राक्षस्नाव-को धारणकरः, अनिलसुनःके -(मागं मे) बाधा 
बन खड़ी हुई । (कहा) “इस वारिधि में सेःजानेवाले तुम्हं देखा है । 
दवथत्न से.अवब मै जीवितः: रहः पांगी । . हे अनिलज} भूखी हं। 
इधर-उधर, न-- जाकर -तुम- प्रथमतः; मेरे गलेःमे. आकर प्रवेश-करो.1 
एेसाः कहने, परः“हेःनारी.! सजाराम के-कायं के लिए जा रहाहूः। नहीं 
आन्नाःचाहिए-1- धरणीश्‌ के.समस्त- काये.को सम्पन्न कर लौट आते समयः 
तुम्हारी इच्छाःकी पति कंरगा.।! नारी! जाकर आर्डंगा। इसे. 
शर-मत, समज्ञो.।”” , (एसा) कहने परवह नारी कद्ध होकर, खूब व्याप्त 
होकर खड़ी हो, गई ॥ १३००.॥ 

- (आर कहा) :-““ (तुम्हं) जाने- नहीं दुंगी । साहस सेः तुम्हें पकड़ 
मार्‌ डालंगीः1 (एेसा) कह मँह॒ खोलने परः अनिलनन्दन ने इट से 
अपके शरीर को-दसः योजनः तक- बढा दिया. (उस) नारी ने अपने 
मुखःकोदुगुला (बड़ा) बना दिया । दोनों ने इस प्रकार परस्पर तनु 
ओर वक्त को खूब शतयोजनों से अधिक बदा ल्िया। त्ब वहु हनुमान 
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नंत ना हुनूमतुडसमान बुद्धि । मंतुडं , यंगुष्ठमान्रगात्मून, 
नतिसूक्षमूड वच्च या पित्तिवदन । मतिरय॑वुन जौच्चि यवलील वेडलें 
डिगीन्च संसारमोहवंधमूलु । विडदच्नि सुज्ञानि वेडलिनमाडिकि 
वेंडलि नी कोकि गाविचिति निक । गडि दाटेद' नच्च गपिकुलोत्तमूनि 
वुद्धि कंतु मेच्चि पीगड्चु गार्य । सिद्धि नीकय्येड शीधघ्रंव' यनुचु 
नट दिन्यवनितयै या धिति प्रीत्ति।वदुसत््वननिलजु वरग दीविचं १३१० 
नतडंत प्रणसिट्लि यद्‌ वोवृचंड । नतिरयंवुन वच्च यातनि गदिसि 
यौीलसि देह्च्छाय लीडिसि रा दिगिचि।चंलगि जीवल श्रिगु सिहिक गडि 
पदियोजनंबुल परपृनु मूड । पदुल ग्रोजनमुले परगड निड्पु 
नगुचृत् तन नीड नलमि चेपट्टि । तिगिचि भ्रिग गडंग धीरडं यत्‌ 
प्रतिक्लबातूलपवनसंघात  । हतुल नोडयु वोले नटु पोक निलिचि 
येडद 'छायाग्राहि यिद' यनि तेलिसि । मडपक यटमीद मकरि ववतरवु 
चच्चि वत्त नट॑चु सूचिचृनट्दु । लच्चेरुवंदि यिद्रादुलु सड 
गड्मूक्ष्मरूपुड कलगक दानि । कड्पुलोपल जौच्चि कडिमिमं ब्रच्चि 


4 
असमान बुद्धिमान होते हए अंगुष्ठमात्र गात्र (शरीर) से अतिसूक्ष्म हो 
आकर, उसनारीके मूखमें अतिशीघ्रतासे घृसकर्‌ सरलतासे (वाहर) 
निकल धाये मानो उलक्े हुए संसार-मोह्‌-वन्धनो से षछूटकर सुन्ञानी निकल 
पड़ता हौ । निकलकर (वो) -“तुम्हारी इच्छा की पूत्तिकी। अव 
समूद्रको पार करूगा।” (एसा) कहनेवाले कपिकुलोत्तम कौ बुद्धि की 
अधिक प्रणंसाकर, सराहते हुए, यह्‌ कहते ““तुम्हुं शीघ्र ही कायंिद्धि 
होगी" दिन्यवनिता हो (राक्षस रूपषछोड़), उस नारीने प्रीतिसेषटु- 
स्ववा अनिलज को शोभासे आसीसरा। । १३१०॥ 
--वह तव प्रणामकर उधर जारहाथातो अतिशीध्रता से आकर, उसके. 
निकट आकर, देह की छायाओं का स्पर्शंकर, जाकपितकर, नीचे खींच, उत्ल- 
सित हो, जीवों को निगलनेवाली सिंहिका के सप्रयत्न दस योजन चौडाई, 
तीस योजन कौ लम्बाई वाली अपनी छाया को आवृत हो, पकड़कर, निगलने 
लगने प्रर, धयंगाली हौकर वह प्रतिकूल-वातुल-पवन संघात-हत्तियों के कारण 
नौकाके समान ञआगेन जाकर, मनसे यह्‌ जानकर कि यहु छायाग्राही 
है”, न दवकर, प्रथमतः मकरी कै वक्तरमे प्रवेश कर आङगा, यह्‌ सूचित 
करते हए, इद्र आदियों के चकित हौ देखते रहने पर, अतिसुकष्म रूपसे 
व्याकुल हुए विना उसके पेट में प्रवेशकर, (उसे) चीरकर, उस दृष्ट राक्षस 
को समुद्र मे डाल दिया । अनन्तर सभी देवताओं ने आनन्दित हो, विनुति 


कर्‌ वर-पुष्पवृष्टि की । वननिधि (समूद्र) को सरलतासे क्ट पारकर 
जाकर, 11 १३२० ॥ 


भी. रंगनाथ रामायणमु ५८१ 


या दुष्टराक्षसि. नन्धिलो वैवि । यादट सुरलंल्ल नानंदमंदि 
विनुतिचि वरपृष्प वृष्टुलु गूरिय । वननिधि नवलील वडि दाटिपोयि 

4 । | १३२० 
या समीरजुडनायासंबुतोड । ना सूवेलाचलंबचलुडं यंक्कं। 
नति ` यंघ्रभाष भाषाधीशनिभूड्‌ । विनत काव्यागम विमल मानसुड्‌ 
पालिताचारंडपार धीशरधि । भुलोकनिधि  गोनबुद्धभूविभुड 
दम ` तडि विद्रुलधरणीडुपेर । गमनीयतरधेयेकनकाद्वि पर 
बनुगीन नरिगंडभैरव्‌ पैर ।घनु पैर, मीसरगंडनि पैर 
नलघ्‌ निष्चलदयायत बुद्धि पैर । ललितसद्गुणगणालंकार्‌ पर 
नाचंद्रताराकंमै योौप्पुमिगिलि । भूचक्रमून नतिपूज्यमै वलय 
नसमानललितशब्दा्थंसंगतुल । रसिकमं चंलुवौन्दं रामायणसून 
बरग नलंकारभावनल्‌ निंड । गरमौप्पु नी किष्किधाकाडंबु जपैः 
नारूडि नार्णेयमै यादिकाव्य । म रसिकानंदम येल्लनाङ्‌ १३३० 
निव्वसुमति नौप्पु नी पृण्यचरित । मेव्वर सदिविन नंव्वरुं विनिन 
सामादि बहुवेदचयधाम रास । नामचितामणि नन्यभोगमुलु 
परहिताचारमुल्‌ प्रभूविचारमुलु । परिपूणंशक्तुलु प्रकट राज्यमूलु 
निर्मलकीर्तुलु नित्यसौख्यमुलु । धर्म॑कनिष्ठलु दानाभिरतुलु 


~~~ 








~--~-^~ 





-वह्‌ समीरज अनायास उस युवेलाचल पर अचंचल हौ चढ़ गया] 
इस प्रकार आगन्धघ्रभाषा के भाषाघधीश ब्रह्मा) के समान, विनतः कान्य- 
गम-विमल-मानस (श्रेष्ठ कान्य ओर शास्त के ज्ञाता), आचारवान्‌, 
अपार-बृद्धि-सिधु, भूलोक-निधि गोन बुद्धि-भूपति ने, अपने पिता विद्रुल्‌, 
धरणीशके नाम पर, जो कमनीयत्तर धयं के कनकाद्रि है, दृढृतासे 
अरिगंडभैरवे (शतरृभयंकर), महात्मा, मीसरगंड (प्रतापशाली), अलघु- 
निश्चल-दया के आयतवबुद्धि वाले है, ललित सद्गुणगणालंकार है, आचन्द्र- 
ताराक-विलसित होनेवाली, भूलोक मे भत्तिपूज्य हौ शोभित्त होने के लिए 
अनुपम ललित-शब्दाथं-सगित से युक्त रसमय रामायण में भलंकार (ओर) 
भावों से परिपू, अतिरम्यता तेः प्रस्तुत इस किष्किधाकाण्ड को रचना की । 
सुप्रसिद्ध आर्ष्॑रन्थ, जादिकाव्य, रसिकों को आनन्द देनेवाले ॥ १३३० ॥' 
--(तथा) सदा इस वसुमति (भुभि) पर शोभायमान होनेवाले इस 
पुण्यचरित्ते को जोभीपषठृ,जो भी सूनेगे, उन्हं सामादि वहुवेद-समूहौं का 
धाम, राम-नाम-चिन्तामणि, नव्यभोग, परहित (करनेवाले) आचार, 
ध्ेष्ठ विचार, परिपूर्णं शक्तिर्या, प्रकटराज्य (सुख), निम॑लं कीतिर्या, 
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नायुरासेग्यंु लधिकरसंपदलु । वायकः पारिल्लु; वापक्षयंवु 
वरपृत्रलाभंवु वैरिनाशनमु । सरिनीप्पु; धनधान्यचयःसमृद्धियुनु 
नेःविष्नमुलु लेक धिड्ललो नधिक । लावण्यवतुलन ललनल रपान्दु 
गौडुक्रुलतो नप्ड गूडियुंड्टयु । नडगागः नापदलल्व  वायुटयुः 
सम्मदुन बंधुजनुलः गुड्टयु । निम्मुलः गाम्यंबु लंडकुंड्टयुः 
नत्लुदम्पूलुः न॑भिवृद्धि वौग्दि । मन्ननतो गडि मलसियुङ्टयुः १३.४० 


सततंवु देवतासंतपेणंवु । वितृमणतृप्तियु वेम्पीन्दुचुंड्‌ 
निदि मोक्षसाधनं, विदि पापहुरमु । निदि दिव्य; मिदिभव्य, मिदियुः 
श्रीकरमुः 


स्मणीयलीलः नी रामायणंवु । प्रममीप्प बूजिपः गल्गुं वुण्यमुलु 
ब्रास्िनः वारिकि करशुभोन्नतुलुः। वासवलोकनिवासंवु मलुगु, 
नेन्दाक गुलगिरु लन्दाक-जलधु- । लन्दाकः रविचंहूर्लन्दाक्र. दार 
लन्दाक वेद॑वु लेन्दाक. दिशलु । नन्दक भृवनंवु लेपुदीर्पिच्‌ 
नंदाक नीक्थ यक्षरानंद । संदोह्‌-दाहनाचारमं परगुः १३४७ 


॥ किर्कधाकांडमु समाप्तम ॥ 


नित्यसुख, धमंनिष्ठा, दान में आसक्ति, मायु, आरोग्य, अधिक सम्पत्ति 
अवश्य ही (प्राप्त) होगे । पापक्षय, वरपुत्रलाभ, वेरि-नाश समुच्रितसूपसे 
होगा.।. विना.किसी प्रकार की विघ्न-वाधाओं के धनधान्य की समृद्धि, घरों 
मे लावण््रवती ललनाओं का सहवास, सदा पतों के साथ मिलकर रहना, 
सारी विपत्तियों कादर हौ जाना, सम्मोदके साथ वन्धुजनों से मिले 
रहना, प्रेम से कामनाभों की पूत्ति होना, सहोदरों की अभिवृद्धि, (उन्नति) 
पाक्रर वड्‌ स्नेह के साथ मिलजुलकर रहना ॥ १३४० 11 


सतत्‌ देवताओं का संतप्त रहना, पितृगण की तृप्ति. मे- वृद्धि, (आदि) 
सेवे सम्पन्न होगे! यह्‌. (्रन्थ) मोक्ष-साधक है, यहं पापहुर दहै, यह्‌ 
देव्रयःहै, प्रहु भव्य, यह्‌ श्चीकरहै। स्मणीयलीला (विधान)-से इस 
रामायण को नियम से पुजा करने पर पुण्य प्राप्त. होगा। ज्िखनेवालों 
को.वर-रुभ-उन्नति ओर इन्द्रलोक-वास प्राप्त होगा । जव तक. कुलपवंत, 
जव तक्र- जलधि (समद्र), जव तकं रविचन्द्र, जव तक तारे, जव तक वेद, 
जनब्र-तक.दिशाए, जव तक.भृव्रन (लोक) विशिष्टतासे प्रकाशमान रहमे 
तव तक. यह्‌ कथा, अक्षर (शाश्वत ) -आनन्द-सन्दोह्‌ (समूह) का निवास- 
स्थान-होकर विराजमान रहेगी । ॥ १३४७ ॥ 


॥ किम्किधाकांड समाप्त 11 


सुंदर किमु 


लंका प्रवेशमु 


ध 


शरीरामुकार्य॑बु से्थंग बरनि । वारिधि बिट्लकाट्वगु बोलं दाटि 
चारम्पुगंबुल सानुदेशमुल । भूरि भूरुह लतापुंज क्रुजमृल 
करीर बंधक कहूलार कुमुद । सारस  जलचरचय तुंगभंग 
चलितडोलाकेकि जरिथिचु हंस । कलकलस्वरमुल ग्रौचनादमुल 
राजीवरसमत्त रणित सद्भु्ग । राजिचे नीप्पेड्‌ रम्यदीरधिकृल 
केलिमिचे नप्प लंकापुरियौह्‌ । वेलयु सुवेलाद्वि वेड्‌कमे नंविंक 
यंत नां हनुमंतुडायद्विमीद । तयु बदिलुंडै येपुमे निलिचि 
यदु दक्षिणम सूचि यपुडिटृल्‌ गनिये । नट द्रिकूटाद्िप नमर दानि 
गदलक धंमर्थिकाममुल्‌ मूड । पौदिगौन्न सिरिवोले बौलुरपीद्‌ दानि 
दनरार मँरुगुल दाराद्वि बोलि।विनुवीधितो रासि विलसिल्लु दानि १० 
` घनतर वचर सत्कातुल दनरि । यनिभिषचयमुचे नलरारनद्टि 
यमसवततीपुरं बब्धिमध्यमून । गमनीयसुग नोीप्पुगति दोचुदानि 


¢ 





लेका प्रवेश 


श्रीयम का काये करने का निश्चयकर, वारिधि कोषछोटी-सी नहर 
के समान पार कर, चारुश्युगो, सानु देशों (पहाड़ की तराया), भूरि 
(प्रचुर) भूरुह (वृक्ष) (एवं) लताकुञ्जों के पुंज, कैरव, बंधूक, कह्लार, 
कुमुदा, सारस (आदि) जलचर-चयों (समूहो), ऊचे होकर गिरतेवाली 
हरो पर चंचल डोलाकेलि मे विचरण करनेवाले हंसो के कलस्वरो, कौँच 
(पक्षियों) के नादो, राजीव (कमल)-रस के पान से मत्त बनी सद्भुग 
राजि से सुशोभित रमणीय बावलियों (आदि) की सम्पन्नता से विराजमान 
लंकापुरी के पासं विलसित सुवेलाद्वि पर हनुमान शौक से चढ़गएु। त्तव 
उस अद्रि पर अधिक सावधानीसे, शोभासे खड़े होकर, उधर दक्षिण 
की ओर्‌ (लंका को) देखा तो वहु नगर च्चिकूटाद्वि पर विराजमान धा, 
धेम-अथ-काम को स्थिर तथा एकत बनाए रख शोभित होनेवाली लक्ष्मी 
के समान -था, सुशोभित काटितयो से ताराद्वि की समता करते हुए, आकाश- 
मागं को स्पशं कर विलसित था, ।॥ १०॥ 


-षनतर (महत्तर) "वज्रीं की सत्कान्तियों से शोभित हौ, अनिमिष 





१५८४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


सललितमकरकच्छप पद्यनिधूल । जंलुवदि यंचितस्थिति दनरास 
नलककुबेरुतो नलुकमे नचट । नेलकीन्न कवडि नँगडडदानि 
गलकालमूनु नथोगति नुंडलेक । तेचिविमं भोगवतीनगरु 
जलराशि वलुवडि सरि द्रिकूटमुन । वेलसिन केवडि विलसिल्लदानि 
नंबुधि यावरणांबुवुल्‌ गाग । बंविनप्रभ नीप्पु बंगारकोट 
ब्रहूमांडविधमुगा बरिकिप दनरि । ब्रहुमा्यभेयमै परंड दानि 
दुरग सामज रथस्तोमारि भीम । वरभटनेक दुर्वारब नगुच 
बीलुपीदु बहुदिव्यभोगसंपदल । ललित यौप्पेडु लंकापुरु २० 
गनि चाल वेरगंदि कनुरेप्प बेदु । कनिलतनूभवुंडंदंद .. जृचि 
“येत्ललोकबुलु नैक्कटि गेलिचि । वत्लिदुडे प्च पंक्तिकधरुड 
इद्धि संपदलचे नेसगु नी लंक । बटुाभिषिक्तुडं ब्रदुकं वालेदि ? 
सकलेशुडगु रामचंदरुनि देवि । विकलुडं कीनिवच्चि वीडेल पलि ?" 
ननि वानि द्िचि यट लंक जीरग । ननुवु विचारिचि.या सत्वधनुड 
तग लंकयुत्तरद्रारंबु जेरि। तगवृनु नीतियु दलपोसि मरियु 





(देवता) -चय (समूह्‌) से विलसिित अभरावतीपुर ही मानों अब्धि (समुद्र) 
के मध्य कमनीय सूपसे विलसितहोरहाहो, (अथवा) सललित मकर 
कच्छप-पद्मनिधियों से संपन्न वन, समंचित स्थिति से शोभित (कुबेर की) 
अलकानगर ही कुबेर से रूठकर'वहां आकर बस गया हो, (अथवा) सदा 
के लिए अधोगति (समुद्र के नीचे, पातालम) न रह सक, विवेकसे मानों 
भोगवतीनगर (पाताल की राजधानी) जलराशिसे निकलकर, कूट 
(पववत) पर आ जमगयाहो, एेसाथा वह नगर । अंबुधि के परिखा 
बनने पर, व्याप्त-प्रभासे शोभित (वह) स्वणै-दुगं ब्रह्माण्ड के समान 
शोभित, हो, ब्रह्मा आदिके लिए अभे्यहौ विलसित हो रहा धा। 
तुरग (अश्व) सामज (गज) रथ-स्तोम (समूह्‌), अरि भीम (शबुओों 
के लिए भयंकर) अनेक श्रेष्ठ वीरोंसे युक्त हो (वह नगर) दुर्वार था 
इस प्रकार सुशोभित हो, बहु-दिव्य-भोग-सम्पत्तियों से ललित (सुन्दर). 
बन विलसित लंकापुर को।। २०॥ न 
-देख अधिक चकित हो, अपलक हो, अनिलतनूभव ने.ज्ही-तहां देखकर 
(यो सोचा) --““समस्त लोकों को अकेले ही जीतकर, वलवान हौ 
शोभित पंवित-कंधर (रावण) को, इस प्रकार की सम्पदाओं से युक्त ही, 
सिहासनस्थ हो जीवित रहने का (आगे) “अवसर कहाँ है? सर्वेश्वर 
रामचन्द्र की देवी को, विकलता से लाकर यह मरावक्यों? (सीताजी 
को लाना मृत्यु को आमंच्नित करने के समान!) इसप्रकार रावणकी 


`! रौ सनीय रोमायेणम्‌ „९९५ 
“नीं समुद्रम गपुलटलुःदाट्दह । वासि ` दाटिननेन' ` वासकादुलंक 
साधिपं'मिगुलनसोध्यमीलंक ! साधिप नलविये' संकलयत्नमुलं 
ञमीमसीहंसमुनः-बर्च रावणुनि ) ` रामुडट्लु जंयिचु-रणमूलो दिर?" 
युनि सुहूतंमृ दनं यात्मजितिचि। मनमुनश्रीरामु महिम देलिसिं ३० 
ध्यी समूद्रबेन्त, यी लंक यत, । यीसुरारियु नंत यिनकुलेश्वसुन ?" 
कनि तिरस्कारबुगा दलपोसि ।“यंनलेति पौडवेन यी मेनितोड 
गटु्नःनीःपुरि्रगरलु सीच्चिननु । ब्रगयगु सक्षसभटूलकुः्ताङ्घः 
"जानकि बौडगान.जाल ने-नटलु;> } कानः सृक्षमाङ्कति.गेकौनिः,पोपि 
यीः लेकः देव्युलः नत्व -वंचिचि -।-वू लायन गातुः वदेहि तनुत 
मदिलोनःसूयास्तमय्रमोीप्पदलचिः ! पदिलुड यतयः, -बरिङ्रिनतचंड 
{“तेविस्छंसच्छडः) -यवनीखदेवि, । नवनीतत्‌ भवः : न रसिप्रौःव्रस्चे) 
नगलन ःननुवृगादी.-लंकः जौ रः वी निकिनच्चट्लुः वस गग त्िनुड 


० 


अुत्तिलतदनुनक्र ननुरविचिचः देव्य) घनपापमुलु^पृनिः कलमः {बरव 





निन्दा करते हुए, लंका मे प्रवेश करनेके उपायके बारें मे सोचकर उस 

 से्वधनवालेःने {लंका केः उत्त रृद्ाररपरःप्पहुचक्र रः ःन्याय चौरुःनीतिं"के 
बारे मे विचारकर ;!सोचा-““इस :समूद्रः को कपि कंसे पारः कर सकेगेः? 
किसी भी तरह -पार.करेगे-तो ( भी-वासवः{(डन्द्र) आदि केऽ लिएः असाध्य 
(इसः-ल्ंका कोसक्रलःप्रग्रल्न करके श्री -नीतना क्र्हाःसरभव हो-सकेगा 
(भयंकर साहसःसेः विलसित ..रावृणः.का सामनाः-कर सम'उसे युद्धा मेऽकैसे 
परजीतु; पाएंगे 25. एसा मृहत्ं (पल्न ) भर (अप्रनीः आत्मा -मेविस्तनकरः मन 
;से.श्रीरामस्की महिमाओंजको जानकर, 4 -२,;५॥ 1 1 


तिरस्कार भाव से सोचा-“इस समृद्रकीदहस्तीही क्याहै? यह्‌ लका 
ही क्या चीज है? इनकुलेष्वर (राम) के समक्ष यह्‌ रावणहीक्याहै? 
(नाचीज है 1)” फिरः-सोचा-अनुपम "विशाल इस शरीरसे दिनके 
समथ इस पुरीःमे प्रवेण करू. तो.-राक्षसभटो सेमेरा वेर (प्रतिरोध) 
होगा 1. एेसा होनि ~पर रै जनिंकीं' कां पता नही ` लगा. सकंगा ! अत 
सूम आङिति धारणकर ^ जाक्रर,- ईस लका के सभी दैत्यों को धोखा देकर 
^ अवश्य, ही सीतां के दशेन कसा "` ` मन मे. सूर्यास्ति-समयं. के- वारे में 
सोकर सावधानी) से देखते रहं (प्रतीक्षाः करते रहे) । ~ `सुयं ` चट -से अस्त 
हो नए मतोः यह ' सोचा कि, “अविरल ` सत्व भे. युक्तं हो, . ( हनुमान्‌) 
अवनीषा की देवी ' '(जौर) -अवनीतन्‌भवा (सीता). का- पता लगाते आया 
है 1 भेररहने' पर“ उसके लिए लेका ` श्रवेण मे सूर्विधा . नहीं होगी 1 
दिशाओं मे घोर-अन्धकार एसे व्याप्तं हुंभा मानों अनिलनन्दन (हनुमान) 


ठे तेलुगु (देवनागरी-लिपि) 


४ 


-ननः.बकै* दिशल `घोरांधकारं्रु; । घनमैन दैत्युल-कलकलं बडे; ४० 
तंत .नाकलकलंबडग्रुट -नात्म.। नंतथ्रु बरिक्रिननि यनिलतदरनूडं 
-मनमूनःस्थुरामु-मशव्रकनिलिपि। -तन तंङ्ि वायुवृ "दप्पक -त्रेडि 
मार्जालमात्रूड मरि -लंक जीस्ग .। गज॑मूहिचुचु घनुल राप्रह्ूल 


-लंकिणि,हनुमनइर्जगचुट 


दलचुचु मलग. नत्तंरिःविस्मयमुग । ` गलितभयंक राकारबुततीड 
-वेल्निधि साधिप ब्रीतिमै नंरगु । चन्न ` साधकूुनकु 'नीगि 'नडुपडग 
वड महाभूतंबुःवच्चु चंदमुन ।*नडरि लंकिणि वच्चि-यडुमै निर्लिंचि 
'यद्हासमु -सेसि यनिलनंदनुंनि । धर्टिचि पलिकं “ग्रोधनु 'रद्िप : 
«नीवेग्वडवु !? मरि तीकु बेरेंमिः? । नी-वीपुरंबुलोर्निंक्रि' वच्चुटेट्‌टु } 
लैव्वर वंचिना ?रंरिगिपुमनिन -। नन्वायुनंदनुंडचलुडे ` पलिकं: 
4 नीवेन्वतेवु 2 महि नीकरु.बेरेमि ? ।नीवेल यमं निलिचिंति नाकु १.५० 





-को ;अनुकूल्यता :प्रदान्न-कर, : दैत्य "के -महापाप क्षुज्ध ऽहौ !भाग 1उरठःहों। 
"दैत्यो -काप्मधिक कोलाहल शान्त. होभ्गया!। -॥1;४०॥ । 
~उ कोलाहल का -शान्त. -होना (आदि) सब “कुछ के बारे मे मने 
'विचारक्रर, `अनिलनन्दन ने मन से रधुराम "कोन भूलकर, ।(मनम्मे) 
ध्डन्हःस्थिर बनाकर, अपने!पिता वायुदेव+की अवश्य प्रार्थना की ˆ(मीरं) 
न्मार्जालमाव्र ` (विल्ली-के समानं) “बन, लंका भेँप्रवेश'क्रने केःउपाय ^के 
बारे में सोचता, मन मे ,महान्‌ ¦ राघवो का -स्मरण *करता, विकरण,करता 
-रहा। . - 


-लंकिणी काहनुमान-को रोकना 


उस .समय विस्मयप्रद रूप से कलितं -भयंकःर -भाकारसे, -परमनिधि.को 
प्राप्त करने-के लिए प्रीति से जनिवाने साधक कीं -अवरुद्ध करने केलिए 
"आनेवाले -महाभूत के-समान,- अत्तिशयता सेश्लंकिणी-आकर्‌, रास्ता रोककर 
' खड़ी हो गयी, अद्हास कर .मतिलनन्दन को ट बत्ताकर,.क्रोध के,द्विगुशित 
“होने पर बोली-^तुम कौन हो ? फिर "तुम्हारा नाम क्या-है.? ुरहारा 
"हस नगर मे भना. कसे हुभा ? किसने . (तुम्ह) -मेजा "है? , बताभो .1// 
` बह -वायुनन्दन अविचल: हो - बोला--'"तुम-कोन -हो.? फिर.तुस्हारा.नाम 
क्या.है ? तुम क्यौ.-मृज्ञेरोककर खड़ी.हौ गयी; हो .? -॥ .५०:॥। - - 


श्रौ रगनायः रामायणमुः ५८७. 


मुत्ुःनीं वैरिषु मुदितः ! या नुक । नृन्नट्लुः्ना तैरेगोनिर जप्पंदनु" 
अनि पल्क “नेन दशाननु नाज्ञः। वर्निपूनिं यी पुरिबलिमिःरल्लितु; 
बेरू लकिंणिः यड; पडवारि गन्त बोरनः कीर्िदु वोनींकः" य्निनः 
हनुमंतु उध्यिति कनिये वंडियुनु,। “वनित ! यी पुरि जृचवाडनं येतु 
जनुदंचितिनि; वेग चनग नि” म्मर्निन । गनुल गोपमुन नक्कडकू 
रक्कसिग्रु" 
““तक्क डः वोयेदैःविक ? ना चत्त । जिविकति गा!” कचु जलमिमं वचिं" 
“कस्करिःनिनु बद्वि कदिंसि नीभेनु । दरिगि नी 'रक्तमुल्‌ व्रीवद' ननुच 
गङ्गोप मेस्तग नक्कपिनाथु' रौम्मु । बौडिचिन ` बलति जंपुट.पाप' 
| | मनुत 
दडयकः' माशतिः दानिं वक्ष । बिडिकरिट बौडिचिन बैपेल्ल दविकः 
यिलगुलि भिविकेलि हीनस्वरमून।बलुमार हनुमंतु ब्राथिचियलिकःद० 
“गपिंकूलोत्तमः ! नन्नुःगरुणिपुमय्य 1 । निषुणुड यीं पुरि ' निमिचुनाडः 
वनजासनुड्‌ नाकु व रभिच्चिनाड;। वनचरुडीक्कड' वच्चिः निन्नेदिरिः 
येचेड्‌ नौपििच्‌ निल नदि. मीदलु.। ग्र्नन राक्षसक्षयमगु ननुच; 





देः मुदिते. (नारी) !' प्रथमतः तुमं बताओ} उसके बाद मै अपे“ 
विधान के' बारे मे यथारूप बतारडमा ।'' ` एेसा कहन पर (वह"बोली)- 
“मैः दशानन (रावण) की आज्ञा से, सप्रयतन इस पुरी की,. सबल हो.रक्षाः 
करती हूं। मुज्ञेः लंकिंणी कहते है । पराये लोगं (शत्रुओं) को देखतीं' 
हं तो उन्हँ जाने (बचने). न-देकःर, . तुरन्त मार डालती हूं" टसा कहने 

पर फिर हनुमानने उसनारीसे यों कहा--हे वनिते! इस नगरको 

देखना" चाहुकर "मै .आया हूं । शीघ्र जनिं" दो (रसा) कहने पर 
अखिोसेक्रोधःप्रकट करततेहुए वह्‌ कठोर राक्षसी ने यहˆकहते हुए कि 
“भरे हाथों मे फंतसकर' अव कर्हाः जाः सकोगे? उद्धत'हौ शरीर 
को " बढ़ाकर, “बलात्‌ ` तुम्हैः पकड़कर, नियराकर; तुम्हारे शरीर के 

टक्कर; तुम्हारा! रक्तप जागी ।'' अधिक क्रोध 'के'"बठने पर, उस 

कपिनाथके वक्षस्थलपर धृंसा मारा। स्स्त्ीका वध करनापापरहैः 
यह्‌ सोचकर; अविलंबःमारुति (हनुमान) नैः उसके वक्ष-पर घंसा जमाया ।. 
तब `अपनेः समस्त. आधिक्य (बल) को खोकर; अत्यन्त हीनः स्वरसे; 

कईबार हनुमान की '्राथंनाः करः वह (यो) ` बोली-- ।।* ६० ॥ 

“ह कपिकूलोत्तम !: मज्ज. पर करुणाः दिखाओ! निपुणता से इस 
पूरका निर्माण.करते समय "वनजासन ` (ब्रह्मा) ते मुञ्चे एक वर दिया कि. 
जिस 'समय कोई वनचर (वानर) आकर, तुम्हारा सामनाःकर, तुम्हे 


+ तेलुगु . (देवनागरी 'लिप्रि) - 


गानः म्री.तलच्रि् कायंसंसिद्धः। लौ, 'नंचु- दविता यितिसति्य£ 
दनमदि;मारतिः -दानि माटलकुः।.-ननृत्रादिः नुत्विः.मिन्नंदि प्रटलात्रि 
"चँइदरु राक्षसुल्‌ः सिद्ध मर्ट॑चुः । नेडमकाल्‌मन्ुगा ; निलनडगिडइुच्‌- 


~ न~~ ~ > १~ ^~ = न 


~ ^ 1" हून लंकनतपु बचल. * ( ५74 
गडुः सूक्ष्मरूपं गैकौनि पोयि । यडरि कोट्लु दाटि यट लंक सीर 
वडि गोट. कावृलिवास द्लालुः।; वाडगानकूंड > -नप्पूडः+-गूढवृत्ति,ः 

_ वीथुलुपरि्रिचि विपणिमागेमुलु ।. शोधिचिरच्रलु सौरिदिनीक्षिन्नि 
घनगोपरुरमुलेविक गजशालन्नरमसि। मुनुमिडविरह्म्य पुल संचरिचि, ९ €] 
देवाल्रयंबुलु दिरिगि यिल्लिल्लु । भाविचि गोदूलु पररिक्रचि चूचि 
युष्परिगरलु-गांचि.योवस्लू नेमि ¦+: चप्परंबुलु डसि सौधृभुलः वेदकि 
चाल्‌.;जन्नग - रथशाललु. वाजि +-शाललु- शु्त्रास्तशाललु +द्डविः) 
माड्वुल्‌-परकिचि- मणिम्रयमेन;\ मेउलु ~ व्राउलुष्रःमिगला-्जननेन्‌ 
मतव, यिडलु - सामतुल--यिडलुः+ त्ंविपालु र -यिडलु ~; देवुञुलिडलु 
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दुःख-हुवाएगाः- 'उसं दिन से, लट से ' संक्षसक्षय होगा'। अतः तुम्हारे 


इचछित कायं सफलः हो. जाएगेः 1". एेसा कह, - जञासीसकर वहं नारी) बली _ 
गी 1... उसकी, वतौ. से मारुति. भपने-. मन्‌ में. अनुक्‌ल॑ता.के कण्‌, -) 
फूलक्रर,-आक्ताश को. स्परणंकर, अधिक गरजकुर, ¢अवृषय्‌ रक्षस्‌, ष्टहीः 


जाएंगे"; एसा सोचते हृए.घ्रथमतः.जुमीन पर वामचरण..रखते;हुए 


0 हनुमान का समस्त लंका में चोजना ^: ¦} 5 ८ 
व 1 ट न 
--अत्यृन्त- रसूक्ष्मरूप को ~ घारणकर, -` जाकर, ;अतिशयता.- से. -प्राकार 


पारकर, वर्ह लंका गँ प्रवेश, किया] - षट से, -दुगे- के पहरेदारो- (श्रीर्‌) 
सेनि कौ-आंखं;वचाकरः, .-तव,- गुप्त रूपु-से ` वीधियो-काः प्रिश्रील्‌तकरःः 
विपणिम कौ खोजकर,. चौसंहों को. क्रम सेः-देखकर, उन्नत गोषुरो; परः 
चट्कर, -गजशालाभों को -देखकर,'..क्रम.- से -श्रेष्ठ-~ सौधो--म विन्रसण- 
कर्‌; ¬-11-७०. || ~ ~. = 6 < की 
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देवालयौ - मेः घूमकर, ˆ< घर-घर ¦ खौजकर, ' गलियों में -;घ॒व; खोजक्ररः 
अट्ालिकाओं करो देखकर, भीत-के कमरों -मे, बोजकर, छप्परौः मेःनाकक्न ' 
सौधों मे खोजकर,. अतिशोभायमरान .रथशालाएं,--वाजिशालाणै, -शस्तर 
अस्त्रशालाओं मे -दूढकर, - वड़े मकानो-का परिशील्लनकार, मणिमय,सौधः 
हस्ते, अधिक शोभित मंवियों के मकान, सामन्तो के सक्ता, तन्त्रिपालक्तो 
के मकान, देवज्ञो के मकान्‌,. उस. त्रिभीषण्‌ का, मकान, अतिकाय.का गृहः 


धी रंगनश्र यमायणमु- ,, , धन + 


ना-व्रिभीषण्‌ गेह मतिक्रायु गृहमु ^ देवांतकुनि चिल्लु द्िशिस. मंदिरमु 
गंभ्रीरमगुः ..कुंभकर्णुनिनेलवृ-। .गृभुनावयसु `: निकूभु ;..सद्मबुः 
श्रीमिच नभ्यिद्रजित्तनि.. नगर ।.ना महोदर, गेहमादिगाः, नयिनः 
दनुजनाथूल. निकेतरनपंक्तुलीकट ,। गनुरगचु , ` नद्भुतक्रातुडे < वारिः 
यत्ःपुरुबुलं ;-तंतयु.. वेदकिः।: काताजनंवुल गलयंगर नरस, तश 
व॑ँडियुःःदनुजुल; वेर्ममुल्‌ मलय । नडांड- गनुर्गोचु नौक्कीक्कचोटः 
नौक-कन्च -नीक चवि यककेलु गलुग ।विकरृतवेषुल.जूचि वरग बदुचुनु 
बहुपराद -बरहुभुज बहुमस्तकोरंः। सहितुल -गीदर सार , गनगौनुचरुः 
जपरतपस्वाध्याय , सक्तममेनिष्ठ । दपसुलौ दाचवोत्तमुलः; -जचुचुनुः;ः 
मकृरतो रणवबद्धमाल्यजालमुल, ` ।त्रकटितः. :¦ ;ध्ूपरसौरभविदेषमुलः; 
रत्नमुक्ताफलरंगवल्लिकल. . `. 1 नूत्नेद , कांत ब्रंधुर ` वितदिकंन्नः 
मरणिगण हाटकृमयकवाटमुल । गणृतिपदगिनः- -बंगस्कुट्िममुलः 
` गणनाधिकोग्र विष्कंभसूत्रमुल, । ब्रण॒त्तिप दगमंटपप्रदेशमूल 
स्फुट वृच्रकलितकपोत.मालिकलं ! घटितेद्र नीलप्रकाश्देहलल 
महुनीयतर' विद्रुम स्तंभततुलः। बहुशि रोगृहमूल भवनपालिकंल ९० 


~>“; 


देवृानतुक. का,घुर, -चिशिर का मंदिर (घर), क्रुभकणं का गंभीर.जनिवास-.< ` 
स्थान्‌;-कुभ का, . आलय; -निकरंभ.का..सद्य, श्री (शोभा);-से.-अश्चिकृ; संपन्न 
उस्‌} इन्द्रजित का -नगरः (अन्तःपुर), उस महोदर्‌का, गेह (गृह) आदि 
दनुजा के . निकेतन (गृह) -पंक्तियो को क्रमशः. देखते. हुए; आण्चयः-- 
चकित होते-हए, .उनके सभी. अन्तःपुरो मे, -खोजक्रर,. कान्ताजनोंमे.खूब - 
देख-लिया, ।। ०.11 ८ 
अन्य दनुजो -के.मकानों. को एक के; बाद एक.देखते.. हुए, एक-एक. जगह 
(करहरी) -एक-जख,, एक, -कान्‌, एक हाथ से -युक्त-. विृत-वेष-, 
(रूप) वालो. को : देख चकित हो, -वहुधा बहुपाद, . बहुभुज, बहु-मस्तक्र 
(तथा). उर -(वक्न) से. सहित कुष्ठ - (राक्षसो) को ` देखति. हुए, जप्त. 
स्वाध्याय-सत्कमं में निष्ठा, र्खनेवाले.-.तपरस्वी .दानवोत्तमो.को. -दरेवते.हुएः 
मकर-तोरण-बद्ध-माला-जाल (समूह), प्रकटित , (महंकते) > विशिष्ट .धूप- 
सोरभ्ररत्न-मुक्ताफल .(मोती) से युक्त-रंग वल्लिका (स्गोलीं या चौक) 
नूतन-इन्धु- -( चन्द्रः) -कान्त. .(शिलाओं- के) बन्धुर, (निर्मित) -वितद्क्राएं 
(चचरूतरे), मणिगण तथा हारक (स्वणं) -सय. क्रिवाड़, प्रशंसा कै योग्यः 
स्वण-नित्तियां, ` गणना मेँ अधिक उग्र (तुंग) विष्कंभ सूत्र, रणति ( स्तुतिः 
के योग्य मण्डप-प्रदेश, स्फुट (परिस्फुट) वचर कलित कपोतं मालिका 
 जटित्‌ इद्र-नील (मणि्यो) के प्रकाश से युक्त देहलि्यां, महनीयतर- 
विदुमं केः खेभो कौ पेक्तिर्या, अनेकं ` शिरोगृह, भवनो ' की पंवितर्या; ॥ -९० ॥ 


५९० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नाग्रुधोजज्वलहस्तुलेन राश्चसुलुः। वायक ये प्रीद्दु बलसियुनष्धिः 
रावेणुनगस चेरगबोयि यचट । गावलिवारल गलय शोधिचिः 
पैक्कु वाकिङ्लु निर्भीतिमे गडचि । यक्कौत्वुक्‌टंबुलन्नियु  वेदर्किः 
यंतःधुरमू जेर नरगं नालोन । गंतुनि मामः सत्कछलकूः- सीम. 
कलुवलपंः त्रेमगल चंदमामः। कलितविवललामगति नुदयिंचिः 
जलसराशि देलिचि जलजषंडमुल । गलवासि दूलिचि. गन्विजक्कवल ¦ 
विरहाग्नि नलयिचि वेडविटिवानि। वरकीति वेलयिचि वाडिन कलुव' 
मौत्तबु नलचि मुग्धजारिणुल । चित्तंवुलडरिचि- चिम्मजीकटुलः 
यंतंबुः दलरिचि) पदनैन चंद्र कातंवु गरिचि घनचकोरमुल। 
विदुल दनिर्यिकरि विटविटीजनुलः । पौदुल नेल यिचि पूणं चंद्रिकलः१००.. 
दिक्रकुलक्रेहलनु देलिवि दैप्पिचिः।. चुक्कलगमिकाड्‌ चुपट्ं मिट 
बावनि. वीडेट्ल. बरिकिपवलसिः।' देवतलेत्तिन दीपमो. यनगः 
हनुम रावणांतःपुरभ्रवेशपु 
नद्विं चेदु जूचि यंतरंगमुन । ददन वेडक वातुलनंदनुडु 


--गायुधो- से उज्ज्वल वने हाथोवाले राक्षसो से निरन्तर सुरक्षित रावण 
के अन्तःपुर केपास जाकर, वहाँ पह्रेदारो का खूव परिशीलनं किया1. 
(वर्ह से) निडर हौ अनेक द्वार पारकर, वहाँ के सभी सभागारों कोःखोज- 
कर, अन्तःपुर मे प्रवेश करने गया कि इतने मे मन्मथ का मामा, 
सत्कलाभओो. की सीमा (चरमावधि), उत्पलों से प्रेम रखनेवाला चन्द्रमा. 
कलित ` बिवसे युक्त हौ ललामगतिं सेः उदित हुआ (उदित दहो), 
जलराशिं (समुद्र) को प्रसन्नकर, जलज-षंड '(-समूह) की कान्ति को 
भिटाकर, मस्त चक्रवाकों को विरहामिनि मे" तडपाकर, मन्मथः की श्रेष्ठ. 
कीति को सुस्थिर बनाकर, मुरज्ञाए हुए उत्पल-समूहों को प्रसत्नकर,. 
मूग्ध-जारिणियों के चित्तो को चंचल बनाकर, घने अंधकार के" प्रताप! 
को नष्टकर, तर वने चन्द्रकान्त (शिलां) को गलाकर, महान्‌ चकोरों' 
कोः दावतो-से तृप्तकर, विट ओौर विटीजनोंके समागमो को सम्पन्नकरः 
पुणं चंद्िकाओंसेः | १०० ॥ 
-समस्त दिशाओं को्टोश में लाकर (जागतकर), नक्षत्रों का नायक 
(चन्द्र )' आकाश मे इस प्रकार दृष्टिगोचर हुआ मानों पावनी (पवनकृमार); 
को समस्त प्रदेश देख लेने की सुविधा प्रदान करने के लिए देवताभो।, ने 
दीप जलादियादहये) 
हनुमान का रावण के-अन्तःपुर मे प्रवेश 
एेसे चन्द्रक देखकर, अंतरंग मेँ हपित हो, वातूल (वायु) -नस्दनः ` 


श्री रंगनाथ रामायणम ५९१ 


-अरयोजनमु -वरडल्पे योजनंवु ॥विरिवियौ नौकयित्लु वेग करगौ ुच्‌ 
-नंतश्ुरेद्ल -नरयुचु _ रत्न । कातिमंतमु विश्वकर्मनिर्ितमु 
गामचारमु जित्करकौशलंब । सोमाकनिभमूते सुरलोकवेरि 
-याकुबेहति 'दरौट्लि याजिलोगेलिचि । कंकोल्न_मणिपूष्कलु वीक्षिज्ञि 
-या :विमानंबुलो -नंगनामणुलु । -रावणु ्सौख्यवाराशि देलिचि 
-पानाभिरतिकेलि -वरवशलगुचु । मेनुदीगेलुन्सोल भिसिमि प्ंदोडल 
-पस्.बयत्पड नी विबंधमुल्‌ सडल।वसिवान्‌ट्ुःवाडिन वदनंबु लल रः १० 
-गम्मनिदृटू्ुलु म्रम्पर गेम्मोव | लेम्भलु गत्राल. नंलनव्वुदिर 
-तस्मोड्पु गनुगव `'लंगजकेकछि । परवशत्वमु ,-देल्प॒ बादपद्ममुल 
नेदेलु संदल -सेयक ` याश्रर्यिप । जंदनतिलकमुल्‌ ` क्रमवारि गरंग 
व्रेणीभस्मु -वीड विरिदंडल्‌ड । नाणिमृत्तंपु ` बेरुलव्यंतक्रठिन 
-वक्षोजपवंतद्रयि जिक्कूुवडग । -लक्षितासवमदालसचित्तलगुनच 
-गटिसैकतंबुल. गचशेवलमुल । स्फटनाभिसरसुल -भतरगमुल 
-स्तनचक्रमूल विलोचनमीनततुल । गनुपट्टि ` -सुखभुप्ति गै कौन नदुल 


नेभाधा योजन :चौडा-तथा : योजन भर लम्बा एकगृह को स्लटन्से देखा । 
उसके समस्त -अन्तःपुर का -परिशीलन करते.हुए उसने. रत्न-कान्तिमान, 
` विष्वक्रमं ` द्वारा निमित, कामचार (अपनी इच्छाशक्ति से चल "सकने क्री 
+सामथ्यं रखनेवाला), विचित्र कर-कौशल से युक्त, सोम (चन्द्र) -अकं 
\ (सूरये) समान मंणिपुष्पक को देखा, जिसे ` सुरलोक-वैरी (रावणं)ने 
पूर्वकाल भे कुबेर को युद्ध मे "जीतकर प्राप्त किया था। उस विमानं 
(संगनामणियों को देवा । वे "रावणं को -सुख-समुद्र मे : ऊभ-चूभेकर, 
स्मखपान (तथा) ःरतिकेलीःभें परवशं बन, तनुलताओ के शिथिल होने, फर, 
ईस्निश्ध 'जंधाभो के सोदयं के प्रकट होते रहते पर, नीवि बन्धनो. के दले 
पड जाने "पर, सुरज्ञाएःहुए वदनो के शोभित होने-पर, ॥ १९० ' 
--सुगंधित. लम्बीरसासों के घेरने पर, अरुण अधरों के संविलास हाथो पर 
सकषुकने"पर, मुस्कान के प्रकट होते "रहने ` पर, अधमुंदी र्ओखों के अंगज- 
“केली ' (रति) की ` परवशषता `को प्रकट करते रहने पर, नृपुरो के -बिना 
कोलाहल के -पादपद्मों मे आश्रयः. लेने -पर, चन्दन (ओर). तिलक “के 
-श्रमवारि (पसीनेः).के कार्णम्गल जाने पर, श्रेणियों के खल .जाने पर, 
शुऽ्पम्नालां के विखर' जनि पर, -शवेष्ठ 'मुक्ताभोंःकी मालाओं के गवक्षोज- 
“पवतद्रम के ` मध्य फंसे रहने पर, चित्तो. के ` आसव-मद के आलस्य कोः प्रकट 
करने पर, सुख-सुषुप्ति को प्राप्त नदियों के समान सो रही थीं । -उनकी 
कट्या ही संकत, केश -ही-शैवाल, (परि) स्फुट `नाभिर्या रहौ -सरोवर, 
भौह'ही तरंग, स्तन ही -भवर, .( तथा) विलोचन ही -मीनसमूहःये!! (इस 


०,१५९२ « तैलुगं ¦ (देवनागरी, लिपि) 


कौवंडिःनिद्रिच्‌ ¦ कामिनीमणुलं । नी: ` वायुनंदनुडंदंद ˆ." -चृचि 
: प्ररवधूमर्ममूल्‌- परिकिचृट्कुनु । बुरवुर. `बौक्कच्‌ वबुण्यमानंड 
-स्वामिकार्यथिमै सतुलमर्मबु । ली माडिकिगनुर्गाटि; नितियेकानिः१२० 
कानिचेतल वीरि.गनुगोच्नवाडं । गा;.निति नी यित्तिगमिलोनःवेदक 
वलेगानि,मरि प्रर वानिलो वंदकं। वलनुगा? -दनुच्‌ भावमुंनः नेन्नुचुनु 
जप्पुड - गाकरंड जनुचु ' मुदरेनु  विप्पनः यके रत्तवेदिकः'मीदि 
बुव्वुपान्पुन ˆ` - निद्रपोयड़वानि । नव्वासवुः -भोगमडगिचु ˆ वानि 
संजकपुलतोडि ` जलदंबु वोलं । रंजित , गंधांगरागंवु* वानि 
नीटेन - संलयेदठःनीलाद्वि वोले । देट . ; मूत्तपूवेलं ` ' दीपिचृवुति 
।नैदुमस्तमुल " घोराहुलु वोलं । ब्रोदिं ` - नंगुक्िरम्यभुजमुलवानि 
जिलुगु वं्चत्ल तोडि चीकटिवोर्ल । जंलुवदुप्पटि मेन.जत नौप्पुवानि 
वृडद ` रौम्मुन ` नीप्पु 'वेल्पुटेनुंग । कडिदि ` कौम्मूलः पोट कपुलवूनि 
.गर्परमणिदीपकछिकलिर्व॑क.--. ` । नेरपुमै गदलिंचुं निट्‌टूर्पुःवानि'१३२ 
-मृकुटकरंडल"दीप्तिमयमूति वानि । संकलंारिगर्वं ¡` ~ तिख्ावणुंडन 
 रावणुडनुवानि -,राक्षसाधिपुनि । भाविचिः यातनि;पाश्वेभागसुले 


प्रकार .सोनेवाली) कामिनी-मणियों - को . जहाँ-तरहा देखकर वायुनृन्दनःपर्‌- 
स्तियो-के, ममेस्थ्रानों को देखने के कारण अत्यन्त दुखी हुआः-1; उस-पृण्य 
मानरसवाले ने सोचा--^“स्वामी के कायाथ हौ मैने. (इतत). सतियो (सतियो) 
के. ममे;स्थानों को इस प्रकार देखा है - ।-१२०-॥; ,:3 {7 1 
। इतना ही है-- दष्ट भावों या पाप कायं के; लिए इन्दः" देवा नहीं 
दे .1;;स्त्रीः (सीता) ` को.इसः स्त्री-समृह ˆ में दढ. निकालनां होगा 1 "1 अन्यतर 
-उसे -नहीं दंढःसकते 1“ -इसीः प्रकार सोचते हुएदवे पाव वडाति हृए्सामने 
एक ¦विशाल , रत्नवेदिका परः पृरष्पशय्येा पर: सोनवाल; -वासव (इन्द्र) कि 
भोग. (-व्रिलास.); को मात करनेवाले, . संध्याकी- अरुणिमाःसेः युक्त" जलद 
समः - रजित- युगं धितः अंगरागवाले, -स्वच्छ निक्घंरों सेः नीलाद्वि :सम स्वच्छ 
मोतियों करी. -लडियों से दीप्त-होनेवाले; र्पांच; शिरवाले ¡ यंकरन्सर्पो की 
भाति-सुपोषित उंगलियों से युक्त भुजाओंवाले, स्वच्छः चांदनी से युक्तं अध- 
कार .के-समान स्वच्छचादर से. युक्तः शरीरवाले, विशाल वक्ष पर¦एेरावित 
कैकठिनःर्दातिं के आघातो के शुरताथुक्त.चिह्ध वाले, -दोनो पावो मे -रखे 
<कृपपूर : मणिमयः दीपकलिकाओं - (शिखोभों) को हिला उसकने मेः कुशल 
उसासोंवाले, “11 १३०1 ~ ˆ > क 
“ननमकुट (तथा) -कुंडलो; की दीप्ति -से युक्त' मूतिः(खूप) वाले. सकल्‌- 
मरि (शतूथों के) -गवं -को.निचोड देनेवाले को देख रावण नामक ' रोक्ष॑सा- 


श्री रंगनाथ रामायणम ५९३ 


नडपंबु ` निडियु नालवटुमुलु । गडुवेङ्क बद्धियु गरक्रकणमुसु 
रायंग विजामरमुलू वेसियुनु । हायिगा बाडियु नाडु वीण 
मीरियु म्हैवल्‌ मूृदमार्शलील । सुटि वाधिचिमु सुककि योडीखलु 
तम ` साधनंबुलु दग गौगिलिचि ! तमि निद्रवोवु गंधर्वकासिनुल 
देवकामिनुल दैतेयकामिनुल । भाविचि यंत ना परमपावनुड्‌ 
गगनमंडलि जंद्रकटयुनु बोले । मौगुलु चंत मंरंगु मीलकयु बोलं 
ना रावणुनि शय्य नभिनवयौव । ना रूढये देवतांगन करणि 
नुञ्च भंदोदरि नीय्यन गांचि । यन्नलतुक सीत यनि निश्चयिचि १४० 
'यवनिज ते गंटि"” ननुच नानंद । विवशुडं गंतुलु वेयुचु नचरटि 
कंबभुल्‌ ब्राकुच्‌ गचित वालाग्र  चुंबनं बीनरिवुचुनु चटिचृचतनु 
गापेयजाति विकारमूल्‌ गत । सेषु सूपुचु दम चित्तंबुलोत 
मरि.विवेकंमु बरूनि ““मनूकरुलेश्वरुनि । तेडव पतित्रतातिलकंबु परम 
पावनि जनकभूपालुनि पृति । देवदेवुनि रामदेवृनि बासि 
रावणुगोरने ? रागित्लि मधुवु । द्रावृने ? यटेल तन बुद्धि तरमसं ? 





धिप का अनुमान कर लिया। उसके पाश्वेभागो मे पानदान, हुक्का, 
छत्र (आदि को) बड़ शौक से धारणकर, करककणो के क्षंकृत होने पर 
चामर इलाकर, आनन्द से.गाकर, नाचकर, वीणा बजाकर, मृदुरीत्तिसे 
मृदंग बजाकर, थककर, अपने साधनों (उपकरणों) सेदही गले लगाकर, 
उत्कट इच्छा से सोनेवाली (स्वरियों को) गन्धवं कािनियां, देव कामिनिर्था, 
दैतेय कामिनिर्यां समक्चकर तब उस परम पावन (हनुमान) रावणं की 
शय्या पर्‌ गगन मंडल के चंद्रकला के समान, मेघ के पास चपला के अंकुर 
के समान, अभिनव-यौवन-आरूढा हो, देवतांगना के समान स्थितं मंदोदरी 
को क्चट से देखकर, उस स्त्ीकोसीता ही समक्षकर । १४० ॥ 


--“अवनिजा को मैने देख लिया है" एसा कहते आनन्द-विवश हो, 
उछलता-क्‌दता, स्तम्भो पर चद्ता, सुन्दर वालाग्र (भाग) का चुम्बने 
करता, अभिनय करता हुआ थोडी देर कपि जात्ति के विकार (विकृत 
चेष्टाएं} प्रदशित करता रहा । फिर अपने" चित्त मे विवेक धारणकर 
 सोचा-"भमनुकुलेश्वर (राम) की स्त्री पतित्रता-तिलक, (शिरोमणि), 
` परमपावनी, जनकभरूपाल की पृत्री (सीता) कहीं देवोंके देव रामदेव को 
छोड, रावण की चाह करेगी ? आसक्त हो मधुपान करेगी? (नहीं) 
मेरी बुद्धि कोरसा भरमक्यो हो गया? नानाविधियों से विचारकर 
देखने पर, यह तरलाक्षी सीता नहीं है, (कोई) दानवी है! रेता 
जानकर, वहो न रहकर अगे मेदुर (स्निश्व) -परिकर-भाग्रेडित (द्विगुणित)- 


५९४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नानाविधंबुल नाकु जूचिननु । दानवि गानि यी तरदछाक्षि सीत 
गा दनि तंलिसि यक्कड नुंडकवल । मेदुर परिकराम्रेडितामोद 
मानितास्तव रक्त मधुमांसयुक्त । पानशालापरपरलेल्ल जचि 
गङ्डोरगामर गंधवेसिद्ध । वरसतुल्‌ चंरलुच्च वाडल्‌ वंदकि १५० 


हनुमतुड उचानवनमु चुट 

वारि दुःखंबुलु वारि यापदलु । नारंग वीक्षिचि यात्मलोवगचि 

“वेरववूंडिटमीद; विभुरामु डक । नेरि रावणृनिनाजि निजिचमिस्मु 

विडिपिचु; नंदरु वेरवकुडिक । दडवृले” दनि वारि दग नूररडिचि 

नीडल नंदंद निलिचि येकांत । माड्ड वारल नटु जेर बोयि 

या माटसलंल्लनु नालिचि विनुच । ना मारतात्मजुंडल्लन वच्च 

“यिदिनाकू जीर बोल; निदि नाकु बोल । दिदिनाकु जीर वच्च 
निदि नाक रादु 

अनक लंकापुरमंतयु वेदकरि । मनुजवेषसमुतोडि मगरुव नंव्भंगि 

नैदुनु बीडगानकिच्चलो वगल । बोदुच नटु बोयि पुर समीपमून 

रावणृनि युद्ानमुन हनुमयन्वेवण 
बसिडिगोडलचेत भासित्लुचृन्न । यसमानमैन यृद्यानंबु गांचि 


आमोद-मानित आसव-रक्त-मधुमांसयुक्त-पानशालाओं की सभी परपरौ 
(पंक्तियों) को देखकर, उन भवनों को दंढा जहाँ गरुड, उरग (नाग) 
अमर, गन्धव, सिद्धं कौ वरसतिर्यां (श्रेष्ठ स्त्रियाँ) वंदी थीं। ॥ १५० ॥ 


हनुमान का उद्यानवन देखना 

उनके दुःखों (तथा) उनकी आफतों को समुचित रूप से देखकर, 
मनमें दुखी होकर, (यह कह कि) “अब आगे डरो सत, प्रभूरास भव 
ढंग से रौवणको युद्ध मे हराकर तुम्हे छ्ृडादेगा। (तुम) सव डरो 
मत । अब विलंब नहीं होगा उन्दँ उचित रूप से आश्वस्त कर, (वृक्षो 
की) छायाभों मे जर्हा-तहुँ रककर, एकान्त मेँ बात करनेवालों के पास 
जाकर, उन सबको सुनते हुए, वह्‌ मारुतात्मज धीरे से “यह मेरे प्रवेश 
के योग्यहै, यह्‌ योग्य नही है, यहाँ मै प्रवेश कर सकता हँ, यहाँ नहीं 
एसा न सोचकर, समस्त लंकापुरको खोजकर, मनूजलूपकी स्त्री को 
(सीता को) किसी प्रकार, क्हींभी देख न सक, मनमें दुखी होते इए 
उधर जाकर, नगर के समीप 


रावण के उपवन नं हनुमान का (सीता फो) खोजना 
-स्वणेभ्ित्तियों से भासमान, अनुपम उद्यानवन को देखकर, धीरे से वहां 


श्री रंगनाथ रामायणम ५९५ 


मैदलन नटनोथि सलग वीक्िचि । यल्लनल्लन त्राकि या गोडलंविक 

१६० 
चंदनपृन्नाग सहुकारतरुूल । मंदार खजुर मातुलुगमूल 
बनसपिप्पल निब पाटली वकुल । घनसार सौवीर कर्णिकारमल 
मल्लिका मालती माधवीलतल । सल्लकी कुरवक जंबीरतरुल 
दालतमाल हितालरसाच । नाल्किराशोक  नागवल्लरुल 
नेडाकुट्नदटुल नेलालवेग । दाडिम नारंग तक्कोलकमुल 
गदछिका केतकी क्रमक भूजमुल । बदनेन गोस्तनी फलगुुच्छमुल 
बरिपक्वफलपृष्प परिमलछमिलित । भरितमौ वायुसंपदल निपेकिकि 
कलकंठ शुकनीलकंठ शारिकल । जंलुवदि यद्टलचे जेलुनगलिचि 
कमलाकरवुल गरमु णोभित्लि । कुमूदषंडबुल गौमर दीर्पिचि 
शशिकांतवेदुल सन्चुति ककिकि । विशद द्विकलचे वेडक सपेविक १७० 
सिकतातलंबुलचे जंुमीरि । सकलर्तुं विहुरणस्थानमै मिगुल 
रमणमै नदि चैत्ररथमूनु मिचि । यमरेह नंदनमन जृडनीपिि 
यलरु रावणु विनोदारामभूमि । गलयंग मनुगौनि कडजो्यमंदि 
यौप्पु ना वनभूसि कौय्यन डिग्गि। चप्पुड्‌ गाकुंड जरणंबुलिड्चु 


जाकर, ठीक दंग से देवकर, हौले-टौले उन दीवारों पर चहृकर ।। १६० 
--चन्दन, पृच्चाग, सहकार (आम) के वृक्षो, संदार, वजर, मातुलुंग, फनस, 
पिप्पल, निब, पाटली, वकल, धनसार, सौवीर, कणिकार (कनेर), 
मल्लिका, मालती, माधवी (आदि) लताओं, सल्लकी, कुरवक, जंबीर 
(भादि) तशओं, ताल, तमाल, हिताल, रसाल, नारिकेल (नारियल), 
अशीक, नागवल्लरी, सप्तपर्णी, एेला, लवंग, दाडिम, नारंगी, तक्कोल, 
कदली, केतकी, क्रमुक (आदि) वृक्षो, उपयुक्त द्वाक्षाफल गुच्छो, परि- 
पक्वे फल पुष्पों के परिमल से मिलित संभरित वायुसंपदाओं से शोभा 
को प्राप्तकर, कलकठ, शुक, नीलकंठ, शारिकाओं विलसित हो, अलियो 
( भ्रमरो ) से अत्ति शोभायमान हौ, कमलाकरं (सरोवरो) से अधिक 
शोभित = कुमद षंडां (समूहो) से अति शोभित हौ, शशिकान्त 
(सणियो) की वेदिकाओौसे प्रशंसित हो, विशद-चन्दरिकाओं की प्रच्त॒रता 
से शोभायमान हौ ॥ १७० ॥। ४ 

--सिकता-तलो (रेतीले स्थलो ) से सुन्दर बन, सकल ऋतुओं के विहरण-स्थान 
बन, रमणीय बन, वह्‌ चैतरथ (कुबेर का उपवन) को मातकर, देखने में 
ध के नन्दने (-वन) समान दीखकर, शोभित (होनेवाली) रावण की 
1. (उपवन ) -भूमि को खृव दंहकर, आएच्यं चकित होकर, 


५९६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


गीलकुलयंदुनु गूलवुलंदुं । वुलिनदेणमृलंदु वौदरिङ्लयंदु 
गेठीगृहमूलंदु गृतकद्रलंदं । शैलग्ंगमुलंदु सानुवृलंु 
ूर्वस्हिमुलंदु नोलंबुलंदु । नूर्वीतनूभव चुड्गक वेदि 


या वनमध्यंवनंदु रेवगलु । गावलियुंडु राक्षसकोटि केंपुड्‌ 
दावल मिन्ु तलदन्न पौडवु । चे वेलुगच मरुशिखराछि भेर 
पर्सिडि कूुंभमूलचे वसमीटि वेलयु । पसिडिकवंवुल वरपु दीपिचि १८० 
वररत्न तोरणावढुल शोभिर्लि । युरतरंवगचृन्च योक मेड गांचि 
या मेडलोपल नंतयु वैदकि । भूमिज गानकं वुद्धिलो वगचि 


सोतक्ानमिकि हनुम संताप 
““यिनवंशवल्लभुडकतंबुननु 1 सूनु ननु रम्मनि मुदमौप्प विलिचि 
'जनकज गनुगीनजालुदु वीव । यनि चंप्पिना चेति कनवालीय 
वनिपूनि वच्चित्ति वंटनै येनु; । गनुगौनलेनैति गमलाक्षि नेदु; 
नी दुरात्मड्‌ तन्नु निदु देच्च्‌ चोट । वेदन ब्राणमुलू विडिचेनो यिति ! 
यंवरंबुन वेग नरुदेर भीति । नंवुधि वडियेनो यसुरचे दप्पि! 


~~ ~ ~~~ 





सुशीभित उस वनभूमिमें क्षट से उतरकर, विना आहट फिर चरण रखते 
हए, सरोवरो भे, कलोंमें, पुलिन-प्रदेशों मं, निकूजो मे, केलीगृहों मे, 
कृतक-अद्रियों मे, शेलग्यगों मे, सानु (-प्रदेणो) मे, उर्वी्हुं (वृक्षो) मे, 
(उनकी) आदम, विना कहीं रके, उर्वीतिनूभवा (सीता) को दूंढा। 
उस वनमध्य में, रात-दिन पहरा देनेवाले राक्षससमूहों का निलय वन, 
आकाश को मातत कर देनेवाली ऊंचाई से प्रकाणित होते हुए, मेर (पवत) के 
शिखर-समूह्‌ की अवहेलना करते हुए, स्वर्णकूुंभो (कलशो) से अधिक शोभाय- 
मान स्वणंस्तम्भों को व्याप्ति (प्रचुरता) से दीप्त होते हुए ॥ १८० ॥ 
--वर-रतन-तोरण-समृहं से शोभित उरतर (वहुत वड} सौध को देखा । 
(देखकर) उस समस्त अटुालिका को दंढकर, भूमिजा कोन पाकर, मन 
मेंदुखी दहो, 


सीताके न दीने पर हनुमान का दुःख 


- (हनुमान सौचने लगा) --'इनवंश-वल्लभ (राम) के एकान्त मे, 
प्रथमतः मृन्षे बुलाकर, वड़े मोद से बुलाकर, यह कट्कर कि (तुम्हीं 
जनकजा का पता लगा सकोगे' मेरे हाथमे मद्रिका रखने पर, (उनका) 
सेवक वनकरऽ्मे सप्रयतन जायादहूं। कही कमलाक्षी (सीता) का पता 
नहीं लगा पाया हं | इस दुरात्म (दुष्ट) के अपने को यहां लाते समय, 
कदीं वेदना के कारण उस इन्ती (स्त्री) ने प्राण छोड़ दिए हौं? 
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यिच्चट दनुजुल नीक्षिचि बदरि । चर्च्वेनो ? विरहाग्नि समसेनो ? लेक 
कमलाक्षि यौरलकू गानराकुंड । श्रमपेटि मायलु वन्ननो बीड ? 
आड्‌ देशंबुल नुनिर्च॑नौ ? काक ! दंडिचि च॑पनो तरलाक्षि नसुर ? १९० 
येमनिः मगरड्दु ? नेमंदु बोयि ? । येमि चेयुदु निकनिट मीदनेनु! 
“वामाक्षि गानक वच्चिति"' ननिन । सामूडप्पूडं पायु ब्राणवायुवुलल ; 
त्नं सौमिति यडगु; नी वातं । विच्च॑तं भर्तुं विङ्च्‌ त्राणमुल; 
नतनिकं शतुघ्रुडविलवांघवृलु । हतुलोदु; रिनवंशमंतयुं समयु; 
नदि चूचि सूग्रीवडायंगदुड । मौदलैन कपिवंशमुलु नाशम्‌; 
गान वानप्रस्थुगत्ि महाट्वृल । नेतु गापुंड्दु; निदियु गादेनि 
सौद बेर्चकौनि यग्नि जौत्तु; नोडनि।नुदधिलो बड चत्तुनुसुरास दविक 
यव्कट | संपाति याडिनमाट । निक्कवुगा नम्मि नीरधि दाटि 
यिच्चटि कोँटिमै ने वच्चटेल्ल । नच्चुगा वृथयय्य; नौगाक ! येमि 
विद्ुलतो गड द॑गुवमै बेच । दशेह बट्ट बाधितु नीडिनि २०० 





(अथवा) आकाश मे अतिवेग से आते समय, मारे भय के, राक्षस के 
हासे छूटकर कहीं अंबुधि (समुद्र) मेन गिरी हो? (अथवा) यहाँ 
राक्षसों को देखकर, कहीं (भय से) प्राण छोड़ दिएहों? (अथवा) 
विरह कीञअग्तिमें भस्महो गयी हों? अथवा इसने (रावणने) किसी 
एेसी मायाकी रचना कीहौो जिससे वह किसी को दीखेदही नहीं? 
(अथवा) कहीं अन्य देशोंमे रख दियाहो? नहीं तो राक्षस ने दडितकर 
मारे डालादही? ॥ १९०॥ 


म किस प्रकार (किसमृंहसे) लौट प्‌? जाकर क्याकहुं १? अव 
अगे क्या करूं? यदि यहु कहं कि वामाक्षी (सीता) को देखे विना 
आया हूंत्तो राम तभी प्राणवायु छोडदेगा। अग्रजके लिए लक्ष्मण मर 
जाएगा । यह्‌ समाचार सुनते ही भरत प्राण छोड देगा। उसके लिए 
पतृष्न (ओर) .अविल बन्धु (सगे-संवधो) मर जायेंगे । (इत प्रकार) 
समस्त सूरयकूल नष्टहौी जाएगा यहु देखकर सुग्रीव, अंगद आदि कपि- 
वंश (समूह्‌) विनष्ट हो जायेगे 1 अतः वानप्रस्थ की तरह्‌ मै महाटवियों 
मे रह जाङ्ंगा। यहुभीनहोसकातो चिता वनाकर, अग्निर्मे प्रवेण 
कलूगा । नहीं तो प्राणों पर आणा छोडकर उदधि (समद्र) में ङ्व 
मर्गा । हाय, संपातिको कही वात को सच मानकर, नीरधि ( समद्र) 
को पारकर यहां मेरा अकेले आना एकदम व्यर्थहो गया। जातो क्या 
हआ ? साहस करके व्रिदशौं (देवता्भो) के साथ च्निदशेद्ध् (इन्द्र) को 
पकड़ सताउगा } नहीतो ॥२००॥ 
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जलग कौललतोड शिखि नीट । यिलत्रामि प्रभलु मा्धितु नाडेनि 
ग्रदुगा जमूनि गिकष्लतो वहि । उदवु वगृुल दंडितु नाँडेनि 
जलमौप्प निति राक्षसुलतो गूड । वेलुकुरः वद्वि. नौप्पितु नीडनि 
वारिरासुलतोड वरुणु गारितचि । धीरत गेट्चि साधितुं नीडिनि 
गरुवचि नय्येड्‌ गाड्पुल बनचि । केरलि यंदंद शिक्षितुं नीँडनि 
नलिरेगि धनदु गिन्नरलतो वटि । चंलुवेदि कूल भजितुं नोँडनि 
नेनय सेनानितो नीशानु वहि । च॑नसि यांडोंड निजिवु नीडनि 
नी लंक देत्युल नी यव्धि मुंचि । लीलमै गलचि गालितु नींडनि 
ने नित सेसिन नैटल देवतलु । नानतुले वच्चि यतिव जूपेदर; 

४ २ १ [१। 
काकुन्ल राघवृल्‌ करुणमे दारं । यी कोड्‌ वलदनि पिक मान्चदर्‌ 
अनि निश्चयमु सेसि या मेड शिखर । मनिलनंदनुडक्कि या समीपमून ,. 
वायुवु नंडयु वडि जीर रानि। या यशोक वनांतरावनि लोन 





प्रज्वलित होनेवाली ज्वालाओंके साथ शिखि (अग्नि) को पानी में 
बोकर, जमीन पर रगड़कर उसकी प्रभाओं को समाप्त करदूंगा। नदीं 
तो उपद्रव मचाकर थम को, किकरों के साथ पकडकर एेसा दंडित कर्गा 
कि हदय फटजाए। नहींतो हठ करके नत्ति को राक्षसो के साथ 
पकड़कर, वेहालकर दुखी वनाऊगा। नहीं तो जलराशियो के साथ, 
वरुण को पीड़तिकर धेयं से उसे जीतकर (कायं को) संपन्न क्गा। 
नहीं तो वायु को, सप्त पवनों के साथ रवाँधकर, विजुःभित हो, जहां-तहां 
दंडित करूंगा । नहीं तो भडककर कुबेर को, कि्रों के साथ पकड़कर 
एेसा करूंगा कि समस्त शोभावचूरदोजाए। नहींतो ढंग से सेनानी 
(कूमार) के साथ ईशान को पकड़कर, युद्धकर, पराजित कर डालूगा। 
नहीं तो कतल (पृथ्वी) को पहाड़ों के साथ कुम्हारके चाक के समान 
धुमा-घुमाकर उगलवा दुंगा। नहींतो इस लंका के दैत्यों को इस 
अन्धि (समृद्र) मे इवोकर, सलील हौ, उपद्रव मचाकर, छान उालुगा। 
मै इतना कर्ंगा तो समस्त देवता आनत हो (ल्ुककर), आकर स्त्री 
(सीता) को दिखादेगे ।२१०॥ 


-यहं नहीं होगा तो राघवहीस्वयंदहीदया करके इसनाशसे मृ्षे रोकंगे । 
एेसा निश्चयकर अतिलनन्दन उस सौध के शिखर पर चट्कर, उसके 
समीपमे वायु ओौर आतपके लिएभीञ्चट सेप्रवेशके लिए दुगम उस 
अशोक-वन के भीतर । 


श्री रंगनाथ रामायणम ५९९ 

हनुमंठड्‌ सीतनु जूचुट । 
नलमि वीपिरि वोयि हेमवणैमुन । विलसिल्ु शिशुपावृक्षबुक्रिद 
व्रतमुल गड्‌ उस्सि बनटल भस्सि । यति दुःखमुन गुंदि यलतल शंदि 
विपुलाश्रुवृल दोगि विरहाग्नि ग्रागि।कपटवृत्त॒ल जिकिकि कड्मृद लुविकं 
जीवंबुपै रोसि चंलुवंत्रु वासि । या विधिमदि दरि यलसत मीरि 
चैविकट जंयि सचि चितल कोवि । दिक्कुलेमि दलंचि धति दूर डचि 
यिनरष्मि वाडिन ्यैलदीग वोललं । घनधूमयुत दीपकटठिकयु बोलं 
जलदमालिकलोनि शशिकरयु बोले । बलुमंचु वौदिविन पदिमिति वोलं 

२२९० 

जेलगु पित्लृललोनि चिलुकयु बोल बुलृललो नावृनु बोले दुर्वार 
घोरराक्षस वधूकोटिलो नुच । नारि शिरोमणि नछिनायताक्षि 
नलिनांगि वेणीसमन्वित जघन । गलित भूषण जालं गद्गद करि 
जनितोष्ण निश्वास सततोपवास । जनकतन्‌जात जगदेकमात 
निखिल सन्रुतपूत निमंलख्यात । यखिलगुणोपेत यथिन या सीत 





हनुमान का सीत्ता को देखना 
--आनन्द से समृद्धहो, हेमवणे से विलसित शिरुपावृक्ष के नीचे, व्रतो 
(के अनुष्ठान) के कारण अधिक थकी, शोक से कृशीभूत, भति दुःखसे 
विलखती हुई, श्वम से व्याकुल, विपुल अश्रुजं में ऊभवचूभ, विरह की 
अग्नि से तप्त, कपटवृत्ति (आचरण) मँ फँंसकर अत्यधिक दुबल, 
जीवनके प्रति विरक्त, सौँदयंकौ खोकर, उस विधि (ब्रह्मा) को मन 
मे कोसकर, थकावट के अधिक हने पर, कपोल पर हाथ रख, चिन्ताओं को 
सहकर, (अपनी ) असहाय स्थिति के वारे में विचारकर, धैय को छोडकर, 
सय.को रश्मि से सूखी नवलतिका के समान, घन-धूम-युक्त दीपकलिका 
(शिखा) के समान, जलद-मालिकाओं में शशिकला के समान, अधिक 
तुषार से आवत पदिमनी के समान, ।) २२०॥] 
-विजृ*भित मार्जारो के वीच तोते के समान, व्याघ्रं के मध्य (फंसी) 
गाय के समान, दुर्वार-चोर-राक्षस-वधू (नारी)-कोटि (समूह) के मध्य 
स्थित नारी-शिरोमणि, नलिनायताक्षी, मलिर्नगवाली, वेणी-समन्वित 
जघनवाली, कलित-भूषण-जाल (समूह) वाली, गद्गदकठ्वाली, जनित- 
उष्ण निश्वासवाली, सतत्‌ उपवास करनेवाली, जनकतनृजाता, जगदेक 
माता, निखिल सन्नृत-पूत (सब से प्रशंसितत पवित्त चरित्रवाली ), निमेल 
ष्यातिवाली, अविल-गुण-सभुपेता उस सीता को देखा। देखते ही 
संभवतः सीता हो सकती है, यह सोचकर, अतिभक्ति से राम-लकष्मण को 


६०० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वौडगनि सीत गावोलु वौम्मनुचु । गड़भक्ति रामलक्ष्मणुलकु म्रीविक 
कड्वेडक सुरलनु गडगि वेडुचुनु । नडरंड मुदमूनना मेड डिग्रि 
मदि नुव्वि यंगृष्टमात्रडं कदिसि । पदिलुड या शिलुपा वृक्षमेविक 
ब्रालृडं यल वटप्न॑वू्नदु। वे लील ग्रीडिचु विष्णुड्‌ बोलें 
णाखामरगेदूड जडिगौच्न दानि । शखललो डाभि चतुर्डं निलिचि २३० 
पावनचरितुडा पद्मायताक्षि । भाविचि भाविचि पलुमासं जृचि 
“कडकतो ऋश्यमूकमूनंदु गन्न । तीडवृलु नी युच्च रतोडवृनु ज्‌ड 
नेकप्रकारवु; ली पद्‌्मनयन । काकुत्स्थ सति सीत गावोलु'' ननुच 
मरिथुन वरिकिचि सारतात्मजुड्‌ । नैरसिन वुद्धिमै नेलत नीरक्षिचि 
श्री रामुडानतिच्चिन प्रकारमुन । ना रमणीमणि यवयव श्रीलु 
गणैभरुषणमणि करकंकणमूलु । स्वर्णाविरंवुनु सरि वरक्रिचि 
वलवंत बड वेगृवारि चिहुनमुलु । वलनौप्पगल पतित्रतल चिहुनमुलु 
जदुरांङ्रगु मत्येसतुल चिह्‌नमुलु । जेदरकन्नियु जूचि चितिचि मरियु 
गौनकोौनि रामु वेकौःनि प्रलापिप । गनुगीनि मरिसीतगा निश्चयिचि 
या विन्ननगु मोमु ना कशांगंव।ना विरिसिनवेणि या युच्च युनिकि २४० 





प्रणामकर, वड़े उत्साहुसे देवताओंकी प्रार्थना केर, अतिशय मोदसे 
उस सीध से उतरकर, मनमें फूलकर, अंगप्ठ-मात्र (आकारवाले) होते 
इए, निकलकर, सावधानी से उस शिद्युपा वृक्ष पर चढुकर, वालक वनकर 
वट पत्र पर अनेक प्रकार से कीडाएं करनेवाले उस विष्णु के समन, शाखा- 
मृगेद्र (वानरे) उस (वृक्ष) की घनी शावाओं में छिपकर, चतुरता से 
स्थित होकर, ।॥ २३० ॥ 

-पावन चरित्रवले (ठनूमान)ने उस पद्मायताक्षी के वारे में सोच-सोचकर 
वार-वार देखकर, (सोचा )--“"वहप्यमूक मेँ देखे हुए आभूपण (ओर्‌) 
आभूषण, देखने पर, एक प्रकार हँ । _ यह पद्‌मनयना काक्त्स् (रामचंद्र) 
की पत्नीहो सक्ती है फिर (उसे) देखकर, मारुतात्मज समथ 
बुद्धिस स्त्री (सीता) को देखकर, श्रीराम के वचनानुसार, उस रमणी 
प्रणि के अवयव-सीभाग्य (सुघडता), कणभूषण, मणि (-जडित) 
करकंकण, स्वर्णावरों को ठीक तरह से परिशीलन कर, प्रेमकी पीरमें 
फंसकर व्यथित होनेवालों के लक्षणों को, सुशोभित पतिव्रता (स्त्रियो) 
के लक्षणों को, चतुर मत्यंस्वियों के लक्षणों को स्थिरता से सव कौ देखकर, 
विचारकर, ओर सप्रयत्न राम क्ानाम लेकर प्रलाप विलाप करते देख 
यह्‌ निष्चय कर कि वह्‌ सीता है, उस विवरणं मुख, कृश-अंग (रीर) 
विखरी वेणी, उस स्थिति, ॥ २४० ॥ 


श्री रंगनाथ रामायणम | ६०१ 


या दुरवस्थथु ना विलापंबु। ना देन्यमुनु जूचि यात्मलो वगचि 
व्॑टूनि बासिन चंद्रिक रीति । जंद्रास्य या रामचंदरुनि बासि 
युंडने ? यी धिति नीगि बासि रामु । डंडुने ? यिदि सोचमूहिचि चूड 
गुलशील दाक्षिण्य गृण वयोधमं । ललितरूपमुलौक्कलागौट जेसि 
यारामविभुनकी यंगनामणियु । नी राम काः रामनुपतियु दगुनु; 
ई कातकं काद यिनकुले्वरुड्‌ । श्रीकंटु विलु द्रुचं जेरकु चंदमुन 
नाकुलंबुन जैद नडरि याकपट । काकबु शिक्षिचं गडिमि वारिति 
तीलुत बह्भिनयंत दंचं विराध; ।नलि गोसंना शूपणख सुक्क संवुलु; 
खरदूषणादि राक्षसुल खंडिचं; । मरणंबु नींदिचे मारीच नीच; 
वालि नीक्कम्मुन वधिर्धिचं; गपुल। नालुगुदिशल कुश्च तशक्ति बनिचं; 
। २५० 
वारललोपल ˆ बलवंतुंडननुचु । नाङूढगति नंगदादूल गडि 
घनपुण्य निधियेन काकू्स्थु नेदुर । बनिपूनि वच्चिति बतंबु मंडसि; 
ना पृण्यवशमुन ना कोरिनट्‌ल । यी पुण्यसति गंटि निच्चोट वच्च; 
दारणामुरवधूतति नटूनदम । गारणाकृति जिक्कि कलगु नी सतिकि 





--उस दुदंशा, उस विलाप, उस दैन्य को देखकर मन में दुखी हो (हनूमान 
ने सोचा )--“चन्द्र से बिष्टृडकर चन्द्रिका के समान, चंद्रास्या (चन्द्रमुखी) 
उस रामचन्द्र से बिष्टृडकर रह्‌ सक्ती है? इस स्त्रीसे चिष्टुडकर राम 
रह्‌ सकंगे ? विचार कर देखने पर यह्‌ आश्चयं (की बातत) है । कुल, 
शील, दाक्षिण्य, गण, वय, धमं, ललित रूपके एकसम होने के कारण 
उस प्रभु राम केलिए यह अंगनासणि (रमणीश्वेष्ठ) तथा इस रामाके 
लिए वह्‌ राजाराम उपयुक्तदहीदहै। इसी कान्ताके लिए तो इनकरुलेष्वर 
(राम) नेःईखकी तरह श्रीकंठ (शिव) के धनुष को तोड़ दिया था। 
(इसके) व्याकुल होने पर अततिशयता से कपटी कौए को, पराक्रम मानकर 
दंडितिक्यिथा। पूर्वमे विराधके पक्डलेते ह (उसका) वध किया 
था। लीलासे उस सूपंणखा के नाक-कान काटदिएयथे। खर-दूषण 
मादि राक्षसोंका संहारकियाथा। नीच मारीचको मौतके घाट 


स वाली को ॥ एक बाणसे मारडाला था। उच्चत शक्तिसे चार 
दिशाओं में केपियों को भेजा । ।॥ २५०] 


उनमे (अपने आपको) बलवान समञ्षते हए, आरूढ गति से अंगद 
आदियों के साथ घन-पुण्यनिधि काकुस्थ (रास) के समक्ष, होड लगाकर, 
कायं संपन्न करने आया हूं । अपने पुण्यवश, अपनी इच्छा के अनुसार, इस 


पुण्यसति को यह माकर देव पाया हूं । दारुण-अभुर-वधूतति (स्ती-समूट्‌) 


६०२ तेलुगु (देषनागरी लिपि) 


नेन्भंगि जुपुदु निकना हपु ? । नँन्भंगि भाषतु नीधित्तितोड ? 
नेम्भंगि नृरं नी पुण्यसाध्वि ? । नैव्भंगि निन्भंगु लैरिगितु सतिकि? 


सीतयोद्‌द रावरणुनि प्रलापम 


ननि यिदुलु चित्तिप नंत रावणुडु । जनकज ्जितिवि संतापमंदि 
वेकूवजामून वेग मेल्कांचि । तेकुव मनसिजाधीन वित्तमून 
दिग्यमाव्यंबुलु दैर्गीप्प मूडिचि । दिव्यगंधंबुलु दरस्गौप्प वससि 
दिग्याबरंबुलु दरगीप्प गदि । दिन्यभरूषणमुलु दरगौप्प वेटि २६० 
तन किरीट प्रभाततुलदुं बवे घनचंद्रहास संकलितुडं मरसि 
करमणि कंकण क्वणनमुल्‌ मौर्य । सरस नच्चरलु विजामरलिडग 
घनकुचहारमुल्‌ ग्राल गंधवे । वनिताजनमू लालवटुमूल्‌ वदु 
गोडगूनु धररियिचि कुचमरलख्चल । नउयाडचृंड गिन्नरसतुल्‌ गौलुव 
बाहुपा्श्वबुल्‌ वरगंग हस्त । वाहिकलं यक्षवनितलु नड्व 
बरिमलोदक पानपात्निकल्‌ वद्वि । गरुड कामिनुलिरुगडल नेतेर 





के बीचोंबीच, कारणाकृति से फंसकर विकल होनेवाली इस सती 
कोम अव किस प्रकार अपना रूप दिखाञॐं? इस स्त्री केः साथ कसे 
वात चलां? इस पण्य-साध्वीको किस प्रकार सात्वनाद्‌ं? सती 
को कंसे समस्त दशा जतां? 


सीता के पास्त रावण का प्रलाप 


एेसा कह, इस प्रकार हनुमान के सोचते रहुने पर, रावण जनकजा 
के बारे मे सोचकर, संतप्त हौ, बड़ तड़के शीघ्र जागकर, स्थ॑यं से, मनसिज- 
अधीन चित्तवाला होता हुआ, दिव्य सालाभोंकोढंगसे धारणकर, दिग्य 
गंधों (चंदन आदि) काटठंगसे लेपकर, दिव्य वस्त्रोको ढगसे पहनकर 
दिन्य भरुपणोंकोदंगसे धारण कर, ।॥ २६० ॥ 
--अपने किरीट को प्रभाततियों के हर जगह व्याप्त होने पर, घन चन्द्रहास 
(खड्ग) -संकलित (युक्त) हो, शोभायमान हौकर पाश्वे मेँ करमणिककणों 
के क्वणित हो ज्ल॑कत्त होने पर, अप्सराभों के चामर इलाते रहने पर, घन- 
कुचो पर हारों के फवते रहने पर, गंधवं-वनिता-जन (समूह्‌) के छत्र धारण 
करने पर, छत्र ,धारणकर, कूचमूल (बाहुमूल ) -रुचियों (कान्तियो ) 
शोभित होते रहने पर, किन्नरों की स्त्रियों के सेवाएं करते रहने पर, बाहु- 
पाश्वं भागों के विलसित होते रहने पर, यक्ष-वनिताओं के हस्त॒ वाहिका 
त्न (साथ) चलने पर, दोनों पार्ण्वो मे परिमल-उदक (सुगंधित जल) की 


भौ संगनाथ रामायेणमरु ` ६०३ 


लेडनेड संदडि नैडगत्ग जडिसि । कडगि . मंदरः नागकन्यलु.  नड्व 
विद्याधर स्वील वीणादिवाच् । हचसंगतंबु _ लिपुगा बाड 
दन गुणोच्नतुलवू दग सिद्धसाध्य । वनितलु सेरि, कवारमल्‌ सेय 
बागोप्प वरखड्गपाणुलै कदिसि । रागिल्लि वेनुकं रा राक्षस स्त्रीलु 
। । । | २७०५ 
कलगेौनि कस्दीपिका सहस्रमव । वेलुग मंडोदरि वेड्क दोड्कनुचुं 
मेरुगुलु वैनुकौनु मेधंबु वोले ।मरियुनु गल सतुलू मलसि तम्गौलुवं 
नुरुपादहत्ति कोडि यवि गंपिप 1 बरिहासरवमरं लंबर वीथि निड 
मंजीसमेखलादि मणिश्रुषणादि । शिजितंबुलु विदुसेय वीनुलकु 
ना यशोकाराममपुड्‌. सौत्तंचि । वायुभनुड्‌ दन्न वांछतो जड 
निद्रावशेष घूणितद्ष्टितोड । भद्रकेयुरांकबाहलतोड 
वसुधपे जीराड्‌ वत्लेवाट्‌ तोड । वसिवाद्द्टु वाडिन वदनं तोड 
घनत्तरभीषणाकारंबु तोड । जनकज मूंदर जनुदंचि निलिचै; 
निलिचिन गनुगौनि निव्वेरगंदि । तलपुलो रघुराम दप्पक निलिपि 
यूरुलु, नुदरंबु नुरुकुचद्वयमु । जारुहस्तंबुलु जक्कगा माटि २८० 


पान-पात्चिकाएं ' (छोटे पान्न) लेकर, गरुडो कौ स्तियो के चलने पर, जहा 
तहां हलचल के मचने पर मनम उरकर, (फिरभी) साहस कर आगे 
नाग-कस्याओं के चलने पर, विद्याधर स्तियों के वीणा आदि वाद्योके साथ 
हृय-संगीत को मधुरता से गान करने पर, अपने गणौ कौ उन्नति के अनुकूल 
सिद्ध ओौर साध्य वनिताभौ के मिलकर स्तुतिपाठ करने पर, अच्छेटंगसे 
हाथों मे वर खड्गोसे युक्तहो, प्रेमके साथ राक्षस स्त्रियों के पीले-पीले 
आने पर, ।} २७०॥} ; , 

--विकल होकर दीपिका सहसो के बलते रहने पर, उत्साह से संदोदरी को 
साथ लेकर, चपलाओं से युक्त मेघ के समान, अन्य सतियोंके धघेरकर 
अपनी सेवाएं करते रहने पर, उरु (बृहत्‌) पादके आघातसे हारकर, 
उर्वी (पृथ्वी) के कंपित होने पर, परिष्ास के'स्वनोसे अंबर-वीयिके 
भर जने पर, मंजीर (तथा) मेखलाओं के मणिभूषण आदि के शजितों 
(ध्वनियो) के कानों मे मधु घोलने पर, तब उस. अशोकाराम (उपवन) 
मे प्रवेशकर, वायुसून के इच्छा से अपने को (रावण को) देखने पर, निद्रा 
वरोष-घूणित दष्टि लिए, भद्रकेयुरो से अंकित (अलंकृत) बाहुं के साथ, 
वसुधा पर लोटनेवाले उत्तरीयके साथ, मुरज्ञाए बदन के साथ, घनतर- 
भीषण-आकार के साथ, (रावण) जनकजा के सामने आखड़ाहौ गया) 
(एेसा रावण के आ) खड़ं होने पर, उसे देव, आण्चयंचकित हौ, विचार 


६०४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


पुलिगन्न लेडिनि वोलि चित्तमुन । गलगचु नुन्न कल्याणि जूति 
वनितललोन दूर्वारगवैमून । दनु देवमाड़पि दगवेदि पलिकः; 
“त्ति! नी तनुमध्यमिट दाचनेल? काति नी नेम्मोमृु भैत्रालनेल ? 
वंडविटि वानिकि वेरचिन ननन । गडकंट निकनैन गावुमो यबल | 
बलमिनैननु बद्टि परकांत वोद । दलचुट तम जाति धमममो यवल | 
येन नी यानति यरसियुच्चाड; । गान ना माटलु गैकौनि विनुमर। 
ई ङपमून नंड नेमि कारणम ? । दारुणाटवि दारि तम्प दानु 
वनित! रामूड्‌ वच्च वनधि वधिचि। ननिचिन कडिभिमै नन्नु साधिचि 
गौनकीन्न वेड्‌क दोकीनिपौवु निन । ननि विचारिचंदवात्मलो नीवृ; 
अमरेद्र यम वरुणादूल केन । समरवुलोनन्रुसाधिपरादु; २९० 
ई वेलतनमेल ? यिदीवराक्षि !। ना वाहुशक्तिकि नरलंतवार ? 
लडवुल गंडल ननदये तिरिगि । यिड़मलु पड्चृन्न हीनमानवृनि 
पौदेल कोरु? पौलति! नन्‌ वींदि । पौँदनीतल्लवं राज्यभोगंबुलकट ! 





(मन) मे रघुराम को स्थिर वनाकर, ऊरु (जां), उदर, उरू (पीन) 
कूचद्वय, चारुहुस्त को अच्छी तरह छिपाकर, | २८० ॥। 
व्याघ्र हारा देखी गई हरनी के समान, सन में विकल होनेवाली कल्याणी 
(सीता) को देखकर, स्त्रियों से परिवेष्टित हौकर, दुनिवार गवं से, नियति 
के कहलाने पर, न्याय (ओौचित्य) को त्याग (रावण) वोला-“है सुन्दरी ¦ ` 
यह्‌ अपने तनुमध्य (कमर) को क्यों छिपाती दहो ? हि कन्ता! तुम्हारे 
सुन्दर वदन का हाथ पर ज्ुकना क्यों? है अवले | मन्मयं (कौ पीड़ा) 
से त्रस्त मूज्ञे अवतो कुषाकोरसे वचामो। हें भवले! वल, ही से सही 
परस्त्री को प्राप्त करने की सोचना हमारे जाति का धमंहै। फिरभी 
तुम्हारे अदेश की प्रतीक्षा कररहाहूं। अतःमेरी वातोंको ध्यानसे 
सुनो । (तुम्हे). इस रूपमे रहने का कारण (आवश्यकता) व्याह? 
हे वनिते! तुम मनम सोचतीहौ कि दारुण कानन को अनुज के साथ 
पारकर, राम आकर वनधि (समृद्र) (पर पुल) वां्कर, उत्कट साहस 
के साथ मुङ्ञे जीतकर, उत्साहके साथतुम्हैले जाएगा। मृङ्ञे समरमें 
जीतना अमर, यम, वरुण आदि के लिए भी संभव तहींहै। ॥ २९० ॥ 

` यह्‌ नासमज्ञी (मूखंता) क्यों 2 हे इन्दीवराक्षी! मेरी बाहुशक्ति 
के समक्ष मनुष्य किस गिनतीकेदहै? जंगलो (तथा) पवंतों में अनाय 
हो घूमते हए, कण्ट सहनेवाले हीन मानव का सहवास क्यों चाहती हौ ? 
हे नारी ¡ हाय, मृन्ञे प्राप्तकर, राज्य-भोग भोगना क्यों नहीं चाहती हो ? 
सुनो, अनिमिषाधिप (इन्द्र) हो, अन्तक (यम) हो, जलाधिप (वरुण) हो, 


श्रौ सनाथ रामायणम ६०५ 


यतनिमिषाधिपुडैन नंतकूंडेन । विनु जलाधिपुडन. .. वित्तेशुडेन 
ननल न्तिः वायु हख्लुनु नैन । जनुर्दचि ना लंक (साधिपले्ठ; 
लंक मानवृलकु लक्षिष दरम ? । धिक नक्कडि रामु? डिदेटूलुवच्चु? 
वच्चि लंकापुर वरमेट्लु चौच्चु ?। जौचिच नक्नेन्भंगिः सुक्केक यदुर ? 
नैदिरि नातो वोर नेन्भंगि गदियु? । गदिसि ना सत्वमेगति सेपजालु ? 
जालुट यदाक समकर बोलु? । बोलवीमाटलु पो विडु्मिक' 
ननि यिट्‌लु पलुमार्‌ नरिमि रावणुड्‌ । विनरानि पलुकरुलु वेसदूरि पलुक 
। ॥ ॥ = ५ 220 
गड नल्गि गद्गदकटंबुतोड । बुडक दंचि ध्यवश्यमृग रामूचेत 
जेडुद वी' वनि चाटि चंपपिन रीति । बडतुक तृणमु चेपद्टि थिदलनिये : 
४ । ` ` ३९२ 

, जानकि रावगणुनि दृरुट # ( 

“बापात्म! नीवुना पति डागुरिचि । नी परि लंकलोनिकि नन्नु देच्चि 
यिदि योौक्क कडिमिगा नेल गविचै?। दिदि यौक्क मेलुगा नल प्रेलेदवु ? 
परवधूरति गोरु पापात्मु कुलमु । सिरिथूनु नाथुवु, जड; तदु गान 





वित्तेश (कुबेर) हौ, अनल, निति, वायु (अथवा) हर हो, कोई भी आक्र 
मेरी लंका को जीत नहीं'सकता । (एसी) लंका की ओर देखना भी मानव 
के लिए कहीं संभवहै? अब कहाँंका राम? यहाँ (वह्‌)भाएगाहीकैसे ? 
भाकर भी लंकापुरमें प्रवेश कंसे करेगा? -प्रवेशकर कमज्ञोरः हुए बिना 
कंसे भेरा सामना करेगा ? सामना करके भी मेरे साथ कँसे भिड़ सकेगा ? 
भिड़कर मेरे सत्त्व को किस प्रकार सहन कर सकेगा ? सहन करना कहां 
तक संभव हो सकेगा ? (अतः) ये (सव) बातें संभवनहींहै। छोड़ो 
इन्द" एेसा कई नार संश्रमसे रावणके (राम की) तुरत निन्दा करते 
हए एेसी बातों के कहने पर जिन्हँं सुना नहीं जा सकता, ॥ ३००.॥ ` - 
-अधिक रुष्ट हो, गद्गद कंठ से, (एक) तिनके को तोड़ मानों 
घोषणा कर रहीहोकितुम अवष्यही राम कै हाथों नष्टहो -जाभोगे 
(वह) नारी त्रेण को हाथ में ले यों बोली- नि 


जानकी का रावण की निन्दा करता | ५ 


„ “हि पापात्मा ! तुम मेरे पति को धौखा, देकर, . अपने नगर संका. में 
मञ्ञे लाकर, इसे (का कायं) मानकर क्यों. गवं करते.हौो? इसे 
श्रष्ठ.कायं मानकर क्यों प्रलाप (बकवास) करते हो ? पर-स्त्री-रति को 


६०६ तेलु (देवनागरो लिपि) 


दगवृनु धर्मबु दलपोसि ननन । मगुड रामून किम्परु मनगोरदेनि; 
गादनि. दुर्बुद्धि गैकौटिवेनि । गोदंड ` दीक्षागुरनिचे राम 
जननाथुचे नीवृ संच्चृट निजमू;। 'वनवासकृश्ुड्‌ केवल . दुवलृंड्‌ 
ननद राज्यविहीनु उसहायुडतड्‌ । मनुजमातरू' उटचु मदि नैन्नवलदु; 
दंडकाटवि जतुदंश सहस्र । चंडराक्षस कोरि जंपडे तीत्लि? 
२१० 

दंडधरोदहंड दंडबु नौडिसि। चंडं किरणोग्र संरंभमडचि 
गणना परंपरल्‌ गडचि यंदंद । रणभीपणमलेन रामु वाणमूलु 
रवडि नी लंकपे बाहनाङ्‌ | तरमिडिनी युरस्स्थलि गाइनाड 
मूनुकौनि नी शिरंबुु दरंचूनाड्‌ । मनुमिडि.नी रक्तमूलु ग्रोलुनाइ 
रावण | नी लावृ रघुराम लावृ । नीवु चूचंदु गाक नेडेल चंप्प! 
नंडतो तब्रालेयमदिरिनयटलु । कंडतो दगर डीकीनिन चंदमुन 
मदहस्ति दोम माकौ करणि । नुदधितो गालव मीडडिनि पदि 
श्रीतर्वृ्तो वेम श्रीशुतो जोगि । धाततो विग्रं घधनिकुतो वेद 





चाहनेवाले पापात्मा का वंश, श्री (संपदा) भौर आयु नष्ट हौ जाएंगे । अत 
स्थाय (ओौचित्य) धमं के वारेमें विचारकर, यदि जीवित रहना चाहते 
होतो मक्षे रामकोलौटादो। न मानकर दुर्वुद्धिको ग्रहण करोगेतो 
कोदंड-दीक्षा-गृर प्रभ रामके हाथ तुम्हारा मरनासत्यटै। मनम यह 
मत सोचोौ कि (राम) वनवाससे कृण, मान्न दुर्वेल है, अनाथ दहै, राज्य 
विहीन है, निस्सहाय दै, मनुजमाच हँ) क्या उसने पृवंमें दंडकवन में 
चतुदंश सह (संख्यावाले) उग्र (तथा) .चंड-राक्षस-कोटि (समूह) का 
बध. नहीं किया? दंडधर (यम) के उड दंड को मात करनेवाले 
चंडाशु (सूर्यं) की किरणोंके उग्र संरभ को परास्त करनेवाले (तथा) 
गणना के क्रम को पार करनेवाले (असंख्य) राम-वाण जहाँ-तहा रणभीषण 
होकर, शीघ्रतासे तुम्हारी लंकापर व्याप्त होते समय, ज्लटसे तुम्हारे 
वक्षःस्थल पर गड़ते समय, लगकर तुम्हारे सिर काटते समय, लगकर 
तुम्हारे रक्त का पान करते समयहे रावण | उस समय अपने तथा राम 
कौ सामथ्यं का अनुभव कर सकोगे। आजं (उस सम्बन्धः) मेंक्योंके 

कुहरे का आतप का सामना करने के समान, भेड्‌ का पवेत से टक्कर लेने 
के समान, मच्छड का मदगज का सामना करने के समान, नाले का समुद्र 
की बरावरी करने के समान, नीम (के पेड) का श्रीतरु (कल्पवृक्ष) से, 
जोगी (निधन) का श्रीश (विष्णु) से, विप्र का धाता (ब्रह्मा) से, सियार 
का भूतसे बरावरी करने के समान, छोटे बच्चोंके समानजो (खेल मे) 


श्री स्गनाधः रामायण ६०७ 


जातिरत्नमूतोड सरि गाजुपूस । बूतंबुतो  नक्क पुर्रिणिचिनद्चुः 
तच्रटुकीनुवार तनयंतलनुचु । विन्चनविडुलमाडिक ब्रेलेदवीवृ; ३२० 
तगुवमे राघवधिपुनक्‌ नीक । मगरिमिः मदहस्तिमशकातरंबु;. 
मिगुल नोल गल्गि मीरि पत्केदवुजगति रामुनितोड सरियं राक्षसुड!; 
ओक लंक येलुचु नुव्बेदवीवु । सकललोकमुलकु स्वामि राघवृडः; ` 
अविल कंटकुंडवीवन्नि लोकमूल । नविललोकाराध्युडाराघवृडु; 
वेदचोरुंडवविवेकिवि नीव । वेद॑बुलकु . नेल्ल वेचयुंडतङ्ः; 
कमंपूरितघनकायुंड वीव । निमंलगुणयशोनिधि राघवृंडु; 
सवेजीवाछि भक्षकुडवृ . नीवृ । स्वंजीवृलकुनु समडु राघवृडु;' 
उच्लतोन्नतुडेन यर्वीडुनकुनु । अचि सारंल पैट्टु नैरुगव्‌ नीवृ; 
इव्रुंड जदरंड निनुड्‌ गाडतड्‌ । निद्रादिवंचुडुं निनवंशजुंडु;' 
निन मदिचियु नी पेरु मान्चि । ननु गपियेडि; नम्मूमितटिकि; ३३० 
नाकु नीकुनु साक्षि ननु देच्चुनयुड्‌ । गेकौनि योक पक्षि कडगि येतंचि 
नी लावु शक्तियुं नी पराक्रममु । नेलपालुग जेसि नरि त्रेसि निलुप 
गपटभाषलु वत्कि घनपक्लिनाथु 1 नपुड्‌ खंडंचिन यधमुड वीव; 


यहे कहते हैँ कि सुन्ञे ष्टूने वाले मेरे बराबर होगे, क्यों बकवास करते 
हो ? ॥३२०॥ १ रः 
राघवाधिप तथा तुम में, पराक्रम कौ. दृष्टि से, मदहस्ति ओर मशक (मच्छड ) 
का अन्तरहै। अधिक मह्‌ रहने से ज्यादा बोलते हौ । हे राक्षस !{ (यह्‌) 
जगत रामकी सानी रख सकता है? एक लंका पर शासन करते, (गवं 
से) फूल रहे हो, राघवतो सकल लोकों का स्वामीरहै।: तुम्‌ सभी 
लोकों मे अखिल कंटक हो, वह॒ राघव तो अखिल लोकों का आराध्यहै। 
तुम अविवेकी तथा वेद-चोरहो) वहुत्तो सभीवेदों कावेदंहै)' तुम 
कमे पूरित-घन-काय वले ह, राघवतौ निमंलगुणयशोनिधि हैः. तुम 
सवे जीव समूह्‌ के भक्षक हो, राघव सवं जीवों . पर समदृष्टि रखनेवाला 
है). उन्नतसे उन्नत वह उर्वीश . (राजा) तुमसे कितने गुने बड़ारहै, 
तुम नहीं जानते । . वह्‌ इन्द्र, चन्द्र, (अथवा). इन (सूयं ) नहीं है इन्‌- 
वशरज (राम) इन््रादि-वन््यहै। ; अव इस पर विश्वास रखो.कि तुम्हारा 
मदन (संहार) कर, तुम्हारे नाम (यश्च) को नष्टकर; . मुन्षे ले 
जाएगा ।॥ ३३० ॥ | । १. 
तुम्हारे मुञ्ञे लाते समथ, एक पक्षी. के साहस युक्त हो आकर, तुम्हारे बल; 
शक्ति, तुम्हारे पराक्रम को नष्टकर, पराक्रम सै, तुम्हे रोकने पर, ` कपट 
की बातें कुकर, महान्‌ पक्षिनाथ को वंडित करनेवाले अघम - हो तुम । 





६०८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


तरमैरंगक राम धरणीञ्ुतोड । दीरसिन भस्मै वरंगेदु गक! 
येमिटि केदुरु दन्नंरुगनिमाट ? । लेमिटि को गवं ? मिनकुले्वरड्‌ 
ई मूड जगल नैदु डागिननु । ई महि निच्रेल यिटलुड निच्चु ?" 
ननिन रावणुडु महारोषमेत्ति ।, जनकजजूचि यच्चलमूतो ननियेः; 
“वरमेष्ठि दपमून वरग मेप्पिचि । वरशक्ति नतनिचे वरमुलु गांचि 


सुरपति मौदलुगा सुरलनोडचरि । गर८कधरुतोड गे लासमेति 
कडिमिमे नूर्ध्वलोकमुलु सार्धिचि । वडि वेचि पाताढ्वासुल नौचि 
। ५० 


सकसोन्नतुंडनं सडिगन्न नन्नु । वेकलिये तमतंडधि वेडलंग द्रौव 
नतिहीनसच्वुडे यडवृललोन । गतिमालि फलमूल वर्णाशनमूल 
विक्ृतांगड तपोवृत्तिमै नुत्च । यौक पेद मानवृडोपुने चेनक 7” 
ननि रामु निदिप नंदंद बौगिलि ।मनमुन नौ गिलि युम्मलिकंबुमिगिलि 
घनशोक गद्गदकव्यं यम्पु । डिनकुलाधिपुदेवि येलुगेति येचः; 
धृतिदरूलि नल्गड देवगंधवं । सतुलेल्ल नेड्चिरि जानकि जूचि; 
रावणु गर्व॑बु रमणि शोकंवु। भाविचि कोपतपंबलु निगरड 





(अपने) स्तर कोन जानकर राम-धरणीणशके साथ भिड़कर, भस्म वन 
नष्ट हो जाओगे । प्रतिपक्षी तथा अपने कोन जाननेवाली यह वात 
क्यो? यह्‌ गवंक्यो? इन तीनों लोकोंमें कहींभी छप जाओ वहू 
इनकुलेए्वरः तुमह इस महि पर एेसा क्यों रहने देगा ?” (एेसा) कहने पर 
रावण महारोष से जनकजा को देख महाहठ से (यों) वोलाः-“परमेष्टी 
(ब्रह्मा) को अधिक प्रसन्नकर, वरणक्ति से उससे वर प्राप्तकर, युरपति 
से लेकर (सभी) देवताओं को हराकर, गरलकंधर (शिव )- समेत कंलास 
को (भूजाओं पर} उठाकर, पराक्रम से उ्व॑लोकों को जीतकर, ्षटसे 
रमसे पातालवासियों को सताकर, | २४० ॥ 


-सकल (लोकों मे) उन्नत वन नाम कमानेवाल्े मूङ्ञे अपने मूखं पिता 
कै (नगरसे) निष्कासित कर देने पर, अति सत्त्वहीनदहो, जंगलो में 
अनाथ हौ, फल ओर पणं खाते हृए, विकतांग से, तपोवृत्ति से रहनेवाला 
एकः मानव मृङञे चेडने मेँ समर्थं हो सक्ता रै ?'“ एसा (रावणके) राम 
की निन्दा करने पर जव-तब व्याकुल हो, मनमें दुःख के अधिक होने परं 
घनशोकसे गद्गदकंठी होकर, तब इनकुलाधिपकी देवी ऊचे स्वरसे 
विलाप करने लगी । धैय को खोकर चारीं गोर देवगन्धवं' सतिं जानकी 
को देखकर रो उटीं । रावणके गवं (तथा) रमणीके शोकके बारेमे 
विचार कर क्रोध ओर ताप के बढुते.पर, अनिल-तन्‌भव (हनुमान) तब 


श्री रमनाथ रामायणम ६०९. 


ननिलतनूभतु 'उप्पु डादुष्ट । दनुजुपे लंधिप. दलपोसि चूचि 
“बिरुदनं वीनि जंपितिनेनि पत्तिकि। धरणिजसेमंबु दग जेप्पगलनु; 
अमरारि चेत ना यलवंल्ल बीलिसि। समरंबुलोपल जच्चितिनेनि३५० 
लंक दिक्कैरगक ललन नैव्वगल । निकरुच्‌ निदुन्कि येरुग जौप्पडक 
येनु जच्चुटयुनु नेपंड विनक । भानुकूलाग्रणि प्राणमुल्‌ विड्चू; 
नित ,चेसिन. चेतलेमियुः गाक । यंतयु जंडिपोवृ. नधिपु कार्य॑बु; 
अँडपक निटमीद नी दैव्यु तोड । गडि कथ्यमु सेयगलवाड गानु; 
दनुजुतो. बोराडि दर्पिचि गेलुतु ।ननि तललंचिन गेल्पु नदि गानरादु; "' 
भनि निश्चयमुसेसियात्मलो मृन्र । दनुजुतो बोरुट तगवु गादनुचु 
“नेलतनु दशिचि निष्ठतो बिदप । गल कायेमुलु सेयगलवाड गानि, 
अनिसेयनिदिसमयमु गादु नाकु"! ननि धीरुडं युंड ना स्रानिमीद; 
मरियु. रावणुड्‌ गामंबु .ग्रोधंबु । वेर्युनु नौरपुनु वेरगुनु गदुर 
नाडिन माटल कनच्चिटि कात्म ।नोडक यतिनिष्टुरोग्रवाक्यमुलु३६९० 
वनितलंदरु विन वसुधातनृज । तनु दूर बल्किन ` दनुजेशुडंत 
गुटिलभावमून भ्रूक्ुटिल सक्निटल । चदुल रक्ताक्षुडे जाज्वल्यमान 


"उस दुष्ट "दनुज पर क्चपटने का विचार कर देख (सोचा)-- ^शुर-वीरः, 

हो इसको मार उलू तो पति (राम) को धरणिजाके कुशलके बारेमे 
ठीक तरह्‌ बता सकूगा । अमरारि (राक्षस) के हाथों अपने समस्त बलः 
को खोकर, समरमे मर जाऊंगातो।। ३५०॥ 


-लंका का पतान जानकर, अधिक भ्यथासे ललना के यहं व्यथित होते 
रहने की (बात). न जानकर, मेरे मर्ण का समाचारभी न पाकर, 
भानुकरुलाग्रणी (राम) प्राण छोड़ देंगे । अब तक जो कायं कियाः था, 
वह्‌ पूणं न होकर, अधिप (राम) कायं बिगड़ जाएगा विलेव करिए 
विना अब इस दत्य के साथ युद्ध नहीं कषंगा । ` दनुज से जुञ्चकर, गर्वकर, 
जीतने की सोचूं,.वह भी दिखाई नहीं पड़ रहा है)“ एसा निश्चय कर 
मन में यह सोच कि अब दनुज से लड़ना न्याय (-संगत) नहीं है। यह 
सोच धेये धारण कर शाखापर वैठारहाकि ^नारीके दशंन करने के 
बाद निष्ठासे आगे के कायं करूगा। अब यह मेरे लिए युद्ध करने का समय 
नहीं है।'' ओर (उधर) काम, क्रोध, भय, उतावलापन, स्तब्धता के 
आधिक्यसे रावण की, कही बातें सुनकर, मन से भीतन होकर, समस्त 
वनिताणं सुने इस तरह अति निष्ठुर उग्र वाक्यों से वसुधातनृजा के निदा 
करते रने पर, दनुजेश कुटिल .भाव से कृटिल-भरू-सनिटलचदुल-रक्ताक्षी 
वाला हो, जाज्वल्यमान लोल-आकील-आाभील-लोक-संहारः (करनेवाली ) 


६१० तेलु देवनागरी लिपि) 


लोल कीलाभीवलोकसंहार । कालाग्निरीति नाग्रहमून मंडि 
घोरहुंकार्डै क्रूरुडे नीति । दूरुडं था सति दीडरि भजिचि 
संवंत्ति जानकि नेय । निद्रारि गमकिचुनंड गेलु वदि 


रावरणुनिक मंडोदरि नीतिवोध 


यमल मंडोदरि यडमै निलिचि।कीमरौप्प वलिक ना कुमतियौ विभुनि 
““दंडिमं नेदिरिन धरणिपालकूडे । खंडप नीक नी कति दंव्येश | 
यन्नि चंप्पिन विनवेमि सेयुदुन ? । निन्चन वनियेमि ? नी पुराकृतमू ! 
स्रच्चिलि परसति मनु द॑च्चटोकटि;। चंच्चर भुवि निद जदुंट रइ; 
तगुवतोड़त वद्वि तेच्चिन सतियु । वगगीनि युंडडपेहपगा मूड 
नौनर दुर्ुद्धि ना युविदनु गूडि । यनुभविचंद ननुटारय नाल्गु; 
कन नुत्तमस्त्रील गडमि पल्मार्‌ । विनरानि पल्कुलु वंस वल्कुटेनु; 
गाममणपलेक कामिनि जंप। दा मदि चुट दनुजेश ! यार 
तगवंचनैरकतयु जेसि तुदिनि । मगटिमिवोवृट मग्ियुनु नेड्‌ 


कालाग्नि के समान क्रोध से जलकर, घोर-हुंकार युक्त हौ, कूर वन, नीति 

दुर हो, उस स्त्री (सीता) को उटकर, चन्द्रहास (खड्ग) उठाकर, इद्रारि. 
(रावण) जानकी को मारनेको उद्यतदहौगया। तव उसका हाय 
पकड़कर, 


मन्दोदरी का रार्वेण को उपदेश 


अम॑ल-मंदोदरी (उसे) रोककर, उस कुमतिवते विभुसे गोभासे 
वोलीः- “ह्‌ दव्येश ! मार डालने के लिए यह कान्ता क्या अतिशयतासे 
सामना करनेवाला (कोई) घरणिपालक है ? कितनी वार कटा, एक भी 
नहीं सुनते । मै (अव) क्या करं? तुम्हँं कहनेकीभी क्या जरङरत 
है? (यह सव) तुम्हारा पुराकृत (पूवंजन्मकृत पाप) दहै। पहला 
दृप्कायं चोरी करके परस्त्री को लानारहै, भुवि (जगत) में (तदर्थ) ज्ञट 
निदाएं प्राप्त करना दुस्तरा, पराक्रमसे लाई गरस्तीका भीद्रेपभावसे 
युक्त रहना तीसरा है, दुवुद्धि ते तुम्हारा उसस्त्री का उपभोग करनेकी 
वात सोचना चौथा है, पचिर्वां (तुम्हारा) वार-वार एेसी वाते कहना जिन्हें 
उत्तम स्त्रियां सुन नहीं सकतीं, कामभावनाका दमनन कर सक, स्त्री 
को मार डालने की मनम सोचना है दनुजेश! छठा! न्याय 
(ओचित्य) के वारेमेन सोचकर कई महान्‌ कायं कर, अन्त में पौरुष 
खाना. सातर्वांदै।. (इसप्रकार) इस नारीके कारण सात हानिं 


१ 





शरौ रंगनाथ रामायण । ६११ 


नेड़ चेदुलुनय्ये नीयितिवलन; । नेडु गडपगरादु निजमु नच्च 
बीरिबातकंबूल पट यी मेनु दोरगिन सद्गति दौस्कुरने नीकु ? 
तभिमानवति मानवांगन सीत । कभिलाष पडि यित कलगंगनेल? 
नी. यंतिपुरमुन नंलतललोन । नी यिति चितिपनंग्वरि बोलु ! 
ननु गूडि क्रोडिपु नाथ! यी चेत । निनुवंटिवानिकि नीति गाद! 
बौलिसँने नी बुद्धि? पोप" म्मटंचु । बयिमि दौलगिप बतिकेलिवालु; 

३८० 
गडु सिग्गुवडि चाल गलुषिचि सीत । कडनुन्च दुष्टराक्षसवधूजनुल 
नतिदीधेतनुल भयंकेराकृतुल । सततनिष्टुर वाक्य समर्ककेशल 
विनत नयोमूखि विकटहयास्य । यनुदानि हरिजट यनुदानि द्रिजट 
तरवस महोदरि बाटिचि पिलिचि।लघुवृत्ति बलिकं निलेज्जुडेनिलिचिः; 
“प्रियनयोक्तुलनेन बंदरिचियैन । भयदचेष्ठलनेत  बाधिचियेन 
मासद्रयंबुन मगुवना सौम्मुचेसितं। उदु मीरु सेयलेकुन्न 
नंतटिमीद नी यन्नाभि जंपि। यिर्तलतलु कंड्लिदस्‌ दिनुड्‌' 
अनि यशोकाराममप्पुडु वंडलि । तन नगरिकि बौये दनुजवल्लभुड्‌ । 


~~~ ~~~ ~ -~----------“-~~~---~~ 





हुर्ईदहै। सच मानेतो सात दोषों से वचना दुष्करदहै। यह्‌ शरीर पापों 
कीर्बाबी (समूह) है। यह्‌ छठ जाए तो क्या तुम्हं सद्गति प्राप्त होगी ? 
अभिमानवती (मानिनी) ओौर मानव स्त्री सीता को चाहुकर इतना विकल 
क्यो होते हो? तुम्हारे अन्तःपुर को स्तियोमें यह स्त्री, विचार करने 
पर, किसी की समता कर सकतीहै? (किसीकीनहीं)। हे नाथ, 
मेरे साथ सुख भोगो । यह्‌ करतूत तुम जसे व्यक्ति के लिए नीति (संगत) 
नहींहै। क्या तुम्हारी बुद्धिश्रष्टहौ गर्ईहै? (हट) जाभो, जाओ 1" 
यह कहते पति के हाथ के खड्ग को बलपुवेक हटा देने पर, । ३८० ॥ 

--अधिकं लज्जित होकर, अधिक क्षुब्ध होकर, निकट की दुष्ट-राक्षस- 
वधू जनोंको, जो अति दीघं तनु वाली थीं, भयंकर आकृतिवाली थी, 
सतत-निष्ट्र-वाक्य-समर भैं ककंश थीं, विनता, अयोमखी, विकट हयास्या, 
ह्रिजटा, च्निजटा, प्रघसा, महोदरी नाम वाली थीं, सादर ब्ुलाकर, निलंज्ज 
हो खड होकर, लघुवृत्ति (नीच बुद्धि) से बोला-- “श्रिय-नय-उक्तियो से 
अथवा धमक्ियों से अथवा भयद-चेष्टाओं (कायं) से अथवा सताकरदही 
मास्य में (इस) नारी को मेरी संपत्ति बनाकर.लामो) रेसान कर 
सकोगी तो उसके वाद इस अव्जाक्षी को मार डालकर, (इसके) मांसके 
टुकड़े खा जाओ” (एसा) कह तभी अशोकाराम छोड, दनुज-वल्लभं 
अपने अन्तःपुर मे गया । , 


६१२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 
साच्तल स्वील सीततु वेदर्रिचुर 
अपुड जानकि दानवांगनलंल्ल । गृपमालि तमतम कृतक वाक्यमूल 
बोधिचि रावणु वादु मी' वनुचु । वाधिचुतरि. शलपाणियं यौक्क 
२९० 
रक्कसि वदरिचु; ““रामुडीलंक । दिक्कू सूडगलेड; तरव ¦ यायास 
विड" मंच नक यिति वेडमति बलुकर ; । "निडुमल वड्युंड नेल 
नीकिट्लु ? 
वरिथिपु दानवेश्वरुनि; गादेनि । बीरिगोँदु'" ननि यौक्क पौलति 
भजिचु 

दंड खड्गम; तल तंगगौट्ि दीनि । कंडलु कम्मगा गत्लुतो नदि 
चविचूत मनि यौक्क जंत मार्मलयु; । “वु नवु नटु सेयु“ उनि योतुं 
पदुस; 


सीत शोकम 


नी रीति बेदरिप निदीवराक्षि । धारणित्तनय गँदलमंदि कदि 
कन्लीर दौरुग गद्गदकंठ्यगुचु । दन्नु गार देत्यस्तरील कनिये; 
दलप मानवुलकू दानवलकुनु । गलुगुने दांपत्यगौरव श्रीलु? 


राक्षस स्त्रियों का सीता को धमकाना 


तव निष्टुर हो दानव-स्त्रियां अपने-अपने कतक-वाक्यों से जानकी से “रावण 
को अपना लो' कहकर समज्ञाने लगीं । उस समय कोई राक्षसी गुलपाणी 
हो, ।1 ३९० ॥ 

--उसे धमकाती, कोई स्त्री मूर्खवुद्धि से कहती कि “राम इस लंका की ओर 
देख नही सकता । हेनारी! उस आशाको छोड दो। एक स्त्री 
डटि वताती कि “सप्रकार कष्टक्यों भोगती रहती? दानवेश्वर 
कावरणकरो। नहींतोमार डालंगी। एक नारी कहती कि लाओ 
खड्ग । सिर काटकर, इसकी मांसपेशियों को मधुरतासे सुरा में इवौकर 
चखकर देखे 1" एक वकती कि हां हा, इसी तरह करो । 


सीता का शोक 
इस प्रकार धमकाने पर, इंदीवराक्षी धारुणि-तनया (कमलनयनी सीता) 


व्याकुल होकर, ओआंसुमो के दुलक पड़ने पर, गद्गदकंठ्वाली होती हई 
अपने को सतानेवाली दैत्यस्य से (यों) वोली-- “सोच विचारने पर 


श्रौ रगनाथ रामायणम ६१३ 


इंदर दुर्भाषलिट्लाडदगूने ? । चंदर वायनि चेंद्विकं वोलं 
भानुनि बायनि प्रभयुनु बोलं । नेनुश्रीरामुनि नैडबायजाल; ४०० 
नानृपालुड्‌ दीनृडेननु राज्य । हीनुडेननु , नाकु . निष्टदरवंबु; 
जलधिकन्यकरीति शंवाणिभाति । बलुकदीय्यलिमाडिक बौलोमि 
क ` | माडिकि 
रोहिणि सरणि नसंधत्ति करणि । स्वाहुंगनागति सावित्रिमत्िनि 
रतिचंदमुन बतिव्रतनिष्ठ बीदलि । पति्यैन रघुराम भजि्िचृदानः; 
जंपिन जंपुड; शातासि शिरमू । द्र॑पिन द्रपुड्‌; धृति रामु गानि 
यितरुनि ने नौल्ल ; निटुवरंटि क्रल्ल। मतमुलु ने जल्ल; मानुडि'' क्रनिन 
मंड्चु वारलामाट्कु मगल । गंडक्रौव्वुन बेक्कगतुल गां 
धूख्धूसरितये तुलि लो दारि । नीलाहि बोलिन नैरिवेणि संदर 
नेलपे बडि वेडि निटट्पुं निगुड । हा लक्ष्मणा ! ' यंच हा राम.!' 

| । | यनु 
षा यत्त! कौसल्य! ' यनुचु नत्गंत्ति। या यृत्तमांगन यातिमै नेड््चै; 

। | ` ४१० 


कहीं मानव ओर दानवो मे दाम्पत्य-गौरव-श्रियां (-वेभव) (संभव) हो 
सकती हँ ? इतने सब का इस प्रकार दुर्भाषाएं (अपशब्द) कहना क्या उचित 
है? चच्धसे विलगन होनेवाली चन्द्रिका के समान, भानुसे विलगन होने 
वाली प्रभा के समान, मैँश्रीरामसे अलग नहींहौ सक्तीहुं। उस 
नृपाल के दीन, राज्यहीन होने परमभी (वही) मेरा इष्ट्देव है । जलधि- 
कन्यका (लक्ष्मी), शर्वाणी" सरस्वती, पौलोमी (शची), रोहिणी, अरुधतीः 
स्वाहा (अग्निदेव की पत्नी), साविती, रतीके समान पातित्रत्यं निष्ठा 
मे मग्न हो, पति रचुराम'की आराधना करतीहूं। वचाहोतो मृन्चे मार 
डालो, चाहो तो शातासि (पनी धारवाली तलवार) से सिर काटना 
चाहो तोकाट डालो। मै राम के अत्तिरिक्त अन्यको नहीं स्वीकार 
` सकती 1 ेसीकपटी वातौ मे मँ नहीं आ्ऊंगी) छोड दो अव (इन 
बातोंको) 1 (सा) कहने पर (राक्षस स्त्रियोके) उन बातोंके 
कारण प्रज्वलित हो, अधिक मत्तताके कारण (सीताको) भनैकं प्रकार 
से सताने पर, धूलिधूसरित होकर, स्ूमकर, मन में विकल हो, नीलाहि 
(कृष्णसपं) सम काली वेणी के . (बालों के) विखरने. पर; जमीन पर 
गिरकर, गरम उससे भरती बोलीः-“हा लक्ष्मण ! हा राम ! हे सास]. 
3 त एेसा ऊचे स्वर में, आति के कारण वह उत्तम नारीरो 
उटी ।॥ ४१० ॥ | । । . 


३१४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 
व्रि्ञट स्वप्न 


नंत ना त्रिजय्यु नवनीतनूज । संतापमदटु्‌ चूडजालक तौीलगि 
तेलकौनि यीकचोट निद्धिचि लेचि । कलगनि  राक्षसकातल जूषि 
"्यौक कलगंटि ने नो धितुलार! । प्रकटिचि चेप्पैद; बाटिचि विनुडु; 
रामुडनुगु नेकिक रा जड गंटि; । सौमित्रि भृत्युडे चनुदेर गंटि; 
ना महागजमूषै नवनिवल्लभूड्‌ । गोमलि नेक्किचुकौनि पोव गंटि; 
बहा्भिषिक्तुडं ब्रह्मादियुरलु । गह्िगा गील्व राघवृडंड गंटि; 
गमनीयमगु पुष्पकमु मीद नंडि । ब्रमस्ति रावणुडविपै गुलगंटि; 
गूलिन रावणु भ्रूरासि नकते । नीलांबरमूतोड नरि जेरगंटि; 
जेरि सावणु तलल्‌ चंलवेदि कूल्चि । भूरिगादंभमूल. बूनिन रथम 
नेदुग्रमुग वचि याम्यदिक्कूनकु ) गँदलपड नीडिचिकानि पोवगंटि; 
गुरुत रोष्टमूनेकिकिं कुभकर्णुड्‌ । तिरमेदि दश्चिणदिशकेगगंटि 
दनरार्‌ तोरणततुलतो गड । वनधिलोपल लंक वड गूलगंटि; 
नतिकायु मकराक्षु ला यिद्रजित्तु । प्रतनविक्रमुलुविपे गूलगंटि; 
देलधारल दोगि दानवृललैल्ल । नेल नूरकं पडि निद्विपगंटि; 





त्रिजटा का स्वप्न 


तव वहु िजटा अवनी तनूजा के संताप कोन देख सक, हटकर एक स्थान 
पर स्थिरतासे सो गई, स्वप्न देखकर जाग गई भौर राक्षसकान्ताओों को 
देखकर बोलीः-हे नारियो ! मैने एक स्वप्न देखादहै। प्रकटलूपसे 
कहुंगी । ध्यानसे सुनो। रामको हाथी पर सवार आति देवाह) 
सौमित्र को भृत्य (सेवक) बन अतिदेवा है। उस महागज पर अवनि- 
वल्लभ (राजा) के कोमली (सीता) को बैठाकर ले जाते देवा है। 
पटाभिषिक्त हो, ब्रह्मादि देवताओं के दृढता से सवाएं करते रहने पर, 
राघव को देवा है। कमनीय पुष्पकं (विमान) पर से भ्रमितही 
(चकराकर) रावण को उर्वी (पृथ्वी) पर गिरते देखा है) भिरे रावणके 
पास एकस्तरी को क्रूरासिले, नीलांबर धारण किए माते देखा है। (निकट) 
पहुंचकर रावणके सिरोंको शोभार्हित कर, गिराकर, भूरि (प्रचुर) 
गार्दभों से जुते रथ पर उग्रता से डालकर, याम्य (दक्षिण).दिशा की भोर 
व्याकुल वनाते, खींचकर ले जाते हुए देखा है । ४२० ॥ 

गृ त्तर-उष्टर (वङ्‌ ऊट) पर चढकर, कुभकणें को, स्थिरता खोकर दक्षिण 
दिशाकी ओर जतिदेखादहै। सुशोभित तोरणसमुहों के साथ, लंका 
कोक्षट वनधिमें इबमिरते देवाह! अतिकाय, मकराक्ष, इन्द्रजित 


श्री रंगनाथं रामाथणमु ६१५ 


गनकपीरठवबुषै ` गारुण्यमूत्ति । यौनर विभीषणुडंडंग गंटि; 
रावणु मरणंबु रघुरामु जयसु । नेविधंबुन सिद्धमिटमीद निकः; 
नटुगान मीरलीयवनीतनृज । बदुदुष्टभाषल .भनिपवलदु; 
तीलगि पो" उनवृड़ दौलगि निद्रचि। रलसि राक्षसभामलंदरुनंत; 
ता समयंबून नवनीतनूज । गासिल्लि भयशोककपितयगुचुः 
दन्न रण्नेललकूु दयमालिचंपु । मन्न रावणु माटलंदंद तलचि ४३० 
शोकबु ग्रम्म नशोकंबु कौस्म । याकौम्मयूतगा नद्‌ लेचिनिलिचि 
लोलत नडवृललो नीटिबडिन । बालिकेयुनु बोले बलविप दीडगे; 


|  राक्तससरील् वाधलक जानकि पल्विचुट 7 
“नक्कटा ! दैवंब ! यदयत तन्नु । निक्कड जरह यिदुलेचदगुनं ? 

'खलदेत्युत्ते जावगलवु नीवनुचु । नलिनसूति ` लिखिचिनाडी ना 
८ नौसट ?: 

गाकुन्न मरि दंडकावनंबुनकू । गाकुत्स्थकुलुड्‌. रागारणंबेमि ? 
पेडिमृगंबु नन्‌ भ्रमि्िपनेल ? । वीडिटृटु चैरवट्ि वेतबेदरूनेल ? 





(आदि) पुरातन विक्रमवालौं कोपृथ्वी पर्‌ गिर.पडते देवा है। तंल- 
धारामों में लथपथ हो समस्त दानवों को अकारज पृथ्वी पर सोते देखा 
है 1. कनकपीठ पर कारुण्यमूत्तिवाले विभीषण कोढंग से आसीन देखा है । 
अब अगे रावण कामरण ओर रघुराम की विजय हरः तरह से निश्चित 
है। अतः तुम लोग इस अवनीतनृजा को पटु दुष्ट वाक्योंसे धमकाभओ 
मत । हटकर चले जाओ 1 एसा कहने पर (वहां से) हटकर, थककर 
सभी राक्षस स्त्रियां सो गर्ह। उस समय में अवनीतनूजा पीडित हौ भय- 
शोक कंपित होती हुई, "दो महीने के बाद निदंयहो मार डालो" रावण के 
इन बातों का जब तव स्मरण कर, ।। ४३० ॥ 

-शोक के घेरलेने पर, वह नारी अशोककी शाखाको सहारे के लिए 


पकड़कर, उठकर, जंगलो मे अकेली पड़ी हुई चंचल बालिका के समान 
रोने लगी | । 


राक्षसस्त्रियों के पीडित करने पर जानकी का विलाप करना = 


हाय ! हे दैव ! दयाहीनता से मुषे यहा बंदी बनाकर, इस प्रकार 
सताना क्या (तुम्हारे लिए) उचित है ? क्या नलिनसुञन (ब्रह्मा) ने मेरे 
ललाट पर यह्‌ लिख दिया कि तुम खल दैत्य के हाथ मरोगी ?› नहीं तो फिर 
काकुतस्यकुल वाले को दंडकाव्रन मे आने की क्या ञावश्यकता थी ? स्वणमृग 
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नाकेमि वित्तिप; ना कूमिविमुडः। लोकरन्नणलोलककामानसुडु 
राकंदुवदनुंड रामचंदृडु । नाकुगा घोर कांतार मध्यमुन 


सौमितियुनु दानु जालिमे दलि । येमिगागलवाडी? येद्लुन्तवाडी ? 
येन्चडाघनशौयुंडिटकंत्तिवच्चु । निन्नीच दतयुनिर्नचचड़वकडचु ? ४४० 
दुदि नच नचडु दोड़्कोनिपोवु ? । नदि येन्नटिकि गडु ? नदियेट्लु 
| पौसगु? 
नी दुखत्मुनिचेत निदु चच्चृकंटे । जेदुध्िगुट मेलु; चेदत नाकु 
वालिन,. दय निच्चुवारिदु नेरु । हा लक्षमणाग्रज। हा धर्मनिरत। 
नीकंन येकपत्नीत्वंवु नेड्‌ । चीकाकरुपड हत्यचे जत्तुननूच 
गेरलिन दन दींकेशपाशमुल । नुरि र्पैट्टुकीन नहिं; नंत. 
नालोन येडमकन्नदरे ना सतिकि । वालु मीनुलचेत वनजंवु वोलै;. 
वलपुदैम्मेरलचे वनलत बोल 'वीलतिकि मरि वामभुजमूनु नवर; 
न्येड मदहस्ति हस्तंबु बोले । दीय्यलि दापलि तौडयुनुनदरे,; 
घोर राहु विमूक्त कुवलयदहितुनि । तीरुन मुखचंद्र॑दीप्तुलिपंसमे; 





१ 








मक्षे ध्रममें क्यो डालता? यह्‌ (रावण) इसप्रकार वंदी बनाकर, 
दुख क्यो देता ? (किन्तु) मँ (अपने वारे मे) चिन्ता क्यो करूं? मेरे 
प्रिय विभु रामचन्द्र जो लोक-रक्षण-कला मेँ लोल मानसवाला है; राकेन्दु 
(चन्द्र) वदनवालाहै, मेरे लिए घोर-कान्तार-मध्यमें सौमिन्नके साथ 
करुणा से विकल होकर पता नहीं, किस स्थितिमेंहै? कंसाहै?. कव 
वहं घनशौयंवाला यहाँ धावा बोलदेगा? कब इस नीच दैत्य के गवं 
को चूर करेगा ? ॥ ४४० ॥ । 

अन्तमं मृक्षे कवले जाएगा? वह्‌ (कायं) कव संपन्नहौगा? वह्‌ 
कसे संभव होगा? इस दुरात्मके हाथ यहां मरने की अपेक्षा गरलपीं 
जाना अच्छाहै। अधिक दया कर वह गरल भी मुषे देनेवाला यर्हा 
कोई नहीं है। हि लक्ष्षणाग्रन! है धर्मनिरत (स्वभाववाले) !. 
तुम्हारे एकपत्नीत्रत को छल कर (आत्म) हत्या कर लूंगी ।* (एेसा) 
कहती हुई, अपने चिखरे दीर्घकेशपाश से फांसी लगाकर मरनेका विचार 
क्िया। इतनेमें उस सती का वाम-नेत्र मछलियोंके स्पशे से वनज 
(कमल) के समान फडक उठा । उस सुन्दरी की वामभुजा प्रिय मलय 
निलके स्पशं से (हिलनेवाली) वनलता के समान फड़क उटी। उस 
समय हाथी की सूंड के समान स्त्री (सीता) की वाई जांघ भी फड़क उठी । 
घोरः राहु से विमुक्त कुवलयदहितु (चन्द्र) के समान मुखचन्द्र की दीप्तियां 
, सुशोभित हुई । ` इस प्रकार शुभसूचक (लक्षणों) के सम्पन्न होने पर, 
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रुभसूचकवु लीचोप्पुन नीदव । निभराजगमन यथ्येड दपु मानि ४५० 
जनकुनि श्वी रामचदरुनि नतनि । यनुजुल नत्तल॒ नट दलचुचुनु 
दनुजुलचेति बाधल जाल नलस्सि । दन दिक्कू लेमिकि दरबछाक्षि वगव 
“सुदति चित्तम लोनि शोकं मान्प। निदि नाकु दरि" यनि यिच्च 

जितिचि 


दुम राघवुल वृत्ता तम्र सीतकेरिभिचुट दः 
रविकूुलक्रममूनु रामु पौरुषम । विवध भंगुल वेड्क तरिनुति सेयुचुनु 
स्राति मीदनं युंडि मारुतात्मजुड्‌ । वानर भाष गीर्वाण भाषयुनु 
नी नाति यैरगूनो येरुगदो” यनुचू । मानवभाषल मगुवकिट्लनियेः; 
“तो महीनंदन ! यो पुण्यसाध्वि! । यीमेयि शोकिपनेरिकि नीकु ? 
मगुव ! नी विभृड्‌ सेममूननुन्नाड; । जगदेकपति रामजनपालकुंड्‌ 
वनधि बंधिचि रावणु संहरिचि । निन दोड़्कोनिपोवु; निक्कमीपलुकू; 
सहजन्मुडैन लक्ष्मणुड्‌ तन्‌ गीलुव । महनीयमहिमतो मात्यवंतसमुन ४६० 
नूत्ना केपिसेनलगि ननेकमूलु । तच्नथि गील्वगा दशरथात्मजुड्‌" 


इभराज-गमना (गजगामिनी) (सीता) उस समय दुःसाहस को 
तजकर, ॥ ४५० ॥ 

(अपने) जनक का, श्रीरामचन्द्र का, उसके अनुजों का, सासो का वहां 
स्मरण करते हुए, दनुजो के हाथ (दिए गए) कष्टो से बहुत क्लान्त होकर, 
अपने अनाथपन के कारण तरलाक्षी (सीता) के दुखी होने पर, (हनुमान 
ने) मनम यह्‌ सोचकरक्रि “(इस) नारीके चित्तके शोक को शान्त 
करने के लिए यह मेरे लिए (अच्छा) अवसर है)“ 


हनुमान का राघवों का वुत्तान्त सीता को वताना 


रविकुल-क्रम (परंपरा) (तथा) रामके पौरुष का विविधः प्रकार 
से उत्साह से नुति करते हृए, वृक्ष को शाखा पर रहकर मारुतात्मज यह्‌ 
सौच कि "वानर-भाषा ओौर गीर्वाण-भाषा को यहनारी जानतीहै या 
नही", मानवभाषा में नारी से यौ बोलाः-“ह महीनन्दने | ओ पृण्यसाध्वी । 
तुम्हे इस भकार दवी होन की क्या आवश्यकता है? हेनरी! तुम्हारा 
प्रभु सकुशल है । जगदेकपत्ति, राजाराम, वनधि (समद्र) को वधिकर 


रावण कासंहार कर “ भाएगा । यह वात सत्यदै। अनूजन्म 
लक्ष्मण की सेवाएं | पर, महनीयमहिमा के ,. ध 
पर, 1 ४६० 1) 


नत 


^ 
४ 
1 
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अनवृड्‌ “निदियौक्क यशरीर वाणि") यनि शिशचुपावृक्षमवनिज सड 
ब्र्ननि नीलाभ्रपटलंबुलोनि ¦ करच्चल गति सेरुगनु वों ज्‌ड 
सन्नमे या ज्रानि शाखन नडम । नुन्न मकेटकूपमौय्यन गांचि 
“कललोन प्लवग॑ु गंटि ने" ननुचू।गलमि “याकल कड्‌ काकुल्स्थजुलकु 
गाकरंड्गा ! “ कचु घनुल देवतल । वाकशासन वृहस्पति वीतिहोत्र 
लोकेएवरुलनु मेल्कीनि भक्तितोड । नाकांत गौनियाडि यट देलिरवीदि 
“कटकासुरकोटि गारिचुकतन । गंटिकि निदुर ने गान रेबगलु; 
कान निद्‌दुरलेनि कल यदु गलदुं ?। पूनि यिकौकसारि पोलंग जृतु" 
ननि तन वदनाग्जमल्लन नत्ति । हनुमंतु मरियूनु नंदंद चूचि ४७० 
“यंदुंडि वस्च॑नो यी स्रानिमीदि ? । कदु गड्जितमिदि यौक्क कोति! 
चेलुवौप्प नरुड्‌ भाविचृचंदमून । नलिनाप्तकुलुड्‌ ना नाथु सेमंबु 
नलवड देलुपूचु नमृत॑बु लौलुक ¦ वलुमार्‌ त्रियमून वलुकुचृत्रदियुः; 
वानर जाति कौ वातल गलवं? । नानाविधंबुल नाकु जित्तिप 
गडगि राक्षसमाय गावोलु"' ननुच । वडति यूरकयंड व्रतिभाषलुडिभि; 





--अनेक (अगणित) कपिसेनामोंके इच्छासे सेवाएं करते रहने पर 
दशरथात्मज (राम) स्थितदहँ।“ रेस कह्ने पर यह्‌ कोई अशरीर 
वाणी है" एता समञ्ञ अवनिजा ने शि्युपा वृक्ष को देवा। उसवक्षकी 
शावाओंके वीच स्थित मकटरूपको देखा जौ मनोज्ञ नीलाभ्र-पटल में नूतन 
चन्द्ररेखा के समान (तथा) चपला के समान (शोभायमान) था] “स्वप्न 
मे प्लवग (वानर) कोने देखा है" टेसा मान व्याकुल दहो, यह्‌ सोचकर 
कि इस स्वप्न का बुरा फल काकृत्स्थकुलजों को प्राप्तनहो, फिर जागृत 
हो महान्‌ देवता पाकशासन (इन्द्र), वृहस्पति, वीतिहोत्र (अग्नि) (आदि) 
लोक्रेश्वरों की भक्तिसे प्रश्णंसा कर, वह्‌ कान्ता हण मे आकर, यह्‌ सोच 
कि “कटक (सम) असुरकोटि के सताते रहने पर, रात दिन अखं लगती 
ही नहीं| अतः विनानिद्राके स्वप्न करहाका? सप्रयत्न एक वार 
ओर ध्यान से देखंगी ।” अपने वदनान्ज (मुखकमल) को धीरे से उठाकर, 
फिर से वर्ह हनुमान को देखकर, ।। ४७० || 

“यहु एक वानर इस वृक्ष पर कहां से आया ? यह्‌ बड़ा विचित्र है। 
शोभासे मानव के वोलने के समान, नलिनाप्तकूल (सूयंक्श) वाले मेरे 
नाथ के कूणल के वारे में वार-बार प्रियवचन बोल रहा है, मानों (कानोंमे) 
अमृत उंडेल रहा है। कहीं वानर जातिकारेसा समाचार? अनेक 
परकारसे सोचने परमूञ्ले लगरहादहै कि यह राक्षस-मायादै।'' टसा 
सोचते हए वह्‌ नारी प्र्यत्तर दिए चिना चुप रही । 
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अंगुढीयक म्रदानमु 
यनिलनंदनृडंत  नवनीतनूज । मनमुन दन्नु नस्ममि जाल नेरिगि 
यातर्‌ वट्‌ डिग्गि यतिभधक्तियुक्ति । नातिकि दंडप्रणाममुल्‌ सेसि 
करमूलु मोड्चि “यो कल्याणि! न्मु; । परिकिषु, येतु नी पति कूर्चं 

| । बंटः; 

जनपति नीवु विष्वासंबु वुदृट्‌ । ननि यिचि पुत्त॑चं नंगुढीयकमु" 
ननि चूपि स्रीक्किन नवनीतनूज । हनुमंतु मनुगौनि यत्तनिकिट्लनिये; 
। ४४८० 
“नडरेड दनुजमायल ननुगलमर । नुडुकुलवडि वेगुचुडूदु मान 
ननघात्म ! रघुराम नंगद्धीयकमु । गनियु विश्वासु गलुगदु नाकु; 
तीवेन्वडवु ? मरि नीकृ बेरेमि ? । भूवरुनकु नीक्‌ बीदेदु गलिर्भं ? 
निनकुलाधिपु रूपर्मटिदि? यतनि । यनुजुंड्‌ सौमित यतडट्िवाड्‌ ? 
गाकुत्स्थु डिप्पुडक्कड नूच्नवाड ? । नीकू नैमनि चपि निन वुत्तं ? 
ते चंदमुन बच्चितीवाधि दाटि ? । ना चित्तमूरड नातोड जेंप्पु" 
मनि यौप्प नडिगिन नवनिनंदनकु । हनुम तुडत मृन्नट जप्पदीडगं; ४८७ 


न 





अंगरठी प्रदानं करना 

तब अनिलनन्दन यह खूब जानकर किं अवनीतनूजा मन से मुक्चपर 
विवास नहीं कर रहीदहै, उसतरुसे उतरकर, अतिभक्तिसे नारीको 
प्रणासकर, हाथ जोड़कर बोला--^ह्‌ कल्याणी ! (मुज्ञ पर) भरोसा 
करो। देखो, गै तुम्हारे पतिका भ्रियसषेवक हूं] राजा (राम) ने 
यह सोचकर कि तुम्हें विश्वास हो, यह्‌ अंगूठी देकर भेजा है) (पसा) 
कह्‌, (अंगूढी ) दिखाकर प्रणाम करने पर अवनीतनूजः ने हनुमान को 
देखकर (यो) कहाः-11 ४८० 1 

--“अतिशय दनुज-मायाओं के कारण निरन्तर ताप से संतप्त होती रहती हँ 
अतः हे अनात्मा | रवुराम की अंगी देखकर भी मुञ्चे विश्वास नहीं 
होता। तुमकौनहौ? फिर तुम्हारा नामक्याहै? भ्रुवर (राजा- 
राम) तथा तुममें मैत्री केसे हुई? इनकुलाधिपका रूप कैसा? 
उसका अनुज सोौमित्ती केसा (किस प्रकार का) है? काकुत्स्थ (राम) 
अब कहां हे? तुमसे क्या कहकर तुम्हँ पठायादहै? इस वारिधि को 
पार्‌ कर कंसे आयेहो? यह्‌ सब ठेसा बताओ कि मेरे चित्त को सान्त्वना 


भिले ५ एेसा शोभा.से पून पर अवनीनन्दना कौ हनुमान सव कुछ 
वहां (यो) वत्ताने लगाः-- 


६२० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


दनुमंतुड्‌ सीतङ् दन वृत्तांतयु देस्पुट 

“वनजाक्ष | वायुदेवर वरंबडिशि । धनुड केसरियनु कपिकरुलाग्रणिकि 
ननु बुतृगा नंजनादेवि गनिये; । हनुमंतुडनु पेर नमरिनवाड 
वसुध स्रीवृडन्वानरेहूनकू । नसमानमति मंत्निनं मलंगुदुनु; ४८९० 
आतनि राज्यंबु नातनि पत्ति । नातनि यग्रजुंडगु वालि रगन्न 
मदमेदि नलुगुरु मंतूलु दानु । नदि मीदल्‌ ऋश्यमुकाद्विपे नुंड 
बटुसत्वमुन वेचि पक्तिकधरड्‌ । कुटिलुडे निस्चैत्तिक।निपोवृचड 
नौदविन याक्रोशमूरक विनुचु । सुदति ! तिन्‌ दललंत्ति चचुचुंडितिमि 
नेलत। यप्पूड मम्मु नीवृनू जूचि । तौलगक नी मेनि तौडवृलु वृच्चि 
नी वस्त्रमून गदि नेल वैचृट्यु। ना वेढ सुग्रीवुडवि येत्ति दाच; 

चृगा रघुरामुडट निन्नु वेदुक । वच्चि पंपासरोवरतीर भूमि 
दानु दम्मुड्‌ नुन्न तरि जृचियकं । सूनुंड्‌ वार्ल जूचि रम्मनिन 
ते नेगि यंतयु नैरिगि येतंचि। भानुजु रामभरपालु गान्पिप 
न्न रनाथुकेकनं दनुड्‌ । कन्न सोम्मूलु सूपि कड्भक्ति स्रीक्क ५०० 


हमुमान का सीता को अपना वृत्तान्त बताना 


“हे वनजाक्षी ! वायुदेवसे वर प्राप्त कर अंजनादेवी ने केसरी नामक 
महान्‌ तथा कपिकरुल के अग्रणी के मञ्चे पूत्तके रूपमे जन्म दिया} हनुमान 
नाम से सुशोभित हूं । वसुधा पर सुग्रीव नामक वानरेन्द्र का असमान- 
रूपसे मतीहो रहता हुं ।। ४९० ॥ 

उसके (सुग्रीवके) राज्य तथा उसकी पत्नी को उसके अग्रज बाली के 
ग्रहण कर लेने पर, मद खोकर, तबसे लेकर चार मंत्नियोंके साथ वह्‌ 
(सुग्रीव) ऋश्यमूक-पवंत पर रहने लगा । पदुसत्व से हुंकार कर पंक्ति- 
कंधर (रावण) के कुटिल भावसे तुमह ले जाते समय, उत्पन्न आक्रोश 
कोयोंही सुनतेष्ुए हे वनिते! सिर उठाकर तुम्हँं देख रहैथे। हं 
सुन्दरी ! तवतुममभी हमें देखकर, हटे बिना, अपने शरीरके आभूषण 
निकालकर, अपने वस्त्र में बांधकर जमीन पर डाल दियाथा। उस समय 
सुग्रीवने उन्हँ उठाकरषिपादियाथा। उधर रधघुरामके तुम्हे दृंढते 
आकर पंपासरोवर-तीर भूमि में अनुज के साथ रहते समय, अकं-युभन 
(सृग्रीव) ने (उन) देखकर, उन्हँं देख आने के लिए कह्ने पर, मैने जाकर 
सव कुछ जानकर, (लौट) आकर भानुज (सुग्रीव) ओर रामभूपाल की 
भेट करायी । (तव) उस नरनाथ (राम) को अकंनन्दनने अपने देखे 
आभरुपण दिखाकर, अतिभक्ति से प्रणाम क्रिया ।॥ ५००॥ 


श्रौ रगनाथ रामायणम ६२१ 


ना तौडवृल जृचि दर्षिचि रामु । डातनि निजशतूडगु वालि जपि 
युपकारशैलुडै योप्यु॒पूग्रीवु | गपिराज्यपदमुन गरमथि निलिप; 


५ 


नतिभक्ति सृग्रीवुडत राघवृनिं । बतियुगा निजभृव्यभावंबु मोचि 
यक्षीण बलधन्युलैन वानरल । लक्षयु र॑डेसि लक्षलु. _ गू 
^्गर्वृलौ देत्युल कटकंबुलरसि । युर्वीतनूभवं युन्लचीट्रिगि 
मसलक नललौन मगुडिरंड" निन । नसमुन गपुलेभिरसि दिक्कुलकु; 
वटशक्ति दक्षिणभागंवु वैदक । निदु नंगढृडु. मौदलेमु गीँदरभु 
चनुदचि पैक्कुदेशंबुलु ` वेदकि । निनु गान नेरक निष्वर्‌ शंदि 
षोक्रिप नरुणुनिः सुतुड संपाति ¦ माक लंकापुरिमार्गबु सूपं; 
जूपुटयुनु निनरु जूड नधिचि । येपुन बरतैनि यै नन्धि दाटि ५१० 
मदि नड सूर्यास्तमयमुन नितरु । लंरुगकुडग वच्चि यी लंक सच्च 
विलसिल्लु ना महावेषंबु दाचि । सलवक निरैलल चौोदुल वेदकि 
दुनु बौडगान किट लेगृदेचि । चिदु निन्‌ दशचिचि येषंड जूचि 
रविकुलाधिपृडैन रामृननि देवि । यवृनीको कादीको यनि विचारिचि 


वय व चिन्न चिहनंबुलैटल । दूष्टिचि पिदप संदेवु वासि 


ध 
उन आभूषणों को देखकर राम हषित हुंजा भौर उसके (सूग्रीवके) निज 
षतु बालि का संहारकरः उपकार-शीलवले होते शोभा देनेवाले सृग्री् 
को अत्ति इच्छा (प्रेम) से कपिराज्यं पद्‌ पर अभिषिक्त किया । -तवब 
सुग्रीव अतिभक्तिसे राघव को पति (स्वामी) मानकर, सच्चे भृत्य सेवक 
भाव को वहन कर रहा है! अक्षीण वल के धनी वानरो को लाख ओर 
दो लाख एकतनित-कर “गर्वीलि दैत्यो के कटको (सेना) का पता लगाकर, 
उर्वीतन्‌भवा का पता लगाकर, विलंब न कर, एक महीने के भीतर लौट 
आभो? कह्ने पर, दपं से कपि सभी दिशाभोंमे गए) पटु शक्तिसे 
दक्षिण भाग मे अन्वेषण करने के लिए, अंगद आदि हेम कुछ आकर, अनेक 
देषो मे दकर, तुमह न पाकर, आश्चयंचक्िति हो, दुखी हौने,लगे । ( तब) 
भरुण के पत्र संपातिने हमे लंकापुरी का मागे बताया । बत्ताने पर, 
तुम्हे देखना चाहकर, ओौचत्य से आकर मैने अब्धि (समूद्र) पार 
किया, 1 ५१० ॥ | 

-फिर आज सूर्यास्तमय (के समय) इस लंका मे प्रवे किया जिसे अन्य 
कोई जानन सके। विलसित अपने महाविष को छिपाकर, न थककर, 
तुम्हारे लिए सभी स्थानों मेँ दंढकर, कही न देखकर, यहां आकर, तुम्हारे 
दशंनकर, समुचित रूप से देखकर, यह विचार किया कि यह रविकरूलाधिप 
रामकीदेवीहि यानीं सृष्टीण (राम) केद्वारा सुने समस्त चिह्लौ 


६२२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वलनेदि यिप्पूड्‌ वच्च रावणृड्‌ । तलकक निनु वल्कूतरि नुच्तवाड 

घनशक्ति वानितो गय्यंबू सेसि । यनि वानि जंपेद तनि विचारिचि 
पूनि निन्‌ दशिचि पोदुगा नीक । नी नाथू समबु निजमुगा जेप्पि 
दनुज विम्मट जप दलपोसि कानि । वनित ! ना प्राणमूल्‌ कंचिचि काद्‌" 
अनिर्चप्पि रघुराम नलवृ ब्ना्यबु । गनुगव च॑लुर्वबु गमु सोयगमु ५२० 
नगरमोमु कठयुनु नखमुल तीर । नेगबुजवुल बाग निरि कौन लागू 
वेडद रीम्मु वंडगु वीनुल रगु । नउल यंद॑वुनु नाभिचंदवु 
घन जघनम पपु गरमुल कपु । दनुवृलक्षणमूलु दप्पक चेप्पि 
या शौयं मा धेयंमा ब्रह्मचयं । माशांतिया दांतिया महाक्नांति 
या शक्तियायुक्तिया पितरभक्ति।या शील मा लीललच्नियु जेप्पि 
रूपिचि लक्ष्मणु रूपेल्ल जंपिि । या पुण्यु डंगुढीयकमप्पुडिच्चं 

निच्चिन गेकीनि “यिषुड्‌ प्राणमूलु। वच्चेगा" यनुच नैव्वग नूरडिहिलि 
रामु जूचिनकटे राम रागिट्लि | सेम मेपेड भद्रसिहासनमुन 
ब्रेमतो गुर्चउबद्िनिकरणि । ना मणिमूद्रिक नक्कुन नेचि 





को देखकर, बादमे सदेहोंको द्ूरकर, ओंचित्यको तज अव आकर 
रावणके निर्भीकिता से तुम्हारे साथ वात करते समय यहीथा। यह्‌ 
सोचाथा कि घनशक्ति से उससे युद्धकर, युद्धमें उत्ते मार उालूंगा। 
लगकर तुम्हारे दशंनकर,दढंगसे तुम्हें अपनेनाथका कुशल वताकर, तव 
दनुजको मार उालनेका सोचाथा कन्तु हूंनारौी { अपने प्राणों पर 
आशा रखकर नहीं 1 एेसा कहकर रघुराम के वल, वय, नेवरहयका 
सदये, कंठ की सुन्दरता, 1 ५२० ॥ 

-मृदुहास्यसे युक्तं मूखकी कला, नाखूनों काडटंग, उन्नत स्कन्धोंकी 
सुघड़ता, सुन्दर कमर की आकति, विशाल वक्ष की शोभा, कानोंका वणं, 
चाल की सुन्दरता, नाभि का आकार, घन जघन का ओौन्नत्य, करोंकी 
लालिमा (आदि) तनु लक्षणों को अवष्य बताकर, वह शौयं, वहु धयं, 
वह्‌ ब्रह्मचयं, वह्‌ शान्ति, वह्‌ दान्ति, वह महाक्नान्ति क्षमा), वह शक्ति, 
वह्‌ युक्ति, वह॒ पितृभक्ति, वहु शील, वह लीलाएं सव बताकर, लक्ष्मण के 
समस्तसूपको रूपायित कर बताकर, उस पुण्यशील वालेने तब अंगी 
दी। देने पर लेकर अब प्राण (ठिकाने) आए (यहु) - कहते अधिक 
दुःख से सान्त्वनां प्राप्तकर, रामा साक्षात्‌ राम को देखने की अपेक्षा अधिक 
प्रसन्न हुई । उस मणिमुद्रिकाको वक्षस एेसे लगाया मानोंउसे ठंगसे 
भद्रसिहासन परप्रेमसे विठायाहौी। नैवद्यसे हषं के अश्रुकण दुलकने 
लगे मानो अनुरक्ति (प्रेम) से अ््यपा्यदेरहीहो।॥ ५३० ॥ 


श्री रंगनाथ रामायणम ६२३ 


यनुरक्ति न््य॑पा्यमुलिच्विनटलु । कनुगव हर्षाश्रुकणमूलु दीरुग ५३० 
धूपदीपम्मूलु दोडतोड नौसगि ।येपार साष्टांगमरगिनपभिदि 
बुल किचि तिलक्रिचि पलति मूछिल्लि । ,तेलिसि या हनुमंतु देस जूचि 
, | पलिकं; 
““गपिवंशवर्यं ! राघवकायेधुयं ! । युपकारनिरत ! लोकोन्नतचरित। 
पवमानसुत | नाकु ज्ञाणदानंबु ।दविलि चेसिति; नीक दग जेयलेनु; 
गाकुतृस्थतिलकूनि करुण नीविक । नाकत्पमुगनुंड" मनुच दीविपं 
नलघु विक्रमशीलुडगु वायुसुतुड्‌ । चेलुव जानकि जृचि चेतुलु मौगिचि 
"“हुरनकुनैन निद्रादुलकंन । बरमेष्ठिकंननु बडय जीप्पडनि 
नी कृप वडसिति; निन जृडगंटि; । नाकित चालदे नलिनायताक्षि! 
यनिन सीतादेवि यनियं वँडियुनु । मनुजे समब मरदि सेमं 
मनमार नडगुच ममत रोह्िप; । “ननघात्म | रघुरामूडसमानबलुड 
५४० 

ननु नंडवासि युत्नाडं धैयेमून ? । ननुजंडु दानूनु नप्पटप्पटिकि 
. दय नन्नु दलतुरे ? दंडत्ति यिटकू । रथमुन वत्तुरे रणकांक्ष ? ” ननिन 


-साथ-साथ धूपदीप समपित कर, शोभा से साष्टांग (प्रणाम) करने के 
समान, देखकर, पुलकित होकर, नारी (सीता) मूच्छित हृई। फिर 
होश में आकर हनुमान की ओर देखकर बोली:--'ह कपिवंशश्रेष्ठ | हे 
राघव-कायं-घुरंधर ! हे उपकार निरत! हं लोकोन्चत चरित (वाले) 
ह पवमान सुत ! मृ्ञे आसक्ति से प्राणदान कियाहै। तुम्हारा (किए 
का) न्याय नहीं कर सकती । काकुत्स्थ-कुल-तिलक (राम) की करुणा 
से अव तुम आकल्प (चिरकाल) रहो 1“ एेसा कह आसीसने पर अलघु 
विक्रमशील वाले वायुसूतने रमणी सीताको देखकर हाथ जोड कहाः- 
"हुर (शिव), इद्रादियों, (तथा) परभेष्टि (ब्रह्मा) के लिए असाध्य 
तुम्हारी कृपा प्राप्तकीदहै तुम्हें देव सकाहुं! हे नलिनायताक्षी ! क्या 
मेरे लिए यही पर्याप्त नहीं ह ?” (एेसा) कहने पर सीत्तादेवी ने मनुजेश 
(राम) का कुशल, देवर का कुशल, जी भर कर, ममताके द्िगुणित होने 
पर, पूछते हुए कहा-“हे अनघात्म! असमान बल वाला रघुराम, ॥ ५४० ॥ 


- मुञ्चसि बिष्ुडकर क्या धोरज के साथ रह्‌ र्हाहै? अनुज ओौर स्वयं 
क्या कभी-कभी दथासे मेरा स्मरण करते. रहते हँ? रणर्कक्षासे 
म न धावा लोलने के लिए आगे? (रेसा) कहने पर (हनुमान्‌ 
न कहा ):ः- । ~ 


६२४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 
हनुम सीतक् श्रीरामलद्मगगुल केमय॒ देल्पुर 


““विनवम्म। नी प्राणविभुनि सेमंबु; ।निनु बासिनदि मौदल्‌ नित्यवेदनल 
नेलपै बवछिचु; निद्र यरंग; । डोलि मांसाहारमील्लङ्क्नडुनु; 
वासिभै दंडकावनमुलो निन्नु। मोसपोवृट येच; मोमर वाचु 
निटटूपं निर्गि; निचु गन्नीख; । नटन मूण्ल्लु नेलपे द्रु; 
देलिविभै लेचु; नत्दिक्कुलु सूच्‌; । गलगु; निव्वरगंदु; गलवद्छवंदु 
ष्टा सीत। हा सीत! " यनि प्रलापिचू;। ना सुमित्रापुतडदि चूचि वगचु; 
गावुन मीरलिक्कड नुंडु वातं । वेवेग ना चेत विच्नत गदलि 
ताकटं घनुलेन नगचराधिपुल । भीकराकृतुल नभे विक्रमुल ५५० 
नर्गश्पुंगतर संघ नखमूखाग्रुधुल । नगणितवलुल  देवांशसंभवुल 
सुग्रीव नल वालिसुतुलादियेन । युग्रवीरलगूडि युद्धि संधिचि 
येटलभंगुल वच्चु निति ! नी विभुङ्‌;। तल्लि ! निन्गोनि ययोध्यापुरि 

केगु; 
रासुचे रणमून रावणुडील्गु; । नी मदि कोककुलु नीक्‌ सिद्धिचु; 


हनुमान का सीता को भरीराम-लक्ष्मण का कुशल बताना 


"हे माता! अपने प्राण विभुका कुशल (-समाचार) सुनो। जबसे 
तुम्हारा विष्ठोह्‌ हौ गया था, (तब से) नित्य (सतत) वेदानाओंके कारण 
धरती परसोतादहै,निद्राकोतो जानतादही नहीं । कभी माँसाहार नहीं 
चाहता । दंडकवन में तुम्हारे वंचित होने की बात सोचतादहै। मह 
थोड़ा ज्लुकाए रहता है । उसांस छोडता है, आंसू भर लेता दै, अचानक 
मुच्छित हौजातादहै, धरती पर भिरपड्तारहै, होश में आकर उठता, 
चारों दिशाओं में देखता है, व्यथित होता है, चकित हो जातादहै, व्याकुल 
होताहै। श्ासीते! हा सीते!" कहकर प्रलाप करतादहै। उसे 
देखकर वह ॒सुमित्रापूत्र दुखी होतादहै। अतः आपके यहां रहने का 
समाचार, शीघ्र मेरे द्वारा सुनतेहीवे निकल पड़ेगे। मृञ्षसे भी श्रेष्ठ 
(५ (वानर )-अधिप, जो भीकर आकृतिवाल्ञे है, अभेद्य विक्रमवाले 
+ 1 ५५० ॥ 
--नग, श्युंग, तरुसंघ, नख, मूख (दांत) आदि के आयुधवाले है, अगणित 
वलवले है देवांश संभव ह, (तथा) सुग्रीव, नल, वाललिसुत आदि उग्रवीरों 
के साथ उदधि (समुद्र) को लांधकर, हे सुन्दरी! हर प्रकार से तुम्हारा 
विभु आएगा । हे माता ! तुम्हे साथ लेकर अयोध्यापुरी जाएगा । राम 
के हाय रणम रावण मरेगा। तुम्हारे मन कौ इच्छाए पुरी होगी 


श्री रंगनाथ रामायणम ६२५ 


तन नीतडवेल यखिलैकमात ! । येन ना वीपुन निडिकीनि प्रीति 
यीदविन कडकतो नुदधि लंधिचि । युदयवेठकु बोदु . नूर्बीशुकडकु; 
ती पनि"किटु संशयिचितिवेनि । भूपक्षि पृगलूपमरुल बनि यटि 
खूपुननैननु रूढि निन्‌ गौनुच । भूपालु पालिकि बोयेद वेग; 


विच्चेथु"" मनवृड़ वेलदि वायुजुनि । सच्चरित्मुनकु संतोषमंदिः 
“यो समीरासमज ! योपृदु वीवु; । नी सत्त्वमह्िद, निजमु चित्तिपः; 
५६० 


ननघात्म ! ये व॑डिलयैनदि मीदलु ! जनलोकविभु रामचंदुनि गावि 
पीलुपेदि. यच्च बुरर्षातरंनरु । गलोननैननु गदिसि येरंग; 
नीःनीचमति नरु निट द॑च्चुचोट । वीनि यंटुटकेनु वेगृचुंड्दुनु; 
वेरवक बलिमिमं वीडंटेगाक । मरि यन्यपुरुषुलमदि नंटनेनु; 
ता नायुनकू नीवु नम्मिन बट; । वैननु निन नेक्िकि .यरुद॑चुटौल्लः; 
दनदेवि ग्रुच्चिलि दत्यंड्‌ं सनिन । निनकुलुंडारीतिने तंच्चेनंदु; 
रिदि'विचारंबुगादिनकूलेश्वरुड्‌ । कीदलेके मूनु चितरकृटंबुनंदु 
नीकनाड तन तौडनीरगि निद्विप । प्रकचोग्रनखमौक्क काकबु सेरि 


(बर आएंगी) । फिर भी हे अखिलेकमाता ! यहु विलंन क्यों ? मै अपनी 
पीठ पर प्रीति से विठाकर, अधिक साहस से उदधि लाँधकर, उदयवेला 
(प्रातःकाल) तक उर्वीशके पास (ले) जाञ्गा। इस कायंके लिषए 
संकोच करोगी तो भूपक्षी-मृग रूप को धार्णकर, क्िसीभी सूप से, 
निश्चय ही तुम्हं लेकर तुरन्त भूपाल के पास जाऊ्गा। आओ।' एेसा 
कह्ने पर वायुज के सच्चरित्र से नारी (सीता) प्रसन्नहो बोली-- “हे 
समीरात्मज ! तुम (तदथं) सामथ्यं रखते हो! सचमुच विचार करने 
पर तुम्हारा सतत ेसाही दहै ।॥ ५६० 1! 
हे अनघात्म ! विवाह होनेसे लेकर ने जनलोकविभ रामच कै 
अतिरिक्त शोभाको खोकर, अन्य पुरुषके स्वप्नमेंभी नियराना नहीं 
जानती । यह्‌ नीचमति वज्ञे (रावण) के मुज्ञे यहाँ लाते समय, इसके 
स्पशे मन में व्यथित होती रहती हं निर्भीकितासे, बलात्कार से 
इसने मेरा स्पशं किया हो किन्तु मै किसी अन्यपुरुष का स्पशं 
नहीं करती। तुम मेरेनाथके विश्वस्त सेवकौ, फिर भी तुम्हारी 
(पीठ पर) चढ़कर आना नही चाहती ! (लोग) करगे कि अपनी देवी 
को दैत्य चुरालि जाने पर, इनकुलज भी, उसी प्रकार लाया यह 
उचित नहीं दै । पहले एक दिन चित्रकूट मे इनकूलेष्वर मेरी जघ पर्‌ 
सिररखसोरहे थे! ककच-उग्र नखवाला एक काक (कौआ) के आकर 


६२६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


चंचुपुटेवुन जनुगव नड़म । वीचि विचिन रक्तपूरंवु दौरग 
गाकुत्स्थत्िलकु डीक्कट निद्र दंलिसि ।काकवुपे निपीकमु ब्रयोमिप ५७० 
नदियु ब्रह्यास्नमे यखिल लोकेक । विदितोग्रशक्तिमं वनुव॑ट नंट 
ना काकि येकाकियंर्य॑दु दिरिगि । केकीति तनु गाव काव" मटंच्‌ 
मरलि क्रम्मर दन मश्गु सौच्चुट्यु । शरणागतत्राणचरितुंड्‌ गान 
दानिनेव्रमु निजास्तरमुन किप्पिचं । ना निमित्तंबुगा नलिनाप्तकुलुड; 


सीता प्रतिसंदेशसु 


नाटि नाप प्रेम नाटि यस्तरु । नैटिकिमरचनो ? यदिरहूव्वरिपु; 
पदिवेलभंगुल वाधलकोचि ।पदिनेलल्‌ गडपिति वति वास्सियेनु; 
नायुच्कि सूचिति; नापादटुगंटि; । वेयुपायंवूल निदोवंरादु; 
उड़गनि वगलतो नीक्कीक्क दिनम । गडचृट यौक वार्धि गडचुट नाकु; 
नरनाथु मदिलोन ना मीद जाल । गरुण वुदंडनट्लुगा विन्नविपुं 
मा तंड़ि जनकूंड्‌ महिमीद दन्न । नेतरंगुन वौकडितडनि नम्म५८० 


चंचुपुट से स्तनमध्यमे चीरने पर, रक्तपूर (प्रवाह) प्रवाहित होने लगा) 
काकरस्थ-तिलक (राम) एकदम निद्रा से जगाकरर, काक पर निषीक 
(वाण) का प्रयोग करने पर,।। ५७० ॥ 
- वहं (वाण) भी ब्रह्मास्त्र वन, अखिल-लोकेक-विदित-उग्रशक्तिसे पीठा 
करने पर, वहं कौआ एकाकी होकर, "काव्‌-काव्‌"^ कहते संसार भर में 
घूमकर, फिर वापिक्ष अपनीही शरणमे आने पर, शरणागत की रक्षा 
करने के स्वभाववाले होने पर, नलिनाप्तकरुल वाले ने मेरे लिए, उस 
(कौए) का नेत्र निज-अस्त्र को दिलाया । 


सीता का प्रतिसन्देश 


-उस समय के मृज्ञपर प्रेम, उस दिनके अस्त्र को क्या माज भूल गया! 
इसका स्मरण दिलाओं। पत्ति से विष्टृडकर, दस हजार (अनेक) प्रकार 
सेकष्ट को सहते मैने दस महीने विताएरहैँ। मेरी स्थिति को (तुमने) 
देखा है, मेरी विपत्ति को देखा है । किसी भी उपाय से अव यहु (अगे) 
सहा नही जा सकता । कमनं होनेवाले दों से एक-एक दिन विताना 
मेरे लिए एक-एक वारिधि पार करनेके समानदहै। एेसा निवेदन करो 
किनरनाथके मनमेंमेरे प्रति अधिक करणा उत्पन्न हौ! उनसे कहो 
कि मनयो कहा कि हमारे पिता जनक ने, इस महि परक्रिसी भी 
प्रकारसे मुज्ञ नहीं छोडेगा", एसा विश्वासकर, ।। ५८० ॥ 


१ ककावु' का भयं तेलुगु में वचाभो' होता है) 
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तनक निच्चिन देच्चि तगदु नन्विड्वाननि यनु बल्कितिननि पत्कुमीवु; 
विलसिल्लु कल्याणवेदिपै नंडि । वलनौप्पं नग्निदेवर साक्षिगाग 
गरमौप्प नच्चैल्लकालंबु विङ़्व । करसि रक्लिचेदननि तंच्त्रि नन्नु 
नरयकुपेक्षिचि यनदगा जेस; । बरिकिपुमनि चिन्नपनुसेयु मनघ। 
तनथिति नौकनिचे दा गोलुपोयि । मन निच्च सेयुट मगपाडि गाद; 
अद्ुगान दनकिदि यपकीति यनुचु । निदु विन्नविचित्ति; नितिये कानि 
कलगक ना मनोगवुलु ब्राणंवु । लीलसि तस्रेडवायकुञ्चवि यनुमु; 
चतुरात् ! मरि नीव सौमित्रि जेरि ।यतनितो नीक्क माटाङ्मु तंलियः; 
ननु दल्लिगा जृचु; ना पादु चूड । दन कच्चि भंगुल दगदनि चप्पु; 
वाविरि द॑ंडकावनमूलो वरम । पावनुंडगु तज्ञ बलिकिन फलमु ५९० 
कुडिचितिननि चप्पु कौदुवलेकूड; । दडयकू मनि तेस्पु; 'दय बुट्‌ जेपुः; 
मवसरोचितमुगा नंगदुतोड । रविजुतो दक्करु मकंटकोटितोड 
विनयमूल्‌ वलिकि यंव्विधिनेन वारि । निनकुलुलनु ` वेग॒ निट्कु 

दोडतम्मु; 
मिकिकिलि तंगवमे मी राक वेचि । योक्कमासमु चतु; नंड ले नवल; 





मुञ्चे सौपाथा। मञ्चे (मायके से) लाकर, सक्च इस प्रकार छोड़ देना 
उचित नहींदहै। हि अनघ ! (उनसे) निवेदन करो कि विलसित कल्याण 
वेदी पर शोभासे अग्निदेव को साक्षी बनाकर, वह्‌ कह मुक्षे लाकर कि 
अधिक शोभा से तुम्हें कभीन छोड़कर, अच्छी तरह रक्षा करूंगा, मेरी 
खबर न लेकर, उपेक्षा कर, मुज्ञ अनाथ बनादियारहै, इसपर ध्यानं) 
अपनीस्त्रीको किसी दुसरे के (हाथ) खोकर, जीते रहने की इच्छा करना 
पुरुष का लक्ष्ण नहीं है । रेषा (लोकरीति) होने से जापके लिए यह्‌ 
अपकीति (का विषय) है, इसीलिए एसा निवेदन कियादहै। उनसे कहो 
कि क्षुब्ध न बनकर मेरी मनोगतिं (ओर) प्राण, उन्हें छोडे बिना 
स्थितहै। हि च्तुरात्म ! फिर तुम सौमित्र के पास जाकर, उसे समञ्ा 
कर एकं बात कहो । वह मृज्ञे साता के समान मानताहै।. उससे कहो 
किमेरेदुःख को देखते रहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है । (उससे) 
कहो, दंडकवन उसमे परमपावन को अपशब्द कहने का फल 11 ५९० ॥ 

--बिना किसी कसर के भुगत लियादहै। उन्हें समञ्नाओ कि अव विलंव 
न करे) एेसा कहो किं (उनके मनमें) दया उच्पन्चहौ! अवसर के 
अनृकूल अंगद से, रविज (सुग्रीव) से तथा शेष मकंट कोटिसे विनय 
(कवचन) कहकर, किसी भी प्रकार उन्हे भौर इनकुलवालों को ट यहाँ 
ले आभो । अधिक साहस (धैय) से एक मास तक तुम्हारे आगमन कौ 


८) 


६२० तेतु देवनागरी लिपि) 


नी लोन रघुरामु नैव्भंमिनन । वालायमूगरदैम्मु; वडिनिकवौम्मु; " 
अति सीत वल्क वाक्यमुलेल्ल देलिय। विनि हनुमंतुड विमलुडे पलिक; 
““तवृगाक | चैप्पेद ननि कार्यम्मूलुचिद } । नी मदिलोन नूरङ्मिकः; 
नच्चगा रघुरामूनंगढीयकमु । द्वि यीप्पिचिति देवि ! नी कथि; 
धरणिज ! रिक्तहस्तमुतोड मगड । मरलुट दूतधर्ममु गादु नाकु; 
नतिव ! सुद्रारत्नमानति'' म्मनतिन । नततनितो दैलिय नय्यवनिज 

वलिक; ६०० 

चूडामणिप्रदानसु 


“नीव विचारिप निसुमंत गानि । लेबु; समूद्रमेलील दाटितिवि? 
यारूढवबलविक्रमास्पदंवयिन । नी रूपमेट्विदो निजमूगा जुपु; 
मेनु ती निजरूपमेपेडजूचि । कानि ना तलमानिकमु नीकू नीय 
ननिन ना हनुमतुडाकाशर्मेल्ल । दन मेतु निड नुदडडं पेरिगि 
मालतीमल्विकामाल्यमं मेडकू । नालोलतरहारमं कटिनि 
गलधौतमयघटिकादामसगच । ललितमौ पदयुगठमुनकू मुभ्व 
लनुवारु विधमून नंदंदु चूड । दनरि चुक्कलपिड़ तन मेन नलर 


० 
प्रतीक्षा करती रहंगी । उसके बाद नही रह सर्कगी । इसी वीच किसी 
भी प्रकार अवश्य रघुरामको लाओ -अव जट से जाभो। इस 
प्रकार सीताके समस्त वाक्यों को सुनकर, हनुमान विमल मनसे यों बोला~ 
'"देसाहीहोगा। सभी कायं. (वाते) उनसे कह दुंगा। हेनारी) 
अपने मनमें आश्वस्तदहो जाओ) अति इच्छा से रघुराम की अंगठी 
ला देकर तुम्हं समञ्ञायादै। हे धरणिजा! मेरा रिक्त हस्तसे फिर 
लौट जाना, दूत का धमं तहींहै। हेनारी! मुद्रारस्न प्रदान करदो! 
उससे समज्ञाकर, अवनिजा (यों) बोली-- ॥ ६०० ॥ 


चडामणि को प्रदान करना 


“सोचने पर तुम बहुतषछोटेहो। समृद्रको किस प्रकार पारकियाहै? 
आरूढ वल-विक्रम के आस्पद अपने वास्तविक रूप को बताभो। तुम्हारे 
सच्चे रूप को देखे विना मँ अपना शिरोरत्न नही दुंगी 1 (एसा) कहने 
पर वह॒ हनुमान समस्त आकाशको अपने शरीर से व्याप्त करते हूए 
उदुंडता से बढता गया । नक्षत्र समह्‌ प्रथमतः सिर पर मालती-मलिलिका- 
माला बना, (तदनन्तर) कंठ में लोलतर, (चंचल) हार वना, कटि में 
कलघधौत (चांदी) -मय घंटिका-दाम (माला) वना, (तदनन्तर) ललित 
पद्रयुगलम्‌ घुघरूके शोभित हने के समान, जर्हा-तहां नक्षत्र समूहुके 


श्री रंगनाथ रामायणम ६९९ 


नतिभीषणाकारुडगुचु निल्चिनचु । नतिवः चित्त॑बुन नतिभीति बौदि 
'्यसमानगात्र ! यो यंजनापृत्र {। विसुमान मी रूपु, वंसंदाचू* मनुचु 
हुनुमंतु गीनियाडि यतनि दीविप । दन विश्वखूपंबु दग जूचि सुरलु 
। - ६१० 
विनुत्तिप नदि दाचुः वचंडु बोले । ननिलजुडंतलो नलतियं निलिच; 
निलिचिन हनुमत नैस्मिमे जेर ।बिलिचि लोकाँगुन बिभियंग मुडिचि 
यन्न शिरोरत्न मोय्यन विडिचि । यन्नाति प्रतिमे नपृडीसंगुटयु 
वनितशिरोमणि वलनोीप्प नंदि ¦ कौनिं स्रौकिकि सीत. वीड्कीनि 
५ | वेडक नरिभि 
पंतंबुतो निक वंक्तिकंटुनकू । नितट दनराक नेरिगितु ननुचु 
“्दल्लि | ने नाकौटि; दनरग वनमु । नैतलंड फलमुलु, नैनु गेकदु' 
ननवृड सतः या हनुमंतु ज्‌चि । यनै; “राक्षसावदछि यल्ल कापुंड; 
गरभ्मि रालिन पंडलु क्रममूतो नमलि। पौम्मू वेग यटंचु बौँदुगा नुप 
दन. मदि गांडीकः तडवु चितिचि । वनभंग मोनरिचूवाडनं पैरिभि 
तीडलंदु बीडमु वातुलघटुनल । बड्गु बेकथु बोल बड महीजम्मु६२० 





अपने शरीर पर शोभित होने पर, अतिभीषणाकार होते खड़े रहने पर, 
नारी' (सीता) चित्त मे अतिभीत होकर, यह्‌ कहते कि “हुं असमान गात्र 
(वाले) हे अंजनापूव ! यहरूप असमानदहै, इसेञ्चट छिपादो)" 
हनुमान की प्रशंसाकर, उसे आसीस, अपने विश्वरूप को दंग से देख 
देवताओं के \। ६१० ॥ 


विनुति करने पर उसे छिपानेवाले विष्णु के समान, अनिलज पलभरमें 
लघु हौ खड़ा रह्‌ गया} (एेसा) खड हनूमान को प्रेम से निकट बुलाकर, 
साड़ीकी भीतरी छोरमें बंधी शिरोरत्नकोञ्चटसरे खोल, उसनारीने 
प्रीतिसेदिया। वनिता (नारी) कीशिरोमणिको शोभासे प्रहुणकर, 
प्रणामकर, सीतासे बिदा लेकर जाकर, हठसे यह सोचकर किं अव 
पंक्तिकंठ वाले को अपने आगमन का (समाचार) बताता सीता से 
कहा-- हे माता ! मजे भख लगी है) इस उपवनके फलो को शोभा 
सेने लंगा) एसा कहने पर सीताने उस हनुमान को देखकर कहाः- 
“राक्षस समूह्‌ तो वहां पहरे पर रहतादहै। व्याप्तहो भिरे" फलोंको 
करम से चबाकर ज्लट से चले जाओ ।' ` एेसा कह ढंग -से भेजने पर, अपने 
मन में थोड़ी देर विचारकर, वनका नाश करना चाहुकर, (शरीर को) 
. बहाकर, जाघों से उत्पन्न वातूल (वायु) -चटुनाओं (लोको) के कारण, (वन 
के) महीजों (वृक्षौ) के (कपड़ के) ताने-वाने-से मिरने पर, ॥ ६२० ॥ 


६३० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 
अशोकवन विध्वंसन् 


ला. निव्यक्ृति यशोकारामभरुमि । मानेन हम्यंमुल्‌ महिगूल दन्न 
मीनसि केटीगृहुबुलु नुग्गसेसि । वनमहीरुहमुलु वडि नेल गलिपि 
कौम्मलु खंडचि कुसुममूलु राल्चि । कम्मदेनंलु सलिल कालुवल्‌ संरिचि 
पुवुदीगेलु दरैचि पौँदरिडलु सदिपि । बावृलु गलचि दोबंलकेछि दलि 
कलकंठ बक बिसकंटिका कोच । कलहंस शुक शारिका मथुरादि 
वनपक्षुलातंरावमुलतो बार । वनपालकुलु भीति वडि मेलुकांचि 
हनुमंतु ` चेतकु नग्नुले मंडि । यनिकि सन्नद्धुलं यति शौयंमूननु 
विनुवीधि दिककुलु ब्रील नार्चुचुनु । ननुपम कर वालहस्तुले कदिय 
दन पेर तन राक तन पराक्रमम } विन जंप्पिश्रीराम विभु कूमिवंटु 
नौक्कौक्क राक्षयु नुदं उवृत्ति । नीक्कौक्क तरुवृन नौीगि गूलनेसि ६३० 
प्रथमसंगरकलाप्रारंभडगूच । ब्रृथिविपे बीनगून॑टलु गाग 
भूरिसित्त्वंबुन बौलुपीदु घोर । वीरल नेनिभिदिवेल याक्षसुल 

बवमानतनयु उप्रतिमुडं पेचि । यवलील देगटाचि याचिनर्बेदरि 





अशोक वन का विष्वं 


-उस नित्यकृति (नित्य धन्य जीव) ने अशोक-आराम-भुमि के शोभाय- 
मान हम्म (सौधो) को पृथ्वी पर गिराकर, दीप्तहो, केलीगृहों को 
चूर(चूर) कर, ्लटसे वनके वृक्षोंको भिम मिलाकर, शाखाओंको 
तोड़कर, फूलों को भिराकेर, मधुर मधुको बिखेरकर, नालो, को नष्टकर, 
पुष्पलताओ को तोड़कर, पुष्पकुजो को छिन्नभिन्न कर, वापियों (के जल) 
को भालोडित किया) (उसके इस प्रकार) वाहुबल-केली में ऊभचूभ 
होने पर, कलकरंठ (कोयल), बक, विसकठिका (हंस), क्रौच, कलहंस, 
शुक, शारिका, म॒थुर आदि वनपक्षी आत्तंरव करते हए भागने लगे । 
(उस समय). वनपालक भीत हो, जागकर, हनूमान की करतूत पर अग्नि 
के समान भड़ककर, युद्ध करने को तयार होकर, अतिशौयं के साथ, आकाश 
ओर दिशाओंको फाड़ देनेवाला गजेन करते हुए, अनुपम-करवाल-हंस्त 
होते हए (हनुमान के) निकट पहुचे । (तव) अपना नाम, अपना 
आगमन, अपने पराक्रम के बारेमे सुनाकर, श्रीराम के लाडले सेवक ने 
एक-एक राक्षस को उदडवृत्ति से, लगन के साथ, एक-एक वृक्ष (के प्रहार) 
से गिरादिया,॥ ६३०॥ । 

- (इस प्रकार) प्रथम-संगर (युद्ध) की कला का प्रारम्भ करते हुए, पृथ्वी को 
शव-सम्ुह्‌ से भरते हुए, भूरि-सत्व से शोभित होनेवाले आठ हजार घोर-वीर 


श्री रगनाथ रामायणम , ६२३१ 


येपरि धतिदरूलि यिनवंग्युदेवि । गापृन्न राक्षसकातिलु पारि 
रावणु लोकविद्रावणु मांचि । “देव! नेडीक कोति तंगुवमे वच्चि 
तौलि दलि वैदेहितो माटलाडि । कलगीन वनमल्ल गासिगा बैरिकि 
वैनुदननि येनिमिदिवेल राक्षसुल । वनपालक्रुल जंपि वानुनृन्नाडु; 
वाड्‌ ` राघवृडंप वच्चिनवाड । गाडेनि या सीत गापुगानु्न 
तश्वौक्कटियु दक्क दविकन वनमु । गरमर्गि पैरुकंग मारणंबेमि ? 
वानि तैस्गेल्ल वैदेहि नड्ग 1 दानैरुंगनटंच्‌ दाचुचु्चदियु; ६४० 
गावृन वाङ्‌ राघवृनि दतौट) ये विधंबरुन सिद्ध; मिटमीद वानि 
नदन गडिमिमे नीलावु मैरसि । पट्टि शिक्षिपुमु प्राभवंबप्प 
तावुङ्‌ मंडि दानवलोक विभृडुं । रावणु इग्र निग्रह दुष्टि जुचि 

दीपाग्रनिगेढरीप्तः तंलंबु । लै पावकं ज्वाल लक्षुल दीरुग 
` दन फिकरल वंचे दंडि राक्षयुल । नैनुबदि वेवुर निद्ध विक्रमूल; 





राक्षसो का अप्रतिम हो, पवमानतनय ने सामना किया ओौरः सहज ही संहार 
कर, गर्जन किया। (तब) भीत होकर, विकास को खोकर, धयं 
को खोकर, इनवंश (वाले राम की) देवी की रखवाली.-करनेवाली राक्षस- 
स्तिया भागकर, लोकविद्रावण (लोक को रुलानेवाला) रावणको देख 
(बोलीं) :--"हेदेव | आज एक बंदर साहस से आकर, पहले-पहल 
वेदेही से बात्तकर, समस्त वन को क्षुब्ध करते हुए, उखाड़कर, पीठा करके 
आठ हजार वनपालक राक्षसो को मारकर विलसितहो रहाहै। वह 
राघव के भेजने पर आया है। नहीं त्ते उस सीता को सुरक्षा 
प्रदान करनेवाले वृक्ष के अतिरिक्त.शेष समस्त वन को अधिक कद्ध हो 
उखाइने काक्या कारण है? उसके विधान के बारे मे वैदेही से 
पुने पर, वह्‌ यह्‌ कहकर (बात) छिपा रही है कि मँ कुछ नहीं 
जानती । | ६४० ॥। । 


इसलिए यह प्रत्येक विधिसे सिद्ध (सव्य) है कि वह्‌ राघव का दूत 
है। अब ञआगेकिसीभी प्रकारसे, साहस से, अपने बलस प्रकाशित ही 
प्रभृता के शोभित होने पर, उसे पकड़ दंडित करो) ेसा कहने. पर 
दानव-लोक-विभु रावणने (क्रोधसे) भङ्ककर, उग्र-निग्रहु-दृष्टि से देख 
कर, दीपाग्रभाग से निगेलित दीप्त-तंल सम, आंखों से पावक-ज्वालाभो के 


दुलकने पर, अपने ककर, विक्रम से सुशोभित तथा बली अस्सी हजार 
राक्षसों को भेजा । । | . 


, ६३२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 
अड्ड्‌ वचिचन राक्ञसुल संहारमु 


बनिचिन वनिपूनि बलियुलै वारु । धनुरस्त शूल मूद्गर-भिडिवाल 
चघनगदा करवाल केलितुल पेचि । यनिकि सन्नदधुले यार्चुच वैडलि; 
रत॒ पूर्योदयंबय्ये; नौरयुनू । न॑तयु गडकतो नेपग्गर्लिचि 
यकलंकगति वर्वताकारु उगुचुं । मकरतोरणमेकिक मारतात्मजुड्‌ 
तनुदाकि शस्तरास्त्रततुल नौप्पिचु । दनुजवीरल जूचि दर्पिचि पलिक्र; 

६० 
“नोरि ! राक्षसुलार ! युविपेनेनु । शरत विलसिल्लु सू्रीवु बंट; 
रामुनिदूत; ना रामु सेम॑बु। भूमिज तो जेपि पोवुचृन्नाड; 
हनुमंतुडनुवाड; नतिबलाधिकूड । विनुत विक्रम कट्ाविभव शरुंड; 
बूनि लंकापूरंबुन नुन्न मगल । के नंतकुडनं यिट वच्चिनाड; 
जंडगोरि नस्नेल चेनकेद” रनूचु । वड वेचि याभीलवालमंकिचि 
पदुल नृरुल वेल बलियुडं पद्व । वरिदशारिभदुल बंधिचि बंधिचि 
यारूढ विक्रमाहव केलि दि । तोरणस्तभंबुतो त्रेसि त्रेसि 


~~-~~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ 


सामना करने आए राक्षसो का संहार 


-भेजने पर, निश्चित मन वाले (तथा) वली होति हुए वे' (राक्षस) धनु- 
अस्त्र, शूल, मुद्गर, भिडिवाल, घन-गदा (तथा) करवालों से कलित हौ, 
क्रम से युद्ध के लिए सचद्ध हो, गजंन करते हुए निकल पड़े। इतनेमें 
सूर्योदय हुञा । होने पर, अत्यधिक साहस से उत्साह के बढ़ने पर, 
अकलंक-गति से पवंताकार होता हुआ, मकर तोरण पर चढ़कर, मारुतात्मज, 
अपने से भिडकर, शस्त्र-अस्त्रततियों (समूहो) से कष्ट पहुंचाने वले, 
दनुज वीरो को देखकर, दपयुक्त हो, यों 'बोलाः-- ॥। ६५० ॥ 

-रि राक्षसो ! पृथ्वी पर शुरतासे विलसितं होनेवांले सुग्रीव कार्म 
सेवकहुं। राम कादरूतहँं। उसराम का कुशल समाचार भूमिजा 
को बताकर जा रहाहूं। हनुमान कहलानैवाला हूं । अत्यधिक 
बलवान हूं ।, विनुत-विक्रम-कला-वैभव (से युक्त) शुर हुं । जानब्रुञ्ञकर 
लंकापुर मं स्थित पुरुषों के लिए .भंतक (यम) बनकर यहां आया &§। 
नष्ट होना चाहकर, मुञ्चे क्यों छेते हो?" (एसा) कुकर, ज्ञट 
विजुभित हो, आभील (भयंकर) वाल (पूंछ) को चलाकर दसो, संकड़, 
हजारों को, बली होते हुए पकड़, तिदश-अरि (देवताओं के शतु) के भटों 
(सैनिकों) को बध्बाधकर, आरूढ-विक्रम (युत) आहव (युद्ध) -केली 
मे मम्नहौ, तोरण स्तंभसे मार-मारकर, युद्धमेएकको भी जीवित न॒ 





श्री स्गनाथ रामायणम ६३१ 


पूनि योक्करुनेन बोरुलो ्रतिकरि । पोनीक विश्ञेषमुगा जंपिवेचं; 
नंतलो बनिहारुलमरारि कडकू } न॑तयु भीतुलै येत॑चि ग्रौीकिकि 
“"दनुजेश! विनु कोति तनदुवालमुन । नैनूबदि वेवुर नेपूमे जंपि ६६० 
मलयुचृन्लाड्‌ मकरतोरणमु । तल्लदन्नि रणबलोदग्रूडे यनुड्‌ 
न पंकितिमुखृड कालांतकूु परिदि । गोपिचि पिगदराक्षुनि दीघंजिहव 
वक्रनासुनि नरएमवक्षुनि वैरि । चक्रभीकरुडेन शादलमुखुनि 
वेवेग॒रप्पिचि “वीरल मीर । ला वानरनि देगटाचिरंड” नुच 
बनिचिन नेवृर्‌ तब्रबल सैन्यमुल । भनि रथारूढृलै करूरत वेडलि 
परूवडि नार्चंच बवनजु दाकि । शरवृष्टि बदिविन जलियिप कात 
डा तौरणमुपे नार्चुंचु बेचि । वातुलसुतुडेचि वालमंक्रिचि 
रथमुल.विरचि सारथुल नुग्गाडि । रथतुरंगमूल रणवीथि द्रुचि 
वारणमूल गूल्चि वाजुल गेडपि । या राक्षसुल सेन नट रूपु मापि 
धरणिकि लेधिचि तनदु वालमून । नुरुशक्ति गदमूनकुरिगा बिगिचि 

{ | ६ ७ ४ 
युरुवडि कन्नुगरडलुरुकग द्विप्पि । सुरगक वक्रनासुनि व्रेसि चंपै; 


~---~~^~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~-~--~-~-------------ˆ--------ˆˆ------~---------~ 


छोडते हुए निःशेष रूप से मार डाला । उतने मे द्वारपालक अमर-अरि 
के पास अत्यस्त भीत हो आकर, प्रणासकर, (वोल्ञे) --""ह दनुजेश ! सुनो; 
वानर अपने वाल से अस्सी हज्ञार (राक्षसों)को शोभा से मारकर) ६९६० ॥ 
-मुकरतोरण के ऊपर, रणबल के उदग्र होते हुए लसितहो रहादहै।'' 
(ठेसा) कहने पर पंक्तिमुख कालान्तक के समान क्रुद्ध हा . (ओर) 
पिगलाक्ष, दीघंजिह्व, वक्रनास, अश्मवक्ष, वेरिचक्र (समूह्‌) के लिए भीकर 
शार्दूलमूख को शीघ्रातिशीघ्र बुलाकर, यह्‌ कह भेजा कि "तुम लोग. 
वीरतापू्व॑क उस द्वानरका संहार करके आओ।” (भेजनेपर) वे 
पाचों प्रबल सैन्यो कोस्लाथनले, रथारूढहो, कूरहो निकल पड़े। क्रम 
से गरजते हए, पवनज का सामना कर, शर वृष्टिसे घेर लेने पर, वह्‌ 
(हनुमान) विचलित न हौकर, उस तोरण पर (बैठकर) गरजते हुए, 
रमसे (उन्हें) व्याकुल करते हुए, वातरूलसुत (हनुमान) पुंछ को चलाकर, 
रथी को टुकड़ेकर, सारथियोंको चूरकर, रथके तुरगो (चौड) कौ 
रणवीथिमें मार डालकर, वारणो (हाथियों) को भिराकर, वाजियोको 
मारकर, राक्षसो की सेनां को नष्टकर, धरणि पर कूद पड़ा (ओर) 
अपनी पृष्ठ को महान्‌ शक्ति से (वक्रनस्के) गलेमें फदेके रूप में 
कसकर, \] ६७० ।। | 


-क्षट से घुमाया जिससे उसकी आंख की पूतलियां बाहर निकल आई 


९३४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


जंपियंतट वोक समयनि किनुक । दैयुसौपूनु वेषु दी्षिप गदिषि 
पेडपेड नार्चुच विड्गुन कटे । वडिदमे कनुपट्‌ट पिडिकिटि चेत 
बुडमिषपं नुररक्तमूल प्रक्कि कूल । वडि न्मवक्षुनि वक्ष वौडिचं; 
वौडिचि वाहागवंमुन मारलेनि । कडक दन गनुगौनि कलग राक्षसुल 
मीगि दरंचि शार्दूलमूखु ललाटं । पगुलंग वड द्विप्पि पडवैचि च॑पै; 
नट चंपि कोधाग्नुलंदद निगुड । गुटिल राक्षसकुलक्षोभंवु गाग 
गररडं पिगदराक्षुनि दोक गहि । काराकु सुडिगालि गड्‌ वड द्विप्ु 
तीखन वानि दिहिर मिट द्रिप्पि। तोरणस्तंभमूलतो त्रेसि चप; 
वानिनिम्मेयिजंपि वरशक्तियुक्ति। बूनि दानवसैन्यमूलु चौच्चि 

कलचि ६८० 
युरुवडि दीघ॑जिहवुनि वच्च ताकि । युरुमूष्टिसंहति युवि पै गूल्चि 
यालोन ववनुजु उसमान विजय । लोलुड वानि नालुक पीकिं चंपि 
तोरणारूद्डे तौलगकयुन्न । मारुति गनुगौनि मदि भीतुलगुच्‌ 


(ओर) (इस प्रकार) वक्रनासको मार डाला। मारकर, उतनेसे न 
स्ककर, कमन होनेवाले क्रोधसे, साहस, शोभा ओर ओौच्नत्यके दीप्त 
होने पर, नियराकर, जोरसे गरजते हुए, गाज्ञ की अपेक्षा भयंकर दीखने 
वाली मृदट्टी से, अश्मवक्ष के वक्ष पर (घंसा) मारा, जिससे अधिक रक्त 
उगलकर, (वह) जमीन पर गिर षडा । मारकर, वाहु (वल) के गवं 
से, अनुपम साहस से, अपने को देखकर, विकल होनेवाले राक्षसो के समूहः 
का संहार कर, शार्दूलमूख को क्ष घुमाधुमाकर (सा) पटक द्या जिससे 
उसका ललाट फूट गया । एसा मारकर, जहां -तदहां ५ के वलने 
पर, कूटिल-राक्षस-कूल को क्भुब्ध करते हुए, कर वन, पिगलाक्ष को पसे 
बरधिकर, पके पत्ते को जिस प्रकार अधी वेगसे घुमातीदहै, उसे आकाश 
मे गोलाकार धूमाकर, तोरणस्तंभ से दे मारा। उसे इस प्रकार 
मारकर, वरशक्ति-युक्ति को धारणकर, दानव-सैन्य मेँ पैठकर, क्ष्ध 
कर, || ६८० ॥ = 





-वेगसे आकर दीर्घजिह्वं पर आक्रमण कर, उरु-मुष्टि-संहति (संघात) 
से जमीन पर गिराकर, इतने मे असमान-विजय-लोलता से पवनज उसकी 
जीभ खींचकर (उसे) मार डालकर, तोरण पर चढ़ बैठा, वर्ह से न हिला । 
एसे मारुति को देखकर, मत में.भीत होते हृए, 


धौ रगनाथ रामायणम ६९३५ 
हबुम॑तुनि मीदिकि रावणुड्‌ रक्तसेमादुल वंपुट 


नंत जिक्किन दैत्युलट बाहििपोयि । यंतयु जेप्पिनि नहृशाननुड 
सो्मिचि निजमंत्निसुतुलेन रक्त । रोमुनि शतजिहवु रुधिरलोचनुनि 
स्तनितहापुनि.शलद्रष्ट्‌. दुरमुंखुनि । घनसत््वडगु व्याघ्रकबद्ुनि 
| बिलिचि 

“यिदि यौक्क वानरूंडेचि राक्षसुल । बौदिवि पेक्कंड्‌ जंपुचुनन्नवाड; 
मा मकंटुनि जंपू" उनि पूनि पूप । ना महाबलगवृं ला्चुचु ` वेडलि 
चतुर्गबलमुलसंख्यमूल्‌ गौलुव । नतुलरथारूढुलै वच्च पेचि 
मकरतोरणमुपे मारुलेकिच्च ।नकलंकू डयुन्च हनुम॑तु नीदिवि ६९० 
वरदिव्यशस्त्रास््रवषंमल्‌ गुरिय । बरमसाहयुडेन पव मानसुतुड्‌ 
जलदसंवेष्टिति शक्रूनि पगिदि । बीलुपौँदिर्यतयु बालिवोनि कडिमि 
नप्पुडादैत्युल यस्तरशस्तरमुलु । द्प्पिचृकौनुचूनु दनु दाककूंड 
दन नखभ्र॑बुल दंतकुतमुल । घनपाद कृपेर करघटूनमूल 
जंलरेगि वडि महाशिलल वृक्षमूल । बलमरुल नलुगड बरपि चुश्गाडि 
कंठीरवमु वोक्ल गजमुल पेकि । गुंठितेतर शक्ति गुप्पिचि ताकि 
पदु मांस मौक्तिक प्रकरमुू संदर । गुटिलोग्रनखमुल गुंभमुलू त्रच्चि 


हनुमान पर रावण का रक्तरीम आदि को भेजना 

--तव नचे दैत्य वर्हासेभागे। सबके कहुने पर वहु दशानन ने पराक्रम 
से युक्त हो, अपने मती-पुतो--रक्तरोम, शतजिहव, रुधिरलोचन, स्तनित- 
हास, शुलद्रष्ट्‌, दुम, घन (महान्‌) सत््ववाले व्याघ्रकबल--को बुलाकर 
, (कहा ) :- “यह्‌ एक वानर उद्रत हौ, अनेक राक्षसौ को पकड मार डाल 
र्हादहै। उस मकटकोमार डालो)" (ठेसा) कह सप्रयलन भेजने 
पर वे महाबल-गवित (राक्षस) गरजते हुए निकल पड़े, मकरतोरण पर 
असमान हो, मन से अकलंक बने हुए हनूमान को चेरकर, ।\ ६९० ॥) 


--रेष्ठ-दिव्य शस्त्र-अस्त्र की वर्षां करने पर, परम साहसिक पवमानसुत, 
जलद से संवेष्टित शक्र (इन्द्र) के समान, शोभायमान हो, अकरंित पराक्रम 
से, तव उन दस्यो के अस्त्र-शस्त्रो से (अपने को) बचाते हए, उन्ह (अपने 
को) स्पशं करनेन देते हुए, अपने नखाग्नों से, दन्त-कुन्तों (भालं) से 
घन-पाद-(बड़-बड़ चरणों), कूपर (चुरने) तथा करघटटुनों से, विज्‌ भित 
हो, वेग से महाशिलां (तथा) वृक्षों को चारों तरफ़ फेककर, सेनाको 
चूर-चूरकर, जसे सिह गजों पर कुंठितेतर (अकुंखित) शक्ति से छलांग 
भरकर, आक्रमणकर, कुटिल-उग्र-नखो से कुंभ (-स्यल) फाड़कर, पदटुर्मास 


~ 


६३६ तेलुगु (देवनागरो लिपि) 


लेढृद्धपे बुलि चौकदिचिन पगिदि । दुटु गरेमुल दोडतो शूपुमापि 
जंतुपारण सेयु जमूनि केवडिनि । वंतंबतो म्रालु वलमु . मायिचि 
कुलशेलमूल दाकि कुलिशायुधंबु ।पढपटढध्वनुलतो भेदिचिनटुलु७०० 
बलुविडि रथग्रुल पैकि लेधिचि । पौलुपार रथरथ्यमूल नेल गलपि 
रथ॒ल ज॑ंँडाडि सारथुल नुग्गाडि । परथुसतत्वयुक्तुडं पेचि लंधिचि 
मूनुमुन्न रक्तरोमूनि नेलगूल्चि ।स्तनितहासुनि दुचि शतजिहव्‌ नणचि 
रुधिराक्ष जंपि दुर्मुख विदारिचि । कधनविक्रमु व्याघ्र कवल खंडि 
शलद॑ष्ट्‌ वधिचि शूरत मिचि। कालपाशाभीलकरवालुडगुच 
नुरुवडि निन्भंगि नौक्कीक्क तगुव । दरमिडि पेलुच नुदड राक्षसूल 
बलपुलतोगड भस्मवु सेसि । तलगक मारुतात्मजुडन्न दलकि 
पोरिलो निलुवक पोयिनवारु । वारि चावल चप्प वडि गोपमंत्ति 
यट ब्रहस्तुनि पुतडगर ज॑बुमालि । जटल प्रताप संचलितांदयुमालि 
गुटिलारि पवेत क्रूर दंभोकि । वटु वाहुबलशालि बनिचे रावणुडु; 

१ 
पनिचिनना देत्यपतिकि ग्रीक्कुचृनु। ननुरक्ति रक्तमात्यांबरोदग् 





~~~ ~ ~ ~+ ~~~ ~~ - -----~~-~--~-~-. 


मौकितिक प्रकरो को बिखेरदेतारहै, जसे हिस्नोंपर व्याघ्र छलांग भरता 
है, (उसी प्रकार) उछलते अश्वो को क्षट से निःशेष कर, हठ से विनु भित 
सेना को, जन्तु पारण करनेवाले यम (-राज) के समान, मटियामेट कर, 
कूलपवंतों पर गिरकर भयंकर ध्वनि से उनको वेधनेवाले कूलिशायुध 
(वच्रायुधध) के समान, 11 ७०० ॥) 


-वरजोरी रथोंपर लांधकर, णोभासे रथ-रथ्यको मिटरीमें भिलाकरः 
रथियो का संहारकर, सारथियों को चूर-च्‌रकर, पृथु-सतत्वयुक्त हो, क्रम स, 
लाँघकर, सवंप्रथम रक्तरोमको जमीन पर भिराकर, स्तनितहास का 
वधकर, शतजिह्व को दवाकर, रुधिराक्ष को मारकर, दुर्मुख का विदारण 
कर, क्रधन (वध करने के)-विक्रम वाले व्याघ्र-कबल का खंडनकर, 
शुलदंष्ट्‌ का वधकर, शूरता मे बहकर, कालपाण के समान अभील (भयंकर) 
करवाल (खड्ग) वाले होकर, वड़े वेगसे, इस प्रकार, एक-एक प्रकारः 
क्रम स्षे उदंड राक्षसो को, ससँन्य भस्मकर, पीचिहटे बिनारहा। (इस 
प्रकार) मारुतात्मज के रहने पर, युद्ध मे टिक न सकनेवाले जाकर, उनकी 
(अन्य राक्षसौ की) मृव्युके वारे मं कहने पर, टसेक्रद्ध होकर, प्रहस्त 
के पृत्र जंबुमालि को जौ चदटुल-प्रताप-संचलित-अंशुमालि (सूं) है जो 
कुटिल-अरि-पवंत-कूर-दंभोलि (वच्ायुध) जो पटु बाहुवलशाली ह 
रावणने भेजा।। ७१०॥ 





~~~ 





~ 


नौ रंगेनाथ रामायणम ६३७ 


समरोग्रशस्वास्तसन्नद्धुड्गच्‌ । नमितरथारूदृडे वच्च यतड 
शिजिनी ठकार सिहनादमुल । गंजजांडमू , हल्वकल्लोलमुगनु 
हरि दाक नुस्मत्त हस्ति चंदमुन । नरुदेन कडिमिमे हनुमंतु ' दाकि 
केरलि मेघमु महागिरिमीद बोल । शरवृष्टि गुरिसिन जलियिपकतड्‌ 
यैनुशिल देत्युपै बैरिकि वेचटयु । गनि दानि शरदशकंडुचे दुनिमि 
हनुमत वदनाञ्ज मधैचंद्रास्त्र । मुनरनाचि पदि बाणमरुल.बाहृलुरमु 
नाटिचि यौक्र शक्ति नइुनंत्ति वगुल। मेटिये . येसिन मिगुल रोषिचि 
पवमानतनयुंडु बाहुदपमून । नवलील नक सालमगलिचि वैव 
नालुगम्मूल. दानि नडुमनं तुचि । वालिनं कड़िमि ना वनचरवरनि 

| , ७२९० 
शिरमौक्क निष्टुरशितसायकमुन । दरभिडि वक्षबु दशविशिखमुल 
बीरि भुजंबुल नै भूरिभल्लमुल 1 गरम नीप्पिवि रक्कसुडपु मेरय 
गालुनि पमिदि गन्गव निप्पुलुरल । नालोन हनूरम॑तु डा दत्युरथमु 
बदमुल बडदन्नि पद्व दषटरमुल । गदिसि विदारिचि गजिचित्रेसि 





--भेजने पर उस देत्यपति को प्रणामकर, अनुरक्तिसे रक्तं (लाल)-माला, 
रक्तंबर तथा. उदग्र-समर (के लिए उवित) उग्र-शस्त्र-अस्त्र से सन्नद्ध 
होते हुए, अमित रथारूढ होकर, आकर, उसने ध शिजनी-टंकार (तथा) 
. सिंहनादो से ब्रह्मांड को कल्लोलित करते हए, हरि (सिह) से भिड़ जाने 
वाले उन्मत्त हस्ति (हाथी) के समान, विरल साहससे हनुमान. पर 
आक्रमण किया (ओर) मेघ के-महागिरि पर (बरसने) के समान शर- 
वृष्टि कौ फिर भी उसने (हनुमान ते) विचलित न होकर दैत्य पर बहुत 
बड़ी चटान उखाड़कर फक दिया । (उसे) देख उसे दस बाणो से टुकडे 
कर, हनुमान के वदनाब्ज को अद्धंचन्द्र बाणसे पीडतिकर, बाहु ओर-उर 
पर दस (-दस) बाण गडाकर, एक शक्ति (बाण) को उक्कृष्टता से एेसा 
डाला कि (हनुमान का) शिरोमध्य भाग फूट गया। (तब) अत्तिरुष्ट 
हो, पवमानतनय ने बाहु-दपं से, अनायास एक साल (-वृक्ष) को उखाडकर 
डाल (फक) दिया । उसे चारबाणों सेबीचमेंदही काटकर, निशित 
पराक्रम से उस वनचर-वर के ।। ७२० ॥ 


-शिरको एक निष्टूर-शितं (तेज) -सायक (बाण) से, (तथा) क्रम से 
वक्ष को दस बाणोंसे, पुनः भुजाओं को पाच बड़-वड़े भालं से अधिक 
पीडित कर, राक्षस सुशोभित हुजा । इतने मे काल के समान नेतनद्य से 
अंगार उगलते हुए, हनुमान ने उस दैत्यकैरथको चरणाघातसे जमीन 
पर गिरा दिया, (उसे) पकड़, 'दतों से टुकड़-टुकडे कर, फेककर गजना 


दरेण तुपु (देवनागरी लिपि) 


परदिवि महासालमुन रथ्यसमिति। जदिपिन विरथुडं जंबुमालियुनू 
बलकयु नडिद॑बरु बलुविडि गौनुचु । नलवु बेपूनु गुड नार्चुचु वच्च 
पवमानतनयुनि फालं त्रेय । नवशुडं मूच्छिल्लि यंतलो दलिसि 
पिड्गरतो सरिपोलु पिडिकिट बलक । बौडिचि भग्नमु सेसिः परोनीक 

कदिसि 
यौडिसि कैदुव गौनि युग्रूडं कडिभि। दडयक दैत्युनि तल द्रेव्व नेय 
धृति दूलि यतडुवि द्र; द्र्ृद्टयु । नतुल सत्वमुन देत्यावलि दरिमि 


७२३० 
वित्तत विक्रम जयवृद्धि वपौदि। चतुरुडं तोरणस्थलिनून्च जूचि 
यतिभीतचित्तुले यंदरु बरचि । हतशेषुलतनिपाटंतयु दलुप 


गड़ जोद्यमंदि राक्षसमंत्रिवरुल । दडयक पिलिर्पिचि तग गौलुविच्चि 
दनुजनाथृड्‌ गौत दडवु ितिचि । यनिमिेदरुनिनेन नाजि गैकोननि 
यलघु विक्रमु विरूपाक्षु युपाक्षु । गलहदुर्धर भासकर्णाष्यु त्रसु 


नदथुल कंचसेनाग्रनायकुल । गदन ककंडुल नौक्कट जूचि पलिकं; 
“ने लोकमुननैन निटु मकंटुलकू । नी लाव गलदे? वीडङग्वडो तेचिय 





की, (ओौर) धेरकर महासाल (वृक्ष) से रथ्य-समिति (समूह्‌) कोचूर 
कर "दिया, (तकः) विरथ हो जंबुमालिने भी ढाल तथा खड्ग को दुढृतासे 
' (हाथमे) लेते हुए, वल भौर शोभा के साथ गरजते हुए आकर, पवमान- 
तनय के फाल पर प्रहार किया, (तव) अवशो, मूच्छित हो, पलभरमें 
होश मे आकर, गाज की समता करनेवाली मुष्टि से ढाल पर आघात कर 
(उसे) भग्नकर, (राक्षसको) जनेन देकर, नियराकर, खड्ग खीच 
हाथमेंले, उग्र वन, पराक्रम से अविलंव देव्य के सिरको काट डाला। 
धृति को खोकर वह्‌ (राक्षस) जमीन पर गिरपडा। गिर पड़ने पर 
अतुल-सत्तव से दैत्य-समूह्‌ को भगाकर, । ७३० ॥ 

--वितत-विक्रम, विजय-वृद्धि के बढने पर, चतुरह तोरणस्थली प्रर 
(वैठा) रहा । (उसे) देख अतिभीत चित्तवाले होते हुए हतशेष (मरने 
से वचे हुए राक्षस) सृव भागकर उसकी (जंबुमालि की) समस्त दुगंति 
वताने पर, (रावण) अति चकित हो, राक्षसमंब्निवरीं को अविलंब बुलाकर 
समुचित ख्पसे सभाका आयोजन कर, दनुजनाथ.थोड़ी देर॒चिन्तनकर, 
युद्ध मे अनिमिषेन्र (इन्द्र) की भी परवाह न करनेवाले, अलघुविक्रम वाते 
(तथा) दयाहीनं (कूर) विरूपाक्ष, युपाक्ष, कलह-दुधेर, भासकणे, प्रघसं 
(नामक) पाच अग्रसेनानायकोंको जो कदन (युद्धमें)-ककंश है, एक 
साधर देखकर बोलाः-“क्या किसी भी लोक.मे मकंटों (वानरो) की एेसी 


श्री रंगनाथ रामायणम. , ६३९ 


रादु! मीरेवृरु रणबलोदग्र । लं दर्पमेपंड नात्म .नेमरक, 
यगणित सैन्य सहायुलै वानि. । दँगुवमं निट बह तंड्‌; पाड” निन 
रावणुनाज्ञ. शिरंबुन बुनि। पावकादित्यत्रभाभासुलगुचु ७४० 
वारलु. बहूरथ वारण तुरग । वीर देत्युलतोड. वेवेग कदलि 
प्राशिरिपे नृंड भानुंड वोल। दिग्गगनांतरोदीर्णतेजमुन 
दौरणंबेविक बधुर देत्यवरुल । तो रणंबौनरिप दौरकोौनुवानिः 
ननिलसूनुनि दाकि.यवनियु दिशलु। जिनुगंग जेयुच्‌ सिहनादमुल 
नदर दिव्यशस्त्रास्त्रमुल्‌- गुरिय । नेदुलो . दुधेरुंडनु पेरि वाड्‌ 
एेदुबाणंबुल , ` ननिलजुनुरमु । भेदिचृटयु रोषभीषणृडगुच 
गपिवीर डाचि याकसमुनर्कगय.। नपुड दुधेरुडुनुः नतनितो गसि 
विलुनारि सारिचि विलयकालोग्र । जलदंबु कवडि शरवृष्टि गुरिथ 
ना युम्रशरवृष्टि नणचि वायुज्‌ड । ना येड बौडवृगा नटमिट कंगसि 
वडिवडि बरतंचि वानिपे बडिन । बौडिपीडियं कूलं बुडमि रक्कसुड्‌ 
७.५० 
अदि सूचि या विरूपाक्ष यूपाक्षु । लदयत मुद्गर हस्तुले : येगसिः 





सामथ्यंहै? (नहींहै।) पता नहीं यह कौनदहै? तुम पाचों रणबल 
से उदग्रहो, दपं के साथ, मनसे असावधान न होकर, अगणितसेना की 
सहायता लेकर, उसे साहस से पकड़कर यहां लाओ, जाओ कहने प्र, 
रावण की आज्ञा सिर पर धारणकर, पावकं (तथा) आदित्यकी प्रभासे 
भासमान होते हुए, ।। ७४० ॥ 

-वे (लोग) अनेक रथ, वारण, तुरग (ओर) वीर दैत्यों के साथ अति- 
णीघ्रतासे निकल पड़े) प्राक्र-गिरि पर स्थित भानु कै समान, दिक. 
(ओर) गगनांतरों मे उदीणं तेजसे, तौरण पर चढकर, बन्धुर (सान्द्र) 

देत्यवसंसे रण करने के लिए उद्यत अनिलसून पर आक्रमण कर, अवनि 
मौर दिशाओं को विदीणं करनेवाले सिंहनाद करते हुए, सभी ने. दिव्य 
शस्त-अस्त्रो को बरसाया । उनमें दुधंर नामक व्यक्ति नेर्पाच बाणौंसे 
अनिलजकेउर को वेध डाला। तब रोष-भीषण होते हुए, कपिवीर 
गरजकर आकाश कीञओरउडा। तब दुधंरभी उसके साथ उड़कर 

धनुष कौ डोर चढाकर, विलयकाल-उग्र-जलद के समान शरवृष्टि की । 

उस. उग्र शरवृष्टि को रोककर, वायुज तव आकाश में अधिक ॐचा चदृकर 

शीघ्रता से आकर, उस पर गिर पड़ातो वह्‌ राक्षस चूर-चूर दहो जमीन 
पर भिर पड़ा 11} ७५०॥ 


उसे देख विरूपाक्ष ओौर भूपाक्ष अदयता (क्रूरता) से मुद्गर-हस्त हो 


५५ 


६४० तेवुग (देवनागरी लिपि). 


याकसंबुन निट्चि पेचि यार्चटयु । ना करुवलिपट्ि यट दानु नगसि 
वारितो बवोराड वासन नतनि। घोरमुद्गरमूलु गीनि त्रेयुट्युनु 
जगतिपे बडि लेचि सालभूरुहमु । नगविचि मरियुनु ना्चृचु नेगस्ति 
चिक्कनि भुजशक्ति जिर चिर द्विप्पि । योौक्कदेव्वन वारि नुविपे गृल्चंः; 
भासकर्णुडुनु व्रघसुंड्‌ नंत । ना समीरात्मजु नदर्ट दाकि 
पदु सुल पद्टिस प्रहतुल नीप । नदु रक्तसिक्तांगुडे वायुभुतुड्‌ 
कोपिचि मिककिलि कूलशेलसदुश । मौ पवेतबेत्ति यसुरुलमीद 
सुक्कक वेचिन जूणेमै पडिरि । कौक्कुलु वडि गुट गुलु चंदमूनः; 
वायुनंदनुडंत॒ वारि सेन्यमुल ।ना यंतकुड्‌ बोले नणगिचुनपुडु७६० 
पड़ करन्‌ चंड हरुल्‌ पटच काल्वलमु। गडतेर ` तेरुलु गलगु शरुलुनु 
मडियुं महारथृल्‌ जग्गु सारथुलु । वीडियेन शस्वमूल्‌ पीलियु नस्तरमूलु 
गडिकडलेन चक्रप्रासमूलुनु । मडिसिन गुरेमुल्‌ स्रग्ग काल्वलमु 
गुलं मावतुल्‌ श्रगु रावृतुलु । दुलेडु. गोड्गरुलु , दगु पडगलु 
बरचु नेत्तरटेलुं बहुमांसमुलकु । नरग्रम्मु भूतवुले रणंबीप्प 
क्षणमातरमून वारि जंपि वायुजड़्‌ । रणकाक्ष मरियु दोरणमेंविकयुड; 





उड़कर, आकाण पर खड़ होकर, गरजकर विजु भित हुए तव वह पवनपुतर 
भी स्वयं उड़कर, उनसे लड़ पड़ा) उन्हे उस्र पर धोर मुद्गर 
फेके। (तब हनुमान) जमीन पर शिरकरर, उठकर सालवृक्ष को 
उखाङ़कर, फिर गरजते हुए; ऊपर उठकर, महान्‌ भृजशक्ति से (उस वृक्ष 
को) वेगसे गोल घूमाकर, एक ही प्रहार से उन्हँ जमीन पर भिरा.दिया। 
तव भासकणं ` ओौरं प्रचस ने-उस समीरात्मज को भौत करते हए आक्रमण 
किया, पटु शल (तथा). मुद्गरोंके प्रहारो से पीडित करने पर, उधर 
रक्तसिक्तांग हौ वायुपुत्र करुद्ध हो, विशाल कुलशैल सदश पर्व॑त को उठाकर, 
असुरो पर विना कमजोर हए (अधिक बल से), डाल देने पर, वेचूरहो 
गिर पड़ जैसे बड़ चूहे गृतं में भिर पडतेहौं] तव वायुनन्दन के उनके 
संन्यों को अन्तक के समान नष्ट करते समय, ।! ७६० ॥ । 


--निरते करियो, नष्ट होते अश्वो, भागते पैदलों, ध्वस्त होते रथों, विकल 
होते शरो, मरते महारथियो, दवते सारथयो, चृणं वने शस्त्रो, नष्ट होते 
ह मरे हृए तुरगो, मरते पैदल भटों, गिरते महावतों, दवते घृड़- 
सवारी, सुकते छत्रा, ध्वस्त होते ध्वजाओं, प्रवाहित रक्त की नदियो, 
प्रचर मांस (खंड) के लिए अष्ट भूतों से युक्त हो रण के शोभित होने 
पर, क्षणमात्रमेंही उन (राक्षसो) का संहार कर, वायुज रणकाक्षासे 


क्री रंगनाथ रामायणम ६४१ , 
बंचसेनाग्रगुल्‌ पंचत्वमींदि । रंचृनु हतशेषुलय्यंड दैलुप 
अक्तयक्कुमारुु हुमपेःनेत्तिवच्चुट 
राक्षसपति यंत रणबलोदारु ) निक्ष चापाकारु निद्ध विचारं 
नक्षीणदोस्सार्‌. नसहायशृर । नक्षयकूमार महावीरं बिलिचि 
“यलत्रुमै ना कोति ननिलोन जंपि । तलगोसि तोरणस्तंभंबुनंदु ७७० 
गदि र” स्मनवृडु गडकतो नतडु । नटन शस्त्रास्वनिचयबरतोड 
दुरगाष्टकमुतोड द्रूतगत्ति तोड । विरुद टेक्कंमुतोड बृथुकांति बौ दलि 
युदयाकंनिभगमैन यौकरथंबेक्कि कदलि भुभागंबु मंपिप नडचं 
तरदंबुख्रोतयु हयहेषितमृलु । गरिबृःहितमूलु रक्कसुल यार्पुलुनु 
दन महाकार्मुक ध्वनियु नौँडींड । घनमुलै याशावकाशमुल्‌ निड 
दोरणारूदुडे तौलगक' चेलगु । मारुति नक्षकुमारुडु दाकि 
चरिजगमुल्‌ भीतिट्ल दिशलु घूणिल्ल । भुजशक्ति पुंखानुपृखंबुगाग 
घनबाणततुल नक्कजमुगा बोदुव । “ननि वीनि मदि बालुडनि यंच रादु; 
घनपराक्रम कलठठाखनि वी' उटंचु । हनु मंतुडचलुडे या बाणततुल 


फिरसे तोरण. पर चद्‌ बैठा तव हतशेषं के यहं बताने पर कि 
पचसेनापति पचस्व को प्राप्त हुए, 


` अक्षकुमार का हनुमान पर आक्रमण करना 


-तब राक्षसपत्ति ने रणबल-उदार, इक्षुचापाकरार ' (मन्मथ के सम आकार 
वाले), इद्ध विचारवाले, अक्षीण-दोःसार (बाहुबाल) वाले, असहाय शुर 
महावीर, अक्षकुमार को बुलाकर (कहा) "सबल हो, उसःवानर को 
युद्ध मे मारकर, सिर काटकर, तोरणस्तभ पर 1} ७७० ॥ 
-वाँधकर आभो 1 एसा कहने पर साहस से वह सप्रयत्न अनिवायं 
शस्त्र-अस्त्र-निचय ` (समूह) ले, आठ तुरगो तथा द्रुतगति के साथ, विरुद को 
बतानेवाली पत्ताका के साथ, पृथू कान्ति से शोभित 'उदयाकं-निभ (उदयकालः 
के सूयं के सम) एक रथ पर चढ़कर चल पड़ा तो रथ की ध्वनि, घोडों की 
हिनहिनाहट, हाथियों की चिधाडइ, राक्षसो की गजनाएं, अपने महाकार्मुक 
(भष ) कौी्वनि पर परस्पर एक दूसरे से बढुकर दिशाओं ओर अन्तराल 
मे भर जने पर, भरभागर्कापि उठा) तोरण पर बैठ विचलितन हौकरः 
विलसित होनेवाले मारुति पर अक्षकुमार ने आक्रमण कर, तीन लोकों के 
भीतः होने पर, दिशाओं के घूणित होने पर, भृजशक्ति से लगातार घनबाण- 
ततियो से आश्चयैचकित स्पसे घेर लिया। हनुमान, यह सोचते हए. 
। एचके नहीं मानना चाहिए ।! यह्‌ घनपराक्रम-कलाकी 


६४२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वालमुखंबुन वड दंचिवेव । मेलनि हनुमंतु मेच्चुचु वाड्‌ ७८० 
बाणत्रयंबुन वावनि शिरमु । शोणितंबुलु गार सूटि नेयुटयु 
गीलालधारलु किरणमुल्‌ गाग । बालभानुड्‌ बोले वरग जुपह्ट 
या लोन ब्रय कालाग्नये मंडि । तालवृक्षमुन रथ्यमूलु द्ंचुटयु 
नेल बदातिये निलिचि वाडतनि । फालंबु शरमुल बदिधिट नीप 
नवशुडं तप्परि यतङ्‌ वालसुन । दविचि यथ्यक्षुनि तनुवु नौध्पिप 
नक्षुंड्‌ गदगीनि यनिलतनूजु । वक्ष त्रेसिन वडि दूलि तेलिसि 
कुदिसि यग्गद बुच्चृकीनि बिटटुत्रेय । बदरि वाडोक विटि र्पट्रोसरिचि 
तप्पिचुकीनि वियत्तलमून कंगसे । नप्पुड्‌ पलकयु नडिदंबु गौनुचु; 
नलवृमै नंतलो ना वायुुतुड्‌ । तौलगक यां द्यु तोन यंगसि 
गद ब्रेयुटयु जूचि खड्गमंकिचि । गद रंड्‌ तुनुकलुगा व्रेसि ासि७९० 
तौडलु त्रेयुटयु वातूलनंदनुड्‌ । पूडमिपे बडि नभंब्रुनकु विहगसि 
खगनाथुड्रगंबु गबछ्िचुनट्‌दु । लगि वानि चरणंबु लौडिसि रादिभिचि 
तगुव गम्मरिसारे तीरन द्विप्पि । जगत्िपे त्रेसिन जवमेल्ल दूलि 





निधिरहै। अचल हो, उन बाणतत्तियों को वालमुव से इट तोड़ डाला |, 
हनुमान की प्रशंसा करते हुए ॥ ७८० 1 । क 
--उसने तीन बाण सीधे पावनी (पवनपृत्र) के सिर पर डाले जिससे 
शोणित (रक्त) बहु उठा। रक्तकी धाराभोंके किरणे होने पर बाल 
भानु के समान शोभायमान दीखकर, उतनेमेंही प्रलयकाल की अन्ति 
हो बल उठकर, (हनुमानने) तालवृक्ष से रथ्यो (अश्वो) को मार 
डाला। जमीन पर पदल खड़े होकर उसने उसके (हनुमान के) फाल- 
भाग को दस शरोंसे पीडित किया। अवश (बेहोश) हो (फिर) होश 
मे आकर उसने (हनुमान ने) बाल (पृं) से अक्षके शरीर को पीडित. 
किया। अक्ष ने गदा लेकर अनिल तनूज के वक्ष पर डाल दिया, डालने 
पर क्ट मूच्छितहो (फिर) होश में आकर, सिकुडकर, उस गदाको 
लेकर, पुरी शक्तिसे फक दिया} वहु (अक्ष) भीत होकर, धनुषं मात 
की'दरी तक सरककर, बचकर, तब ढाल ओर तलवार लेकर आकाश.की 
सोर उड़ा। उत्तनेमेंन हटकर, वायुसृत ने उसी दैत्य के साथ उड़कर, 
गदा फक दी। (उसे) देख खड्ग चलाकर, गदाकेदो . टुकड़े कर, 
नियराकर, । ७९० ॥ , 4. 4 
-जांघों पर मारने पर, 'वात्रूलनन्दन जमीन पर भिरकर, पूरी शक्तिसे 
आकाश की ओर उडा। खगनाथ (गरुड) के उरग (सपं) को निगलने 
के समान क्रम से उसके चरण पकड, खीच लिया, साहस से कुम्हार के चाक्र 


श्रौ रुगनाय समायणमु ६४३ 


पीलुपरि तलतुन्च बौमिडिकमूडि ¦ कलभूषणमूलुवि गनुकनि अंदर 
गृुडियल वगिलि प्रेगुलु वात दौटह्ि । कंडलंत्लंड राल गनुग्रडलु सदर 
नगलि यदह्‌ानवृडगंबुलेल्ल ।बगिलि नंततुरंग्रकिकं प्राणसूल्‌ विडिचं 
वानि चावट्‌ चूचि वासवाद्यमरु | लानंद भरितात्मुलं तन्नु ` बागड 
नंत ना हनुमंतु उसमान विजय । वंतुडं याचि दुर्वाश्डिं गुडं 
दरिन दनुजुलच्चंरुवृगा वरचि । ्निदशारिसभ सौच्चि दीनुले निलिचि 
“बलियु डा वानरपति बाहुबलम । दलप नच्वेस वा दानवाधीश्च ! 
८००५ 
पीलिसिरि वनपालपुंगवुल्‌, गिक । रुलु गीट्डंगिरारूढ विक्रमलु, 
शतजिहवडिलगूले, शारदृलमुखुड़ । गतजीवृडय्ये, बिगठनेतुडीत्गं, 
स्तनितहासुड्‌ सच्चं, शार्दृलकवद्ु । उनि दंग, मृतुडय्यं नट जंबुमालि 
सोर्मिचि वक्रनासुड स्रग्गे, रक्तरोमुंड । लयमय्य, रुधि राक्षुडडम, 
दठमुलतो बुलद॑ष्ट्‌ इ मडिसं। जंलुवेदि मरि दीघंजिहवृंड्‌ रंगिय, 
ङूपरि पोयं दुमुंखृड़, दुर्धंरुड्‌ । प्रापिचं मरणंबु, प्रघसुड्‌ विय, 


( 





के समान (उसे) घुमाकर जमीन पर पटक दिया) (डाल देने पर) 
समस्त प्रतापके खोनेपर, शोभासे शिर पर स्थित किरीट के छृटकृर 
सुन्दर आभ्रुषणों के संभ्रम से भूमि पर्‌ बिखर जाने पर, हुत्पिड के फटकर 
आंतों के बाहर निकल अकर, कंडराओं (स्नायुओं ) के जगह-जगह टट पड़ने 
पर, आंख की. पूतलियों के बिखर जाने पर, उस दानव ने समस्त अंगोके फूठने 
पर, रक्त उगलकर, प्राण छोड दिए । उसकी मृत्यु को उस प्रकार देखकर 
वासव जदि अमरो के आनन्द-भरित-आत्मावले होते हुए अपनी प्रशंसा 
करने पर, तब हनुमान असमान विजयवान हो, गरजकर दुर्वार बना रहा । 
भीत बने दनुज, आश्चयं चकित कूप से भागकर, त्िदशारि (देवताओं के 
णतु) की सभामेंप्रवेशकर, दीन हो, खड्‌ होकर, (बोले) :-""हे दानवा- 
धीश ¦ उस बली वानरपति का बाहुबल सोचने पर आश्चयंप्रद है ।। ८०० ॥। 
--वनपाल-पुंगव (श्रेष्ठ) मर गए, आरूढ विक्रमं वाले किकर नष्टहौ 
गए । शतजिह्ध जमीन पर भिर गया, शार्दूलमुख गतजीव हुभा, पिगल- 
नेतर मर गया, स्तनितहास मर गया, शाद्लकबल युद्ध मे मर गया, उधर 
जंबरमालि मृतदहो गया, पराक्रम दिखाकर वक्रनासं समाप्त हौ गया, 
रक्तरोमकालयहो गया, रुधिराक्षका दसन हो गया, (अपनी) सेनाके 
` साथ शुलद॑ष्ट्‌ मर गया, शोभाको खोकर फिर दीघंनिह कट गया, द्र्मख 
कारूपदही नहीं रहा, दुधंर मरण को प्राप्त हुआ, प्रचस गिर गया, भासकणं 
भस्म हो गया, युपाक्च भिर गया, विषूपाक्लप्राण खो वडा, अक्ष मर मया 
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नुरुमय्यं भासकर्णुडु, मूषाक्षु । डीरगे, विषूपाक्षु इसुरुतो बास, 
नक्षुंड्‌ देगटारे, हवुडय्ये नक्ष्म । वक्ष्‌, मडिसं दुर्वारसेन्यमूलु, 
तनिक ना वानर निद्रादि सुरल । शंकिप कनिमीन सा्धिपलेर, 
प्रछयांतकूुनिनैन वदि निजिप ! जलमेविक यसमानसत्त्वृडेनाङ्‌, १० 
अमरार्लनु श्चिग नगचर प । ममरदाटिचनमृल्युवगु निजेवरयं 
नावृड वैरगंदि नाकारि वगल । भाविचि यक्षुनि बलविप दौड, 
“हाकुमारक । यक्ष ! हा वीरवर्य ! । हाकपिचे नीव्‌ नणगिते ?”“ यनुचु 
दलकूचु वलविचू तंड्ति जूचि । तौलगक धिद्रजिततुड्‌ चेरि पलिकं, 


ईद्रजित्तुचे हवम वद्धुडगुट 
“देव ! नीकेटिकि धृतिदूलि वगव ?। ना वानराधमु नवलील दाकिं 
वासक यट जंपि वच्चेद नडं । धीरत निट वद्वि तेच्चंद नीड 
ना विनि तन यग्रनंदनु जूचि । रावणुडनिये धै्यस्फूति निगुड, 
“जिरकाल मभरेदरु जेरबंह्टिनावु । परम मायावल प्रौदुंडवीवु, 





अश्मवक्ष. का वध हौ गया, दुर्वार सन्य नष्ट हो गया। अव उस वानरःको 
युद्ध में इन्दर आदि सुर भी निस्सन्देहं जीत नहीं सकते । (लगता.है) वह 
प्रलयान्तक (प्रलयकाल का यम) को भी पकड परास्त करने का हृठ कर 
वाला असमान सत्व संपन्न है । ।॥ ८१० ॥ ध 
यहु वात सच लगती है कि अमरारिर्यो (राक्षसो) को निगल जाने के 
लिए मृत्यु ने मानो अगचर (वानर) -ह्प धारण कियाहै।' एेसा कहने पर 
चकित हौ नाकारि (स्वगं का शतु) दुबीहो, अक्षके वारे विलाप 
करने लगा ्ाकूमारक ! भक्ष! हा वीरवर! हाय, तुम (एक) 
कपिके हाथ मर गए? एसा कहते, विचलित हो, विललाप करने वाले 
पिता को देखकर, (निकट) पहुंच, हटे विना, इन्द्रजीत ने कहाः- 


इन्द्रजीत से हनुमान का वन्धित होना 


-'हि देव ! धयं को छोड़ दुखी होने की तुम्हें क्या आवश्यकताहै? उस 
वानराधम पर सरलतासे आक्रमणकर, वहम (युद्ध मे) मार डालकर 
भागा अथवा धेयं से पकड़ यहां लागा रसा कहने पर सुनकर, 
अपने अग्रनन्दन को देखकर, धेयं स्फूति के शोभित होने पर, रावण बीला- 
^“ (तुमने) चिरकाल तक अमरेन््र को बन्दी वनारखाहै, तुम परम.माया- 
वलम प्रौढ हो, विक्रम के ओच्नव्यमें मुक्जसेवढ़ृगएहौ, निखिल लोकों 
मेःतुम्हारी समता कौन कर सक्ताहै? दपसे एसा होने पर्‌ भी, उस 
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-नाकंटे ` विक्रमोच्चति मिचिनावु । नीकदुरेव्वरू निखिल लोकमुल ? 
नसमुन नदुलय्यु ना वानरे । नसदुगा वदलक यात्म नेमरकृ८२.० 
वहुदिव्य .बाण प्रभावमुल्‌ सूपि । सहजशौर्यबुन जयसु गंकोनुमु' 
अन दंड्-वीड्कीनि या मेघनादु । .उनलाकं संकाशमगु रथंबेकिकि 
यगणितत निज धनुरज्याघोषसुनकू । व गिलि दिग्गजकर्णपुटमुलु वगरल 
जगमुलु बैदर दिक्वक्त बंधसूलु । पगुल नार्चुचं वच्चि पवनजु दाक, 
ना समयंबुन नंमरुलु मुनुलु । वासव प्रमुख दिग्वस्लु ` िं्नस्लु 
नुप्परंवन नृंडि यौदिगि वीक्षिप 1 नप्पेक्तिकधर्‌ नग्रनंदनुड 
नडरि यातनि देह मणुमानमेन । बौडवडकुंड नद्भुतशितास्वमुलु 
गुरिय नय्यस्वमुल्‌ ग्रूरवालमुन । दरमिडि चिदिपियु दप्पिचुकौनियु 
शरवेगलक्ष्यगोचरुङ्‌ गाकिट्लु । दुर मौनरिचं नद्भुत पौरुषमुन, 
रावणि निजितंरावणि यंत । बावनि यसमान बलवेगमुनकूु८३० 
नरुदंदि मरियु दिव्यास्त्र लेय । बरुवडि खंडिचि पवनजुडतनि 
दरशैलमुल वैव दपिचि यसुर । शरमुल :वानि जजंरितमुल्‌ सेस 
जेसिन गनि यिद्रजित्तुपे गविसि । या समीरात्मजुंडवलील दति 


-वानरेद्र को अत्प मान (उसे) न छोड़कर, आत्मा से असावधान नं 
बनकर, \) ८२० ॥ । , 
--भनेक दिव्य बाणोंके प्रमाव को दिखाकर, सहजशौयं-से विजय को 
प्राप्त करो (एसा) कहने पर प्रितासे बिदा लेकर, ; वहु. मेधनांद 
अनल (ओर) अकं-सकाण (समान) स्थ पर चढ़कर, अपने अगणित 
धनुर्ज्या-घोष से दिग्गजों केः कणंपृटों के फट जाने पर, लोकों के भीतः होने 
पर, दिक्‌-चक्रबन्धो के फट जाने पर, गरजते हए आकर, (उसने) -पवनज 
पर आक्रमण क्रिया। उस समय अमर, मुनि, वासव आदि दिग्वर 
(देवता-श्रेष्ठ), किन्नर आकाश में एक पाश्वं मे हटकर, देखनेःलगे । (तब) 
पृक्तिकधर के उस अग्रनन्दन ने उकत्कषं से, -अपनीः देह कौ अणुमात्र-भी 
-प्रदशित-न कर, अद्भुत-शित (तेज) अस्त्रो की वर्षाकौी। उन अस्तौ 
कोक्रमसे क्रूर-वालसे नष्ट कर.ओर बच्रकर, अद्भृत पौरष से शर-वेग- 
लक्ष्य के लिए गोचरन होकर (हनुमानने) युद्ध किया। त्ब रावणि 
(रावण-का पुत्र) ने जो निजित-एेरावणि (एेरावत को नीतनेवाला) -था, 
पावनी (हनुमान) के असमान बल-ओरवेग को (देखकर), ।। ८३०,॥ 

--चकित हौ, भौर भी दिव्यास्र डले! बरजोरी उनका ` खंडनकर, 
 पवनज-ने उस पर "तरु. ओर शेल फेके । . दपं से असुरने उन्हैँ शरोंसे 
जजंरित (छिन्नभिन्न) कर दिया। (रेसा) करना देखकर, इन्द्रजीत पर 


* 
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मीनयुच रथरथ्यमूल नुग्गुसेय । ननिमौन विरथुडं या धिद्रजित्त्‌ 
हनुमंतु कडिभमिकि नच्च वंदि । विनुतोप्रगति वायवीयास्त्रमेय 
वायुपूत्रूड गान वानराधीशु। उायस्त्मून दुल कचलुडे युच्र 
नष्दंदि रोद्रास््रमतनिपे नेय । वरिभि यातड्‌ रश्द्रवीजंवु गान 
गदलक निलिचिन गनि यिद्रजित्तु। मदिलोन गोपिचि मारुति मीद 
सुरसिद्धसाध्युलु सूचि कंपिपि । वरमदुजंयमेन -व्रहमास्त्रमेय 
ना यस्त्रराजवु नवनियु मिनन । रायुचु दन मीदंरा वायुसूतुड्‌०४० 
ब्रह्यास्तरमून ब्राणभयमु लेकूंड । ब्रह्मच वरमूलु वडयुट जेसि 
वलुविडि त्रर्त॑च ब्रह्यास्तरमूुनकु । दलकक ब्रह्ममंतरमूलुच्चरिप 
नदि चंपजालक यतनि वंधिचि । कुदियिचि पडवैचे गृभिनि मीद 
वडिन मारुति जूचि “पट्‌टड्‌ कट्टु । उडवृड़ पौडवु" डचखिलराक्षसुल 
सुटटु मृदि कठोर सूत्रजालमूल । गद्िगा गद्विरि कटुत्क निगड 

नंतलो हनुमंतुडवञ्युडयुन्न । नंतयु रयमून निद्रारि जेरि 
“नलुव वाणंवुचे नाशंवु काक । वलियुडे यिटु कटूवडियुन्नवाडु 





क्पटकर, वह समीरात्मज सरलतासे रथ ओर रथ्योंको लात मारकर 
चूरकरदिया। (तव) युद्धक्षेत्र में विरथहौ, इन्द्रजीतने, हनुमान 
के पराक्रमके कार्णं आश्चयंचकित हो, विनुत-उग्रगति से वायव्य-अस्त् 
चलाया । वायुपुतव्र होने से वानराधीश उस अस्रके कारणनं हिलकर, 
अचलदहो खड़ा र्हा। चकितो, उसंपर रौद्रास््रका प्रयोग किया। 
वह्‌ (हनुमान) सद्रवीज था, अतः निश्चल दहो खड़ा रहा। उसे देख मन 
मे क्रद्ध हो, सुर-सिद्ध-साध्यों को देखकर कपायमान होने पर, मारुति पर 
परम दुर्जय ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्रराज के अवनि ओर 
व को स्पशं करते हुए, अपने ऊपर (ओर) आने पर वायुसूत 
॥। ८४० ॥ 


-त्रह्या से यह्‌ वर प्राप्त करके रहने से कि ब्रह्मास्तसे प्राण भय (हानि) 
नहीं होगी, उस विधिसे अने वाले ब्रह्मास्त्र से विचलितन होकर, ब्रह्म 
मंवोका उच्चारण करने पर, वहु (अस्त्र) मारन सक, उसे बवाधकरः 
सिकोड़कर, जमीन पर भिरादिया। भिरे मारुति को देख पकड़ो, बधो 
दवाओो, चभो दो, कहते हुए संभी राक्षस, अधिक क्रोध के उमंड़ने पर, 
उसे घेरकर, कठोर सूत्र-जाल से मजबूती सेवांधदिया। उस समय 
नुमान अवश हो पड़ा रहा) तव अति शीघ्रतासे इ्द्रारि (इन्द्रजीत) 
(हनुमान के) पास पहुंच, यह निश्चय करकरि श्ब्रह्माके वाणसे नष्ट 
हए विना यह्‌ बली, इस प्रकार वंधाष्डारहै। सोचने परन जाने यहं 
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एनय नी वानरुंङव्वडो ? वीनि । ननि मौन जंपरा” दनि निश्चयिचि 
यमितसत्वोन्नतुड पदि तच्चि! तम तद्धि सुंदर दडयक हू 
दन, मंत्निवरुलुनु दानु वेरवेर्‌ ।दनयु लावुनकु दद्यु संतसिचि ०५० 
कनुगव-गोपाग्निकणसुलु दौरुग । हनुमंतु ज्‌चि यिट्‌लनियं रावणुड्‌, 
“जरि वानरड ! ना युन पट्णमु । शरत नींटिमे जौच्चृट येट्लु ? 
नी व्भ्वडव्‌ ? मरि नीकु बेरेमि{ । ये वैरवुन वच्चितीवाधि दादि! 
हरुड्‌ वंचिनवाडी ? हरि वंचिनाड ? । परमेष्ठि नि्चिट बंचिनवाडी ? 
सुरगरुडोरगासुर सिद्ध साध्य । नर वियच्चर वरुल्‌ ना पेरु विच्च 
वेरतुर, नी विट्‌लु वैरवक वच्चि । तेरगंटि दौरकैन दुष्टिप राक 
वरलेड ना पुरि पचन जौच्चि । पैरिकिति वनर्मल्ल बीरबु मरसि, 
बड्गु रक्कयुल दुर्बलुल गौदरिनि । मडिधिचितिवि मेटि मगवाड्‌ वोले, 
दीपित नीदगु तेजंबु सूड । गापेयमात्रुडं गाव्‌ चितिप, 
निप्पुडी . नेरत्र लिच्चियु गातु । दप्पकनी राक तग जंप्पितेनि” ८६० 
ननिन ना हनुमंतु उदहुशकंटु । गनुगौनि येतयु गनलि यिटलनिये, 
वानर कौन है? इसे युद्ध क्षेत्रमें नहीं मारना चाहिए 1" अमित 
स्वोन्नत वाले उसे पकड़ लाकर, अविलंव अपने पिता के समक्ष रखे दिया। 
स्वयं जौर अपने ्रेष्ठमंवियों के साथ, अलग-अलग, अपने पत्रे की, सामथ्यं 
पर अधिक प्रसन्न हो,.॥.८५० ॥। । ॐ म 
-नेतदय से कोपाग्निकणो के दुलकने पर, हनुमान को देख रावणने यों 
कहाः--““रे वानर! मेरे नगरमे अकेलेही शुरता के साथ (तुमने) 
कंसे प्रवेश किया? तुमकौन.हो? फिर तुम्हारा नमक्याहै? 
किस प्रकारसे इस वारिधिको पारकरञआएहौ? (तुम्हं) हर (शिव) 
नेभेजाहै? (या) हरिने भेजादहै?. या परमेष्ठी (ब्रह्मा) ने तुम्हू 
यहां भेजा है ? सुर, गरुड, उरग (नाग), असुर, सिद्ध, साध्य, नर 
(ओर) वियच्चर (देवता) -वर मेरानाम सुनकर उरते हैँ। तुमने इस 
प्रकार भीत हुए बिना, आकर, इन्द्र के लिए भी, देखने मे दुर्निवार होकर 
विराजमान मेरी नगरी में धोखे से प्रवेशकर, वीरता प्रदशित कर, समस्तं 
वन्‌ को उखाड़ डाला । महान्‌ पराक्रमी के समान कुष अशक्तं (तथा). 
दुबल राक्षसो का वध किया । दीप्तिमान तुम्हारे तेज को देखने से लगता 
है कि तुम मात्र कपि नहींहो। अपने आगमन (केकारण) के बारेमे 
समुचित छूपसे बताओगे तो अब इन सभी अपराधो को क्लमा कर 
दगा 1“ | ८६० ॥} न त भ 


--(ठेसा) कहने पर हनुमान ने दशकंठ को देखकर, अत्यधिक करद हो यों 
कहाः- ् 


६४८ तेलुगु . देवनागरी लिपि) 
द्चुम रावशुनिकि दन राक येरिगिनुट 


“नोरि राक्षस! विनरोरि नीचात्म! । दूरीृताचार ! दुष्टमानसुड ! 

विशदकीर्तुलु मन्नु विश्वंबुनिड । दशरथेश्वरुनकु दनयुडै पुष्टिः 
यरिगि विश्वामितत यागंबु गाचि । हरुविल्लु विरिचि महाशक्तिमेरसि 
परशुरामुनि वद्वि भंगिचि विडिचि। खरदुषणादि राक्षसुल- खंडिचि' 
नी पपु गुदियिचि निनु दोक गदि । येपुन जलघुल नीड्चिन वालि 
बीलुपार नीक बाणमृन गलनेसि । बलियुडं सूग्रीव्‌ बह्व गदि 
यक्षीणशक्तिमे नतुलकोदंड । दीक्षागुरुडन देजंबु मेरसि 
तगिलि राक्षसकुलांतकुंडन राम । जगती निजदूत, जतुरमानसुड, 
हनुमंतु उनुवाड, नकंजु मंत्रि | निनवंशनिधि रामडिटनन्नु वनुप७० 

मुदमोप्प बति व्रेलि मद्रिक गौनुच्‌ नोदविन कडिमिभै नुदधि लंधिचि 
वच्चि नी पुरि जौच्चि वदेहि वेदकि । यैच्वट॒ वौडगान केतयु वगचि 
यवनिज वनमुलो नारसि कांचि । यवनीशुडिच्चिन यानवालिच्चि 
देवि'नी पुरि नुन्न तैरगेल्ल राम । भूवरुनकु जेप्प बोवुचुनुंडि 





हनुमान का रावण को अपना आगमन बताना 


"अरे राक्षस ! सुन रे नीचात्मा! दूरीकृत (सत्‌) आचार वले! रे 
दुष्ट मानसवाले ! पूवं में विशद कीतियोंके विश्वो मे भर जाने पर, 
दशरथेष्वर के तनय के रूप में जन्म लेकर, जाकर, विश्वामित्र के यज्ञ की 
रक्षाःकर, शिव धनुष का खंडनकर, महाशक्ति से. प्रकाशित होकर, 
परशुराम को पकड़ अपमानित कर छोड़ दिया, खरदरूषणः आदि राक्षसौ काः 
खंडन (संहार) किया । तुम्हारे ओन्निव्य को लघु बनाकर तुम्हें (अपनी) 
पृछ से वाधकर, शोभा से जलधियों में घसीटनेवाले वालि को शोभासे' 
एकं बाण से भिराया। वली हो सुग्रीवःका राजत्तिलक कर, अक्षीण शक्ति 
से, अतुल-कोदंउ-दीक्षा गुरु के नाम से प्रख्यात होने वाले राक्षस-कुलान्तक 
(बने) जगदीश रामका निजी दुत हूं चतुर्‌ मानस वालाः ह हनुमान 
नाम वाला हूं, अकंज (सूग्रीव) का मंत्रीहूं। इनवंशनिधि राम के यहां 
मृ भेजने पर 1! ८७० ॥ । प नि 


--आनन्द से पत्ति (राम) की उंगली की मुद्रिका लेकर, उत्पन्न साहस-सेः 
उदधि.को लांघकर, आकर, तुम्हारी पुरी में पैठ्कर, वैदेही: का अन्वेषण 
कर, कहीं उसे न पाकर, अधिक दूखी हो, - (तत्पश्चात्‌) अवनिजा को. 
(अशोक) -वन में देख, अवनीशः (राजा राम) का दिया चिह्वं देकर 
राजा रामको यह्‌ कहने जाते हुए कि तुम्हारी पुरी में देवी (सीता) 


श्री रंगनाथं रामायणमु ६४९ 


येनक्षिना राकी कौरिशिप गौरि । पैनचि नी वनमेल्ल बेरिकि पो व॑चि 
वनपालुरगु दैत्यवश्ल शिकर्ल .। नैँनुबदि' वेवृर॒नेपृमं . गडि 
मडिधिचि मूनुमिडि मंचिनंदनुल । मडियिचि यक्षुनि मडिथिचि पिदप 
दगिलि नी युन्न चंदमूलेल्ल जूचि । मगुडि पोयेदननि मरि पट्‌्दुबडिति, 
ना रामु निजभर्युडेन सुग्रीव । भरि ` सैन्यमूललो बौनुपुदीपिप 
नलवृन नाकट नति बलाधिकरुलु ।कीलदि बटूगरानि कोटुलुत्नारः८ ८९ 
लदिमि ब्रह्मादुलनैन साधिचु । मदयुतुल्‌' नीवन्न मंड्चुंडुदुर, 
गौनकीनि या वीर `कोटुलतोड । वननिधि बंधिचि वच्चि राघवृड्‌ 
लंकपै' विडिसि चलमु पैपेक्कं 1 गिकमे नसुरुल गीटणमिचि 
नी तंलल्‌ -नुग्गाडि निनु संहरिचि । सीत दोड़कीनिपोवु,सिद्धमीपलुकु, 
नेलकीनि नीविकं नीतिमागेमून । दौलगक बुद्धिमंतुडवेन 'विनुमु । 
सीत नौप्पिचि याधितलोक पारि। जातत रघुरामु शरणंबु सौरमु, 
वलवदु वैरंबु, `'वसुधेशुचेत ।बीलियक नी प्राणसुलु गाचिकोनुम 
यनि बुद्धि सेप्पिन हनुमंतु जूचि । कनलुनु बैपु मोक्कलमुनु गदुर 
घनघनाघंनमेचि ' ग्जिचिनट्‌लु । तनियक भजिचि दशकटु उलिगि 





किस विधि सेदहैः सोचा कि तुम्हं अपने आगमन के बारे में जता 
टू। इसी से तुम्हारे समस्तवन को उखाड़ डाला, वनपालक दैत्यवर, 
तथा ध हजार किकरोंकाशोभा से वध कर दिया, तदनन्तर मंति- 
नन्दनो का संहार कर, अक्ष का संहारकर, बाद में तुम्हारे समस्त विधान 
को देखकर लौट जाने की इच्छासे बंदी बनाहूं। रामक निजभूत्य 
सूग्रीवकी भूरिसेनाओंमें, शोभाके दीप्त होने पर, बल में मुक्चपसे भ 
अति बलाधिक, सव्या में-करोडों (वानर) है, ।। ८८० ॥ 

-त्रह्मादियों को जीतने वाले वे मदयुत (मस्त) (वीर) तुम्हारेनामसेही 
जलते रहते है । -चाहकर, उन वीर-कोटियों के साथ वननिधि (समुद्र) 
को बांधकर, आकर, राघव लंका पर आक्रमण कर, हठ के उत्कर्षित होने 
पर, क्रोधसे असुरो का संहार कर, तुम्हारे सिरोंको चूर कर, तुम्हारा 
वध कर, सीताकोले जाएगा। यह्‌ वदन तथ्य (सस्य) है। स्थिरता 
से तुम अब नीति मागंसे हटे बिना बुद्धिमान होकर तो सुनो। सीताको 
मनाकर, आधरितलोक (के लिए) -पारिजात रघुराम की शरण मे जाओ] 
शत्रुता उचित नहीं है । वसुधेण (राम) के हाथ, न मरकर, अपने प्राणों 
कोबचालो ।' _ एेसा हित (वचन) कहने पर, हनुमान को देख, क्रोध, 
ओंन्नत्य, मात्सयं कै उमडने पर, महान्‌ घनाघन के विजु भित हो गरजने के 
समान, अधिक भत्संना (फटकार) कर, दशकंठ ने क्र हो, यह्‌ सोच कि 


६५० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


“वेरवक चनरदचि वीड्‌ ना यदुंट । नरग्रम्मि दुर्भाषलाडचृन्नाड्‌,८९० 
कीनिपोयि चंपडी कोतिकीटबु“ । ननि प्रहुस्तुनि बंप नसूरेशु ज॒चि 


दूत ज॑परादनि विभीपरुड़ रावुनि वार्रिचुट ` 


विनयभाषणुड विवेकभूषणृड़ । ननघपोषणुड्‌ मत्तारं भीषण्‌ 
ना विभीषणुड कायमु दीघेचित । भाविचि चूचि येपंड विन्नविच, 
'मगुवल ब्राहमल मरि वालकरुलनु । दगदु दूतल जंप दनुजाधिनाथ | 
वलनीप्प बति पंप वच्चिन दूत । ललवृमं . नेमेन नाङ्चनद्‌ 
रदि दूतलकु धमे,मदि विचारिचि। मदि गोपमौकित मददु गाविपु, 
तुदि दूत लंदु वध्युलु गार गान । वीदिवियी कोति जंपुट पाडिगादुं 
त्रलमु गोपमरु रामसौमितृलेदु । वेलुर्वरिपुमु, वीनि विडिचि पोनिम्मु, 
मगडनि किन्क नी मदि नंडनेनि । दगिन दंडमू कांत दंडिचि पच्च 
मनि नीति चैप्पिन नतनि वाक्यमुलु । विनि रावणुड़ दैत्यवीरुल जूचि 
९०० 
“कोतुलकेल्लनु गुरुतु वालंबु । ब्रातिगा, नटुगान ब्रजलैलल जड 


~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ --~-----~ ~~ ~~~ 


"भीत हुए विना आकर, यह्‌ मेरे सामने खुलकर अपशब्द कह रहा 
है" ।। ८९० ॥ 

--प्रहस्तको आज्ञादी कि “इस कपि-कीट (कीड़े) कौले जाकर मार 
डालो (तब) असुरेश को देखकर । 





विभीषण का रावण से कहना कि इत को नहीं मारना चाहिए 


--विनय-भाषण वाला, विवेकभ्रुषण, अनघ-पोषण करनेवाला, मत्त-अरि- 
भीषण, वह॒ विभीषण ने (भविष्यके) का्यंका दीधंचिन्तन केर, भावना 
कर, ठंग से निवेदन कियाः--“है दनुजादिनाथ ! स्वयो, ब्राह्मणो, वालको 
तथा दूतो को नहीं मारना चाहिए । शोभा से (अपने) स्वामी द्वारा 
भेजने.पर आए दूत सामथ्यंसे जो भी हो, कहते रहते हैँ। .(एेसी 
वाचलता) दरतोंकाधमंहै। मनसे विचारकर, मनम क्रोध को थोडा 
कमकरदो। जन्तमें दूत कहीं भी वध्य नहींहैँन ! ` अतः इस कर्पि 
को पकड़कर मारना न्याय (-संगत) नहीं है । , (अपना) हठ तथा क्रोध 
राम ओर सौमित्र पर प्रकटकरो। इसे छोड जानेदो। यदि अपने मन 
मे अभी क्रोधकमन हुआ हो, तो थोडा योग्य दंड देकर भेज दी ।“- इस 
प्रकार नीति (-वाक्य)., कहने पर, उसके वाक्य सुन रावणने दंत्यवीरों 
को देख (कहा } ;--;॥\- ९०० ॥ 


श्री रंगनाथ रामायणमू ६५१ 


वीनिवालमु गाहिच वीथृल द्विप्पि। पोनिड'' नावृड्‌ बौदिवि राक्षभुलु 
बलुम्रोकुलोगि दंच्चि पवनजु बह्टि। बलिमि जेतुलु काट 1 
| तच्चि 
मनवारि बेैवकंड्‌ मडियिचिनह्टि । च॑नटि कीटसु लेंस्स चिक्केरा ! ” 
| यचच 
बुरवीथुलंदु द्विप्पुच नंतकत । वसुस ॒ दूर्यबुलु वाथिचुकौनुचु 
नैट्लदु मलग नग्यंड वायुसुतुड्‌ । कल्लरि दनुजुल गलय म्रेगंट 
, गनुर्गोच्‌ मरियु लंकापूरबल्य , गनुगीनु तलपुन गासिकि नौचि 
हीनसत्वड्‌ बोलं विटनटु दिग । नानाविधंबुल नगुच्‌ गेरुचुनु 
नाबालगोपालमतनि वेन्‌ दगुल । ना बरूमेलकृ बुण्युलात्मलो वगव 
| हुम तोककु निप्पंटि चुट 
दलकीनि येत गोंदर -दैव्यवरुलु ।चल मून जी रलसंख्यमुल्‌ देच्चि९१० 
कालसर्पङ्कितुलूगा तिरुल्‌ दल्चि । लोलत नवि नूनेलो दोचि तोचि 


“यिदि यशोकाराममेह्ल खंडिचं । निदि दानववेदुल निदर ज॑प, 
णो 9 ।। ५ ५. ४नो+ ०४ 
दीनिकि दगु शास्ति देवारि वहु । दीनिगात्त' मटचुदंगृव नांडीरुलु 


--“समस्त कपियों के लिए पुंष्ठ प्रिय चिह्वु-है। अतः सवलोगोके 
समक्न इसकी पूंछ को जलाकर, (नगर-) वीथयो मे घुमाकर, (तब) 
जाने दो) एसा कहने पर (हनुमानको) षेरकर राक्षसं क्ट मोटे 
मोटे रस्से लाकर, पवनजं को पकड़, मजन्रूतीसे हाथ ओर पैर बांधकर, 
यह्‌ कहते हए कि हमारे कई लोगोको मार डालनेवाला दुष्टकीट टंग 
से फंस गया न", पुर-वीथियों मे घुमाते हए, क्रम से अधिकाधिक तूयं 
बजातते हुए, हर जगह घूमने लगे। तो उस्र समय वायुसुत मृषावादी 
दनुजो को सर्वत्र कनखियों से देखते हुए, ओर समस्त लंकापुर कौ देखने 
के विचार से, तकलीफ़ को सहते हुए, हीनसत्तव वाले के समान इधर-उधर 
घूमता रहा 1 नाना विधियोंसे हस्ते हुए, मजाक उडाते हए, माबाल- 
गोपाल (सभीलोग) उसके पीले हौ गए 1 उन दृश्चर्याओं के कारण 
पुण्यी जने मनं में दुखी हुए । | 
हनुमान की पृ मे आग लगाना 

तव कछ दैत्यवर जिद करके असंख्य चीर (वस्त्र) लाकर, ॥ ९१० ॥ 

-काल सपंकौो आकृतियोंमे वंटाकर, सुन्दरता सं उन्हं तेल में उाल- 
डालकर, आपस में यहु कहते हुए कि “इसने समस्त अशोकवनं कोनष्ट 
क्रिया, इसने इतने (वहुत-से) दानवेन्द्रो को मार डाला, देवारि (रावण) 


६५२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नौदविन लंकलो नुत्पातकेतु । वुदयिचं नन वेर्चचुन्न वालमूतन 
नच्चलंबुन जीर लच्नियु जुट । चिच्च. दगिस्विर्च्चेरवुगा मंड, 
दनुजुलु सिहनादमूलु सेयुचुनु । वनुवट दगुल ना वृत्तांतमेत्त 
दप्पक दनुजकांतलु -सुचि पोयि । चप्पिन -नप्पुडं सीत शोकिचि, 
“यक्कटा ! नीतिज्ञुडेन तीकिटटि । यिक्करुपादुनु गल्गीने ? तंडि” यनुच्‌ 
जलमुल मृदि सुस्थलसूुन निहिचि । चलवौप्प नग्निकि जेतुलु मौगिचि 
“या रामविभुड धर्मात्मुडोनेनि ।वारिधि नाकुंगा वडि दादुनैनि९२० 
ई,रावणुनि राम डिल गूल्चूनेति । वारक ये वतित्रतनौदुनेनि, 
जनकमभूपति सर्वंसमूडगुनेनि । दनरु वेदमूलु सत्यमुलगुनेनि 
पवमानमित्र ! यो परमपविव्र ! । सवकेकि शरद! दोषहवद द्विरद, 
वरद ! वैश्वानर ! वानरोत्तमुनि ¦ बरमशीतलुडवे पालिपुमय्य 1“ 
यनि सीत प्राथिप ननिलसूनुनकू । घनवालमनु पेरि कालाहि तलु 
गनुपटृदु माणिक्यकछिकना मेदसि । यनलूड्‌ गड जल्लनेयुंड, नंत 
ना विधंबुनकू दा नाश्चयंमंदि । पावनि “तन तडि पावकसखुड्‌ 


~~~ ~~~ 








ने इसे उचित दंड दियादहै। इसे जला लेंगे 1” मानों लंका में 
उत्पात (-मुचक) केतु का उदय हृजा, (इस प्रकार) क्रम से बढ़ती पष्ठ 
मे हठ से समस्त चीर नपेटकर, आग लगादी। वहु आश्चर्यजनक रूप 
से जलने लगी । दनुजो के सिंहनाद करते हुए, पीछे लगने के समस्त वृत्तान्त 
को अवश्य देखकर, दनुज कान्तां के जाकर वताने प्र, तव सीता दृषी 
हई (ओर) यहं सोचकररकि (हाय! तात! नीतिन्ञहौ वु एसी 
दुरवस्था प्राप्त हई ! ” जल का स्पणंकर, सुस्थल परर खड़े रहकर, शोभा 
सं अग्निको हाथ जोड़कर (कहा) :--"्यदि रामविभु धर्मात्मा है, मेरे लिए 
क्लट वारिध पार करनेवाला है, 1! ९२० ॥ । 

--इस रावण को.राम (मार) जमीन पर गिरानेवाला है, मै पतित्रता हू, 
जनकभरुपति सत्र॑सम (-दुष्टि) वाले, शोभायमान वेद सत्य ्हैतौ हं 
पवमान-मिव ! हं परमपवित्र { सवकेकि (यज्ञ पी मधुर के लिए 
-शरद्‌ (शरद्‌ मेघ) ! दोपह्वद (दोषरूपी सरोवर के लिए) द्विरद !` हं 
वरद } हे वैष्वानर ! परमशीतल वनकर वानसोत्तम का पालन (रक्षा) 
करो) इस प्रकार सीता के प्रार्थनां करने पर, अनिलसून के महानं 
वालूपी कालाहि (कालसप) के सिर दीखनेवाले माणिक्य के समान 
प्रकाशित हो अनल अति शीतल वना रहा । तव उस विधान से आश्चय- 
चकरित हो, पावनी यह्‌ सोच होशमेदहीर्हाकि “मेरा पिता पावरक-सखा 
है। इसलिए शायद भग्निने मृज्ञपर. करुणा दिखाई हो! (अथवा) 





श्री .रगनाथ रामायणम ६५३ 


गावृन नच्चग्नि गरुणिचं नौक्कौ ! 1 देवतलेल्ल ज्नाधिचिरो !' राम 
देवु.विक्तमम ! येदियु गाद, सीत । दीन यिदि” यंचु देल्िविभै नृंडे, 
ब्रविमल तुच्वैकपसलैन जनुल । भवपाशमुलु बीड्‌ भावं दोप९३० 
ब्रह्य मंत्रमुलु दप्पकः युच्चरिप । ब्रह्यपाशमुलूडं .\ 'बतनसुनुनकु, 
नंत ना हनुमंतुडसूरेरु लंक) यंतयु गाल्पग.. नुव सि्तिचि 
“यलवड दनकुनै यग्निसूक्तमुलु । जलमुललो , रंकि.जपियिपवलयु" 
तनि पौचि मुनिभिनदलपरांबुराशि। निनुडस्तमिचिन नेचि वायुजुडु 
क्रनकमहीधराकारमे . योप्पु । तन मेनु डचि बंधमुलैल्ल दचि 
कीडाचरिचुचू - गेलि सेयुचनु । वेड्कतो दन वेनुवट. .वच्चु 


लंकादहनम 


दनुजुल निजिचि दनुजेशुड्न्च । धनभमैन मेड कुत्कट शक्ति नैगसि 
तन वालवहंनुलंतट -दरिकौल्प । दनरि ..' यंतंतकृदग्र॑बुलगुचु 


बुगुलन बगली, बगलकु मृन्ने.। निगिडि .पेन्मंटल निडं नाकसमु, 
नाकसमुन  मंटलडरकमुन्लं । पेकोनि यंदंद पवें नुर्कमुलु, ९४० 





समस्त देवताओं ने (मेरे लिए) प्राथेनाकीदहो | ` (अथवा) रामदेव का 
विक्रमो} नही, यह्‌ कुषछभी नहीं, यह सीता, का आशीर्वादि है 
प्रविमल तत्त्वेकप्रर (परमात्मा मे एकनिष्ठ) -जनो.के भवपाशों के छटने 
के समान | ९३० ॥।. ४, 6; पि 

-्रह्यमन्तों के उच्चारण करने पर पवमानसून के ब्रह्मपाशं छट गए । तवं 
हनुमान असुरेश की समस्त लंका को जलाने की सुविधा के ` बारे में चिन्तन 
करता रहा 1 अपर्याबुराशि (पश्चिम समद्र) में सूयं काअञस्त हुमा मानों 
उसने यह सोचा कि “मुञ्चे जल मे डूबकर अग्निसूक्त काः जप करना 
चाहिए |“ ` तब वायुजः कनक-महीधर (पवत) के आकार से शोभित 
अपने शरीर को षछठोटा बनाकर समस्त बन्धनो को । तोड़कर, अहित कां 
आचरण करते हुए, उपहास करते हुए, "उत्साह से अपने पीये आने वाजे, 


; ;‡ 


4 { लंका दहन्न -` -' ८.3 -\ , ;- 
--दनुजों का वधकर, दनुजेश के उत्तुंग सौध पर उत्कटः शक्ति से उषछलंरर 
अपनी पृछ की अग्निचायों मोर लगा दी। शोधितहो, देखते-देखंते 
उदग्र होते हुए, भयंकर धुं व्याप्त हो गया.। धुएं से , पहले' ही तनकर 
महाभ्ि आकाशम व्याप्त हई \ भाकाशमें-अग्निके उकत्कषं को प्राप्त 
करने से पहले ही जहां-तहां उतल्काएं भिरीं । ॥ ९४० ॥,. 

५ ॥ 


९५४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नडरि या युल्कल कटमृच्चं तौलगि । वडि दिक्कुलकरु वादं वरविमानमूलु, 
नप्पुड॒हनुमंतुडडरि यांडांड । कुध्पिचि मडि कौल्वुगूटमुल्‌ गाह्वि 
वरशस््रशाललु वडि नीरं सेसि । विर्वांद वंडारपिड्लुनु गाल्वि 
पररवडि सौधमुल्‌ भस्मंबु सेति । सौरिदि चप्परमुलु वृर्णवु ससि 
मणिचंद्रशाललु मसिगा नीनचि । प्रणत शय्यागेहपटलि द्हिचि - 
रमणीय गज वाजि रथशाललोलि । गमलिचि दग्धमुत्‌ गा जेसे, नप्पु 
डेडपक यंगसिन र्यैरमंटतूनुक । लुडगक युड्वीर्थि नीडट ववं 
खचरोरगामरगणः विमानमूलु । प्रचुर विभागक परत जस, 
सीरिदिमे रावणासुरु चेदु दंल्प । दौरगुनुल्कलयट्लु दोचे नुत्कमृवु, 
राजन्यनिधि रघुरामभ्रूपालु । डोजमें दंडत्त नुुक्तुडगुचु ९५० 
बलुविडि लंकलोपल ब्रतापान्नि । नेलमिम निगंममिडिर्येनो यनग 
दहनुंड्‌ ' निभेर ध्वनुल ब्रह्मांड । कृहरंवु निड मिक्कटमुगा वरवे 
रावणुडट घोर रणकठाकेि । गावलुंडगुच दिक्पालुरनेल्व 
वरचिन तौल्लिटि भंगसुल्‌ मारु । परपक पोवनु भंगि बेत्लेगसि 








--उन उल्काभों से पहले ही, हटकर, वर विमान दिशाओंमें भागगषु। 
तव हनुमान उत्कषं कोगप्राप्तहो, एक स्थानसे दुसरे स्थान पर छलांग 
भरते हृए,. फिर सभागारों को जलाकर, वर-शस्त्र-शालाओं कौ शीघ्र 
भस्मकर, सफलता से भंडार-घरों को जलाकर, रमसे सौधों को भस्मकर, 
पंक्तिबद्ध छप्परों को चूणणंकर, मणि (-मय) चन्द्रशालाओं को भस्म बनाकर, 
प्रनत शय्यागृह-समूह - का दहुनकर, रमणीय गज-वाजि-रथ शालाओं को 
भूनकर दग्ध कर दिया । तव अविरल गत्तिसे ऊपर उठी धधकती अग्नि 
कौ शिखां, निरन्तरता से उड्वीधि (आकाश) में -व्याप्त हई । लेचर 
उरग, अमर गणोंके विमान अलग-अलग दहो. विचरने लगे। क्रमशः 
(लगातार) रावणासुर के अहित कौ वतानेवाले उल्काओं के समान 
उत्काएं दीव षड़ीं। मानो राजन्य निधि रघुराम भरूपालने भौज सै 
आक्रमण करने उदयत होते हृए ॥ ९५० ॥ 

-बरज्नोरी लंकामें (रामकी) प्रतापाग्निका निगम" रखा हो, इस 
प्रकार दहन (अभ्नि) निभ॑र (अतिशय) वनियों से ब्रह्यांड-कुहरं को 
भरते हुए अधिकता से व्याप्त हआ । पूवं में रावण ने घोर-रण-कलाकेलि 
काकावल (पापी) होते हए समस्त दिक्पालकों के प्रति जो अपमान किए, 
वेयं हीः व्यथं नहीं जागे, इस प्रकार अधिक व्याप्त हौ, बढ़कर, विभीषण 
१ यात्रा के निश्चित समयसे पहले, शुभमृहुतं मे पड़ोस के यहां निर्गमन का 
सुचक कोई वस्तु रखना (प्रस्थान) । 


श्री रंगनाथ रामायणम. ९६५५ 


बलसि विभीषण भवनमौक्कटिय । वैलिगाग बुरमेल्ल त्रेस्मिडिलोन 
दरिकौति मंड, नत्तरि दैत्यवरलु ।.करमु भयश्रांति . गंपिचूवास 
दललुनु जीरलु दरिकीनि मंड । बलुविडि नल्गड बारुडु वार 
दमतमवारलु दम बंधुजनुलु । गमरुट. जृचि शोकम" नदुवास 
हाहानिनादंबुलडर्चिवार । ना हनुमंतुपै नलिगेडि वासु 
“नादि देवृड्‌ रामु, डतनिकि नेग्ग । गादलचनु पापकम ` उन्वा२,९६.० 
“नह कीडीनरिचिनट्टि रावणुनि. । किट्ियापद `.. वितये” . यनुत्रार्‌ 
नगचंड नंतयु नव्युग्रडगुचु । नगचरवीरुड्‌, नलि. जंलरेगि 
यौकचोटु. दप्पकयुंड ना लंक ; सकलंबु , गालिच युत्सवकेछ्छि देलि 
चन जन. ना यगचरनाथु वाल । घनतरदीप्ताश्नि -कड्नेपुमिगुल 
नेडपक पैरालु नैरमंटतुनुक । लुडगक त्रोयुच नौगि दरूलिः तलि 
सोलि सुरापानसुखसुप्ति मुनिगि । कालुट यंरुगक कालंड्‌ वार्‌ 
ना येड म्रदुलशय्यलयंदु निदुर ।  पोथिनदृदटुलं युंडि बोदलुः कमल 
देलिविकि नेडंमीक तीत्राग्निशिखल । मिलमिल मिड्कुचुः .. मृति 

` ,. बीँदुतार 
दमतम बंधुल दम वधृजनुल । दमतम विल दम प्राणसखुल 
दमतम वारलंदर दोड्कानुचु । गुमुरुलु गदि येगुचु खग्गवा₹९७० 


के भवन को छोडकर, समस्त नगर पलभरमे जल्‌ उठा. उस समय 
अधिके भयश्रान्तिसे कंपित होने वाले देव्यवर,. सिर (के ब्राल) ओर 
वस्त्रो के जलने पर चौतरफ़ .भागनेवाले, अपने-अपने लोग (तथा) बन्धु 
जनों को भुने जाते देख, शोक करनेवाले, 'हाहाकार करनेवाले, . हनूमान 
पर कद्ध होनेवाले, “रामतो आदिदेव है, उसके प्रति पापकर्मा (रावण) 
ने अहित कियाद", | ९६० ॥ ` 


“'उस प्रकार.का अहित करनेवाले यवण पर इस प्रकार विपत्ति के-आने 
मे आश्चयंदहीक्याहै 7?" एेसा कहनेवाले बन गए । अव्यधिकर अद्युग्र 
होते हए, अगचर-वीर विजु भित हो, एक स्थान को छोडकर शेष समस्त 
लंका को जलाकर, उत्सवकेलि मे ऊभचूभ हुआ } . उस..अगचरनाथ की 
पूछ की घनतर-दीप्त-अगिनि के अधिके होकर, अनवरत उपर से गिरनेवाली 
लाल अग्नि के टुकड़ों (चिनगारियों) को निरन्तर हटाते हए ्ुम-स्षमकर 
सुरापान कौ सुखसुप्तिमें ङब बेहोश (कुछ राक्षस) ,जलना न ,-जानकर 
ही जल गए 1 उस समय मृहुल शय्याओं पर निद्रा भे .रहकर, शरीरके 
भुनने पर, होश मेन आकर, तीव्र अग्निकी शिखाओंके कारण ज्जिल- 
मिलते (जौर) छटपटाते मरने वाले, अपने-अपने बन्धुजनो, अपने वधूजनों 


६५६ तेलुगु (देवनागरो लिपि) 


देगिविडलसरकुलु दिगिचि तेबोयि । मगुडि रानेरक स्रगगेडु वार 
सतुल गौगिट जेचि सरि दच्चि तच्चि । धृति दलि वाकिंडल 
०५९४ , , | | द्रवा 
नै' लंक घूणिल्ल नंतंत गदिय । नालोकभयदवुले -मीरिमीरि 
युरुसिहपरुल'गोलि युप्रत मिगिलि । करिकूभविदकनगति मंड मंडि 
योज बंपर राहृत्तुल चंदमून । वाजुलमीदिकि वडि दाटि दारि 
तगकिचु वरविटोत्तमूल चंदसून । मागि गामिनीकुचंबुलुत्राकि प्राक, 
भाविचि यन्युल ब्रहुसिचुवारि । केवडि नालुकल्‌ कडु ग्रोसि करोसि 
तगिलि संतसमूुन दलकौन्नवारु.। भिभिलि युब्बेडगति मिच्चंदि यंदि 
पेलुकुरि 'परतेचु भीतुल .पगिदि । दौलगक निगृडि गदल दरि दरि 
वालुचु 'निन्भंगि वायुनंदनुनि ।वालाग्नुलौगि लंक वडि जुट काल्च, 
५ 


1 > 9 


+ = 4 ८६० 
गाल्चिन नुल्वि दिक्पतुलु देवतलु । भेल्चुदु मित उनि मच्च तन्‌ बौगड 
हनुमंतुडंतट नंतरगसुन । जनकजमरणंबु शंकिचि बदरि 


यी लंकतो मूड निनवंश्यु देवि । गालिचित्तिनि गन्नुगानक करौव्वि, 





अपने-अपने बच्चों, अपने प्राणसवाओं, अपने-अपने सभी लोगों को साथ 
लिए, समूह्‌ बन जाते-जाते भुननेवलि, ।। ९७० ॥ 

घरों में वस्तुभो.को लाने जाकर, पचे लौट न आ सक ,जलः भुननेवाले, 
सतियो को छाती से लगाए ही, (उन्हँं बाहर) लाने (के प्रयत्न) मेधयं 
करो खोकर, देहलियों पर गिर पड़ने वाले, ` (पसे राक्षसीं से युक्त हो) इस 
प्रकार लंका घूणित होने लगी । करमशः फलते हए, आलोक से ही भर्यकर 
हो, बद-बदुकर, करिकूंभ (हायियों के कुंभस्यल) के विदलन करने के लिए 
अधिक उग्र बने उरुिहों के समान भङ्ककर, तेज से शोभित धुड़सवारो 
के समान, घोड़ों पर.ञट छलगिं भर भरकर, . वर-विटोत्तमों (लंपटो) की 
भाति, लगन के साथ कामिनियों के कुचो पर व्याप्त होकर, जानबक्चकर दुसरी 
को प्रहसित (निदा) करने.वालो की जिह्वां को काट-काटकर, प्रसन्नता 
म ऊभचूभ लोगो.के अधिक फूलकर गगन चूमने के समान, बेहाल हो 
भागने वाले कायरों की भांति न. हटकर, गलियों में 'घुसघुसकर, इस प्रकार 
'वायुनन्दनः्को वालार्तियौं ने शीघ्र लंका को घेरकर जला दिया । ९८० ॥ 
--जंलोानि पर "दिक्पति ` (तेथो) देवता फूलकर, सराहकर "यह्‌ हमारा श्रेष्ठ 
वन्धुः है" कहकर व्रशंसाः कृ रनेः लगेः] "तब, हनुमान ने अंतरंग, म जनकजा 
1 कौ शंकांःकर. उरकरःः (सोचा) --व्चंबीं चढ़कर, ' आंखो केन 
-दींखने "पर "(अधि पर चर्वी चंठने के कारण) मनेः इस लंका केः साथ, 
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येनिक रघुराम नेमनि कंतु ? । जानकि सेममेसरणि देतपुदुनु ! 


दप्वे गार्य” मटंचू दल्लडंवंदि । यप्मुडु तन मदि नट विवेकिचि 
श्रे तरिलि दीवेनः नी घोर वदि । ना तोक रोममेन गमपं वेश्च, 
नटि सीतादेवि कभ्निचे भयमु । वुद्दुने? यिदि येदि बुद्धि ?” यटच्‌ 
धरणिज मदिलोनि तापाग्नुलार्चुं । वैरवृन वालाभ्नि विषधिलो नाचि 
वेत नशोकारामवीथिकि बोयि ) यघयुरकांतिलु भयंेवंदि वीक्षिप 
दनुजकांतलचेत - दनसेममेहल । विनि मून्ने संतोषविवश्ेन्न ९९० 
जनकपुत्निकि ग्रीवकं सच्चिधि निलिचि। तन पौरुषमेल्ल दग विश्च विचि, 
““यिदैपोयि तच्चैद निनकुलेश्वरुनि। मदि लोन नीकु नुम्मलिकबु दीर'' 
ननि “धिक बनिविदु ननुच सीतकुनु । विनयंबुतो ग्रौक्कि वीड्कीनि 
॥ | कदलि 
तडयक _ पश्चिमद्रार्ब्ुनेदु ) वैडलुच बावनि वैस नेपुमिभिलि 
तनुपुलु वड दन्न दलुपुलु विरिभि । यिल गुले राक्सुलेल्ल भीतिल्ल, 


इनवंशवाले (राम) की देवीकोभी जला डाला। अबमै रघुरामके 
दशन कंसे कर सकुंगा? जानकीके कुशलके बारेमे कंसे बतताङंगा ? 
कायं ही बिगड़ गया 1 (थोडी देर) परेशान होकर, तब अपने मन 
से विवेकी होकर, "जिस माताके आशीर्वाद से यह घोौर-वह्ि मेरी पठ 
केरोमकोभी जलाने से उरी, उस सीतादेवी को अभ्निसे भय होगा ? 
यहं कंसी बुद्धि (विचार) है? धरणिजाके मनकेतापकी अभ्निको 
बुज्ञाने के समान, पृछठकी आगकौ विषधि (समुद्र) में बुञ्चाकर, शीघ्र 
अशोक वन-वीधि मे जाकर, असुरकान्ताओंके भीत होकर देखते रहने 
पर, पहले ही दनुजकान्ताओं के सुख अपना समस्त कुशल सुन, आनन्द- 
विवप्र बनी, }। ९९० ॥ । 


--जनकपुत्नी को प्रणामकर, निकट खड़े हो, अपने समस्त पौरष (कृत्य) 
को समुचित रूपसे सुनाकर, यह कहते किं "यही जाकर इनकूलेश्वर 
(राम) को लागा जिससे तुम्हारे मन काताप दर हो” (ओौर) “अब 
जाता हं", सीता को सविनय प्रणामकर, विदा लेक्र, निकलकर, 
विलंब न कर, पश्चिमद्वार से निकलते हुए, पावनी ने क्ट शोभा के उत्कषं 


अ पर लात मारी, किवाङ टटकरः जमीन पर भिरे, सभी राक्षस 
त हए । 


६५८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 
सुम यंगदादुल गल्लिसिकौलुट 


नुरुवडि ना लंक यौकट गंपिप । वरवसंवन वेचि पदिलुडं वंडलि 
वससतो नटरुखु वडि गूलदच्चि । यरिगि सूवेलाद्विनवलील नैकिक 
कलय लंकापुरि गल देत्युलेल्ल । बंलुक्रुरि भीतिल्ल वंल्लाचि याचि 
कडि सानुवलु भगनंवले यन्धि । जंडि कूल वडि गंडशिललंहल इटल 
तंगदमे वचि यद्विषयुंगसुलु । करुंग गुंभिनिक्रुग गुध्पिचि येगसि १००० 
यदु दाटि बलुविडि नाकाशवीथि । बटु सत्त्वदेहसंपद वच्चि वच्ि 
यरुदेन पेमितो नब्धि मध्यमुन । वरगड्‌ मेनाक पवंताधीशु 
गनि, य॑दु दनमेन गल उपपि दीरचं । कीनि पवेतुनि वीडकौनि यटवच्चि 
पीलुपीद दन जवंबुनु वैपु सौपु । दलकौनि जलधियुत्तरतीरभूमि 
नतिसतत्वसंपन्रुडं वच्चि निलुव । नतनि संतोषचिहमुलेल्ल जृचि 
यंगदूडादिगा नगचराधिपुलु । संगति नैदुरुगा जनि कौर्गालिचि, 
प्रकर्टिचि यंदंद परिणाममरसि । यौकट नंद गडि योलि गूर्चूडि, 
पोयिन कार्य॑बु पीँलुपीँद नड़्ग । ना युन्नतोत्नतुंडंदडः जूचि 
'“कपुलार } येनु मी करुणमं जेसि । युपर्मिप नरुदेन युदधि लंधिचि 





हनरुमान की अंगद आदियों से भेट 


एकदम लंका के कपित होने पर, परवश्ता से (आनन्द से अपने को भ्रुल) 
सुरक्षित रूपसे निकेलकर, क्रमसे महलों को ज्लट लातोंसे गिराकर, 
जाकर, सरलता से सुवेलाद्रि पर चकर, लंकापुरी मे सवत्र स्थित सभी 
देव्य विह्वल तथा भीत हौ, टेसा अधिक जोरसे गरज-गरजकर, (परवत 
के) सानु (-भाग) भग्न दौकर अच्धिमें गिरे, बडी चद्रानें भिर पड़ इस 
प्रकार शरीर को वकर अद्विके श्युंग (तथा) कूंभिनी (पृथ्वी) के धंसने 
पर, छर्लांग भरकर, उछलकर, (समुद्र को) पार कर, आकाशवीधिमें 
पटु सतत्व-ह संपत्ति से आ आकर, विरल प्रेम से, अन्धिमध्य मे विलसित 
मैनाक पर्वताधीश को देख, वहां अपने शरीर की प्यास वुञ्ञाकर, पव॑त को 
विदाकर, वहां से निकलकर, अपने वेग, ओौन्नत्य, सदर्थं के शोभित होने 
पर, सप्रयत जलधि की उत्तर-तीरभूमि पर, अतिसत्वसंपन्न हो, आ खड़ा 
हो गया! उसकी प्रसन्नता के चिल्ली को देखकर, अंगद आदि अगचराधिप 
उसकी अगवानी कर, गले मिलकर, (हषं को ) प्रकटकर, जहां-तहां परिणाम 
(के वारेमे) पुछठकर, एक स्थान पर सब भिलकर बैठकर, गए कायं 
(के वारे) शोभासे पृष्ने पर, वह उच्नतोच्नत (हनुमान) सवको देखकर 
(यों बोला)-^हि कपियो ! रँ आपकी करुणासे, अनुपम उदधि को 
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यगणित वैभवंवगु लंक जौच्चि । तगिलि शोधिचि सीतादेवि गांचि 
१०१० 

यिनकूलाधिपुडानतिच्चिन तरगु । जनकनंदनतोड सकलंबु जपि 
यित्तिकि मुद्रिक यिरवंद निच्चि। यिति शिरोमणि यिद पुच्चृकौनुचू 
वच्चिति ने” तन्न वनचराधिपुलु । निच्चलो हरषिचि यिपु सौर्पदि 
हनुमंतु नंद ननि चंदमुल । गौनियाडि कौनियाडि कोकुल देलि 
युन्चचो नंगदुड्रुपराक्रमड । क्रन्नन नृत्साह कलितुडे पलिकं, 
"'जनकज मनमिक साधिचि तोड़ । कौनिपोयि रघुरामु गूरचट लंस्स, 
यटु गान निप्पुडीयंबुधि दाटि 1 पटु पराक्रमडेन पंक्तिकंधरुनि 
सुतुलतो हितुलतो जुदालतोड । नतिरयंबुन जंपि यवनिज गोौनुच 
वत्तम लै"“उन्न वालिसूनुनकू । नत्तरि ऋष्षेशुडनियं भाविचि, 
"“मनल सूग्रीवृंडु मेथिलि वैदुक । बनिचिन पनुलैटल बावनि वलन 
। १०२० 

ननघात्म\ सफलंबुलय्ये, नी मीद । निनकुलाधिपुनितो नी वार्तं दलुप 
वौवुट दगु" नन्न बुद्धि नींडीरुलु । भाविचि दानि केपंड सम्मतिचि 
वनचरुल्‌ नाडेल्ल वनधितीरमून । ननिलसूनुड्‌ दारू नथितौ नुंडि 


लांघकर, अगणितवेभवयुक्त लंकामेंप्रवेशकर, अन्वेषण में लग, सीतादेवी 
को देख, ।1 १०१० 1 

-इनवुलाधिप की आज्ञाका समस्त विधान, जनकनन्दना को बताकर, 
नारी (सीता) को शोभासे मुद्रिका देकर, नारी की शिरोमणि को लेते 
हुए, यह्‌ मै आ गयाहूं। “(एेसा) कहने पर वनचर-अधिप मनम 
हेषित हो, मानन्द (ओर) शोभा को प्राप्त कर, सभी ने हनुमान कौ सभी 
प्रकारसे सराहा-सराहा (ओौर) इच्छाओं (भविष्य की कल्पनाओं) में 
ऊभचूभ हए । तब उरु पराक्रमवाला अंगद शीघ्र उत्साह कलितहो 
बोला--अब हमारे लिए सीता को जीत ले.जाकर, रघुराम के पास पहुंचना 
उचितदहै)! अतः अब इस अंबुधि कौ पारकर, पदु पराक्रमणाली पक्ति 
कधर को सुत, हितु, बान्धवो के साथ अति शीघ्र मार डालकर, अवतिजा 
कोलेते हुए आर्टेगे ।! उषिएु 1 कहने पर, उस अवसर पर ऋक्षेण 
(जांववान) ने सोचकर, वालिसूनसे कहा--^हूमें सूग्रीवने भैथिली को 
दढने के लिए मेजा था । वे समस्त कायं पावनी द्वारा ।॥ १०२० ॥ 

-हे अनघा ! सफल (सम्पन्न) हुए हैँ! अव आगे यह उचित्तदहैकि 
इनकुलाधिप्‌ को यह्‌. समाचार देने जवे (एसा) कहने पर परस्पर 
विचार करः उसे स्वीकार कर, वनचर, सारा दिन वनधिके तीर्‌ पर 


६६० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वहुमुलफलमुल वरितृप्ति वादि । महितसत्वाधिकूल्‌ मरनाड्‌ गदलि 


धरणिपे मेरमंदरमुलकंटे । वरपैन दर्दुर पवतंवुनकु, 
जनूरदचि यग्गिरिसानुदेशमूल । वनमूलफलमूलु वडि नास्वदिचि 
या यद्विपति मीदना रात्रि निलिचि। यायतभूजवलुलंत वेगटयु 


मधुवनमुललो अंगदादुल विहार 

“मनमिक सूग्रीव्‌ मधुवनंवुनक्रु । नैनसिन कडकतो नेमि यंदमु 
दनिवोव देनियल्‌ द्रावक युन्न ।मनदप्पिपो' दति मदि विचारिचि 
“यिनकूुलाधिपु पनूलेल्ल स्ाधिचि। चनियेद, मदटुगान जलनाप्तसुतुडु 

१०३० 
मनमीद गो्पिचि मदिप वेरचु“ । ननि निश्चयम सेसि ्यंदर्‌ गडि 
ठनुमंतु नंद नपुड प्रार्थिचि । यनुकूलमुग वारि यनुमति वडसि 
यात्ततवबलुलु मध्याहनंवु कौलदि । केतंचि मधुवनंवेपुमं जौच्चि 
दिक्करल वैदचल्लु तेनतावुलकु । गुक्किटलु च्िगच गुनिसियाडचुनु 
गोनसंवुल्‌ रिक्किचि कौक्किररिपुचुनु। गिनिसि याडरलु दकिचृचू वेड्‌क 
लेनयंग दमतमकिष्टवुलेन । वनभूमूलकू वारि वनचराधिपुलु 





~~~ 





~~~ 





अनिलसून के साथप्रेमसे रहे । वहु-मूल-फलों से परितप्त होकर (वे) 
महित सतत्वाधिकर दूसरे दिन निकलकर, धरणि पर मेरु (जीर) मन्दर 
पवंतों की अपेक्षा उन्नत दर्दुर पवत पर आक्र, उस भिरिके सानृप्रदेशो 
पर वन मूल-फलों को शीघ्र खाकर, उस अद्िपति (पवत राजा) पर, 
उस रात को रहकर, पी फटने पर॒ ञायतभूजवल वालो ने (यो सोचा)- 
मधुवन मे भंगदभादियों का विहार 

“जव हम सुग्रीव कै मधुवन को दीप्त पराक्रमसे जाकर, सभीजी भरकर 
मघुकापान नही करेगेतो हमारी प्यास नहीं वुज्ञेगी। ठेसा मनमें 
विचारकर, “इनकूलाधिप के समस्त कायं संपन्न करकेजा रहै दह, अतः 
जलजाप्तसूत (सूग्रीव) ।॥ १०३० ॥ 

-हम पर रुष्ट होकर, मारपीट (दंडित) करनेमे भीत होगा“ रसा 
निश्चय कर सभी मिलकर, तव हनुमान (ओर) अंगद की प्रायंना कर, 
उनकी अनुकूल अनुमति प्राप्त कर, (वे) आतत वलवाले मध्याह्घ के समय 
आकर, मधुवन में उत्साह से प्रवेशकर, दिशाओं में परिव्याप्तं मधुसौरभ 
के कारण, घंट भरते हुएु ` (टपक्ते हृए लार को पीते हुए, लालायित्‌ 
होते हुए) हाव-भाव प्रदर्शित करते नाचते हुए, कान के अन्तिम माग खड 


श्रौ रंगनाथ रामायणमु ` ६९१ 


धीनिधृल्‌ मरि पूवुदेनियल्‌ जुटि । तेनियलुनु बृहते मृघैन 
पलुदेनियलु ग्रोलि फलमूलु नमलि । कलय बरवृलुं राल्चि काथलु इलचि 
तलिसगौम्मलुद्रुचि तस्कोटि वंचि । मलयुचु गौम्मकोम्मकू दाटि दाटि 
यौलसि पृदीगेल नुय्येललूगि ।कीलकूुल ग्रीडिचि कूडि वर्तिप १०४० 
, नालोन 'दधिमुखंडनग नावनमु । पालिचुचुंडंड्‌ प्लवगुडौक्करुडु ` 
असमानकोपूडे यंदर गिनिसि। वेस दम्म भजिचि वेडलिपोँडनुचु 
वनपालकुलचेत. वरुस॒द्रोयिप । वनचुखल्‌ वेस बार वारि वारिचि 
वड़ि नंगदुंडुनु वायुनंदनुड्‌ । दडयक दधिमूखु धरणि लील 
गंडपि बेदुग मोमुक्िदुगा नीडिच । पडिचि ब्रोयुटयुनु बौलुपेदि वाड्‌ 
कोपिचि मौरवेट्‌ट्कीनुचुनु बोयि । भूपालु पदपद्मुलकरु लक्ष्मणुनि 
श्रीपादमुलकू सुस्थिरभक्तिम्रीविक। या पद्महितसूनु नङ्गुल कैरगि 
“देवदानवृलकू दुष्टिपरादु | देव | नी वनमल्ल, देजंब मरसि 
पेनगीनि वनचरल्‌ पैक्कंड़ तोड । जनुदेचि यसमानसच््रुले ` कूडि 





करके, (एक दूसरे की) विट्ली उडाते हुए, कद्ध होकर, परस्पर. तके करते 
हुए, उत्साह्‌ के उमडने पर, अपनी-अपनी प्रिय वनभूमियों मे दौड़कर (वे) 
वनचराधिप जो धीनिधि रहै, पृष्प सकरद, छत्तो के मधु, ्षाडियों मे एकतर 
मधू आदि अनेक प्रकारके मधु का पानेकर, फल चबाकर, सवंत फूल 
भिराकर, केच्चेफल गिराकर, नव-शाखाभो को तोड, वृक्षसमूह को क्षुकाकर, 
धूमते हुए, एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग भरकर, पुष्पलताभों 
पर ज्लूला ्ूलकर, सरोवरों मेक्रीडाएं कर, सब मिलकर इस प्रकार विचरन 
लगे ।॥ १०४० ॥ ५.६ 
इतने में उस वन की रक्षा. करनेवाला दधिमूख नामक प्लवग `(वानर) 
असमान कोपवाला होता हभ, सब परः ज्रुद्धहो, क्ट निकल जानेके 
लिए फटकार्‌ कर, वनपालकं से क्रमसे उन्हँं ठकेलवा दिया! तब 
वक्त्वर (वानर) क्ट भागने लगे तो उन्हँं रोककर, ज्लट अंगद ओर वायु- 
नन्दन ने.अविलंब दधिमूख को सलील धरणि प्रर भिराकर, मुँहके बल 
घसीटकर, घुंसे देकर, ठकेल दिया तो शोभा खोकर वह करढ हो, दुहाई 
देते हए नाकर, भुपाल (राम) के पद-पद्यो को, लक्ष्मणकै श्रीचर्णो को 
सुस्थिर भक्ति से प्रणामःकर, पद्महितसून (सुग्रीव) के चरणों में नत हौकर 
(बोला )--“हे देव. ] तुम्हारे समस्त वन को देवदानव नजर उठाकर 
तक नहीं देख सकते । .तेज से प्रकाशित होते हुए, अनेक वनचरो के 
साथ खींचातानी करते आकर, असमानसत््व वाले होकर, भिलकर, मसुत्तनय 
(हनुमान) तथा वालिपृत्र तुम्हारे मधुवन मे भाज आकर, ।। १०५० ॥ 


६६२ तेलुगु (देवनागरी चिषि) 


या मरुत्तनयुंड ना वालियुतुड । नी मधुवनमरुलोनिकि नेड़वच्चि १०५० 
तयिलि ्रकरुलत्राकि तरुशाखललमि । तिभिचि पंडलु दिनि तेनियत्‌ 
ग्रोति 

यिदि राचवनमति विच्च भीतिलक। कुदियकत यित गैकीनकूुन्न ज॒चि 
येडपक जंकिचि येन मी यान ।वौडिचित्रोचृटयुनू वीडिचिरिनन्नु" 
ननि वाड मौरथिडनलिगिसूग्रीवु । उनसि मदिप नृहिचिन जृचि 
यंत ना वृत्तांतमंतयु नेरिगि । संतत जयशालि सौमिति. वलिकै, 
"दीलगक यगदादुलु महाकपुलु । नैलकौनि सुग्रीव! नी याज्ञवलन 
तलकितयूनु लेक तमयंत जोच्चि । नलि देनं द्रावृचृत्नारेनि विनुम 
यातततवलसत्वृलगु वारिचेत ¦ सीताधिपतिपनुल्‌ सिद्धिप नोपु, 
गाकुन्न नीयाज्न गडव नोपुदुरं ? । कंकौनि पिलिपिपु कडकतो वारि” 
ननि बुद्धि सेप्पिन नकंनंदनुड्‌ । तन वुद्धि गेकीनि दधिमृुखु जूचि १०६० 
“श्रीराम कार्यंवुं सेसिरि, गान । वारि चेसिन चेत वारिकि जैल्लै, 
नरक यी शोकमूडिगि नीविक । वारि वुत्त म्मन्न वाडत नरिगि 
नमतु नंगदु ना जांववंतु ।गनि ग्रौकिक तनतप्पुगाचिमन्निचि 
वनचरोत्तमूलार !। वड नैगूडिक । वनमूलोपल नुंडवलवदु मीरु, 





वक्षो पर चढ़कर, तर्शाखाभों को जवरन्‌ स्ुकाकर, फल वाकर, मधुका 
पानकर, मन में भीत न होकर, संकोचन कर किं यहु राजवन है, इतना 
(कोलाहल) करने पर, पीचे न हटकर, मैने आपके आदेश से उन्हं ठकेल 
दियातो मक्षे वंस लगाएर!" रेसा उसके दुहाई देने पर, करद्धदही 
सु्रीवं का उन्हं मारने-पीटनेका विचार करते देख, तव समस्त वृत्तान्त 
को जानकर, संतत जयशाली लक्ष्मणने कहा-“ह सुग्रीव ¦ सुना, अंगद 
आदि महाकपि लगकर, तुम्हारी भन्नाके विना अपने आप (वनम) 
प्रवेशकर, यदि मधुपान कर रहैहैँतो आतत वल सच्ववाले उनसे सीता- 
धिपति के कायं संपन्न हुए होगे। नहींतो तुम्हारी अन्ना का उल्लंघन 
कर सकते हँ 2 चाहकर उन्हें सप्रयत्न बुला एसा समज्ञाने पर 
अकनन्दन ने समञ्कर, दधिमूख को देखकर ॥ १०६० ॥ 

-- (कहा ) -नशश्रीराम का कायं (सम्पन्न) किया अतः उन्होने जो किया वह 
उनके योग्यथा। तुम इस शोक (व्यथा) को छोडकर, उन्हँ भेजौ । 
(एेसा) कहने पर वह्‌ तव जाकर, हनुमान, अंगद, जांववान को देख 
प्रणाम कर, कहा-हे वनचरोत्तम । मेरे अपराध को क्षमाकर, अव 
शीघ्र जाइए । आपको इस वन मे नहीं रहना चाहिए । प्रेम से मिहिर- 
तनूज (सूप्रीव) ने तुम्हे बुला भेजनेक्रा मृञ्ञे आदेश देकर भेजादहै। 


श्री र्गनाथ रामायणम ६६३ 


१.५०) } 


मिम्मु बुर्तैम्मनि मिहिरतनूजु । डिम्मूल नाकानतिच्चिपुत्तंचं 
तनु वातं सँप्पिन नंदरु नुल्वि । यिनूनु नाज्ञकं येड गोक्रु वालि 
तनयुनि नूराचि तडयक पेचि। वनचराधीशयुलु वनभरूमि वेडलि 
युपग कडकल नुप्परंर्बेगसि । यप्पुड मेघंबुलट्‌ल ग्रोयुचूनु 
वारक चनुरद॑चु वारि चिहनमृलु । दुरंबरुनंदं संतोषिचि वचृचि 
यिनजुंड गपिसेन नंदुरगा बंचि । यनुरक्ति रप्पिप नथितो वच्चि १०७० 


दनुमंतुड़ सीतक्शलमलु रायन केरि्गिनचुट 
जगतीडुडगु ` रामचंहुनंघ्रुलकु । नगचरुल्‌ दंडप्रणाममूल्‌ , सेसि 
तदनंतरंबुन दग लक्ष्मणुनकरु । बिदेप नकंञुनकु ब्रीतितो श्रौकिकि, 
यंदर्‌ गीनिवच्चि हनुमंतुनपुड्‌ । मदर निडिकोनि मदमु दीपिप 
श्री रामचंदरूनि सिहासनंबु । चेरुव ॒ नोलि नासीनुलं युंड, 
वलनौप्प दमपोयि वच्चिन तेरगु । दलकौनि विनमोरु धरणीशु तलपु 
हनुमंतुडतयु नात्मलो नैरिगि । घनमैन भक्तितो गरमूलु मौगिचि 
““कमलाप्तकुलनाथ ! कटि वैदेहि । ब्रमदाशिरोमणि तरम कल्याणि 
धरणीश! मी याज्ञ दल-मोचिकौनुच्‌ ! नरुदेन देशंबुलन्नियु वैदकि 





एसा समाचार देनेपर वै सब ूलकर, इनदूुन (सुग्रीव) के आदेश के 
(अभाव के कारण) भीत हौनैवाले वालित्तनय को सान्त्वना देकर 
अविलेब क्रम से बनचराधीश वनभूमिसे निकल पड़। तब उमड़ते साहस 
से आकाश तक उछलते हृए, मेधो के समान ध्वनि करते हुए, ने स्ककर 
आनेवाले उनके लक्षणों को दूरसे ही सन्तुष्टहो, देखकर, इनज ने कपि- 
सेना को अगवानी करने के लिए भेजकर, अनुरक्तिसे बुलवाया) प्रेम 
से जाकर, ।। १०७० ॥ । 


हनुमान का सीता का कुशल राम को बताना 


--अगचरों ने जगदीश रामचन्द्र की अंधियों मे दंड प्रणाम केर, तदनन्तर 
समुचित क्प से लक्ष्मण, उसके बाद अकंजको प्रीतिसे प्रणाम किया। 
तब सब हुनुमानको मागे करके, मोदके दीप्तहोने पर, श्वीरामचन्द्रके 
सिंहासन के पासक्रम सेआसीन हौ रहै। शोभासे जपने जाने ओर 
आने के विधान को चाहृकर सुनने की इच्छा रखनेवाले धरणीश (राम) 
के विचार को हनुमान ने अपने मन से जानकर, अधिक भक्तिसे हाथ जोड, 
(कहा) -"*हे कमलाप्तकुलनाथ ! प्रमदाशिरोमणि, परमकल्याणी वदेही को 
देवा दै! हेधरणीश [ आपकी आज्ञा कोसिर पर धारण कर, समस्त 


६६४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


चिरशरक्ति संपातिचे द्रौव यैरिगि । यरिगि समूद्रमे नवलील` दारि 
यीनर दक्षिण वाधि नुन्नतमहिम । दनरुत्िकूटाद्विदहूयु नीप्पि १०८० 
दानवकुलपालितंवेन लंक । ये नीक्करुड जो च्च यैल्लचो वैदकि 
धरणिज गानक तदयु वगचि । यरिमि रावणृनि युद्यानंु जौच्चि 
परिकिचि राक्षसभामलु दन्न | दिरिगिचुटृटुचूनुडदेव! मी देवि 
युपवासमुल ग्रुस्सि योक ज्रानिक्रिद। विपुलदुःखंबुल वंत्लिलौ मूनिगि 
चेविकट जेयूदि चि्त॑वुलोन । नेक्कौन्न वगलतो निन दलंचृचुन 
दनुजुंड्‌ सनुरद॑चि दड्च तरगु। दन दिक्करुलेमिनि दलपो्ति पौ 
युडुगक कन्नीदुलोरंत प्रीद्दू । वडिय निट्‌टुपुु वड बुचचि पुच्चि 
मास्सिन चीरतो मलिनयै धूलि । धृसरितांगियं तृचि कं त्रालि 
तलयुचि तलयुचि तलकरीन्न बगल । वलुमार्‌ त्रेगुचु वलविप जृचि 
मीनाक्षि चिहनमूल्‌ मीर ना तोड़ । नानतिच्चिन जाडलन्नियु जूचि 
' १०९० 
क्रममुन मरि सीतगां निश्चयिचि । कमलाक्षि चिदप.-डग्गडि पोयि 
| ्रौविक 


~~~ ~~ ~~ ~ 


अनुपम प्रदेशों मे (उनका) अन्वेषण कर, चिरशक्ति वाले संपातिसे मागं 
जानकर, जाकर, मने वडी आसानी सेसमूद्र पार क्िया। शोभा से 
दक्षिण समद्र में, उन्नत महिमा से विराजमान त्रिकृटाद्वि पर आधिक्य से 
शोभित, ॥ १०८० ॥ | 
--दानवकुलपालित लंकामेंरमैने अकेले ही प्रवेश कर, 'हुर जगह खौजकर 
धरणिजा को न पाकर, अधिक दुखी हो, जा-जाकर रावण के उपवने 
प्रवेशकर, परिशीलन किया, हे देव ! राक्षस भामाओं के अपने को घेरकर 
घूमतते समय, आपकी देवी उपवासो से क्लान्त हो, एक वृक्ष के तले विपुल 
दुःख की वाद्‌ में वकर, कपोल पर हाथ धरे, चित्त में उमड़ती व्यथां 
से आपका स्मरण करते हुए, दनुज के आकर दंडित करने के विधान तथा 
अपनी अंनाथ-अवस्था का विचार करके दिनभर अविरत अश्रु वहाकर, 
लंवी माहँ छोड-छोडकर, मलिन वस्त्र से मलिन वन, धृलि-धूसरिति शरीर 
वाली हो, डगमगाते हुए, हाथ पर ज्लुककर, सिर ॒हिला-हिलाकर, अधिक 
व्यथाओं से वार-बार व्यथित होती हुई, विलाप करने लगीं । मीनाक्षी 
(सीता) के चिल्ल तथा आप द्वारा आदिष्ट (आदेश दिए गए) सभी चिद्व 
को. (मिलाकर) देखकर, ।॥ १०९० ॥ 

करम से यहं निष्चयकर कि यहंसीतादहै, फिर कमलाक्षी (सीता ) के 
निकट जाकर, प्रणामकर, तामरसाक्षी (सीता) से उचित बाते कर, (उस) 
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तामरसाक्षितो दगूमाटलाडि । लेमकु मी यंगुढीयकमिचि 
मगुवशिरोमणि मरि पुच्चुकौनुचु । मगुडक याराममंतथु. बेरिकि 
कमलाकरंबुल बट कलच सिहृबरु । तरि वनपालकतति दूपुमापि 
तरमिडि तमतंडि तलपु दीर्पिप । नरुद॑चिनटदवि या यक्षयु हचि 
चंलगि राक्षसवीरसेनल जंपि। यल यिद्रलित्ततो नचट बोराडि 
रावणिचे जिर्विक राक्षसेष्वरुनि । कावर मणचंग गडगि ने वानि 
वरमंदिरमु जेरि वलयु वाक्यमुल । बरुवडि ने देल्प वाड्नन्‌ गनलि 
वालमग्नि दगिल्चि वड नेगुमनिन। गालिचि लंकनु गड वडि गदलि ` 
११०० 
यगणितेबैनटहि यंबुधि दाटि। मगुड निन्‌ गाचंग मदि दलपोसि 
वच्चितिने ननि वसुधाधिपतिकि ।नच्चृगा सति वियोगाग्नि कीललकू 
मच्चिदि यन नोप्पु माणिक्थसिच्चं। निच्चिन ना रत्नमेपंडं जवि 
यनुरागमून दानि नल्लन बुच्चु । कानि ङंदमुन जेचुंकौनि सूषछबोयि 
यीक कात्‌ प्रीद्दुन कौय्यन दलिसि। प्रकट धर्यंबुन ब्राणमुल्‌ निलिपि 
नृपक्ति बाप्पाकुलनेतृड चूचि । कपिनाथु सुग्रीव गरमथि बलिक, 





नारी को आपकी अंगूटी देकर, फिर नारीकी शिरोमणि को ग्रहुणकर, 
(वहां से) न लौटकर समस्त वन को उखाडकर, कमलाकरों (सरोवरों) 
का मंथनकर, तुम्हारा स्मरणकर, कमलाप्तसुत (सुप्रीव) की आज्ञा का 
मनम विचार कर, करि-समूहों को पकड व्याकरूल करनेवाले सिह के 
समान, वनपालक-समूह को मिद्रीमे भिलाकर, क्रमसे अपने पिता के 
विचार को दीप्त करने आए हुए अक्ष (-कुमार) का वधकर, विज्‌ भिततहो 
राक्षस-वीरों की सेनाओंका संहार कर, तब वहां इन्द्रजीत से लड़कर 
रावणि (इन्द्रजीत) के हाथ फंसकर, (वंदी बनकर), राक्षसेश्वर कै गवं 
का दमन करने लगकर मैने उसके श्रेष्ठ मंदिर जाकर, आवश्यक बाते कर 
ओचित्य बताने पर, उसने सुक्चपर कद्ध होकर, पृछ मे आग लगाकर, शीघ्र 
चले जाने के लिए कहा । (तव), लंका को जलाकर, अतिशीघ्र रवाना 
होकर, }। ११०० ॥। 


-अगणित अंबुधि को पार कर, फिर तुम्हारे दशेन करने का विचार कर 
(य्ह) आया हूं ।" (एेसा) केहं वसुधाधिपति को वास्तव में सती 
की वियोगाग्नि कीलाओं (ज्वालाओं) के नसूने के समान शोभित माणिक्य 
दिया । देने पर उसरत्नकोढंगसे देखकर, अनुरागसे उसे हाथमेंले 
छाती से लगा, मूच्छितहो, थोड़ी देर के बादञ्जटसं होश में आकर, प्रकटित 
धयं से प्राणो को रोक, नृपति बाष्पाकुलनेलों वाला होता हुआ (राम) 


६६६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


.“भानुज ! ता प्राणप्रदमैनयद्वि । मानिनीमणि शिरोमणि जूचिनपुडे 
ना मदि गरगृततञ्चदि लक्कवोलं । नी मणि मा मामकिच्चं निद्र 
यागसंतृप्तुडै यात्मलो . मेच्चि । या गुणनिधि जनकावनीविभूड 
नट्ट यी मणि सीतयौदल वेड्क । गद पंडिल यौनर्चै गरमथि नाकु, 
| १११० 

नक्रूल॒तलमिन्नयैन या सीत । नैत्डु नेडवायदी मणि, नैडु 
नातिनि ननन मन्न मूरपेवच्चु । दूतिक यन सिरल्‌ दुल किप वच्च | 
ननि यनि यदद यक्कुन जेचि । मनुकरुलेश्वरुड रामक्षितीश्वसुड्‌ 
इनतनूजुनितोड निट्लने मरियु । “वनजातहितपुतव्र ! वारक विनुम,. 
ए दंस जुचिन नहि गन्गौनिन। ना देस नैत्लनु न्थि दानगुच 
ना दृष्टिमार्गबुननु मदि नेपुड्‌ । वैदेहि पायदु वर्स नीडेडनु, 
वैदेहि वौडगनिवच्चितिमनुट । वादमो, निजमो ? धीवर! यदिगाक 
मनु निमिषातरंबुननु बायनद्वि । यनघात्म मत्पय यवनीतनूज 
जनकज यौक्कते जलनिधिशेल । वन॒ वहुढांतरावासिनि यदु 
ननु नेडवासि युन्नदि येव्विधमुन । घनविरहाग्निचे ग्रागुच नचट !? 
११२० 


कपिनाथ सुग्रीवस वड़प्रेम से बोला- “हे भानुज | मेरे प्राणप्रद 
मानिनीमणि की शिरोमणिको देखने परदही मेरा हृदय लाख के समान 
पिघल रहा दहै। यागसंतरप्तहो, मनसे सराह कर, इन्द्रे मेरे समुर 
को यह्‌ मणिदीथी। गुणनिधि जनकावनी-विभु (राजा जनक) ने इस 
मणिकोसीताके सिर पर उत्साह से पहनाकर, वडप्रेमसे मेरा विवाह 
कियाथा।!।। १११०॥ 
-नारियों मे श्रेष्ठ उस सीतासे यह्‌ मणि कभी अलग नहीं होती । आज 
नारी को सगौरव मुञ्षसे मिला देने वाली दूतिका के समान, शोभाओं को 
विखेरते आयी है 1 एेसा कह जव-तव उसे छाती से लगाकर, मनुकुलेश्वर 
राजा राम ने फिर इनतनूज से यों कहा-- “हे वनजातहित (सूयं) के पुत्र ! 
, सावधानी से सुनो ! जिस किसी दिशा में देखे, जिस किसी को देखे, उसी 
दिशा मेँ स्वयं (स्थित) होते हृए, वैदेही कभी मेरे दुष्टि-मागं से अलग नहीं 
होती । दे धीवर (धीमान्‌)! (इनका कथन) कि हम वैदेही को देख भाए 
दै बकवास है अथवा सच ? यही नहीं, पुवं में पलभरके लिएभी मुक्चसं 
न विषछृडने वाली अनघात्मा वाली मेरी प्रिया, अवनीतनूजा, जनकजा अकेले 
ही जलनिधि-शरैलञ-वन बहुलांतरावासिनी वन, वहां महान्‌ विरहं की अग्नि सं 
तप्त होती हुई, मुक्षसे विष्छुडकर किस विध जी रहीं? 1) ११२०॥ 
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जनकज बासि पिच्चट निल्वलेवु । तनुवृन ब्राणमुल्‌, तडयक यिकः 
जनकजयुन्च यच्चटिकि गपरोयि.। मनसुलो वग नुड्पु मकंटाधीश। “ 
यनुच ्रलापिचू ना रामचं । ननुवंद नूराचि हनुमंवुडनियं,. 
वननिधि दाटि रावणु जंपि जगम । ननुमोदमुन गौनियाड . भूपृत्ति 
जनकज गौीनि तेर जनवलं, निक । मनमून नंन्वग मानवे देव 1” 
यनि तैत्प देरि रामावनीष्वशर्ड । हनुमेतु मरियुनु नट जृचि पलिके, 
“बरमपुण्यात्मक्‌ ! पवनज ! नीवृ । मरलि येत॑चचो मगुव येमनिये ? 
जंप्पु मेपेड' नच्च श्रीरामु जूचि । चेप्पंग दसणगे नंचितसत्वधनुड्‌ 
““एडपनि वगलतो ते नौक्कभंगि ।गडपिति बदिनचल्‌ काकुत्स्थु बासि 
चलमूदि रडमासमुलकु बिदप । बेलुकूर नच्च जंपद नन्नवाङ्‌ ११३० 
रावणु, उदट्गान रामभूपतिकि । ने विधंबुन न्नाणमिरमीद नित्व 
दनि विन्नपमु सेयुमनियं, मा तंडि । तनु सत्यधनुडनि तगनिच्चिनपुड 
विलसिल्लु , कल्याणवेदिपेनुंडि । वलनौप्प नम्निदेवर साक्षिगाग 
गरमथि नन्नेहलकालंबु विङ़व । करसि रक्लिचंदननि - तच्च, ननन 





जनकजा से बिषठेडकर यहां मेरे प्राण शरीरम नहींरहपा र्हैहैँ। अब 
विलंब न कर, वहाँ ले जाओ जहां जनकजा है ओर हे मकंयाधीश ! (मेरे) 
मनकी व्यथाकोदूर करो) (एेसा) कहते विलाप करनेवाले रामचन्द्र 
को उचित विधान से सान्त्वना देकर, हनुमान ने कहा-“वननिधि को 
पारकार, रावण का. वध कर, जगत्‌ के अन॒मोदन-स्वरूप सराहते समय 
भूपुत्री जनकजा को लने केलिए चल पड़ना चाहिए । देव { अब 
मन से अधिक व्यथाकोदुरकर दो) देषा बताने पर राजारमने 
होश मे आकर, फिर वहाँ हनुमान को देख (यों) कहा--“हे परमपुण्यात्मा। 
हे पवनज | तुम जब लौटकर आरहेथे, तब सीतानेक्या कहा? सब. 
दग से सुनाभो।! (एसा) कहने पर अंचित-सत्व-धनी (हनुमान) 
श्रीराम को देखकर कहने लगा-“ (उन्होने) कहा कि (रामसे) निवेदन 
करो किः काकुत्स्थ (राम) से बिुडकर मैने अनारत व्यथाओं से दस महीने 
एक्ग-से बिताए हैँ 1 रावण कहता किह्‌ठकरकेदो महीने के वाद 
बेचेनी से तुम्हें मार डालंगा । ।। ११३० ॥ 

--अतः रामभूपतिसे कह दो कि अब आगे किसी प्रकार प्राण नहीं बचेगे। . 
भरे पिताके उन्हँं (रामको) सत्यधनी मानकर, उचितरूप सेदेने पर, 
बिलसित कल्याणवेदौ पर रहकर, शोभा से अग्निदेव को साक्षी बनाकर 
बड़ प्रम से मुक्ले सदाकेलिएन छोडकर, अच्छी तरह र्ना करंगा' यह्‌ 
(प्रणकर) (वे मृक्षसे) लायेथे! मेरा विचारन कर उपेक्षा की, अनाथ 


६६८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) ` 


नसयकूपेक्षिचे, ननदगा जेस । वरिक्रिपडनि विन्नपमूसेयुमनिय, 
दक्कक चनुदेचि तन धर्मपति । नौक्कङ्तुकपोव नूरक युनिकि 
महिवोन वीरधमेम गाद गान । विहितमंतयु विन्नविचिति गानि 
वलनौप्प ना मनोवाक्कायकमं । मूलु पूनि तनयंदं फौदि वत्तिचु 
नेनयंग ना यीडरलंदुंडेनेनि ¦ ननि विन्नपमु सेयुमनियं मी देवि, 
तनुचिव्रकटाद्वि दग नौक्क काकि । चेनकुटयुनु मनर्शिलचेत मीर 

११४० 
लीलतो मकरिकल्‌ लिखियिचुट्युनु । शीलिचि गूरुतुगा जेपिपि नन्ननिचं, 
चतुरात्मुडगूचुच्च सौमिति जरि ।यतनितो नीक्क वाक्यम वल्कूमनियं 
ननु दत्लिगा जुचु ना पादु चूड । दकेन भंगुल दगशदनि चप्पि 
वाविरि दंडकावनमुलो वरम । पावनुंडगर तन्नु वलिकिन फलम 
गुडिचितिननि चप्पु, कौरतलेच्वियुनु 1 दडवकुमनि चंप्पु, दयवृटु वल्क 
मनि विन्नपमुसेयुमनियं लक्ष्मेणुन । किनजुंडं मौ दलेन गिरिचरुलकुनु 
विनयमुल्‌ वर्क येव्विधिनेन वारि। निनकुलुलचु वेग निटकु दैम्मनियं, 
नीति दप्पिन लोकनियतुलु दप्पु । नीतियं ताडवगु निविलनृपुलकृ 





कर दिया । निवेदन करो कि मेरा विचार (क्यो) नही कर रहे रैं । किसी 
के आकर अपनी धर्मपत्नी कोले जाने पर चुप रहना जगती में वीरधमं 
नहीं है, अतः समस्त विहित (कत्तव्य) का निवेदन कियाद) नहीं तो 
णोभा से मेरे मनोवाक्‌-काय-कम, शरीर कहीं भी रह, तुम्हीं मे लगकर 
प्रवतित होते हैः एेसा निवेदन करनेके लिए आपकी देवीने कहा दै। 
अपने को चित्रकूटाद्रि पर एक कौएका चैडना, मनःशिला (गैरिक) सं 
आपका-- | ११४० ॥। 

-लीलासं मकरिका्एं लिखना, यह्‌ परिशीलन कर, पहचान के ल्पमें 
वताकर मुज्ञ भेजादहै। चतुरात्मा सौमिके निकट जा, उससे एक 
वाक्य कठनेकेलिए कहाहै। मृह्ले माता समान माननेवाले उसका 
मेरे कष्टों परध्यानन देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। (उससे) 
कटो कि क्रम से डंक वन में परमपावन उसके प्रति जो कदुवचन कहं हैः 
उनकाफल भोगा) कहोक्ि अपराधोंकी भिनतीन करे । लक्ष्मण 
सं इन वातो का एेसा निवेदन करो करि उसके मनम दया उपजे। कदा 
कि इनज आदि गिरिचरो से विनयवचन कहू, किसी भी प्रकार इनकुलजीं 
को यहां सवेग लाने के लिए उनसे कहो 1 नीति (मारं) का उल्लंघन करने 
प्र लोक-नियति (नियम) उल्लंघन होगा । उस देवी ने यहं निवेदन करने 
केलिएुकठादै कि समस्त रानार्ौँके लिए नीति (मार्गं) दी अलंकार 


॥ 


श्री रंगनाथ रामायणम , ४ ६६९ 


तनि विच्नपमु सेयुमनिये ना देवि । यिनवंष्युतो जप्पि यिप्पूडे दंड 
नन्व ,वेडलिपुमनि विन्नविचं"” । ननि, लक्ष्मणुनितोड नकंजुतोड 

| ( ११५०. 
जनकज पलुकरुलु सकलंबु जेप्प । घनशोकमुनु मानं . घनुडु. रामुंड्‌, 
चेप्पिन गपिवीरसिहबु लेल्ल । नप्पूड्‌ दमलोन हषिचिरंत ॥ 
ननि यंघ्रभाष भाषाधीशनिभुड्‌ ¦ विनुत कान्यागम विमलमानसुड्‌ 
पालिताचारुंडपार धीशरधि । भूलोकं निधि गोन बुद्ध भूविभुङः 
दमतंडि विदट्ठलधरणीशु पेर । गमनीय गुण धैये कनकाद्रिःपेर 
बनि सनि यरिगंड भैरव पेर। घनु पेर, मीसर `गंडनि .पेरः 
ना चंद्रताराकमे यौप्पु भिगिलि । भूचक्रमून नतिपुज्यमं वलय 
तसमान ललित शब्दार्थ॑संगतुल । रसिकमं च॑ंलवौन्दु रामायणंबु. 
परग नलंकार भावनल्‌ निड । गरर्मोप्पः -सुंदरकांडबु रसप्पे। 
नारूढि. नाषेयमै यादिकाग्य । मे रसिकानंदमे येहलनाड्‌ ११६०. 
, निव्वसुमति नौप्प नी पुण्यचरित । मव्वरू सदिविन नैव्वरु विनिन 
सामादि बहुवेद चयधाम रामं । नाम॒ चितामणि नव्यभोगमुलु 
-परहिताचारमुल्‌ प्रभूविचारमुलु । परिपूणं शक्तुलु प्रकटराज्यमूलु 


है\ निवेदन किया. कि इनवंश वाले से कहकर अभी (तुरन्त) सेनाको 
शोभासं रवाना करादो।' एेसा, लक्ष्मण से (त्था) अकंज से, ॥११५०॥ 
--जनकजा के समस्त वचन कह सुनाने पर, महान्‌ राम ने महान्‌ शोक 
को छोड़ दिया । (यह्‌ सब) कहने पर तब सभी कपिवीरर्सिह अपने 
मन मे हषित हए । इस प्रकार _आच््रभाषाके लिएु भाषाधीश (ब्रह्मा) 
' के समान, विनृत-काव्य-जागम-विमल-मन वाले, पालित आचारवाले, 
अपार प्रीशरधि (बुद्धि समुद्र) वाले, भूलोकनिधि गोनबुद्ध राजा ने 
अप्रने पिता.विट्ठल धरणीश के नाम पर, कमनीय-गण-धर्य-कनकाद्वि के 
नाम पर, जो दृढता से अरिगंड-भेरव (शतु-भयंकर), महात्मा, मीसरगंड 
(प्रतापशालौ} के नाम पर, . आचन्द ताराकं-विलसित होनेवाली, भूलोक 
मे अतिपूज्य हो शोभित होने के लिए अनुपम ललित-शब्दाथं संगतियो से 
युक्त, रसमय हौ विराजित होनेवाली रामायण के सुन्दरकांड को अधिक 
सुन्दरता से, अलंकार-भावनाओं से पूणं स्प में कहा । सूप्रसिद्ध आष 
ग्रन्थ, आदिकान्य, सदा रसिको को आनन्दप्रद होकर, ॥ ११६० |) 
-~इस वसुमति (पृथ्वी) पर यह पुण्य चरित्र शोभायमान होगा । (इसे) 
जो भी पदमे, जो भी सूनेगे, उन्दं सामादि-बहुवेद-समुहो का धामः 
सामनाम-चिन्तामणि (के कारण) नव्यभोग, परहित (करनेवाले )-आचार, 


2 


६७० तेनु (देवनागरी लिपि) 


निर्मल. कीर्तृलु नित्यसौव्यमूलु । धमकनिष्टलु दानाभिरतुबु 
नायुरारोग्यंवु लधिकसंपदलु । वायक वारिल्लु, वापक्षयवु 
वरपुत्रलाभंवु  वैरिनाशनमु । सरिनौप्पु, धनधान्यचय समृद्धियुनु 
ने विघ्नमृलु लेक िड्ललो नधिक। लावण्यवतुलेन ललनल रपोन्दु 
गीडुकुलतो नेम्डु गडियुंडुटयु । नेंडगाग नापदलेल्ल वायुटयु 
सम्मदुन वंधृजनुल गुड्टयु । निम्मुल गाम्यंबु लेडपकुडटयु 
नन्नलु दम्मूलु नभिवृद्धि वौन्दि । मन्ननतो गडि मरलसियुंडटयु ११७० 


९2. 


संततंबु देवतासंतपंणवु । वितृगणतृप्तियु वंपासचुड्‌, 
निदि मोक्षसाधनंविदि पापहुरमु । निदि दिव्य मिदि भव्य मिदि 
: | | श्रीकरंवु, 


रमणीय लील नी रामायणंवुं । ्रममौप्प ब्ुजिप गल्गु वुण्यमुलु, 

त्रासिनिवारिकिं वरद्युभोच्नतुलु । वासवलोक निवासंवु गलुग, 

नंदाक गुलगिशलेन्दाक जलधु । लंदाक रविचंहुलंदाक _ दार 

लेंदाक्र वेदुलंदाक धरणि । यँदाक भुवनेवु लेषु दीपिचु 

नेदाक नी कथ यक्षरानंद । संदोह दोहछाचारमं परगु ! ११७७ 
४ 11 सुंदरकांडमर समाप्तम ॥। | 


श्रेष्ठ विचार, परिपूणं शक्तिर्या, प्रकट राज्य (के वैभव), निर्मल कीति, 
नित्य सुख, धमं निष्ठा, दान मे आसक्ति, आयु, भारोग्य, अधिक संपदां 
अवेष्य ही प्राप्त हौगी। पाप-क्षय, वरपुव्रलाभ, वैरियों का नाश 
समुचित खूप से होगा। विना किसी विघ्न-वाधाभौंके घरोंमें धन- 
धान्य की समृद्धि, लावण्यवती ललनां का सहवास, सदा पुत्रों के साथ 
मिलकर रहना, सारी विपत्तियो का दूर हो जाना, सम्मोद से वन्धुजनों , 
के साय मिलकर रहना, प्रेम से कामनाओं कौ पूति होना, सहोदरो का 
मर्भिवुद्धिं पाकर, बड़ स्नेह के साथ मिलजुलकर रहना, ।। ११७० ॥ 
-सतत देवताओं का संतप्त रहना, पितृुगण की तुप्तिमें वृद्धि अधिक 
विलसित होगा। यहु (ग्रन्थ) मोक्ष-साधक है, यह पापहरहै, यह्‌ 
दिन्यहै, यहु भव्य, यह श्चीकर है। रमणीय लीला, (विधान) से 
इस रसम्रायणकी क्रम से (नियम से) पुजा करने पर पुण्य प्राप्त होगा। 
लिखनेवालों को वर-लुभ-उन्नति ओौर इन्द्र-लोक-वास प्राप्त होगा | जव 
तकं कुलपवंत, जव तक जलधिर्या, जव तक रवि-चन्द्र, जव तक नक्त, 
जव तक वेद, जव तक धरणि, जव तक भुवन (लोक) विशिष्टता से 
प्रकाशित होते रहैगे, तव तक यह्‌ कथा भक्षर (शाश्वत ) आनन्द-सन्दोह्‌ 


(समूह) का माकर होकरु विराजमान रहंगी } ॥ ११७७ ॥ 
॥1 सुन्दरकाण्ड समाप्त । 
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सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 
रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि ॥ 


¢ 


गुदं कायु 
श्रीराभ्रुङ्‌ हनुम॑तुनि गोीनियाडट - । 
श्रीरामचंद डाधितदितोदयुडु । वारिजवांधव-वंशवद्धनुडु' 
प्रियमुलयंदल्ल त्रियभैनयद्टि । प्रियवाक्य मंजनात्रियसुतुचेतः 
त्रियसुन विनि तन प्रियसत्ति युनिकि। त्रियमुन भाविचि प्रीतितो ननियेः 
"ुनुमंतु चेसिनयंत कार्यवु । चनूर्ने चेयंग निजंरुलकुनैन ? 
नरय सत्त्वमुन नीहनुमेतु डीड । गरुवलि र्योडं नग्गरुडुंड्‌ नीडं 
देवगंधवं दैतेयकिच्चरुलु । भाविचि चौरकाक पगलुनु रेयु 
राक्षसानीक विराजित बाहु । रक्षितमौ लंक. रमणमै जीच्चि 
प्राणंबुतोडन ` ब्रदिकि कम्मरग । ने्णांकधर्डेन नंटूलु रानु? 
गड्मोदमुन बेहुगार्यबु पत्तिकि । वडि जेयु नेव्वड्‌ वाइत्तमुड्‌ १० 
एलिनपतिकार्यं मैडरंन येडनु । वालूर नटु चेुवाड्‌ मध्यम्‌; 





श्रीराम का हनुमान कौ प्रशंसा करना 


आशित-हितोदय (करनेवाले) (तथा) वारिज-वान्धव (सूयं ) -वंस 
का वद्धंन करनेवाले श्रीरामचन्द्र ने समस्त प्रिय (विषयों) मेँ्रिय बने 
प्रियावाक्यं को अंजनाश्रियसुत से, प्रेम से सुनकर, अपनी त्रिय सती की 
स्थितिके बारेमे प्रेमसे सोचकर, प्रेमसे यों कहा-“हुनुमान ने जितना 
कायं किया, वहु कायं निजैरोंके लिए भी साध्य दहै? सोच-विचारकर देखने 
पर सत्त्व के साथ वनधि (समुद्र) कोपार करनेमें सामथ्यंवानया तो 
हनुमान है या पवन-या गरुड ही। मन से सोचने पर भौरे कौन समथंदहै? 
चाहेकर भौ देव, गन्धवं, दैतेय (राक्षस), किन्नरो के लिए दुगेम वनकर, 
दिनरात राक्षस-सेना के विराजित वाहु (-बल) से रक्षित लंका भे, 
रमणीयतासे, प्रवेशकर, प्राणों के साथ (सजीव) जीवित रहकर लौट 
अने मे एणांकधर (चच) भी कैसे समथेहौ सकतादहै ? अततिमोदसे 
| (स्वामी) के महत्कायं को शीघ्र करनेवाला (सेवक) उत्तम 

11 १० ॥ 


शासक स्वाम (प्रभु) के कायं ने विपत्ति (विध्न) पठने पर, 


६७४ - तैलुग (देवनागरी लिपि) 


पलुमार्‌ मूल्गुचु बति वंच पनिकि । दौलग॒वारेड्वाड्‌ दुस्सेवकुडु; 
ईमूबव्वुरंदूनु नेक्कुव येन । यामेलिवाडय्य नर यितलेक 
यनुरागमुन बेह येन नाकाय । मनुपमंवुग जसं ननिलनंदनुडः; 
कावृन ज्त्युपकार मीतनिकि । नेविधंबुन जेय नैर्चवाड! 
नालिगनंबे ना यथं” मं चतनि । नालिगनमु सेसेनप्पु उव्विभुडु; 
ईरीति मेच्चिया यिनसूति विनग। ना रामु उनिये ना यांजनेयुनकुः 
“ननिलतनूज !। नी वंबुधि दाटि । जनकज गनि राग संतोष मौदवः; 
निटनाकरु बीडमिन यी मुदं बेल्ल । निटमीद मरि तुदिनेट्लौनौकानि; 
यदि येहि दंटेनि नग्गलंबेन । युदधि लंधिपंग नोपडिर्वैरवु २० 
कपिसेन केब्‌भंगि गलुगुनो यनुचु । गपिनाथ! नामदि गलगंगजोीच्चं ।" 
ननि पल्कि यटमीद नास्यंबु वंचि । मनुजे डेमियु मरिपल्ककु्न 
श्रीरामदेवुनि चित्तंबुकलक । नारविजुड्‌ मान्त ननि विचारिचि 
“यिदियेमि देव! नी वितख्लभंगि । मदिलोन शोकबु मानवय्येदव्‌; 
दाटरादननेल ? दादुद; मन्धि। दाटि, सुवेलाद्वि दारि, ; यालंक 





विलम्ब के.साथ (सुविधासे) उत्ते (पूरा) करनेवाला मध्यम है। कई 
बार (बार-बार) कराहते हुए (अनिच्छासे), प्रभु द्वारा आदिष्ट कासे 
हट भागनेवाला दुस्सेवक है। इन तीनों मे (हनुमान) निस्सन्देह्‌ उत्तम 
(तथा) श्रेष्ठ सेवक हुआ । अनुराग से मेरे महत्कायं को अनिलनन्दन ने 
अनुपम रूप से (सम्पन्न) किया । अतः इसका प्रत्युपकार मँ किस विधि 
से कर सर्कगा ? (अव) आल्िगन (करना) हीमेरा उष्टं कायंहै।'' 
(एेसा) कहते तव उस विभु (राम) ने उसे गलेसेलगालिया। इस 
प्रकार (हनुमान की) सराहना कर, इनसुत (सुग्रीव) के सुनते रहन पर, 
राम ने आंजनेय से कहा--"हे अनिलतनूज । तुम्हारे अंबुधि पार कर 
जनकजा को देख आने पर मृन्ले प्रसच्नता हुई । , यहं मुह्ले जो समस्त मौद 
(प्राप्त) हुआ, पता नहीं, आगे ओौर अन्त मे (वह) कंसा परिणत होनेवाला 
है। पृष्ठोगे करि, वह (आशंका) क्यों? वह (आशंका) यहद किह 
कपिनाथ } अपार उदधि को लंघने का उपाय (मागे), ।॥ २०॥ । 
--कपिसेना को किस प्रकार (प्राप्त) होगा, यह सोचमेरा मन व्याकुल 
हो रहा है।” टेसा कहने के पश्चात्‌ सिर ्ुकाकर, मनूजेश' (राम) 
कुछ नहीं बोघ्ले। (तब) रविज ने यह सोचकर कि श्रीरामदेव के मन 
की विकलता को दूर करूगा, कहा--“यह क्या देव । तुम, दूसरों के समानं 
मन में दुःख को, क्यों नहीं छोडरहैहो? क्यों कहते हो कि.नहीं पारः 
कर सक्ते ? देखो, भूपालक ! (हम समुद्र) पार करेगे। अन्धि कौ 
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साधिचि रावणु जंपि, लोकमुल । बाध मान्पेदभु भरपालका ! चूड; 
ूर्वीश .। .कपृलह्ल नु्योगपरुलु । दोविभवादुयुलु - दुजंयक्रमुचु; 
वीरंड राधवोर्वीनाथ | नीक । वारके यिवबृभंगि वगवनेमिटिकि? 
नुद्योगि वगम; समुद्योभि कदु । सथ्ःफलबुलु सकलकारयमलुः; 
नुत्साहि यगुवानि कुलुकूदुरदहितु ।लुत्साहरहितुन कुलुकरु गानि; ३० 
यनि यतंडिबूभंगि नाड वाक्यमुलु । विनि हनूुमंतुतो विभु उथि बलिकेः 
वेडेद; गादेनि वेडलु नंप । वाडिमिनेननु वाधि निकितु; 
५वेडंद; गादेनि; बवनतनूज ! । कधि दादुट यंत गगनंबु नाकु ? 
नदि यैत पनि? विनु मनिलनंदनूड। । पदिशशशिरबुलवानि ` पटुणंबुनकु 
नैक्निकोटलु ? बल मत ? वीक्षिप । नचचिटि गवनुलु नवि येव्विधमुलु! 
कावलियुंडु राक्षयु स॑दरुदु ? । भाविप दद्गृहप॑क्तुलेतेरगु ? 
चूचि वच्चित्ति कान चूचिन तरगु । नीचेत विनियेद, निक्कबु संपुम"' 
यनिन नंजलि मोडिच यांजनेयुंड्‌ं । विनयोक्तु लंग नव्विून-- 

किट्लनिरयैः 


पारकर, सुवेलाद्ि को पारकर, उस लंका को जीतकर, रावणका वध कर, 
लोकोंके कष्टको दूर करेगे! है उर्वीश । समस्त कपि उद्योग तत्पर 
(प्रयत्नशील) है, दोविभव (बाहुबल) से सम्पन्न है, दर्जेयदहैँ। हे राजा 
राघव } (तुम) वीरहो, तुम्हें इस प्रकार दुखी क्यों होना चाहिए? 
(तुम) उद्योगी बनो। समूद्योगी (सम्यक्‌ रूप से उद्योग करनेवाले) के 
लिए सभी कायं सद्यः फलप्रद होते है । अहित (शत्‌) उत्साही ग्यक्तिसे 
उरते है, उत्साहरदहित से नहीं उरते 1 ॥ ३० ॥ 

` इस प्रकार के उसके वाक्यो को सुनकर हनुमान से प्रेम से विभु 
(ग्रभ्‌ राम) ने कहा--“ (समूद्र से मागं देने के लिए पहले) निवेदन कषगा। 
नहीं तो अपने बाणौ की गरमीसे वार्धि (समुद्र) को सुखा दुगा नहीं 
तो (पुल) बध उालुंगा। हे पवनतनृज ! समृद्र पार करना मेरे लिए 
कौन बड़ा कायं है? वह है कितना काम ? सुनो अनिलनन्दन ! दसशिर 
वले (रावण) के पटुणके लिए क्रितने दुगं हँ? (उसका) बल (सेना) 
कितना ? देखने पर उसके दुगं-द्वार किसने (गौर) किस प्रकारके दहं? 
पहरा देनेवाले राक्षस कितने रगे ? सोचने पर तत्‌-गृह-पेक्तियां किस 
प्रकारकीदहै? (तुम) देव जए हो अतः तुमने जो विधान देवा, (उसे) 
तुमसे सुनना चाहता हूं । वास्तविकत्ता बताओ!” (ठेसा) कहने पर 


अंजलि भरकर, आंजनेय ने विनयोक्तियों के शोभा देने पर, उस विभ से 
यों कहा- 


६७६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


हनुम श्री रायन लंकवेभवयु देलुपुट 
“नुड्गनि मदधार लौलुकुचू नुंड । गडु नौप्पु पवेताकारंवुलगुचु 
रोद्रवु मोमल -रंजिल्लुचुड्‌ । भद्रदतावलप्रततु लग्गलमु; ४० 
पेक्कायुधंबुल वेरिगि चृड्कुलकु । नक्कजंवे घोरमै कनुपटटु 
गोड्गुलु वडगलु गौम रार पक्क । नडियालमुलु उकिकरयवुलु ्राल 
-भानुविव प्रभापटलंवुपमिदि । मानन मणिदीप्त महिम वैलुु 
रथिक सारथि मनोरथम युंड । रथमु लक्कूड्‌ दशरथ राजतनय ! 
घनवीररसवाधिकरडलो यनग । दनरारि ्यंतयु दरचु व्नियल 
मेरसि चूडकूलकूनू मिरुमिटलु गौलुप । वरलिन हैषारवंवुलु सलग 
ह॒रिघोटकवुलनेन वेगमून । हरियिप नोपिन ह्रिशक्ति गलिगि 
हर्लंतयुनु मनोहरमूले युंड । हरिवाजुलनु मेच्चनट्ि वग्गलयु; 
पिङ्गुल तोडब्रव्विन नल्लमो गुं । लडरि दानवरूपुलय्येनो यनग 
नेचि रो्र॑बुतो नेनि यंतु । गचिन नल्लनि कंडलो यनग ५० 
गादेनि हरुड्‌ भ्रिगिननाटि गरछ । मीर्दैत्यकोटियं येसगेनो यनग 





हुसुमान करा श्रीराम को लेका का वमव वताना 


“निरन्तर मद की धाराओं कै सवित होते रहने पर, अधिक 
णोभायमान, पर्व॑ताकार वाले, रौद्र (भाव) के मखो पर रंजित होनेवाले 
भद्र दन्तावलियों के समूह्‌ अधिक हँ । ॥ ८० ॥ 

हे दशरथराजतनय ! अनेक युधो से सम्पन्न, देखने मे आचयंप्रद 
तथा भयंकर दीखनेवाले छत्र, पताका, सुशोभित कई चिहन (तथा) ध्वजौ 
से विराजमान, भानुविम्ब के प्रभा-पटल के समान शोभायमान, मणिदीम्ति 
की महिमा से प्रकाशित, रथिक, सारथियों से मनोस्थ (मनोवेग वालि) 
'वने रथ असंख्य हँ । महान्‌ वीररस की वारिधि के वनीभ्रूत विड ह, 
इस प्रकार शोभायमान होकर, वहुलवर्णो से चमककर, दुष्टियों कौ 
चकाचौध करते हुए, प्रशस्त हपारव (हिनहिनाहट) के व्याप्त होने पर्‌, 
हरि-घोटकों को भी वेग से जीत सकने की हरि-शक्ति से युक्त हो, हरि 
(अश्व) अधिक मनोहर वने हए हैँ । हरि-वाजियों को भी ` पसन्द न 
(मात) करनेवाले (एसे अश्व) बहुत अधिकहैँ। हेदेव ! राघव-धराधीष 
(राजाराम) ! वहांके राक्षसो की भिनती नहींहो सकती। वेदसे हं 
मानों गाज (विजलियो) से व्याप्त काले मेघो ने उत्कषं के साथ दानव स्प 
धारण कियाहो, (अथवा) सद्र से उत्कषं को प्राप्त कले पहाडने दही 
शरीर धारण कियादहौ,। ५०।। 
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ब्रर्यकालमुनाटि -पावकं धूम । मलवड राक्षयु लँरीको `यनग 
गलिगिनयद्वि राक्षयुलकु संख्य । गलुगदु; देव! राघवधराधीश् | 
ददुमै यद्रू दनरि वचृपट्ट्‌ । निह्विककोव्यु निरवेन राति 
कोटयु बौडवृन गीमरोंदु निनुप । कोटथु नट युक्कुगो्यु गंचु 
गोट्यु यरि वेँडिकोध्यु बससिडि । कोटयु नन नेड्‌ कोट लौप्पार; 
गालुनि वक्ष॑बुकरणि बल्‌ पक्क । मेलेन तलुपूल मैरसि य॑तयुनु 
नक्कोट लच्निटियंदुनु जड । मिविकचि दीप्तुल मिक्कुटबगुचु 
नविलरतनमुल मेलेन वाकिद्र्ु नविलावनीनाथ! यरय नालृगेसि; 
वरमंत्रविधुल दिव्यंबु लैनट्ि। शरचापचयमु लसंख्यलैयुंड्‌; ६० 
नाकोटनचृदट्ट्नु नखिललोकेश ! । भीकरमकरसंभृतमुले परगु 
नालुगगडतलु नास्गृदिक्करलनु । जालंग बाताठसमिति नौप्पार; 
देव ! यानालुगु तंरुवुलयंदु । गावलि पक्क राक्षसकोटु लुडु; 
नमितशिलाबाणयंत्र जालमूलु । दमतमयंतन दायल जु; 
धावीश्‌ | धिटिटि दप्पक यमिति । होतरमुलुन्नवि योंकार मसग" 
ननवुड्‌' विनि यत उतिचोद्यमंदि । सनमून जित्तिपि मारुति यनियेः 





-नहीं तो हर ने जिस गरल का पान किया था, वही यहु दैत्यकोटि 
"बनकर विलस रहा हो (अथवा) प्रलयकाल का पावकनधूम ही शोभा से 
राक्षस बनाहो। शोभासे दिखाई पडनेवाले अग्रगृहों (जो युद्ध के समय 
बनाए जाते हँ) से युक्त ईंटों का दुगं है, (उसके बाद) सुस्थिर बना पत्थसों 
कादुगंहै, लंबान मे विराजमान लोहेकादुगं है, (उसके बाद) वहाँ 
फलाद का दुगं, कसि का दुर्गं, फिर रजत का दुगं (ओर) सुवणं का दुं 
है।! इस प्रकार सात दुगं (प्राकार) शोभा देते! है अखिल- 
अवनीनाथ ! उन सभी प्राकारो में काल (पुरुष) के वक्षस्थल के समान 
अनेक श्रेष्ठ किवाड़ो से प्रकाशित्त (तथा) देखने में अधिक दीप्तियों के उत्कषं 
से युक्त, अखिल रत्नों से युक्त श्रेष्ठ चार द्वार हैँ । वर-मन्त्रविधिययों से दिव्य 
नने शर (गौर) चाप के असंख्य समूह्‌ रँ ॥ ६० ॥ 

हे अखिलेश } उस दुगं के चौतरफ़, चारो दिशाओं से, भीकर-मकर 
संभृत (पूणं) हौ विलसित चार परिखाएंहै, जो पाताल-समिति (समूह) 
(सम) णोभितरहैँ। हदव! उन चारों मागं पर अनेक राक्षस-समूह्‌ 
पहरा देते रहते है । (वहाँ) अभित्त शिला-वाण (चलानेवाले ) -यन्त-जाल 
(समूह्‌) र जो अपने आप शत्रुओं का संहार करतेर्हैँ। हि धात्रीश ! 
(वरहा ) घर-घर अवश्य अग्निहोच्रहै, जो ओंकार से युक्त! ठेसा 
कहने पर, सुनकर, वह्‌ (राम) मनमें चिन्ता करनेलगे तो मार्तिने 


६७८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


“सत्यंवु धर्मबु शौचंबु दथयु । नव्यं तशून्यंव यसुरुचयंदु” 
ननि पल्कुट्थु 'साध्यमौ' ननि लंक } जनपति मूदमंद, जतुरुडं पलिकैः 
“नवि यन्नि यिद्टिट्टिवति येंन्ननेल । यवनीतलेश्न ! महावेभवमून 


वारक सेनतो वाद्याछछि वेडि । या रावणुंडु नित्यम दोडुमूचु ७० 
वालिन मदमुन वडि गय्ययुनकु । गालुदुन्वुचुनुंड्‌ गमलाप्तवंश | 
यग्गलिकयु लावु नड वेरुलकु । लग्ग॒वटुगरादु लंक भरूनाथ | 
जलवनकृतिम स्थलशेलदुगं । भूलु नालुगुंड्‌ समूद्रवुलोन 
नदि येल्लकालंवुनदूनु; गानि । कदियवोवग रेव गा्नंगरादू; 
मृत्युजिह्वनु बोलि मंरगुलतोडि । यच्युग्रगूलवु लनिशंवु वट 
कडनुग्र देत्युलु गाचियुंडुदुर ! पड्मटितवाकिट वदिवेलसंब्य; 
लक्षदेतेयु लालंकापूरवु । दक्षिणद्रार मुद्धति गातु रपु; 
उट द्पुवाकिट नमरारि युंडु । वटूतर चतुरंग वलसमेतमुग; 
नगणित॒ शस्त सहायमैयुंड्‌ । दग नौक्कलक्ष यृत्तरपुवाकिटनुः; 
जालु राक्षसुलु लक्षयु तिवेदेनु 1 वेलु दत्पुरमध्यवीथि नंड्दुर; ८० 
आलंक भीकरुप नकंकुलेश ! । ये लील जौच्चितिनित कौतक; 
कहा--““ (किन्तु) असुरी मे सत्य, धमं, शौच (एवं) दया का अत्यन्त 
जभावह।"' एसा कहने पर, यह्‌ कहां कि “(तव तो) लंका को जीत 
सक्ते हैँ ।' जनपति (राजा) के मुदित होने पर चतुरता से (हनुमन ने) 
कहा-"हे अवनीतलेश ! उन सव का कर्हां तक वणन कदं ? महावेभव के 
साथ, नित्य सेना के साथ, वह रावण सैर करने निकलता है (मौर) नित्य 
निरीक्षण करता है ।॥ ७० ॥ 

हे कमलाप्तवंशज } अधिक मद से वहं लट दुसरी को कलहं के लिए 
ललकारता रहतारै। हे भूनाथ ! महत्व, साम्यं से अतिशयता को 
प्राप्त लंका शतृभों के लिए अघ्राघ्यहै। (व्हा के) समुद्र भे जल, वन, 
कृत्रिम स्थल, णैल, के चार दुगं सदा रहते है किन्तु नियराने पर घाट 
दिखाई नहीं देते । मृत्युजिह्वा क समान चमक से युक्त अच्युग्र शूलो को, 
सदा धारण कर, अधिक उग्रदत्य, संख्या मे दस हजार पश्िमद्वारकी 
रक्षा करते रहते ह । उस लंकापुरके दक्षिणद्रार की एक लाख दत्य सदा 
ओद्धत्य से रक्षा करते रहते दै। वहां पू्वदार पर .पटुतर-चतुर्ग 
बल समेत रावण रहतारहै। अगणितशस्तर-सहाय से युक्तं एक लाख 
. (राक्षस) उत्तर के द्वार पर स्थित रहते उसपुरकी मध्य-वीयथिमें 
सवा लाख समथ राक्षस रहते है ।। ८० ।] 


` हे अकंकरुलेश ! आपकी कृपा से इन सवकी परवाह किए विना सलील 





श्रीः रंगनाथ रामायणम ` ६७९ 


वडि जौच्चि यद्र वडि गुलदश्नि।यडरि कोटलु द्रोचि यगडितल्‌ पूडिच 
यच्चैरुवृग लंक यंतु गाल्चि । वच्च मीश्चीपादवनजमूल्‌ .गंटि; 
नडिगि यक्कडिकायं मंतयु विटि; } तडयनेटिकि? नब्धि दादुदमिकः; 
दटिनयप्पुडे दशकंट्‌ - लकृ । मीटि वेचेदसत्रैत्मिडिलोन गुलु 
अनवृड्‌ . रघुरामुडकंजु ज्‌चि 1 “यिनसुत! यालस्यमेटिकिनिक? 
निदि जुभलग्न॑बु; ई मृहृतंमुन । गदलुट कार्यंबु कपि राज! मनकु; 
नायस्तरमुनु दक्क ॒नरभोजनुनकु । नेयूपायमू गलद॑दु दाभिननु “ 
अनि नीलु दंस जूचि यकंवंशजुड्‌ । विनु मनि बुद्धिगा वेस जंप्पं नुड्‌ 
“कड्‌ निपुदनमूनु गड्‌ निमलंबु । गड़तीपुगल नीरू गलुगंग जूचि९० 
परिपक्वफलमुल भरितंबुलैन । तरुवुल नीडलु तरचेन तौव 
नडवुमु मुंगलि नलि जौरनीक; । वडि बरिकिपु मौग्वनि लातिवारि"' 
ननिन नारामूनि यानतिनैल्ल । विनि नीलु उट्‌ल काविचं शीध्मुनः; 


सुप्ीुड्‌ कपिस्ेनल वेडलिष्युट 
नप्पुड्‌ सग्रीवृ उखिलवानरुल । दप्पक राविचि. दंड््त बनिचं; 


पने (लंकामे) प्रवेश किया क्लट प्रवेशणकर अग्रगृहोंकोञ्चट लात मार 
गिराकर, ओन्नव्य से प्राकार भिराकर, परिखाओंको पुर दिया (ओौर) 
आश्चयंप्रद रूप से समस्त लंका कौ जलाकर, (वापस) आकर आपके 
श्रीचरणकमलों के दशेन किए हैँ पू्ठकर वरहा के समस्तकायंको सुनादहै। 
भब देरी करना क्यों? मब समुद्र पार करेगे । इस गहन (समुद्र) कोपार 
करते हौ दशकण्ठ की लंका को कपि पलभरमेंमिटादेगे देस कह्ने 
पर रघुरामने अकंज को देख (कहा ) - “हं इनसुत ! अब्र विलम्ब क्यों ? 
यह शुभ लग्नरहै। हे कपिराज | मुहूतं पर चल पड़ना हमारे लिए 
(उचित) कायंदहै! कहींभीचखिप जाए, उस नरभोजन वाले (राक्षस) 
केलिए मेरे अस्त्र को छोड़ दूसरा कौन-सा उपाय है?” तवबनीलकी 
तरफ़ देखकर अक॑वंशज (राम) ने-शीघ्र समुचित रूप ॒से कद्ा--“अधिक 
मनोहरता, अधिक नि्मलता (तथा) अधिक माधुयं से युक्त जल, । ९० ॥ 
-- (तथा) परिपक्व-फल-भरति तरुं की छ्ययाओौं के प्राचुये वाले मागं 
पर (अन्य) रेणृकोभीस्थाननदेते हृए, (तुम) अभे-जागे चलो } . क्ञट 
से अर्हित शतृ का परिशीलनं करते रहो 1” दसा कहने पर राम के 
समस्त अदेश को सुन, नील ने शीघ्र वैसा ही किया ।* 


॥ सुग्रीव फा कपिसेनाओं का प्रस्थान कराना । 
तब सुग्रीव ने समस्त वानरो को अनिवार्थतः बुलाकर'आक्रमण की 


६८० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वनिचिन नंदंद पटुरभसमुन । घनगहलंदुडि कपिसेन वेड; 
भुरिपदाहति भुवनंबु गनग । घोर रवंबुल गुहलु घूणिल्ल 
वीरगजेनमुलु वीरहासमृलु । वीरनादंबुलु वस निगि मृद 
बेट्लुगा गदर पेडवौन्बलिड्च्‌ । दुटटुच्‌ बटुशक्तितो दादुवारु; 
गदर पंडिन कुजमुलु मपु । लंदिडि नमलुचु नरिगेड़वा; 
'"रवणृतो गड राक्षसप्रतति । नेविधबुननैन नेमं चंपेदभु १०० 
रामभूपालक ! रणमुन' ननुच । रामुनि मुंदड . रामिल्लुवारः; 
गेरलि पे नेगर्चु गेकं ॒वैचुचुनु । वैरवार दोकलु विसरि याड्चृनु 
जँच्च॑र बवेतशिखरवुं लंविक । यिच्च गीँदस्‌ बीन्बलिड्वारुनगचुः 
नप्पुडु कपिवीर लंदर्‌ जंलगि । रप्परमेश्वर डानंदमीँद; 
नारवंबुन म्रोसं नाकाशविवर; । मारवंबुन भूमि. यद्टिटृटु वडियेः; 
नारवंबुन बेलूच नहुलु वणक । नारवंवुन स्रौग्गं नष्ट दिगगजमु; 
लारवंबुन भारमय्ये शेषुनकू; । नारवंबुन गमं मणचं शिरंवु; 
निट सेन नडवंग नेगसिनन धृछ्छि । पटलंबु मिन्द बहुवणमुलनु 
आरवंबुन भारमै यिल नसग तोरंपु निश्वासधूमंबु सनगः; 





आज्ञादी। अज्ञा देने पर जहा-तहाँं की बड़ी गुफाओं से कपिसेना पटु 
रभस (संरंभ) से. निकल पड़ी। (उस कपिसेना के) भूरि पदाधातसे 
भुवन विकल बना, घोर आरव (गजंन) से गुफाएं घ्रूणितं होने लगीं। 
वीर गजेन, वीर हास (तथा) वीरनाद क्षटसे आकाशकोष्टूने लगे। 
(उनमें) कुछ अधिक महानाद करते हुए, इठलाते हुए पटु शक्ति से छलि 
भर रहे थे, कुछ पके वृक्षों को कन्धों पर लादकर, (फल) चबाति हुए जा रहं 
ये, कुठ राम के समक्ष प्रेम से यह-कहते जा रहे थे किं “हे रामभूपालक ! 
रण मे रावण के साथ राक्षस-समूह्‌ को हमीं किसी भी प्रकारसे मार 
डालेगे 1“ ॥ १०० ॥ 

विजु भित हौ ऊपर उछलते हुए, चिटलाते हुए, उपाय से पूंछ हिलाते- 
खेलते हुए, लट से पवेत-शिखरों पर चढ़कर, चाहकर कुछ (वानर) गर्जन 
कर रहैथे।- तव वह्‌ परमेश्वर (राम) अनन्दिति हो, इस प्रकार समस्त 
कपिवीर विजु भित होते रह। उस गजेन से आकाश-विवर गज उठा, उस 
रवसे भूमि डोल उटी, उस रव से अत्िशयता से पवेत कापि उठे, उस रव 
से अष्टदिग्गज धेस गए, वह्‌ रव (आदि) शेषः को,.भारी लगा, उस रव ने 
कूमंकैशिर को दवाया। इस प्रकारसे सेना के चलने पर उड़ा धूल 
समूह्‌ वहुवर्णो से युक्त हो, आकाश में व्याप्त हो गया, जो एेसा लगा मानों 
उस रवके भारी हीने पर पृथ्वी, से निकलनेवाला, बहुल-निष्वासख्पी धूम 
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नप्पुड़ मुंगलि यै नीलुतोड । नीप्पडुं सैन्य मल्युपरतुंडमूग ११० 
निरदिक्कुलंदुनु नेषारि नडनचू । तस्चरबलमुः लुद्धतपक्षमुलुग 
स्फुरणमोप्पग मध्यमुन वच्च राम) धरणीतलेशुडु तन यात्मगाग 
गडिमि सौपारि चक्कग वल्क गाचि। वडि वच्च सन्यंवु वालंबुगाग 
नुरगपाशंबुल नौदग नुन्न । तरणिवंशजुं नवस्थलु तौलंगिप 
गख्डुंडु भूस्थलि गगोनि नडचु । करणि नौप्पारं मकंटसमहासेन; 
सरि प्रजंघुंड गेसरि दधिमुखृडं । बरुवडि संदडि बाय द्रौवगनु 
विरख्छयै श्रीरामु वंल्लुव नडव । बरम संतोष संभरितात्मुलगुच 
गवयुंड दारंड्‌ गंधमादनुड्‌ । बवमानसूनुंड्‌ बनयु ङगदुडु 
णरभृंड नलुडनु जांबवंतुड्‌ । हरुड्नु दुङ्‌ नादिगागल्गु 
वनचरपतुलुनु ` वडि ` नेगदेर । जनुदेचि रघृपति सह्यपवेतमु १२० 
गनि यदु विडिसं लक्षणसमेतसमुग; । घनततो नप्पुडग्गलमुगानंदु 
बैपार वनमुल बेनुतटाकमुल । निपार नीडल नैडलेनि तस्ल 
विडिदलल्‌ गेकौनि वैलय नन्बलमु । विडिसिं सुग्रीवृंड्‌ विडियंग बंनुपः; 
मारुनाङ़ नेप्पिटिमाडिक लक्ष्मणुड़ । तरिमि सेनयु दानु दयु नडव 
हो । तब अआगे-आगे चलनेवा लेनील के साथ वहु सेना (इस प्रकार) लगी 
किं (अग्रभाग मे स्थित नील) अस्युग्रतुंडदहै, । ११० ॥ | 
दोनों पार्श्वो मे शोभा से चलनेवाला तस्चर (वानर } -बल ही उद्धत पक्ष 
(पं) है, अधिक स्फूति से मध्यभाग मे चलनेवाला राजाराम ही आमा 
है, साहस की शोभा से युक्त हो अच्छी तरह पृष्ठभाग की रक्षा करते 
सट आनेवाली सेना ही पृंछहै, उरग (सपं)-पाशों मे फंस जानेवाले 
तरणिवेशजों (सूयैवंशी) की दुरवस्थागों को दुर करनेके लिए मानों 
गरुड भूस्थली पर चल रहादहै। इसप्रकार मकंट-महासेना शोभायमान 
हई । प्रजंघ, केसरी, दधिमूख (आदि) क्रम से भीड-बन्भड्‌ को हटाकर 
मागं बना रहेथे\! (इसप्रकार) अनुपम श्रीराम की (सेना-रूपी) वाद्‌ 
के चल पड़ने पर, परम-सन्तोष से भरित आत्मा वाले होते हृए गवय, तार्‌, 
गन्धमादन, पवसमानसून, पनस, अंगद, शरभ, नल, जाम्बवान, ह्र, मद आदि 
वनचरपत्तियों के शीघ्र चलने पर, रघुपति ने आकर सह्यपवंत 
को, ।} १२० ॥ - \ 
-देख वहा लक्ष्मण समेत हो, पड़ाव डाला । सुग्रीव के पड़ाव डालने की 
आज्ञा 0 देने प्र वह सेना तब वहां वहुलता से शोभायमान वनों, वडे-बडे 
तडाग, तर्ज की मनोहर तथा घनौ छायाओं मे स्कन्धावार डाल 
विराजमान हुई । दूसरे दिन सदा की तरह लक्ष्मण के पीये-पीये सेना 
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दारलु महीपति प्रचि येगगनु । धरणि ग्रक्कदलंग दरुचरुल्‌ नडव 
नुरुवीररसमून नुप्पागि पामि । भरितसत्वंबुन बर्पौदि पदि 
तनुकांतिकरड़ल दनरारि यारि । घनमैन ग्रोत नाकस मंदि यंदि 
मूनुकीनि वरशंलयुल नप्प यीप्पि। मनुवंशचंदरुचे मदि नुञ्वि युल्वि 
यासमूद्रमूपैपु नडगिप नडउचं । भायुरंवगु कंपिबलसमूद्रबु; 
धेर्यादिमुलामहीधव्‌ लश्रमध्य । सूयेचंदरलमाडिक शोभित्लिरंत १३० 
नदुललो जौच्चि वानरसेन नडव । नैदुर दौट्टुचु नुब्बे नेसगि यानीरु; 
सहयाद्रिमलयाद्रिसंदुल नडव । सहयमै कपिबलसमितितो बोडमु 
चिरुगालिचे दरशेखर प्रतु । लीरपैन कौम्मलोंडटितो रासि 
यगचसावल्िमीद नलरुलु राल्चं; । दग नद्िदय कादं तलपोसिचूड 
वनलक्ष्मि या रामवल्लभु ज्‌चि । यंनय बुष्पांजलु लीकेल मानु ? 
नप्पुड कपिवीर्‌ लय्यद्वियेडल 1 नौप्पेडि कौलकुल नुरवडि जच 
यानिमेलोदक मार्ग भ्रोलि ।! यानंदमून बोंदि यंदंद कदिसि 
कमनीयमृदुकरकमल युगमसुल । गमलमूल्‌ दुतुरु गमुलुगा बह 





सौर स्वयं (राम) निकल पड़े! सरदार ओर महीपतियों के आगे-मागे 
चलने पर,उन्हे ठकेलते हुए, धरणि विचलित हो, इस प्रकार तस्चर (वानर) 
चलने लगे! भासुर बने कपि-बल (सेना) रूपी समृद्रने वीररसमसे 
उमड़-उमङ़कर, भरित सत्त्व से विस्तृत हो-होकर, शरीर कौ कान्ति के संपुटं 
से शोभित हो-होकर, महान्‌ घोष से आकाश को छ्‌-छकर, आगे वर-शेलों 
से शोभित हो-टोकर, मनुवंश-चन्दर (राम) के कारण मनमें फूल-फूलकर 
उस (सच्चे) समुद्रकी शोभा को मात क्िया। वे धंयंसम्पन्न महीधव 
(राजा) अभ्र (मेव)-मघ्य (स्थित) सू्यं-चनद्रके समान शोभित हुए 
तब, 11 १३० ॥ 

-नदियोंमे प्रवेशकर वानरसेना के चलने पर, मागं के रुकने से (नदी 
का) जल उमड़ उठा । सह्याद्रि (तथा) मलयाद्वि के मध्यभाग में चलने 
पर, कपिवल-समिति (समूह) के साथ उत्पन्न मन्द पवनके कारण 
तसुशेखर (शरेष्ठवृक्ष ) -परततियों (समूहं) की विशाल शाखाओं ने पस में 
रगड़ खाकर, अगचर-समूहं पर फूल वरसाए | सोचकर देखने पर न्याय 
(ओौचित्य) तो यही हैन! रामवल्लभ को देखकर, आनुकूल्यता के कारण 
वनलक्ष्मी पुष्पांजलियां दिए बिना कैसे रहेगी ? तब कपिवीर उस अद्रि 
(पवेत) पर शोभायमान सरोवरों में बड़े वेगसे प्रवेशकर, उस निमंल-उदक 
(जल) को जी भर पीकर, आनन्दित हो, जर्हा-तहां नियराकर, कमनीय 
मृदु कर-कमल-युग्मों से, गुच्छों के गुच्छे पकड़कर कमल (के फूलों) को 


श्रौ रंगनाथ रामायणम | ६८३ 


“कमलाकरंब  माकमलाप्तकुलुड्‌। कमलारि युद्धति गमलमूल्‌  दंच्‌ 
क्रममोप्पगा दशकधरु वदन । कमलमूल्‌ द्रं नन्‌ करणि 
जंलंगि : १४० 

“तोगलु दह्वितुयु दुष्टारिसतुल । तीगलु जानकि धिक दीलगंग वेच 
दीगलार।! यिटमीद दग यिदह" दनुच 1 दौगलंलृूल जिदिमि वेतुरु 
पेच्चुपेरिगि; 

बिरदुले यपुरख्ल प्रेवृलु वंक । करणि बेकुंदुरोलि घनमूणाढसुल; 
निदु विनोदिचृचु नेलूलवानरुलु । दटपमुलमीदि कुद्धतशक्ति दाटि 
गिरुलेक्कि पणकूल प्रिकिकरियंग । वेरल तेनिय लानि `पननीरुग्रोलि 
कड्नुत्सहिचि बृत्कटबलाधिपुलु । नडचिरि वानरनायकोत्तमुलु । 


श्रीरा महेद्राद्वि जेरुट 

इनवंश्युडपुड्‌ महेदराद्रि येकिक । यनतिदूरबुन नंबुधि गनिये; 
गरिमकरंबुलु करिसमूहमूलु । दरगलु गृरपुदढ्मुल पलूलु 
गमठककंटमूलु घनरथावलुलु । समदजलाभेकस्षमित्ति भटाछि 
तोते हँ मानो यह कह विज भित हो रहै हों कि "हि कमलाकर { हमारा 
कमलाप्त (सूर्य ) -कुल वाला, ओद्धत्य से कमलारि (चन्द्र) के कमलों 
को नष्ट करते के समान, क्रम से दशकधर के वदनकमलों को तोड़ 
लेगा 1" ॥ १४० ॥ 

वे उद्धत हो समस्त कमुदों को नष्ट कर देते हुए मानों कह र्हैहों कि 
“"दुष्ट-अरि-सतियों को दुःख देकर, जानकी के दुखोंकोदुरकरदेगे। हे 
कुमदो ! अगे उन्हे मालूम होकर दुःखक्याहोतादहै।"' बिरूद वाले 
होकर, असुरो के आंतोंको खींच निकालने के समान क्रमसे बड़े मृणालों 
को उखाडते है । इस प्रकार विनोद करते हुए, समस्त वानर, तटो पर 
उद्धत शक्ति से लांघकर, श्रेष्ठ जल पीकर, अधिक उत्साही हौ, उत्कट बल 
के अधिप वानर-नायकोत्तम (आगे बद्‌) चले । । 





भीराम का महेन्द्राद्वि पहुंचना 


, _ तब इनवंश (वाले) ने महेन्द्रि चदकर, अनति (थोड़ी) दूरसे 
 अंबुधिकोदेखा। करि (हाथी बराबर) मगर दही करि-समूह हौ, लहरें 
| ही अष्वदल की बाढ़ हो, कमठ (कष्ृए) ओर ककंट (केक) ही घन-रथ 
| सम्रहं हां" समद (मस्त) जलाभंक (मत्स्य) -समिति (समूह) ही भट-समृह्‌ 
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पीलुपार फकणिफणंवुलु केतनमुलु । ललि जोरमीलवालपुलडिदमूलु 

१५० 
जलदुरुमीनाछि चामरप्रतति । तलकीन्न नुरवु सितच्छव्रसमिति 
पैनूर्पोदु योषु भेरीरवंत्रु । विनूतिप वीर वीररसंवु 
गा नन्नुजोच्चिन कंडिदि रावणुनि } नेनेल चंपंग॒नित्तु ननूमाडिक 
दत्तरिन क्ररसत्त्वस्थित्ति वेचि । तन कदुरं महोद्धति नौप्पुदानि 
गतिं वैस्गंदि यागांभीर्यंधनरुड | वनधितीरभु जेर वच्च राघवुडु; 
प्रकटंवुगा सवेवलमु गूडुय्कु । नीक मंचि चंद्रकांतोपलस्थलिनि 
जलनिधि प्रापुन जरियिचुचुन्न । वलिततपु रावणपाटठीन वनि 
ननुपमंवगु तन यंप गालमुन । गौनि तिनुचुटकुने कूर्चुन्नकरणि 
नासीनुडं यप्पुडकंकूलेद्यु । डासन्नूडं युत्त यकंजु वलिक; 
“वच्चिति मिम्महावारिधि जेर; । नैच्चोट घटियिचु निदि दार 
„, मनक ? १६० 
नायुपायंबु नी वात्म जि्तिपु; । मीयमचरकोटि नैदु वोनीक 
यिपेनयंड विडियिपंग वतुपं | सौपास्या जोट चूपंगवलयु 


1 
हो, शोभायमान फणि-फण (सपै-फन) ही केतन हौं, मोटे-मोटे मीन के 
वाल (पृष्ठ) ही करवाल हो, ।। १५० ॥ 
` चंचल-उङ (श्रेष्ठ) -मीनावलि ही चामर प्रतति हो, उपरर उठा फन 
ही सित्त-छत-समिति हो, वदता हा घोप (गजंन) ही भेरी-रव हो, विनुत 
नीर ही वीर-रसदहो, इस प्रकार मानों यहु क्ते फि मेरी शरण आए 
हुए बली रावण को क्यो मारने दुगा? शोभित करूर-सततव-स्थिति से 
युक्त हो, अपने समक्ष महा-उद्धति से विराजमान (समद्र को) देव 
आश्चये-चकित हो, वहू गाम्भीर्य -धनी राघव वनधि (समूद्र) तीर पर 
पहुंचा । प्रकट रूप से सर्वसेना को एकवित करने योग्य एक अच्छी 
चन्द्रकान्त-उपल (शिला) -स्थली पर (राम) इस प्रकार वंठ गए मानी 
जलनिधि कौ शरण मे विचरण करनेवाले बली रावण-रूी श्रेष्ठ मत्स्य को 
अपने अनुपम वाण-रूपी वंसी से पकड़ने के लिए वैडे हों । (इस प्रकार 
वैठकर तव अकंकुल्ेण (सू्ंवंश के राजा) ने निकटस्थ अकंज (सुग्रीव) मे 
कहा--““इस मरहावारिधि के पास पहुंच गए । इसे किस स्थान पर पारं 
कियाजास्कतारहै? 1 १६०॥ 
तुम मन से उप्त उपायके वारे में चिन्तन करो! इस अगचर-कोटि 
को-कटहीं जाने न देकर मनोहर स्थान पर पड़ाव डालने के लिए भेजी । 
णोभा से (योग्य) स्थान (उन) वताने चाहिए 1“ (एसा) कर्कर 
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ननि राघवेश्वेर डकंजु बनुप 1 निनयुतुंडुनु नीलु निदुसेय बनि; 
तीलुंड॒नप्पृडु निरतंबुगाग । वाचिनसेनल वड विडििच; 
“वनचररवमु नावलननु गलिमै; । वनचररवमू नीवलननु गलिगि 
युनिकि सहितुने योसमूद्र॑ब !  । यनि यप्पु डावार्धि नदलिचूमाडकि 
वियु वानरसेन वैडलेड्‌ स्रोत । यडचं बलूलेन या यंवुधि स्रोत; 
नट ` रेडवेलंबूलै यापयोधि । तटवनभूमुल _ दरचखल्‌ विडय 
नप्पृद रामु उकातिंबुनंदु । नीप्प लक्ष्मणुनितो नौय्यन बलिकंः 
“सौमित्रि! कटं यीजलनिधि नैलवु । नेमेयि दुद निष्चयिपंग वच्चु । 

। १७० 
निदि धित यितनि येन्नंगरादु; । तुदिलेदु गद मनोदु: खवारिधिकि! "' 


सायं संध्यादि वणेन 
ननि रामविभुड्‌ शोकांबुधिलोन । मुनुगृचंडग मृड्मूरतुलु गलिगि 
यत्तनितोडिदं लोक मनिन चंदमून। नतिवेगमून निनु उपराच्धि भ्रुके; 
निनुड्‌ म्रुकिनयप्पुडेल्ललोकमुलु । पैनुपेदि मणिलेनि वट्ियबोज 


राघवेश्वर के अकंज को आज्ञा देने पर इनसुत ने वेसा करने के लिए नील 
कोअज्ञादी। पतबनीलने आसकितिसे अतिशय सेनाओं को (उचित 
स्थान पर) सह॒राया । “वनचर-रव मृस्षसे उत्पन्न हुञा। हि समुद्र । 
तुमसे भी वन (जल) -चर-रव का उत्पन्न होते रहना मँ क्या सह सर्कुगा ?" 
मानों एेसा.उस वारिधि को डँटने के समान, पड़ाव डालनेवाली वानरसेना 
के कारण उत्पन्न घोषने अंबुधि के अत्यधिके घोषको दबा दिया। तब 
दोनों (समुद्रौ) के विशाल बनने पर, उस पयोधि कै तीरस्थ वनश्रुमियों 
मे तरुचरों ने पड़ाव डाला । तव राम ने एकान्तमे शोभासे ञ्चट लक्ष्मण 
से कहा--*हे सौमित्र ! देखा है न, इस जलनिधि के अस्तित्व को } इसके 
अन्ति का कंसे निश्चय कर सके ? ।। १७० ॥ 


इसके वशात्य की कल्पना नहीं कर सकते । मनोदुःख-रूपी वारिधि 
काभी कोई अन्त नहींहैतन 1!" 


सायं-सन्ध्या आदि का वणन 
| ॥ (देसा) कहु विभू राम शोकांबुधि मे डूबने लगे (तव) तीन सूतिथों" 
(रूपो) से युक्त सूर्यं भी यह्‌ समञ्चकर कि उसके (राम के) साथ लोक 
(जीवन) है, अत्तिवेग से अपरान्धि (पश्चिम समुद्र) मेँ डज गया । सुरं 
के डूब जाने पर समस्त लोक बुद्धि बोकर, मणिरहित मंजृषा के समान, 
१. ब्रह्मा, विष्णु, महेर्वर । 


{~ 


६८६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


मनसिजानल तप्तमानसु राम । गनुगौनि तनुपुगा गप्पैडुकौरकु 
जंलुवद नपरान्धि चगाविचीर । नैलमि देच्चिन क्रिय नैरसंज यौप। 
निनवंशचंदुचं निद्रारिमोयु । लनयंवु निटुवाडु" ननिन चंदमुन 
दलमुल विगृवंल्ल दिगि यंदंद । ललि दक्कुचनु गमलंवुलु मीगिड; 
जेलुवृगा रामुनि शीतलक्रियकरु । नलिरेगि याशांगनलु गुड वैच 
ललित तमालपट्लवरायुलनग । गलयंग दंसल जीकटि पर्वजौच्चे; 

१८० 
'दिननाथकरुलु देवि द॑च्चि मो्सवु । दनुजनाथुनि मोमरुदम्मूलु विरियुः 
ननि नगियेडिमाडिकि नप्पुडंदंद । तनरारगा गमुद॑वुलु विरिते; 
श्री रामदेवृनि शितमार्गणमूल । नारल्नमूलु दक्क नंबुधि यिकि 
यीरुपमुन नुड्‌ निक" ननुमाडिक । दारकावलिचेत दनरारं मिन्नु; 
आनिशीथिनि रामूनंगतापंवु | कं निबिडवुगा नमरिचियुन्च 
सारपु मल्लिकाशय्यना नीपिि। तारलु प्रतिविवितमुलय्येनन्धि; 
“विरहुंबुचे रामविभुडुनु जिक्के; । नरिदिये विरल मौटमे' मनुचु 
देसलक्रु जेप्पेडि तंर्गुन वासि । वसतमरि वंस जक्रवाकमूल्‌ सनिय; 





हो गए ।, लालिमा से पूणं सन्ध्या ठेस व्याप्त हुई मानों मनसिज-मनल 
(विरहाग्नि) से तप्त मानसवाले राम को देखकर, अपराच्िप्रीति से, उसे 
शीतल वनाने के लिए, मनौहुरता से काषाय वस्त्र लाईहो।. निचले भाग 
के एठ के कम होने पर, जरहो-तर्हां लालित्य को खोकर, कमल. मृकरुलित हो 
गए मानौ यहु वता रहै होंकि “इनवंशचन्द्र (राम) के हाथ इद्धारि 
(रावण) के मूख सदा इस प्रकार मुरज्ञा जाएंगे!“ सुन्दरतासे रामक 
शीतलक्रिया (शीतलोपचार) के लिएु विजृ भित होकर, आशा (दिशा). 
अंगनाओं ने ललित-तमाल-पल्लव-राशियां विक्ेर दी हौं, इस प्रकार दिशाभों 
मे अन्धकार फलने लगा ॥ १८० ॥ । 

'्दिननाथकुल (वाले राम) कीदेवीको ले आकर, मुदित होनेवाले 
दनुजनाथ के मूखकमल कूम्हला जाएँगे" (देसा) सोच हंसने के समान 
तव जर्हा-तहा शोभा से कुमुद विकसित हुए । तारकसमुह से आकाश इस 
प्रकार शोभित हुआ मानों “श्री रामदेव के सित-मागंणो (वार्णो) से, सूखे हृए 
समस्त भंबुधि का हप इसी प्रकार रहेगा जिसमें स्तन ही वचे रगे ।“ उस 
निशीध को राम के अंगताप (कोदरूर करने) के लिएसन््रल्पसे सजाए 
गए मल्लिका पुष्पों की शय्या हो, इसप्रकार तारकाएं अच्ि मेँ प्रतिबिवित 
हई । “विभ राम विरह में फंस गए त्तो हमारा विरहीहीनेमेक्या 
आश्चयं है ? ” मानौ इसे दिशां मे कहने के समान चक्रवाक विष्टुडकर 
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"राजन येनु वायशि युन्बितु; । राजवे नीवु वाराशि यिक्ष 
दलचट पाड्य धरणीतलेश .! । विलसित सत्कठान्वितुडवु नीच्‌; 
। ॥ १९० 
नटुचेसितेनि दोषाकरत्वेबु । पटुवृत्ति नीयंदु ज्रभविचु" नंचु 
दूर वच्चिनमाडिक दोचं जंदुरुड्‌ । मीरिन करमूलु मिननुलूमृदू; 
'जनकजकै रामजननाथतिलक ? । ननु दल दाल्चि मन्नन चेसिनद्वि 
हरु विल्लु विरिचिन या दोषमुनुन । विरहि वेतिवि सीतवेरवुन' ननुचु 
जंदुर उटुहासमु चसे ननग । चेदंद चंद्रिकं लतिशयंबद; 
शरनिधि नुरूवनु चंदनं बधि । गरमौप्प वीचिकागणमुल पेरि 
करमुल दिगिचि दिक्कांतल मेन । बौरि्बरि नाराजु पुसंनो यनग 
दलकौनि. मरियुनु दद्ुमै पवि । वेलयंग नच्चपु वंक्ेल यौप्पै; 
नप्पुड्‌ वेडक नाचकोरंबु । लीप्पुचित्तमूल बैपीलयंग गदिसि 
परि बीरि दम चंचुपुटमुलु साचि। निरतंबुगाग वंत्चल पुविकसिचि २०० 
ललितोड दम प्रियलकु निच्चि यिष्चि। यंलमितो नवि यंदियी 1 
क्रोलि 


शीध्रगति से चले गए । "राजा होकर वाराशि (समुद्र) कोप्रफुटल 
करदेताहूं। हे धरणीतलेण ! राजा होकर तुम्हें वाराशि को सुखाने 
की बातत सोचना न्यायसंगत है क्या? तुम विलसत्‌-कलाभों से अन्वित 
(युक्त) हो ।। १९० ॥ | 

वसा करोगे" (समुद्र को सुखा दोगे) तो दौषाकरत्व* तुममे पटुचृत्ति 
से समुत्पन्न. होगा 1“ मानों इस प्रकार निन्दा करता हुंजा, अव्यधिक 
करों (किरणों) के आकाश को स्पशे करते हुए चन्र दिखाई पड़ा । जरह 
तहां चद्दिकाएं (चांदनी) अतिशयता से व्याप्त हुई मानों चन्द्र यह्‌ कहकर 
अदुहास कर र्हाहौ कि “हे राम जननाथ-तिलक (राजश्रेष्ठ) ! पृवंमें 
जनकजा के लिए मक्षे सिर पर धारण कर आदर. करनेवाले हर (शिव) 
का धनुष तोड़ा, उस दोषके कारण, सीताकेकारणसे विरही बन गए 
हो ।' अधिक साद्ध बन, व्याप्त हो स्वच्छ चांदनी इस प्रकार शोभित 
हृदं मानों उस राजा (चन्द्र) ने शरनिधि (समद्र) क फनरूपी चन्दन को 
प्रम से अधिके, शोभा से वीचिका-गणोसे आङ्कष्ट कर, हाथों में लेकर, 
दिग्वधुओं के शुरीर पर.वार-बारलेप कर दियादहौ। तब (उस समय) 
उत्साहे , से चकोर प्रसन्न चित्तोसे, शोभा से नियराकर, बार-बार अपने 
चंचुषुटों को फंलाकर, निरन्तर चांदनी से कुल्ला कर, ॥ २००॥ , 

१. चेन्द्र दोष (कलंक) का अकर (स्थान) है। | 


क 


६०० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


मलसि याइुचु वलुमर सोलि सोलि । पौलुचु वंत्नेलरसंवुल देलि तेलि 
गमिवासि यंडगलुगग दारितारि । कौमरारि यितुल गडियुंडुटयु 
गनुगौनि सदनमागंणपात भिन्न । तनुडेन रामूडा धरणिज दलि 
यंतकंतकु मदनाग्निचि गंदि । यंतरगंवुन नडउलुचु नड; 
नप्पुडु लक्ष्मणुं उन्नसंताप । मूरप्पौगुटयु जूचि युड्पंगदलचि 
““यिदे यन्धि दादुद; मिदंदाटिपोयि। पदिशिरबुलवानि वटुशक्ति नानि 
भंजिचि भिथिलाधिपतिकूमिपुत्ि । गंजास्ययगर सीत गैकौनेदधिप | 
यसमानवीरंड वारूढ मतिवि; । वसुधेश ! नी क्रित वगव नेमि- 

टिकि? 
ननवृड्‌ तम्मुनि यनुनयंबुनकू । जननाथ तयु संतोषमंद॑; २१० 
नादट रवैन्न॑लयंदु वानरुलु । मोदंवतोड निम्मुल नेल्लकडल 
नारामदेव गुणांकवु लिपु । लारग वाङ्चु नाडेडुवारु 
हरि यवतारंवु लच्चियु गथल । वैरवुन निपुगा विनिपिचुवारः, 
गरभिन याचद्रकातोपलमुल । वरिणर्मिपुचु मेच्चि पवल्िचूवार, 
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-लालिव्य के साथ अपनी प्रियाओं को दे-देकर, उनके प्रेम से देने पर 
पान करते हुए, धुमते-वेलते, करई वार मस्त हौ ञ्ुम-सूमकर, अत्यधिक 
चच्दिका-रस में ऊभ-चूभ हो, स्ृण्ड से विष्ूडकर, अवकाश मिलते ही 
(परस्पर) स्पशं कर, शोभा से अपनी स्त्रियोकेसंगथे। (उसे) देव 
मदन-मागंण (मन्मथ के वाण)-पात (लगने से) -भिन्न-तन वाला राम 
धरणिजा का स्मरण कर, अधिकाधिक मदनागिनि (चिरहंवेदना) से तप्त हौ, 
अन्तरंगमें व्याक्रुल होता रहा। तव लक्ष्मण अग्रज के सन्ताप के उमड़ते 
देख, (उसे) कम करने का विचार कर (कहा) --““यही (अभी) अब्धि 
को पार करेगे] है अधिप! यही पारकर जाकर दस सिर वलेको 
पटुशवित के साथ युद्ध में हराकर, सिथिलापति की लाडली पुत्री, कजास्या 
(कमलमूखी) सीता को (तुम) ग्रहण करोगे। (तुम) असमान वीर 
हो, आरूढमति वाले हो 1 हे वसुधेश ! तुम्हें इतना दुखी क्यों वनना 
चाहिए ? एेसा कहने प्र॒ अनुज के अनुनय (-वाक्य) सुनकर जननाय 
अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ २१० ॥ । 
चन्द्रिकामें वानर स्व॑र मोदके साथ, प्रेमकेसाथये.। उन्हनि 
रामदेव के गुणगण शोभा के साथ गाते हुए, वेलते हए, कुण्ड रवाधिकर 
जलनिधि के कूल पर उत्साह से फूलकर विहार करते हुए, हरि के समस्त 
अवतारो को, कथाओं के रूप में, उचित विधान से मनोहरता से सुनते हए, 
पिघले उन चन्द्रकान्त पत्थरों पर, हपित होते, सराहते लेटे हुए, समय 
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श्रीः रंगनाथ, रामायणसु ६८९ 


नयि प्रीहू गडपि प्रियंबुन बौदल । सयमुन. नंत, वर्वमत्त गपैसगे 
(जलनिधि. राघवेश्वरु डयुनपुड्‌ । बलुशिलीमुखमुल बड्दुनो' यनुच्‌ 
गडवेगः तीलगि याकपंबु नादि । बडबाज्नियुदयाद्विब्राकेनो यनगः; 
"रामु बाणाग्नि वाराशि दहिचु । चो भिचुमुद् नर्चुलु परु ननृत 
वरचि. तौलंगिन विधमुन - रुके । नेरसिन चुक्कं लच्चियु दोड्तोडः; ` 

त ष ¦ २२० 
“निदि येल तडसैद ? बीयच्धि गदि वदलकं चंपुं रावणु राघवेद्र ^ 
यनि -मनुमनिकि दोडें रेपकडनु । जनु्दैचे ननग भास्करुडुदर्थिचंः; 
गमालाप्तकुलुनि राघवृनि सद्विजय । कमलम. दद्राज्यकमलयु गीति 
कमलयु' सरि. मेलुकनिनचंदमुन । गमलंबु लेहल नौ क्कट मेलुकनियं; 
नप्पुड्‌- , तभिन - संध्यादिकृव्यंबु । लौप्पंग सलिपि रायर्वी्यु; लंत 


रावणणुडु म॑घुलतो नालोचिचुट 


नक्कड ` रावणं उखिलमंवृलनु । दक्कक राविचि तग वारि कनिरय; 
“मंत्र कोविदुलार ! मकंटुडींकड्‌ । जत्रु चूपिन चंदान वचि 





व्रितायाः। .` तब प्रीति के'पनपने पर शीघ्र पूवं (दिशा) में लालिमा व्याप्त 
हुई ।. (वह एेसा लगा) मानों बडवागिनि यह सोच कर कि “जलनिधि पर 
राघवेश्वर के (बाण) चलाते समय,.: अधिक शिलीमुखो (बाणो) काः 
शिकार बन जाऊंगा” अतिशीघ्र (समुद्रसे) निकलकर, कपिकर, उदयाद्रि 
प्र चठ गथीहो।. सभी नक्षत्र साथ-साथ इस भयसे व्याकुल हो छिपने 
लगेकिरामकी बाणाग्तिकेःवाराशि को जलाते समय, अग्नि ज्वालाप्‌ं 
कहीं आकाशकोष्टूनलें।। २२० ॥ 

मानों अपने पौत्र कौ सहायता करनेके लिए भास्कर तड़के ही यहु 
कहते उदित हुए कि “अब विलम्ब क्यों करते हो ?. है राघवेन्द्र ! इस 
अब्धि -को' बधकर, शीघ्र. ही रावणःका वध कर दो।'' कमलाप्तकुल 
वाले राघव की सद्विजय-कमला, राज्यकमला, कीत्तिकमला के सुन्दरतासे 
जाग्रत होने के समान, सभी कमल एक. साथ जाग्रत हुए । तव उचित 
विधानः सेः उर्वीशों (राजां) ने सन््यादि-कृद्य सम्पन्न किए । तव, 


रावण का मन्त्रियो से विचारविमर्शं करना 


वहां रावण ने सभी मन्त्रियों को अवश्य बुलाकर, उनसे समुचित रूप से 
कदहा--'!हे मन्तिकोविदो ! एक मकंट जन्त्र (मायायन्त्र) दिखाने के समान 
जाकर, लंकिणी को हराकर, मेरी लंका को शोध डालकर, पंकजानन वाली 


९९० तैलुगर (देवनागरी लिपि) 


लंकिणि नीचि नालंक शो्धिचि । पंकजानन सीत बरिकिचि काचि 
नावनं बगलिचि नासुतु जंपि । नाविक्रममु मीरि नापुरि गाल्वि 
पेक्कुव नसुरुल बेक्कंड्‌ जपि) चिक्कियु मनचेतं जिक्ककपोये; 

, २३० 
नदं तेच्चं रामूनि नावानरुडु । पदिलुडं यंबुधिप्रातवुनकुनुः; 
भल्लृकबलमूलु व्लवगसेन्यमूलु । वेल्लु वलँ वच्चि विडिसिरि वाधि; 
स्थिरमुगा नीवातं तैरगे्ल दैलिय । जरजनुल्‌ चंप्पिरि सकलंबु नाकु; 
निनकुलु डीयल्धि यिकिचियेनं । दन सेन बंचि युद्धति गद्वियेन 
दाटि वच्चिन मरि तप्य गार्यबु; । दाटकमु्नं मीर्‌ तजुन्ञत मेरसिं 
थिदि काये" मनि चेप्पुडिदर्‌ गडि; । यदियं चेयुदमृ मेलगु तैर॑गीन 
ननि. यडिगिन राक्षसाधीशुतोड । ननिरि मंतृलु गड्‌ नत्पज्ुलंगचः 
“दिग्युलकंननु दृष्डटिपरानि । दिव्यास्त्रमूलु पेक्कु देवरयंदु; 
ग्रक्कन विषमुलु ग्रक्कंग वद्वि । युक्कडगिचिति वृरगाधिपतिनि; 
रुद्रूनि सखु गूबेखति मदंबणचि । भद्रकंवैन पुष्पकमु गैकटि; २४० 
मयुनि त्रख्यातुनि मदिचि यतनि । प्रियतनूभव बेडिल प्रीतितोनेति; 


सीता का परिशीलन कर (उसे) देख, मेरे वन को उखाइकर, मेरे सुत का 
वध कर, मेरे विक्रम से परे वन (परास्त) कर, मेरी नगरी को जलाकर, 
बहुत से राक्षसो को मारकर, फंसकर भी हमारे हाथों फंसे विना चला 
गया ।! २३० ॥ । ॥ 
यह वही वानर सुरक्षित रूप से रामको अंबुधि प्रान्तमेंलायाहै। 
भस्लूक-सेनाओं (ओर) प्लवग-सेनाओं ने बाढ केल्पमें आकर, वारिधि 
के पास पड़ाव डाल लियाहै। पुरजनों ने समस्त समाचार, उचित विधि 
से मृक्षसे बताया है । इनकूलवाला (राम) इस अब्धि को सुखाकर ही 
अथवा अपनी सेना को भेजकर ओद्धन्य से पुल र्बाधकर ही (समुद्र को) 
पार कर आएगातो कायं बिगड़ जाएगा । पारकरने से पहले ही तुम्‌ 
लोग वुद्धि कौशल से, इतने -सब लोग मिलकर बताओ कि यह्‌ कायं 
(कर्तव्य) है उसीको श्रेष्ठ विधानसे करेगे । इस प्रकार 'पृषछठनेवाले 
राक्षसाधीश से मन्त्री अति अत्पनज्ञ होते हुए बोले--“भापके पासः करई एसे 
दिन्य-अस्त्र हैँ जिनकी ओर दिव्य (देवता) भी दृष्टि प्रसरत नहीं कर 
सकते । उरगाधिपत्ि (सप॑राज) को प्रकड़कर, उसका गवं भंग किया, 
जिससे उसने स्लट विष उगलदविया। रखद्रके सखा कुबेर के मदं का दमन 
कर, भद्रक (शुभप्रद) पुष्पक कोग्रहण किया (ले लिया); ।॥ २४०-॥ ˆ 


-्रख्यात मय का मदेन करके, उसकी प्रिय तनूभवा (पृत्वी) को प्रेम से व्याह 


श्री रंगनाथ रामायणमु ` ६९१ 


वंतकु नेक्कुडौ नंतकु बद । य॑तकुनकु नीवं यंतकुडति; 
वारनि बलुडेन वरूणुनि यात्म । नीर गाविचिति निजंराराति | 
चक्तवर्तृल राज्यचक्रमूलू द्विप । चक्रमुल्‌ गौटि राक्षसृचक्रवति । 
शूलायुधुनि शिष्टि शरत. मैरसि । .मुलकु द्रोयवा मुक्कंटि यनक | 
वासवु ; नन्नाकवापुलतोड । वासि दपिपिपता वासिकि नेविक ? 
वेडिकि बलुमासं वेडिमि जपि । वेडिभि बापवा वेडिको ननलु ? 
बरलिभिनि गोणाधिपति दैत्यनाथु । नलिगि मदिपवा यधिकशौर्यमुन? 
निलिचिनचोटनु निलुवंगनीक । पलुमार्‌ बवनु दृप्पल इलवेतु; 
मनुज डातड़; नीव मनुजाशनुडवृ;। मनुजं नीचेत मनुटेल कलुगु । 

। । , २९५० 
नीष्वर्‌ गुचि . महेष्वरक्रतुवु । शाश्वतकीतियै सलिपं नीसुतुड्‌; 
सा्रानुमोदिये सफलतनोंदि । यिद्रूनि भंजिचि. यिद्रजित्तय्यं; 
नायि जेर . नजुड्‌ वेडटयु । नायजुनकु निच्चं नायिद्रजित्तु. 
आतङ चालड यालंबु गेलुव 7 । देतेयकुलनाथ [ तगदु चितिप"' 





लिया । अधिक संतप्त करनेवाले अंतक (यम) को पकड़, अंतक के लिए 
तुम्हीं अन्तक बने । हे निजंर-अराति (देवारि) ! दुत्तिवार बल वाले 
वरुण की आत्मा को भस्मक्रदिया। हें राक्षस चक्रवर्ती ! चक्रवतियों 
के राञ्य-चक्र घुमाकर चक्र (अधिकार चिह्व) अपने हाथमे ले लिए। 
रुलायुध वाले (शिव) के पास पहुंच, चरता से प्रकाशित हो, तिने की 
परवाह न करके, उसे कोने में नहीं ठकेल दिया था? (नीचा दिखाया था)। 
स्वयं प्रसिद्ध॒ बनकर नाक (स्वगं) -वासियों के साथ वासव (इन्र) की 
प्रसिद्धिको दुर नहीं कियाथा? भग्नि (-देवता) को कई बार अपनी अग्नि 
(प्रतापाम्ति) बताकर, उसका तापनष्ट नहीं कियाथा? क्या दैत्यनाथ कोणाधि- 
पति (नैच्छत) पर क्रुद्ध हो अधिक शौयं ओर बल से (उसका) मदन नहीं 
कियाथा? पवनको एक स्थान पर स्थिरतासे ठहुरनेन देकर, कई बार उसे 
अत्यन्त विचलित नहीं किया था? वह मनुजरहै, तुम तो मनुजाशन (नरभक्षी) 
हौ.। तुम्हारे हाथ पड़कर मनुज जीवित कैसे रह पाएगा ? ॥ २५० ॥ 

तुम्हारे पत्र ते ईश्वर के प्रति, शाश्वत कीतियुक्त हो, महैश्वर-क्रतु 
(यज्ञ) किया था। ` सान्दरानुमोदी (अधिक प्रसन्नता से युक्त) हो, सफलता 
प्राप्त कर, इन्द्रं को जीतकर (वह) इन्द्रजित बन गयाथा। उस इन्द्रको 
बन्दी बनाने पर, अज (ब्रह्मा) के विनय करने पर, इन्द्रजित ने उसे (इन्द्र 
को) अज (ब्रह्मा) कोदे दिया) क्या युद्ध जीतने के लिए वह्‌ पर्याप्त नहीं 
है ? (अतः) हे दैतेयकूुलनाथ ! चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है 1" 


६९२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


दनुजसेनिङ्कन वीरमुलु , , 


तति मंतूलाडचो नधिकदपंमुलु । घनमैन लावृलु गल दैत्यवरनु 
त्रलयका्लांतक प्रभुलेनवार । 'सुलभणौयुंड ` ब्रहस्तुड्‌ निद्रजित्त 
शतमायुडनु बाहुशालि दुमंखुड्‌ । नत्तिकायुडुनु ` मकराक्षुडु लङ्ग 
रोमृंड्‌ वृश्चिकरोमुंडु सपं । रोयुंड्‌ नग्निवर्णडु विष्पाक्षु 
उक्षीणबलुड धूम्राक्षु उन्वाडु । नक्नतोनच्नतुड्‌ युपाक्षु उन्वाडु 
रमणीयबलशालि रश्मिकेतुंडु । नमितविक्रमशालि यग्निकेतुंड 

0 अ २६० 
वज्रदंष्ट्रंडनुवाड्‌ द्विशिरुडु । वच्देहुड्‌ बलवंत नष्ट 
सुप्तघ्नूडनु मरि शोणिताक्षुंड्‌ । ब्राप्तशौर्युडु महापाश्वुं उन्वाड्‌ 
नीनर गृभड निकूंभृडं सूर्यशतु । इनु नग्निकोपनुंडुनु. महौदरुड्‌ 


दिव्युल गंलिचिन देवांतकृूंड्‌ । नन्थयविक्रमुं उानरांतकुडु 
गडनृग्रूडग महाकायु उन्वाड्‌ । नडउर विदुञ्जिह्वुडनुवाड्‌ मरिगु 
गंपनूडनु महाघनु उकपनुड । वेपारुचन्न यभे्यविक्रमूड 
नादिगा गत्गु महादेत्यवरुलु । नादेत्यवल्लभु नग्रभागमून 


गन्ूल गोपंवु गडलुकीनंग । मिं्नुलु मृदंग मीटि पलकुनुनु 


राक्षस-संनिकों कौ वीरोक्तियां । । 
इस प्रकार मन्तियों के अधिक दपंपणं वचन कहने पर.अत्यधिक सामथ्यं 
वाले दत्यश्वेष्ठ (तथा) प्रलयकाल के अन्तकके प्रमु सम, (तथा) सुलभ 
शौय वाले प्रहस्त, इन्द्रजित, शतमायु, बाहुशाली दुमूख, अत्तिकाय, मकराक्ष 
खड्गरोम, वृश्चिकरोम, सपरोम, अग्निवणं, विरूपाक्ष, अक्षीणवल, धृम्राक्ष, 
रमणीय वलशाली रश्मिकेतन, अमित विक्रमशाली अरगिकरेतन, ।। २६०,॥ 


-वजदंष्ट्‌, तिशिर, वदेह, वली सृुप्तघ्न, शोणिताक्ष, प्राप्तशौयं, -सहापाश्वं, 
कुंभ, निकूभ, सूयं शतू, अग्निकोपन, महोदर, देवताओं को जीतनेवालां 
देवान्तक, अन्ययविक्रम वाला नरान्तक, अति उग्र महाकाय, शोभित 
विद्युज्जिह्व भौर कंपन, महान्‌" अकंपन, शोभायमान अभेद्यविक्रम आदिं 
महादैत्य-श्रेष्ठ उस देत्यवल्लभ , (राक्षसराजा) के सम्मुख, आंखों से कोध के 
उमडने पर, वढृ-वबठ़कर आकाश स्पशं करनेवाली वाते करते. हुए, प्रलय; 
अव्रसर (काल के) -महापवन-नि्धूत (मुक्त) कूलपवंतों के समान ` परस्पर 
एेसा देखते हृए कि कुंभिनी (पृथ्वी) दब जाए, उदहंडता से परस्परन 
सराहते इए (दूसरे को अपने सामने तुच्छ मानते हुए}, उग्रतासे प्रकाशित 
होते हुए, ।। २७० ॥` ' 


श्री रंगनाथ रामायणमु . ६९ 


ब्रछयावसरमहा ` :पवनतनिर्धूत । कूल पवेतमुलन गुंभिनि यद्व 
नीडीर ज॒चुच्‌ -नहंडवृत्ति । नींडौर्‌ मैच्चक युग्रत मैरसि२७० 
पुल निगड नत्युदधति य्रोयु । सपन बोल सरभसवृत्ति 
शलंबु लंकिचि सुरियलु बिभिचि । वालमुल्‌ जछिपिचि वडिलौडर्लत्ति 
सबब लमरिचि चक्रल द्विप्पि । प्रूबलंबुलगर भिदव्रोलमुल्‌दिगिचि 
पुटसंबंसभिचि प्रासमुल्‌ द्विप्पि । गह्विविडलनु गुणकलितमृल्‌ सेसि 
युडगक .यलुगु लीडटितो रासि । मिद्गलुं मंटलु . मिक्करटुवग्रुचु 
नींडीर बिपृलकेयूरन् लौरय । नीडीर मकुटवु -लग्रतं राय 
भासुरमौक्तिकप्रकरमुल्‌ ` सदर । रासिन भूषणरजमुल्‌ दीरूग 
संदडिपुचु ` महासंरंभ मसग । बृदार्कारितो बेचि ब्रिटूलनिरिः 


ध्देवगंधवेः ,, देतेयकिन्नरुल्‌ । देवर ! निन्‌ जृड भीतिल्लुदुरपुड; 
धि ५४ द 

नसलँतवार, : ब्रानर ल॑तवार । सुरवेरि ! निचु जूचि सुक्क 

= , , ` ` निलुव 7ˆ२८१ 


तेमु नाडीकरकोति येमग्ियंड । नामकंटाधमुडट्लेभेगाक . 1 
यिक मामुंदर .नीलंक जौच्चि। शंक्िप केव्वरु चन जालुवारु ? 
वानरं लनियेडि वातं लेकुंड । बरूनि निजिचि पपुन महीधवृल 


-निष्वासौ के वेगसे चलने पर, अति-उद्धति से मुखरित सर्पो केसमनि, 
स-रभस (संरंभ ) -वृत्ति से सुल उठाकर, धुरियां कसकर, तलवार हिलाकर, 
लट्ठ उपर उठाकर, सबलो ` (एक प्रकारका आयुध). को ढंग से पकड़कर, 
चक्र घूमाकर, प्रबल भिडिवालों को संभालक्रर, पट्टिसं को पकड़कर, प्रास 
घूमाकर, दढ धनूषों को गुणकलित (ञ्यासे युक्त) कर, (किसीसे) न 
बकर, परस्पर बाण रगडते हुए जिससे जुगुनुओं के समान ज्वालाएं फूट 
रही; थीं. परस्पर व्रिपुल केयूरो, के रगड़ खाने पर, आपस्तमें उग्रता.से, 
मकूटों के रगडइ़, खाने पर, भासुर मौक्तिक प्रकरो के-रगड़ खाने पर, भूषणरज 
के दुलकने पर, ` कोलाहल करते हए, महासंरंभ के प्रकट होने पर, रमसे 
बृन्दारकारी (देवताओं के शत्रु रावण) से यों बोले-"हे देव | तुम्हं देख 
सदा देव-गन्धवे-दतेय-किन्नर भीत होते रहते ह । हे सुर-बेरी! तुम्हें देख 
कमजोर हुए विना. खड़े रहने के लिए नर ओर वानर कितने समथ हैँ? 
(उनमें कोई सामथ्यं नहीं है ।) ॥ २८० 1 । 


उस दिन हमारे थोडा असावधान रहने पर, वह्‌ मकंटाधम उस प्रकार 
चला गया} अब हमारे समक्ष इस लंका मे प्रवेश कर, विना शंका, (भय) 
किए कौन जा सकता है ?: हे दानत्रनाथ ! अब. बातें क्यो? स्षटसे हमे 
भेज दो.तो वानरो करा नामोनिशान भिटाकर, हराकर, शोभा से .महीधवों 


६९४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


जपि येत॑तुमु चय्यन. मम्मु । बंपु दानवनाथ ! पलुकुर्लिकेल ?"" 
यनि गवेदुर्वाख्लि पल्कुचुतच्च । दनुजुल नंदर दप्पक जचि 


विभिषरगुड राक्षसवीरुलङ् हितयुपदेशिचुट 


““युवर्वडपकु डीहोहो! मानु मानु । उरसि कार्यम चृत मनि 

॥ विभीषणृड्‌ 
चित्तबुलोन बेचिन विद्वियमुल । नौत्ति यडंचिन योगियु बोलें 
रग गजिचु नुत्पातमेघमुल। निरवृन बेद्िन यिद्रनिभंगि 
ननु्वांद नेप्पटियट्ल कूर्चड । बनिचि कायमु मुदुबलिके वारलकु 
“बेनुर्पादगा सामभेददानमूल । गौनरानि कार्य गोनकौनेनेनि २९० 
मरि कदा दंडबु मायल दलचि । नैरपुटः; मन्नं दुर्नीति येमिरिकि? 
नेसगंग शात्रव उमरियुंड्‌ । दस शत्‌ गलुर्वंगदीर : गादेनि 
नातरि नीकशव्रडतनिपे विडिय । नेतेरगुननंन नेतंर्चनेनि 
दानिपे नतनिकि देवशक्तियूनु । हीनमैयुन्न नेपडलिपवच्चु 
यन्नड नेमर; डदुर्दु नेदु; । मृन्लं देवंबु रामुड्‌; काकं मरियु 


{(राजाओं) का संहार कर लौट आएंगे!” दसा गवे-दर्वार हौ बतियाने 
वाले दनुजो को अवश्य देखकर र 


विभ्रीषण का राक्षसवीरों को हितोपदेश 


-विभीषण ने, चित्त में विज्‌ भित होनेवाली ईद्दरियों का दमन कर 
देनेवाले योगी के समान, शोभा से गरजनेवाले उत्पात ' (करनेवाले) -मेधों 
को शान्त करनेवाले इन्द्र के समान, सुविधा से (सभी राक्तसों को) यथापूव 
रूप में बिठाकर, कायं-साफल्य के लिए उनसे कहा- “ओहो, जल्दवाजी 
मत करो। छोड दो (इन बातों को) सोच-विचार कर कार्यं (कौ बात) 
देखेगे । शोभासे साम, भेद, दान (आदि उपायों) से असाध्य कायं 
सामने आ जाए । २९० "। 

-तो तब दण्ड (ओर) माया को अपनाकर (कायं) साधना चाहिए 
पहले यह दुर्नति क्यों? शोभासे शरू के असावधान रहते समय शतु 
कोजीताजासकतादहै। नहींतो, उस समय शत्र पर (कोई दुसरा) 
शतृ किसी भी रूप में आ जाए (धावा बोलः;दे), जिसपर वह्‌ 
देवशक्ति से हीन बना हुआ हो तो, उसके विकास का नाश कर सकते हं। 
(राम) कभी असावधान नही रहता, वहं दर्जेय है, स्वयं देव (भगवान) 
है। यही नहीं, हरके धनुष को तोडनेवाला साहसी है । परमविवेकी 


धीं रगनाथ रामायणम. ६९५ 


हर्विल्लु विरिचिनयट् साहसुड्‌; । परमविवेकि; दोबंलजयाधिकुड्‌; 
मीचेत साध्युडे भिहिरिकुलेश्चु । डचि मीरी गति नंन्नि याडिननु | 
गडिलेनि यीवाधि गालुव करणि । वडि दाटि राड या वायुनंदनुड । 
वच्च यीलंकलो वलसिनमाडिक । नच्च॑रुवंदि मीरंदर्‌ जड 
नेभेयि चेसेनो यैरुगरा मीरु ? । रामुनि वीटि शुरत्वंबु चूप-३०० 
नत डीक्क वानर; उद्विवानरखुलु । नतनिकि नेक्वूडेनद्ि बानरुलु 
नावानरुल कक्कुडेन वानस्लु । भाविपगा लेक्क पर्पंगरादु; 
मीर राघवृनि नंम्मेयि नौचवारु! । वारनि कोपंबु वलन नेपारि 
येदिरिनि दन्नुनु ररुगक पलुकू । टिदि विवेकमं दानवेश्वरुलार |` 
रामललो नधिराम .यासीत। रामूनि देवि नरण्यमध्यमून 
भयमून रभुनि बलुमाख जीर । रथमुन दंच्चेः नीराश्चसेश्वरुडु; 
मदिलोन दलपोय मन कीडकाक । यितनिकि जेसिन येगगेमि यतडु! 
खरदूषणादुल गडिकंडलुगनु । धरणिपे गृल्यं गदा यनि मीस 
तलवचंद; रतनिपै दैत्युल पोक । दलपरु; वारिप दाडि पोदगुनं ? 





है, दोब॑ल (बाहुबल) के जय मे अधिक है। अत्तिशयता से आप इस प्रकार 
कितनी ही बातें क्यों न करे, क्या मिहिर (सूये) -कुलेश (राम) आपके 
हाथों हारेगा ? क्या वहु वायुनन्दन अपार वारिधि को नहर के समान ज्ञट 
पार करके नहीं भाया था ? आकर इस लंका में आप सबके आश्चयंचकित 
देखते रहने पर ही, अपनी इच्छा से क्या-क्या किया था, आप नहीं जानते ? 
रामके यहाँकी शूरता बताने के लिए, 11 ३०० ॥ | 


-वह्‌ मात्र एक वानरहै। उस प्रकार के तथा उससे अधिक (बली) वानर 
भौर उन वानरो से अधिके (बलशाली) वानर, सोचने पर (उसके पास) 
असंख्य हैँ । आप लोग राघव का कंसे सामना कर सकेगे ? (नहीं कर 
सक्ते ।) ह दानवेश्वरो ! अत्यधिक क्रोध से, उद्धत बन, प्रतिपक्षी 
तथा अपने (बल) को न जानकर, (इस प्रकार) बोलना कहीं विवेक है ? 
रामाओं (सृन्दरियों) में अभिराम उससीताके, राम की देवी के, अरण्य 
मध्यमे, भयसे रामको कई बार पुकारते समय, यह राक्षसेश्वर शीघ्रता 
से लाया। मनमेंसोचने पर हमारीही बुराई है, वरन्‌ उसने (राम ने) 
इसकी (रावणकी) क्या हानि कीरै? आप सोचते कि खरदुषण 
आदियों को. दुकड़-टुक्ड़ कर धरती पर गिरा दिया । (किन्तु) उस पर 
(राम पर) दैत्यो के जानि {आक्रमण) के बारे मे नहीं सोचते । . (रसे) 
उनपर्‌ आक्रमण करने जाना क्या संगतहै ?. अपने दोष्‌ के कारण.ही वैं 


६९६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


तम नैरमिनि वार धरणिपे गूलि । यमरलोकमु जेरि; रदि चैप्पनेलः? 
। + २९१ 9. 
मेटिवानरुविट मीरक समुन्न । कोटलु वारिचेः गुलकमूद्न 
सौमित्रिबाणव्ेमु राकमुन्न । रामुनि कोपारिनि राजकमुञ्ं 
यायग्निचे लंक यडगकमृन्नं। मीययुरावदि यील्गकमू्ं 
सीत बुच्चट लेस्स श्री रामुकडकू ;, । सीत. देच्तिनकीड चेसेत गुड; 
धर्मात्मडा राम धरणीएवरुंड्‌; । धर्म॑बुवलनने तगनंड्‌ जयमु ।' 
भनि पेक्करुभंगुल नव्विभीषणृड्‌ । दनुजवी सुल वत्कि दशक जृचि 
“तलपोय सुखमुनु धर्मबु जंरुप । वलतिये पेरुगु दुव्यंसनंन विड्वु; 
सुखमु गीतिमु जेय सुरुचिरधमं । मखिलनीतिचुडवगुचु गेकीनुमु 
लमु साघ्रुमु; सुप्रसन्नुडवगुमु; । कूलमेल्ल  रक्षिचुकोन जृचंदेति 
जनकज विड्वु; मा जननाथुतोड । मनकेल वैरंवु मदि मदि बुंडि" 
- ` ३२० 
यनि विन्नविचिन नतनि वाक्यमूलु। विन बुद्धिपुटक वेसगौल्वृविडिचि 
रावणु उंतःपुरबुन करिगे; । नाविभीषणु उत नामरुनाड्‌ 


(राक्षस) धरती प्रर भिर, अमरलोक पबे । उनके वारे म अवं क्यों 
कहं ? `॥ ३१० ॥ | 


 श्रेष्ठवानरों के यहां (आकर), उद्धत बनने से पहले, उनके हाथ दुर्गो 
के गिरने से पहले, सौमित्रके बाणो की वर्षासे पहले, राम कौ क्रोधाग्नि.के 
सुलगने से पहले, उस अग्निसे लंका के नष्ट होने से पहले, इस असुर-समूह्‌ 
के मरने से पहले, श्रीराम के पास सीता को भेज देना उत्तम (कायं) ह। 
सीताको लाने के दोष काफल अवश्य भुगतना पड़गा। वह्‌ धरणीश्वर राम 
धम्मि दै, धमं के पास ही जय -स्थिर बनकर रहती है ।'” ` एसा अनेक 
विधियों से वह॒ विभीषण दनुजवीरों से कहकर, दशकंठ को देख बोला-- 
“सोचने पर सुख ओर धमं को. बिगाडने के लिए समर्थं बन पनपने वाले 
दुव्यंसन कोषछठोडदो। सुख ओर कीति को सम्पच्च करानेवाले सुखचिर 
धर्मं को नीतिज्ञ होकर ग्रहण करो। हठशोड दो, सुप्रसन्न बनो। 
यदि समस्त वंश को वचाना चाहोगे तो जनकजाको छोडदो। उस 
जननाथ (राजा) से हमें वैर क्यों? (उस.वेरको) मनसे निकाल 
दो!" ।॥ ३२० ॥ ध 


. ` एेसा निवेदन करने पर, उसके वाक्य सुनना न चाहकर इट सभा 
छोड़ः रावण अन्तःपुर मे चला गया 1 तब विभीषण दूसरे दिन, 


श्री रंगृनाथ, रभ्राव्रणमु, , ६९७. 


|  विभीषशगुड्‌ राबरएुनियीदू द वोबुट । 
प्रथमसंध्याविधुल्‌ परिपाटि दीचि । रथमेक्कि नलुगड राक्लसुल्‌ गौलुव 
रमणीय चित्रतोरणः राजवीथि । गमनीय शिल्पसुल्‌ गनुरगोचू वच्च 
पटुहेषितबुलु ¦ ` बटुबृःहितमृलु । ब्रटहश्चंादल ~ `. पंटुनिनादमुलुः' 
` सेवागतांगना . ;  शिजितबुलुनु । सावासुलडरिचूः चंडहुृतुनु 
सूतमागधवंदिद्युभकीर्तनसुलु, - । नाततभट संकूलालपमूलुनुः 
मातंग . निश्वाः समारुतोदधूतः । के्तनांशुकपटाक्छतु लोलि -बंर्य,. 
बधिरदिगभागमे बहुढोमिजलधि । विधमून म्रोयंग विश्वासुलेन 
राक्षसवीरुल,: रक्षचे, नमरि । नक्नत्रपस्वृतः नवसौधमगुचु २२. 
द॑रपिलेकिभमुलुः . देरुलु हरल । गिरिकौन्च नगरिकाकरिट देर डिग्गि. 
पाद्यादिव्रिधुल ;. ,संभावितुंडगुच्‌ । वेद्ंबुगा नुरवीघुपर्वाि, 
पुण्याहवाचन ` ` `पूवबुलन । पुण्यश)तुलु सेय वौरि :गनुंगौनुच्‌. 
मनसौप्प नास्थान मंटप॑बुनक्रु । जनुदेचि यन्चकु सद्भक्ति म्रीकिकि 
यलरि. यातङ्‌ सूप नहेपीठमुन .। नैलभिभैँ मूर्चः डि येकांत मेस्मि 


विभीषण का रावण कं पास जाना 

प्रथम (प्राततःकाललीन) सन्ध्या-विधियों को ऋमानूसार सम्पच्च कर, 
रथ पर आरूढ हो, चारों तरफ़ राक्षसो के सेवा करते रहने पर, रमणीय- ` 
चिव्र-तोरणो से युक्त राजवीयि मे कमनीय शित्पौःको देवते हुए आकर, 
पदु-हेषित (हिनहिनाहट ), षटु-बृ हित. (चिघाड़),. पटह, शंख आदियों के 
पटु-निनाद, सेवारत-अंगनाभो, के शिजित (आभ्रुषणों के इउनेज्ञनाहटः), 
सहवासियीं के अधिक ` हुंकार, सूत-मागध-वन्दीजनों के शुभकीत्तंन, -आतत 
भटो के संकल आलाप, मातंगो के निश्वास-मारत से उद्धूत केतना्ुक ` कीः 
पटाल्कृतियो के क्रम सै स्पशं करते रहने पर, दिश्भाग (आकाश) कों 
बधिर बनाते हुए, बहुल-ऊमि से ` युक्त जलधिः के समान मुखरित होते रहने 
पर, विश्वस्त राक्षसवीरो की रक्षा से शोभित हो, .नक्षत्त-परिवृत्त (धिरे हृए 
अर्थात्‌ गगनचंवी ). नवसौध के, 1! ३३० ॥ [वि 


-अधिक संख्या -भः रथ, अश्वो सरे धिरे (रावण के) नगरद्वार पर 
(विभीषण) रथ. से उतर.पृड़ा 1. पाद्य आद्रि विधियो से सम्भावित होते 
हए,विदित रूप से उर्वी-सुपवं-मवली ,(ब्राह्मणों के, समूह) के. पुण्याहु-वाचन- 
पूवेक पुण्य (पविच्) शान्तिपाठ कोक्रमःसे' देखकर, प्रीति से आस्थानः 
(सभा) -मण्डप पहुंचकर, ; अग्रज को सद्भवति .से प्रणामकर, प्रसन्न हो, 
उसके- -(रावण-के) बताने (इशारा करने) पर, योग्यपीठ पर आनद््र सैः 


६९८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 
मंतूल सच्चिधि महनीयमंत्र । तत्रज्ुडनिये ना दशकंदुतोड 


रावणुनिकि विभीषणुनि हितोपदेशमु 


“नवधरिपुमु देव! यसुराधिनाथ! । यवनिज  देच्चिनयंतनुंडियुनु 
दु्निमित्तंबुलु दोचुचुञ्चवियु; । निणंयिपग रादु निक्कुवंबरय; 
होमवृंडंबुल नुन्न वेताग्नु । लेमियु वेलुगव यीदिवसमुलः; 
नागुंडमुल्‌ सौच्चि यलमि चृद्टियुनु । सागिलि पडियुड सर्पमूल्‌ पक्क; 
२४० 
लूड़गनि मदमुल नीलसि तुम्मेदल। गड्नोप्पु नम्मदकरुलेल्ल निपुड्‌ 
कड्‌ मेनु डिट्ल मै कंबालतोड । यड लं्तुकीनि सुक्कि मेदलकुश्चवियुः; 
नुन्नतस्थितिगल युत्तमाश्वमुलू । गन्नुल नौगि नीद गार्वुनुंड 
गवणंबु नीरनु गड्यु नुडिगि । जवसत्त्वमुलु दूलि सडलि युन्नवियु; ' 
वानि तोकलयंदू वडि नग्निशिखलु। मानुगा नलुगुल मटलु वेंडलु; 
नरदालपै नग्नु लट राबुचंड; । बौरिवौरि युल्कमृल्‌ भूवि बडदौडै; 
जंडिगीनि वीरमस्तमरुल वायसम । लडरचु बुरमुलो नाडंगदौणरेः; 


~~~ ~~~ ~-~-~~----~ ~~ ~~~ ~~--~ˆ~~~~~--~ˆ~-~--~---~ ~~ 





वैठकर, एकान्त जानकर, मन्तियों कौ सिधि मे (समक्ष) महनीय-मन्त- 
तंवन्न (विभीषण) ने उस दशकण्ठ से कहा- 


रावण को विभीषण का हितोपदेश 


ष्टे देव ! हं असुराधिनाथ | ध्यानसेसुनो। जव से भरुमिजा 
(सीता) को लाए थे तवसे दुःशकुन दिखाई पड रहर) सोचने पर 
यथार्थं का निर्णय नहींकरपारहदहैँ। इन दिनों होमक्रण्डो मँ स्थित 
वरेताग्नियां प्रज्वलित नहीं हो रहीदैँ। उन कुण्डं में प्रविष्ट होकर, 
अनन्द से घेरकर, करई सपं लेटे पड़ हुए दँ ।। ३४० ॥ 

अनारत मद (धारां) से भरे हुए (तथा) भ्रमरो से अधिक 
शोभायमान वे सभी मद-गज अव शरीर के ठीवे पड़ने पर, शरीर-लूपी 
स्तम्भों से (भौर) सिर ऊपर उशाए, कमजोर बन, चुप खड़े हैँ । उन्नत 
स्थिति से युक्तं उत्तम अश्व, अखिोंके क्रम से ओंपुओं के वहते रहने पर, 
चारा, जल ओौर घास को छोड, जवसत्त्वों से हीन हो क्लान्त बने हृए है | 
उनकी पृछ में चट अग्निशिखाएं (तथा) मनोक्ञता से बाण-ज्वालाएं निकल 
रही! र्थो पर. अभ्निर्यां गिरती रहती है। पुनः पुनः उत्काएुं भवि 
(पृथ्वी) पर भिरने लगीं । डी लगाकर (तति धकर) परमे वीरो 
के मस्तकं पर कौएु बहुलता से मंडराने लगे। प्रख्यात रूप से शिवाओं 


श्रौ रंगनाय रामायणम ६९९ 


डयातिगा शिखलतो गडि कूपमुल । भातिगा मंड्‌कपतुलुद्‌भविचेः; 
देवगेहमुल भूदेवगेहमुल । भाविप शिथिलाधिपङत्कुलु वृहू; 
दद्रधनुस्युलु निट रातृलंदु ।जंद्रधारिक नैन जयमु लेदंड्‌.; ३५० 
पूनि चूडग शुभंबुलु गावु मनक; । वीनि विचारिचि विग्रहं बुड्गु; 
मटुगान निचिटि कसुराधिनाथ । सटलेल ? विनु मौक्क शांति 
| | चेप्पेदनुः 

श्री रामुनकृ निम्मु सीत गोपोयि; । नेरमि . वहुडानुपकुजरुड्‌; 
नद नीतिज्ञन किदि लंस्सकायं; । मिदर नेरगरा यिदि बुद्धियगुट। 
दनुजेश ! नीचित्तधर्मबु नूदि । 'विनु' मनि च॑प्पंग वैरतुरुगाक ! 
नाकु बोरादु दानवनाथ ! कान । नीक जेप्पिति तिदट्‌लु नीतिमार्गबु" 
ननि बुद्धि संप्पिन नव्विभीषणुनि । विनुतवाकयंबुलु. वीनुलु सौरक 
“येग्वरिदिक्कुन नेभयं रग; । नैव्विधंबुन सीत नीनु रामुनकू; 
ुर्जयुंडगु नाकु दुरमूलो नतड़ । निजेरुल्‌ तोडन निलुचुने? ” यनुचु 
गोपंबु दीपिप गौत्वंत विडिचि । वेपो दानवविभूड्‌ लोपलिकिः; 
। ३९६० 





से युक्त हो, कुओं मे प्रचुरता से मंड्क उत्पन्न हुए । देवगेहों मे, भूदेव 
(ब्राह्यणो) -गृहो मे, सोच देखने पर शिधिलाधिपंकितियां (खंडहर) उत्पन्न 
हुई । यहां रात के समय इन्द्रधनुष रहै । कहते है, रात को इन्द्र-धनुष के 
हीने पर, चन्द्रधारी (शिव) को भी विजय प्राप्त नहीं होती ।॥ ३५० ॥ 


ध्यान से देखने पर (ये शकन) हमारे लिए शुभप्रद नहीं हँ ! इनके 
बारेमे विचार कर विग्रह (कलह) को छोडदो। ह असुराधिनाथ! यह 
ेसा है, अतः इतने कण्ट क्यों ? सुनो, शान्ति की एक बात कहता हूं । 
सीताकोले जाकरश्रीरामकोदेदो। वहु नृपकुजर (तुमको) अपराधी 
नहीं मानेगा । नीतिज्ञ के लिए यह्‌ उत्तम कायं है । क्या सब लोग नहीं 
जानते. कि यहं बुद्धिमानी है? हे दनुजेश ! इतनादहीहै कि तुम्हारी 
चित्तवृत्ति को जानकर, कहने मे उरते हँ । भँ कहे बिना नहीं रह सकता । 
अतः“ तुम्हे इस प्रकार नीतिमा्गं बताया'है। रेसा समन्लाने पर उस 
विभीषण के विनुत-वाक्यों को कानों मे प्रविष्ट न कर, यह सोचते कि 
“किसी की ओर से मै किसी प्रकार का भय नहीं जानता, किसी भी 
भरकारसे राम को सीता नहीं दुगा । सञ्च दुजेय के समक्ष यदि निजेर भी 
तो. उसका साथ दे, क्या वह्‌ युद्ध मे खड़ा रह्‌ सकता है ?", कोपके दीप्तं 
होने पर, सभा को छोड़कर, शौघ्र दानव-प्रभू.भीतर चला गया ॥ ३६० ॥ 


` ७०० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


'मरनाड्‌ लेचि क्रम्मर रावणुडं । मरुवक संध्यासमाधृल्‌ ` दीचि 
"यनुजुनि वचनंबु लात्म जितिचि"। तन मंत्रुलूनु दानु दलपोयं दलति 
'भानुर्मंडलनिभप्रभ  गलयद्वि । मानेन द्व्यविमानंवु किक 
कमनीय. वहुरलनखचितंवुलगुचु । गौमरार :नप्पेडिकुंभगल्‌ मरय 
वेन्नेलनुरुवृन विरचिचितदुल । नुन्नतच्छव्रवु ` लौप्पार्चृंड 

-गंकणञ्चणज्षणत्कारमुल्‌ मरय । नंकिचि चामर लतिवल्‌ वीव 
नक्कुयतुलु पेल्लृगा ग्रोय । वक्कड्‌ सुभट्लु पपारगौलुव 

वंदिमागधुल्‌ु गेवारंबु सेय । संदडि जडिय नेष्वर्यवु मस्य 
.जनुर्दचि `वहुमंत्रसहितंवुगाग 1 मनूजाशनुड्‌ सभामंरपंवुनकु 
'नकवंशजुनि शराहति देमि मीद । नकंविवमू जौत्तु' नति तंत्पुकरणि 

ह 

'जींच्चि सिहासनस्थुंडयि ` पिलुव । बुच्चं नायकूल नप्पुड पडवाढृठ | 
वारलु दम रथावद्टुलपें नेविक । वारणंबुल नैविक वाजुल. नेविक 

विमलचामरमुलु वंलदुलु वद 1 दमतम विभवमूल्‌ तगनौप्पमेरसि 

चारुचामीकरच्छत्रवु प्प । वारक भीषणाकारंवु लीप्प 


दुसरे दिन जागकर, फिर रावणने भरले विना सन्ध्या-समाधि से निवृत्त 

होकर, अनुज के वचनों के वारे में मन में चिन्तन कर, अपने.मन्तियोके 
साथ विचार-विमशं करने के लिए, भानुमण्डल के सम प्रभासे युक्त, दिव्य 
विमान पर आरूढ हौ, कमनीय वहुरत्नखचित सुन्दर स्वणंस्तम्भों के 
प्रकाशित होने पर, मानों ्वादनीकेस्ञागसे वनाए गए ही, एसे सित-छता 
के शोभा देते रहने पर, कंकणों के ` ज्ञणक्लणत्कारों के मुखरित ` हीने पर 
सुन्दरियों के चामर इलाते रहने पर, अनेक तर्यो के भधिकता.से वजते रहने 
` पर, अनेक सुभटो के शोभा से सेवाः करते रहने पर, वंदि-मामधोंके 
'स्तुतिपाठ करते रहने पर, कोलाहल के मचने पर, ए्वयं .के दीप्त होने पर, 
` आकर, अनेक सन्व्ियो के साथ, मनुजाणन (राक्षस) ने सभामण्डप में इस 
प्रकार प्रवेशः किया मानों यह्‌ वता रहाहौ कि अकं (सुयं-) वंशज के 
शराघात से मरकर, अकंविवमें प्रवे कगा | ३७०.।॥ । 


(इस प्रकार सभामें) प्रवेशकर, सिहासनासीन होकर, 'तब नायक 
मौर सरदारों को बुला भेजा। वे अपनी-अपनी रथावलियों पर्‌ आदू 
होकर, वारणो (हाथियों) पर सवार हौकर, वाजियों (घोड़ों) पर सवार 
` होकर, सुन्दरियों के विमल चामर धारण.करने पर, अपने-अपने वेभवों से 
उचित विधिसे दीप्त होकर, चार-चामीकर-छतो के शोभा देने पर, क्रमसे 
भीपणाकारों के शोभा देने पर, अपने-अपने तूयंनादों के साथ आकर, मसे 


श्री रंगनाथ'रामायणमु ७०१ 


तमतम तू्येनादमूलतो .वच्चि। कमसुन  - मंटपांगणमरुलयंदु 
दम वाहमुलु डिगगि तनरु सिहमुलु । कीमरास्गा गिरिगृह्‌ जौच्चुकरणि 
-नामेटपमु -जीच्चिः यादानरव॑दु । चे मन्ननलु गांचि चित्तंब्रुललर ` 
नुचितासनंबुल नुंडि पडालु । रुचितंबु लंरिगिप तृत्तम॑बनुचु 


देव ! नेडंतयुं दलिसियुन्चाड्‌ । देवरतम्मु ` उही पितबलुड 
“चनुडन ' याकुंभकर्णुः' उनंग । विनि'“पिल्वृ"' 'डनवृडु वेग वारेगि 
~ ¢ ॥ 0 # ॥ २ ८9 


५०.०१.) } 


“देवारि सभव नेतंचि कौल्वुंडि । देव ! निन्‌विलुव बुत्तँच॑” नावृडुनु 
गौड्कुलु कुंभनिकुभुलु गौलुव । गड्वेगमुन गुभकणुं डतंचि 
मणिमयबं दिग्यमहिमंवु गलिगि । गणिकासमूहंबु  गाननादमुल 
तथ नौप्पारि यैसगिन मंट । पांतरंबुननु सिहासनस्थलिनि 
नुन्न यत्चकु स्रौविक यीगि गौत्वु सच्च । यृन्नतासनमून नुन्यावेढ 
-नन्ततोडने वृच्चि याविभीषणृडु । कन्नन गूचड गनकपौठमुनः; 
"तप्पुड्‌  रावणुंडमरवल्लभुनि । योप्पेल्ल गेकोनि युंडि ` प्रहस्तु 
-गनुगौनि पलिकैः “लंकापुरंबुनकु । बनुपडगा बेटृटु बलुवैन कापु 
मरियु नीकड नैटल मार्गबुलंद । गिरिकौन्न कोट वाकिद्ूढ नैर्लेडल 





मण्डप कै प्रांगण से, अपने वाहनों से उतरकर, युशोभित सहो के गिरिगुफा 
मे प्रवेष करने के समान, उस मण्डपमें प्रवेशकर, उस दानवेन्द्र से सम्मान 
प्राप्त कर, चित्तके प्रसत होने पर, उचित-असनों पर रहकर, सरदारों के 
मौचित्य वताने पर, दूतो ने (उसे) उत्तम मानते हुए, (कहा) --^हे देव ! 
आपका अनुज, उदीप्त बल वाला, महान्‌ कूंभकणें आज अति जाग्रत दशामें 
है।' (एेसा) कहने पर, सुनकर, कहा "वुलाओः । एसा कहने पर वे 
शीघ्रं जाकर, ।॥ ३८० ॥ 

 --वोले कि ^हेदेव } देवारि (रावण) ने सभा में पधारकर, दरवार 
लगाकर, तुमह बुला लने (हमे) भेजा है 1” एसा कहने प्रर कूंभ-निकुंभ 
नामक पूत्रो के सेवाएं करते रहने पर, कूंभकणं अतिशीघ्रता से आया। 
मणिमय तथा दिन्य-महिमा-यृक्त हो, गणिका-समूह तथा गान-तादों से 
मत्यधिक शोभायमान मण्डप के भीतर सिहासनस्थली पर स्थित अग्रज को 
प्रणामकर, लगन के साथ सभामें प्रवेशकर उन्नत-आसन पर स्हा। उसी 
समय अग्रजके साथ दही आकर विभीषण भी कनकपीठ.पर शीघ्र वैठ गया, 
तेव रावणं अमरवल्लभ की समस्त शोभा के लिए विराजमान होकर, 
प्रहस्त को देखकर वोला--“"लंकापुर के लिए आनुकृल्यता से वलवत्तर रक्षा 
का आयोजन करो। फिर ग्रहां के समस्त.मार्गौ मै, परिवैष्टित दुगास 


७०२ पैलुगु (देवनागरी लिपि) 


जतनमै युंड रोक्षसवीरवसल । त्रतिदिवसंबु लोपलनु वट्पवनु" 
[न ५४ जनके २ ९ द 
ननि दानवाधीशचु उाकुंभकर्णुं । गनुगौनि प्के नुत्कंठ दीपिपः 


रावगणुड कुभकणु नक रमुनिराक येरि्िचुट 


““विनचु कुभकणं ! नीविननिदि यौकटि । जनपदंबुन कमि चय्यन नेनु 
रामुनि देवि धरासुत सीत । गार्मिचि तंच्चिति गंजदढाश्चिः 
मरि मोत्न नौक हनुमंतुडन्‌ कोति । परत॑चि सीतकु वरिणाम मोसगि 
देवि ! नीपति रामदेवृंड वच्च" । ना विनि*मदिलोन नभ्मि यासीत 
युत्नदि; येतयु नुदंडवृत्ति । नच्नरुडुनु नव्धि कव्वल विरस; 
वनमुललो गलं वनचरुलंल्ल । वैनूमूकगा गरूड वेट्ूट्‌ केतवे; 
जच्चेर ननिसेसि सीत गोपोव । वच्चिनाडतड़; तावच्चृगकेमि? 
सुरनाथसुरलनु सुक्किचिनाडः; । हरुड्न्नकंवास मगलिचिनाड; 
णंभुचे जंद्रहासंवु गौन्नाड; । नंभोजभवु वर॑वडिगिकोन्चडः; 

80 । 
दानिपै नीलावृं तविलि युन्नाड; । मानवृडे नन्न मदिचृवाङ्‌ | 


पर, सवत्र, जतन के साय, प्रतिदिन, दिन-रात, राक्षसवीरों को नियुक्त 
करो 1" | ३९० ॥ 

(एेसा) कह दानवाधीश कुभकणं को देख, उत्कण्ठा के दीप्त होने पर 
वोला- 


रावण का कुम्नकणंको राम का मागमन बताना 
"हे कुभकणं ! एक वात सुनो जिसे तुमने सुना नहींथा। ्ञट 
जनपद जाकर म रामकी देवी, धरासुता, कजदलाक्षी सीताको कामा 
वनकर लाया हुं । फिर परसों हनुमान नामक एक वानर ते (यहां) 
आकर सीता को प्रसच्च वनाकर (कहा) -““हे देवी ! तुम्हारा पति रामदेव 
आएगा | यहु सुन, वह सीता मनमें विश्वास किणएहुएहै। अधिक 
उदंडवृत्ति से उस नर (राम) ने भी अबन्धिके उस पार पड़ाव डाला है। 
वनो के समस्त वनचरो की वड़ी भीड़ साथ लेकर आयादहै। अतिशीघ्र 
युद्ध कर, सीताकोलेजानेके लिए वहु मायारहै। आयातो आया, क्या 
होनेवालारह? सुरनाथ (तथा) सूरो को मैने दुल बना दियाहै। 
केलास को, जहां हरये, उखाड़ दिया है। शम्भु से चन्द्रहास प्राप्त किया 

है। अंभोजभवसे वर मांग लिया ॥ ४०० ॥ । 


श्रौ स्गनाथ रामायणम ७०३ 


राम लड़ गेल्चु रणभूमि नकल ! । गोमचि नच गौनिपोवु नतड़! " 
ननवृड्‌ गोषिचि या कुंभकर्णु । उनियं रावणुतोड नंदर्‌ विनग; 
ध्रामु वँचिचिया रामुनि देवि । नेमरियुंडंग नेचि . युद्वृत्ति 
दत्तुवे ? यिट्‌ लेल तंच्चिति कडगि ? । चित्तबुलो नीति लजितिपवंत्ति; 
धर्मेमा्ेमु नीवु दलपोयवैति; । वर्मिलि गलमल्ल नडग जसितिचि; 
सीत देच्चिनयष्डचेडिये नीलंक; । येतरंगुननेन निदिय निश्चयमु; 
अंदयिननेमि ? या यिनकृलेषवरुनि । नटन शरमुलु नेटि गाडकुंड 
ब्रदिकि वच्चिति नीदुभाग्यंबुकतन; । निदि मेलु कीडनि यन्नंगनेल ? 
पोवच्चुरनेरयिक बूनंदु गाक { । रावण यितकायंमु चक्कबेटु १० 
नामीद बडिरयै; वानसुल राघवृल । नेमियु दलपक यिक सुखिपु' 
मनि पल्कुटयुनु महापार्श्वुडनियेः । ““चनभृज यंतल्वचोकमुलकु नीवे' , 
पतिवट ! यासीत बलिमिनि बदह्वि। रति सल्पनेरवा? राक्षसाधीश! “ 
यनवृडं जित्तंबुनंदु मोदिचि । दनुजाधिनाथु डातनि जूचि पलिकं 
““विनु महापाश्वं । ये वेधकौल्वृनकूु । जनुचोट बुंजिकस्थल यनु नाति 





तिस पर तुम्हारी सामथ्यं को प्राप्तक्ियादहै। क्या मानव मूञ्ञे 
परास्त केरनेवालादै? क्या राम कभी मुञ्चे रणभूमिमें जीत सकेगा? 
क्या कभी वह्‌ कोमली (सीता) कोले जा सकेगा? एेसा कहने पर, कद्ध 
हो कूंभकणे ने सबके सुनने पर रावण से कहा-“राम को धोखा देकर, 
उस राम की देवी के असावधान रहते समय, विजु भित हो, उदुवृत्ति से क्यों 
लाएहो? सप्रयतल (उसे) इस प्रकार व्यौ लाए ? मनसे नीत्तिके बारे 
मे सोच नहीं पाए । तुमं धममागं के बारेमे सोचनहींपाए1 प्रेमसे 
समस्त कुल को नष्ट करदिया। जबसीताको लाए प्तभी लंकानष्ट्हो 
गई । किसी भी विधान से यही निश्वित्तवातहै। जोभीहो। उस 
इनकुलेश्वर के अप्रतिहत शरों के, क्रम से गड़ने से पहले, अपने भाग्य के 
कारण जीविति (बच) आए। इसे भला (भौर) बुरा क्या माने? भव 
(अपने करतग्य से) कंसे मुक्त हो सकता हँ ? अब (भार) धारण करूगा 
ही, हे रावण ! इतना महाकायं सुधारने का, 1 ४१० ॥ 
--(भार) मृहक्षपरञआपड़ा। वानरौ ओर राघवोँंके बारेमे बिलकुलन 
सोचकर अव सुख से रहो। ठेसा कहने पर महापाश्वं ने कहा--"^ह 
घनभुजाओं वाले (हे रावण) ! समस्त लोकों के लिए तुम्हीं स्वामीहो न) 
हे राक्षसाधीश ! उस सीता के साथ बलपूर्वंक रति नहीं कर सकते ?"" 
एेसा कहने परर मन मे हितत हो, दनुजाधिनाथ ने उसे देखकर कहा--“हे 
महापाष्वं ! सुनो । (एक बार) पूवं मेम वेधा (ब्रह्मा ) कीसभामें 


१, > 


७०४, तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वलुवूडिपड बंद वड गुदियिचि ।बलिमि.भोगिचिति बैवडि तीटिल;. 
यामेरलैल्लनु . नन्जजुंडरिगि । नामीद- गोपिचि , नृयमितलैकः 
“योरि! राक्षस! कड नुचितंबु दविक । नारीजनुल यड नय. मितनलेकः. 
वलिमि नैव्वतनेन बहिः भोभिप । दलतु वेप्पुड्‌ नीदु तललप्पुडविसिः, 
वारक, यिल नूर ब्रय्यलैः रानु ।-वोरोरि"यनुचु , शप्तुनि ,. जेसिः 
४ ~  विडिचे । ४२० 
नदि कारणंवुगा नंगनाजनुल। हृदयंबुः गरगकये तदु गलय; 
नालावु गीनक वानरुलतो गुडि । यीलंकपै रामु -डतंचुटल्ल- 
निद्गिचु- सिहबु नरि मेलुकोल्पु । भद्रदतावल प्रततिविधंबः” 
यति पल्कुटयु नव्वि यव्विभीषणुड्‌। दनुजनाथुनितोड दग. विश्चतिचेः 
“मीनयु तिटृटूर्पृलं म्रोगुट ग्राग । घनमैन `चितये गरथबु गाग- 
गौपंवबु चलमूनु गोरलुगाग । नेपरियुंडटे येरगीँट . गाग 
नमरंग जेत्रकुन हत्तिन , चेयिः। कमनीयतर फणुकारंबु गाग 
निजनखंबरुलु मणिनिकरंबु गाग. भृजयुगमध्यबु , भोगंबु- गागः 


दासणंबेन सीतकालसपं । मे रूपसुन निच्रु नेल पोनिच्चु ? 
नपकींति यट, पापमट, सुखंबुनकु । विपरीतमट ! यिद वितमेव ? 
1 ८ । युड्ग 4 "" ^४३ ¢ 


जाते समयः पुंजिकस्थला नामक सुन्दरी के वस्तो के हट जाने पर, (उसे) 
पकड़, दबाकर वलपूवेक (उसे) भोगा 4. वे सभी बाते अब्जज (ब्रह्मा) ने 
जानकर, मुक्लपर क्रद्धहो ओौर बिना अनुनय के यह्‌ शाप देकरःछोड दिया कि 
“र राक्षस ! अधिक ओौचिव्य को छोड़, नारी जनों के प्रति, नीति न मानः. 
कभी किसी को बलपूवंक पकड़ भोगना चाहोगे तभी तुम्हारे सिर टूटकर 
अवश्य पृथ्वी पर, सौ टुकड़े होकर भिर'पड्गे । जारे! ॥ ४२० ॥, - 

, इस कारण से अंगरनाजनों के मन को पिघलाएु बिना (प्रसन्न किएः 
विना) मँ कभी उनसे.संभोग नहीं करता । मेरी सामथ्यें'कों न मानकर, 
वानरो के साथ राम का इस लंको पर (चढ़) आना सोनेवाले सिहको 
भद्र-दन्तावल-प्रतति का जगाने के समान है “` एसा कहने परः 'हंसकर, 
उस विभौषण.ने दनुजनोथ से उचित रूप से निवेदन किया । ` “अतिशयः 
लम्बी आहे ही फुफकार, अधिक चिन्त ही गरल, क्रोध मौर हठ ही. दादे 
शोभासे विहीन रहना ही सुस्ताना, शोभासे गाल पर ` दबाया हाथदहीः 
कमनीयतरं फण, मणिनिकर ही नाखून, भूजयुगमध्य ही- भोग बना 
दारणाकार वाला सीता-रूपी कालसप - तुम्हें किस विधान से छोड देगा # 
(उसे विना नही रहेगा) । यह्‌ कायं भपकीक्ति (प्रद) है, पाप है, सुखः काः 
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मनि यत्नतो बहिकि यंतट बोक। सुनिशितंबुग तब्रहस्तुनि चजृचि 
` ` ` पलिके; 

तरि पिङ्गल बोलु नुपुनि बाणमुलु। गरुलंट. नीदुवक्षमु माडनाडं 
यैरिगेदु गा} केल यिद्ुटदु पडदु ? । करकुलाडिनि माड्कि गदु; 
| मीदटनु 
नी कुंभकर्णुड नी निकुंभुड्नु । नी कुंभुड्नु मरि यीमहौदख्डु 
नीमहापाण्वूड्‌  नीयिद्रजित्तु ! रामुनि गेल्चृवारा रणंबुननु ¡ 
नेषु चूपक यप्पुं डंदु बोयैदर ? । प्रापूले मी रहइुपडेदरु गाक 
कडगि यद्र वच्चि काचिन नेन । गडुनडुपडि सुरल्‌ गाचिननंन 
गालाग्नि रुदर गाचिननैन । गालमूत्यूवु वच्चि काचिननेन 
रावणु जंपक रामभरूपालु । डविधंबुननेन नेल पोनिच्चु ? 
दनजेशुपे विल्लु धरियिचुनपुड्‌ । मनचेत साध्युडे मनुकुलेश्वसुड्‌ ? 
४४0 

पिडिकिट नडगुने पेच कालाग्नि? । पुडिसिट नडगुने पगार जलधि? 
प्टुंग॒वच्चूने पाताठतलसरु ? । गह्िप नलविये गगनभागंबु ? 


विपरीत (उल्टा) है। यह्‌ विधान क्यौ ? छोड़ो (इसे) ।” रसा अग्रज 
से कह्‌, उतने से जाने न देकर (चुपन रहकर) सुनिशित (पैनी दुष्ट से) 
रूपः से प्रहस्त को देखकर कहा- ।। ४३० ॥ 

“अभी क्यों इठलाते हो ? मनोहर वज के समान नृप (राम) के बाण 
जिस दिन तुम्हारे वक्ष पर गड़ जाएंगे, तभी मालूम होगा । परुष वचन 
कहने के समान नहीं होगा (उन बाणो को सहना ।) यही नहीं, क्या 
यह्‌ कुभकणे, यह्‌ निकूंभ, यह्‌ कुंभ, फिर यह्‌ महोदर, यह्‌ महापाश्वं, यह्‌ 
इन्द्रजित (आदि) रण में राम को जीतनेवाले हैँ ? (नहीं) विकास दिखाए 
बिना तब कहां जा सकेगे ? आप सब रोकने आएं (रक्षा करने आए), 
सप्रयत्न इन्द्र आकर रक्षाकरना चाह, अतिशयतासे बीचमें आकर देवता 
रक्षाकरे, कालाग्निरुद्र भी रक्षा करे, कालमृ्यु आकर रक्षाकरे, तोभी 
रावण का वध. किए बिना किसीभी विधिसे, (राम) क्यों (रावण को) 
जाने देगा ? दनूजेश पर जब धनुष चढाएैगे, तव क्या मनृक्रुलेश्वर कौ 
हराना हमारे लिए सम्भव होगा ? । ४४० ॥ 

--विजु भित कालाग्नि क्या मुट्ठी मे समाएगी ? उमड़ता समुद्र महम समा 
सकेगा ? पाताल-तल को पकड़ (छछू) सकते हँ ? गगनभाग को (आकाश- 
रूपी वितान को) खड़ा कर देना संभव है? दिग्वितान (आकाश-रूपी 
वितान) को तोड़ सक्ते हैँ ? धूजंटि (शिव) की तलवार को तोड़ सकते 
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तरपंग॒वच्चूने दिग्वितानंबु ? । चरंपंग॒वच्चृने धूजंटिवालु ? 
्रचेत नणचिन नणगुने सूरय ? । ंरगनि मीतोड निट्लाडनेल ? 
कंडुमूर्खुं नाकारि कामातुखंड्‌ ? । मडियङ मीयद्टि म॑तृलु गलुग ? 
नाबुद्ध विनुने यी नाकेशवेरि। मी बुद्धि जेडगाक भिविकलि- 
छ । क्रोठ्वि | ” 

यनि मौगमोडक याड ब्रहस्तु । उनुवाड्‌ गेकोन का विभीषणुनि 
“नुरगुलतो बोरि योड मन्डुनुः । सुरलतो बोराडि सुक्कमेन्नडनु; 
यक्षुलतो गिदव मलय मंत्रडुनु; । राक्षसावछिचेत श्रागं मेन्नडुनुः; 
नरुडन या रामनरनायकुनकु । दुरमुलो ने मोडदुमं विभीषणुड ? 
= ४.० 


येचंदमुन वारि नंश्गुदो कानि। नीचेत विटिमि नेडिद्टि वित; 


इद्रलित्तु विभीषगएुनिकि तन पराक्रम मेरिर्भिचुट 


दनुजुल लावित तक्कूवे ? ” यनिन । ननिये नाग्रहः मंत्ति -यायिद्रजित्तु 
तोरमै पेचिन दुमद श्रंथि। यारामु तस्म शराग्निचे गाल 
गारणं बटमीद गलुगुटजेसि । येरूपमन नीति निच्चलो निडकः 





हैँ? दाने पर भी हेली से सूयं दब सकेगा ? आप अज्ञानियौं से इस 
प्रकार की बातें करना क्यों ? अ्रतिमूखं चौर नाकारि (रावण) जो कामातुर 
है, आपजैसे मन्तियों के होते मरकर क्यो नहीं रहेगा? मेरे विवेकयुक्त वचनं 
को यह नाकेश-वेरी सुनेगा ? (नहीं) आपक्री बुद्धि (मन्त्रणा) के अनुसार, 
मदान्ध होकर नष्ट हो जाएगा 1 एसा संकोच किए बिना कहने पर, 
प्रहस्त नामक (राक्षसने) विभीषण की परवाह किए बिना कहा--'“उरगों 
से लड़कर हम कभी नहींहारे। देवताओं से लड़कर कभी दुबल नही 
बने। यक्षो के समीप जाकर कभी क्लान्त नहीं हुए 1 राक्षस-समूह्‌ ,से 
कभी संतप्त नहीं हुए । हे विभीषण ! तव उस मानव राजा रामके हाथ 
युद्ध मे हम हारेगे ?॥ ४५० ॥,, 
-पता नहीं किस प्रकार तुम उन्हं जानते हो, कि*जाज तुमे ये विचित्र 
बातें सुनीं । । 
इन्द्रजित का विभीषण को अपना पराक्रम बताना. 4; 

क्या दनुजो का सामथ्यं इतना कम (हीन) है? कृदधहो इन्द्रजित 
जो स्थिर बना दुर्मदश्रन्थी है, (आगे चलकर) राम के अनुजकी शराभ्निसे 
जलने के कारणकेहोनेसे, क्िसीभीषूपसे मनसे नीति-(की बात को) 
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धविनु विभीषण] नीवु वैर्चदुगाक! | मनयंदु राक्षस महिमलूह्प 
हीनुडननु जाल नितटिपनिकि । मानक रामलक्ष्मणुल निजिप; 
मूड लोकबु लिस्मुल नेलुवनि । बाड़वच्रमु गल वसवु वह 
चरवैदुना ? वानि सितकरि बट्ट । विकूवना कोम्मलु ? वित्तये नाकु. 
ननलुनि गारिचि यंतक्रु नींचि । दनुजु वारिचि यातलिवानि नौडिचि 
गालि दूलिचि -यक्चपुनि ' मदिचि । जुलि नोडिचि निष्टुरत वाटिचिः 
५ “ ४ 4 ६ [५ 
येचिन नाचेत नीनरुलू चाव । रा ? चप्पं दुल्बि वारल बेहसेसि ! 
कलतुना सप्तसागरमूलु सौच्चि । मलवुदुना मेरमंदरंबुलनु ? 
दाटुदुना धरातल मल्ल गडव ? । मीदुदुना नेल मिटितो नंट? 
वतुना जगमूलु ? वनचरकोटि । मृतुना बंगडीँद मुच्लीटिलोन ? 
बुडमि मोचिन नागपुंगवृ बह्व । पिडतुना विषमेल्ल बिच्चिचिवोव! 
नौक्कट दुंडंबु लोडिसि रा दिगिचि । दिक्करीदुल नीडिच तंत्तनापुनि? 
भुमितो निप्पूड्‌ भुजशक्ति मेरसि । प्रासृदुना चंद्र भानुविबमुल ? 
वनचरकोटुल `. वैतुना पटह । दिनकर बिवबंबु दिक्कूलु गडव ? 


न मानकर, (बोला) -““सुनो विभीषण ! हो सक्तादहै, तुम उरतेहोतो 
उरो। हमारे राक्षसो की महिमाओं का विचार करने पर, राम-लक्ष्मण 
कावधकरनेके लिए, को हीन (राक्षस) भी पर्याप्त है। तीनो लोकों का 
आनन्द से पालन करनेवाले (तथा) निशित वज्र वाले वासव (इन्र) को. 
पकड़ (मेने) बन्दी नहीं बनायाथा ? उसके सितकरि (सफ़ेद हाथी, 
एेरवत) को पकड़, उसके सींगों (दांतों) को नहीं तोडाथा? यह्‌ क्या 
मेरे लिए आश्चयं (-प्रद कार्यं) है ? अनल को पीडति कर, अन्तक (यम) 
को दबाकर, दनुज (नक्त) को रोककर, वरुण को खींच पकड़कर, पवन 
को मारकर, यक्षप (कृतेर) का मर्दन कर, शली (शिव) को हराकर, 
निष्ठुरता को मान, ॥ ४६० ॥ 

- (इन सभी को) सतानेवाले मेरे हाथये नर नहीं मरेगे ? फूलकर, उन्हे 
बड़ा बनाकर (बेकार की) बातें करते हौ ? सप्तसागरों मे पैठकर (उन्हे) 
भालोडिति करदं? मेरु (ओौर) मन्दर (पर्वतो) को मटियामेट कर द्‌? 
समस्त धरातल को लांघ जां? पृथ्वी को उछाल दूँ ताकि वह्‌ आकाश 
कोजाःलगे ? लोकों को ज्ुका दुं ? वनचर कोटि को समुद्र में इनो द 
जिससे वे भीत हो जां ? पृथ्वी का वहुन करनेवाले नागपुंगव (नाग-श्ेष्ठ) 
को प्रकेड निचोड़ दूँ जिससे वह समस्त विष उगल दे ? एक साथ सभी के 
भू पकड़, चाहकर दिगगजों को खींच ला? भृजशक्तिसे दीप्त हो चन्दर 
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नालंबुलो वानरालि रक्तमृलु  ग्रोलितुना भुतकोटुलचेत ? 
गप्पुदुना यंपगमुलचे भिन्नु । निप्पुडमियु दिक्कु चिच्चियु गड? 

४७० 
गड नौगल्‌ वटि याकसमुन द्विप्पि । यडतुना नेलतो नकुंनि स्थमू ? 
वेडचेत लोचेत बृथिवियु भिन्न । नडतुना पौडिपौडिये रालिपोव? 
दनुजाधिनाथुनि तम्मूड वगरुट । निन नींडनाक मसिचिति गानि 
यौरुडेन सतुने ? युरकयुंड; । वेरविडि माटलु वे याडनेल ?“ 


इंद्रजित्तु वीरयुलु विभीषण गर्दिचुट 


ननवृड्‌ गोपिचि याविभीषणुडु । गनुगौनि पिके नुद्गाढवाक्यमूलः 
“नेव्वनिगा जूचितिनकुलेश्वरुनि ? । ग्रीग्बुलु वलिकेदु कूडदु नाकः; 
गणुतिप निदहंडु गाड़ नीकोड । रणभीषणुंडगु रामुंड्गानिः; 
गणृतिप ननलुंड्‌ गाङ्‌ नीकोड । रणगरिष्टुडगु रामुंड्गानिः; 
गणृतिप गालंड्‌ गाड नीकोड । रणमहोग्रंडगु रामुंड गानि; 
गणृतिप निरति गाङ्‌ नीकोड । रणभीकरुडगु रामुंड्‌ गानि; ४८० 


भौर भानु-बिनों को जमीन पर डाल रगड़ दुं ? वनचर-कोटियों (समूहो) 
को पकड़कर दिनकर-विव तथा दिशाओं के उसषारफेकदूं ? युद्धम 
वान सलि (वानर-समूह) का रक्त भूतकोटियो को पिलादूं ? अस्त-समभूह्‌ 
से आकाश, यह पृथ्वी, समस्त दिशाओं को एक साथदटेक दू? ॥ ४७० ॥ 
--अतिणय जुआ पकड आकाश मे घूमाकर, अकं (सूये) के रथ को जमीन 
परपटकदूं? वाएँभौर दां हायसे (करमशः) पृथ्वी जौर आकाशको 
दना दूँ जिसप्षे वे चूर-चूरहो गिर जाएं? दनुजाधिनाथ के अनुज होने के 
कारण तुम्हुं कुछ कहं विना क्षमा कर दिया, दूसरा होता तो क्या सहन 
करता ? (नहीं) चुप रहौ । उपायहीन हजार बातें क्यो करते हो ?“ 


इन्द्रजित फे दम्भी वाक्यों दारा विभ्नीषण की निन्दा 


एेसा कहने पर वह्‌ विभीषण उसे देख, उद्गाढ वाक्यों से बोला- 
“"दनकुलेष्वर को कौन समञ्च रह हो ? दपयुक्त वचन (क्यों ) कहते हो ? एसा 
अनुचित नहीं कहना चाहिए । गणना करने पर वह इन्र नहींदरैजो 
तुम्हारे हाथ हार जाए । वहतो रणभीषण रामरहै। गणना कस्ते पर 
वह॒ अनल नहींहै जो तुम्हारे हाथ हारजाए। वहतो रणगरिष्ठ राम 
है! गणना करने पर वह्‌ काल नहींहैजो तुम्हारे हाथहार जाए । वहु 
तो रणमहोग्र-रामहै। गणना करने पर वह्‌ नि्छति नहीं है जो तुम्हारे 
हायहारजाए! वहतो रणभीकर रामह ।। ४८०॥ 


श्लौ रेगनाथ रामायणयु, ७०९ 


गणृत्तिप वरुणुंड़्‌ गाङ्‌ नीकोड । रणत्रिनिदरंडगु रामृंडु गानि; 
गणुक्तिप ननिलंड्‌ गाङ्‌ नीकोड । रणनिपुणुंडगु रामुंडु गानि; 
गणृत्तिप धनदूडं गाड नीकोड । रणमहाशनियगु रामुंड्‌. मानि; 
गणत्तिप बशुपति गाड नीकोड । रणविजयुंडगु रामुंड्‌ गानि; 
वारि नोचिनरीति वच्चुने योर्वं । नारामदेवृनि  नालंबुलोन ? 
दलयु दप्पिनयद्ि तलपुलु दलचि । तलक्रिदु बडियेदु तदयु प्रील्वि;. 
कूलनाशवूंडवु कोड्कवा नीवु ? । वलयु रावणु पगवाडवुगाक । 
पावकनिभरामबाणधघटरुनकू । रावणुंडा योचुं रणमुलो निलिचि? 
यी रावणुडुं तन हितुलतो गुड । ना रामचंदूनि यड्गुल कंडभि, 
मणुलतो वारणमणुलतो दुरग ।मणुलतो सानिनीमणिनिच्चुटीप्पु; ` 

। ४९० 
नीकुच्च राघवु डीयन्धि गहि । यीकुलं बडपक येल पोनिच्चु?"' 
ननवृड्‌ रावणं उाविभीषणुनि । दन रोषद्ष्ट्ूल दप्पक चूचि 


रावण-विभीषण संवादम 
“गवानितो नेन बायक कडि । मिगिलिन येपुतो मलगंग वच्चु; 


गणना करने पर वहु वरुण नहीं है जो तुम्हारे हाथ हार जाए! वहू 
तो रण-विनिद्र रामह) गणना करने पर वहु अनिल नहींदहैजो तुम्हारे 
हाथ हार जाए । वहतो रणनिपुण रामदहै। गणना करने पर वहु धनद 
नहींहै जो तुम्हारे हाथ हार जाए । वह तो रण-महा-अशनि राम है। 
गणना करने पर वह पशुपति नहीं है जो तुम्हारे हाथ हार जाए 1 वह्‌ 
रणविजयी रामह! उपरोक्त लोगो का सामना करने के समान, युदधमें 
रामदेवका सामना कर सकतेहँ क्या? अधिक ग्वधिहो, सीमासे परे विचार 
कर, उल्टे सिर गिरोगे। कुल नाश करनेवाले तुम भी पुत्रहो? रावण के 
लिए तो तृमर अवश्य शत्र हो । पावक-निभ (सम) राम-बाण के आघात का, 
रण 4 खड़े हकर, रावण सामना कर सकेगा ? इस रावण का अपने हितत 
, जनों के साथ, उस रामचद्ध के चरणों मे नत हो, मणियों, वारणमणियो, 

तुरगमणियों के साथ मानिनीमणि (सीता) का देना उचितहै)) ४९० ॥ 

नहीं देगात्तो राघव इस अब्धि पर (पुल) बांधकर, इस कुल का 
नाश किए विना कंसे छोड़ देगा?“ सा कहने पर रावण उस विभीषण 
को अपनी रोष (पणे) -द्ष्टियों से अवश्य देव, (बोला) - 


राचण-विणीषण-सम्वादं 
“शतु से सी सदा भिल-जुलकर शोधा के साथ विचर सकते है, पटु- 


७१० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


बदुविषं वौलिकेड पामुतोनैन । जदुलनिर्भयवृत्ति जरिर्थिपवच्चु; 
दनवातिवले नुंडि दायल गरुडि । मनूवानितो गरूडि मनरादु काक 
वारक नी वह्विवाडव गान । वेख्ल नायोह रवर्णिच॑दव्वि;. 
तम्मूडवनि चंपदगदुका; कवु । तम्मडवा नाकु दायवु गाक 


यनवृड ब्रह्मशापातिशयवु । गौनकोनुट्यु जूचि कूंभकर्णुडु 
दस्मूनिमाटलु दगवनराक । विम्मलाड्ंडु नेन्न नैटरनलेक 
यग्गौरवम तोड नन्नकरु ्रौकिकि । दिग्रुन गहकु निद्िपग जनिय; 

५०० 


जनिनपिम्मट विभीषणुड रावणुनि। कनिये जित्त॑वुन नलुक दीपिः 
“^तच्चतु गान नी यापद कुलिकि । चिचियु जप्पिति हितवनि नीक; 
बौसगदु बहुमुखंबुल गान नीक । नपुरेश ! चप्पिन याप्तुलबुद्धि; 
हितवुसंप्पेडि मंतुलंद बुट्टर ? । हितवनि विन रायु गट्गुदुख ? 
तगुनाकु जप्पुट; तगुनीकु विनुट; । तग सीत निच्चृट तगुनीति नीक; 
बलर्म॑त गलिभिन वरिकिचि चूड । नलर्वेत गशलिगिन नदियेमि सेयु 
बुरुषुनि वेरवृन बवोनीवु पचि । परिकिप दैवंबु प्रतिकूल मैन ? 





विष को उगलनेवाले सपं के साथ ही सही, चटुल (भधिक) -निर्भय- 
वुत्ति से विचरण कर सकते हँ । अपने (पक्ष के) व्यक्ति के समान रहकर, 
शतृभ का साथ देकर रहनेवाले के साथ नहीं रह सक्ते । तुमसे ही 
व्यक्ति हो, इसीलिए अवाधल्पसे, फूलकर वैरियों का मेरे पासं वणेन 
(प्रशंसा) करते हो । अनुज मानकर तुम्हें मारना नहीं चाहिए । किन्तु 
तुममेरेभरारईहोक्या? शतरुहीहो। देता कहने परव्रह्माके शपकौ 
अतिशयता (प्रवलता) के प्रारम्भ होते देव, कुंभकणं अनुज कौ बातों को 
स्याय-संगत न कट सक, (मिथ्या) सुख की वाते करनेवाले अग्रज की वातं 
का खण्डन न कर सक, गौरव के कारण अग्रज को प्रणाम कर 
शीघ्रतासे सोने के लिए गुफ़ा कौ तरफ़'चला गया। ५०० ॥ 

(उसके) जाने के वाद विभीषण ने चित्तमेंक्रोधके दीप्त हीने पर 
रावण से कहा--"“ (तुम मेरे) अग्रज हो, भतः तुम्हारी आगत-विपद्‌ के वारे 
मे उरकर, यह सब तुम्हारे हितके लिए कहा). हि अभुरेश । आप्तों 
के हितवचन, वहुमुख वले होने के कारण, (तुम्हारे कानों में) नहीं वेठते ।. 
हित का दिग्दशन करनेवाले मन्व कहाँ होते हैँ 2 (उसे) हित मानकर, 
सूननेवाले राजा कहा होते है? मेरे लिए कहना उचित है । सुनना तुम्हारे 
लिए उचितदहै। ठंगसे सीताको दे देना तुम्हारे लिए उचित नीति है। 
कितनाभी बल क्यों नहो, सोचकर देखने पर, सामर्थ्यं कितनाभीहो, 


श्री रंगनाथ रामायणमु ७११ 
दैवंबुना नीड दैवंबु गलडे ? । देवंवु दशरथतनयुंडु गाक ! 
यन्नि विभीषणुडाड ना रावणुंडु 1 विनि बोमल्‌ मूडिवड विकृता- 

| स्थगु 
मिन्नंद गोधिचि मीसंबरुलदर । गुल मंटलु ग्रम्म निट्‌लनियेः५१० 
भनेसेदु रामुनि निदु दैवमनुचु.। नच्र्डे देव .मय्येडनेनि 
केडगयि तंड्चि वैडलंग गोद । बडियडवृल नेल बड ्रगिगि सुक्क? 
बिनु माकु नलमुनु वेरु वेल्लंकि । दिनियेडिवानिने देवरयंड्‌, | 
ननु दाकवलवदे नच्चेदिररिचि । तन देवि गौनिराग देवंबयेनि-? 
नलसि तम्मुड्‌ दानु नडवुललोन । बलविचनि पलविचि पलुमारु दिरिगि 
वच्चि सूग्रीवृडन्‌ वानर मश्गु । सौच्चुट दैवंबु चीप्पुले तलप ? 
बलुमरं नेटिका पंद मानवृनि । जेलगि नातो सरिचेसि चंप्पेदवु ?“" 
अनिन रावणृतोडननिये ग्रम्मरनुः। दनलोन नन्वुचु दग विभीषणुडुः 
“अंसेगि दिब्युल वप छऋषुल रक्षिप। नघुरुल शिक्षिप नवनि ` बालिप 
नादिनारायणुं उकंवंश॑मुन । त्ीदाशरथिगाग्‌ तिट्लु जन्मिच; ५२० 
वनजासनादुलु वणिपलेरः । सनकादुलुनु गुड जचिपलेरु; 


यदि दैव प्रतिकूल होकर, पुरूष को सन्मागं पर चलने नदेतो वहक्याकर 
सकता है! दंव कहूलाने के लिए अन्यदेव क्हाँहै? दैव तो दशरथतनय 
हीह! एसा विभीषण के कहने पर, रावण ने भह के तनने पर, 
विकृत मुख वाला होता हुआ, अत्यधिक कद्ध हो, मृं के कापिने पर, भंखों 
से ज्वालाओं के फलने पर यों कहा ।॥ ५१० ॥ 

--'“उस रामको दव मानकर कहते हो! यदि वह्‌ नर भगवानदहैतो मखं 
बन, पिततासे निष्कासित होकर, जंगलो मेजा मरने की क्या आवश्यकता 
है ? सुनो, पत्ते-वत्ते, जड़-वड़ खनेवाले को ही भगवान कहते है क्या ? 
यदि वह दैवहीरहै तो मुञ्चपर आक्रमण कर, मेरा सामना कर, अपनी देवी 
कोले जाना चाहिए । क्लान्त होकर स्वयं अनुज के साथ जंगलो में प्रलाप 
कृर-कर, बार-बार घूमकर, अन्त में सुग्रीव नामक वानर की आड (शरण) 
भे जाना क्या भगवान के कामँ? बार-बार उस भीरु मानव कोमेरे 
बराबर क्यो बताते हो ?” (एेसा) कहुनेवाले रावण से, अपने-मे हसते हए, 
फिर विभीषण ने कहा--“"दिन्यों का पालन (रक्षा) करने, ऋषियों कौ रक्षा 
करने तथा असुरो को दण्डित करने, अवनि पर शासन कर विलसित होने 
ह र आदिनारायण अकैवंशमभे, दाशरथि होकर इस प्रकार जन्मा 

९२०1} 


वनजासन (ब्रह्मा) आदि वणन नहीं कर सकते, सनक आदि भी 


७१२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


भा महामहिम नीकलविये तिय ?। रामुडु मर्व्युडे राक्षसाधीश 
कान रामूनि गनि कंजास्यनिम्मु । दानवेश्वर ! मन दलकचेदवेनि; 
मलगक यर्थ कामंवुलवलन । दलपग्गलंवेन धर्मं मैक्कडिदि ? 
नी वौल्लवेन्नड्‌ नीतिमार्गवु; 1 नीवार लील्लर नीकटं मूर; 
कान गार्याकार्येगति यटि दननु; । दानवेए्वर ! नीक धर्म॑वु गलदं ? 
वातुलसुतुचेत वनम वचेंदरटलु। सीतचे लंकयु जेडगलदिकः; 
वच्चंद रगचरुल्‌ वारिध दारि; । वच्चि यी राक्षस वनितल नैत्ल 
मोडिचिन करमुल मुंदलल्‌ वद्वि । यीड्चंद; रट्वलं नीडवकमृश्च 
यँप्पिपुमा सीत नूर्वीश्विरनकू ; । दप्पक चंप्पिति दानवाधीश! ५३० 
मंडंडि नग्नुलमाडिकि राघवृति । दंडिवाणंवु लुदहंडत वच्च 
नीरीम्यु गौनि काड नेतुने चूड? । नीराज्यगति मूड नेर्तु गकेनु | 
प्रढयानिलयु गुलपवेतशिखर । मुल गूल्चुपगिदि रामुडू भंडनमून 
नीतललंदंद नेलपैे गूल्प | नेतेरंगुन निकने जूडनेतुं 7“ 
ननिन विभीषणु नदरंट जूचि । मूनुकौनि पदिममौगंबुलु जेवृशिप 


(उसके गणो की) चर्चा नहीं कर सकते! उस महामहिम को जानना 
तुम्हारे लिए सम्भवदहै? हि राक्षसराधीश ! वह राम क्या म्यं है? अतः 
हे दानवेश्वर ! यदि जीना चाहते हो तो रामके दशन कर, कंजास्या 
(कमलमूखी सीता) कोदेदो। यदि अथं-कामोंसे महन मोड़, उन्दीका 
अधिक विचार करोगे तो फिर घमं कहुँ रहेगा ? तुम कभी नीति-मागे को 
नहीं चाहते । तुम्हारे लोग तुमसे पहते ही नहीं चाहते अतः तुम 
कायं (तथा) अकायं की गति को समञ्च नहीं पाते। हे दानवेश्वर ! तुम्हारा 
भी कोई धमं है? वात्ुलसुत (हनुमान) से उपवन के नष्टहो जानिके 
समान, भव अगेसीतासेलंकाभीनष्टदहौ जाएगी । अगचरके कारण 
वारिधि पार कर आएँगे, माकर इन समस्त राक्षस-स्त्ियो को प्रथमतः चुके 
हाथों से पकड़ खीचंगे । उस प्रकार खींचने से पहले सीता को उर्वीश्विर 
(राजा राम) को देकर मनवालो। है दानवाधीश ! आवश्यक (सव 
वातं) कही हैँ ।। ५३० ॥ 

प्रज्वलित अभग्नियों के समान राघव के पटुबाणों के उहुण्डता 
से भाकर-तुम्हारे वक्ष पर गडते भँ देव सकूंगा क्या ? तुम्हारी राज्यगति 
(शासन) को देख सकता हँ । जेते प्रलय-अनिल कुलपर्वत शिखरो को 
ठहा देता है, उसी प्रकार राम युद्धमें तुम्हारे सिरोंको जर्हा-तहांगिय 
देगा । उस विधान को मेँ केसे देव सकगा ?" (ठेसा) कहने पर प्रथमतः 
दसमुखों के लाल होने पर, विभीषण भीत हो जाए, एसा उसे देख, 





क्री रंगनाथ. रामायणम ७१३ 
रावशुड विभीषगुनि दन्न पुरि वेडल गोटूटुट 


गटमु लुप्पौग नौक्कट नूर्पृं लेसग । बदुधूममुलतोडि पावकुंडनग 
बदहुति मेदिनीभागंब् वगल । नदलुपुबेट्टुन नाकसंबदर 
^नदिरा! यितनि कोपावेश' मनग । गदियनुंडि डिग्गिन डिग्गनुरिकिं 
यडिदंबु जछिपिचि यदु व्रेय ब्रूनि। युडिगि विभीषणु नुग्रत दन्न; 
दल्निन वचरंबुताकुन गूलु । नुत्ततगिरि बोलें नूविषे बडियं; 
द क ५४० 
बडिन वडियु त्रेय बार ब्रहस्तु । डड सौच्चि वलदनि येडलिचे वालु; 
गौलुवैल्ल नातनि गोपंबु जृचि । 'तलकोनि येत वितलु वुदुः ननग 
ननलाचँ लक्षुल नडर देत्येशु । उनिये निदयत ब्रहस्तुनि जृचिः 
“वीनि दुरक्तुलु विटे प्रहस्त ! । वीनि नम्मृदुरे यव्विधि दम्मूडनुच्‌? 
वेडलंग द्रोयुमु वेगंने वीनि; । नेडसेसि मोगमोडितेनि नायान ! " 
यनिन ब्रहस्तंड नव्विभीषणुनि । गनुगौीनि पलिके नाग्रहवृत्ति दोपः 

“वलदिट नंड; नीं वलसिनयंडकु । वेलुवडि यरुगुमु वीरिक बासि"' 


रावण का विभीषण को ऊात मारकर नगर से निकार देना 


-गंडस्थलों के फूलने पर, एकदम उरससासों के उमड्ने पर, मानो पटु धूम 
से युक्त पावक हो, पदाघात से मेदिनी (धरती) पटे, भत्संना से आकाश 
कम्पित हो जाए, वाह रे ! (यह है) इसका कोपोवेश' (एेसा अन्य जन 
कहं), (इस प्रकार) (रावण ने) सिंहासन से क्ट कदकर, तलवार 
हिलाकर, मार डालना चाहुकर, रुककर, विभीषण को उग्रतासे लात 
मारी। लात मारने पर (विभीषण) व्र के प्रहार से गिरनेवाले उन्नत 
गिरि के समान उर्वी पर भिर पड़ा ।। ५४० ॥ 


भिर पड़ने पर फिर (लात) मारने पर, (उसके) भागने पर, प्रहस्त 
ने बीचमे आकर, मंनाकर, तलवार को हटा दिया। समस्त सभासद 
उसके कोप को देखकर कहने लगे कि 'जान-बरञ्चकर कितने आश्चयं (-प्रद 
कायं ) उत्पन्न हए ।' अनल की अचियों के अखं से उमडने पर, दैत्येश 
ने निदेयता से प्रहस्त को देखकर कहा--"हे प्रहस्त ! इसकी दुरुक्तियों को 
मुनाहैन? किस प्रकार से इसे अनुज मानकर विश्वास करं ? इसे शीघ्र 
निकाल उकेल दो। अन्तर कर, संकोच करोगे तो मेरी सौगन्धहै।" 
(ेसा) कहने पर प्रहस्त ने उस विभीषण को देखकर, करोध प्रवृत्ति के 
दीखने पर कहा--'+(अव) यहाँ मत रहो (इस) घर कौ छोड़, अपने 
इच्छित स्थान को (यहाँ से) निकलकर जाओ" (एसा) कहने पर, 


७१४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


यनिन विभीषणुंडत्ति कोपुडगुच । ननलुंडु नलुडुनु हरड संपाति 
यनुवारितो गूडि यसुरेदरु तोड । ननिये नुदति गदाहस्तुडं निलिचिः 
“मदनातुरुडवृ; मरि. पापमुलकु । गुदुरंनवाडवृ ; कूरकर्मुडवृ ; ५५० 
मुच्न कदा निन्रु मूर्खनि बाय । नृन्नाड; निदिग्रात्तयुनु गादु नाकु; 
नातेरक्षकूनि गृपाबुधि दिव्य । मूत्ति जगद्धितवुग बुद्िनद्ि 
सत्यसंधुनि  रामजनपालचंदु । नित्ययशोनिधि निर्मलात्मकुनि 
शरणनि पोयेद; शरणन्न यतडु । करुणतो त्रोचु नेकालंबुनंदु; 
नेनु बोयिन नेन निटमीद नेरिगि । मानैन नीतितो मनु दानर्वद्र। 
यट्टुनु गादेनि नगचस्ल्‌ लंक । जुद्टिनयपुडन जौनुपु नावृद्धिः; 
यटटुनु गादेनि नकनंदनुड्‌ । दह्िचृनपुडेन दलपु नाबुद्धि; 
नींडनि रघुरामूनुग्रबाणमूलु । वंडचुनपुडेन गुम नाबुद्ध" 


विभीपगगुद् तल्लि वदूद केगुट | 
ननि परिक यन्नकू नवनतुंडगुचु ! दन तल्लिनगरि कुद्धतगति वोयें 
जेलगिन सिहंवुचेपडि तप्पि । मलगिन वगतोडि मदकरिवोलेः; 
५६० 


विभीषण अति क्रुद्ध हो, अनल, नल, हर, सम्पाति नामक लोगों के साथहो, 
भीद्धव्य से, गदाहस्त हो खड्‌ होकर, असुरेन्द्र से वोला--^“ (तुम) मदनातुर 
हो, ओौर पापों के आलवाल हो, कूरकमं (करने) वाले हो ॥ ५५० ॥ 
(इससे) पहले ही तुम (जैसे) मखं से विष्ृडने वाला था } यह्‌ 
(इस प्रकार का आचरण) मेरे लिए नया भी नहींहै। भतंरक्षक, 
कृपांबुधि, दिन्यमूत्ति (वाले), जगद्विख्यात रूप से उत्पन्न सत्यनिष्ठ, राम- 
जनपालचन्द्र, नित्य-यशोनिधि (ओर) निमंलात्मा की शरण में जाङ्गा। 
शरण मागन पर वे हर समम करणासे रक्षाकरतेहं। हे दानवेन्द्र! 
मेरे जाने के बाद (ही सही) अब आगे समञ्चकर, उत्तम नीति से जीवन- 
यापन करो! पेसाभी नहीं तो जव अगचरलेकाकोषेरलेगे तत्र मेरी 
बुद्धि (हितवचन) को (मनमें) प्रवेश कराना। एेसाभी नहींतो 
अकनन्दन के भत्संना करते समयतो मेरी बुद्धि (हितवचन) कास्मरण 
करना । नहीं तो रधुरामके उग्र बाणो के खण्डन करते समय. तोमेरी 
बुद्धि का स्मरण करोगे 1" 


विभीषण का माता के पास जाना - 
एेसा बोलकर, अग्रन को अवनत हौ (सिर ल्ुकाकर), उद्धतगत्ि पे 


श्रौ, रंगनाथ रामायणम \ ७१५ 


भीकरारवसंस्फीतमै परमि | चेकीनि पिड्गडचिन यद्विभंगि; 
जनि यट गैलास सद्शमैनट्टि । घनतरबुग विश्वकमेचेनेन 
गृहमुन नुपवासकृशमैन मेन । महितञुक्लांबरमानित  यगुचुं 
वं्लरसमुन विदलिचि तिविचि । मिच्नेटिनुरुवुन  मंरुगिडुकरणि 
नरसिननौमलुनु न रपचौीदिग्यमु । गरमीप्पि यंतयु गौरवं बौलम्र 
बन्नुगा .मुदुककृप्पसमूलु दौडिभि । चक्लार ब्रदलु सेतुल ब 
मुदिसिन विप्रलिम्मुल नंदरेनि । वदलक चरि सावासुले कौलुव 
गरुण ॒प्रवाहुबुगा वचोभंगि । सर्व्व मूर्मुल चंदबुगाग 
बौलुपार शमदमंबुलु तट॑बुलुग । गल नरलेल्ल जौक्कपुनुवृंगाग 
वैलसिन तनयोरि वेदघोषमूलु । सललितं बगुचन्न जलघोषमुलुग 

५७० 
विनत बहुद्रिजविततुलतोड । दनरारु नाजहनुतनय ना नौप्पि 
बृहुपु राणंबुलु बहुवेदमुलुनु । बहु शास्तमुलु पक्क ब्रह्मराक्षसुलु 
बहुभंगि जदुवंग बहुमति विनुच्‌ । बहुछनिमेल्युभप्रभ देजरित्लु 
चृंडियु रावणु नीप्पमि दलचि । कौडत वग जेकौनियुन्न तल्लि 





अपनी माता की नगरीमें गया। विजुभित सह्‌ के हाथ पड़, वचकर, 
दुख से मुड़ मदगज के समान, ।। ५६० ॥ 

-भीकर-आरव (ध्वनि) -संस्फीत हो विचरण करनेवाले वज्र के (आघात 
से) दबे पवेत के समान, जाकर, वहां कंलास-सदृश, महत्तर रूप ते 
विश्वकर्मा से निमित गृह्‌ में, उपवासो से कश बने शरीर से, महित-रुक्ल- 
अम्बर से मान्य माताको देखा} ज्योत्सना के रसम घोलकर, काद्कर, 
आकाश-गंगा के फेन मे चमकाई हीं, एेसी सफ़ेद भह, तथा सफ़ेद (पलित) 
ज्‌ड़े के अधिक शोभित होने से अत्यधिक गौरवयुक्त हो, ठंग से मोटे वस्त्र 
धारणकर, शोभासे बास (खड़ी) को हाथ में लेकर, अनेक वृद्ध ब्राह्मणों 
के निरन्तर समीपमें सेवा करते रहुने पर, वचोभंगिमा के करुणा कै प्रवाह 
के समान, सरलता के ऊर्मयो के समान होने पर, सुशोभित शम (गौर) दम 
के तट होने पर, सफेद केशों के फेन होने पर, अपने निकट विराजमान 
वेदघोषो के सललित रूप से जलघोष होने पर, 1! ५७० ॥ | 
--विनुत-बहु-ष्िन (पक्षी, ब्राह्मण ) -ततियों (समूहो) के साथ विलसित उस 
जह्नुतनया (गंगा) के समान शोभित हो, अनेक ब्रह्म-राक्षसों के बहु पुराण, 
बहु वेद, बहु शस्त्रो को बहृभंगि (अनेक प्रकार से) पने पर बहुमति 
(स-सम्मान ) सुनते हए, बहुल-निमल-शुभ-प्रभा से दीप्त होते हुए भी, 
रावण के अमंगल (अनौचित्य) कास्मरण कर, अत्यधिक व्यथा को लिए 


७१६ तैलुगु (देवनागरी लिपि) 


गांचि दंडमु वेटि कन्नूल नीर । निचि दुःखितुडेन .निन्वैरगंदि ` 
केकेसि नंदनु गरमुल नत्ति । केकौनि यक्कुन गदियंग जे 
“लोपलि्यिड्ल नालोकिपरानि । यापद पुनो? यदुकाक मरि 
बराह्यण वधम जीप्पड्येनो ? काक । ब्रह्म कोपिचेनो ? परिक्रचिचृड 
हरि यल्गेनो ? हस उत्गनो? रामु । इरुवडिमै वच्च॑नो संभ्र्मिचि 
थिदियेमिनापुच्र! धित शोकिचे?। दिदि येमि वित ?नीवितयुदेत्पु; 
८० 

मडिगेद; नदि विन्नयंतकु नाकु । नीडलिलो त्राणं लुंडवयग्यंडिनि! ” 
अनि पल्कु तल्लिकि नाविभीषणृड़ । मूनुकीनि करमूल मौ गिचि चिट्‌- 
लनियेः 

“नवधार! देवि ! नीयग्रनंदनुड्‌ । रविकूलाधीश्वस राककु नेड्‌ 
मंतृलु दानूनु मंत्रकटमुन । मंत्र सिद्टिदि यनि मदि जचंसेय, 
“नित्ति विचारंबुलेल ? रामन्‌ । नंन्निभंगूल सीतनिच्तृट लंस्स; 
यीकुन्न राघवं डीयव्धि गदि यीकरुलं वडपकं येल पोनिच्चु ? 
ननि यत्ति चंप्पिन नापेक्तिकटु । उनलृंडु मंडिन याकृति मंडि 
तन्न गदहियतोड धरवबड ननु; । दच्चि यंतट नोक तालिमि दिक 


माता को देख, प्रणामकर, आंखों मे आंसू भर, दूखी हो रहा । (उसे देव) 
आशचयंचकित हो, ककेसी ने नन्दन (पुत्र) को हाथों से उठाकर, छाती से 
लगाकर (पूछा ) "अन्तःपुर पर देखने न योग्य विपत्ति आईहै क्या? 
ेसा नहीं तो फिर ब्राह्मण-वध हो चुका क्या? याब्रह्या कृदधहो ग्या? 
ध्यान से देखने पर हरि रूढ गया? हररूठ गया? रामसंश्रमसे 
भत्यन्त वेग से (चढ़) आया ? यह क्या मेरे पुत्र ! इतने दुखी क्योँदहो? 
यह्‌ कंसा आश्चयं है? । ५८० ॥ 

पठ रही हं, तुम सब कुछ बताओ । उसे सुनने तक मेरे प्राण शरीरमें 
नहीं रह पाएंगे । टेसा कहुनेवाली माता से उस विभीषणने आगे बढ़, 
हाथ जोड यीं कहा-श्ध्यानदोहि देवी! तुम्हारे अग्रनन्दन (रावण) नै 
रविकुल-अधीश्वर (राम) के आगमनके कारण आज मन्तियों के साथ 
स्वयं मन्तरकूट (मन्वणागृहु) में मनसे चर्चाकी कि उपायकंसाहो। रमन 
जोर देकर कहा कि 'इतते विचार क्यों? सभी प्रकारसे रामको सीता 
दे-देना उत्तमदहै। नहीं दोगे तो राघव इस अन्धि कोपार कर, इस 
(राक्षस) कुल का दमन किए बिना क्यों जाने देंगे ?` (एेसा) कहने पर, 
वह्‌ पंक्तिकण्ठ (वाला) अनल के समान बल उठकर, मुञ्चे सिंहासन के साथ 
लात मारी जिसमे मै धरा पर भिरपड़ा) लात मारकर, उतनेसेन 


श्रौ रंगनाथ रामायणम ७१७ 


यदिदबु गौनि त्रेय नटु पूनुटयुनु । जेंडक ने ब्रतिकि वच्चिति नौक्क- 
क ` . भगि; 
बोयेद नारामभूवस गान; बोधि । यायनकृप बौदियुंडदनु; ५९० 
ईवीट नाकिक नैव्वरु गलस। भाविपगा नात्मवधव लौरुलु 7 
ननवृड्‌ नतिभीत ये मुषनीदि । घनमैन धैर्थबुकतमून _ देलिसि 
ककेसि नंदनु गनुगौनि पलिकं, । ध्नीकथ सुन्तु ने नैरिगिनदानः; 
तदि येरिगिचेद नमरुलु मूनुलु । द्विदशेद्ुडनु ब्रह्मदेव गडि 
यभृतान्धिकड केगि यच्युतु गांचि । तमपड्‌ निड्मलु दाररिर्गिपंग 
“तीरसंबुन मिम्मु नेचृचुचुन्न। करल रावणकरूुभकर्णुलनु 
पेड कौरकुनं जनिधिचूवाड । सपार विच सूर्ेवंशमुन' 
ननि देवु उाडिनयद्टि वाक्यमुलु । विनुपिचं मीतंड़ि विशद॑बुगागः; 
विनियेनु वरचि म्धिभून किट्लंटि। “नेनपंग नीकुलं बेव्वड्‌ निलुपु 
नीपुव्रकुललोन? निक्कवु सेंप्पु । मापुण्यु डन्वडो ? यनघ ! ना” कनिन 
। । ६०० 
“स्यंबु॒धर्मबु शौचंबु गलिगि । नित्ययशोनिधि नी कडगौटुटु 
कौड्कु रामुनि कृप गोरि यीलंक । गड्नीप्प बालिपगलवाङ्‌ मीद' 


रुककर, धैयं खोकर, तलवार ले मारना चाहा तो (किसी) एक प्रकार. से 
बचकर, जीवित आयाहूं। (मँ) उस राम-भरुवर को देखने जाङगा। 
(ओर) उनकी कृपा प्राप्त कर रहंगा ॥\ ५९० ॥ - 


अब मेरे लिए इस प्रदेश में सोचने पर भी अन्य आत्मबन्धु कौन 
है ?"" एेसा कहने पर अतिभीत हो, मूच्छित हो, अत्ति धैयं के कारण, हयेश 
मे आकर, केकेसी ने नन्दन को देखकर कहा- “रै इस कथा को पहले ही 
जानती हूं । वह्‌ बतार्छंगी । अमर, मुनि, चिदरोन््र (इन्द्र), ब्रह्मदेव ने 
मिलकर, अमृतान्धि के पास जाकर, अच्युत को देखकर, अपनी विपत्तियं 
कै बारे में स्वयं बताया। (भगवान विष्णु ने कहा) “इस प्रकार 
तुम्हें सतानेवाले कूर रावण (ओर) कुंभकर्णं को मार डालने के लिए 
रमणीयता से प्रवतित होनेवाले सूरय॑वंश में जन्म लूंगा ।'* टेसा भगवान 
के कहे वाक्यों को विशद रूप से तुम्हारे पिता ने (मक्षे) सुनाया । सुनकर 
मै उरकर मपने विभृ से यों बोली--“"तुम्हारे कुल को तुम्हारे पुत्रो में कौन 
सुस्थिर रूप ते बनाए रखेगा? हे अनघ! मून्ले सच बत्ताओ कि वह्‌ 
पुण्यवान कौन है ?'” (एेसा) कहने (पृषछठने) पर, ॥। ६०० ॥ 
- (उन्होने कहा) “सत्य, धर्म, शौच से सम्पच्च (तथा) नित्य-यशोनिधि 
तुम्हारा कनिष्ठ पूतन राम की कृपा चाहकर (प्राप्त कर) आगे बड़ ओौचित्य 


७१८ तैनुगु (देवनागरी लिपि) 


ननि चपि तपमुन करिण मीतंडि | यीनर नम्मेरनगोपांतमुनकृ; 
गान रामूडे हरि कजाप्तकुलुडु; । मानिनि यासीत महनीयलकषिम 
विश्चवसुनि साट वेरोक्कटगुन ? । विश्तकीत्ि ! येविधमूननेन 
जनुमु; रामुनि गनि शरणनि म्रौक्कि। मनुमु, राक्षसकोटि मनुष 
जितिपुः; 
आयुवु श्रीयुनु नगुगाक ! नीक, । नायच्च [ पौम्मु श्रीनरनाथृकडक्‌ 
यक्षतलु बहि यमिलि रबेमि। तनयुनि दीविचि तग वीड्कौलुप 
नतडुनु दट्लिकि नवनतंडगुच । मतिलोन बोँगुचु मतल दानु 
रावणु तनुवृन त्राणं लदु । नीविधंबुन बोवृनिक ननुमादिक 
६१५ 
वेगंबं याकाशवीधिकि नेगय । नागुणादयुनि जूचि या लंकवार 
तमतम वीथुल दमदु लोगिद्‌ढ । गुमुरुलुगा गूडकोनि पल्किरपुड 
“धर्म॑त्रु दिगनाडि तम्मुड्नालु । पेमिवो बर्कि विभीषणु विडिचे; 
नीतियु न्यं नेप गोल्पडिर्ये । नीतेरगुन निप्पु डी रावणुंडु 
चंडियंगा कीलंक सप्पने ? ” लनुचु । नुड्गनि वगलतो नुडंडवार्‌, 


से लंका पर पालन कर सकेगा“ एसा कहकर, शोभा से तुम्हारे पिता 
उस मेरु-नग-उपान्त (निकट स्थान) पर, तपस्या करने चले गए । कंजाप्त 
(सूर्यं) कुल वले रामदही हरिदहै, वह मानिनी सीता महनीय लक्ष्मी हे । 
विश्रवसु का कथन अन्यथा हौ सक्तादै? (नहीं) । हे विश्नुत्तकीति 
(वाले) ! किसी भी प्रकार (वहाँ) जाओ, राम को देखकर, शरणं कहकर 
प्रणामकर जीते रहौ, राक्षसकोटि को जीवित रखने का विचारकरो। तुम्हे 
आयु (तथा) श्रीभीप्राप्तहो। हितात! श्री नरनाथ (राम) कै पास 
जाओ 1" (एेसा) कहु, (सिर पर) अक्षत स्ख, अधिक प्रेमसे पुत्रक्रो 
आसीस देकर, दंगसे विदा किया। वह्‌ भी माता के समक्ष अवनत होते 
हुए, मन में फूलते हृए, मन्तियों के साथ स्वयं, मानों अव रावणकेतनसे 
पाच प्राण, इस प्रकार जणएेगे, ।। ६१० ॥ 

(इस प्रकार) वेगसे आकाश मागं परडउड़ा। उस गणाद्य को 
देख, लंकावासी, अपनी-अपनी वीधियों मे, अपने आगनीं मे, ्जुण्ड बांधकर 
तव (आपसमें) बोले शमं को तजकर, भाई न मानकर, प्रेम छोड 
(दुष्ट वचन} कहकर, विभीषण को छोड दिया (निर्वासित कर दिया) 
नीति, स्नेहः कुशलता को रावण ने इस प्रकार अब गवा दिया । अब 
(अधिक्र) कहना क्या ? यह्‌ लंका तो नष्ट हो गई 1 (एसा) कहते अधिक 
ग्यथाओं से रहनेवालों से, “इस लंका पर यही (अगे) शासन करेगा 


श्री रंगनाथं रामायणमु ७१९ 


“नीलंक यीतडेयेलु बो" म्मनुचु । नोलिचि तम मनंबुल नंचुवार, 
गोरि यीतड़ रामु गूड्‌ गाकेमि । यीरावणुड्‌ स्दने यनुवारः, 
““लरनाथु डीतनि नम्मूने यचटि । करिगिन” ननुवारलगुचु नुडग 


विभीषण शरणागति 


नंत ॒विभीषणु डाकाशवीधि । संतसंब्ुन मंत्रिजनुलतो गृडि 
वच्चुट गनुगोनि वनचर लेट्ल । नच्चेरुवडि चूचि रदु तललंत्ति 

६२९० 
येत्तिनं रामच निद्रारि यक । त्तड्‌ दललु, पेडत्तु दत्कृलसु; 
नंततेड्‌ भयमु वोनिडि सुरलार ! । येत्तु, डात्मल दल लंत्त्‌ उन्माडिकः; 
नप्पुड्‌ सुग्रीव उगचराधिपुल । दप्पक कनुगौनि तग वारि केनिये 
“वनचंखलार! यी वच्च राक्षयुनि । गनुगौनुंडदं ! वाउखंडविक्रमुड्‌ 
घनमैन पवंताकारंबुवाड्‌ । तनरार॒शस्तरमुल्‌ दाल्चिनवाड्‌ 
मिविकलि पौडवृन मरसिनवाड्‌ । सृक्कक यिट वच्चुचृत्लाडु वाड्‌"! 
ननंवृड गडमि यय्य्गचराधिपृुलु । घनमेन गिरुलु वृक्षमुलु सपद 


कहकर अपने मन में तुलना कर सोचने वालोंसे,' चाहकर यह्‌ रामके 
साथ मिल जाएतो क्या यह्‌ रावण मरेगा? (इसप्रकार) कहने वालों 
से, “इसके वहा जाने पर भी नरनाथ (राम) इसका विश्वास करेगा ? 
कहने वालों से (लंका की गलियां) भर गई । | 


विभीषण को शरणागति 


तब विभीषण के आकाश-वीधि पर प्रसच्चतासे (तथा) मन्त्रियोंके 
साथ आते देख, सभी वनचरो ने भाश्चये-चकित हो, सिर उठाकर (इस 
प्रकार उधर देखा ।। ६२० ॥ 


मानों यह कहु रहे हौं कि “हे देवताओो ! आक्रमण करनेवाले राम 
के कारण अब इन््रारि (रावण) सिर नही उठाएगा। उसका कुल नष्ट 
हो जाएगा । उठ आनेवाले भय को छोड, अपने सिर उठाओ ।7 तब 
सुग्रीव ने अगचराधिपों को अवश्य देखकर, उनसे ढंग से यों कहा--"है 
वनचरो ! वही, आनेवाले उस राक्षसं को देखिए 1 वह अखण्ड विक्रम 
वाला है, महान्‌ पर्वत के समान आकार वालाहै, शोभा से शस्त्र धारण 
किए है, बड़ गवं के साथ प्रकाशमान है। वह्‌ निर्भयतासे यहां आ रहा 
हे1" देसा कहने पर, सप्रयतन वे अगचराधिप वड़े पवतो (तथा) वृक्षों 
को हाथ मं ले बोक्ञे-हे सुग्रीव ! हम भेजो। हे देव ! हमें भेजौ । 


७२० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


“ममु वंपु सुग्रीव ! ममुवंपुदैव] । समरंवुलो देत्यु जंपेद मनु 
ना विभीषणुडनेः "नगचर्लार! । मीवाड, निदु संधर्मिपगवलदु, 
रावणु तम्मुड, राक्षसोत्तमुड; । भाविप नैनु निष्पापमानसुड; 

६३० 
शरणनि याराम जनपालु गान । नरगरदचिनवाड नट लंकनुंडि; 
रावणृतो नैनु “रामभ्रुपाल । देविनि"' म्मनि पक्क तरगरुलनंटि; 
ननु नामाट कत गोपिचि । तन सभलोपल दन्नं नन्‌ बहि; 
तन्नि यंतट बोक तन वीटिलोन । नुच जंपेदननि योट लेका; 
नेनुनु वैलुवडि यीरामचंद्ु । गानंग वच्चिति; गानि चित्तिप 
गपट्ड गानु; निष्कपटमानसुड; । गपुलार! नायेड गपटवु लेदु; 
सभयुंडनग नाकृ संप्रति वलय । नभयमिप्पिपुडी यवनीद्युचेत 
ननवृडु सुग्रीव डारामुकडकू । जनि विन्नपमूसेसं सविनयुंडगुच; 
“रावणुतो नल्गि रायिडि वृद्ध । देव | वीडौक्क इउतेंचियुन्नाड्‌; 
मौत्तंबुतो नभंबुन नुत्तवाड़; । चित्त॑बु मीमीद जेचियुन्नाड्‌,६४० 
'अमरारितम्मुड' ननुचृत्चवाड़; । विमलवाक्यंबुल वेल सिनवाड; 


समरमें दैत्य को मार डालेंगे । (रेस) कहने पर, उस विभीषण ने 
कहा-““हे अगचरो ! (मँ) आपकाहूं। इस प्रकार जल्दवाजी मत करो । 
रावणं का अनुज हूं राक्षसोत्तम हं, सोचने पर मँ निष्पाप-मन वाला 
हं ।॥ ६३० ॥ 

उधर लंका से (यहां) शरण मागने, रामभुपाल के दशंन करने आया 
हृ हूं । रावणस मैने कई विधियों से कहा किं 'रामभ्रुपाल कीदेवीको 
(वापस) देदो)' ेसा कहने पर, मेरे वचन पर, क्रुद्ध हो, उसने अपनी 
सभा में मुज्ञ पकड, लात मारी) लात मारकर, उतनेसेन जाने देकर, 
दुनिवार रूप से कहा कि मेरे यहाँ रहौगे तो मार डालूंगा। भी (वहां 
से) निकलकर, रामचन्द्र के दशंन करनेआयाह। किन्तु सोचने पर 
(मै) कपटी नहींहूं। निष्कपट मन बालां हं कपियो | मु्षमें 
कपट नहीं है । मुञ्च सभय (भीत मन वालि) को सम्प्रीति के विलसित 
होने पर, अवनीश राम द्वारा अभय प्रदान कराए)" रएेसा कहने पर, 
सुग्रीव ने सविनय होते हुए, राम के पास जाकर निवेदन किया--हे देव ! 
रावण से रूठकर, संघषं के उत्पन्न होने पर, यह्‌ एक (राक्षस) आया हुजा 
है। अपनों के साथ माकाश (मागं पर) स्थितदहै। चित्त आपपर 
लगाएहुए है । ६४० ॥ 

कहता है कि भवै अमरारि (रावण) काअनुज हूं । वह्‌ विमल 


श्री रंगनाथ रामायणमु ७२१ 


'आदित्यकलनाथ ! यभय मि"म्मनुचू । मोदवाक्यंबुल मौनसिनवाड्‌; 
मीकृपकलिमि यैम्मेयि नुन्चयदियो ? । नाकु जूडग बीनि नम्मंगरादु; 
नरनाथ । कपटंबुनकू बुद्धिनिल्लु । लरय राक्षसुलुगाकन्युलु गलरं ? 
दनुजाधिनाथुनि तम्मुडमिटिकि । जनुर्‌ ? निन्नीचु जंपगावलयु" 
नुड्‌ नंतटिलोन नांजनेयुंड्‌ ।विनयसंभरितुड विभुन किटूलनियः 


` विभीषरुनि योग्यत नांजनेयुड रामुन केरिभिंचुट ध 


'्दनुजाधिनाथु- इदंडकोपमुन । दनु सभलोपल दच्च नन्माडिकि 
नखिलंवबु नैरगंग -नाडं नीयघुरः; . ।निविलेश! यामाट निजमु गानोपु;. 
नुड्गक मनलकं युचित माइट्यु । वेंडल द्रोचिनवानिः विडिचिं 
| ह | वच्चुटयु 
गलुगनोपुनु गानि कपटंबु गादु; । वलवदु शंकिप वसुधेश ! यितनि; 
त ६५० 
गपटमानसु लटि -क्रममून नूत्न । गपट मितटिलोन गानंगवच्चु;' 
नितनि माटललोनं नेमाट येन । गृतक्मै तोपदु; कोडनयदु; 
मनुजेश! दनुजुल ममनु डितड्‌; । मनदेस नुंडूट मानेन नीति; 


वाक्यों से सम्पन्न है। ष्टे आदिव्यकुलनाथ ! ` अभय प्रदान करो", कहुते 
मोदप्रद वाक्यों से शोभित रहै'। पता नहीं, आपकी कपा की सम्पदा किस 
प्रकारै? - मुञ्चे तो लगता रहै, इसका-विश्वास नहीं करना चाहिए । हे 
नरनाथ ¡ कपट के लिए मातृगृहं (उत्पत्ति स्थान) राक्षसो के सिवा अन्य 
(कौन) हो सकते हैँ 2 दनुजाधिनाथ का अनुज क्योकर (र्हा) आएगा ? 
इस नीच को मार जालना चाहिए ।'' कहने पर इतने में आंजनेय ने 
विनय-संभरित हो विभु से यों कहा- । 


विभोषण कौ योग्यता के बारे मे ांजनेय का राम को बताना 


, ` श्दनुजाधिनाथ ने उदण्ड क्रोध से मूञ्षे भरी सभामेंलातमारीरहै, 
इस प्रकार इस असुर ने सब कुठ बताकर कहाहै। ह निखिलेश ! वह्‌ 
वात सच हये सकती है । अनारत हमारे लिए उचित बातें करना ओौर घर 
निकालनेवाले को छोड आना भी (सम्भव) हो सकता है, किन्तु कपट नहीं 
हे। दहे वसुधे ! इस पर शंका नहीं करनी चाहिए ।॥ ६५० ॥ 

कपटी मानुस किसी भी कमम रहँ, थोड़े मे (उनका) कपट दिखाई 
१३ जाएगा । _ इसकी बातों में कोई बात कृतक (वनावटी) नहीं दीखती । 
बुरी मी नहीं दीखरहीहै) हे मनुजेश ! यह दनुजो के ममं को जानने 
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ननू रावणुड़्‌ वद्वि नाड बंधिचि । येनलेनि बाधल नेचृट सूचिः 
यितड्‌ नाकं पेककुहितवुलु वल्कं ; ।.नितनि चित्तस्थिति यंरगुदु गति" 
यनिनमाटलु दनयात्मकू नैक्क । वनजाप्तसुतु जक वसुधेदयु उनियः 
““नकज । दीन मेलौट गीडौट । दक्रिच नेटिकि ? धर्मबु बोव 
शरणनि वच्चिन शतूवु नंन ।. बरिक्रिपगा राचपाडिः रक्षिषः 
नौक कपोतमु ग यद्धति दस्म । विकलभावंबुन वेगंबवच्चि 
शिबिमाटु सौच्चं; जौच्चिन डेग यङ्ग । शिवि तनु विचि चेच्चेर 

गुन्व गाचं, ६६० 
नपकीति बोँंदक यातुं जेकोीच्च । कृप यश्वमेधसच्छृतिफलं बिच्चु; 
नीविभीषणु डल, यिक सुग्रीव | ।, रावणुंडेन गववमु दक्कि वचिः 
णरणन्न गातु नेचंद॑बुनंदु, । मरियाद यिह्िदि माकुलंबुनकू, 
नभय मिच्चिति, वेग मकंज! पोयि। सभयुनि नव्विभीषणु दोडिर्तम्म" 
यनवृड्‌ सुग्रीवु डारामु कृपकरु । गनुब्राल्चि यटुशिरःकपंबु सेसि 
“परिकिपः नीवलं बगवानि तम्मु । शरणन्न गेकौनु सक्कृपारसमृ 





वालाहै। (इसका) हमारे पक्ष मे रहना मान्य नीतिदहै.।. निस्रदिनि 
रावण मुञ्जे पकड़ रबाधकर, अगणित कष्ट देकर सता रहा था, उसे देख, 
इसने मेरे लिए कई हित (-वचन) कहेरहँ। मे इसकी चित्त-स्थिति 
(-प्रवृत्ति) को.थोड़ा जानताहूं ।* . (एेसा). कही बातों के ' अपने मनमें 
मच्छी. लगने पर, वनजाप्तसुतः को देख वसुधेश ने कहा--“"ह अकज ! एेसा 
तकं क्यो.करं किं इससे. भला होगा (भौर); हानि होगी । परिशीलनं 
करने पर शरण मे आए शत्रु कीःरक्षा करना क्षत्निय-नीति है, धमे का मागं 
है-। बाज के उद्धत रूपसे पीठा करने पर, एक कब्रूतर, विकल भाव से, 

वेग से आकर, शिवि की आड़मे घुस गया। (इसप्रकार कद्रूतर के) 

प्रवेण करने पर, बाज के मांगने पर शिबिने ज्लट शरीर देकर, कब्रुतर की 
रक्षाकी।। ६६० ॥ भ 


अपकीति के भागी न होकर, आर्तंको कृपा से अपना लेने पर, (वह्‌ 
कायं) अश्वमेध-सच्छरति का फल देगा। हे सुग्रीद-! यहु विभीषणही 
क्यों ? भव रावण,ही गवं छोड, आकर, शरण चाहेतो हर तरह से उसकी 
रक्षा करूंगा । यह हमारे कुल की मर्यादा (रीति) है। (विभीषण को) 
अभय प्रदान क्ियाहै। हे अकंज ! शीघ्र जाकर, सभय (भीत) उस 
विभीषण कोले आभो” एसा कहने पर सु्रीवने राम कीःकृपा पर, 
्जखें ज्ुकाकर, शिरःकम्प (सिर हिला) करः कहा-““परिशीलन करने 
पर तुम्हारे समान शतु के अनुजः के मांगने पर,, (उसे). ग्रहृण करने का 
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नीकं काकेदु ने नुपुलक्ु जैल्लु । गाकुत्स्थतिलक ! _ निक्कमु 

` | । धाचिलोन ! 
ननि प्क सुग्रीव डाकाशमूनक्रु । दन सेनतो समुद्धतगत्ति नंगसि 
"“चेकीनि यभयंबु श्रीरामु डिच्च । नीक विभीषण । निक्कबु नम्मु, 
र” म्मनि.कपिराजु -राक्षसराजु । निम्मुल गौमिट नैनयंग जेचि ६७० 
तोड्कनि वच्च संतोषंबु गृपयु । वेड्कयु नसग नव्विभु गानपिप्र 
निड' नानंदिचि नपु जृचि तड्‌ । दंडप्रणामंरु दग जेसि निलिचि 


विभीषरुड्‌ श्रीराय॒नि उतिचुट 
नित्यसत्यव्राण ! नित्यकल्याण ! । नित्यजगत्राण ! नित्यगीर्वाण । 
जगदन्वयाकार ! जगदेकवीर ! । जगदुदयाकार ! जगदञ्धिपुर ! 
सवेसंगातीत ! स्वनुभूत ! । सवेजगत्पूत ! स्वैनिर्णेत | 
गुरुलघुक्रमरूप ! गुरुबोधदीप ! । गुरुमधुरालाप ! गूरुचारुचाप | 
पद्मसस्निभनेत्र ! बहुजीवसूत्र ! । पद्याकलितगात्र ! परमपवित्र। 
कविमनस्संवेद्य ! क्ररुणानवद् ! । विविधशास्तरापा्य ! वेदांतवेद्य! 





सत्छेपारस तुम्हारे सिवा अन्य किन राजां को भाती? हे काकररस्थ' 
तिलकं ! यह्‌ (बात) धरती पर सत्यै एेसा कहकर सुग्रीव ने अपनी 
सेना के साथ समुद्धत गति से उड़कर (कहा) -"ह विभीषण | चाहुकर 
श्रीराम ने तुम्हुं अभय प्रदान कियाहै। -यह्‌ सच रहै, यह सच है, "विश्वास 
करो। आओ। (दपेसा) कहु, कपिराज ने राक्षसराज को प्रेमसे, 
शोभा से आलिगन कर, ।। ६७० ॥ 

-साथनले भाकर, प्रसन्नता, कृपा, उत्साहं के विलसित होने पर उस विभु 
के दशेन किए 1 पुणंतः आनन्दित हो, नृप (राम) को देखकर, उसने उचित 
रूप से दण्डप्रणाम कर, खड़े होकर, । च 


विभीषण का भीराम की नुति करना 


-- (इस प्रकार स्तुति की) -““नित्यसत्य-त्राण (रक्षक) ! निद्यकल्याण 
(खूप वाले) ! नित्यजगतुचाणा ! नित्यगीर्वाणा (देव) ! जगदन्वयाकारा 
(वाले) ! जगदेकवीरा { जगदुदयाकारा ! जगद॑न्धिपूरा !, सवंसंगातीता ! 
सर्वानुभरता ! सवेजग्पूता ! सवेनिणेता ! गुरु-लधृक्रमरूपा (वाले) ।, 
गरुबोधदीपा ! गुरुमधुरालापा ! गुर चारु चाप (वाले) ! पद्यसन्चिभनेव ! 
बहुजीवसूत्र ! पद्माकलित-गात्र (वाले) ! परमपवित्र ! कविमनस्संवेद्य ! 
करुणानवद्य { विविध शास्त्रापद्य ! वेदान्तवेचा ! तुम्हीं .परमात्माहो, 
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परमाल्मुडवृ नीव; परमंबु नीव; । परमविद्ययु नीव परिकिप दु; 
भुवनकतंयु नीव; भुवनंवबु नीव; । भुवनहतेयु नीव भुवनैकवीर। ६८० 
यागभोक्तयु नीव; यागंबु नीव; । यागफल प्रदुडरयंग नीव; 
चंद्राकुंलुनु नीव; जलधुलु नीव; । यिद्रादुलुनु नीव; यिलयुनु नीव; 
शब्दार्थमलु नीव ; शब्दस्‌ नीव; । शब्दमुल्‌ भेदिचु श्रवणमुल्‌ नीव; 
मूड्मूर्तृु नीव; मूडमूर्तृलकु । वोडिमि नव्वलि पोडवुनु नीव; 
क्षरमुनु नीव, यक्षरमूनु नीव, । क्षरसाक्षिवीव, यक्चरसाक्षि वीव; 
च्निभुवनवंदित | देवाधिदेव | ।यभय मी देव ना कविलाधिनाथ। 
जयजय शतकोटि जलजाप्ततेज! । जयजय संसारस्पयुपणं | 
ललितागमस्तोत्र ! लक्ष्मीकटठत्र! । विलसह्यापात्र ! विबुधारिजंतर।! 
यलघुमुनिस्तुत ! याद्यतरहित ! । दलितशाव्रवभीम ! दशरथराम। 
दिनकरशशिनेत्र ! दिव्यचारित्र। ।यनुपमशुभगात ! यखिलेकसूत। ६९० 
वेनोदृष्टुगल भोगिविभडंन नीमहिम । नौप्पार नुतियिप ` नोपुन 
तविलि ? 
ये निन्नु नुतिथिप नंतटिवाड।! ।ये निन नैरु्गग नैँतटिवाड ? 
तुम्हीं परम (मोक्ष) हो। किसी भी प्रकार से देखें तुम्हीं परमविद्या हो। 
महो भृवनकर्ता हो, तुम्हीं भृवन हो । दै धृवनैकवीर ! तुम्ही भुवनहर्ता 
| ६८० ॥ 
। ही यागभोक्ताहो यागमभीतुम्हींहौ। सोचने पर याग-फन्नप्रद 
तुम्हीं हौ । चन्ध्-अकं तुम्हीं हो, जलधियां तुम्हीं हो, इन्द्रादि भी तुम्हींहोः 
धरती भी वुम्हीं हो । शब्दाय तुम्हींहो, शब्द तुम्ही हो, शब्दों काभेद 
करनेवाले श्रवण तुम्हींहो। तीन मूर्ति तुम्दीं हो, तीन-मूतियोंके 1 
अवस्थान के परे ओौन्नत्य तुम्हीं हो । क्षर वुम्हींहो, अक्षर भी तुम्हींहो। 
क्षरसाक्षी तुम्हीं हयो, अक्षरसाक्षी (भी) तुम्हींहो। हे तिभुवन-वन्दिता 
हे देवादिदेव ! मृन्षे अभय प्रदान करोह देव! ह अविलादिनाथ { जय जय 
शतकोटि जलजाप्ततेज (वाले) ! जय जय संसतार-सपे-सुपर्णां ! 
ललितागमस्तोत्र ! लक्ष्मीकलत्रं ! विलसदयापात्न ! विबुधारिज॑त । 
अलघुमुनिस्तुत ! आचान्तरहिता । दलितशात्रवभीम' ! दशरथ राम 
दिनकर-शशि-नेतरा ! दिव्यचारित ! अनूपमञुभगात्र ! अखिलेकसूत ! ॥ ६९०॥ 
हे भूपाल ! ` हजार मुखवाले भोगौ (सपं) -विभु भी सयत्न तुम्हारी 
नुति कर सकता है क्या ? (नहीं) । वह्‌ पद्यसम्भव भी लगकर, तुम्हारी 
महिमा को शोभासम्पन्न रूप में स्तुति कर सकतारै क्या? (नहीं) । 


१ दक्िति-शत्ुभों के लिए भयंकर । 


श्री, रंगनाथ रामायणमरु ` -७२५ 


दानवुंडनु, वृथा तरखचित्तृडनु । भूनाथ ! नी वादिपृरुषोत्तमुडवु; 
कान नि्नितख्लु गानग लेख; । ने नंतवाउनु निजमुगा देलिय ? 
नरनाथ ! यातुंनि न्न रक्षिषु, । परमदुजनु दैत्यपति द्चिववु; 
मविलशरण्युंड वेन नीमश्गु । सुख मनि ये वच्च चौच्चिति त्रीति।'' 


भ्रीरामुड्‌ विभीषरु नचुप्र्हिचुट 


ननु नतनि गुपांबुधिलोन । मनुजेश्वरुड्‌ प्रम्मर नोललाचि 
न्तुम्म विभीषण | ताकेशवेरि । तम्मुडवा { नाकु दम्मुडवीवुः 
मर्गकुमिक। लक्ष्मणुकटे चिन्नु । नरलेनिवानिगा नात्म गेकींटि ७०० 
ननि भयं बुडिपि दयाद्रेवाक्यमुल । जननायकुड विभीषणुनादरिच, 
नैय्यंबुतोड नानृपु डप्पु उतनि । चंय्यूदुकौनि वार्धि सेसर्ग बोधि 
ध“माक्‌ निक्कमु सप्पुमा विभीषणुड! । नाकारि शक्तियु नम्मिन बलमु, 
नुदधिलो बुरमु मुचुद्यिचुटेटलु ? । वदलक तीलुत नंग्वड्‌ नेलेनंदु? 
ननिन विभीषणुं उारामचंदु । गनुगौनि स्रौिकनिक्कमु विं्विचैः 


तुम्हारी स्तुति करनेके लिए कितनाहुं? तुम्हे जानने को म कितना 
ह? (मेरी सामथ्यंही कितनी?) 1 (जै) दानव हूं, .वृथा-तरल-चित्त 
वालाहुं। ह भ्रुनाथ। तुम आदि पुरुषोत्तम हो। अतः तुम्हें अन्य नहीं 
जान सकते ।' सचमुच ही तुम्हं जानने के लिए मै कितना? ह नरनाथ 
मुज्ञ आतंकी रक्षा करो, परमदुजेन दैत्यपति का संहार कर दो। समस्तजनों 
के शरण्य तुम्हारे आश्चय को सुख (प्रद) समानकर्म प्रेमसे यहां आया हूं 1 


श्रीरा का विभीषण को अनुगृहीत करना - 


एेसा कहने पर उसे मनुजेश्वर {राम) ने कृपासागर मे ऊभचूभ कर, 
(कहा) --्ह विभीषण ! (मेरी बातों पर) विश्वास रखो । तुम नाकेश- 
वेरी (रावण) के अनुज हो ? (नहीं), तुम मेरे अनुज दहो । अब ग्याकुल 
म होना । , लक्ष्मण की अपेक्षा तुम्हः निस्संकोचखूपसे मनसे स्वीकारा 

।'' || ७०० ॥ | धि | 

(ेसा) कह, भय दर कर, दयाद्रं वाक्यो से जननायक (राम) ने 
विभीषण काआदरक्रिया। स्नेहसे उस नृप (राम) ने तब उसके हाथ 
का अवलम्ब लेकर वारिधि के निकट पहुंच, (कहा ) -“हे विभीषण ! हमें 
नाकारि कौ शक्ति ओौर उसकी विश्वस्त सेना के बारे मे सच्‌ (सच) 
बताओ । (यह भी बताओ कि) पूवं मे समुद्र मे यह नगर कंसे उत्पञ्च हुभा ? 
पूवं मे किसने अनारत वहां शासन किया 2" (ठेसा) कहने पर विभीषण. 
ने रामचन्द्र को देख, प्रणाम कर, सत्य का निवेदन किया । 


७२६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


विभीषणुड़्‌ रायन लंकोसपत्तिनि दलुपुट 


“दोयजदलनेत्र ! तीट्लि नारदुड । वायव मृंदड फणिराजुलावु 
फणिराजुमुंदर बवमानु लावृ । ब्रणुतिचि वारिकि बग सेयुट्थुनु 
रासि लावुनकू वारलु मत्सरिचि । “भासुरहेमाद्वि फणिराजु चृ 
पटुग दानि गंपमु नदि वीतु । नेन ने” ननि निय्मिचं गालि, 
तन सत्वमंतयु दग ब्रूनि शेषु । उनिमिषगिरि जुट नसद्शलील,७१० 
वेथुफणंबुल वेशिखरमुल । नायतभुजशक्ति नंटंग बौदिव 
चलमुन बहिन सप्तवायुवृलु । वेलयंग बवनुंडु वीवग दीडभ, 
रेषुनि भेदिप जेकुरकुन्च । भीषणगति वीच बेचि वायुवुलु, 
नागालि नचलंबुलन्नियु विरि, । नागालि भृवनंबुलच्नियु वालं, 
नागालि नंबुधूलच्चिपु गले, । नागालि भूतंवुलन्नियु नर्च, 
तागालि जलिथिचे नकुनि रथम, । नागाचि नृटाडे नविलदिक्कुलुनु, 
गदिसिन लोकसंकटर्मेल्ल जूचि । दि महापद वच्चे नित्तरि ननुचु 
नथिभै ब्रह्यादु लचटिकि वच्चि | प्राथिचि पवनु मान्पगलेक पोयि 


विभीषण का राम को लंका की उत्पत्ति के बारे में बताना 

हि तोयज (कमल ) -दल-तेव्रा ! पूवं में नारद ने वायु के समक्ष 
फणिराज (नागराज) को सामथ्यं (तथा) फणिराज के समक्ष.पवमान की 
शक्ति-की प्रशंसा कर, उनमे शत्रृता (उत्पन्न) कौ । अन्य (प्रतिपक्षी) 
की सामथ्ये से वे मात्सये-युक्त हुए । पकनने नियम से कहा किं “भासुर 
हेमाद्वि को फणिराज घेरकर पकड रहं तो भी मँ प्रवहित होकर, उसे किसी 
भी प्रकार कम्पित कर दुगा तब असदृश रीतिःसे फणिराज अपने 
समस्त.सत्त्व को धारणकर अनिमिष गिरिको घोरकर रहे ॥७१० ॥ 


हजार फणों से हजार शिखरो को आयत (विशाल) भुजशक्ति से 
परिवेष्ठित कर, हठ से पकड़ रहने पर, ` सप्तपवनों से विलसित हो वायु 
(देव) बहने लगा । (आदि) शेष को बेधने के लिए भीषण गति को 
पराप्त हो वायु चलने लगा। उस पवन (की गति) के कारण सभी अचल 
(पर्व॑त) टट पड़, उस पवन्‌ के कारण समस्त भुवन कापि उठे, उस पवन के 
कारण समस्त अंबरुधियां आलोडित हो गई, उस पवन के कारण समस्त भूत 
चीख उठे। उस पवन के कारण अकं (सूयं) का रथ कम्पित ही उठा, 
उस पवन के कारण समस्त दिशां हिल उटीं। ` (इस प्रकार) नियराये 
समस्त लोक-संकट को देख, यहं सोच कि इस अवसर पर यहं महा विपत्ति 
आई है", चाहुकर ब्रह्मादि (देवता) वहाँ आकर, प्राथेना कर भी पवन को 


श्री रंगन्राथ.समायणमु ७२७ 


परमसात्विकुडेन फणिराजु गदिसि। ध्थुरगेद्र ! नीवेन नोर्वगवलयु, 
मीमच्चरंबृल मिहिरुडु गुले, । मीमच्चरंबुल मेदिनि पंग,७२० 
मीमच्चरंबूल मितिमीरे नन्धि, । मामाट लालिचि. मम्मू मनिचिः 
गालिति गेलिपिचि करण वारिचि । केल्िमै मम्मु रक्षिपवे यनिन 
सुरल प्रा्थेनकु शेषुड शांति बोँदि ! करुवलिकिनि वीवगाः ननुविच्चि. 
यिचुक यौकफणं वत्त वे जच, । मिचिनबलिमि समीरुडु वीव 
जैलुवेदि यंदौक्क शिखरंबु विरिगि । तलकोच्च गालिचे दन्वृगा दूलिः 
गुरुतरगतिनि द्विकूटंबु नाग । घरणीश ! यश्धिमध्यंबुन बडिय, 
देवः! याश्युवलद्वीपंु न॑दु । द्वद पनुपुन देवताशित्ि 


विभीषगणुड्‌ सावणु वेभवुचु राुन करिगिचुट | 
करकौशलमुन लंकापुरं बनेड्‌ । पुरमु निर्मिचे, दत्पुरवरंबुनकु 
गोट” लेडीप्पु, नक्कोटकोटकुनु । वाटमै नाल्गेसि वाकिड्लु गचव 
तरुच॑न ` यदि कौत्तढमुलतोड । निरिवृगा मुंदर' निटिककोटकरुनू 
। , ७२३०. 
बड्मटि द्वार मेपंड गाचियुंदु । रंडपक राक्षस लेनुबदिकोट्लु, 


मना नहीं सके.। तब परम. सात्विक (बुद्धि वले) फणिराज के निकट. 
जाकर कहा--हि उरगेन्र. ! तुम्हें तो सहन कर लेना चाहिए ।' तुम लोगों 
के मात्सयं (स्पर्धा) के कारण मिहिर (सूयं) भिर गथा, तुम्हारे मात्सथं से. 
` मेदिनी (पृथ्वी) धंस गई ।! ७२० ॥ र 

तुम्हारे मात्सयं से अब्धिः सीमाकोपार कर गरई्‌। (अतः) हमारी 
बाते सुनकर, हमारा सानकर, पवन को जिताकर, करुणा मानकर,. लीलाः 
से हमे बचाोन 1 (एेसा) कहने पर देवताओं की, प्राथंना' पर, 
(आदि) रेष ने शान्त.हो, पवन को बह्ने के लिए सुविधा देकर,.एक-फन 
को' थोड़ा सा उठाया क्ट आकर, अधिक बल से समीर बहने लगातो 
उसमे से एक शिखर शोभा को खोकर, पवन केवेगसे दूर जाकर, है. 
धरणीश ! गुरुतर गति से चिंकूट नामक होकर, अन्धिमध्य मेः गिर" पड़ाः।. 
हे देव ! उस श्युवला-दीपमें, देवेन्द्र की आज्ञा पर देवताशिल्पी ने, 


विभीषण का रावणके वभव को.राम को बताना 
-करकौशल से लंकापूर नामक नगर का निर्माण किया। उस्र पुरवर केः 
लिएः सात दुगे शोभा- देते दै, पव्येक दुगं के दृढता से चार द्वार हैँ । पर्याप्त 
गृम्बजो के साथ शोभा से प्रथमतः टोका दुगं है ॥ ७३० ॥ 


७२८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


दानवु लुत्तर द्वारंबु गाचि। येनृट डब्बदि येड्कोट्लृंड्‌, 
तूपुवाकिलियंदु दीलगके प्रहु । दपिचि युर तग नूरुकोट्लु, 
दक्षिणद्वार मृद्धति गाचियुंदुं। रक्षीणदानवु . लरुवदिकोटु, 
लरय नालोपलि यारुकोटलनु । नरनाथ! यिरवदिनाल्गु वाकिंडल 
वरस नीर्चप्पिन वड्वृन नेपुड्‌ । दरि गाचियुंदुंर धरणीतलेश | 
तिरमगुचृन्नहटि दिह्िवाकिडल । नुरुसत्वु लुंड्दु रीक्कौक्ककोरि, 
पूरमध्यवीथि नंप्पुड्‌ गाचियुदु । रिरुवदिलक्षलु नंूरकोटुलु, 
कूभकर्णुनि निद्रगुहचट्टु गाचि । जृभणमै वरसिर्चद रेड्कोट्‌लु, 
मनसि यारावणु मीगसाल गाचि । कौनियुंदु रकलक्षकोटिराक्षसुलु, 

७४० 
नौनर नावाकिट नुंडु राक्षसुलु । विनवय्य! मिरूवदिबेलकोट्‌लंलमि 
जलुवंबुगा निद्रजित्तुकाटिकटनु । बलवंतु लुंदुर पदिवेलकोट्लु, 
घनुलेन  यायतिकायादिवीर । दनुजुल वाकिड्ल दशलक्षकोटि 
तौडरिन कडिभिमं दुष्टराक्षसुलु । कड्नेचि विडिवडइ गजमुलो यनग, 
नै्चिकतो मरि यिनकुलाधीण ! । य्राक्षसेन, यंतयु घनमु, 


(उसके) पश्चिमद्वार को निरन्तर ढंग से अस्सी करोड़ राक्षस पहरा 
देते रहते हैँ । उत्तरद्ारकी रक्षा करतेदो सौ सतहत्तर करोड दानव 
रहते है । पूवंके द्वार पर सदा, (वहाँ से) न हटनेवाले सौ करोड (राक्षस) 
दपं के साथ रहते हँ । दक्षिणद्वारका पहरा देते साठ करोड़ अक्षीण (क्षीण 
न होनेवाले) दानव उद्धति से रहते हँ । विचार करने पर भीतरकेष्हों 
दुर्गो के, हे नरनाथ ! चौबीसद्वारहै। ह धरणीतलेश। अव कहे अनुसार, 
क्रम से सदा (उनद्वारोंकी) रक्षा करते (राक्षस) रहतेहँ। स्थिर 
(दृढ) बने हुए छोटे हार (दुगंके बड्दवारमें बना छोटा द्वार) पर एक-एक 
करोड उरु (महा) सत्त्व वले (राक्षस) रहते दै । पुर की मध्यवीधि 
की बीस लाख सात सौ करोड़ (राक्षस) सदा रक्षा में रहते हैँ । कूंभकणं 
की निद्रा-गुफा के चारों तरफ़ रक्षाकरते, विजुभितहौ, सात करोड़ 
(राक्षस) रहते हैँ । रावणके आंगन की लाख करोड़ राक्षस सप्रयत्न 
रक्षा करते रहते हैँ ।। ७४० ॥ 

सुन लीजिए । उस (रावणके आंगन के) द्वार पर शोभासे रहने- 
वाले राक्षस बीस हजार करोडर्ह। सुन्दरता से इन्द्रजित्‌ के द्वार पर 
दस हजार करोड बलशाली राक्षस रहते हँ ! उन महान्‌ अतिकाय आदि 
वीर राक्षसो के दारो पर दस लाख करोड़ दुष्ट राक्षस रहते हँ जो उदित 
साहस से युक्त हो अधिक सताए जाकर मुक्त हुए गजो के समान है! 


श्री रंगनाथ रामायणसु ७२९ 


वासवांतकु लावु वणिपदरम ? । यीभुन गेलास मेत्तिनवाड, 
वनजजृंडतनिकिं वर मिच्चिनाड । दनुजुलच्रेत ` गंधर्वुंलचेत 
नमसलचेतं ` नायक्षुलचेत । समरंबुलोपल जावु लेकूंडः, 
समस्वं येल? येचंदबुनंदु । समयिपरादु राक्षसलोकनाथु, 
नतड मीचेतने यनि जच्चु मानि । लितिनाथ!}- वितख्लचे नसाध्युडु, 

७५० 
कःभकर्णुड गेकौनडु चीरिकिनि । जंभारिनेननु समरंबुलोन, 
सत्तिनमदमुनः नैरुगडभयमु । जित्तंबुलो निद्रजित्तनुवाड् 
हसनकु . त्रियमुगा यागंबु सेसि । वरमून बडसंनु वख्रकवचमु, 
नशुदुगा मायाविथं विल्लु वहि । यश्ल नाकाशंबुनंदंडि गेलुचु, 
ततिसत्वधनुड्‌ प्रहस्तु उन्वाड्‌ । चतुरुडा रावणु संन्यपालकूड, 
खंडेदुधर चेलिकानि साम॑तु । भंडनंबुन माणियदरुनि नोचं, 
दनुजवीरुलु महोदरमहापा््वं । -लनुवार नतिकायुं उनुवाड़ देव! 
बलिमि गेकौनरु दिक्पालुर नैन, । गेलुतुर रणमूुन गिष्टिनियपृड्‌, 
यनिनिषकंटकुलेन .बत्लिदुलु  दनुजेरुनकु लक्षतनयुलु देव {` 





है इनकुलाधीश ! गिनती करे तो उस सेना की भिनती नहीं हो सकती । 
बहुत महान्‌ है । वासवान्तक (रावण) की शक्ति का वणेन (क्या) सम्भव 
है ? (नहीं ।) उसने ईर्ष्या से कलास पवंत को उठाया है, वनज-ज (ब्रह्मा ) 
ने उसे वर दियादै कि दनुजो, गन्धर्वो, अमरो, यक्षो के हाथ समरमें मृच्यु 
नहीं होगी 1 युद्धही क्यो? उस राक्षसलोकनाथ को किसीभनीप्रकारसे 
मार डाला नहीं जा सक्ता । है क्षितिनाथ ! वह्‌ आपके ही हाथ युद्धमें 
मरेगा। अन्यो के लिए (वह्‌) असाध्यटहै। ७५० ॥ 

कुभकणं युद्ध मे जम्भारि (इन्द्र) की भी परवाह नहीं करता। 
- इन्द्रजित नामक (राक्षस) तो उभरे मदके कारण मनमेंकिसीभी प्रकार 
के भयको नहीं जानता। हरको प्रसन्न करने हेतु याग कर, वज्कवच को 
वरकेसू्पमें प्राप्त कियाहै। सतत मायावी हो, धनुष धारण कर, 
आकाश में स्थित होकर, अरियों को जीततादहै। उस राबण का सेन्य- 
पालक प्रहस्त नाम काहै जो अतिसत्वधनी तथा चतुरह! उसने 
खडदुधर (शिव) के सखा के सामन्त मणिभद्र को संडन (युद्ध) मेंहराया 
था। हेदेव ! महोदर, महापाश्वे, अत्तिकाय आदि दनुजवीर, (अपने) 
बल के कारणः दिक्पालकों की भी परवाह नही'करते। नियराने पर 
(सामना ॥ होने पर) उन्है भी जीत लेते हैँ। हे देव ! अनिमषों 
(देवताओं) के लिएु कंटक बने हुए बली एक लाख पत्र ह दनुजेश के । 


७३० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नातुलतो बंधुसमिति लेविकप । धातकु नेननुदरमुगादधिप! ७६० 
यस्य गरबेरादु लरिगापुलन्न । विरचिपवच्चुरने विभवंवुकीलदि? 
नत्तट नंज॒ट नेदून . दनिसि। मत्तुन संगरोन्मत्तूलं चाल 
नदटेकिकिनह्ि महा्दत्यवरुलु । पदिवेलकोटुलु वलियुरु गलरं 
वारि लावुनजेसि वमुमतीनाथ ! । यारावणुड्‌ गेल्वे नविलदिक्करुलनु"' 
अनवृड्‌ राघवृंडतनितो ननियं, । “विनु विभीषण! मन्नु विन्नाडनेनु, 
मीयत्न यंतयु मिर्रिकलिवंदुः। पायक यातनि बल्िमि यद्िदय, 
वाडतवाडन वच्चि नायेदुट 1 वाडिभि व्चरिप वाडंतवाड्‌ ? 
हरिहरब्रह्यादुलादिगागल्गु । सूरलडइगिचिन जर्णवुसेसि 
वानि जंपुदु, निन्नवश्यंबु लंक । वरूनि येलितु निम्मरुल दानवेश। 
यनिन विभीषणुंड्‌ रामूनि जूचि । विनयंबूतो म्रौकविक वेदक निट्‌- 
लनिये : ७७० 
“नारावणुंडंत, यालंक यंत । श्रीराम! तनीबाणशिविपर्वृनपुड? 
लंककोटलु ब्राकि लग्गलु वद्वि । किकतो नसुरुल गिद्िनयपुड 
नालावु जूड़मु नरनाथचंद्र ! । कालाग्निरुदुनिगति वे्चवाड। 


हे अधिप! ज्ञातियों के साथ (रावणकी) वन्धु (रिशतेदार)-समिति की 
गिनती करना धाता (ब्रह्मा) के लिए भी सम्भव नहीं है ।। ७६० ॥ 


„ यह्‌ जानने पर कि कुबेर आदि उसके सामन्तं तो उसके वेभवका 
वणेन केसे करे ? (इसके अतत्तिरिक्त) दस हजार करोड बली महादंत्यवर हें 
जो (शतू्‌-) रक्तं का पान कर, तृप्त हौ, मद से संगरोन्मत्त वन, गर्वीलि बने 
रहते ह । - उनकी शक्तिके कारण हे वसुमतीनाथ ! उस रावण ने समस्त 
दिशाभों को जीत लिया! रेसा कहने पर राघव ने उससे यों कहा- 
“सुनो विभीषण ! (यह्‌ सब) मैने पहले ही सुन रखादहै। तुम्हारा अग्रज 
बहुत बड़ा वीरै, उसकी श््तिभीवसीदहीदहै। (किन्तु) वह्‌ कितना 
ही महान्‌ (वड़ा शुर, .शक्तिशाली) क्यो न हो, मेरे समक्ष आकर, (अपना) 
प्रताप दिखाने के लिए किंसि ब्रूतेकादहै? हरि, हर, ्रह्या आदि देवता 
(भी मुञ्चे) रोके, (तब भी) चूर-चूरकर उसे मार डालुंगा। हे दानवेश! 
तुम्हें प्रेम से अवश्यही लंका का राजा वनाञगा 1 (एेसा) कहने पर 
विभीषण ने उस राम को देखकर विनयसे प्रणाम कर, उत्साहुसे यो 
कहा-- ।। ७७० ॥ 

“हे श्रीराम । तुम्हारे बाणो की शिखि (अग्नि) के निकल पड़ने पर, 
वह्‌ रावण गौर वह्‌ लंका कहाँ (टिक कर) रहं सकेगे ? लंका के प्राचीरों 
पर रग-चटठ्कर, दुगं पर चकर, क्रोध से असुरोंका सामना केरते समय 


। 


श्वी रंगनाथ.रामथिणमु , ७९१ 
तवृ बति वानि नालिगनंवबु । घनमुगा जसि लक्ष्मणुनकु ननियं; 


श्रीरा विभीषशुनङ लंकाभिषेकय सेयुट 

-“तीसमृद्रमुनीट निनजुंड्‌ नीवृ । जेसेत वड नभिषेकवुसेसि 
क्रटट्ड वेग लेकाराञ्यमुनकु । बहव वानिकि ज्नति विभीषणुनि 
ततनि यानत्तिच्चिन नतडुनु नतनि । वननिधिजलमुलु वनचर्ल्‌ ` देर 
निषेक मौनरिचि "“यपुख्ल कल्ल । ब्रभुडवु ग” म्मनि पह्बुगदि 
'तलपोय नाचंद्रताराकंमुगनु । सललितंबरुग रामचंदरूति कोति 
यँंतकालमु गल्मु निल विभीषणृड। । यंतकालमूनु राज्यमुसेयु' मनग 

७८9 
नाचि वानरकोटि हर्षिचं; नपुड्‌ । पेच राघवृड विभीषणु जृचि 
यी यन्धि दाटंग नेयुपायंब्ु । सेयुद" मनवृडं जेतुलु मौगिचि 
"्यीवाधि गहुकं यिद्रादलकुनु । देव! यस्मेयि दाट दीरदु, कान 
निदि गद्टुवडठकु निनकूलाधीश{ । पदिलंबुगा वाधि त्राथिपवलयु 1 





हे नरनाथचन् | मेरी सामथ्यं को देखोगे ! (तब) कालाभग्निरद्रके 
समान प्रज्वलित हौ जाऊंगा ।' सा कहने पर पतति (राम) ने उसका 
आलिगन कर, सम्मानित कर, लक्ष्मण से कहा- , 


। श्रीराम का विभीषण को लंका का राजा बनाना 


“इस समृद्र के जल से इनज (युग्रीव) ओर (लक्ष्मण) तुम लोग (विभीषण) 
को शीघ्र अभिषिक्त कर, उसके (रावण के) बदले विभीषण को लंका राज्य 
का राजा बनाओ} एेसा अदेश देने पर उसने (लक्ष्मणने) वनचरं 
के वननिधि (समुद्र) का जल लाने पर, उसे (विभीषण को) अभिषिक्त 
कर, यह्‌ केह राजत्तिलकं किया कि समस्त असुरो के लिए प्रभुबन जाओ। 
उसके (लक्ष्मण के) यह्‌ कहने प्र कि “सोचने पर चन्द्र, तारा, अकंके 
रहने तक, सललित रूप से रामचन्द्र की कीति के पृथ्वी पर रहने तक, है 
विभीषण ! उतने काल तक राज्य करो,” ।। ७८० ॥ 


-वानर-कोटि सिंहनाद कर हर्षित हुई। तब क्रम से राघव ने 
विभीषण को देखकर कहा-“इस अन्ध को पार करते के लिए कौनसा 
उपाय करेगे ?” एेसा कहने पर हाथ जोड़कर (विभीषण बोलने लगा-) 
हे देव ! इस वारिधि पर्‌ (सेतु) बधि बिना, इसे इन्द्रादि भी किसी भी 
प्रकार सं पार नहींकर सकते! अतः है इनकूुलाधीश। बाध के वधि 
जाने के लिए. सावधानी से वारिधिकीप्राथैना करनी चाहिए! एसा 


७६२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


तनि प्कुचुंडंग नट दशग्रीव । ननुमति शार्दूलुडनु दुत वच्च; 
कपिसेनकौलदियु गपुल माटलुनु । गपुलतो नाड राघवृनि वाक्यमृु 
नरसि करम्मर जनि मसुरेशु गांचि ।करमूलु मौमिचि निक्कमु विन्नविरचैः 
“नुत्तुग॒ गातृलु नृक्तुगभुजुलु । नृक्तुगसत्वृलु नत्तुगमतुलु- 
नगु रामलक्ष्मण ललवुमे विडिसि । रगचरसेनतो नव्धितीरमुन) 
गणुत्तिपनगु नुड्गणमूुल नैन, । गणृतिपनगु वृष्टिकणमुल नन, 

७९० 
गणृतिपनगु नबन्धिकरड़लनेन, । गणुतिपगा रादू कपिसेनसंख्य, 
नुचित मीवेठ सामोपायमुनकू । बचरिप वंपु नपेरलेनवाररि | 
ननवृदु शार्दूलुडनु वानि माट । विनि शुकरुनकू दत्यविभु उथि बलिकैः 


। शुक संदेशम 
“जनि नीवु वानरसेन्यंबु सौच्चि । यिनसूनुतो त्रियं ब्रेपंड बलिकि 
पग लेमि देलिपि या भानुनंदनुनि । मरगुडचि रम्मु सम्मति. वोम्मु 
लम्मू । 27 


स 
कहते समय वहां दशग्रीव की अनुमति से शार्दूल नामक दत ने आकर, 
कपिसेनाओं की सामथ्ये, कपियो की वातं (तथा) कपियों के साथ राघव 
के वचनो को जानकर, लौटकर जाकर, अपुरेश के दर्शन कर हाथ जोड, 
तथ्य का निवेदन किया । (उसने कहा ) -- “उत्तुंग गाव्र (शरीर) वाले, 
उत्तुंग भुजाभों वाले, उत्तुंग सत्त्व वाले, उत्तुंग मति वाले राम-लक्ष्मणने 
सरलता से, अगचर सेना के साथ समुद्रतीर पर पड़ाव डाला! उड्गणों 
(नक्षत्रों) को गिनाजा सक्ता, वृष्टि (वर्षा) के कणोंकोभीभिनाजा 
सकता है, ।। ७९० ॥ 

-अन्धि की तरगों को भी गिनाजा सकतारहै, (किन्तु) कपिसेनाकी 
संख्या को भिना नहीं जा सकता । इस समय उचित दहै कि सामोपायका 
प्रयोग कर सर्कने वाले चतुर (जनः) को वहां भेजो । एेसा कुनै पर 
शार्दूल नामक (उस दूत) की बात सुन, दैत्यविभरुने प्रेम से शुक से कहा- 


शुक~सन्देश ५ 
“तुम जाकर वानरसैन्य में पेठकर, इन-सुजन (सुग्रीव) से प्रिय वचन 
बोलकर, वैर के अभाव को वताकर, उस भानुनन्दन. (सुग्रीव) को विरत 
कर आभो, सम्मति (ले) जाओ, उठो।” एसा कहने पर वह जाकर, 
अकज को देख रावण के समस्त वचनो को जताकर कहा--*हि अकंज ¡ मुञ्च 


श्री रंगनाथ. रामायणम ७३३ 


अनवृडध नतवेगि . मकंजँ गांचि । यनिये रावणुचंप्पिनंतयु द॑लियः 
“्वैरंवु सेय रावणुतोड नीक । गारणंबेमि ? यकंज! नाकु जेपुम, 
वालि सीयन्नना वलवद्‌, विनुमू, । वालिकि नीकूनु वैरंबु गलदु, 
वालि यादानवेश्वस पगवाड़, । चाल रावणुतोड संधि नी कमर, 
रावणं डीरामु राम देच्चुटकू । नी विद्लुः रादगुनं ? कपिराज 
हु ८०9 
यनि गवेरनि गेल्चि यतनि पुष्पकमू गीनिन रावणु नैरगुट लंस्सगादे। 
यट्टेल, हरुतोड नग्यद्वि नत्ति । नदि रावणु उत्पुडा कपिराज । 
देवेदर डादिगा दिविजुल ल्ल । नाविधंबुन गेल्वडा वानरेदर। 
कौलदि भीरितन होमकुंडंबुलंदु । दललु खंडचि युद्धति व्रंहिचत्र॑स्चि 
जलसुहसंभवु जालं मंप्पिचि । वेलर्यंग द्रेलोक्यविजयंबु गौनड ? 
हीनमानवुनितो नेटिसष्यंबु ? । दानवेश्वरुतोड दग जेयु संधि" 
ननवृड॒गोपिचि यगचरर्लट्ल । विनुवीधि केगयुच्‌ वंस वानि बह 
बंडिदंबुगा बक्कु पिडिकिनृच बीडिचि । कड्‌ मारुमसमि सेवकलु 
| दूचिवेचि 

मुक्कुनु जवुलुनु मौगि गोसिवेव । नौक्कट गडगिन नुदरि राघवुड्‌ 


बताओ, रावण से वैर करनेके लिए तुम्हक्या कारण दहै ? अपने अग्रज 
नालि सं (तुम्हारी) नहीं बनती थी। सुनो, बालि ओौरतुममेंवैरथा) 
वालि उस दानवेश्वर का शतुहै। रावण से सन्धि (समन्लौता) तुम्हू 
खूब जमेगी। रावण के इस राम कौ रामा (स्वी) को लाने पर 
क्या तुम्हें एेसा आना चाहिए ? (तुम्हारा आना उचित नहींहै)। हे 
कपिराज } }} ८०० ॥ 


युद्ध में कुबेर को जीतकर, उसके पुष्पक (-विमान) को लेनेवाले 
रावण (की शक्ति-सामथ्यं) को जानना उचितहैन! यहीक्यौ, है 
केपिराज } हर (शिव) के साथ उस अद्रि (पव॑त) को. उठानेवाला सवण 
क्या अत्पहै? है वानरे ! उसने देवेन्द्र आदि दिविजं को उस प्रकार से 
(प्रख्यात रूप से) जीत नहीं लियाथा? अत्ति ओौच्चस्य से होमकुण्डों में 
सिर काट डालकर, हवन करके, जलसुह-सम्भव (ब्रह्मा) कौ अधिक प्रसन्न 
कर, शोभा से वैलोक्य-विजय को प्राप्त नहीं किया था? हीनमानव से 
केसी सित्रता ? दानवेष्वर से उचित विधि से समक्षौताकरलो। रेस 
कहने पर समस्त अगचर (वानर) आकाश-वीयि मे उड़कर स्ट उसे पकड़, 
कठोरता से अनेक मुष्ठिघात करर, अनेक प्रकार से मरोड, पंख तोड़कर, 
नाक (आौर) कान काट डालने पर, एक साथ (उसे भार डालने का) 
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शुत नेटिकि नित दौसगरुल वेह । त्रात्तिगा वीनि नैपक पोवर्निड ।” 
८१५० 

अनवुङ्‌ राघुरामुनानति कुलिकि । वनचर लंदरु वानि बोविड्व 
विनुवीथि केगसि याविनुवीधिन्‌ंडि। यिनसुनुनकु शुकुडपेड बलिक 
“रावणृत्तो गपिराज ! यमद । नावृडु दाराधिनाथुंड्‌ भिंनिसि 
“ता नंच द्रोहि.यीधरणीर्वकनकरु । गान नाद्रोहिनि गनि संपननुमु, 
सुरिगि येलोकंबु जोन्विन नैन । बौरिर्गोदु गानि ये बोवनीननुमु, 
पट्कार्मुकबु यूपंवुगा निलिपि । चदटुलास्तरुमुलु परिस्तरणमूल्‌ सेसि 
परग गंध प्रभलु गाविचि । तरचरस्पुक्सृवततुलु  वेपद्टि 
समरभूवेदिकास्थलमरुन निलिचि । यमरुल कल्ल त्रियं कववुचंड 
गरमप्प. वी रांगकमुल बेल्लुल्वि । तीरगुचनून्न नत्तुर नय्यि गाग 
महितगणध्वनुल्‌ मंत्रम्‌ गाग । वहु राक्षसश्रेणि पञुकोटि गाग 
८२० 

दनरडु सिहनादध्वनुल्‌ पेचि । यनिमिषावलिकि नाह्वानंबु गाग 
विड्वनि काहछ विततुल ग्रोत । कड्निपुगा सामगानंबु गाग । 


प्रयत्न करते पर, राघव उद्विग्न हो वोले-“ुत को इतना त्रास क्यो देना 
चाहिए ? आफ़तो मे डालने ओर इसे सताए विना जाने दो 1“ || ८१० ॥ 
एेसा कहने पर, रघुराम की आज्ञा के कारण चौँककर सभी वनचरों 
ने उसे जाने दिया । (तव वह) विनुवीधि पर उड़कर, उस आकाशमागंसे 
इन-सुन (सुग्रीव) से शुक ढंग से वोला--“हे कपिराज ! रावण से क्या कट!“ 
ठेसा कहने पर तारा-गधिनाथ (सुग्रीव) कद्ध हौ . बोला-“ (उससे) कहो 
कि (वह्‌) स्वयं गणना करने पर इस धरणीष्वर (राम) .काद्रोदीषदहैः 
अतः उस द्रोही को देख, सहन नहीं करूंगा । कहो किं वह्‌ क्रम से किसी 
भी लोक म धुस जाए, फिर भी मै पकड़कर मार उालूंगा, किन्तु जाने नहीं 
दगा । पटु-कार्मक को यूप (रूप) खड़ाकर, चदटुल-अस्त्रो को परिस्तरण 
(आच्छादन) बनाकर, विलसित लाल-धूलि को ही प्रभा वनाकर, तरुचरौं 
(वानरो) को सरुक्‌-सुव (यज्ञ के उपकरण) -समुह वनाकर, समर-भू-वेदिका 
स्थल पर खड़े होकर, देवताओं के अत्यधिक प्रसन्न हने पर, अतिशयतासं 
वीरोके अंगो से घुमडकर प्रवाहित होनेवाले रक्तक ही मानों धुत होने पर, 
महित-गुण (ज्या) की ्वनियों के ही मन्त (घोप) होने पर, वहु-राक्नस 
श्रेणी के ही पञ्युकोटि होने पर, ॥ ८२० ॥ 
--शोभायमान सिंहनाद-घ्वनिरयां ही अनिमिषावली (देवता-समूह्‌) के लिए 
न्यीता होने पर, अनारत काहल (नगाङ़ आदि युद्ध-वाद्य ) -समूह के निनार्द 


१ 


श्री रंगनाथ रामायणम ` ७३५ 


घनमैन रामलक्ष्मणुल कोपमूलु । मूनुकौनि नाकोपमुनु गड बवि 
यनुपम तरेताग्नुले . युंड नंद । दनु प्राणंबु लत्तरि नाहृतुलुग 
रणमूनं दन वीररसं मडचुटये । प्रणृतिपगा सोमपानं गाग 
ब्रकटसराक्षसवीर पञयुपललमूल । सकलभूतव्रात संतृप्ति गाग 
विड्वक संग्राम विपुलयज्ञंबु । गड्नौप्प जेयु राघवसोमयाजि, 
यदटुगाक मन्तं सीतांगन दच्चि। यिट यिच्चिब्रदुकुट यिदि बुद्धि यतुम 
अनि पेचि सुग्रीवृडाड्‌ वाक्यसुलु । विनि शुकचारुडु वेर्गबं॑पोयि 
यंत वृत्तातंबु नाराक्णुनकु । मंतनंवुन जंप्पे, मडि रामु डिचट ८३० 
श्रीरामुनि द्भेशयनयु 
वनधितीरंवुन  वनदर्भंशयने । मीनरिचि तात्पयं मौप्पारुचृंड 


नमृत्तपयोधिलो नहिशय्यमीद । नमलचित्तंबुन नानंदमंदि 
मुच्च तन यादिमूतिचंदमून । नन्नरनायकुं ` उत्तिकौतुकमून 
नवरत्नकटकमंडनमंडितंब्‌ । विविधोसिकामणि विपुलरावंब 
नुर्बीतिनूजा मृद्पधानंवु । गविताहितभिदा कालदंडबु 
घोरप्रताप वूवू मच चितंबु । सारगमदलेप संवासितंबु 


श 
कै ही अतिरमणीय सामगान होने पर, राम-लक्ष्मणोंका महान्‌ क्रोध 
(तथा) मेरे कोपके भी प्रकट अनुपम व्ेताभ्नियों के समान रहने पर, उसके 
(रावणके) प्राणों को उस अवसर पर आहृतियां बनाकर, रण मे उसके 
वीररस का दमन करना ही मानों प्रस्तुति करने पर सोमपान होने पर, 
प्रकट-रक्षोवीर रूपी पञ्चुओं के पललों से सकलभूत-त्रात (समूह) के संतप्त 
होने पर, राघव-सोमयाजी अवश्य ही, बड़ ओचित्य से सं्राम-रूपी विपुलयज्ञ 
करेगा. एसा न होने से पहले ही सीतांगना को यहां ला देकर जीवित 
रहना ही बुद्धिमत्ता है, (एेसा) (जाकर) कहदो) एसा क्रम सं 
सुग्रीव के कहै वाक्यों को सुन शुकाचायं ने शीघ्र जाकर, समस्त वृत्तान्त 
उस रावण को रहस्य प्रसंग में बताया । फिर राम य्ह, | ८३० ॥\ 
| श्रीराम का द्भंशयन 
वनधि (समद्र) तीर पर, वनदभं शयन कर, तात्पयं के शोभित होने 
पर, रमणीय दक्षिण भूज शाखा को सुन्दर तकिया बनाकर, धरणीश्वर 
(राम) अति कौतुक से अम्रतपयोधि मे, अहि-शथ्या पर, अमल ` चित्त से, 
| ४ हो स्थित अपनी पूवं की आदिमूति की तरह लेट गया 1. (वह 
दक्षिण भुजां) नवर्न-कटक-मंडन-मंडित, विविध-अऊर्मिका-मणि (के) विपुल 
सव से युक्त, उरवीतनूजा के लिए मृदू-उपधान (तक्रिया ), गित शतृभो ॐ लिए 
कालदडसम, घोर-प्रताप-्रुकुम चचित, सारंग-मद-लेपः से संवासित, निरत- 
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निरत महादान निपुणतानकमु । धरणीभरणधुयंतासमंबगुचु 
बोलुरपादु दक्षिणभुजशाख दनर । दलगडगा जेसिः धरणीएवरुड 
““नेविधंबून नैनने दाटि पौव । द्रव मिम्मनियेद दोयधि"" ननुच 
रामभूवरड वारक युपवासि। यं मूड्दिवसंबु लु शयनिचि ०४० 
तंलिडंदमुन जलदेवत निलिपि । पलुमर निष्ठतो ब्राधिपदीडगेः 
“गड गानरानि नी कडिदिचिन्त॑बु । वडयुटकं येनु बडियुच्चवाड, 
नी केनु मान्युंड, नीरधि ! वेग । नाकिम्मु त्लोव या नाकारि जंप' 
ननि वेडकीनुट्यु नारामूनैदुर । दनरारि यंतकंतकु बँगि पमि 
तोरपुदेरलचेतुलु वीचि वीचि । बोरन ुर्वृतल्पुन नव्वि नव्वि 
घनमीनसुचिनालुकलु प्रोसि कोसि । चनु म्रोत नदटुहासमु सेसि चेसि 
तुदि नीट दिक्करुलतौ जप्पिचेप्पि । कदिसिन सुदटूढ वक्रतः जूपिचूपि 
युदधि यारामुनि नौक्िकित गौनड, । यदि यद्विदेय कादेयरसिचूडंग ? 
जड्डंनवाडु दजन डंनवाड्‌ । कड्‌ ग्रूर जीवनगति नुच्वाड 
मलुगक तनलोन मंडेड्वाड्‌ । कुलगोत्रमेन जेकीनिभ्रिगुवाड्‌ ८५० 





महादान-निपुण-तानक, धरणीभरण-धुरीणता से युक्तथा। “किसी भी 
प्रकार से पार जाने के लिए रास्ता देनेके लिए तोयधिसे कहुंगा 
(एेसा) सोचते हुए, राम-भूवर (राजा) अनवरत उपवास करते तीन दिन 
उस प्रकार लेटे रह कर, ।। ८४० ॥ । 


--स्वच्छ हदय में जलदेवता कोरख, बारवार निष्ठा प्राधंना करने 
लगा । “तल दिखाई न पडनेवाले तुम्हारे साहसी चित्त को प्राप्त करने के 
लिए (यहाँ) पडाहुआ हं । भैं तुम्हारे लिए माच्य हँ |, हे नीरधि। 
उस नकिरी कावृध करने केलिए क्लटसे गृहे रास्तादेदो।' एेसा 
निवेदन करने पर, (समुद्र) उस राम के समक्न शोभित हो, अधिकाधिक 
फूलकर, विशाल वीचि रूपी हाथ हिला-हिलाकर, फेन की सफदी भिस 
विलखिल हंसकर, घन (वड़े) मीन की रुचियों रूपी. जिह्वाभों को फंला- 
फलाकर, प्रवाह की ध्वनि मिस अद्ृहास कर, जल के अन्तिमभागोसे 
दिशाओं से वातकर, नियराये भैवरों से वक्रता का प्रदशेन कर, मानौ उदधि 
उस राम कौ बिलकुल परवाह नहीं करताथा। सोचकर देखने पर यहं 
तो वंसी-ही (स्वाभाविक) बातदहैन! जड़, दुजंन, अधिक करर जीवन- 
गति से युक्त, अनवरत भीतर ही भीतर जलनेवाला, कुल'गो्कोभी 
निगल जानेवाला," ।। ८५० ॥। 1 





१, ये विशेपण शलेषयुक्त हो दुर्जन तथा समुद्र के लिए अन्वित होते ह। ` 
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नेदुरेत वेडन नैरगुनं ? पद्‌ । यौदख्चु नतत नुव्बुनुगाक 
कदियंग वच्चुचो मडिदिचित्तंबु । च॑दरंग विषसु पे जिलिकिचु गाक। 
तड़कक तन प्राथेनंबु गैकौनक । जडधि वोँगुट सुचि जानकाविभुङ 
निड्दकन्नुलक्रेव निप्पुलु राल । मडिवड्‌ बौमलु प्रम्मुचु गोपमेसग 
जलनिधि दिक्करुनु सौमित्तिदिक्कु । बलुमार जृचुचु बलिके राघव 
"वीनि गवंमु गंटिवै? लक्ष्मणुंड ! । येर्नत वेडन नित गैकीनक 
पौडसूपकुच्ाड़, पौडसुपकुन्न  बीडवडगिपकर पोनेल चित्तु ? 
नैडपक क्रोलियु निकिपलेनि । बडवानलंबं नाबाणानलंबु ? 
अदु चृचु गाक नायस्त्रवु कौलदि । बटुतर मकर सर्पमुलु मीनमुलु 
गंडकवुलु गमं ककंटंबुलुनु । मंडकमूलु नीरुमानिसुल्‌ कदुपु ८६० 
नुरुवडि नीडीटि नौरयंग वारि । करलंडि तिसितिमिगल तद्गिलमृलु 
दंडिराक्षसुलूनु दरुच नेग । गींडलु मनु मारुकौनि रूपुमापि 
परगुचुनून्च नाबाणाग्निशिखलं । नैरसिन तनलोनि यैम्मुलो यनग 
जलमूल गप्पि तज्जलचरकोटि । मलगुट भान्पिचि सीद देलिचि 





--दूसरा (व्यक्ति) कितनाही प्राथंना करे तो भी (कब) समञ्च सक्ताहै? 
(ेसे समय) जोर से चिल्लति हुए ओर भी फूलकर रहेगा । नियराने पर 
ऊपर से विष (गरल, जल) छिडकेगा, जिससे साहसी चित्त भी प्रकम्पित हो 
जाए 1 न हिलते हुए (प्रभावित न होते हुए ), अपनी प्राथेना को स्वीकार.न 
करते हुए जडधि (समुद्र) को फूलते-उमडते देख, जानकौ-विभु विशाल नेतो के 
पार्वं भागों से अगारं के बरसने पर, कुंचित होते भौहो में क्रोधः के छाकर 
उमडने पर, जलनिधि की ओर तथा. सौमित्त की ओर बारवार देखते हुए 
राघव वोला-"ह. लक्ष्मण ! इसके गवं को देखा है? मेरे कितना ही पराथेना 
करने पर भी, विलकुल परवाह न करके दिखाई नहीं पड री है। 
दिखाई नहीं पड़ेगा तो गवे का भंजन कर दुंगा। (पेसेही) जाने 
द्गाक्या? सदा पान करते रहने पर भी सुखा न सकनेवाला बडवानल 
है क्या मेरा बाणानल? इधर (समूद्र भी) देख ले मेरे, अस्व.की 
सामथ्यं | पटुतर मकर, सपं, मीन, गंडक, कमं, ककंट, मंड्क, जलमानषों 


ञे 


' के समूह्‌, |! ८६० 1 

-अस्यन्त वेग से एक-दूसरे को रगड़ते हए दौड़कर, उत्साहित होनेवाले 
तिमि-तिभिगल, तदिगल, बली (जल) राक्षस, अधिक अग्नि-पवैत आदि का 
सामना कर, (समूल) खूप को भिटाकर, व्याप्त होनेवाली मेरी त्राणाम्नि- 
शिखाओं के अपने भीतर की अस्थियों के समान (प्रकाशित होकर), जलों 
को आच्छादित कर, उस. जलचर-कोटि (सभूह्‌) के संचलन को ब॒न्दकृर, 


७३८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


चिप्पलु गुत्ललु जिक्कग दन्रु । निप्पुड धूलिगा निक्रिचूवाड, 
सिरितंड़ि यनि पैदूसेसिति गानि ) हरिमाम यनूतचु वालाचिति गानि 
िदुकरु दनु वेडनेटिकि नाकु ? । वोदेरंगक पेचि पौगेंडु जलधि 
नन्चशक्तुनिगा मनंबून दलचि । थिच्नि चंद॑वुल नेच सौमिचि। 
ते वित्लु नम्मुलु, देगि पगियुन्न । यी वार्धि नाचेत निकट जड, 
वनधिलौ जलमुलु वड जूर वृत्त" ननुच राधवृडु विल्लंदुमान्नमुन०७० 
बलभेदि वणकं, दिग्‌भागंबु वगिलं,। जलधुलु गले, नाशाकर्लुलिकं, 
धारणि भ्रंग, भरधरमूलु गलं । नीरजासनुडुनु निर्वे गंदे, 
जुक्कलु इत्लं, शेषुंड॒भीतित्ले, । दिक्कुलु घूणिल्लै,दिवि यौडूगिस्ले, 
निनकुलेष्वरुडंत नेपु दीपिप । विनुतुलु शोभिट्ल वित्लंक्वुवैटि 
समवति संवतंसमयदंडवु । सममनवानि नुज्ज्वलमैनवानि 
ब्रल्यकालानलप्रभ नप्पुवानि । विलयोग्रचंडांशु विधमैनवानि 
सायकवबुलु पक्क संधिप पेचि। तोयधिलोपल दौडरि येथुटयु 
““गडव बगिति ननन गरखणिपु"" मनुचू । जेडक वारिधि यौरपिल्लड्‌ 

माडिकि 





(मरजानेके कारण) उपर तैसाकर, सीपभीर घोधेही वचे रहँ, (इस 

प्रकार) अभी धूलके रूपमे (समुद्र को) सुखादुंगा। लक्ष्मीके पिता 
मानकर, वड़ा सम्मान कियाद, हरि के मामा (ससुर) मानकर विलम्ब किया 
है। नहीं तो इय (कायं) के लिए उससे निवेदन करनेकीदहीभ्या 

" आवश्यकता है ? स्नेह को न समञ्चकर उमड़कर फूलनेवाले समद्र ने मनम 
मुक्ष अशक्त मानकर, इतने प्रकार सेसतायाहै। हे सौमित्र ! लाभो 
धनूुष-वाण, सीमारहित हो फूला हुआ इस वारिधि का मेरे हाथ सूख जाना 
देखो । वनधि (समृद्र) के जल को ्षट से सुखा दुंगां। (यह्‌) कहते 

राघव के धनुष उठाने मात्र से, । ८७० ॥ 

--वलभरेदी (इन्द्र) कपि उठा, दिग्भाग (दिश) फूट गई, जलधिर्या 

आलोडित हो गई, आशाकरि (दिग्गज) चौक पड़े, धरणी धस गई, भूधर 

भिर पड़े, नीरजासन (ब्रह्मा) भी चकित रह्‌ गया, तारे टूट भिरे, शेष 

भयभीत हो गया, दिशां घूणित हो गर्द, दिवि अपने स्थान से हट गया । 

तव इनकरुलेश्वर ने विकास के दीप्त होने पर, विनुतियोौं (स्तुतियों) के 

शोभित होने पर, धनुष चढ़ाकर, समवर्ती (यम) के संवतं-समय (प्रलय), 
के दण्ड के सम, उज्ज्वल, प्रलयकालानल-प्रभा सें शोभित, विलय-उग्र-चंडबु 

के समान अनेक सायको (बाणो) का संधान कर क्रम से (उन्हें) तोयधि 

(समुद्र) मे लगकर डालने पर, मानों यहु कहुते कि “अतिक्रमण कर फूल 


क्री सेगनाथ रामायणमु ७३९ 


गडुग्रोसि पर्वताकारंबुलगुचु । गङ्वेग दरग लाकस मप्पछिचं; 
बलितंपु रामभूपालुनि वाण । सुलु पक्क नाट समुदूनि नोटठत° 
्रम्मेडु लाललकेवडि नुरुवु । लम्महावीचुलयंदु  बस्लेगसे 
सौरिदिनेलोकंबु जौत्तु नन्माड्कि । धरिथिपका समुद्रम दल्वडिल्ल, 
जलनिधियुदकमास्वादिप वच्च । मलुगनि रामास्त्रमहिमकु नुलिकि 
मीगदुलु मगुडि वेम्मुचु बोव्‌ भंगि । बीग लंडतेव्वक पौरिबौरि गस, 
तीस्लुच रश्चसु लौस्लुट सूपु । तेर्गुन नीले नतं जलचरुलुः 
मनुकुलवव्लभु  मा्गणवद्ि । दीनकर्जो च्चिन समुदरूनि चित्तवृत्ति 
घनतरंबगु नहुंकारादुलेल्ल । बेनूपरि निलुवक रपडबायु करणि 
देतेयुलेल्ल बाताठबु॒ विडिचि । भीतिल्लि पारिरि पकवुदिक्कुलकुः 
दनचेत निकक तनरिन वाधि । ननयंबु निकितु ननि वच्चृचुन्च 
यिनकुलु बाणानि कंदुरूगावच्चि । नेनुपींद नालिगनमु सेयुकरणि 

८९० 
नुडगनि वाणाग्नि नीडगूडि लोनि । बडबाग्नि वाराशिपे मंडजोीच्चे; 





उठा, युक्षपर करणा दिखाओ", वारिधि के कन्दन करने के समान, अधिक 
ध्वनि कर, पवेताकार होते हृए, अत्ति वेग से तरंगे आकाश को स्पशं करने 
लगीं । रामभूपाल कै कदं शक्तिशाली बाणोंके लग जाने से समूद्रके 
मुख से, | ८८० ॥ । 


--उमड पडनेवाले क्लाग के समान, उन महावीचियों पर फेन अधिकता से 
फल गया । "(अब) करमसे्म किन लोकों मे घुस पड़, (अपने आपको 
बचाने के लिए)" (यहं सोचते) वहु समुद्र (बाण-प्रभाव को) धारण 
(सहन) न कर सक, विचलित हौ गया। जलनिधिके उदक का 
आस्वादन करने के लिए आकर, राम के दुनिवार-अस्त-महिसा के कारण 
भीत होकर, मेव मानों दुखी हौ वापिस जा रहै हों, (इस प्रकार) निरन्तर 
धच फलने लगा । जलचर आत्यन्तिक रूप से चीख-पुकार मचाने लगे 
मानो (भविष्यमे) इसी प्रकार राक्षस चीख-पुकार मचाएंगे । मनुकुल- 
वस्लभ (राम) की मागेण-(बाण)-अग्नि के निकल बना देने पर, समुद्र 
कौ चित्तवृत्ति से घनतर (अधिक) अहंकार आदि के उन्नति के साथ वहं 
न रह्‌ सके, निकल जाने के समान, समस्त दैतेय पाताल को छोड़, भीत हौ 
अनेक दिशाओं मे भाग निकले बड़वानल से न सुखकर विलसित 
वारिधि को अवश्य ही सुखा दंगी, यह्‌ कते आनेवाली इनकुल वाले की 
नाणाग्नि के समक्ष आकर, शोभा से आलिगन करने के समान, 11 ८९० ॥ 


-बड्वाग्नि का साथ देकर, भीतर की बड़वाभ्नि वाराशि (समृद्र) के 


७४० तेसु (देवनागरी लिपि) 


नप्यूड्‌ लक्ष्मणंडंतकुभंगि । नूर्पीगि रौद्र - संयुक्तूड यु 
यन्न चंदमु जुचि यलुकरुच वच्च । मृन्नीटि वंडसौच्चि मोडपुगेलमर 
“भानवेश्वर ! थिदि मथन॑बु सेय । रानि रुहूनि रोषरसवाधि गादु, 
मानवेश्वर ! . यिदि मथनंबु सेयः। रानि कालुनि कोपरसवाधि गादु, 
ईनीख नेरिथिप तिन्भंगि दौडगे, । मानक धिके नी मा्गंणवह्धि 
तेलिकि नैतंचि दिगविततितो गूड । गलय लोकवुलु गाल्वूनो तुदनु ? 
सवेजगद्धितच रितंवु वूनि । पर्वशं ! नीकोपसुपसंहस्पु, 
नी कोपमुनक्‌ नी नीरधि यत ।ते कार्मुकम दीनि देगगौन कधिप!” 
यति विल्लुवद्टिन नतडीक कोप । मिनुमडिपंग सौमिति दानुडिपि९०० 
“यंबकबेल ? नायंबकबुलने । यंबुधि तिकितु नृनिन चंदमून 
ग्ररदृष्ट्ल गनुंगीनि यौड्गरचि । योरि समुदरंड ! योडवृ नाकु; 
तीतीरु निकिचि नीयंदु गलुगर । वानि न्िटिनि वडि नीर्सेसि 
भजितु; नीविक बंटवं निचुव्‌ । दुर्ज॑नत्वसूननु दौीडरि नार्येदुट; 

९०४ 





उपरितलः पर दहकने लगी । तव लक्ष्मण अन्तक (यम) के समान 
भडककर, रौद्र संयुक्त बने अग्रज का विधान देखकर, भीत दहो, समद्र 
के किनारे आकर, हाथ जोडइकर (यो बोला) --“ह मानवेश्वर ! यह्‌ 
रुद्र की रोष-रस-वारिधि नहींहै, जिसका मन्थन न किया जा सके। 
यह्‌ काल (यम) की कोप-रस-वारिधि नहीं है, जिसका मन्थन नत 
किया जा सके! दइसजल को तुम्हारी वाणाग्नि इस प्रकार सूखाने 
लगी, अब वह वही न स्छकर, वाहुर निकलकर, अन्त मे दिग्वितति 
(दिशा-समूह) के साथ सम्भवत्तः (समस्त) लोकों को जला देगी ! हे उर्वीश 
(राजा) ! सर्व॑-जगत्‌-हित-चरित को धारणकर, अपने क्रोध का उपसंहार 
करो। तुम्हारे क्रोध के लिए यह नीरधि क्या (चीज) है? हे अधिप । 
इसका संहार करते के-लिए कार्मुक (धनुष) इधर दो 1“ (एसा) कह 
धनुष सम्भालने पर, (उसे) न देकेर, क्रोध के द्विगुणितव होने पर, सौमित 
को सनाकर, 11 ९०० ॥। । 
--कहा, “बाण ही क्यों ? अपनी दृष्टिं से ही अंबुधि को सुखा दुगा | 
इस प्रकार क्रुरद्ष्टियों से देख, होड चवाकर (कहा) --“रे समुद्र ! ` (तुम) 
मुञ्चसे परास्त नहीं होतेहो? तुम्हारे जल को सुखाकर, तुम्हारे भीतर 
सभी (प्राणियों) को ज्ञट नष्ट कर, भाजित करूंगा । तुम अव दुजंनत्व को 
छोड, मेरे समक्ष सेवक हो खड रहो ।। ९०४ ॥ 


श्रौ रंगनाय रामायणमु ७४१ 
श्री राम्रड सयुद्रनिपे ब्रह्मास्त्रमेयुट 

यिद तौडिगैद बाणमे नारि” ननुच । नदलिचि यपुड्‌ ब्रह्म स्तेवु दौड्ग 
ब्रह्मयु निदंड्‌ भ्म _ गानरेरि; । ब्रह्याडमत्लनु वगिलिनद्लथ्ये; 
मृवनंवुलल्लनु बीगिलिनट्‌लय्यं; । भुवनत्रयमुलोनि भूतंबुलस्च; 
 गलययंग दिशल जीकटलग्गलिचै; । वेलुगवु रविचंद्रविमलबिबमुलु; 
नशनुलु वचि; महानिलमडरं; । नशरीरि यौरलं; मिथ्याग्नुलु मंड; 
नुड्गक यौक म्रोत यूरक म्रौसे; । जडधि यप्पुड +. 
0 

बोगैल्ल नैक्कड बोयेनौ यनग । दृगफेनयुलंदू दलेन यनग 
बटघोषमेम्पेयि बासेनो यनग । जदुलोग्रविषर॑दु समसंनो यनग 
दपँस्ल सैवकड प्रिदिलेनो यनग । सौरपैल्ल नैक्कड जीच्चेनो यनग 
भृगंबु लेकयु वबरिकिचि चूड । भंगंबुनकु दानं पदटुन `बरगि 
सत्वंबु सेडियु नाण्चर्य॑बु गाग । सत्तवसमग्रंडं चलनंबु नादि 
भ्रमणंवबु लेकयु भ्रमणंवु गलिगि । यमितवेग॑बुन नधिकत दकिकि 
यारामु चेत्ति ब्रह्मास्तु तुदक्रु । बीरंबु संडि वच्चि बिदुवं निलिचं 





श्रीराम का ससुव्रं पर ब्रह्मास्त्र चलाना 


यही धनुष कौ डोरी पर बाण चढ्ाता हं” (रेखा) कहते हुए तब 
बरह्मास्व का संधान करने पर, ब्रह्मा ओौर इन्द्र भ्रान्त हए । एेसा लगा मानों 
समस्त ब्रह्माण्ड फट गया, मानों समस्त भुवन संतप्त हो गए । भृवन्रय के 
भूत चीख उठे, दिशाओं में पूरी तरह से अन्धकार व्याप्त हो गया, रवि-चन्दर 
के विमल विम्ब प्रकाशित न हुए, अशनियांँ (वज्र) गिरीं, महा-अनिल भीत 
हज । अशरीरी चीख उठी, सिथ्याग्नियां बल उं, अविरल गत्िसे एक 
भयंकार नाद लगातार मूखरित हौ उठा । तब पता नहीं जड़धि (समूद्र) 
का समस्त उपान कहां चला गया, 1 ९१० }} - 
-तुग पैन कहाँ लुप्त हो गया, पदुघोष किस प्रकार छूट गया, चदुल-उग्र- 
विष कहा मिट गया, समस्त गवे कहां शिथिल हो गया, समस्त शोभ्रा कर्हा 
चली गयी, अपनी ग्राह समित के साथ स्वयं (वहनं उपस्थित हअ) } 
(अब तक) भंग (पराजय) के न होने पर भी, विचारकृर देखने पर 
(जाज) पराजय (तरंग) के निवास-स्थान के समान, सत्त्व कें नष्ट होने पर, 
आश्चयंप्रद रूप से सत्त्वसमग्र होकर विचलितदहो, ध्रमणःकेन हते भी 
श्रमण-सस्पनच्च हो, अमित वेग से आधिक्य को खोकर, वीरता को खोकर, 
उस राम के हाथके ब्रह्मास्त्र के अन्तिम भाग पर, एकं विन्दुं होकर खड़ा 


७४२ तैलुगर (देवनागरी लिपि) 


वरमुन बेसगु रावणु मस्तकमुलु । गरमरुदार नोक्कट दुचुकौरकु 
गडगि राघवृ डंबवकपरु वाडिसेय । वडवाग्ति निडि नीट वदनिडइ- 
~ करणि 
“जितिप देव ¦ ना जीवनवेत । यितियेका'” कनियेड्‌ भंिदोपः; 

९२० 


सथुदरड रानि व्रार्थिचुर 
नासमृहूंउप्पुड खिलंवु ज्‌ड । भासुररत्न प्रभाभासुडगुच 
त्रज्वरित्लेड्‌ पनुवडगलतोड । नुज्ज्वलदहिकोटि यौक्कट गौलुव 
गंगादिनदुलल्ल गदिसि तो डव । मंगठवहुपुष्पमालिकल्‌ मरय 
दलनरुनि जलचरततुलोलि नडव । जलनिधि सनृर्दचि साष्टांगमेरमगि 
करपद्ममूलु मौडिच कड़्संश्रममून । नरवराग्रणिकि सन्मति विन्नविरच, 
ध्तेनु मीयलुककु नंँतटिवाड ? । भ्रूनाथ ! नी वादिपुरषोत्तमुडवृ; 
वायुभ्रुजलनभो वहनुलादिगनु । नीयाज्ञलोनिवि निक्कूवंवरय; 
नीयंदुनुच्चवानिकि लक्कलेदु; । नीयधीनंवबुलु निविललोकमुलु; 








रह गया । वह एेसा लग रहा था मानों वर (के प्रभाव) से वदठ्नेवाले 
रावण के मस्तकों को आधिक्य से एक साथ काट डालने के लिए, सयत्न 
राघवने अंवके (वाण) को पेना करने के लिए, वड़वाग्नि में रख 
(तपाकर), फिर पानी में इवोया तो उसकी छोर पर स्थित जलविन्दु के 
समान हो वह्‌ (समृद्र) यह कह रहादहोकि ^हे देव { सोचने पर मेरा 
जीवन (अस्तित्व) इतना दीतोदहैन 11) ९२० ॥ 


समुद्रकारामतेप्रार्थनाकरना 


तव वहु समुद्र अखिल (समस्त जीव कोटि) के देखने पर (समक्ष) 
भासुर-रत्नप्रभा-भासमान होते हृए, प्रज्वलित होनैवाले वड़-वड़े फणो से 
उज्ज्वल वने अहिकोटि के सेवाएं करते रहने पर, गंगा आदि नदियों के 
निकटता से साथ-साथ चलने पर, मंगल (-प्रद)-वहु-पुष्पमालिकाओं के 
विलसित होने पर, भगे-गे जलचरततियौं के रमसे चलते रहने पर, 
जलनिधि (समुद्र) ने आकर, साष्टांग प्रणाम कर, करपद्म जोड़कर, अधिक 
संभ्रम से सन्मति से नरवराग्रणि (राज श्रेष्ठ) से निवेदन किया 
मापके कोध के लिए कितना? हि भूना! तुम आदि पुरूषोत्तम हो। 
वायु, भू, जल, नभ, वदि आदि सच पृष्ठे तो तुम्हारी आज्ञा के अन्तगंत है। 
तुम्हारे भीतर जोर, उनकी कोई गिनती ही नहींहै।! अखिल लोक 


श्री रंगनाथ रामायणम ७४६३ 


तप्पुसेसिति ननि दडिपवलदु; । चेप्पुमे पनियैन जेसंद गानि" 
यनि विन्नपमु सेय नंत नारामु । गनुगौनि यप्पुडा गंगादिनदुलु 

९३२३० 
- धर शिरभ्मुलु जोव दंडमूल्‌ वेद्ि। करमुलु फालभागमुननु जेचि 
““शरणार्थुलमु राम! जगदभिराम! । करणिपवे मम्मु गरुणासमुद्र । 
यभयंबु वेडेदमय्य ! धिदरमु; । नभिनवंबुगनु नी यब्धीशु गाचि 
शुभगति मंगटठसूव्रमुल्‌ निलुपु । विभुवनाधीश्वर ! दीनमंदार। 
यपराधुलनु गाचुटदियं नीगुणसु; । करप जृचि रक्षिचु गीर्वाणवंद्य । 
तीमहिमल नच नेरवु श्रूतुलु । नेमंतवारल मिट मिम्मु बीगडः 
देवतामयुडवु, देवदेवडवृ, । कावनु त्रोवनु गर्तैवु नीव; 
भूमीश ! लोकेश ! भूरिप्रकाश्च ! । भूमिसुताधिप | पुण्यस्वरूप ! “ 
यनि यिट्‌लु नदुलेल्ल नभिनुतुल्‌ सेय । विनि यप्पृडारामविभुड्‌ वारलनु 
मल्निचि “भयर्येट्ल मानु" उटन्न । नन्नरनाथुन कन्ध यिदूलनियं, 


९४० 
“सरसिजोदरः। मौनिजननुतचरण! । शरणागतातं रक्षक ! दिव्यमूति | 


तुम्हारे अधीन हैँ 1“ अपराध किया, इसलिए दण्डित मतकरो, कहोतो 
कोई्‌भी काम कर दुंगा।'' एसा निवेदन करने पर उस रामको देखकर, 
तब गंगा आदि नदियों ने- ॥ ९३० ॥ । 
-धरा पर सिर नवाकेर, प्रणाम कर, हाथ फालभाग पर जोड़कर, कहा- 
“हे राम ! जगदभिराम ! शरणार्थी (हम) । हे करुणासमृद्र! हम 
पर करुणा दिखाभो न। हे तात! इतने सव अभय की प्रार्थना 
करतीदहै। अभिनव रूप से इस अन्धीश (समुद्रराज) कौ रक्षा कर, 
रुभगति से (हमारे) मंगलसूत्र (सौभाग्य का चिह्ल) की रक्षा करो। 
हे चिभुवनाधीश्वर ! हे दीनमन्दार ! अपराधियों की रक्षा करना ही 
तुम्हारागुणदहै। हे गीर्वाणवन्य ! छृषासे देखकर रक्षाकरो। श्ति्यां 
भी तुम्हारी महिमाओं की गिनती नहीं कर सकतीं । तुम्हारी स्तुत्ति करने 
के लिए हमारी क्या सामथ्यं है? (तुम) देवतामय ही, देवदेवो, रक्षा 
करने तथा पालन करने के लिए कर्ता तुम्हीहो। हे भूमीश! हे लोकेश! 
हे भरि प्रकाश (वाले) ! हे भरुमिसुता-अधिप ! हे पुण्यस्वरूप [“ कटुकर 
इस प्रकार समस्त नदियों के अभिनुतियां करने पर, सुनकर तब विभु राम 
ने उन्दँ मानकर, कहा--“समस्त भय से विरत होए” । (तव ) उस 
नरनाथ से अब्धि (समुद्र) ने यो कहा- ।॥ ९४० ॥ 

“हि सरसिजोदर ! ह मौनिजन-नुतचरण (वाले) ! है शरणागतं रक्षक ! 


७४४ तेसुगू (देवनागरी लिपि) 


तस्चरसेन युद्धक्ति नेगुनपुड्‌ । गरिमकरादल गदलंग नीय; 
नप्पागि करय्यल कोौत्ति वैलिवरिय; । दप्पि ज्चञ्ञामारुतमर जृचि भ्रयः; 
गडलेक मिशुल नगाधमेयुंड्‌ । सुडि वाडमिप; नासोपु वारिप; 
नलरि सेतुवु महवियैननु नडवु; । मलघुविक्रम ! यूरकैननु नड्‌" 
मनिन राघवुडमोघास्तर मन्धीडु । पनुपुन मरुभूमिपै व्रयोगिचि 
विलसिल्लु ना्यंपवेडिसिचेत । सौलव कदुलनीर शो्विप जेसि 
यामरुभूमि कृदात्तुडं सवं । कामसमग्रवुगा  वरंविच्चं; 
नदि मरुदेणमे यंतनुंडियुनु । वदलक यम्माडिक वर्तिचुचंडे; 
मगुडदूणिकि नंत मनुजेश्चु शरमु; । तग नव्धि पूरवंविधंवुन नुंडे। ९५० 
नप्पुडंभोनिधि यनियें राघवृन । कुरप्पागर नयमून नप्प वाक्यमुल, 
“जगति मीपृकेवंशजुलेनयद्ि । सगरुलु सेयंग सागरंवनग 
वरगिनवाड भूपालक्र | येन । स्यू मीकुनु मान्युड विम; 


मीतंडि दशसरथमेदिनीश्वरुडु । दैतेयदेवयुद्धमून बेपदि 
लन्नयोध्यकु गौनि नरनाथ ! पोयि । मधिचि यप्पुङ् मगुड वीड्का- 
लिपि 


पुत्तेर वच्चिति भूतलाधीण ! । पित्तेरंगून मीक ने दविकिनाड; 





हे दिव्यमूत्ति (वाले) ! जव तरुवर सेना उद्धत (गति) से जाती रहेगी 
(ततव) करि मकर आदयो को हिलने नहीं दंगा । उमडकर कुल्याओं मे 
वकर वाहूर नहीं निकलुगा । भटककर इ्ं्लामार्त को देख गरजुंगा 
नहीं । अतल हो, अत्यन्त अगाध भेवरों की सृष्टि नहीं कल्गा । अपनी 
णोभाका प्रदशंन नहीं करूंगा! हे अलघुविक्रम (वाले) ! प्रेमसेसेतु 
बाधिकर ही चलो या युंही चले जाओ" (एेसा) कहने पर राघव ने 
अव्धीश की आला से ममोध-अस्त का मस्भरमि पर प्रयोग किया। विल- 
सित्त उस बाणाग्ि से, वहाँ के समस्त जल को सुखाकर, उदात्तता से उस 
मरुभूमि को सवे-कामद (इच्छा तच्च की) समग्रता का वर दिया! तत्रसे 
लेकर वह मरूदेश हौ, उस प्रकार प्रवर्तित होता रहा । तव मनुजेश का शर 
फिर तूणीर मे लौट आया, अब्धि भी पूवं विधिसेरहा। ॥९५०॥ 

तव अंभोनिधि ने राघव के प्रति फूलते हुए नीति से शोित वाक्य 
कहे-“"हे भूपालक ! जगत्‌ में आपके पूवज सगरों द्वारा बनाया जाकृर 
सागर के नाम से विच्यातहुं। मँ आपके लिए ओरभी मान्यहूं। 
हे नरनाथ { आपके पिता दशरथ-मेदिनीश्वर (राजा) दैतेय-देव युद्ध में 
अधिक प्रेमसे मून जयोध्याको ले जाकर, सम्मान कर, तब फिर बिदा कर 
भेजने पर हे भूतलाधीश ! इस प्रकार भै आपके हाथों भा गयाहूं। 


श्री रगनाथ रामायणम ७४१५ 


दौरकनि कट्टु सेतुवु राघवे | । तरुचरसेन नुद्धति नडर्षिपु ।'' 
९५७ 


सेतुव गट श्री राञुड़ सुप्रीव॒ नाज्ञापिचुट 


मनवृड राघुरामडकजु ज॒चि । “पनुपुं सेतुवु गदु व्लवगपुंगवृल 
रयमून” नन विनि रविनंदनुड्‌ । प्रियमून बनिचं वाधिनि गह गपुल 
जनिरंगदुंडनु जांबवंतुंड्‌ । घनुलेन यानील गजगवाक्षुलुनु ९६० 
बनसुंड नलुड्नु बावकनेत्र । इनु दपनृड्‌ दारुडनु गवयुंड 
गरमीप्प ऋषभृड्‌ गंधमादनुड । गरभृड द्विविदुंड श्तबलि मेटि 
हरि रोमवक्षुड्‌ नट सुषेणुंड । सौरिदि गेसरियुनु ज्योतिर्मुखृंड 
दधिमूखृंडनु वेगदशियु मरियु । नधिक्रुलु ब्लवगसेनाधिपु लेल्ल 
म्राकुलु गंडलु मल्लडिगीनग । वीकतो गौनिवच्चि बिषधिलोवंव 
नौकरिथु नीटिपं नुंडक मूनुग । विकलुलं कपुलेल्य वंरगंदि वच्च 
पतिकि जप्पुटयु भूपति यात्मलोन 1 नत्तिविस्मयंबंदि यन्धि किट्लनि्यं 
“निदियेमि कपिवीरुलौभंगि देच्चि । वदलक तरुलु बवेतसूलु वंव 





~---~-- ~ --~-~----^~~ 


हे राघवेन्द्र ! लगकर सेतु का निर्माण कीजिए ओौर उद्धतगति से तरुचरसेना 
को चलाइए ।' । ९५७ |] 





# 


सेतु बाधने के लिए श्रीरा का सु्रीव को अलज्ञादेना 


पसा कहने पर रघुराम ने अकैज को देख (कहा ) --^सेतु बाधने के 
लिए प्लवग-पुंगवों (वानरश्रेष्ठो) को शीघ्र बुला भेजो! (एेसा) 
कहने पर रविनन्दनने प्रेम से सेतु बाँधने के लिए कपियों को भेजा । 
(तब ) अंगद, जाम्बवान्‌, महान्‌ बने वे नील, गज, गवाक्ष, 11 ९६० ॥ 
-पनस, नल, पावकनेव्र, तपन, तार, गवय, अधिक शोभायुक्त ऋषभ, 
गन्धमादन, शरभ, दिविद, शतबलि, श्रेष्ठ हरि, रोसवक्ष, सुषेण, क्रम से 
केसरी, ज्योति, दधिमूख, वेगदर्शी भौर भी सभी प्लवग सेनाधिपति, 
वृक्षो पवंतों को (आपस मे) खींचा-तानी करते हए, बेपरवाही से ले आकर 
विषधि (समुद्र) में डाल देने पर, (उनमें) एक भी पानी परन रहकर 
ड्ब जाने पर व्याकुल हो, समस्त कपि आश्चय-चकित हो, आकर पति 
(राजाराम) से यओले। (बोलने पर) आत्मामं अतिविरस्मित होकर 
(उन्होने) अन्धिसे यों कहा-"्यह्‌ क्था ? कपिवीरों के इस प्रकार लाकर 
` लगातार तरु ओर पवतो को डालने पर, एक भी जल पर टिक नहीं रहा 

है 1 (एसा) कहुने पर सकलाधिपत्ति (राम) से उस जलधि ने यों 
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नौकटिथु नीटिपं नुनिकिले” दनिन । सकलाधिपतिकि नाजलधि 
यिट्‌लनियं 

“वरमेण।! विनुमु लोपलि कवि वोव । बीरिवीरि जलचरंबु्ु भगु 
वानि; ९७० 

नमरग शतयोजनायतंवगुचु । दिमि यनु मस्स्यंबरु दिर्गुचृनृंड 
मिगुना मीनु दिमिगलंबोकटि । सिग ना मत्स्यर मिगल दद्गिलमु; 
निदटुवलं नांडांटि नर्गोनुचुंडु । चटलसत्त्वंबु लसंख्यमुल्‌ देव! ” 
यन विनि “यिदव महाबुधिगट् । ननुवेदि, चेप्पवे यन्धीश! ""यनृड्‌ 
“निनकुलाधीश्वर ! यीनलु वंपु; । घनूडन या विश्वकर्म॑नंदनुड्‌ 
भानुकुलेश ! युपायज्ुडितड़; । दानु तयु दम तंड्चे नेचं; 
वडि वानिचे दप्प वननिधि गट्‌द्‌ । वड; ददि यँटृलच्न ? वसुधेश ! 
विच 

शिशवे विध्याद्विचेखव यडवि । वश्चुकण्वृडनुमुनि पज्ज नाड्चुनु 
मुनि यनुष्ठानमिम्मुल जेय बोव । मुनिवेत्पुलनु बहि मोरतोपुननु 
वनधिलोपल बारवेचं नीनलुड; । चनुदेचि यस्मूनि चय्यन नैरिगि 
९८० 

चालंग गोपिचि शास्ति गाविपं। बालुंडु दगडनि परग जितिचि 


कहा--'हि परमेश ! सुनो, उनके (जल के) भीतर जाने पर जलचर क्रमसे 
उन्हें निगल जाते हँ ।। ९७० ॥ 

बड़ी शोभा से शत-योजन-आयत (विशाल) होते हए तिमि नामक 
मत्स्य - घूमता रहता है । उस मछली को एक तिमिगल निगल जाता हे । 
उस मत्स्य को तदि्गिल निगल जातादहै। हिदेव | इसप्रकार चदुल 
सत्त्व वाले असंख्य (जलचर) एकनदरूसरे को खाते रहते है ।* (एेसा) 
कह्ने पर सुनकर (राम ने) पृषछठा--"“हे अन्धीश ! इस मरहाबुधि पर (सेतु) 
बाधने का उपाय वताओन।“ टेसा कहने पर (समुद्र ते कहा) -है 
इनकुलाधीश्वर ! महान्‌ विश्वकर्मा के नन्दन (पुत्र) उस नल को भेजिए 
हे भानुकुलेण ! वह्‌ उपायज्ञ है! उसने स्वयं भी अपने पितासे सीख लिया 
है। उसके सिवा भौर किसीसे वननिधि बांधा नहीं जा सकता। वह्‌ कसा 
है? हे वसुधेश ! सुनो। शिश्युता के समय विन्ध्याद्रि के पास काननमें 
पशुकण्व नामक मुनि के समीप खेलते हुए, मूनि के प्रेम से अनुष्ठान के लिए 
जाने पर, मूनिके देवता-विग्रहों कोहाथमेंले इस नल ने वनधि में डाल 
दिया । आकर, उस मनि ने इस विषय को क्ट जानकर, ॥ ९८० ॥ 
अधिक कदधहौ, दण्डित करने कौ सोचकर, (दण्ड देने के लिए) यह्‌ 
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तन सौम्मु पोकूंड दानँ तच्चुटकु । ननुवु जितिचि यायभेकरु जूचि 
तन॒तपोमहिम नत्तापसोत्तमुड । घनतरंबगु नौक्कं कड सेस; 
^दोयधिलोपल दृणमादिगाग । बायक वीडमि पट्टि वंचिननु. 
नवि तेलुगा” कनि यावसंबीय । नवि यंतलो देल नतड्‌ गेकानियंः; 
नदिगान दे्लीडु नतनिचे गिखलु; । वदलक ने गद्टुवडियेदनपुड; 
धरणीश ! यीवाधि दग गदटुनंत । कुरभक्तियं गौल्चि युंडंद; नलुनि 
रस्पिपु मनवृड्‌ रधुकूुलोत्तमुड । रप्पिचि यत्यादरंबुन जूचि ९८८ 


सेतुवंधनमु 
ध्यो वनचरवीर! यो महाधीर ! । नीविंक्रमंबेल्लव नीरधि संप्पै; 
मानुग ॒निषप्पृड्‌ महिम सुपुचुनु । ब्रुनिक गपुलचे बौकबु मीर९९० 
दरुभिरुलंदर दार तेरगनु । वैरवोप्प नसदृशविद्य येपडग 
गट्टु मंभोराशि गडकतो नीवु । नैहुन नीलावु नेर्पृन मैरसि"' 
यनवृड्‌ गरमुगंबधथितो मौगिचि । विनयंबुतो रामविभुनकू ननिरयैः 
“नुविषे नेनिट युदयिचृटकुनु । नुर्वीश ! कलिगे त्रयोजनंविपुड्‌ 


बालक उपयुक्त नहीं है, एसा खूब सो चकर, अपनी खोई सम्पत्ति (वस्तुभों) 
को स्वयं लाने का उपाय सोचकर, उस अर्भक को देखकर, अपनी 
तपोमहिमा से उस तापसोत्तस ने एक महान्‌ नियम बनाया} तोयधि में 
तृण आदि कुष्ठ भी पकड़कर यहं डाल दे तोवे (जल के उपरही) तैरते 
र्हैगे ।“ ेसा वर देने पर, उतनेमे ही उनके (देवभूतियों के) उपर 
आने पर, उन्हंलेलिया। हे धरणीश ! इस वारिधिको ठीक ढंगसे 
वाधने तकम उरु (अधिक) भक्ति के साथ रहूंगा। नल को बुला 


भेजिए 1" ठेसा कहने पर रयुकुलोत्तम ने (उसे) बुलाकर, अत्यादर से 
देखकर, ।। ९८८ ॥ 


सेतु वन्धनं 


“हे वनचरवीर! ह महाधीर] नीरधि ने तुम्हारा समस्त विक्रम कहा 
है। स्थिरतासे अन महिमाका प्रदशंन करते हए, सप्रयत्न कपियों से, 
सुघडाई की अधिकतासे, । ९९० ॥। 


-उन सबके तरु-गिरियों के लाने पर, उपाय से, असदृश विद्या को बताते 
हुए साहस से अपनी सामथ्यं (तथा) कौशल प्रकाशित करते हुए (अंभोराशि 
(पर बाध) वाध दो एेसा कहने पर, इच्छा से केरयुग जोड़कर, 
सविनय रामविभू से कहा-“हं उर्वीश ! उर्वी (पृथ्वी) पर यहाँ मेरे जन्म 


७४२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


देव! यीजलधि बंधिचेद वनुपु । मावैरवेल्ल नेनट तंड्चित 
धारुणीतलनाथ] तग नेचिनाड; । नार्य देवर यानत्ति जेसि 
-ननेपुं मीयौह्‌ नरनाथ ! चैप्प । गानेल ? विपुड सागरम वंधिचि 
चेच्चर देवरचित्तंवु वड । मप्पिचूवाड; नभ्मिक वंपु"मनुड्‌ 
नलिनाप्तकूलमणि नलुनि वंचुटयु । नलुनितोगड वानरसेनलल्ल 
नेलयु निगियु निखिलदिक्कुलुनु ।वालिनयार्पुल त्रय्य जेगुचुनु १००० 
नायेड शलवृक्षावछि दैच्चि। तोयधि गद नुद्योर्गिचिरपुडुः; 
रामचंदंडनु राजु गणेशयु । दा मदिलोपल दलचि ्रक्कुचुनु 
` नरयोजनंबैन यद्वि सुग्रीवु । उरुवडि गीनिवच्चि धवि गंपिप 
गलयंग॒ देवतागणमूलु वगड । नलवुन दौलुदौतत नलुचेतिकिच्चै; 
दीरकानि नलुडनु दोयधि्यंदु । वैरवार निलिपे नाविपुलश्नेलवु 
दनचेयु सेतुबंधमुनकु रामु । ननुपमकीतिकि नाविभीषणुनिं 
विनुतपट्ुमूनकूु विशदप्रभाति | दनरारू शासनस्तंभंबु मादक; 
नंत वानरकोटि याशावितान । मंतयु दानय यदुलु दसरुलु 
नवलील बेरुकुच्‌ नवि देच्चि.नलुन । कवसरोचितमुग नंदियिच्चृचनु, 





लेने का प्रयोजन अव सम्पन्च हाद! हंदेव ! आज्ञादो, इस जलधि 
कोर्बाधर्दूगा। ह धरणीतलनाथ | वह सारा उपाय मैने पितासेढंगसे 
सीख लियाटै। आपके अदेशं पर विचार कर, अपनी कुशलता के वारे 
मेहे नरनाथ | आपके समक्ष क्यों कहूं ? अब सागर कोवांधकर शीघ्र 
देव केः चित्त को प्रसन्न कलंगा। (मृञ्ञपर) विश्वापस्त रख भेजिए्‌ 1 
(एेसा) कहने पर, नलिनाप्त-कुल (सूयेवंश)-मणि ने नल को भेजा । नल 
के साथ समस्त वानर सेनाओं ने पृथ्वी, आकाश, समस्त दिशाभों को 
(अपनी) व्याप्त गजेनाओं से फाड़ देते हुए ॥ १००० ॥ 

--उस अवसर पर शैल-वृक्ष-अवली लाकर, तव तोयधि को वाँधने का उद्योग 
किया; रामचन्द्र नामक राजा का (तथा) गणेशका मनमें स्मरणकर, प्रणाम 
किया। सूग्रीव ने आधा योजन वाले अद्रि (पवंत) को अतिशीघ्रता से 
लाकर, उर्वीं (पृथ्वी) के कभ्पित होने पर, परिव्याप्त देवतागणों के सराहन 
पर, सरलता से प्रथम नल के हाथ मेंदिया] लगकरनलने भी 
तोयधिमे उस विपुल शैल कोदढंगसे रख दिया। मानों वहं अपने 
सेतुबन्धन कायं के लिए, राम की अनुपम कीर्ति के लिए, उस विभीषण के 
विनुत राज्याधिकारके लिए विशद प्रभासे युक्त, विलसित शिलास्तम्भ था। 
तव॒ वानर-कोटि समस्त आशावितान मे व्याप्त हकर, अद्रि एवं तरओं 
को आसानी से उखाङ्कर, उन्दँ लाकर नल को आवग्यकतानुसार देते हृए, 
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ओककौडपैनृडि यीककोंडपेकि ।व्रकटजवंबुलौप्पंग दाटुनचुनु,१०१० 
गेरलुचु नौकक्रौचचि गिखलेत्ति यात । गिल क्रिदुग बेल्लगिलगवंचुचुनु 
गींडलु तलर्कैत्ति गुनिसियाङ्चुनु । दंडनि कदर दिदि नन्वृचुनु 
गौंडपँं गोड याकौँडपै गौड । याँडांड यवि डौल्लकरंड बेर्चचुनु 
निम्मुल शेलु लिरुचेतुलेदु । निम्मपंडलमाडिक निगरडवेचुचुनु 
नीकड्‌ कोँडलु मोचि युरुवडिराग । नौकडवि , पडद्रोचि युच्वि 

नव्नुुतु 
दाटि याकाँंड लुहंडत बद्व । मीटुदुना नीवु मेंच्चंगः ननुचु 
नीतरु लीभिरुलितः वेगमून । वतुना यानलुवद्कु ननुच 
ननि बासलिच्चुचु नग्गिचुकौनुचु । वनचर लिन्भंगि वड दच्च तच्चि 
तसतुलु नगमूलु दन किच्चुचुंड । दीरकीनि नलुडु सेतुवु. गटूदौडगें 
मदटिचंदमे मूनृगक यड । नंदीक्कटेननु नंबुधिलोन; १०२० 
नद्िचंदंबुन नाकपिकोटि । गहन; गटकटा ! कष्टजीवनमु 
गलिगेना ना कनि कलगिनमाडिक । गलगि यंबुधि.हट्लकल्लोलमय्य; 
नलुड्‌ निर्म्मयि बदुनालृगुयोजनमु । ललवड दलिनाड यन्धि वधि; 


एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर प्रकटित जब (वेग).के शोभित होने पर, 
उछलते हुए, ।। १०१० ॥ 
--उल्लसित होति कुछ गिरियों को उठाकर, चीखकर, भिरियोंको समूल 
उखाड़ डालते हुए पवतो को सिर पर ले इलति, कुछ (अन्य वानरो) से 
लाओ कहकर, हसते हुए, एक पवंत पर दूसरा पव॑त, उस पवंत पर दूसरा 
पवैत-परस्पर. न लुढ्कं एेसा सजति हुए, सुन्दरता से. दोनों हाथों से शैलो 
को नीत के फलो के समान उछालते हुए, किसी के पवतो को ढोते हुए अति 
वेगसे अनिपर, दूसरा (कोई) उन्ह भिराकर फूलकर हुंसते हुए, यहं 
कहते कि इन. पहाड़ों को उदृण्डता से पकड फक दू जिसे तुम सराहो, यहं 
कहते कि इन तरगों, इन भिरियों को इतने ही वेग से उस नल के पास फक 
दू, इस प्रकार के वचन कहते, प्रशंसा करते, वनचर इस. तरह श्ट ला- 
लाकर, तरु (भौर) न्गोको अपनेको देते रहने पर, लगकर नल सेतु 
बाधने लगा तो. पूवे की तरह उनमें से एक भी अदबुधि में डके बिना रहा । 
इस तरह से उस कपिकोटि ने (सेतु). बाँध दिया । ॥ १०२० ॥ 

हाय ! विकल हो अंबुधि क्षुब्ध हा मानों यहु. सोच विकल हौ 
गया हो किं मृन्ञे यह्‌ कष्ट-जीवन' (विपत्तियों का समय) प्राप्त हुआ है । 
नल ने इस प्रकार पहले ही दिन चौदह योजन तक अब्धि पर (सेतु) 
बाध दिया । तब. सूर्यं अस्त हमा । वलीमुख (वानर) उस सेतु के लिए 
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नंत सूर्ुड ग्रुकं; नासेतुवृनकू । तयु वलुकापुलिडि वलीमुखुलु 
वच्चि वेलमुल निवासदेशमुल । जौच्चिर्यतंनियु संपतो नड १०२५ 


चंद्रोदय वणनमु 


गृतकृत्युडगू- रामु कौ तिपृष्पमुलु । चतुरतमै वेदचट्लिनयट्लु 
करमौप्प जुक्कलु गापिचं भट; । वरकछायति सीम वलराजु माम 
पौलुरपादु कलुवल पौरानि विदु । कलसिन जक्कवकव वापु मंदं 
पालवेट्लिनि द्रच्चि पडसिन वन्न । शुलि यौदलयपुष्वु चुक्कलनव्वु 
नैरिचकोरमुलकु नेलनेलपंट । युरवेदि विरहुल नुडिकिचु मंट १०३० 
गगनंवुतोडवु दीगलगुंडेदिगुलु । नौगि नव्धि वौर्गिचु नूरटपद्ि 
हरिहरब्रह्मल यानंदसूष्टि । सरसिज रिपुडन चंड वाडिचं? 
निनुपारि कलशांबुनिधि वेल्लिविरिसं । ननग वेत्रेल ववं नट निद्रलेक 
'्येन्नरडीको सेतुवेमु गर्टदमु ? । अन्नडीको लंक येम सूचंदमु? 
संन्नडीको दानवे गुलु ? । नै्रडोकी सीता यीरमु गरूड? 
नेप्पुड्‌ वेगुनो यीरेयि धिके ? । नप्पुडे वच्चिति मात्मलो सौलसि 


अधिक पहरा नियुक्त कर, आकर (समूद्र कै) तटस्थ (तीर परके) 
निवास-प्रदेशो में प्रवेश कर अत्यन्त शोभा सें रहे ।। १०२५ ॥ 


चन्द्रोदय का वणन 


कृतकृत्य वने राम के कीत्ति-पुष्पों को चतुरता से विर दिये हो, इस 
प्रकार वड़ी शोभा से आकाश में तारे दिखाई पड़े। च्रेष्ठ कला्ओँकी , 
सीमा (पूणता), मन्मथ का मामा, चुशोभित कुमुदों का बन्धु, जुड़ हए 
चक्रवाक की जोड़ी को मलग कर देनेवाला ओप, क्षीरसागर का मन्थन 
कर प्राप्त किया नवनीत, जूली (शिव) का शिरोपुष्प, नक्षत का हस्‌, 
सु्दर चकोर को आनन्द प्रदान करनेवाला, ङ्प खोये विरहियौं को तपाने 
वाली ज्वाला-- ।। १०३० 1 
--गगन का आभरषण, चोरों के हदय की चिन्ता, कम से अन्वि को उत्तेजित 
करनेवाला प्रियपृत्र, हरिहर ब्रह्यामों की आनन्द-सृष्टि, (ओौर) सरसिन-रिपु 
चन्द्र उदित हुमा । ज्योत्स्ना इस प्रकार छिटक गई मानों कलशांवुनिधि (क्षीर- 
सागर) शोभासे द्विगुणिततहो व्याप्तहौो गईदहौो। उधर वानर निद्रा के भभाव 
मं (सोचने लगे) -“कव हम सेतु र्वा देगे ? कव लंकाको हम देख लेंगे ! 
दानवेन्द्र कव (मर) गिरेगा? कव सीता रामसे मिलेगी? इस रात का 
अव कव स्वेरादहोगा? मनसे यककर अभ्रीञओआगएथे। रात भर वरटा 
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येल वच्चितिमि रेयैटल नंदुंडि । योचि सेतुव्‌ गद्दटुचंडक मनमु' 
अनुच नव्वानर्लंदश नटलु । मनमुन जितिचि मक्कुवल्‌ दविक 
यारेयि गडिपि संध्याविधुल्‌ दीचि । चारुतरंनरगा सकलवानर्लु 
नीडौर जीरुचु नुत्साह्‌ मोप्प । नींडर गडवंग नुरुबडिततोड १०.४० 
बृथिवीधरंबलु पृथिवीजमुलुनु । बृथुलसत््वबुन बेरिकि वे तच्चि 
यंबुधिलो वैव नपु सूग्रीवु । डवरवीथिकि नरिगि वेगमुन 
वेरवारगा बद्ध विध्याद्िशिखर । मरयोजनमु निड्पेनदि तच्चि 
यासुषेणुनि चेति कंदियिच्चुटयु । नासुषेणुं डिच्चं नानलुनकूनु; 
दारासुतुडुनु दर्दुरणेल मारूढगति । देच्चि ` यच्धिलो वैच; 
मलयाद्रिणुगंबु स्राकुलतोड । नलुनकु नीलु इचततगति निच्चैः; 
दविविदं यैदंडं देच्चि यावाधि । गवगडि वेचिरि प्रावंतरु लेत्ति; 
गजुड्‌ गवाक्षुडु गंधमादनुड्‌ । भुजवलाद्यलु शरभुड गवयुंडु 
निल चलिधिप महेदराद्रिशिखर । मुलु देच्चि वेचिरि मृन्नीटिलोनः; 
नवि यल्ल मूनुगनी कटि नलृंडु । तविलि यंबुधि गहु; दस्चरुलिट्लु 
१०५० 
प्रक्टिचि तच्च पवेतमूलु दरुलु । नौककेल नंदि पयोनिधियंदु 
रहकर, क्रम से सेतु बधते न रहकर, हम (वर्हासे) बयो आ गए?" 
एेसा वे सभी वानर मन में उस प्रकार सोचते हुए, प्रेम-विहीन होकर, वह्‌ 
रात बिताकर, संध्या विधियो से निपटकर, चारुतर रूप से सभी वानर, 
एक दूसरे को पुकारते हए, उत्साह के विलसित होने पर, एक-दूसरे को 
मात करने के लिए अच्यन्त वेग से, ।। १०४० ॥}. 
--प्थ्वीधरो (पवंतों ) ओौर पृथ्वीजो (वृक्षों) को पृथुलसत्तव से उखाड़ शीघ्र 
ला, अंबुधि में डल दिया । (उस्र समय) सग्रीवं अंबर वीथिमें जाकर, वेग 
से, उपाय से पकड़कर, आधे योजन की चौड़ाई वाले विन्ध्याद्वि-शिखर की 
लाकर, उस सुषेण के हाथ मे देने पर, उस सुषेण ने (उसे) नल को दिया । 
तारासुत (अंगद) ने भी आरूढ गतिसे दर्दुर शैल को लाकर अन्धिमें डाल 
 दिया। नील ने उन्नतगत्तिसे वृक्षों सहित मलयाद्ि श्युंग नल को दिया] 
द्विविद (तथा) मैन्द ने ग्रावों (चद्रानों) को उठाकर एक साथ उस वारिधि 
मे डाल दिया! गज, गवाक्ष, गन्धमादन, भजवबल में आद्य (धनी) शरभ 
(तथा) गव्य ने पृथ्वी विचलित हो उठे, इस तरह महेन्द्रि के शिखर 
लाकर गहरे पानी में डाल दिये। उन सबको इबनेन देकर, ' स्पशं कर, 
नल ने अंब्रुधि (पर बरधि)र्बंधदिया। इसप्रकार तरुचर, ॥ .१०५० ॥ 
प्रकट रूप से लाचेवाले पवंत (तथा) तसओों को एक हाथमे ते पयोनिि 
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नुनूपंग गनुगौनि यग्रकोपमून । गनलुचु बलिमिमै गरुवलिसुतरड्‌ 
चय्यन नेड्योजनमुल कोड । नय्यंड गनितेरनदि रामुडेरिगि 
यनयंबु निरुगेल नंदः ननूज्ञ । यौनरिप नटलनं यौनरिचंनतड्‌। 
वप्पुड्‌ कपिसेन यापुंल ग्रत । युरप्पागि वाराशि युब्बंडिम्रोत 
तरुगिह लाँडीटि दार्केड म्रोत । तरुचरू लीडर दग विल्व ्रोत 
कुदिसि भरतंबुलु घोपषिच ्रोत। वदलि दिग्गजमूलु वापोवृ ्रोत 
कड्नग्गलंबुगा गगनंबु मुह । युडगक पेट्लेन युलिवु वित्तिप 


बृ-दारकायुरबृदंबु लत्ति । मंदरभिरि वेचि मधि्थिचुनारि 
` यमृताश्धिस्रोतयो यनग नास्रोत । कमलभवांडदिक्तटमूलु नि; 
१०६० 


नंतट मध्याह्वमैन वानरुलु । ध्रांति नीदुटकु वृक्षंबुलु सेरि 
पलुदरगरुल संचि फलमूुलु नमलि । नेलवृल जल्लनि नीट्रीप्प द्रावि 
नीडल नौंक्कित निलिचि क्रम्मरनु । वेडक रंहिप वेगं मिगुल 
“नाकांड लेत्तिते नरुगुड गोद; । रीकडलनु गदिरंत्ति तं“ उनुचु 
वेक्रकीन तरुवृलु वेक्केन भिरुलु । व्क मोत्त॑बरुलु बक्करुव दच्च 





मे रख देते देख, उग्रकोप से जलते हुए वल (सारी शक्ति) से पवनपत्र, 
ट सात योजन वलि पवेत को उस अवसर (यास्थान) पर लाया। 
उसे जानकर, उसे सदा दोनों हाथोंसे लेने (नल को) आदेश देने पर, 
उसने वसा ही किया। तब कपिसषेना के गजेनों की ध्वनि, उफन कर 
वाराशि के फूलने कीषध्वनि; तरु-गिरिके परस्पर टकरने की ध्वनि, 
तरुचरों के आपस में एक-दूसरे को बुलाने की ध्वनि, सिकरुडकर भूतो के 
घोष की वनि, (अपने स्थान से) विचलित हौ रुदन करनेवालों दिगजोौं 
की ध्वनि, (इन सवके) बहुत अधिक हो, गगन को स्पशं कर, (व्हा) 
रुक उस वनि के ओौर अधिकौ जाने के कारण वह्‌ ध्वनि बृन्दारक-असुरों 
के जुटकर, मन्दरगिरि को (समूद्र में) डालकर मन्थन करते समय 
अमृतान्धि में उत्पन्न ध्वनि के समान हो, कमलभवांड (ब्रह्माण्ड) -दिक्तटों 
मे भर गया! ।॥ १०६० ॥ । 
तब मध्याह्न होने से वानर विध्ान्ति लेने वृक्षों (के तले) पहुंचकर 
अनेक प्रकार कै अच्छ फल चबाकृर, सरोवरों के ठण्डे पानी को शोभासे 
पीकर, छायाओं मे थोड़ी देर सहुरकर, फिर से उत्साह के द्विगुणित होने पर, 
(कायम) वेग के अधिक होने पर, यह्‌ कहते कि “उन पहाड़ को उठा 
लाने के लिए कुछ (लोग) जाओ, इन पहाड़ों को कुछ उठा लाभो", असंख्य 
तरुओं, असंख्य गिरियोँ को, अधिक संख्यामे, प्रेम से लाकर, निरन्तर नल 
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यूरक नलुनकु नौपष्पिचृवार । वारिधिलोपल ` वेरचंडुवारु 
नट येदुरेगि पै्लंदकौन्वारु । निट तच्चि चेरुव निडियंडिवार्‌ 
नलु डंदिकीनग वानरलंदि यौसग । बलुतसल्‌ भिरुलु निन्भंभिमर्नाड़ ` 
नासेतु विरुवदियारुयोजनमु । लीसुन बंधिचि; रिनुडंत ग्ुके; 
नप्पूड्‌ पुग्रीवु डादिगा गपृलु । चंप्पिरप्पनियेल्व श्री रामुतोडः; 
( । १९७० 
जंप्पि वेलमुलक्रु जच्चर नरिगि । यौप्पेडि सुखनिद्र नंदि याराच्नि 
गडचुटयुनु रेपकड वलीमुखुलु । वडि नंदसनु गडि वारिधि गहु 
“ते मेमं तंच्चद मैल्लभरुजमुल; । नेमेमं तच्चंद मलल रकीडलनु"' 
ननि पारि तरुवुलु नहुलु दंच्चि । वननिधिलोपल वडि वैचुवास 
गोदरंतयु गनुगौनुचंडवार । गदर नीडल गृर्चड्वार 
गदर सेतुवु गौलव॑टृटुवार । गौदरु निद्रल गूकेडुवास 
गीदर तंलिनीर ग्रोलडिवार । नंदर्‌ नीक्रिय नलसुलेयुंड 
नप्पुड्‌ रवि चंड तनु पीसगे; । नप्पुडद्भुड निचे नमूतपुसोनः; 
नप्पुड्‌ चल्लने यनिचलुड्‌ वीच; । नप्पुड्‌ सौरभंबानंद ` मौसगे; : 
दरुचरु लंत॒नुत्साहूलं शेल । तरुवु लंबुधि महोदढति देच्चि वेव 
१०८०. 
को देनेवाले, वारिधि में डालनेवाले, सामने जाकर उन्हे (अपने हाथ) 
लेनेवाले, यहाँ लाकर निकट रखनेवाले, (इस प्रकार) वानरो के करई तख 
(ओर) गिरियो केला देने पर उन्हँं नल (अपने हाथ में) लेता रहा। 
इस प्रकार दूसरे दिन उस सेतु को ईर्ष्या (स्पर्घा)-वश बीस योजन तक 
बाध दिया। तब इन (सूयं) अस्त हुआ} तव सुग्रीव आदि कपियोंने 
श्रीराम को समस्त कायं के बारे मे बताया । । १०७० ॥ । 


(श्रीराम से) कहकर निवास स्थानौंमे शीघ्र जाकर, शोभासे सुख. 
की नींदली। उसं रात के बीतने पर, दूसरे दिन प्रातः सभी वलीमुखों 
(वानरो) ने मिलकर वारिधि को बाधिना शुरू किया “हमं समस्त भूजों 
(वृक्षो) को लाएगे, हमीं समस्त पव॑तो.को लागे!” (ठेसा) कहते 
(कु वानर) दौड़कर, तरु (भौर) परवेत्त लाकर, वननिधिमें ट डाल 
रहेथे, कुछ (वानर) सब कु देख रहै ये, कु छायाओं मे बैठे हृए ये, 
कुठ सेतुको नाप रहैथे, कुषछनिद्रा (के कारण) ऊव रहे ये, कु 
निमंल जल कोपी रहेये। इस प्रकार समीके आलसी हौ रहने 
पर, तूब रवि ने चन्दर बन, वृषप्ति प्रदानकी। तव डइन्द्रने अमृतकी धारा 
भरदी। तव शीतल होकर अनिल चला। तव सौरभ ने आनन्द प्रदान 


७५४ तेलुगु" (देवनागरी ` लिपि) 


नारभसंबुन कतिभीति नंदि । वारिधिलोनि जीवंबुलच्धियुनु, 
देरलुच नौरलुच दिर्ग बारुचुनु । नरियुचु नट दललेत्ति चृचृचृनु 


““मुंदटिपमिदि नमौघबाणंबु । ज्रंदिप वच्च॑नो मम्मंल्ल'" ननुच 
दलचि यंतटिलोन दगिलिनभीति । देचिसि सेतुवृगट्ट्‌ तेरगुगा नेरिगि 
मरि संतसंबुलु मदिलोन गलिगि । वरलु निजेच्छल वर्तिचचंड 
बंधुरंबुग गपिपतुलु नाडब्धि । वंधिचिरंलमि नैवदियोजनमुलु 
रवि ग्रुके;* नंत मकंटनाथुलेत्ल । नविरढलील संध्यादुलु दीचि 
“पतव मेग्यंग बदियोजनंबु । लितिय कट्‌टुट येह्लि यीजल्धि 
नति माटलाड्च्‌ नरिगि वेलमुल । ननुपमलील निद्रानंद मादि 
युदयावसरमून नूर्वीञु जरि) मुदसुन गपियुथमुख्युलु म्रौकिकि 
१०९० 
पनि विन्नपमू सेसि परवसंबीप्प । जनि तसुवृलु महाशेलंबुलेत्ति 
मनुपमलीलम नतिशीधघ्रवृत्ति । गौ निवच्चिःतलुनकु गौस्मति यीसग 





किया। तब तश्चरों (वानरीं) के उत्साहयुक्त हो, षैल भौर तरुभों को 
लाकर, महा-उद्धति से अंबुधि मे डालने पर, ॥ १०८० ॥ 

--उसख कोलाहल से अतिभीतति होकर, वारिधि के समस्त जीव (पानीसे 
बाहर) निकलकर, चित्लाते-हुए, फिर भागते हुए, बिखर जाते हए 
उधर सिर उठाकर देखते हुए, यह सोच किं “पूवं के समान कोई अमोघ 
नाण कहीं हम सबका वध करने के लिए आयाहि, इतने मे भनूभुत 
भीति के कारण यहु जानकर कि यह्‌ सेतु बाधने का विधानदहै, फिरमन मे 
आनन्द के होने पर, निज इच्छाओं के प्रकाशित्त होने पर, विचरण करते रहे । 
वन्धुरता से कपिपतियों ने. उस दिन पचास योजन तक सेतुका निर्माण 
किया । (तब) रवि का अस्त हुआ । तब सभी मकंटनाथों ने अविरलगति 
से सन्ध्या (वन्दन )-आदि से निवृत्त हो, यह.कहते हुए कि “अब तो स्पर्धा 
के प्रकाशित होने पर कल इस जलधि पर दस योजन ही पुल वाधना रहं 
गथा है” जाकर, वेलाओं पर अनुपम लीलासे निद्र के आनन्द की प्राप्त 
किया। (दुसरे दिन) (सूयं-) उदय के भवसर पर, उर्वीशिके पास 
पहुंच, मोद से कपिगरूथ-मुख्य (नायक) प्रणाम कर, कायं का निवेदन 
कर, ॥ १०९० ॥ 


बड़े लगन के साथ, वृक्ष (तथा) महाशैलो को उठाकर, अनुपम लीला 
से, अतिशीघ्र वृत्ति से लाकर, नल को दैने लगे। 


श्रौ रंगनाथ रामाधणमु "६५५ 


श्रीरामुनियेंड उड़तभक्षि 
नप्पुड्‌ ` श्री रामुडासेतुवेल्ल । दप्पक गनुगीनु तात्पयंमोप्प 
वनधौश्वरुडुनु  वनचराधिपुड । दनुजनायकुडनु दनु जेरि कौल्व 
सौमितिकरमुप सौभाग्यलील । वामहस्तमु जेरिच वडि गह मीद 
सम्नपु -दरहासचंद्रिक लोलय । नघ्रनायकुंडटु  _ ` चूचुवेन 
दरचरेश्वरुलेल्ल दरुलुनु गिर्लु । विरुदुले वडिबेचि पेकलिचि तेच्चि 
नलुचेति कोस नानलुडवि वृच्चि । तलकोनि कट; नाति योक्क 
यड्त 
“"गोब्बुन सेतुवु गोनसागवलयु ; । निब्बल्लिदुलकु दोडनु गावितु* 
तनुच श्रीरामूनि यङ्गुदामरलु । मनमुन जेचि यामनुजेशुनेदुर 
११०० 
नच्चपुभक्तितो नल वाधि सुनिगि ।वच्चितानिसुकलो वडिबोरलाडि 
तडयक यट चनि तनमेनि यिघुक ।वडि गहूपै राल्चि वनधिलो मरियु 
देवि गट्दुन केगि तिरुगंग नोरलि । वालिन भक्तितो वच्च विदस्च्‌; 
निष्विधेबुन नुंड निनकूंलाधिपुड्‌ । दव्वुल बोड्गांचि त्मनि जूचि 





श्रीराम के प्रति गिलहुरी कौ भक्ति 


तब श्रीराम उस समस्त सेतु को भलीरभांति देखने के तात्पयं (उदेश्य) 
के विलसित होने पर, वनधीश्वर (सागरेश्वर), वनचर-अधिप (सुग्रीव) 
तथा दनुजनायक (विभीषण) के अपनी सेवाएं करते रहने पर, सौमित्र के 
केर पर सौभाग्य-लीला (शोभा) से वाम कर रखकर, शीघ्रतासे बध पर 
(खड़े होकर ) मन्द-दरहास-चन्द्रिकाओं के व्याप्त होते रहने पर, वह्‌ नरनायक 
उधर देखता रहा । साहसी हो समस्त तरुचरेष्वरों के तर ओर गिरि स्ट, 
कमस उखाडकर, लाकर, नलके हाथमे देने पर उस नल ने उन्हू'लेकरः 
सयत्न (र्ब) वधि दिया । उस अवसरं पर एक गिलहरी यह्‌ सोचकर 
कि “शीघ्रता से सेतु (-बन्धन का काम) हो जाना चाहिए 1 इन बलवानों 
कीरै सहायत्ता करूंगी", श्रीराम के चरणकमलों को मनम रख, उस 
मनुजेष्वर के समक्न, ।। ११०० ॥ 


-शुद्ध भक्तिसे उधर वारिधि में इबकर, आकर, स्वयं क्ट रेत मे लोटकर, 
विलम्बनं कर, वर्ह जाकर, अपने शरीरपरके रेत को क्ट बध पर 
भिराकर, फिर से वनधि में डूबकर, किनारे जाकर फिर लौटकर, अधिक 
भव्ति से आकर, (रेत) डाल देने लगी इस प्रकार केरते समय दूरसे ही पता 
लगाकर, इनकुलाधिप ने अनुज को देखकर (कहा ) --“ह लक्ष्मण ! ठंगसे 


७५६ तेलुगु (दैवनागरी लिपि) 


“पोदुगा लक्ष्मण ! पोन्नदं चृडु । मदर नीक तरमूषिकंवेलमि 
नामीद भक्ति नुत्नतगत्ति बनि) तामेनुजलमुल दडिपि गदृटुनक 
जनि वेग निसुकवै जल्लाडित्तिरग । जनूरदैनि कौँडलसंदुन राल्नि 
कर. मोप्पुचुत्दि; कपिकरुलाधीश्ु । लुरुशक्ति दरगिरलोगि देच्चु चोट 
दा नंतयनि मदि दलपक प्रेम । बरूनि सहायमे पौदलुचुचदियु; 
गनुगोटे “यनवृड्‌ गमलाप्तवंश्य! ।कनूगोंटि भवदंध्रिकमलमुल्‌ भक्ति 
नेन्वडु मदिनित्पि यंसग दुणंबु । नव्वेत्पुभिरिबोलु मनिन गाकु? 

- १११० 
कावुन भक्तिये कारणंवनघ ¡“| नावृड्‌ मुदमंदि नतिनाप्तसुतुनि 
गनुगोनि “मदि दानि गनुगौनु वेडक । पेनगौनुचुन्नदि; प्रेम निच्चटिकरि 
दे “मन्न वेवं तेच्चि सुग्रीव । उम्माहत्मुनि चेतिकंदियिच्चृटयु 
वलुतरगुल दाति त्रस्तुति सेसि । कलितदक्लिण कराग्रमून दुन्वुटयु 
नल युडतकरु वेन्क नमरं द्विरेव । चृलुकनं चूड्कुल सुखकरवुगनुः; 
नेतथु संतोष मिनुमडिपंग । नंत लक्ष्मणुडुनु नन्धिनायकुड 


वहाँ देखो । वहां एक तरमूपिक (गिलहरी) प्रेम से मेरे प्रति भक्ति के 
कारण उन्नतगति से (ऊंची भावना को ले), अपनी देह को जलमें 
भिगोकर, किनारे जाकर, ज्लट रेत पर लोटकर, वापिस आकर, (समूद्रमें 
रवे गए) पहाड़ों के मध्य (उस्रेतको) डालकर अधिक शोभितहो रही 
है। जर्हां कपिकूुलाधीश उस (अधिक) शक्ति से तर ओौर गिरियीं को 
कमसेला रहे रहै, वहां अपनी (शक्ति) के वारेमे मनमेंन सोचकर, प्रेम 
धारण कर, सहायता कर रही दहै। देखाहैन !“ एेसा कह्ने पर 
(लक्ष्मण ने कहा) -“हे कमलाप्त (-सूयं ) -वंश्य ! देखा है । जो (व्यक्ति) 
आपके भंघिकमलों को भक्ति से मनमेंधारणकरःतुणभीदे, तो वहं 
देवगिरि (हिमालय) के समान होकर नहीं रहेगा ? (भक्तिसे प्रदत्त तण 
भी मेरसम हो जाताहै।) । १११० ॥ 


अतः है अनघ! भक्तिही कारण (मूलभाव) है} एसा कहने पर 
प्रसन्न हो, नलिनाप्त (सूर्य) -सुत को, देख (कहा) --“मन मे उसे (गिलहरी 
को) देखने की इच्छा तीव्रहोरहीदहै। प्रेम से (उसे) यहाँ लाओ 1 
(एेसा) कह्ने पर शीघ्र लाकर, सुग्रीव के (उप्त गिलहरी को) उस महात्मा 
(राम) के हाथमे देने पर, अनेक प्रकार से उसकी प्रस्तुति कर, कलित- 
दक्षिण-कर-अग्र (भाग) से (पीठ पर) फरा। तव गिलहरी.की पीठ पर 
अनायास ही, नेवरानन्द रूप से, अधिक आनन्द के द्विगुणित होने पर, तीन 
रेखाएं वन गह । तव लक्ष्मण, अब्धिनायक, दनुजेश (रावण) के अनुज 


श्री रगनाथ रामायणमु ७५७ 


1 


दनुजेशु तम्मुंड्‌ दस्चराधिपूड्‌ । ननयंबु संतोष मतिश्थिपंग 
नदद केकोनि यलस्चु नृंड। . जंदनमंदारचंपकक्रमुक 
पु्लागसहकारभूरुहपरततु । लुन्नचो विडिपिचे नूर्वीद्चि; उत ११२० 
हनुमदगदनीलहरिरोमकूमुद | पनसादि वानर प्रमुखुलु गूडि 
कनुगीन नाश्चयंकरमैनयद्ि । घनतरंबेन या कटू निविचि 
शरीरायुडु सेतुबुद् जूचि संतसिचुट , 
“वापुरे। यैत नेपंरियौको नलुड्‌! । रपिप बेंहयु ढिकि नैक्कि 
यरुग दीचिनमादिकि नलवड दीच । द्यैरकीनि सेतुवु दुदिदाक”' ननुच 
दन बाहुबलमून दन विद्यकेलिमि । घनमैन सेतुवु गहं नी नलुडु; 
अदि श्रतयोजनंबेनटह्ि निड्पु । बदियोजनंबुल परपूनु गलिमि 
वैलसिन मलयसुवेलाचलंबु । लीलसि यंतयु ज्‌ड नप्पु वह; 
मेलगि याडंड गंडमीलु पैदस्चु । बेलि्गेड्चृक्कल विधसुन नुंड 
निर्द॑स तल्लने येपार्‌ नन्धि । करमौप्पुचृन्न याकाशंब्ु गाग 
गलयंग दीर्पिचे घनसेतुवपड़ । वलसिन नक्षत्रतीथि चंदमुन; 
। ११३० 
तथा तरुचराधिप के निरन्तर अतिशय प्रसन्न होकर, जर्हा-तहां (उसे) हाथ 
मे लेकर, आनन्दमग्न होने पर उर्वीश (राजा-राम) ने (उसे) वहां छृडवा 
दिया जहां चन्दन, मन्दार, चंपक, क्रमुक (पुगीफल), पुन्नाग, सहकार 
(आदि) भूरुह (वृक्ष) प्रततियां (समूह) थीं । तर्ब, । ११२० ॥ 
-हनुमान, नील, अंगद, हरिरोम, कुमुद, पनस आदि प्रमुख वानरो से युक्त 
होकर, देखने मे आश्चयं-प्रद उस महान्‌ सेतु पर खड होकर, (कहा) - 
श्रीराम कासेतु को देखकर प्रसन्च होना 


“वाह्‌ रे ! कितना निपुणहै नल! खूप में बड़ा तथा सुप्रसिद्ध 
चच्रुतरे के निर्माण के समान, जुटकर सेतु का अन्त तक निर्माण किया} 
अपे बाहुबल से तथा अपनी विद्या-संपत्ति से इस नल ने महान्‌ सेतु का 
निर्माण कियाहै। वहु शत योजन लम्बा तथा दस योजन चौड़ा होकर, 
विलसित मलय (पवेत) तथा सुवेलाचल का स्पशं करता हुआ अधिक 
सुन्दर दीख रहा है! (समृद्र में) उछल-कूद करनेवाले बड़-बड़े मरस्य के 
ऊपर (आकाश में) मधिकता से चसकने वाले नक्षत्रों के समान रहने (दीखने) 
पर, दोनों ओर श्यामो सुशोभित अब्धि के अधिक शोभायमान आकाश- 
सम होने पर, वहं महान्‌ सेतु तब विल्तित नक्षत्र-वीधि (आकाश-गंगा) के 
समान सुशोभित हुआ ।.॥ ११३० ॥ 


७५८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


दनु नट्ट गांचिन तनपेमि ज॒चि । तनरार' मन्निपदगर ननि राम 
विभु डासमुदरूनि वेड्कतोड । नभयपटुमु गहं नन भिचिमगियुः 
गप्पारु नायन्धि गन्नार जचि । यौप्पार गुल्व नब्वुचुनुंड 
नप्पुड्‌ देवतलार्मिटनृंडि । यप्पौरुषमु गन्नुलारंग जूचि 
“ननिक्कबु निह्िद; नीच मृदुक्ति। जक्क नेलगु दंडसध्युंड्‌ 'गाकं | 
यदु वेडुकौनुट्यु नव्धि गेकीनमि । निदु सेय नैरडे यिनकूलेश्वरुड ? 
चेकौनि येव्वडीः सेतुवु जूचु। जेकौनि येन्वडीसेतुव दलचु 
नतनिकि विजयं नतुलकोतियूनुं । वितत पृण्यंबुलु वंलयंग गलु्ु; 
नँतकालंवेनि नीसेतुवृड्‌ । नंतकालंवेनि नीयव्धि युं 
नंतकालमू राघवाधीडु कीति ।यंतंत केक्कुच नानंदमो सगु" ११४० 
ननि मदिलोपल ह्िचुकौनूचु । दनुवुन बुलकलु दर्चुगा नंगय 
बुव्वुलवानलु पौरिबीरि गुरिस्सि । रव्वल देवतुयेम्मुलु रोय; 
नप्पुड रघुराम उानंदमांदि । योीप्पुसेतुवु जूचि योनर निट्‌लनियंः 
“नैलभितो नीेतुर्वत्लकालंबु । नलुपेर वरगुच नलुवौप्पु गाक। 
यनुटयु नाविभुनानत्ति नलुनि । गनुगौनि पौगडिरि कपिवीरुलैलल 





अपने को उस प्रकार देखकर, अपनी भतिशयता को देखनेवाले समद्र 
को मान्यता देकर मानों विभु राम ने उत्साह से अभय प्रदान क्या हो। 
(इस कारण) ओौर भी अधिक शोभित .होनेवाले उस अब्धि को अख भर 
देखकर समस्त कपि (भानन्द से) फूल रहै थे । तव आकाश से देवता उस 
पौरष को आंख भर देखकर (कहने लगे)-सच वात तो यही है । नीच 
(व्यक्ति) कहीं मृदुवचनों से सुधरेगा ? वह तो दण्ड-साध्यही है 1 उस 
प्रकार विनय करने पर अव्धिके न मानने पर, इनकुलेश्वर एेसा नहा केर 
पाया क्या? चाहकर जो इस सेतु का दशंन करेगा, चाहुकर जो इस सेतु का 
ध्यान करेगा, उषे विजय, अतुलकीत्ति तथा वितत पण्यो कौ, प्राप्तिशोभासे 
होगी । जव तक यह सेतु वना रहेगा, जव तक यह अन्धि रहेगा, तव तकृ 
राघवाधीश कौ कीति दिन-प्रतिदिन वढृती हई आनस्द प्रदान करती 
रहेगी 1" ॥ ११४० ॥ । । 

(एसा) कह मन में हषित होते हृए, शरीर पर व रोमांचके 
होने पर, वरहा देवतूर्यो के मुखरित होने पर, . (देवतान ने) वार-वारं 
पुष्पवृष्टि की । तव रघुराम ने आनन्दित हो, शोभायमान सेतु को देखकर 
आनुकूल्यता से यों कहा--“्रेम से यह सेतु सदा के लिए नल के नाम पर्‌ 
प्रसिद्ध होकर, णोभासे रहेगा ।* (रसा) कहने पर उस विम कौ 
जानति पर समस्त कपिवीरो ने नल को देव (उसकी) प्रशंसा की) 


श्री रगनाथ रामायणम ७५९ 


मुदमुतो नपृड समुहड रामु । सदनम्मूनकु संन्यसहितम्मुगाग 
बौलुपार दोडकानि पोयि दिव्यास्त । मुलुनु दिव्यांबरमुलु भरुषणमृलु 
तौक वच्कवचंबु नुरुभक्ति निच्चि । यकलंकचित्तृडे यारामु जूचि 
““रासभूपालक { राजपुवूलकू । नीमुनिवेषंबुलेव  युद्धमुन ? 
जारुवस्त्रमुलु भूषणयुलु निपुड्‌ । मीर धरिपृडिम्मयि नुचितंबु" 

| ११५० 


रामलच्मणुलल सुबेलाद्रिकेणुट 
ननवुड्‌ दिग्यांबराभरणंवबु । लनुपमगगंधमाल्यादुल्ु दाल्चि 
चारतेजमुल भास्वरमूर्तुलगुचु । ना रविचंदरूलो यन वलुगुचुनु 
वननिधि यंत दीवनलतो ननुप । ननिलज नीलुर यंसंबु लकि 
सकलदेवतलुनु सन्नुतुलृसेय । सकललोर्कबुलु  जयवंट्‌टुचंड 
सकलतर॑भिणीश्वर वीडकीलिपि । सकलेश्वरंडनुजन्मड्‌ दानु 
रमणीयननैनष्ि राक्षसलष्षिम । सीमंतवीथिपे जंलगेडुमाडिक 
मुनुकौनि लंकाभिमुखुडीच्‌ नडउचं । घनमैन सेतुमारगबौगिबट्ि । 
तगविभीषणुड़ गदाहस्तुडगुचु । मभि गपिसेनकू मुंदर नडचि 





मोदसे तब समुद्रने सेनासहित राम को (अपने) सदनः (निवास) को 
शोभा से ले जाकर, दिव्य-अस्त, दिव्य-अंबर, भूषण ओर एक वच्कवच को 
उर भक्तिसे देकर, अकलेकचित्त से उस राम को देखकर (कहा) --हि 
राजाराम ! राजपृचों को युद्ध के समय ये मुनिवेष क्यों? आप चार वस्त्र 
तथा भूषण अब धारण कीजिए) इस समय यही उचित है)) ११५० ॥ 


राम-लक्ष्मण का सुवेलाद्ि जाना 


एेसा कहने पर दिव्य अंबर, आभरण ओर अनुपम गन्ध-मालाएं आदि 
धारण कर, चारुतेज से भास्वर (प्रकाशमान) मूति (आकार) वाले होते 
हए, एेसे प्रकाशित होते हुए मानों रवि (ओर) चन््रही हो, तव वननिर्धि 
के आक्ीसों के साथ भेजने पर (चिदा करने पर), अनिलज ओौरनीलके 
कन्ध पर चकर, सकले देवताओं के सचुतिर्यां (प्रशंसां) करने पर, 
सकल लोकों के जयकार करने पर,. सकल-तरंगिणीश्वर (समुद्र) को विदा 
कर, सकलेश्वर (राम) अनुजन्म (अनुज) के साथ स्वयं रमणीय वनी 
राक्षसलक्ष्मी क्री सीमंत-वीथि पर विचरण करने के समान, महान्‌ सेतुमागं 
का अनुसरण कर, लंकाभिमुख हो चल पड़ा उचितरकूपसे विभीपण 
गदाहुस्त हो, कपिसेना कै आगे-आभे चलने लगा । (इस प्रकार ) अपने 


$ 


७६२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


गनुगौनि “यय्येविकाकेलमानु ? । मन वुद्धि विनडनि मानंगरादु 
अम्म ! नीवृनु नहशास्युनक । निम्महागौप्यंवु लिच्चियु देलिय 
जेप्पंगवलयु नेचिन नीतुलेट्ल; । निप्पुडे कदलुद मिदि वेठ गानः; 
वलनोौप्प नाविश्चववसुति यापलुकू । दलग ब्रह्मादुलु दर्पिपलेरु; 
चैप्पुमु नीवु नेचिन नीतु लेल्ल । नौप्पुग"' ननवुड नुविद याक्चणमें 
पसिडिपल्लकिमीद वसमिच नैककि। यसमूतो नच्चरयतिवलु मोय 
धवढांवरबुलु तगुनट्लु गदि । धवलछचामरमूलु धवलमालत्यमुलु 
घवलर्ग॑धंवुलु धवकराक्षतमूलु । धवठभ्रुषणमूलु तलकौनि प्रेम ११९० 
नविरछवुग दालिच यत्तिवेभवमुन । दविलि दिव्यांगनातति वट नडव 
सुतभृत्यहितवंधुसोदख्ल्‌ नडव । मतिमंतुलेनट्ि संतु नडव 
श्यृतिपाव्तंतूलु सूनृतोच्नतुलु । व्रतधमंगुणचारुवतंनुन्‌  नडव 
मिन्वरगंधववेगीर्वाणसिद्ध । पद्चगासूरयक्षभामलु तडव्‌ 
वंकृति मनु माल्यवंतुनि वनित । संकृति यनुमालि सति केतुमतियु 
मानित॑बुग सुमालितन्वंगि । दानवांगनलु गदर वट नडव 





होकर क्योंन रहुगे ? हमारी बुद्धि (की वात) नहीं मानेगा, एेसा सोचकर 
कह्ने से विरत नहीं होना चाहिए 1 अम्मा! तुम्हं गौर मूञ्ले दशास्य 
(वाले) को ये सभी महागोप्य (वातं) समन्चाकर वताना चादिए। (हमारी) 
सीखी हुईं सभी नीतियां समन्चना चाहिए! यह (समुचित) अवसर है, 
अतः अभी निकल पडो । भओौचित्य से युक्तं उस विश्रुवसु के उस वचन का 
व्यक्तिक्तम ब्रह्मादि भी नहीं कर सक्ते। सीखी हुई नीति की सभी वातां 
को तुम उचितसूपसे कहो 1“ एेसा कहने पर स्त्री (कंकेशी) उसी क्षण, 
स्वर्णमय पालकी पर अधिक प्रभासे आरूढ होकर, प्रसिद्ध कूपसे अन्सरा 
स्वियों के उसे ठढोने पर (चल पड़ी) । उचित रूप से धवल-अंवर धारण 
कर, धवल चामर, धवल मालाएं, घवल गन्ध, धवल अक्षत, धवलभरपणों 
को प्रेम से सयत, ।। ११९० ॥ 

-अविरल रूप से धारण किया, चाहकर दिन्य-अंगना-तति (समूह्‌) के साथ 
चलने पर, सुत, भृत्य, हित, वन्धु (रिश्तेदार) (तथा) सहोदरों के चलने 
पर, मत्तिमान मन्वियों के चलने पर, श्रुतिपाठ तन्व्रज्ञ, सूनृत (स्य) 
में ` गौच्चत्य वाले, ब्रत-धर्मं-गुण (से युक्त) चासु-वतंन वालों के चलने पर 
किन्चर-गन्धवं -गीर्वाण -सिद्ध -पन्चग -असुर-यक्ष-भामाओं के चलने पर 
माल्यवन्त की वृति नामक वनिता (स्वी), मालि की संकृति तथा 
केतुमति नामक सतिर्या, मान्यता से सुमालि की तन्वंगी (स्ती) के (तथा) 
कुछ (अन्य) दानव-अंगनाओं के साथ चलने पर, तीनों मातां के भागे-पीचे 


श्रौ स्गनाथ रामायंणसु ७६३ 


मुगगुरुतल्लुलु सुंदर वेनुक । डग्गडि नडवंग धवल्चामरलु 
गरुडगंधर्वादिकांतल्‌ वीव्‌ । नरुगुचो नाट्‌्यंबु लच्चरल्‌ सेयं 
वंधुरंबुग मित्तभ्रातलेनट्वि । बधुजनंबुलु बलिमितो नडव 
यूपाक्षुडतिकायुडगि विरूपाक्ष । डपन मदर नेचिः तो नडव १२०० 
मदक कुप्पसमूलु मुदमौप्प दीडिभि। मुदिसिन राक्षसमुदितलु नडव 
संदडि जबियंग साहो यटंचू । मुंदर फणिहारमुख्युलु नडव 


गुरुतरबह  वेदघोषंबुतोड । सरि लेनि याब्रह्मसभतोड गदलि 
चद्रदीधितुलतो शारदादेवि । यिदमंदिरमून केत॑चुकरणि 
मंदारचंद्रिका मल्लिकाश्वेत । कदलहिमशंल कपूरहार 


चंदनगोक्षीर शरदिदु सुचल । नंदभे विलसिल्लु नभिनवस्फरण ` 
मंदाकिनीदेवि मरि दिविनृंडि । बृदारकुलु दानु बरृथिवि के्त॑चिः 
विलसिल्लुविधमुन वीक्षिप नौप्पि कलित विलासमै कंकेशि. केल 
वररत्नमणिगणवलयसूल्‌ मरय । गरमीप्प मृत्यालकर्हारमुलु 
रवार दनमेन विलसिस्लुचुंड ¦ मंरूपुल दगु शुश्रमेघमो यनग 


| १२१० 
दीपिचु नादित्यतेजमो यनग । नेपारि यैत्तयु निभुमलु नडव 


(ओौर) निकट चलने पर, गरुड-गन्धवे अदि कान्ताओं के धवल-चंवर 
इलाने पर, चलते समय अप्सराओं के नाट्य (नृत्य) करने पर, मित्र 
भातु आदि बन्धुजनोके सान््ररूपसे शक्तियुक्त हौ चलने पर, युपाक्ष, 
अतिकाय ओर विरूपाक्ष के ओच्चत्यसे आगे-आगे अतिश्यतासे चलने 
पर, ॥१२००॥ 1 


--मोटे वस्त्रा को भानन्दसे धारण कर वृद्ध राक्षस-स्वियों के चलने पर, 
कोलाहल के बठने पर ओहो कहते हुए आगे-आभे फणिहार आदियों के 
चलने पर, गुरुतर-बहु-वेदघोष से युक्त अनुपम ब्रह्म-सभा (ब्राह्मणों का ` 
समुह) के साथ चलने पर, चन्प्र-दीधितियोंके साथ शारदादेवी के इन्द्र 
मन्दिर को आनेके समान, मन्दार, चद्धिका, मत्लिका, उवेत-कन्दल, 
हिमशैल, करपूरहार, चन्दन, गोक्षीर, शरदिन्दु की रुचियो से सन्दर बन 
विलसित अभिनव-स्फति से मन्दाकिनी (गंगा) देवी दिवि से वृन्दारकं 
(देवताओं) के साथ स्वयं पृथ्वी पर आकर विलसित होने के विधानसे 
दीप्त होने पर, कलित विलास से युक्त हो कंकेशी हाथों में वर-रतन-मणि- 
गणं (से जडति) वलयो (कंकणो) के प्रकाशित होने पर, अधिक शोभितः 
मृक्ताओ के कण्ठहारों के समुचित विधि से जपने शरीर पर विराजमान 
होने पर, मानों चंचलाओं से युक्त शुभ्रमेव हो, ॥ १२१० ॥ 


७६४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


त्रबल नीलांबुदपटलमो  यनग । निविडमै राश्चसनिचयंु नडवं 
रथसिधुघोटकराजि सेन्यमुलु । पृथिवि बीटलुवार्‌ बैट्लृगा नड 
वनजोदसनि पुत्रि वाहिनुल्‌ गीलुव । नैनयंग नजुसभ केतंचं ननग 
नमृतवारिधि वौगि यमलतरंग । विमलमै यट वेटिलिविरिसेनो यनग “ 
नरिदि नक्षत्रंबुचन्नियु वच्चि। गुरिगाग नौकचोट गूडेनो यनग 
नुदधिमुत्यमुलेद्ल नौक्कटै वच्च । पौदिगीनि यट मुन पौडर्मेनो यनग 
गुरुतेन कप्रपु गोंडलो यनग | दिरमेन वे्ैल तेटलो यनग 
युक्तबुगा दनु नुविदलुचेरि । मृक्तातपत्तमूल्‌ मुदमूतो बहू 
नीभंगि नप्पुड य्यिद्रारिसभकु । त्राभवस्पफुरणमै वरग नेतेर १२२० 
विभवडयुभाचार विनुतुलु संलग । लुभलील गेकेशि जृचि रावणुड्‌ 
मुदमुतो गहिय मग डिगि वच्चि। मुदितकू नंदंद ग्रौककि केदड 
प्रमदबुतो निच्चि पल्लकि डचि । यमरार गौनिवच्ि यास्थानमूनकू 
दन भद्रपीठंबु दरियग नीक्क । कनकासनंबिडि केकेशि यंदु 
गर्च ड दल्लुल गूर्च सोदरुल । मूचिनभक्तितो गृ्चडु उनियं; 





-मानों दीप्त आदित्य तेज हो (इस प्रकार कंकेशी चल पड़ी) । 
अतिशयता से इभों (गजो) के चलने पर एसा लग रहाथा मानों प्रवल 
नीलांब्ुद पटल है। सान्द्र राक्षस-निचय (समूह्‌) के चलने पर तथा रथ, 
सिन्धु-घोटक-राजि (समूह्‌) तथा सैन्य के चलने पर पृथ्वी मेँ दरारे पड़ गई । 
वनजोदर की पुत्री (गंगा) मानों वाहिनियों (नदियों) के सेवाएं करने पर 
णोभा से अज (ब्रह्मा) कोसभामे आहो; मानों अमृत-वारिधि (क्षीर 
सागर) उफ़न कर, अमलत्तरगों से विमल होकर वहाँ ्याप्त हो उठा हो, 
मानों विरल समस्त नक्षत एक साथ एक स्थान पर एकत्र हुए हो, मानों 
उदधि के सभी मोती एकत्र होकर, ढेर लगकर, वहां उत्पन्न हुए हौ, मानों 
श्रेष्ठ कपूर के पवत हों, मानों स्थिर ज्योत्स्ना की निमेलता हो, इस प्रकार 
युक्त रूप से स्त्रियों के अपने पास आकर, मोद से मुक्ता (जडति). 
आतपो के धारण करने पर, इस प्रकार से (ऊपर वणित विधान से) उस 
इन्द्रारि (रावण) की सभामेंप्राभवस्फूति से आने पर, ॥ १२२० ॥ 
-वेभवयुक्त शुभाचारो की विनुतियों (स्तुतियों) के मुखरित होने पर 
शुभलीला से ककेशी को देख रावण, मोदसे ज्ञट गही से उतर, आकर, 
मुदिता (प्रसन्न बनी स्तरी-माता) को बार-बार प्रणाम कर, प्रमोदसे हाथ का 
सहारा देकर, पालकी से उतारकर, ठीक दंग से.लिवां लाकर, सभा मे अपने 
भद्रपीठके निकट एक कनकासन उलवाकर, उसपर कंकेशी को बिलाकर, 
प्रिय माताओंको, श्रिय सहोदरी को. अधिक भक्ति से (उचित स्थानों पर) 


श्रौ रंगनाथं रामायणम, + ७६५. 


नंतरांतरमुल नदर निदट्टु । लतत गर्चु डिरहैपीठ्मुलः; 
नंत नाकंकेशि यनुमति जसि । चितामणी _ भद्रसिहासनमुन 
दानवेदरंडनु देत्राकारमुन । नूनिनं संतोष मोप्प गर्ह 
यचलितमत्िमंतु नस्माल्यवंतु । नुचितासनंबुन - नंडंग बनिचं; 
नावे रावणुडमरवट्लभूनि । भावंबु गेकौनि भासित्लु चंड; 
| १२३० 
नलु ओतयु लेनि यंबुधिकरणि । यलबलंबुडिगं नामसूरेसु कौलुवुः 
आलौन नमरारि हस्तमृल्‌ मीगिचि। कंलासनिभकेशि केकेशि कनि्येः 
“जनयिच्चि! थिवूभंगि जननुलतोड । नैनयंग  नासभ कंच्चडुरावू; 
चालंग नामदि संतोषमर््यं; । नेल विच्चेसिति ? वंरिगिपु" सनिन 
नप्मुड्‌ कैकेशि यम्माल्यवंतु । दप्पक कनूगौनि तगुनीति सेरसि 
प्राभवस्फुरणमै बंक्तिकधरुनि । गोभनगणशील जूचि यिट्लनियं; 
| १२३६ 


कषप 


रावरणुनछ् केकेशि दितवोध | 
दलियंग मीतंड़ि दिष्यरहुस्य । मेलभि जंप्पिनवातं लँरिगितु विनुमुः 


स 
बैठने को कहा! सभी (लोग) जहा-तहां अन्तरान्तर से अहु (योग्य). 
पीठीं पर बैठगए1 तब ककेशी की अनुमति लेकर, चिन्तामणी-भद्रसिहासन 
पर दानवेन्द्र उस प्रकार अधिक प्रसन्नता से शोभित हौ बैठकर, अचलित- 
मतिमान उस माल्यवन्त को उचित आस्न पर बेठने का भदेश दिया। 
उस अवसर परः रावण अमरवत्लभ की समताको ग्रहमं कर भासमानो 
रहाथा। । १२३०॥ ' 


उस असुरेशणकी सभाजौर तरंग कोलाहल से रहित अंबुधि के 
समानः कोलाहल से रहित हौ गयी । इतने मे अमरारिने हाथ जोड़कर, 
केलास-निभ (पवेत) -केशी कंकेशी से यों कहा--“हे जनयित्री } इस प्रकार 
(अन्य) माताओं के साथ शोभित होते (तुम) कभी मेरी सभाें नहीं 
आईदहो। मेरे मनमें बड़ी प्रसन्नता हुश्है। क्यो आईहो ? बताओ 1" 
(एेसा) कह्ने पर, तब कैकेशी ने उस माल्यवंत को अवश्य देखकर, उचित 
नीति से प्रकाशित होकर, प्राभव-स्फूतिसे पैक्तिकधर को देख, (उस) 
णोभनगुणशीला ने यों कहा-- 1) १२३६ ॥ 


रावण को कंकेशी का हितनोध 
“तुम्हारे पितानेप्रेम से जो दिव्य रहस्य बताया था, वह्‌ समाचार 


७६६ , तैलुगु (देवनागरी लिषि) 


सुरलु ब्रह्यादुलु सौरिदिमं सुनुलु । दरूगनि भीतिचे दनुजारि जेरि 
तमतम यिडमल दमपादुलेल्ल । दमनेलुस्वामितो दामौप्प जेपिपि 
'रावणकरुभक्णादिराक्षसुल | नेवगर्नननु नेपडर्गिचि १२४० 
काववे दीनुल गरुणचे' ननुच । दिविरि यव्जजुडादि देवतलेल्ल 
नभयदानमु वेड नतिक्ृपांबोधि । यभयंब्रुलिच्चं नय्यमरुलकेल्ल 
'निनकूलंबुन जनियिचि राक्षपुच । ननिलोन दुनिमेद नवलील ननुच; 
वरमिच्चि सकलदेवतल वीक्षिचि । तरुचरुले मीर धरणि जन्मिचि 
यनिलोन नाक दोडगर' उनि पलिकं । ननि चैप्ये मीतंड़ि; यारीति निष्प 
उमख्लु वानरुले पृद्धिं रंलमि । नमरकटक! निन्नु नणप श्रीहरियु 
वनजसंभवु डच्च वरमु वालिचि । यिनकुलंवुन बुर निदरु बौगड; 
जनटि ताटकि जप जिच्तनाडेचि, । मूनियागरक्षणवुनु जेसि काचं, 
पदधूचिचे शिल वडति गाविचं, । वदलक जनक भुवर्‌ वीटिलोन 
नखदरुदनि जनंबभिनुत्तिसेय । हरुविल्लु मोप यवलील विरचि 

१२५० 
जनकभूपतितनूजनु बंडिलयाडं, । मौनसिन परशुरामुनि भंगपरर्चः 





समञ्चाकर कंग, सुनो । सुर, ब्रह्मा, क्रम से मुनि (गण) अत्यन्त भीति 
से दनुजारि (विष्णु) के पास जाकर, अपनी-अपनी मुसीवतों तथा अपनी 
समस्त विपत्तियों के बारे में अपनी रक्षा करनेवाले स्वामीसे ठंग से कहकर, 
यह कहते कि ""रावण कुभकणं आदि राक्षसो के गवंको किसी भी प्रकार, 
दमनं कर, ॥ १२४० ॥ 

-हम दीनोंकी करुणासे रक्षा कीजिए सप्रयत्न अन्जज (ब्रह्मा) आदि 
समस्त देवताभों ने मभयदान माँगा । अति कृर्पांबोनिधि ने उन समस्त 
अमरोंको यह्‌ कहते अभय प्रदान किया कि “इनकूल सें जन्म लेकर, राक्षस 
को अनायास ही युद्ध मे मार डालंगा,' (एसा) वर देकर, सकल देवताभौं 
को देखकर कहा कि “आप (लोग) तस्चरहो, धरणी पर जन्म लेकर्‌, 
युद्ध में मेरा साथ दीजिए"! यह (सव) तुम्हारे पिताने कहा। उसी 
प्रकार अब अमर णोभासे वानर होकर पैदाहृएुहै। दहै अमरकंटक ! 
तुम्हारा दमन करने के लिए श्रीहरि भी वनजसंभव के दिए वर का पालन 
कर, सवके प्रशंसा करने पर इनकुल में पैदा हुआ है । वचपन में ही कुत्सित 
ताडका का वध किया, विजु भित होकर मुनि कैराग का रक्षण किया, 
पदधूलि से शिला को नारी बना दिया, फिर जनकभरवर के यहाँ हर (शिव) 
के धनुष का संधान कर, अनायास (उसे) तोड़कर, ॥ १२५० ॥ 
--जिसकी जनताने विरल विरलः कहु अभिनुति की, जनक-भुपति कौ 


श्री रंगनाथ 'रामायणमु ७६७ 


दमतंद्धपनुपुन दपसिये मूल । कमित्तसत्त्व॑बुन _ नभयंबुलिच्चं 
घनु विराध गबंघु गड्विक्रममुन । दुनुमाडि विड्वडे दोषाचरेद्र | 
वरचि तपुड गाद वेयुभंगुलनु? । वैरवकरंडितिवेनि  वेरेल, नीदु 
चैलियलि सुक्कुनु जवृलुनु बद्र । बलिमि गोससिननाड पग गेलूृवरादै! 
घनु खर दूषणु खंडचुमाट । विनि यूरकुंडूट वरचुट गाद ? 
मारीच नोककोल मडिधिचूनाड्‌। नूरकं योकवंक नौदिगियुंडित्तिचि; 
रामुनि मुदलिचि रथणि देलेक । येमरुपाटून नेलनाग  रगौचु 
देनुवेन्क जृनुच वैलवेैलनगुच ) नेनलेनि भीतिचे नैलमि बारुचुनु 
वच्चितिगाक भरुवरुल जयिचि । वच्चितिवा? योडि वच्चितिगाक्र | 

१२६० 
सच्चरित्रनु रामचंहूनि देवि । म्रूच्चिलि तंच्चुट मौीगतनंबगुनं ? 
वालंबरुननु जुद्ि वारिधि मुचु । वाचि हुचुट निन्रु वंचुट काद्‌? 
यिच्िर्यत्नगनेल? यिनकुलेश्वरुड्‌। मुन्नीरु नोककोल मौनकू देलेदं ? 
नेडोडिते रामनुपशेखरुनकू ? । ना डोडितिवि गादे नाकेशवेरि ? 
माटिमाटिकि बेल सनुजुलटंचू । नेटिकि नाडंदवतयु नेचि? 


तनूजा से विवाह किया, आगे बढ़ आए परशुराम के (गवे का) भंग क्रिया, 
अपने पिता के आदेश पर तपस्वी बन, अमित सत्व से मुनियो को अभय 
प्रदान किया। हे दोषाचरेन्र} महान्‌ विराध (तथा) केबंध को अति विक्रम 
से (उसने) मार नहीं डाला था | तव हजार विधियो से (तुम) भीत नहीं 
हए थे ? भीत नहीं हुए थे तो मन्य (बाते) क्यो, तुम्हारी बहन को पकड, 
जबरदस्ती नाक-कान काट दिए, उसीदिनि शतुकोजीतलेनाथान? 
महान्‌ खर-दुषण का खण्डन करने कौ बात सुनकर चुप रहना भीत होना 
नहीं है ? मारीच को एक बाण से मार डालते समय चुपचाप एक ओर 
चपि रहै। रामको ललकारकर रमणीकोन ला सक, धोखेसे नारी 
(स्त्री) कोले आते, पीले-पीचे देखते हुए, विवणं होते हए, असीम भय से 
भागते हुए (चलंकामे) अएथे। क्याभरवरोंको जीत आएये? हारकर 
आएथेन ! ॥ १२६०] 

- सच्चरित्र वाली रामचन्द्रकीदेवीकोचुराले आना पौरुषरहै? पुंसे 
लपेटकर (तुम्हे) वारिधि मे डबोने वाले वालि का संहार करना तुम्हारा 
दमन करना नहीं है ? ये सब गिनना क्यों? इनकुलेश्वर एक बाण से समद्र 
को एक छोर पर नहीं लाया था ? क्या आन (तुम) नृपशेखर रामसे हारे 
हो? है नाकरेश-वरी ! उसी दिनहारग्येयेन ¡ अधिक विज भित होकर 
भार-बार (वे) अबल मनुष्य ह, एेसा क्यों कहते हो ? घन-तपोमहिमा के 
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घनतपोमदहिमकु गरणिचि नीकं । वनजसंभवुड दा वर मिच्चुवेठ 
नस्ल नँन्नक तप्पे; नाटितप्पैल्ल । दरमिडि नेडिदं तलकूडं तीकु; 
गेलुपेदियिक नीकू गीर्वाणवेरि ! । चलमुन गुलमेल्ल समर्धितुगाक। 
येटिकिन्चियु जंप्प? निट नोक्ककोति । दाटि वारिधि महोदग्रूडेवच्चि 
लंकिणि वरिमाचिललि शंकलेक । लंकलोपल जच्चि लंक शोधिचि 

। १२७० 
जानकि बौडगांचि जननाथु सेम । मूनिनभक्तितो नौनरंग जपि 
मरलि पोवृच्‌ नीदु मधुवनंबेटल । बंरिकि कावलिकांड्‌ बेक्कंड्‌ जपि 
यक्षकुमास्तो नघुराधिपतुल । नक्षणंबुन नंदरेननु दुचि 
बलिमि शौर्यस्फूति वचरिचि मरियु । वलमरि लंकनु भस्मंबु ससे; 
नितसेसियु मरिथिट बदृट्वडनं ? । यंतयु नैदुरले, केचि पेल्लाचि 
नीवनु नीवार नेरिचेंडि चूड} वोवडे यल वायुपतूडु दीत्त 7 
गुरुसत्त्वमुन निन्रु गोनिपोयि राम । धरणीन्यु मुंदट ददुकून बेट 
तच्चिति गौ" म्मन्न देवेद्रवरि | । यच्चट नीसत्त्वमदि येमिसेयु? 
नटुगाक यीलंक नगलिचि पद्व । तदुकुन धरणिपै दर्टिचेनेनि 





कारण करुणा दिखाकर, तुम्हं वनजसंभव के स्वयं वर देते समय, नरकी 
गिनती न कर (तुमने) भूलकी। उस दिन की समस्त भूल एकत होकर 
आज सस्पन्न होनेजारहीहै। हे गीर्वाण-वैरी! अव तुम्हारे लिए विजय 
कहां? हटके कारण समस्तकूुलका नाश करदोगे। ये सब कहना 
क्यों? यहांएक वन्दरने वारिधिको पारकर, महा-उदग्र हौ आकर, 
लंकिणीका संहार कर, बिना शंका (संकोच) के लंकाके भीतर प्रवेश 
कर, लंका कौ खोज कर, || १२७० ॥ ` 
-जानकी को देखकर, अधिक भविति से जननाथ (राम) का कुशल 
(समाचार) शोभासे वताकर, लौटकर जाते हए, तुम्हारे समस्त मधुवन 
को उखाडइ़कर, अनेक पहरेदारों को मारकर, अक्षकुमार के साथ अनेक 
असुराधिपतियों को उस क्षण (समय) मारकर, बल (ओर) शौयं-स्फूति 
को प्रसारित कर, फिर निबेल बनाकर लंका कोभस्मकर दियाथा। 
इतना कुठ करके भी (वह्‌ क्या) यहाँ पकड़ मे आया था ? (नहीं) । प्रति- 
रोध के अभाव में अधिक सहनाद कर, तुम ओौर तुम्हारे लोगों के शोभाहीन 
हो देखते रहने पर, उस समय वायुपुत्र (यहाँ से) चला नहीं गया था? गुह 
सत्त्व से तुम्हं ले जाकर क्लट राम-धरणीश के समक्ष रख, यह्‌ लो, (इसे) 
लाया हुं कहता तो हे देवेच्ध-वैरी ! वहाँ तुम्हारा सत्त्व क्या कर सकता 
था? (कुषछनहीं।) षान कर, इस लंकां को पकड़कर, ट धरणी 
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जदरवंदरे चैदरि पट्वगल । नदर द्रंगरं यमर्लुप्पौग? 
। ' १२८० 
नतनिकि ोडित वसुराधिनाथ ! \ यतनि येलिक गेल्व नलविये नीक्‌ 
वनचरलनि कदा वालुचु्नावु । वनचरुलनु गेल्व वशम? मुन्विनुमुः 
वनचस्चे जेदु वच्चुः बौम्मनुचु । गीनकौनि नंदिदा गोपिचिनीकु ` 
बाय किच्चिन शापफलमेल्ल नीव । वायुपुतरुनिचेत वालिचे गनवं ? 
फालाक्षवासव ब्रह्मादिदिवृजु । लेलील दै्यारियिष्टबु नोदि' 
नीलंकयुनु निन्चु निखिल राक्षसुल । गरूल द्रोयुटकुने. घोररूपमुल 
भूलोकमुन वचि पुद्धिरि काक । यीलागु वनचरलेदेन ` गलरं ? 
यलघुबलुंडवै यखिललोकमुल । जलसु पैपुन गेल्चि चनु्देचुनपुड्‌ 
किन्नरगंधवे करिपुरषादि । पक्चगगह्यक  -  पक्षीद्रयक्षः 
सुरवरमुनिवर सुदतुल नैट्ल । बिरबिर जरलनु बेडडुवे १२९० 
बरमपतित्रतल्‌ वडवड वणक । “परकतिनेपमुन भस्मे नीवृ 
कुलमृतो बलमूतो गूलिपौ” म्मतुचू । नलिगि शापंबिच्चि? रदिः 
| तलक; 
पर फटक देता तो देवताओं के प्रसन्न होने पर, (लंकावासी) बिखरकर 
टुकड़े होकर, अनेक दुखो से सब नष्ट न होते ? ॥ १२८० ॥ प 
-दे अभुराधिनाथ! उसीके हाथहारगए्थे। उसके प्रभु को जीतना 
मा्‌ वश (की बात) है? यह बक रहेहौ किवे वनचरही हैँ 
वनचरो को जीततना तुम्हारे बस (की वात) है? (नहीं) 'ुनो, लगकर 
रुष्ट होकर नन्दी ने तुम्हं शापदियाथा किं वनचर से तुम्हं हानि होगी, 
जाओ ।' वह्‌ समस्त शाप-फल तुम्हुं वायुपूत्र ओर वालि से प्राप्त नहींहुभा 
था! ध फालाक्न (शिव), वासव (इन्द्र), ब्रह्मा आदि दिविज ही इस प्रकार 
देत्यारि (विष्णु) ८ की अनुमति प्राप्त कर, तुम्हारी लंका को, तुमको (भौर) 
निखिल रक्षासों को (मार) गिरनेकेलिए, घोरलूपौं मे, भूलोकमे 
आकर जन्मे। वरन्‌ एसे वनचर ओर कहीं हँ? अलघु बलशाली होते 
हए, अखिल लोकों को हठ कौ अतिशयता से जीतकर आते समय, किन्नर, 
गन्धव, किपुरुष आदि, पञ्चग, गुह्यक, पक्षीन्द्र, यक्ष, सुरवर, मुनिवर 
(आदि) की स्तियों को अतिशीघ्र करद करते सम्य, ।। १२९० ॥ 
--उन परमपतित्रताओं ने थर-थर कापिकर, रुष्ट होकर, शाप दिया क्रि 
“परकान्ता के भिस भस्म होकर तुम कुल ओर बल (परिवार) के साथ. 
नष्ट हो जाभो 1” वहु (आज) सम्पन्न हा है। वालि की अपेक्षा अधिक 
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वार निन्‌ रणमुलो वधियिपलेरे ? । वारिकि नककुडव्वालितममुडुनु, 
समरंबुननु बलसदहितंवु गाग । सौमित्रि निच वटि समर्थिपलेडः 
मरि यौीक्कटियु विनु मनुजाशनेद्र! । यस्मंग नीविक नैर्गवु गानि, 
रामलक्ष्मणुलेल रविसूनु उल । कोमलि यासीत कोपानलंवं 
यरुदुगा ब्रह्य सद्रादिदेवतलु । वरदुले यिच्चिन वरमलतोड 
ह॒ रुडीसं गिन च॑द्रहासंबुतोड । नरयु मूडरकोटियायुवृतोड 
गैलास मेंत्तिन धघनशक्तितोड । जलनंवु लेनट्वि संपदतोड १३०० 
दक्कनि भुजवल दर्पवरुतोड । दिक्कुलु गलिचिन तेजंवुतोड 
राक्षसकुलमूतौ रावण ¦! निन्नु | नीक्षणंबुन वद्वि यंरियिप लेदं? 
धर्म॑पतित्रत दग दन कव्‌ । कर्मपाशंबुन गैकौनि तच्चि 
यरिमुरि चपट यापुण्यवतिनि। मौदरभिन संकटमून बुटटु वह्निं 
निन्न नीकुलमूनु नीवारि नेल्ल । नैच्चि भंगुल गात्पकेलपौनिच्चुः 
नसुरेश! यिदि यदि दनिननु विनुमु । विड्वक नीवु दिग्विजयं सेसि 


# = 


यकलंकगति पूनि यमरुल गंल्चि । सकललोकवुल जरिधिचृनपुडु 





(वलशाली) है वह वालिपुत्र। वालि की अपेक्षा अधिक है वह्‌ वायुपुत्र । 
वेही तुम्हं रणमें नहीं मार सकते? उनसे भी वदृकरदहै वालि का वहं 
अनुज समर में वल (परिवार)-सहित तुम्हं पकड़कर वहं सौमित्र ही 
तुम्हारा वध नहींकर सकता? है मनूुजाणनेन्ध ! ओर एक वाति सूनो, 
वैसे सोच विचारने पर तुम अभी (इस वात को) नहीं जानतेहो। राम- 
लक्ष्मण ही क्यो, रविसून (सुग्रीव) ही क्यौ (इनकी क्या आवश्यकता ?) 
कोमली उस सीता का कोपानल ही विरल रूप से, ब्रह्मा-रद्र आदि देवताओं 
के वरद्‌ (प्रसन्न) हो दिए वरोंसे युक्त, हस्के दिए चन्द्रहास (खड्ग) के 
साथ, सहे तीन करोड़ वषं की भायु से युक्त, केलास (पवंत) को उठनेवाली 
महान्‌ शक्ति से युक्त, चल-रहित (स्थिर) सम्पत्ति से युक्त, ! १३०० ॥ 
-भुजबल के दपं से युक्त, दिशाओंको जीत लेनैवाले तेज से युक्त वने 
तुम्हे, हे रावण ! राक्षसकुल के साथ इसी क्षण व्यथित नहीं कर सकेगा ? 
(सीता) धमं से पतिव्रता है, देखा न मानकर, तुमने कमंपाश के कारण 
(उसे) लाकर, जल्दवाजी से क्रंद कर, उस पुण्यवती को प्रताडित किया, 
उस संकट से उत्पन्न वहिन तुमह, (ओौर) तुम्हारे कुल को, तुम्हारे समस्त 
आत्मीय जनोंको हर प्रकार से जलाए्‌ चिना क्यों जाने देगी? हे असुरेण! 
पूषछोगे कि वहू कंसे होगा तो सुनो (बताती हं) । अनारत "तुम दिग्विजय 
कर, अकलंकगति से अमरो को जीतकर, सकलः लोकों में विचरण कर रहै 
थे, उस समय प्रथम युग में ब्रह्मषि-वर, प्रथित-उस-सृज्ञान-परमा्थं-विद, परमः 
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प्रथमयुगंबुन ब्रह्यपिवर्ड्‌। प्रथितोरुषुज्ञानपरमाथविदुड 
परमसात्विकगुणास्पदकूशध्वजुनि। वरपृच्नियगु वेदवतिनि गलप 
नरमपतित्रत पापात्म | नीदु । वरगर्वमंतथु वम्मुमा जेसि १३.१० 
सुतुलतो सतुलतो सोदरप्रभृति । हितुलतो भूत्यसंहतुलतो गरड 
नमितविक्रमुडेन यतनिचे निन्नु । समरंबुलोपल जपतु -ननुच्‌ 
तरिमुरि गोपिचि याधर्म॑शील । मरगुचु शपिर्िर्च; मरचिपोयितिवेः 
यासति यीसीत यादि श्रीदेवि । भूयुतयं पूद्र; चुवनरक्षकुड्‌ 
आदिनारायणुंडबुजोदरुड्‌ । वेदवेदुड रामविभुडनवाङ्‌ ; १३९५ 


केकेशि रावणुनङ रानि महिम चष्पुट 
असुरल मदिप नमस्ल गाव । वसुमति र्षिप वच्चं विष्णुडु; 
ओसुग नीवृनु नैनु नैतटिवार ? । मरुगरु ब्रह्मद्रे् प्रमुखुलु; 
पुटिचु .गोषिचु. बीलिथिचु बिदप । नेट्टुनु गाकता नेकं युङ्‌; 
नतडंदरिकि मेटि; यातनितोड । ब्रतिपोत्प दलचिन बापु गाद? 
चैदरि लोकमुलेल्ल जेडिनपिम्मटनु । वदलक युंडंडिवाड्‌ बो यतड्; 
१३२० 


~-~-~~--~-~-~~~-~-~~ 


पर, (उस) परमपति्गता ने यह्‌ कहा रे पापात्मा ! तुम्हारे समस्त वर 
गवं को व्यथं कर, ।। १३१० ॥ 

सूतों, सतियो, सहोदर आदि हितो, भरद्य-समूहो के साथ तुम्हारा वध 
अमित विक्रम वाले उससे (विष्णुस) समर में करवागी)' शीघ्र क्र 
हो, उस धमंशीलाने क्षुब्ध होते शापदियाथा। (क्या उसे) भूल गए 
हो ,? वह सती (वेदवती) ही यह्‌ सीता दहै) आदि श्रीदेवी भ्रुसुता होकर 
जन्मी है भवनों के रक्षक, आदिनारायण, अंबुजोदर, वेदवेद्य (परमात्मा) 
प्रभ रामहृएदहं)) १३१५} 


कंकेशी का रावणको राम की महिमा बताना 

असुरोका मदेन (संहार) करने, अमरो की रक्षा करने, वसुमत्ती 
(पृथ्वी) को रक्षाकरने विष्णु लाएहैँ। (उसे) जानने के लिए तुम्हारी 
ओर मेरी हस्ती ही क्याहै? ब्रह्मा-षद्र-इन्ध आदि भी नहीं जानते। 
(चहु समस्त सृष्टि" को) उत्पन्न करता, पोषण करता, लय करता, उसके 
बाद अविकल रूपसेएक होकर रहता है । वह्‌ सव मे ध्रेष्ठ है, उसकी 
समता करने कौ सोचना पापहैन ? विखरे हए समस्त लोकों के नष्ट होने 
के बाद अविकल शूपसे रहनेवाला वहीतोदहै। ।! १३२० ॥ 


{) 


७७२ तेलु (देवनागरी ज्िपि) 


शरणन्च वेग ना सामजवरनि । गरुण लीलामति माच नाघनुडु; 
मधुकैटभादुल महित राक्षसुल । नधिकतेजस्फूति नणचं नाघनुडः 
चौच्चि सोमकु जंपि शरुतु लथितोड़ । दच्च ब्रह्यकु निच्चि दीपिचेनतड; 
अमृतान्धि दा द्रच्चि यमूृतंबु वडसि । यमरुलकुनु निच्चे नरय नाघनुड; 
भासुरबरुग देत्यु बदरि शिक्षिचि । भसति नंत्तिनि पुण्युडाधनुड्‌; 
कडि बालुनि गाव गंवंबुनेदु । वौडमि कांचनकशिपुनि जीरेनतड; 
धरणि मूडड्गुल दानधथि वेडि । पैरिगि या वलि जेर नाघनूड्‌; 
राजसंबुन भ्रृगुरामूडे पृद्टि।! राजुल द्रंचिन रणदक्षुडतड; 
तप्पक चेप्पिति दनूजलोकेश ! । यिप्पूड्‌ देवताहितमु चितिचि 
रामूडे जनियिचं रविवेशमूननु । दामसगुण मेचि दनुजेश। नीक १३३० 
अमि पापमी कानि, येरक चौप्पडदु;। कामांधुनकू ध्मंगतुलेल कलुगु? 
गौडकूचं ननन गतुचै नेन । नडरि कीतियकानि यपकीति गानि 
वच्चू गोत्रमुनकू वडि बेहलकूनु । जंच्चैट ननि जनुल्‌ चेप्पेडिदल्ल 
तरय निदलु रंडु नसुरेश ! चूड । मरि येव्वरिकि वच्च मनक 

गाकिपुड्‌ ? 





उस महान्‌ ने शरणमे आए सामज (गज)-श्रेष्ठ की करणासेः 
लीलासे रक्षा की, उस महान्‌ ने मधुकंटभ आदि महित राक्षसोंको अधिक- 
तेज-स्पूतति से दमन कर दिया। (पाताल में) पैठकर, सोमकका वध 
कर, चाहूकर श्रुतियों को लाकर, ब्रह्माको देकर वह॒ दीप्त हुजाथा। 
भमृताब्धि का मन्थन कर, अमृत प्राप्त कर, उस महान्‌ ने उसे अमरोको 
दियाथा। भासुर (प्रकट) रूपसे दैत्य को पकड़, दण्डित कर, भूसति का 
उद्धार करनेवाला पुण्यी है वह महान्‌ (व्यवित) । सप्रयटन वालक की 
रक्ना करने के लिए स्तम्भ में उत्पन्न होकर, उसने काँचन-कशिप को मार 
डालाथा। तीन चरण की पृथ्वी को चाहकर, मांगिकर, बढु-वदृकर उस 
बलि कोक्रैद किया था उस महान्‌ ने! राजस (रजोगुण युक्त) से 
भृगरराम हो उत्पन्न होकर, राजाओं का संहार करनेवाला रणदक्ष है वहं । 
हे दनुजलोकेश ! अवश्य कह रहीहुं। अव देवताहित की चिन्तां करः 
रामह, रविवंश मे जन्म लियादहै। हे दनुजेश ! तामस गरुणके विजुभित 
होने के कारण, । १३३० ॥ 
--पता नहीं कौन-सा पाप है, तुरम (कोई बात) समञ्च मे नहीं आती । 
कामान्ध को धमे की गतिया कहाँ से उपलन्ध होगी ? कहते है कि पुत्र से 
हो यापूद्री.से, गोन्न तथा वृद्धजनो को अत्िशयता से कीक्िहो या अपकीति 
ट प्राप्त होतीदहै। हे अभुरेश ! सोच-विचारने पर निदाएंदो है।. 


॥ 
ह | 


श्रीं रगनाथ रामायणम ७७३ 


अदि येष्टिदंेनि नंतयु विनुमू ! सदि गति दलपक सन ू्पगखथु 
आयन परमात्मुडनक , कामिचि । पोयि मुककूनु जेवल्‌ पोका्तुकौनिये 
बरसति यनः कासपडि पट्टि तेच्चि । करकरि गुलमेट्ल गाल्चंदवीवु । 
ट्तकटनु निद धिक नैदु गलदुं ? । पंतमेलौकौ ? यिद पापृबुलेलः 
बलसि रक्नोराज्य प्रसुखृलंदरनु । तलमि विष्णुनितोड नैदिरिचि 
कादं 

चक्रंबु घातक सैरिपलेक । शुक्रशिष्युलु भूवि जौच्चिरि वरचि; 
। । १२३४० 

शंक्लेटिकि; नीवु जन्मिचुकतन । ग्रुकिन राक्षसकुलमेल्ल नैगडं 
ननि मनंबुन गौत यलस्चुंडितिनि; । दनुजेश! नाकोके* तलकूडदय्यं; 


कैकेशि रावश्णुनिकि जलगप्रम्यमु दैल्पुर 


जेकीनि लोकमुलु चंडिनपिम्मटनु । नेकमै . युदक _ . लेपार्चुंड 
मक्कूुव नाजलमध्यंबुलोन । नोक्कडे तनक , दोडव्वर लेक 
बालुडै यट वटपत्नमु मीद । लोलत . देलाड्‌ लोकरश्चकुड्‌ 





देखने पर वे (निदा) हमारे सिवा जओौर किसको भवप्राप्त हुई हैँ? 
कहे, वह कंसा तो सब कष्ठ सूनी। मनमेंकुछ भीन सोचकर हमारी 
सूपंणखा यह न सोच कि वह्‌ परमात्मा है, कामभाव वशं होकर, नाक ओौर 
कानखो बैठी \ परसतीरहै, एेसा न मानकर (उसकी) इच्छा कर, उसे 
(सीता को) लाकर, कूरभावसे तुम समस्त कूुलको जला दोगे। इससे 
बकर अपकीति ओौर कहा है ? (इतना) हठ क्यों? रेस पाप क्यों? 
वली (गर्वीलि) होकर सभी रक्षोराज्य-प्रमुख (राक्षस प्रमुख) शोभा से 
विष्णु का सामना कर ही, ' चक्रके आघात को सहनन कर सक, उर्कर, 
शुक्रशिष्यों (राक्षसो) ने भवि में प्रवेश किया। । १३४० ॥ 

शंकाएं क्यो ? यह्‌ सोचकर कि तुम्हारे जन्म लेनेके कारण पतनं 
को प्राप्त समस्त ॒राक्षसकरुल (पुनः) शोभायमान हुआ, मन्न मे कुछ प्रसन्च 
होतीस्ही। हे दनुजेश ! मेरी इच्छा सफल नहीं हई । 


कंकेशी का रावण को जलश्रलय (क बारे वे) ताना 


लगकर (समस्त) लोकों के विनष्ट होने के बाद, सब कुठ के एक 
(लय) होकर, (सवत्र) जल के शोभित रहते समय, प्रेम से उस जलमध्य 
म एक (अकेला) होकर, अपेने को किसी सहचर के न रहने पर, बालकः 
हौ, उधर वटपत्र पर, चंचलतासे, तैरते हृए, लोकरक्षक के कमनीय 


1 


७७४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


कमनीयमगर ृष्टिकार्यंबुनंदु । विमलचित्तंबुन वैसनुन्च नंत 
गमलोदरुनि नाभिकमवंवु पुदु; । गमलंवुलो बुदरं गमलसंभवृड्; 
कमलासनुड्‌ सृष्टिकार्यवुकोौरकु । नमर नवब्रह्मलनुवारि बडसे; 
वरपुण्युलनद्ि  वारिलोपलनु । बरमास्मडय्ये नापौलस्त्यवरुडु; 
गमलाप्तनिभुनकु घनयशोनिधिकि । विमलात्मुडं पूद्ं विश्चवसुंडु; 

१३५० 
नरूदार जन्मिचिततनिकि नीवृ; । परिकिप नालव ब्रह्मवुगार्वं ? 
ब्रह्यसंतति येड ? परदारलेड ? । इम्महापातकमिदटु्‌ सेयृटेड ? 
चेकौनि लोकमुल्‌ 'सरिचंदवीव्‌? । लोकरक्षणगणलोलुर वारु; 
घर्मघातकुडवे तनरदुवीव्‌ ; । निमंलधर्मेकनिपुणुलु वारु; 
मीरि तापयुलनु श्रिगेदवीवृ; । वारु तापसुलनु वड त्रोतुखपुड; 
चेरि परस्तरील जरतुवु नीव; । परदाररक्षकुल्‌ परिकिप वारु; 
वेदबाह्य्‌डवे विहरतु -वीवृः । वेदाधसत्कमं विरहितुलु वारु; 
धर्ममेक्कड नड्‌ दगिलि देवंबु । निमंलस्थितितोड निलुचु नक्कडनु 
अक्कड दैवंबुलिपारुचंडु । नक्कड  विजयंबुलमस्चुनुंडः 
वरमिच्चि चनिनट्टि वनजजुतोड। नुरगककणृतोड नुरगलतोड १३६० 


सृष्टिकायं मेँ विमलचित्त को क्ट (तत्पर) करने के कारण, कमलोदर की 
नाभि से कमल उत्पन्न हुमा कमलमें कमलसम्भव (ब्रह्मा) उत्पन्च 
हआ । कमलासन (ब्रह्मा) ने सृष्टिकायं के लिए समुचित रूप से नव 
व्रह्माओं को प्राप्तं किया। उन वर पुण्यात्माओं मेंतव्रहु पौलस्त्यवर 
परमात्मा हृए । कमलाप्त (सूयं ) -निभ (समान), घन यशोनिधि को 
विमलात्मा वाला विश्रवस उत्पच्च हुआ । 1 १३५० ॥ 


विरल ल्प से उसके तुम उत्पन्नहुएहो। सोच-विचार करने पर 

तुम चतुथं ब्रह्मा नहीं हो ? कहां ब्रह्या-संतति ओर कर्हां परदारएं ? एसा 
महापातक करना कर्हां (उचित है) ? जान-वृञ्ञकर तुम लोकों को विनष्ट 
करदेतेहो, वे (राघव) लोकरक्षण-गुण-तत्पर दँ । ` तुम धर्मघातके होकर 
शोभित होते हो, वे निमल-धर्मेक-निपुण हैँ । वढ्-बढकर तुम तपस्वी (जनों ) 
को निगल जतिहो, वेञ्लट तपस्वियोकी सदा रक्षा करते रहते है| 
लगकर परस्व्ियोंको तुम भ्रष्टकरदेतेहो, सोचने पर वे पर-दाराओं 
के रक्षक दँ! तुम वेदबाह्य होकर विचरण करतेहो, वे वेदाथं-सत्कमं 
विहित हैँ । धमं जहां रहता है, दैव भी स्थिरतासे, निर्मल स्थिति से 
दारहं जातादहै। जहाँदैवशोभासे रहतादहै, वहीं विजय शोभासे 


श्री र्गनाथ रामायणम ७७५ 


सुरसिदढवेचरुल्‌ सुमूखले वच्च । यरिमुरि नीकरुगा नड निलिचि 
काचिननैननु गाकुतूस्थवंशु । चिन निनु जंपकेल पोनिच्चू! 
नीप्पदौप्पदु त्रलमौप्पदु विड्बु । तप्पक चैप्पिति दनुजलोकेश | 
वालिन वरगवैवहिनिलोपलनु । नेल कालदु पडि येंतथु नेचि ? 
वद्धवैरमु मानि परिक्रिच नादु । बुद्धि निमंलमगु बुद्धिलो गोनुमु 
तल्लिदंड्‌ ल बुद्धि. दलमोच्‌ धमं । वल्लभुनकु गीड वच्चुने तलप ? 
दह्लि चैध्पिनिमाट तग दन कवु । प्रल्लदबुलु मानि परिकिचि विनुमु; 
अक्षरं उमृतुंड्‌ नखिवसूपुंड्‌ । पक्षींद्रवाहृडु परमपावनुड 
मोक्षमिय्यगजालु मोहनमूति । रक्षकुडरुकीति रणककंशुडु 
आदिनारायणृंडमशूल ब्रोव । मोदंबुतो मुनिमूख्युल गाच १३७० 
भूदेविभारंबु बुच्चिपोवैव । नादशरथुनि कट्‌लमरि जन्मिचं; 
नेराजु जलनिधि निक्रिप जालु | नेराजु हरुबित्लु नेलमि मोप 
तृणलील विरि चनु दिविजुलुष्पींग । गुणरत्नघनखनि कोदंडगुरुड 
मनुक्रुलाधीशुंड माधवृंडरय; । निनवंश्युदेवियौ निदिरादेविः; 


रहती है । वर देकर गए हुए वनज-ज (ब्रह्मा) के साथ, उरग-ककण 
(शिव) के.साथ, उरगो के साथ 1), १३६० ॥ 

-सुर-सिद्ध-वेचर (तुम पर) सुमुख (प्रसन्न) हो आकर, अतिशीघ्र बीचमें 
पड़ जारं, रक्षा करना चाह तो भी काकुत्स्थवेंश वाला (राम) विजृभित 
-होकर तुम्हारा वध किएकिना कंसेजाने देगा? (यह) संगत नहीरहै, 
संगत नहीं है, हठ करना नहीं चाहिए । हे दनुजलोकेश ! अवश्य कहु दिया 
है! अधिक विजु भित होकर वर-गववहिक में पडकर क्यों भस्महो जाते? 
बद्ध वैर को छोड़कर, सोच-विचारकर, मेरी बुद्धि (हित-वचनों) को निर्मलः 
बुद्धिसे मनम प्रहुण करो! माता-पिता के हित-वचनोंको सिर अं 
रखनेवाले धमं-वल्लभ को सोचने पर कहीं हानि होती है? माताकी कही 
बातको इनकार न करतुम बकवास छोड़कर, सोच-विचार कर सुनो । 
अक्षर, अमृत, अखिल-स्वरूप, पक्षीन्द्रवाह्‌, परम-पावन, मोक्ष दे सकनेवाला, 
मोहनमूति वाला, रक्षक, उरु-कीर्षिमान, रणककश, आदिनारायण, अमरोंकी 
रक्षा करने के लिए" मोद से मुनिमुख्यों की रक्षा करने के लिए, ।। १३७०] 
भूदेवी के भारः कोष्ट करने के लिए, उस दशरथ के यहां उचित शूप से 
पदा हृभा ! जो राजा जलनिधि को सुखा सकतादहै, जो राजा हर के धनुष 
कौ शोभासे संधान कर, दिविनों के (प्रसन्नता से) फूल उठने पर, तृण.के 
समान तोड़दे सकता है, बह गुणरल्न-घन-खनि (निधि), कोदण्डगुरु, 
मनुदरलाघीण, सोच-विचारने पर माधव है, इनवंश॒ वाले की देवी इन्दिरादेवी 
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जगतीतनूजात जगदेकमात । निगमसन्रुतपुत निगमविष्यात 
यमितगुणोपेत यन यासीत । ब्रमद॑बुतो नीति वादिति बुद्धि 
सकलभूषणमणिसदहितंबु गाग । सकलेखयुडगु रामचंद्र त्राथिचि 
यिप्पुडेकीनिपोयि येलमि रामूनकु । नौप्पिचि नी प्राणमौगि 
गाचुकीनुमु; 

ता नीरुवरभूलु दप्पिच्‌ गानि} ता निच्चुवरमुलु . दप्पिपलेड्‌ 
गुरुधर्मपोषणगुणु विभीषणुर्निं । हरिभक्तितोषणु ननघपोषणुनि 
१३०८० 

समर विभीषणु सत्यतोषणुनि । ग्रममौप्प गनुटथु गड्‌ लस्स तीकु; 
नतिमूृदु भाषणु ना विभीषणुनि । नतिवेग प्राथिचि यतनि राविचि 
परग लंकाराज्य पटरुबु गहि । शरणनि म्रीक्कु मा जननायकुनकु; 
शरणन्न नंटुकंटि चंदवुनंदु ।गरुणतोगाचनाकरि गाचुरीति 
नति पक्कुभंगूल नध्यात्मविद्य । घनमति यनद कंकेशि तनक 
निर्मलतरपुण्य नीतिमार्ग॑बु । धर्मतत्परबुद्धि दभिलि चंप्पिननु 
दललकल्लनु वंहुतल यंनयदह्ि । तलतोड गड नातललल्ल वंचि 


है वह्‌ सीता जगती तनूजा, जगदेकमाता, निगम-सन्नृत-पुता (पवित्र चरित 
वाली) अमितगणोपेताहै। प्रमोदसे नीति (की बात) मानकर, बुद्धि 
(-मत्ता) से, सकल-भूषण-मणि युक्त कर, सकलेश रामचन्द्र की प्राथंना 
कर, अभी (उपे) ले जाकर, प्रेमसे राम को मनाकृर, ज्ञट अपनेप्राणोंकौ 
रक्षाकरलो। (वहु) स्वयं दूसरोंके दिए वरोंसे (किसी को) बचा 
सकता है किन्तु स्वयं अपने दिए वरों को व्यथं नहीं केर सकता । गुरु-धम 
पोषण-गुण वाले हरिभक्ति-तोषण (तुष्ट रहुनेवाले), अनघ-पोषण (करने 
वाले) । १३८० ॥ 

-समर विभीषण, सत्य-तोषण विभीषण को क्रमसे देख लेना तुम्हारे 
लिए बहुत उत्तमहै। अतिमृदु भाषण वाले उस विभीषण की अतिशीघ्र 
प्राथना कर, उसे बुलवाकर, शोभा से लंकाराज्य के लिए पट्राभिषिक्त कर, 
उस जननायकर (राजा राम) कौ शरण जाकर प्रणाम कये) शरण मांगने 
पर, किसी भी परिस्थिति मे, उस करि (गजेन्द्र) की रक्षा करने के समान, 
वह रक्षा केरतादहै। (इसप्रकार) कहु, अनेक प्रकार से अध्यात्म । 
विद्या मेँ घन (वड़ी)-मति वाली कंकेशी ने नि्मलत्तर पुण्य (प्रद) -नीति 
मागं को धमंतत्पर बुद्धि से, चाहकर बताया । (कहने पर भी) सिरोमें 
सबसे बड़ सिर के साथ सभी सिरोंको स्ुकाकर, उचित रूप से दण्ड-प्रणाम 
कर, पूणं भक्तिसे खड़े होकर रावण, पूतं मे उस सनत्सुत से सूने भासुर 
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दंड प्रणामंबु दग नाचरिचि । निडिन.भक्तितो निलिचि रावणुडु, 
आ सनत्सुतुनिचे नट" मृन्चु विन्न । भासुरबेनटि परतत्त्वं मेद्ल ` 
दनकू .सिद्धिचृट दनलोन देलिस । मनमृनं नंतयु मग्नुड यपृड १३९२. 
तलकोन्न वेडकतो दललट्लनंत्ति । तलपक यप्पुडु तल्लितो ननियं 
“नेसुगदु नन्ति; ने नेरगनियद्वि । मोरगुलु गलवं मीमूड्लोकमुल? : 
दरमिडि यीपरतत्त्वेबुतेरगु । लरिगि यरंगवृ ` हुदयंबु' चदिरि;; 
तल्लि ! नीवेरिभिन धममंशास्त्र॑बु । सेल्ल ` निष्पलमुले यिप्पुड्‌ -तोचे; 
दल्लिदंड्‌लु पत्कु तप्पुलेन्नेन । नुत्लंबुलो नाटि युंडकवुं गानि 
यामहात्मुडं विष्णुडेन रामुनकू । नीमेनितो बोयि ये ्रीक्कजालः; 
हेयपादाथंमे - येसगुचृन्चद्ि। कायंबु वंचृट कष्टवु गाद? 
नरुलु वानरुलु नेंत्चग नंतवार ? । सुरलकच्चनु वारु शूरले तलप? 
गलुतु नवश्यंबु; गलुपु लेकुञ्च; । निल रामु शरमुल नीलृगृढु गानि 
हीनमानवृनक्‌ ने म्रीक्कजाल; । मानु मिस्मोट मुम्माटिकोयम्मं। 

`' : १४५० 
चालु नी बुलु, चालु नी ममत, । चालिचवेतेनि जननि! विच्चेयु; 


-^~^~~^~~~~~~~-ˆ~~-~-ˆ--~-~--~--------------------ˆ----1---~-~~---ˆ~~~~~ˆ~ ~~~ ^~“ ~~~ 





~~~ ४ 


समस्त परत्व के अपने को सिद्ध होने की बात अपने (मन) में जानकर, 
मन. में अत्यधिक.मग्नहो र्हा) ॥ १३९० ॥ "^ : 2 

तब सम्पन्न उत्साह से समस्त सिरो को उठाकर, ` सोचे.बिना तबे 
मातासे (उसने) कहा-“सब जानताहूं) मँ न. जोनताहूं, फेसेभी 
षड्यन्त्र इन तीनो लोको में कहीं है ? (नहीं) । इस परतत्त्व के "विधानः 
को जानकर भी, हदय के विकल हो जाने से, नहीं जानती हो । 'हे'मांता। 
अब लगता है, तुम जिन समस्त धमंशास्वों को जानती हो, वे सब निष्फल 
ह माता-पिता कितनेही गलत (बाते) कहे, वे मन में गड़कर तो नहीं 
रहते । किन्तु उप्त महात्मा, विष्णु, राम को!इस शरीर सेः जाकर 
प्रणाम नहीं कर सक्ता ! घृणित परदाथं हो विसजमान (इस) काया कर 
संवद्धन करना भी करठिनिहैन? नर (ओर) वानर गिनती करने में कितने 
है (उनकी शक्ति ही कितनीह) ? क्या सुरोंकी अपेक्षावेश्ुररहै? 
अवश्य (उन्हं) .जीत लंगा। विजय (प्राप्त) नहोतो रामके बाणों-से 
मर जागा किन्तु हीन मानवको प्रणाम नहींकरसर्कुगा। हे माता! यह 
नात (उपदेश) छोड दो, छोड दो, छोड दो । : तुम्हारे हित-वचन बस हैँ 
तुम्हारी ममता बसदहै।! (इन बातोको) बन्दन कर सकोगी तौ हे 
जननी ! पधारो ` (यहाँ से) । ॥ १४००1 


चाहुकर अपने ` छोटे पूत के साथ अनुपम सम्पत्ति के साथ इस लंका 
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गोनकौनि नी पिन्न कोड्कतो गडि । येनलेनिं संपद नेलु मीलंक; 
ईलोकसंपदलिन्नि नीकृपनु । नालोलमति नैनु ननुभविचितिनि; 
वलिमिनि गलिमिनि भममितलेक । वलिसि लंकेलिति बदलक्षलेड्‌ 
लेलमि नाकुनु नेदुरव्वरु लेक । विलसित्लु प्राभवविभवंवु मेरसि; 
वि्च्चेथु नगरिकि वेव यनिन। नच्चुगा रावणुंडाड्माटलकु 
गैकेशि मदिलोन गड़ जोद्यमंदि । याकोडुकुन जूचि यनि प्रम्मरनुः 
“वरतपोनिधि विश्रवसुडानतिच्चू । परतत्त्व मदियेल, परिवोवु” 
। _ नुत्त 

वनित यप्पुड्‌ माल्यवंतुनि जूचि । “मन्त चंप्पिन यानन यितङ 
अन विनि थिट्लने नम्माल्यवंतुः । छडनययंग नीविप्पु डेल वैप्पेदव ? 
१४१० 

जड्नकु नार्युलु चादु वाक्यमल्ु । कड ब्रीति जेप्पिन गादनि.विनडु; 
गान गान्‌ वीड्‌ का्य॑वु रगु । मानुस नीविक मानिन! लेम्मु" 
अनवृड्‌ गेकेशि यद्लकाकनुचू । “नेनपंग जंड्त्रोव येटिकि दप्पु? 
नेतैरगुन वोवदिदि  दैवलृत्य । मोतंडि{ मननीति युचितमे” यनुचु. 
दातयु दानून दलकंडु वगल । भ्रातलु दल्लुलु बांधवुल्‌ गलग 


पर शासन करो! इस लोक की इतनी सम्पदाभों (वभवं) को, तुम्हारी. 
कपा से आलोकमति (कामुकता) से, भोगा-है । वलयुक्त (ओर) एेश्वयं- 
युक्त हो, -किसी भी प्रकारके भयसे रहित हो, गर्वीला हो, दस लाख वषं 
तक लंका पर शासन किया है। प्रतिपक्षी के अभाव में, विलसित प्राभव-वेभव 
से शोभासे विराजमानहूं।! (अव तुम) शीघ्र नगरी मे पधारो।" 
(एसा) कहने पर, रावण को निश्चल बातों पर कैकेशौ मन में अति चकित 
हो; उस पृत्र को देखकर फिर वौली-“वरतपोनिधि विश्चवसुका- दिया 
अदेश (कथन ) परतत्त्व (से सम्बद्ध ) व्यथं कंसे जाएगा 7" (एेसा) कहते 
हुए उस्न स्त्री ने तव माल्यवन्त को देखकर कटहा-“हम कितना भी कहैं क्या 
यह्‌ विरत होगा? (नहीं) । कहने पर सुनकर उस माल्यवन्तनै यों 
कहा-“अव तुम उचित रीति से (ओर अधिक) क्या कटोगी ? ।१४९१०॥ 
-जड़ (व्यवितः) को आयं (जन) हित-वचन अधिक प्रीति से कहँ तो वहं 
उन्हें नहीं मानता है । अतः यह्‌ कायं के विधान को समन्न नहीं सकता है । 
हे मानिनी ! अव तुम छोड़ःदो, उठो ।”- ठेसा कहने पर ववेसादहीही 
कहकर, यह कहते कि "कमागं से कंसे हटेगा? हे तात ! यह दैवकायं किसी 
भी तरहसे नहीं टलेगा। हमारे हित-वचन कहां उचित लगते है?“ 
तात भौर स्वयं, च्राता्जो, मातां ओौर सम्बन्धियीं के विचलित-व्याकुल 
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जनि यप्पुडा संभासदनंबु , बासि । तन नगरिकि बोयि धरमक्रमंबु 
दन नित्यकर्म दप्पक यपृड्‌ । मनमुन देलिसि सम्मदमुन नडे; 
नट दशग्रीवुंड्‌ ` नधिकवपंमुन । बदुतरनिस्साणभांङृतुल्‌ सलग 
जेधिचि राक्षससेन राविचि। यायोधनोचुक्तुलं येपुमीरि 
युन्न मंतूल जूचि युग्रूडे पलिकं । गन्नुल गोपन गडलुकानंगः १४२० 
"ध्रोरामचंदंड॒ सेतुवु ग्ट । वीरुडं वच्च सुवेलाद्रि विडिसे; 
बटुगति नामीद बगवाडु राग । निदु निद्रवोवृट ये नीति मीक! 
मिम्मेमि सेयुद? मिम मंतूलनुचु । नम्मिन वीडिडि ननु नंदुं गाक | 
कादु पो मीर्पेक्षापरलेन । नाद्र गीडदूना येव्विधमुन ? 
सामभेदबुल जक्क गाकून्न । रामुनितोः बेचि रणम सेसंदनु 
अनि रावणुंडाड नविलराक्षुलु । दनिकिन सिग्गुन दल लंत्तलेक 
यूरकुंडिरि; ूरकूंड ने' लनुच । धीरडे यावे दिविजारियैन 
रावणृतौड ' दर्प॑बुन दनद । चेव दोपग निद्रजित्तुंड्‌ वलिकेः 
"देव | रावण ! सवं देवसंघमुल । नाविधंवुन ल्चिनंतटि नीकु 
निल येल गाननि यी रामलक्ष । णुलचेत नेकीडनूतल्कौनु निक? १४३० 





होते पर, तब उस सभासदन को छोड़, अपनी नगरी में जाकर ध्म॑क्रम तथा 
अपने नित्यकमं को न छोड, मनं मे (सबं कुछ) जानकर, सम्मोद से रही । 
वहां दशग्रीव (रावण) अधिक दपं से, पटृतर-निस्साण भाकृतियों 
(ध्वनियों) के व्याप्त होने पर, राक्षससेना को बुलाकर, आयोधन (युद्ध) के 
लिए उद्युक्त (तयार) हो, अधिक विजु भित बने हुए मन्त्ियों को देखकर, 
आखोंसे कोध के परिव्याप्त होने षर, उग्र हो यों बोला- ।। १४२० ॥ 
“श्रीरामचन्द्र ने सेतु का निर्माणकर वीर हो आकर, सुवैलाद्वि पर पड़ाव 
डाल दियाहै। पटुगति से मृश्च पर शत्रु के आने पर, इस प्रकार सोते 
रहना आपके लिए नीति संग्तहै? तुम लोगों को क्या करं? तुम 
(लोगो) को मन्त्री मानकर भरोसा करनेवाले मञ्च मुखं को दोष देना 
चाहिए । जनेदो, आप उपेक्षाकस्देंतो मेरे प्रति किसी प्रकारकी हानि 
केसे होगी ? सामतथामेदसे (कार्यं) न बन सकेगातोक्रमसे रामसे 
रण करूगा।'' (एेसा) रावण के कहने पर, अखिल राक्षस अतिशय 
लज्जासेसिर उठा नः सक, चुपरहै। भ्चृपक्यो रहै ठेसा सोच, धीर 
बन, दिवजारि रावणसे दपं के साथ तथा अपनी शवित्तं को प्रकट करते 
हए इन्द्रजित ने कहा-हे देव ! हे रावण ! सवं देव संघों को उस प्रकार 
जीतनेवाले तुम्हें पृथ्वी पर शासन न कर सकनेवाले इन राम-लक्ष्मणौ से 
अब हानि किस प्रकार होनेवाली है? ।। १४३० ॥ 
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वलं चित्प; ने वालिनवाड; । नलवु जलंवु रयम ग्वा 
नागपाशंबुल नाकौश्यु ` गदि! यागति नेषना यसुराधिनाथ | 
कालकेयादि राक्षसवीरवष्व । दोलना दानवोद्धुरसंगरमूल ? 
मनुजुल गृश्ुल दापसुल दुवेलुल । दनूजेश | दशरथतनयुल. नाकु 
जंपुट पेदये ˆ समरवुलोन ? । जंपैद, नीमदि संदियपडकु" 
मन विनि यत्तिकामूडउनुवाड वलिके । दनुजेश्वरुनि तोड दजृज्ुलु मच्च 
| १४३६ 

रावगणुनकतिकायुड नीति सेप्पुट 

“विन दानवेश्वर! विशदनीतिन्ु । उनु पपुतोड नीयचिलंवु वौगड 
वरल सौम्मूल कासपडकं वतिचु । नरनाथुडिल येल्वनाइुनु नेलु; 
निदिनीतिगति यनि विच्च जित्िप। केदरंदु लेदनि येल चृचेदवृ ? 
इनकु लोत्तमूड्‌ नी कगेमिचेसे ? । दनुजेण! नीकू नातनि देवियेल? 
१४४० 
नीदेन लंकयु निन्नुनु जंहप । नीदुष्टराक्षमु रवंत्तुको्चार; 
गावृन सीत राघवृनकू निच्चि। या विभीपणुनकरु नदु लंकयिच्चि 








--चिन्ता करनी नहीं है, म समथं हं) शक्ति, हठ, धेयं से वुक्त द्रं) हे 
असुराधिनाथ ! नागपाशोसे नाकौीश (वानरेण) को पकड़कर उस प्रकार 
सताया नहींथा? कालकेय आदि. राक्षपस्वीरों को दानवोद्धुर संगरो में 
भगाया नहीं था? हे दनुजेश ! कृश तापस तथा दुवंल मनुजो, दशरथतनयं 
को, युद्ध में मार डालना मेरे लिए कौन वड़ी वातै? मन में सन्देह मत 
करो, (उन्हे) मार उलूंगा। रेता कहने पर सुनकर, अतिकाय नामक 
(राक्षस) दनुजेष्वर मे बोला जिसे तन्न (विन्न) सरां \। १४३६ ॥ 


रावण को मत्तिकाय का हित कहना 


“सुनो दानवेश्वर ! विशद नीतिज्ञ कौ प्रसिद्धि से इस अखिल (समस्त 
सृष्टि) के सराहना करने पर, दूसरा की सम्पत्ति कौ आशान कर व्यवहार 
करनेवाला नरनाथ धरती पर सदा शास्नक्रतादहै। यह नीति मांह 
एसा मनमे न सोचकर, मेरा सामना करनेवाला कोई नहींहै, एेसा क्यो 
सोचते .हो ? इनकुलोत्तम (राम) ने तुम्हारा क्या विगाड़ा दह? हे दनुनेश । 
तुम उसकी देवी क्यो हर लाये ? । १४४० ॥ 

-तुम्दारी लंका का तथा तुमह विनष्ट करन का इन दुष्ट राक्षसो ने वीड़ा 
उठायाहै। अतः सीताको सघव को दे-देकर, उस विभीषण को लका 
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यूनिन , भक्तितो नूरकयुंडि । मानितंबुग बुद्धिमंतुंड वगुम' 
यनि पैक्कूभंगुल ततिकायुडपुड्‌ । तनतोड बलुक्ंग॒ दानवेश्वर 
अततिक्रायु माट दानात्म भेकौनक । नतिसाहसस्पूति नप्डु मयु 
शुकसारणुल जति शुरुडे पलिकं 1 “नीक सानवुंडन्धि नुरकं बंधिचि 
घनुडेनवाडंदु गल ? डिदिचित्त; । मन॑व रामु डी यंबुधि गहु 
ननुचुन्नवार; मीरासेन जीच्चि । घनमवुलं येर्ल कमम. वीक्षिचि 
र” उनि पनिचिन रथमुन वार । दंडि वानरवेषधारूलं वच्च 
वनमुलयं द्पवनमुलयंदु । ननुपमलील महाद्रुलयंदु १४५० 
| शुकसारणुल सामसेन जूचिवच्चुट । 
वरसेतुवंदु - नव्वारधियव्वलनु । गुरगृहांतरमुल गीमरेनयंडल 
गलयंग विडिसिन कपिसेन जूचि । तललूचि वेरगंदि तलक याचरुलु 
मेनूलु गरुपार मेल्लन जौच्चि । वानरसेनलो वच्चुट ` जृचि 
-येरिगि बिभीषणं उचि प्टिचि । युरक. वाड़नु . रामुनोींहकू दच्च 
"“मनुजेश. ! रावण मंतरूलु वीरः । वनचरवेषूलं तृच्चिनवारु; 





दे देकर, स्थिर भक्ति से चुपचाप रहकर, मान्य रूप से बुद्धिमान बनो ।" 
(एेसा) कह अनेके प्रकार से तब अतिकाय के कह्ने पर, दानवेश्वर ने, 
अतिकाय की बात्त पर ध्यान न देकर, अतिसाहस-स्फूति से तब फिर 
रुक-सारणों को देखकर शुर हो कदटु--“अच्धि को. युंही (अनायास) 
बाधकर महान्‌ वना मानव कहीं है ? यह्‌ तो विचित्त है। (लोग) सतत 
कहते हँ कि रमते इस अबुधिकोर्व्रधद्धियादै। तुम (लोग) उस सेना 
मे प्रवेश कर, घनमति से समस्त क्रम (विधान) को देखकर आभो ।" 
कहकर भेजने पर, शीघ्रता से वे अतिशयतासे वानर वेषधारी हो, 
आकर, वनों मे, उपवनों मे, अनुपम लौला, से महाद्वियों मे, ।॥ १४५० ॥ 


, श्ुकसारणोंकारामंकीसेनाभोको ेल.माना । 
-वरसेतु पर, उस वारिधि के उस पार, गुरुगुहान्त यो मे सुन्दर बने स्थानों 
पर,.शोभासे पड़ाव डले हृएु कपिसेना -कौ, देखकर, सिर हिलाकर, 
आश्चयेचकित हो, विचलित हौ उन (गुप्त) चरो के, शरीरो के (भय से) 
पृलक्ित होने पर, धीरे स प्रवेश कृर,. वानरसेना मेँ आते देख, . जानकर, 
विभीषण विज्‌ भित हो, (उन्ह) पकड्वाकर, युंही उन्हँ राम के पास लाकर, 
(कहा) -^हि मसुजेश ! ये रावण के मन्त्री हैँ, वनचर वैषधारी हो.आए है 
ये शुक्सारणदहै। ये (इस सेनामे)घुसकर, यह के समस्त (समाचार ) 
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ुकसारणुलु; वीर सच्च यिग्वीट । सकलंवु गनुगौनि चनगलवार" 
लनवृड्‌ नाचार लत्तिभीति नंदि । मूनुकौनि. चेतुलु मीगिचि 
स्रौक्कुचुनु 

“देव | रावणड़ वृरत्तंचिन चरुल; । साविभीषणु च॑प्पिनंतयु निजम 
येचि या रावणुं डंलमि मीसेन । जूचिःरम्मनवुड्‌ जड वच्चितिमि"' 
अनुटयु नन्वृचू नतिं राघवृड्ः । “विनुड्‌, रावणु मंतिविभुलौरजेसि 
१४६० 

भिम्मु जंपुट दगु; मिस जंपगानि;। मिम्मू .जंपग वच्चु मेलेमि माकृ? 
नदि संप्पनेल ? वीडंतयु जड़ । उदि सड मिदिसूड' मनकमीरसिप्पु 
डिट्‌ तेरकौनग वीडंतयु ज्‌चि। यदुपोयि वंस जेप्पु डारावणुनकू; 
नेलावृ नभ्मि ता निट सीत देच्चं। नालावु जुपरम्मनु; डाजिलोन 

नेलिलि यीलंकलो नेल्लराक्युल । दरढछंडि तन्नूनु दुनुमाड्‌ ननुड्‌ 
चनु" उनि रावण चारुल वनिचं । जननाथु उारामचंदुडु प्रीति; 
वार विभीषणुवलन नव्वीडु | वारक सकलंबु वडि जूचिपोयि 
रावणु गांचि या रावणुतोड । श्देव [ नीपंचिन तंरगुन बोयि 
कपिसेन न॑तथु गनुगोौनुचुंड । नेपमातमून मम्मु नीतम्मुडरिगि 


को देखकर जाएँगे 1“ एसा कहने पर, वै चर अति भीत होकर, प्रथमत 
हाथ जोड प्रणाम करते हृए वोले-“हे देव ! (हम) रावण के भेजे चर है । 
विभीषणनेजो कुष्ठ कहा वह सवमसच है । विजु भित होकर, उस रावण 
के शोभासे आपकी सेनाको देख आने के लिए कहने पर, देखने आए हँ । 

(ठेसा) कहने पर हसते हृए राघव, ने कहा--“युनो, रावण के श्रेष्ठ मन्त्री 
होने के कारण, ।॥ १४६० ॥ 

-तुमको मार डालना उचितदहै। तुम्हे मारतो नहीं डालूंगा। तुह 
मार डालनेसे हमे क्यालाभ होगा ? वह कहना क्यों? (हमारे) समस्त 
स्थान देख लो । यहं नहीं देखा, वह्‌ नहीं देखा" (एसा) न कह, अब तुम 
स्पष्टता से समस्त स्थानों को देखकर, वहं जाकर क्ट उस रावण से कहं 
दो। किस सामथ्यं पर भरोसा कर वहु सीताको यहाँ लाया.था, उस 
सामथ्यं को दिखाने के लिए आने को कह दो कह दो ` कि परसो युद्ध मे इस 
लंका के समस्त राक्षसोंको, उसे भी मार डालृंगा, जाभो (ठेसा) 
कह रावणं के चरो को जननाथ रामचन््रने प्रीति सेमेज दिया। वे 
विभीषण के द्वारा उस समस्त स्थानको निरन्तर शीध्रतासे देखकर जाकर 

रावण को देखकर, उस रावण से (कहा) --^हे देव ! तुम्हारे भेजे विधान 
के अनुसार जाकर, कपिसेना को अधिकतासे देव रहैये। इशारे भरस 
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पट्िचि क्टिचि ` भावुकुलेशु । कटदिटिकि देच्चि कलुषंबुतोड 

| , १४७० 
जंपिपदलचिन सदयुंडगान । जंषिपडय्यं निक्ष्वाकुवल्लभुडु; 
तीलंकयुनु निन्नु निखिलराक्षसुल । नालंबुलोपल  नणगिचुटकुनु 
रामभ्रूपालु शौर्य॑मु जंप्पनेल। सौमित्रि योक्कडे चालु लंकद्र | 
सुरवंरि ! सेतुवु ज्‌चिति; मंद । नैरसि वानरपेन निडि यृन्चदियु; 
नदि शतयोजनंबैनद्ि निड्पु । पदियोजनंबुल पर्पुन नौपपं; 
गपिसेन तनि गणुतिपरादुं; । कपुलाडकाडकूु ` घनगिरुलंदु 
विडिसिन सेनु विडियु सेनयुनु । विडिदलपदटलकु वेदक सेनयुनु 
नुदधिकि नन्वल नड्‌ सेनयुनु । वदलक नरियुनु वच्चु सेनयुनु 
नैयुंटकू बराक नात्मलो वेरगु । पायनि वैरपुनु जभविचं देव | 
यौक्कीक्कचोटुन नुन्न यासेन । लेकिकिचि ब्रह्मयु लिखियिपलेड्‌; 
। १४८० 
कान नारामुति गनि सीतनिच्ि | दानवनाथ ! मोदंबुननुंडु" 


मनवुड्‌ रावणं डामाटलैट्ल । विन निपुगाक क्रौव्विन रोषमेत्ति 

'्देवगंधवंलत्तिन नैन सीत । चैविड्तुनं ? येल यीपंदतनमु ? 
हमे तुम्हारा भाई जान गया भौर पकड़कर, बांधकर, भानुकूलेश के समक्ष 
ले जाकर, कलुष (भाव) से, ॥ १४७० ॥ 


- (हमे) मरवा डालना चाहातो सदय होने के कारण इक्ष्वाकुवल्लभ ने 
हमारा संहार नहीं कराया । हे लकेन्द्र ! युद्ध में तुम्हारी लेका को, 
तुमको (तथा) अखिल, राक्षसोको दबा देने के लिए राम भूपाल का शौयं 
व्यो, अकेला सौमित्र ही पर्याप्त है। हे सुर-वेरी! सेतु को देखा है, उसमें 
वानरसेना भरीहूर्दहै। वह (सेतु) शतयोजन कौ लम्बाई (तथा) दस 
योजने की चौड़ाई से शोभितहै। कपिसेना की गिनती नहीं कर सकते । 
कपि जर्हा-तहां (फंले हुए) है, घन-गिरियो मेँ पड़ाव डाली हई सेना, पड़ाव 
डालने वाली सेना, पड़ाव के लिए (स्थान) दुंढनेवाली सेना, उदधि (समुद्र) 
के उस पार स्थित सेना, निरन्तर अनेवाली सेना के होने से आत्मा (मन) 
मे आश्चयं अौर अत्यन्त भय उस्पच्च हुए । हे देव ! एक-एक स्थान पर 
स्थित उस सेना की गिनती कर ब्रह्मा भी लिख नहीं सकता । ॥ १४८० ॥ 

अतः उस रामको देख (दशेन कर), सीता कौ देकर, है दानवनाथ। 
मोदसे रहो 1 `ठेसा कहने पर, वे बातें श्रवण सुभगन होनैसे दपंसे 
रोषपूणं होकर बोला--"दिव गन्धभे भी आक्रमण करे तो भी सीता को छोड 





७०४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


मिम्म गोतुलु वट सेदिचिननीच्चि । बर्म्मरवोवृच बरतंचिनास; 
वलव दोडकुड्‌; दुर्वारुले भिम्मु । दलचि कोतुलु रार दाडिमी वेनुक 
ननि धीरुडं . बल्कि यारावणुंडुः। चनि तनतो शुकसारणुल्‌ नडव 
मिक्किलि पौडवेन मेडपे नेकिकि । यक्कपिबलमुल नंतयु नयपुडु 
चूचि यद्भुतमंदि सुकसारणुलकु । “नीचंदमून ` नुन्न यीसेनलोन 
नेग्वड़ ` मंगल नेपारि ' नडचु ?.। नेव्वडव्वडु 'वेन्क नेमर्कुडु ? 
नेन्वरु शुर ? डदेग्वङ् वलति ? । :येव्वनिमाट ` लायिनसूति सेु ?: 

। 6 नः > १४९० 
नेववनितो रामु डष्टंबु वलुकरु ? । नेव्वनिचे सेन येपारिथुंड ? 
नेव्वर , रेवग॒लीसेन गातु ?.! रेव्वरु ' सामंतु लीसेनलोन ?. 
नेव्वड्‌ सुग्रीव ? उ्वडु' रामु? । ङव्वड्‌ वक्ष्मणुं ? डव्वडंगदड ? 
चूपुडा येपंडः;. 'जूपिति रेति । गोषिपने वारि गरणमुलु विन्न 
नन -विनि सारणुं डारावणुनकुं । विनुपिप दौणगें ब्रवीणत मसिः 


| रावशुनक सारणएुड्‌ कषिषुंगवुल देलपुरं | 
“देव ! ; पुकछिदानदी तीरवक्ति । पावकपुतुडेन प्रबलुडीधातिः 





दगा ? यह्‌ कायरता क्यों ? तुमह बन्दर जाचकर्‌, पकड़कर मदन करने से, 
तुम श्रान्त होकर भाग आए हौ, डरो मत। दुर्वार बने तुम (लोगो) का 
स्मरण कर, तुम्हारे पीछे बन्दर धावा बोलते नहीं आएँगे ।” एेसा धीर 
हो बोलकर, वह्‌ रावण, अपने साथ ्युकसारणों के चलने पर जाकर, अत्यन्त 
ऊचे सौध पर चढ़कर, ' तव उस समस्त कपिबल को देखकर, चकित हौ, 
शुकसारणौ से बोला--““इस प्रकार की इस सेना मे कौन शोभा से आगे-अगे' 
चलेगा ? कौन पीले असावधान हृए बिना रहेगा ? ` कौन शुरहै? कौन 
समथं है ? किसकी बातें वह्‌ .इनसुत सुग्रीव) मानता है? ॥ १४९० ॥ 

किससे राम प्रिय (वचन) कहता है ? -किसके कारण सेना शोभित रहती 
है? कौन किस प्रकार इसंसेना की रक्षा करते दँ? इसमें कौन सामन्त 
है? सूग्रीवकौनहै.?'राम कीन दहै? कौन लक्ष्मणहै? कौन अंगद हैः 
वह्‌ विधान बताओ ।' , वताओगे तो उनके. गुणों को सुनकर, मँ तुम पर 
कद्ध नहीं होङंगा 1“ ' (एेसा) कहने पर सुनकर, वहं सारण प्रवीणता से 


॥ 


प्रकाशित होकर, उस रावण को सुनाने लगा। ` 


रावणको सारण, का कपि-पुंगवों के बारे में बताना 
हे देव! इस धरती पर पुरलिदा तीरवर्ती (तथा) पावकका सुत है प्रबल 


श्री रंगनाथ रामायणमू ७८५ 


बीड यीलंकैटल वसः बैत्लगिचं । बोडिगा नार्पुलु बोम्बलु संलगः; 
गुसतरकपिनायकुलु लक्ष गौलुव । दसुचरसेनमुदर नुच्चवाड़ 
अलघुसत्वुड़्‌ नीलुडनुवाड देव ! । जलजाप्तसुतुनकु संम्यपालकुङ्‌; 
वीकतो दिक्कूलु वस बेट्लमिट्ल । दोक दा्टिचृचु दुदंमवृत्ति १५०० 
वैरगंद जेयुचु वेयुपद्ममुलु । मरिनूर शंखमुल्‌ मकटोत्तमलु 
बलवंतुलगुवार बलसि तन्‌ गौलुवे । गीलुवच्ववाडीक्ककंडयु बोल 
वालिनंदनुडल्लवाडं यंगदुड; । वालिकटनु बलवंतुड्‌ वाड; 
अडरंग नाचंदनाद्विवल्लभुड्‌ । कड ब्रसिद्धुडु विश्वकमनंदनुड्‌ 
वितु प्लवंगंबुलु वेयुगोदुलुनु । नेनुबदिलक्षलु नेपारि कोलुव 
घनमैन, सेतुव्‌ गडकतो गहि । वनचरसेन निव्वलिकि दाटिचि 
वालिनं नलु वौ वाड्‌ दत्येद्र ! । वाचिनंदनुन कंव्वल नुन्नवाङ़; 
तरुचरथूथमुल्‌ तनु बेक्कु गीलुव । सुरलोककटक { सुतख्डन्वाड; 
ननसेनतो गृडि तानौक्करंड । मन लंक साधिप मंडुचृन्नणडु; 
रजनीचराधीश ! रमणीयकांति । रजताद्वि बोलुच रविपृतुनेदुर 

| १५१० 





(नामक कपि) । उसी ने सुघडता से सिंहनादो के विज्‌ भित होने पर, 

सट इस लंका को उखाड़ डालाथा। एके लाख गुरुतर कपिनायकों के 

सेवा करने पर, तरुचर-घेना के आगे-जागे नील (खड़ा) है जो अलघुसतत्व 

बालादहै। हेदेवे ! वहु जलजाप्तसुत (सुग्रीव) का सेन्यपालक है। 

७ से पछ के आघात से स्ट दिशाओं को उखाडइ डालते हुए, दुदंम वृत्ति 
1 १५०० ॥। 


-आश्चयं-चकित करते हुए, हज्ञार पद्मो तथा सौ शंखो की संख्या में बलवान 
मकंटोत्तमों के बली हौ सेवाएं करने पर, एक पव॑त के समान उपस्थित है 
वालिनन्दन } वही अंगद है । . वह वालि से भी बलवान है। अत्िशयता 
से वह चन्दनाद्रि-वल्लभ (मौर) विश्वकमंनन्दन अधिक प्रसिद्ध है), सुनी, 
हजार करोड़ (तथा), अस्सी लाख प्लवगो के शोभासे सेवाएं करने पर, 
महान्‌ सेतु का साहस के साथ निर्माणकर, वनचर सेनाओं को इसपार 
उतारनेवाला वह॒ नल है। हे दैत्येन्द्र ! वह वालिनन्वन के उस तरफ़ है) 
हे सुरलोक-केटक ! अनेक तरुचरयुथों के सेवाएं करने पर सुतर नामक 
(कपि) अपनी सेना के साथ अकेलेही हमारी लंका को जीतने के लिए 
प्रज्वलिते हो रहाहै। हे रजनीचराधीश ! रमणीयकांति से रजत्ताद्िसे 
उपमित होते हए रविपूतर के समक्न ॥ १५१० ॥ | 


७८६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वलमुलच्चिटिनि वरिपाटि दीँ । वलति याश्वेतुडन्वानस जड; 
गुखवलादूयुलु वेयुगोदुलु गौलुव । वर्लुनातङ्‌ वेगवंतुडम्वाड्‌ 
चूडमा मनदिक्कु सूचुचृन्नाङ्‌; । चूड्गा लंकद्र | सूग्रीवसखुनि; 
दग विध्य सहयसुदशेनमुख्य । नगमुल कंल्लनु नाथुंड्‌ वाड; 
कौमरासं सिगपु गौदमयु बोले । नमरिनवाड्‌ लंकाधीश ! विनुमु 
गाभीयंवारिधि कपिलवर्णुड । रंभुंड घनकेसरंबुलवाड्‌ 
बलुविडि नृटमुप्पदिलक्ष वंलमि । गालुवनुन्नाडदिगो देव ! चूड; 
कुमुदुडन्वाड्‌ संकोचनाचलसु" । नमरंग वालिचु नमरारि ! यत्‌ 
पदिकोट्‌ल यगचरपतुलोलि गौलुव । मदमून मलयु नामकंटु जड; 
रम्यशेलमुनकु राजेनवाडु । रम्योर विस्त्रृतोरस्थलुंडतङ्‌ 

१५२० 
नलुवदिलक्षलु नालुगुवेलु । गौलुरवंग लंकपे गोपंवु मीर 
गुदियक यिरूगलंकल जृच्‌वाड्‌ं । च्रिदशारि } यदं चूचिते शरभंडुः; 
बलसि तन्नप्पुडेवदिकोटूल कपुलु । गौलुवनुन्नतनि गन्गौनुमल्लवाडं 


-- (अपनी ) समस्त सेनागों को करम से सजाए रखनेवाला समथं एवेत नामक 
उस वानर कोदेखो । देखौ न, गुरु-वलादय हजार करोड़ (कपियो) के 
सेवाएं करते रहने पर शोभित होनेवाला वह वेगवान्‌ नामक (कपि) हमारी 
ओर देख रहाहै) देखो न लकेन्द्र ! सुग्रीव सखाको। वहु उचित रूप 
से विन्ध्य, सह्य, सुदशंन आदि समस्त नगो का नाथ (अधिपति) है। 
हे लंकाधीश ! सुनो, शोभायमान सिह-णावक के समान विराज रहाहै। 
हुं देव ! (उधर) देखो, गांभीयं-वारिधि, कपिलवणे वाला, घन केसर वाला 
रम्भ (नामक कपि) वरजोरी एक सौ तीस लाख (कवियों) के प्रेमसे 
सेवाएं करने परस््थित है। हे अमरारी ! कुमुद नामक वह्‌ (कपि) 
संकोचनाचल" पर समुचित रूप से शासन करता है। दस करोड 
अगचरपतियों के सुन्दरता से सेवाएं करने पर, मोद से घ्रूमतते उस मकंट को 
देवो । रम्यशरैलः का राजा, रम्य ऊरु (तथा) रम्य उरस्थल वाला ह 
वह॒ } ।} १५२० ॥ | 
चालीस लाख भओौरचार हजार (सैनिकों) के सेवाएं करते रहने 
पर, लंका पर उकत्करट कोध से, सिकूडे विना, दोनों तरफ़ .देखनेवाले शरभ 
को हे च्निदशारी ! देखाहैन।! हे देवेन्द्र वैरी} सान्द्रता से सदा पचास 
करोड़ कपियों की सेवाएं पानेवाले उसे देखो । वह पारियात्राचल का 


१. मूल वात्मीकिमें संरोचनाचरक' है) 
२. संस्छेत मुल में “रम्यं सात्वेय परवंतम्‌' है 1 


७पण तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नीलशैलंबुल निलुवेल्ल दार । ये लील नौप्ेड नाकृतुल्‌ गलिगि 
युल्लसिल्लुचृनुन्न यौककोटिसंख्य । भल्लूकमुलु गौल्व बलसियुन्वाड्‌ 

१५४० 
तौल्लि देवासुरोद्धुरयुद्धकेच्छि । नैल्लवरंबुल निद्रुचे बडसि 
वालिन या जांबवंवड्‌ वाडः। तूलड्‌ रणमूलो धूजंटिकंन; 
नुक्कलडदं वीनि युभयपार््वमुलु । नीकूर्काक्क योजनं बडलंत पौडवृ 
तलि बद्यसंख्य वानरसेन गौलुव । सललितुंडगृवाड सन्नादनुंड 
नाकारि ! विरुदु वानर पितामहूड्‌ । नाकील्युतौ बोरि नलि गेल्चिनाड; 
दहनूनिवलन  गंधर्वकन्यककू । महनीयमैन जन्म॑बुनु बीदि 
पर्षन या द्रोणपवेतं बेलु। दिरमुगा जवुनदीतीरवति 
वेयुगोदटुलु कपृल्‌ वेड्क दन्‌ गोलुव । नीयगचरु जूड मेचिनवाड्‌ 
नीलुनि तम्मुड्‌ निजंरवैरि ! । चालुवाडितडद्रजालुडन्वाड; 
कुपितसकंटुलु वेगोदुलु गौलुव । कपिवीरुडदं चड़ क्रथनुडन्वाड्‌; 

१५५० 
करम संप्रति गंगातीरमुननु 1 जरिथिचुवाड्‌ शाश्वतवाहुबलुड्‌ 
चिरतरलीलमे शिशिराद्वि वेकं । निरवंद नैप्पुड नेलंडवाड्‌ 


से विराजमान दहै! नीलश्नेलों पर जर्हा-तहां नक्षत्रों के समान शोभित 
आकार से युक्त हौ उल्लसित होनेवाले एक करोड़ की संख्या के भत्लृकों 
के सेवाएं करने पर वली वना हुआ है ! ॥ १५४० ॥ 

पूवं मे देवासुरो के उद्धर-युद्ध-केलि में इन्र से समस्त वयो करो प्राप्त 
कर विराजित जांबवान वहीहै। वहु रण में धूजंटि (शिव) से नहीं 
हारता। वही उक्कल (नामक कपि) है। उसके उभय पावो के शरीर 
को लम्बाई एक-एक योजन दहै। शोभासे पन्च संख्याकी वनिरसेनाके 
सेवा करने पर सललित वना हुआ ह सादन । हे नाकारी | प्रसिद्धरूप 
से वानर पितामह नाकीश से संघषं कर, शोभा से विजयी हृभा है । दहन 
(ग्नि) के द्वारा गन्धवेकन्या में महनीय जन्म प्राप्त कर, विशाल उस 
द्रोण पवेत पर शासन करते हुए, जंतूनदी तीरवर्ती हो, हजार करोड़ केपियों 
के उत्साह से सेवाएं करने पर यह्‌ भगचर विजु भित हौ रहा है, इते देखो । 
है निजैर वैरी! नील का भाई यह इन्द्रजाल नामक (कपि) समथं है। 
हजार करोड कुपित मकंटों की सेवाएं लेनेवाले कपिवीर कथन नमिक 
(कपि) को देखो । ।} १५५० ॥ 

अधिक संप्रीतिसे गंगातीर पर विचरण करनेवाला (तथा) शाष्वत 
बाहुबल वाला, चिरतर-लीला से सोत्साह शिशिराद्रि परसदा शोभासे 
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७९० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वनचरशतकोटि वलनोप्प गौलुव । दनरुनातनि जूड्‌ दानवाधीश | 


कनकाद्रिधेयुंडखं उविक्रमुड्‌ । घनभुजस्कधुड्‌ गंधमादनुड्; 
मौनक्‌ वेगोद्लुगा सुय्येडमोनलु । दनर गलिगनवाड़ दधिमुखुडतड; 
१५७० 


चिनु भिख्वदियोक्क वेयुशंखंवु । लूनु मरिरंड्‌ वेलुनूर बुच्दमूलु 
गल यल्ल मौन दिवाकरमूनु मूल । बल; मा वलीमरुखप्रमूखुलृ वेकं 
लोलय गिष्किधलो नुंडडु वारु; । लवि देवगंधर्वुलकरु बुद्िनारः 
कामरूपमूल संगरकौतुकमूल । भीमविक्रममूल व॑पारुवार 
लनिकि सन्नद्धूले यार्चचुत्चास; । कनुगौनु वारि राक्षसलोकनाथ। 
अमूतंबु ब्रह्मच नमरंग वडसि । रमरुलकटेनु नधिकुलु चूड 
विनुतिप मेदद्विविदुलनुवारु । विनु देव ! येकांगवीरलु वार 
पदिवेलकोटुलु प्लवगुलु गौल्व । नुदधितीरबुन नुन्नार देव | 
वीष्लु सुमूखुंड विमुखुंड्‌ ननग । घोरविक्रमुलु गन्गौनुमु लंकेश | 
मृत्युवुकोड्कुलु मिक्किलिचेव । मृस्युवुकटनु मीरिनवार; १५८० 
मिगिलिनतंगूवतो सितिमेरलेनि । यगचस्ल्‌ दनु भृत्युले कौलुवंग 





उसके दस करोड मुख्य भटरहैँ। ह दानवाधीश | शतकोटि वनचरोंके 
शोभा से सेवाएं करने पर शोभित उसे देखो । कनकाद्भि सम धयंशाली, 
अखण्ड विक्रमवाला, घन भृज-स्कन्ध वाला, वह्‌ गन्धमादन है। एक-एक 
छोर पर हजार करोड (के हिसाब) से इक्कीसष्छोरों की शोभासे युक्त 
वह्‌ दधिमख है । ।॥ १५७० ॥ 


सुनो, इक्कीस हजार शंख तथा जौरदो हज्ञारसौ से युक्तं वृन्द 

(समूह) दिवाकर-सून (सूप्रीव) के मुल बलमेंहैँ। वे वलीमुख (वानर)- 
प्रमुख सोत्साह किष्किन्धा मे रहनैवाले ह, शोभा से देव-गन्धर्वो से उत्पन्न 
हए है । कामरूपो से, संगर-कौतुक से, भीम-विक्रमसे वे यृद्धके लिए 
सन्नद्ध होकर, सिंहनाद कर रहैह। ह राक्षसलोकनाथ ¡ उन्हुं देवो। 
हेदेव ! ब्रह्मासे अमृतको समुचितसरूप सेप्राप्त कर, वे भमरों की 
अपेक्षा अधिक (पराक्रम वाले) है सराहनीय मद (भौर) द्विविद एकागवीर 
हैँ। हेदेव ! वे दस हज्ञार करोड़ प्लवगो के सेवाएं करने पर उदधितीर 
पर स्थितहै। हे लंकेश ! सुमुख (तथा) विमुख नामक वीर (तथा) 
घोर विक्रम वालो को देखो । मृत्यु (यम) के पत्र (तथा) अधिक सामथ्यं 
के कारण मृघ्युसे भी अधिक रहै । ।॥ १५८०॥ 


५ 


-. अधिक साहुस से अनन्त अगचरों के भृत्य हो सेवाएं करने पर, उदधि 


श्री रंगनाथं रामायणसु ७९१ 


नुत्रवाडदं चृड्‌ मुदधि संधिचि । तिनु नीबलमुनु नीवारि गौनक 
चनुर्देचि मनमुलो जानकि गांचि । वनमेत्ल वेरिकि नीवरघुतु जंपि 
लंक भस्पयु सेसि लं किणि नाचि । जंकेतो म्रम्मर जन्नवाडतड; 
आ वायुसूनृंड हनुमंतुडगुट । नीवृनु नरंगुढु निजंराराति। 
विनु चितमौक्कटि; वीड्‌ बाल्यमून । निनमंडलं बुदयिपंग जृचि 
पेरिगिन याकटि पैत्लृन दानि । बरिकिचि फलमनि पद्रंग दिविरि 
वेगंबुतो मूड वेल योजनमु । लागगनंबुनकपृड्‌ बिद्रंगसि 
यंतटनुंडि पूर्वादि बडियं । न॑तयु रथमूुन; नीवानशनकू्‌ 
हनुव्‌ ` भग्नंबय्यं; नंतनुंडियुनु । हनुरमतुडानुनाममय्यं नीतनिकि; 

१ 
,वीरलंदरुनु ` बृध्वीतलंकेल्ल । वारक यौक्कित वड गंल्चुवार; 
लिटि करपीद लनेकरुलु देव ! । युनि संख्य दानेन्नंग वच्च ? 
ननि सारणृड्‌ वल्क नसुरेदरजूचि । सुनिशितमति्येन शुक डउथि 
| बलिकंः १५९३ 


शङ्क श्रीरामुनि तेजो विशेषभुलदेर्पुट 
"वारल कल्ल जीवनमैनयद्वि। यारामु जप्पेद नसुरेश ! विनूमः 


को लांघकर, तुमह ओौर तुम्हारी सेना की परवाह किए बिना आकर, वनमें 
जानकी के दशंन कर, समस्त वन को उखाडकर, तुम्हारे श्रेष्ठ सुत का वध 
कर, लेका को भस्म कर, लंकिणि का दमन कर, वास देकर लौट जनेवाला 
(साहसी) है, उसे देवो । हे निजंराराती ! उस वायुपुत्र का हनुमान 
दोना तुम भी जानतेहौ। सुनो, एक विचित्र (बातत) है। यह्‌ बाल्य 
मे उदित होते इनमण्डल (सूर्यं) को देख, क्षुधा के आधिक्य के कारण, उसे 
फल समक्ष, पकडने की कोशिश कर, वेग से तीन हजार योजन तक आकाश 
मे अतिशयता से उड़कर, वहाँ से अत्तिशीघ्रता से पूर्वाद्रि पर गिर पड़ा] 
(तब) इस वानरका हनु (दुड्ढी) टूट ग्या। तब से इसका नाम 
हनुमान हो गया । । १५९० ॥ 

ये सब समस्त पृथ्वी-तल को अतिशीध्रतासे जीत लेनेैवाले है। 
हं देव ! एसे कपीन्द्र अनेक ह| इनकी संख्याको कौसे गिन सके? 
एेसा सारण के कटने पर, असुरेन्द्र को देखकर, सुनिशित्तमत्ति से शुक 
चाहकर बोला- ।। १५९३ ॥ । 


। शुक फाश्रीराम का तेजोविदेष बत्ताना । 
-“हे जसुरेश ! उन सवके. लिए जीवन (प्राण) जने उसश्रीरामके बारे 


७९२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नयरीति हरिनील रत्नप्रभाति । मेयिचाय नतय मेरसिनवाड्‌ 
गमलंबूलनु बोलू कचचलवाड्‌ । विमल नीतिस्थिति वेल सिनवाड्‌ 
भजानुबाहंड्‌  नखिलेश्वरुड्‌ । राजतेजोनिधि रधृकरुलोत्तमुड्‌ 
सत्यंबुलोपलि सारमौवाड्‌ । नित्यधर्मबुन नेगडिनवाड्‌ 
शस्तरास्व विद्य विशारदंडचखिल । शास्तज् इसकी तिसम्पदवाड 
दपनुनि्नननु दम तात यनक ) तपिधिपजेयुप्रतापेवुवाड्‌; १६०० 
जक्काड्‌ नभमेन शरजालमुलनु; । व्रक्कलुगा जेयु वसुमतिनन; 
नलिगिन तातनि यलुक वंरलकू । दलपंग मृत्युवु दशकंठ ! विनूमूः 
तेगुव नीवा सीत देच्चित्ति गान । जगतीशु डवृभंगि जनुर्दचं 


ननिकि 
वरशरणागत वज्रपंजरुडु । विशुदुल केल्लनु विरुदेनवाड्‌ 
शरणच्च गानि येचंदंबुलंदु । दौरकौच् यलुककू दुदि लेनिवाड 
सिक्किलियैन ` नीमीदिकोपमुन । नवकन्नुलंदरे यमरिनवाडुं 
मूडलोकमुल निम्मूल नेलुवाड़ । वाडं पो रामंड्‌ वनजाप्तकुलुड; 
वारक शुद्धसुवणेवर्णगगु । उारामुवलपट नट नुन्नवाड्‌ 
चलमुन नीरेडजगमूलनन । नलुकतो निजिचु नतिशक्तिवाडु 





मे कटरुगा । सुनो, नयरीत्ति से हरिनील रतन प्रभाके सम शरीरवणं से 
अति प्रकाभित है (वह) । कमल कै समान नेन्नोवाला है, विमल नीति 
स्थित्ति से विलसित है, आजानुबाहु्गो वाला है, भखिलेषएवर है, रघृकुलोत्तम 
राजतेज का निधिरहै। सत्यके भीतरका साररहै वह, नित्यधमं से 
शोभित है! शस्त्र-अस्त्र विया में विशारद है, भखिल शास्त्रज्न हैः 
उरुकीति-सस्पत्ति से युक्त है । तपन (सूयं) को भी अपना तात (दादा) 
न मानकर तप्त करनेवाले प्रतापसं युक्त है) ॥ १६०० 1 

शरजाल से नभ को टुकडे-टुकड़े कर सकता है, वसुमति के भी टुक्डे 
कर सकताहै। हे दशकण्ठ! सुनो, कद्ध होने पर उसका क्रोध, सौचं 
तो, शतृ के लिए मृ्युहीदै। साहस कर तुम उससीताकोलाएहो, 
इसीलिए जगदीश इस प्रकार युद्ध करने के लिए ञायाहै। शरणागतं के 
लिए वहु वर वज्रपंजर है, समस्त विरुदो के लिए विरुद है । शरणागति 
के अतिरिक्त मौर किसी प्रकारसे कमन होनेवाला अनन्त कोधवाला 
है। तुम पर अधिक क्रोधके कारण उन अखोंमे लालिमा से युक्त है 
तीनों लोकों पर प्रेम से शासन करनेवाला है। वही तो रासः 
वनजाप्तकुल वाला है । नित्य शुद्ध सुवणं वणं-मंग (शरीर) वाला है वह 
जो राम करे दाहिनी ओरस्थितहै। मारे हठ के चौदहु जगोको भी क्रोध 


॥ 


श्री रंगनाथ रामायणम ७९३ 


आसयुनकु त्राणमैनद्विवाड । आरामुतम्मु इदग्रविक्रमुड्‌ १६१० 
भाविप नम्मेचि पट्टिनिवाड्‌ । देव'{ यालक्ष्मणदेवर जड; 
मलुकमे निन चुगाजिलौ गेलिचि । चलमीौप्प लंक निश्शंक नेलुटकु 
बटुबु . , रामभरूपालुनिचेत । गद्टिचुकोौनि प्रीति प्रालुचुन्नाड्‌ 
महनीयवर , . धम्मं माग॑वुवाड्‌ । महित नीतिस्थित्तिः मरमिनवाड्‌ 
आविभीषणु जृड मसुराधिनाथ ! । भूवरु वंनुक नेपुननुन्नवाड्‌ 
आरासतम्मुनि `. याविभीषणुनि । चेरवे  नव्वल जेरियृ्चाड्‌ 
मानगुणाधीनं मति नोप्पुवाड्‌ । पूनि किष्किधं न॑प्पुड्‌ नेलुवाड्‌ 
चिरकपि राज्याभिषेचनहेतु | । कर हैममालिकाकलितवक्षुडं 
गुसभुजुडत्यंत घोर विक्रभुडु । सुरवेरि ! चृचिते 'युग्रीवृडतडु;. 
दीनिकिं गल सेन विवरं विनुमूं । दानवनाथ. ! चित्तंबून दलियः 
८ द १६२० 
संख्य, वेगोटुल चन नरवेल । संख्यलु मरि महाशंखु नाबरणृः; 
तवि लक्षं गरूड महावृ*द संख्य; । यवि लक्षगुडिन नगु प्च संख्य; 
यवि लक्षगूडिन नगु महापद्म संख्य; । यवि लक्च गूडिन नगु खवेगणन; 


से जीत सकने की यतिशक्ति से युक्त दै। वह उस राम के लिए प्राण-सम 
है। ` राम का वहु अनुज उदग्र विक्रम वालादहे। ॥ १६१० ॥ 

 '. सोचनेपर बाण का सन्धान किषएहृए रहै ।' हे देव ! उस प्रभु लक्ष्मण 
को देखो। क्रोधके मारे तुह उग्र-युद्ध मेँ जीतकर, हठसे लंका परं 
निस्सन्देहं शासन करने.के लिए रामभूपालसे पट्भिपिक्त होकर, प्रेमसे 
विलसितं ` होनेवाले, महनीय-वर-धमे-मागं वाले (तथा) महित-नी ति-स्थित्ति 
से विलसित, उस विभीषण को देखो । हुं असुराधिनाथ | वह्‌ भ्रुवर 
(राजाराम) के पीचिशोधासेवैठादै। उस राम के अनुज (तथा) उस 
विभीषण के पासं, उस ओर उपस्थित है, मानगुणाधीन-मति बाला (तथा) 
सप्रयत्न सदा किष्किन्धा पर शासन करनेवाला, चिरक्तपि-राज्य के अभिषेक 
के कारणभ्रूत हेम मालिका से कलित वक्ष वाला, गुरु (बड़ी) भुजाभों 
वाला, अत्यन्त घोर विक्रम वाला, सुम्रीवरहै) हेसुरवेरी! देखारै न 
उसे! हे दानवनाथ ! चित्त (मन) को मालूमहौ जाए (इस प्रकार) 
इसकी सेना के विवरण को सुनो, ।। १६२० ॥ 

-संख्याओं में हेजार करोडधौंके बाद लाख करोड़की संख्या महाशंखं 
कहलाती है। वे एक लाख हों तो उस संख्या का नाम सहावृन्द 
दै। षे एक लाख हं तो प्म कहलातीहै। वे एक लाख मिलकर 
महापद्न कहलाते दँ! वे एकलाख हौंतो गणनानें खवं होता है। 


७९४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


यवि लक्षगूडिननगु महाखवं । मवि लव गृडित नगर समद्रु; 
अवि लक्षगूड महसमुद्ररु; । नवि लक्षतो महदाख्यमै परग; 
नवि कोटि वो वालियनुजुनि बलमु; । विवरिचि चृडमु विशदंबु गाग; 
निदि तुद मौदलनि येक्लंगरादु; । चदुरुदनंबुन संख्य देरादु; 
कावृन रामृतो गदिसि पोराड। रावण रादु; दुर्वार माबलमु" 
अनि शुकं डरिगिप नारावणुंडु । घनमैन कपिसेन गलयंग जृचि 
तनलोन बडबागिनि दरिकोनुचुंड । दनरार बाधिचंदंबुनु नपुड १६३० 


वैरिचियु दनलोनि वेरपडगिचि । वंरवनिगति गोपविवशयुडपलिकेः 
“परंति येलिकचित्तमार्गब्ु विडिचि । मंतु जप्पूने मनसेल्लविरुग? 
नेतेरंगेरुगक मदिरि नायेदुर । नीतेरगुन बत्करुटिदि मीकु दगुनं? ” 
यनवृड्‌ दललेत्त कच्चोटु वासि । चनिरि भीतिलि शुकसारणृलंत; 
जनिन पिम्मटनाप्तसचिवृलु दानु । दनुजाधिनाथुङन्तयुनु लजितिचि 
वारि वीड्कौल्पि दुर्वाखुडे वैर । मार विचुज्जिह्ुडनुवानि विलिचि 


वे एक लाबहों तो महाखवेहोतारहै। वेएकलाखहो जाएंतो समुद्र 
होतादहै। वेलाखदहोंतो महासमुद्रहोतारहै। वे एक लख हों तौ महत्‌ 
नाम होता है। एसे महत्‌ (संख्या मे) करोड (कपियों) काह वालिके 
अनुज का बल (सेना)। _ विवरण कर, विशद हौ जाए, (एेसा) देख लो । 
यह्‌ अन्त है, यह भादि है, एसा नहीं कह सकते (अनन्त सेना है)। निपुणता 
से भी (किसी भी संख्या से) गिनती नहीं कर सकते! है रावण! अतः राम 
का सामना कर लड़ नहीं सक्ते। वह सेना दुर्वार है!” रसा शुक के 
बताने पर, उस रावण ने कपिसेना को समग्रता से देख, अपने मे बलनेवाली 
बाडवाग्नि से युक्त हो शोभितं समुद्र के समान ॥ १६३० ॥ 


-तवब भीत होकर भी, अपने भीतरके भय का दमनकेर, मानों भीतनहुभा 
हो, एेसा कोपविवश हो, कहा--““स्वामी के चित्तमागं (मानसिक प्रवृत्ति) 
को छोड (उसके विरुद्ध), मन टूट जाए, एेसा भी कोई मन्त्री मन्त्रणा देता 
हैक्या? को््‌भी पदति न जानकर, मेरे समक्ष इस पकार कट्ना क्या 
आपके लिए उचित है? एेसा कह्ने पर तब सिर न उठाकर, भीत हो, 
उस स्थान को छोड शुक-सारण चले गए । (उनके) जनिके बाद आप्त 
सचिवों के साथ दानवनाथ ने अधिक चिन्तन कर, उन्हुं विदा कर, 
दुर्वार हो, वैर-भाव कोले, विद्युजिह्ध नामक (राक्षस) को ब्ुलाकर, 
(कहा)-- | 


ध्री रगनाथ रामायणम , ७९५ 


राञ्रुनि मायशिरस्ुजूपि रावण सीत वेरपिंचुट 

“रामुनि धनुवुं शिरंबुनु बोल । नीमाय ततिवेग निर्भिचि तेम्म" 
यनवृड्‌ वाइन नप्पुड पोयि। तन नेपुंमीर नाधघनुतृनु शिरमु 
नतिवेग निभिचि यथि रेच्चुटयु । नतनिकि मच्चु प्रियंनुन नौसमि 
सुरुचिरमेन यशोकवनमुन ।करिगि यादशकटु उवनिज गनिथ; 

॑ =. १९४५ 
“बल्लगु नीवग बेहूने कंटि । तल्लि! न"'स्रनि वसुधर दूरकरणि 
दल वंचुकौनि विञ्चदनसुन दूलि । सौलवक धाति ज॒नचुचुनुन्चदानि 
नौडल जित्तमून बैपीदु तापान्नि। नुडिकि पगुच्‌ वंलिकुरकुचुनुच्च 
राक्षसुषै रोषरसधार लनम । नक्षीणबाष्पधारावलिदानि 
“त्वि | यीदु रवस्थ बोदिते" यनुचु । धाचि दानून बरितापंवु नीदि 
यालिगनमु सेसिनह्िचंदमून । धूलि गप्पिनि मेतितोनूश्चदानि 
श्रावण | निन्चु तीराक्षसकोटि । नेविधंबून दप केलपोनित्तु ?" 
ननि वानि कूरकर्माधि दैवंबु । गौनकौञ्चकंवडि गूर्चन्लदानि 


 रामके माया शिर को दिखाकर रावण का सोता को उराना 


“अपनी मायासे अतिशीघ्र राम के धनु भौर शिर के समान (धन 
भौर शिर का) निर्माण कर लाओ“ एसा कहने पर वहभी तभी 
जाकर, अपनी निपूणता के आधिक्यसे उस (प्रकारके) धनुष ओर शिर 
का अतिशीघ्र. निर्माण कर, प्रेमसे लेञआया। उसेप्रेमसे पुरस्कृत कर 
सुखुचिर अशोकवन को जाकर, उसं दशकण्ठ ने ,अवनिजा (सीता) को 
देखा । ।॥ १६४० ॥ 


सिर ञ्युकाकर, विवणेता से लड़खड़ाकर, निरन्तर मानों यहु कहते 
कि हि माता! मूक्ञे इस प्रकार व्यथित होते (कैसे) देख रही हौ?" 
(सीता) धरतीको देख रही थी, वह्‌ अक्षीण (बहुत अधिक) बाष्प 
(अभ्रु) घारावलीसे युक्त थी। वह अशभु-प्रवाह एेसा लग रहा था मानों 
शरीर ओर चित्त मे वर्धित होनेवाली तापाभ्ि के खोलकर, उबलकर, 
नाहर्‌ निकल पड़ने वाली राक्षस के प्रति-रोषरस की धाराएहै।, वह्‌ 
धूल से आवृत शरीर वाली थी। मानों धरती स्वयं भी परितप्त होकर 
यहं कहते किं दह पुत्री} (हाय) कैसी दुरवस्था को प्राप्त हई हौ? 
उसका आलिगन कर रही हो । वह्‌ एेसी बैठी थी, मानों उसका (रावण) 
का करकर्मा का मधिदेवता यह कहते कि “हे रावण! तुम्हे ओर 
तुम्हारी राक्षसकोटि को किसीभी प्रकार नष्ट किए तिना कसे जाने 


७९६ तेलुगु देवनागरी लिपि) 


नमराखलनु नीरसावनीजमृल । दमकरिचि ता विटताटंबुसेय 
नति दरिकौनु विलयानिलुपगिदि ।दनर निट्‌ट्‌पंलु दरुवैनदानि १६५० 
गनि चंड दलचि या केष्टदानवृङ्‌ । तनदिक्क जूडनि धरणिज कनियैःः 
““वेरवु चालनि यविवेकि दानवुल । खरधृषणादुल खंडिचै ननुच 
जनकनंदन { रामु शौर्य नस्मि। ननु यणुत्िपवन्नडु जित्तमुननुः 
नसमून गपुलतो नत उन्धि दाटि । यसमूडे यासुवेवाद्िपै नुंडि 
यलसि ` निद्धिपंग, नगचरसेन । नलभि यीराच्चि प्रहस्तुडन्वाड 
नामूर्चुवंटुः चूर्णवुभा जसि । काकुत्स्थुतुरकार्मुकवुनु शिर 
गौनिवच्वे; रासुनि कूमितम्मुडुनु। वनचराधिपुडनु वगचुनचूनुंड 
दप्पिचृकीनि पारं दा विभीषणुडु; । चृप्पनातिनि मृक्कुसुरियचेगोयु 
तापापमुन वारं नपड्‌ नीमरदि; । वापौवुतनु जावर्वेतुड्‌ परव; 
नूरक यंगदड्डंग. वारे; । दारितप्पुन बोये दारुडु भीति; 

वि । १६६० 

नीलुंड शरभुंड निलिचि पोराडि । ब्रालिरि मेनलु ब्रय्यलै जगतिः 
स 


दूगा।'' सयत्न बैठा हौ । अमयरी राक्षस (रूपी) नीरस (चुष्क) भवनीजों 
(वृक्षों) को ससंभ्रमं त्तितर-वितर करते कै लिएु प्रयत्नशील विलय 
(प्रलयकाल के) -अनिल के समान शोभित्त दीघं निःश्वासो से (सीता) युक्त 
थी । ।। १६५० ॥ - । । इ 
` (रेसीसीताको) देख, नष्ट होना चाहकर, उस दुष्ट, राक्षसै 
अपनी ओर न देखनेवाली धरणिजा से कहा--हे जनकनन्द॑ने {' उपायहीन 
(तथा) अविवेकी दानवो (तथा) खरदूषणादियों का खण्डन (वध) किया, 
ठेसा (सोच) राम के शौर्यं पर विश्वास कर्‌, मन में मेरी गिनती तकं नही 
करती हो। दपं के साथ, कपियों के साथ वह्‌ (राम) अच्धि पारकर, असमान 
हो, उस सूवैलाद्रि पर रहकर, थककरः सो रहा था। (तव) मगचर 
सेनाभो का दमन कर, इस. रात को प्रहस्त नामक (राक्षस) जौ मेरा श्रिय 
सेवक है, (कपि सेना को) ` चूणणैकर, काकुत्स्थ - (राम) का उरू-कामुक 
(बड़ धनुष) तथा शिर ले जायां! राम के लाङ्ले अनुज तथाः वलचरार्धिषर 
के व्यथित होते समय, वचकर विभीषण भाग गया-। दूर्पणला की नाक 
कोष्टुरी से काटदेने केपापके कारण तुम्हारा देवर धी" भाग गया 
रोदन करते हए जाबवेन भाग गया । अंगद यृंही (विरोध किए बिना] 
(लंगोट के) टूट जाने पर भाग गया | मारे भयके तारः रास्ता भटक 
कर भागा) ॥ १६६० ॥ त का 
नील ओर शरभ उटकर लडे अौर शरीर के टुकड़े होने पर धरती 


श्री रंगनाथ राभायणमु ७९७ 


बोकः निस्वि समीरपृरंड वडियं । मोकाय विटिगि रामुनि बायलेक्र 
नतर `ग्रव्कुचु नेग सूषेणु; । इत्तलंबुन धूजरडदधिलौः बदिः; 
जेयेत्ति स्रौं गूटिचिरि दधिसुखुनि; । साये गेखरि मयि दाचिपोय; 
गुसदंड्‌ तल ` देगगौष्टिन' बडिये; । समसे मेद; वीगि चनियनु नुदः 
पनयुडटिगि दन्बर वच्चे ननुच । बनसचेद्‌दुनु बोलि न्रमसि ता 
छ = ` ८ ' 7 >“ निलिचे; 
तालंबरूलोपल नखिववीरलुनु । गूलुट ता ज॒चि कूडिनभीति 
जिव्वज्ञालिचि वच्चिनकपृलेल्ल । नव्वंग नश्गत्तं नलिनाप्तसुतुड्; 
सेतुवुः जड वच्चिनिः कपुलैटल ! भीतिचे तिल्लांड़्‌ विडल दलचि 
सुमिरसै कर्य॑बनि सौदलि देकुलकु । दग गीद वारिरि देत्युलु दरम; 
॥ काति - ' १६७०५ 
गान गंजास्य! राधवुनास विडिचि । ना नारुदकु नाक्रुः नाथवः युद 
नाथिटं. . दासीजनमु लेदुवेलु । पायके मणिमयाभरणमूल्‌ दाल्चि 
यच्चरलुच्लवारतिव { ` नीसेवः। किच्नैद; तीमतसिम्मुना किपुदुः 
विरिदोटलो. गत्पवृक्ष॑बु लैदु । तरुणि! नीमुडिपुष्वृदंडलकिन्तु; 
नमरभरुधररोहंणाचलं ` सथुलु । रणि! नी किन्तु, नन्‌ रतुल देलिपुः; 


परभिरग्ए। रामकोषछछोडन जी सकं, खड़े रहकर, संमीरपूत्र घुटनों 
के टट जाने पर गिर गया 1 सुषेण रक्त उगलता हुआ चला गया । भारे 
व्याकुलता के ' धृञ्र.उदधि (समुद्र) मे भिर गया। हाथ उोकरः प्रणाम 
करने पर भी दधिमुख को (राक्षसोंने) गिरादिया। केसरीमाया से 
शरीर छिपाकर चला गया.। सिर काट भिरनेसे कूयुद भिर.गथा।. रपद 
मर गया, नल हिल-इलकर ` चला (समाप्त हो ) गथा । आफत अआई यह्‌ 
जानकर पनस पनसवृक्ष के समानहो (राक्षसोंको) श्रम मे डालते रह्‌ 
गया) यद्ध मे मस्त वीरं के गिरते. स्वयं देख, भीतियृक्त हो, 1। १६७०॥ 
--युद्ध करना छोडकर, (साथ) आए समस्त कपियों के; हंसने पर 
नलिनाप्तसुत. (सुग्रीव) भाग गया। सेतु को देखने आए समस्त कपि, 
मारे भय के पत्नी-बच्चों का स्मरण कर, कार्यं समाप्त हो गथा यह्‌ जानकर, 
सिर पर मारकर, दैत्यो का पीछा करने पर भाग गए । अतः है कजास्या 
(कमलमुखी) !. राघव की आशा छोडकर मेरी नारियों के लिए तथा मेरे 
लिए नाथ (अधीश्वरी) बनकर रहो ¦ हेनारी! मेरे घर मेँ निरन्तर 
मणिमय अआभस्ण धारण कर पाँच हंजार अप्सराएं दासीजन वनकेर है । 
उन्हे तुम्हारी सेवासे दगा । तुम अव मुने अपना मनदेदो। हे तरुणी 

फुलवाड़ी के पांच.कत्प्वृक्षो को तुम्हारे जडे की पृष्पमालाओंके च्िएु.दे 
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मामीद गामधेन्वादिधेनुवल । भामिनि! नीयिटि पाडिके नित्तु; 
नाबलंबेट्ल नीयड्गुलु गौलिचि । योवाल { यिटमीद नुप्पौंगगूतु" 
ननुच विद्युज्ज्दु उनुवानि बिचिचि । वनजाक्िमुंदर वैव बंचुटयु 
“दनु मध्य! यिद रामुतलयृनु विल्लु" । ननि यदुवैचि वा उरि 

नव्वृचुनु; 
दलकानि रामभूतलपति वच्चि । तलरु नय्याहुव-तलमून नयुर 
6 १६८० 
तल प्रेचुननि वियत्तलवाणि वीचं । 'दलककु; नी विभु तलचोप्ुगादु; 
साधित श्रीरामचंद नेड्‌ । नी ध्मगुणमूतो निक" नन्‌ माडिक 
दरलाक्षि यातल तप्पक चूचि । करमौप्पु रामूनि कननूलु मोमु 
दलकटृटु मौछिरत्नप्रभावछियु । बलुवरुसयु गणंभात्तियु मोवि 
तलपोसि रासुनि तलयका दलचि । बलुमूरं पात्पडि पडियं धरित्रि 
“निदि बकु, नीपत्ति केमियु गादु; । र | नी कौमाय चूडगा' दनुचु 
दन युरस्थलिकि नातन्वंगि दिविचि ।कौनियेनो काक याकूंिनि यनगः; 





दगा हि रमणी! सुन्दरतासे भ्रुधर-रोहणाचल कौ मणियां तुमह दे 
दगा । मुञ्चे रतियों से प्रस करो। उसके बाद है भामिनी! कामधे 
आदि धेनुभों को तुम्हारे घर दूध आदि (दुग्ध विकार) केैलिएदेद्गा। 
हे बाला } अब जागे मेरा समस्त वल (सेना, परिवार) तुम्हारे चरणों की 
सेवा करे, एेसी व्यवस्था करूंगा 1" (एेसा) कहते हुए विद्युज्जिह्व नामक 
-(राक्षस को) बूलाकर, वनजाक्षी के समक्ष डालने का आदेश देने पर, वह 
यह्‌ कहते कि हि तनुमध्ये ! येही रामके सिर तथा धनुषरहँ\ उधर 
डालकर हसते हुए चला गया । लगकर राम-भतलपति (राजा) आकर, 
शोभायमान आहवतल (यृद्धश्रुमि) में असुर का सिर काट देगा, ॥ १६८० ॥ 
-एेसा कहते वियत्तलवाणी (आकाशवाणी) हुई मानों यह्‌ कह रही हौ 
कि “विचलित मत बनो । यह तुम्हारे विभुकेसिर काद नहींहै। 
अव जागे तुम्हारे घर्मगुणके कारण श्रीरामचन्द्र आज तुम्हं जीत ले 
जाएँगे" (फिर भी) तरलाक्षी (चंचलाक्षी, सीता) ने उस्तस्षिर को 
अवश्य देखकर, अधिक सुन्दर राम की अखि, मुख, किरीट, मौलि-रत्न कौ 
प्रभा का समूह्‌, दन्त-पेक्ति, कण-सौदयं, अधरों का स्मरण कर, (उसे) राम्‌ 
काही सिर मानकर, अधिक सूछितिहो धरती प्रर गिर पड़ी। मानौ 
कूंभिनी (धरती) ने उस तन्वंगी (सीता) -को अपने उरः स्थल पर, यह्‌ 
कहते कि हे नारी ! यह्‌ श्लूठ है, तुम्हारे पति को करु भी (हानि) नदीं 
_ होगी । इस माया को तुम देव नहीं सकती हो' खींच लिया हो । मिरकरः 
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बडि यंत दनलोन बडतुक देलिसि 1 यडरेड शोकाग्नि नलयुच वलिक; 
"टकटा { कंकेयि { कलहं वत्ति । यिट्‌ द्ंगजेसिते यिश्षवाकुकुलमु | 
. नीराघवेष्वरुङगेमि सेसं । नूरक यडवृल नुंडंग बनुप 7१६९० ` 
श्वननिधि बंधिचि वच्चिति; नन्नु । गौनिपोयंदनि येनु मोकि दीपिप 
` बर्‌ नम्मितिगदे पृथिवीश! निन्नु] । निद नादेवमिदु सेयु टरुग; 
नाकरुनु नीक ब्राणमु लौकटगुट । काकृतुस्थ! यिट्‌ बीकुगा जेय दगुन? 
पत्तिकटं मुंदर ब्राणमुल्‌ ` विड्चू । तिव गानैतिने ? यकंकुलेश ! 
यरुगढु गाकेभि; यडसं नीकडकू । नरनाथ ! पृत्ततु नादुप्राणमुलु; 
वसुध नातत्लि; ना वर्डवु नीवृ; । वसुध गौगिट जपं वाविथे नीकू? 
जनकृचे नन्नग्तिसाक्षि जेप । कौनिवच्चि यिट्‌ पायगृडने नीक? 
नेट्धौको राम ! नी विट्लुच् नादु । कट्टिडिगप्राणमूलू म्रागवय्यंडिनि; 
ग्रागनि यप्पुडे काकूतृस्थ ! नीवृ } प्रागुट निक्कबु गाकुड्‌ ननुचु 
नीविधंवुन सीतं येडचृचनुंड 1 दोवारिकुलु चच्चि दनुजेशु गांचि 

१७०० 


इतने मे अपनेमे होश में आकर, बढती शोकाग्ति के कारण व्यथित होते 
हुए, उस स्त्री (सीता) ने कहा-्हायहाय ! हि केकेयी । कलह (का 
जाल) फलाकर इस प्रकार इक्ष्वाकु वंशकानाशकरद्ियाह न! जंगलों 
मे ४ के लिए भेजने के लिए इस राघवेश्वर ने (तुम्हारा). क्या बिगाड़ 
था? 1 १६९० 


--"“वननिधि (समूद्र) को धकर अयेहो। कामनाके दीप्त होने पर 
हे पृथ्वीश ! मै यह्‌ बडा विश्वास लेकर (बैठी) थी किप मृञ्चे ले 
जाएंगे । हाय, यह्‌ नहीं जानती थी कि भगवान मेरी एेसी स्थिति करेगे । 
हे काकुत्स्थ ! तुम्हारे भौर मेरे प्राण एकरहैन ! उसे आज यों मिथ्या 
क्यों कर दिया? हे अकंकरुलेश ! पतिसे पहले प्राण त्याग कर देनेवाली 
स्री नहीं बन सकीन ! जाओगेतोक्या हुआ? हे नरनाथ [ अतिशय 
शोभित तुम्हारे पास अपने प्राणोंको मेज दुंगी। `वसुधा.मेरी माता है, 
तुम मेरे वर (पत्ति) .हो। वसुधा को गले से लगानाक्या तुम्हारे लिए 
न्यायसंगत है ? जनक के यहां अग्निको साक्षी बनाकर, पाणिग्रहण कर, 
ले आकर, इस प्रकार बिष्ृहना तुम्हे उचित है ? हाय राम ! तुम्हारे इस 
प्रकार रहते भी मेरे कठोर प्राण तप्त नहीं हो रहे हैँ! जब (मेरे प्राण) 
उत्तप्त नहीं होते तब हे काक्ुतस्य ! तुम्हारा तप्त होना सच नहो) 
(एसा) कहते इस प्रकार सीता के रोते रहते समय द्वारपाल आकर दनुजेश 
को देखकर, 1! १७०० ॥] 
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"देव! कार्यबु ल॑तेनि बुटदुखयु । नी वर्म॑तुलु निनु सभास्थलिकि 
तसगृर्द॑डनि प्रहस्तादुलु वच्वि । तरमिडि युन्नारु .ह्ारदेशमुनः 
तनि विश्वविचिन नारावणुंड ¦ चतियं शीघ्रंबुन सभक्रुनत्तरिनि; 
दनुजंडु सनग ना तलयुनु विल्लु । विन विस्मयवुग केस मायमय्ये 
ना रावणुनि चक्षि यंतलोपचने । वोरन . मायमे पोवुनन्नदृटु; 
चिदं वच्च राघवृंडत्तिपैः ननुच । प्रिदशारि य॑तयु -धीख्डं कडि 
वेगुल, वारिचे चिन्न वार्तेलकू । वेग निस्साणंवु त्रेयंग- वतिवि 
तन. सेन गूपे ्नदेलवारि वनिचं; । जनकनंदन नंत सस्म वीक्षित 
ध्येल मायम्म! नौ विदु प्रलापिप? । वोलवीमाट्लु, बीक्रगा दलपु; 
वनित ! नीमुंदर वैचिन शिरमु । दनुजुनि मायगा दलपौय वलद! 

4 3 १4१.९ 
वनजाश्षि ! यसुर दुवव्यंबरर्लल्ल । विनि येनु बोयिति वनुकने यरय; 
नावातं वितु; रामु डनि केत्तं ननुच । देवारि यतय दिर्गुड्पडियेः 
तदं वितु निस्साणहंननधोषंवु; । नदं विनुमा राक्षसावल्ियुग्र 
रथमुल मतय; रथिकसारथुल । पृथुलभाषणमुलु पत्लुगा शौर; 





-बोले, “हे देव {, भल्यावश्यक कार्यो के उत्पन्न होनै.से "तुम्हारे वरमन्तियो 
ने तुम्हे सभास्थलमें बुलाया) (यह समाचार लेकर) प्रहस्त आदि 
आकर, शीघ्रता से दारदेश पर खड़े!" टसा निवेदन करने पर, उस 
अवसर पर वह रावण शीघ्र सघामें गया। दनुज (रावण) के चले जाने 
पर वेह सिर ओर -धतुष ्षट विस्मयप्रद रूप से अदृश्य-हो-गए ` मानों उस 
रावण की लक्ष्मी (रेश्वयं ) अनत्तिकाल मे श्नीघ्र (इसी प्रकार) अदृश्य हो 
जाएगी । . यह आग्रा, राघव चढ़ आया है, यह कहते. हृएु गुप्तचरों हार 
सुने समाचारोके कारण िदशारी (रावण) ने अधिक धीर होकर, 
सप्रयत्न चट निस्साण वजाने के लिए भेजकर, -वेत्रधरो को अपनी सेना 
एकत्र करने - भेजा । तव॒ जनक्रनन्दना को देख सरमा गोली--'हे ५ 
मेया.! तुम्हे इस्र प्रकार विलाप करना क्यो ? ये वाते उचिते नहीं है, (उन्हे) 
असत्य मान लो! .हे वनिते! तुम्हारे समक्ष जो सिर डाला गया,. (उसे) 
दनुज की. माया नहीं. समञ्जनी चाहिए? हि वननाक्षी ! असुर के समस्त 
दुर्वाक्य सुन, भे पत्ता लगाने पीले गई थी, । -१७१० 11. ौ 
--वह समाचार सुनो) राम-चट सयाहै, - यह्‌ जानकर देवारी अत्यन्त 
विचलित हो उठा है! वही सुनो, निस्साण-हनन (बजाने का) ५. 
वही सुनो, राश्नसावलौ के.उग्र रथोंकी ध्वनियां ।. -रथिक भौर सारथिय 
के पृथृल (अधिक }-भाषण (संभाषण) अत्यधिक सुखरित हो रहै ६॑। 
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तदु. गान रामून गापद जेदु; । कुटिलकूंतुल! नीवु गुंदंग वलव'' 
दनि चप्पुचो लंक यगल नार्चुचनु । वनचरसेनलु वच्चुट सूचि 
यंतर्गमून चविहरुदरि रावणुड । चितिचि मंवल जेच्च॑र बिलिचि 
“यद राघवृंडंत्ते ननिकि; मी रिपुड्‌ । विदित विक्रमशक्ति वेगंबे पोथि 
मनुजुल निहर मडिथिचि रंदु; । वनचरसेनल वधियिचु डोलि; 
तस्गुड़; लं" उन्न नारावणुनकु । वरनीतिमति माल्यवंतु 

| डिट्‌लनियेः १७२० 


रावगणुनिकि माल्यवंतुनि हितोपदेशमु 
“नुचितकालंबुन नोप्पूनु संधिः । यृचितकालंबून नप्पु वैरंबु; 
गान नयोचितकार्यबु सेय । वानिकि राज्यंबु वरधिल्लुचंडु; 
नधमूतो विग्रह, मधिकूतो संधि । बुधुल मतव नेप्पुड्‌ सेयुटोप्पुः; 
वलवदु; मनकंटं वनजाप्तकु लुड्‌ । बलववंतुडगुवाङ्‌ बलवैरि-वैरि ! 
दैवकार्यबुगा धर बुद्टिनाड़; । दवबलंबु नातनियंदं कलदु; 
आरय ध्मत्पडनि चैप्पनेल ? । वारक ऋषुल दीवनलु गीन्नाड; 


सतः राम को कोई विपत्ति नहींदहै। हे कुटिलकरंतले ! तुम्हे चिन्ता 
करने की आवश्यकता नहीं है 1“ एसा (सरमा के) कहते समय, लंका फट 
जाए ेसा सिंहनाद करते हुए, वनचर सेनाओं को आते देख, रावण ने 
अन्तरंग मे अधिक भीत होकर, वितित हो, मन्तियोंको शीघ्र बुलाकर 
(कहा) -- “वही राघव युद्ध के लिए चढ़ आयाहै। तुम लोग अब विदित 
(प्रकट ) -विक्रमशक्तिसे शीघ्र ही जाकर (उन) दोनों मनुजो का वध कर 
आभो । क्रम से वनचर-सेनाओं का वध करो। जाओ, उठो 1 कहने पर 
उस सवेण. से वर नीतिमति वाला माल्यवान यो बोला- । १७२० ॥ 


रावण को मात्थवान का हितोपदेश 


"उचित समय में सन्धि (कर लेना) शोभा देता है, उचित समय में वैर 
शोभा देताहै। अतः नय (नीति) -उचित कायं करनेवाले के राज्यकी 
वृद्धि होती रहती है । अधम (व्यक्ति) से विग्रह ओर अधिक (बलवान) 
से सन्धि, बुधजनों के मतसे, समुचितदहै। हे बलवैरि (इनद्र-वैरी) | 
हमारी अपेक्षा वनजाप्तकुल वाला बलवान्‌ है । अतः (विग्रह) नहीं 
चाहिए । _ (वह) दैवकायंके ख्पमें धरा पर उत्पच्च हृभा है, दैवबल उसी 
मेहै। सोच-विचार कर, उसे धर्मात्मा क्यों (न) कहं ? सतत ऋषियों 
के आशीर्वाद प्राप्त क्यिदहैँ। सुरोंको पीडित कर, भूसुरौंका मदन कर, 
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सुसल बार्धिचि भृयुख्ल मर्दिचि । युरुपापञचुद्धिवै युड्दुवीवु; 
गेलुपु धमेमूदंस गील्कोनु मानि । चिल नधरमैमूदेस नेल वर्तित ? 
नक्कमलजुचेत नदु नाड वरमू । तविकनवारिचेतनु जाव 
बडसिति गानि यिब्भंगि नीमीद ।नडकत॑चु नरुल वानरुलनु गैलुव १७३० 
बडमवु नी; वेन्नि भंगुल नैन । जंडट तथ्यमु वारिचेतनु नीवु; 
दानि कंतटिकि त्रत्यक्षंबु सूड्‌; । मानेन विपुलहोममुल धूममुलु 
जडिसं; राक्षचूल तेजंबुलु मासं; । नुड्गक मन वीट नौप्पमूल्‌ वृह; 
तदुगान नादिनारायणुंडातः; । डिटुसेयुटकु -बुद्र निद्धरमीदः; 
रामुनितोड विग्रह मौप्प; दुडुगु;। रामुनि बाणपरपरल्‌ बैद; 
वलवदु; रामुनि वनित नीप्पिचि । कूलमेल्ल रक्षिचुकौनु दानवे) ” 
यनवृड्‌ दशकटुडम्मात्यवंतु । गनुगीनि रोषसंकलितुड पलिकी; 
"“मिगुल देजंबुन मेटिने यदु । नेगडिनि ना्योँहने पगवानि 
जप्पेदु; निक्लेमि सेयुदु निक ? । नेप्पुड्‌ मानवय्येदु पंदतनमु; 
सीतनेमिटि कित्तु ? सीतनिय्युटकू । भीति नाकेटिकि बेच नितटने!” 

१७४० 


तुम उर-पाप-बुद्धि-युक्त हो रहते हो । धमं की ओर विजय लगा रहता है 

किन्तु धरती पर अधमं की तरफ़ क्यों रहता? उस दिन उस कमलज 
(ब्रह्मा) से मन्य (सभी) जनोंसेन मरनेका वर प्राप्त कियाथा किन्तु 
इस प्रकार तुम पर चढ़ आनेवाले नरों ओर वानरो की जीतने का 
(वर), ।। १७३० ॥ । 


प्राप्त नहीं कियाथा। उनके हाथ तुम्हारा नष्ट होना हर तरह से तथ्य 
(निश्चित) है। उस समस्त (विषय) के लिए प्रत्यक्ष (प्रमाण) देवो । 
श्रेष्ठ विपुल होम. (कुण्डो) में धूम भीत (निस्तेज) हो गयाहै। राक्षसीं 
के तेज धूमिल पड़ गये हैँ । हमारे यहां निरन्तर अमंगल (अपशकुन) 
उत्प हुए दँ । अतः वह (राम) आदिनारायणदहै। इसप्रकार करनेके 
लिए इस धरती पर जन्माहै। रामके साथ विग्रह उचित नहींहै। 
(विरोध) छोड दो। राम की बाण-परम्पराएं दुनिवारदै। (एसा 
करना) नहीं चाहिए । हे दानवेद्ध ! राम की वनिता (स्त्री) को मनाकर 
समस्त कुल की रक्षा कर लो 1" एसा कहने पर दशकण्ठ ने उस मात्यवन्त 
को देवकर रोषसंकलित हो कहा-- “अत्यधिक तेज से सवत्र श्रेष्ठ हो 
शोभित मेरे समक्षही शतु का वणन कृरतेहो{ भव तुम्हें क्या करू? 
(अपनी) कायरता को कभी नहीं छोडतेहो। सीता-कोक्यों दगा 
अभी मुञ्चे क्याभयकिर्मँसीताकोदेदूं ?”॥ १७४० ॥ 
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यनि मीरि पलिकिन नम्माल्यवंतु ।डनियं; "ना माट नी वात्मगेकौनक 


यारामचंद्रूनि नालंबुलोन । सुरत गचुव्रंग जुृतुमु_ गाक.! 
यदु बोयेद" मनि हेच्चि कटकमु । लंद॑ंद पलुकुतु नलुकमै बो; 
बोयिनपिम्मट बुद्धिलो दलचि । यायसुरेश्वरडप्पुडं कडि 


यलघुबलादूयु ब्रहस्तुनि बनिचं । दौलितीलि बलुकापु दूपुवाकिटिकि; 
दक्षिणंबून महोदरमहापार्वु । लक्षीणबलयुतुलैयुंड _ बनि; 
वारक पड्मटि वाकिट तुंड । शूरत नट्‌ पंचं सुतु निद्रजित्तु; 
दनमारुगाग चृत्तरपुवाकिटिकि । जनियुंड्डनि पंचं , सारणशुकुलः 
नंदरकूनु मुख्युडे पुरमध्य । मंदुंडगा ,विरूपाक्षुनि  बनिचे; 
नी विधंब्ुन लंककंटल गापिडचु 1 रावणुंडंतःपुरंबुन करिगें; १७५० 
नंत नक्कड रामु उनुजु नकेजुनि । नंतकटनु हितुंडगु ,विभीषणुनि 
वालितनूजुनि वायुनंदनुनि । वालिन याजांबवंतु सुषेणु 
नालोन रप्पिचि यंदशधितोड । नालोचनंबुनकं कूचि पलिकं: 
“नवगुणंबुलकेट्ल नालयंबैन । दिविजारिलंक येतेरगीको. धिक 
जूतमा येपंड; जूडडा योौकनि । चेत दत्कुलमेल्ल जंडट सिद्धबु" 


-एेसा (सीमा का) अतिक्रमण कर कह्ने पर वह्‌ माल्यवन्तं बोला--^भेरी 
बात को अपने मनेन लेकर, उस रामचन््रकोही युद्ध में शुरता-पूवेक 
जीतना चाहते होन! जागे कहां (देखे बिना) ?” एसा अधिक कटकं 
(पुरुषवचन) कहते (वह) कोध से- चला गया । (उसके) जाने के बाद 
मन मे सोचकर, उस अपुरेश्वर ने तभी सप्रयत्न अलघु-बलाद्य प्रहस्त को 
प्रथमतः पू्वद्रार पर रक्षाथें भेजा । दक्षिण (द्वार) पर महोदर (तथा) 
महापाश्वं को अक्षीण बलयुत हो रहने भेजा 1 पश्चिम-दवार पर सतत 
शूरता से रहते के लिए (अपने) पत्र इन्द्रजीत को भेजा । अपने बदलेमें 
उत्तर-द्वार पर जाकर रहने के लिए सारण (तथा) शुक को भेजा । सबके 
लिए प्रधान होकर पुरमध्यमें रहने के लिए विरूपाक्ष को मेजा। इस 
प्रकार समस्त लंकाके लिए पहरा रखते हुए (रक्षण की व्यवस्था करते 
हए) रावण अन्तःपुर मेँ गया ।॥ १७५० | 

तब वहाँ रास ने अनुज, अकज, उससे बढ़कर हित विभीषण, वालि- 
तनृज, वायुनन्दन, बली जांबवान, सुषेण (आदि) को उस अन्तर सें 
बुलवाकर, सवके साथ आलोचना (मन्त्रणा) के लिए, (उन सबको} एकत्र 
कर, कहा--^समस्त अवगुणो के लिए आलय (आकर), दिवजारि की लंका 
किस विधानसे है, अब टीकटंगसे देखेगे। देखिए, उप्र एक (रावण) कै 
कारण उसके समस्त कुल का नष्ट होना सिद्ध (निश्चित) है ।'' 
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श्रीराख॒ड्‌ लंकापुरेभवश् जूनुट 


तनि पल्कि यारा उनुजंड्‌ दानु । निनसूतु डादिगा नैल्लवानश्लु 
गौलुवंग वच्चि नेक्कौनु वेड्कतोड । नलस्चु नासुवेलाचलं वेकि 
गरुणमुलु गलवाडु गीतेबुनंदु । ब्रणुतिकि नकत निन्भंगि नन्माडिकि 
गनिये राघवृड लंकापुरंवपुडु । दनचेत गढ्कु साध्यंवगुदानि 
तनिलजु प्न यंतनंडियुनु । दनरार लोपल दरिकौन्न चिच्च 

१७६० 
नाडु नेडुनु संडु नामणिघ्रभल । पोडिमि गलुगु गोपुरमुलदानि 
गड़ नेरुपुन राम घातक नुलिकि । भिडिकंड रावणमृगमु वौनीक 
विलयकालुंडनु वेटकाड्थि । विवार वाडिन विधमन जड 
दनरार पह कौत्तठमुलतोड । गनुगौन नोप्पुं प्राकारंवुदानि 
रावणु बौरिगदु, राम! र' स्मनुचू । जेवीचुगतिनि विचिन्तघ्वजमुल 
महनीयतोरण मंगल्सूत्र । महिमतो नंवरमणिसंगममुन 
दछतल वेलुगु नदबुल नोप्पि । चंलुवारगा दट्ट्‌ चेतुलु गलिगि 
पगलूनु रेयूनु बायक कूड्‌ । मगलचे नीप्पुं कौस्मलु गलदानि 





श्रीराम का लेकापुरके चैभवको देखना 


एसा कहुकर, राम अपने अनुज, इनयसुत आदि समस्त वानरो के सेवाएं 
करते रहने पर, आकर, विजय (भाव) से होनेवाले उत्साह से प्रसन्न होते हुए, 
उस सुवेलाचल पर चढ़ा, मानों गुणों से युक्त (व्यक्ति) इसी प्रकार (अपने) 
गोत्न (वंश) में प्रसिद्धहोजाताहै। तव राघृवने भन्त में अपने हाथों 
अधीन हो जाने वाले लेकापुर को देखा । १७६० ॥ । 

वह्‌ (लंका) मणिप्रभाओं से युक्त गोपूरोसेेसेलग रही थी मानों 
अनिलज के लगाए समयसे लेकर, शोभा से उसके भीतर तव ओर अव 
माग सुलग रही थी। (मणिप्रभाएं अग्निशिखाओं कै समान थीं।) 
(वह्‌ नगर) राम के आघात से चीखकर, उछलने वाले रावण-खूपी मृग को 
अतितिपुणता से जाने न देकर, विलयकाल-रूपी शिकोरी ने चाहकर मानों 
फंदा फलाया हो, इस प्रकार देखने मे शोभायमान गुंबजो से युक्तं द्रष्टव्य 
प्रकारो वाला था! 'रावण का संहार करो, राम} आभो! कहते हुए 
फहूरने वाली विचित्र ध्वजाभों से तथा महनीय तोरणसरूपी मंगलसूव्रो की 
महिमासे, अंवरमणि (सूर्यं) केसंगमके कारण क्ञिलमिल चमकानेवाले 
शीशे के टुकड़ों से युक्त हो, सुन्दरता से हिलाते हए, रात दिन सतत पति 
से मिली रहनेवाली रमणी के समान थी (वह पुरी)। (चारो तरफ) 
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नेसगिन रामु कटूंदुटिकि गालु । उसुरेशुडनु _ लुलायमु ब्रहटितेर 
नौरपुमा द्रव्विन योदंबुलनग । नेरसिन परिखल नंलकच्चदानि 
। १७७० 

गेलास ममरारि क्रम्मर बैरिकि । मेलन पमि नि्मिचिन माडिकि 
दनरारि यल मिन्नु दाकि तलूपुननु । गनुपटूदटु . मेडलु गलिभिनदानि 
घनलक्षि येदुरको गडगे रामुनकु । ननि चैप्पुनट्टि तुेध्वनिदानि 
जिलुकलपलुकरूल चंलुवु विचि । यलुल नादबुल नानंदमंदि 
कलकंठरवमुल गड़ त्रीति जेसि । पलिकडि शारिकास्फारत मेरसिः 
पट्लवचयमनःपट्लवंिच्‌ । पल्लवंबुल रागभरितंबुलगुच 
गडिवोनि, पूवृल , गंधबुवलन । नेडपक यदद यपु सूप 
जेप्प वेक्कगुच्‌ नेचिनयटिटतरल । नीप्पेडिवनमुल र्नौप्पारूदानि 
गमल केदुनु मनःकमलंबुलैन । कमलाकरंबुल गरमौप्पुदानि 
नदु चोद्पडि चच नाराघवृनकु । बदुत रोद्यतपरभाभाति दा नीसमि 
४ १७८० 
याकाशमणि भरुक नपराल्धिलोनः। गाकुत्स्थमणि नमस्कारवु सेय 
नाराघवृड सुवेलाद्विपैनुंडि । यारात्नि गडतेचि यंत वेगटयु 


विलसित्त परिखाएं एेसी थीं मानों सुशोभित राम के समक्ष असुरेश-रूपी 
लुलाय (भसे) को पकड लाने के लिए काल (पुरुष) के चतुरता से खोदे 
गए खडडे हों 11 १७७० ॥ . 
सुशोभित गगनचुंबी एवेतवणं वाले सौरधो से युक्त लंका एेसी थी मानों 

समरारी (रावण)ने दुबारा कंलासपवेत को उखाडकर, श्रेष्ठ पद्धति से यहाँ 
लाकर निमित करदियादहौी। तु्थेध्वनि एेसी थी मानों घन (महान्‌) ल्मी 
(रामका) स्वागत करनेलगीरहै। शुकालापों सें मनोज्ञ बने, अलियोंके 
नाद (गंजार) से आनन्दित बने, कलकवियों (कोयलौ) के रव से अधिक 
प्रीत बने, मुखर सारिकाओं कौ स्फूत्ति से प्रकाशित बन, पल्लव-चय (समूह्‌) 
से मन को पट्लवित करनेवाले पल्लवो से राग भरित होते हुए, पुष्पों के 
अमित सुगन्धो के कारण जह-तहां सुन्दर लगते हए, अगणित (तथा) 
शोभायमान तसुं से शोधित वनो से विलपित था (वह नगर) 1 कमला 
(लक्ष्मी) के मनः कमल वते कमलाकरों (सरोवरों) से युक्त धा 
(वह्‌ नगर) ! पेसीलेका को चक्रित हो देखनेवाले उस राघव को स्वयं 
पटुवर-उद्यत-प्रभाभाति प्रदान कर, ।। १७८० ॥। | 
-काकुत्स्थमणि (राम) के नमस्कार करने पर, आकाशमणि (सूर्यं) 
भपराच्धिमे इब गया । राघवने सुवैलाद्रि पर रहकर, वह रात वितां ! 


८०६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


गपुलु.विनोद॑बुगा बैल्लु रेगि। विपिनंबुलंदेल्ल वंस जौ च्चि चौच्चि 
यंदलि शरभरसिहादुलनेल्ल । नदद तोचुचु नार्चुच अलग 
नटि्टिकोलाहलं बंतयु लंक । मटर राक्षसुल येम्मूलु वभि्िष; 
तदि विति रावणुं उदियेमि रवसु?।पौद'' उनि वच्चि गोपुर मेक्कि वृर; 
नप्पुड्‌ गोपुरं बतनितो गड । नौप्पं जूपर्कुनु नुज्ज्वलंबगृचुः 
धवक्रातपत्रमूलू दरुचुगा बट । धवलचामरमृलु दर्चुगा वीव 
बौरि बीरि सुरदंति पौदुल नमर । नुरमून वदकबु लौरयुचु ग्राल 
तायत रत्न सिहासनासीयु । उयुंड नंत बंपलर रावणुड्‌ १७९० 
बहुविध राक्षसपरिवृतुंडगुच्‌। ` महितायुधप्रभामंडलंवुननु 
नपराचलमु मीदि यकुंनितोडि । यपमकु वान्रुडं युज्ज्वलुंगुचु; 
मेरपुलु गल नीलमेघंबु बोले । दरुचृगा मैरसि मदंबुलु गुरिय 


नसगिन यादानवेशवरंडप्पु । उसमानुडयुंडे नागोपुरमुनः; 
महनीयरावण महिमचै नजेसि। महितविदयुत्भामंडलंबेनः 
गोपुरस्थलमु द्गगोचरंवैन । भरपालतिलकुडदभुतम वदुचुनु 


आ विभीषण जूचि यल्लन बलिक: । “रा विभीषण { गौपुरंवुन वचि 


तन प्रातः हयेन से, कपि विनोद से अत्ति विज भित होकर, समस्त विपिनों 
मे क्षट प्रवेशकर-कर, वहाँ के समस्त शरभ-िह भादियौ को जहा-त्हा 
भगाते हुए सिंहनाद करते हुए विलसितत हृए । वह समस्त कोलाहल लंका 
मे व्याप्त हुआ जिससे राक्षसो की हडिड्यां हिल (कांप) उटीं। उसे सुने, 
राचणने ष्यह्‌ क्या रवद? चलिए (देखें)! (यह) कहते आकर, 
गोपुर पर चढृकर देखा । - तब उसके साथ गोपुर, दशंकों को उज्ज्वल हो, 
शोभित हुमा । अधिकता से धवल-आातपचौ (छत) के धारण कृरने पर्‌, - 
अधिकता से धवल-चामरो के इूलाने पर, सुरदन्ति (देवतागज) के प्रहारो 
से शोभित उरः स्थल पर पुनः पुनः (अनेक) पदको (तमगो) के रगड़ 
खाति हए विलसित होने पर, अधिक शोभाके व्याप्त हने पर आयत 
(विशाल) -रत्न सिंहासन पर आसीन हौ रहा ।॥ १७९० ॥ 


तब वह्‌ दानवेश्वर असमान (अप्रतिम) होते हृए, बहुविधि _ रास 
परिवृत होते हुए, भपराचल (अस्ताचल) पर स्थित अकं (सये) के साथ 
उपमां देने पात्र (योग्य होत्ते हए) महित-आयुध-प्रभामण्डल में उज्ञ्वल ह 
रहा दहै! चंचलाभों से युक्त हौ अक्सर चमककर, मद (जल) बरसानेवलि 
नीलमेघ के समान शोभित हुभा । महनीय रावण की महिमा स, महित 
वियत्‌ प्रभामण्डल बने गौपुरस्थल के दृश्गौचर होने पर,. भरपालतिलक 
विस्मित होते हए, उस विभीषण को देव धीरे से बोला--“आओो विभीषण {` 


८ 
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भाधिप नरुदैन .. प्राभवंबुननु । ई विधंबुन नु्नथितडग्वडौक्कौ ? 
प्रयकालमुनाटि भानुविबमूल । वंलुगुलपौदि बोलि रवचुगुचु्ाड्‌"“ 
अनिन विभीषणृंडारासुतोड । नियं "नातंड्‌ मा यन्च रावणुड; 

। १८०० 
सुरनाथु सुरलनु सुकिकिचिनाड्‌ । सुरकामिनुल जंर ' जौनिपिनवाड 
मूत्लोकमूल नुग्रमूतिचे हत्य ।-कल्लोलमुग वडि गारिचिनाड्‌" 


राचण सुप्रीवल मल्लयुद्धशर 


अनव सूृभ्रीवु डारामुतोड । ननियैः “मीयंदुट नीयसुर गविचि 
वैभवंबिटु चूपुवाडे श्रीराम ! । यीभंगि तुंड ने नेटूलो्ु* ननृत 
गुटिलवर्तनुडनु भ्रं नगुचु । नदु तल लेंत्तिन यसुराहिमीद 
कुटिल  शौयेसमग्रडैनदिट । प्रकट दिर्यांगसुपर्णुडं पचि 
सकलेशुडगु रामचंद्ुनि यदुर । नकलंक साहसन्याप्तिचे बीदलि 
मस्तककोटीर महितम्पुंगमुल । विस्तरोरस्थल विपृलसानुवृल 
गुरुकीनि वाडीक्कं काँडयं युच्च ! बिरबिर बडवच्चु पिड्गुचंदमुन 
वस॒ नग्गलमुग सुवेलाद्रिनुंडि 1 यसुरेष्वरुनिमीदि ककंजंडंगसि 
१८१० 
गोपुर पर आक्र, सोचनेमेंभी विरल प्राभव से इस प्रकार स्थित (यह्‌ 
व्यित) पता नहीं कौन दै? प्रलयकाल के भानुविब के प्रकाश-पुंज-सा 
प्रकाशितदहो रहादहै। (एसा) कहने पर विभीषणने उस राम से 

कहा -““वह मेरा अग्रज रावण है || १८०० ॥ + 
सुरनाथ भौर सुरोको पीडित किया, सुरकाभिनियों को बन्दी बनाया 

है, तीनो लोकों को, उग्रमूति हो, होहुल्लड करते क्षट पीडित किया है 1" 


रावण भौर सुग्रीव क्षा दस्र युद्ध 


एसा कहने पर सुग्रीव ने उस राम से कहा-“हे श्रीराम ! आपके 
समक्ष यह्‌ असुर गर्वीला हो (अपने) वैभव को इस प्रकार दिखाए ! इस 
विधान से रहना मै कंसे सह सकंगा ?” (एेसा) कहते हए कुटिल 
वतनवाला तथा क्रूर होते हृए, उधर सिर उठाए असुराहि (असुर-रूपी सपं) 
पर अकूटिल शौयं समग्रता (से) प्रकट-दि्यांग वाला सुपण (गरुड) 
हो, क्रम से, सकलेश रामचन्द्र के समक्ष अकलंक-साहस-व्याप्ति. से वर्धित 
हो, मस्तक-कोटीर (किरीट) के महित श्णुगों (तथा) विस्तरृत-उरःस्थल 
-रूपौ विपूल सानुभ से उसके (रावण के) एक पर्वत-सम होने पर 


८०८ तेचुगर (देवनागरी लिपि) 


देवारि रवणु दृणमुगा जूचि । “रावण ! विनु मेनु रामुनि बट; 
माक्रु नीवेभवमा चप” दनुचु । वीकतो मकु टमूल्‌ वेस उल्ल ब्रेसै; 
त्रेसिन नुरुमूले वेचुगुचु रालु । भायुरकोटीरपंविति योौप्पारं 
गालरुद्रूड मिन्तु गव्गोनि त्रेय । रालु ताराग्रहराजि चंदमूनः; 
जाल गोपिचि दशग्रीवृडंत । वालितम्मूनि बदिट वडि बडवेर्च; 
नंतटिलोन ` नय्यर्कतनूजु इतयु रयमून नेचि पैल्लेगसि 
यसुर जेतुलतोड नंटंग बहि । दसलु गंपिपंग धृति दूल वच; 
गटमूलु नुदुखलु गंधरबुलुनु । विषताटमूलु सेसि वीपेह्ल जीरि 
कडका्ृु मेडलतो गदियंग बट्ट । वडि गोपुरबुततो वैचि नौप्पिचे; 
निदु पर्चो वारलिदूर दप्पि । पटुगति नैलपे बड वच्चि वच्च 

१८२० 
यानेल. मोवक  यतिलाघवमुन । बूनिक नेगसि गोपुरमुमीदटनु 
वैनभिरि; पेनगुचो बथुलसत्वमुल । गौ निन विच्नाणमुल्‌ गनक त्रौयुचुनु 
डासि मोकानृढछ दइनलु सेयुचूनु । बासि क्रम्मर वच्च बलमु सूपुचुनु 


(उस पवत पर) अतिवेग से गिरनेवाली गाज के समान, क्षट अतिशथता से 
सुवेलाद्रि से अकंज ने, असुरेष्वर पर छलांग मारी ।। १८१० ॥ 

(सुग्रीवने) देवारि रावण को तृण-सा देखकर (कहा ) हे रावण ! 
सुनो, म राम कासेवकटहूं। हमे अपना वैभव दिखाते हो? (इतना 
साहस ? )*“ (यह) कहते साहस से (रावण के) मुकरृटो को षट से लुढ़का 
दिया । गिरा देने पर चंचलाओं के समान प्रकाशित होनेवाली भासुर- 
कोटी र-पंक्ति एेसे शोभित हुई मानों कालरुद्र के गदा लेकर आकाश पर 
आघात करने से टट भिरनेवाली तारा-(भौर) प्रहु-राजि (-समूह) हो । 
अधिक ज्रुद्ध हौ दशग्रीव ने तब वालि के अनुज को पकड़कर षट पटक 
दिया! उत्तने मे वहु अकंतनूज अधिक शीघ्र उपर उठकर, वर्धित हो, 
असुरको हाथों के साथ पकडकर, दिशाओं के कम्पित होने पर, धृति षट 
जाए, एेसा फक दिया । कनपटियों, ललाटो' (गौर) कन्धौं पर तमाचे 
जडकर, समस्त पीठ को नोचकर, पैरों भौर गर्दनों को एक साथ पकड़कर; 
स्ट गोपुरसेदेमारा। ईस प्रकार, संघषं करते हुए वे दोनों (पकड के) 
छूटने से पटुगति से धरती पर गिरने ले (किन्तु), ।। १८२० ॥ 

-उस धरती का स्पशं न कर, अति लाघव (पुती) से सप्रयत्न, ऊपर उड़कर, 
गोपुर पर ही जृञ्च पड़! जृक्षते समय पृथुलसत्त्वोँ से पेतरे बदलते हए, 
ढकेलते -हुए, नियराकर घुटनों से आघात करते हुए, दर होकर फिर 
नियराकर, बल प्रदशेन करते हए, चरणों से छाती पर लात मारते हए 





श्री रंगनाथ रामायणम ८०९ 


बदमूल गृंडेलु पगुल दन्नुचृनु । गदिसि मोचेतु लंगमुल नौत्ततूनु 
गरवलयंबूल गडगि यौदललु । पीरिबोरि नैत्तुरुल्‌ पौडम ब्रेयुचुनु 
दडबड बैक्वु विधंबुल बैनगि । कडगिर्यैप्पटि तानकसुलु गेकोनुचु 
नुबधुनूर्पलतोड  नौककौतसेपु । नुब्बरिपक पट्टि मूरकुंडचृनु 
निम्मेयि- बोरुचो निह मेन । ्रभ्मि पल्लेगयु रक्तप्रपूरमुल 
जेगुरुटेरल जेलुवेन गिरुल । बागुन नंतयु भास्वरुलगुचु 
नु्चचो रावणुंडुरुवडि माय । बन्न तन्नप्पुडु पट जूचुटयु १८२३० 
नेरिमि याकसमुन कमिसि वेगमुन। गरक राक्षघुलु वेक्कसमंदि चूड 
` गपृलेह्ल` नावं नुत्कटसंश्रममुन ! गपिराजु वचि राघवृनकरु स्मीक्क 
भव्त्तिमै रणरजः पटलसम्मिचित । रक्तपंकमू निजोरस्थलं बट 
गपिराजु रामृडं गौगिट जेचि । कृप दद्ुकौत्त वीक्षिचृचू बलिकैः 
""वासवांतकुनि रावणृनि गकीनक । यीसाहसमूसेय निट नीक्‌ जेल्लु; 
ने वानि जंपेदः नी विभीषणुनि । नावीट निलिपेद' ननु बास कौरकू 
वानि जंपक नीव वच्चुट लेस्स; । येतु म॑च्चिति निन्नु निनसूति! नीव 


जिससे छाती फट जाए, निकट आकर कुहनियों से (एक दूसरे के) अंगों 
को दबाते हुए, सप्रयत्न कर-वलयों से ललाट परपेसामारते हए किक्रम 
से रक्त बह निकले, लड़खड़ाते हुए अनेकः प्रकार से जूञ्लने के बाद फिर 
पुराने पतर प्रहण कर, फूलती हुई ससि के कारण थोड़ी देर तक ससिन 
फलाते हुए (न हाफ कर) चुप खड़े रहते, इस प्रकार संघषे करते समय 
दोनों के शरीरो पर व्याप्त हो, अधिक उमड़ते वाले रक्ष्त-प्रवाहों से, लाल 
र्गकी नदियों से शोभित गिरियों के समान भास्वर (प्रकाशमान) हृए। 
ेसी स्थितिमे रावणके द्रुतगति से साथा फेलाकर, अपने को र्बाधि डालने 
की (बात) सोचने पर, 1 १८३० 1 

--उसे जानकर, आकाश मे उड़कर, वेग से, अन्तैक क्रूर राक्षसो के भआश्चयं- 
चकित हो देखते रहने पर, समस्त कपियों के उत्कट-संश्रम के साथ क्िहनाद 
करने पर, कपिराज ने आकर राघव को प्रणाम किया। भक्तिके कारण 
रणरज-पटल (समूह) से सम्मिलित रक्तपंक के निज उरस्थल पर 
लगने पर कपिराज कोरामने गले से लगाकर, कृपा (भाव) के प्रकाशित 
होने पर देखते हुए, कहा--""वासवान्तक (इन्द्रान्तक) रावण की परवाह 
किए बिना इस प्रकार साहस करना यहाँ तुम्हें शोभा देता है! मेरे इस 
वचन के लिए कि भ उसका वघ करूंगा, इस विभीषण को उस स्थान पर 
प्रतिष्ठित करूंगा" उसका (रावण का) वध किए बिना तुम्हारा आना. उत्तम 
है। हे इनसूुति ! मै तुम पर प्रसन्नहं। तुम वालि के अनुजदहो, 


८१० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वालितम्मुडवु, रावणुनि निजिप । जालवे ? तलपंग॒ सरिचुटल्ल 
नदि नाकु वालिडि यवनि नाकीति। वदलक चंल्लिप वच्चिति” वनु 
“देव | याद्रोहिनि दंरगौप्प जृचि । येविधंबुन गोपमेनु सरितु"” १८४० 
ननि यकंजुड वलूक नतनि माटलकू । मनमून हिचि मरि यिदृटुलनियैः 
“स्फुरिततारकमु भासुरकृष्णरक्त । परिवेषमूनु नगु भानुमंडलमु 
वलन मंटलु देगि त्रालुचृन्चवियु; ! जलदमुल्‌ वक्कु राक्षसख्पमुलनु 
जंलगुचु नेंत्तुरुल्‌ सिलुकरुचृन्नवियु;। गलयंग नकट भूकपमय्येडिनि; 
मेटिगाङ्पुलनु भूमीधरकोटि । कृटमुल्‌ धरणिं गूलुचृत्नवियु; 
बेगडक दिनकराभिमुखंबूलगुच्‌ । निभिडि वापोयेडि नरि जंबुकमुलु; 
सारकं निट्लु राक्षसकुलप्रछय । कारणोत्पातमुल्‌ मानंगवडिये; 
दिरमुगा नांगिकास्त्िकशुभप्रकर । वरसूचकंब लीवलन गन्पदु; 


मनक जयंवनुमानंबु लेक ! यौनगूड्‌; निक दडयुट गा दटचु 
गरुवलिसुतुनिपे गरमोप्प नैविक । वरपुण्यनिधि जांनवंतु डंगदुड्‌ 
१८५० 


सौसित्िमूनु विभीषणुड नलं । भीमविक्रमकलाभेद्युले कौलुव 


रावण कोमार नहीं सकतेथे ? सोचने पर सव कुछ सहन कर लेना, उसे 
(रावण-वध) मेरे हिस्से छोड, धरती पर मेरी (प्राप्य) कीति मृ देने के 
लिएदहै। (एेसा) कहने पर अकज ने कष्ा-^हेदेव ! उस द्रोही को 
समुचित विधि से देखकर भी, किस प्रकार मैँक्रोधकोसह लूं ?।।१८४०॥ 
--उसकी बातों से मन में हषित हो फिर यों कहा--““स्फुरित (विलसित)- 
तारक (ताराओंसे युक्त) (तथा) भासुर कृष्ण रक्त परिवेष (परिवेषण) 
युक्त भानुमण्डल से ज्वालां टूट भिर रही है, अनेक जलद राक्षसरूपों से 
विज्‌ भित होकर रक्त बरसा रहै हैँ। लगतादहै, एक बार भूकम्प हो 
जाएगा । प्रचण्ड वायु के कारण भूमीधर (पवंत) कोटि-कूट (समूह) 
धरणी पर गिररहैहै। भीतन होकर, दिनकर के अभिमुख हो, तनकर, 
सुन्दर जंरुकं रोदन कर रहेहै। इस प्रकार बार-बार राक्षस-कुल के 
प्रलय-कारण-उत्पात दिखाई पडरहैह। स्थिरता से इस भोर आंगिक- 
अस्तिक-लुभ-प्रकर-वर-सूचक (लक्षण ) दिखाई पड़ । हमे निस्स्देह्‌ विजय 
पराप्त होगी । अब विलम्ब नहीं करना चाहिए 1 (एसा) कहते हृए 
वायुपृ्न के (कन्धे पर) .अधिक शोभा से चढ़ (आसीनदहौ) कर, वर 
पुण्यनिधि जांबवान, अंगद, ॥ १८५० ॥ 

सौमित्र, विभीषण, नल (आदि के) भीम-विक्रम-कला से अभे हीते हए 
सेवाएं करते रहने पर, उस नगस्थल से उतर गया । वह्‌ अतुल विक्रम 
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ना नगस्थलि डने; नतुलविक्रमूड्‌ ! वानरसेनलु वडि दोडुसूप 
दानु मुंदर धनुर्धासियै डच । दोन यालक्ष्मणादुलु चेरि कौलुवः; 
दविकिन सेन लुहंडवेगमुन । बेक्करुभेगुल नीक्क पेल्लुगा दोड 
तडव नैतयुबेचि नलिनाप्तकू लुड्‌ । गड़धोरमैन  राक्षसकोटिचेत 
दनरिन लंकयुत्तरपुवाकिटनु । विन विस्मयंबुगा विडिसे राघवृड्‌; 


श्रीराम वानरुलचे लंक सुद्रडि बेयिचुट 


दविविदमेदुलतोड दिविरि नीलुंडु । नविरल्भुजशक्ति नमरुलु पगड 
-बरुवडि गपिसेन बलसि तन्‌ गौलुव । वरमति विडिसं बृवंारमुननु; 
गजुड्‌ गवाक्षुंड्‌ गवयुंड भूरि । भुजुडंन ऋषभुंड्‌ बौकबुतोड 
दनतोड गडरा दक्षिणद्वार । सून वालिपृतुंडु मुदमोप्प विडसे; 

१८६० 
बसतो सुषेणुनि बवननंदनुड्‌ । वेस गूर्चंकौनि बाहुविक्रमंबौप्प 
वाड पौ यीलंक वडि गाल्चिनट्टि । वाडना बड़मटि वाकिट विडिसै; 
मेटुलु पेदनस्मिन मृप्पदार्‌ । कोटुलु कपिनायकुलु तन्नु गौलुव 


वाला (राम) वानरसेनाओंके क्षट साथ देनै पर, स्वयं आगे (-आगे) 
धनुष धारण कर, पीडे (-पीषे) लक्ष्मण आदियों के एकतर होकर सेवाएं 
करने पर, चल पड़ा 1 रेष सेनाभों के उद्धंडवेग से अनेक प्रकार से एक 
साथ, आधिक्य के साथ चलने पर अधिक ओौच्चत्य से नलिनाप्तकूल वाला 
(राम) अतिघोर राक्षसकोटि से शोभित लंकाके उत्तर द्वार पर, सुननेमें 
आष्चयं प्रद रूप से, राघव ते पड़ाव डाला !! १८५६ ॥। 


श्रीराम का वानरोंसे लंका का घेरा उलवाना 


द्विविद (ओर) मंद के साथ नल ने शीघ्र अविरल भुजशक्तिसे, 
अमरो की प्रशंसा करने पर, करमसं कपिसेना के बली हो अपनी सेवां 
करने पर, वरमति से पू्वंहयार पर पडाव (घेरा) डाला! गज, गवाक्ष, 
गवय (ओर) भूरिभुज (शक्ति) -युक्त ऋषभ के सुघड़तता से अपने साथ 
मिलकर माने पर, मोद की अततिशयता से वाल्िपुत्र ने दक्षिण द्वार्‌ पर 
पड़ाव डाला ॥ १८६० ॥ । 

समर्थेता से सुषेण को क्लट साथ लेकर पवननन्दन ने बाहृुविक्रम के 
शोभित होने पर, यही तोह इसलंकाको क्ट जला डालनेवाला' रसा 
(दीखते हुए) पश्चिम द्वार पर घेरा डाला । श्रेष्ठ ओर अधिक विश्वसनीय 
छत्तीस करोड कपिनायक्य की अपनी सेवाएं करने पर, अकंजने क्ट राम 


५१२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नसमानबलयुतृंडं ऋष्षविभुड्‌  वसुधेशुनकु दूरपुवंकनु विडिसै; 
तैवंकड नेमियु नेमरकूंड । मिक्किलि कडिमिमे मेरसिराघनुलु; 
मनुजेशुडपूड लक्ष्मण विभीषणुल । गनुगीनि पलिकं नुत्कठ दीपिप; 
“वनचरपतुल नवारित बलुल । वनुपूड्‌ मग्न रवदटबुगनु 
नैक्कड नेमियु नेमरकुंड । नौक्कोक्क पद्म मोीक्कीक्क वाकिटिकि 
ननवुड्‌ श्रीरामूनानतिजेसि 1 पनिचिरि यट्टले पटुसत््वधनुल; 
१८७० 
बंपिन रामभूपालृंड सौरि  निपारगनुगौनि यिट्लनि पलिकः 
ननलुंड्‌ नलुडनु हरुड्‌ संपाति । मनम मूवुरमूनु मार्तुरतोड. 
भिगिलि राक्षसकौटिमीद बेटलेगसि। तगिलि यिक्कडनं यद्धबु सेथुदमु; 
करदेन संदडि कय्यंवुनंदु । निदु नंदुनु मन कैर्गंगवलयु"' 
नति पल्कि रामु डायगचराधिपुल । गनगीनि यपुडीक्क कटड सेस; 
"“गपिरूपमूले कानि कामरूपसूलु । गपटस्प॑बुलु गावुंड्‌” उनुचु; 
निदु रामुनानति नेल्लवानरुलु 1 नट जंकचृदट्टु नत्यंतवेगसून 
निश्चलसत्वले नैलकीनि पूवं । पश्चिमोत्तरयाम्यभागसुलू निडि 


की परषचिम (दिशामें) पड़ाव डाला। समथ भल्लूक सेनाके सेवाएं 
करने पर, असमान वलयुत हो, कक्षविभू (भत्लृक राजा) ने वसुधेश 
(राम) की पूवदिणामे पड़ाव डाला कहींभी, कुछभी असावधानन 
रहते हए, अति साहस से वे महान्‌ (योद्धा) प्रकाशित हुए । तव मनुजेश 
(राम) ने उत्कंठा के दीप्त होने पर, लक्ष्मण भौर विभीषण को देखकर 
कहा--"“दनके अतिरिक्तं भवारित बलवाले वनचरपत्तियों को, कहीं भी, कुछ 
भी असावधान रहै बिना एक-एक हार पर, एक-एक पद्म (एक संख्या) 
(की संख्या में) अतिरिक्त दल (सेना) केरूपमें भेज दो! एेसा कहने 
पर श्रीराम के आदेश पर पदटुसत्त्व-धनवालों को (उन्होने) उसी प्रकार 
भेजा | -१८७० ॥ 


भेजने पर रामभ्रूपाल ने सौरि (सुग्रीव) कोप्रेमसे देखकर यों 
कहा-“अनल, नल, हरि, संपाति (ओर) हम तीनों शतरुभों (तथा) शेष 
राक्षस समूह्‌ पर अधिके विजु भित हो, लगकर यहीं युद्ध करेगे। घमासान 
युद्ध मे हमें यहां की ओर वर्हांकी (अपने मौर परायोंकी) जानकारी 
रखनी चाहिए 1 एसा कहकर राम ने उन अगचर-अधिपों को देखकर 
तब एक नियम बनाया कि “कपिषूप ही धारण कर रहो, कामरूप (भौर) 
कपटरूप धारण मत करो इस प्रकार राम के आदेश पर समस्त वानरः 
उधर लंकाके चारो तरफ़ अत्यन्त वेग से, ˆ निश्वल सत्ववाले हो, जम गए 
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पदियोजनंबुल परपून विडिसि । पदिलभैयूंडि यप्रतिमविक्रमुलु 
विङकृतवालंवबलु विकृताननमुलु । विक्ृतर्दष्टरबुलु . विकृतकायमुलु 

१८८० 
नमरंग -दरुशेलहस्तुले पेचि । समरंबु सेयंग सन्नदधुलरिः 
वारि यदत्पुलु वारि यापुलूनु । वारि हूंकाररवंबुलु जलग 
भीममे लंकलो बेचि यादैत्य । भामिनी-जनुल गर्भ॑बुलु गलगे; 
तद्रि कोलाहलंबंतयु जृचि । नैटुन राक्षसनिकरंबु बदरे; 
कमलाप्तकुलुडष्ड़ कल्याणरामु । उमितसत्त्वोच्चतुं उतिदयाशालि 
“रावणृनौदिकि रायबारब्ु । पोवतु नैव्वनि बु्तेत .मनुचु 
“"गपिकुलोत्तमूडन कंजाप्तसूतुनि । गपिराजु बंपुट कार्यंबु गादु; 
बहिलिदुडगु जांबवंतु वंपुटकु । नैल्लविधंबुल नंरुगड़ वाड्‌; 
परमविक्रमर्शालि बवसानसुतुनि । सरलनु बंपूट मर्याद गादु; 
भूजविक्रमंबुन भूरिवेगमुन 1 भूजगवैरिकि सरिपौलु -नंगदुनि १८९० 
नंपुट मे लनि यतिवेड्क नेचि । संपद वंलयंग सवेज्ुडन 
मनुजे इंतट मंतुलतोड । ननुमत्ति गैकौनि यंगदु बिहि १८९२ 





(ओर) पूवे, पचिम, उत्तर, यास्य भागों मे फलकर, दस योजन की चौडाई 
मे पड़ाव डालकर, घुरक्षित रू्पसे रह गए । (वे) अप्रतिम विक्रम वाले, 
विक्ृत-वाल, (पूंछ) विछृत-जानन, विहकृत-दंष्टराए, विङृतकाय, ।॥। १८८० ॥ 
--वलि होकर, शोभासेतरशेलों कोदहाथोंमे धारणकर, समर करमे के 
लिए सन्नद्ध (तैयार) हौ गए । उनके गजंन, उनके सहनाद (तथा) 
उनके हुंकार-रवों के व्याप्त हौ भयंकर होने पर,क्रम से उन दैत्यों की 
भामिनी-जनों के गभं संचलित हुए । उस समस्त कोलाहल को देखकर 
राक्षस-निकर (समूह) एकदम सहम गया । तव कमलाप्त-कुलवाला, 
कत्यणराम, अमितसत्त्व-उच्ति वाला, अत्तिदयाशाली, यह्‌ सोचते कि 
«रावण के पास दतकायं के लिए किसे भेजें, “कपिकूलोत्तम, कंजाप्तसुत 
(सुग्रीव) कपिराज को भेजना समुचित्त कायं नहीं है, बलवान जांबवान को 
भेजने के लिए, वह्‌ कुछ भी (राजनीति) नहीं जानता, परम-विक्रमशाली 
पवमानपृत्च को फिर से भेजना सभ्यत्ता नहीं है, भृजविक्तम मेँ (तथा) भूरि 
वेग मे भृजगवेरी के बराबर अंगद को, ।। १८९० ॥ 


--भेजना श्रेष्ठ है! एसा अत्ति उत्साह से सोच, संपत्ति (पेश्वयं )-से 


शोभित हौ, तव सवज्ञ मनुजेश ते मन्तियों से अनुमति लेकर, अंगद को 
बुलाकर, १ 


८१४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


अंगदु रायवारसु 


येलमि वह्चच्‌ निट्लनि पलिकः । “दलगक नीवेगि दशकृट्तोड 
“यरसि रावण { नीवृ नजुनिचे गौँन्च । वरगर्वेमुन मूनिवस्ल देवतल 
तडचि बार्धिचिनयदुगादु; नेड्‌ । विडिसे नीपं रासविभु"उति पल्कु; 
(मेलावु नसम्मि नी कवलनाग देच्चि । तालावु जृप रम्मनरुमाजिलोन 

^बंटवे श्रीराम वाणघटूनल । गंटक रणमुलो गील्कौनु" मनुमु; 
“अट्‌ चेय वैरचिते नवनिज देच्चि । यिट निचि त्रतुकूट यिदिवुद्धि 


वनु 
“प्रग लंकाराज्यपदट्रुबुनकूनु । गरुण विभीषण गदिता” उनुमु 
“च पड राघवेष्वर डिदं निन; । जंपक मुंदर सकलवांधवृल १९०० 
जृड्मु; लंकयु जूड्‌ मेपेडग; । जूड्मु नीकूर्चुसुंदरीजनुल 
दतयुलु दस्मुलु दग बंधुजनूलु । ननि जावकूंडगा नट्‌ कावु“मनुमु; 
“नीवु नीबंधृवल्‌ निरवशेषमुग । जावंगगलवारु; चच्चिन मीद 
काय॑बु लिप्पड गाविचुकौनुमु; । कारयमिट्िदि दशकठ! नी""कनुमु। 
अनि यिटुलु श्रीराम डानेतिच्चृट्यु । मनसुन हर्षिचि मकंटोत्तमुड्‌ 





अंगद का दूतका्यं 


-प्रेम (भाव) धारण करते हुए इस प्रकार कहा-'“विचलित न होकर तुम 
जाकर दशकण्ठ से कहौ कि है रावण ! सोचोतो तुम मजसे प्राप्त वरों 
के गवेसे मुनिवरो (तथा) देवताओं का दमन कर पीडति करने के समान 
नहीं है (राम के साथ लड़ना) । आज तुम पर (आक्रमण करने के लिए) 
चिभ रामने पडाव डालादहं।' कहो कि "जिस सामथ्यं पर विश्वास कर 
तुम सुन्दरी (सीता) कोलाएथे, उस सामथ्यं को दिखाने के लिए 
युद्ध (भूमि) मेंभाजाओ।' कहोकि योद्धा वनं श्रीराम के वाणाघातों 
से विचलित न होकर रणमे लग जाभो'! कहौ कि पेसा (युद्ध) करने 
से डरोगे तो गवनिजां को लाकर, यहां देकर जीवित रहना नीति संगत 
रै! कहौ कि शोभासे लंकाराज्य पदवी को करुणा से विभीषण को 
(रामे) प्रदान कियाद) कहौोकि यही (अभी) राघवेश्वर तुम्हारा 
वध करदेगा। मरने से पूवं समस्त बाच्धनों (रिष्तेदारों) को, ॥१९००॥ 


--देख लो, लंकाको खूब देख लो, अपनी प्रिय सुन्दरियोंको देवलो 
तनय, अनुज, योग्य बन्धुजनो को युद्धम मर जनेसेवचालो) कहौ 
कि स्तुम भौर तुम्हारे सम्बन्धी निरवशेष (निःशेष) रूपसे मर जाने वाले 
है! मरने के बादं किए जानेवाले कार्योँको जबकरलो। हे दशकण्ठ! 
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विनयंबुतो रामविभुनकू ग्रीविक । यनुरागमुन नेग; नम्महाबलुड्‌ 
घनतरपवेताकारंबुतोड । ननिमिषुलू पौगडंग नालंक जोच्चं 
गडदुष्टराक्षसगहनमुल्‌  गाल्प । नडरंड्‌ ' विलयकालाग्नियु ' बोलं 
तेगसि यासभलोन निद्रारि जंप 1 दगिलिन मृत्युदूत्तयु बोलं नपुड्‌ 
दशरथात्मजुनाज्ञ दल मोचिकोनुचु । दशकंटुमुंदर दडयक निलुव 


१९१० 
गनुगौनि यपुड राक्षसकोटि यंल्ल । “निनजुंड्‌ करम्मर नेत॑चं'” ननुच 
नायोधनोदुक्तुल संभ्रसिप । नायसुखल नस्ल हस्तमुल्‌ साचि 


'वलव दोहो ! ` यति वारण सेसि । पलिकं नंगद्नितो बेक्तिकंधरुड्ः 
“"क्रीव्वि वानरुड! यी कौलुवृलोपलिकि । नैन्वग नीदक नेडवच्चितिवि, 
एव निन्‌ बंचिना ? रेष्वंडवीवृ ? । एन्वनि तनयुंड ? वेमि नीपेर्‌ ? 
निव्वरिल्लड़ लंक नीविदु चीच्चि । येग्वरिपनि वृनि येगुदचित्तिवि ? 
वनचर! चैप्परा वच्चिनकायं ।'' । मनि रावणुंडिट्दुलदलिचि पलुक 
विनि क्रोधविवशुड विकृतास्युडगुचु । वनचरपति यंतवानि किट्‌ूलनियं 
“नी वेव्वडनिपल्कु, देरुगवे नन्नु { । रावण { येन रा. रामुनिबंट ।“ 


यहु कायं हीेसाहै) (एेसा) कह इस प्रकार श्वीराम के आदेण देने 
पर, मन मे हषित हो, मकंटोत्तम (वानरश्रेष्ठ) विनय से विभुरामको 
प्रणामकर अनुराग से गया । वह्‌ महाबली घनतर-पवेताकार से अनिमिषों 
(देवताभों) के प्रणंसाएं करने पर, उस लंकामें प्रविष्ट हुजा | अत्यन्त 
दुष्ट राक्षस-गहनों (वनो) को जलाने के लिए विजुभित्त विलय कालाग्नि 
के समान, उड़कर, उस सभा में इन्द्रारि (रावण) को मारने के लिए उद्यत 
मृ्युटूत के समान तब दशरथात्मज की आज्ञाको सिर पर धारण करते हुए, 
दशकण्ठ के समक्ष अविलम्ब खड़ा हो गया ।। १९१० ॥ 


(उसे) देख, तब समस्त -राक्षस-समूह के यह्‌ सोच कि “इनज 
(सूग्रीव) फिरसे आया है" आयोधन (युद्ध) के लिए उचुक्त हो जल्दबाजी 
करने पर, हाथ फलाकर उन समस्त असुरोको “नन, रको कहु, मना 
कर, पंक्तिकधर ते अंगद से कहा-“हे वानर } चर्बी चद्‌ गईजो इस सभा 
मे किसी प्रकारक बाधाकोने पाकर आज अएहो ? तुम्हँ किसने भेजा 
है? कौनहो तुम? किसके पुत्रहो? व्याह नाम तुम्हारा? अधिक 
शोभायमान लंका में इस प्रकार प्रवेशकर, किनके काम कोलेकरआणएहो? 
हे वनचर ! बोलोरे! क्या कामहै?“ एेसा रावण के धमकाकर कहने 
पर, सुनकर, करोधविवश हो, विक्रृतास्य (विकरत-जानन) वाला हता हुआ, 
वनचरपति ने उससे यों कहा--“यह पूते हो कि तुम कौन हो ? मूज्ञे नहीं 


८१६ तैलुगु (देवनागरी लिपि) 
"रायुडेग्वड्  प्पराक्रममुन बरु) सामुलि भौलिचिन रणविचक्षणुड्‌ 
१९२९० 


"अतङव्व १ “दधतु ड कातं वीयः 1 नतिवीर दूषित यतूल विक्रय! 
3) 


ये 


""अतडेव्व१ उंहगव। यालजिलो निचुष {जतु जसिकौनिष र चरनिडनतङ्‌ 
धतेव्वतित ? '"वैर्गवा न लव्वटिल्लग टि लिनु दोक 
सौरेद वाः मृचि मुना स््णिन्वि विड्‌ डन वालि 
यावालि मर्गः ते यकट! त >? \ ये.वालिसुः प्रगवा यो 
येगद्‌ डनुवाड ताहववर्णधि । नंगद पृं नातंड्वोल; 
मातंड येरग तिनु बद्ध याततंबु चैगाक 
यनवृड्‌ विवि यसुरेशु छ; । “वनचरा । मोटि! वच्व्विनदूत 
जनक लिमिट!" सेयरादनुनचु नमुगा कडिदंपु माडल; 
तैकौचक । ? त्रच वाक्य ठकंदव्‌, 


१९३० 
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यीचतुरोक्तुलनेकंबु लाडि 1 माचेत दंडन मरि पदि पो; 
नोरि! यावानरुड्न्नाड ? लेडी? । बैरवारगा नाकु विवरिचि चप्पु 1” 
मनवंड नंगदुंडसुर किट्लनियेः । “घनूलु रामुनिसेन गपुलल्ल भिनिसि 
बलिमि नकार पटुशकित मेरसि । च॑लगि याहुमंतु च॑पलु गौटि 
यनिरि "रामुनितोड नट्‌ माटलाडि। पनिपूति लंक ` बंट्वे पोयि 
यडरि यिद्रारिचे नालंबुलोन । वडि बटृटुवडि चिविक वनचर! नीव 
तोक गास्पिचुक तौलगिवच्चितिवि;। वीकतो रामुनि वीटिलोपलनु 
सरवि नदर कपसडि तच्चि" तनुच । वैरविडि तोलिन वीटिकिबासि 

| । १९४० 
यट बंपकड केगै नावानरुंड । इट रामूसेनलो निहूर सम्भू 
निनजुंडु वानरहीनुल नेचि । पनुपड निटुवंटि पुल सेथिच्‌"' 
तति यंगदुड्‌ वल्क त॑सुरेशु डत । सनमुन विस्मयमग्नुडे युं; 
मलयुच्‌ जलमू कम्मर नूलुकौलिपि । यलघुड यंगदुडप्पुड पलिकेः 
न्तेर रावण! राम नंरुगवा योरि! । यीरीति गविप नेटिकि नीकु ? 
लोकविक्रमुड्‌ च्िलोकभीकरुड । लोकशरण्युद लोकंकनुतुड्‌ 


लोकरक्षकुडनु लोकशिक्षकुड्‌ । प्राकटचंद्रमोभानुवीक्षणुड 
वेदांतवेचुंड वेदगोचरुडु । नादिनारायणुं उतिसत्त्वधनुड 


इस प्रकार के अनेक चतुर वचन कहु, हमारे हाथ दण्डित होकर चला गया 
था अरे, वहु वानर (अभी)जीवितहै या नहीं? ठीक ढंग से मञ्चे सचिवरण 
बत्तामो 1 ेसा कहने पर अंगद ने अपुर से कहा--^रामकी सेनाके 
समस्त वीर कपियो ने करद हो, बल (तथा) अहंकार की पटुशक्ति से दीप्त 
हो, विजु धित हो उस हनुमान को तमाचे जकर कहा हे तेनचर ! राम 
से बाते करके (वचन देकर), सप्रयत्न लंका को वीर बन जाकर, शोभित 
हो, इन्द्रारि से युद्ध मे क्चट बन्दी बन, अपनी पछ जलवाकर, वापिस आए 
हो? क्मसे राम के यहां कै सबको अपकोतिलाएहो।' (देषा) 
कहते ओचित्य को छोड, भगाने पर, स्थान से बिषुडकर, ।! १९४० ॥ 
-वह्‌ वानर उधर पम्पा (सरोवर) केषपास गयादहै। रामकीसेनामें 
हम दो हीन बानर! इनज (सुग्रीव) हमें तैयार कर इस प्रकारके 
(नीच) कायं करवाता है!” एेसा अंगद के कटने पर तब असुरेश (थौड़ी 
देर) मन मेँ विस्मयमग्नहोरहा! धरूमते हए हठ से फिर भड्काकर, 
अलघु होते हुए, तब अंगद ने कहा-"“अरे रावण ! राम को नहीं जानते ? 
इस प्रकार का गवं तुम्ह भ्यो? लोकविक्रमी, चिलोकभीकर, लोक-शरण्य, 
लोकंक-विनुत, ` लोकरक्षके, लोकशिक्चक (दण्डित करनेवाला), प्रकट 


~ 
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यसदृशुं उारायु उभिरामरु उनघु । उसहायश्नरुटं  नतुविक्रमुडु 
अडरि नीच॑चिय लत्यासक्ति डाय । नडचिन नाशूपंणखसुक्कु संवृलु 


१९५० 
वंडि बहव कोसिन वरखड्गधार । वडियु नत्र -दुडवग रोसिरोसि 
खरदूषणांगरक्तंबुल गडिभि । कर मौप्प जेसिन काकृतस्थत्तिलक 
तहगवा रामृनि? नेटिकि जेल ? । दैरिगेदुका केमि? यदु बोयेदनू ` 
मूड 'लोकबुलु मृदि गवेमून । माडिति निन्त नम्मनुजवल्लभुड्‌ 
दुनिमेडि, नुग्रत दौलगक निलिचि । यनिसेयु बंटवै; यंत्तिय चालु; 
लंक नीविक नेलगलेव विनुमु; । लककु बति सुम्म ललि विभीषणुडु; 
तडयक नीमीढ दयगलिय विभु । कड्वेगमुन निदिं करममून मंचि 
बुद्धि नीकुतु जेप्प वृक्तंच नन्च; । वहुरा ! राक्षस! वैदेहि निम्मु; 
तीडरिन बलवंतुतो संधियगरुट । पूडमि राजुलकंल्ल बुद्धियं सुम्मु! 
मदि मदि नुंडि रामाधिपुतोड । गदिसि कय्यमूनकु गालु दृष्वकूमू; 

। । १९६० 
राक्षसाधम! योरि ! रामुनिदेवि । नीक्षिति मोरगि ती विदल 
| | . तेदगुनं ! 


चन्द्रमुखवाला, भानुवीक्षण (सूयेसम नेत्रवाला), वेदान्तवेद्य, वेदगोचरः 
आदिनारायण, अतिसतत्वधनी, असदृश अभिराम, अनघ, असहायशुर, अतुल 
विक्रमवाला है वह राम । अंतिशयता से तुम्हारी बहन (गूपंणखा) के 
निकट आने पर, उस रूुपंणखा के नाक कान, ॥ १९५० ॥ । 
--अतिशयता से ज्ञट पकड़कर काट देने पर, वर खड्गकीधारा से सवित 
होनेवाले रक्त को पोंछने को घृणित मानकर, खरदूषण के ्गरक्त'से 
(खङ्ग). को धोकर, उचित कायं करनेवाले काकुत्स्थतिलक राम को नहीं 
जानते हो? क्यो बकते हो ?' अब नहीं जानोगे (उन्हे) ? कहाँ जाओगे ? 
चिलोकों को स्पशं कर (तुम कहीं धी छिपो, पकड़कर) गवं से दग्ध कर, 
तुम्हें वह॒ मनुजवल्लभर (राम) मार डालेगा। उग्रतासेन हटकर, खड़े 
रहकर, वीरता से युद्ध करो। इतनाही वसहै। सुनो, अवतुमलंका 
पर शासन नहीं कर सकते । अब तो लंका का पति विभीषण है) 
विलम्ब न कंर तुम पर दयालु हो विभु (राम) ने अतिशीघ् इस प्रकारंसे 
तुम्हे अच्छी बुद्धि (की वातं). बताने के लिए मज्ञे भेजा है । यह छोड दो 
रे राक्षस! वदेहीकोदेदो। समक्ष आए बलवान (राजा) "से सन्धि 
केर लेना, धरती पर सभी राजाभोंके चिएउचितहीदहै। प्रशास्त मन 
से रहकर, राम-अधिप (राजा राम) से युद्ध मतनचेडो 1।:१९६२॥ ` ` 
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लोकपावन सीत. लोकंकमात । नकृ देदगु नोरि! नीच राक्चसुड। 
तिनं जड, दोषु निनु जृडरादु; । घनतर दुष्पापकर्मुड वीवृ; 
लोकबुलकु दत्लि लोलाक्षि सीत । नीक दट्लियकादे ? ५ 
4 | , दनुज 
एदिरि दन्तैरगवे; येमंदु गिन्नु? । मदिराक्षि तदु पौयि.भायचेर्दच्चु 
टिवि बंदुतनमुला येरूगंग तीक ? । निवि राजसंबुला येन्नेग नीक. 
निवि कीर्तुला नीकु? नरुगलेवंति; । वविवेकमुनजेसि थपसडिवडिति; 
, व्िहुपरखड वी वेपुमौरि ! विहितमार्गबित वि्वरिपवेति; 
वेडपकः रघुरामुरगेमि सेसं ? । गङ्गवेमुन मीदु गातलेवंति;. 
तुङ्गक बडवाभ्ि नौडिगट्‌दुकींटि । पुडमिषे भस्ममे पोयेडिकौरकु ; 

| १९७० 
नीपालि विधि पट्टि नीर्मड शष्ट! यीपादु सेसं नि्तीरसर्मेत्ति 
तीवेमिसेयुदु; चीत्रातफलमु । गाविप नजुडिट्‌लु कटडसेसेः; 
गडिदि रामूनि यंप काचिच्चृलोन । वडि शलभंबवें तब्रारलैदर्वटिलि; 





हे यक्षसाधम ! अरे! राम की देवी को इस क्षिति (लोक) में 
वचना से इस प्रकार तुम्हारा लाना उचितदहै? अरे, तीच राक्षस! 
लोकपावनी, लोकेकमाता (सीता) को तुम्हे लाना चाहिएथा? तुम्रं 
देखना ही दोषप्रद है, तुमह नही देखना चाहिए 1 घनतर दृष्पाप-कमं वाले! 
हो! लोलाक्षी सीता समस्त लोकोंकीमाताहै (तो) हे निर्भाग्य दनुज! 
तुम्हारे लिए भी माता नहीं? प्रतिपक्षौ ओर अपनी (सामथ्यं) को 
नहीं जानते'। क्या कहं? उधर जाकर मदिराक्षी को धोखे सेलाना 
कंसी वीरता? सोचने'पर यह्‌ तुम्हारे लिए राजस (राजासा कायं) 
है क्या? क्या यह्‌ तुस्हारे लिए कीति (-प्रद) है? नहीं समक्न 
सके! अविवेक के कारण अपकीतिके भागी बने! इहं (लोक) तथा 
पर (लोक) से दूर होकर तुम भतिशय गवे से विहित मागं को समन्न नहीं 
सके! रधघुरामने सततदही तुम्हारा क्या बिगाडादहै ? अधिक गवं से ऊच 
(-नीच) को नहीं जान सके}! पृथ्वी (लोक) पर भस्महौ जाने के लिए, 
न॒ रक्कर (आमगे-पीद न सोचकर) बड्नाग्नि को गोद मेंभरलिया 
है 1 १९७० ॥ ` । सी नि 

तुम्हारी विधि (नियति) ने तुम्हं इस प्रकार उभाडकर, (यह सवः) 
तुम्हारे गले मद्दियाहै तो तुम क्या कर सकोगे ? तुम्हारे विधि-विधान 
को कार्यान्विति करने के लिए भाज (ब्रह्मा) ने रेखा तियम बनायादहै। 
परसो सप्रयत्न राम की बाणान्निमें पड़ शलभ बनकर .मर जाओगे। अधिक 
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चाल नौप्पिनयद्टि सौव्यत लंक । येलु भाग्यंवु ते; देमंदु निन्नु? 
सडिवोक रघुराम शरणंबु सौम । पुडमिलो नीप्राणमुलु गाचिकोनूमु 
ती पूत्रमित्तादिनिखिलराक्षमुलु । नेपरि रामूचे नीलूगकमृचे। 
कार्यवु मनुपड गेकौनि त्रतु । कायं मल्लक पोरु मैकोंटिवेनि 
चृद्राल नितुल सुतल सोदरुल । निट यिदर जृड्‌, भिक जृडतेवु; 
एलमि नीमोहुपुटितुल नेल्ल । गलय भोगिपुमु काक्षलु दीरः; 
वेलयंग॒नीराज्यविभवंवु लेहल । वलुदेडगुल नेडं पार्टिचि चूड; 
१९८६० ,, 
ह रिह रब्रह्मादूलडगिचिननु । ुरमुलोपल निन्नु दुचु राघवुडु; 
इच्चियु नेटिकि निनकूले्वरुनि । कन्नतमति सीत नीप्पिचि ब्रतुकु ; 
भिद्‌ रमूनानति येग जंप्पितिनि । गुटिलराक्षस 1 येमि ? गोन्बुन 
जंप्पु" 
रावरणु डंगटुनितो दन पराक्रमय॒ संप्पुट 
मन॒ रोषचित्तुडं यहणाननुड । नियं नंगदुतोड नप्पूड्‌ किनिसि 
“रामु जप्पेदु, पराक्रमशालि नन्नु । रामु उरंगडा रणविजयुड्ग ? 
शोभायमान सुख से लंका पर शासन करने का सौभाग्यनहींहै। तो तुमह 
(अधिक) क्या कटं 2 अपने पुत्र-मित्र आदि निखिल राक्षसोंके शोभा 
रहित हो रामके हाथ सरते से पहले ही, अपकीति के भागी न वन, रघुराम 
की शरण मे जायो, पृथ्वी (लोक) पर अपनेप्राणो कौ रक्षाकरनलो। 
काथं ठीक करके प्राण बचा लो, यह न चाहकर युद्ध को अपनाना चाहो 
तो बन्धुवर्गं, स्त्रियां, सुत, सहोदरों को सभीको अभी देख लो, मागे 
(उन्हे) नहीं देख सकोगे ! प्रेम से अपनी समस्त लाडली स्तियों का, 
आकाक्षाएं पुरीहो, एेसा उपभोग करो। शोभा से अपने समस्त राज्य 
वैभव का अनेक प्रकार से निर्वाह (भोग) कर देख लो ।। १९८० ॥ 
हरिहर ब्रह्मा मदि वीचमें (रोकने) भवतो भी युद्ध में राघव 
तुम्हारा वध करके रहेगा । ये सव क्यों? इनकरुलेश्वर (राम) कौ उत्त 
मति वाली सीता देकर जीवित रहौ । हे कुटिलराक्षस ! यह राम के आदेश 
से (तुम्हे) समक्षाकर वतायादहै। क्रया (जवाव देते हो), क्षट कह 
दो 1" ॥ १९८३ ॥ 
रवण का अंगद से अपने पराक्रम के वारे में बताता 
(रसा) कहने पर रोषचित्त वाला हो, दशानन ने करद्धहो, अंगदसे 
तब (यों कहा) "राम के बारे मे (इतनाक्या) कहतेहो? मुक 
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दिविजं डादिगा देवसंघमुल । बवरंबुलो दौडरि परपिनवाड 
हुड कलास मगलिचिनाड । नैरियंग गालुनि नंदिरिचिनाड 
वरुसतो जगमूलु वणप नलरि । सरवि लोकमलेल्ल साधिचिनाड 
वनजासनुनिचेत वरमु गौन्चाड । मानसि दिन्यायुधंबुलु गलवाडः; 
निद्िपिस्मटनु ते नीरामुमस्गु । बहिन नलुगुर पकंपक नगरं ? 
। १९९० 
यनुजंड नातोड नलिगदुपोयि । जननाथु मरुग वंचन जीच्चेगाक | 
येनेनु जोौच्चिन हीनत गाद । वानराधम) नाक्रुवसुमतिलोन ? 
मगपाडि दिगनाडि मानव वीडि । पगवानि गौल्चृट पंतमे नाकु ? 
बगवाडु दंडेत्ति पैवच्चिनपुड्‌ । मगटिमि चंडि संधि मडिचेसिनंत 
जगति राजुलु न्न सरकूसेयुदुरं? । तगदुरा! संधि यित्तरि वानरंड ! ” 
यनिन दशास्युनिकनियं नंगदुडः । “घनपराक्रमुतोड गय्यंब ददु; 
दानव ! रघुराम तरमेरंगकय । पूनि युन्नाड विष्पुड्‌ कावरमुन; 
सुरल गेल्चिनमाड्कि शूर राघवृनि। दुरमलो नंदिरिचि तौडर्ट- 
येद्लु ? 

बलमेदि रघुरामपाथिवुनेदुर । बलुमुष्टि विल्लैट्‌लु पटरंगवच्च ? 
पराक्रसशाली को रणविजयीके रूपमे राम तहं जानता ? दिविजेनद्रके 
साथ देवसमूहौं को युद्धम हराकर भगादियादहैः, हर के कलास को उखाड़ 
डालारहै, काल (यम) कोदुखी कर सामना कियारहै, क्रम से सभी जग 
वणेन करे, एेसा आनन्द से समस्त लोकों को जीत लिया दहै, वनजासन से 
वर प्राप्त किया है, श्रेष्ठ दिव्य-मायुधों बाला हुं! इतना सब होने परमँ 
रामकी शरण जाञंतो सभी लोग खिल-खिलकर नहीं हंसेगे ? ।। १९९०॥ 
अनुज मुक्षपर रूठकर, उधर जाकर जननाथ (राम) कीशरणमें 
(मृक्षे) वंचित कर गया तो गया।' हे वानराधम ! मेराभी (रामकी) 
शरण में जाना, वसुमति (लोक) में हीनता नहीं होगी ? पौरुष को छोड़, 
मान को छोड़, शत्रू की सेवा करना मेरे लिए पौरुष है ? शतृ के चढ़ आने 
पर, पौरुष को छोड़, फिर सन्धि कर लेने पर, जगत मे (आगे अन्य) 
राजा मेरी परवाह करेगे? है वानर ! इस अवसर पर (मेरे लिए) सन्धि 
उचित नहींहै। (एसा) कहने पर अंगदने दशास्य से कहा--^“वन 
पराक्रम वाले से यृद्ध नहीं करना चाहिए ! हि दानव ! रघुराम के स्तर 
कोन जानकर, अव्र घमण्डसे युद्धकेलिएतयारदहोगएदहौी। सुरेको 
जीतने के समान, शुर राघवका, युद्ध में सामना कर कैसे टिक सकोगे ? 
बल खोकर रघुराम-पाथिव (राजा) के समक्ष दृढ मुष्टि से धनुष कसे 
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नौरुल गेलिचिन माडिकि नोचि राघवृनि । शरमुलमुंदर जरि्थिचु- 
। ट्ट्लु ॥ २००० 
कणकतो नीवेत्तगा लेनि विल्लु । दुणलील वि स्वडे त्रिजगंबूलैरुग? 
वंरवेदि रघुराम विक्रमस्पुरण । मंरगनि यविवेकि, वेमंदुनिन्रु ? 
जनकनंदन निचिच पारणं लेस्स'' । यनि यंगदुडु वल्क नसुरेशुडनियः 
““नोरि! वानर्ड] नी वोडक निल्चि । सारकं रघुराम णौयंमेन्तेदवु, 
आराम चिक्रममा रामु कडिमि।या रामु भुजशक्ति यदि त्वह 
चलमून दाटक जंपेनंटेनि । तलपोय, नाटदि, दानि पेत? 
जनकरुनि विल द्रंचि जनकतनूज । घनत जेकीन्नट्वि घनुडंटिवेनि 
नाविल्लु नेदिदे, यदि यंचनेल ? । आविल्लु चिवृकूदि; चदि येमि- 
दौडड ? 
जमदग्नि रामुनि समरमध्यमुन । ग्रममन मेलिचिन धनुडंटिवैनि 
अनिन्नाह्यणुनि गेल्चुटदि वंटुतनमे?। विन वोलदीमाठ; वीरत्व- 
५ मगुनं ? २०१० 

नलयपुन, खरदूषणादिराक्षसुल । जलमून नौक्कडे चं्पनंटेनि 
धारण कर सकोगे ? अन्यो को जीतने के समान, राघवे के वाणो को सहन 
कर कंसे विचरण कर सकोगे ? 11 २००० ॥ 

प्रयत्न करके भी तुम जिस धनुष को उठा नहीं सके, उसे त्रिलोक 
जानें ेसा तरण के समान तोडा नहींथा? उपाय (युक्ति) को खोकर, 
रघुराम की विक्रम-स्फूति कोन जान सकनेवाले अविवेकी हो । क्या कहं 
तुम्हें? जनकनन्दना को देकर शरण मगना ही समुचित है।'' एसा भुंगद 
के कह्ने पर अघुरेण ने कहा--'अरे ! वानर ! तुम हारे (थके) विना 
रहकर, वार-वार रधुरामके शौयंकी स्तुत्ति करतेहो! उसरामका 
विक्रम, उस राम का साहस, उस राम की भृजशक्ति -वह्‌ कर्तनी कड़ी 
है £ कहोगे कि हठ से ताडका का वधकियादहै तो सोचने पर वहु अवला 
है, उसकी शक्ति कितनी? कहोगे कि जनक के धनुष को तोड़कर 
जनकतनूजा को वड़प्पन के साथ स्वीकारनेवाला महान्‌ (व्यक्ति) है तो क्या 
वहु धनुष आज का है, उसको गिनत्ती क्यौ करते हो? वह धनुष जीणं ही 
गाह! (उस धनुष को तोडना) वह कौन-सी वड़ी वातै? कहीगे 
कि जमदभम्ति-राम (परशुराम) कोयुद्ध मे करम से जीतनेवाला. महान्‌ 
(्यक्ति) है. तो युद्ध मे ब्राह्मण को जीतना भी कोई वीरता? यह्‌ वात 
तो सुनने भी योग्य नहीं है। यह्‌ वीरता है ?. (नहीं) ।॥ २०१० ॥ 

कहोगे करि अथक हो, खरदूषण -आदि राक्षसो को हठ से अकेले -ही 
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नलर वारयु वृद्ध, लदि चैप्पनेल ? । तलपोय कँचिति, तप्पक नीवु; 
तंगुव ` मारीच मिचैनंटेनि । मृगमात्र, मदियेमि मेलपु वृग्गलमु ? 
एसगं वालिनि `गुलनेसे नंटेनि । वयुधलोपल मोति, वाडंतदोड ? 
जवसतत्वमुन वाधि. शरमखंबुनकू । गवगौनदेच्चिन ` \; घनुडटिवेनि ,. 
तावाधि जलमाव्र, सदियेमि बलिमि ? । एविधंबुन रामूनन्नंदवृन्बि 
इवि बंटुतनमूला यी राघवुनकू ? । निवि योौक्क गेलुपुला यी 
4 - . रामूनकुनु,? 
सूनिः नामृंदर बौडवूलु सेसि । वानराधम ! रामर वणिचंदीवु"' 
, अनिः दशा्युड़ वल्क ननि नंगदुड्ः। “पनिगौन निघतिव्राण्‌; राघवृनि 
सकललोकाराध्यु जगदभिरामृं ¦ सकल्जगच्ुत , जयर्शोलि ,रामर 
, 4 ध.) | २.०५ २५ 
नकलंकविक्रमोच्रतशौर्युं . राम । नकट! तूलगनाड नहूमे नीक? 
जलग नारघुरागरु .शौर्यबूनकुनु । तीलिसुहयगु खरदूषणुल्‌ साक्षि; 
गौनकोौनि वालिनि गोतंटिवकट } । अनचुडावालि कोतौट. गाकुट 
कैनसिन `यंवबुधु लेडुनु साक्षि । किनुकमै नी दशग्रीवमुल्‌ साक्षि; 
मलंघुविक्रमशालियेन राघवृनि । जेलगि दूरषिचिन जननाथुपोमि 


मार डालाहैतोवेवृद्धदहै। (उनकी बात) कहना ही क्यों ? यह्‌ -सोचे 
बिना ही तुमने ₹न्ह गिनाहै। कहोगे.कि.साहससे मारीच का मर्दन 
कियाहैतो वहतो मृगसात्तहै +. वह कौन बड़ा आधिक्यःहै ?-कटहोगे कि 
शोभा से वालिको. भिरायाहै तो वह तो वसुधा पर-वानर है -वह्‌ 
कितना बड़ा है ? कहोगे कि जव-सत्व से वारिधि को शरमुख से,एक्त्र ला 
सकनेवाला महान्‌ (व्यक्ति). है तो वह्‌ वारिधि जल-माव्रहै। वह. कौन्न- 
सी सामथ्यं है. एूलकर राम कि किस प्रकार स्तुति करोगे ?.ये राघव के 
लिए (कोई) वीर (कायं) है? ये भी.राम केलिए, (कोई) विजय है ? 
है .वानराधम 1 चाहकर. मेरे समक्ष बड़ा बनाकर राम का. वणेन करते 
हो ! ” ठेसा दशास्य के कहने पर -अंगद ने , कहा-- निर्घात बाण वाले, 
राघव-की, सकल लोकाराध्य, जगदभ्िराम, सकल जगच्चत, जयशाली राम 
क्री, 1 २०२० 1 . नि 

--अकलंक विक्रम्‌ से  उस्त -शौयं वाले राम क्ती हाय, निन्दा-करना तुम्हार 
लिए योभ्य.है ? विजुःभितत उस रघुराम के शौय के प्रथमकवल बने खरदूषण 
ही साक्षी है 1 जान-बरूञ्चकर; वालि को वानर .कहाहै।!, हाय, अनघ 
उस ` वालि; के वानर होने या न-होने के परिव्याप्त सात समुद्र साक्षी है 

कद्ध बते तुम्हारे दशग्रीवष्ही -सक्षीरहै। अलघु विक्रमशाली .राधव का 


दर तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


दप्पुने ? नीकेमि धन्यत वौडमे? । निष्पुड्‌ रधुरामु निटूलु दुषिप 
नी राजसंबुनु नीदु भोगंबरु । दूरमौ; नायुव्‌ दीवगुन सिरियु; 
दनरंग रामूुनि दलचिनंतटनें । घनमैन पापु ्रक्करुन बायु; 
रामु पादमु सोकि शा धित्तियथ्य;। रामरामनि बोय राशिकि नैक्कै; 
रामयन्‌ कीरतरु रमण डा बिलिचि । यामेटि सायुज्य मा्यिति वडसै; 

२०३० 
नट्वि श्रीरामुनि यसुरेश ! नीवु । नेहून दूषित; नी केदि गत्तियौ ? 
रामनामस्तुति रावण ! नीक । नेमि पापमुननो येरुगजंप्पडद्‌ { 
अनि यंगदुडु वल्क नसुरेशुडनियः । “वनचर! रघुरामवसुधेशु शक्ति 
यैरुगुदु; जैप्पगा नेल ? यास्वामि । परमैनं तारकब्रह्यंबनंगः; 
नाडवलसि माटलाडिति गाक ! । पोडिमि रामूतो बुरुणिप गलद! 
चलपटि रामूतो समरंबु सेय । गलुगुनो यनिचाल ग्रालुचृन्नाड; 
निदु नदन मच्च निनवंश्युतोड । जंदि कयग्यमु सेतु शिवु डरुदगनुः; 
अतनितो बोराडि यतनिचे जच्चि । प्रतिलेनि वकुंठपदवि गकु; 
नीलोकसौख्येबु लितिय चालु; । नैलमि जंप्पगनेल ? येरुगुदतयुनुः; 


विज भित हौ (बढ-बढ़कर) दूषण करने से जननाथ (राम) के वैभवें 
कमी आएगी ? तुम्हे कुछ धन्यता प्राप्त होगी ? (नहीं) अब रघुरामका 
सं प्रकार दूषण करने से तुम्हारा राजत्व, तुम्हारा भोग दुर होगा। आयु 
ओरश्रीदूरहोगे। शोभासेरामकास्सरण करने से घन (महान्‌) पाप 
क्षट दुर हो जाएगा रामकेचरण का स्पशं पाकर पत्थर स्त्री बन गया। 
राम राम कहकर बहेलिया प्रसिद्ध हमा । सुन्दरतासे करको राम कह 
कर बुलाकर उस स्त्री ने श्रेष्ठ सायुज्य को प्राप्त किया ।। २०३० ॥ 
 सेश्रीरामकाहि असुरेण! तुम एेसाघोर दुषण करतेहो? पतता 
नहीं तुम्हारी केसी गति होगी ! है रावण ! पता नहीं किस पापक कारण 
तुम्ह राम-नाम स्तुति (का महर्व) समक्न में नहीं आती ।“ एसा अंगद 
के कहने पर असुरेश ने कहा-^हे वनचर ! रघुराम-वसुधेश की शक्ति को 
जानता हं! (तुम्हारे) कहने की क्या जरूरतहै? (जानतादहंकि) 
वहु स्वामी परम तारकनब्रह्महै। र्मेने कहने योग्य बातें कहु दीं। 
(किन्तु) उचितखूप से कोई राम की समता कर सकतादहै? हठ करके 
रामसे समर करने के अवसर के लिए भधिक व्यथित हो रहा हं। यह 
वहां सव (लोग) प्रशंसा करे, (सा) इनवंश वाले से युद्ध करूंगा जिसे 
देख शिव भी चकित हौ जाए! उसके साथ लड़्कर, उसके हाथ मरकर, 
अप्रत्तिम वैकुंटपद को प्राप्त करूंगा | इस लोक के सुख अन पर्याप्तौ 
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बलवंतुडगु रामु प्राभवोत्चतुलु । दलिय चित्तंबुलो दिवृशूचृत्नाड”' 

२०४० 
तनि र्चैप्पि दशकटु उनियें प्रम्मरनु । दन विवेकमु संडि तामसुंडगुचुः 
“श्वरणीतलं बल्ल दस्मुनिचेत । बरगंग गोत्पोयि पडतियु दानु 
ननुजुंड गृडंग नडवुल बडुचु । दनसत्ति नौकनिचे दा गोलुपोयि 
वच्चि सुग्रीवादि वानरवरुलं । जौच्चिथु नटमीद शूरत जप 
जनुर्दचं रामूड संगरस्थलिनि । ननु दाक नेर्चुने नरनायकूंड्‌ ! 
अट्गान रघुराम डलंबुलोन । बटुतरशौयंसंपन्नुंड गाड 
मनुजुलु कोतुलु मगटिमिचेत । तनयीह्‌ ज॑प्पकरु तरच राधमुड । 
बनचराधम! योरि! वालिकि नीवु । तनयुंडवं युंडि दशरथात्मजुनि 
गोौलिचिति बंटवं; कील यीगवेति;। चलमून मीतंडधि जंपिनाडतड; 
अद्भि रामुनि गौह्चितधसवानरुड ! । पुदिति वालिकड्पुन वृथा नीवृ; 

„ - २०५० 
चंपक मीतंड़ि जंपिन रामु । पपुसेयुचु निट्लु बंटवे तिर्गु; 
दलमितो गौलुवंग नीराजं कानि । तलपोय राजुलु धरणिपै लेरं ? 


गए है। शोभसे (तुम्हारा) कहना वयौ? मै सव कुछ जानतां । 
बलवान रामक प्राभव (तथा) ओन्नत्य को जानने क लिए प्रयास कर रहा 
“ ।। २०४० ॥। 


ह । ४ 

एेसा कुकर, अपने विवेक को खोकर, तामसी (तामस गुणवाला) 
होता हमा दुबारा दशकंठ ने यों कहा-^समस्त धरणीतल (पृथ्वी) को 
अनुज के हाथ णोभासे खोकर, स्त्री (तथा) अनुजके साथ स्वयं जंगलोौं 
मे घुमते हुए, अपनी सती को किसी के हाथ खोकर, आकर, सुग्रीव आदि 
वानर-चरों के (जाश्रय में) आकर, उसके बाद (इतनी कायरता के वाद) 
अब श्रता दिखाने राम संगर-स्थलमेंआथादहै। वह नरनायकमेरा 
सामना कर सकताहै ? रघुराम युद्ध मे पटुतर-शौये-सम्पन्न नहींहै। 
तरुचर-अधम ! मनुज ओौर वानरो कै पौरुष के बारेमे मेरे सामने मत 
कहौ । रे! वनचराधम ! वालिके पुत्र होकर दशरथात्मज के दास 
होकर (उसकी) सेवा कर रहे हो ? (भपने पिता के वध का) वदला नहीं 
ले सके। हठ से उसने तुम्हारे पिताक्रावधकियादहै। है अधमवानर | 
एसे रामकी सेवा कर रहैहौ? वालि के गभैसे व्यथं ही उत्पन्न हृए 
हो । २०५० ॥ 

(उस रामको) न मारकर, पिताका वध करनेवाले राम के आदेश 

का पालन करते हए, एेसा दास हो विचरण कररहैहो! शौभासेसेवा 
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गनकीनि पगवाति गौीलिचिन वानि। निनुगानि येव्वनि ने नंद गान; 
नीमगटिमिकिन नीदुपैपुनक्‌ । सीमवारेल्लरु सीयति नगरं ? 
कौड्केन पिम्मट गुलपगलल्ल । वडितोड. नीगनिवाडदट्िकीड्कु ? 
ईरीति बंदवे हीनमानवुनि । जेरि कौस्वृट येट्लु चेवयु लेक? 
निनु वालि कौडकन्चदु नम्मवच्चु?। वनचर ! यँव्वरिवाडवो काक? 
विनु, बुद्धिसंप्पेद, विवरंबु गागः । मनुजुल गौलुतुरे? मनुजुलु नाकु 
वगवास्; नीकुनु बगवारूगाक ! । नीगि दत्य मिटु सेयुचंडुट द्विक 
-नस्तु गौल्चिन निन्नु नंगद! यिपृुड़्‌ । वनचरुलकरु ल्ल वरप्रभुगाग 

१ । २०६० 
घनभरुषणबुल ` घनवाहनमुल । मन जेतु निप्पुड्‌ महिमीद'' ननिन 
दनुजाधिपति जूचि तारासुतुंड । घनकोपमुन जाल गरिमनिट्‌लनियेः 
“नगणितोननतशक्तुडेन राघवृड । तग नादु तलि दंडः दात देवंु; 
एमि मवम नीकु ? नरक चोप्पडदु; । भूमी्युतो रिपृल्‌ पुरणिपगलरं ? 
यरयलेक विवेकु ला रामविभुनि । नरुडंचु तुरु नक्तंचरेद्र | 





करने केलिए इस राजा को छोड़, धरणी पर अन्य राजा नहीं हैं ? तुम्हें 
छोडकर, चाहकर शतु की सेवा करनेवाले अन्य किसी को नहीं देवा है । 
तुम्हारे पौरुष (तथा) तुम्हारे अौन्नत्य को देख तुम्हारे देश के लोग छिः- 
कहकर अवहैलना नहीं करेगे ? पुत्र हो जनमनेके बाद वंश के प्रति! (किणः 
गए कार्योका) बदला न लेनेवाला भीं कोई पुत्र है? यह क्था? कायर 
होकर, सामथ्येहीन होकर, एक हीन-मानव की सेवा कर.रहै हौ ? तुम्हं 
वालिका पुत्र कंसे मानं? हे वनचर! तुम-भौर किसीके (पुत्र) हौ। 
(वालि का पृत्र ठेसा नहीं कर सकता ।) सुनो, सविवरण बुद्धि. की, बतिं 
कहुंगा । कहीं मनुष्यो कौ सेवा की जाती है। मनुजः मेरे लिए, शतु है । 
तुम्हारे लिएभीतो शवँ क्रमसे इस प्रकारः दत्य ( त करना 
तजकर मेरी.सेवा करोगे तो तुम्हें हे अंगद ! अब समस्तवनचरोंका वरः 
(श्रेष्ठ) -प्रभ, ।। २०६० ॥ । 


--बनाकर घन (महान्‌) भ्रूषणों (तथा) घन-वाहनों से युक्त कर, अव महि 
पर जीवन-निर्वाहि करने दूंगा!” (एेसा)` कहने पर, दनुजाधिपत्ि को 
देखकर, तारासुत ने महाकोप से (तथा) अधिक गरिमासे यों कहा-- 
"अगणित उन्नत शक्तिवाला राघव मेरे लिए. माता, पिता! दाता (तथा) दव 
(भगवान) है। कैसा गवँहै तुम्हारा? (बात) समन्न में नहीं आती। 
भरूमीश (राजाराम) के साथ रिपु ({शत्रुजन) अपनी तुलना कर सकते हैँ! 
ठे नक्तंचरेनद्र ! जान न सक, अविवेकी-जन उस विभु राम कौ नर (मातन) 
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यतड़ मानवमातडा यसुरेश ! । यतड़ लोकाराध्यु उत्त उग्रमेयु 
उतड्‌ श्री विष्णृड्‌ नतत डादिमूति; ।यिततनिकि सरिपोत्प नन्वरुगलसु { 
सनकादुलुनु गडि चचिपलेरु; । वनजासनादुलु वणिपलेर; 
दानवांतकृडनं दशरथेंहुनकु । बनि जन्मिचिन पुरुषोत्तमुंड्‌ 
नितनि कोपाग्निकि नैव्वड़ निल्चु ?। नितनितो -डीकनि येन्वड़ पोर? 
२०७० 
-नितनि बाणाहत्ति केव्वड़ नोच ? । नितनि ननन वशंबे यिद्रादुवकुनु? 
नी वेरंगव्‌ रासु निपुणविक्रमसु; । कावरंबुन नेल . कारुलाडदवु! 
वररामु नैरिगेदु दुरुमुलो नेल्लि; । कर मथि दुरमुन गदलकं निलुमु;. 
कर्मपंकबुलु गडतेरि वावि । निर्मलात्मुड्‌ रामनृपतिचे जच््चि 
पदपडि वेकरंठपदमु गैकोौय; । निदि कीड्गा मम्मुनन्न'नैमिटिकि? 
नितनि गोल्चिन नाकु निहमुनु बरमु! नतुलितंबुग गल्मगुनवनीशु सेव 
नीमदंबुनु नृुब्बु नीराजसंबु । रामचंद्रुनि घोररणरंगमंदु 
नोयंड भुवि ग्रंगि पीचुपेल्ल हुगि; । वेयु जेप्पग नेल? विधि तिन्नृबहटि 





समञ्ते हैँ । हे अघुरेशण ! क्या वहु मानवमात्रहै? वह लोकाराध्यहै 
चहु अप्रमेयदहै, वह श्रीविष्णु है, वह आदिमूतिदहै। उसकी बराबरी 
करनेवाला (ओर) कौन? सनकादि भी मिलकर (उसकी) चर्चा 
(वणेन) नहीं कर सकते । वनजासन आदि वणन नहीं कर सकते । 
(वह) दानवान्तक होकर दशरथेन्द्र के यहां सप्रयत्न उत्पन्न पुरुषोत्तम है । 
उसकी कोपान्ति कै (समक्ष) कौन टिक सकता? उसका सासना कर्‌ 
कौन जृञ्च सकता है ? 11 २०७० 11 


उसके बाण के आघात कौ कौन सह्‌ सकता है? इन्द्र आदि भी उसका 
वणेन कर सक्ते? तुम राम के निपुण-विक्रम को नहीं जानते हो । 
मस्ती के कारण क्यो बुरे वचन कहते हौ ? परसो युद्धमेष्रेष्ठरामको जान 
सकोगे । युद्ध मे अधिक इच्छा से अचल हौ खड़े रहो! कम॑फ्कोंसे 
निवृत्त होकर निमंलात्सक वालि ने तृपति-राम के हाथ मरकर, तदनन्तर 
"वकर पदको प्राप्त किया। इसे अशुभके रूपमे मानकर, हमारी निदा 
क्यो करतेहो ? इसकी (राम की) सेवा करने पर -मृञ्चे इह (लोक-युख ) 
तथा -पर (लोक) अतुलित रूप से अवनीश कीसेवासे प्राप्त होगा। 
तुम्हारा सद, गरवे, तुम्हारा राजस .{ये संब) रामचन्द्र के.साथ'चौर रणरंग 
मे, धरती कै द जाने पर, समस्त वैभव को खोकर, नष्ट हौ जागे 1 
हजार (बाते) कहना क्यो ? हे कुटिल राक्षस !. विधि' (नियत्ति) तुम्हे 
पकड़कर (इस मागं पर) लेजारहीदहै। (तुम्हारे) पूवं के वरगवै अब 
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कीनिपोवृचृच्लदि कुटिलराक्षसुड ! । सूनूपटि वरगर्वमूलु चैल्लविकः; 
निल्लियु नेटि कायथिनक्रलेश्वसरन । कू चतमति सीत नौप्पिचि ब्रतुकु'' 
२०८० 


अंगठुनि वह्ि कदूढंडनि रावण तन भुल नियिचुट 
अनवृड्‌ गोपिच या रावणुंडु । घनबाहुबलुनि नंगदु बदवि कटर 
बनिचिन गदर वलितपुटसुरु । लनयंबु॒नुद्धतुलयि पटटुटयुन 
सौलवक तन शक्ति सूपडिकररकर । दीलग नीट्लक यं गदुड्‌ वट्टुवडियं; 
नदु पट्टुवडि यत डाकसंबरुनकु । बटुशक्ति नेगसि युदभटवृत्ति मेरसि 
विद्विचिन बदिविल वीरलु धाति । यद्रुवंग नुग्गुनूचे वरद्धठि; रंत 
नलिगि यंतट बोकर यंगदुं उसुर । कौलुवृन्च यम्मेड गुल द्यु 
नदि वच्रहत्ति दुहिनावनीधरम । तुदि गलुपगिदि दत्तुनियलं कूलं 
वंडियु “नंगदु विङ्वक` पटु | ब" उनि दैत्युल बुच्चं रावणुड्‌; 
पुच्चिन वारुनं वौदिवि यंगदुनि । नच्चंर्‌ वडरंग नाकाशमुननु 
बरशुबद्विसभिडिवालश्युलसुल । गरवालतोमरगदल नौध्पिप२ ०९० 


काम नहींदेगे। ये सब क्यों? उस इनकरलेष्वर (राम) को उन्नत मति 
से सीता देकर, मनाकर, जीवित रह्‌ जाभो ।" ।। २०८० ॥ 


अंगद को पकड़ वाधते के लिए रावण का अपने संनिकों को आदेश देना 


एेसा कहने पर क्रुद्ध होकर उस रावण ने घन-बाहुबल वाले अंगद को 
पकड, धने का अदेश दिया। (तन) कुछ बली असुरो ने.अनारत 
उद्धत हो पकड़ लिया। (तव) थक बिना अपनी शक्ति दिखाने के लिए, 
हट जाना न चाहकर, अंगद बन्दी हौ गया 1 एसा पकड़ा जाकर, उसने 
आकाश में पदुशक्ति से उड़कर, उद्भट वृत्ति से प्रकाशित होकर, (राक्षस 
वीरोंको) व्खिर दिया तो दस्ष हजार वीर, धरती के सहम जाने परः 
चूर-चूर हौ गिर पड़े। तब क्रुद्ध हो, उतने से न जाकर, अंगद ने उस सौध 
को लात मारभिरा दिया, जिसमें राक्षस (रावण) सभा लगाए वठा था।॥ 
वह (सौध) वच्रहति से समूल गिरनेवाले तुहिन-अवनीधर (हिमालय) के 
ठहने के समान, दुकडे-दुकड हौ गिर गया । आगे (उसके बाद) रावण 
ते यह कह कि अंगदकोन छोड़ पकड लो, जाओ, दैत्यों को भेजा। 
भेजने पर उन्होने भी घेरकर, अंगद आश्चयं चकित हो जाए, (इस प्रकार) 
आकाश मे परशु, पष्ट, भिडिवाल, शल, करवाल, तोमर, गदाओं से बहुत 
पीडित किया ॥ २०९० ॥ 
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विडिकिल्छतोडने प्रेवुलु वेंडल । बंडिदेवुगा नचि पृथिविपैगूहिच 
यसगुचूनूत्त या्यंगदु  जृचि। खरसूति सुकसडु कार्मुकं वेत्ति 
“तिनु निलु यंगद । नी वदु नोव । गल” वनि पेल्लाचि काडबुलेदु 
नुटुर गाडग नेसि नीप्पिचि सरियु । बदि. तीत्रशरमुल बाहुवु लेय 
नलुकतो बिडिकिट नंगदुडसुर । तल पवक ्रय्यले धरगूल बोडिचं; 
दानिकि दै्युलु तल्लडपडग । दानवेष्वरुड्‌ वितामग्तुडय्यं; 
दारातनुजु उत्ति नेगृर्दचि । यारामुनकरु जरौविक यंजलि मोडिचि 
'्योजगदाराध्य { योरामचंद्र ! । भूजननुत ! रामभरुपालतिलक 
देव ! समीयानति तंरगुन तेनु । रावणुनीहिकि रयमुन वोयि 
चैप्पगा गल वेल्ल जप्पिति देव ! । चेप्पिनमाय्लु चवि बहुडय्ये; 
२९१०० 
गष्िगा जावृकु गङ्‌ रदपूसेसि । यृष्टिगट्टुक युगुच॒न्नाड देव । 
दिनमुलियु दीरे दिविजांतक्ूुनकु ; । निनकूलनाथ ! नी वी दशग्रीव 
ननिलोन मडिर्थिपु मखिललोकेश! । यनघात्म ! सकलसुरादुलुप्पोग 
ननुच नावृत्तांतमंतयु दंलिय । वितु्षिचं नैंतयु विशदंबुगागः; 
-(तोरन्ह) युष्व्यिों से ही भयंकर रूप से मारकर जिससे उनकी 
आंतडिर्यां बाहर निकल आवें, (उन्हे) पृथ्वी पर गिराकर, जति हुए 
उस अंगद को देखकर, खेर का पृत्त सुकर ने कामुक (धनुष) उठाकर, 
सहनाद कर कि “स्क रे रके अंगद { तुम कर्हां जा सकोगे ?"" 
पाच बाणो को ललाटमें गड़ाकर, पीडति कर ओौर दस्त तीत्रशरो को 
बाहुभों पर चलाया । (तव) क्रोधसे अंगदनेमृष्टिसेही भयुरके सिर 
पर दे मारा, जिससे (उसके सिर के) अनेक टुकड़े हौकर, वहु धरती पर 
गिर गया उसपर दव्य क्षुब्ध हो गए, (ओर) दानवेश्वर चिस्तामग्न हौ 
गया । उस अवसर पर तारातनृजने आकर, रामको प्रणाम कर, हाथ 
जोड़कर (कहा) हे जगदाराध्य { है रामचन्द्र ! हि भूजन-चत ! ह 
रामरूपाल-तिलक्र | हे देव |! आपकी जानति के विधानसेमै रावण के 
पास शीघ्र गया, जो कूछ कहना था, वह्‌ सब कहं सुनाया । हैदेव ! मेरी 
कही बात्तो को (उसने) कानों से धारण नही किया । २१०० ॥ 
हे देव ! दृढता से मृस्यु के लिए, अधिक साहस कर, वह मस्ती से 
शम रहारै।! हे इनकरुलनाथ ! दिविजान्तक के सभी दिन पूरे हृए रह, 
हे अखिल लोकेश | तुम इस दशग्रीव का युद्धम वध करदो) 
अनघात्म ! (इसमे) समस्त सुर आदि प्रसन्न हो जा्यंगे* (रेसा) 
कहते अधिक विशदसरूप से (अंगदने) वहं समस्त वृत्तान्त समक्ञाकर 
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-जननायकूंडुनु ' संतसंवंदं । घनतरंबेन यंगदु ` सत्वमुनकर; 
नट रावणुनितोड नसुरुलेदश्नु । बटुतरवाक्कुले ' पलिकिरय्यंडनु; 
“इदि येमि देव! नी विट्‌लू रकरुनिकि ? । यदं ¦ कपिसेनतो नं राघवृडु 
-विंडिसिनाडीलंकः वेधिचू निक; । गडिमि येन्नङ्‌ चूपगलवाड वीवुः 
ममु वंपु रामलक्ष्मणुल वानख्च । समरंबुलो गेल्चि चनुददैतु" मनुडु 


- =, रावणुदु तन वेभवसुलु मेरयिचुट 
वीनुल करुदुगा विनि दशाननुड्‌ । भानुजादुलकुनु भयम वुदटंग २११० 
दन वैभवमु रामधरणीशुनकुनु । घनमूगा जुपदगा ¡ कचु दलचि 
संद्रप्रतापनिस्तंदुडें तल्लि । यद्र नागेद्र धर्नंहूल गैलिचि 
कप्पमुल्‌ गै कौन्न घनवस्तुवितति । देप्पिचि मेलैन दीधितुल्‌ निगरूड 
जीनांबरंबुलु रचलुवारः ` गवि । नानादिशल वासनलु वैदचल्लु 
-मृगमदघनसारमिलितसनोज्ञ . । मभु दिव्यचंदन मथितो नलदि 
'सरसमंजु पारिजातप्रसून । विरचितमालिकाविततुलु मूडिचि 





सुनाया । अंगद के धनतर-सत्व को (जानकर) जननायक (राम) प्रसन्न 
"हए वह रावण -से समस्त असुरो ने पटुतर-वाक्यों से (युक्त हो) -उस 
म्अवसर परयो कहा-“यह्‌ क्यादेव ! एसे भाप चुपक्योँर्हु? वही 
कंपिसेना के साथ उस राघव नै लंकाके पास पड़ाव.डालारहै.। अब 
(तुम्हे) व्यथित करेगा । तुम अपना साहस कब दिखाभोगे ? हमें भेजो । 
"रामलक्ष्मणों (तथा) वानरों को समर में.जीत्तकर आ जायंगे ।'' (एसा) 
-कहुने पर, ।। २१०८ ॥ । 


रावण का अपने वभव का प्रदशेन फरना - 


कानों के लिए विरल रूप में (इन वचो को) सुनकर दशानन ने "भान 
-आदियों को भय उत्पन्न हो, ।॥ २११० ॥) 
--(एेसा) अपना वैभव राम-धरणीश को घनता से दिखाङंगा, एेसा 
-सोचकर, सान प्रताप से निस्तन्धर होकर, पूवं मे इन्द्र, नगे, धनेन्द्र को 
जीतकर, शुल्क या करके रूपमे प्राप्त की गई घन-वस्तु-वितति को मंयाथा। 
श्रेष्ठ दीधितियों के-दीप्त होमे पर चीनांबरों (कौशेय-वस्त्ौं) को चुन्दरता 
से धारणकर, .नाना दिशाओं में सुगन्धियों को विखेरने वाले मृगमद 
(कस्तूरि) . (तथा) घनसार (कपूर) से मिलित मनोज्ञ दिव्य चन्दन का 
` चाहकर लेपन कर, सरस-मंजुल-पारिजात-प्रसूनों से विरचित मालिका 
विततियों कोःधारणकर, ` पकजराग (पद्चराग) आदि बहुरत्न कलित ककण, 
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पंकजरागादि बहुरत्नकलितः। कंकणमुद्विकांगद भुजाभरण, 
घनतरग्रैवेयः घंरिकानेक । विनुतहारबुलु ` विपूलंबुलैन 
पदकबु लादिगा बहुभूषणमूलु । पदकशयुद्धिग वन्ते पर्चरिप दल्चि 
कुःउलंबुल मंडकौनु मणिप्रभलु । गंडमंडलमुल गडलुकौनंग २१२० 
जंडांशुमंडलोज्ज्वलमूलै दिक्कु । वोडंड वेलिगिचु नुरुकिरीटमुलु 
दशशिरंबुल मिचु दहुनुडो यनग ।दशशिरंबुल लील धरियिचि सिचि 
सुरवरानलयमासुरनाथ वरुण । मर्दथेनायक  स्मरसंहरलनु 
गंडडंचि जथिचि ककौन्च विरुद । गंड्पंडंब॒ उाकाल धरति 
णर शरासन पट्टिस प्रास चक्र | परशु तोमर भिडिवाल त्रिशूल 
करवाल पाश मुद्गर चंद्रहास | परिघादुलगु _ वरप्रहरणश्रेणुः 
लिरुवदिकरमुल नेपार बधि । परिचारकुलु वट बलिसि येतेर 
गौन्बुन नृत्तर. गोपुरब्नकु । गन्बु नुन्बुनु मीर गदलि शूलादि 
हस्तुलै येडगल्गि याप्तराक्षसुलुः । विस्तरंबुग बरिवेष्टिचिः कौलुव 
स्फुरितभूषणवस्त्र॒भूषितुलगुच । निरुवंक मंतृलनेकुलु गौलुब २१३० 





मुद्रिका, अंगद. (एक प्रकार का. जाभरण). भुजाभरण,- घनतर ग्रैवेय. 
(कण्ठाभरण) घंटिका आदि अनेक विनुत (स्तुत्य) हार, विपुल (बहुल) - 
पदक आदि बहुभूषणों को .पदकश्युद्धि से, वर्णो के व्याप्त होने पर धारणकर, 
कूंडलों से" मणिप्रभाओं के अधिकता से. गंडस्थलों पर व्याप्तः होने 
पर, ।! २१२० ॥ । र 
-चंडांशु मण्डल (सूर्येबिब) (के समान) उज्ज्वलः हो, जर्हा-तर्ह दिशाभो. 
को प्रकाशित करनेवाले उरु-किरीटो को, मानो दस सिरों से समुच्चत बने 
दहन (अग्निदेव) हो, एेसा दस सिरो पर लीला से धारणकर, समृन्नतत बना। 
सुरवर, अनल, यम, असुरनाथ, वरुण, मरत्‌ (पवन), अथंनायक (कुबेर); 
स्मर-संहारक (शिव) (आदि) के पौरुष का दमनकर, जीतकर, ग्रहण किए 
प्रसिद्ध तोड़ को वामचरण मे धारण किया ।: शर; शरासन (धनुष), 
पट्टिस, प्रास, चक्र, परशु, तोमर, भिडिवाल, चिल, करवाल, पाश, मुद्गर, 
चन्द्रहास, परिघा आदि वरप्रहुरण (आयुध) -श्रेणियोःको वीसों हा्थोमे 
णोभासे धारणकर, परिचारको (सेवकों) के साथ विवर्धित`होतै आने पर; 
सट से उत्तर के गोपुर की र दपं ओर उत्कषं के अधिक होनेःपर, 
निकलकर, बुल आदि को हाथीं में. धारणकर, आप्त. (प्रिय) राक्षसो, कै 
विस्तारः से घेरकर; सेवाएं -करते रहने पर, ` स्फुरित-भुषणः (ओर) 
वस्तौ से भूषित होकर, दोनों तरफ़ अनेकःमन्तरियों के सेवाएं करते रहने 
पर) | २१३० 1 1 ^ ५३५. 
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दुद लेनि रत्नपंक्तुलु दापिनट्टि। पैदपेद्‌ पसिडिकृप्पे्ु मीद नौप् 
विर्वारप नैनुबदिवेल संख्यलगु । धवलातपत्मुल्‌ दनुजुलु वह्‌ 
नल शेषफणमुलो यन नन्निवेल । सललित व्यजनमुल्‌ सक्ियनु वृून 
निदुरषमुल .बोलु ननुबदिवेलु । चंदनगंधु लप्सरस लिर्वंक 
दलुकुवे्नलल चंदमून नासंख्य । गल चामरंबुलु गड़संभ्रममुन 
गंकणस्षणज्ञणत्कारमूल्‌ मस्य । नंक्रिचि वेक नल्लन वीव 
सुरल गेल्चिन जयस्फुरणलु मरय । बिरुदु लंतुचु वंदिनृद॑वु वौगड 
मंद्रमध्यमतारमान भेदमुल.। जंद्रास्य दुर. नेच्चरिकलु पाड 
सन्नृतमाणिक्य जालप्रभा स । मून्नत सिहासनोपरिस्थलिनि 
नपराचलमु मीदि यक्रुनितोडि । युपमकु बाड यौगि रावणुंडु 

२१४० 
वल्नन तन वैभवंबेल्ल मेरसि । कोलुवंडं नृत्तरगोपुरंवुननुः 
ना , गौड्गुलनीड यादिव्यु गप्प । वेगंवं चीकटि विलसिल्लुटयुनु 
नावे मायामृगाजिनंवुननु । देवेद्रमणिकांति दीर्षिचु मेनि 
वामभागमूु मोपि वामभुजाग्र । सीम गपोलमूजितमुगा जेचि 





--अन्तहीन रलनपंक्तियों से जडित बड़े-बड़े स्वणंपात्रों के उपर शोभित अस्सी 
हजार संख्या में धवल-आतपन्नं (छतरियों) के (सेवको हारा) धारण किए 
जाने पर, शेषफण के समान, उतने हजार (अस्सी हजार ) सललित व्यजनो 
को सखियों के धारण करने पर, इन्दुरर्मियो (चन्द्रकिरणों) के सम भस्सीः 
हजार चन्दनगन्धी अप्सराओं के दोनों तरफ़ उज्ज्वल चन्दिकाओंके सम, 
उस संख्या के (अस्सी हजार) चमरों को. अधिक संभ्रम. से, ककण- 
कनक्षनाकारों के मुखरित होने पर, उल्लसित हो, उत्साह से, धीरे-धीरे 
इलाने पर, देवताभों पर विजय.की स्फ़त्ति को दीप्त करते हए, वंदिवृन्द के 
बिरूदों का उल्लेख करते हुए स्तुति करने पर, समक्ष चद्दरास्याओं 
(चन्द्रमुखियों) के मन्द्र-मध्यम-तारमान भेदो से प्रनोधगीत गाने पर, सन्नत 
(स्तुत्य) -माणिक्य-जाल (समूह) -प्रभा से समुन्नत सिंहासन के उपरिस्थल 
पर, अपराचल पर. अकं के साथ उपमा के पत्त होते हुए, क्रमसे 

रावण, 11 २१४० 1 । | | 

--जपने श्रेष्ठ वैभव के साथ समुज्ज्वल होते हुए, उत्तर गोपुर पर सभाम 

विराजमान हुभा । उन छतरियों के आदित्य को ढक देने पर, शीघ्र हीः 
अन्धकार विलसित हआ । उस समय माया-मृग के अजिन (चमं) पर 

देवेन्द्रमणि की कान्ति से दीप्त शरीर के. वाम भाग को टेककर, वामः 
भूजाग्र प्रदेश पर कपोल को उक्कृष्टता से टेककर, उग्रांशु (सूये) -बिव के 
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यग्रांशुविबसमुज्ज्वलुंडयिन । सुम्रीवु तीडलपै सौरिदि सौदयं 
संपदलीलुक राजसमौप्प नौरगि । पपार महिमचे त्रियभक्तुडेन 
पवनजु तोडलपे बादपद्ममूलु । सवरण जाप निश्चलभक्ति नतड 
मृदुरीति नीत्त नमिलि नंगदुंडुं । कदिसि दक्षिणभुजामग्रविसुगेल 
नंदि यंगुढमूलीय्यन बट्‌दुचुंड । वंदिबृदम्मुल वैखरि निलिचि 
नल नील भूल्लूकनायकप्रमुखु । ललरुचु सकललोकाराध्यचरण ! 
| २१५० 

जानकीहूदययाब्ुजातषट्चरण ! । दीनातिहरण! कीतितकृपाभरण। 
ह रनुतनाम।! सूयकूलाबन्धिसोम [ । यरिभीम! रघुराम! ” यनि स्नुततिप 
गंदनिपूणं राकाचंद्रु बोलु । मंदस्मितानन मंडलंबुननू 
नविरछकसणामृततापूणं  मगुचु । धवकारविद-सौँदर्यंबु ` देगड़ 
तेलिगन्नुगवकांति दंसलेल्लनिड । लचितावलोकविलासचंद्विकलु 
वंदचल्लगा गरद्धितयस्चिहित । बदनु राक्षसवरमसंविदुड्‌ 
नगु. विभीषणुत्तोड नतिरहस्यंबु । लग माटलाङुन्तु नप्पटप्पटिकि 
रमणीयलील श्रीराघवेश्वरुडु । नमर दक्षिणमुखमै युन्नवाड 
गावृन गोपुराग्रमुन गौत्वृन्न ।रावणु बोडगांचि रमण निटलनियः 
समान समुञ्ज्वल सुभ्रीव की जाघों पर, कम से सौंदयं की सम्पदाओंके 
उमडने पर, राजसी गठसेटेककर, (राम ) अतिशय महिमासे प्रियभक्त पवनज 
की जिं पर, पद्पयों को समुचित विधिपसे पसारे रहै। वह (हनुमान) 
निश्चल भक्तिसे, मृदुरीतिसे (चरणींको) दबातारहा। प्रेमसे अंगद 
(उनके) नियराकर दक्षिण भुजाग्र को दोनों हाथों से पकड़कर, उगलियोंको 
दवा रहाथा। नल, नील, भस्लृकनायक आदि शोभा से वंदिबृन्दों के समान 

खड़े होकर, (यह कहते) “है सकल लोकाराध्य चरणवाले ! ॥ २१५० ।॥ 
--जानकी हृदय-हूपी अंबुजात (कमल ) के षट्चरण (घ्रमर) ! दीनार्तिहरण ! 
कीत्ितकृपाभरणवाले ! हरनुत नाम वाले ! सूयेकुलाच्धि सोम (चन्द्र) । 
अरिभीम | हे रघुराम!" प्रशंसा कर रहैथे। अमलिन पूणं-राकाचन्द्र 
सम॒ मन्दस्मि्त-आननमण्डल को अविरल करुणामृतपुणं वनाते हुए, धवल- 
अरविन्द के सौन्दयं की अवहैलना करनेवाले स्वच्छ नेवद्वय की कान्ति को 
दिशाओं मे भरते हुए, ललित-अवलोकन-विलास-चद्िकाओं को चिष्धेरते 
हए" करद्वितय (युग्म) को वदन के सन्निदहित्त रखनेवाले (हाथ जोडनेवाले } 
(तथा) राक्षसवरों के ममे को जाननेवाले विभीषण से अति रहृस्यपूणं वाते 
करते हए भी रमणीयलीलासे श्री राघव्रेष्वर ने समुचित रूप से दक्षिण 
की गोर मुख रे रहने के कारण, गोपुराग्र पर सभा लगाए (वैडे) रावण 


हि 
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“तो विभीषण } चृडुमृन्रतंबेन या विशालपु गोपृराग्र॑बुनंदु२ १६० 
भोगियं यंतयु बोौगडंदुवाड्‌ । बागौप्प वानिकि बह्विनयटट 
शरदध्र विभ्रमच्छत्र संघमुल । बरणेडु नीड भूभागंवु गप्प; 
नारूढवेभवायतवृत्तितोड । नीरीति नु्नवाडितङन्व उनिन 
नाराम जूचि यिदट्लनि विन्नविचं । नारावणृनि तम्मुडगु विभीषणुदुः 
“देव ! राघव | वीडु देवारियैन । रावणु उमरविद्रावणुं; उचिल 
दिविजुलचे गन्न दिव्यभ्रूषणमु । लविरंबुग तनि याप्तुलैनह्ि 
दनुजमृख्युलु गौल्व दनकु निडार । बनुपडगा नैनुबदिवेल संख्य 
गल गौड्गुलु वद घनचामरंबु । ललवुमै वीवंग नालवद्ुमुलु 
पूनंग॒ दनद पून राजसमूनु। दा निद्धि दनुच मोदमून मीर्येदुर 
जूपंग दलचि भायुरवेभवमुन । गोपुरोपरिसीम गौलुवृश्चवाड्‌ २१७० 
ता विनि नव्वि मानवकूलेश्वसड्‌ । देवारिगर्वबु दीर्पंग दलचि 
श्रीरा रावरुनि छत्नचामरसुल देगनेयुट 

वेनुकौनि “लक्ष्मण! विल्लु द"म्मनुचू। दनक बिम्मट नुन्न तम्मुनिचेति 
को देखकर सुन्दरता से यों कहा-“हे विभीषण ! देखो, उन्नत बने उस 
विशाल गोपुराग्र पर, ॥ २१६० ॥ 
-भोगी नन अधिक सराहनीय स्थिति में रहकर, बड़ी खूबी से उसके लिए 
धारण किए गए शरदश्च का विश्रम (उत्पन्न करनेवाले) -छतर-संघो (समूहो) 
से व्याप्त छायाके भूभाग को आच्छादित करने पर, आरूढ-वेभव-आायत- 
वृत्ति से इस प्रकार स्थित्त वह कौन? (ठेसा) कहने पर रामको 
देखकर, रावण के अनुज विभीषण ने इस प्रकार निवेदन किया-^है 
- देव ! हि राघव | यह देवारि रावण है, अमरो का विद्रावण (रुलानेवाला) 
है। अखिल दिविजों-से प्राप्त दिव्यभूषणों को अविरलता से धारणक्रर, 
आप्त दनुज-मख्यों के सेवाएं करने पर, अपने को पूणता से विराजमान 
अस्सी हकार की संख्या में छतों को धारण करने पर, घन-चामरोंको 
सुन्दरता से क्ललने पर, व्यजनों के धारण करने पर, अपनी शोभा तथा 
राजस को आपके समक्ष दिखाना चाहकर, भासुर वभव के साथ गोपुरकी 
उपरि-सीमा (उपर के भाग) पर दरबार लगाए (बैठा) है।। २१७० ॥ 

एेसा कहने पर सुनकर, हँसकर, मानव-कूुलेष्वर ने देवारि (रावण) 
के गवंकाभंग करने का सोचकर, 

श्रीराम का रावण के छत्र-चामरों का खण्डन कर देना 
"हि लक्ष्मण ! धनुष लाभो कहते हए, अपने पीके स्थित अनुज के हाथ 
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धनूवु डाचेत नैँतयु वेडक नंदि । कौनि दक्षिणांघ्ियंगुष्ठान विटि 
गीयं बनि प्रक्कुन नैककुवेदटि । कनदर्धचंदरमागंण मरिबोसि 
धीलल्लितोत्लासि तंगनिड दिगिचि। यालील नौरगिनयट्‌लनं युंडि 
यल चामरव्यजनातपत्रौव । मुलमीद नें नद्भृतवृत्ति मेरयः; 
शरमोक्कटियु ` बदिशरमुल नूर । शरमुले बदिवेलशरमुले मगिपु 
लक्षय कोटियं लध्चिचि चूड । नक्षणंबुन संख्यलन्नियु गडचि 
तालवृतंबुलु दालूच चेडियल । मेलिचामरमृलु मेरयिचू सतुल 
संगीतमुलु सेयु सरसिजमुखुल रगुचु गवारमुलु सेयु बोंट्ल २१८० 
धवलातपत्रमुल्‌ धररियिचु दत्य । निवहुबुलनु गस्चि निलन भटुल 
गरमूलु द्ंपक गछसूलु द्र॑प । कुरमलु नाटक युसकिरीटमुलु 
धर डीह्लजेयक तललु खंडिप । करू दस दिदि' यनि यमरलु वीगड 
नालवटुबुलु नातपतरमूलु । देलुच जल्लन दिविनिड नैगसि 
कीलुवलो गौचचि दिक्कुलयंदु ग्नि । कौलुवलोपलि दैत्थकोटिपं गौ्चि 
लंकलो गौच्चि यालवणान्धि गौल्लि। लंकेशुपे गौच्चि वघुलील बिथ 
तलवुमै नटुचेसि यादिव्यशरमु । तौलगक रघुरामुदौन जौच्चं; नंत 


के धनुषको, वाम कर मे अधिक उत्साह्‌से ग्रहण कर, दक्षिण-अंघि 
(चरण) के अंगूठे से धनुष की प्रत्यंचा पकड़कर, शीघ्र (उसे) चढाकर, 
अद्धेचन्द्र-मागंण (बाण) का संधान कर, धी-लक्षित-उल्लास से, पूरी तरह सं 
खींचकर, उसी प्रकार लेटे ही रहकर, अद्भूत वृत्ति से प्रकाशित होकर, उन 
चामर-व्यजन-आतपव्र-ओौव (-समूह्‌) पर, छोड दिया । वहु एक शर 
दसशरदहो,सौश्रदहो, दस हजार शरहो भौर लाख हो, करोड हो, ध्यान 
से देखने पर उसी क्षण सभी संख्याओं को पारकृर, तालवृन्तों को धारण 
करनेवाली सुन्दरियो, श्रेष्ठ चामरो को इलानेवाली सतियो, संगीत्त गानेवाली 
सरसिजमुखियो, एूलकर कीतिगान करनेवाली लतांभियो, 1 २१८० ॥ 
--धवल आतपत्रं को धारण करनेवाले दैत्य-निवहौ (समूहो) की सेवाएं करते 
स्थित भटोंके हाथों को काटे बिना, कण्ठं को काटे बिना, उर (स्थलों) मे गाड़ 
बिना, उरु-किरीटों को धरा पर इलाए बिना, सिर काटे विनाही, विरल 
है, विरल रै' एसा अमरो के स्तुति करने पर, (छत्र-चामर आदि के) कण्ठ- 
सूतो को काटत्ता चला गया! उस अवसर पर कट भिरेवे चामर, 
जालावते (छल), आतपच्र (छत्र) उडते हए, विखरकर, समस्त आकां 
म व्याप्त हो, उस सभामें कुछ, दिशाओं में कुछ, सभा की दैव्य-कोटि पर 
कुछ, लंकामें कु, उस लवण समुद्र में कुछ, लंकेण पर कु, लघुलीला 
(सरलता) सें भशिरप्ड़े1! सरलता से एसा करके वह्‌ दिव्यश्र फिर 
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महितातपत्र चामर तलावृत । रहित दंडधरापुरश्रेणि नड्म 

नुन्न रावणु उप्पुडीप्परि चूड ।दन्नु गीपोव नुद्धति वच्चियुन्न२ १९० 

दुर्वारुलिगु यसदूतल नड्म । गर्व॑वु चंडियुन्न गति नुडि चाल 

वेरिगंदि रघुरामु विलुविद्यपैपु । तरिगौनि तलपोसि तललूचियचि 

बट्‌टु कंवडि मच्च पटुतरध्वतुल । बहुत्ति रघुरामु . वैकौनि पौगडः 
रावुड़ रायुनि धचुर्विध्याकोशलयुु गोनियाइट 

नल्लवो रघुराम ! नयनाभिराम! । विल्लुवि्यगररूव ! वीरावतार। 


करशरलाघवक्रमकलानिपुण ! । स्फुरदुरुचापसंशोषित कृपण | 
भुजसार दृदमष्टि! भुवनविष्यात! । विजितरिपृत्रात्त ! विजयसमेत। 
मानव राजकुमारकंठीर । वा.। नन्यदिव्यशस्तास्त्रसंपन्न! 
स्फारघोराक्षयवबाणतुणीर । । वीराग्रगण्य | यो विश्वशरण्य | 


बापुरे । रामभूपाल ! लोकमुल । नीपाटि विलुकाड्‌ नेचुने कलुग ? 
वादिच पुरमुलषे बड हरुनि । येरौप्पु,निदु नी येटप्पुगाक! २२०० 


रघुराम के तुणीर में प्रविष्ट ही गया! तव महित ` आतपत्र, चामर, 
तालवृन्तं से रहित द॑ंडधर (वंडोंको धारण किए) असुरश्रेणीके बीच 
स्थित रावण तब शोभारदित हो इस गति से था, मानों उद्धत गति से अपने 
कोले जानेके लिए आए हुए, \॥ २१९० ॥ 

--दुर्वार (दुनिवार) यमदूतों के बीच गवेकोखौएवेठाहो। अधिक 
आश्चयं चकित हो रघुराम की धनुविद्या कै महत्त्व के वारे में सोचकर, सिर 
हिला-हिलाकर (सराहना कर) भट (वन्दीजन) के समान प्रशंसाकर, 
पटुतर धवनियों से रघुराम का नाम लेकर, (उसने) प्रशंसा कौ । 


राचण का राम के धनुविच्या-क्शल की प्रशंसा करना 


"वाहरे ! हे रघुराम ! हे नयनाभिराम ! हे धनुषिदया गुरु 1 
हे वीरावतार ! हे कर-शर-लाघव के क्रम मे कलानिपुणे | स्फुरत्‌-उरु-चाप 
से संशोषित कृपण (समद्र) वाले ! भुजसार-दृढ्‌ मुष्टि वाले ! है भुवन 
विख्यात ! है विजित-रिपु-त्रात (समुह) वाले ! हे विजयसमेत ! है मानव- 
राजकुमारो मे कंठीरव. (सिह) ! है नव्य-दिव्य-शस्त्र-अस्त्रो से सम्पन्न 
हे स्फार-घोर-अक्षय-बाण-तुणीर वाले { है वीराग्रगण्य ! हे विश्वशरण्य 
बापरे 1 हे रामभ्रूपाल ! लोकों मे तुम्हारे समान धनुर्धरी कोई हौ सकता 
है? सोचकर पुरो (च्िपुरों) परगिराहर (शिव) का आघात मानने 
योग्य है भौर भव तुम्हारा आघात मान्य रहै।*। २२००॥ 


श्री ररंगनाथ -रामायणमु ८२७ 


यनि यति पदिनोद नदद पौगड । विनि मंत लदेत्यविभुन 
| किट्लनिरिः 

“पगवानि नीरीति ब॑तंबु विडिचि । पीगड्दुरे देत्यपुंगव ! यिटूलु? 
पीगडिन . भय मंदबोलुनटचु । बगवारु दनवार बलुचगा जूतु; 
रदिगाक राचकार्यमुगा” दटच्च । मदिनव्वि यमरारिमंतुल कनियेः 
, '"विलुविद्यपैपूनु विक्रमक्रममु । गलितनंबूनु ब्राहुगवे राजसमु 
लादियौ गुणमुल नधिकूडनह्वि । कोदंडदीक्षादिगुरुनितो राज 
वरुनितो रामभूवरुनितो नौरुलु । परिकिचि चूड नेपट्दुननेन 
साट्यि यिम्भूड्‌ जगमुलयंदुं ? । मेटिशुखल पपु मैच्चंग वलदं ?” 
यनि नीति संप्पुच नच्चोटु वासि । दनुजेष्वर्ड्‌ वोय; दनुजनायकुलु 
तंगिपड्‌ गौड्गरुल तेरगप्प जूचि । भिरिलिन भीतिमै मेल्लन जनुच 
~ २२१९ 
तद्‌ रामु शौर्यबु नतुल विक्रममु । बदटुगति रवगडुचू . बलुतैरंगुलनु 
“ता राघवुड्‌ कर्णांबुधिगान । घोरबाणंबुन गौडुगृले तृचे; 
नटुवंचि येसिन नंदर तललु । पटुतरंबुग नुच्चि पारवे? “यनिरि; 





(इस प्रकार) बार-बार कहकर, दसो मृंहों से निरन्तर सराहन पर, 
मन्तियों ने देत्यविभुसे यों कहा-"हे देव्यपुंगव ! इस प्रकार अहुकार को 
छोड़कर, कहीं शतु को सराहते हँ ? सराहने पर शल्ु मौर अपने लोग यह्‌ 
सोच कि यह्‌ भीत दहो गयाहै, (सराहनेवाले को) उपेक्षा की दृष्टि से देखते 
है। यही नहीं, यह्‌ राजाके (योग्य) कायं नहींदहै।'' रेसा कहने.पर 
मन मे हकर अमरारि (रावण). ने मन्तियों से कहा-““धनुषिद्या का 
आधिक्य, विक्रम का करम, तेज, बाहु-गवं, राजस आदि गुणों मे (सबसे). 
मधिकं बने कोदण्ड-दीक्षा-गुर, राज-वर (राजश्रेष्ठ) राम-भूवर के साथ 
दूसरों की (तुलना कर) देखे, तो इन तीनों जगोमे किसीभी प्रकारसे 
(उनको) समता कौन कर सकता है ? प्रेष्ठ शरो के आधिक्य की प्रशंसा 
नहीं करनी चाहिए ?"” एेसा नीति (-वाक्योँ) को कहते हए, उस जगह 
क्रो छोड़, दनूजेश्वर चला गया 1 दनुज-नायकों ने कटकर भिरे छत्र के 
विधान को दंग से देखकर, अत्यन्त भीति से हौले-हौले जाते हए, ।॥ २२१०॥ 


॥ 


-राम के शौय, अतुल-विक्रम (तथा) पदुगत्ति को अनेक प्रकार से सराहते 
हए, कहा-- वह्‌ राघव ` करुणासागर है अतः घोर बाण से केवल छत्र ही 
काट डाला। ेसान कर, (अस्त्र-) संधान कर डालतातो सबक सिर 
महत्तर खूपसे फूट न गिरते? -., - ८: “< 


८३८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 
वानर्लु लंकबु ध्वं सपटलसु गार्विचुर 


इट नंत मडि राघवे गार्यं । घटनाप्रयत्संगतचित्तु उगृच 
ननुजविभीषणायं मजादुलेन । तनवारि यनुमति दगमहतेमून 
वनिच लंककु लग्गपदु वानरुल; । वनिचिन वानरवलसुलु लंक 
घनगति निकंकडक्कड वड नाचि । वनजाप्तकुलु रामवल्लभु जूचि 
“देव ! साशोर्यवु तेरगोप्प जडः । येविधि त्राणंदुचित्तमु नीक" 
तनि पवेतंवुलु ` नवनीश्हमुलु । गनि वेलु लक्षलु कौटानकोटु 
लक्षौहिणलु गुमूलं कूडिवच्चि । या्षणंवुन मृष्टा लंककोटः; 


२९२० 
मुद्िन “गेलुषु रामुनकु नौ" ननुच । दद्िचि पैचि युदगरुले कविसि 
वहुकाष्ठपाषाण पादपावद्ुल । नहितदूर्वर्लिं यदद पचि 
तरमिडि यायगड्तलु पूड्चुनप्पु । इरुशक्ति गपिवीर लुच्तविघंवु 
पीलुपार नपुड्‌ चंपुड गद्टुमीद । दलमूगा नुत्नचंदमु निव्वटिल्ले; 
गुद उत्तरि बदिकौदुलतोड  समद्रडे तूर्पमोसालकु नरिगे; 
वे दट्टेवे युंडि बलति राक्षपुलु । षै द्रोचि राकुड वलिमि जपुचुनु 


बानरोंक्षा लका को भ्वंसपटक करना 


यहाँ पर तव राघवे कायं-चटना के प्रयत्न में संगत-चित्तवाला होता 
हआ, अनुज, विभीषण, सूर्यपुत्र आदि अपने लोगों की अनुमति से, उचित 
महुते मे लंका पर आक्रमण करने वानरोंको भेजा} भेजने पर वानर- 
सेनाभों ने घनगति से गर्जन किया जिससे लंका ज्हां-तहां धंस गई। 
(उन्होने) वनजाप्तकुल (सूरयंवंश) वाले राम-वट्लभ को देखकर कठा- 
"्हिदेव ! हमारे शौयं को उचित चिधिसे देखिए1 देखिए हम किस 
प्रकार मापके लिए प्राण देगे 1" (एेसा) कह, पवतो, वृक्षों को लेकर्‌, 
हजारो, लाखो, करोड़ों, अक्षौहिणियों मे ड वांधकर, उसी क्षणलंकाको 
घेर लिया ॥ २२२० ॥ 

धेर लेने पर, "विजय राम की होगी' कहते, भत्संना करते, करम्‌ से 
उदग्र हो, व्याप्त हो, अनेक काष्ठ, पाषाण, पादप समुह के साथ, अहित 
(शत भाव) से दुर्वार वन, जर्हा-तहां करम से उन परिखां को पाठने 
लगे! तव उरू-शक्तियुत हो कपिवीर शोभा से इस प्रकार दीखं रहेथे 
मानों वध्यभूमि पर वधिक हों1 उस्र अवसर पर कुमुद दसकरोड्‌ 
(वानरो) के साथ, समदहो, पूर्वं कीड्योदी कौ र गया! वलीहो 
महान्‌ वाहुवलवाला शतवली मस्सी करोड कपियों के अपने सायक्रमसे 


श्री रंगनाय रामायणम ८३९ 


गौनकौनि यैनुबदिकोटृल कथुलु ! तनतोड नेचि युरदंडत नडव 
घनबाहुबलुड्‌ लंककू दक्षिणमुन । जनियुंडं बलियुडं शतबलि; यंत 
बड़मटिदंसकुनु बदिकोट्‌ल कपुलु । नडव सुषेण `. इत्ति नेगियुंडेः 
रामलक्ष्मणुलुनु राक्षसेश्वरुड । नामकंटेश्वरं उायुत्तरपु २२३० 
वाकिट नृंडिरि; वनचरोत्तमुल । नाकोट लेक्किचि यडरि याचुचुनु 
गजुडनु गवयुडु गंधमादनुड्‌ । भुजबलादृथुड्‌ शरभुड्‌ नुग्रवृत्ति 
दरट्टिचि कोट यंतटिकिनि लग्ग । प््चृचूंडिरि पलुमारु दिरिगिः 
कोपिचि वानरकोदुलु गविसि । योपिनंतत नोंडीरल द्रोयुचनु 
इदि कौत्तडमुकोट यिदि दनि कस्म । यिदि यदि यति येमि यंरुगराकुड 
वडि गोट लँविक याठूवास्लपै कुरिकि 1 पेडबौन्बलि डि तमपेर वाड्चुनु 
नुड्गक तमतोक लौडिसंलल्‌ सेसि । वडि रालु लोनिकि वेचि याचुचुनु 
म्राकुल तुदलु समंबुगा बद्व । वीक लोपलियिडलु विरूगवेचृचुनु, 
गडुल .नटमृषु गोपुरंबरनुनु । बडदच्नि कोटपयं॑त्रखवृलंत्तुचुभु 
नट्ुदठतोडन  यसुरवर्गबु ।नेट्टन गूलिन निलिचि नव्वृचुनु२२४० 
निम्मूल रूपिचि चिदं चूडडनुचु । गौम्मुलु विरुगंग गुंडलु वेचुचुनु 
उदंडता से चलने पर, उपर से बलयुत हो आनेवाले राक्षसो को रोकते हए, 
बलप्रदशंन करते-हुए, लंकाके दक्षिण कीओर गया। तब दस करोड 
कपियों के (साथ) चलने पर, उच्नति (आधिक्य) से सुषेण पश्चिम- दिशा 
मे गया} रामलक्ष्मण, राक्सेष्वर (विभीषण), मकेटेष्वर उस उत्तर 
के, !। २२३० ॥ ५ ५ - 
-द्वार पर रहै! वनचरोत्तमों को उन प्राकारो पर चदाकर अतिशयता 
से सहनाद करते हुए, गज, गवय, गन्धमादन, भुजबलाद्य शरभ करई बार 
घूमकर, उग्रवृत्ति से डटिते-फटकारते हए, समस्त दुगं का अधिरोहण करा 
रहेथे। करद दहो वानर-कोटि (-समुह) व्याप्त होकर, भरसक एक-दूसरे 
को ठकेलते हुए, यह्‌ गुंबजवाला दुगं है, यहं उसका भाग है, एसा कुछ समक्ष 
मे न आए, इस प्रकार शीघ्र प्राकारो पर चठकर, मन्दिरों पर कदकर, 
अपना नाम लेते हए घोर-गर्जन करते हए, वहीं न रुककर, अपनी पो कौ 
गोफ़न बनाकर, लट से पत्थर (दुगे के) भीतर फककर सिंहनाद करते हए, 
वृक्षों के भूल. भागों को समरूप से पकड़कर, उत्साह से ेसा फंकते हए 
जिससे (दुगं के) भीतर के. मकान ठह जाएं, गृह, , अट्ालिकाएं (तथा) 
गोपुरो को मार भिराकर, प्राकारो पर दौडते हुए, गह़ालिकाओों के साथ 
असुरवगं के अतिशयता से गिरने पर हसते हुए, } २२४० ॥ 


-मनोकज्ञता से निरूपित करते हए, '्यही देखो" कहते हुए, चद्रान पैसे फक 


८४० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


दोरणावद्टुलु गेदुवृलु राक्षसुलु । जास्पताकाध्वजच्छव्रमुनुनु 
गोटलु. गौम्मुलु गूचुट चृूचि। ब्रेटुन दिक्करलु त्रील नार्चचुनु 
मुचि कौडलु करम्मुल बिदृदु वद्र । द॑चनंबुलकिवि दंचनालनुच्‌ 
ग्रच्चर तदु विरुगंग वैचूचुनु । मच्चरंवरुन वलुमारनु गृ 
वडि निट्लु तमचेति नाटुलचेत । गृड़ वबेष्टिदमुग लंकापुरिलौन 
गरूलंडु मेडलु म्रंगु वाउलुनु । व्रीलेडु गोडलु विरगु माइवुलु 
नुरुमेन यिड्लुनु नुगगुनूचेन । तरच गर्दन ननंतवुलै पडग 
दानवक्षयकरोत्पातवु लनग । वनि यंतयु भीति बु्हिचुटयुनु 
“इद्‌ गनि येसुगमे यत्च” ननुच ।जदुलतराट्हासमुनु सेयुचनु २२५० 
नाच वानरुल्षै नादव्युलेटल । वेचि यंतयुनु गौपिचि शलमुल 
वौडिचियु गरवालमुलनु त्रेसियुतरु । गड्वेदटिदंबुगा गदल मोदिथुनु 
जीच्चि तश्चियु बरशुवुल ब्रच्चियुनु । ग्रुच्चि यगडतल गृल द्रोचियुनू 
दचेनगंडलचे दाटिचि कडिमे | मंचिन लग्ग यिम्मूल विडिधिचि 
यलरि. राक्षयुलावं नाकपुलावं । निलयु दिक्कूलु जलियिचंनंतयुनु; 


रहै थे जिससे शंतव्रज टूट जाएं तोरण-समूह्‌, हथियार, राक्षस (तथा) 
चारु (सुंदर) पताकाएं, ध्वज, छत्र, दुगे, गुंवज (आदि के) भिरते देख, 
एक साथ दिशाओंके वेध डालनेवाली गजैनाएं करते हुए. वड पवतो को 
हाथों मे दृढता से धारणकर महान्‌ गोलायुधों से वढकर ये गोलायुधदहेः 
एसा कहते वेग से उन्हें एेसा फक रहै थे जिससे (लंका) टृट भिर जाए । 
मात्सय से कई बार केपि इस प्रकार स्ट अपने हाथके प्रहारो से अधिक 
भयद रूप से प्रहार करने लगे। (तव) लंकापुरी में ढहनेवाले सौध, 
धेसनेवाले मोहल्ले, गिरनेवाली दीवारे, टूटनेवाले भवन, चूर-चूर वने 
मकान, चूणं-चृणं बने असंख्य मन्दिर, (ये सव) अनंत (असंख्य) हो 
गिरने पर मानों वे दानव-क्षयकर-उत्पात हो, एसा अधिक भीति को उत्पन्न 
करने पर, एसा हमने कभी देखा नहीं है" कहते हृए, चटुलतर-भटहास करते 
हए, । २२५० ॥ 

-सिहनाद करनेवाले -वानरों पर, वै सभी दैत्य क्रम से अत्यधिक करु हौ, 
शूलो से भोंककर, करवाल चलाकर, अतिभयंकरता से गदाओं से प्रहार कर 
धुसकर लात मारकर, परशुओं से चीरकर, घुसेडकर, खंदको मे गिरा- 
केलकर, महान्‌ गोलायुधों से आहतकर, साहस से प्राकारो को (वानयों से} 
मुक्त करने प्र, प्रसन्न हो राक्षसों ने सिंहनाद किया । उनकपियोंके'भी 
सिंहनाद करने पर भूमि तथा दिशाएं अधिक विचलित हर्द! व्याकुल हो 
दिग्गज विधाडइ उठे! आकाशभी फट गथा। खोलते अदहून के समानं 
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गलगि दिक्करलु घींकारबुलिच्चं; । ब॑लुकूरि यानिगि बीट्लु वार; 
ग्रागिन येसरलगति नन्धृलुडिकः;। वेगे भरभागंबु; वचं भूतमुलु; 
गुलगिरुलच्चनगुंडुल मादक ! निलमीद नदद यंत्तत्ति पवियि; 
नुरगाधिपति विषं बीलिके; गृरमबु । गिरिथु तीडटितो भिदुमीदय्ये; 
नाकारि यप्पुड नङ्चक्कि नुश्च ¦ भीकरसेन्यंबु विलिचि युन्बिचि 


२२६० 
“कडिमि सपारंग गपिसेन लंक । वैडल दाक” उनि वंस बुरिकौलुप - 
भेरीरवंबुलु भीकरकाह्‌ । ठारवलुनु शंखारवंबुलूनु 
नटहारवबरुलु बहुतूयेरवमु । बर्टतरनिंस्साणं भांकारमुलूनु 


दुरगहेषितमुलु दोरुलैन । करिव्रृहितंबुलु . घननेमिरवमु 
लत्तरि जलगु भुजास्फालनमृलु । जित्तब लगलिचु सिहनादमुलु 
नडरि ययौँडंड ब्रह्मांडंबु लविय । सडलि दिग्देवताससिति भीत्तिल्व 
बलुविडि राक्षसप्रवरसेन्यसुलुः। वलनीप्प नालुगुवाकिंडल वंडलं 
नटु शांतवक्तरबुनंदु दक्कंग । बहुभीषणाङृति तब्रहयदद्रूनकू 
नुन्च॒मूखंबुल नुडगक वेडलु । चेच मंटलमाडिक नौक्कट मरिसि; 





समद्र खील उठे। भरुभाग पीड़तिहोउठा। भूत भीत हुए । कुलपवेत 
अच्चन-गृंड' के समान जर्हा-तहां उछल-उचछल गिर पड़ । 'उरगाधिपति 
(सपेराज) ने विष उगलदिया। कमं ओौर गिरि (मंदर पवेत) आपस 
में नीचे-ऊपरहो गए! नाकारि (राक्षस सजा) तब बीचोंनीच स्थित 
भीकर सन्य को बुलाकर, (उन्हें) सराहकर, ।। २२६० ॥ 


--'साहस के शोभित होने पर कपिसेनाओं को लेका के बाहर भगादो) यह्‌ 
कह ज्ञट भडकाया । (तब) भेरिथों के रव, भीकर-काहलों के रव, शंखो 
के रव, पटहो के रव, बहुतूर्यो के रव, पदुतर-निस्साणों के भांकार, तुरगो 
के हेषित (हिनहिनाहट ), महत्तर करियों के बृ हित (वचिघाड), घन नेमियों 
(र्थ-चक्रोँ) के रव, (तथा) उस अवसर पर विवर्धित भुजाओं के 
आस्फालन, चित्त को विकल बना देनेवाले किहुनाद (आदि) विजु भित 
होकर, ज्रह्याण्डों के फट जाने प्रर, दिग्देवतासमिति कै भीत होन पर 

राक्षस-प्रवर की सेनं शोभासे चारोंद्ारो से निकल पड़ीं। एक साथ 
वे एसे चमक उठे मानों शांतवक् को छोड पट्भीषणाकृति वाले प्रलयकाल 

रुद्र के सभी मुखो से अनारत निकलनेवाली ज्वालां हौं । 





१, बालिकां के एक खेल मे प्रयुक्त गोलाकर छोटे पत्थर । 


८४२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वानर य्तसुल ददयुद्धय 
वेडलि वानरसेन वस्त दाकूनपुड़ । तडयक ददयुद्धमुनकरु जौच्चि २२७० 
कडिमिमै नप्पुडंगदु निद्रजित्तु । गड र्वद्िदवुगा गद गौनित्रेस 
वु बद्व पर्व॑तमून केगसि। वि वेसिनक्रिय वारणलेक; 
यंगदुदुनु बेचि या्िद्रजित्तु । संगरबुन गिद्ध समशवित मैरसि 
भूरिभुधरम्पुंगमूुन वेचि वैचि । सारथिरथरथ्यचयमुल जदिपे; 
वारक येसं दुर्वाश्डे मूड । कूरास्तमुल तब्रजंघृंड्‌ संपाति; 
विजयुडै यतडनु वेस नश्वकणं । कुज मंत्तुकौनि प्रजंघुनि बडवैचं; 
विनतुनि रभुनि वेस नचि पैक्कु । घनवाणसुल नतिकायुंड्‌ पेचे; 
तून यय्यिहृर भ्रूरिणेलमुल । वानिसेननु वानि वडि नौचिरषुडु; 
दद्िपुचूनु महोदरुड सुषेणु । गिह यातनिमीदि किनुकच्चुपडग 
नडरिचें बाणं ॒लेदुनु मूड । वेडदवक्ंवुन विपुलफालमुन; २२८० 
वानि रथ्यंबुल वानि सारथिनि | वानि रथंब ववत मौक्कटत्ति 
नलियंग जाव नुर्णरुले पोव । जैलगि यावच नासुपेणुंडु वेच; 
वानर मौर राक्षसो का दन्धयुदढ 

(एेसा) निकलकर क्ट वानरसेना से भिडकर, अविलम्ब दन््युद्ध 

करने लगे ॥ २२७० ॥ । 
~ साहस से तब अंगद पर इन्द्रजित्त ने अधिक कारठिन्यसे गदाले प्रहार 
किया, मानौ वख को लेकर उछलकर व्री (इन्द्र) ने पव॑त पर दुनिवार 
ल्पसेप्रहारक्ियाहो। अंगदनेक्रम से उस इन््रजित्त के नियराकर, 
समशक्ति से प्रकाशित होकर, भूरिभधरम्ुग को क्रम से डालकर, सारथी, 
रथ ओर रथ्यचय को चूर-चूर करदधिया। प्रजंघने दुर्वार हो, न रुककर! 
तीन क्रूर अस्त्र सम्पाति पर डाले। वह भी विजयी हो क्ट अश्वकणं 
(नामक) कूज (वृक्ष) को उठाकर प्रजंघ को गिरा दिया। अतिकाय 
ने विनत भौर रंभ पर अट अनेक घन-बाण डालकर सिंहनाद किया। 
लगकर उन दोनों ने तव भूरि शैलो से उसकी सेनाओं का-नाश कर दिया । 
महोदर भत्संना करते हुए सुषेण के निकट जाकर, उसपर का क्रोधे प्रकट 


होने पर, विशाल वक्ष परर्पाच भर विपुल फाल (ललाट) पर तीन अस्त्र ,. 
चलाकर शोभित हुआ । २२८० ॥ 


सुषेण ते विज्‌ भित होकर, सिंहनाद करते हुए, एक पवेत को उठाकर 
(हाथ मं लेकर) उसके रथ्यो तथा सारथी पर डाल दिया जिससे वे दबकर्‌, 
चूर होकर मर गए) शौर जांबवान ने विशाल वृक्ष को जोरसे घुमाते 
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मरि जांबवंतुंड मकराक्षुमीद । विरविर द्विप्पुच बेनु्राकु वेच; 
तडमने यदि द्चि नाटिचे नतड्‌ ) कड्वक्कुशरमु लुग्रस्फूति मरय 
नतति भुजंबुल नतनि फालसून । नतनि वक्षबुन नत्िलाघवमुन 
नाजांबवंतुंडु नलुकमै वाति । भाजनंबुग. जेय ववेतंबौकटि 
वैचिन रथमूनु वररथाश्वमुलु । जुच॑ंडुनंतलो जुर्णब्रुलथ्ये; 
शरमूलु पक्किट शतबवि गिदव । युरुलाघवमुन विदयुज्जिहवृडय 
ततनि वक्ष गाड नल्यग्रभाति । शतवबलि यौक्कवृक्ष॑बुन वैच; 
वेक्कंड्‌ देत्युल पीचबु लणचि । पवकः चंदंबुल बेचिन गजुनि २२९० 
दप्पक प्रमदुडत्तरि ज्‌चि किनिसि। विप्पैन वनचरविभुनि वक्ष॑ 
गलबु गनि पौड्चदयुनु जूचि । सालवृक्षमुन राक्षसुनि नागजुड्‌ 
व्ेयंग नतडनु वेस मृतुंडय्ये । नायंड नगचरु लाचि मोदिपः; 
ननि गुंभकर्णुनि यग्रनंदनुड्‌ । घनुड्‌ कुभृड्‌ प्लवंगमुल बेह्लडरि 
कुत्तुकलो वैचिकौनग धूम्रंडु । नत्ति वक्मुबदिट येपुतौ वैच; 
गूरुडे देवांतकुंड्‌ गवाक्षु । चारुत रोरुवक्षस्स्थलं बेदु 
शरभुल नेसिन जालंग नौच्चि । सरभसवृत्तिमै सालवृक्षमुन 
वैचिन वाडेड्‌ वाडिबाणसुल । जूचुनंतन दानि लुर्णबु सेसि 
हुए सकराक्ष पर डाल दिया। उसने उसे (वृक्षक) बीचमेंही काट 
देकर, अति उग्र-स्फूति से प्रकाशित हीते हुए, अनक शर उसकी (जांववान) 
भुजाओं, उसके फाल, उसके वक्ष पर अत्ति-लाघव (शीघ्रता) से फेके। 
वह॒ जांबवान भी क्रोध से उसको निशान बनाकर, एकं पवेत फेका जिससे 
देखते-देखते रथ ओर श्रेष्ठ रथाश्व चरचर हो गए । ` विद्युज्जिह्व ने उस- 
लाघव से शतबली को घेरकर अनेक शर फके । शतबली ने अव्युग्रता से 
एकं वृक्ष फेंका जो उसके वक्ष मे गड गया। अनेक दैत्यों के छवके 
छुडाकर, अनेकं प्रकार से शोभित होनेवाले गज को, 1 २२९० ॥ 
` -उस अवसर पर देख प्रमद ते करद हौकर, वनचर-विभु (गज) के विशाल 
चक्ष पर सुल चलाया वह देख, उस राक्षस पर गज ने सालवृक्ष फेंका 
(जिससे) वह लट मृत हो गया । उस समय नगचरों (वानर) ने मुदित 
हो सहनाद किया। युद्ध में कुंभकणं के अग्रनन्दन महान्‌ कुंभ अधिक 
विजु भित हौ प्लवंगो (वानरो) को मह मे डालने (निगल) लगा। 
धूम्र ने जत्ति पराक्रम से उसके वक्ष परदेमारा। क्रूरं बन देवांतक ने 
गवाक्ष के चारुतर-उसु-वक्षस्थल पर पांच शर उले। अधिक पीडित हौ 
अधिक शीघ्रता से (गवाक्चने) सालवृक्ष फक दिया । उसने देखते-देखते 
सात पने बाणो सेउसे चूणं कर, तौ बाणो से उसे संचलित कर दिया । 


८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


तीम्मिदियमस्पुल दूलिप वानि । "गौः स्मि गिरि येत्तिकौनि वैच नतड; 
वऋपभुनि मुसलान नसं सारणुड़; । वृषकुंड्‌ सारम्‌ विधुलवक्षंवु २३०० 
वृक्षवु गनि वैव विल्लुनस्मूलुन्‌ । नक्षणंवुन वचि यतड्‌ मूरित्लै; 
गिरिवौनि गजम नैविकन त्िणिरंड्‌। शरभुनि तलत्रेसे जनि तोमरमून 
णरभंड्‌ गोपिचि सालवृक्षमून 1 हरि गिरि त्रेसिनट्ला चरिमस्तकुनि 
व्रेसि तद्गजमून त्रसं गलग;। रासि राक्षचुलकु राक्षसुंडगुच्‌ 
ननयंबु वेचि नरांतकूुंडपुड । पनसुनिपं दीत्रवा्णवु चेय 
वनसुंड्‌ नातनिपं वृक्षवृष्टि । घनमूगा गूरिस्ि युग्रत जपे नंत 
वरिघंबु गौनि यकपनृड्‌ ब्रेयुटयु । धरणिषं रागि यद्धतणवित नैगसि 
वूःमुदुड्‌ पिडिकिट गुपितुडं पींड्व । ब्रमसि चय्यननकपनुड्‌ मूित्ले 
गिदट्टि धृम्राक्नुंड्‌ केसरिपीद । नेटूटन नंप पंच्िटनु मुप 
वानि सेनलमीद वडि बवेतमलु । मानक वूरियिपमरिवाडु विरि 
२२३१० 
मंडितमुजु गंधमादनु गिटिट । भंडनंबून महापार्वुडु दाक 
दरुलनु गिरुलनु दष्टूल वानि! गरमोौप्प नीपिचे गंधमादनुड 


अ क अ ष्व क क का आ क का क क का 2 8 9 सा का 1 





न किनि कमी नि निमी 


तव उसने यह्‌ ले कहते पवेत उठाकर उस प्र डल दिया! सारण 
ने ऋषभ पर मूल उाल दिया। वृपभ ने सारण के विपुल वक्ष 
पर, ॥ २३०० ॥ 
--वृक्ष लेकर डालने पर, धनुप-वाणों को क्षट फंककर, वह्‌ मुछिति हो गया । 
गिरि-सम गज परसवार ्िशिर ने तोमरसे शरभके सिर पर मारा) 
शरभनेक्रद्ध होकर सालवक्ष से उस न्निमस्तक वालेको मारा, जेसे हरि 
(इन्द्र) नेगिरिकोगिरायाथा। उसके गज कोभीभिरयादिया। वह्‌ 
रक्षसां क्रा राक्षस वन शोभित हुभा। निरन्तर गरजते हुए नरान्तके ने 
तव पनस पर तीन्र बाण डाले। पनसने उस पर अतिशणयतासे वृक्षौकी 
वर्षा कर, उग्रता दरसाई। परिघा लेकर अकंपन ने उसपर फका। वह्‌ 
(कुमूद) धरणी पर क्लुककर, उद्धतशक्ति से उपर उड़कर, कद्ध हो मुट्टीसे 
मारने पर, भ्रमित हौ क्षट अकंपन मूषित हो गया । धृञ्राक्षने केसरीके 
निकट आकर, उसे क्ररवाणोंकी वाढ मेंड्वोदिया। वह्‌ (केसरी) भी 
उसकी सेनां पर टट गिरकर, अनवरत पर्व॑तो को वरसाने पर वहभी 
ट्ट गिर गया २३१० ॥ 

मंडित भूजाओंवाले गन्धमादन के निकट आकर, भंडन (युद्ध) के 
लिए महापाश्वे ने सामना किया । गन्धमादन ने तरुभों (ओौर) गिरियो 
(ओर) दंष्टराओंसे उसे (महापाण्वं को) बहुत पीडति किया । वेगदर्शी 


शी रंगनाथ रामायणमु ८४५ 


तस्चृगा ना वेगदशिपे शुकुड्‌ । नेटिनाट नम्मुलु निगुडचृटयूनु 
वानि रथं दुर्वारुडं वाङ्‌ । पुनिकमै द्रीविक पीडिपांडि सेस; 
नडकक तपनुंडु नलुनकु नंदुर । नडतेरगा दौडडनगमून नतड्‌ 
नुरुवडितोड मरडलूरुकुनट्लुगनु  बेरिगि यातनि गि बेदटुगा वैव 
वाडि नाणंबुलु वडि नलुमीद । वाडयुटयु ब्रेसे वानि सालमुन; 
गुरुतरंवगु शवित गनि जंबुमालि। यरुदुगा नुरमंट हनुमंतु नेय 
नरि जवंबुन नाजनेयुंड भिनिसि । युरक रथंबुपे नुरिकि युग्रतनु 
गिरिशिखस्वनु क्रिय नुच वानि । शिर मर्चेत त्रसेन त्रय्यलुगनु; 

१२९९ 
शरपरंपर विभीषणुनि मिवघ्तु । इरुवडि नंत्तुर लुरल नेयुखयु 
गलुषिचि यातङ्‌ गदगौनि त्रेय ! दलकि मूषित्लं मिव्रध्नु डंतयुनुः; 
वनचरसेनल वारक पदि । कीनि यवलील मिग्रड़ नाप्रहस्तु 
घूणितारुणकटाक्षुडुनं सप्त । पर्णवृक्ष॑बून भानुजुं उडचे; 
मौनसि युद्धत्ति वज्रमुष्टि यन्वानि । बैनुपार मेदुंड्‌ पिडिकिट बौड्व 
तालंकगोपुरं नननीस्थलमून । गूर्लेनो यन दन्नुकौनि कले वाड; 


पर शुकने लगातार बाण चलाएजो (उसके शरीरम) गड़गए। वह्‌ 
भी दुर्वार हो, सप्रयत्न उसके रथ को कुचलकर चूण कर दिया । कस्पित 
हुए बिना तपन नल के समक्ष आया तो उसने वङ्‌ पवेत को ले, द्रुतगति से 
एेसा बढ़कर किं उसको आंखे फूट जाएं, उसके निकट जाकर, (उस पवत 
को) जबरदस्ती डाल दिया । उसने (तपनने) भी ञ्चट नल पर पैने वाण 
चलाए। उसपर (नलने) साल (-वृक्ष) डाल दिया गुरुतर-शक्ति 
कोले जंबुमालि ने आश्चथेप्रद रूपसेएेसा फेकाकि वह हनूमानके उरमं 
गड़ गया । श्रेष्ठ जव (वेग) -से हनुमान कद्ध हो एकदम (उसके) रथ पर 
छर्लग मारकर, उग्रतासे, शिरिशिखर के समान शोभित उसकैसिरको 
हथेली से मारा जिससे वह फूट गया 11 २३२० ॥ 


भित्तघ्न ने विभीषण पर शरपरम्परा चलाई, जिससे क्ट विभीपण ने 
रक्तं उगला । क्रुद्ध होकर उसने (विभीषणने) गदा लेकर फेंका तो 
मिच्चघ्न एकदम मूच्छित हौ गथा 1 प्रहस्त दुनिवार रूप से वनचर-सेनागों 
को सरलता से निगलने लगा । (तव) भानुज (सुग्रीव) ते धूणित-अरुण- 
कटाक्ष (उद्भ्रान्त लाल चितवन) वाला होता हज सप्त-पर्ण-वृक्ष से 
(उसका) दमन किया । लगकर उद्धतभाव से वज्रमुष्टि नामक (राक्षस) 
को, वद्धित हो मदने मुट्ढीसे मायातो वह छटपटाकर धराणायी हो गया, 
मानों लंका का गोपुर ही अवनीस्थल पर भिराहो। द्विविदने अशनि-प्रभु 
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विनुवीथि युरलार्वं द्विविदुंड शैल । मून नशनिप्रभु मीगि गल नेसे; 
गरमल्‌क नीलमेघमु सूरय गप्पु । करणि तंदंद युग्रप्रतापमून 
बरग दिन्यास्त्र संपदलचे नीलु । गुरभुजुंडन निकूभृंड्‌ ग्व; 
गप्पिन नीलुंडु गदिसि निकुभु । जप्परिचुचु रथचक्रबु वुच्चि २३३० 
रयमून वेचि सारथि तल द्रंच । भयमंदि वाङ विश्रांतुडं चूउ; 
शणरवषं ` मप्पुड्‌ सौमििमीद । गुरिथु विरूपाक्षु गोनक सौमित्रि 
योक्कनाणंवेय नौगि वाड्‌ शक्ति । दिकं मूछित्लं नृहंडत धरणि; 
रामुषै सुप्तध्नु रर्मि केतुवृल । नामेयि नग्निकोपाग्नि केतुवुलु 
भीमध्रतापुलें पेचि यतत । वेमरु गजिचि वंस विजु-भिचि 
केरलि मेधंबुल क्रिय नंपसोन । गरिसिरि गरुणरावघोरगजंनलः; 
नलिनाप्तकरुलुडंत नाल्गुबाणमुल । नलुवुरि तललनु नलि दुचिवेचं; 


युद्धभूमिवणेनमु 


नेकंकटिकय्यंबु लिट्‌ चंल्लुचुंड । दक्कक विरिभिन तरचैन विड्लु 
जिदिसिन करमुलु जिद्रुपलं पडिन । गदलुनु दुनिसिन करवालमूलुनु 


(नामक राक्षस) कोशल से मार गिराया, जिसे देव विनुवीधथि (भआकाश- 
मागं) पर देवताभों ने हषेनाद किया । अधिकं क्रोध से, नीलमेघ के सूयं 
को दंकने के समान, उग्रप्रतापसे शोभित हो, दिन्यास्त-सम्पत्ति से गुर- 
भृजाओवलि निक्रुभम ने नील को र्दंकदिया। ढक देने पर नील निकट 
पहुंच, निकुभ को चुवलाकर, रथचक्र को हाथमे ले, । २३३० ॥ 

--सट फेककर, सारथी के सिर को काट दिया, जिसे वह्‌ (निकुभ) उरकर, 
विभ्रान्त हो देखता रह्‌ गया । तब विरूपाक्षते सौमित्र पर बाणों की 
वर्षाकी। उसकी परवाहुन कर सौमित्र ने एक वाण फेका, जिससे वह्‌ 
शक्ति को खोकर, उदहंडता से धरणी पर मुत हो गिर गया । सुप्तघ्न, 
रशरिमकेतु, अग्निकेतु, कोपान्न केतु (नामक राक्षसो ने) भीम (भयंकर) प्रताप 
से युक्त होकर, बार-वार गरजकर, क्ट विज्‌ भित होकर, ओद्धत्य से मेधो 
केः समान, गुण (ज्या)-रव की घोर-गजंनाभोंके साथ, रामपर बाण 
बरसाए । तव नलिनाप्तकरुल वले ने चारोंके सिर चार बाणोंसे सलील 
काट फक दिया । [र 


युदसूमि का वणन 


इस प्रकार घोर युद्ध के चलते रहने पर, (युद्ध भ्रूमिमें) टूट हृए 
असंख्य धनुष, टृटे ` बाण, तिनके-तिनके बनी गदाए, खण्डित करवाल 


श्री रंगनाथ रामायणम ८४७ 


मुरिसिन शक्तुलु मुद्गरंुलूनु 1 बरिसिन परिघलु बहविसंबलुनु २३४० 
गडिकंडलेन चक्रप्रासमुलुनु । बीडियैन सुरियलु भूरिशूलमूलु 
दुमुरुलै पडियुन्न तोमरंबुलुनु । रमण जूर्णबेन रथचक्रमुलुनु 
गूलि पैल्लुग दन्नुकीनु घोटकमृलु । ब्रालि मन्गरचिन रथचोदकुलुनु 
रालिन कोटीररत्न पुंजमुलु । नेल बहिन बाहु निचयखंडमुलु 
जच्चिन यसुरुल समरभूभाग । मच्च वयियुंडै नप्पुडु चूड 
मदिताराति रामक्षितीश्वरुड्‌ । दुदतिशरमुल दुट्‌रुडचुट्यु 
मलगौच्च युखमीन मकरोरगादि । जलचरंबलु सिक्क जलर्भल्ल 

निगिरि 
वशगतं रामवत्लभू्नदुर । गृशमैन यंबुधि क्रियनुंड' रणमु; 
नद्विविधंबून नवनिज दच्चि। नटि रावणुनकु नहुषे शिरमु 
लेल निलुच न्ट चंदमुन । नट्ट लाकसमूनंदाडग दौडगे; २३५० 
नैरिगल्गु मज्जंबु नैरसिन रोपि । तस्चैन वड्‌ कतंडंबु नाच 
तूनुकलु चिप्पलु बौरिबीरि चुन्न । घनसुलौ पलकलु कमठतंडमुलु 
दुमुखलं पडिन कंदुवुलु मीनमुलु । रमणीयतरचामरमुलु हंसमुलु 


(तलवार), फटी शक्तियां ओौर मुद्गर, (जमीन में) दबी परिघां ओौर 
पट्टिस, ॥ २३४० ॥ ४ 
-खण्ड-वण्ड बने चक्र भौर प्रास, चूर-चूर बनी षछरिकाएं भौर भूरि (महान्‌) 
शूल, सूक्ष्म खण्ड बन पड़े हुए तोमर, रमणीयं चूणं बने रथचक्र, गिरकर 
अतिशयता से छटपटाने वाले अश्व, गिरकर भिही चाटनेवाले रथ-चोदक 
(सारथी), दुलक गिरे किरीटो के रत्न-समूह्‌, जमीन पर पड़े बाहुभों के 
समूहं के खण्ड, मरे हुए असुर (आदिसे भरकर) समर भूभाग तब 
आश्चयं प्रद दिखाई पड़ा । मद्ित-आराति (शव्रुभो का दमन करनेवाले) 
रास-क्ितीषवर के दुदन्ति शरों का (अपना) गवं भंग कर देने पर, समस्त 
जल के सख जाने पर, असंख्य उरु (बृहद) मीन-मकर-उरग आदि जलचरो 
के फंस जाने पर, (राम के) वशीभूत होकर, रास-वल्लभ के समक्ष कृश चने 
अंबुधि (समुद्र) के समान था रण (-स्थल)! शून्यमे (उस युद्धभूमिमे) 
धड़ इस प्रकार नाच रहेथे मानों कहु रहैहो कि उस प्रकार (अत्याचार 
कर) जअवनिजा को लानेवाले रावेणके धड़ परसिर केसे टिक कर रह्‌ 
सकंगे ? ॥ २३५० ॥ 

(कटकर मिरे वीरो की) शोभायुक्त मज्जा रूपी कीचड़, अतिशय 
केशसमूह-रूपी सेवार, खोपड़ी-रूपी सीप, खण्डित्त होकर भिरे हुए दाल-रूपी 
कमर-समूह्‌, खण्डित हौ पड़ हुए खद्ग-रूपी मीन, रमणीयतर-चामर-ह्पी 
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गौमरास तेल्लनि गौड्गरलु चुरुवु । नमर भूषणचूणं मंदलि यिसुक 
यौडुन॑वरूलु नगनष्धुरुदतिशवमु । लौह पैपारिन यौडुथिन भिरलु 
दुरुचरासुर देहततुलु वृक्षमुलु । दौरिगिन प्रेवुलु दुष्टसर्प॑मलु 
गौरप्राणमूुलतोड गुंभिनियंदु । नीरगिन राक्षयु लीरलुट स्रोत 
गलगौन्च घनतुरंगसुलु श्राहसुलु । नलि' दूलु पडग लुन्नति नंदु तैरलु 
नव्विधंबुन मीरि येरुल नैट्ल । नव्वुचू बटुरकतनदुलुव्ि पारे; 
नारथ बापात्मु उगगाक, येमि? । यारामुनक्‌ द्रोहि यगु गाक; येमि? 

। २२३६० 
यतिलोककटवूंडगु गाक, येमि ? । यतड़ नीचात्मकुंडगू गाक, येमि? 
यतुल जंपिंन पापि ययुगाक, येमि? । सतुल जं पिन दु रासदुड्गा, केमि ? 
हितमतिनं यिप्पुं डीडपं दलचि । प्रत्तिलेनि रघुराम बाणजालमूल 
धृति दुल गदि या देवकटकुनि । हितमत्ि नीदेह मिटु विडिपिचि) 
लोगानि वानि नालोपल मंचि । बागोौप्प गलुषसुल वापि रक्षिचि 
खलुडन यदि यृक्कलुनि रावणुनि । वौलुपार मुदितकि बुततु नन्‌माडिक 
संगति नोप्पारुं जाह्नवि यनम । संगरस्थलि सहाश्चयेमे यौप्प; 


हंस, शोभायमान शवेत-छत्त-रूपी फेन, विराजमान भ्रुषण वचृणं-रूपी सकत, 
ढाल-रूपी जलग्रह, विशालकाय द॑ंतियों (हाथियों) के शवरूपी विपुल पवेत, 
तरुचर (तथा) असुरो के देह्‌-समूह्‌-रूपी वृक्ष, बाहर कढे आंत-रूपी दृष्ट सप, 
मरणासन्न हो धराशायी बने राक्षसो के कराह्-रूपी घोष, क्षु्ध घन तुरग 
(घोडे) रूपी ग्राह (मकर), भिर-गिर पड़्नेवाली पताक्राएं रूपी ऊंची 
लहरे, इस प्रकार इन सवसे अतिशयताः -से युक्त हो, समस्त नदियों का 
उपहास करती हुई, पदु रक्त-नदियां फूलकरर बह उटीं। सोचने पर 
पापात्मा हुञजा तो क्या? उस्र राम के प्रति द्रोही बना तो क्या 
हभ ? । २२६० ॥ । 
--अत्तिलोक-कंटक हृ तो क्या ? वहु-नीच आत्मावाला है तो क्या हुमा ?यतियौं 
को मार डालनेवाला पापी हा तो क्या? सतियो (साध्वी-स्वियौ) को 
मार डालतेवाला नीच है तो क्या हुआ ? मँ हितमति हो अब उते तार देना 
चाहर, अनुपम रघुराम के बाण-समूह से धुत्ति (धयं) को ष्ुडाकर, उस 
देवकंटक (रावण) को देह से हितमति से मुक्तकर, उसे अपने भीतर ले, भपने 
भे खूब इवोकर, अच्छी तरह उसके कलुष (पाप) धो ालकर, रक्षाकर, खल 
(दष्ट) आओौर धुरंधर नेता बने रावण को शोभा से मुक्ति प्रदान करूगी, 
मानों इस प्रकार कहुनेवालली शोभायमान जाह्भवी (गंगा) के समान 
संगरस्थली महाश्चयंप्रद रूप शोभित हुई । 


श्री रंगनाथ रामायणमु ८४९ 


, सायंकाल्लादिराि बणेनमु 

तप्पुडु लंकलो .नादैत्यकांत । लुप्पोगु शोकपयोधिलो मुनिमगि 
“प्रन जेयु नक्कथ्यंतरु दविक । प्रदुदु गरंकिन गानि पोड्‌ राघवुडु; 
प्पुड्‌ ग्रुकुनो यि्ुडक'' ननुच । नप्पटप्पटिकि बिद रयुचु नूड २३७० 
नंचितकठिनपृंखास्त्ंश् समिति । मुंचि रावणुनि तमोगुणं बणप 
भीमप्रतापसंस्फीतुडं युच्च । रामूडे चालु दुर्वार उभ्माडिक 
घनतरंबगु तन करमुलु मोडिच । वनजाप्तु डपरदिग्वनधिलो सुनि । 
खलुडेन यादशकटुनि चेदु । देलुपुटकं निशीधचिनि कचभरमु 
विरठमै जल्लन विरिसेनो यनग । बरपौदि चीकरटि प्रबलमै पव; 
नप्पुडु बौन्बलु , नार्पुलु वट्‌ । चप्पुदध्धु मल्ललु सस्चु बेडिदमु 
लट्ृहासंबुलु नडरि यीँडीरलु । दषटड्नंलुगुल दीघं हंकृतुलु 
स्ंकाररवमूलु जप्परिचृटलु । नंकिचुपलुकरलु नाह्वानमूलुनु 
रथनेमिरवमुलु रथिकसारथुल ।! पृथुलवाक्योदुभूतभीमनादमुलु 
गुणनिस्स्वनबलु गुंजरांगसुल । घणिघणिल्लनि रोय घंटास्वनसूलु 

२३८० 





सायंकाल तथा रात्नि का वणन 

तव लंका मे दंत्यकान्ताएं उमडनेवाली शोक-पयोधि मे ऊभ-चूभ 
होकर, यह कहे हुए कि सूर्यास्त होने से पहले इस भीषण संघषं को 
छोड़कर राघव नहीं जाएगा । अव कब सूर्यं का अस्त होगा ?* बार-बार 
(आकाश की मोर) देख रही थीं ।॥ २३७० ॥ 

अचित (श्रेष्ठ) -कठिनि-शर-किरण-समुह्‌ मे बोकर, रावण के 
तमोगुण का दमन करने के लिए, भीमप्रताप से संस्फीत भौर दुनिवार 
राम ही पर्याप्त है, मानों एेसा सोच अपने घनतर-करोंको समेटकर, 
वनजाप्त (सूये) अपर (प्चिमी ) -दिग्बनधि (दिशा-समुद्र) मे डूब गया । 
खल बने उ देणकंठ की हानि (नाण) को सुचितत करने के लिए मानों 
निशीधिनी (निशिकान्ता) ने अपने कच-भार (केश-समूह) कौ अविरल 
स्पसे चारों दिशाओोंमे फलादियाहो, इसप्रकार प्रसरत हो, अंधकार 
धनाहो, च्याप्त हो गया। तन (सूर्यास्त होने पर भी) गर्जन भौर 
सिंहनाद, .भुजास्फालन, परुषवचन, एक-दूसरे को कोसने के शब्द, दीधं- 
हकार, ्ंकार-रव, चूवलाने की ध्वनिर्यां, उल्लसित्त वचन, भाह्वान पूर्व॑क 
शव्द, ध रथनेमि के रव, रथिक ओौर सारथियौ के पृथुल (अत्यधिक) 
वाक्यो से उद्श्रूत भीमनाद, गुण (ज्या) के निस्वन, कंजर (हाथियों) के 
शरीरो पर की घंटाओं के स्वन, !! २३८० ॥ 


८५० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


गरिवरहितंबुलु घनतूयेरवमु । दुरगोग्रहेषलु दोरमै निगुड 
नीह भकिन नेन बोवक चलमु । पेहुये कपुलुनु वेचि राक्षयुलु 
नतिभयंकरमेन यनि सेयुनप्पु । उतिनिबिडंबेन यंधकारमून 
बौड्‌ पीड्‌ पीड; पोकु पौकु उन्माट । विड्‌ विड्‌ विड; त्रेय त्रु उन्माट 
चलमु डिपक चंपु चंपु उन्माट । तौलगक तल दुपुतुपु उन्माट 
यंदुत्वाडेडि येडि यन्माट । पिद रानिम्मु रानिम्मनुमाट 
यटमीद हृंकृतुल्‌ हासमुल्‌ संलग । निट चल्लुमाटल निक्कुव लंरिगि 
पोरुचो गंधूछछि ` बोरन नेगय । वेरि याचीकटि पह यौटयुनु 
त्रमयुटजेसि येपरूपंगराक । तमतमवारल दमे चंपुदुख; 
को्पिचि वानरकोटलु गविसि । यापापकर्मुल नयुरुलगिद्ि२३९० 
रथिकूल जंपि सारथुल जंँडाडि । पृथुलरथ्यंबुल पीचंदु लणचि 
कडनोग ललमि स्रौगगग देरुलेत्ति । यडतुर ` नुग्युनूचं नेल गुलः 


दुमरुगा जोदुल तुद्ढठडगिचि । समदवारणसूल चरणंतु॒लंत्ति 


मिरुगेल नमरिचि येचि ताटिचि । वरुस नल्वदु पारवैतुरु चपि; 
चिदुरले दसलंदुं जेदरगुरंमुल । गदिसि तोकलतोड गडकाट्ु लौडिसि 


-करियों की चिघाड़े, घन तूयं के रव, तुरगों की उग्र हिनहिनाहटे-आदि 


अतिशणयता से व्याप्त होने पर, सूर्यास्त होने पर भी वापिसन जाकर, 
अधिक हेठसे कपि भौर राक्षस अतिभयंकर युद्ध करने लगे । उस समय 
अति निबिड अन्धकारमे भारो, मारो, मारो, 'जाभो मत, जा मत्त, 
"छोडो, छोडो, छोडो, "मारो, मारो, "हठ न छोडकर मार डालो, मार 
डालो, न हटकर सिरकाटदो, काटदो', करटा है कहां कहां?" "यहां 
आने दो, आने दो-एेसी बातों के उपरान्त हुंकार, अडटहास के विजृ भित 


होने पर, इस प्रकार की बातों के यथाथ्यं को जानकर युद्ध करनेलगेतौ ` 


अधिकता से उडी धूल ने, जमकर, उस अन्धकारे को ओर घना बना दिया प 
उससे भ्रमित होकर, (एक-दूसरे को) पहचान न सक, अपने-मपने लोगं 
कोआपही मारने लगे)! कद्ध हो वानर-समूह पापकमंवाले असुरो के पास 
पटुच, जूञ्लकर, 1 २३९० ॥ , । 

--रथिकों को मारकर, सारथिथों को चीर डालकर, पृथुल रथ्यो (अश्वो) 
के गवं का दमनकर, शोभा से रथों को अनायास ऊपर उठाकर एेसे पटक 
देते थे किं उनके दुकड़-दुक्डे हो जातिथे। फिर योद्धाओंके व 
दमनकर, मदयुक्त वारणो (गजो) को चरणों से उठाकर, दोनों हाथों मे 
समा लेकर एक-दूसरे से टकराकर, मारकर, -कमसे फक देते ये! तितर- 
बितर होकर, दिशाओं में (इधर-उधर) भागनेवाले अश्वो के पासजा, 





श्री रंगनाथ, रामायणम ८ ष्‌ 


पट्टि बट्ट द्विप्पि पडवैतुरेलमि । नैहुन नेल वबेत्ल॑त्तुरु लोलुके 
गोलैम्मु लुरमुलु गृडंलु बरुलू । वालिन भुजमूलु वदनद्टमूलु 
बुनुकलु मेदडनु भुविमीद जंदर । गनुकनि गाल्वुर गडगि चंपुदुरः 
भरदाल पेल्लृन नडरु धृल्ियुनु । दुरगखुरोद्धूतधूटियु नेगसि 
दानवानीकबु तलपुलोनुच \ कानि मंल्लनु ग्रस्मि वंल्विरिसं 

+ 1 २.४००५ 
ननग्‌ जीकटि कूडि यग्लंबगुचु ।विनुवीथि नड़मेल्ल विपुलमै नि; 
नयुरल यपुवृलु नगचराधिपृल । यभुवृलु नक्कट नपहूररिचुटकु 
तामेयि नायाति यसुरेशुचेत । रामुनिचे गाठ्रात्रिये तोच; 
दमवेढ यगुय्यु देत्यु लंदंद । गुमिगुडि मुह चरिकूटाचलंबु 
दम या्पलकू त्रतिष्वनु चिच्चृचंड । समरसन्नद्धुलं सरभसवृत्ति 
मिगिलि याराघवृमीदनु गविसि । गगनंबु तिड मागेणमु लेयुट्यु 
तारामविभु उप्पु उग्निबाणमुन । बेरिन चीकटि ` पपेल्ल नणचि 
तन्तु भिद्िन महोदर महापा््वुं । सन्तुतबलुलैन सारणशुकरुल 
नटु वच्द॑ष्टरू महाकाय नेसं । बटुवेगमुन नारुबाणमृल्‌ दीडिमि 


पृ के. साथ पिछले पैर पकड़कर, जोर से घुमाकर, जमीन पर पटक देते 
जिसमे बे खून उगलते ! पैदल संनिको को क्षट एेसा मार डालते करि उनकी 
रीट्‌ (की हडिडर्यां), वक्ष, कलेजा, पसलिर्या, भृजाएं, वदन, दष्टा 
खोपड़ी, भेजा (आदि) छिच्च-धिन्न होकर चारों ओर फल जाएं । रथों 
की अतिणयतासे (उडी) धूल ओर तुरगोंके खरो से उद्धूत धूल (दोनो) 
उड़कर. एेसे फैलकर व्याप्त हो गई मानों दानवानीक (राक्षस सेना) के 
मन का अज्ञान. हो ।॥ २४०० ॥ 


यह्‌ (धूलन) अन्धकार से मिलकर घनीभूत होते हुए, विनुवीथि 
(आकाश) के मध्य मे विपुलत्तासे भर गयी। अघुरोंके प्राणों तथा 
नगचराधिपोंके प्राणों का एक साथ अपहरण करने के लिए, उस समय 
वह्‌ रात असुरेश तथा राम हमरा प्रवर्तित कालराचि (प्रलयकाल की रात) 
के समान प्रतीत हुई । अपना समय ` होने के कारण (रात का अपने लिए 
अनुकूल होने के कारण) दैत्य जहतां क्रुंड बांधकर, जपने गजनोंसे 
लिकूटाचल को गुंजायमान करते हए, समर-सन्नद्ध हुए ओर संरंभ के साथ, 
अतिशयतासे राघव को घेोरकर, (अपने) मार्गणो (बाणो) से गगनको 
भरर्दिया। तवबप्रमुरामने अग्निवाण से, घनीभ्रुत वने अन्धकार के 
भौद्धत्य का नाश करः, अपने को घेरे हुए पहौदर, महापाश्वं, सन्नत 
(प्रशंसित ) बलवाले सारण गौर शुक, वज्रद॑ष्ट तथा महाकाय पर पटुवैम 


८५२ तैचुगु (देवनागरी लिपि) 


यावर दैत्युलु नवि नौन्वनाट । बविन भीत्तियै बारिरि दिशलः; 
| २४१० 
कट नूत्न राक्षस लारामविभुनि । पदटुबाणशिखि शलभंबुल पडिरि। 


ईद्रजित्तु मायायुद्धसु 
अरदबु सूतुंड हरल नंगदुनि । करमुक्त गिरिश्युगकठिन पातमुन 
तवनिपे गूलिन नाजि व्जिचि । सवनशालकू वेग चनि यिद्रजित्तु 
तगु _होमसाधनततुलु राक्षसुलु । मौगि देर गैकौनि सुख्यमागेमुन 
वलनौप्पगा रक्तवणबुलेन । तलचृट्दु नुभयवस्तरमुलु माल्यमूलु 
धरियिचि वहिनिकिं दग बरिस्तरण सृरुतोमरंबुलु नुग्रशस्वमूलु 
गरिलेनि शरमुलु गाविचि नलुपुं । गरिगीन्न घनमेषकंठरक्तंवु 
नौगि दाडिसमिधलु होम सेय । बग लेक मंड्चु नौडवुगा निक्कि 
यैलमिमे विजयंचरु लेरिगिप जाल । वलतियें दक्षिण वलमानशिखल 
नीप्पुचु ननलुडाहूतुलु गेकीनियं; । नप्पुड्‌ निष्ठतो नायि द्रजित्तु २४२० 


सेः बाणो का संधान कर चलाया। वे छः दैत्य, उन बाणो के गड़कर 
पीडित करने पर, दिशा्भों में (चारो तरफ़) भाग गए ॥ २४१० ॥ 

वहाँ स्थित राक्षस विभुराम की पटू-बाण-शिखाभों मे शलभ हये गए । 
(जलकर मर गए ।) 


. इन्द्रजित का माया-युद् । 


॥ अंगद के कर-मूक्त (हाथोंसे फेके गए) गिरिग्णंग के कटिन-पातसे 

रथ, सारथी, (तथा) अश्वो के धराशायी होने पर, युद्ध से निरस्त होकर, 
इन्द्रजित शीघ्रगत्ति से सवनशाला (यज्ञ-शाला) में गया । उपयुक्त होम- 
साधन-ततियों (होम के लिए सामग्री-समूहो) कोक्रमसे रक्षसो के लाने 
पर, (उम्ह) लेकर मुख्यमागं से शोभा से चल पड़ा रक्तवणंका 
शिरोवेष्टन (पगड़ी), उभयवस्त्र (अधोवस्तर (धोती) ओर उत्तरीय) तथा 
मालां पहनकर, वद्धि के लिए योग्य परिस्तरण (होमकरुड के चारों 
ओर रवे जानेवाले कुश) के रूप मे.उर (बड़े-बड़े) तोमर, उग्रशस्त् 
(ओर) असम शर रखकर, घने कालेवणे के घन (बड़) मेषो (वकरो). के 
कण्डरक्त (तथा) क्रम से सभिधाओसे होम करने लगा, तव निधूम हो वलते 
हुए, ऊचे बनकर, शोभासे विजय की सुचना देने में समथं दक्षिणाग्नि की 
भ्रमणशील शिखाओं से युक्त हौ अनल ने आहृतिं प्रहणकी। तव 
निष्ठा के साथ उस इन्द्रजित ने, ।। २४२० ॥ । 


श्री रगनाथरामायणमु ` ८४३ 


युक्तक्रमंबुन होम मौप्पार्‌ । भक्तितो नौनरिचि पावकरुवलन 
नालुगु हयमुलु ` नानास्वशस्त । जालंबु गलुगु कांचनमयरथमु 
बडे; नारथमेविक ब्रह्मांड मगल । गड़वडि नाचि युत्कटकोपुडगुत्तु 
निद्रादिदेवतसैल्ल  भीतित्ल । निद्रजित्तुड्‌ , मरि. ` येपुदीर्पिचि 
चेच्चेर दानवसेनलतोड । वच्चि यदुश्युडे .वडि दिविनुंडि 
मसलक रामलक्ष्मणुलपे नेसे । ससदृशकाडबु लंदंद पक्क; 
ला रामलक्ष्मणु लाकसंबुनकु । भूरिशरंबुलु ` पोवनेयुटयु 
तंदोक्कटैननु  नायिद्रजित्तु । नंद दाकमि मरि यादेत्यवरडं 
तनु गानराकुंड दर्प मेरसि । विनुवीथि गडु बेवकुविधमूल दिरिगि 
कविसि यंतट बोक घनुलेन कपुल । नबलील दुनुमाडि 'यंदंद पेचि 

ध... 
नलुदेस नेयुचो नगचरूलकूनु ।नलिनाप्तकुलूनकू नलिनाप्तकिरण 
निभमुलै पर्तचु तिष्ठुरास्तरमुलु । नभमुनयंदु गानगवच्चू .गानि 
यरद॑बु म्रोत्तयु नाघोटकमुल । खुरमूल स्रोतथु, गुणमु म्रोतयुनु 
सारथिपलुकू कशाघातरवमु । ला रथिकनि यापं लतनि मूतियुनु 
नारथंवूनु दानि यधिकध्वजबरु । लीरुपु लनि कन  नेन्नंगबडवं; 


-युक्तक्रम से शोभित भविति के साथ होम कर (हुवन-कायं पूरा कर), 
पावक (अग्नि) वारा चार हय (अश्व), नाना-मस्-शंस्त्र-जाल (समूह) 
से युक्त कांचनमय रथ को प्राप्त किया! उस रथ पर सर्वार हौकर 
ब्रह्मांड को विदीणं करनेवाला सिंहनाद कर, उत्कट कोपवाला होता हु, 
इन्द्र आदि समस्त देवताभों के भयभीत होने पर, इन्द्रजित ओौर अधिकः 
` पराक्रम से युक्त हो, स्ट दानव सेनाओं केसाथ आकर, अदृश्य रूप से, 
माकाश से जर्हा-तर्हां से लगातार असदृश बाण रामलक्ष्मण-पर चलाए । 
रामलक्ष्मणोने आकाशमें भूरि-शर चलाएु किन्तु उनमें से एक भी उस 
इन्द्रजित को नहीं लगा । फिर वह्‌ दैत्यवर (इन्द्रजित) ने स्वयं दिखाई न 
पड़ते हुए, बड़े दपं के साथ, विनुवीधि में अनेकं प्रकार से संचरर्णं कर, 
व्याप्त हौ, -महान्‌ कपियो का अनायास ही संहार किथा। जर्हा-त्हां 
रहकर क्रम से, |} २४३० | । ४ 

-चारो दिशाओं में (बाण) फेंकने लगा । नगचरों को, (तथा ) नलिनाप्तकूल 
वाले'को नलिनाप्त (सूयं) -करिरण सम हो आनेवाले निष्ठुर अस्व नभमेंतो 
दीख रहै थे, किन्तु रथ की ध्वनि, उन घोटकों क खुरो की ध्वनि, गुण (ज्या). 
की ध्वनि, सारथी के वचन, कशाघात का रव,' रथिक के सहनाद, उसकी 
मति (खूप), उप्तका रथ, उसका महत्तर ध्वज--ये सभी रूप विलक्रुल. दिखाई 


लभं तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


याविधमासेन कप्पुड दोचं; । नावालि दुनुमाडि यसमुन वर्च 
रामुनि मीद सुरप्रभं उलिगि। रामणीयकमहोग्रपरकांडमुल 
नातनूजुनि गूल्चिनाडंचु बेचि । यीतेरगुन सिचि येनो यनग; 
नप्पुड्‌.' कपिसेनयंगंबु लंल्ल । जिप्पलु चिद्रुपलै चंदरंग ज्‌चि 
जनलोकपतितोड सौमिति पलिकेः। विनुवीथि डागिन वीनिचे निद्‌लु 
| २४४० 
मनुजे ! चूचिते मकंटोत्तमुलु । मनकौरकं वच्चि मडियुचृच्नार; 
विस्मयंनरुग निक वीनि वंशंबु । भस्मंबु सेयुदढु ब्रह्यास्तर मसि" 
यनवुड रघरामू उनुजतो ननिये; । “जनुनं यौक्करुनिके चप बल्तुरनु? 
अंरुगवे रणधमं ! मंद राजुलक । वरचि डागिनवारि विच्चृवारि 
मुकरुलितहस्तुले जखौक्कीडवारि । जकितात्मुले वच्चि शरणस्नवारि 
गदनंबुलो बूरि गरचिनवारि । बिदप नायुधमूलु प्रिदिलिनवारि 
निद्रवोयिनवारि निजिप दशने । भद्रु गोरं ना परमपुण्युलक्‌ ? 
नधिकमायल बेच नाथिद्रजित्तु । वधियिपनोपंड वानरोत्तमुल 
गामचारल बंप गालव गानि । सौमित! ब्रह्मास्तरसमयंबु गादु" 
अनि नलु नंगदु ननिलनंदनुनि । घनुनि गवाक्षुनि गंधमादतुनि २४५० 
तहीं पड़ रहे थे! तब यह्‌ विधान उस (कपि) सेना को एेसा दीखा मानों 
उस वालि कासंहार कर दपं से शोभित राम पर सुरप्रभु (इन्र) कद्ध 
होकर, रमणीय महोग्र प्रकांडों से मेरे तनृज को भिराया, एेसा सोचकर इस 
प्रकार अतिशयता से (इन्द्र) बाण-वर्षाकररहाहो। तव कपिसेना के 
(सेनिकों के) अंग खण्ड-खण्ड होकर बिखर पड़े! इसे देख जतलोकपति 
(राम) से सौमित्र ने कहा--'विनुवीथि मेँ छि इस (राक्षस) से इस - 
प्रकार, ॥ २४४० ॥ 
-हे मनुजेन्द्र ! देखा, हमारे लिए आए हए मकटोत्तम मर रहै हैँ । अव 
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर, आश्चयंप्रद रूपरसे, इसके वंश का नाश कर 
दगा ।' एसा कहने पर रघुराम ने अनुजः से कहा--एक के लिए अनेकों को 
मारना कहां उचित है ? रणधरममं को नहीं जानते हो? भीतहोचिपि हृए 
लोगों को, पीठ दिखानेवालों को, मृक्ुलित करो से प्रणाम करनेवालो को, 
चकितात्माहौ शरणमे आए लोगोंको, कदन (युद्ध) में फूस खानेवालों 
को (पराजितो को), फिर शिथिल बने आयुध वालो को, व 
निजित करना (मार डालना), कल्याणकामी (तथा) पुण्यात्मा राजाअं के, 
लिए क्या उचित है ? धिक मायाभों से विलसित उस इन्द्रजित का वध 
करते मे समथ वानरोत्तमो को, कामचारिथौं को भेजने के लिए (उचित) 


धी रंगनाथ रामायणम ८५१ 


भरितविक्रमधामु बनयु गेसरिनि । शरभुनि ऋषभूति सन्नाथु गजुनि 
मरि. गवयुनि नीलु मँदुनि दहिविदु । तरिमूरि गोपिचि यसुरूपे बनिचं;' 
नटु राघवृड्‌ वंप नगचराधिपृलु । पटुगति मिन्तुलपे कप्पु गसि 
तरुषलमुलु वेव दर्पिचि कूर । शरपरपरल राक्षसराजसुतुड्‌ 
वारि नौप्पिचिन वार लादेत्यु । नेरूपमुन गान केप्पटिपभिदि 
वच्चिरि रयमून वसुमतीस्थलिकि 1 नच्चेरुवांदि' िद्रादूलु सूड 

विलयमेघश्याम विपुलगातंबु । नलुक ग॑जायल . नडरु नेत्तमुलु 
गल घोररूपं गानराकुंड । मेलगुचु बलिकंः नम्मेघनादुंड्‌ 


रामरलद्मणलु नागपाशञ्चुलचे ग्ट वड 


“नरनाथसुतुलार ! न्तु गय्यमुन । नरुदु लक्षिप सहस्त्राक्षुनकरुन; 
मीरंतवा; ” रति मिच्ह्ल नद्रूव । घोरम्मगा . धनुर्गुणसु स्रोयिच 

` २४६० 
यशनिसंकाशंबुलग सायकमुल्‌ । दशरथात्मजुलपं दरचूगा बरपि 


समय है) सौमित्र ! यह ब्रह्यास् के लिए (अवसर) नहींहै। 
(एेसा) कहकर नल, अंगद, अनिलनन्दन, घन, गवाक्ष, गन्धमादन, ॥२४५०॥। 
-भरित-विक्रम-घाम पनस, केसरी, शरभ, ऋषभ, सन्नाथगज, ओर गवय 
नील, मद, द्विविद (आदि) कोञ्चटक्द्धहो (रामने) असुर पर भेजा। 
एेसा राघव के भेजने पर, तब नगचराधियों ने पदटुगति से आकाश मे उड़कर, 
तरुशल फेके । ` दपं से राक्षसराजसुत ने शर-परम्पराओं से, उन्हं खूब 
पीडति किया। वेउसरदैत्य के रूपकोन देख सक, यथापूवं-रीत्ति.से 
शीघ्रगति से वसुधा पर आगए। इसे इन्द्र-आदि (देवता) आश्चयं से 
देखते रह गए । विलय (प्रलयकाल के) श्याम-मेघ के सम विपुल गात्र 
(शरीर) तथा क्रोध से (उस्पच्च ) अरुणिमा से शोभित नेन से युक्त घोर रूप 
को (अन्यो की) दृष्टि से बचाकर विचरण करते हुए उस मेघनाद ने कहा- 


रामलक्ष्मण का नागपाशों ने बहौ जाना 


हे नरनाथसुतो ! युद्ध में मेरा सामना कर सकनाया देख पाना 
सहसलक्ष के लिएु भी असम्भवदहै। तुम किस गिनतीके हो? (रेसा) 
कहे समस्त आकाश को फोड़ देनेवाले रूप मेँ, अति घोररूप मे धनुषःकी 
ज्याका टंकार कर, ।। २४६० ॥ 


-अशनि (बिजली) के संकाश (समान) बाणो को लगातार दशरथात्मजौ 
पर सायक (बाण) .चलाये ओौर जर्हा-तहां ममै-स्थान छिन्च-भिन्न हो जाए 


८५६ तेनुगु (देवनागरी लिपि) 


मग्ुनु नदद मर्मवबुलंदु । गरुलुच्िपो वैक्कुकाडंवु लेसि 
यतट  बोवक याथिद्रजिततु। डंतकाकार्डै ` याग्रहुबुननु 
बदुतरनिर्घातिपात भीकरत । जदुलतरकरूर सपंबाणसुल 
निनकरलेश्खलपे _ नेयग॒ वास । घनबाणमुल वानि खंडितचि वचिः 
वानिमीदिक्रि मडि वरसायकमुलु । पोनेय वानिनि वौडिसेसि यसुर 
वैडियु नदद वेगं मैरसि। दंडि शस्तरावद्नि दरुचुगा बरप 
“निदे वच्चे बाणं लिदेभू” मनुचु । “नदे वच्च बाणतरु लंदेयु" मनुचु 
तेदंस ,_ बाण॑बु नेतं । नादेस॒त्रतिबाण मंदद येष 
शनुरगसमेतु लंयुंडूट मीकु । गरमौप्प दोत्लियु गल; दटुगान 

२४७० 
दरणिवंशजुलार ! तप्पक यिपुड् । नुरगसमेतुलैःयुंडु" डन्‌ ` करणि 
वंधुरंबुे नन्जबांधवकुलुल । बंधिचं, वेस नागपाशसंततुल; 
वारु नाब्रह्मवरमु मन्निचि । तार राक्षसुनिचे दद्यु दूलि 
यादिनारायणुनंशजुलेन . । मेदिनीपतुलु निम्मेयि गेटटुवडिरि; 
“नेड्‌ रामुडु गाक्त निक्क मूहिप । ना डितडे वामनस्वशरूपंब 
नदु दाल्चि भदान मडिगि याबलिनि। बदूकृतघ्नत बद्िबंधिचे; ` नदि 


इस प्रकार अनेक बाण चलाये। उतनेसेन जानेःदेकर (सन्तुष्ट न होकर) 
इन्द्रजित ने अंतक (यम) का आकारवाला होता हुआ, आग्रह (क्रोध) से 
पटुतर्‌-निघतिपात (वच्रपात) की भयंकरता .से युक्त चटुलतर क्रूर सपं-बाण 
इनकूलेश्वरो पर चलाए । उन्होने भी घन-बाणों से उनको खंडन कर, उसपर 
भौर भी श्रेष्ठ सायक चलाए। उन्हैं चूर-चूर कर असुर ने फिर जर्हा- 
तहां शीघ्रता से प्रकाशित होकर, अधिक गस्त-समुह को अनवरत चलाया। 
धे ही बाण आए, इधर बाण चलाओः, "ते ही बाण भाए्‌, उधर बाण चलाओ' 
कहते हृए जिस ओर से (मेघनाद के) बाण आते, उस ओर प्रति-बाण 
चलाने लगे । उरग (सर्पं) समेत होकर रहना तुमको पूवं मे भी अधिक 
शोभादेताथा। एसा होने से, । २४७० ॥ 

-दै तरणि (सूर्य) वंशजो ¡ भव अव्य ही उरगसमेत होकर रही ।' 
मानों इस प्रकार कटुते अन्न-वांधव- (सूयं ) करल वालों को बन्धुरता से ्चट 
नागपाश समूह से वाध दिया । उन्होने भी उस ब्रह्मा के वर को मानकर, 
स्वयं उस राक्षस के हाथ विचलित होकर, आदि-नारायण के अंश वाले वे 
मेदिनीपति (राजा) इस प्रकार वंधित हुए ।' `आंज वास्तव मे उस समय 
मे वामनस्वरूप को धारणंकर भूमिदान मागकर, उस वलि को पटुकृतघ्नता 
से पकड़ वध देने काफल राम को प्राप्त होकर क्यौ नहीं रहैमा ? नदी 


श्री रेगनाथं रामायणमु ८५७ 


फलमु रामुन किट्‌लु प्राप्त॑बु गाक । पीलयुने मनुजुडं पृदटि युंडगनु"' 
ननि लोकमून बट्ट नपवादमूनकु । दनु सृजिचिनमाय दामटूवडिरयै; 
बघ्रुगा मायाविबधंवुवचन । दन्तु दामरचिन धरणीशु नुड्‌ 
कनुगेनि दिविजुलु गड़ विन्ननंरि; । वनच रोत्तमुलैलल वडि 
। चिन्नुलेरि; २४८० 
चिन्रृडे युत्त सुग्रीवुन कपुड्‌ । सन्नुतमति विभीषणुडदुटुलनियः 
निदि येल वितिप। नहि वारलकरु । नौदववे यापद लौक्कीक्कवेठ ? 
नितकुलेष्वरुलकु नेमय्ये निपृड्‌ । घननागपाशमुल्‌ गद्िनंतटन" 
यनि परल्कि यतड़ मायादृष्टि जूचि । कनियं रावणसुतु गगनमार्गमुन; 
गति नीर मंविचि कल्लूल दृडिचि । वनजाप्तसुतुनकू वलनौप्प नुप; 
नारविजृंडनु नाविभीषणृति । चारुमहामंतशवित्तचे जेसि 
यार्िद्रजित्तेनि नप्पुड काचि । यायतोन्नतमगु नचलंबु ` बेरिकि 
येगसि त्रेयग द्रुचि यिद्रजित्तुड्‌ । मीगि दिरििचे नम्मुलवेल्लि 
वरपि;. 

मिनजुंड तिरिगिन निनजुति डाक । गनि मुर वेरचु राक्षसूलु मोदिप 
नप्पुड्‌ विजयुडे यार्थिद्रजित्तु ।मुप्पिरिगौनु मुदंबुन दन्न्‌ गीलुच्‌ २४९० 


तो मनुष्य होकर जनसकर, (राम) सा क्यों मरेगा ?“ इस प्रकार लोक 
से उन्न अपवाद को स्थान देकर स्वयं अपने द्वारा सृजन की गई मायामे 
स्वयं वंध गया। शोभा से मायाविबंधन में स्वयं अपने भापको भूने हुए 
धरणीश को देख तब ॒दिविज अति उदासदहो गए! समस्त वनचरोत्तम 
खिन्न हो गए । २४८० ॥ 


चिन्न बने हृए सुग्रीव से तब सन्नुतमति वले विभीषण ने यों कहा- 
"यह चिता करनास्यो? चाहे कंसाभी व्यक्तिक्योन हो, किसी-किसी 
समय में विपत्तियं क्यों नहीं आएगी ? घन नागपाशों से आबद्ध कर देने 
पर इनकरुलेष्वरो का अव क्या हुमा ?` एेसा कहकर, उसने मायादृष्टि से 
रावण-सुत को गगनमागं मेँ देखा । देखकर जल को मंवित कर, आंख 
पोछकर वनजाप्तसुत को शोभासे दिखाया रविजने भी उस विभीषण 
की चार-महा-मन््रशवित के कारण उस इन्द्रजित को तव देख, भायत 
(विशाल) तथा उन्नत अचल को उखाडकर, उछलकर फक दिया ! उसे 
काटकर वाणवर्षा कर उसे फिर लौटाया । उससे इनज (सुग्रीव) ने पीठ 
दिखाई तो इनज के विधानं को देख, इतःपू्वं भीत होनेवाले राक्षस मुदित 


हए । तव विजयी हौ इन्द्रजित ने अत्यधिक मोद से अपनी सेवाएं 
करनेवाले !! २४९० ॥1 


१ 


1. तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वाख्नु दानुनु वड लंक करिगि । यारावणुनि गांचि यप्पुडिदट्लनियेः 
"जंपिति गपृलनु; स्पबाणमुल । गंपिप॒ जेसितिन्क्षाकुवल्लभूल" 
ननि यौप्य जप्पिन नंतरंगमून । दनथुनि वचेतकंतयु संतसिचि 
रावणुडप्पुडु रयमुन द्विजट । राविचि यनियैः “धरापु्नि नन्न 
नील्लदु रामुनि नौडगड्कौनुट । युल्लंब्ूलो नम्मियुंडट जेसि; 
ने डद्रजित्तृचे नेलकू नौरगि । पोडिमि चैडिन- या भूपालुनिकि ' 
सीत दोडकौनिपोयि चंच्चैर जूपु.। मीतरि बुष्पकर्मविकंचि नीवु; 
अंत रामुनिमीदि यासलु द्विक । चितिपकिट ननन जेकोन सीत" 
यनवुड्‌ 'रावणृनानति. द्विजट । दनुजांगनलु दानु धरणीतनूज 
नेनय बुष्पकमूपे नेक्किचि वेग । चनुर्दैचि संगरस्थलि बडियुन्न 

२५०० 

` नागपाशबद्धुलेयुन्न रामलद्मएुलज्‌ूचि सीत शोर्किचुट ` 

कपुलनु रामलक्ष्मणुलनु जप । जपलाक्षियुनु नटिचंदबु सूचि 
कल्लीरुधारलै कम्म नंदंद । विन्नने कड्‌ दूलि विलपिपदोडगेः 
“गटकंटा ! राम ! नीकार्मुकविद्य । येदु पोयं ? . नीयंदे येपारियुंडु 


-लोगों के साथ स्वयं शीघ्रता से लंकामें जाकर उस रावण को देख तब 
यों बोला-कपियों को मार डाला है, सपेबाणों से ईक्ष्वाकू-वल्लभों 
. (राजाओं) को कभ्पित कर दियारहै।' एेसाशोभासे कहने पर, अन्तरंग 
मे तनय (पुत्र) के कायं पर अधिक प्रसन्न हो, रावणने तब लट त्रिजटा 
को ब्ुलवाकर, कहा--'मन से रामके मिलन पर विश्वास रेः रहने के 
कारण, धरापृत्री (सीता) मुञ्चे नहीं चाहती । भाज इन्द्रजित के हाथ, 
धरती पर गिरकर, शोभाहीन बने उस भूषालक (राजाराम) के पास सीता 
को पुष्पक पर आरूढ कराकर, ले जाकर,'शीघ्र दिखादो) तब (उस 
मृत बने राम को देखकर) राम पर आशाएं छोड, चिन्ता किए बिना अब 
सीता मृह्चे ग्रहण करेगी ।` एसा कह्ने पर, रावण के आदेश पर च्रिजटा 
दनुज-अंगनाओं के साथ स्वयं धरणीतनूजा को शोभा से पृष्पक पर आरूढ 
कराकर, शीघ्र माकर, संगरस्थल पर पड़ हुए ।॥ २५०० ॥ 

। नागपाशबद्ध उने हुए रामलक्ष्मण को देख सीता का दुखी होना 

--कपियों' (तथा) रामलक्ष्मण को दिखाया । चपलाक्षी (चंचल आंखों 
वाली सीता) उसः विधान कोदेख, अश्रुओं की धाराओं के उमडने-पर; 
जरह -तहां विवणं होकर, अधिक विचलित हो, विलाप करने लगी-्टाय 
हाय ! हे राम! तुम्हारी कार्मक-विद्या (धनुविद्या) कहां चली गई? 


श्री रेगनाथ रामायणमु ८५९ 


हरिहरादुलनैन नदलिचु नीदु । शरमुल शक्तियुं समर्सने नेड्‌ ? 
जामदन्तयुनिनैन सरकुगा गौनवु । नीमेयि लावून नीभुवि नीवृ । 
सकलमुनीदरुलु स्म्‌ तीकु । त्रकटितशय्यगा बलुरचंड्दृरः; 
नद्विसर्षबूले यवनीश | निच । गहुंग द्राडलं कविसंनु नेड्‌ | 
लाक्चषणिकूलु न्न लक्षिचि "सकल । लक्षणंबृलु मेन ललितंबुलरय 
विलसितं रेखारबिदंबुलंघि । तलसुन गलुगुट दरकायताक्षि । 
पहाभिषेकंबु पतितोड ग्गु । बुट्‌दुदु स्पार बुतरलु नीक ; २५१० 
नैदुबयै युंदु" वनु माटलेल्ल । नादित्यकूलज ! नेडवि ्बोकरुलय्यै; 
“रोलंबकुलनीलरुचिशि रोजमुलु । चाल जंन्नारंड्‌; सद्वु न्मु; 
गदिय वडीँटितो गरिवंकबौमलु;। कदिसियुन्चति बअओकांतिद॑तमूलु; 
तीगलिचृकयु लेक तोरमुल्‌ गाक । मिगुल वटर बलुने मिचु पदौडलु; 
करमुलु निटलंबु गन्ूलु मोम । जरणमुल्‌ रुचिर्लक्षणसमेतमुलु; 
वरकांत्ति नुनूपारि वट्‌व लगुच्‌ । सरिनीप्पु नखमुनु संगतांगृदुलु; 
एचि वृत्ताकृति नैनसि क्रिकिकिरिसि । नीचाग्रमैनदि नीकुचद्वयमुः; 





तुम्हीं मे शोधित रहनेवाली (तथा) हरिहर भादियों को भी भत्संना 
करनेवाली तुम्हारी शर-संचालन-शक्ति आज नष्ट हो गई क्या? इस पृथ्वी 
मे अपने शरीर-बल के कारण तुम जामदरन्य (परशुराम) कीभी परवाह 
नहीं करते हो । सकल मुनीं प्रकट रूपसे कहते रहते हैँ कि सपं तुम्हारे 
लिएशय्याहँ। हे अवनीश! वेसपंदही तुम्हारे लिए रस्से बन आज जुटे 
न ! लाक्षणिकों (सामृद्रिकों) ने मृन्षे देखकर (कहा था) --"ललितरूप से 
शरीर पर समस्त लक्षणों के होने पर, अंघित्तल (चरणतल) मे अरविन्द 
रेखाओं के विलसित होने पर हे तरलायताक्षी (चंचल ओर विशाल 
तेवर वाली) ! पतिके साथ तुम्हारा पदट्ाधिषेक (राजत्तिलक) होगा। 
शोभा से पत्रों का जन्म होगा ॥ २५१० ॥। 

- (सदा) सुहागिन होकर रहोगी।' है जआदिव्यकुलज { वे सभी बातें 
आज स्लृठी हो गईन ! रोलंब-कुल (श्रमर-समूह) की नील~रुचि (-काति) 
से युक्तं शिरोज (केश) अधिक शोभायृक्तहै। कमर पतलीहै, काली 
ओर बंकिम भौं (एक दूसरे से) मिलती नहीं है; वज्रकांति से युक्त दात्ावलि 
(एक दूसरे से) जुडी हई है, विछृतिहीन, मंजुल वर्तुलाकारं वाली बड़ी-बड़ी 
जिं शोभा से युक्त ह; कर, निटल (ललाट), ने, मुख, चरण रुचिर- 
लक्षण-समेत है 1. वरकांति से स्निग्ध तथा वर्तुल बनकर उंगलियों के साथ 
नख शोभायमान है, घने (पीन) (तथा) वतंल आकार से विवधित बन, 
तुम्हारा कुचदय नीच (सके हुए)-अग्र भाग सेयुक्त टै! उदर के पाव 


८६० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


उरुतरस्निग्धंबु लुदरपा्वमुलु; । गरमप्पुचृन्नदि गंभीरनाभिः; 
कमनीयतरदिग्य काति जंन्नदि । रमणीयमैनदि रमणि! नीमेनु; 
सौभाग्यमून नीकू सरियेन्व'" रनिरि;! ना भाग्य, मिट्लय्यं नरनाथ! 
नड; २५२० 

“ललन लीपदियेनु लक्षणंबरुलनु । गलवारलत्यंत  कल्याणवतुलु" 
अनि चेप्पु नायोक्तुलवियेल्ल दप्पै; ।मनुजेश] नापुण्यमहिम गाकिदियु; 
(गंदामरलभंगि गंजाय मेरसि यंद॑बुलेयोप्पु नरचेतुलेत्न; 
नल्लवारुणकांति बरणर पादाग्र । पल्लवंबुलु . समस्पर्शंबुलरयः; 
नड्मौप्पु नेलुगौप्पुः नगूमोगंबोप्पु । गड्नौप्पु निवि कन्यकालक्षणमूलु 
परिकिप'" ननि पल्कूु पलुकरूलु दपं; ' नरनाथ ! चूचिते तानोमुफलमू 1 
तलपुलु देवकु तलकूडनीक । वेलयग निट संभविचेनें नाकु? 
धरणीश ! ननु जनस्थानंबुनंदु । नुरुवडि गौनिपोवु नुप्रदानवृनि 
नौरिबीरि वेदकि नापोथिनजाड । करमोप्प दलिस्सि या कपित्षेन गडि 
जलनिधि वंधिचि चनुदंचि पिदप । बौलुपेदि गौष्पदंबुन मुनिगितिवे! 
२५३० 


भाग उरतर-स्तिग्ध है, गम्भीर नाभि अधिक शोभादेरहीहै। तुम्हारा 
एरीरहि रमणी ! कमनीयतर दिग्य-कांति से शोभित हौ रमणीयदहै। 
उन्होने कहा कि सौभाग्य में तुम्हारे समान (ओर) कौनदहैँ। हे नरनाथ | 
मेरा भाग्य आजटेसादह ग्यान } ॥ २५२०॥ । 
इन पन्द्रह लक्षणों से युक्त ललनाएं अत्यन्त कल्याणवती होती है' एसा 
कहनेवाली समस्त आ्योक्तियां भी लूटी हर्द । हे मनुजेश ! यह तो मेरी 
पुण्य-महिमा ही होगी! (मेरा दुर्भाग्य हैः!) लाल कमल के समानः 
लालिमा से प्रकाशित हो, सुन्दर बनी शोभित हथेलिर्या, पट्लव-अरुण कांति 
से विराजमान पादाम्र-पल्लव (चरणतल) जो देखने पर समस्पशे वाले हौं 
(पृथ्वी को समरूप से स्पशं करनेवाले हो), शोभित कमर, शोभा.से युक्त 
कण्ठ-स्वर, शोभित प्रसन्न वदन -सोचने पर अधिक शोभा से युक्तय 
कन्यका-लक्षण हैँ ।* देसे सभी वचन च्ूठे हुएन? है नरनाथ! देखा 
न मेरेत्रतों काफल! (मन्नके) विचारोंके सफल न होने देकर भगवान 
ने मेरेप्रतिरेसा किथादहैन! है धरणीश ! मुद्षे जनस्थान से बरजोरी 
ले जानेवाले उग्रदानव को निरन्तर दढकर, मेरे गए मागे को अच्छी तरह 
जानकर, कपिसेना के साथ मिलकर, जलनिधि को बाधकर, (यर्हा) आकर, 
शोभा को खोकर (अब) गोष्पद (छोटा गड्ढा, पगार, गोपद) मेँ डूब गए 
क्या? 1 २५३० ॥ 
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आर सत्तिघोरमगु याम्यशरमु । वारणबाणंबु  वह्ि-सायकमु 
नेय ब्रह्मास्वंबु नरि त्रयोगिप । मरचितिवे ? नेड्‌ मनुजलोकेश ! 
पगवाड मीदुष्टिपथमसुन बडिन। दैगि नेल बडगाक! तिरिगि पोगलड ! 
यिदि दैवक्ृतमु गाकेल्लचंदमुल । नेदुरंग शक्तुलं येवरेन निच्रू ! 
मेघनाद मायर्मरसि मिम्मानि । नीघोरशरमूल निदु कटर ननिन 
गालंबु गडिमिभमै गडव नैग्वरिकि। बोलुने तलपोय ? भुलोकनाथ | 
हा नाथ! हा वीर! हा रामचंद्र ।येनाकुशोकिप; निट नीकरु वगवः; 
तीकु ्राणमुलिच्चि निमेलुंडन । काकुतस्थमणिकि लक्ष्मणुनकू वगव; 
मनयु गंदग नाकु मस्गुचुनुन्च । जननिकि दु{खिप; सततंन नीक 
जित्तंबृलोपल जित्तिचुचृच्च । यत्त कौसल्यके यडलेद नधिप { २५४० 
“अपद्‌ पदुनालुगेडलु चनुना ! । येप्ड वच्चनो यिदु रामु उनुच 
तीतेरगुन नीक नेदुरुलु सूच्‌ । नीतल्लियाशलु निलिचंने नेड्‌ ? 
नीदिन्यशचत्तयु नीनाहुबलमु । नीदुदंमक्रम निषु णविक्रममु 
नेक्कड बोयंनो ? येमेदु निक ? । नक्कटा ! विधि ! नीक्‌ लगने नेड्‌? 
चेलुवौँद नेनु नो चिन नोयुर्लैल्ल । फलियिचं, नेमनि पलवितु विधिकि"? 


-विचार करने पर अतिघोर याम्यशर, वारुणबाण, वद्धि सायक, शोभित 
ब्रह्मास्व (आदि) का क्रम से प्रयोग करना क्याआज है मनुजलोकेश | 
भूल गए ? शत्रु यदि आपके दष्टिपथमे जआजाए तो कटकर जमीन पर 
गिर न पड़ेगा! (कहीं) बचकर जा सक्ताहै? (नहीं) यह्‌ तो देवकृत है 
वरन्‌ किसी प्रकार से तुम्हारा सामना करनेमे कोई समथं है ? मेचनादने 
माया.से प्रकाशित होकर, आपको आजि (युद्ध) मे इन घोर शरोंसेर्बधि 
दिया। यहु (इस बातको स्पष्ट करतादहैकि) साहससे.भी काल 
(नियति) का अतिक्रमण नहीं कियाजा सक्तादहै। हे भूलोकनाथ 
हा नाथ! हा वीर ! हा रामचन्द्र! मै अपने लिए शोक नहीं करती, 
यहां तुम्हारे ' लिए दुखी नहीं होती, तुम्हारे लिए प्राण देकर निमंल बने 
काकुत्स्यमणि लक्ष्मण के लिए दुखी नहीं होती, मन के विकल होने पर मेरे 
` लिए तप्त होनेवाली (अपनी ) जननी के लिए दुखी नहीं होत्री । (किन्तु) 
सतत ही तुम्हारे लिए चित्त मेँ चिन्तित होनेवाली सास कौसल्या के लिए 
है अधिप ! व्यधित होती हूं । २५४० ॥ | 
कब चौदह वषे बीत जाएंगे, कब राम इस ओर आएगा" ठेसा सोचते 
हए तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करनेवाली तुम्हारी माता की आशां बनी रह्‌ 
सको १ (नहीं ।) तुम्हारी दिव्यशक्ति, तुम्हारा वाहुबल, तुम्हारा दुदैमनीय 
निपुण-विक्रम-कम कर्हां चले गए? नै अव क्या कटं? हाय | नियति! 


५८६२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 
त्रिजट सीत नूरडचुट 


तति प्रलापिपंग नतिये नाविजट । जनकज नरावि सदयचित्तयुनः 
“रामुनकौक कड रादु; नीकेल । नीमेयि शोक्िप निदीवराकषि 
यद्टिदयेन नीयगचरसेन । यिेल पेदयु नेचि वति ? 
नदं चूड्मा देवि ! यगचरेश्वरुलु । पदिलुले नीविभु बलसियुन्नारु; 
काद पो, यीपुष्पकबेल निलुचु । मेदिनीतनय ! यिम्मेदिनि बडक ? 


२५५० 
विधवलमोवनि विधि दीनियंदु । वृथयौन, निक्कमै विलसित्लुगाक ! 
कान रामून कांड गादु चितिप; । मानिनि! नामाट मनमुन नम्मू; 
लकेशु जंपि यी लंकं साधिचि । पकजानन! निन भानुवंशजुड्‌ 
नलि दोड़्कौनिपोवु; नम्मु नामाटः; । कलगकूमिक नो कल्याणि! नीवु" 
अनवृड्‌ सीत “मायामस्तकबु । ननुवुगावो"' लनियात्मलो नममः; 
सुंदरि तिजट यशोकवनंबु । नंदु ्रम्मर देच्चि यवनिजनुनिचं; 


आज तुमने (रामको) क्षुब्धकरदियान? शोभासेमेरे किए सभी न्त 
(इस प्रकार) सफल हए न ? अब किस मह्‌ से नियति को देख रोड ?" 

। त्रिजटा का सीता को सार्त्वना देना 

एसा प्रलाप (विलाप) करते पर त्रिजटा ने सदयचित्त से जनकजा 
को सान्त्वना देकर कहा--"ह इन्दीवराक्षी ! तुम्हें इस प्रकार शोक करना 
क्यो? राम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। यदि (राम पर कोई 
विपत्ति भाई होती तो) यह ेसादहै तो यह्‌ अगचरसेना इस प्रकार अधिक 
विजु भित हौकर कंसे प्रवर्तित होती? वही देखो दैवी [ अगचरेश्वर 
सावधानीसे तुम्हारे विभ को परिवेष्टित किए हृएदहै। देसानहींतो, 
इस मेदिनी (पृथ्वी) पर भिरे बिना यह्‌ पुष्पक (आकाशम) कंसे 
रहेगा ? ॥ २५५० ॥ 
--विधवाभों को वहून न करनेवाली बात (पृष्पकके बारेमे) भ्या व्यथं 
होगी ? (नहीं होगी ।) तथ्य होकर रहैगौ । अतः हे मानिनी ! सोचने , 
पर राम कै प्रति अन्यथा (कुशल के अत्तिरिक्त अन्य प्रकार) नहींहौ 
सकता । मेरी बात पर मनसे विश्वास करो। हि पंकजानने ¡ लकेश 
का वध कर, इस लंका को जीतकर भानुवंणज (राम) तुम्हं शोभासे साथ 
ले जाएगा! मेरी बात पर विश्वास करो! है कल्याणी [ अब अगे 
व्यथित मत होना 1” टेसा कहने पर सीता ने आत्मा (मन) में विशवास 
किया कि “माया मस्तक (राम का) (राक्षसो की मायाके) अनुकूल है ।'' 
सुन्दरी चिज ने फिर से लाकर अवनिजा को अशोकवन में रख दिया। 
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नंत नप्पुडु कपुलार्तुलै मिगुल । जितरननोदुचु दमु जेरि_ शोकिप 
मनुवंशतिलकुंडु मदि दैलि्वदि । तनकु जेरुवनुन्न तम्मुनि जृचि | 


` रायड़ मूष देटि लद्मरएुनिके वापोबुट 


“नात्म जूचिते नलिनाप्ततनय { । यीतैरंगुनः वादि यिट्लु्वाड़; 
सीत गोल्पडि सीतचैर मान्पलेक । यीतनि गोल्पोवृटिटु संभविचं; 

` २५६० 
सौमिति गौ्पडि जनकज नाकु । नेमिटि ? किटमीद तेल नान्रतुकू ! 
यत्न सेसिन नवनिज बोल । पलि नौडीकचोट बडयंग वच्च; 
गलस कातल; सुतुल्‌ गलर; बांधवृलु । गलरूगा; कदुनु गलरं सोदश्लु ? 
तम्मुडन्मात्मे तलपोसि चूड; । निम्मुल ननु गोल्चु निम्महाभुजुड; 
अस्य गौसल्यकू नासुमिवकुनु । सरिय का वतिचु सद्भवति तोड; 
दग लक््मणुनिकटं दयतोड नन्नु । मिगुल मच्चिचू सुमित्र; नावलन 
वात्सल्यमेप्पुड वदल; दापुत्र । वत्सलयगु तल्लि .वगबेटुवलसं ! 
बुरि कयोध्यकरू तेनु बोयितिनेनि । भरतशतृध्नुलु भातृवत्सलुलु 


तब कपिओं के आतं हो, अधिक चित्तित होते हुए, अपने पास आकर शोक 
करने पर मनुवंशत्तिलक (राम) मनसे होश मे आकर, भपने पास पड़ हुए 
अनुज को देख, (बोले) - | 


रामकाहोश से आकर लक्ष्पणके लिए विलाप करना } 


-"हि नलिनाप्ततनय (सुग्रीव) ! देखा हैन मेरे अनुजको जो इस विधि 
को प्राप्त हौ एेसा षडा हुभाहै। सीताको खोकर, सीताकोङक्रैदसे 
छृडा न सक, इसको भी खो देना सम्भव (सम्प्राप्त) हुञआ न ! | २५६० ॥ 
--सौमितर को खोकर अव मुद्ध जनकजा क्यों (सीता की क्या आवश्यकता 
है) ? अवमेरा जीना हीः किसलिए ? यत्न करने पर, अवन्निजा के समान 
पतनी को किसी अर जगह प्राप्त कर सकते ह । कान्ताएं (प्राप्तकीनजा 
सकती) हैः सुत (हो सकते) दहै, बाधव (रिप्तेदार) (हौ सकते) हः 
कहीं सहोदर मिल सकतेद? सोच देखने पर मनोज्ञतासे मेरी सेवा 
करनेवाला यह्‌ महाभुज (वाला) मात्र अनुजदहीहै? (बढ़कर है) 
विचार करने पर कौशल्या के प्रति, सुमित्ता के समान ही, सद्भक्तियुत हो 
भाचरण करतार! लक्ष्मण की अपेक्षा मुक्ते अधिक मानती है सुमित्रा, 
मेरे प्रति वा्सल्य भाव को कभी नही छोडती है। (एसी) उस पुद्च- 
वत्सल माता को शोकाकुल करना पड़ान ! भै यदि पुरी (अयोध्या) को 
जाऊ तो भात्ु-वस्सल भरत-शतृघ्न पठे कि "लक्ष्मण कहू फंस गयां है? 


८६४ तैलुग (देवनागरी लिपि) 


“जट चिकके लक्ष्मणुं ? उल रा ?” उतिन । नट नेमि चैपपुदुःनकट >> ˆ 
। तम्मुलकृ}:.. 

“वनटमै नीवोँटि वच्चुर चृूचि । मनमूलु गलगैड मकु नो तनय {.. 
२१५७०. 

सौमित्नितो नेल चनुदेर” वनिन । नेमनि युत्तर॑वित्त दल्नुलकु ? 
नेमनि मूरातुं नीमोमूतोड ? । नेमनि यटुपोदु नीमेनितोड ?". 
जलेथशेलन्रु वगिलिन, निनुड्‌ । नेल गृलिन, नीर निष्चलंबैन्‌, . 
वनधुलिकिव, गालि वत्तिपकरन्च, । ननलुंडु कदं जल्लनैयुत्ननेन 

नामाट गडवडु; नाक्रु नेब्रियमु । लेमाटलुनु नाडडनड्‌ ` नीत्त 
डितनिं चित्तंबु नायेड नौक्कचंद ; । भितनि बोलंेडि तम्युडंदन गलड? 
यितड्‌ नाप्राणंबु; लित्‌ नांधु; । डितनि नौक्कनि बुच्चि ये नटनं 
नित उदु बोयिनने नंद बोदु; । नितनि तोडिदेलोकः; म 
``  “ मल्वः; 

जनुदंचे ता तोड सौमिति नाड; । चनि्यैद ने.नेडइ सौमित्ितोडः 
हितबुद्धि गार्य लंडपक सेसि; । ततुलविक्रमशालि; : ववि नाकु 
1 दक्कः.रध्८० 


क्यों नहीं आया है ?' तो हाय, अनुजों को क्या जवाब-दुंगा? इखी.होते, , 
तुम्हारा अकेले ही वापिस आना देख हे तनय 1 हमारे मन व्यथित हो रहै ` 
है, । २५७० ॥ 
--सौमित्रः के साथ क्यों नहीं माए हो ?” रेसा.माताए-पृषेतोः उन्हे 
क्याःजवाव दुं? यह्‌ मूख लेकर कंसे उन्ह सान्त्वनादुं? इस शरीरको . 

लेकर-उपस ओर (अयोध्या मे): केसे जाॐ ? ` प्रालेयं शैल. (हिमपवेत) फट . 

जाए+ सूये, पृथ्वी पर गिर जाए, जल निश्चल हो, जाए,.वनधिर्या सूख-जाएः- ` 
पवन ,अचंचल बनकर रह जाए, भनल^जधिकःशीतल बनां रह नाएगतो भी,. 
(लक्ष्मण) मेरी बात का उल्लंघन नहीं करता । . "यह्‌ मुञ्चे" मप्रियः .. 

लगनेवाली बातें कभी नहीं कहता है 1 इसका ` चित्तःमेरे प्रति सदा एकरस... .` 
रहता है.।; इसकरे-समान.अनूज. भौर-कहीं है ?. (नही.है 1); यह मेरा प्रण. ..- 
है, यह्‌ मेयःबंधु है; इसे! अकेले भेजकर, मै अकेले.नहींरह सकता । यह्‌ .जहा- ` ` 
जाएगा, चै वहां जागा 1 < इसके: साथ ही मेरे लिएःलोक-है 1. अ-इसः ,.- 
संसारः्को नहीं चाहता 1. , उप्त दिन `; सौमिव्रःमेरे साथजाया था; आनं मै, ^: 
सौमित के सा्चःजनाजगाः। , है'तस्चरार्धिप,] हितवुद्धि.सेऽ<अविलस्बः तुमने," 
कायं. किएःये । ` तुम ' अतुल ¦ विक्रमशाली हो ५ -"वे+ःकावर मुज्ञ, सृपराप्त 
एतन वण क पथु (नकः त 


(॥ 
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दश्चराधिप { वालितनयु दोडकौनुचु । गिरिचरसेनतो गिष्किधकरगु; 
मे लक्ष्मणुनितोड नेगिनपिदप । बौलस्त्यजुड्‌ मिम्मरू बाधिपगलङ्‌; 
जयशालि यगुचृच्च सौसितिलेनि। जयमु ना कधूनि चंद्रोदयंबु; 
मद्भक्तुडै पूनि मार्तयुतर । उद्भुतकार्यवुलवि पक्क सेस; 
जलनिधि लंधिचि जनकज गांचि। कलन बेक्कंडू. राक्षसुल मदिति; 
ती यंगदुंडनु नी सुषेणुडु । धीयुतुलैन यी द्विवद मैदुलुनु 
ती गवयुंडुनु नी गवाक्षं । नी गजुंडनु शकत नेनयु नीलुंड्‌ 
मेरयु संपातियु मेदि केसरिथु । मरियु दक्किन वीरमकंटोत्तमुलु 
ताकौरकं वच्चि नलिनाप्ततनय [। चेकानि लावृलु सेसि रदरनु; 
निक्काल भिक्कड निबूभंगि सिम्म । द्रक्कौच्च विधि दाट दीरदव्वरिकि; 

२५९० 
रणभूमि बलुवूर॒राक्चसपतुलु । दृणलील बौलियिचि तीत्रबाणमुल 
बगतुचे निब्‌भंगि बडि लोचनमुलु । सौभियुचु भुरजंबुन ब्रंगिनाड्‌ । 
वरतत्पमुन नुंड्वाड्‌ नेडकट ! । शरतत्पमुन रणस्थलि नुच्चवाड 
संकीणं रविकूल जलधिपोगडचि । करकने लक्ष्मणकुवलयब्रियुड्‌ {“ 
अनुचु विलापिप नखिलवानरलु । मनमुल शोकाञ्धिमग्नुलै; रंत 


--वालितनय को साथ लेकर, गिस्चिरसेना के साथ किष्किन्धाको 

जाभो। मेरे लक्ष्मणके साथ चल वसने के बाद पौलस्त्यज (रावण) 
तुम्रं पौडति करेगा । जयशाली सौमित्रन होतो मेरे लिए विजय अन्धे 
के लिए चन्द्रोदय (के समान) है! मद्भक्त हो, लगकर, मारुत्तुत्रते 
अनेक अद्भत कायं किए है । जलनिधि को लाँधकर, जनकजा को देख, 
युद्ध मे कई शतुभों का मर्दन कर दिया । यह्‌ अंगद, यहु सुषेण, धीयत 
ये द्विविद, मैँद, यह्‌ गवय, यह्‌ गवाक्ष, यहु गज, शक्ति से विलसित नील, 
प्रकाशमान सम्पाति, श्रेष्ठ केसरी, ओर भी शेष वीर मकंटोत्तम मेरे लिए 
आकर हे नलिनाप्ततनय ! जान-नञ्लकर सभी ने समथं काथं किए रहै) 
इस समय, यहां इस प्रकार हम पर आए विधि का उल्लंघन कैसे कियाजा 
सकता है ? ।! २५९० ॥ 
--रणभूमि मे अनेक राक्षसपतियों को, तीत्र बाणो से तृण के समान 
मारकर, शतु के हाथ इस प्रकार गिरकर, अघि मृंदकर, भररज (धूल) में 
लोट रहा है! वरतल्प में रहुनेवाला, हाय, भाज रणस्थल मे शरतल्प पर 
पड़ा हुआहै। संकीणं-रविकूल-जलधि की ज्वार को शान्त कर, लक्ष्मण- 
रूपी कूवलयभ्रिय (चन्द्र) अस्त हो गया न ?"” रसा कहते विललाप करने 
पर समस्त वानर मनसे शोकाचन्धिमें मगन हो गए । तब, 


॥ 


८६६ तेलुगु (देवनागरी ल्तिपि) 
विभीपणांगदुलु वानर्ल्फ धयमुगोलुपुट 


ननिकिं ग्रम्मर वच्चे नामेवनादुं । उनुवुद्धि दुरस्थुलैन वानश्लु 
घनतरांजन  शेलकल्पुडेयृन्च । तनु जूचि वरव गदापाणि यगु 
संन्यमध्यंदरुन जरिथिचु कपुल । दैन्यं वापुचु दग विभीषणुडु , 
तंएचि रविसूति नीक्षिचि पलिकं--। “नीतरंगुन मीकृ नेल शोकफिप ? 
गैकौनि चिदि युद्धकालंबु गानि । शोकरिप्‌ वेनये सूग्रीव | मनकु |! 

२६०० 
दुणिवारोमिवधुरमैन जलधि । गर्णधारुड लेक कलमु चंदमुन 
मन संन्यमून्नदि; मन किक वेग । ननिकि नू्योर्गिचृटवियें कायु" 
अन विनि यंगदुंडाविभीषणृनि । गनुगौनि “नीमाट कडुनुत्तमंवु; 
नरनाथतनयुलु नागपाशस्मु । लुरुवडि वेनर्गोन नुधिपे नौरगि 
नाणक्षतंबुल वलुविडि वैडउलु । शोणितंवुल क्रुंगि सोलियुन्नार; 
लीदाशरथूल  मीरेमरकरुंड्‌; । डादिघ्युड्‌ दयाद्रि करुदैरक मृत 
येनु राक्षसकोटि नैट्ल निजिचि । जानकि द्वद जननाथु कडकु; 
हनुमंतुडादिगा नविलवानरल । गति कवाटसुलतो गौोटलतोड 
दोरण्रेणुलतो गड लंक । दोरंपुविडिकिूर दुमुरु सेसेदनु; 


विभीषण (तथा) अंगद का वानसेंकफो धेयं देना 


--दुरस्थ वानरो के युद्ध के लिए फिर मेघनाद आया है' एसा सोच, घनतर- 
अंजन-णैल के समान अपने को देख उरने पर, गदापाणी होते हए, संन्यमध्य 
मे निचरण करते हुए, क्षियो के दैन्य को दुर करते हुए माकर, विभीषण 
ने रविसूति (सुग्रीव) को देखकर कहा-"इस तरह से तुम्हे दबी क्यो होना 
चाष्िए ? यह तो लगकर युद्ध करनेकासमयदै, है सुग्रीव ! क्या यहं 
हमारे लिए शोक करने का समय दहै? ।॥ २६०० ॥ 


--दुनिवार-ऊमि-वंधुर (दुनिवार तरगौँ से पणं) जलधि में कण॑धार्‌ रहित 
नौका के समान हमारी सेना (कीदशा) है! भवदहमायाकायंदहैकि 
शीघ्र युद्ध के लिए प्रयत्न करे (एेसा) कहने पर सुनकर, अंगदने 
उस विभीषण को देख (कहा } “तुम्हारी वातत बहुत उत्तम है । तरनाथ- 
तनय (राजकुमार) नागपाशं के वरवस बाध डालने पर, उवीं पृथ्वी) 
पर भिरकर, बाण-क्षतौं से अविरत निकलनेवाले रक्त मे डूबकर, मूच्छिति 
पड़े दहै। इन दाशरथियों के प्रति असावधानी मत बरतौ । आदित्यके 
उदयाद्रि पर आने से पहले मै समस्त राक्षसकोटि को जीतकर जननाथ के 
पास जानकी को लार्यगा। दुनुमान आदि अखिल वानरो को साथ लेकर 
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विस्मयंबुग बंधुवितत्तितो मूड । भस्मंबु सेसेद वंवितिकधरनि; २६१० 
नाविक्रमंबुनु नाभुजाबलमु । भूवरुवलन नापृनुभक्तियूनु 
देल्लंबु सेदु दंगुवतो नेत्लि; । येल्लभूतबुलु नीक्षिपनिम्मुः; 
मलयजकेयूुर महितानुभूति । बलुमार मन्न नाबाहुदंडम्म 
लनवरतंबुनु तधिकदपेमून । दनरुचु्च रघृत्तमु काय॑मुनकू; 
रावणु निजिचि रघुवीरुडलर । नीविभीषणु लंक नेलमि निल्पेदनु; 
गादेनि नाजि राक्षसुनिचे जच्चि । पोदुनु सौमिति पोचिन त्रोव 
तन विनि सुग्रीवृडंगदु जूचि । “तनय [ नी विक नीदशरथात्मजुल 
गौनिपौम्म किष्किघकूनु वेग; मेनु । जनि यिद्रजित्तूनि सकलराक्नसुल 
रावणु निजिचि रघुराम देवि । नेविधंबुननैन ने दंत वेग" 
तनिन सूग्रीवृनि तारामविभुनि । गनुगौनि चिन्नुले कपुलु भीतिलि्लि 

१६२० 
मुनुकीनि शोकाब्धि मूनुग सुषेणु । उनुवाड्‌ वलिकं नय्यंदर जूचिः 
“यीनागपशंबुलेल्ल  बायुटकरं । वानरेश्वसरलार { वलनु सेप्पेदनु; 


कवाट, दुग, तोरण श्रेणियों के साथ लेका को अपने दृढ मुष्टि प्रहारोसे 
चूर-चूर कर दुगा} आश्चयंजनक रूप से, बन्धु-वितति (समूह) कै साथ 
पक्ति-कंधर को भस्म कर दंगा! २६१० ॥ 

मेरे विक्रम को, मेरे भृजबल को, भरुवर के प्रति मेरी अनन्य भक्ति 
को साहस के साथ आज स्पष्ट (अभिव्यक्त) करद्ंगा। (इसे) समस्त 
भूतो को देखने दो । मलयज (चन्दन) (तथा) केयूर की महितानुभरुति 
को कई वार प्राप्त मेरे बाहुदण्ड अनारत, अधिक दपं के साथ रधूत्तमके 
काये के लिए फड़क रहे दहैँ। रावण को जीतकर (या मारकर), रघुवीर 
के प्रसन्न होने पर, इस विभीषण को लंका (के सिंहासन) परश्ोभासे 
प्रतिष्ठति करूगा। नहीं तो आजि (युद्ध) में राक्षसके हाथ मरकर, 
लक्ष्मण लिस-मागे से गया, उसी मा्भंसे जाऊंगा! (एेसा) कहने पर, 
सुनकर सुग्रीव ने अंगद से (कहा) --""है तनय ! अब तुम इन दशरथात्मजौ 
को शीघ्र किष्किन्धा ले जाओ। रै जाकर इन्द्रजित को, सकल राक्षसं 
को, रावण्‌ को जीतकर (या मारकर), रधुरामकी देवी को किसी प्रकार 
शीघ्र लङ्गा! (पसा) कह्ने पर, सुग्रीव को (तथा) विभुराम को 
देख, चिन्न हो कपि भीत होकर, 1! २६२० ॥ 
--शोकान्धि (दुःख समुद्र) में इब गए । सुषेण नामक (वानर ने) सवको 
देखकर कहा--“है वानरेश्वरो { इन समस्त नागपाशो से मुक्त होने के निए 
उपाय वताङ्गा। पूवंमें देवासुरो के उद्धर-संगर मे, समस्त देवताों को 


पद तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


दीत्लि देवासुरोदधुरसंगरमुन । नैल्वदेवतलकु निवि गद्वियुत् 
देवतलप्पृड्‌ दिव्यौषधमूल । चे वाति बाध नासिरि कटृलु वीडि; 
यायौषधसु लिप्पडमृतान्धिकवल । बायकुन्चवि द्रोणपवेतस्थलिनि; 
हनुमत बुच्चुडी यातड्‌ वोयि । कौनिवच्चु; मीरिटुकुदंग वलव !" 
नारदागमनयु 
दनुनंत सूयंसहस्रसंकाशु । उननीप्पि कष्णमृगाजिनं बमर 
मंरुगुलुगल शुभ्रमेघंब बोलं । नैस्थु पिगलजटानिचयंतबु वेलुग 
बौनर नुदुट नूर््वपृडबु वहि । तनरंग गौपीनदंडमूल्‌ दाल्चि 
रमणमे नौप्पु नारायणमंत्र । ममलसै तनवीणयंदीप्प म्रोय २६३० 
दनतोडि योगीद्रतति नाकसमुन । नुनिचि, चित्तब्ुन नुल्लासमदव 
बरमयोगीदंड  परतत्त्ववेदि । परमपावनमूत्ति परमवेष्णवृडु 
नारदुडारामनरनाथु गान । गारवंबरुन वच्चि करमर मौगिचि 
वलगौनि यारामवसुमतीद्युनकु । दलकौस्च भक्तितो दग विन्नविचैः 
“देव ! निन्‌ ब्रह्मादि देवतलेल्ल । नावाधिमध्यंबुनंदीप्प गांचि 





~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ - ~ -----~-~ 


इन (नागपाशों) ने नाध डाल दियाथा। तब देवता दिग्य-गौषधोसे 
बन्धनी से मुक्त हो, पीडासे मक्त हए । वे ओषध अव अमृतान्धि के उस 
पार द्रोण-पवेतस्थल परदहैँ। हनुमान को भेजिए, वह जाकर (उन्हे) 
लालेगा। इस प्रकार अप व्यथित मत होए 1 


नारद्‌ सा अगस 


(ठेसा) कहने तक सहस-सूये-संकाश (समान) हो शोभित होकर, 
कृष्णमृग कै अजिन (चमं) के शोभित होने पर, चपलाओं से युक्त युभ्रमेघ 
के समान शोभित पिगल (वणं के) जटा-समूह के प्रकाशित होने पर, 
ललाट पर उष्वपुंड्‌ लगाकर, शोभा से कौपीन (तथा) दण्ड धारण करः 
रमणीयता से शोभित नारायणमन्त्र के अमलता से अपनी वीणा पर शोभा 
से छंछृत होने पर, ॥ २६३० ॥ 


--अपने साथी योगीन्ध समूह को आकाश मेही ठहरा देकर चित्तम 
उल्लास के उत्पन्न होने पर, परमयोगीच्ध, परतत््ववेदी, परम-पावनमूति, 
परम-वेष्णव नारद ने रास-नरनाथ (राजाराम) के दशेनाथं गौरव से आकर 
हाथ जोड़कर, प्रदक्षिणा कर, उस राम-वसुमतीश (-राजा) को 8 अनन्य 
भक्ति से (यों) निवेदन किया-"ह देव] वारिधिके मध्यमे तुमह शोभा 
से ब्रह्मादि समस्त देवताभों ने देखकर, रावण के द्वारा दी गई बाधा 





श्री रंगनाथ रामायणमु ८६९ 


रावणबाधापरपरल्‌ सेप्प । गा विनि वारिप गरुणिचि नीव 
वारि ब्रोचृट्कू रावणुनि द्ुचृटकु ६ धारुणि बुद्टिति दशरथेशुनकु; 
नद्‌ गान नीविदटुलल्लमटं नींद । निदु तगुनभ्य ! महीपालवयं 
तीनाममेात्मलो निलिपिनंतटने । मूनाथ ! यज्ञानमूलु पौदवनिन, 
नीकु नज्ञानंब नैपमैन गलदं ? । चेकौनि निनु नीव चितितु गाक। 

२६४० 
नारायणृडवृ; पृ्णज्ञाननिधिवि;। चारकौस्तुभरत्नसहितवक्षुडवु; 
तनिशंबु लक्षिमिकि नाटपटयिन । घनत रांगंबुलु गलुगु ` देवुडवु; 
नादिदेवृडवु, सर्वातिरात्मुडवु; । वेदवेदयुंडवु; विश्वरूपुडवु; 
दलच्‌ ` योगीदरल ध्यानंबुनंदु \ नलुबोदु सच्चिदानंदरूपुडवु; 
धरणियं घ्रलु; वियत्तलसु मस्तकमुः; । परपैन निटलंबु प्नासनुंडु; 
कुलु = चंड गमलभिवंड} । नुच्तंबगुनु्च धृषु _ मारुतम; 
वदनंबु शिखि; सरस्वति जिह्व यौप्पु;  रदनप्रतति वेदराशि चित्प; 
जलुर्वैन गायति शिख; प्रणवंब । वेल सिन हदयंबु; वीनूचु दिशलु; 
महनीयधर्मबु मनघु; देवतलु । बहुजयस्थित्तिगत्गु बाहुसमूृद्धि; 





(पीडा) की परस्पराओं को कहं सुनाया । (तो उन्हे) सुनकर उनपर 
करुणा करके तुम उनकी रक्षा करनेके लिए तथा रावण का संहार करने 
के लिए, धरणी पर, दशरथेण के यर्हापेदाहृएहोौ। हे महीपालवर ! 

एसा होने पर, इस प्रकार व्याकुल होना क्या तुम्हारे लिए उचितदहै? 
हे भरूनाथ | कहते ह कि तुम्हारा नाम आत्मा मे स्थिर रखते ही अन्ञान 
संप्राप्त नहींहोते। तो तुम्हारे अज्ञान काकोई कारण हो सकताहै? 
(नहीं ।) चाहकर तुम अपने बारे में चिन्तन करो तो सही ।। २६४० ॥ 

(तुम) नारायण हो, पूणं ज्ञान-निधि हौ, चारु-कौस्तुभ-रस्न-सहित वक्षवाले 
हौ, सदा लक्ष्मी (शोभा) के निवास-स्थान बने घनतर (महत्तर) अंगो 
वाले भगवान हो, आदि देव हो, सर्वान्तरात्मा हो, वेदवेद्य हो, विश्वरूप 
वाले हो, चिन्तन करनेवाले योगीन्र के ध्यान में विराजमान रहनेवाले 
सच्चिदानन्द रूपवले हो ! (तुम्हारे लिए) धरणी अंध (चरण) है, 
वियत्तल (जाकाश) मस्तक है, पद्मासन (ब्रह्या) विशाल ललाट है, चन्द्र 
ओर कमलमिन्र (सुय) अखं है, मारुत सुन्वत बना हुआ श्वास है, शिखि 
(अग्नि) वदन (मुह्‌) है, सरस्वती जिह्वा हो शोभित है, सोचने पर वैद- 
राशि रदन-प्रतति (दन्त-समूह) है, सुशोभित गायद्वी ही शिखा है, प्रणव 
(जकार) ही विराजमान हदय दहे, दिशाएं कान है, महनीय धमं ही मन 
है, देवताजन बहुजयस्थित्ति से सम्पन्च बाहुभों की सम्पन्नता (बाहुबल) है, 


८७० तेनुग (देवनागरी लिपि) 


गौनकौचच ब्रह्मांडकोदुलु गृक्षि; । तनरार तीडलु मित्रावरुणुनुनुः; 

२६१५० 
नश्वुलु नौगि जानुलात्मलो ज्‌ड; । विश्वंनु नीरोमवितत्ति चित्तिप; 
निदं चृडुमा देव ! येल्लदेवतलु । गदिसि कच्चर यक्षगंधवैवसलु 
तादिगा वच्चि जयतु नीदेसकु । मेदिनीश्वर ! कोरि सिटनुन्नार; 
लकलंकमतिवि गम्मज्ञान मुडिगि;। सकलराक्षयुलनु समर्थिपु वेग; 
वारक नरुलेनवार संसार । पारं जेर नुपायंबु लेक 
बछठि नाशापाशबद्ुलैरेनि । नीलौल नटि्िचुर्टितियकाक | 
नीवेल यीसर्पनिकरंबुचेत । भाविपगा गट्दटुपड्दु श्रीराम । 
नी वादिभूतिवि; नीमूतति दुलपु;। नीवाहनंबेन  नीकेतु वैन 
गरुडुड्‌ _ वच्चिन गरुड्निचेत । नुरगपाशसूलेल्ल नड्‌ नीक्षणमे' 
यति चपि दीविचि यानारदुंड्‌ । चनिये ग्रम्मर सुधासागरंबुनकु; 

२६६० 

गरुडनि राकतो राघबरूलु नागपाश विर्बुलगुट 


नानारदुड्‌ संप्पिनट्लु राधवुड्‌ । ता नादिहरियौट दलपोसि चूचि 


ब्रह्याण्ड-कोटियां (-समूह) ही कुक्षि है, मित्र (तथा) वरुण-- 1} २६५० 
-शोभायमान जिं है, -बत्मा से सोचने पर अश्वनी (देवता) शोभासे 
जानु है, चिन्तन करने पर विश्व तुम्हारा रोम-वितति (-समूह) है। 
हे देव ! यही देखो, समस्त देवता किन्नर, यक्ष गन्धवेवर आदि जुटकर 
तुम्हारी जयकी काक्षा करते हुए ह मेदिनीश्वर ! आकाश पर स्थित है| 
अज्ञान से मुक्त हो अकलंकमति वाले बन जाओ। शीघ्र समस्त राक्षसां 
कासंहारकरो। निरन्तर ही मानव संसारकोपारकरनेके उपायके 
न होने पर, कांक्षा (गौर) आशा-पाशो से आबद्ध हौ, इसी प्रकार पड़ 
रहते है, (शायद यही दिखाने के लिए) तुम लीला से अभिनय कर रहै हो। 
हे श्रीराम! नहींतो तुम इस सपंनिकरसे क्यों आबद्ध रह जाभोगे ? 
तुम आदिमूति हो, अपने (असली) रूप को सोचो । (तुम्हारा) अपना 
वाहन (तथा) अपना केतन गरुड आ जाए तो गरुड के कारण इसी क्षण 
समस्त उरग पाश छट जाएंगे ।” एसा कहकर, आसीस कर, नारद फिर 
से सुधासागर मे चला गया ।। २६६० ॥ 
गरुड के आगमन पर राघवो क नागपाशं से विमुक्त होना 

उस नारद कै कथन के अनुकूल राघव ने यह सोचकर किरम 

आदिहरि हुं, होश में आकर, धीर वैनतेय (गरुड) का स्मरण किया। 


धषी रंगनाथ रामायणम ८७१ 


तलिसि धीरुनि वैनतेयुनि दलचे;। दलचिन नप्पुड्‌ तलपुतो गड 
नारुद्मगु नमृतान्धियुत्तरपु ¦ दीरंबुनेदुडि दिन  नेगसि 
यूदि मेष्टिन पादयुगमुचे बयलु । पादेन धरणि लोपविशेषुड्लुक 
गड्बेह्येन रेक्कलगालि भिन्न । सुडिवडि रिक्कलु सूरिय तूल 
नाम्रोतपेल्लुन नखिललोकमुलु । नाम्रेडितमगु भयबुन सुक्क 
नैरकलु विद्रिचिन नंगसिन धृकि । नैरसि चीकट्लुगा निखिलंद्ुगप्प 
जनुदेच नुर्वडि शलंबुलुखल । वननिधृल्‌ पिडितवारलै कलग 
बदिवेल सूर्यल प्रभरलैटल गूचि । मदिपि चेसिनक्रिय मेयिप्रकाशिप 
मेरयु रेक्कलतोडि मेरुवोयनग । बरत॑चं गरुड्डंबरवीथि वेचि; 


१ २६७० 
परतचुटयु नागपाशंबुलेट्ल । वेरचि यानृपतुल विडिचि पेल्लुरिके; ` 
नदि यद्िदय काद ? यतनि जित्तिप  वदलु बंधंबुलग्वारलकेन; 


दनुदानु चित्तिचि तनदु ब॑धमूलु । चन द्रौव रामुंड सालडे तलप ! 
निनसतु डादिगा नंललवानरलु । विन विस्मयंबनि वेदगंदि चूड 
भानुकोटिप्रभाभव्य तेजमून । नानंदक्ररमूति यमरुलु पौगड 


स्मरणं केर पर, स्मरण करत हौ आरूढ अभरृताच्धि कै उत्तर तीर्‌ से छट 
उषछठल (उड) कर, दबाकर रखे पादयुग से (उस स्थान पर) गड्ढा बनने 
पर, धरणी के भीतर (नीचे) रहनेवाला शेष चौक पड़ा । उसके बृहद्‌ 
पंखों से उत्पन्न पवन से माकाश मालोडित हो गया ओर टुकडे-टुकड़े होकर 
नक्ष भिरने लगे! उस्र ध्वनि (पंखोंकी फडफडाहट) की अधिकता के 
कारण समस्त लोक आस्रेडित (द्विगुणित) भय से कमजोर हौ उठे। 
पंखो के फड़फड़ाने से उटी हुई धूल ने व्याप्त होकर समस्तं (लोक) कौ 
अधकार-सा ढक लिया । आगमन की प्रनलता के कारण एल लुहकने लगे, 
वननिधि (समद्र) आलोडित हौ उठे दस हजार सूर्यो की समस्त 
प्रभाओं को गुंथकर एक बनाया हो, इस प्रकार शरीर के प्रकाशित होने पर, 
मानों चमक्ते हुए पंखोँवाला मेर्‌ (पर्व॑त) ही, गरुड अम्बर-वीधिसे 
माया । २६७० ॥! 

साने पर समस्त नागपाण भीत हो, उन चृपत्तियों को छोड शीघ्र भाग 
गए । यहुपेसाहीरहै न! उसका चितन करने पर किसी के भीदहो, 
बन्धन छट जाएंगे । स्वयं अपने आप चितन कर अपतते बन्धनो को काट 
देने मे क्या राम समर्थं तहींहै? (ह, फिर भी उन्होने यह श्रेय गरुड को 
दिया 1} इनसुत (सुग्रीव) आदि समस्त वानरोंके विस्मय से देखते रह्‌ 
जनि पर, भानुकोटि-प्रभा दिव्यतेज से, अमस दारा प्रशंसित आनन्दकर 


८७१ तेलुगर (देवनागरी लिपि) 


ही रकिरीटंबु हेमांवरंवु । गारुत्मतोज्ज्वलग्रैवेयकव 
रत्नकरंडलमुलु राजीवराग । नूत्नमंजी रमनोहरां लुन 
मौक्तिकमालिकलू माणिक्यकवच । सक्तमैे मिच्‌ विशालवक्षवु 
मरकतकेथूर मजुबाहुवृलु । नरुण पक्षमुलु चंद्राननान्जंवर 
करुणावलोकमुल्‌ कवुकधरभू । नरुणपल्लवकोमलाग्रहस्तसूलु २६८० 
दुदुभिस्वनमु सत्तुकचाय मेनु । मदरमेरसमानगातरवु 
ललितोध्वेपुंड ललाटपद्टिकयु । संलवुल देरेड चिरुनन्वुलौलुक 
वैनतेयुंडनु वलगौनि वच्च । यानरपतुलकू तंदंद ग्रौक्कि 
मेरुगार रसव्कल मेनुलु दुडिचि । नेरि गरवुलु मोडिच निलिचि- 

यिट्लनियं ; 
“नासे मीकीनागपाशवंधमुलु; । वासवांतकरुनि रावणु द्रुचि वेचि 
धरणिज गौनि ययोध्यकु नेग वेग; । धरणीश { यसुरल दंडचृनपुड्‌ 
मायलु वेह; येमरक वत्तिपु; । मेयुपायंबुल निक मोसपोकू 
मनि प्रदक्षिणमुगा नरिगि यानुपल । विनुत्तिचि दीविचि वेस गौगिलिचि 
स्रौनिक यायमृतसमूद्रुकडकु । ग्रक्कून गमर्तिचं गश्यपात्मजुडु; 


मूति (रूप) से, हीरकिरीट, हैमांवर (स्वणिम वस्त्र), गारत्मत्‌-उज्ज्वल- 
गरैवेयक (कण्ठमाला), रत्नकुण्डल, राजीवेराग (कमल की कान्ति से युक्त) 
नूत्नं मंजीर से युक्त मनोहर-अंधि (चरण), मौक्तिक मालिकाः 
माणिक््य-कवच से लगा हुआ विशाल वक्ष, मरकत-केयूर से युक्त मंजु बाहु, 
अरुण पक्ष, चनध-भानन-अन्न (चन्दर गौर कमल-सा मूख), करुणावलोकनः, 
कबु-कंधर, अरुणपल्लव के समान कोमल अग्रहस्त (हयेलिर्या ), ।। २६८० ॥ 
-दुदुभि के समान स्वर, लाख के वणं से युक्तं शरीर, सुन्दर मेरु समान 
गात्रे (शरीर), ललित उ्व॑पृड से युक्त ललाट-पटविका, हों के कोरो पर 
विराजमान मन्दहासं के उमड़ते पर, वैनतेय ने परिक्रमा करके आकर, उन 
नरपत्तियों को वार-वार प्रणामकर, कान्तिमान पंखों षे शरीर पोछकरः 
हाथ जोडकर खड़े होकर यों कहा-“ञापके ये नागपाश-वन्धन टट गए । 
हे धरणीश ! वास्षवांतक (इन्द्र का अन्त करनेवाले) रावण कासंहार कर, 
शीघ्र धरणिजा को लेकर अयोध्या जाभो ! असुरो को दण्डित करने पर 
अधिक मायं होती ह, सावधानी से. आचरण करो, किसी भी उपाय से 
अव धोखे मे मत आभो (एसा) कह, प्रदक्षिणा कर, उन नृपो की 
विनुति (प्रशंसा) कर, आसीस कर, क्षट गले मिलकर, प्रणामकर, क्षट से 
कश्यपात्मज (गरुड) अमृतसमूद्र से पास चला गया । सपं-बन्धनों से मक्त 
हौ जाने पर राम ओौर लक्ष्मण प्रसन्न हुए 1 तव, 1! २६९० ॥ 
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पामूल कटृलेलल बायुट जेसि । रासलक्ष्मणुलुनु रागिल्लि; रपुड्‌ २६९० 
वनचर लारामवल्लभु नेदुर । ननुरागरसमुन .नंदंद तेचि 
तनसूचु सिहनादमुलु सेयुतृनु । विनुवीथि दोकलु विसरि याडनचूनु 
गुरुवुलृवारुच्‌ गुनिसि याइचूनु । नुखवडि बारुचू चुल्व नव्वृचुनु 
घाटिचि शैलवृक्षमूर्त॑त्ति लंक । कोट लुब्वेततृगा गौनदलंचुचुनु 
मिगिलिनवारि या सिविकलि रभस । मगलिचं लंक; बंल्लगलिच नभसु; 
नंत सूर्योदयंबमरटयु जरल । तंतयू नरय दशास्थंड्‌ वनिचैः; 
बनिचिन नक्कोटपेनुंडि वार । गनिरि सुग्रीवुंडु कदिसियुंडगनु 
सविनयुंडे विभीषणुड गौल्वगनु । ब्रविमलमति गपिबलमु सेविप 
बोरिकिं सेनल ब्रुरिकौत्पुकौनुच्‌ । जारुविश्णुंखल  समदेभयुगसु 
गतिनुत्न रामलक्ष्मणुल निक्षवाकृ । पतुल बंधंबुलु वासिनवारि; 
। । ' २७००५ 
गनि विन्नं व॑र प्रम्मर बोयि । दनुजेष्वरनकव्विधं बेरि्गिप 
विनि िन्ुडे कड्‌ वैरगंदि यपु । तन संचविवरवतो दशकटडनियैः 
“वन्नगपाशमुल्‌ पायंग मगुड । गन्न यारामलक्ष्मणृलचं निक 
नेडगलदीलंक  सिद्धबुगागः;। बडयवच्चुने नागपाशंबुलूड ? 





-वनचर राम-वल्लभ के समक्ष, अनुराग रसम बार-बार ऊभचूभ होत 
हए, शोभित हृए । सिंहनाद करते हुए, विनुवीधथि (आकाश) में पठ 
फंककर खेलते हुए, अतिशयता से शोधित होवे हुए, ईठलाते हुए, शीघ्रता 
से दौडते हुए, फूलकर हँसते हुए, बरजोरी शेल (भौर) वृक्ष उठाकर, लंका 
के दुगं को एकदम आक्रति करने की सोचते रहे, (इस प्रकार) शेष सभी 
लोगोंके उससंरभे नेलेका को हिला दिया, नभर को अधिकता से हिला 
दिया । तब सूर्योदय होने पर, सब कु जानकर अनेके लिए दशाध्य 
(रावण) ने चरो (गुप्तचरों) कोभेजा। भेजने पर, उसदुगं परसेही 
उन्होने सुग्रीव के निकट रहने पर, सविनय विभीषण के सेवाएं करते रहने 
पर, प्रविमल गति से कपिबल के सेवाएं करते .रहने पर, युद्ध के लिए 
सेनाओो को प्रेरित करते हुए, चार-विश्युंखल-समद-इय (गज ) -युग के समान 
स्थित रामलक्ष्मण को, इक्ष्वाकुपतियों को जो बन्धन-रहित हो गए ये, 
देखा 1! २७०० ॥ - 

देखकर, उदास बन, ,उन्हौनि लौटकर, "दनुजेश्वर को वह विधान 
बत्ताया । (ततान पर) सुनकर, चिन्न हो, अति भीत हो (अथवा चकित 
हो), तव अपने .मन्विवरो. से दशकण्ठ ने कहा-“'पन्नगपाशों से सूक्त बने 
उत रासलक्ष्मण से अव यहु लंका नष्ट. हौ जाएगी) यह्‌ सिद्ध 
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जयमेकंकडिदि नाकु ? समरंबुलोन। रयमून जेडुगाक राक्षसलक्षिमि ! 

गरुडुडु व्च्च॑नो काक, चेकूुञ्च । नुरगपाशमुलेट्‌टुलूड वारलकरु ? 

गरुडुंड ननु गेल्वं गाक, लेकुत्च । नर्लंतवारु ? वानरुलैतवांरु ?" 

अनुच मत्तेभ सुरवानुकारमुग । घनमेन निटुटूपुं ्रम्म धूम्राकष 
भूमराचुडयुद्धसुनङ़ बच्चुट | 

ननिचै “नगलमेन बलमुल गौनुच । जनु वेग रामलक्ष्मणुलषै'' नुतः; 

ननिचिन नादेत्यपतिकि स्रोक्कुचृनु। ननिकेत्ति धू म्राक्षुडप्पुड्‌ वैडलं; 


॥ † “ {: २ ७ १ = 
वानि बलं वैल्वड जोौच्ने नपृड्‌ । नानाविधंबुल ' - नलुगडलंदु; 
वृकर्सिहमुखमुल वलसिनयदट्ट । प्रकटितस्फूतितुरगंबरलोप्प 


बटपटाभंटि जंवृल्‌ पगिलिचुनट्वि । पटुरवंबुल दिशापटलंबु लदुव 
वडि भयंकरमु दिव्येबेन दौप्ति । यडर धूम्राक्षुनि यरदमोप्पारः; 
भेरुलु शंखमुल्‌ प्रथुमरदगमुलुः। भरि घोषणमूुलद्‌भुतमूगा म्रोय 
दुरमुन कटु वच्च धृम्राक्षुनकूनु । बरुवडि दोचं नौप्पनि शकुनमूलु; 


(अवश्यंभावी) है। नागपाशों से मृक्त होना किसी के लिए सम्भवदहै? 
मेरे लिए अब जय क्ट? समरमें शीघ्ही राक्षसलक्ष्मी नष्ट हो जाएगी । 
शायद गरुड आया था, नहीं तो उनके उरगपाश कंसे ष्ृटेगे ? गरड ने मृदल 
जीता है, नहीं तो नर कितने समथं है ? वानर कितने समथं हैँ ?'“ (ेसा) 
कहते हुए मत्तेभ (गज) के रव॒(चिघाड) का अनुकरण करनेवाली लम्बी 
गाह छोडकर, धूस्राक्ष को--' 


धूस्राक्ष का युद्ध कै किए आना 


--यह कहते भेजा क्रि दुनिवार बलों (सेनाभो) को साथनेतेहुए, 
रामलक्ष्मण पर शीघ्र जाभो।” भेजने पर, उस'दैत्यपति को प्रणाम 
करते हुए, युद्ध के लिए `सन्नद्ध हो धू स्राक्ष तब तिकल पड़ा ॥ २७१० ॥ 
तव उसकी सेनाएँं अनेक प्रकारोसे, चारों तरफ़ से निकल पड़ने 
लगीं। वृक (भेडिया) (तथा) सिह जैसे खोस सुशोभित प्रकटित 
स्फूति वाले तुरंगं कै शोभित होने पर, पट-पट आरभटी (घोर रव) के 
कानों को फोड़ देनेवाले पद्ुरव के दिशापटलों के फट जाने पर, शीध्रगति 
से भयंकर (तथा) दिव्यदीप्ति कौ अत्िशयताकेसाथ धृञ्रक्षिकारथ 
शोभित हुमा । भेरिर्था, शंख, पृथु (अधिक, बहुत) ` मदग (आदि के) 
भूरि-घोष के बद्भृत रूपसे मुखरित होने पर युद्ध कै लिए आनेवाले 
धूखाक्ष को बरवस कुछ अपशक्रुन दिखाई पड़े (उन्हें देख) शोभासे 
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नलि नाचि मृंदर तडचु राक्षसुलु । निलिचि यंतु भीति निश्चेष्टुलेरि; 
अय्यूनु , निलुवक यगलंबेन । कय्यंबुमीदनु गविसि यार्चुचनु 


वच्च ध म्राक्षुड्‌ वारिधिवोल । नच्वैसुवेयु्च यगचरसेन 
दाक्रिन नसुरुल दरुचरेश्वरुलु । दाकिरि मिचुलु दाक नाचृंचुनु; 
२ 


संगदादुलकुनु. नसुखल .कपुड्‌ । संगर  मतिधोरसंकुलंबभ्यैः; 
दानवावलिः यडिदंबुलु त्रेय, । वानरावलित्रेयु वारि वृक्षमुलः; 
दानवेश्वस्लु कुंतंबुल बौडव, । वानरुल्‌ पौडतुर वडि बिडिकिब्यूः; 
दानवृल्‌ हरल बंतंबल द्रोल, । वानरुल्‌ वानिनि त्रत्तुरु गोद; 
दानवोत्तमुलु , रथंबुलु वरप, । वानरुल्‌ वानिति त्रय्य द्रीक्कुदुर; 
दाववृलू मदकरिततुल डीकौलुप,। बानरुल्‌ वानि नुवर गूल्तुरलुकः; 
नव्विधंबुन बेचि यिरुवाग बोर । नन्वनचरवीरुलसुरुल  गिद्टि, 
यंतकाकृति गाद नलमि सदोग्र । द॑तुल नेलतो ` दाटिचि चंपि, 
वानि जेकौनि कड्वडिव्रेसि डासि। दानवानीकं दपु मापि 
गेडपि काटी डिसि पक्केरलतो बह । पुडमि बेदटृट्ग गुरमृल त्रेसि 

चपि २७३० 


सिंहनाद कर॒ अआगे-आगे चलनेवाले राक्षस अत्यन्त भीति से निष्चेट होकर 
रक गए। एेसा होने परन रुककर घमासान युद्ध के लिए लालायित 
होते हुए, सिंहनाद करते हुए, आकर धूम्राक्ष वारिधि के समान आश्चये- 
प्रद अगचर-सेना के साथ भिड़ गया । भिड़ जाने पर तरुचरेक्वर आकाश 
को छूनेवाले सिंहनाद करते हुए असुरो के साथ भिड़ गए ।! २७२० ॥ 
तव अंगद आदियों ओौर असुरो में संगर (युद्ध) अतिघोर संकुल 
गया । दानवावली (राक्षस-समूह्‌) खड्ग फेकते तो वानरावली उनपर 
वृक्ष फेकती 1 दानवेष्वरों के ` भाले भोकने पर, वानर ज्लट मृष्टिघात 
क्रते । दानव हठ करके घो को चलाते तो वानर. उन्हँं नखोसे चीर 
डालत्ते 1 दानवोत्तम रथ॒ चलाते तो वानर उन्हं कूुचलकर चूर कर देते । 
दानव्‌ भद-करि-तत्तियो (मदगज-समूहो) से टकराते तो वानर क्रोधसे 
(उन्हे) विचलित कर भिरादेते। इस प्रकार क्तमसे दोनों पक्षोके लोग 
युद्ध करने लगे ! ` (उस समय) वनचरवीरों ने असुरो को घेरकर, अन्तक 
(यम) की भाक्ृति से चरणों से कूचलकर, मद से उग्र दंतिथों (गजों) को 
पृथ्वी पर पटककर मारकर, उन्हें (मृत गजो को) हाथोमे ले अतिशीघ्रता 
से फक, दानवानीक के दपं को नष्ट किया, लगकर घोड़ों के चरणों को 
कवचो के साथ पकड़कर, जमीन पर जोर से पटक मार डालकर, २७३ ०।। 
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त्रेसिन धूम्राक्ष्‌ वीकथु लावु । नीसुनु शौर्यनरु नित मैकौनक २७६० 
हनुम॑तु इग्रत . नरचेत नुन्न । घनतरणेलग्पगंवत्ति . याचि 
येचि यदहानवृ, नेपेलल दूल । वेचिन दल रेड्‌ ब्रग्यलै कृलै; 
तप्पुड काँड वज्राहति गूलु । चप्पुड्‌ दोचेनु जगमूल नस्ल; 
नट वाड मृतुडन हतंशेषलेन । कुटिलदेत्यृलु गालिकीडकुन कुलिक 
भूवक्रमगलंग बौरि बौरि मगिडि । चृचुचु वंस लंक सौच्चिरिपारि; 


अकपनुड्‌ युद्धसुन बच््चुट । 

यंत रावणुड धूम्राक्षुडु्‌ वड़ट 1 यंतरंगमु नरियंग जेयुटयु 

गलन. देवतलकू गंपिपकुनिकि । गलिगिनवानि नकपनाह्वयुनि 

दिव्यास्त्रशस्तप्रदीप्तुलवानि । दिव्यरथोपरिस्थिति नौप्पुवानि 

नडिबडि नाजिकि बडवाल्यृछ बनिचि । वेडलिचे बहुबलविततितो गूड 

मनसि कालांबुदमूतिये वाड्‌ । ततरि भूषणदीप्तिधामंब लडर 
२७७० 

मणिदीधितुल सू्थेमंडलंबगुचु । ब्रणुति गांचिन हेमरथमूपे निलिचि 


उसने गदा लेकर भर जा' कहते हुए हनुमान के मस्तक पर फेका । फकने 
पर धृस्राक्ष के साहस, सामथ्ये, ईर्ष्या, शौयं (आदि) की किचित्‌ परवाह 
न कर, ।। २७६० ॥ । 

--हनुमान ने उग्रता से हथेली पर स्थित घनतर-शलग्युंग को उठाकर 
सहनाद कर फका। फकने पर समस्त शोभा को खोकर, सिर केदो फकं 
होने पर वहु दानव गिर पड़ा। तब समस्त जगोंमें ठेसी ध्वनि सुनाई 
पड़ी मानों वचर के आघात से पवत गिरपड़ाहो। तव उसके मर जाने 
पर, हतशेष . (मरने से बचे) कुटिल दत्य पवनघुत से भीत होकर, भूचक्र 
के विचलित होने पर क्रम से, पील मुड़कर देखते हृए, भागकर लंका मे घृस 
गए 

अकंपन का युद्ध के चिए्‌ आना 


तब रावण धृस्राक्ष के पतन से अन्तरं के फट.जाने पर, युद्ध में 
देवताओं के समक्ष अकपित रहने के कारण प्राप्त अकंपन नाम वालेको 
दिन्य-अस्त्र-शस्त-प्रदीप्तियों वले को, दिन्यरथ के ऊपर शोभित्त रहनेवाले 
(अकपन) को, दूतो को भेज जल्दी ब्ुलाकर, बहुबल (अधिक सेना के) 
विततिः (-समुह्‌) के साथ युद्धके लिएभेजा। वह्‌ .कालांबुद-मुत्ति बनकर, 
भषणो के दीप्ति-घाम से विराजमान होकर, ।॥ २७७० ॥ 


मणिदीप्तियों से सूयंमण्डल सम होता हुआ, प्रसिद्ध.हैमरथ पर खड 


भी रंगनाथ रामायणम ८७९ 


"िदि वच्च नाजिकि नित' उनि तत्पु । चदुरुन गेतुवु ज्ञदल बेटलडर 
र्टिल राक्चसवीरघो रनिस्ताण । पटहभेरिभरि भांकृतुल्‌ _ संलग 
विततंबगा लंक वेडलंग दोन । चतुरंगबलमु लसंख्यमे वंडल 
नगचरसेनयु -नार्चुचू दाक । गगनंबु वगुल राक्षससेनतोडः 
नुभयबलंबुलिदट्लुग्रत . : ` नेचि । रभसंबुतो दाकरि , रणमीनरिप 
नेगसिन कंधूछि यल्लदिक्कुलनु ! गगनभरूभागमूल्‌ गप्प नालोन 
जीकटि भिगुल बेचिनचंदमय्यं । नाकपिसेनकु , नसुरसेनकरनु; 
, नप्पूड्‌ तमत्तम॒यडियालमुलनु । दप्पक रणम गाद्‌ सेयुवारः; 
पलुकूल सन्नल बश्लनि यैरिगि ) तलकीनि पचि कंदर पोरुवारु; 

। ् २७८० 
वार्‌ वीरनक येग्वरिनैन्‌ दाकि } दारुणाकृतिनि गौँदर्‌ पोखवारु; 
तरच रावलि वैचु तसलुनु गिरुलु । नुरुदैव्युलङरिच्‌ नुश्रशस्त्रमुलु 
बैरसि नल्देलकृ बैल्लुगा बरचि । पीरिबीरि जलचरंबुलभंगि नीद 
मानन धूलठितमःपटलंबु .  । मानितांभोनिधि माड्कि गा्िचे। 
नप्पुडायुभयसैन्यंबुल  नड़म । नुप्पीगु तनुवृल नुशलु रक्तमून 


होकर, श्यी यह्‌ आया युद्ध के लिए" इस बात को प्रकट करने के समान 
प्रताकाओं के आकाश में फहुरने पर, कुटिल राक्षसवीरों के धोर-निस्साण, 
पटह, भेरी के भूरि-भाङतियो के मुखरित होने पर, वितत सूपसे लंकासे 
निकल पड़ा, तो उसके साथ असंख्य चतुरंग-बले (सेना) के निकल पड़ने पर, 
गगन को फाड़ देनेवाला सिंहनाद करती हई ` वानेर सेना भी रक्षससेनासे 
भिड़ गई! इस प्रकार उभय बल उग्रता से सरभसवृत्ति से भिडइकरःरण 
करने पर, उडी हुई लाल धृल ने समस्त दिशाओं तथा गगन-भूभाग को 
आच्छादित कर दिया, मानों उस कपिसेना तथा असुरसेना के मध्य अधिक 

अन्धकार व्याप्त हो, गया.। तव कठ अपने-अपने (पक्ष के) चिह्लौकी 
अवश्य पह्चानकर युद्ध कररहैथे, बोलीके दंगसेये परयेरहै, ठेसा 
जानकर, लेगकर युद्ध कर रहै थे ॥ २७८० ॥ 


-कृछये ओर वे ` (अपने ओर पराये) न कहकर हर .क्रिसी से भिड़कर 
दारुण-आाङृति से लड़ रहे थे"! तसुचर-संमूह के द्वारा फेंके जानेवाले-तरु 
आर भिरि, उरदैत्यों के द्वारा फेके जानेवाले उग्र शस्त्र -ये सब चारों 
दिशाओं मे अतिशयता से फौलकर, करमशः जलचरो के समान दीखने पर, 
धूल के तमःपटल को मान्य अंबोनिधि के समान कर दिया! तव उभ्रय- 
सेन्यो के नीच दैस्य-तरुचरपत्तियों के उत्साह से युद्ध करने पर, उमंग.से भरे 
शरीरो से उमड़नेवाले रक्त से धरणी-पराग (धूल) (तर होकर) कम हो 


८८० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


धरणीपरागंबु दक्कं ना्दत्य । तरुचरपतुलु युद्धमु वेदक जेयः. 
नावानरूलव युद्ध मग्गलंबैन । बावकाकृति नकपनुड्‌ गोपिचि 
नारि सारिचि युन्नतसच्वृडनिर्थे । सारथितोड नुत्साहबु मिगुल : 
““्राकुल , गौडल मकटसेन । वीकतो राक्चसवितति नौप्पिचे; 
नादिक्करुनकुगा रयंबुन दोलू । माद्पैमुननीवु सन रथं” बनृडु; 

। २७९० 


वानु बरपिन वाङ्‌ नम्गलिक । वाडिमि दाकि यन्वनचरसेन 
बेडिदपुशरमुल. बेत्लेयुटयुनु । जेडि वलीमूखुलु निश्चेष्टितुलय्यु 
हनुमंतुडडरिन नतनितौ शूड । दनुजसेन्यंबुल दाकिरि बट्दुः; 
अप्पुड्‌ मेरुनगङृति नुच । यप्पवलजुमीद लय्यकपनुड्‌ 
वी ररसस्फूति वैल्लुवदोष्भि । घोरपुटापुं निर्घोषमै चेखग 
गड्बेल्लुगा  लयकालमेधघंबु । वड़्वृन॒ नुरुशरवर्षवबु गुरिय 
नवि. गणिपक यदुहसंबु सेसि । पवननंदनुडेत॒ ब्रल्यकालागिनि 
सद्रुनिकेवडि रुक्षकटाक्ष । रौद्ररसंबु ` धोरबुगा निशुड 
विगतभयुंड्ने वेगतो गड । नगर्धिचि पैरिकरि महाशेलमेत्ति 
वेचेनु नमुचिपे वचि व्रतु  वैचिनचंदान वारणलेक; २८०० 





गथा ।: वानरो के युद्ध के अधिक (असहनीय) हो जाने पर पावक की 
आकृति धारण कर, अकंपन ने करुद्ध होकर, उस उन्नत-सत्ववाले -ने नारी 
(धनुष की डोरी), का संधान कर, सारथी से उत्साह से (यो) कहा-- 
“वृक्षों (भौर) पर्वतो से मकटसेना ने साहस से राक्षस-वितति को पीडति 
किथा.। उस ओर शीघ्रता से दपंके साथ तुम हमारा रथ चलाभो 1 
(सा) कहने पर, ।। २७९० ।॥। | . 

-उसने भी (रथ) चलाया । वह अतिशय पराक्रम से वनचर-सेना से 
भिडकर, अनेक क्रूर शरों के चलाने पर, वलीभुख (वानर) निश्चेष्ट हौ 
गए । हनुमान के आगे बढृने पर उसके साथ जोरसे .दनुजसेना भिड़ 
गई 1 तब मेरुनग की आकृति वाले उस पवनज पर अकंपन ने वीररसं 
-स्फूति कौ बाढ बनकर, घोर-निश्वास के निर्घोष के समान मुखरित होने पर्‌, 
,अत्यधिकता से प्रलयकाल के मेघ के समान्‌ अधिक शरवर्षा की । उनकी 
परवाह किए विना, अद्रुहास कर, पवननन्दन तब प्रलय कालाभ्नि-खद्र के 
समान रूक्षकटाक्ष-रौद्ररस.के घोर रूप से उमडने. पर, विगतभयवाला हौ, 
महाशैल को समूल उखाडकर, दुनिवार रूप से नमुचि पर वि (इन्र). के 
' वज डालने के समान फेंक दिया । २८०० ॥ १ 


क्री राना रामायणम ८८१ 


दानवुंडर्धचंद्रप्रदरमून ` । दानि नुग्गाड नुद्धतशक्ति मेरसि 
मानितंबगु संच्वमहिम दीपिप । गा नग्निकणमुलु गन्नुलु दोर 
जति वेग वेरोव्क बैल वैरिकि । कौनिवच्चि यरिमुरि गरूरुडे याचि 
कड्बेदटिदमुग राक्षसुमीद वैव । वडिगीनि तुमुरुगा वाडदि दवः; 
दानिकि मारुतितनयुंड गिनिसि । वे नगंबुनु बोनि वृष्षंबु वेदरिकि 
- यड्गुल व्ैद्टुन नवनि. गंपिप । मिद्गुरुगमुलु म्रम्मडु कन्युलौप्प 
मसलक त्विकन जाकुलु विरुग । विसरि याङ्चु द॑त्यवितत्िपे गविसि 
रथिकूल जंपि सारथुल गीटडचि । रथरथ्यमुलनु धरास्थलि गंडपि 
गोम्मुलु नेम्मुलु गुंभस्थलमुलुनु । नम्मीदि जोदुलु नंकरशंबुलुनु 
बौरित्रौरिगंद्लु भरूषणंबुलुनु । जरणंबुलूनुगूड सामजगप्रतति २८१० 
नडपरगा व्रेसि यंदु गौलिटि। कीडिपीडिगाव्रेसि पुडम्पि गलपि 
तुमुरुगा रौतुलतोनु गुरमलं । समर्थिचि काल्वुर जदियंग मोदि 
यंतकाङ़ति बेच हनुम॑तुमीद । नंतरंगमुन गोपाविष्टुडगुचुं 
वाटंबुगा दैत्यवरुड्च्चिपार । नादिचि यौकपदुनाल्गुबाणसुल 





, दानव ने उसे. अद्धंचन््रप्रदरसरे चूर कर दिया। (तब) उद्त-शक्ति 
से प्रकाशित होकर, मान्य सत्व-महिमा से दीप्त होकर, आंखों से अग्निकणों 
के गिर पने पर, जाकर एक ओर पवंत को उखाडकर, लाकर जल्दबौजी 
से, क्रूर हो, सिंहनाद कर, बड़े जोर के साथ राक्षस पर डाल दिया । 
सट उसने (दानव ने) उपे ग्रहण कर चूर-चूरकर दिया । उसपर मारुति- 
तनय करद हो, क्ट नग (पवेत) -समान वृक्ष को उखाडइकर, पद-गति से 
अवनि के कम्पित होने पर, जुगुचरुओों के समूहो (स्फलिगो) से धिर आंखों 
के शोभित होने पर, अन्य वृक्षों के ट्टने पर, घुमाते हए, रद्यवितति 
पर.आक्रमण कर, रथिकों, को मारकर, सारथिथों के दपं का उन्मूलन 
करं रथ जोर रथ्यो (अश्वं) को धरास्थल पर गिराकर (मिदर में 
मिलाकर), दति, हडिडयो, कुभस्थलों, (तथा) उनपर के योद्धाओं, अंकूशो 
कोः करम से घंटाओ, भ्रुषणों (तथा) चरणों के साथ सामज-प्रतति (हाथियों 
के समूह्‌) को, २८१० ॥ ५, 8 
-पिड (मिहटीके ८ ) के समान करके, उनमें कुछ (हाधि्यो) को चूर- 
चूरकर, मिह मे मिलाकर, घुडसवारों के साथ घोड़ों को एक साथ मार 
डालकर, पदल (सेनिको) को मार-मार सपाट कर, अंतक की आकृति से 
शोभित होनेवाले हनुमान पर, अन्तस्ग से कोपाविष्ठ होते हृए, दैत्यवर ने 
चौदह ' वाणो कोंग से चलाया जो (हनुमान के) आर-पार चले गए 1 
(हवुमान के) हाथ के अश्वकर्णवृक्ष को चूर-चूरकर, प्रसन्न हते इए 


घ्य्‌ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


गरमून गल य्वकणेवृक्षमूचू । मूरियलु गा्विचि मुरियुचु नाच, 
नप्पुड्‌ नेत्तुखलडर नणोक ! मौप्प त्रुचिनक्रिय नौप्पि यालोन 
हनुमंतुडकवुक्ष मवलील वेरिकिं । तनर नकपनु तल त्रैयुटयुनु 
पौरिवौरि वगिलिन पुनुकलतोड । नरभोजनंडु प्राणंुलु विडं 
लोकंबुलगल बेल्लुन गोडगरलू ! नाकृति वेदटृटुगा नवनि गृि; 
वाड्‌ गृलिनयरंत वान रोत्तमुति । वाडिमिकोषंक षाड दम्मेदुर २५८२० 
दनुजुलु गनुकनि दललोलि वीड। जनि लंक सौच्चिरि संश्रसिचृचुनु 
तगचरेश्वसलुन्‌ हनुमंतु कडिमि ! वौगडिरि तम मनवुल मेच्चि मेच्चि; 
प्लचे ननि नक्रपतुड्‌ गूलृद्यु । वरितापमुन वदि पेक्तिकधर्ड 
“मनूजुल गपूलनु मरणर्मोदिचि । चनदेम्म नी बलशौयेमुल्‌ मरसि" 


सहाकायुदध युदमुनङ् वच्चुट 
यनि महाकायुनि नप्पुड्‌ पनिचं; । वनिचिन वनिपूनि यपु 
रमणीयत्तर मयूरध्वजंवौप्प । नमितमणिप्रभलखिलेवु निड 
वनुगौन्न शस्वास्तपंक्तुलु मेडय । घनपिशाचानन माधेभप्रतति 
पुनिन यरद वौलुपार सैक्िकि । नानास्त्रशस््रसन्नद्ध सन्यमुलु 


^~ ~~~~ ~ +“~^~-^^ 





सिंहनाद किया । ततव रक्त के अधिकता से प्रवहित हने पर पृष्पित 


मशोकवृक्ष के समान शोभित हनुमान ते इतने मे एक वृक्ष को अनायास 
उखाडकर, अकंपन कै शिर परदेमारा! उस नरभोजन (राक्षस) नै 
सिरके एूष्ने पर लोकों के विचलित होने पर ट पवत के गिरने के समान 
धरा पर भिरकर प्राण छोड दिए! उसके भिरते ही वानरोत्तम के प्रताप 
को सहने न कर सक, उसके पिल पड़ने पर, 1 २८२० ॥ 

--दनुज, सिरके वालों के विखेरने पर, संश्रमित होते हए, लंका मे धस 
पड़े! अपने मनौ मे सराहते-सराहते नगचरेश्वरो (वानरो) ने हनूमान के 
साहस की प्रशंसा की । शत्रुओं से युद्ध मे अकपन के गिरने पर्‌ पक्तिकधर्‌ 
परितप्त हुमा । “मनुजो (तथा) कपियों को मारकर, अपने चलशोर्यो 
से प्रकाशित होकर वापिस आओ," ॥ २८२४ ॥ । 


महाकाय फा युद्धके किए साना 


--(एेसा) कह महाकाय को तथ भेजा । भेजने पर वह भी चाहुकर्‌ तब 


रमणीयतर मगुरध्वज के शोभित होने पर, अमित मणि-प्रभागों कै अखिल 
(समस्त लोक) मेँ भर जाने पर, दीप्त वनी शस्तर-अस्त-पंक्तियो के चमकते 
रहने पर, महान्‌ पिशाचो के सुखवाले गधंभ (मधे) -सभूहसे जुते हृए रथ 


श्री रंगनाथ रासायणमु ८८३ 


नडवंग निस्साणनादंबुलंसग । नड्यालमैन तूर्यबुलु ` मीरय 
दनरिन दक्षिणद्वारंबुनेदु । चिनुत विक्रमशालि वैडर्ल वेगमुन; २८३० 
न्पूड्‌ गुरसँ बै नस्थूल वान; । सौप्पड बिड्गुलु सोनल पडियंः; 
गौड्गुल बडगलु गुलं; गुलटयु । नडरि महाकायुडवि यंल्ल गौनक 
कडिमि वानरसेन गदिसि ताकुटयु । बुडमि सलिपनप्पूड्‌ ववीमुखुलु 
दस्पैलविततुलु तरुचुगा मीद । गुरिथुचु दाकिरि क्ररदानवुलः; 
वानर राक्तसुल भीकर समरथ 
तप्पुड्‌, दानव लसिन मीद । नुरप्पीगु , बीर लौप्पुचुनुंड 
दडबडगा. नरदंबुलु, वरपि । कड्वेगमुन गरिघटल डीर्कल्पि 
तुरग दलबुल दोलियु नृग्र । तसर्मुगा मुंचि पदाति द्रोचियुनु 


गरवालमुल द्वि गदल नौप्पिचि । सुरियल नाटिनच्नि सुलाल बीडिचि 
परिघल विदछछिचि प्रासाल नीँचि । शरपरंपर लेसि चक्रमुलू वैचि 


पर शोभा से सवार होकर, नाना अस्त्-शस्वर से सच्चद्ध (लेस) संन्योंके 
साथ-साथ चलने पर, निस्साणों कै नादों के मुखरित होने पर, (अपने) 
चिह्व बने तर्यो के बजते रहने पर, शोभित दक्षिणद्वार से (वह्‌) विनुत 
विक्रमशाली क्लटं चल पड़ा ॥ २८३० ॥ । 


तब ऊपरसे हडिड्योंकी वर्षाहुई। शोभासे लगातार बिजलिर्याँ 
(टट) भिरीं। छत्र-चामर गिर पड़े। गिर पड़नेपर भी उद्धत बन 
महाकाय उनकी (अपश्हरूनो की ) परवाह न कर, साहस से वानरसेना के 
निकट पहुंचकर (उनपर) टूट पड़ा। (तब) पृथ्वी कम्पित हुई। 
वलीमुख (वानर) लगातार तरू-शेल-विततियों (-समूहों) को बरसाते हुए, 
भयंकरता से जृज्च पड़ । 


वानर ओर रक्षसो का सीकर समर 


तच दानव उस (वानर) सेना पर, उसडते हुए, दंभपुणं वचनो से 
शोभित होते हुए, रथ चलाकर जिससे शत्रु लडखडाए, अतिवेग से करि- 
घटाओ (मेघरूपी गजौ) को सामना करने के लिए प्रेरित कर, तुरग-दलों 
को चलाकर, उग्रतररूपसे (शत्रुओं को) डुबोकर, पदातयो (पैदल 
सेनिकं) को दकेलकर, करवालं से काटकर, गदाओं से पीडित कर, 
छुरियां भोककर, श्लो को चलाकर, परिघाभों को विदलित कर, प्रासों 
(एक प्रकार का शस्त) से सताकर, शर-परसम्पराएं चलाकर, चक्र फककर, 
पटिस (बड़े खड्ग) भोककर, परशुभं से चीरकर, नियराकर, कद्ध हो 
मुदुगरोसे मारकर, ॥ २८४० ॥ ` ति 


~, तेतु (देवनागरी लिपि) 
पदट्टिसंबुल ग्रच्चि परद्ुल व्रन्चि। किटि मुद्गरमूल गिनिसि दर्टिचि 


२८४० 
मिगिलिन, गपलुनु मेटि रक्कसुल । नग पादपमूल वानल मुंचि; रंत 
नारभसंबुन नवनीपराग । मा रविमंडलंबतयु गप्पे; 
नारजःपटलंवु नंदिरवागु । वोरुचो नाँडीर वौडगानराक ` 


तसवुलु गोडलु दरचु म्रोयुचूनु । देरलंग मीद नेतंचु चक्कटिकि 
नुस्वडि नेयुदुरुग्र दानवृलु । शरपरपर लाकसंवुन गप्प; 
वरग शस्तरवुलु वबद्िसंबुलुनु । शरमूलु दोमरचयमु त्रासमुलु 
वडि स्नोयुचनु मीद वच्च चक्कटिकि। विड्तुर तरुषल विततुलु गपुलु ; 
नंत वोवक चेवृलंदूनु घुटि! यंतयु निडिनि निरूवागुवार 
स्रोयु चक्केटिकि निम्मुल विक्रमंवु । तेयु नेर्पुलु दक्कं जेयुचु नपुं 
कपि वीड्‌ नाक राक्षसुड्‌ वीडनक । चपलत्वमून वेत्लु चंपुदुरेचि 

२८५० 
यदटु वोर दनुवृल नडरु रक्तंबु। पटु नदुलयि रजः पटलं नणप 
दिभिर॑वु वासियु दीप्त तेजमून । नमरुलु वेरगंद ननि सेयुनयुड्‌ 


-भागेवहे।! क्पियों ने भी श्रेष्ठ रक्षसोंकोनग (गौर) पादपौंकी 
वर्षामें इबया । तव उस रभस के कारण उत्पन्न गवनी-पराग (धूल) 
ने रविमण्डल को ढक दिया! उक्ष रजःपटल में दोनों पक्षवाले एक-दुसरे 
को देख न सकने प्रर भी लड़ते रहै! तरु भीर पवतो के अक्सर 
(लगातार) मुखरित होते, (अपने) उपर भाने के विधान कौ देख, उग्र 
दानच क्षपट शरपरम्पराभों का प्रयोग करते ह, जिससे आकाश ठक जाए | 
शोभा से शस्त्र, पट्टिस, शर, तोमर-चय (-समूह्‌), प्रास (आदि) के शीघ्र 
मुखरित होते (अपने) ऊपर भानेके विधान पर कपि तर-शंल-वितत्तियौ 
को डाल देते ह! अलावा इसके (धूल के उड़कर, सव कुछ अन्धकारमय 
हीने के अतिरिक्त) कानोमे भी धूल भर.गई। दोनों पक्षवाले (मस्त 
शस्त्रो के} मुखरित होने तथा शोभासे विक्रमपुणं ढंग से (शतु के किए 
जनेवले) चातूर्यो के न सुनाई पड़ने पर (पहले तो दिखाई नहीं पड़ रहा 
था अव सुनाईभी नहीं पड़रहारहै), यह कपिदहै, यह्‌ राक्नसदहै, एेसा 
न जानकर, चपलता से विज भित होकर (परस्पर एक-दुसरे को) मार 
डालते है । २८५० 1! 

इस प्रकार जृञ्चते समय शरीरो (के -घावों) से अधिकता से निकलने- 
वाले रक्त के पटु, (बड़ी) नदियां बनकर, रजःपटल का ` दमन करने प॒र, 
तिभिरद्भुरहोगया। (तव) दीप्त तेज से, .असरों के आश्चयचकित होने 


छली रंगनाथ रामायणम ` छठ 


वस दैत्युलकूःगाक विडिगि यकु । कसिमसियै कनुकनि _ बाष्टयुनु 
-गति यंगदुड्‌ वल्कं : श्गपिवीरूलार! ।- कनुकनि निटुपारंगानेल यनु 
गलुगंग'" ननि वारि ग्रम्मर तनिकि । -दलकौन जेसि युत्साहंबुतोड 


[ भ 


नोक महापर्वत सुखवडि _नंत्ति। यकल राक्षसावकि मीद 
नडव नातनि तोडनलि नाचि याचि । तडचिरि वानरनांयकुलेचिः 
यंगद्डुनु चि _यसुर्ल गिद्ध ।.यंगद दपवतादुलु -वैचि 
पेडचेत बडद्रोचि पिडिकिलृछःबौ डचि । यडरि मुंजेतुल नंगमुलू मोदि 
मोचेत बगुलंग मौगमुलु सदिपि । पूषि शस्त्रास्तमुल्‌ पीडि पीडि 

छ त. ना ` . सेय २८६० 
गरक राक्षसुलु नंगदुनकु गान । विरिगि हाहाकार विवशं तूलि 
नलुगड बार नुच्चतशक्ति वारि । .“वलवदोहौ ! ” निवारण सेसि 
ख्याति सचिन महाकायुनि संतु । लाततमति रुधि राशनंडनग 
वा्तँडिवाड़नु ` ` वच्नाभूड्‌ | गालदंष्ट्‌ इनु , गालकल्पुड्‌ 
मरि वपाशुड्‌ शतमायुंड्‌ ` धृषु । उस्मुरि दुर्धरुडनुवाड्‌ -गडगि 
यदुहासमु. सेसि यगसषरकैन । गिरि नौप्पिप वीक्षिचि पृथु 
 बनसुडु_ मेषु __ गवा 1 इ गवाक्ष 1 इनु ऋषभुड्‌ गजुडुनु ग्रोधनुड्‌ 


८ 


तम स कमि 
पर युद्ध करते समय, षट ससी के हाथ हारकर, कपि नष्ट-श्ष्ट हो, 
सकपकाकर -भागते लगे ( तो उन्हँ) देख अंगद , ते कर्टा--'हे कपिवीरो । 
मेरे रहते. इस प्रकार सकपकाकर भागने की क्या आवष्यकता है ?' 
(एेसा) कह उन्है पुनः युध के लिए प्रवृत्त कर, उस्साहं से, एक महापव 
को ञ्चट से उटाकर, जकलंक हो; राक्चषसावलि की ओर चल पड्म तो क्रम 
से उत्साहित हो, सिंहनाद करः, वानरनायक विजृ भित हौ चल. पड़ । 
अंगद तेभरौ करम सेः असुरो के पास जाकर, उत्साह से तरु-पवंत; आदि 
डालकर, वाम कर से निराकरः, मुटिष्यों से मारकर, मणिबन्धों से शरीरो 
पर प्रहार कर, कुहनी से मुख तोड़कर लगकर (राक्षसों के) . शस्च-अस्त्र 
को चरचर कर दिया ॥ २८६०१ † । 
(तब) क्रूर राक्षस भंगद के. हाथ हारकर, हाहाकार करते इए 
लड़खड़ाकर चारो दिशाभो मे भागते लगे तो उत्नतशक्ति से ेसा मत करो, 
न करो कहते (उन्हे) निवारित कर, महाकाय के प्रख्यात मन्त्री तथा 
आततमत्ति वाले रुधिराणन, वच्नाभः कालदंष्ट्‌, कालकलत्प, वपाश, 
शतमायु, धूम्र, .जल्दवाज दधर्‌ नामक (राक्षसौ) ते सयत्न अटृहास कर, 
अगचरसेना ` के निकट.जाकर, (उन) पीडित किया । (उसे) देख पृथु, 
पनस, मेघपुष्पक, गवाक्ष, ऋषभ, गज, क्रोधन, शतबलि, तार (आदि वानर- 


८०६ तैलुग (देवनागरी लिपि) 


शतबलि तारुडु सबलुले वारि । नतुचित गति दाकि यनि सेयुनपुड्‌ 


सधि राशन्‌डत रोषंबूतोड । नधिक बाणमूलु गवाक्षं नेय 
वि [| ५ ४ <= ^ 
वेगंबे. पवेत ॒वृश्चबु लतति । यागवाक्षुडु्‌ रुधिराशनुवचै; 
२८७० 


वैचिन नमने वानि नश्चिटि। नेचि वूर्णवुगा नेसि गवाक्ष 
बडनेक्े; मचे बडिन गवाक्षु । बौडगनि तारुडप्ुड्‌ कलुषिचि 
पेडपेड ना्चुंचु . बेडिदनरु भिगुल । गड्ुनुग्र . रणबलकौशलंबमर 
घनमेन सालवृक्षंबेत्ति त्रेसे। ननुवंद रुधिरादयु - नरदंबु मीद; 
नारुधिराशनुडम्मही रुहम । बोरन नंड़मनं पोडि पीडि सेसि 
पदि बाणमुल दास बडनेसि मिचरि । कदिसि चलंबून गपिसेन गिदव 
कड -नुग्रुडयि लयकालंबुनाड्‌ । मिक लोकमूलेल्लग््रिगु नंतकुनि 
याकृति , गेकौनि यासेनतोड । भीकर वृत्तितो - बेचंचु' नुंड 
नप्पुडीक्कित गवाक्ष `. ताश्लुनु । दप्पिरि कनुविच्चि तलियंग जूचि 
यंतलो गदगीनि यडरि . गवाक्षु । ङंतकाङृति सुधिराशु मस्तकमु 

4 । ४ । श २१८५६८० 
वरेसिन नसुरयु विकृतांगुडगुचु । बासेत्राणमुलकू ; बडियं दत्तनुवु; 
ननि वच्रनाभुड़दग्रडे प्रथुनि । गनुगानि पेत्लेसं घनसायकमुल; 


नायको) के सबल हो, अतुलित गति से, . (राक्षसो से) टकराकर युद्ध करते 
समय, सधिराशनं ने तब रोषसे गवाक्ष पर मधिक बाणफेके। शीघ्र 
गवाक्ष ने पवेत-वृक्षों को उठाकर 'रुधिराशन पर डाला ।। २८७० ॥ 

डालने पर नीचमें ही उन सबको चूणं कर, गवाक्ष को गिरा दिया,। 
मूच्छित हौ गिर पड़े गवाक्ष को देखकर तार ने तव करद होकर, जोरसे 
सिंहनाद करते हए, कठोर (तथा) अधिक उग्र रण-बल-कौशल से शोभित 
होकर, एक महान्‌ सालवृक्ष को उठाकर, ओौचित्य से रुधिराशन के रथ पर 
डाल दिया । .वह्‌ रुधिराशन उस महीरुह (वृक्ष). को. षट बीचमेंही 
चूर-चूरकर, दस बाणो से तार को िराकर, विजुःभित हो, हठ से कपिसेना 
के निकट पहुंच, अतिखउग्र हो, लयकाल के समय संतप्त समस्त लोकों को 
निगल जानेवाले अन्तक (यमराज) की आति कौ धाररण,.कर, उस सेना 
के साथ भीकरवृत्ति से जृक्षता रहा । तव गवाक्ष ओर तार थोडा-होशमे 
आकर, आंखें खोलकर, - देखकर, समन्चकर, क्ट गदा ले विजु भित हए! 
गवाक्ष ने अन्तक-आकरृति से स्धिराशन के मस्तक पर, 1! २८८० ॥ 
-दे मारा, असुरनेभी विकृतांग वाला होकर, प्राण छोड़ दिए । उसका 
शरीर भी गिर गया। युद्ध मेँ वज्रनाभ ने उदग्र हौ पृधु को देखकर 


श्री रंगनाथ समायणमु ८८७ 


वृथिवीधरमु वैच बरृथुडप्पु; उतड्‌ । प्रथितंबुगा नेसे बदि त्रम्यलुगनु; 
बृथूडुनु रोषसंभृतुड्नं ` वानि । रथंमुपेकन्तयु रयमून नुरिकि 
विह्लु खंडमुलु गाविचि गुरंमुल । डस्लिचि रथमु वेद्टुग नुगुसेसि 
यनयंबु गोपिचि यन्वज्रनाभु । घनशक्ति वलकेल गडकाूढु वटि 
वेसद्रिप्पि नेलतो ब्रेसि रोषमुन । नसुवुल बेडबापि यापृथंडाचं; 
बर्वडि ऋषभुनिषै गालदंष्टर. । इरशक्ति गौलिपं महोद्धतदंति; ; 
तदु सीद जनूरदेवु नमजंबुनकु । नटुनिदटु तौलयक या ऋषभुंड्‌ 
वेगंब तन पदद्ितयमोौक्कटिग । लामिचि कुंभस्थलंबु दन्नुटयु 
। २८९० 
मदकरि घींकृति मानक निगुड । नदि याक विटिपटुरिगं वंन्ककुनुः' 
मरियूनु ऋषभंड्‌ मानक मीद । दरिमि यथ्येनुगुदतंबु बेरिकि 
बगौप्प त्रेसि यप्पटुकरि जंपि । लागृनु वेगंबु लावुनु मेरसि; 
कौलदष्ट्‌ नि गिह कालीगि बह्व । केच्छिमै धर ` ब्रेसि गीटडरगिचं 
नसुरसंन्यंबु हाहा रवंबंद; । नसमून गपिस्ेन याच नंदंदः; 
कालकल्पुड्‌ नग्निकल्प बाणमुल । पालु गाविचं नप्पनसुनिगिद्; 


अधिक संख्या में महान्‌ बाण फेके । तव पृथु ने एक पृथिवीधर (वृक्ष) 

को फोका। उसने प्रथित रूप से उसके दस दुक्डे कर दिए । पृथुने भी 
रोषसंभृत हो, उसके र्थ पर अतिशीघ्रता से दौडकर, धनुष को दुकड़े कर, 
घोड़ों को लुढकाकर, रथ को कठिनतासे चूरकर, सदा कृद होते, उस 
वखनाभ को घनशक्तिसे बाए हाथ से टगिं पकड़कर, शीघ्रतासे घुमाकर, 
रोष से, जमीन पर पटककर (राक्षस को) प्राणरहित कर, (पृथु ने) सहनाद 
किया। क्लट ऋषभ परं कालदंष्ट्‌ ने उरुशक्ति से महा-उद्धत-दति (-हाथी ) 

को चलाया । अपने ऊपर आनेवाले उस गज को (देख), इधर-उधर न 
हटकर, उस ऋषभ ने वेग से. अपने पद-द्वितय (चरण द्वय) को एक कर, 

खींचकर (उसके) कूंभस्थल पर लात मारी, ॥ २८९० ॥ 

-- (तब) वह मदकरि धिधाडइते हुए पीछे इतनी' दूर चला गया जितना, 
(चलाने पर) एकतीर जाताहै।! फिरभीऋषभनेन छोड़कर, पीछा कर, 

उसहाथीकेर्दात को उखाडकर, शोभासे प्रहार कर, उस महान्‌ गज को 

मारकर, लाघव, वेग, बल से दीप्त हो, कालदष्टं के निकट पष्ट, (उसकी) 

टाग को जौचित्य से पक्डकर, केलि से (खेल मं जैसा) (उसे) धरा पर 
वटककर, दपं का दमन कर दिया जिसे असुरसैन्य मे हाहाकार फल गया, 

दपं से कपिसेना ने लगातार सिंहनाद किया 1 कालकल्प ने पनस के पास 

पहुंच, अग्निकल्प बाणो का भागी बनाया । पनस ने उस रथ पर -लाघकर, 


दत तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


पनयुडय्यरदंबु पैकि लंधिचि। मुनु बेटृटुगा गुरंमूल जदिर्थिचि 
सारथिः बडद्चि  सत्वमेपार । नारथंबेल्ल नुगगयि रालगौटट 
पिडिकिट गढसंधि बेटूटुगा भिदि । पीडिच नक्कालकल्पुड्‌ दननुकरौनग; 
बौडिचिन वाड्‌ नप्पुडु पंडलु बल्ल । दौड दौड नोर ततु ्रवककौुु 
। ० २९०५. 

मिड्कृचु ग्रूडडलु मिड्क त्राणमूलु । विडिच राक्षयुलेल्ल विस्मयमंद; 
वलिगुडं कपुल वपाशुडु गिदव । चलमून नेचि जजंरितुलः जेय 
वानिपे बाषाणवषबु गुरिसं । जानुगा गजुडाकसंबेह्ल नड; ` 
ना वपाशुडु वाति न्सिटि नड्स । गाविचं दुनियलुगा नंपगमुल; 
गाविचि मरिथुनु गजुनुखमाड । बावकाभमूलेन बाणंबरलेड्‌ 
नेसि .वंडियु. गि इर्वदेनिट । नेसि नूरिटि मेनेस दरंग; 
गजुड्‌ नय्यम्मुल गड़नीच्चि वानि । तिजरथंबंतयु नेठ नठ विशः 
गरुड्ति विधमुन गड्वेग॒दाकि । करिगोपुराश्रमूग्रत द्रोयु करणि 
नावपाशुनि तल यदक्‌ बासि। पौवेच नप्पूड्‌ भरुमिषं . बडगः;` 
रोषिचि यपृड्‌ : धूम्र. दुधंरुंड्‌ । भीषणास्त्रमुल नौप्पिचि वानरुल 
२९१० 


प्रथमतः भयंकरता से अश्वो को मार डालकर, सारथी.को लात मार 
गिराकर; सत्त्व के विजृ-भित-होने पर, उस समस्त रथ को चूर-चूर कर, 
मुट्ठी से.उस (राक्षस) के गलसंधि के पास दृढता से प्रहार किया जिससे 
वह तड्पने लगा. सा मारने प्र उसने तव दिं के टट भिरने पर, 
मह्‌ से रक्त उगलते हुए, ॥ २९०० ॥ 
-र्जखो-के बाहर निकल आने.पर, समस्त राक्षसो के विस्मित होने पर, 

प्राण छोड दिए। (तबे) वपाश ने बली हो कपियों के निकट जाकर, हठ से, 

सताकर, 'जजैरित करने पर, गज ने उसपर शोभा से पाषाणो की वर्षा की 

जिससे माकाश भर गया। उस वपाशते बाण-समूह से उन सबको बीच में 
टुकड़े कर दिया । (टुकड़े) कर ओौर गज को चूर करने के लिए“पावक- 

समान, सात बाण डालकर, भौर फिर (उसके). निकट, जाकरः पच्चीस 

(बाण). डालकर, फिर सौ बाण डले जो (उसके शरीर मे) धृस गए. 

गज 'उन-बाणों से, अति पीडित होकर, गरुड़ के समान अति-ःवेग से (उस 

राक्षस के) अपने रथ पर. कूद पड़ा जिससे वहं टूट शया । करि के गोपुर- 

अग्र (भाग) कोःउग्रता से शिराने के समान, उस वपाशकेसिर को तब 

धड़, से अलग करते हुए भूमि परः गिरा दिया। तब रुष्ट होकर धूम्र 

(भौर) दुधंर ने भीषण-अस्त्रोसे वानरो को पीडति केर, || २९१०.॥ 
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दरिभिन गिनुक म्रोधनमेवपृष्पुं \ लुरक रथंबुलकुरिकि वारलनु 
गरतलेबुल मस्तकबुलु सगचि । दुरमून गंडपिरद्भुत शक्ति मेरसि; 
यदु वास्‌ हतुलैन नसुरु लंदंद । पदुरयंबुन जेडि पारिरि भीति; 
नभुर्लु वारुट यप्पूड्‌ , चूचि । मसलक वडि शतमायुंड्‌ वेचि 
कविसिनचो बरिघम्मुद्धरिचि । कविसि यातनिमीद गज्‌ डंदिसिप 
ललमोौप्प वऋषभुंड शतबलि पनसु । उलुक गवाक्ष न्लांगढुल्‌ गडि 
कडि वृक्षबुलु घनशेलमुलुनु । मड्वक याशतमायुपे वैव: 
शर तोमर प्रास चक्र गदासि। वरशस्त्र चयसूल वर्षबु गुरिसि 
वडि शतंमायुंड॒ वनचरेष्वरल । बेडिदंबुगा नींचि पेच पल्लाचः; 
वानिचे नदुनौच्चि वानराधिपुलु । मानक रोषसमगरूलं कविसि 
। , ` २९९५० 
यडरि गवाकषुंड हयमुल जपे; । गडि खंडिचं नंगदृड बताक; 
बस्यिलुगा द्ौक्कं बनसृंडु रथमु; । नुसमुगा ऋषभुड्‌ नीचं सारथिनि; 
नलवौप्प नलुड़ शस्त्रास्तरमल्‌ विरिचं; 1 ज्ञलमूुन बिडिकरिट ४ 
| वौडिचं 


-भगाया ` (तो) क्रोधः से क्रोधन (ओौर) मेघपृष्प ने एकदम (उनके) रथों 
पर कूदकर, अद्भूत शक्ति से प्रकाशित होकर, करतलों से उनके मस्तकों 
पर प्रहार कर, युद्ध मे उन्दं समाप्त कर दिया। एसा उनके निहत होने 
पर भीतिसे असुर -शीध्रतासे इधर-उधर भाग ग्ए। असुरो के भागते 
तब देख, विलम्ब न कर, क्ट शतमायु विज्‌ भित हो, परिघा को उठाकर 
भिड़ गया ! भिडुनेवाले उसका सामना किया गजने। हठ से ऋषभ, 
शतबलि, पनस, कध से गवाक्ष, नल, अंगद (आदि) एकत्र होकर, सयत्न 
वृक्षो, धनशेलों को निष्फल न कर (ठीक लक्ष्य पर), उस शतमायु पर 
डालने पर, क्ञट.से शर, तोमर, प्रास, चक्र, गदा, असि (आदि) वर-शस्त- 
चेय की वर्षा कर, शतमायु ने वनचरेश्वरों को तीत्रतासे सतताकर घोर 
सिंहनाद किया 1 उससे उस प्रकार सताए जाकर, वानराधिप न सककर, 
रोषसमग्र हो जज्ञ पडे ॥ २९२०.॥ 

विज्‌ भित हो गवाक्ष ने. अष्वों को मार डाला, सप्रयल्न अंगदने 
पताका का खण्डन कर दिया, पनसने रथ के टुकड़े कर कुचल दिया, ऋषभ 
ने सारथी को चूर कर दिया, शोभा से नल ने शस्वर-अस्तों को तोड़ दिया, 
हठ से शतबलि ने मृद्ठीसेमारा। मुष्टिवात की परवाह न करते हुए, 
अतिलघृता से गरड के समान पदु सत्व से तलवार (ओर) ढाल ले, चदुल- 
वेग से शतमायु (आकाश की जोर) उछला । बड़ी तत्परता से (युद्धभूमि 
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बिडिकिटि पोटुन बिस्मिटि गौनक । कडलघुत्वंबून गरुडुंड्‌ ` बोले 
बटु सत्त्वमून वालु बलकयु गौनुचु । जटुल वेग॑बुन शतमायुडंगय 
बरवसंब्रुन बालु बडियुन्च ब्रह । परियुनु गौनि शतबलियु दो नेगसं; 
नेगसि भेरुडंनुलेडर॑डु गविसि । ्यीगि बोर तर गुन नुरुवडि मिगूल 
्रयुचु दिरगुचु वेस दप्पुकीनुच्‌ । बायुचु, उायुचू बाटवंबोप्य 
गेरलुच दैरलुच्‌ ग्रिदु मीदगूचु । बौरि बीरि नाकसंबुन बोरुतरिनि 
शतमायु डडिदंबु जलछिपिचि पून्चि । शतबलि विपुल वक्च॑बेयुटयुतु 
२९२३० 

सरभसुंड यप्पुड्‌ शतवबलि ब्रह । परिदप्प नड कृपाणोग्रधार 
जलमुन देग तेस शतमायु तौडलु । तलक्रिदुगा वाड धरमीद बडग; 
नविसं दैत्युनि तल यंतंत जेदरि । यवनिपे गिरि शुंग मविथु चंदमुन; 
शतमायु उम्मेयि जच्चिन गपूलु । शतबलिलोड नच्चट नार्चूटथुनु 
धरणि मिन्नुनु गुणध्वनि बीटलेगय । नरदमस्युग्ररयंनुन बरपि 
यंगद नुड्‌ . महानादुडाचि । यंगदु मेन मूडम्मलु गरूच्चि 

महानादु ङंगटुनितो बोरि मियुट 
मरियुनु वसं नेय मकंटेष्वसड्‌ । वरलु कोपंबरुन वानिषै गिह 


मे) पड़ हए तलवार, ढाल लेकर शतबलि भी (उसके) साथ ही उछला । 
उछलकर, वे दो भेरुंडों (पक्षियों) के भिङड़केर लड़ने के समान, शीघ्रता से 
वार करते हुए, धमते हए, (शत्रु के वार से) वचते हुए, दूर होते हए, 
नियराते हुए, पटुता के शोभित्त होने पर, उत्साहित होते हुए, ऊपर-नीचे 
होते हुए, क्रम से आकाश में लडने लगे । उस. समय शतमायु ने खड्ग को 
चमकाकर, सप्रयत्न शतबलि के विपुलवेक्न पर दे मारा, ॥। २९३० ॥ ` 


-तो सरभसता से तव शतबलि ने ढाल को आभे कर (उस वार से) अपने 
को बचा लिया-ओर छृपाणकी उग्र धाराओौंसे, हठ करके शतमायुकी 
जाधोंको काट डालात्तो वहुसिरके बल पृथ्वी परभिरपड़ा। दैत्यका 
सिर, अवनि पर गिरिश्युंग के (छिन्न-भिन्न हो) छित्तराने के समान छितर 
गया । शतमायु के उस प्रकार मरने पर कपियों के शतवबलि के साथ वहाँ 
सहनाद करने पर, गुणध्वनि (धनुष्टंकार) से धरणि गौर आकाशमें दरारं 
पड जाने पर, र्थ को अघ्युग्रता से चलाकर, उत्साहं से तन महानादने 
सिहनाद कर, अंगद के शरीरम तीन बाण जड़ दिए, 


महानाद का अंगद से लडकर मरना ` ; | 
--जौर भी (वाण) ज्लट डालने से मकंटेषवर विवर्धित क्रो से उसके पास 
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, योजनायतगिरि यौकटि - रथंन । पै जवंबुन वैव. बडकुंड वाड्‌ 
नडमने गद वैचि नगरमेलल बीडिग । वड द्ंप गौपिचि वालिनंदनुड्‌ 
तनि रथंबरून कवलील दाटि । चतुर सत्त्वोच्ति जपं विरिचि 
| ~ । २९.४० 
पट रथंवबूपे बडवैचि . रौस्मु । महि रूडड्लु बड़ मिडिकि रोजगनु 
मेड नुल्चि त्रच क्रम्मिन नेततुरोलुक । बुडमिपे वैचं नप्मुदडुः वानि 
| . . शिस्मु; 
दम्मुडु साव नुदूदंड शोकमुनं । नेम्मुलु वगुलंग नेचि यार्चुचृतु 
मरग्युनु गनलुचू महनीय रथमु । मर्यंग नलुगड मश्गलु वार 
गरदलिचि यम्महाकायु इद्वृत्ति । मदमुन सिहबु मलयु चंदमुन 
गृदुलु गरूच्चिन माइंकि ग्रूर बाणमुल । नैदिरि धारुणि मूल नेसं 
ि वानरुलः; 
वनचरवीरलु वानिकिः गाक । हनुमंतु सरूगुन कदरं जनिरि; 
सारथि जुचि “यीचक्कटि मनल । वारक ` माक्ुवास्ु नेरु; 
नोरन रसूपे बोनिम्मु तेस । नेसपु वाटिचि नी" वच्चवाड 
गडगि युग्यमुल पर्गमुलु वदस्चि । वड्िनदल्पगनु दीत्रञ्ुन गदल २९५० 


जाकर, एक ॒योजन-आयत- (विक्षाल )-गिरि को जब (वेग) से डालने प॒र, 
उसे गिरने न देकर बीचमें ही गदा फक समस्त नगकोञ्चट चूर कर देने 
पर, करुद्ध वालिनस्दन ने उसके रथ पर सरलता से कदकर, चतुर-सत्त्व की 


उन्नति (अधिकता) से चाप को तोड़, 1 २९४० ॥ | 
(उसे) पकड रथ . पर भिराकर, छाती दबाकर, ` (राक्षस की) आंखों के 
श्ट बाहर निकल (उसके) हांफते रहने पर, गला घोंटकर, (सिर) 
तोड़कर, उमड़ते रक्त से भरे हुए उसके सिर को पृथ्वी पर डाल दिया। 
अनुज के मरने पर, उड शोक से (छाती की) हडिड्यां टूट जाएँ रेषा 
रोते हए, विज भित हो सिंहनाद करते हुए, फिर कृद होते हुए, महनीय 
रथ कै प्रकाशित होने पर, चौतरफ़ चिनगारियों के व्याप्त होने पर, (उसे) 
चलाकर, महाकाय ने उदवृत्तिसे मदक कारण सिहूके विचरण करनेके 
समान, गदाएं भोकने के समान करर वाणों से, (शतुजों का) सामना कर, 
वानरों कोधरणि प्रर गिराया। वनचरवीर उपे जीत न सक, सभी 
हनुमान की आड मे गए । ` (उसे) सारथी को देख कहा--'इस विधोनं 
से हमारा सामना करनेवाला कोई नहीं है। चातुयं से तुमजव शीघ्र र्थ 
को राम के पास जनेदो। (पसा) कहने पर उसने सप्रयत्न अण्वों के 
लगाम.को दीला कर, हाकातो (रथ) तीन्रता से चल.पडा, !। २९१५० ॥ 


८९२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


ना कूरतकु गाक यगचख्लू परव । ^नोक्रोतुलार !  मीकुलुक 
¦ नेमिरटिकि ? 

शिवृनि चापू दंचि सीत जेकल्च । यवनीशुपै गानि याजिने नलुग; 
बरशुरामूनि भंग परचिन यद्वि । नरनायकुड्‌ गानि नायीड्‌ गाड; 
आजिलो खरुनि नुक्कडचिन यदि । राजु मीदने कानि रादु नायम्मु; 
धृति नम्मतुद कल्धि देच्चिन यद्वि । प्रतितोड गानि ये बवरंतरु सेय; 
द्रिजगंबुलदुनु दीपिचिः नटि । रजताद्वि येत्तिन रावणु सुतुड; 
दुदि निक तिद्रजित्तनिकि दम्मुंड; । निदे महाकायुंड नेतंचिनाड" 
तनुच जप्पृचु राग ॒नंबुदपटल। मुन नुत सूरयुःड्‌ मीनसिन माडकि 
गपिराज तनयु डंगदकूमारंड । कपि सेनलो नुंडि कडग येत॑चि 
वेनुकीनि कोपं विलसिल्ल पुड्‌ । घनमैन कडिमिततो गलु्षिचि 
पलिके; २९६० 

नोरि महाकाय यृड्गक रज्जु । ली रणस्थलमुन नेल प्रैलेदवु ¡ 
मीतंडि गिरिर्येत्ति मेरसे; मातंड़ । मीतंड़ि दोक निम्मेयि गद्वत, 
नीकु नाक्रुनु दगु निष्ठुर रणमु; । काकुत्स्थपति येल? कपिवीरुलेल? 
यनि स्राकु गौनि मीद नडरिप नतनि। तनुवु निडग गप्पे दासुणास्त्रमुल; 


--उस क्रूरता को सहन सक अगचर".भागने लगे (तो उसने कहा ) -€ 
वानरो! तुम लोग क्यों भीत..होतेहो? शिवके चाप का खण्डन कर 
सीता को ग्रहण करनेवाले अवनीश के अतिरिक्त मै किसी पर युद्ध में रुष्ट 
नहीं होता 1 परशुराम `का अपमान करनेवाले नरनायक को छोड़ कोई 
मेरी बराबरीकानहींहै। युद्धमें खरके, दपं का दमन करनेवाले राजा 
को छोड अन्य किसी परमेरा बाण नहींआता। धैयंसेवाणकी नोक 
पर अन्धि को लानेवाले पति (नायक) को छोड भौर किसीसे मेँ युद्ध नहीं 
करता। चिजगोंमें दीप्त बने हुए रजताद्वि को उठानेवाले रावण का पृत्त 
हं । अन्त मे इन्द्रजित का अनुजहुं। यही र्म महाकाय आया हू।' 
एसा कहते हुए (उसके) आते समय,- अन्रुदपटल में स्थित सूये के बहिगत 
होने के समान कपिराजतनय अंगदकुमार कपिसेना में से सयत्न आकरः 
उद्धत क्रोध से शोचित होने पर, अतिसाहस से, करुद्ध हो वोला- ॥२९६०॥ 
"अरे महाकाय | न सुककर इस रणस्थल मे दम्भपुणं वाक्य क्यों वकते 
हो? तुम्हारा पिता गिरिको उठाकर दीप्त हृ, हमारे पिताने तुम्हारे 
पितताको पृछ से इस प्रकार बांधकर उठाया। तुम्हारे भौर मेरे मध्य 
निष्ठुर रण उपयुक्त है । -(उसके लिए) काकुत्स्थपत्ति क्यो ? कपिवीर 
क्यो ?" एसा कहकर वृक्ष ले विजुभित हीने पर, (राक्षस ने),उसके 
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, गदिसि ,वैडियु महाकायुडगदुनि । गद्गीनि शेस नुत्कट कोपडगुच; 
तरेसिन नेतयु विवश्ुडै पिय; । नासमयंब्ुन नतड्‌ सूखिल्लि 
तलब वगुल नैक्कौन दैत्युलाचि ; । रतड्‌॒मूषठिल्लिन नगचरपतुलु 
कलिसि यदसु महाकायुपे गविसि । शिललु भुजंबुलु जेच्चेर वैव 
नवि यैल्ल दनुदु बाणावलि चेत । नवलील दुनिमि गवाक्षुनि बदिट 
वृथुनि नैदिट नृट बृथुस्॒वु गजुनि । ब्रथितंबुगा शतनलि मृप्पदिट 
क ४ , २९७० 
नेतुबदि यम्मूल ऋषभुनि गिनुक । बनसुनि ` डंञ्बदि पटुसायकमुल 
मेरसि क्रोधनुनि. नम्मेघपुष्पकूनि । नरुवदिटनु नृट॒ नदरंट नेसं; 
निटु वानसुल नतडेपडगिप । नट मूर्नादिन - यंगदुडपुड्‌ 
तलिसि मोमून ग्रम्मुदैच रक्तं । बलुमर्‌ गरमुल बाय द्रोयुचूनु 
नुदरूच - नप्पुडयोमयंबेन । गदयंत्तिकौनि महाकायुनि रथमु 
पयिकि लंचिचि युद्‌भट शक्ति तोड । जयशीलुडं वाति सारथिजंपि 
वस वित्लु बदन विरुगंग गौष्टि । यससुन हंयमूल नन्तिटि गरलिचि 
तलः ब्रेसं; त्रसित दैत्यपुंगवृनि । तल -बौमिडिक मूडि त 
~ ४ । ` बडियंः; 


शरीर को दारुण अस्त्रोँसे ढक द्विया ओर फिर निकट आकर, महाकाय 
ने उत्कट कोपवाला होता हुभा अंगद पर गदा का प्रहार किया। (गदा) 
डालने पर वह्‌ अधिक विवश हो'गिर पड़ा! उस समय उसके (अंगद के) 
मूच्छिति होने पर ` राक्षसौ ने 'एेसा सिंहनादं किया. जिससे ' कुतल (पृथ्वी) 
` विदीणं हो जाए 1 उसके (अंगद के) मूच्छित होने पर नगचरपति सव मिल 
कर, महाकाय पर आक्रमण कर, शिलाएं ओर भूज (वृक्ष) शीघ्रता से फेंकने 
लगे! उन सब को अपने वाण समूह से सरलतासे काट देकर, गवाक्षको 
दस, पृथु को पचि, पृथुसत्ववाले गज कोसौ, प्रथित रूप से शतबलि को 
तीस, 11 २९७० 1. क, ` । 

--ऋषभ को अस्सी, कोध से पनस को सत्तर पटु-सायक, प्रकाशित 
होकर कोधन मौर उस मेघपूष्पक को (क्रमसे) साठ ओरसौ बाण 
ममं (स्यान) बेधते हए डाला इस प्रकार. उसके बानरों के उत्कषं 
का दमन करने पर, उस प्रकार मूच्छित अंगद तव होश मे आकरः, 
मुख पर (प्रवाहित हौ} आनेवाले रक्त को क वार हाथों से पौछ लेते हए, 
विज्‌ भित हो त्तव अयोमय (लौह) गदा को उठाकर, महाकाय के रथ पर 
लाधकर्‌, उद्भट शक्ति से जयशील हो उसके सारथी को मारकर, क्षट 
धनुष को तोड़ देकर, दपं से समस्त अश्वौ को गिराकर, (राक्षस के) सिर 





०९४ सैलुग (देवनागरी लिपि) 


ना महाकायुंडु नरदंबु डिग्गि। भीम-गदादंड-भीषणुंडगृच 
नंगदु नंगंबु नदरंट त्रसं; } नंगदृडुन त्रेय नतड्‌ दपिचि २९८० 
 यंगदु मस्तकं बलुकतो मरिथु । बांगि गदादंडमून डसि त्रस; 
नाघातामून नेत्तुरडरिन मेन । राघवुबटुः शौर्यवित सडक 
गद पुच्चकौनि महाकायुनित्रेसं । नुदुर भग्नमू गाग नुरुशवितत मेरसि; 
येदिरिन तन तंड़ि नीतनि तंड़ि । विदितंन्ुगा. बट वेमार दौरि 
सुन्नीरि लोपल मुंचृट दलचि । मुश्लिटि पगकूने मुचेनो यनग 
नसमेदि दनुज उायंगदु गिद्ध । वेस वेचि नेत्तुर वेल्लुव मुचः; 
मुचं रावणु बद्व मून्नन्धि वाचि । मुंचिनगति वानि मुचं रक्तमून; 
निदु महाकायुंड्‌ निह मन्मनु । बदटुगति बोरचो बरगु रक्तमुल 
जेवृर टेरुल जलु्व॑न गिरल । भावंबु चेकौनि -भास्वस्लरिः; 
गदयुनु गदथु नुग्र॑ुगा दाक । चिदुरूपलगुटयु जेच्चैर वार २९९० 
बलुडनु निजंरपतियूनु दीतिलि । कलिसि पनंगिन केवडि दोप 





^^ 


परदेमाय। मारने पर देत्यफृगवके सिर का किरीट छटकर धरणि पर 
पड़ा। उस महाकायने रथ से उतरकर, भीमगदादण्ड से भीषण होता हुभाः 
अंगद का शरीर हिल जाए, एसा प्रहार किया। अंगदनेभी मायातो वह्‌ 
दपित होकर, ।। २९८० ॥ 


--अंगद के मस्तक पर क्रोध से ओर विज्‌ भित हौकर, निकट से गदादण्ड 
से प्रहार किया। उस आघात से रक्त के भधिक वह्ने पर भी, राघवका 
- सेवक, शौयं के तनिक भी नष्टन होने पर, गदाले, उरुशक्तिसे दीप्तहो 
महाकाय का ललाट फट जाएरेसामारा। सामना करनेवाले मेरे पिता 
को इसके पिता ने विदित रूप से पकड़कर, पूवं मे, करई बार समूद्र में इबोने 
,की बात का.स्मरण कर, अन यहाँ शत्रुभाव से इबोने की बात, सोच, दप के 
उत्कषं से दनुज ने अंगद के पास पहुंच, विजु भित हो,. उसे रक्त कौ बाढ़ 
मे डबोदिया। पूर्वमे रावण को पकड़ वालिके भन्धि भ इबोने कै 
समानं उसे. (अंगद को) रक्त में इवो दिया । इस प्रकार महाकाय भौर 
इन्द्र के पौत्त के पटगति से लडते समय, प्रवहत होनेवाले रक्त के साथ, 
लाल नदियों से समायुक्त शोभित गिरियों के ' भाव (साम्य) को ग्रहण कर, 
वे भास्वर. (प्रकाशमान) हृए। उग्रतासे गदाके गदा से लगकर 
(टूटकर) तिनके हो जने पर वे ्षट से, ॥ २९९० ॥ 


--बल (एक राक्षस का नाम) गौर निजंरपत्ति के पुवं में मह्लयुद्ध करने के 
समान, (जृक्षने लगे 1) ( 


॥ 





श्री रंगनाय रामायणम ८९५ 
सहाकायुडंगदुनितो मल्लयुद्ध सेसि मडियुटः 


बलुधूढि यिद्दरि पदहति नैगय । दलपडि मत्लयुद्धमू सेयुचौट 
जतुरतयै (वनचर वीर डीत। डित्‌ राक्यु' उनि यंरूगंग राकः 
कीलुबोम्मलु पोर क्रियलनु दोचि । वालि सूग्रीवुल वड्वन बोर 
नादट गपुलेह्ल तंगदु जूचि। “यी दुष्ट राक्षसु नेल पालापं ? 
वालिनंदनुडतु; वालि कवडिनि । वालिन वाडव वरभुजशक्ति; 

वालि दुंदुभियुनु वडि बोर चोट । वालि दुंदुभि नितवडि निल्वनीड्‌;- 
वेवेग चंपु मी विब्ुधकंटकूनि । नी विक्रमक्रम निपुणत मेगसि;.'' 

यनि जयशब्द॑बु लडारिप नतड़ । दनुजूनि तल मुष्टि दाचि बेटृदु; 

पिडिकिट दाचिन बिटृटुगा दिरिगि । पियं ना दैत्युड्‌ बलमरि नेल; 

ध (पि ३००० 
बडियुञ्च राक्षसपति रौम्मु द्रौनिक । मेड नुल्चि तल द्रंचि मीदिकि 
| | । ९.५ वैचि 
यंगदुडा्चैः; नय्यंगदु जूचि। यंगद नाचि रय्यगचरपतुलुः; 
विच्चि दानवुलुनु वंस नेगि लंक । जीच्चियु वारिधि जौच्चियु नाल्गु 


महाकाय का अंगद से मल्लथुद्ध कर, मर जान 


दोनोंके पदाघातों से अधिक धूल के उडने पर, लगकर दोनोंके 
मत्लयुद्ध करते समय, (कोर भी) चातुयं से भी इसका पता नहीं लगा सका 
कि ` ष्यह॒ वनचरवीरदहै, यह राक्षसदहै'। ` वे केव्पुतलियों के युद्ध की 
क्रियाओं का स्मरण दिलाकर, वालि-सुग्रीव के समान ` लड़ने लगे 1 स्लटसे 
समस्त कपियों ने अंगद को देख (कहा ) --'इस इष्ट राक्षस की उपेक्षा करना 
षयो? (तुम) वालिनन्दन दहो, वालि कै समान ही वर-भुज-शक्तिसे 
शोभितहौ। वालि ओर दुंदुभि के क्षट जक्षते समय, वालि दुदुभिको 
इतनी देर रहने तहीं देता । अपने विक्रमक्रमनिपुणता ` से दीप्त होकर, 
इस विबुधकंटक को अतिशीघ्र मार डालो ।' (ठेसा) कहकर जय-(जय) 
कारों के करने पर उसने भीकरता से दनुज के सिर मुष्टि प्रहार किया] 
मष्ठिसे मारने परर, वह्‌ दैत्य वल खोकर, चक्कर खाकर. भ्रुमि पर भिर 
पड़ || ३०००1 

गिरे हुए राक्षसपति के वक्ष को रौदकर, गला घोँटकर, सिर काटकर, 
ऊपर फक, अंगद ने सिंहनाद क्या! उस अंगद को देख.उत्साह्‌से 
अगचरपत्ियों ने सिंहनाद किया! विखरकर दानवो के क्षर जाकर लंकामें 
घुसकर ओर वारिधि में घुसकर ओर चारों दिशाजों में भागकर, दीनता 
कौ प्राप्त होने पर, कपियो ने दपं से अंगद की स्तुततिकी। . स्तुति करः 


८९६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


देसलकरु बागर्ियु दीनत नांद । नसमुन नुतिथिचिरंगदु गपृलु 
नुतियिचि सीतामनोनाथु कडकू । नतनि दोडकीनि चनि यत्तेरगेल्ल 
विनिपिप रघुपति विनि संतसमुन । घनसुगा नुप्पगि कौगिट जेचि; 

करुणाकटाक्न मंगदु, मीद नुनिचि । सरसंपु मंदहासंबुन . नोपप; 

हतशेषुलगु राक्षसावदि ,. चेप्प । गतपड्‌ यम्महाकायुनि दलचि 
विश्चनं तलवांचि वेरगंदि कुदिः। कन्नीर निचि राश्चसकुलाधीशु 
डंतःपुरंबुन करिगि याराति । चितिचृचनु निद्र संँदक युंड; ३०१० 

मरूनाटि रेपु सामंतुलु गौलुव । मेरुगार नरदंबु मीदिकि वचि, 
यरि प॑पारिन यलवरि नंकिक । परपैन तन कोट बररिकफिचि चूचि 
चृचि पाछेब्ुलु शोधिचि मीद | नेचिन पयिकापुलिड बंचि यप्पु 
डारावणंड प्रहस्तुतोननियेः । “बेरेक्कि यदु नभेद्यमीकोटः 
यटि शात्रवृलकु र्न्रडु डायु । नह्टिदिगा; दिषप्पुडगचर प्रतति 
वच्चि भेदिचि दुर्वारमै युन्निकि । यच्च॑सुवेनदि; . यदिथुनुगाक 
श्रीरामु भुजबल-श्री यंल्लचोट । नारुढतरमु प्रहस्त ! कापुनकुनु 
नी वड, नदिगाक ये नीड, रणमु । गाविप ` नाकूंभकर्णुड्‌ नडं 
दगूवार; मदु निद्रारत्ति दनक । मिगिलि ना तम्मुडु मेल्कानडय्यै; 


सीता-मनोनाथ के पास उसे ले जाकर, वहु समस्त.विधान सुनाने पर, 
रघुपति सुनकर, हुषं से अत्यधिक एूलकर, (उसे) गले से लगाकर, अंगद 
की भोर करुणा-कटाक्ष (कृपादृष्टि) डालकर, सरस मंदहास से विराजमान 
हए । `हतदेष राक्षसावली के कहने. प्रर, विगत हुए उस महाकाय का 
स्मरण कर, लज्जित हो, सिर क्रुकाकर, भीत हो, विकल हो, मासु भरकर, 
राक्षस-करलाधीश अन्तःपुर जाकर, वह रात वित्ति होते हए, बिना.सोए, 
रहा ।। ३०१० ॥ | ध श 
दूसरे दिन प्रातः सामन्तो के सेत्राएं करते रहने पर, प्रकाशवान रथं 
पर सवार्‌ हो, आकर,.जाकर शोधित प्राकार चढ़कर; विशाल अपने दुगे को 
निहारकर, देखकर, स्कधावारों. को शोधकरः, उसके बाद अधिक -उपरि- 
रक्षक , रखने (नियमित करने} का आदेश देकर, उस रावण ने प्रहस्त से 
कहा--श्रसिद्ध यह दुगं किसी भी प्रकारसे अभेद! किसीभी प्रकार 
के शतृभों को निकट आने न देनेवाला है । अब एेसा नहीं है. अगचर- 
प्रतति (इसमे) आकर, धुसकर, दुर्वार बनी हई है । . उनका अस्तित्व 
आश्चरयप्रदहैः। यही नही, श्रीराम -की भूजबल-शक्ति सवत्र. आरूढतर 
(शरेष्ठ) है-। , अतः हे प्रहस्त ! (अब) रणकरनेकोयातुमहो,यारजहू 
अथवा वह कंभकणं योग्य है! इनमें निद्रारति से युक्त मेरा -अनुज; जाग 


श्री रंगनाथ रामायणम ८९७४ 


बोरयैदवो ? येनु बोदरने ? ” यनुड्‌ । ना यसुरेदुन कतडिटुदुलनियेः; 
२०२९० 

ध्बोयैद निद; नादु भुजबलेबेहल । नायमरलु मच्च नरुल दरंचंदनुः; 
डासि . भूत प्रेत डउाकिनीगणमु । लासक्तितो नेत्तुरानि मोदि 
नदटु चूड माजि ब्रहस्तुंड कपल । निदु चेयूने यन नेषु सूपेदनु; 
नोरिकि जनु" मन्न बुद्ुलुः सेप्प । नार्य बाड़गादेननु विचुमु 
दनूजेश! यौकमाट; (तग द॑टि निक । विनु, विनक्रंड्‌ ; विवेकिचि चूड; 
दानिकि गादन दनुजेश ! मुन्तु । मानन बुद्ूलु मंतूलु सेप्प 
विनवेति; विकनेन विन; सीत राम । जननाथुनकुं निम्मु; समरं 
| वलवः; 

| प्रदस्तुनि युद्धम | 

दनुचु रावणुनि ब्रहुस्तुड वीड्‌ ! कौनि वच्चि ता दन कोललवारि 
बनिचि यप्पूड़ नाल्गु बलमुल वारि । दतु गुर्चुकौनि महोद्दंडभावमुन 
धनमैन कपिवरांगंबुल गालि । तनमीद वीचृनतकु म्रोयुचुश्च ३०३० 


नहीं रहारहै। (वुम) जाभोगे? यामे जाॐं?' रेता कहने पर, उस 
असुरेन्द्र से उसने (प्रहस्त ने) यों कहा-- ।! ३०२० ॥ 
“यही जाता हं । अपने समस्त भृजबल से नरों (राम-लक्ष्मण) का वध 
केरूगा, जिसकी देवता प्रशंसा करें! भूत-प्रत-डाकिनी-गणीं के निकट 
आकर, आसक्ति से रक्तं पी प्रसन्न हो, कहं कि "वह्‌ देखो, युद्ध में प्रहस्त 
कपियों की देसी गत कर सकताथा |` एेसा उत्कर्षं प्रदशित करंगा। 
शद्ध मे मत जाओ! एसी नीति (चचन) कहने के लिए, सोचने पर (अव) 
ओचित्य नहींदहै। फिर भी सुनो। हे दनुजेश ! एक बात। कहा 
(युद्ध) उचित नहीहै'। सुनोया मत सुनो (मानो) विवेक कर देखो । 
(उसके परिणाम को) इनकार नहीं करता। पूवेसे मन्त्रियों के बुद्धि 
(नीतिचचन) कहने पर (तुमने) नहीं सुना (माना) था। भवतो 
सुनो । सीता को राम-जननाथ (राजा) कोदेदो। समर (करता) 
नहीं चाहिए प" < 
। प्रहस्त का युद्ध 

, सा) स हृए रावणसेः प्रहस्त नेविदा ली (भौर) आकर 
स्वयं अपने वेव्रधरो को भेजकर, तब चतुरंग बल वालो को एकत्र कर, 
महो्दृड भाव से महान्‌ कपिवरों के शरीरो पर के पवन के अपने उपर 
प्रवहित होने पर मुखरित होते, 1 ३०३० ॥ 


८९८ तेलुगु (दैवनागरी लिपि) 


कौमर्न जलदनिर्घोषंवु दानि । नमस विहगेन्हूलन गपृलेगसि 
तक्कक दु्ृन॑तकु प्रालुचुन्न । चक्कनि यृरगध्वजस्फूति दानि 
मणिगण किकिणी महनीय भूरि । रणनंनु गलिगिन रथमप्पुरकिक 
पेक्कु तू्ेमुल गंभीर रावमुल । दिक्करुलु घूणिट्ल दिवि यौडगिल्ल 
सुकल उल्ल. वसुधर येल्ल । ब्रक्कलु वाड द्वं द्रारमूननु 
गालातकुड्‌ बौलं गडि यिभ्पंगि । नालंबु सेय त्रहुस्तुडु वेडलेः; 
नप्पुडादेत्यूल यापु, नतनि । यौप्पार बेचन युग्र॒मू्तियुनु 
नक्कजंबगुटयु नाविभीषणुनि । कक्कड जूपि रामावनीएवशडु 
^तेजंबु वलमूनु दीप्ति शौमून । राजिल्लुचृन्च यीराश्चसवरनि 
पेरेमि ? साहसस्फीतुडै कपुल । पैराक प्य जूपग जोद्यमय्यै" 

° २०४० 
ननुड्‌ विभीषणुं उकंवंश्युनकू । ननि “देवा! यितंडारावणुनकृ 
गलिभिन सेन्यसंघमुलकु ल्ल । दठवायि; यीतनि दलमंदूलोन 
मूडव पालगु; मूड लोकमुल । वाडि मगंटिभि वालिनवाड; 
वरबवादयुंडु; रावण मातुलुं; । हरविक्रमुडु; प्रहस्तुडन्‌वाड; 
खडेदुधर चेलिकानि सामंतु। भंउनंबुन < सामन । भंडनदुन साधिभहुनि नोत; नोचे; 


-शोभा मे जलद-निर्घोषि से युक्त, (तथा ) शोभा से विहगेन्धों के समान 
कपि के (ऊपर) उछलकर, अवए्य काट डालनै तक सुन्दर उरग-ध्वज-स्फ़ूति 
से युक्त, मणिगण-क्रिकिणी के सहनीय भूरि-रणन से युक्त रथं पर तव सवार 
होकर, मनेक तर्यो के गम्भीर-आरव से दिशा्भौ के घूणित होने पर्‌, 
आका के अवनत होने पर, नक्षतों के टूट भिरने पर, समस्त वसुन्धरा में 
दरारें पड़ जाने पर, पूवंद्वारसे, कालान्तक के समान, सप्रयत्न इस प्रकार 
युद्ध करने के लिए प्रहस्त निकल पडा। तव उन दैत्यो सिंहनाद ओर 
उसकी शोभायमान, विजृ भित उग्रमूक्ति के आश्चयंप्रद होने पर, उस 
विभीषण को उसे दिखाकर राभ-मवनीष्वर (राजा-राम) ने (कहा)- 
शतेज भौर बल, दीप्ति ओर शौय से विराजित इस राक्षसवर का ५ क्या 
है.?. (इसका) साहस-स्फीत होते हेए कपियों पर आना, कहने मे (तथा) 
नतानि में भी विचित्त ह 1" ॥ ३०४० ॥ । 

एेसा कहने पर विभीषण ने अकवंश वाले से कहा- हि देव ! यह 
रावण के -समस्त सैन्यसंघ का सेनापति है। इसकी सेना उसमें ¦ (रावण 
कोसेनामे) तीन भागटहै। तीनों लोकोंमे तीक्ष्ण पौरुष से विराजमान 
है। वर बल से आद्य. (श्रेष्ठ) है। रावण का मातुल - (मामा) है । 


ण 


हर-(सम) विक्रमवाला है । य॒ ` प्रहस्त. नाम वाला दै। खण्ड-दनदु-धर 


९०० तेलुगु (देवनागरी क्लिपि) 


बेड मेनुलु दिरिभडि शरड्लु । बेर्लुगा नैंतयु भीकरवय्य; 

२३०६० 
दलकक. संगरस्थलमुन बोरि । कलगनवबडिन राश्चसुलूनु गपुतु 
गल यंतृट बोक कलुषिचि मिचि । चलमग्गलिचि यत्सह मैरसि 
नेडिदंबुगा दैत्यवरं मीद। नडचिरप्युडु कपिनायकोत्तुनु; 
दिविदुड वैच पथ्वीधर-शिखर । मविरठशक्ति नराकु मीद; 
नकलंकुडेः ङु भहनुबडवेचे । नीक वटंबुन दारड्ग्रवेगमुन; 
वि बेद्दभिरि जांबवंतुड्दधतिनि । तडरिचि सिचं महानादुमीद; 
भुरि भरजंबुन वौरि गल नेसै। घोरंवुगा दुर्मुखुड्‌ समूक्ततुनि; 
रनिरनाधुल _.  वादुलचेत । दानवृल्‌ नलुवुर्‌ धरणि द्रदुटयु 
क्न मधानुल चावु दप्पक चूचि । यनयंबरु नलिगि भरहस्तुंड गुल 
नीकट बदनु नौकट निवेदुर । नौकट सुप्पदुरनु नौकट नत्वदुर 

२३०७० 
रथचित्रगतु लौप्प रयमून वेचि । पृथिविपे गूल्चिन वेचि वानरुलु 
दुमशेलमुल ब्रहस्तुनि सेनलैटल । जमरिन गति नुंड जं पिरि कडगिः; 
यपुष्ड्‌ वेत्लृवलयि पार जौच्च । जौप्पड भिच्वटि < तार्‌ जाच्वे । जौप्यड मिन्ंटि शोगितनदुलु; ; 


(बाहर) फूट पड़नेवाले नेतर (इन सवके साथ) (रणस्थल ) अत्यन्त भीकर 
इअ ।। ३०६० ॥ 

विचलित न होकर, संगरस्थल में जृक्षकर, भिड़ पड़ राक्षस ओर 
कपि व्याकुल होकर, उतने सेन जाने देकर, क्रुद्ध हो, बढ़कर, हठ के अधिक . 
हते पर, उत्साह के प्रदीप्त होने पर, भयंकर ` रूप "स तव दत्यवृन्द पर 
कपिनायकोत्तम चल ` पड़े। द्विविद ने अविरलशक्ति से पृथ्वीधर- (पवत) 
शिखर को नरांतक पर फेका, तार ने उग्रवेग से अकलेक हो, कुभहनु पर 
एक वट ` (वृक्ष) फक दिया, जांबवान ने क्चट एक बड़ पवेत को उद्धतगति से 
महानाद प्र फक उत्कं को प्राप्त किया, दुर्मुख ते सम्वत को रुन 
(बड़ वृक्ष) से. अतिधोरसरूप से (मार ) भिसया । ८ के वारौ 
से कई दानवोंके धरणि पर गिरः पडते देख, भपने प्रधानो ( प्रमुख 
व्यक्तियों) की मृत्यु को अव्य देखकर, सदा कद्ध, प्रहस्त ने कपियोंको 
--एक-एक करके, दसो को एक बार, वीसों कौ एक बार, तीसों को एक 
नार, चालीसों को एक बार-- ।॥ ३०७० ॥ 
--स्थ्‌ को चित्रगतियों से शीघ्र चलाति हृए, पृथ्वी प्रर भगिराया। तो 
नानरोंने उद्धत हौ, दरुमशैलौ से प्रहस्त की समस्त सेनाभों को लगकर, 
सफाचट मार डला। तब आकाश को छुकर शोणित की नदियां बाढं 


श्री रंगनाथ रामायणम ९०१ 


नंदुयोपल नुंडि यसुखुलु गुलु ! नंदंद यनिसेसि सर्वच वेचि; 
यायगलिक सूचि यखिल देवतलु । वेथुविधंबूल विनुतिचि रप्पु; 
डा प्रहस्तुंड्‌ कालातकाकार । ड प्र्तिलेक सपारि यावेढ 
गरमल बदमुल खोडचि वैचि । यूरमूलु निटलंग्ु चुच्चि पोनेसि 
तललुनु बाहुलु धरमीद गूल्चि । तलगक यंभ्मल द॑तमूलू रालिचि 
मुरियलृगा जक्रमुल दरंचि तृचि । परि बौरि नंकुशंबुल जिचि चिचि 
कडुनूग्रमुग बरिघल गी कौटि । मुडिविड घवनपाशमूल गद 
। कटवि ३०८० 
ललि मीश बरशुवुलनु व्रचच ब्रच्चि । पौलुपार बलु शुलमुल गुच्चि करुच्चि 
मूनूमिडि पट्टिसंुल जिस्मि चिम्मि । गौनकौनि कडिमि शक्तुल 
पललंबु मेदड्‌ गप्पलु सेसि चेसि । सौलवक यंपरासुलु वोसि पोसि 
पटुभूत कोटिक बलि यिच्चि धिच्चि'। पट पट दिक्कुलु वगरुच नार्चचृन 
समर विक्रम कटा संरंभमेसग । नमितुड मेरसि प्रहस्तुडपादः; 


नीलुड्‌ प्रहस्तुनि मडियिनचुर 
नाकपिसेन्यंब् लणगुट जृचि । भूकपमुग महाद्‌भुतवृत्ति नडच 


के खूप मे बह्ने लगीं । उन (बाढं) मसे असुर (ओर) कपि जर्हा-तहां 
सिंहनाद करते, युद्ध करते रहै । उस बड्प्पन (वैशिष्ट्य) को देख, समस्त 
देवताभों ने सहस्र विधि से तव विनुति (प्रस्तुति) की। वह्‌ प्रहस्त 
कालातिक-आकारवाला हो, अप्रतिम होकर शोभित हो, उस समय, कर (गौर) 
पद (चरण) खण्डित कर, वक्ष (ओर) ललाट विदीणे हौं ेस्रा (अस्त्र) 
डालकर, सिर (भौर) बाहुं को धरा पर गिराकर, विचलित न होकर, 
हड्डियां (मौर) दात दृलकाकर, चक्रं से टुकड़-टुकड़े कर, अकुशों से चीर- 
चीरकर, परिघाओं से अतिरग्रता से मार-मारकर, घनपाशों से गाढो में बध- 
बाधकर, 11 ३०८० ॥ । 


-शोभा से परुमों से फाड़-फाडकर, शोभा से अनेक शलो से भोक-भोंककर, 
प्रथमतः पट्टिसं को विषेर-बिचेरकर, लगकर भयंकर शक्तियों से वेघ-वेधकर, 
मासि ओर भेजा के ठेर लगा-लगाकर, न थककर शर बरसा-वरसाकर, 
पट-भूत-कोटि. (-समूह) को वलि दे देकर, दिणाभों को फोड़ देनेवाला 
सिहुनाद करते हुए, समर-विक्रम-कला-संरंभ के उक्कषं से, गमित (वेहद 
पराक्रमशाली). होते हए, दीप्त हो, प्रहस्त विजु भित हृभा । 


९०३ तेलुगु (देवनागरी ज्िपि) 


बेरिगि युद्भट रणाभीलुडच्रीलु । इरुतराहकारहुंकारुडगृचुः 
धीणुडं यपुड्‌ धात्तीजंबु बैरिकि। याराक्षसुनि तेरि कवलील नुरिकि 
यरिमिसारथि नचि हयमुल गुिच । युरक याविल्लु महग्रत विर्व 
पसलंड गनि याचि सुदरमोप्पनप्यु । उसम्रुन रथमु त्रस्तं डिभि 

। ३०९० 
नीलुनि मुंदर निलिचं नैदिचि । नीलुड्‌ नैदिरवि निजितु" नूच, 
नोर. गलुचू वृद्योगंबुलं । गड मीरिन वृत्र कौशिकुलनगः; 
नलुक नीलुनि फाल मडिच नीक्षिचि । ललि त्रहुस्तुड़ मूसलबुन वगुल; 
, नडिचिन नंदंद यडर नेत्तुरुलु । दुडिचिकोचुनु ब्रहस्तुनि विट्ट गिहि 
तेसं नघ्ीलुंडु वृक्ष बधि; । त्रेसिन मुसलान त्रसं नय्यसुर; 
त्रेसिन सोलि या वृषक्ष॑ु विडिचि । यासमयंबुन नंदंद कदिसि 
यार्त नतद प्रस्तु मस्तकमु । बेच त्य्यग वैच वनुगिरि येत्ति; 
याततीसु तब्रेदुन काप्रहस्तुडु | मेनुनु शिरमूनु मयि रइ कमहस्तु्‌ । मनुत शिरमुदु सैयि धूषणमुतु 


1 


नील फा प्रहस्त फो मार डालना 
उस कपि-सेन्य के दव (नष्ट हो) जाते देख, उद्‌भट-रण में भाभील 
(भयंकर) नील बढ़कर, उरुतर-महंकार से हुंकार करते हुए, भूमि को कंपते 
६९, महाद्भुतवृत्ति से चल पड़ा । धीर बन तब एक धात्रीज (वृक्ष) को 
उखाङकर्‌, उस, राक्षस के रथ पर आसानीसे कूदकर, संक्षुभित.कर, 
सारथी को पीडति कर, हयों को भिराकर, साथ-साथ उस (के) धनुष को 
महोग्रता से तोड़ दियातो मसल (हाथ में) ले, मृदित होते हुए, तव दपं 
से प्रहस्त रथ से "उतरकर, ॥ ३०९० ॥ | 
-नील के समक्ष सामना करते हृए उट गया। नील ने मार डालृगा' 
कहते हुए (उसका) सामना किया । . एक दुसरे को जीतने के उद्योगो 
(यत्नो) में पौरष के उक्कषं से युक्त वृत्त (तथा) कौशिक के समान वै 
शोभित हृए । ` शोभासे देखकर (लक्ष्यकर) प्रहस्त ने क्रोध से मसल से 
नील के फालभाग कोव्रिदी्ं कर दिया। विदीणे.करने पर जर्हा-तहा 
भवहित होनेवाले रक्त को पछ लेते हए, कठोरता से प्रहस्त के निकट 
पटंचकर, नील ने एक वृक्ष को पकड, दे मारा! जारने पर उस असुरते 
मसल से प्रहारक्तिया। प्रहार करने पर सुककर ` (लडखड़ाकर), उस वृक्ष 
को छोड, उस समय इधर-उधर से नियराकर, सिंहनाद करते हए, प्रहस्त 
का मस्तक फूट जाए ठेसा एक वङ़ पर्वत को उठाकर फक दिया । -उस 
नील के आत से वह्‌ प्रहस्त शरीर ओर शिर तथा शरीर के भषणो के 
विखर्‌ जाने पर, वृत्तारि ( इन्द्र) से (के हाथ) समस्त शोभा को खोकर, 


श्री रगर्नाथ रामायणमु ९०३ 


जंदरि वृत्रारिषे ज॑लुबेल्ल बौलिसि । कूदिसि धारणि गूलुकड चंदमुनं 
बडुटयु नाकपिबलमेल्ल नाचः; । जंडि पादि. . लंकजोच्चिरि 
ध ६२९ | | दैत्युलंत; ३१०० 
सुरुचिरामृत-वाधि-सुतयूनु बोलं । हरियतमैन निरजांगंब्‌ गलिमगि 
चार. . वसंत-मासंबुनु बोल । नारक्तफुल्ल पलाशालि गलिगिं 
वरदानशीलु निवासंबु बोले । गरमोप्प नधिक मागेण कोटि गलिगि 
दीषिचु नेरेड दीवि बोले । पिप नवखंडरूपंबु गलिभिं 
वलचिन पत्तियौद्‌द वनितयु बोले । सलवितरागरसंबूनु गलिगि 
कडिदियै चीररानि कानयु बोले । गड्‌ नौप्पु पुंडरीकबुलु गलिगि 
सडलनि मृड-निवासंबनु बोले । गडगि याडड्‌ भूतगणमूलु गलिभि 
कमलाप्तरचि नोौप्पुं गगनं बोले । ग्रममु दपिन तारकनरलु गलिगि 
सरभसंबेन वेसवियुनु बोले । सुरुचिरांबरमणिस्फरणंबु गलिभि' 
कलिसिन शिवृडन गौरियु बोक्तै । दलपोयगा नधे तनुञुलुलालिभिं' 
| ॥ . ३११० 
रमण जूपट्‌ट्‌ वाराशियु -बोलं । समधिकतर-वारि*संपद गलिगि 
अवनत हो.धारुणि पर गिर पड़्नेवाले पवेत के समान, भिर पड़ा । ¦ (तब) 
समस्त कपि-बल (-सेना) ने सिह्नाद किया ! तब टूटकर, भागकर, दैत्यः 
लंका में घुस गए ॥ ३१०० ॥ र 
(तब रणभूमि) सुरुचिर-अमृत-वाधि-सुता (लक्ष्मी) के समान हरि 
(विष्णु अथवा अश्व) यूत निज अंगों से युक्त हो, चारु वसंत मास के समान 
आरक्त (लाल) -फुलल-पलाश-समूह के साथ, वरदानशील के निवासके 
समान, अधिक शोभां से युक्त अधिक मागण (बाण अथवा पात्तक)-कोटिसे 
युक्त हो, प्रदीप्त होनेवाले जम्बष्टीप के समान दीखने के लिए नवखण्ड 
(नौ खण्ड अथवा नए टुकड़े) से युक्तहो, प्रेमी पति के पास वनिताके 
समान सललित्त रागरस (प्रेम अथवालाल रक्त) से युक्त हो, भयंकर हो दुगंम 
वने कानन के समान अधिक शोभित पुण्डरीकों (कमल याव्याघ्र या गज) 
से युक्तं हो, अचल मृड ' (शिव) के निवास के समान सप्रयत्तं नृत्य करनेवाले 
भूतगणो से युक्त हो, कमलाप्त (सूयं) की रुचि (कान्ति) से शोभित गगन 
के सुमान क्म से च्यत (अस्त-व्यस्त) तारकों (नक्षत्र जथवा भख की 
पृतचिर्यां) से युक्त हो,.सरभस (तीव्र) निदाघ के समान सुरुचिर-अम्बरमणि 
(सुन्दर सूयं अथवा वस्त्राभरण) से युक्त हो, सम्मिलित शिव ओर गौरी कै 
समान सोचने पर अद्धं-शरीरो (टुकडे बने शरीरो) से युक्त हो, । ३११०. 
रमणीयता से दीख पड़्नेवाले वाराशि के समान समधिकतर'वारि (जलं 
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पेक्कु चंदबुल वषु सौपडरि । यक्कजंवय्यै रवणावनी-स्थलमु;. 
अंतनीलुडु राघवाधीलु कडकू । नंतयु वेसजनि यौरमं नघ्रूलकु; 
नौगडिरि गपुलेल्ल बीरि बौरिनीलु; । देगनि राक्षसुलु भीतिलि 

पाटिचेप्प 
विनि रावणुड़ गोकविवशुडं मंन्नि । जनूलतो ननियेन जलमग्यिचि; 
“येवीरु लरिगिन निदु राक लेक । यावानरुल चेत नचट दगदस 
वैरल वलनि गर्ववडंगिप । नेरूपमून नैन नेनं पोयेदनु 1" 


रावयुनङ् मंदोदरि हितोपदेशमु 


अनि पेचि पलुकरुचो नामाटलेल्ल । विनियु मंदोदरि वंस माल्यवंतु 
करमु चपट उग्गरि दैत्यवनित । लिरदंस गौलुवंग नंतयु वेडक 
ततिकायुड्नु दोड नरुगुदेरंग । ब्रतिहाुलुरुवडि बलसियेतेर ३१२० 
नायुधहशूतु लंतंतट गौलुव । वायक चामर प्रततुु पौलय 
सकल भ्रुषणरुचिजालंबु वलग । सकल मंतरलु तोन चनुद॑चुचंड 
गड़ नौप्पु नीलमेघमु जीच्चु मरुषु । वडुवुन जीच्चं रावणु सभास्थलमु; 


या रक्त) -सम्पदा से युक्त हो, अनेक प्रकार से उत्कषं (मौर) शोभासे 
वि्द्धित हो, रण-मवनीस्थल (-भूमि) आणचयंप्रद हुआ । तव नीलने 
राघवाधीश के पास अधिक शीघ्र जाकर चरणोंमें प्रणामःकिया। क्मसे 
समस्त कियो ने नील की प्रणंसा की । हतशेष राक्षस भीत हो, भागकर, 
कह्ने पर, सुनकर, रावण ने शोकविवश हो मन्त्रीजनौं से हठ के उत्कषं से 
कहा-जो भी वीरजातेहै, वे इधरन आ सकं (लौट न सक) उन वानरो 
के हाथ वहींमरतेरहैँ। वैरिथोंके गवंका दमन करनेके लिए, किसीभी 
र्पसेर्म ही जागा |" - ४. 


रावण फो मन्दोदरी का हितोपदेश 


ठेसा विजृ भित हो कहने पर, उन सब बातों को सुनकर, मन्दोदरी ने. 
कट माल्यवन्त का हाथ पकड़कर (सहारा लेकर), निकट से दैत्यवनिताओं 
के दोनों ओर सेवाएं करते रहने पर, अधिक उत्साह से अतिकाय-के भी 
साथ आने पर, अधिकता से प्रतिहारिथों के आने पर, ।। ३.१२० ॥ 
-जर्हा-तहां आयुधपाणी (सैनिकों) के सेवाएं करने पर, सदा चाम्‌र्‌- 
परतत्ियों के षोभित होने पर, सकल भूषणो के रुचिजाल के प्रकाशमान हने 
पर, सकल मन्त्रियों के साथ आने पर, अधिक शोभित नीलमेघ में प्रवेश 
करनेवाली शंपालता के समान रावण के सभास्थले प्रवेश किया। उस 
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तासत्ति , नप्पुडर्धासनासीन । जेसि रावणृडं विशेषप्रियोक्िति 
नुचित पीठंबुल नुंडंग॒ बनिचे । नचलितमतुल गू तस्मंच्निवसलः; 
म्रीविकन यत्तिकायु मोदंबुतोड । दवकक युनिचें नौद्‌दन गद्दय॑द्‌; 
नंत नक्कौलुवेह्ल नलबलंबडग । नित्ितो नादानवेश्वस्ंडनिर्ये; 
"गौलुवलोपलि किट कुवलयनेत्रि । तलय नन्नड्‌ रानिदानवृ नेडु; 
वडवड वडकूचु वच्चुट॒येल्ल । गड्‌ जोदुयमैनदि; कारणंबेमि! 
यनिन मंदोदरि यात्मेशु जूचि । "“दनुजेश ! नाक्रुराददियय्यं गान 

३१३० 
वच्चिति नेडुं | नावच्चुटकल्ल । निच्चलोपल गड्‌ नग्गु सेयक्रुमु; 
अनिलोन धृम्माक्षु डादिगा गलुगु । मनवारु दनुजेश ! मडियुट कटे; 
यल ॒ जनस्थानंबुनेदु राक्षसुल । नलि दुनिमेनु बदुनालुगुवेलः; 
सरि -खरत्रिशिरल जंपिननाडे । नशूड्‌ गाडंटि नानरनाथु; रामु 
उलिगि वेंडियु दंडकारण्यमंदु । बलवंतुडेन कर्ब॑धु निजिचं; 
मारीच वधिर्यिचं माय बोनीक । घोरास्मुन वालि गूलंग नेसे; 
देवहिता्थेमे तिविरि राघवृड़ । भूवलयंबुन बुह्िनिवाङ्‌; 
यादि नारायणुंडतङ़ गाडेनि । मेदिनि नितटि मिक्किलि न्ड 


सति को तब अद्धं-आसन पर बिठाकर, राचण ने विशेष-प्रिय-उक्तियों से उन 
अचलित-मतिवाले मन्तीवरों को उचित पीठो (आसनो) परबैस्नेका 
आदेश दिया-। प्रणाम करनेवाले अतिकाय कोमोदसे निकट की गही 
पर विखाया । तब समस्त सभा में कोलाहल के शान्त होने पर, इति 
(स्ती-मन्दोदरी) से दानवेश्वर ने कहा-"“ह कुवलयनेत्तरी ! सभामें कभी 
न आनेवालीहो) तुम्हारा आज इस प्रकार थर-थर कापते हुए आना 
आश्चयंप्रदहै। क्या कारणरहै? (पसा) कहने पर मन्दोदरी भात्मेश 
को देख (बोली) -“"है दनूजेश ! सुञ्चे अने की आवश्यकता पड़ी 
अतः ।। ३१३० ॥ 

-आज आईहूं। मेरे भानेके कारण मन्त में अधिक बुरा मत मानो। 
हे दगूजेण ! युद्ध में धूम्राक्ष आदि हमारे स्वजनों की मृद्युको देखा है न ! 

उस दिन जनस्थान मे सरलता से चौदह हजार राक्षसो का वध करिया था। 
खर (ओर) चविशिरको जिसदिनमाराथा, उसी दिन उस नरनाथ को 
नर (मात्र) नहीं कहा (माना) था! भौररामने क्रुद्ध हो दण्डक-अरण्य में 
वलवान कव॑घ कोमार डालाथा। (अपनी) मायासे न जाने देकर 
मारीच का वध क्याथा। घोर-अस्त्र से वालि को भिराया था। 

सोचकर ही देवहित के लिए राघव भ्रुवलय पर जन्मारै।! वह्‌ मादि. 


९०६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


गसुगुने ? मडि करकटुनि चाप । मल्वप्प विरिवचेत्रष्यातंवु गाग; 
दसतंडि पनुपुन दपसिये सत्य । समयस्मूतो वनस्थलिनुंड नतनि ३१४० 
सीतं द॑च्चिति वीवृ; श्रीरामचंद । उतैरंगुन नीक्‌ नैगेमि सेस? 
राम लक्ष्मणुलतो रणमौनरिप । नीमूड्‌ जगमूल रैव्वस गलर ? 
नलि साम-मेद-दानंवुलु सूप । गलिगिन दंडवु गादु पार्टिप; 
दंडबु वाटिप दलचैदवेनि ? । दंडिप वड्दुरं दशरथात्मजुलु ? 
देव ¡ रामुड्‌ परदेवत गान । नीवु स्रौक्कुटयेल्ल नेरु गदु; 
शरणच्च जेकोनु; शरणन्न तीकु । नुरु शुभंवगगानि योक कीड़ गाद; 
गुणरूप दाक्षिण्य गुण गण कटि । गणृत्तिप नलवियं काकृत्स्थु? रामु 
विभिन निलुबरिद्रादि देवतलु; । दलपवय्येदु ! नीदु तरमुगादिदु; 
वल; वृथागवेवह्भि गूलकूमु; । चलमोप्प; दौप्पदु; संतापमुडिि 
यिकनननु सीत निच्चुट मेलु; । लंकेश! कुलमुनु लंकयु निनुपु; 

३१५० 
महनीय वाहन मणिभ्रुषणादि । सहितंबुगा नीव जानकि निच्चि 


नारायणदहै। नहींतो मेदिनी पर इतना श्रेष्ठ नर (भगौरकोरई) हो 
सकता है ? यही नहीं, केरकण्ठ (नीलकण्ठ शिव) के चापको प्रख्यात सूप 
से सहज रूप से खण्डित कियाया। अपने पितता के आदेश पर तपस्वी 
बन सत्य-परतिञ्ा से वनस्थली में रहते समयं उसकी, 11 ३१४० ॥ 


-सीताकोलाएहोतुम। श्रीरामचन्द्र ने क्रिसीरूपसे तुम्हूं क्याहानि 
पहुंचाई है ? राम-लक्ष्मण के साथ रण करने (में समथं) इन तीनों जगों मे 
कौन है ? यदि साम-मेदनदोनों से काम निकल जाए तो दण्डविधान समुचित 
नहीं है। यदि दण्डविधान से काम लेना चाहोगे तोःक्या दशरथात्मज 
दण्डित हो सकते हैँ? हे देव! राम परमदेवता है अतः तुम्हारा उसे प्रणाम 
करना दोष नहीं है। शरण मांगने पर (वह) स्वीकारतादहै। शरण मांगने 
पर तुम्हें उरुजुभही होगा, हानि नहीं होगी । गुण-रूप-दाक्षिण्य-गुणो के 
केलि (निधान) उस काकुत्स्थ .की गणना (प्रशंसा) करना सम्भवदहै? 
रामक्रद्ध हौजाए क्तो इन्द्र आदि देवता भी टिक नहीं सकते। (तुम) 
उसका विचार ही नहीं करते। तुम तोक्रिसी भी प्रकार उसके समथं 
नहीं हो; यह "नहीं चाहिए 1 वृथागवे-वह्ि मेँ मत गिरो, हठ मत करो, 
मत करो । सन्तापषछटोड़्‌ अभी तो सीताको (वापिस कर) देना उत्तम 
है! दे लंकेश ! कुल (वंश) भौर लंका को बचाओ ।। ३१५० ॥ 
महनीय वाहन मणिभ्रुषण आदि के सहित (के साथ) तुम जानकी को 
देकर, गूपाक्ष, अत्तिकाय भौर माल्यवन्त क्रो सुलह करने के लिए भ्रुपाल 
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यूपाक्षु नत्तिकायु नौ गि साल्यवंतु । भूपा पालिकि बुच्चु संधिकिनिः; 
मतिमंतुडगुचच्च मन विभीषणृड्‌ । हितवबुद्धि गाविचु नीसंधि मनकुः 
वेयूनैटिकि? गातंवीर्युतो संधि । सेयवे ? यतनि गँल्चिन भरृगुरामु 
गैलिचिन ` -रामूड्‌ कौत्िघधामंड्‌ । तलपोय संधिकि दगडं चचिप 
मंदोदरि दितोपदेशुजु रावरएुड़ तिरस्करिचुट 
ननि दैन्यपाटृत्तो नाड वाक्यमूलु । विनि रावणृडं कड्वेडिगूपेडर 
गलयंग नेरंनि कनुल गोप । मोलुकुचूनृंड मंदोदरि जूचि 
"पहितमत्तिवै नाक नि्चियुं जप्पि । तत्तिव ¦! नी माटलयंदोक्कटेन 
मनसुन बहदु; मंगटिमि कलिमि । घनुडवं मूड लोकबुलु गेलिचि 
दानवयक्षगंधवं देवादु । लैननु वेट सेयगनुन्न नन्तु ३१६० 
द्दिबोयि धिक गोतुल मस्व सौच्चि। ब्रदिकंड्‌ नरनक्र ब्रणमिल्लु मनुच्‌ 
निदि यंहि माटगा नीसभ नाडि ? । तिदि नीक बाडिये ? यिक्ष्वाक 
ल 
डेरिगि येरिगि मुन्ने्गौनरिप । मरिकदा तच्चित्ति मनुजेशु दनि 
जडमति पोयि संधिगाविचि । कडगि खरादुल गडतेचिनद्व 


(राजा राम) के पास भेजो] सत्तिमान बना हमारा विभीषण हितबुद्धिसे 
यह्‌ संधि करा देगा! हजार (बातें) क्यो ? कातंवीये से संधि नहीं किया 
धा ? उसे जीतनेवाले भ्रृगुराम को जीतनेवाला कीतिघधाम राम क्या सोचने 
पर संधि के लिए योग्य नहीं है?" 


सन्दोदरी के हितोपदेश को रावण का तिरस्कार करना 
इस प्रकार दीनता से युक्त वाक्यों को सुनकर, रावण ते अत्ति उष्ण 
सासि के चलने पर, सुन्दर अरुण नेतो मे क्रोध के उसडने पर, मन्दोदरी को 
देख (बोला) -९हि अत्तिवे (नारी) ! हितमति से मृञ्चे ये सब बत्ताया। 
तुम्हारी बातों मे एक भी मनमें तहीं वेठती । पौरुषसंपत्ति से महान्‌ वन 
तीन लोकों को जीत्तकर, देव, यक्ष, गन्धवं देवादियों से भी वेगार करनेवाले 
सृक्षसे, 1 ३१६० ॥ 
अन्त में जाकर अब वानरों की आड (शरण) मे जाकर जीनेवाले एक 
नरको प्रणाम करने की बात तुम इस सभाम केसे कह सकी ? यह्‌ क्या 
तुम्हारे लिए न्याय दहै? पूर्व भें इष्ष्वाकु-कुलज के जाननूञ्चकर महित करने 
परहीतो मनुजेशकी देवी को लाया था यदि जडमति हौ जाकर, संधि 
करलूतो खर आदियोंके वधका प्रतीकार तथा तुम्हारी ननद के पमान 
(के प्रतीकार) को कंसे चका सक ? (ठेसा) नहीं हो सक्ता । एसा होने 


९०४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


पगयु नीमर्दलि बच्रबु नेटि । पिदि नीगढुनु; जीप्पडः; दट्गान 
भीम बाणमूल विभीषणु निनजु। राम लक्ष्मणुल मकंटुलनु दरंचि 
गलत, नवश्यंबु; गेलुपुं॒लेदेनि । जलमीप्प दुरमुन समयुद गानि, 
मानवेश्वर तोड मरि चेय संधि, । जानकि नीनु ; निश्चयमिद दतिव। 
यायिद्रजित्तुड्दात्त विक्रमुड्‌ । नीयग्र सुतुडंड नीके र्वडपु ? 
नाकेदुरेव्वर ! नातन्‌भवृलु। भीकराकारु लभेद्‌यविक्रमूलु ! ”३१७० 
अन विनि चित्तिचि यवनत यगुचु । जनिय मंदोदरि सभनंडबासि 
नीचभेनद्भि दुर्नीति चेष । येचंदमून दन्तु नैरगडटच 
रसणीयतरमैन रावणु लक्षिमि । कममेदि तीलगेडि कंवडिदोप; 


रावरणुनि प्रथम युद्धम 
नारावणुंडुनु तप्पुड गडगि । वारक तन पडवाद्कू ननियं; 
“जिरकाल मेनु नाचित्तंबलोन । दीरकौन्न यलुककु दुदिसेयुवाडः; 
नातनि पालिकेनल्ल रदं; । नातड़ नापालि कंधकायुरुडु; 
मुनुकीनि तुणीरमुल वंलुवेड्चु । दनरास तायंपतंडमूर्हिप 
गुपसंबु लूड्चिन कूर सपंमुल । नुप्मिपं ननुवुले यौडियु राघवृनि; 


से भीम- (भयंकर) बाणो से विभीषण, इनज, रामलक्ष्मण, मक॑टों का संहार 
कर अवश्य जीतृंगा 1 विजय न मिलेतो हठ से समरमें मर जाङऊगा किन्तु 
मानवेश्वर से संधि नहीं करूंगा । जानकी नहीं दंगा । हिनारी | यहु 
निश्चय एेसा है । उदात्तचिक्रमवाले तुम्हारे अग्रसुत इन्द्रजित के रहते तुम्हें 
भय क्यो ? मेरा सामना कौन कर सक्ता है ? मेरे तनूभव भीकर-आकार- 
चाले तथा अभेद्यविक्रमवाले हैँ 1“ ।॥ ३१७० ॥! 

' (एेसा) कहने पर, सुनकर, च्वितित्त हो, अवनत होते हुए मन्दोदरी 
सभा छोडकर चली गई; `मानों नीच दुर्नीत्ति को धारणकर, किसी भी तरह 
व न जाननेवाल्े रावण की रमणीयतर-लक्ष्मी शोभाहीन हौ चली जा 
रहीहो। | 


रावण का प्रथम युद्ध 


वह्‌ रावण तब सयत्न, अविलंब अपने सरदारों से बोला--“मै अपने 
चित्त में चिरकाल से स्थित कोधको समाप्त कर रदुगा। उसके लिएर्म 
कालखद्रहं। वह्‌ मेरे लिए अंधकापुरहै। लगकर तुणीरोंसे निकलते 
इए विराजमान मेरे बाण-समूह्‌, सोचने पर केचुली से मुक्त बने कूर 
सर्पो से उपमित होने योग्य होते हुए, साधव को घेर लेगे। काल (मृत्यु) 


श्री रंगनाथं रामायणमु ९५९ 


गालव प्रेरेप गपिसेन नस्मि। वालिनं मगटिमि चच्चियुन्नाडु; 
उरदिग्य शस्त्रास्त्र युक्तंबुगाग । नरद॑बु दंड कथ्यंबुन"' कनुड्‌ ३१८० 
वार्‌ नके-प्रभावर-रथंबप्पु । उारुढगति बन्ति यथि देच्चृटयु 
दौलगक तनदेन दुर्मेनोरथमु । तैलमि नेविकन क्रियनेविक रावणृडुं 
दिक्कूल नमिटनु ` दीप्तिजालंबु । लक्कजंबयि पव नरदबु मीद 
मैरसिन तौडवृल रमरुगुल तोड । दैरगीप्प नप्पुड्‌ देवारि ` योपप 
नाराम बाणानलार्चुल चेत । नारथंतुनु दानु ननि गूलु करणि; 
बदटुतर निस्साण भांकारमूलुनु । बर्ह भेरिशंख भयदरावमुलु 
हस्ति बरृहितमुलु नश्वहेषलुनु । बस्तुतति पाठक प्रकटरावमुलु 
नरदाल म्रोतयु नार्पंल 'रवमु । धरपभिलंडु पदताडन-ध्वनुलु 
नडरि योँडींड ब्रह्माडब् निड । गड्‌ भीकरंबुले कलयंग चवे 
“नल समुद्रमूनकू नलुगु चंदमून तलिगे । निप्पुड्‌ राघवाधीशु" उनुचु 
३१९० 
मुनुकौनि' लंका समूदर॑बुलोन । ननुवेदि जीवंबुलरच चंदमुनः; 
“गीति वच्चितिमि दैत्य कोरि श्रीराम ! । कौनु'" सनि यौप्पिप गौनि 
पोवु करणि 
भाया हज है! दिन्य-शस्त-अस्व से युक्त सूप मे युद्धं के लिए 
रथ लाइए 1 एसा कहने पर-- ।। ३१८० 1! । 
-वे अकप्रभासे युक्त वर-रथ को तब आरूढगतिसे, चाहुकर लाए। 
न हटकर, अपने दुर्‌-मनोरथ पर शोभासे सवार होने के समान, (उस 
रथ) पर सवार होकर रावण, दिशा्ओमे आकाश में दीप्तिजाल के 
आएचर्यप्रद रूपसे व्याप्त हने पर, रथ पर प्रकाशवाने आभ्रुषणीं की 
दीप्तियोंके साथदढंगसे तब देवारि (रावण) शोभित हुआ मानों उस 
राम को बाणानल अचियोंसे उस रथ.के साथ स्वयं युद्ध में गिरनेवाला 
हो । पटुतर-निस्षाण भकार, पटहु-भेरी-शंख के भयदराव, हस्ति के 
वृ हित, अश्व-हेषाए, प्रस्तुति-पाठकों (चारणो) के प्रकटराव, रथों की ` 
ध्वनियां, हुंकार-रव, धरा को विदीणं करनेवाले पद-ताडन की ध्वनियां, 
(भादि के) विजु भित हो, परस्पर ब्रह्मांड कौ भर देने पर, (घै ध्वनियां) 
अतिभीकररूपसे पौल गर्ई। तन समुद्र से विचलित होने के समानं 
भब राघवाधीश विचलित हए" (एेसा) कहते हए, ।॥ ३१९० ॥ 
-चंका-समुदर के जीव (जलचर) चीख रहैथे।! हहेश्रीराम ! यहुलो, 


(1 


द्त्यकोटिकोलाएहै! स्वीकारो कह समश्षाकर ले जाने के संमान 


९१० तेचुगु (देवनागरी लिपि) 


भीम रथंबलु पेचि यंदंद, । रामचंदरुनि मनोरथमूलै नञ्चेः; 
"रामशिलीमुखराजी मै नारि । यीमदंबुडिपेड्‌; नितलोपलनें 
-व्रागुद भिस्मदधार'' लन्माडकि । मूगि याडंडि शिलीमूखमुलतोड 
गरमूलु गड्‌ भयंकरमृले रामु । करमुल कदु दुष्करमूलु गाक 
करमौप्पगा समूतकरमूलं यपुड़्‌ । करिकोटलु वसुमति गंपिप नडचे; 
“'वलनेल्ल दप्पे; रावणुनकू रणमु । वलनि जयं मावलन नैक्कडिदि; 
वलनेदि कलु रावणु” उनुमाइ्करि । वलनौप्प हयमुल त्रालृचू नड; 
“न्नालिन राघवेश्वरुनि बाणाग्नि । ग्रालु वलबेह्ल गालु वलंवु" 
२२०० 

तनिन वचंदवून नार्चुचू नडचं । घनतरंवबयिनट्टि कालुवलंवु; 
कालमेघंबुल करणि नोप्पगुचु । शैलंवुलोयन जतुरत मेरसि 
प्रल्यकालमु नाटि धानु विवव । कौलदि मीरिन मिडिग्रुडडलतोड 
गटमुलु नुदुरुलु घनरदष्टृमुलूनु । बदटुकेश चयसू नौप्पगा जूडनयपुड्‌ 
प्रल्यकालुनिकंन भयसु बुह्चु । चलमूनु विकृत वेषमूलुनु मेय 
वक्कायुधंन्ूल वेक्कु मायलूनु । वैक्क तेजंवुलु वेक्कुव गलिगि 
-ध्येमेमे रामु जयिचंद माजि । नेमेमे'" यनि यस्मेविकन वार 
'भीमरथ, क्रम से जर्हा-तहां रामचंद्र के मनोरथ सम, चलप्ड़े। रामकी 
शिलीमुख (वाण) -राजि (समूह) इस मदको सुखा दैगी। इस बीच 
ही इन मद-धाराओं का पान करेगे! इस प्रकार, घेरकर, चक्कर 
लगाने वाते शिलीमुखो के साथ करि (हाथी) अति भयंकरो, रामके 
करो (बाणो) को किसीभी प्रकारसे दुष्करन होकर, बड़ी शोभासे 
समूत्कर होकर, तव करि-कोटियां , (-समूह) पृथ्वी को कंपाते हुए चल 
पड़ीं । समस्त उपायव्यथंहौ गएहै। हमारे कारणरणमें रवणक्रो 
जय कहं से होगा ! शोभाको खोकर रावण गिरेगा मानों इसप्रकार 
हय (घोडे) धुककर चल पड़े। शोभायमान राघवेश्वर कौ बाणानि 
मे सुशोभित (रावण का) समस्त बल (सेना) दग्ध हो जाएगा} ॥ ३२०० ॥ 
मानों यह कहने के समान घनतर (महत्तर) पेदल सेना हुंकार 
भर्ती हुई चल पड़ी । कालमेघ.के समान शोभित्त होते --हुए, मानो शैल 
ह, एेसी चतुरता से दीप्त होकर, प्रलयकाल के समयके - भानुविवसे भी 
अधिक (भयंकर) उभरी हुई खों के साथः, कट (गंडस्थल), ललाट 
बड़ी द॑ष्टराएं, पटु-केशचय. (आदि) के शोभित हो दीखने पर तव प्रलयकाल 
(परुष) को भी भीत करने वाले हठ तथा विकृत वेषों के दीप्त होने पर, 
अनेक आयुध, अनेक मायाएः अनेक" तेज के अधिकता से युक्त होकर 


क्षी रगनाथ रामायणम ९११ 


राक्षसवीरुलु  राक्षसाधिपुलु । राक्षसेश्वरुनितो रणनासलिच्चि 
परगंग नार्चुच. बटहनादसुलु । नुरुवडि मोयंग नुरुबलोन्नतिनि 
नडवंग नप्पुड्न्नत शक्ति मँरसि । नड्नड नड्किं वानरुलेल्य गलग 
२३.९१० 
निनवंशुनकु द्रौव निच्चुट कलिगि । वनतिधि निकिप वडिनेगु करणि 
“निनुड ! नीततयुंडु नी रामु गड" । ननि यकर गबच्िप नरिभेड माड्कि 
दनं युरुवडि समुद्रबुलु गलग । दन प्रतपंबुन दपनुड माय 
दैगुव. येल्लनु मूख दीप्तुल दोप । मगटिमि जयलक्िमि मरि पौद्वाये 
नारवंबुन दानु नाजिकि वंडलं । नारावणुंडटुहासंब चेलग; 
बेक्कायुधंबुल वेचि दीधितुलु  मिकिकिलि कांतुलु मिरुभिट्लु गलप 
बंषि वायुवुलचे पडगलु टेककि । यंबुलु मिन्नदि यंदंद कराल 
घनतर भीषणाकारंब तोड । नन्थंबु नदद यार्चुचू रामु 
बाणानलंबुनं बात्पडनुध्न । प्राणंबुलनु दृणप्रायबु सेसि 
वारण लेकदटु वच्चुचुनुन्न । दारुणासुरसेन दप्पक चूचि ३२२० 
रावणानुजु तोड रधुरामुडनि्ैः । “्तीवच्चुचुन्नवाडव्वडो ? बीड 
ह्मी रामको आजि (युद्ध) मे जीतेगे' एसे दपंसे युक्त राक्षसवीर 
(ओर) राक्षसाधिप राक्षसेश्वर को रण-वचन देकर, णोभा से सिंहनाद 
करते हुए, पटहनादों के शीघ्रगत्ि से मुखरित होने पर, उरु-बल-उच्नत्ति 
से चल पड़े! तब उच्रतशकवितिसे दीप्त होकर चल पडते पर भीतहो 
समस्त वानरो के व्याकुल होने पर, ।॥ ३२१० ॥ ` क 
-इनवंश्य (राम) कोमागे देनेके कारण क्रदढहो, वननिधि को सुखाने 
के लिए जानेके समान, € सूये ! तुम्हारा पतर इस रामसे भिलगया' 
(यह) कहते अकं (सूर्य) को निगलने के लिए जाने के समान, (रसा) 
अपनी शीघ्रगतिसे समुद्रके व्याकूले हने पर, अपने प्रताप के समक्ष 
तपन (सूये) के उदास होने पर, (सूये कीप्रभाको निस्तेज करते हुए); 
समस्त साहस के मुंखदीप्तियो मे प्रस्फुटित होने पर, पौरुष से जयलक्ष्मी 
को प्राप्त करने के जिए स्वयं रावण, अदुहास के व्याप्त होने पर, आरव 
(बड़ ध्वनि) के साथ चल पडा। अतेक आयुधौ की दीधितियों 
(दीप्तयो) के क्रमसेरअंखोको चकाचौध कर देने पर, विजुभित पवन 
के कारण छत-चामरों के आकाश को छूकर जहां-तरहा शोभायमान होन 
पर, घनतर-भीषण्‌ आकार से निरंतर जर्हा-तहां सिंहनाद करते हृए, 
राम के नाणानल के भागौ बनने वलि प्राणो को तृणप्राय करके, दुनिवार 
रूपपे उस प्रकार आनेवाली दारुण-असुर सेना को अवश्य देखकर, ॥३२२०॥ 


९१२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 
मिविकलि सत्व समेतुडे कडि । पेक्कुव रनतयु वेचिन वाड" 


विभीपरणुड़्‌ दज नायक्घुल्च ववंर रान केरि भिचुट 


अनिन विभीषणुंडारामु जूचि। “दनुज नायकूुच नंदर वेस्वेर 
विनुमृश्रीरघुराम! विन्नविचेदतु । दनरंग" ननि वारि दग जेप्प 

 दौड्गं 
^वाडे बंधुरगंध वारणेन्द्र॑बु । वाडिमि नेव्कि युज्ज्वलुडनवाड्‌ 
उदयाकंमिन समुज्ज्वलास्यम्रुन । नौदविन घनरोषमोप्पिनवाड्‌ 
पीरि बौरि नंकुशंबुन नियमिचि । करि जाछि सेधिप गडगेडवाड्‌ 
उरुवडि ननुर्द॑चृचृत्नटि वीर । इरुवलादयुनि गंटे, यूपाक्षुडतड;. 
कड्नीप्पु भीकर घंटारवं । लडरेड्‌ रथमेकिकि यावच्चुवाड्‌ 
पोरल बेक्कंड्‌ वोीरिगौन्नवाड्‌ । धारणीए्वर ! महोदरुडनुवाड्‌ - 

३२३० 


भरित-रत्न-परभा पटलंवुतोड । बरपैन यरुणंपु वक्कैर वट 
गरड वेगंबुचे घनमैन यद्वि । तुरगंबु नेकिक युद्धुरवृत्ति तोड 


-रावणानुज से रघुराम ने कहा- “यह आनेवाला कौन? यह्‌ 
अधिक सत्त्वसमेत हो, साहस के आधिक्य से शोभायमान है 1" 


विभीषण फा दनुजनायकों का अलग-मलग से परिचित कराना 


(ेसा) कहने पर विभीषण राम को देख (बोला) समस्त दनुज- 
नायको को (एक-एक के) नाम-नाम से (अलग-अलग से) सुनो (जान 
लो)! हि श्रीरघुराम 1 शोभासे निवेदन करताहुं। (एसा) कह 
उचित रूप से उनके बारे में कहने लगा-“वंधुरगंध (अधिक मद से युक्त) 
वारणेद्र (गजे) पर पौरुष से सवार हो, उज्ज्वल बने हुए, उदयाकंविब 
के समान समुज्ज्वलास्य (समुज्ज्वल मूख ) में उत्पन्न घनरोषसे युक्त, बार-वार 
अंकुश से नियमन. कर, करि को प्रेरितकर सकनेवाले, शीघ्रता से भानेवाले, 
उस वीरको, उसु-बलाद्य को देवाहैन, वह मपाक्ष है। अधिक 
शोभायमान भीकर-घंटारव के उत्कषं से युक्त रथ पर सवार हो अनेवाला 
वह, जिसने युद्धो मे कई लोगों का वध कियाथा, ह धारूणीश्वर ! महौदर 
नामवाला है।। २२३० ॥ 

भरित-रत्नप्रभा-पटल से युक्त, विशाल (तथा) अरुण जीन 
(चारजामा) से सज्जित, गरूडवेग से महान्‌ बने तुरग परसवार हौ 
उद्धुर वृत्ति (उद्ुडता) से आनेवाला वह पिशाचनाथ है । युद्ध मे उसका 
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जनुदैच्‌वाड्‌ पिशाचनाथुंडु; । ननिकि नीतनि कंदुरगु वारु लेख; 
मिविकलि कडिमिभै मैरसि सिवु । तविक दूलमु बद येतंचुवाड्‌ 
अनिमीदि वेक नलरिनवाड्‌ । दिनकरकुलनाथ | तिशिरुडनूवाडु; 
पृथुल संटारवस्फी तयैनह्टि । रथमेक वडि गुणारवमु सेयचुनु 
चन सपं केतव गलिगिन वाड्‌ । चन नीलतनुड्‌ राक्षसुड्‌ कुभुड; 


१५ 


कनक महासणि खचितमौ पडग । दनराए चित्तरथंबुपे विक 


यरगृरदचुचुनुस्न याराक्षसंड्‌ं । गरभृजनबचुङ्‌ निकूंभुंडु देव; 
धनल सोम्निभमैन यरदंबु ककि । घन गवमुन मीरि कय्यंबुसेय 
¢ { २४ © 


गलवाड्‌ वाड यीकपिसेन दिक्कु । सौलवक विषदृष्टि जुनुष्‌ नाड 
शस्मदु विदितो संधिचू कोनुच्‌ । नरदैवृवाड नरांतकृडधिप । 

भीषण रूपमे पेच वाक्यमुल । रोषमौल्कड्‌ मिदिगरडडलतोड 
गरि वक्तरमुल घोटकमुल वक्व मुल । हरि वक्वमुल गिदटिन्याघ्न । 
| | ववन्रमुल 
पुसा जगल युदवन्युत १ गर -------- वक्रमुल तुष्टवक्त्रमुल । गरमूग्रूलेन राक्षुलुत्सहिचि 


सामना करनेवाला कोई नहीं हे । अधिक साहस से दीप्त होकर सिह 
परसवारहो शूल को हाथ मे लिए अआनेवाला, युद्ध ( भरूभि) मे उत्साह 
से शोभित वह्‌, ह दिनकरकूलनाच्‌ | त्रिशिर नामवाला है। . पृथृल 
(विपुल) घंटारव से स्फीत वनै रथ पर सवारहो, लट गुणारव्‌ (धनुष्टंकार) 
करते हुए, घनसपं-केतु (-पताका) से युक्त (तथा) घननील तन वाला 
राक्षस कुभ (नाम वाला ) है। कनक-महामणि-खचित पत्ताका से, णोभित 
चिवररथ पर चकर आनेवाला. वह राक्षस, गुरु-भुज-वल वाला हे देव । 
निकुंभहै। अनल-स्निभ (-समान) रथ पर चठ्क रः घन-गवं से उत्कषं 
को प्राप्त कर, युद्ध कर, 1! ३९४० ॥ 


--सकनेवाला वही इस कपिसेना की ओर्‌ अथक विषदष्टि से देख ,रहा है । 
हे अधिप! शर का धनुष से संधान करते हुए आने वाला वहं नरांतक 
है1! भीषण रूप वाले वाक्यों से, रोष से उमड़ती उभरी अशखों वाला, 
करि-वक्तर (-मुख ) वाले, घोटक वक्त वाले, हरि (सिह) -वव्तर वाले, किटि 
(वराह) (तथा) व्याघ्र वक्र वानले, उरग (सप) वक्त्र वाले, उष्टं (ॐट)- 
वक्र वाले तंथा मधिक उग्र राक्षसो क उत्साहित हकर सेवाएं करते रहने 
पर, भूतो सेवाएं करते रहने पर, फालाक्न ( शिव) की समता करनेवाला 
वह्‌ हे अधिप ! देवातंक है 1 घन (महान्‌) चोप (ध्वनि) वाले स्वणे- 
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कीलुव भूत॑बुलु गीलुचु पालाक्षु । नलनौप्पुवाड्‌ , देवांतकरुडधिप; 
घनमेन घोष॑ गल पैडिरथमू । दनरार नैकिक -युद्दंड चापम्मू 
लति तृणीकृतलोकुडे गुणाराव । मतिशयिल्लग बट्ट नंतनंडियूतु 
नैन्नड्‌ नोटमि नैंरुगनि वीरु । उन्तर भोजनु- नात्मसंभवृड्‌ 
अरुणचंदनमु मनलदिन वाङ्‌ । तिरर्मन यरुणंपु दुक्कुलवाड्‌ ३२५० 
संध्यांबुदमु वंटि च॑दंवुवाड्‌ । विध्याचलमु बोलि विलसिल्लुवाडु 
कोटानगोटुलु गौडगुल चेत । मेटि चामरमूल मंरसिनवाड्‌ 
अवधररिपृमु देव ! यततिकायुडात । उवनीश याजिकि नधिकशूरुड; 
भूरिसितच्छतमूलु पदिवेलु । जार चामीकर चामरावद्टु 
नरगंग सिगंपु बडगयु प्राल । बरपैन घोटक-प्रततुल नप्प 
नरदंबु मीद गुणारवंबसग । भरित शस्वास्तसंपद -देजरिल्ल 
तजुनिं वरंबुन नखिल देवतल । भुजबलस्फीतुडै पोरिलौ नचि 
सुरपति रजरपट्टि सोँपारनटवि। वरगरव॑मुन गड्‌ वालिनवाडुं 
निच्चलो मनमीद निडिन चूपडर । वच्वृचुनुम्नाड्‌ वाडिद्रजि्तु; 
दंक जूपेद जूड भिनकूलोधीश ! । लंकाधिनाथु नुल्वसित प्रतापः; 

२३२६० 
गनकरत्न प्रभाकलित दंडसुल । बोनरिनत चामरंबुल नुल्लस्िल्ल 


रथ पर शोभा से चढ़कर, उदहंडचाप से अति-तुणीकृत-लोक वाला (लोक 
को अति ही तुच्छ मानने वाला) हो, गुणारव के अधिक होने पर, जवसे 
(धनुष हाथ में) पकड लिया था तवसे अपजय कोन जाननेवाला 
वीर, उस नर-भोजन (राक्षस रावण) का आत्मसंभव (पूत), अरुणचंदन 
का शरीर पर लेपकर, स्थिर अरुण दृष्टिं वाला, 1 ३२५०॥ 
-संध्याब्रुद (संध्या-मेघ) के समान, विध्याचल के समान विराजमानः 
करोड़ों छो के साथ (तथा) श्रेष्ठ चामरों से प्रकाशमान वहं अतिकाय 
है। हेदेव ! हे अवनीश ! ध्यान दो कि वहु आजि (युद्ध) में अधिक 
दूरदै। दस हजार भूरि-सितत-छ्, चास्-चामीकर-चामर-समूह, .शोभित 
सिंह-पताका, विशालं घोटक-प्रततियों से शोभित रथ- पर, गरुणारव के 
मुखरित . होने पर, भरित-शस्त्र-अस्व-संपत्ति के दीप्त होने पर; भज के वर 
से, अखिल देवताओं को, भुजबल-स्फीत हो, युद्ध मेँ पराजित कर, सुरपति 
को बंदी बनाकर, मनोक्ञ-वर-गर्व से शोभित तथा मनसे हम पर दुष्टि 
गड़ाकर वहु इन्द्रजित आ रहा है । ओर दिखेगा, देखो हे इनकुलाधीश। 
लंकाधिनाथ, उल्लसित प्रतापवाला, ।।! ३२६० ॥ 
--कनकरतनप्रभा से कलित दंडोसे शोभितं चामरौंसे उल्लसित ही, 
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सौलवक पंडंदु सूर्ैधिमुल । गलयंग॒दशकंबुगा गर्िचि 
चेसिन पमिदि विचि रत्ना । भासुर कोटीर पंक्ति नीप्पारि 
महनीयतसरमैन ` मणिकूंडलमुल । महिम दिक्कुल नेल्ल मद्ाङ्चुंड 
रोष महादृष्टि रोचुल जाल । भीषणाकारत _ . वेचिनवाड 
हर्ट्न्न कलास मगललिचिनाड्‌ । सुर कामिनुल जेर जीनिपिनवाडु 
लोकवुलैटल बेह्लुग॒मेल्चिनाड्‌ । पाकशासन ननि नरपिनवाङ्‌ 
एेरावतमु दंतमानिन. युरमु । तो _ रमणीये तोचिनवाड 
मुल्लोकमुल दन मू्तिचे हट्ल । कल्लोलमपड गलचिनवाड 
वाडे सेनामध्यव्तियैनाड्‌ । वाड्‌ बोदेव! रावणुडनुवाड्‌ “३२७० 
अनि विभीषणु डोलि नंदर जंप्प । विनि राघवुड कड्‌ विस्मयं बंदि 
्यारय जिमी यसुरेश्वरुंड्‌ । सार्मेनटि तेजबु रूपेन 
यष्टि चंदंबुवा, उमुरुल यदुं । निटि तेजोधनुंडग्वडु ' गलड़ ? 
कड्‌ म्रूरकर्मूड गाकूंडेनेनि । ब्ुडिम कंतटिकिनि ब्ज्युड्‌ गाड 
परिकिप नंदरु बवेताङृतुलु । नुरु शित गलिगिन योधुलु भ्रूर 
चरितुलु मरिवीनि सेनिकुर्लैलल । गरमु भीषणुलु राक्षसवीर"' लनुचु 
नुग्रलोचनु पिनाकोग्र चंवु । निग्रह क्रम कठानिपुणुडे नुपृड़्‌ 


लगातार बारह्‌ सूर्ेनिबों को शोभासे दशक मे पिघलाकर बनाए हं, 
एेसे विचित्र-रत्न-अंश्ु (-किरणो से) भासुर-कोटीरपंक्ति से एोभित होकर, 
महुनीयतर मणिक्रडलो कौ महिमा के समस्त दिशाओं मे प्रदीप्त होने पर, 
रोषमहाद्ष्टि-रोचियों (कातियों) से अधिक भीषण आकार से विजु'भित्त, 
ह्र के स्थित कलास को हिलाने वाला, सुरकामिनियों को बंदी बनानेवाला, 
एेरावत्त कै दति के गड़े उर (स्थल) से रमणीय दीखने वाला, तीनों लोकों 
मे अपनी मति से हलचल मचानेवाला, वही सेना के मध्यवर्ती हो स्थित 
वह॒ है देव { रावण नामकं है 1“ ।। ३२७० 11 


एसा विभीषण के क्रम से सवके वारेमें कहते युन, राघव अति 
- विस्मित हौ (बोले) -- "देखने पर यहु असुरेष्वर विचित्त (लगता) है । 
मानोतेजका सारहीरूप वन गयाहो, एेसाहैयह। असुयेंमेहेसा 
तेजोधन (ओर) कौन है? अति करूरकमं बालान होता तौ समस्त पृथ्वी 
के लिए पूज्यन होता} परिशीलन करने पर सभी राक्षसवीर पवैताकार 
वाले ह, उरुणक्तियूत योद्धा है, क्रूर चरित (स्वभाव) बाले हैं। इसके 
सभी सनिक अधिक भीषण है 1 (रसा) कहते हए उग्रलोचनवाले तथा 
पिनाक (शिव) के उग्रचाप को, निग्रह-क्रम-कलासे निपुण हो नृप (राम) 
ने साहससे धारण क्िया। स्वयं ओर लक्ष्मणके वर-वाण-चय के क्रम 
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धरियिचं गडकतो दानु, लक्ष्मणुड्‌ । वरबाणचयमृलु वरस नुरप्पौ 
“गोपिचयूनु धमं गणम चेपद्वि । री पाथिवृलकू नीडव्व" रनंग; 
तारावणुंडप्पुं उविलनिशाट । वीरल वीक्षिचि "विनु' उनि पर्कैः 
३२८० 

“गरि वाकिड्ल नुच्ति तो बेह्‌ । मोगसालयंदूनु मोसंबु लेक 
कड सुरक्षितमुगा गावलियुंड्‌ । डडरि यीलंकलो. नदर्‌ त्रीनि; 
तेनुनु मीरुनु निदटुकय्यमुनकु । सानुगा बोयिन मरि वलीमुखुलु 
लंक जीच्चित मन लावेमि सेयु ? । शंकिप वलवदु; चनु" . उन्नवारं 
चनिरि; रावणुड्नु जटुल वेगसून । धनुवुनु नस्त्रमूल्‌ धरियिचि मिचि 
काचिच्चु वनमुलुग्रबुगा गिट्टि। येच कंवडि दोप निम्मूल गदिसि 
जगतीतलमु नाकसमु दाकूकरिणि । नगचर संन्यंबु ` नदरंट दाकि 
यिदि धरणीभागः; मिदि वियत्तलमृ; । इदि दिशावद्ि यनि येरपंडकूंड 
नतिनिशितास्त्॑बु लंदंद परि । यतुल बलोदग्रंडं दशानन 
कलचि कदल मदगाजेसि कपुल । जुलुकन खंडिचि वर्ण सेसि 
। । | २२९० 





~~-~~-~-~-~-~-~^~^~-^~~~ ~~~ “~~ ~~~ ~-~~~--~-~-~~~~~~~^~“~---~~~~^~-~~-^~ 


से. उमडने पर, कहा जा सकता है कि क्रुद्ध होकर भी धमंगुण को ही 
धारण करनेवाले इन पाथिवोंका सानी कौनदहै?' तव रावण अचिल- 
निशाट्‌ (राक्षस) -वीरों को देखकर सुनो" कह, (यौ) बोला-।। ३२८० ॥ 


नगर के द्वारो पर ओौन्नव्यके साथ (तथा) प्रथम द्वारके समीपके 
वड़-वड़े आंगनों मे, विना .किसी प्रव॑चना के, अधिक सुरक्षासे रक्षणाथ 
रहिए । लंकाके. भीतर सभी प्रीत्तिसे रहिए । गै ओर अप ( भ 
इधर यृद्ध.के. लिए शोभासे जाएं गौर यदि वलीमख (वानर) लंका में 
घूस माए तो हमारी शक्ति किस काम कीहोगी! शंका (संकोच) 
करने की आवश्यकता नही; है । चलिएु 1 (एसा) कहने, पर, वे चले 
गए} रावण. भी चदुलवेगसे धनुष भौर अस्त्र धारणकर! उत्कष को, 
प्राप्तकर, दावाग्निके बनोंको उग्ररूपसे नियसाकर जलने के समानि 
दीखनेपर, शोभा से नियराकर्‌, जगतीतल के आक्रास से भिड़ जानेके 
समान अगचर सैन्य पर आक्रमण किया। यह धरणीभाग है, यह्‌ वियत्तल 
है, यह्‌ दिशावलि. है टेसा समक्ष में न आए, इस प्रकार, जरह -तर्हा निशित 
अस्त्र चलाकर, मत्तिवल से उदग्र वन्‌, दशानन (रावण). (वानरो को) 
, व्याकरुलकर, परेशान कर, कपियों को सरलता से खंडितकर, चूण 
कर, || ३२९० ॥\ 
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यम्मूलु मज्जंबु नैरचियु मेदड्‌ । ग्रम्मिरनत्तुरु नेल. गलयंग निचि 
तनरि यार्चुचु गुणध्वनि दिक्कुदु । निनिचि घोराजिलो नेय वेर्चटयु 
बडियंड वानरल्‌ भ्रमयु वानंरुलु । मडियु वानख्लुनु न्न्य वानर्वु 
नोरलु वानरलुनु नुलुक्‌ वानरुलु । नर्च वानरख्लु ङूपरिन वानर्लु 
गलिगिन संगरागण भसि जृचि । तलकिरि सुरलु चित्तबुलु सदर; 

गालकालानल काल दुर्वार । केठीकरालु उक्षीणुडं यषुडु 
पेच कोपंबुन भीषणुंडगुच्‌ । नार्चुचु चुन्न दशाननु जूचिः 
यत्निंकि नैदुरूगा नरिगि सुग्रीव । उतिरयंबुन नौक्क यग मंत्तिवेव, 
नारावणुंडुनु नदि मध्यसुननु । भूरि शरंबुल बड सेसि मरियु 
नीँडोंड घनदीप्तु लीदव नाकसमु । निडि मंडचु नुड्‌ निशितास्त्र भिनजु 

| ३३०० 

नुरमाड नेसिन नुच्चि- यायम्मू । धरगाड; नत्तरि दानवृ लावं 
दरुचसु लँटल नुद्गत बाष्पधार । लुरलिप नकंजु ङरलुचं गूले;. 
भृगवलदयुलु "षच यृदन्टनड्‌ 1 गजुडु गनद्ुङ्‌ गतवुड्‌ , नलु, 
ज्योतिर्मुखुंडदि चूचि कोपमुन । नाततगति. . बवेतावनीजम्मु 





--हड्यों, मज्जा, मस्तिष्क, रक्त से, भूमि को भरदेकर, सन्तुष्ट हौ सिंहनाद. 
करते हुए, गुणध्वनि से दिशाओं को भरते हुए, घोराति घौर युद्ध (मभि) 
मेशोभोसे दीप्त हुआ। गिरने बाले वानर, भ्रमित होने वाले वानर, 
मरने बाले वानर, नष्ट होने वाले वानर, चीखने वाले वानर, भयभीत होने 
वाले वानर, चिह्लाने वाले वानर, विकृत रूपी.बने वानर--इनसे युक्त संगर- 
आंगन भुमि.को देख, चित्तो के चकराने पर सुर विकलदहौो गए ।\ काल- 
कालानल. (प्रलयकाल की अग्नि) (आर) काल (मृत्यु) की दुर्वार-केलि- 
सम कराल बन, भअक्षीणहो तब. दीप्त होने वाले क्रोध से भीषण बनकर 
सहनाद करने वाले दशानन (रावण) को देखकर, उसके समक्ष. जाकर, 
सुग्रीव ने अतिशीघ्रतासे एक पव॑त उठाकर डउालद्िया। रसवणतेधी, 
उसे.बीचमेंदही भूरिशरोंसे चृरकर, तिसपर जरहँ-त्हा घनदीप्तियो को 
उत्पन्न कर, समस्त . आकाश मे भरकर जलने वाले निशित-अस्त्र को 
इनज, के, 1! ३३०० |) | ` ¦ 


-उर पर चलायां त्तो बार-पारःहो व्ह बाणधरामें गड़गया) उस 
अवसर पर दानवो के सिहुनाद करने पर, समस्त तुवरो की (मखो से) 
उद्गत-बाष्प-धाराओ के उमड़ते पर अकृज आर्त॑नाद करता हुजा (धरा पर) 
भिर गया ।  भृजबल से. आद्य ऋषभ, सुदंष्ट्‌, गज, गवाक्ष, गवय, नल, 
ज्योतिर्मुख (आदि वानर-नायकों) ने उत्ते देख अत्ति कोपसे आततगति सेः 
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लरिचि रतनिर्ै; नवियैत्ल नतड्‌ । ङ्म तुनिमि वानरुल नेङ्वुरनु 
नौक्कोक्क यम्मुन नुवर मीद । ग्रक्कुन जवच्चिन गति नुंड नैस । 


` हुम राबणुनितो युद्मोनयि ूर्धिल्लु 


नालोन हनुरम॑तु डउागूधपतूलु | गूलुट गनुगीनि कोपबुतोड 
नसुराधिनाथुनि यरदनरुमीदि । कसमुन लंधिचि यतनितो ननियेः; 
“देवेन्दु डादिगा दिविजुल नेल्ल । रावण ! मरि यक्षराक्षस कोटि 
दूगूढडंचिति ननि बुद्यूढेद वीवृ; । चैल्लदुरोरि; नी चेवडर्गितु; 
। २३२१० 
नुन्नति जिरकाल मुविपे ब्रदिकि । यन्नः नीमीद नायुन्नतंबैन 
वलकेलु नेड्‌ रावण | यिद चूड । मलमि सागेडु दतर्यतन पेचि; 
यिद निन्नु बौरिगीनि येचि यंतकुनि । सदनंब जेर्पक सेपदु; निजमू". 
अनिपेचि पलिकिन हनुमंतु माट । विनि रावणुड करोधविकृतास्थुडगुच्‌ 
“गलितनंबुनु लाव गलदेनि नीव । नलुवौप्पनुप्पागि ननु सन्न बौडिचि 
पेरुकौम्मटमीद बेचिन नीद । शुरतयुनु लावु जूचि.ये नेचि 





उस (रावण) पर पवत गौर अवनीज (वृक्ष) फक दिए । उन सबको 
बीचमे ही तोड़देकर सात वानरोंको -एकन्एकृ बाणसे क्ट मृतप्राय 
करदिया। ` | 


हमुमान का रावणे युद्धकर मूच्छित होना 


इतने में हनुमान ने उन गूथपतियों (सेनापतयो) को गिरते देव, 
रोधसे, असुराधिनाथ के रथ पर दपं से लाकर उससे कहा--“/हे रावण 
देवेन्द्र आदि समस्त दिविजों को ओर यक्ष-राक्षस-कोटिके गवं का दमन 
किया, यह सोच दपित होते हो। रे, यह (आगे) ` नहीं चलेगा । ` तुम्हारी | 
सामथ्यं का दमन करूगा ।। ३३१० ॥ | 
 ओौन्नत्यसे चिरकाल तक उर्वीं पर जीवित तुम परमेरा वाम.कर 
अपने भआपदही विज्‌ भितहो उठ र्हारै। हे रावण्‌ | यही देख लो । 
यही तुम्हे आक्रति कर, दमनकर, भंतक के सदन को पहंचाकर रहेगा । 
(यह्‌) सचहै 1! दठेसा विजुभित हो कही हनुमान की बात सुनकर, 
रावण क्रोध से विकृत-आस्य (आनन) वाला हीत्ता हमा, (बोला)- 
"सामथ्यं ओर शव्ितिहैतो तुम शोभासे उत्साहित हो पहले मृक्च पर्‌ 
आघात करके, अपनी प्रशंसा करलो। विजृभित तुम्हारी जुरता एव 
क्तिको देखकर, म भी विजुभितदहो, तुम पर प्रहार कङ्गा“ देषा 
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पौडिचंद नुड्‌ नद्भृत शौर्युडगुचू । गडगि मारुति दशकदटुनि जूचि 
“देवदेवृड्‌ रासदेवृंड वनुप । नीवीटिलो मेदिनीपुति वदकि 
तडयक पौडगांचि तग विन्नविचि । वेडलि ये बोवृचो विक्रमस्फुरण 
नीतोट नुगाडि नीलंक गाल्चि । नीतनूभवृ जंपि निन्नु दह्चि३३२० 
युक्करि तिल्वि दैत्युलु सूचुचुंड । जक्क नप्पटि त्रोव जन्न नालावु 
"नेड्‌ चूचद' ननि नीवाडे दुब्बिः ! नाडंद्‌ बोयिति नाकारि नीवु ?' 
अनवृड. गोपिचि हनुमंतु वक्ष । मनुवोप्प बौडिचचं नय्यसुरेष्वरंडु; 
पौडिचिन सुकिकियु बोवक यत्‌ । बिडिकिट रावण्‌ बट्टगा बीडिचं; 
वैनुगालि पदचिन रद्द कपिच्‌ । घनवृक्षमुनु बोले गंषिचे नसुर; 
यंतट नौच्चिन यसरेदु जूचि । यंतयु नाचि रध्यिद्रादु लेल्ल; 
दनुजाधिपतियु नंतट मूं दलिसि । हनुमंतु जूचि धिटलनुः “नी बलंबु 
कड मच्चुवच्चृ; नी घनमुष्टि हतिनि । गडकतो ब्रेतलोकमु ज्‌ चि वच्च 
दवारि“ यनुड्‌ नद्धी रात्मुडनिर्यै-। “रावण! विनु मीवृ प्राणंबुतोड 
नुत्तवाड! विदेल युरक नालावृ । सन्ृतिचोदु! लज्ज जनिथिचै नाकु 

~ । ३३३० 
कह्ने पर, अद्भुत शौर्यवाला होता हुआ, लगकर, मारुति ने दशकंठ को 
देख (कहा ) --""देवदेव ,रामद््च के भेजने पर, तुम्हारे यहां मेदिनीपुर 
(सीता) को खोजकर, अविलंब पता लगाकर, ओौचित्य से निवेदन कर, 
जाते समय विक्रम की स्फूर्ति से तुम्हारे उपवन का नाशकर, तुम्हारी लेका 
को जलाकर, तुम्हारे तनूभव (पत्र) का वधकर, तुम्हें फटकारकर ॥ ३३२० ॥ 
-निर्वीयं बने दैत्यों के देखते रहने पर, ठीक तरह से अपने मागं से जाने 
वाने मेरी सामथ्यं को, एूलकर कहते हो कि "आज देखुंगा' । हे नाकारि! 
उस दिन कर्हाँंगएथे? एसा कहने.पर कृद्धहौ हनुमान के वक्ष पर 
उस असुरेष्वर ने उपाय से (मूष्टिसे) प्रहार किथा। प्रहार करने पर, 
कमजोर बनकर भी, न हटकर, मुष्टि सेरावणको जोरसे मारा। वंह 
असुर, क्ज्ञा के उत्पच्च होने पर अधिक कंपित होने वाले घनवृक्ष के समान 
कपितदहो उठा। तब पीडित हुए उस असुरेश्वर को देखे उन इन्द्र 
भदियों ने अधिक सिंहनाद किया । दनरुजाधिपति भी फिर होश में आकर, 
हनुमान को देख यों कहा--“तुम्हारे बल को अधिक सराहा जा सकता है | 
तुम्हारे महान्‌-मृष्टि-प्रहार से, साहस से देवारि (राक्षस-रावण) प्रेतलोक कौ 
देखकर आया है ।* (एेसा) कहने पर उम धीरात्मा ते कहा--“हे रावण! 
सुनो, तुम प्राणसे बच गएहौ। यह्‌ क्याबेकार भेरी शक्ति की प्रशंसा 
करते हौ? मक्षे ततो लज्जा का अनुभव हौ रहा है“ । ३३३०1 
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नति पल्कि “नीव नक्नटु पिडिकिय्नु । गौनुमौक्कपो"' टन "“गौनु" 
ध. मनि यतं 

तनयंबु गोपिचि यनिलनंदनुनि'। ननुपमाशनिकत्पमगु मुष्टि नाचि 
वक्ष॑ बडिचिन वडि मूृष्ं नादि । यक्षणंबुन ददट्छे नवनिपे नोत; 
नीलड़ रावरणुनिंतो बोर्ट ,, ० 

उरिमुरि हन॒मंतुडदु कृलुट्युनु । नेरसि रोवणुडंत नीलुषं गवि; 
हनुम॑तुसनु मृष्टं यंतलो देलिड्‌ । दनुजुंड नीलुपे दरुमुट सूचि 
“येद पोये दनि पिल्चि येदुरुगा निलिचं; । नट्‌ तन्नु गि पेल्लार्चुचुनुत्न 
मनुजाशनुनि मीद मलय शु-गंतु । गौनिवच्चि नीलुंड्‌ गोपिचि वैव 
नड़मनं तुनुमाडं नाकारि दानि । नैडपंनि कडकतो नेडम्मु लेि; 
वंडियु . नीलृंड विपुल कोपमून । गडु दरुवृलु गौनि वेचुटयुनु 
वानि नच्निंटि रावणुड चृर्णबरु । गा निशितास्म संघंबुल दुनिमि ३३४० 
नीलुनि मेन ग्रीर्ित्तुरलोलुक.। वालिन यम्मुलु बड बेककु लेसे; 
तेसिन नौच्चियु नित्त गैकौनक । गासिल्ल नीलुंड्‌ गङ्‌ लाघवमून 
धारणि देत्युलु दल्लडबंद । वीरुडे दानवविभु तेरि कुरिकि 





फिर एेसा कहा, तुम मेरी सुट्टी कां एकं मौर प्रहारलो।' श्लो" 
कहते वह (रावण) ने अधिक क्र हो अनिलनन्दन को, अनुपम-अशनि-कल्प 
(-संम) -मुष्टि से, सहनाद करके, वक्ष पर मारतो क्लट मित हो, उसी 
क्षण भवेनि पर वहं (हनुमान) गिरपड़ा। ¦ ' , | 


नील का रावण से युद्ध करना 


शीघ्रतासे हनुमान के उस प्रकार भरते देख, रावण तव नील से 
भिड़ गया । इतने मेँ . हनुमान मूर्छा से होश में आकर, दनुज (रावण) 
कोनीलक्रा पीठा करते दैव "किधर जाभमोगे !' कहते बुलाकर, सामने 
डट गया । . उस प्रकार अपने निकट पहुंच, अर्धिक सिंहनाद करनेवाले 
मनुजाशन (नरभोजी) पर नीलने कृद हौ मलयण्टुग ला डलं दिया। 
नाकारिने उसे बीच मेही, विलम्ब किए बिना, साहससे, सात्‌ बाण 
छोडकर वीच में टकडे कर दिया । ओर भी नील के विपूल कोप से 
पवित ओौरं तरला डालने पर, उन सबको रावण ने निशित-अस्त्रसव 
से चूणे कर दिया । ३३४० ॥ ` ; . 

नील के शरीरसे नवरक्तं उमड़ पड, एसे करईतेञज् वाण. फंके। 
फेंकने पर पीडितं हौकर भी, जरा भी परवाहन करके, नील अतिंलाधव 
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पौलुपींद नप्पुडद्भुत शक्ति मरसि । निलिचि यच्चलमुन निगुडि 

यूर्पपभि 
वड बेचि यारथध्वजमुन कौगसि । पडिचेसि चापाम्रमुनकू लागोप्प 
तेगसि अलंवबुन र्तक्केडलिचि । मगुडि रावणु घनमकुटमृल्‌ द्रौविक 
- युरुभृज निज विक्रमोच्चति मैरसि । सुरसिद्ध सध्यूलु सोह नाद 
नीक मौछिपेनुंडि यौक मौलि ब्रेसि ।योक मौचिपं नृंडि योक मोदि यचि 
यीक सौचं नुंडि यौक मौलि डलिचि। योक मौटिपे नुंडि यक मौलि दन्चि 
मकुटंबुलन्नियु मद्वि मल्लाडि । थकलंकूड नी लुडंतट बोक ३३५० 
वारक तनुबट वच्चिन सूक्ष्म । मै रावणुनि जूचि यंदंद नगुचु 
गीडगुलु सिचि ग्रक्कुन मीदद्रौचि | पौडिगाग जामरंबुलु-दचि वेति 
विरस्गंग नरदंबु वीक दार्िचि । करकरि तोड नुत्कठ दीषिप 
दनुजेशु नुरुमूष्टि दाचि हारमुलु । पैनचिरा दिगिति यापृथूल वक्षंबु 
जरचि यदद युत्साहुबु मैरसि । युरक यीगति नाङ्नवुंडट जृचि 
'तरु्चर सेनु दैत्य सेनलूनु । बौरि बीरि नद्मृतंबुग जुचुचृंड 


से, धारणि पर दैत्य विकल हौ जाएं, एसा वीर हो, दानवविभुके 
रथ पर कदकर, सुशोभित हो, तव, .अद्भृतशक्ति से दीप्त हो, अधिक हठ 
से उमड़कर, इट सहनाद कर, उस रथके ध्वज पर छलांग. भरकर, 
(उसे) चूरकर, चापाग्र (-भाग) परपूरी शक्तिसे कूदकेर, हठसे,.उस 
(धनुष की डोरी) को ढीली कर, फिर से रावण के घनमकुर्टो. को 
कुचलकर, उरु-भुज-निज-विक्रम-उन्नति से दीप्त होकर, सुर-सिद्ध-साध्य 
(आदि) चकित रह्‌ जाएं, एेसा एक मौलि (सिर) पर खड़े रहकर दूसरे 
पर प्रहार करके, एक सिर पर रहकर दूसरे को हिलाकर, एक सिर पर 
रहकर दूसरे को क्षकञ्लोर कर, एक सिर पर रहकर दूसरेको लात 
मारकर, सभी मकर्टोको धूलमें मिलाकर, अकलेक हौ रहा 1 उत्तने 
से न जाने देकर, 1 ३३५० ॥ । 

--अपने को पकड़ने के लिएु आने पर सक्षम होकर (सूक्ष्म सूपको 
धारण कर), (रावण की.पक्ड मेन आकर) रावण को देख जहां-तहाँ 
हेसते हए, छत्र फाड़कर, क्ट (रावण के} ऊपर लुढकाकर, चामर चूर 
हो जां ठेसा भिरा देकर, पराक्रम से रथ को खंड-खंड करके, बलयुत हो 
उत्का के.दीप्त होने पर, दनुजेश को उसमूष्ठिसे प्रहार कर, हारोंको 
उलज्ञाकर, खींच फेककर, उस (के) पृथृलवक्ष पर (हथेली से) प्रहारकर, 
जहतहां उत्साह से दीप्त होकर, इस गत्ति से ्रीडा करते देख, तरुचर-सेनाओं 
तथा दत्य-सेनाओं कै बार-बार चकित हयौ देखते रहने पर, वे राजाराम 
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वेरगंदि रा रामविभड लक्ष्मणुड़्‌ । मरि रावणुंडनु सहितागिनि शरम 
नथ्यंड नारितो नलुक संधिचि । यथ्यभ्नि सुतु तोड ननियं मंड्चुनु; 
“ती लाघवमु लस्सः निरु मेच्चित्िनि; । नी लाघवम नाकु नँडयक चृपु; 
मिदे वच्च नाबाणमिनवल्भि स्वल; । ब्रदिकंडु चंदु वररिक्रिचु 

कौनुम" ३३६० 
यनि येयुटयु नलु उग्नि बाणमुन । दनुवेल्ल मंड्च्‌ धरणिपै वडिये; 
तम्तिपुतृड्‌ गान नातीन्र शरमु । नग्निचे जावक यवश्ुडं युं; 

रावगणुड़ ब्रह्म शकतिचे लदमण गूलनेयुट 

नेत धनुर्घोष मडर सौमित्ि। यंतकंतकु वेचि यद्दैत्यु दाक 
नग्गुणारावंबु नतनि साहसम । नग्गिचि यतनितो ननिये रावणुड्‌ 
“धपिन्नवे युंडियु बेर्चुचू ननिकि । सन्नद्ध गति नीवु चनुद॑वटोप्पु; 
बुच्चंद नतक पूरिकि लक्ष्मणुड! । यिच्चंदमुन नित्व मिचुक तवृ 
अनव चिनि राघवानुजुंडनिये । "दनुजाधमुड! यीवृथा गवमेल! 
डासिनवाड; मारलु पैक्कुलुडिगि । चेसि चूषुदुं गाक! चंलगि नीलावु" 





भौर लक्ष्मण विस्मित हुए) फिर रावणने महित-जग्नि शरको, एस 
अवसर पर, क्रोधसे धनुष कीडोरी का संधानकर, (क्रोध से) जलते 
हए उस अग्िसूत सेयों बौला-"ुम्हारा लाघव (कौशल) श्रेष्ठ है। 
तुम्हें प्रशंसितत करता हूं । अपने लाघव कोही सव॑दा, दिखाते रहो, यहं 
देखो मेरा बाण इन-वह्ि-रुचियों (सुय भौर अग्नि की कांतियों) सेञआ 
रहाहै। जीवित रहने कै विधान की देख लो।'' ॥ ३३६० ॥ 

(एसा) कह डालने पर नील अग्तिबाण से समस्त शरीर के 
जलते रहने पर धरणि पर भिर पड़ा) अग्निपृव्र हीने के कारण उस 
"तीव्र शर की अग्निसेन मरकर अवश हो रहा। “ 


रावण का ब्रह्मशक्ति से लक्ष्मणकोभिरादेना 


तव धनुर्घोष के अधिक होने पर, सौमिघ्रने अधिकाधिक सिंहनाद कर, 
उस देव्य का सामना क्रिया। उस गणारव (ध्यनि) (तथा) उसके साहसं 
की प्रशंसा कर, उससे रावण ने कहा-“छोटे होते हए भी सिंहनाद करते 
हुए, युद्ध कै लिए सन्नद्धगति से तुम्हारा आना समुचित है हे लक्ष्मण! 
तुम्हे अंतकपुरी को भेजूंगा । इसी प्रकार थोड़ी देर खड़े रहो ।” रसा 
कहने पर सुनकर राघवानुज ने कहा--““हे दनुजाधम ! यह .वुथा गवं 
वयो ? (तुम्हारे) निकट आया हं । अनेक बातों कौ छोडकर, उत्साहित 
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तनिन सौमित्रि नेडम्मुल नेसे; । दनुजुनि यम्मु लुद्धति लक्ष्मण 
नमनं बचन; नाकारि यप्पु । उडरंडु क्रोधमुदग्रमे पवं ३३७० 
घनतरग्यानाद कलितंबुगाग । ननयम्मु निगुडिचं नम्मूलवानः; 
नायंपतंउबु लंदंद संचि । वेयेसि शरमुलु वेस नेसे नात; 
डायस्त्रमुलकु. मारेन यस्व । लेय नेरक दानवेश्वरुडपुड्‌ 
तलकौनि योक ब्रह्मदत्त बाणमून । ललित वक्षबेय लावंल्ल द्ूलि ` 
वित्लृतगा निलि्चि वेगे तंलिसि । पेल्लुगा नार्चचु वेचि लक्ष्मणुडु 
घनबाण माकट राक्षसनाथु विल्लु । दुनिमि यंततट बोक दोबेलंबंसग ` 
मू उग्नुलन बोलु मूड बाणमूल । वाडिमि भिगुलंग वक्ष॑बु नेर; 


लदमण मू 
नेसिन मूषिल्लि यितलो देलिसि । यासन्न-सत्त्व-समग्रूडं कदिसि 
तनविल्लु विरिचिन दानिक नसुर । मनमुन जाल विस्मयमुन बीदि' 
कलुषिचि निच्चलु गंध पुष्पमूल । नलवड बुजिप नमरिन दानि ३३८० 


हो अपनी शक्तिको (कायं रूपमे) - करके दिखाओ ।” (एसा) कहने 
वाले सौमित्ति पर सात बाण उलि। दनुजकेः बाणों को ओौदधव्य से 
लक्ष्मणने बीचमेंही तोडदिया। नाकारि तब उत्कषं को प्राप्त' क्रोध 
के उदग्र हो, व्याप्त होने पर, ॥ ३३७० ॥ | 


--घनतर-ज्या-नाद से कलित हीने पर, निरन्तर बाणो की वर्षा की।. 
उस वाणसमूह्‌ को जर्ह-तहां नष्टकर, उसने हजारों शर चलाए । उन 
अस्त्रो के लिए प्रति-अस्त्र चलार्न सक दानवेश्वर ने तब लगकर ब्रह्मदत्त 
एकं बाण को (लक्ष्मणके) ललित वक्ष पर चलाया! समस्त शक्ति 
को खोकर, धनुष के सहारे खड़े होकर, क्ट होश में आकर, अधिकता 
से सिंहनाद करते हुए लक्ष्मण ने एक घनबाण से राक्षसनाथ के धनुषको 
काट देकर, उतने सेन जाने देकर, दोबेल (बाहुबल) कै उमडने पर,. 
तेतार्नियों के सम तीन बाण, न॑शित्यसे (रावणके) वक्ष पर चलाये। 


लक्ष्मण की मूर्छा 


चलाने पर, मूत हो, उतने मेंहोश मे आकर, आसन्न-सत्तवसे 
- समग्र हौ, अपने धनुष के तोड़े जाने पर असुरने मनमे अधिक विस्मित 
हो, कलुषित (संतप्त) होकर, नित्य गन्धपृष्पों से ओचित्य से,पूजित होकर 
सुशोभित बनी थी, 1 ३३८० ॥ 


९२४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


निलयु ब्रह्माण्डबु नेटल दिक्करुलुतर । वेलुगद मंटल विलसिल्लु दानि 
नडरंड्‌ पदि कोट लशनुल बोलि । कड बेह्िदपु स्रोत गलिगिन दानि 
तलिनमितूनि किरणंबूल कटं । वैलुर्गादु नूग्रपु वेडिमि दानि 
ननिमिषुल्‌ वरगंदना ब्रह्मशक्ति । गनि लक्ष्मणुनि मीद ग्ररुडे वैच; 
वैचिन गालाग्ति वड्वृन बवैद्द । येचि' व्मुकु नैक्कुडं निगुडि 
यनिमिषावलि यंल्ल नाहारवंबु । लौनरिप बरतंच नूग्रत सूचि 
वारिप नम्मुलवान लक्ष्मणृड्‌ । घोरतरंबुगा गुरियंग गौनक 
यदि वचि भृज-मध्यमंदु लक्ष्मणुनि। वदलक ताकिन वसुधपे विय; 
नरिशि दशाननुंडंत लक्ष्मणुनि । निरुवदि चेतुल नेत्त बृनुटथु 
तातङ्‌ विष्णुनि यंशजुडगुट । ने्तैरंगुन वानि कत्त रादय्ये ; ३३९० 
नत्त राकुंडिन “ननु कलास । मत्तिति नगर्लिचि ये नटदटुलडरि; 
मरि मेरुवैननु मंदरंबैन नैरयनंत्तग नीपु निज शवित नाकु; 
वीडत त्रेगौट"विस्मय” बतुचु । बोडिगा गरमुल बृन्वि रावणुडु 
अतुल सत्त्वोन्नति नंदंद यत्त । मत्तिलोन गोपिचि मारुत्ति गडमि 
परतंचि निघति पदटुमुष्टि नाचि । करकराक्षसुनि वक्षस्थल मगल 


पृथ्वी, ब्रह्मांड (तथा) समस्त दिशाओं में प्रज्वलित व्यो से युक्त 
थी, दस हजार भशनियों के समान अति भयंकर घोष से युक्तं थी, 
नलिनमिव्र (सूर्यं) की किरणों से भी अधिक प्रदीप्त उग्र-उष्णत्ता से युक्त 
थी, एेसी उस ब्रह्मशक्ति को, अनिमिषो के चकित होने पर, क्रूर बन 
लक्ष्मण पर चलाया । उसके डालने (चलाने) पर कालाग्निके समान 
विज भित हो, वजर की अपेक्षा अधिक होकर, समस्त अनिमिषावली के 
हाहाकार करते रहने पर आनेवाली उस (शक्ति) की उग्रता को देख, 
उसका निवारण करने के लिए लक्ष्मण ने बाणवर्षा घोरतर रूप से की । 
उसकी परवाह न कर वह (शक्ति) आकर, लक्ष्मण के भुजमध्य (वक्ष) 
मे अनिवायं रू्पसे लगी तो (लक्ष्मण) वसुधा पर गिर पड़ा। तव्‌ 
जाकर दशानन, लक्ष्मणको बीसियों हाथों से उठाने का प्रयत्न करने 
पर, उसके (लक्ष्मण के) विष्णु-अंशज होने पर, किसी भी तरह से उल 
न सका 1 ३३९० ।। द 

उठा न सकने पर “मँ अतिशयत्ता से केलाश (पवत) को उखाइकर 
उठा सका । यही नदी, मेरु होया मन्दर, उठाने की मेरी अपनी शक्ति 
है। इसका इतना भारी होना विस्मयग्रद है! (एसा) सोचते, सुधड़्ता 
से हाथ लगाकर रावण ने अतुल-सत््व-उचत्तिं से जर्हा-तहां उठाने का 
प्रयत्न क्यातो मन सें करुद्ध हो मारुति ने सप्रयत्न आकर, निर्घात 





श्री रगनाथ रामायणम ९२१ 


बौडचुटयूनु भूषं बीदि रावणृडु । कड्‌ दलि यंत मोका मोवंग 
वडियं विरिदिकि बद भिडलेकः । पडिन रावणुनि यप्पटि भंगि जूचि 
या्चिरि देवत; लप्पुड्‌ कपुलु 'पेचिरि; दव्युलु भीति गीडवडिरिः; 
पावनि यट विष्णु भक्तुडु गान । रावणृनकू नंत्तरानि लक्ष्मणुनि 
गुर सत्त्वमूनर्त्तुकौनि पोयि राम । धरणीतलेशु मुंदर बहुं नपुडु 

- “ ३४००५ 
रामु तेजमुन बराजित मगुचु । सौमिच्ि नाटिन शकितियु नूडि 
यसरेशु रथमून करिगे; सौमित्रि । यस्मान बलशालियं मूष देर; 
नट रावणुदुनु नम्मूं देलिसि । चदुल बाणासन सन्नद्ुडय्ये; 

। राम रावल प्रथम युद्धश्र 

सौमिन्नि यट परिश्राति नीँदुटकू । नामकंट्लु भीति नलिकि पारुटकु 
रावण॒डेचि पैराककु राम । देवुंड गोपु दीपिप वेचि 
भीकरगुण रवस्फीतुडे वेग} नाकारि कंदुरूगा नडचुट सूचि 
यतनिलतनूभवृंडनिये रामुनकु । “निनकुलाधीश्वर | यीरावणुंडु 





(वच ) -पटुमुष्टि ले, सिंहनाद कर, क्रूरराक्षस का वक्षस्थल फट जाए, 
एेसा प्रहार करने पर, रावण मूर्च्छित ही, लड़खडाकर, घुटनों के बल, ` 
पीले पैर तरख सक, गिर पड़ा। गिरे हए रावणके उस विधान को 
देख देवताओं ते सिंहनाद किया 1 तब कपियों ते खिहनाद किया । दैत्य 
भीतिसे व्रस्तहो उठे! पावनी (हनुमान) के विष्णुथक्त होनेके कारण 
रावणके लिए दवंह लक्ष्मण को गुरुसतत्व से उठा ले. जाकर तव राम- 
धरणीतलेश (राजा राम) के समक्ष रखा, || ३४०० । ` 

-रामके तेज से पराजित होकर, सौसित्ती के शरीर में गड़ी शक्ति टकर, 
असुरेश के रथकी गोर गयी। सौमित्र भी असमान ब्रलशालौ हो 
स्ख से सचेत हौ गथा । उधर रावणभी मूर्च्छा से होश मे आकर, 
चदटुल-बाणासन वे सच्द्ध हौ गया । । 


रास-रावण का प्रथस युद्ध 


सोमिती के उस प्रकार मूज्छिति होने पर, उन मर्कटो के भी भीत हो 
भाग अने पर, रावण के चिजृ भित हयेकर आक्रमण करने के लिए आने 
पर, रामदेव के कोप दीप्त होने पर, उत्साहित ह्य, भीकरगुणे रवस्फीत हो, 
शट नाकारी के समक्ष चल पड़ते देख, राम से अनिलतनूभव ने कृहा- “हे 
इनकुलाधीश्वर ! इस रावण के रथ पर रह्‌ युद्ध करते समय तुम्हार 


९२६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


अरदंबुपं . नुंडि याल सेय । वेरवगूने नीक विभ्ुड! काल्नडव? 
नामीद वडिनेकिकिनाकारिकंदुर । राम. विच्चेयुट राजधर्मबु" 
अनवृड्‌ गडकतो हनुमंतु विकि । यनिमिषकरिमीदि यमरेन्ुकरणि 
३४१० 
नीप्पि गुणध्वनि योौप्पार जेस । नप्पड्‌ कोपिचि याटोपमौप्प; 
रावणुडुग्रूडं रामु नीक्षिचि। पावक-ज्वालोग्र-वाण-नालमूल 
गुरिसिन राघवक्षोणीदशु उलिगि । युरू बाणमूल नेसे; नुरुवडि वानि 
निद्रारि दंगनेस; नैसिन- राम 1 चंदुड्द्धति नर्धचद्र वाणमून 
दनुजेशु कोदंड दंडवु दूनिमि । सुनिशित भीकराद्युग पंचकमुन 
ममंसुल्‌ नौप्पिप मरियूनु नौक्क । धर्मवु गौनि याचि दशकंधरुडु 
पट्‌ बाण मौक्कट बवन नंदनुनि । निटलतटवेसं निपुणुडं मेदसि; 
यनिलजु फाल मूग्रास्त्रव्ु दाक ।गनुगीनि कोर्पिचि काकुतृस्थकुलुड्‌ 
भल्लंबु दौडिमि यापंक्तिकधरुनि । वित्लं्त लोपल विरुगंग नेसि 
यौक्कट सारथि नोकट यश्वमुल ।नौक्कट नरदंवु नकट वताक ३४२० 
नीक्कट गीड्गुनु नौकट नस्मुल । ग्रक्कुन नेसि वर्णु गाविचि 
मनुज नायकूुडु समं्रके शरम । दनुजुनि वक्षबु दाक नेयुटयु 
पदल रहना क्या समुचित होगा? है राम ! सुक्षपर ज्जट सवार होकर, 
नाकारी के समक्ष पधारना राजधमे है! देसा कहने पर, साहस्र से 
युक्त हौ, हनुमान (के कंधों) पर चढ़कर, अनिभिष-करि (एेरावत) पर 
अमरे के समान, ॥ ३४१० ॥ 
-शोधित हो, तवक हो, आटोप की शोभा से गुण-ध्वनि कौ। 
रावणनेखग्रहो रामको देख पावक-ज्वाला-उग्र वाण बरसाए । राघव- 
क्षोणीश (-राजा) ने कुद्ध हो उरुबाण चलाए। , शीघ्रता से उन्हे 
इद्रारि ते काटद्एु। (काट) देने पर रामचन्द्र ने उद्धतिसे अद्ध 
बाण से दन॒जेश के कोदड-दंड को काटकर, युनिशित-भीकर-आशुग (-बाण) 
-पंचक से ममंस्थानों को पीडित किया। ओौर एक धनुषको लेकर 
्विहनादकर दशकंधर ने एक पटुबाण को पवननंदन के निटलतट (ललाट) 
पर चलाया (ओौर) प्रवीण हो प्रकाशित हुमा । उस उग्र-अस्त के अनिलज 
के फालभाग पर लगते देख, काकुत्स्थकूलज ने करद हो, भल्ल (भाले) का 
संधानकर, उस पंक्तिकंधर के धनुष को इट काटकर, ओर एकसे 
सारथी, भन्य से अश्व, एक से रथ, एक से पताका, ।। ३४२० ॥ 


-एक से छत्र, एक से अस्ोको क्षट चू्णंकर, मनुजनायक ने समंत्रशर 
को दनुज के वक्ष को लगे, एसा चलाया। उप्त रामके शरसे रावण 


धी स्भनाथ रामायणम ९२७ 


नारामु शरमूुन नारावणुंडु । वारक कड्नौच्चि वडवड वडकि 
यनिकरि निषश्चेष्टितुंडगु दशकटु । गनि यधे-चंद्र-मागंण मरिवोसि 
दश दिशलंदुनु दनरिन दैघ्यु। दश यडगिचु चंदमु जूपुकरणि- 
द्रिदशुलु मच्च नुददीप्त कोपमून । बदि मकुटंबूलु बडि डील्ल नेसे; 
नेसिन मदिलोन नंतयु लुकविक । भासुर मकुट प्रभावि बासि 
गरद्दन जेयु नक्कर्यबु दविक । तद्दयु निश्चेष्ट दशकट्‌ इंड; 
नप्पुड राघवृंडनिये रावणुनः । “किप्पुड्‌ कपुलतो निम्भंगि बोरि 
कड उप्पिनाडवु; कान निन्‌ जंप । विडिचिति; नीविकवेगंबुमरलि 
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रावरगुड्‌ चिन्नवोयि ल्क मरलुट 

पो लेक” कनुड़ नप्पुड्‌ चिन्नवोयि । योलिन वेडिनिटृदुपुलु निगड 
मंडडि कोपंबु मलिपि चित्तमून । दंडि गवेमु दक्कि दशकधरुड्‌ 
बलमेल्ल बीलिसि दपेमु पमि दूलि । वेलवंल बारुचु विरथुडे नडचि 
पेदवुलु दडपुचु बिभ्मिटि गौनुचू । गदरिन भीति गद्गद कंट्डगुचु 
जेरि योडौरुवृल चेतुलु सरचि । बोरन नव्वृच भूतंबु लां 
द्निवार रूप से अधिक पीडति हो, थरथर कपि उठा। युके लिए 
निष्चेष्टित बने दशकंठ को देख, अद्धंचंद्रमागेण का संधानकर, दशदिशाओं 
मे विलसित दैत्य की (महा) दशाका दमन करने के विधान को दिखाने 
के समान, चिदशों (देवताभगों) की प्रशंसा करने पर, उदहीप्त कोपसे दसं 
मकुट (धरा पर) लुढका दिए । (एेसा) चलने पर मन मे अधिक 
कमजोर बन, भासुर-मकुट-प्रभावली से रहित हो, जल्दबाजी से किए जाने 
वाले उस युद्ध से विरत हौ, दशकंठ अधिक निश्चेष्ट हो, खड़ा रह्‌ गया । 
तब राघव ने रावण से कहा-- “अब कपियो से इस प्रकार जृक्चकर अधिक 


थक गए हौ । अतः तुम्हें मार उलि निनाषछोड़दियादहै। अब तुम शीघ्र 
ही लौटकर, ॥ ३४३० ॥ 





रावणका खिन्नो लंका को लौटना 


-लका जाओ 1 (सा) कहने पर तब खिन्न होकर, उद्गत होने 
वाले उष्ण निश्वासो के बदृते रहने पर प्रज्वलित क्रोध को बुक्ञाकर, मन 

अधिक गव को खोकर, दशकंधर समस्त बल खोकर, दषे के उत्कषं को 
खोकर, विवणं होते 'हृए, विरथ हो, पैदल चलते हृए, हौठ चासते हुए, बेहोश 
हीते हए, अधिक वने भय से गद्गदकंर वाला होते हृए, सभी (मकंटो) 
के भिलकर तालिर्यां जाते हए, भूत चीख उठ एेसा भटुटहास करते हुए, 


९२८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


गुरुवुलु वारुचु॒गुनिसि याइचूनु । गेरलि वानर कोटि गेचि सेयंग - 
गरकल्ल नुडिगि यौक्करुडुनु वेग । परचि यालंक लोपल जीच्चे नपु; 
उदु लंकलोपलि करिगि रावणुड । पदटुतरंबगु चितबडि ततल्लडिलुच्‌ 
बंचाननंवबुचे बडियु जानुनकु । निचूक तप्पिन येनुगु पमिदि, 
गरुडनिचे बडि करम्मर ब्रदिकि । सुरिगि पोयिन द॑द सूकवु बोले ३४४० 
स्फीत विद्युत्‌ प्रभाभील कीलमुल । नातत ब्रह्म-दंडातिशयंवु 
लग रामु बाणंबु लडरि प्राणमरुल | दगटार्चंचूनिकि जितिचि चितिचि 
युडुगनि वेडि निटृटूपुल बेल्लु । वडगालि बोले नेव्वलनेन सुडिय 
दलकन्च सिग्गुन धैर्य वदलि । कौलुवृलो गल दैत्य कोटि नीक्षिचि 
“नालावु कलिमि दानव वीरुलार! । नेलतौ गलिथुट नेडवो कलिं । 
सहज पराक्रम शालि यौक्करुड्‌ । महिमीद बदरं रामक्षितीए्वसडु; 
सीरिदि युद्ध॑बुल सुरसिद्धसाध्य । गरुड गंधवं राक्षस पञ्षि यक्ष 
किञ्चरोरगवर किपुरुषुलुनु । नन्न॒ जयिचृटेन्चड्‌ लेक युंड 
वरमु गांचिति ब्रह्म वलन ने; । नपुड्‌ सरक सेयनु नरसमिति मोसमुन; 
नामोसमेल्लतु नाकु बेवच्चं; । नेमनि चपपुदु नीदुरवस्थ! ३४५० 
क 


शीघ्र दौडते इठ्लाते, उद्धत हौ वानरकोटि के अपहास करते रहने परः 
समस्त क्रौयं को खोकर, अकेले ही शीघ्रता से तव उसलंकामे प्रवेश 
क्रिया। तव लंकाके भीतर जाकर रावण पटुतर-चिन्तामणग्न हो, विकल 
होते हुए, पंचानन (सिह) के हाथ पडकर भी, बाल-बाल बच निकल 
जानेवाले हाथी की तरह, गरुड के हाथ. पकड़कर भी, फिर जीवित हौ, 
अदुश्य हो जानेवाले द॑दजुक (सपे, राक्षस) की तरह, । २४४० ॥ 
-स्फीत-विदुत्‌-प्रभा-ाभील-कील (-ज्वालायुत) हो, आतत-्रह्या र दंड 
(अस्व) से भी अतिशय राम के बाणों का, विज भित हो, अपने प्राण ध 
मार डालने की. (वात) सोच-सोचकर, कमन होने वाली गरम सासिोंके - 
तीत्रलू के समान होने पर, कहीं जा छिप जाने की.वात से उत्पन्न लज्जा के 
कारण, साहस खोकर, सभा में स्थित दैत्यकोटि को देखकर ( व - 
णहे दानव वीरो! . मेरी सामथ्यं की संपत्ति (अतिशयता) का भ्र 
मे मिल जाना आज संभव हुञान ! एक सहज पराक्रमशाली राम्‌- 
क्षितीश्वर महि पर जन्मा! क्रमसे युद्धो में सुर, सिद्ध, स्य, गधव्‌, 
राक्षस, पक्षि, यक्ष, किन्नर, उरगवर, किपुरुषौं के हाथ कभीन हारते 
कावर मैने ब्रह्मा सेप्राप्त किया। तव भूलसे नर-समिति की उपेक्षा 
करदी। वह समस्त भूल (भाज) मेरे (सिर पर) आयी है। इसं 
दरदंषाके वारेमेंक्या कटं? ॥ ३४५० ॥ 


श्री रंगनाथ रामायणम ९२९ 


कोट मीरेमर कूंडि बाकि । बा्िचि यंतयु बलुकापुलिड्डु; 
दुरमुलोपल ब्रहस्तुड्‌ मौदलेन । युरुवीरुलंदर्‌ नभि बोरि पडिरि; 
मरि धिक रामलक्ष्मणुल जयिप । नैरिविरुदेन्वड्‌ निजमुगा निदु; 
बहुसंगरांगण | परिणतुंडेन । सहज शूरुड्‌ रामजनपालु मीद 
तडव तेचिन यद्वि नातम्मुडेन । कडिदि वीरुडु कूंभकर्णुडं गाक 
विनुत्तिप मरि यड वीरंड्‌ गलड'' । यनुचु नद्‌दशकंटुं दर जूचि 
“नेरयंग निरमूड़ नेललु निद्रिवि । मरि मेलुकनि सभामंटपंबुनकु 
तलरि येतेच मंतालोचनंबु । पौलुपार गाविचि पोयि करम्मरनु 
नेड तोम्मिदि नाटक निद्रमै नुन्न । वाड्‌; शतुलनैल्ल वधिथिपगलडु 
अतति मेव्कील्पि यतुल विक्रमनि । नेतेरगुन नैन निटकूदं'' उनिन 

३४६० 

राक्तसुलु कुंभकणु नि निद्र मेल्कौस्पुट 

बहु गंधपृष्पमुल्‌ भक्षय भोज्यमुलु । बहु विधंबुल गानि परचि राक्षयुलु 
नाततानंत भोगास्पदंबगुचु । बाताठमूनु बोले बरगेड्‌ दानि 
महनीय शतकोटि महिमचे निद्र । महितालययु बोल मानेनदानि 





तुप लोग अक्षावधान न बनः, दुगंद्वारो पर अधिक रक्ाकौ व्यवस्था 
करो! युद्धम प्रहस्त आदि उर्-वीर लगन के साथ युद्ध कर मुर 
गये । अब सचमुच राम-लक्ष्मणों को जीत सकनेवाला उत्तम वीर धया 
कौनदहै? बहु समरागणों मे परिणत (अनुभवी) (तथा) सहजशुर, 
साहसी वीर मेरे अनुज कुभकणं को छोड, राम-जनपाल (राजाराम) का 
सामना कर सकनेवाला ओौर कौन है?" (एेसा) कहते वह्‌ दशकंठ 
सबको देख (यों बोला)-“शोभासे छः मास सोकर, फिर जागकर, 
सभासंडप मे आनन्द से माकर, मंत्रालोचन कर, फिर ञआजसेनौ दिन 
पहले जाकर, सो रहा है 1 वह ससस्त शत्रुओं का वध कर सक्ताहै। 
उसे जगाकर, उस अतुल विक्रम वाले को किसीभी तरह य्ह लाभो 1" 
एेसा कहने पर, \\ ३४६० ॥ 


राक्षसो का कुमकणं को नींद से जगाना 


--बहुगंधपुष्प, बहुविध भक्ष्यभोज्यं लेकर जाकर, राक्षस, आत्तत-अनंत- 
भोग (सपं ओर भोग) का आस्पददहौ पाताल के समान शोभायमान, 
महनीय शतकोटि-(शत करीड़ ओर वजायुध) महिमा से इन्द्र के महितालय 
(स्वं) के समान मान्य, निखिल (समस्त लोक) मे व्याप्त तैजके 


९३० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


निविलंवुनंदूनु नग तेजमृन । शिखिनिवासमू वोलं जलु्वनदानि 
समधिकंबैन भीषण वृत्ति गलिगि । यमनिवासमु वोलं नमरिन दानि 
विविध मेदो मांस वितति ग्रव्यादु । भवनांगणमु बोल भासित्लु दानि 
निरुपमतर वारुणीयुक्तमगृच ! वरुणालयम बोले वालिनं दानि 
दिरमैन यासूगंधिप्वसनमुल । मरुदालयमू वोले मलसंड्दानि 
विलसित निधुलचे वंलसि कुवेर । नेलवृनु वोले वणितमैन दानि 
नुरुविभूतिकि नल्ले नुनिकिपटुगच । हरुनिवासमु बोल नलरिनदानि 
३४७० 

गलिगिन पद्मराग प्रभावल्ुल । नलुव युन्नंड बोले नलुवेन दानि 
नखिलाश्ल द्वियोजनायतंवमगूचु । सुखतरंवगु गह सौच्चि यच्चीट 
नावीरु तिट्‌ट्पुं लडरिन दलि । लावृन नद केलकु जेर वोयि 
कड्नोौप्प नंतयु गरगर्तन । वैडलुपु गल दटैम-वेदिक मीद 
नंसंबतो गपोलांकंवु जेचि । हंस-तुलिक-तल्पमंदु श्थिवि 
युड्गक॒तडचेन यूर्पुल तोड । बेडगैन या घमंविदुचतोड 
गरमोौप्प मोड्चिने कन्नुल तोड । दरमैन कपुर गंदपु बरूत तड 
कारण शिखि (अभि) निवास के समान सुन्दर, समधिकं भीषणवृत्ति 
से युक्त हो यम-निवास के समान विलसित, विविधमेदोमांस-वितति के 
कारण क्रव्याद (मांसभोजी राक्षस) के भवनांगण के समान भासित, 
निरूपमतर वारुणी (मदिरा घौर जल) से युक्त हो वरुणालय के समान 
विलसित, स्थिर बने सुगंधयुक्त श्वसनो .से मरुदालय के समान शोभित, 
श्रेष्ठ-निधियों से विलसित हो, कुबेर के निलय के समान वर्णित, उरु-विभूति 
(रेश्वयं ओौर राख) के लिए आकर (स्थान) होते हुए, हर के निवास 
के समान शोभित, ।। ३४७० ॥ 

-पद्यराग प्रभावलियों से युक्त हौ ब्रह्मा के निवासस्थान के समान 
मनोहर, (इस प्रकार) भविल-गाशाओं (दिशाओं) मे चियोजन-भायत 
(विशाल) होते हुए, सुखतर वनी गुफा में प्रवेशकर, वर्हां उस वीर 
(कूभकणं) के निश्वासो के मारे लढ्खड़ा जाकर, शक्तिके कारण किसी 
भी प्रकार निकट पहुंच, अधिक शोभित स्वच्छ (अथवा एवेत). चौड़ी 
हेम-वेदिका पर, अंश (कंधा) भाग को कपोलांक (कपोल) जोड़कर 
` हंस-तुलिकातल्प पर शयन कर, न रुककर अधिक बने निश्वासो के साथ, 
विलसित धम (पसीने की) बिन्दुभों के साथ, अधिक मनोज्ञता से मूंदी 
आंखों के साथ, घने कर्पूर-चंदनके लेप के साथ, उर पर अधिक उज्ज्वलता 
से प्रकाणित मणिहार-निकर (-समूह) के साथ, सतललित-आनंद-संपत्ति 


षी रंगनाथ रामायणम ९३१ 


नुरमूुन तयु चुज्ज्वलंबगुचु । नेैरसिन मणिहार निकरंबु तोड 
सत्ललितानंद संपद तोड | नैल्लप्पुडुनु दन्न नरुगमितोड 
सरस निद्रांगना संभोगकेछि । बरिणमिचिन भंगि भासिल्लुवानि 
२४८० 
बलुमारु दिविजुल भंजिच्‌ नट्ट । कल लथि गनु कुभकरणुति गनिरि; 
कनि “यिद्िवानि की घन निद्र यच्च॑ । वनरहासनु उनिवगचृननप्पु 
डातनि सुंदर नन्नरासुलुनु । ज्नात्तिगा महिष वराह मासमुलु 
बोसि यंचित॒ गंधपुष्पार्च॑नमूलु । सेसि धूपंबुलु चेलुवोप्प निच्चि 
पौरि बीरि बहुदीपमुलु निवाछिचि । करमुलु माँगिचि पौगडतलनरपि 
पिङ्गल म्रौसिन रैक्व कटे । नेडपकार्चचू बीन्बलिड्नच्‌ जीरुचूनु 
नुरवडि शंखंबु लूदुच्‌ बट्ट । मौरथंग निस्साणमुलुनु भेरलुनु 
जंदि त्रयुच्‌ दोन सिहनादमुलु । नदद चंलगिप नम्महारवमु 
दक्षत बाता तलमु दिक्कुलुनु । नक्षत्-पथमूनु नाकबु निड; 
तंतके देलियक याकुंभकणुं । डंतकंतकू गड नग्गलं बेन ३४९० 
निदुर वोवगज्‌चि निखिल राक्षसुलु । गदलुनु मुसलमरल्‌ घनमुद्गरमूलु 
बेनुपार पद्िस भिडिवालमुलु । मुनुमिडि यंदर्‌ मुसरि क्रेथुचुनु 
के साथ, सदा अपनेको न जानकर (अपने को भ्रुलकर), सरस-निद्रा- 
अंगना की संभोगकेली के परिणाम-स्वरूप प्राप्त स्थिति. के समान 
भासित होनेवाले, ॥ ३४८० ॥। 
--अनेक बार दिविजो को पराजित करनेके स्वप्न प्रेमसे देखनेवाले 
कुभकणं को देखा । देख एसे व्यक्ति को यह्‌ महानिद्रा दी हैन वनरुह्‌- 
आसन (ह्या) ने," (एेसा) सोच दुःखी होते हृए तब उसके सामने अच्च 
(भात) की राशियां, प्रेम से महिष-वराहु मांस (का ढेर) लगाकर, अंचित 
(पूज्य) गंध-पुष्पों से अचैनाएं कर, मनोहरता से धूप जलाकर, बार- 
बार बहुदीपों की आरती उतारकर, हाथ जोड़कर, स्तुत्तिपाठ कर, भशनि- 
घोष सेभी अधिक भयंकर (घ्वनिसे) निरंतर सिंहनाद कर, पुकारते 
हुए, शीध्त्ता से शंख बजाति हुए, निसानों तथा भेरियों को अधिकता से 
मुखरित कर, उन (ध्वनियों) के साथ-साथ सिंहनाद कर, (दस प्रकार) 
लगातार महारव को करने पर, (वहु रव) दक्षता से पाताल-तल, दिशाओं, 
नक्षघ्रपथ (ओर) नाक (स्वगं) मे भर गया। इतने प्रन जानकर 
(होश में न आकर) कूंभकणं के क्रमशः अति गाढ्‌, 11 ३४९० ॥ 
--निद्रामग्न होने पर, (उसे) देख समस्त राक्षस गदा, मुसल, घनमुद्गर, 
ोभित्त पट्टिस, भिडिवाल, क्रम से सवके घेरकर डालते हृए, दस हजार 


९३२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


बदिवैल कुंतमुल्‌ बरुल ग्रूम्मियुनु । वदलक काँडलु वेचियु बोक 
युरमूषै नंदंद युरिकि पादमूल । गरमु मेदि मेलुकान्पंग लेक 
तडबड सिहनादमुलु सेयुचनु । गड्‌ बवैट्टुगाग शंखंवु लूद्चुनु 
बदु नादमूलु म्रदुबड गुंभ वाय । पट्ह्‌ भेरी भरि वहु तूय॑मलुन 
दौडरि ्रोयिपृचु दोडन मरियु । नुडगक पदिवेवृरग्र राक्षसूलु 
करदुगा निस्साण घनतराराव । मंदंद चेलगिप ना रभसमून 
तीलाद्रियुनु नोलि निष्चलुंडगुचु । नालोन देलियक यतड्न्न जूचि 
करल हयंबरुल घनतरोष्टृमुल । नुरुलुलायमूलवचे नुरक तर क्किचि ३५०० 
कौकक -मेनैल्ल गदियल मोदि । यंकिचि सकलवाद्यमुलु वायिप 
लंक गंपिचि कोलाहलंबय्ये; । शंकिचं नव्वनचर सेन वेल्ल; 
निटु चेयुनप्पुड्‌ नेमियु देलिय । कटु निद्र वोवंग निल राक्षसुलु 
कादर दिक्कुलु घूणिल्ल भेर | लंदंद त्ेमुचू नधिक दपेमुन, 
गोंदर पव॑त गुहलैल्ल नद्रुव । दंदडि सिहनादमुलु सेयुचुन, 
गलयंग गौंदरु करमुल बेनचि । पेलुच शिरोजमूल्‌ वंरिकि वैचुचुचु, 
गोंदर घनकर्ण-कुहरमुल्‌ सौच्चि । क्रदुगा गूबलु गरचि पद्टियुनु, 





वंत (भाले) तथा अंकुशों से मारकर, न छोडकर पवत (तक) डालकर, 
(उतने से) न जगा सक, उर (वक्ष) पर जगह-जगह कूदकर, चरणो से मधिक 
दबाकर, (उसे) जगा न सक, लडखडाए एेसा सिंहनाद करते हुए, बहुत 
भीकरता से शंख कते (बजाते) हुए, पटूनादों से हल्ला सचति. हए, 
कुभवाद्च परह्‌, भेरी, भूरि, बहतूर्यो कौ विजू'भित हो बजति हुए, ओौर न 
रुककर दस हजार उग्र राक्षसीं के अधिकता से निस्साण-घनतर-अआरव 
(ध्वनि) को निरंतर करने पर, उस रभरु (हो-हल्ला) मे भी नीलाद्विके 
समान निश्चल होते हुए, अपने आपको न जानते हृए (होशमेन आक्र) 
पड़ हुए उसे देख, करियों, हयो, घनतर-उष्टरों से, उर-लूलायों (भसौ) 
से लगातार रौदवाकर, | ३५०० ॥ 

-संकोचन कर, सारे शरीर को बड़े लट्टोंसे मारकर, लगकर 
सकल वाद्यो को (एक साथ) बजाने पर, लंका कंपित हुई ओर कोलाहल 
हा । समस्त वनचर-सेना शंकरित हुई । (राक्षसौ के) ठेसा करने 
पर कुछ भीन जानकर (कुभकणंके) उस प्रकार सोने प्रर, समस्त 
राक्षसो में कुछ लोग, दिशाएं घूणित हो जां ठेसा अधिक द्पंसे निरतर 
भेरियां बजाते हुए, कुछ समस्त ॒पवंतगृफाएं उखड़ जाएं एेसा घोररूप 
से सिंहनाद करते हुए, कुछ हाथ मरोड़कर, अधिकतर शिरोज उखाड़ 
डालते हुए, कुछ घन कर्ण-कुहरों मे प्रवेशकर, जबरदस्ती कान के परदे 


श्री रंगनाथ रामायणमु ९३३ 


तट्‌ घोरमगु बाधलडरिचि मरियु 1 बदुगदा मुद्गर प्रास खड्गमूल 
मसलंबुलनु बेद्दु मीगमु नूरंबु । मसलकंदरु बलुमर्‌ त्रेय त्रेय 
दननिद्र यिचृक दरिगि यंतटनु । मनुजाशनुंडौक्क मद्वियावृलिप३५१० 
दरचृणा सम्मट लुरःस्थलमुन वेचि । यिरिय स्रोकुल संधुलेल्ल बिगिचि 
तरल ग्रागिन नुनं दईैच्चि कणैमुल । गरसूग्रमुग वेयु घटसुलु वोसि 
मुनुकौनि यातनि मुकुगोर्छयंदु । ननलतप्तशलाक लंद॑द पेद 
येक यल्नबुन हेम दंडमूल । भीकर गति म्रोय भेर्ल जेय 
विड़वक करिहय वितति नुरंबु । गडिगि लनौक्िकिप राक्षयुड्‌ सुविकथुनु 
चक्क रोषोग्रहस्तंबुलु साचि । यौक्रिकित्‌ मेल्कनि हूम्मनि नील्गि 
बडबामुखाभमै परगिन नोर । कड्ज्‌ड विङृतंबुग॒ नावृलिचि 
"युरवैनयदि सायुज्य पदंबु । नस्यंग रामुंडु नेड्‌ नाकिच्चु; 
नी र्त्ति निद्र नाके लनि दानि । दुरंबुगा बेड द्रोचेनो यनग 
गनुविच्चि यसुरखुलु गंपिप मेलु ।कनि वृं भकणुंडुग्रत मू रुच्‌ ड ३५२० 
ब्रकयकालमु नाटि भानु बिबवु ) चेलुवंबृतो मोम जेवुररिपगनु 
बदु विध्य गृहल लोपल नुंडि वच्चू । चटुलानिलंबूल सरि यूपं लंसग 
को नोच पकड़कर, इस प्रकार घोर-बाधाओं (पीड़भों) को देकर, भौर 
पट्-गदा-मुद्गर-पास-खडग-मूसलो से जोरसे मूख पर (तथा) उर पर 
अविराम गति से कड्‌ बार मारने पर, अपनी निद्रा के थोडा उचटकर, 
मनुजाशन (राक्षस, कुंभकर्णं ) के एक बार जंभाई लेने पर, 1} ३५१० 1 

` -अक्सर उरस्थल पर हथौडोंसे मारकर, रस्सों की गाश को निकट 
से कसकर, उवलते हृए तेल के एक हजार धड़ लाकर उग्रता से उसके 
कानों मे डालकर, सयत्न उसके नथुनों मे लगातार अनलतप्त-शलाकापें 
रखकर, एक साथ हेमदंडों से भीकरगति से भेरि्यां बजाकर, लगातार 
करि-हेय-वितति से सप्रयत्न उर को रौदवाने लगने पर, राक्षस (कुंभकं) 
ने थककर, शेष (सपं) के समान उग्र-हस्तों को फौलाकर, थोड़ा जागकर, 
हुम्‌' कहकर हुंकार भरी, बडब-मुख-आभ (-ससान) बन-विलसित मुख 
को अति विकृत बना, जंभाई लेकर, श्रेष्ठ सायुज्यपद को शौभासे राम 
जज मल्ले प्रदान करेगा) यहु रिक्त (व्यथे) की नींद मृक्ञे क्यो ?,, 
एेसा मान उसे दुर हटा दिया हो, इस प्रकार आंख खोलकर, असुरो को 
कपित करते हुए जागकर कूंभकणं उग्रता के साथ वैठ गया 1! ३५२० ॥ 


प्रलयकाल के समयके भानुबिब की मनोज्ञता कै साथ मुखे के 
लाल बनने पर, पदु-विध्य की गृफाओं से अआनेवाले चदुल-अनिल के सम 
निश्वासों के वद्धित होने, पर, प्रलयकाल के अकंनिनों के समान सु्दर 


९३४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


ब्रह्य कालाकं बि्बेबुलु बोले । गलयंग नैरंनि केन्नलु मरय; 
दानवु लिटट्‌ लात्‌ मेलुकौनग । दानमेश्वरनि योद्‌दकु बोयिनिलिचि 
देव ! नीतम्मू तेनियु बाध । गाविपगा मेलुकनिये; नितरनु 
नट्‌ कय्यमुनकु बौम्मंदुमो, काक । थिदु तोडि तंत्तुमो येतैर" गनुडु 
राभिटिलि “तोडकौनि रंड्‌” नावृडन्‌ । वेगबं यादेत्यविभुनाज्ञ वचि 
तन कटुदुर नूत्न दानव प्रतति । गनुगौनि याकूभकर्णुड्‌ वलिकेः 
राघबुल येत्तिराक विनि कुंमकणुडु इषितुडगुर 

““सीरेल नच्चिटु मेलुकौल्पितिरि । यारावणुनकु गार्यनेमि पट? 
नदि येमि चप्पुडी” यनवृड्‌ वास्‌ । "'त्निदशारि चेतने तलिथुमू नीव; 
२५२० 

निन दोडि तैम्मनि निजंराराति । वनिचं, नितिय कानि पनियेमौं 
। तंलिय" 

दनवृड्‌ जलकमिपारगा नाडि । चनुदैचि यंततयु जतुरतत मेरस्ति 
चार वस्तरमुलु भूषणमुलु दाल्चि । भररिकोटीर दीप्तुल नोपयुचुंड 
नति मुंद॑वुन नप्पुडादैत्युलेल्ल । नतनि कनेक भक्षयमूलु भोज्यमलु 
। न 





अरुण नेत्रो के प्रकाशित होने पर, (वह उठ बैठा) । उसके इस प्रकार 
जाग पड़ने पर दानव तब दानवेश्वर के पास जाकर, खड़े होकर, है देव ! 
बहुत अधिक पीडित करने पर तुम्हारा अनुज जागपड़ाहै। अव उधर 
युद्ध केलिए जाने केलिए कहु देया इधर लावे] जो विधान है, 
बता दो" कहुने पर, प्रसन्न हो साथ ले आओ कहने पर, शीघ्र 
ही उस दैत्यविभु की आज्ञा से आकर अपते समक्ष स्थित दानव-प्रतति 
को देख उस कूंभकणं ने कहा- 


राघवो की युद्ध-याज्ना को सुन कूंमकणं का कूपित होना 
-^तुमने इस प्रकार मुक्षे क्यो जगायादहै? उस रावण कोक्या काथ 
(जरूरत) आ पड़ा? वह (कायं) क्यादै, कहो । एसा कहने 
पर उन्होने कहा--“^तुम तिदशारि (देवताभों के शतु, रावण) से ही 
जान लो, । ३५३० ॥ । 
-तुम्दै लिवा लाने के लिए नि्जैरातिने (हमे) भेजा है। इससे 
अधिक हम नहीं जानते रेसा कहने पर, जी भरकर स्नान कर, 
आकर अधिक चतुरतासे दीप्त होकर, चार वस्त्र (तथा) भूषण. धारण 
कृर, भुरि-कोरीर-दीप्तियों के शोभा देने पर, तब उन समस्त दैत्यों के 


श्री रेगनाय रामायणम ९३५ 


मधुवुनु सुकर महिष मांसमुलु । नधिकमौ मंदडुनु नाज्य भांडमुलु 
मृदमूतो गौनिव्रञ्चि मंदर निडिन । मीदल मेदोमांसमुल ब्रीतिनमलि 
सधिरंवु मद्यंबु रूढिगा ग्रोलि । यधिक ॒संतुष्टूड यतडुन्न जूचि 
म्रौकिक निशाचसल्‌ मुंदर निलुव } नक्कुभकणुं डिट्‌लनियं वारलकुः 
^“मीरिन सुतुलकू मेरि बंधुलकू ! वारक राक्षपेश्वरनकू शुभम ? 
येडस पुददुगदा येग्वरिवलन । नडरि यीलंककू ? नदटूलयिननिपुड 

२५४० 
यड्च॑द नाभयं; . बमररदुनैन । वडिगिद्टि नाकंब वलन बापैदनु; 
नाचद गालाग्नि नैननु बौदिवि; । तीचष्द बगवारि तीव्र दपैमुलु' 
ननिन युपाक्षुड हस्तमुल्‌ सौगिचि । कनुगौनि याकुंभकर्णतो ननियः 
“विनु निशाचरवीर! विबुधूल वलन । दनूजूल वलन गंधर्वुल वलन 
नेभयं बन्न नेरुगमू; साक । नीभीति बुहट्िचिरस्प्पुड्‌ नरुलु; 
दिविजारि जानकि तेच्चुट कलिगि। रविकुलोत्तमुडेन  रामचंदड्‌ 
कडिदि विक्रमुलैनं कपुलतो गूडि ! विडिसिना डीलंक वेडिचि यिष्पु. 
उगचरंडीक्कडे यक्चकुमारु । सगि सेनतो गरूड मन्नु निजिचि 


अति मोद से उसे अनेक भक्ष्य, भोज्य, मधु, सुकर-महिष-मांस, बहृत-सा 
भेजा (तथा) आज्य (घी) की हायां (आदि) मौद से ले आकर 
सामने रखीं । (रखने पर) पहले मेदा, मांस को प्रीति से चबाकर, 
रुधिर ओर मद्को खूब पीकर, अधिक संतुष्ट हृा। वैसे (संतुष्ट 
बने) उसको स्थित होते देख, निशाचर प्रणाम कर समक्ष खड़ हो गए । 
तव कुभकणं ने उनसे यों कहा--“विवधित सुतो, श्रेष्ठ बंधुजनो (तथा) 
राक्षसेश्वर को निरंतर शुभ हैन? उकत्कषेको प्राप्त इसलंका को 
किसौ से भय तो उतपन्न नहीं हुमा न ? एेसा है तो मभी, ॥ ३५४० । †- ` 
--उस भयको दमनकर दूंगा] अमरेन्धभीहो तो ज्ञट निकट पहु, 
उसे स्वं भगा द्ूगा। कालाभ्निकोभी गोद्ेले बुञ्चा दगा। शतुओं 

तीत्रदपं का भंगकर दगा 1 (एसा) कहने पर यृपाक्ष ने हाथ 
जोड़कर, 8 उस कुंभकणं को देव कहा--'“सुनो निशाचरवीर ! विबुधो 
(देवताओं ) ॥ हारा, दनुजो द्वारा, गंधर्वो द्वारा, हम कथी.किसी प्रकार कै 
भय को नहीं जानतेये। अब हममे नरो ने भीति उत्पन्न कर दीहै। 
दिविज-अरि (देवतां का शतु, रावण) के जानकी को लाने पर, कुं 
हौ रविकुलोत्तम रामचन्द्र ने साहसी (तथा) विक्रमी कपियों के साय 
अब इस लंका को घेरकर पड़ाव डाला है! अकेला एक अगचर, 
पक्ञ्रुमार कोक्मसे सेना के साथ निजितत करलंका को भस्म कर, 


९२६ तेलृगु (देवनागरी लिपि) 


लंक भस्ममु जेसि लावृमै जनिये; । निक नेव्वडु गल्चु नीमहाकपुल? 
ननिलोन देवासुरादुल केटे। घन विक्रमघ्याति गल रामुतौड 
३५५० 
नरक कय्यमु सेसि योडि रावणुड्‌ । वेरपुन वरतंचि वेस लंक जौच्चे" 
तनि विन्चविचिन ना निशाचरुड्‌ । कनुगव विस्फुलिगंवुलु सदर 
यूपाक्षु नीक्षिचि युग्र कोपंवरु । दी्पिप नौडल दीड्च वलिक; 
“समरबुलो नेड्‌ सकल वानख्लं । नमित विक्रमूलेन यादाशरथुल 
मडिधिचि कपि वीर मांस रक्तमूल । दीडरि राक्षस कोटि दुप्ति वदिचि 
राम लक्ष्मणुल यारक्तमूल्‌ ग्रोल । केमनि वत्तुने निद्रारि कडकु ? 
नदु चेसि वच्चेद'' नन महोदरुड । नट म्रौकिकि मूकिछित हस्तुडं 
पलिकः 
“घनुड दशग्रीव गनि चेयवलयु । पनियेल्ल विनि पोयि पगवारि भँलुवु 
मनवु डौ गा' कनि, याहार कक्ष । दनयोदहि राक्षसतति जड वार 
लिरनींदगा नप्पु डिरुवदि यौक्क ।पुरुषुल मांसंवु ब्रोवुगा वोसि ३५६० 
यनुबदि महिषं लेन रजंबु । लुन वेयु श्रोडबुलुनु नाल्गु वेलु 
सामथ्यं के साथ चला गया। अव इन महाक्पियों को कौन जीत 
सकता है ? युद्धमे देवासुरादियों की अपेक्षा घन-विक्रम-विष्याति से 
युक्त राम फे साथ, ॥ ३५५० ॥ 
-यों ही युद्धकर, हारकर भीति से रावण आकर लंका मे.घूस गया 
है। एसा निवेदन करने पर वह निशाचर, नैतद्य से विस्फुलिगों 
(चिनगारिथो) के निकलने पर, यूपाक्ष को .देखकर, -उग्रकोप के दीप्त 
होने पर, हठ काठते हुए वोला-“जआाज समर मे सकल वनिरों (तथा 
असित विक्रम वाले उन दाशरथियों को मारकर, कपिवीरों के मांस-रक्त 
से उत्साह से राक्षस-कोटि को संतुष्ट कर, राम-लक्ष्मणौ के रक्तं का 
पान करिए बिना मै इन््रारि (रावण) केपास कंसे अञं? वैसाही 
करके आर्यंगा।' (एसा) कहने पर महोदरने तब प्रणाम कर, मुकु 
लित हस्त होते हए कहा-“हे महान्‌ (वीर) ! समस्त कायं दशग्रीव 
कोदेखने के बादही करना चाहिए । - (उनका आदेश) सुनकर ही 
जाकर, शत्तृभों को जीतो 1 ेसा कहने पर पैसा ही हौ कहकर, 
आहार-कांक्षा से अपने पास के राक्षसतति (-समूह) को देखने पर, उनके 
णोभासे तब एक्कीस पुरुषों के मांस कादढेर लगाकर) । ३५६० ॥ 
--अस्सी महिष, -दो सौ अज (बकरियां), हजार क्रोड (वराह), चार 
हजार शश (हिरन), छः सौ मृगो को ठढंगसे लाकर, उन्हँं अलग-अलग 





श्री रंगनाथ रामायणम ९३७ 


घनशणंबुलुनु मृं लान । ननुवदगा देच्चि यावि वेरु वेर 
“ चपि सुपक्व मासंबुलु सेसि । धिपार नातनि यंदुट बोयुटयु 
दनिवोव गुडिचि युद्धति रंडवेलु । घन घटंबुल निड गल मद्यमानि 
~ पट पट दिक्रुलु बगल द्रेन्वुचुनु । जटुलंबलेन , मीसमूलु दीदुचुन॒ 
चनु नुरुवडि जगति गंपिप । गनुदोयि धूणित्लगा गुह बैड 
तल राहु वदन गह्वरमून नुंडि । विलय कालाकूंडु वंडलिन माडकि, 
बलि गिह धाच्ियु ्रह्मांडतलमु । वेलय दि चिविक्रमुपगिदि; 
नाचदमून विङृताकारुडगुचु । नेचिन पौडवुतो नेत॑चूनपुड 
कोट यव्वलि कपि कोटु लक्नियूनु । मेटि राक्षु जूचि मिंगिचिन भीति 
त । ३५७० 
गौदस वैरगंद गोदलु डाग, । गँदरद्विटुबड, गीदर वरव, 
गदर मूषठिल्ल, गोद जलधि । यंदुरुकग, गौँदरदिरा ! यनग 
गोंदर 'रामुदिक्कून कौदुगंग, । नदर गनुगीनि- यासमयसुन 
“सौमिचरि! विस्लुनु शरम" दम्मनुच्‌। रामुड्‌ वलिकि यारावणानुजुनि 
“नदे याकसंबूनु नवनीतलंबु । गदिसिन दहल गलिभिन वाड्‌ 
प्रद्याबुधर तटित्पटलंब्रु वोलं । बौलयु भूषणरचि बौलुपेन वाड 


मारकर, सुपक्व मांस बनाकर, प्रेम से उसके सामने ठेर लगादेने पर, 
छककर खाकर, उद्त्तिसेदो हजार घन (बड़ी) घटाओं (घडो) भर 
मद्य पीकर, फट-फट दिशाएं फट जाएं एेसा उकार लेकर, चटुल बनी 
मृछछो पर ताव देते हुए, आगमन के संश्रम के कारण जगत्ति के कंपित होने 
हेतु नेवद्वय के घूणित होने पर, गुफा से (एसे) निकल पडा मानों राहुवदन 
रूपी गह्वर से विलय-कालः का अकं निकला हो, (अथवा) बलि के 
निकट ` पहुंच धान्नी ओौर ब्रह्मांडतल मे सुन्दरता से परिव्याप्तं होने 
वाला चिविक्रम हो, उस प्रकार विकृताकार होता हभ, -अतिशय ओौन्नव्य 
से आते समय, - दुगं के बाहर की समस्त कपिकोटिर्यां, श्रेष्ठ राक्षस को 
देख, अधिक भीति से, ३५७० ॥ 
-कुछके चकित होने पर, कुछके छिपजाने पर, कुषके इधर-उधर 
होने पर, कुछ के भीत होने पर, कृ के मूच्छित होने पर, कुठ के जलधि 
मे कुद पड़ने पर, कुछ के ्वाह्‌रे!* कहने पर, कूछके राम्‌ की आड 
मे जाने पर, (उन) सब (वानरो) को देखकर उस समय राम ने 
कहा--'“सौमित्री ! धनुष भौर शर लाओ ।'' कहकर उस ॒रावणानुज 
` को देख (विभीषण से पूछा) -“्वही आकाश तथा अवनीतल को भिलात्ती 
हई देह वाला, प्रलयांबुधर (प्रलय मेघ) की तटित्‌ पटल (विजलियों के 


९३ तेलुगु (देवनागरी लिपि) - 


मूड लोकमुलु निम्मुल श्रगु न्ट । वाडिमि देडचिन वदनवु वाड; 
कालुंड ? यदुगाक कालानलुंड ? । काल रुहो? लयकाल मारुतुडौः 
कालाकरंडी? महा कालाहिपतियौ?। कालमृत्युवौं ? लयकालान्धि 


विभुड ? 
काल कालुडी ? लयकाल भैरव ?। कालरुद्रुनकुनु गालरुदरडी! ३५८० 
लु नु रु तु 


भीमपुरूपु _ विभीषण ! यिष्टि। दे मंदडुनु ज॒चि यंरुगमु पध; 


दानवुडौ ? वीड़ दैत्युडौ ? काक । वीनि कुलबेमि ? वीडन्व ? डद 


५) 


वाड यापुर वीथि वडि नेगुचुन्च । वान्व ? डरिशिपु; वानि पेरेमि? 
५) ) 


वीनि गनुगौनि वैरचिरि कणृलु;, । वीनि चंदमु गड वेरगय्ये" नुड्‌ 
कुमकणु नि शाप वृत्तांतमु 


ना विभीषणृड्‌ रामाधिपु जूचि । “देव यी दैत्युनि तैरगेल्ल विनूमु; 
वरनंदनुडु विश्रवसुनकरु नितड़; । करमु ग्ररुडु; कुभकर्णुडन्‌वाडु; 
रवणः तम्मुड्; रणवीथि शिद्टि । देवसंघंबुल दिकपालकुलनु 
बलुमृरु दोलिन बाहु बलादृयु; | उलगु शरुलायुदोद्‌धत सत्व धृङ्‌; 


समर्‌) के समान विलसित भूषण-रुचि ( कांति) से मनोज्ञ, तीनों लोकों 
को प्री्तिसेखा जाने वाली प्रवलता खुला मुंह वाला, (यह्‌ राक्षस 
पता नही) काल (मृत्यु) है? या नहीं तो कालानलहै? या कालश 

भा लयक्राल मार्तहै? याकालाकं है? या महा-कालाहिपत्ति या 
कालमृत्यु है? या लयकाल-अव्धिविभ्‌ (वरुण) है ? या कालकाल है? 
या लयकाल भरव है ? या कालस के लिए कालरुद्र है ? ॥ ३५०८०१॥ 
-हे भीसरूप वाले विभीषण ] पुवं में एेसा हमने कभी नहीं देखा है । 
(यह) दानव है ? अथवा यह्‌ दत्य है? इसका कुल क्या है? यह्‌ 
कौनरहै? यहींकाहि? उस पुरवीधि से शीघ्र जानेवाला वह कौनह ? 
वताओ, उसका नामव्याहै? इसे देख कपि भयभीत हए है । इसके 
विधान कौ देख अति आश्चयं हेज है 1" (एसा) कह्ने पर, 


कुभकणं का शाप-वृत्तान्त 
--वह विभीषण राम-अधिप को देख (बोला) --हेदेव ! इस दैत्य के 
समस्त विधान को सुनौ। यह्‌ विश्चवसु का वरनन्दन है। अधिक 
कूरहै। कूुभकणं नाम वाला है। रावण का भाई है। रण-वीथिमें 
सामना कर देवसंवों (गौर) दिक्पालकों को कई बार भगाने वाला - 
बाहुबलाद्ूय है । अलघु शुलायुध से पृक्त उद्धत सत्वधन वाला है। 


शनी स्गनाथ रामायणमु ` ९३९ 


ब्रह्मांड मयिननु_ बरगुलिप नोपु; । ब्रह्मादुलकु .वदृ१ई सत्त्‌वमुन; 
वीड्‌ पुषिन यपूड विष्ृतंषु नौर । बोडिमि चंड जीवृमुल श्रिग 

। , जीच्चं ३५९० 
मुनुमिडि यदु जीवमुल {सिग श्रिग । विनि वचि कोपिचि विपुल वज्रंबु 
वौनिषै वैचिन वीड़्‌ गैकौनक 1 याना गजदंत मगलिचि पेरिकि 
सुरपति नेसिन सुरुर सृविक । सुरपति -यप्युड्‌ सुरुलतो वच्च 
यंभोज भवृ गांचि हस्तमुल्‌ सगिचि। "वकंभकर्णुःडनु घोर राक्षणु 
पीलुपार ब्रजल जंपृचु दु्वाई; । सौलवक सुरल नेचृचचच वाड; 
क्डगि परस्त्रील गवयुचुच्चाड्‌; । तौडरि लोकमुलल्ल द्ुचुचृच्चाड; 
ईैनीचू डीक्रिय निट मीद नुच । वीनि निग्रहसुन विष्व वौलियु' 
ननवृड्‌ विनि यप्पु डंबुजासनुड्‌ । तन मलंबून नल्क दद्दयु मिगुल 
राक्षसावच्छि ल्ल रप्पिचि यदु । वी्षिचं ` दप्पक वीनि रूपव; 
वी्चिचि यतय वैरगंदि ““वीड्‌ । भक्षिन्‌ लोवैस ब्रह्मा डमैन ; ३६०० 
वीनि चंदमु जूड वेरपु नायं । नृन्‌; वीड़त युगरडे युच्च 
वीडानिलोपल __ विरद 1 गुडु गद विदछ्िपकुच्चं । मूड गच्रुल वेलपु सृद्टिन नैन 


ब्रह्याड को भी फोड़ सकता है। बरह्यादियो से भी (अपने) सत्व के 
कारण पराजित नही होता यहं वैदा होति ही वि्ृतसृख से जीवों को 
निगलने लगा जिससे (सृष्टि कौ) सुचड़ाई नष्ट हौ जाए 11 ३५९० ।1 

- रमसे रेसा जीवों को निगलने लगने पर, सुनकर वचि (इन्द्र) ते 
कृ हो, विपुल वज्र को इस पर कंक दिया ! डालने पर इसने उसक 
परवाह न करके उस नाकगज के दति को उखाडकर, सुरपति पर जलं 
दिया तो वह्‌ तत्काल अधिक कमजोर हयो गया । तब सुरपति सुरों के 
साथ आकर अंभोजभव को देख, हाथ जोड़ (बोला) -कभकणे नामक 
घोर राक्षस, दंगसे प्रजा को मार उल रहा है, धके निना सुरों को 
पीडित कर रहाहै1 लगकर परस्वियों का बलात्कार कर्‌ सटा है । 
_ समस्त लोकोंको तोड रहादै। यह तीच इस क्रिया (विधान) को 
करता रहा तो इसके निग्रह से विश्व नष्ट हौ जाएगा ` एसा कहने पर, 
सुनकर तब अंबूजासन ने अपते मे अधिक क्रोध के उत्पच्च होने पर, समस्त 
राक्षसवली को वुलाकर, उनमें इसके रूप को ध्यान से देखा 1 देखकर 
अधिक चकित होकर, (यह सोच कि) यह ब्रह्मांड कोभी लट खा 
जाएगा, ॥ ३६०० 1 
इसके विधान को देखने पर -मेरे मन ते ही भीति उत्पन्न हौ रही 
है1 (यह्‌ अभी) इतना उग्र होकर है तो (भविष्य मे) यह्‌ तीन आंखों 


९४० ` तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


ननि वीनितो नप्पूडनिये नाब्रह्य । 'चन' दनि मिगुल नाज्ञापिप दलचि 
“यापुलस्त्युनि यृत्तमान्वयंबूननु । नी पृट्टुटल्लनु निखिल भूतमूल . 
बीलियिचु कीरकुना! भुवनंबुलेल्ल । नलकंग निह शौयंमु जूपै"* दनृच्‌ 
जावृतो सरियेन शापंबु निच्चं । “नीवृङ्गनि यद्विनिदुर बौ म्मनुचु; 
जलिपिड्गुनु बोलं शप दाकि । निलुवले केतयु निद्रितुडय्य; 
रावणुंडप्पु उाब्रह्यक स्रौविक्र । “देव! चूडुमु कृपा दृष्टितो वीनि; 
दासर्पट्िन चेट्ट्‌ दारे बुपुदुर? । येरूपमून नित डत कीडन 
दगु बुद्धि संप्पुट तगवगु गानि । तगदिटु वले शापतप्तुनि जेय; 


- २६१० 
. वीनि निद्रकर ददि विवर्रपु'" मनु । दानव तोड नुत्तर मिच्च नजुडुः 
“अक्कजंबुग निद्र यारेसि नेललु; । नीक्क नाडरुकचेनृड्‌ बौम्मंपुड; 
नैललारु निडक नेरि मेलुकोल्प । गड़नदिदनंबुन गडउतेरु"' ननि; 
नंत नुंडियुनु वीडव्विधंबुननु । जित सेयक निद्र जदि मेल्काचुः; 
देव! यिप्पुड्‌ नीदु दिग्य बाणौग्र । पावक शिखल बाल्पडि संप लेक 
यनि नोडि चनि यट नारावणुडु । तनु मेलुकोल्पंग दैत्युल बनुप 


वाले देवता (शिव) भीञआलजाएतोरसेभी युद्धम हरा दैगा।' _ उससे 
तब ब्रह्मा ने एेसा मत करो" कह विशेष आज्ञा (मादेश) देने का सोचकर 
कहा--उस पुलस्त्य के उत्तम अन्वय (वंश) में तुम्हारा पदा होनाक्या, 
समस्त भूतोंको मार डालने के लिएहै? समस्त भुवन कंपितहो जाए, 
फेसा शयं दिखति दहो ! (तुम कभी कमन होने वाली निद्रा सेसो 
जाओ' कहकर मृत्यु के समान शाप दिया। भयंकर अशनि के समान 
शापके लगते ही,'टिकन सकरा, वहु अधिक निद्वितदहो गया। तव 
रावण ने उसब्रह्या को प्रणाम कर--“हेदेव ! इसे कृपादुष्टिसे दैवो 
न। स्वयं -पीधा लगाकर उसे कहीं स्वयंहीकाटदेतेहैँ? किसी रूप 
से यह कितना ही हानिप्रदव्योंन हो, उसे उचित बुद्धि (उपदेश) देना 
न्थायसंगत होगा । दसा शापतप्त करना उचित नहीं है, ॥ ३६१० ॥ 
--इसकी निद्रा का अन्त बताओ।' (एसा) कहने पर्‌ अजने दानव कौ 
उत्तर दिथा जाभो, यह आ्चर्येप्रद रूपसे छः छः मास निद्रा मेँ रहेगा 
ओौर एक दिन जागृत रहेगा । छः महीने पूरे होने" से पहले अगर जाया 
जाए, तो उस दिन मरेगा।' तवसे लेकर यह उस विधिसे निश्चित 
होसोता है ओर जागतादहै। हेदेव ! अब तुम्हारी दिव्य बाम-उग्रः 
पावक-शिखाओं का भागी बन, सहन त कर सक, युद्ध में हारकर, जाकर, 
वहां रावणके जागृत करने के लिए दैत्यो कौ भेजने पर, स्वयं भी 


श्री सगानाथं रामायणम । ९४१ 


दानून वेवि युद्ध प्रसन्नद्धु । ॐ नड नगरिकि नस्पुचृश्चाड्‌ । 
देस बीड रावणु वीड्कौनि वच्चुः। नसमून मनमीद; नतक मुक्त 
वीनि याकृति जूचि वेरवक युंड । वानर सेनलो वडि जाट बनुपु; 


'दनुजुंड्‌ गाडिट दार यमुन ।नीनरंग जेसिन यग्ररू" पनुच्‌ ; २६२० 
निदु चाटगा बंचि यल्ल वानरुल । बटु भीतियुनु वापि भंडनंबुनवृ 
सन्नद्ुलुग जेय -सकलाधिनाथ । । मून यानति यिम्मू मोह्िंग'' 
 ननवृडु नीलुन कानति यिच्वि 1 जननाथु उन्भंगि जाटंग बनिचं; 
ना कभकर्णुड्‌ं नट बुरागनलु । चेकीनि पूवल सेसलु च्य 
जनि लिड्‌ वेल सदनमो यनग । दनराखचुन्च यास्थानंबु सौच्चं 


बरगिन घवलाभ्र पटलंबुं सौच्च्‌ । सुरुचिरकरुडेन सूरयुनि भंगि; 
जौच्चि यत्नकु स्रीविक सपार नतड। चिच कौगिट जेचि कुर्मि दीर्पिप 


गनकासनंबिडगा वंचृटयुनु । दनुजाधिनाथुनि तम्मु डंदुंडि 
यच्च नालोकिति “्यसुराधिनाथ! । नच दहिन ` कारणंबेमि नेड्‌ ! 


कनि 


एव्वड्‌ नीदैस तमगौनिरिचं ? । सैव्वनि जंपुदु ? नेतर" गनुड्‌२६२० 
नाहुंभकणुन कलिय _ रावणः 1. ---------- कनिये रावणुड्ः । “नीकृ नटलगुचृत्न निद्र पपृननु 


व 
विजु भित हो युद्धके लिए प्रस हो भाज (द्रुंभकणं) नगरी कोजा 
रहारै।! क्ट यह्‌ रावण से विदा लेकर, दपंसे हम पर च आएगा । 
इससे पहले ही क्ट वानर-सेना मे यह चोषणां करने मेज दो कि इसको 
आकृति देखकर (कोई) न उरे । य्ह कहला दो कि यह्‌ दनुज नहीं 
है, उग्ररूप से तैयार किया हृजा दारु-यंत्र है 11 ३६२० ॥ 

इस प्रकार घोषणा करने भेजकर, समस्त वानरो की पटुभीति को 
दूरकर, भंडन (युद्ध). के लिए सन्नद्ध करने के लिए हे सकलाधिनाथ | 
पहले ही मोर्चा लेने के लिए आकज्ञादेदो । रेसा कहने पर जन्तनाच 
(राम) ने नीलको आनति (आदेश) देकर, उस रकार घोषणा करने 
भेजा ! वर्ह उस कुंभकणे ने, पु्गनाओं के चाहृकर पष्पों के अक्षत 
विखेरनेपर, जाकर, पूणं -ज्योस्स्ना का सदन रूप हो शोभित दरबार से, 
सुशोभित धवल-अभ्रपटल भे प्रनेश करनेवाले सुरुच्िकर (किरण ) वाले सूये ` 
के समान, प्रवेश किया1" प्रवेश कर अश्रज को प्रणाम करते प्रः उसने 
गाढ़ ' माल्लिगन करः प्रेम के दीप्त होने पर कनकासन डालने की आज्ञा 
दी1 तब -दनुजाधिनाथ का अनुज उस वैठकर, अग्रज को देख 
(बोला) -“हे असुराधिनाथ । मुञ्े स्मरण करते का आज कारण क्या 
है? किसने तुम्हारे प्रपि अदित किया है? किते मार उलू? क्या 
विधान है?" (रेसा) कहने पर, 11 ३६३० ॥ ¦ 


९४२ । लुग (देवनागरी लिपि) 


नेकायं गतिथूनु नंरुगवु गान । जेकौनि यंतयु जंप्पेद चिनुमः; 
रामूड्‌  दशराथ-राज-नंदनुड्‌ । सोमिचि नामीद सूग्रीवु गुडि 
वनतिधि बंधिचि वच्चि यीकोट ।वेनुकीनि बलुविडि विडिसि यृन्नाड्‌ 
अनिकि जोच्चुटयु ब्रहस्तादि वीर । दनूजुल नंद धरमीद ग्वै, 
वानर-वीस्‌ लंन्वरु जावर; । गान नारामलक्ष्मणुल भंजिचि 
या वालिसुत रविजादुल जपि । लावृनु जडकूंड लंक रक्षिपु,"*३६३७ 


रावरगुनङ्ध गुंभकणु ड नोति सेष्पुट 


मनि पेद्‌द कृप वृहटुनाङ्‌ वाक्यमुलु । विनि कूंभकर्णुडाविबुधारि कनि; 
“मून नाटि येकांतमून मंवर्लैल्ल । गनुगौन्न याकीडे काक चित्तिप 
वारक“यिदि नेडु वच्चिन कीड? । येरूपमून निदि येटिकि द्यु ? 

॥ ३६४० 
मदमु पैपुन जसि मरि येष्वडेन । ददि मौदलैरुगक तीडर गार्यवु 
वाड्‌ गदा यल वलन जेटदु; । वाडनि चेप्प नन्व्‌ नीव काक । 


-उस कूंभकणं से रावणने कहा--“^तुम भधिक निद्रावश हो, किसी भी 
कायं की गत्ति को नहीं जानते हो अतः आरम्भ से सब कृ कहता हुः 
सूनो । दशरथराजनंदन राम पराक्रमी हो, तव सुग्रीव से मिलकर, 
वननिधि (समूद्र) को रबाधकर आकर, इस दुगं को खोजकर, सबल 
हो, घेरा डले हुए है । युद्ध आरंभ कर प्रहस्त आदि समस्त वीर दनुजो 
कोधरा परगिरा दिया। उनमें कोई भी वानर-वीर नहीं मरा। 
अतः उन रामलक्ष्मणोंका संहार कर, उन. वालिसुत, रविज आदि को 
मारकर, (लंका की) सामथ्यं (नाम) न बिगड़, एसा लंका की रक्षां 
करो ॥ ३६३७ ॥ ८ - 


रावण को कुमकणं का हितोपदेश 

-ेसा अधिक ` करूणोपादक वाक्य सुनकर कुभकणं ने उस विबुधारि 
, - (सवण) से कहा--'“यह उसी दिन एकान्त में समस्त मंच्चियों दारा जाननृन्च 

केर किया गया अहित ही है। नहीं तो (समक्षदारी से) चिन्तन करने पर 
यह अनिवायं रूप से आज आया हुभा अहित.है क्या? किसीभी रूपमे 
यह अब कमै निवारित हो सक्ता है ? (नहीं) 1 ३६४० ॥ 
-मदके आधिक्य से कोई भी हौ, आदि-अन्तन जानकर (अगे-पीलेन 
सोचकर) किए गए कायंके कारण, जरासेदोषसे, हानि प्राप्त करता 
३ै। रेसा व्यक्ति तुम्हारे सिवा ओर कौन रहै? मत्तिमान मंचियों की, 


श्री रंगनाथ रामायणमु ९४३ 


मतिं गल मंतुल सं्रानुमतुल । त्त कारयैमुलु पचरिचु नेविभृड्‌ 
ओगि ब्रभुमंव्र समृत्साह _ शक्तु । लगणित फलदंबूलै वानिकमर; 
वति देशकाल विभागंबरु लेटिगि 1 चतुरजनं न्व संपद गलिगि 
कार्थबुनकु मेरि कायेमूहिचि 1 कायं विध्न प्रतीकारं सेसि 
फलसिद्धि ैकीनि बहुराज्य. भोग । मूल नित्युडं युवि मोदि वलयु; 
बगवानि बलशवित बाटिचि संधि । तगुबुद्धिै जेय _दलकौनवलयु; 
पिप समबलाखूढुनि तोड । नेपुमे जनि निर्रहुपंगवलयुः; 
नटुकाक बलशुन्युडगुट व्ितिचि । पटसत्त्वुडे शतुपं नंत्तवलयु; २३६५० 
विंडिसिन बलिमि विवेकरिचि मीद । विडिसि मातुर गेल्व वेरवूनवलयु; 
वैरलसध्युलै वालिन वारि \ लो रेड्‌ वृह नालोचिप वलयुः; 
नतिसत्तवृलै वैरलजितुलेरेनि । हितवुद्धिमै नाश्चयिपंगवलयु; 
नीयारगुणमुल नैरिगि . विच्‌ । तायवनीश्वरुडभिवृद्धि बौद; 
-बूनि ये पुरुषुडेप्पुड्‌ साम भेद । दान दंडमु लुचितिमु दप्पजेयु 
नसय वानिकि गल नीति शास्तमुलु । कौदमालियुंड्‌ निक्कुव मिव्विधंबु; 


त 
मंत्णा से कृत (योग्य) कार्यो को करने वाले विभू (राजा) को, क्रमसे 
प्रभृता (ओर) मंत्र (मंव्णा) की समुत्साहित शक्तियों के कारण (कायं) 
अगणित-फलत होकर प्राप्त होते हैँ । . पति (राजा) को देशकाल-विभ्नाग 
को जानकर, चतुरजन (तथा) दरव्यसंपत्ति से युक्त हो, कायं के लिए 
प्रतिकाय के' बारे से सोचकर, - कायै-विघ्न का प्रतीकार कर, फलसिद्धि ` 
(कायै की सफलता) को प्राप्तकर, बहुराज्यभोगों से नित्य (शाश्वत) होते 
हुए, उर्वीं (पृथ्वी). पर मृदित होना चाहिए । शतु की बल-शक्तियों को 
मानकर, उचित बुद्धिसे संधिके लिए प्रयत्न करना चादिए । . समबल 
से आरूढ (संपन्न) व्यक्ति से उत्कषं के साथ निग्रह (यृ) करना 
चाहिए । ेसान होकर (शतरुका) बल से दन्य होने की चिन्ता करः, 
पटुसत्त्व युक्त हो शतु पर आक्रमण करना चाहिए ।। ३६९५० ॥। 

-- (शतु के) पडाव डालने पर (उसके) बल का विवेक ' (सोच) कर 
उसके बाद शत को जीतने का उपाय सोचना चाहिए । वैरी असाध्य 
(अजेय) होकर विराजे तो उनम फूट डालने का उपाय सोचना चाहिए । 
अतिसत्तवयुक्त हो, वैरी अजेय ` (सिद्ध) हौं तो हितब्ुदधि से उनके आश्रय 
(शरण) मे जाना चाहिए । इन छः गुणों कौ जानकर व्यवहार करने 
वाला अवनीश्वर (राजा) अभिवृद्धि (उच्नति) को प्राप्त करेगा! यह 
विधि. (विधान) तथ्यहै कि जो पुरुष लगकर (जाननूञ्कर), सदा साम, 
भेद, दान, दंड (इन चारों) उपायों को उचित विधिसे कामम नहीं 


९४४ ' तेलुगु (देवनागरी लिपि) ` 


परधन. परदार परचित्त व्व । उरय नातड़ कुलंकंतयु जंरुच्‌"” 
ननि कुंभकर्णं डिट्लाड्‌ वाक्यमुलु । विनि रावणुड्‌ क्रोध विवश पलिके; 
“ननु न्न यनुचु मनंवुन गोनक । किनिसि यिन्भंगि शिक्षिचदु वच्चि 
यी बृथाजल्पंवु लिक नेमिटिकि ?। तै विधंवुन नेन नी कायं मेनु 
६० 
गडवंग जसिति; गादन कीवृ । कडिमिमै निदि चक्कगाजेयु भिक 
ननवृड विनि यप्पुडा कूंभकर्णु । ““उनि सेय वोयेद; नैन निकीकटि 
विनु दानवेश्वर ! वेड्क नीक्क । दिनमून ने निद्र देलिसिन नाड 
चेकौनि कड बवेक्कू जीवृल भिगि । येकांतमून नेम्मि ने नृन्रचोट 
कनघुड नारदुंडरुदेर नेदुंर । चनि विन्नविचिति संयमि तोड 
“"नैक्कड नृंडि ? नीविदट्‌ संश्रममुन । नककड वोयेद ? वेरि्गिषु नाकु" 
तनवृड “गनकाद्रियंदुंडि राक; । विनु वातंलन्नियु विनुपितु नीक; 
बंकजनाभुंड फाललोचनुड्‌ । बंकजासनुडनु  बाकशासनुड्‌ 
ननलृंड यमुडनु नंबुधीश्वरुड्‌ । ननिलुंड यक्षेशुडो कूबेरुड 
नोषधीपतियुनू नुष्णकरुंड । शेष ग्रहंबुलु सिद्धुलु मुनुलु ३६७० 





लाता, उसके लिए नीतिशास्वर व्यथंदहीहोगे। परधन (त्था) परदारा 
मेँ चित्त लगने वाला व्यक्ति समस्त कूलको नष्टकरता है" एेसे 
कूभकणं के वाक्यों को सुनकर रावण कोध-विवश हौ बोला-“मुज्ञे अग्रज 
न॒ मानकर (सम्मान न देकर), (य्ह) भाकर, नाराज हो (मूञ्ञे) 
शिक्षा (उपदेश) देते हो ? अव यह वृथा-जल्प (बकवास) क्यों? किसी 
भी रूपमहो, मैने यह्‌ कायं कियारहै। ३६६० ॥ 


(मेरी बातको) नकार न कर, साहस सेइस कायंको ठीक कर 
दो। एसा कहने पर सुनकर तव कुभकणं (बोला) ध्युद्ध करने के 
लिए जागा । फिर एक वात्त भौर सूनलो। है दानवेश्वर 1 उत्साह 
से एक दिन जागृत होकर, चाहुकर अत्यधिक प्राणियों को निगलकर, 
, एकांतमें प्रेमसे बैठा था (उस समय) वहां पर अनघ नारद भाए 
उनकी अगवानी कर (मैने) संयमी (नारद मुनि) से निवेदन किया- 
"कहां से (आए) ? इस प्रकार संभ्रम (शीघ्रता) से कहांजा रहे 
है? मृक्ञे बताइए" एेसा कहने पर (नारद बोले) --'कनकाद्रि से 
(मेरा) .भागमन है। सुनो, सभी समाचार तुम्हें सुनाञंगा। पंकज- 
नाभ (विष्ण), फाल-लोचन (शिव), पंकजासन ` (ब्रह्मा), पाकशासन 
(इन्द्र), अनल, यम, अंबुधीश्वर, (वरुण) अनिल, यक्षेण, कुबेर, 
जोषधिपति (चन्द्र), उष्णकर (सूयं ), रोष प्रह, सिद्ध, मुनि, ॥ ३६७० ॥ 


श्री रंगनाथ रामायणम - ` । ९४१्‌ 


गिन्नर गंधव गीर्वाण गरड । पन्नग गुह्यक प्रमुख संघमूलु 
सभः गडि मंत्र विचारंबु सेय । शुभमति नूहिचि सुरगुरुडनिर्यः 
'्रोधिचि मनल गेकौनक लोकसुलु। बारधिचृचृत्ताड्‌ पंक्तिकधरुडुः 
शुभद्बलबुन सुडिवड जेसि ! जंभारि भंजिचं समरंबु लोन; 
वडि नंतकुनि दोले; वरणु गारि चै; । नौडिचं गुबेरुनि नुरुबलोज्वलुनि; 
गहुल्कतौ नति गर्वे मैरसि । पट्टि धमत्मुलि बलुबुर जपेः; 
` दिनकर चंदूल तेजंबु लणचि । तन याज्ञ नडवंग दट्िचि पनिचेैः; 
ग्रहमुल नंदंद कारिचं; मंत्र | महितंबुलगुचृच्च मखमुलु सर्च; 
वरलु महोद्यान वाटिकल्‌ वेरिकं ; । जेर वटं नृत्तम स्त्रील बक्कंड्‌; 
निवि लोनुगा बाधलिट्लु सेयुचनु । भुवनंबुलकु भीति बुद्टिचं गान 

३६८० 
नडरि राक्षयुलतो नद्‌दशाननुड्‌ । चेडनुपायमु मीरु चितिपुडिक' 
ननि बृहस्पति वल्क ना माटलेल्ल ।विनि ब्रहम वल्के नाविबुधुल तोडः; 
“वरमिच्चिनाड नेवानिकिं सुन्रु । सुरगरुडोरगासुर यक्ष . वरल 





-किल्चर, गंधवं, गीर्वाण, गरूड, पन्नग, गृह्यक प्रमुख (जादि का) समूह के 
सभा करके, मंत्र विचार (सलाहु-मशविरा) करने पर, ुभमति से सोचकर 
सुरगुरु ने कहा--“रद्धं हो, हमारी परवाह न करके, पक्तिकंधर (रावण) 
लोकों को पीडित कर रहादहै। शुंभत्‌-बल (प्रचंड शक्ति) से घोरकर, 
जंभारि (इद्र) को समरमें परास्त किया। शीघ्रतासे अंतक (यम) 
को भगाया, वरुण को पीडित किया, उरु-बलोज्ज्वल कुबेर को (अपने) 
अधीन किया, अधिक कोध से, अतिगव से प्रकाशित होकर, पकड़ (पकड़) 
कर अनेक धर्म्मं का बध किया) दिनकर (तथा) चन्द्र के तेज 
का दमन कर, अपनी आज्ञा के अनुसार चलने के लिए उट सुनाई । 
जर्हा-तहां ग्रहों को सताया, मंत-महित हौनेवाले मखो (यज्ञ) को नष्ट 
कृर दिया! शोभायमान महान्‌ उद्यान-वाटिकाओं को उखाड़ दिया, 
अनेक उत्तमं स्त्ियों को बंदी बनाया! इस प्रकार से पीडति करते हुए 
भुवनों को भीत कर दिया । अतः, ॥ ३६८० ॥ 


--अब आप लोग विज्‌ भित राक्षसोंके साथ दशाननके नाण के उपाय 
का विचार. कीजिए 1 एसा बृहस्पत्ति के कहने पर, वे सव बातें सुनकर, 
उन विबुधो (अमरो) से ब्रह्यानते कहा--'भैने उसे पूवं मे सुर, गरुड, 
उरग, असुर, यक्षवरों से अवश्य अमृत्यु कावरदिया है। उसका प्रति- 
विधान भी सोचाहै, सुनिए। दैत्य ने मनुजो की चर्चा नहीं की, अतः 
मैने भी वरदान (करते) समय मेँ चर्चानहीं की। अतः रावण को 


९४६ लुग (देवनागरी लिपि) 


चे नेन जावमि सिद्धंब्ु गाग; । दीनिकि मारु चितिचिति, विनुडु 
तडवड्‌ मनुजुल दत्युड्‌; गान । दडव नेनूनु वरदान कालमुनः; . 
गान रावणृनि संगर रंगमंदु । मानव लोर्तृरु; मनुज लोकमन 
जनिर्यिपब्राथिप जनु डादि विष्णु । वनजनाभुनि लोकवंद्यु मूकुदु 
नतवृड्‌ सुर मुनुलदट्ल काविचि; । रनघुंड़ हरियु मत्येबंन बु 
नति जपि नारदुडरिगं दत्येश । दिनकरकूलु डादि देवृंड्‌ गाति 
मनुजृंड गाड़ रासल्ितीष्वरुड; । जनक नंदन निम्मु; शरणनु वेग; 
३९९० 
वनचरुलल्ल देवतलुगा दलपु; । दनूजेश ! नामाट तथ्यंवु; नस्मु 
मनिन माटलु विनि यद्‌दशाननंड्‌ ! तनलोन नधिक संतापाग्नि गुंदि 
योक काँततड वृरकुंडि निट्‌ट्पुं । प्रकटंबुगा बुच्चि बहु चित नंदि 
वेरचियु वंरवनि विधमुन नप्पु । डरिमुटि गोपिचि यनुजन्मु जूचि 


रावग्णुड़ कुंभकर्णं नि हितवुनु दिरस्करिचुट 


“सालवक येपुड्‌ विष्णुड्‌ विष्णुडनुचु । बलिकंदु; नी कित भयमेल पृ 
विष्णुडे युन्लनु वडवनि नेनु । विष्णुंडु मानव वेषुडे युन्न 
वेरतुने ? नन्ेल वेरपिचं दिट्लु ?। वरचे देनियु नीव वेरतुगा केभि 


संगर-रंग (युद्धभूमि) में मानव पराजित करेगे! आदि विष्णु, वनज 
नाभ, लोकव, मुकुंद से प्राथंना करने जाइए किवे मनुजलोक मेँ जन्म 
लें 1 सा कहने पर सुर-मनियों ने वैसा ही किया। अनघ हरि भी 
(लोक) में जन्मा। ठेसा कहुकर-नारद चला गया । हे देव्येश । 
दिनक्ररकूल वाला आदिदेव है, राम-क्षितीश्वर (राजाराम) मानव नहीं 
है! जनकनंदनाकोदेदो जौर शीघ्र शरणर्माग लो ॥ ३६९०1 
समस्त वनचरो को देवता जनलो। हे दनुजेश ! मेरी बात सत्य 
दै। विश्वास करो” (एेसा) कहने पर (वे) बाते सुनकर, वह्‌ 
दशानन अपने (मन) मे अधिक-संताप-अग्निसे व्याकुल हो, थोड़ी देर 
चृप रहकर, प्रकट रूप से लम्बी-आह्‌ छोडकर, अधिक चितित हो, भीत 


हौकर भी भीत हुए जसा न दीखकर, तव शीघ्र क्रद्ध हो, अनुजन्म (अनुज) 
को देखकर (बोला) - 


रावण का कूंभकणे के हित्तवचनों का तिरस्कार करना 


“न धककर्‌, वारवबार विष्णु" "विष्णु" क्यों कहते हो ? तुम्हे इतना भय 
क्यों होनेलगा? (साक्षात्‌) विष्णुसेभी न उरनेवाला मे विष्णु के 


श्री रंगनाथ रामायणमु ९४७ 


याराघवृड्‌ विष्णुडौगाक ! येमि ?। यारामुनकु दम्मुडन सौमिचि 
यारंय शवृडे यगु गक; येमि? । यारविसुतु द्र उगुगाक; येमि ? 
 सुरलयै युडंग सौरिदि ने वरव; । निरवांद वीरिकि नेनेल वैरतु ? 
२३७०० 

तैरयंग नीवेल्ल नीति शास्त्रमुलु । नैरुगुट निष्फलं बिदटु विचार्स्पि; 
नति चिरोधमु गौक्च थांरामुतोड । नति हीन मैल्विकि नास चेसंदवु; 
समरोवि मंनलनु सम्थिप, मूनूल । नमल रक्षिप ननि विचारिचि 
यं चितं देवत्व मदु मानि वच्चि । वंचन निदु मानवत्वंबु नदि 
जगदेकरक्षकं सरसिजोदरड्‌ । जगतिपे रामुडे जन्मिचि नाड; 
वैरवरु गौनि- मन वध कौरकेन । यारामृतो संधि यदि येल पीसगु ? 
वालि दूलग बोयि वानराध्रितुनि । नीसमयंबून नेमनि कतु ? 
बलिजन्नमुमकु नी पंकजोदरुड्‌ ।पौलुचू वामन सूति बौदिता नरिगि 
धरणि मूडड्गरुलु दानंबु वेडि । यरुदारगां गनि यतनि बंधिचं; 
नौप्पार नुपकार मोनसिच नतनि । कप्पूडं काविचे पकार तङ; 
0 ~ २७१० 


मानव-वेष में रहने से उरूगा ? सूृक्षे एसा क्यो भयभीत करते हौ ? (भले 
ही) तुमडरोतो उरो। वह राघव.विष्णुही होगातोक्या? उस राम 
का अनुज सौमित्र सोचने पर शवं (इद्र) ही हौगातोक्या? रविसुत 
(सुग्रीवं) इद्रहीहोगा तोक्या? ये सबदेवतादहीथे तबभीक्रमसेमें 
इनसे नहीं डरता था। भब मं इनसे क्यों उरगा ? ॥ ३७०० | 


तुम्हारा सभी नीतिशास्त्रों को जानना, विचार करने पर, निष्फल है । 
अति विरोध करनेवाले उस रामसे अतिहीन मैत्री के लिए इच्छा करते 
हो? समर-उर्वीं (युद्ध-भूसि) मे हमारा संहार करने, मृनियों ओर 
जमरोंकी रक्षा करते का विचार कर, अंचित (पूजनीय) देवत्वे को 
उधर छोड, वंचना से इधर मानवत्व को ग्रहुणकर, जगदेकरक्षा के लिए 
संरस्षिजोदर (विष्णु) जगति पररमहोजन्मादै। वेरको ग्रहणकर, 
हमारा वध करना चाहुनैवाले उस राम से संधि केसे संभव दहो सकेगी ? 
(अपने) गवे को छोड, उस वानराध्रित (वानरो से आधित अथवा वानरों 
के आश्रय में रहनेवाले) को इस समय कंसे देखूं (जाँ) ? बलि के 
यज्ञ में इस पंकजोदर ने शोभित वामन-मूति (-आकरार) को धारणकर 
स्वयं जाकर, तीन चरण धरणि का दान मागकेर, विरलरू्प से बंदी 
बनाया। शोभा से उपकार करनेवाले का तभी अपकार किया है 
इसने । २३७१० ॥ 


९४८ तेलुगु देवनागरी लिपि) 


पग गौन्न मनलनु बरिमापं केल । मगूड्‌ ? नेक्कडि संधि मनकु रामूनक्रु? 
नेनुनु नीव ना यद्र लोकबु। षै नत्ति चनि भुजाबलमु लिपार 
निविड विक्रमुलेन निजरेद्रादि । विबरुधुल दोल ना विष्णु दरिं ?- 
निन मेलुकोल्पुट नीति नीचेत । विन गोरिये ? तीक वैरपेल पृ? 
ब्राण भययंबुन बलुमाट लेल ? । प्राणंबु तीपेन ब्रदुकु सैम्मदिनिः; 
घनमेन यायुवृ गरमथि गंटि; । मूनुमिडि गंलिचिति मूड लोकमुलु; 
ननुभविचिति बेक्कूलगु राज्य युखमु। लनुपमंबगू तेज मंतंत केसगः; 
तति हीन विक्रमुडन रामूनकर्‌ । नितरुल गति;निक ने म्रौक्क जालः; 
नोरिकि जनु मन्न बोनोप किपृड्‌ । वारक यादु वक्रोक्तु चिदट्लु; 
निद्र वोवने पौम्मु नैस्मदि नीवु; | निद्र वोयंडि वानि निजिपरश्लु; 
३७२०९ 
रामलक्ष्मणृलनु रवि तनूभवृनि । भीम विक्रमुलैव बिरुदं वानरुल 
नेन चंपेद; बेल्च नेल्ल देवतल । नने चंपंद; विष्णु नेन चंपंदनु; 
नोलि यव्विष्णुनि यौदिद शूरुलनु } नालंवुलोपल नधिक दर्पमुन 
नेद्देस ` गदिसिन नेन चंपेदनु; । बैद्दकालमु नीवु पिरिकिवे मनुमु" 


विरोध धारण कर यह हमारा संहार किए बिनाक्यों लौट जाएगा ? 
हमारे ओर रामके मध्य कहां कीसधि? मेते ओर तुमने उस इद्रलोक 
पर धावा बोलकर, भुजबल के उत्कषं से निविड-विक्रम वाले निर, इन्द्र 
आदि विबुधो (देवताओं) को भगायाथा। उस समय वह विष्णु कहां 
गया था? तुमह जगाना क्या तुम्हारे मूख से नीति (की बाति) सुननेके 
लिएहै? तुम्हं चयक्योंहुभा? प्राणभयके कारण अनेक बाते क्यों 
(कहते हो) ? प्राणप्रियहैँ तो शति के साथ जीते रहो। वड़ी इच्छा, 
से महान्‌ आयु को प्राप्त कियाहै। क्रमसे तीनों लोकों को जीताहै। 
अनुपम तेज के सदा व्याप्त रहने पर॒ अनेक राज्यसुखों का उपभोग किया 
है। अतिहीन विक्रम वाले राम को, अन्य.जनोंके समान, प्रणाम नहीं 
कर सकता । युद्ध के लिए जाने के लिए कहने पर, जाने मे समथं न बन 
निरन्तर ये वक्रोक्ति्यां जब चयो कहते हौ ? ` तुम जाकर सुखसेसोही 
जाओ । शत्रु सोनेवाले को नहीं मारते ॥ ३७२० ॥ ं 
। रामलक्ष्मणों को, रवितनूभव को, भीमविक्रम वाले प्रसिद्ध वानरो, 
कोगैँही मार डालुंगा। भत्तिशयतासे समस्त देवताओं कोम ही मार 
डलूंगा \ विष्णुकोमँहीमार उलँगा। क्रम से उस विष्णु के पास 
के शुरोंको युद्ध मे, अधिक दपं से जिधरभी जवे,मेँही मार डालंगा। 
तुम चिरकाल कायर बन जीवित रहौ 1 ेसा कहकर फिर उक्त दशानन 


` श्रौ रंगनाथ रामायणमसु ९४९ 


अनि पल्कि वेंडियु नद्दशाननुड्‌ । कनुगोति याकुंभक्णुतो ननियेः; 
“जंलुवारगा निट सीतयै लक्िमि । यिलकू जनिचृट ये नेरुगदुनु; 
अस्यंग रघुराम डाविष्णु उगुट । परिचि येरगुदु भावंबु लोन; 
वलनौप्प देवतलु वानखलगुचु ! निलमीद जन्मिचुटे नंरगुदुनु; 
रामच मरणंबु रणमूलो नाक । नीमेयि सिद्धिचुटे नँरुगृदुनु; 
नेलमि गामंबुन ने सीत देनु; । बलिमिग्रोधंबुन बहि ये देनु; ३७३० 
रणमू लोपल -रघुरामचे नीलि्गि । प्रणुतिप विष्णूनि परम पदु 
दक्कक ` पँदंग दलचिये सीत । निक्कवु दंच्चिति नीकेल दाप ?" 
ननि पक्क भंगुल नाड रावणुनि । गनुगौनि याकूंभकणुंडिट्‌लनियः; 
“ने तीकु मलुगंग तेल तूलेदव्‌ ? ¦ दानवनाथ ! मोदनुन नु; 
पग यडंचंद'' ननि पलिकि यास्थान । मौगि नंतयुनु जूचि युचित वाक्यमूल 
“ने ` डद्ुलो लेड निर्मलाचारु । डि विभीषणुंडेट केगे” निन 
“मनमीद रासलक्ष्मणुलेत्ति वच्चि । रनुवार्तं विनि सभ नंदर्‌ गडि 
यालोचनमू सेय तंतलो नीवृ । वालिन निद्रवो वडि नेगुटयुनु 
निष्ठतो रघुरामुनिकरि गाग बैद्द । निष्टुरंबुलु नन्नु नटि नाटनडः; 





ते उस कुभकणं को देख कहा-'इधर शोभा से लक्ष्मीका सीता बन 
ˆ धरती पर जन्म लेने की बातत को मे जानता हं। विचारने पर उक्त चिष्णु 
का रघुराम बनना में आस्मासे जानताहूं। शोभासे देवताभों का वानरा 
के रूपमे पृथ्वी पर जन्मलेनामं जानताहूं। राम के हाथ रणमें 
मुञ्चे इस प्रकार मरण की प्राप्तिको मं जानतादह्ं। मँ कामभावसे सीता 
को नहीं लाया हूं । -बलात्‌ क्रोध के कारण नहीं लाया हं ।। ३७३० ॥ 


रणम रघुरामके हाथ मरकर, सराहनीय विष्णु के परमपद (मोक्ष) 
को अवश्य प्राप्त करने की इच्छासे ही सीता को सचमुच लायाहूं। 
(अब) तुमसे क्या छिपा ?” एेसा अनेक प्रकार से कह्ने पर रावणको 
देख करुभकणं ने यो कहा“ जव तुम्हारे पास हं तो क्यो विकल होते हो ? 
- ह दानवनाथ ! मोदसे रहो! शतूता को दमन कर दूंगा!“ दसा 
कहकर समस्त सभा को क्रम से देखकर, उचित वाक्यो से (कहा ) -'यहां 
नि्मल-आचारवाला विभीषण नहींहै। कहां गया?" (एेसा) कहने 
पर (कहा) --“हेम पर रामलक्ष्मणौ के आक्रमण के समाचार को सुनकर, 
सभा मे सभी एकत्र होकर सोच-विचार कर रहेथे। इतने मेंतुम 
अधिकनिद्रा कै वशीभूत हो, शीघ्र चले ग्एथे। (तब विभीषण ने) 
रधूरामकै प्रतिनिष्ठा से, मेरे मनमें चभ जाएं एेसे निष्ठुर वचन कहै 


९५० तंलुगु (देवनागरी लिपि) 


ताडित दचल्चिति ना विभीषणुनि । गृडदु नाकनु कोपंबु पमि; ३७४० 
दल्नि यंतट बोक तालिमि दक्कि । “धुन्न जंपुदु'' ननि योटलेकटि; 
ननवृड ननु बासि यारामु कडकू । जनि यिप्पुं डाविभीषर्णुडन्नवाड्‌" 
अनि चेप्पुटयु “गा्यंमदि तुद मृदुः ।ननिकि बोवृट युक्त" मनि विचारिचि 
“के बोरा” दनि धिद्रारि यैदूट । नंककाडनु बोल नतडिच्चे बास; 
कुभकरणु ड प्रगल्ममुलोड़ट । । 

“किट्ट भंजिचेद गीनाश्ु नैन; । बहि मदिचंद बद्मंजु नैन; 
जिर जिर द्विप्पेद रेषुनि नैन; । जलमून ग्रोलेद जलनिधि नैन; 
वे'पार द्रोलेद विष्णृवु नैन; । रूपर जेसंद रद्रुनि नैन; 
गडि खंडिचंद म्रव्यादु नैन; । मंड चुल्व वैर्चद म्रतयुवुनैन; 
वडिचेड जेसेद वरुणृनि नेन; । गडु सिचंद नलकापत्ति नैन; ३७५० 
विडिकिलिचैद रविरिव नैन;। बडद्रोचि पृच्चेद ब्रहमाडर्मैन; 





थे। कह्ने पर कोध के उत्कषं में ेसा कहना उचित नहीं है" कहते (हए 
मने) लात मारी थी ॥ ३७४० ॥ 

लात मारकर, उतनेसे न जाने देकर (संतुष्ट न होकर), सहनशीलता 
को खोकर, यहां रहोगे तो मार डालूंगा' कहु दिया । . एसा कहने पर 
मुषे छोड़ उस्र रामके पास जाकर, विभीषण अव वहींहै। एेसा 
कहुने पर “अबतो कायं समाप्तहो गयाहै। युद्ध में जाना ही उपयुक्त 
है, एेसा विचारकर किं अब (घर) नहीं जाना चाहिए, (पसा) सोच, 
इद्रारि (रावण) के समक्ष उसने जिदहौ व्यक्ति के समान वचन दिया) 


कमकणं के प्रगल्म वचन 


(कहा ) “आक्रमण कर कीनाश (यमराज) को भी नष्ट कर दुगा, 
पकड़कर पद्मज हो तो भी मर्दनकर दूंगा) रेषकोभरी घुमा दूगा, 
विहगेद्रहयो तो भी भीत कर दूंगा, प्रलयाग्नि होतो भी बरबस निगल 
जाऊंगा, हव्कर जलनिधिकोभौ पीजाङगा, विष्णु हौ तोभी शीघ्र 
भगार्दुगा, खहोतोभी नाश कर दुगा, क्रव्याद (ऋत) होतोभी 
लगकर खंडित कर दंगा, मृत्युहोतो भी गला धोटरदूगा, वरूणहो तौ 
भी शीघ्र नष्ट कर दंगा, अलकापति (कुबेर) हो तोभी पेट चीर 
डालूंगा, । ३७५० ॥ ` | 
--रविविबहो तोभी मुदट्टीमे कस लूंगा, ब्रह्यांडहो तो ढकेल दुंगा। 
(रेस मुञ्च शक्तिशाली को) मेरी समरकेलिः के समौद्धत्य के लिए कपियों 


श्रौ रगनाय रामायणम ९५१ 


गोतुल "बद श्रिगुदु , ननुटैत । लेत नासमर-के्ी-समुद्‌धतिकि; 
नामकंटल नह्ल , नद्रुल कनिचि । यामनुजुल द्ंतु नसुराधिनाथ ! 
नी मनंबलरंग नैम्मदि नुड्‌; । रामु नाचेत रणमुलो बडिन 
सीत यनाथयै चिक्कु; नंतटनु । नी तलंचिन कोकि नीक सिदि्धंचु"" 
ननिन॒ महोदरंडावाक्यमुलकु । घनभुजुंडगु कुभकर्णुनो ननिये; 
““सत्कुलंबुन नीव जनियिचिनाडः; । वृत्कटंबगु गवं मुचितमे तीकु ! 
दगु नयानयमुलु दलपोय किट्लु । पगतु जपुदढु ननि पलुक्रने घनुड्‌ ? 
कोपंबु दीपिप घोर सिहं नेपुन नूत्न वाडसगू तेजमुनः; 
गेवलमानवाकृति गाड रामु; । डाविष्णु डीरूपमे वच्च नाङ्‌; ३७६० 
आवालि नीक कोल नणचिन शूर; । डावीरवरु गेल्व नलविये नीक ! 
ब्रकट विक्रमुलैन पगवारि सीद । नौकड पोचृट माक्‌ नौडवादु गाद्‌; 
बलमूतो जनि महाबलुडन रामु ! गलु'' मनि मरि दशग्रीवुतो ननियंः; 
“तेम गत्गग नीक नेल चित्तिप ?। नी मनोरथसिद्धिं नैरपंग लेमं ? 
जानकि कौरकू विचारमेमिटिकि?। नेन संपातियुनु नीदिवजिहवंडु 


को पकड़कर निगलजाना कौन बड़ी बात है? उन सभी मकंटों को 
अद्वियों मे भेजकर (भगाकर) उन मनुजो का संहार कर दुगा, है असुरा- 
धिनाथ ! तुम्हारा मन प्रसन्न हो, (एेसा) शान्तिसेरहौ। राम मेरे 
हाथ रणमें भिर (मर) जाए"तो सीता अनाथहो फंस जाएगी। ओर 
तुम्हारी मनोकामना तुम्ह सिद्ध हो जाएंगी (ेसा), कहने पर महोदर 
ने उन वाक्यों को (प्रति-उत्तर देते हृए) घनभुजवाले कूंभकणं से 
कहा--तुमने सत्करल मे जन्म लियादहै। क्या तुम्हारे लिए उत्कट गवं 
उचित है ? समचित्त नय-अनय के बारे में सोचे विना कोई महान्‌ व्यक्ति 
शतृचध की (बात) कहता है? कोपके दीप्त होने पर, विज भित तेज 
से युक्त हो, ओन्नत्य में (राम) घोर सिह के समानरहै! राम केवल 
मानवाकार वाला नहीं है, वह्‌ विष्ण ही इस रूप में आया है, ।। ३७६० ॥ 
-उस वालि काएकहीबाणसे दमन करनेवालाशुर है, उस्र वीरवर 
का दमन तुमसे हो सकेगा ? प्रकट-विक्रम वाले शत्रृबों पर (तुम्हार) 
अकेले जाना हमारे लिए स्वीकारं नहींरहै। सेना के साथ जाकर, 
महा-बली रामको जतो (एेसा) कह (उसने) पुनः दशग्रीव से 
कहा--हमारे रहते तुम्हे चिन्ता करनाक्यो? तुम्हारे मनोरथ को 
` (हम) सफल नहीं बना सकेगे ? जानकी के लिए विचार (चित्ता) क्यों? 

भ संपात्ति ओर इस द्िजिह्ल ओौर गंभीर विक्रम से कलित बाहों वाला 
कुंभकणं, मिलकर जाकर, राम को आनन्द से किसी भी उपायसे जीतने, 
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गंभीर विक्रम कलित बाहड । कुंभकर्णुड्‌ गडि कौनिपोयि रामु 
तेलमि गेल्चिति मेनि नेयुपायमुल । वलनोप्प सिद्धिचु , वैदेहि नीक; 
नदुकाक राम नामांकरित बाण । चटलोग्रं॑पातंबरु" सैरिप नेक 
वडि भिन्न तनुल वच्चितिमेनि ?। नडरंग नैम नीयड्गुल केरगि 
“प्रणृतोग्र वानर बलमुतौ गूड । रणभमि लोपल रामलक्ष्मणुल ३७७० 
वधियिचि भक्षिचि वच्चिति" मनुच्‌ ।नधिपजेप्पिन मस्म नधिकमोदमुन 
नालिगनमु सेसि यथि मिति । पोलंग नीवातं पुरमून नैत्ल 
नीवु साटिचिन निजसुगा सीत ।भाविचि यटमीद वत्तियास विडिचि 
मतिन्रूनि नी माट मरिचेयु"" ननिन । ततनि गोपिचि यय्यमरारि जूचि 
श्यी वीक लगु माट लेल्ल नेमिटिकि ?। नाबाहुवलमेचि ननुजुतु गाक ! 
निश्चयंबुग रामु निजितु नैनु; । निश्चितमुग नृंड्‌ नीविट्‌ मीद' 
ननि कुंभकर्णुडुदग्रडे पलक । विनि रावणुड गड़वेडक दीपिप 
दनकु बुनजन्मतासिद्धि गलिगं । ननि चाल सोदिचि यनुजन्मु जृचि , 
“चनि याजि रामलृक्ष्मणुल निजितु। वनि नम्मिनाड नीयतुल सत््वंबु; 
शौर्यवु नंदु नी सरिरयेन वीर । वर्युलु ले; धुवंबिव्विधंबु; ३७८० 





तो वैदेही शोभासे तुमह प्राप्त होगी। ेसान होकर राम-नार्माकरित 
बाणों के चदटुल-उग्रपात-को सहन सक, षट भिन्न-तन्‌ (खंडित-शरीर 
घायल) वाले होकरभी यदि आएंगे तो सोत्कषं. तुम्हारे चरणों में नत 
होकर (करगे कि ) “प्रणुत (प्रशंसित) -उग्न वानर-बल (-सेना) के साथ 
रणभूमि में रामलक्ष्मण का, ।। ३७७० ॥ | 
--वधकर, भक्षणकर आए रहै! हे अधिप | एेसा कहने पर, अधिक मोद 
से आलिगित कर, प्रेम से सम्मानकर, .णोभासे इस समाचार की घोषणा 
समस्त नगरमे घोषित करा दोगे तो सीता (उसे) सच मानकर, उसके ' 
बाद पत्ति की आशा छोडकर, सत्ति (अच्छी बुद्धि) धरकर, तुम्हारे वचन 
के अनुसार करेगी । (ठेसा) कहने पर, उस पर कृद हो, ` उस अमरारि 
(रावण) को देख कूंभकणं ने उदग्र हो कहा--“ये सर्वं ्ूठी बातें क्यों ? 
विज्‌ भित बाहुबल से युक्त मृन्षे देख लेना । निश्चितरूप सर्म राम को 
परास्त कर दूंगा) ` भब अभे तुम निश्चिनिति होकर. रही 1" (इसे) 
सुन, राव्रण अति उत्साह्‌ के - दीप्त होने पर, यह सोच कि मुक्षे पुनजन्म 
प्राप्त हा है, अधिक मुदित हो, अनुजन्म को देवकर {बोला ) --“वुम्हारे 
अतुल सत्त्व के कारण यह विश्वास करके निश्चित हुं कि तुम युद्ध में जाकर 
रामलक्ष्मणों को परास्त कर दोगे । शौयं मे तुम्हारी बराबरी करनेवाले 
चीरवयं (अन्य) नहीं हँ । यह विधान ध्रुव (अटल सत्य) है । ३७८० ॥ 
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मूनुकीनि शृलंबु मौदलुगा गलुगु । घनतरायुधमुल गय्यंबु॒सेयु" 
मनि प्रीति रह्प नतनिकि निर्व ननुपम र्त्त मयाभरणमूलु; 
नारावणुनि तस्म उाभ्रूषणुमूलु । वारक ताल्चि प्रज्ववितांगडगुचु 
दनरारं बसिडि कत्तकमोौप्प दौडिगि । चिनुत संध्यंबुदावृत गिरिवोलै; 
बहु रत्न मेखलाबद्ूडं यौप्व । नहिराज बद्ध मंथाद्वि चंदमुनः; 
तीपि रणोत्साह मूप्पीगि पमि । यप्ड चनुर्देचि यसुरपुंगवृड्‌ 
तिजगद्भयंकर दीप्तमै पवं । विजय सूचक भेरि त्रेयंग बनिचि, 
कुभकगणु इ युद्रसुनङ्घ वेडलुट 
णलि शूलमु कटे सौपारि मोनल । वाचिन मंटलुज्ज्वलमुलं निगरड 
निप्पूलु संदर सानितमैन पूज । नौप्पि रत्न प्रभ नुज्ज्वलंबगचु 
 ब्रतिवीर शोणित भ्राजितंबेन । यतुल शूलम बट यचचकु ग्रीकिकि 
३७९० 
यतनि दीवनलतो ना सभांतरमु । वितत समृद्योग वेगुडे वेडलं 
“ती कष्ट तनुवृलो नेमेल निलुत्तु । मोकूभकणं ! रणोबेर दीनि 
गुल आदि घनतर-आयुधों से युद्ध करो।' (एेसा) कहु प्रीति के 
दविगुणितत होने पर, उसे अनुपम रत्नमय आभरण दिएु। उस रावण 
का भाई उन आभरूषणों को अवश्य धारणकर, प्रज्वलित-अंग (-शरीर) 
वाला होता हृभा, स्वणं-कवच को पहनकर, विनुत-(-प्रशसित) संध्याबुद 
से आवृत-गिरि के समान शोभित हुजा। बहुरत्नों से युक्तं मेखला से 
आबद्ध हो, अहिराज से बद्ध मंथाद्ि (मस्वराचल) के समान विराजमान 
हुभा । शोभित होकर, रणोत्साह से उमड़-उमडकर, तब आकर असुर- 
पंगव (-श्रेऽठ) ने त्रिजगद्‌ भयंकर-दीप्त होकर व्याप्त होने के लिए, विजय- 
सूचक भेरी वनित कराने को (सेवकं को) भेजकर, 


` कभकणे को युद्ध के लिषएु निकल पड़ना 
-शुली (शिव) के शुलसे भी (अधिकृ) शोभित होकर, नौकों से निकलने 
वाली ज्वालाओं के उज्ज्वल हो, चिनगारियों को विखेरते हुए, मान्य पूजा 
से विराजित होकर, रत्नप्रभावों से उज्ज्वल होते हृए, प्र्तिवीर-घ्ोणित 
से भ्राजित (प्रकाशमान) अतुल-शुल को धारणकर, अग्रज. को प्रणाम 
कर, ।। ३७९० ॥ । । 
--उसके आणीसों को लेकर, उस सभाके मध्य से विगत-समुद्ोग 
केवेगसे युक्त हो निकल पड़ा मानों उसके प्राण यह्‌ कहते उसे 
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वैतुवु र““म्मनि वानि प्राणं । लातत गति नीड्व नरगु चंदमून; 
नंत राक्षस कोटि याकूुभकणुं । नंतंत गडि कय्यंबुन करि; 
दुरगंबु लेविक सिधुरमुल नैक्कि । यरदंबु लेक्कि सिहबुल नेक्कि 
काटुकं कँडलगति दनरारि। मेटि द॑ष्टृबूल मैर्गृल संदर 
्रौयेसंतयु गुचि करुविडकरणि । शौर्ये खूपुल च॑रिथिच्‌ भंग 
ग्य॑बु सेतये कार्यबु गाग 1 नय्ये तेरंगुल नाटोप मौ 
बरिघ पट्टि गदा प्रास कोदंड । करवाल कुत मुद्गर भिडिवासल 
परशु चक्रादिक प्रथितायुध्मुल । बरगि पदाति युद्‌भट वृत्ति नडचैः; 

४ ३८०० 
नीचंदमून गृडि येल्ल सैन्यमूलु । वे चनुदेर गित चित्तृडगृचू 
बुरकामिनीतति पुष्प वषमुलु । गुरिय रणोद्योग कुभकर्णुःड 
चंद्र मंडल निभच्छबर॑बु लौप्प। जंद्र बिबास्यलु चामरल्‌ वीव 
दरग हेषलुनु सिधुर ब्रुहितमूलु । वररथ नेमि निस्वन परंपरलु 
बदूतर निस्साण भांकारमूलुनु । बटहभेरीशंख  पणवनादमुलु 
घंटामुदंगद्क्कारवबुलूनु । मिट दिक्कुलं निड मिगृलं स्रौयंग 


आततगति से खींचनलेजारहैहोंकिं “इसक्रूरतनमें हम व्यो रहेंगे? 
हे कुभकणं ! रण-उर्वी (रणभूमि) में इसे त्याग दो, चलो। तब 
राक्षसकोटि उस कूुभकणं के साथ मिलकर युद्धके लिएचल पड़ी। (वै 
सब) तुरगो पर चद्कर, काजल के पवंतों के समान शोभित होकर 
श्रेऽठ दष्टराओं की चमक के चारों ओर फलने पर, समस्त क्रूरता को एक 
स्थान पर एकच्ित करने के समान, मानों शौयंही कूप धारण कर विचर 
रहा हो, युद्ध करना ही अपना कतव्य हो, (एेसा समञ्ञ) अनेक प्रकारोंसे 
आडम्बर के विलसित होने पर, परिघ, पट्टिस, गदा, प्रास, कोदंड, करवाल, 
कुत, युद्गर, सिडिवाल, परशु, चक्र आदि प्रथित (प्रसिद्ध) भगयुधोसे 
सज्जित होकर, पदाति (पेदल) सेना उद्भट वृत्ति से चल पड़ी ॥३८००॥ 

इस प्रकार से मिलकर समस्त सेनाभोंके शीघ्र चल देने पर, 
गवितचित्त वाला होते हए. पूर-कामिनीतति (-स्तीसमूह्‌) के पृष्पवर्षा 
करने पर, रणोद्योगी (रण करने में प्रयत्नशील) -कूंभकणं के चंद्रमण्डल 
के सम छतों के शोभित होने पर, चद्रविवास्याओं (चंदमुखियों) के चामर 
डलाने पर, घोड़ों की हिनहिनाहटो, सिषुरों की चिघाडों, वर रथों के 
नेभिस्वनो की परपराओं, पटुतर निस्साणों के भाकारों, पटह-भेरी-शंख- 
पणव के निनादो, षण्टा-मृदंग-ढक्का के रवोंके आकाश तथा दिशाभौं 
मे अधिक "व्याप्त होकर मुखरित होने पर (वह चल पड़ा 1) 





श्री रगनाय रामायणम ९५१ 


कुंभकगु न दुरश्ण्कन्ूल पोंडसूपुट 

वंडलिन यपुड प्रथ्वीभाग मगल; । जडधुलु गलगे; दिशावलि वभिचे; 
गगनंबु वडकं; दिग्गजमुलु श्रौीगे; । जगसूलु बगडीद; शेलंबु लुरिलं; 
""दौजन्यमुन इुष्टदानव | तीव । पजेन्यु नेचिन फलमेल्ल गुड्वु"" 
मनि राघवुनकु दोडं वच्च पचि । तनरार वानि नदल्चिन माडि्कि 

३२८१० 
गलयंग नप्पडकालमेघमूलु । पलुमार बिड्गृलु परगिचि म्रोरसै; 
"्दोरबुगा नाचि वृदकेड्‌ बीड; । घोराहवक्षोणि  गुपितुडनद् 
ताराधिपत्तिचेत दारुपरख्टकु । नीराजवरुनिचे निट गृलुटकुनु 
दारु साक्षृल” मनि त्तग जेप्पु करणि। दारलु मंड्चू धरणिपे बड; 
“दनु सुत्त नौचिन दानिकं यनिलु। उनयंबु रामूनि यान नीयसुर 
नडवतु" ननि पेचि परगिन माड्कि। वडिगीनि प्रतिकूल वायुवृल्‌ वीच; 
“रामु संप नीराक्षसाधमुड्‌ । नामीद वड्नपृड्‌ नार्कत त्रेगु 
पुनो" यनि भीति पुष्टि कंपिचि । तद्ि -चंदंबुन नवनि गंपिचै; 





कुसकणं को दुःशकून दिखाई पड़ना 


चल पड़ने पर, पृथ्वीभाग उखड़ (विदीणं हौ) गया, जड़धिर्यां 
(समुद्र) आलोडित हृरद, दिशावली फट गई, गगन कंपित हो उठा, दिग्गज 
धंस गए, जग भयभीत हृए, शल लुढक गये । ह दुष्ट दानव ! दुनंनता 
से तुमने पजेन्य को जो सताया था, उसका पुरा फल भृगतो' मानों एसा 
कहते राघव का साथ.देते हए आकर, विजुभितहो शोभा से उसे ट 
रहे हो) ३८१० ॥ | 
-(रेसा) चारों तरफ़ से तव अक्रालमेघ करईवार गाज गिराकर, गरज उठे। 
“अत्यधिक रूप से सिंहनाद कर दपित होनेवाला यह (राक्षस) घोर-आहुव- 
क्षोणि (युद्धभूमि) मेंक्रुदध बने तारा के अधिपति (सुग्रीव) के हाथों नष्ट 
होने तथा इस राजवर से यहां मर जाने के साक्षी है" (एेसा) ठंग ते कहने 
के समान नक्षत्र जलते हृए धरणी पर गिर पड़े! ध्र्वं मे उसका दमन 
करिया था, उसके लिए (प्रतीकार रूप) अनल निरन्तर राम की णपथ 
लेकर इस असुर को गिरा देगा' एेसा (अनल के) विज्‌ भित हो चलने के 
समौन, ट से प्रतिकूल वायु चलने लगी। 'रामकेमार डालने पर 
इस राक्षसाधम के मेरे उपर भिर पड़ने पर, मुञ्े कितना वोन्च मालमं 
होगा' मानों एेसी भीति के उत्पन्न होने पर, कंपित होने के सामान अवनि 
केपति हो उटी। हे राक्षसाधम ! हे पक्षपाती (पंखोंके वल उडनेवाते 
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“वक्षपातुल मनि परिक्रिप वलदु । राक्षसाधम ! नीव राघवेश्वरुनि 
खगसमुलचे जावगल'” वनु करणि । खगमूलु सुडिवडगा बार जीच्चं; 
। ३८२० 
नवि येल्ल गौनक साहसम रोदिप । सवरण युडग कुत्साहबु मिगृल 
““जुपुल चेतने चूण बौनतुं । गोपिचि वानर कुलमेल्ल” ननुच 
मेटियं वच्चृच मीरि कन्गीनि्ं । गोट यन्वलि कपि कोटुल नैल्ल; 
गपुलुनु नाकरभकर्णुनि जचि। विपरीत मारुत विहत मेध्रमुल 
करणि बारग गुंभकर्णुःड्‌ लंक । युरुवडि वेडकि सिच्च लिय्यंग नाच; 
नायापुं विनि वानरावलि यंल्ल । बायनि मूं पाल्पडि भुवि द्र॑नृ् 
शरनिधि गलगे; भूस्थलि गंप मादे; । सुरलकु गड भीति सच्चं जित्तमुलः; 


वानर कभक ल युद्ध 


तंत वानरवीर लंतलो देलिसि । यंतकाङृति गल याक्रुभकणुं 
गिह पादपमृलु गिरुल श्ुंगमूलु 1 पट्टि बेदुटुग नेदुपंडि याचि, पेचि 


ओौर पक्षपात करनेवाले) मत समक्लो । तुम राघवेश्वर के खगो (बाणो) 
से अवश्य मर जाओगे" मानों (यह्‌ कहते हृए) खग (पक्षी) धिरकर उडने 
(मंडराने) लगे ।॥ ३८२० ॥ 

उन सबकी परवाह न कर, साहस के द्विगुणित होने पर, सुघड़ाई के 
कम न होकर, उत्साहं के बढ़ने पर, रद्ध होकर दुष्ट्यिं सेदही समस्त 
वानरकुल को चूर्णं कर दुगा" (एेसा) कहते श्रेष्ठ बन कर आते हुए, उत्कषं 
से उसने दुगं के उस पारक समस्त कपि-कोटियोंकोदेखा। कपियोंने 
भी उस कूभकणे को देखा, वे विपरीत-मारुत से विहत-मेधों के समान भाग 
निकले । कूंभकणं ने शीघ्र लंकासे निकलकर सहनाद करिया, जिससे 
आकाश फट जाए । उस सिहूनाद को सुनकर समस्त वानर-समूह अत्यधिक 
मूच्छित हो जमीन पर गिर पड़ा शरनिधि (समृद्र) आलोडित हुमा, 
भूस्थली (पृथ्वी ) कंपित हुई, सुरों के चित्तो मेँ अधिक भीत्तिने प्रवेश किया। 


वानरो भर करुमकणे का युद्ध 


तब वानरवीर इतने मे होशमें आकर, अंतक-आाकृति वाले उस 
कुभकणं के निकट पहुंच पादप, भिरि (ओौर) श्युंग पकड़कर (हाथमें 
लेकर), भीकरता से सामना कर, विजुभितहौ सिंहनाद कर बार-बार 
(लगातार) युद्ध करने लगे। तो उन्हँं जानेन देकर, पकड़कर, तस्चर 
से दानव सेना, ।1 ३८३० ॥ 


\ 
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पौरि बौरि बोख्चो नोनीक पौदिवि । तङ्चर सेनपे दानव सेन ३८३० 
युसवडि गदियनिट्लुभय सैन्यमुलु। बरवसंबुन  दलपदिये नावेढ , 
ब्रछय कालमुनाटि पटु सागरमल दलकौनि याँडँटि दाकीन करणि; 
नौडटलु नैम्मूलु नृरुलु बस्लु । बीड पौडिगा जेसि पोनीक मरिथु 
दविसि प्रवल मेडल. दललु फालमुलु । नवि्यंग बेट्‌टु रथ्यसुल द्रौक्रिकिचि 
कडलगलिचिन क्तलचेत । गडि कंडलुग जेसि कटुत्क तौड 
न॑त॒ बोवकं भूनभोतराठबु । तंतु गड्वाडि. यम्मृल गपि 
वडि वेचि रथमुलवार लिन्भंगि । गडिमि जंपिरि महोग्रसुग वानस्ल; 
वानरलुनु ` रथावल्लुलपे कुरिकि । पूनिचि वेनुककु बोव दच्धियुनु 
गड़नौग ललमि त्रग्गन नेल तोड । नडिचियु विरिचि यल्लंत वंचियुनु 
भयदंबुगा वच्च पादयुग्ममुल रथमुन । जदिय सारथुल द्रीविकयुनु 
| ॥ , ३८४० 
बद पेट नरमुलु पेनचि रादिगिचि। तल लुरुवडि द्रैचि धाचि व॑चियुनु 
रथिकुले पेचिन राक्षसाधिपुल \ वृथृर्ति जंपिरि पक्क चंदमुल; 
नदि गनि राक्षस लधिक रोषमून । वदलक वानरावचलि जुदृटु मृदि 


--दुतगति से जुृज्च पड़ी । उस समय तत्परता से उभयसैन्य आपस में 
प्रलयकाल के समय के पटूसागरो के लगकर एक दूसरे से भिड़ जनि के 
समान, भिड़ गए । शरीरो, हडिडयो, ऊरुओं (तथा) पसलियों को चूर- 
चूरकर उतने से. जाने देकर, ओर भी तत्पर हो, आंतडयों, कण्ठो, सिसो 
(तथा) फालो (ललाटे) को भीकरतासे रथ्यों (अश्वं) से कुचलवाकर, 
लहराती तलवारों से (तथा) अधिक क्रोध से (शतुओोंको) खण्ड-खण्ड 
कर, उतने सेन जाकर (तृप्तन होकर), भरू-नभ के अंतराल (मध्यभाग) 
को अधिक पने बाणो से आच्छादित कर, क्ट विजुभितहो रथिकोंने 
इस प्रकार साहस से (तथा) महोग्ररूप से वानरो को मार डाला । वानरं 
ने भी रथावलियों पर कूदकर, जोरसे लते मारीं, जिसे वे पीचिकी भोर 
चले जाएं । उनके लगामों को सरलता से पकड़कर, जमीन पर पटककर, 
तोड़कर, दर फक दिया, भयद कूप से आकर, .पदयुग्मों से छट दवाकर, 
सारथियों को कुचल डाला, 1) ३८४० ॥ 

नसो को पकड खींच सिरो को क्ट काटकर जमीन पर फक दिया, 
(इस प्रकार) रथिक बने, विजृ भित राक्षसाधिपोंको पृथुगति से, अनेक 
प्रकार से मारडाला। उसे देख राक्षस अधिक रोषसे, न छोडकर, 
वानरावली को षेरकर, मद कै उत्कषं से, बल के क्षीण हौनेवाली 
करिघटाओं (मेवसम गजौ) को, चरणों के संकेतो से, (वानरो पर) 
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मदमु पपन बलमरु गरिघटल । बदमूल सच्ल वै गदिधिचि 
कडकालु लौडि्थिचि करमुल वलन। नैडपक नेलतो नत्ति त्रेथिचि 
मेददुनु -बुनुकल मेदिनि गलय । बदमुल द्ीक्किचि भयद॑वु गाग 
नोलि जुर्णबुले युधि नदद । राल नृग्र प्रदरमुल नैसिथुनु 
गरुलपे नुन्न राक्षस लेषु -मीडि । युरूवडि गेडपि रत्युग्रत॒ गपुल; 
गुलु नुग्रबुगा 'गनिसि येतंमूनु । गुपितुले गजमुल कोम्मूलु वद्वि 
कुदिचि ख्पणचियु गुंभस्थलमुलु । पदमुल . बरियलु वार दच्चियुनु 
$ २८५० 
बललंबु रक्तंबु बहुछास्थिचयमु। गलय गाढो गि पट्टि कडक व्रेसियुनु 
ना येनुगुल मीद नलवृ जलब । वेयु भंगुल जूपि वेगत मैरसि 
पष्ट विडलुनु बाहुवुल्‌ तललु । नद्रुलु मरूवृलु नवनि 'गूस्वियुनु 
नसमुन गपुलु गजारूढलेन । यसुरुल जंपि रत्यंत रोद्रमुन; 
गडि दटुमु चेसिकीनियु बीरंबु । लाड्चु हरल ग्रीव्वंडरंग दरिमि 
पलुदेरगुल बाण पक्तु लेसियुनु । नलि संलकष्टियल्‌ नाट नेसियुनु 
सुनिशित खड्ग विस्फ़रण शोभित्ल । मीन सौच्चि कडिकंडमुलुग व्रेसियुनु 


सिडाकर, पीलिकेषरों को दबाकर, सुंडों से उठ्वाकर, लगातार (वानरीं 
कौ) जमीन पर पटकवा दिया । मस्तिष्क (भेजा) ओर हडिडयां मेदिनी 
पर व्याप्त हौं, (एेसा) कुचलवाकर (युद्धभूमि को) भयंकर बना दिया। 
क्रमसे चूणे बन उर्वी पर जगह-जगह गिर पड़, (एेसा) उग्रप्रदरोे प्रहार 
कर, करियों पर स्थित राक्षसो ने विजृभितदहो, शीघ्र अत्युग्रता से कपियों 
का संहार किया। (तब) कपि उग्रता से भिड़कर, अधिक कूपित हो, 
गजो के दांतों को पकड़कर, क्कञ्चोर कर, रूप को नष्ट कर, कुभस्थल फट 
जाएं, एसे लात मारकर, ।। ३८५० ॥ | 

- मांस, रक्त, बहुल-अस्थिचय से युक्त लोधा बन जाए, देषा (उन गनं 
को) टं से पकडकर सप्रयत्न (जमीन पर) पटककृर, उन हाथियों पर 
बल (तथा) हठ को सहस्रविधियों से दिखाकर, ' वेग से दीप्त होकर, 
(राक्षसो के) धारण करिए धनुषो, बाहुजो, सिरो, धड़, कवचो को अवनि 
पर गिराकर, दपं से कपियों ने गजारूढ बने असुरो को अतिरोद्रतासे मार 
डाला। एकत्र हौ, घने बन, डींग किते हुए, हरयो (अश्वो) को, चर्बी 
(मद) के उत्क्ित होने पर, दौड़ाकर, अनेक प्रकार से बाणपंक्तियां 
चलाकर, शोभा से बाण चलाकर जिससे वे व्वृभ जाए, सुनिशित-खड्ग के 
विस्फरण के शोभित होने पर, युद्धभूमि में प्रवेशकर, खण्ड-खण्ड कर, 
शुरवीर राहुतों (धृड़सवार) ने निजु भित होकर, गिरिचरो को अनारत 
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नुक्कलुलैन राहुतु लेषु मीरि । तक्कक चपि रंतयु भिरिचख्ल) 
गिरिचिरवरुलुनु गिदव यश्वमुल । गरमुल दोकलु गादूलु बद्व 
देखलक वैचियु दिविकि वैचियुनु । वसुमति वेचियु व्रच्चि वंचियुनु 
२८६० 
बद घटरनंबुल बगुल दाचियुनु । वदलक यामीद ब्रालेडु नट्ट 
राहृतुलैन  याराक्षसाधिपुल । साहसंबुन नेल जमरिरि कडिमि; 
तप्पुड्‌ राक्सु लधिक दपंमून । निप्पूलु कन्चूल निव्वटिल्लंग 
नम्मुल नेसियु नडरि कुंतमल । भरूस्मियु सुरियल गच्च तोचियुनु 
शित खड्ग समिति व्ेसियु मुद्गरमुल । वितत चूणेमुलु गाविचियु मरियु 
गल ॒यायुधमुल नुम्रतलु सूपियुनु । शिलल बादपमुल जेदर द्रोचिथृनु 
गडिमि पपन निट्लु काल्वुरू गि । बेडिदंबु गाग जंपिरि तरुचरुल; 
दरुचरसलुनु ना पदात्तिपै गविसि । पौरि बौरि नायुधंबुलु विरिचियुनु 
तेटन बदकर निकरंब ललमि । चटुल वापियु जमरि वैचियुनु 
निर्चेतु लंदुनु निख्वुर बह्व । युरुवडि दाटिचि युरुल वेचियुनु ३८७० 
नट्लु शिरमूलु नमरंग बद्व । दिदुतनंबुन दैचि वेचियुनु 
नुडुगक चपि रव्यग्र वेगमुन । गडिमि दी्पिप बेक्कडू राक्षसुल; 
मार डाला। गिरिचरवर भी (उनका) सामना कर अश्वांके पंछओौर 


४ 


पैरोको हाथों से पकड़कर, दिश्ाभों मे फेककर, आसमान की मोर फेककर, - 


वसुमति (धरती) पर पटककर, चीर-फाड डालकर, ।। ३८६० ॥ 


-पदघटुनो से फाड़ देकर, (उन्हें) न छोडकर, उसके बाद विलसित (उन) 
घडसवार राक्षसाधिपों को साहससे मिह में मिला दिया । तब राक्षसो 
के अधिक दपंसे, आंखों से चिनगाग्यों के निकलने पर, बाण चलाकर, 
विजु भित हो भालों से भोककर, छुरियां भोक ढकेलकर, सित-वड्ग-समिति 
(-समूह) से काटकर, मुद्गरो से वित्त-चूणं बनाकर, ओौर भी अन्य बायुधों 
से उग्रता का प्रदशेन कर, शिलाओं (ओौर) पादपो को (वापस) बिखराकर 
भौर ठकेलकर, साहस के उत्कषं से राक्षसो ने सामना कर, भीकरतासे 
तरुचरों को मार डाला। तस्वर भी उन (राक्षस) पदाति (पैदल) 
संनिकों पर भिडकर, बार-बार आयुधो को तोड़कर, जबरदस्ती चरण 
(भोर) कर-निकरो को दवाकर, छवके छुड़ाकर, दबाकर, दोनो हाथों मे दो- 
दो राक्षसो को पकड़कर, शीघ्रता से (एक-दूसरे से) टकराकर, । ३८७०॥। 
-चुढ़का देते, रंड गौर मृडो को ढंग से पकड़कर, सुघडता से काट देते, (इस 
प्रकार) अविलंब, साहस के दीप्त होने पर, अत्युग्र वैग से अनेक राक्षसो को 
मार डाला) इसप्रकार विजुभित हो दोनों पक्षो के जुञ्लने पर, (युद्धभूमि) 


९६० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


निव्विधंबरुन वेचि विरुवाग बोर । नव्वनचणर्लंदु नसुर्ल यदुं 
निडिन नंत्तुर नीद भंगियुनु । गंडलु विरियु चंगलुवल माकि 
मानितास्यमूलु दामरल चंदमुन । नानेवमूलु, गभुदावछि पगिदि 
दोरंपु ज्रेवृलु तुड्ल तेरगु। बेरिन मदड्नु फेनंबु रीति 
मंड वट्‌ कलु तुम्मेद पिङ्‌ पोल्कि। दंडि शस्तरबुलु तरगल वड्वु 
जामरावलयुलु हंसंवुल ठेव । भूमि परागंबु पुप्पीडि यौप्पु 
गौकौनि यपृड्‌ संगर महीस्थलमु । भीकरंबय्यूनु बंद्दयु नोप 
ननिमिषारुलपालि यामृत्यु देवि । गौनकौनि वतिचु कौलनि चंदमुनः;. 

३८८० 
गान गदा थिदि काकुतस्थ रायु । नृनेड्‌ जयलक्षिमि कुनिकिपद्य्ये; 
सुर वेचरलु मच्च सीपारि रपृड़; । दुरमून निरुवागर दौडरि पोराड 
गपिकोटि नौच्चिन गडगि यंदंद। कपि नायकूुलु सूचि कपट राक्षसुल 
गेरलि क्रोधंबुन भिरि महीजमूल । दरमिडि नौप्पिप दानवृल्‌ बदरि 
कड्वेगमुन गुभकर्णुनि रवनुक । कडरि पारिरि “शर' णनु प्क लौप्प; 
नाक्रुभकर्णड्‌ नादैत्यवरुल । जेकौनि दिक्करुलु संदर नार्चृचुनु 
““नोड कोडकु'" उनि बूरडिचुचुनु । मुडि पेष वच्चु कोतुल नैल्ल 


वनचरो तथा असुरो के भरे रक्त के जल के समान, मांस-खण्डों के विकसित 
लाल कमलो की तरह्‌, मान्य-आस्यों (मुखो) के कमलो के समान, नेतो के 
कुमुद के समान, मोटे अरतिं के कमलनालों के समान, घनीभूत बने भेजा 
के फेन की तरह, विपुल केश-समूह के श्रमर-समूह की भांति, बहुल शस्तं 
की तरगों की तरह, चामरावलियों के हंसों की सुन्दरता सम, भूमि-पराग 
(धूल) के पृष्परज के समान होते पर, .तब संगर-महीस्थली भीकर होते हए 
भी अनिमिष-अरियों (राक्षसो) की मृत्युदेवता के सयत्न विहार करनेवाले 
सरोवर के समान शोभित हई ॥ ३८८० ॥ 

एेसा होने से यह काकुत्स्थ राम की स्थिर-जयलक्ष्मी का आवास हुई । 
सुर (गौर) खेचर तब प्रशंसा कर शोधित हुए 1 (इस प्रकार).युद्धमें 
दोनों पक्षो के सयत्न जृक्ञने पर, कपिकोटि पीड़ित हुई तो उसे देख कपि- 
नायक ने कपट-राक्षसों को विजु भित कोध से गिरि-महीजों से शीघ्र पीडति 
किया । इस प्र दानव भीत होकर, अतिवेग से कुंभकणं की आड में 'शरण- 
शरणः कहते दौड़ पड़। वह्‌ कुसकणं भी उन देत्यवरों को ग्रहण कर दिशाभों 
को विदी्णं कर देनेवाला सिंहनाद करते हुए, ` "त उरो, मत उरो' कहते 
भशवस्त.करते हुए, “एकन्न होकर आक्रमण करने के लिए आनेवाले समस्त 
बन्दरों को चितवनों से ही.जला दुंगा' कहते ,हृए, करद हो, चूल धारण करः 


श्री रगनाथ रामायणम ` ९६१ 


जूपुल चेतने चृर्वुत्तु ननुच । गोपिचि शुलंबु गनि याचि पचि 
बलितंपु .गपिकोटि पालिटि विधियो, । कलुषत नेतैचु कालुडो यनग 
रावणु तस्म राक्षसाधीडयु | डावतचर कोटि निप जौच्चे; 
३२८९० 

गरफैन  याकुभकर्णुनि वदुर । नैश्वैन कडिमिनि निलुवलेकपुड्‌ 
वडि मूषे नदि युर बड्वारु । गड़वडि नंत्तृरुल्‌ = ग्रक्केड्वारु 
सेतुबू त्ोवकं चंडिपाइवारं । वातुल गति दिवि वड ब्राकरुवार 
नगु वानसुल जूचि यडरि यंगदुड । तग नप्पडति बलोदगरडे पलिक; 
“तेल वानसुलार! यिद चैडिपार । नेलिन पर्तिडिचि येषु वोकाचि। 
वरकपीदरूलु महावंश संभवुलु । करलि पारुदुरःप्रकृतुल चंदमुन ? 
रामुनि मुंदर रणमुलो बडिन । रामणीयक सुरराज्यंबु गलुगुः 
नट्गाक ब्रदिकिन तति कीति गलुगु; । निट मगुड्ड; पारनेल मी" 
काकु 

बुद्धुल संप्पुचु बुरिकालिपि यौक्क । ग्रद्दन मगुडिचे गपिकोटि ल्लः; 
ताकपु लंगदु नतुल वाक्यमुलु । गेकीनि यौप्प नाकणिचि मिचि 
२९०० 


,किहनाद कर, चिजृ भित्त होकर, मानों बली कपिकोटि के लिए विधि 
(नियति). हो, (अथवा) आकुलता से अनेवाला कालदही हो, रावण 
का अनुज राक्षसाधीश (कुभकणे) उस वनचर-कोटि का दमन करने 
लगा ।। ३८९० ॥ 


क्रूर उस कूभकर्णं के समक्ष उपाययुक्त साहस से टिक न सक (वानर) 
षट मूच्छित हो पृथ्वी पर गिरनेवाले, धतिशीघ्र रक्त उगलनेवाले, सेतु के 
मागंकीभोर भीत हो भागनेवाले, बातूल (पवन) के समान क्लट माकाश 
कौ ओर बढ जानेवलि हो गए । रसे वानरं को देखकर, विजुभितहौो 
अंगद ने तब अत्तिबल से उदग्र हो कहा-^“रे वानरो! पालन करनेवालि पति 
को छोड, उत्कषं को तजकर इस प्रकार परास्त होकर भागना क्यों ? वर 
कपीन्द्र होकर, महावंशसंभव होकर, संश्रित होते हए; प्राकृतो (साधारण 
जनों)के समान भागते हो? `राम के समक्षरणमें गिर षडोगे (मारे जाओगे) 
ती रमणीय सुरराज्य (स्वे) प्राप्तहोगा। रेसान होकर जीवित रहोगे 
तो अतिकीति प्राप्त होगी । इधर लौट जाभो। तुमह भागना क्यों?" 
(ेसा) कहते बुद्धि (नीतिवचन } कहते हुए, उत्सादित कर, शीघ्रता से 
समस्त कपिकोटिको लौटालाया। वे कपि अंगद के अतुलित वाक्यों को 
ग्रहण कर, शोभा से सुनकर, उत्साहित. हो, ॥। ३९०० ॥ 
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“प्राणमु लित्तुमु रामून; कतनि । प्राणंवु कटं मा प्राण मे“ मनुच्‌ 
गींडलु गीनिवच्चि षको" यनि याचि। कौंड बोलिन दैत्यु गुडेषै वैव 
शृरलंबु गौनि वडि नुर्णवु सेस । नालोन  राक्सुंडापवेतमुलः; 
वदलक यंत वोवक रोद्र मेस्रग । गद चेतगौनि च्निपिि कडवडिनेसि 
पदियेडु कोटु लेवदियेडु लक्ष । लदन मृप्पदि वेलु नानृ कपुल 
हुंकार रवगूल . नुग्रत मदय । गिकतो ना रणक्षिति ग्वै; 
जैलगि यंतट नोक चेतुल गपुल । वलुविडि गवव वदु रौद्र मंसग 
गरुडुड वेस नुरगंबुल चग । करणि नंतु भयंकर वृत्ति तोड; 
ना क्षणंबुन नीक्क यानूर कपुल । वीक्षिचि यिरुवदि वैवृरु कपुल 
लक्षिचि ्यैनुबदि लक्षल कपुल । राक्षसाधीशुंड्‌ रयमून भ्रिगे; ३९१० 
श्रिगि यंतट बोक मिक्करुटवगुच । संगरांगणमून जरि्यिच चंडि 
नर॒ भोजनंडु वानर भोजनं । धरणिपे दान यं दर्षिचै; नपृड्‌ 
घूणिल्लुचुनु मुकु गोल यंदु । कर्णं रंघ्रमूलेदु गपिसेन वेडलेः; 
वंडदिन गवलिचि वंडियु भ्र । दडयक; मरिथु मुंदटि तैरंगननु 
जंलगुच वेडलिन जंदरि पोनीक । सीलवक पट्टि नज्जुग जेसि नमलु; 
--यह्‌ कहते कि “राम के लिएप्राणदेगे। उसके प्राणों की अपेक्षा हमारे 
प्राणों काक्या (मूल्य) है 1 पवंत्तले आकर को” कहते सिह्नाद कर, 
'पर्वैत के समान दैत्य के वक्ष पर उालदिया। इतनेमें राक्षसने उन 
पवेतों को शूल लेकर षट चूणं कर दिया। न छोडकर, उतनेसेन 
जाकर, रौद्र के विजु भित होने पर, गदा हाथमे लेकर, घुमाकर, अतिवेग 
से फेककर, सत्रह करोड सत्तावन लाख ओौर अतिरिक्त तीस हजारषछः सौ 
कपियों को, हंकार-रवों से, उग्रतासे दीप्तहो, क्रोध से उस रणक्षिति पर 
गिरा दिया। विजृभिततहौ उतनेसे न जाने देकर, पदुरौद्र के उत्कषं से, 
हाथों से अतिशीघ्र कपियो को भयंकर वृत्तिसे गरुडके क्षट उरगोंको 
निगल जाने के समान, निगल गया। उसी क्षण.एक छः सौ कपियोंको 
देखकर, बीस हजार कपियों को लक्ष्य कर, अस्सी लाख कपियों को वह्‌ 
राक्षसाधीणए शीघ्र निगल गया 1 ३९१० ॥ 
निगलकर, उतने से न जाने देकर, उत्कटता से संगरांगण में विचरण 
करते हृए, धरणि पर स्वयं ही नर-भोजन (करनेवाला) ओौर वानर-भोजन 
(करनेवाला) होकर दीप्त.हुभा । तब नथनों ओौर कणरघ्नौ से प्रूणित 
होती हृद कपिसेना निकल पडी । निकलने पर विलंब किए बिना उन्दं 
फिर निगल जाता । फिर आगे जसा पूनः निकल ने पर, न थककरः 


१ मल्लयुद्ध करते समय कोः कहुकेर मत्ल एक दूसरे को ललकारते हैँ । 
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सडचि कोरल संधि जारि भृस्थलिनि। बडिन जुर्णबुगा बदहति रामु; 
नंत नातनि गदाहति बड कोतु । ्लतयु दम मूषे लल्लनु देलसि 
यापंलतो . दरुलद्रूलु दच्च । दर्पिचि निलिचिरा दानवु नेदुर; 
गनलुचु द्विविदुंडु गंड शलंबु । गौनि यप्पुडसुर वक्षोवीथि वगुल 
तडरिप नदि दाकि यल्लेत मिदि! पडि रात्तिचर बलमृलु सदिय 
२९२० 
हुम, कुमकगुल् पोराटसु 
नप्पुड़ हनुमंतु उधिकर रोषमून । निप्पुलु रालेड नेवंब लीप्प, 
' भिरि पादपंबुलु गिरिकानि वेव । नुरुवडि दत्य उत्युम्रशूलमून 
दुमुरु सेयुचुनु बर द्रोचि रा मरियु । नमशुलु सेच्चंग नांजनेयुंड्‌ 
नसुरपं वेच महा पवेतंब्ु । नसमान बलुडितंडनि तन्नु बीगड 
दानिचेना दत्यु तनुव कपिचि । मेनेल्ल नेत्त मिक्कदुनथ्ये; 
दान न॑तयु नोँच्चि दानवेष्वसड्‌ । मानक मेरगुलु संटलु भ्रुम्म 
भूतलंबगल नभोभाग मविय । भीतिल्लि निजंर-बृचद॑बु वंडक 


पकड़कर, लोधा बनाकर चबाता । फिसलकर द॑ष्टराओं के मध्य से भूस्थल 
पर गिरने पर पदाघातसे चृणेकर (जमीन पर) लीप देता। तब उसके 
गदा-आघात से गिरे सभी बन्दर अपनी मूर््छठासे होश मे आकर, सिहनादों 
के साथततस ओर अद्रि लाकर, दपं से उस दानव के सामने खड़हौ गए 
करद होते हुए द्विविद ने गंडणैल कोले एेसा फेका कि उस असुर का वक्ष-. 
स्थल विदीणं हो जाए! (किन्तु) वह (शेल) (असुर के वक्षस्थल से) 
लगकर टूक-टूक होकर एेसा गिर पड़ा कि राचिचर (राक्षस) -सेना दब 
गई ||! ३९२० ॥ 


हनुमान भौर कुंमकणं का युद्ध 

तब हनुमान अधिक रोष से, चिनमारियाँ उगलनेवाले नेत्रो के शोभित 
हने पर, गिरि (मौर) पादपो को (राक्षस पर) घेरकर डालने पर, क्षट 
से देत्य ने अत्युग्र बुल से उन्है चूणं कर, ऊपर ठकेलकर आगे बहा । 
तब अमरोंके प्रशंसा करने पर, (राक्षस के) यह्‌ असमान बली है कहकर 
अपने को प्रशंसित करने परर आंजनेय ने महापवेत को अघुर पर डाल 
दिया । उससे उस दैत्य का तन कंपित हौ उठा ओौर समस्त शरीर अधिक 
रक्तयुक्तं (लहृलुहान) हौ गया । उस (आघात) से अधिक पीडित हो 
दानवेश्वर न रुककर, चिनगारियों ओर ज्वालाओं के उमड़ने पर, भूतल के 
उखडने पर, नभोभाग के विदीणै होने पर, भीत होकर निज॑र-वृन्द के 


९६४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


गर मुग्रमैनट्टि घनतर शूल । मुरुवडि ब्रुन्चि समुल्लासि यगत 
मडवक शक्ति गुमारुंड पेचि । वडिग्रौच गिरिमीद वैचिन करणिः 
हनुमत पे नत्ति यति रभसमुन । वनचरुलू बैदरंग वंच नय्यसुर; 
२९३० 
यटु वैव दान नय्यनिलजुनुरभुं । पट पट बगल नप्पावनि यपृड्‌ 
उरुकोपरस मैल्ल नुमियु चंदमुन । दुरम लोपलनु न॑त्तुरुलु ग्रक्कुचुनु 
ब्रलथकालमु नाटि पटुमेव रवमु । बलुवुन नंतयु बरग रोचुचुनु 
गपुलु गंपिप राक्षसुलु मोदिप । गपि शेखरुड्‌ गृले गल लावृ दूचिः; 
यालंबुलो नप्पुड निलजु पादु । नीलुड्‌ गनुगौनि नेरयू कोपमुन 
गेकीनि वेच राक्षसुलेल्ल बेदर । ना कुंभकर्णं महापवेतमून; 
वहि तोड बं बड वच्च पवतमु । बेडिदबुगा वाङ्‌ पिडिकिट बीड; 
बौडिचिन नदियु नदभुतमुगा जेदरि । येडपक  चिरमंट लगसि तुगय्यै; 
नमरारि पै नप्पडाग्रहुन्यश्र । लमितः बलोदग्रूलगु महा कपु 
चलमुन ऋषभुंड्‌ शरभुंड्‌ बेचि । कलुषत नीलुंडु गधमादनुड्‌ ३९४० 
नग्गवाक्षुड्नु नधिकरोषंबरुः। लग्गलिपग नप्पुडडरि पेल्लाचि 


कंपित होने पर, अधिक उग्र बने घनतर-ञूल को द्रुतगति से धारण॒कर, 
समूल्लसित होते हृए, निष्फल न बननेवाली अपनी शक्ति को कुमार 
(स्वामी) के विजुभितहौ क्रौचगिरि प्रर डालने के समान, (उसे) हनुमान 
पर आक्रमण कर, अति रभसके साथ, वनचरोंके भीत होने पर, असुरने 
फक्‌ दिया । ३९३० ॥ 

एेसा लने पर, उससे अनिलज का उर फट-फट' की ध्वनि से फूट 
गया । तब पावनी (हनूमान) उरु-कोप रस को उगलने के समान, युद्ध 
(भूमि) में रक्त उगलते हुए, प्रलयकाल के समय के पटुमेवरव के समान 
अधिकर्हाफते हुए, कपियों के कंपित होने पर (तथा) राक्षसो के मुद्ति 
होने पर, अपनी सामथ्यं को खोकर कपिशेखर गिर पडा । युद्ध में तब 
अनिलज के पतन को नील देखकर, अधिक क्रोध से, समस्त राक्षसो के भीत 
होने पर, महापवेत को लेकर कूंभकणं पर उल दिया) क्ट से अपने-पर 
आ भिरनेवाले पवत को भीकरता से उसने (राक्षसने) मृष्टिसे मारा। 
प्रहार करने पर वहु अद्भुत रूपसे विखरकर विलंब लघु, ज्वालाभों के 
निकलने पर चूर-चूर हौ गया। तब अमरारि (राक्षस) पर आग्रह 
(कोध) से व्यग्र तथा अमित बल से उदग्र बने हठ से महाकपि ऋषभ, 
विजु भित हौ शरभ, क्रोध से नील; गंधमादन, ।। ३९४० ॥ 
--अधिके रोष के उत्कषं से गवाक्ष आदि ने तब अधिकता से सिंहनाद करः 


श्रौ रंगनाथ रामायणम ९६५ 


तरमिडि वानिपे दशल वेचियुनु । गिर्लुतव्रेसियु बिडिकिट्ूठ दाचियुनु 
बदमुलः नच्चियु बदटुनवप्रतति । विदक्िचियुनु . बहूविधमुल नोचि 
येचिनः नच्चियु नितः गैकौनक । येचि यदानवुंडंसग रोद्रमुन 
बदुतरंबुग नेलबडि तन्नुकौनग । जदुलत बिडिकिट शरसमूनि बोडिचेंः; 
नुरवडि ऋषभुनि नीडिसि रादिगिचि । करमुलःगीनि मुद्गा नौभिलिचैः; 
गृुनिकल बडि तन्लुकीनि गुंडेलविय.। घनुडेन नीलु मोकालः दाच; 
नसमून निगुडि गवाक्षुनि गि । यसुरेशु उर्चेत नदरंट नैस; 
गरभ्मिन तेगवयै गंधमादनुनि । बिम्मिट गोनिदढ वडचेत वचं; ` 
रयमुन रणरागरसमूलु ग्रकु । क्रिय नेत्तुरुलु. ग्रकिकि केडसिरेगुरनुः; 
| | | २९५० 
शलंबु द्रिप्पि यचच नटुहास । लोलुडं यालंबुलोन भम्मरुचुः 
वितत वच्राभील वृच्तारि भंगि। नतुल दंडोहुंड यमुनि चंदमनः 
गड़ भयंकर वृत्ति गाग बेल्ला चि । मुडिवड नैम्मोगंब्ुन निप्पुलुरल 
बरछयकालमूनाटि पटु शूलखुचुलु । दौलुकाड- नाड रदति तंरंगुननु 
मेरसं बौम्मनुमाट मिक्किलि गाग नेरवार नंदर, निजिचं गानः; 


क्रम से उसपर तर फंककर, गिरि फैककर, मुष्टो से प्रहार कर, चरणों 
से लात मारकर, पटु-नख-प्रततिः से खण्डित कर, (इस प्रकार) बहुविधियों 
से पीडित कर, सताया 1 उन सबकी बिलकुल परवाहुन कर, विज भित 
हो. उस दानव ने अधिक रोौद्रसे शरभ को चदटुलतासे मुट्ढी से मारा जिससे 
वह्‌ पटुतर रूप से जमीन पर भिरकर छटपटाने लगा। शीघ्रता से षभ. 
को खीच पकड, हाथो से (मसलकर) पिण्ड जेसा बनाया । महान्‌ नीलः 
को घुटने.सेेसा मारा कि वहु नीचे गिरकर, कलेजे के टूक-टूक होने पर 
छटपटने लगा 1 वपं से तनकर गवाक्ष के पास पहुंच, अपुरेश ने हथेलीं 
से मारा जिससे वह्‌ सहम गया ! अधिक साहस से गंधमादन को बां हाथ 
सेएेसा मारा कि वह्‌'बेहोण हो नीचे गिरपडा। शीघ्रतासे'रणसग रस 
को उगलने के समान पाचों (कपि) रक्तं उगलकर मर गए ।! ३९५० ॥ 

शूल को घुमाते हुए, अद्रृहास करने मे मग्न होते हए, युद्धभूमि में 

घूमते हुए वितत्त-वज्र के कारण भआाभील (भयंकर), बने वृतव्रारि (इन्द्र) के 
समान, अतुल दण्ड से उद्ण्ड बने यमके समान, अधिक भ्यंकर वृत्तिसे 

अधिक सिंहनाद कर, तने हृए सुख से अग्निकणों के क्लरने पर, प्रलयकाल 
के समय पटुञूल की रुचियौ (का्तियों) के चिकीणं होते समयस्द्रके 
समान (कूभकणं) प्रकाशित हु । शतुओं को निजित करने की बात 
अधिक वास्तविक हुई । 


९६६ तैचुगु (देवनागरी लिपि) 


सुम्रीबड्‌ कुंभकः नितो बोरि मूर्चिल्लुट 


नप्पुड सुग्रीव 'उनिसेय नाकु । निप्पुड्‌ तरि' यनि यिच्च जितिचि 
कुलशेलपत्तिमीद गोपिचि वच्चु। बलभेदिपगिदि नप्रतिमविक्रमूड 
पौरि बौरि सर्वागमूलु वचि पचि । परुषरोषानल प्रभनुप्पत्तिल्व 
गोडलकंल्लनु गोडयेनटवि । काडनानौक पेट कोड सेष्टि 
कोतुल नत्तुट गौमरोप्प दोगि । मृतियु दनुवृनु मृदुकये तोचि ३९६० 
वीक्षिप नर्दनं वेषंबुतोडि । राक्षसाधीञ्यु पर रयमुन वचि 
“स्षेसंगवे ? येनु नलिनाप्तसुतुड; । सननुतुंडगु रामचंदूनि बंट; 
नीक नाकरुनु गाकं निष्टुरयुद्ध । मी कपिकोटुल नेल चंपंदवु ?“ 
अनि पेचि सुग्रीवृडाङु वाक्ययुलु । विनि कुभकर्णुःड्‌ विपूलकोपमूनू 
“सुग्रीव ! कड्‌ निन्नु शूरुडवंदु; । र ग्रहितुरे शूरलनि वंलिगाग ? 
शूरत रणमुन नुपुदु गाक । यूरक वेडमाटलोौप्पूने नीकु ?" 
ननिन राक्षुसुमीद नकनंदनुड्‌ । किनिसि ता देच्चिन गिरि्यत्ति वंचे; 
वैचिन नदि वानि वक्ष॑बु दाक । चूचनंतटिलोन जूणैमै रालै; 
ना बेद्िदबुन काचः निर्वागु । ना बटिलदुनि चेत नसुर सुचिकयुनु 


सुग्रीव का कुंभकणं से लते ूच्छित होना ` 


तब सुग्रीवने मन में यह्‌ चितन कर कि ्ुद्ध करने काअब मेरे लिए 
अवसर (माया) है" कुलश्ल-परति पर कद्ध हो अआनिवाले बलभेदी (इन्द्र) 
के समान, अप्रतिम विक्रमवाले (सुग्रीव) ने बार-बार सवं-अंगों को वट़ाकर, 
विजु भित हो, परुष रोषानल-परभाओं के उमडने पर, पवतो के लिए पव॑त 
बने एक बड़ पवंतको हाथमेले, बन्दरोंके रक्तमें शोभासे ऊभचूभ 
होनेसे मह ओर शरीरके वृद्ध हो दीखकर, । ३९६० ॥ 
-देखने मे विरल बने वेष से, शीध्रगति से राक्षसाधीश पर आकर बोला- 
““मुञ्ञे नही जानते-हो ? नलिनाप्त का सुत हूं । सनुत रामचन्द्र का सेवक 
हं। तुममे ओर मुञ्च में निष्डुर युद्ध होना चाहिए । इन कपि-कोटियों 
कौ क्यो मार डालतेहो? एसा विजुभितहो सुग्रीव के कहे.वाक्योंको 
सून कूभकणं ने विपुल कोप से (कहा) हि सुग्रीव ¦! तुम्हुं लोग बड़ा सुर 
कहते हँ । शुर अनि (युद्ध) किएविना ही कृदहोताहैक्या? सुरता 
कोरणमें दिखादेना। ये व्यथं की बातें तुम्हं शोभा देती है?" (एेसा) 
कने पर अकनंदन ने राक्षस पर ङ्गढध हो लाए हृए गिरि को उठाकर डाल 
दिया । डालने पर वह्‌ (पर्व॑त) उसके वक्ष से लगकर देखते-देखते चूर हौ 
भिरयया। उस भयंकर (दृश्य) से दोनों पक्षवालों ने सिंहनाद किए । 


श्री रंगनाथ रामायणम. ९६७ 


दडयक यत्य॑त धैरयबुतोड ¦ गड्‌ भयंकर वृत्ति गाग बैटलाचि ३९७० 
दिगुलौदि यगचराधिपुल गंडियलु । वगलंग निलुवृन ,ब्राणमुल्‌ वोव 
जगतीतलमु नाकसंबु विक्कुलुनु । नगल ' राक्षसुंडटरहासंबु॒सेसि 
हुंकाररवमुन  नू्रत मस्य । गिकिणी वषंटिकाघीकाररवमु 
वासिकेविकन यिरुवदि वेल तलल । जेसि गंधाक्षताचित सूति नीप्पु 
शृलंब ,. निजेरासुरुलकुनैन । दालुप त्रेगेनदानि नक्षणमें 
सुग्रीवुमीद वेचुटयु बेत्लेचि । युग्रपुमंट्ल नुज्ञ्वलंबगृच 
नेलयु निगियु निखिल दिक्कुलुनु । जालंग दरिकौनि सागि मंड्चनु 
बदिवेल पिड्गुल पभिदि म्रोयुचुनु । वदलककंजुमीद वच्चुट सूचि 
घनविषज्वालोरग्रभू बद्र । विनतात्मजुड्‌ दुचु दरवु दीपिप 
नेडसीच्चि हनुम॑तु उपार नीडिसि । कड्बक्कु तुनियलुगा ` द्रंचिवेचि 

। ३९८० 
कुःध्पिचि दाटि यक्कूड्‌ पेमि नाचः । नप्पुड्‌ वानरुलंदरु बौगड; 
शूलंबु विषरूगुट सूचि कोर्पिचि । यालोन ` वेग नय्यसुरेश्वश्ड्‌ 
कनलुचू वच्च लंका मलयाद्रि । घन ग्पुंगमेत्ति यकेजुमीद वैच; 





उस बलवान ( सुग्रीव) के हाथ असुर नै कमजोर होकर भी, अविलंब, 
त्यन्त धयं से, अधिक भयंकर-वृत्ति से अधिक सिंहनादे किया, ॥ ३९७० ॥ 


-जिससे भीत हो अगचराधिपों के हृदय विदीणं हुए, खड़-खड उनके प्राण 
निकल गए । जगतीतल, आकाश ओर दिशां विदीणंदहो जाएं, इस 
प्रकार ` राक्षस ने अद्रहास करके, हुंकार रवकी उग्रतासे दीप्त होकर, 
किकिणी-घंटिका रव से प्रसिद्ध बने तथा बीस हजार सिरो की (आहुति) के 
बाद गंध-अक्षतो से अचित मूतिवाले तथा निजेर (तथा) असुरोंकोभी धारण 
करने के लिए (अत्ति) भारीश्ूल को उसी क्षण सुग्रीव पर फेक.दिया। 
अति विज धित हो उग्र ज्वालाओं से उज्ज्वल होते हए, पृथ्वी ओर आकाश 
तथा समस्त दिशाओं मे लगकर बढते जलते हुए, दस हजार भशनियों के 
समान मुखरित होते हुए, दुनिवार रूप से अकंज पर आते देख, घनविष से 
उज्ज्वल बने उरग-प्रभु (सपराज) को पकड़, विनतात्मज (गरुड) के तोड़ 
देने के विधान के. प्रदीप्त होने पर, बीचमें आकर, हनुमान ने उत्साह से 
(उस शूल को) पकड अनेक खण्ड-खण्ड करके, । ३९८० ॥ ` 


-छठलाग मार अधिक प्रेम से सिंहनाद किया 1 तब समस्त वानरौते 
प्रशंसा की। शूलके टूट जाते देख, कद्ध हो, इतने में क्ट उस असुरेश्वर 
ने जलते हुए (क्रोधं से) आकर, लंका कौ मलयाद्रि के महाग्पुंग कौ उठाकर 


९६०८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 
न्॑बुगा नदि युरमु दाकूष्यु । सुग्रीवुडपड्‌ . रोजुच्‌ नेल बडिये । 
मूर्विस्लिन समीवुनि गुंभकणुड़ लकड गोपोवुट ॥ि 
तातङ्‌ वड्ुटकु नखिल राक्षपुलु । चेतोगतुलयंदु जेलगि यार्व॑ग 
गुंभकर्णुःउतिक्रूरडे , वच्च । कुभिनि बडियुच्र -गुरसत्त्व धनुनि 
गनुगौंनि "तलपोय गपि बलंबुनकु । निनकुलेष्वरुनकु नीतंडे लावु; 
ईत वड्टयं येल्ल वानरुलु । तनातत गति बड़; टदि सेप्पनेल? 
सुग्रीव मायन्न सूच्‌ गा" कन्नुचु । नृग्रडे कौनि पो नीनर लंककुनु 
गालानिलमु वच्चि काल मेषमूनु । गूलिचि गृहकुनु सीनिपोवु करणि; 
३९९० 
नट सुरावकि येल्ल (नकट सु्रीवु । डिदु पट्ृट्वडि पोवुने” यनि वगव 
लक्कुभकर्णुनि यलवु जलंबु । दक्कक यंदंद दनुजुलु वौगड 
वेनुकौनि रविसुतु विडिपिप लेक । वनचरुल्‌ हाहारवंबुलु सेय, 
गरुवलि सुतुड्‌ नंगदुड्‌ नीलुंड्‌ ! शरभुंड ऋषभुंड्‌ जांबवंतुंडु 
गिरिभेदि सूतरुड्‌ गेसरि प्रथुड्‌ । हरि रोमुडनु बावकाक्षुड्‌ हर्ड्‌ 
द्िविदुंडु रदु वेगवतुंड । गवयुंडं शतबलि गजुड दर्दमूड्‌ 
अकेज पर डाल दिया । उग्रता से उसके उर पर लगने'पर, ' तव सुग्रीव 
'हाफते हृए पृथ्वी पर गिर पड़ा । । । 


मुच्छित सुग्रीव को कुमकणे कालंकाले जीना 

उसके गिरने पर समस्त राक्षसो ने चेतोगतियों (मन) में उत्साहित 
होः सहनाद किया। (तब) कुभकणं ने अतिक्रूर हो आकर, कुभिनी 
(पृथ्वी) पर पड़े हुए गुरु-सत््व-धनवाले (सुग्रीवं) कौ देखकर (सोचा) - 
, "सोचने पर कपि सेना को (तथा) इनकरलेश्वर की" यही शक्ति (संबल) 
है। इस्तका गिरना ही समस्त वानरो का आतत-गतिसे गिरने के समहै। 
-इसे (अलग से) कहना क्यो ? मेरा अग्रज. सूग्रीव को देख लेगा।" 
(ठेसा) सोचते, उग्रहो, कालानिल के आकर कालमेव को निराकरं, फा 

मेले'जानेके समान, शोभासे लंकामे ले.गया ।} ३९९० । | 
` उधर समस्त सुरावलि हाय ! सुग्रीव इस प्रकार पकड़ा जाकर, ले 
जाया गयान !* कहकर दुखी हृए, तो उस कुंभकणं की सामथ्यं (भोर) 
हठ की जहतां दानव प्रशंसा करने लगे। पीछठाकर रविसुतकोष्टुडा 
न सकत वनचर हाहाकार करने लगे। तब पवनपुत्र, अंगद, नीलं, ` शरभः 
ऋषभ, जांबवान, -गिरिभेदी, सुतर, केसरी, पथु, हरि रोम, पावकाक्ष, हर, 
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सुमुखुंड्‌ वालपाशुड्‌ वाद । गुमुदृडु ज्योतिर्गुवुड्‌ दुषेणुड्‌ ` 
दधिमुखृंडनु वेगदशि रंभुड्‌ । ग्रथनुंडु -धृम्रुड्‌ गंधमादनंडु 
दारुंड्‌ प्रोधनतपन प्रजघ । घोराक्षजंघाल गोमख विमूख 
पनस सन्नाथ संपातीद्रनाल । विनुत सुद॑ष्टक एवेत दुर्मृखुलुः४००० 
वीरादिगा गल बीरवानरुलु । दारुणाकार लुद्दंड. . विक्रमुलु 
धारुणीधरमुलु दसर्वुलु गौनुच्‌ । नारूढ भुज सत्त्वुले मिटि कगस्ि 
यद्ृहासंबूल नपुंल दिक्करु । लदह्टिट्टु गाग ब्रह्मांड वगुल 
^“निनसूति विडिपितु मेट्लेन” ननुच । दनुजुनिपे .बड दमकिचृटथुनु 
गरमेत्ति 'वल' दनि करुवलिसुतुड्‌ । वरनीति मति ` गान वारि 
| किट्लनिर्थै; 
““भानुतनजुड्द्भटशूरवं । इनिन मूचे नृन्नवाडिप्पु; 
डामूषठं वापिन नात्मलो देलिसि । यामहास्मुड्‌ वच्चु ; नदुगाक मनमु 
विड्वकी यसुरचे विडिपिचुकौन्च । गड़लाघवंबुन गपिकूलेष्वरुड 
मदिलोन नेप्पुड्‌ मरगुचुनृड; । निदि विचारमु कादु; यिचुक संचि 
यदु चूड; .डीलोन नतड्‌ राकुन्च । गटिलुलौ रावणकूंभकणुंलनु ४० १० 
जटुल विक्रमुलेनन सकल राक्षसुल । बटु मुष्टि निहतुलः भग्नंबुसेसि 


द्विविद, मद, वेगवान, गवय, शतबलि, गज, दुदंम, सुमुख, वालपाश, गवाक्ष, 
कुमुद, ज्योतिर्मुख, सुषेण, दधिमुख, वेगदर्शी, रंभ, क्रथन, धूञ्न, गंधमादन, 
तार, क्रोधन, तपन, प्र्जघ, घोराक्ष, जंघाल, गोमुख, विमुख, पनस, सन्चाथ, 
संपाति, इन्द्रजाल, विनत, सुदष्टरक, श्वेत, दुर्मुख, ।। ४००० ॥ ~ 

--ादि वीर वानरजौ दारुण भाकारवाले (तथा) उदण्ड विक्रमवाले है, 
धारुणीधरों (पवत) (गौर) तरुभों कौ लेते हृए,ˆ आरूढ-सुज-सत्त्व वाले 
होकर आकाश मे उड़कर अद्हासों भौर सिहनादों से दिशाभों के कंपित 
होने पर, ब्रह्माण्ड के विदीणं होने पर, "किसी भी तरह इनसूति को षछृडाएंगे' 
कहते हुए दनुज पर टूट पड़ने के लिए उतावले हुए तो हाथ उठाकर सको" 
कहते हुए पवनसुत ने, वरनीतिवान होने के कारण, उनसे यों कहा- 
““भानुतनज उद्भट, सुरवर दहै, अब मूर्च्छा धारण किएरेसाहै। उस 
मूच्छ के हट जाने पर, होश मे आकर, वह्‌ महात्मा (लौट) आएगा-। 
एेसा न होकर, हम लगकर इस असूर के हाथ से भत्तिलाघव से -उसे 
छडाएगे तो कपिकुलेश्वर मन मे सदा व्याकुल हो रहेगा । यह (टीक) 
विचार नहींदहै। थोड़ा सहन कर देखिए । इतने में वह (लौट) नहीं 
आएगा तो कुटिल रावण-कुंभकर्णो को, ॥। ४०१० ॥ 

-चदुल विक्रम वलि, सकल राक्षसौ को पटुमुष्टि-निहतियों (माघातों) से 


९७० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


हाटक दीप्तुूल नलरंडु नेड्‌ । कोटलु लंक्यु गूलंग द्रोचि 
परण्यंबु नीदिचि भानुजु गडि । चलमु गोपमु मीर जनुदेत मेलमि" 
ननि यिट्‌लु हनरुम॑तुडाड्‌ वाक्यमूल । मनमूल नलरि यामकटेश्वसुलु 
विन वीथि नत्यंत वेगुलं दनुजु । वेनुकौति पोव, नव्विध सैरंगकयें 
यट गुंभक्णुडु नकेजु गौनुचू । बदुरयंबून जौच्चं बलियुडे लंक; 
सुपरीबुड मू देरि कुंभकण नि विरूयनि जेयुट 

राजमारग॑बुच रा मेडलंदु । राजिल्लु नागोपुरब्ुल यदु 
नौप्पेडि पुरकाति लगि पुष्पवृष्टि । यप्पूड्‌ कूरियंग नर्कनंदनुड्‌ 
तेलिसि यापुर वीथि देरगौप्प जृचि । वेलवेल नै कड्‌ वैरगुन गुदि 
““यिषटु पट्ट वडिति ने नी दैत्युचेत । बट्तर मृं चे बडि्थित तडवु" 
। ४०२० 

ननियदटु करमुल नादेत्यु चैवृलु । पैनचि तम्मल तोड वेरिकिरा 
।  दिगिचि 
पुटमुलतो मुक्कु बोसिवो गरचि । पटुगति भिटिकि. भानुजुंडगय 
निम्मुल बोनीक येचि राक्षसुड्‌ । करस्मर नातनि कानृखोगि बह 
नेलतो त्रेसिन नेगसि' सुग्रीवं । लिन पत्तिकड केगं वेगमुनः; 


भग्न करके, हाटक-दीप्तियों से विराजमान सात प्राकारो वाली लंकाको 
ठहा देकर, प्रलय मचाकर, भानूज के साथ हठ (ओौर) क्रोध के उत्कषं से 
(वापिस) भ जाएंगे 1 (एेसा) कहनेवाले हनुमान के वक्थों से मनमें 
प्रसन्न हो, वे मकंटेष्वर, विनुवीथि में अत्यन्त वेग से दूज का पीष्ठा करते 
गए । उस विधानको न जानकर ही उधर कूंभकणं ने अकंज को लेकर, 
अतिवेग से, बली हो, लेका में प्रवेश किया । 


सुग्रीव काहोश में मकर कुमकणं को विरूप करना 


तब राजमार्गो मे, राजभवनो मे, विराजमानः उन गोपुरों मे शौोभाय- 
मान परकान्ताओं के क्रम से पुष्पवृष्टि करने पर अकंनन्दन होश मे भाया । 
उस पुरवीधि को ढंग से देखकर,  विवणे बन, अत्ति आश्चयं से विकल होकर, 
'पदुमूर्च्छा के अधीन हो, इतनी देर इस दत्य के हाथ पडा रहा”, ॥४०२०॥ 
-(एेसा) सोच, हाथों से उस दैत्य के कान मरोड़कर, कणेभूषणों के साथ 
खींच लिये! नासिका श्रुन्य हो जाएँ, एेसा कुतर डाला (भौर) पटुगति से 
भरानूज आकाशमे उड़ चला। शोभासे उसे जाने न देकर, विजु भित ही, 
राक्षस ने पुनः उसके पैर पकड़कर, जमीन प्र पटक दिया तो उड़कर सुग्रीव 
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सुरलाकसंबुन जोद्यंबु नद । दरुचरवस लंल्ल दनुजेरिम्रौकक; 
वारुनु दानृनु वच्चि सुग्रीव । डारामचंहुनि यङ्गुल ,कर्ग 
ना्िगनमु सेस नंत राघवृड्‌ । नालोन गपुलल्ल नानंद मंदः; 
कभक वानर जक्काङ्ट 

{4 (4 

नायसुरेशुडं नट्‌ मुक्कु सेवलु ! वोयिन नंतयु बृद्धिलो रोसि 
धमुनु चेलियलि बन्नमुनकू न यात्म । नेनसिन सिग्गुन नैगगौर्नरिप 
वनजाप्तकुलुनितो वलवनति वैर । मुन मगंटिमि तोड बोराड्चन्न 
। , ४०३० 
नाकारि कडकू मानम गोलुपोथि । यी कष्ट तचुवृतो नेमनि पोदु ? 
बोरिकि नुचितंबु पोवृट'” यनुचू । ना रक्तपूरबु लंदंद क्रम्मि 
तनुवेन निड नुद्रदंड वतन । घनतर रोषं गडलुकौनंग 
जेवर चायल संलयेर्‌ लडर । गा वच्चु नीलाद्ि केवडि दोप 
नट्गाक “वीड्‌ युगात नाटि । चदटुलाग्नि" यन रणस्थलि केगृ्देचि 
यरिमुरि गोपिचि यगचर सेन । दरिमि दान्‌ उत्युदग्रूडे  मैरसि 


अपने राजा के पास शीध्रगत्तिसे पहुंचा । आकाशमें सुरों के आश्चयंचकित 
होने पर (तथा) समस्त तरुचरवरो के घेरकर प्रणाम करने पर, उनके 
साथ आकर सुग्रीव रामचन्द्र के चरणों मे नत हुआ। समस्तकपि 
आनन्दित हो, एेसा राघव ने तब उसका आलिगन किया । । 


कुमकणं का वानरो का सस्यानाश करना 


वह्‌ असुरेष्वर वंसा नाकं ओौर कानके (कट) जाने पर मन मेँ भधिक 
घृणा करके, “धूवं के अनुजा के अपमान के कारण मन में उत्पन्न लज्जाके 
कारण, प्रतीकार करने के लिए वनजाप्तक्ुल वाले (राम) से दुर्निवार वैर 
लेकर, पौरुष से जृक्षते समय, ।। ४०३० | | 
--नाकारि (रावण) के पास (इस प्रकार) मान खोकर, इस कूरतनु को लेकर 
केसे जाऊं? युद्धके लिए जानाही उचित दहै!" (सा) सोचते, रक्तपूर 
के जर्हा-जहां प्रवहत हकर, शरीर को भर देने पर, उहंड-वतंन 
(-आचरण) वाला (कुम्भकणं ) घनतर रोष के (मनम) व्याप्त होने पर, 
गेरुए रंग के क्षरनों की अतिशयत्ता से पूणं नीलाद्रि के समान दीखते हए, 
अथवा यह्‌ युगात के समय की चदुल-अग्निहै' एेसा रणस्थल में आकर, 
शीघ्र कुषित होकर, जगचर-सेना को भगाकर, (वह्‌) दानव अत्ति-उदग्र हौ 
प्रकाशित हा । अत्ति उग्रतासे (वानरोंके) षैरोंको क्रम से पककर 


९७२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


कडुनग्रमुग गडकढयन्ोगि बहि । वड द्रिप्पि चिप्पि युवेैर भीदन्रेयु; 
बिरविर त्रेवुलु पिडिक्रिटि लोन । बैरिकि रा गदर विडिकिट नौडच; 
निब्बरंबुग दाचि नय गंडियलु । दौन्बलु नुर्कंग द्रौककरु बादमुल; 
बिड्गरुल बोलेडु पेडचेतुलत्ति । कड्‌ नुग्रमुग समच गर्वंग नेयु; 
| | ४०४०५ 
दनमीद न्नाकिन तरुचरावल्ुल । विन विस्मयंबुगा वेस निग्रहिव्‌; 
नगपड़ राक्ष नैनु बट्ट । तिगिचिवेगमून गुत्तिक लोन वैचु; 
संकाररवमुल शवमृलु सेयु; । हुंकार रवमूल नसुरुलु वापु; 
दिविज विमानमुलू दिरुगुड्वडग । दिविचि मकंटुल मीदिकि नेत्तिवैच्‌ 
नेगसिन कपुलतो नेदु दाकंग । नगचरावछ्ि बद्ध यदद वैच; 
नैम्मुलु नुरुमुगा, नेपार द्विप । यिम्सुल गदर नड गत्ग वैच; 
गदर निरुगेल गुदियंग बहि! येदंद तारिचि यल्लंत वैचु; 
““तीवानर्ल जूड्डपंड'” ननुच । लावृन गौँदर लंकलो वैच; 
बैपार “दनुगद्टि पेचिन कपुल 1 मुंपु मी यनि यज्धि मूनुगंग वच; 
निव्विधंबुन दानवेश्वरुडेचि । यव्वानरुल दिक्कुलंदेल्ल वैव ४०५० 
मेदिनि यंदुनु मिन्नुल यंदु । नेदिक्कूलंदूनु नेडमु लेक्रुड 


~~~^~+~~~~~~~-----~~~^^~^*~ ~^ -~ ~ ~-“---~ˆ-~-~- 





स्ट घुमा-घुमाकर जमीन पर पटक देता, लट आंत सुष्टिमेंज जाएंेसा 
कुछ (वानरो) पर मुष्टि प्रहार, करता, धैयं से लात मारकर, -उत्कषे से 
केलेजा ओौर स्नायु चूरहो जायें एेसा चरणों से कुचल देता, अशनियों के 
सम मरोड़ा हुआ हाथ (मुट्ठी) उठाकर एसा मार्ताकि वे (वानर) 
मिट्टी चाटने लगते, ।। ४०४० ॥ । 


--अपने ऊपर रंगनेवाले तरूचर-समूह को, सुनने मे आश्चयंप्रद रूप से, दबा 
देता, नज्नरमे आए रक्षसको ही सही, पकड, खींच क्ट महम डाल 
लेता, ज्लंकार रवो से (उन वानरो को) शव बना देता, हूंकार'रवोंसे 
प्राणों से विहीन कर देता, दिविज-विमान चक्कर खाएं एसा खीचकर 
मकंटो पर डाल देता, उपर उचछले मकंटो पर प्रहार कर, नगचर समूह्‌ को 
पकड़ जर्हा-तहं फक देता, कुष को दोनों हाथो से सििकोड़कर, 'पकडकर, 
जर्हा-तहां टकराकर दर फक दैता, इन वानरोंकोढंगसे देख लो मानी 
एेसा कहते, समथेतासे कृ को लंका में फक देता, शोभा से तुम पर 
(सेतु) बाघे कपियों को इनो दो' कहते अशि में फक देता जिससे वे इव 
जायें, इस प्रकार दानवेश्वर ने विज भित हौ उन वानरो को, समस्त 
दिशाओं मे फक दिया, ।1 ४०५० ॥ 


श्री रंगनाथ रामायणम ९७३ 


वडि चच्चु कपुलुनु बडि डीत्लु कपुलु । बडि कूतलिड्‌ कपुल्‌ पडि पीरल्‌ 
। | 5 
बडि तन्नुकीनु कपुलु पडि रोजु कपुलु । बडियुन्न कपुलुन बडियड्‌ कपुलु 
स रणस्थलि यैटल नगचराक्रोश । माराक्षसुनि चेत नरगलंबर्ययै; 
ना कुंभकर्णुनि यत्युग्र भीष- । णाकरति कालांतकाकृति येन 
नड्ग दारापत्ि; यलिकं तंगदुड्‌ ; । नडिकं गवाक्षु; इन्नति दक्कं गुडं 
जलियिचं ऋषभुड ; शंक्िचे नलुड्‌; । बलुकरुरं नीलुड; बंग्गिले बृथुड; 
वैरगरं शरभृंड; वैरचं धूम्रुडु; 1 नुरुकपमुन बीदं नौगि बनसुंड्‌; 
गड्भीति नदिनु गंधमाधनुड्‌; । नउलुचू वडकं नय्यनिलनंदनुड्‌; 
ज्‌ड भयंबंदे उ्योतिर्मुखुंड्‌; । जाड सेकीनि पारं जांबवंतुंडु; ४०६० 
नुलिकिरि वैडियु नुच वानसलु । गलय नंतट गुंभकर्णुनि जृचिः; 
घन-बाहू-बलुड लक्ष्मणड गोपिचि । चनुमर नाटिचे शरम जेट; 
मग्यु बैकरिकट लक्ष्मण देव डेय । गरक राक्षसुड लक्ष्मणुनि गेकोनक 
बलुविडि राग नापाद-मस्तकमु । नलमि प्राकुचु गपु लादैस्यु मेन 


- (फक देने पर) मेदिनी पर, आकाश पर, सभी दिशाओं में (वे वानर) 

भरकर भिर मरतेवाले कपि, लुढकनेवाले कपि, गिर॒ चिह्लानेवाले कपि, 
गिरकर लोटनेवाले कपि, भिर छटपटानेवाले कपि, गिर हफनेवाल्े कपि, भिरे 
हुए कपि ओर गिरतेवाले कपियो से युक्त हो समस्त रणस्थल' उस राक्षसं 
के कारण अधिकं अगचर-माक्रोण (आक्रदन) से युक्त हो गया उस 
कुम्भकर्णं की अव्युग्र-भीषण-जाङृति के कालांतक-आाकृति होने पर तारापति 
(सुग्रीव) दब गया, अंगद नत हौ गया, गवाक्ष कपि उठा, गज ओौन्न्यसे 

हीन हो गया, ऋषभ विचलित हौ गया, नल शंकित हौ गया, नील विह्वल 
हो गया, पृथु चीख उठा, एरभ चकित रह्‌ गया, धूम्र भीत हुआ, पनस अधिक 
केपन को प्राप्त हुआ, गन्धमादन अधिक भीत हुञा, वहु अनिलनंदन उद्टिग्न 
हो कापि उठा, (कूस्भक्णं को) देखते ही ज्योतिर्मुख भीत हो गया, साभ 

पकड़कर जाम्बवान भाग गया, ।। ४०६० ॥ 

-शेष सभी वानर अस्यन्तं भीत हए । तव सर्वत्र कृभ्भकणं को देख 

घनबाहुबल वाले लक्ष्मणने कद्ध हो, स्तनाग्रभाग (वक्ष) पर सात वाण 

चलाए 1 उसके बाद लक्ष्मणदेवके गौर भी कई वाण चलाने पर, क्रूर 

राक्षस लक्ष्ण की प्रवाह न कर, समर्थं हो, अगवा) उस दैत्यके 

णरीर पर, कपि आपाद-मस्तक रेगते इए, कर हौ, मे पकड शूलते हप, 

क्रोध से अपनी पृछ से उसके (शरीर को) घेर सेते हुए, चट से उसपर टट 

गिरकर, (शरीर की ) उन-उन संधियौं में शोभा से मल्लवं के विविध प्रकासै 


९७४ तैलुगर (देवनागरी लिपि) 


तलिगि मीसमुल नुय्याल लृगचुनु । गलुषत दोकलु कलय जुददुचनु 
तद्विमुदहधि गविसि या या संधुलंदु । वरलंग लागुलु वैचि हत्तुचूनु 
जिदर वंदर सेसिन नसुर। उदवु लोन गडिदि कोपमुन 
` बदुसतत्वुलै तन पेतुश्च कपुल । जदूल मत्तेभवु जाडिचु करणि 
जलकेटि दनिसिनं समद सकरमु । वेय बिदुलु राल विद्िचिन भंभि 
त्रछ्य कालमु नाटि ब्रह्याण्डतलमु । इलड्ल जुक्कलु डल्चु कंवंडिनि 

। । । ४०७० 
दनमीद ब्राकिन तस्चरावढुल । दनुवु गदल्चि यद्धरिणिषे गूल्चैः 
नप्पुड्‌ ` विस्मितुंडे कृंभकणुं । दप्पक कनुगौनि तन कच्च॒ गवल 
निप्युलु रालंग निगुड कोपमून । नप्यन्नगाधौन्चु नाकि गलिगि 
करमीप्पु कांचन कामुंकबेत्ति । निरुपम बाण तूणी रमूल्‌ बिगिचि 
भीम विक्रम कठाभेदुयड परिगि । रामूडं नञ्च संरंभंवु जूचि 
समर महारंभ चतुरु लोडींड । दमकतरु॒निड नुद्दंड वतंनूबु 
परुषाद्रि पाषाण पादपावद्युलु । धरियिचि यग्रूले तरच रोत्तमुलु 
मीगि सप्त पाताढमुलुनु भेदिल्ल । नगि गूमं मगलंग नुदधुलु गलग 
दिभिभंबरु लडरंग दिवि तल्लडिल्ल। नगचराधीश्चुल कतिधंयंमोदव 





से दबाते हुए, (उसे) तितर-बितरकर करने लगे ।. (एसा करने पर) 
असुरने मनमें अधिक क्रोध से, पटुसतत्वशाली हो, अपने शरीर पर स्थित 
कपियों को, चटुल सत्तेभ के ्लटकाने के समान (तथा) जलकेलि से संतप्त 
बने समद-सूकर के (अपने शरीर को) ज्ञटका देकर जलतिन्दुभों को नीचे 
गिराने के समान, प्रलयकाल कै ब्रह्यांडतल के तक्षतौ को टप-ट्प गिराने के 
समान ॥ ४०७० ॥ | 


--अपने ऊपर रेगभाए तरुचर-समूह को (अपना) शरीर स्षटकाकर, धरणी 
पर गिरादिया। तव विस्मितहो, कुस्भकणं को मवश्य देखकर, अपने 
नेत्युग्म से चिनगारियों के षछुटने पर, अत्यन्त .कोध के कारण पल्तगाधीश 
(आदिशेष). की आकृति से युक्त हो, अधिक शोभायमान कांचन-कार्मक 
उठाकर (हाथमे ले), निरुपम बवाण-तुणीर का संधानकर, भीम-विक्रम- 
कला से अभेद्य होते बकर, राम के चलने के संरंभ को देखा, (देखकर) 
समर-महारंभ में चतुर्‌ ओर उद्डवतंनवाले (वानर) आपस मे जौत्युक्य 
से पूणं ही, परष-अद्वि-पाषाण (तथा )- पादप-समूह्‌ को धारणकर, उग्र बन, 
तर्चरोत्तम क्रम से सप्त पातालभी फट जाए, करम से कूमं उखड जाए, 
उदधिर्यां आलोडित हौ जायें, दिक्‌-इभ (दिग्ज) कापि ` उठे, दिवि 


~ 


क्ली रगताथ रास्ायणपु ९७ 


नदिमि कुप्पिचि मिन्नगल बैस्लंगसि । युदित क्रमंबुन नुस विक्रमंबु ०८० 
सुरसिद्ध साध्युलु सौरिदि गीतिप। गरमेचि यपुड्‌ राक्षस मीद नडव 
नापत्ति मुंदर नाविभीषणुड्‌। कोपबरुतो गदगौनि शौयं मसग 
गडवेगमुन गुंभकर्णुनि स्रोल । बुडमि चरलिप नप्पुड्‌ वच्चि निलिचं; 
ताविभीषणु ज्‌चि यनिये नव्वृचृनु । रावणु तम्मुड्‌ राक्षसेश्वरुड्‌ 


विभीषण, कुभकु ल संवादम 


““विनु विभीषण ! नीदु विक्रमंबुनकू । ननुबेन तरियिदि यधिपति यदुर; 
नच्च दम्मुल पाडि यति सुक्क वलव; । दिन्नरनाथुनि हुदयंबं पट्ट 
पनि यचड निन्त बाद वापदलु। भानुवेश्युनि कृप बडसिति गान 
नारामु दयगल; ददु मीद नीवु । सारदयोदयश्लाघ्य चिनत्तृडवु 
लंक सद्गुण गणालंकृति नेल । निक नेव्वश गलरिट नीवं काक; 
साहस बल म्रहोत्साहुब मिगिलि । याहवंबुन वेगसडरि नारयेदुर ४०९० 





(आकाश) विचलित हो जाए, एेसा नगचर-अधीशों को अति धयं प्राप्त हो, 
सासि को रोककर छलांग भरकर, आकाश फट जाए, एेसा अधिक उछलकर 
उदितक्रम से तथा उरू-विक्रम से, |! ४०८० ॥ 


-सुर-सिद्ध-साध्य क्रम से प्रशंसा करे, अधिक विजु भित हौ एसा तब राक्षस 
पर चल पड़े! उस पति (राम) के समक्ष वह्‌ विभीषण क्रोधसे गदाले, 
शौयं के शोभित होने पर, भतिवेग से कुम्भकणे के समक्ष एेसा आखडाहो 
गया कि पृथ्वी विचलित हो जाए । उस विभीषण को (देख) हसते हृए 
रावण का अनुज (ओौर) राक्षसेश्वर (कुम्भकणं) बोला-- 


विभोषण-कुम्सकणं का संवाद 


“सुनो विभीषण [ अधिपति (राम) के समक्ष अपने पराक्रमके 
(प्रदशेन के लिए) यह्‌ उचित अवसर है । अग्रज-अनुज के न्याय (न्याय- 
संगत संबंध) का विचार कर व्यथित मत होना। इस नरनाथ (राम) 
काहृदयही (तुम्हारे लिए) आधाररहै। भानुवंशवाले की कृपा प्राप्त 
की है अतः कभी कोई विपत्ति तुम्हे ट्‌ न सकेगी ` (तुम पर) उस राम 
कौदयाहै। इसपर तुम दथाके सार के उदय से श्लाध्य (प्रशंसनीय) 
चित्तवाले हो । अब आगे तुम्हारे सिवा सद्गुणो के गणो (समूह) से 
अलृकृत वेन, लका पर शासन कर सकनेवाला ओर (कौन) है ? साहस 


(भौर) बल के महोत्साह के उत्कषं से आहव (युद्ध) में वेग से विज्‌ सित 
हो, मेरे समक्ष, ॥ ४०९० | 


९७६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


मगंतनंबूनु बाडि मनसुन दलचि । तगनीवु नातोड दाकंदवनुत 
बलिकिति गानि यीपटुटुन निलुव । नलवतिये. ब्रहमरुद्रादुलकंन ? 
दौलगुम तस्मुडा ! तुंग; -की्वेन । वलयु नीराक्षस वंशंबु मनप" 
ननिन विभीषणुंडन्नतो ननिर्ये; । “दनुज कुलंबेल्ल दग्धमै पोवु 
ननु भयंनुन मन यत्नतो देलिय । घनमैन नीति प्रकारबुलेलल 
जेप्पिति नेन नेचिन यंत वटृटु; | चैप्पिनि नामाट जेकौनडर्यः 
तटुगान निन्ुनु नघ्ननुः ,बासि । यिदु वच्चि श्रीरामुने बाँडगंटि" 
तनि यनि. चेप्पुचु नंतरंगमून । दनुजेशु नविनीति दलपोसि पोसि 
कल्लीस दीरूगंग गडु. दुःख मडर । नच्च .जूडग लेक यव्वल दीलगेः; 
नाराघवेष्वरु उनुजन्मयुक्तु । ड रणोद्योगडं यगचरुल्‌ दानु ४१०० 
घन रौद्ररसमु राक्षसरूपु दाल्चि । यनिकि नेततेचेनोयनदगु वानि 
जासु कोटीर भूषणमुल वानि । वीररसविश - वेशंबुः वानि 
धीरुडं कपुलनु. दंगजचृवानि । दोस्पु रचत्तुट दोगिन वानि 
गनुगौनि मदि लोन गड रवर्गंदि । मनुकरुलोत्तमुड्‌ रामक्षितीश्वरुड्‌ 
“तारिक पुषिन नाकोप मेल्ल । नारिचे जपेद नाकारि किपुड्‌; 


-पौरुष-धमं का मन में विचारकर, मेरे साथ उचित रूप से भिड जाभोगे, 

यह सोच यों कहा; किन्तु क्या इस अवसर पर ब्रह्मा, खर आद्ियोमे भी 
(मेरे समक्ष) खड़े रहने की सामथ्यं है ? हट जाओ भनुज । इस राक्षस- 
वंश को जीवित बनाए,रखने के लिए तुम्हारा मरे बिना (जीवित) रहना 
आवश्यक है!" (एेसा) कहने पर विभीषण ने अग्रज से कहा--"“इस भय से 
करि समस्त दानवकूल दग्ध हो जाएगा हमारे अग्रज से समस्त नीति प्रकारो 
को, भरसक, समन्ञाया था । कहने पर मेरी बात नहीं मानी । अतः 
तुम्हे ओर अग्रजकोौ छोड, इधंर आकर, रमै श्रीराम कोदेख पायाहं 
(शरण ली)।'' एेसा कहते हए, अंतस्ग मेँ दतृजेश की अविनीति के बारे में 
सोच-सोचकर, आयुज के. दुलकने पर, अधिक दुख के बढ़ने पर, अग्रज को 
देख सक, वहां से हट गया । राघवेश्वर अनुजन्म (अनुज) - युक्त हो, रण- 
उद्योगवाला हो, अगचर मौर स्वयं (चल पडा) ।। ४१०० ॥ । 

-मानों घन-रीद्ररस राक्षस कारूप धारणकर युद्धकेलिएभायाहौ, जो 
चार-कोटीर-भूषणों से युक्त था, जो वीररस कै आवेश से युक्त वेष 
(आकार) बाला था, धीर बन कपियों को -अत्यधिकता से देखनेवाला धा, 
अत्यधिक रक्त मे भीगा हुभा था, (देसे कुस्भकणं को) देखकर, मन में 
अधिक आश्चयं चकित हौ - सनृकरलोत्तम रामक्षितीश्वर ने (यह सोच 
कि) --“नारी के कारण उत्पन्न मेरे समस्त क्रोध को नारी (प्रत्यंचा) पर, 


श्री रंगनाथ रामायणमु ९७७ 


नार्चुच वच्च नीयसुर कोपाग्नि । नार्च^द शर वृष्टि” ननि निट्टु 
। | किनिसि 
'करियान निज धर्मगति जँदु' न्चेड़ । करणि दिक्करलु घींकारमूल्‌ सेय 
निक तीरुग जेयु नीरामु नलुक । लकेश्चु' ननुमडिक लंक घूणिल्ल 
तैरयंग जगमु ल्चियु - जेवृडपडग । गूरिलेनि रवमुन गुणमु ओ्रोधिचं; 
ना गुणध्वनि विनि यलुकमे नेदुर । गा गवेमुन गुंभकणुंडेतेर ४११० 
मानेन गस्वंपु साट लिपार । वातितोननियेना वनजाप्तकुलजु; 
“डोरि राक्षस { तीकु नौदुगंगरादु; । धीषश्डवे यक ` देगुववाटिचि 
यमरुलु मैच्चंग नसरि नायेदुर । ससरंबरु सेथंग जक्कगा निलुवु; 
मट्गाक. कपटंडवै साय वन्लि । येंद्पोयिननु निन्नु नेल पोनित्त 
“गाववे' यनि पोयि कमलजु गच्च । गाव; ना ब्रह्मलोकमु ताक नदर? 
'काववे' यनि पोयि करकट गन्न । गावः; ना सद्रलोकमु, नाकु नदुर? 
“काववे' यनि पोयि कमलाक्ष गच्च । गाव; ना विष्णुलोकमु नाकु नदर?" 
यनि पचि पलिकिन नांरामुं पलुकु । विनि कूंभक्णुड्‌ विधृलंबु गाग 


अब नाकारि को दिखाङऊंगा, सिहृताद करते हुए आनेवाले इस अपुर- 
कोपामिति को शरवृष्टि से बुन्ञा दुगा" अधिक कद्ध हो, मानों यह कहते हुए 
कि “निशित शरो से (अथवा गजगमनवाला) (राक्षस) निजधमेगति 
(मृत्य) को प्राप्त करेगा' दिक्करियों के घींकार करतेपर, मानोलंकाके 
यह्‌ कहते (भब इस राम का क्रोध लंकेश को भस्म कर देगा' घूणित होने 
पर, (तब रामने) शोभासे समस्त जगोंके बह्रे कर देने वाले अनुपम रव 
गुण (प्रत्यंचा) को मुखरित किया । उस गुणध्वनि को सुनकर क्रोधं के 
मारे, दपं से कुम्भकणं के समक्ष आने पर, ॥ ४११० ॥ 
-मान्य-गवं-वचनों को शोभा से.वनजाप्तकुलज ने उससे कहा- रे राक्षसः 
तुम्हे पील हट जाना नहीं चाहिए । धीर बनकर, अब साहस सानकर, 
देवता प्रशंसा करे, ेसी शोभा से युद्ध करने के लिए (मेरे समक्ष) टीकदंग 
से खड़े हो जाओ । एेसा न कर कपटी हो-माया रचकर कहीं जाभोगेतो भी 
मं त॒म्हं कंसे जानेदुंगा। रक्षा करो' एेसा कहु जाकर कमलज को 
देखोगे (शरणमे जाओ) तो भी रक्षा नहीं करूंगा वहु ब्रह्मलोक मेरा 
सामना कर सकता? "रक्षा करो' एसा जाकर नीलकण्ठको देखोगे तो 
भी रक्षा नहीं कसूगा ।, वह्‌ रद्रलोक मेरा सामना कर सकता रै? शरक्ना 
करो' एेसा कह जाकर कमलाक्ष को देखोशेतो भी रक्षा-नहीं कगा। 
वह्‌ विष्णूलोक मेरा सामना कर सकता है ?” एसा विज धित हो कहै गए 
उस साम के वचन सुनकर कूम्भकणें विपुलता से, अगचराधिपों के खेद-के 


९७८ तैलुगु (देवनागरी लिपि) 


दिगुलादि यगचरधिपुल गुंडियनलु । विलि निल्वल तोउ ब्राणमुल्‌ वोव 
जगतीतलमु नाकसमु दिक्कूलल्ल । नगल राक्षसुउदटहासंबु सेसि ४१२० 
नलुवाद नाराम नरनाथु जृचि । पलिकं नुद्‌भट रणप्रौि दीर्पिपः; 
““वंडगु मायलु वन्न वरचि नीचेत । मडियंग मारीच मनुजाशि गानु; 
रयमुन नीचेत रघुरामचन्द्र | । भयमुन जाव गवधुंड गानु; 
ग्रममौप्प नीशर घटुनचेत । रमणमै गुन विराधुंड गानु; 
अनिमौन नीक कोल नवनिपे गूल । निनकुलाधीश्वर ! ये वालि गानु; 
जेति विल्लिच्चि नीचे भंगमोद । बुतात्मुडगु भ्रगुपृतरंड गानु; 
रावणु तस्मूड; राक्षसेष्वर्ड; । देवकंटकुडनु; दीप्त विक्रमड; 
नसंगवे ? राम | नगचर कोटि । करीकनत्त॒ रानिन कृभकर्णुड; 
नेरुगक ब्रह्ययु निद्ंड निन्नु । गरपिन वेलवै गविचि पृद्ि 
यी तस्चरकोटि नेमनि नभ्मि। नातोडि युद्धंुनकु वच्चितीवु ? 

४१३० 
घनमैन यदि राक्षस भाषणमूलु । सनकादि योगींद्र स्नुतुल्‌ गावु; 
उरुवडि बरतंचु नुप्र शस्त्मुलु । परिवार चामर प्रततुलु गावु; 


सारे कलेजे के टूक-टूक होकर खडे-खड्‌ प्राण चले जाये (ओर) जगतीतल, 
आकाश (तथा) समस्त दिणएं विदीणं हो जाएं, एसा अद्रहास 
करके, 1। ४१२० ॥ 
-शोभा से उस रामनरनाथ को देखकर, उद्‌भट-रणप्रौढता के दीप्त होने 
पर बोला--^मूखं मायाये रचकर, भीत होकर, तुम्हारे हाथ मरने के लिए 
मारीच-मनुजासन (-राक्षसमे) नहींहं। है रघूरामचन्ध ज्लट तुम्हारे हाथ 
भय के कारण मरनेकेलिएक्वंध नहींहूं। क्रम की शोभासे तुम्हारे 
शर-घटन से रमणीयतासे मरने के लिए मं विराध नहींहुं। युद्धम एक 
बाण से अवनि पर भिर पड़नेके लिए है इनकुलाधीष्वर ! मै वालि नहीं 
हं । (अपने) हाथ का धनुष देकर, तुम्हारे हाथ अपमानित होने के लिए 
पूतात्मा (पवित्र) भृगुपृत्र नहींहं। (मं) रावण काअनुज हं, राक्षतेष्वर 
हं, देवकटक है, दीप्त विक्रमवालाहुं। (देसे) मृन्षे नहीं जानते हो? 
हे राम ! नगचर-कोटि के नृतन रक्त को पिया हृभा कुम्भकणं हं। 
(मृक्षो) न जानकर. ब्रह्मा ओर इन्द्रके तुम्हे सिखाने पर, नादान वन, 
गर्वलि हो, जन्म लेकर, इस तरुचरकोटि पर केसा विश्वास कर, मृञ्चसे युद्ध 
केरनेतुमआएहो? ॥ ४१३०॥ । 
राक्षसो के महान्‌ भाषण (वचन), सनक आदि योगीन्द्रो कौ सननुत्तियां 
(स्तुति पाठ) नहीं हैँ। वैगसे भनेवाले उग्र शस्त्र, परिचारको की 
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चलमून. नार्च राक्चसभटोत्तमुलु । नलिबाड़ तुबर नारदुल्‌ गार; 
त्रालुच नीमीद वच्च नागालि । यालवदटुबुल यनिलंनु गदु; 
युद्धस्गं बमरेतोदधि गदु; 1 युद्ध नी कौचुवुंडट . गादु; 
टेल पुष्िति ? बवीयाजिलोन । नट्ट सौव्यंबु नीकवनीश ! कलद॑ ? 
यदि चैप्पनेल ? निन्ननियेडि देमि । यिद चूड नागद येदह्िदो राम! 
दीनबो गलिचिति देव संघमूलः; । दीनिकि साटिये दिव्याधमृलु.? 
बलमूनु शौर्यबु बाहु विक्ममु ! गलदेनि घोराजि गदियुमु नु; 
नेरय नीयंदलि निज शक्ति जृचि । मरि निन्त जंपेद मानवाधीश ! 

४ १४० 

श्रीर्निचे गुंभकरुड्‌ मू लुट 

यनुटथु रघुराम उलिगि वेगमुन । घनशिलीमुखमूलु गड़ बेक्कुवेलु 
नावालि नेसिन यद्वि बाणमूलु । देवकटकु मीद दिविरि येयुटयु 
जलबिदुवृलु ग्रोलू चातक बनग । बलुविडि नाबाण पंक्तुल्‌ ग्रोलि 
कर मुग्रमैन मूद्गरमु द्विप्पुचुनु । बरुवडि वानरपतुल दोलुचुनु 
नैदुरगा जनुरद॑चु निद्रारि जूचि । मदि लंक्कसेयक मानवेष्वस्ड्‌ 


चामर-प्रतत्िर्यां (-समूह) नहीं है । हठ से सिंहनाद करनेवाले राक्षस-भट.- 
उत्तम (श्रेष्ठ भट), शोभा से गान करनेवाले तुब्ुर-नारद आदि नहींहै। तुम 
पर आनेवाली मेरी णो वायु है, वह॒ आलवदं (छाता अथवा कषड से बनाया 
हुआ वीजन) का अनिल नहीं है) यृद्ध-क्षे्न अमृत-उदधि नहींहै। युश 
तुम्हारे दरबार लगाने के समान नहींहै। ेसाक्यो पदाहुए हो? इस 
आनि (युद्ध) मेवेसा सुखदे अवनीश ! करहाँहै? वह (सब) कहना 
क्यों ? तुम्हं कहना ही क्यो? हराम ! यही देखो मेरीगदाकंसी है? 
इसी से तो देवसंघो को जीता है । क्या दिन्य-जायुध इसकी बराबरी कर 
सक्ते हँ ? बल आर शौय, बाहु-विक्रम (तुममें) हतो घोर युद्ध मे मृक्षसे 
भिड़ जाओ) हे मानवाधीश | शोभा से तुम्हारी अपनी शक्ति को 
देखकर फिर मेँ तुम्हें मार डालूंगा ॥ ४१४० ॥ 


भीरास के हाथ फुस्मकणं फा भरना 


(उसके एेसा) कहने पर, रघुरामने कुद रहो, वेगसे करई हजार 
शिलीमुखो को, उस बालि प्र चलाये एसे बाणो को, देवकंटक पर शीध्तासे 
डाला । मानों जलबिदुमों को पीनेवाला चातक हो, एसा ञ्लट उन बाण-पृक्तियों 
को (कुम्भकणं) पी गया। मधिकता सेउग्र मुद्गर को घुमाते हुए 
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कविसि युद्‌भट गदा कलित हस्तंबु । नवलील दैगनेसं ननिल बाणमुन 
दानि पाटुनकरु गोंदर तस्चरुलु । नाना विधंबुल नलृगडल्‌ चनिरि; 
अदि मीरि पारग नलवि गाकरुन्च । जिदिसि वानरलु सच्चिरि दानि 

क्रिदः; 
नुत्त दापलि चेत नौक पद्‌ वृश्च । मन्नरभोजनुंडवलील बैरिकि 
यिद्रादु लडरंग नैतेर रामु । उद्र वाणंबुन नदियुनु दू; ४१५० 
नाभ्ूरितर बाहु वमर लुप्पांग । भूभाग सगल नद्भुतमुगादुनिसि 
पेक्कड्‌ कपुलु निर्भिन्लूले क्रिद । नौक्कट वडि कूल नुविपे बड 
निदु रंड्‌ भुजमुलु निनकुलेष्वरुड्‌ । पटु बाणसूल द्रप बलभेदिचेत 
गडिदि व्रसुन रंक्कलु दप बडिन । तडगीँडयुनु बोले नलि चाचि याचि 
चेतुलु मुक्वुनु जैवुलनु लेक । याततंबुग विकृताकारुडगृच 
नस्गु दैचुचुनुन्र याकूुंभकर्णु । नुरुवडि गनुगीनि वुर्वीश्वरुड्‌ 
“दुरमुन नीनीच्‌ तु गा ! “ कनुच्‌ । सरभसंबुन नधं चंद्र वाणमुलु 
दगु निड रड्‌ संधिचि खंडिचें। जगमृलु मेच्च दच्चरणयुगंबु; 





बार-बार वानरपत्तियों को भगाते हए, समक्ष आनेवाले इन्द्रारि को देख, मन 
मे परवाह न करके, मानवेश्वर ने उद्‌भट-गदा-कलित-हस्त को अनिलबाण 
से सहज.ही काट दिया! उस (हाथ) के पतन के कारण दकुषठतरुचर 
नाना प्रकार से चौतरफ चले. गए, उससे वच धागन सक, उसके नीचे 
दबकर वानर मर गए। शेष (वचे) वामकरसे एक बड़ वृक्ष को उस 
नरभोजन (राक्षस) ने सरलतासे उखाडकर, इन्द्र॒ आदियों के भीत 
होनै- पर, (समक्ष) अने, पर राम ने एर बाण से उसे भी काट 
दिया, ॥ ४१५० ॥ | 


वह्‌ भरितर-बाहु अमरो के फूलने.पर तथा भभाग के विदीणे होने 
पर अद्भुत रूप से कटकर, अनेकों कपियों के खंड-खंड हो एक साथ गिरने 
पर, उवि (पृथ्वी) पर गिर पडा इस प्रकार दोनों भुजाओं के 
इनकुलेश्वर के पटुबाणीं से कट जाने पर, बलभेदी (इन्द्र) के हाथ कटोर 
व्र से पंख काट डले गए जंगमपवैत के समान होकर, सिंहनाद करके, 
हाथ, नाक, कानके न होने पर, माततलूप से विकृत आकारवाला होते हए 
आनेवाले उस कुम्भकणं को उर्वीश्वर (राजा-राम) ने क्षट देखा, (देखकर) 
यह सोच करि "युद्धम इस नीच का वध कर दूंगा" सरभसता (आटोप) से 
दो अद्ध॑चन््र बाणो को पूरी तरह संधान कर, उसके चरणयुग्म काट उलि 
जिते लोकों ने सराहा । चरणों के कटकर, बाहुओं के कटकर, न सिकुडकर, 
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बदमुलु दैगिथुनु बाहृवृल्‌ देमियुः । गुदियक  यद्युग्र॒कोुडे नेचि 
बडबागनि चक्रव पमिदि नाननमु । गडुनेचिविकृतंबु गाविचु भिः 
अ | 

बलुविडि' भास्कर बरटंडु राहु । तलवाट गेकौनि यारामु गदिसे; 
गदिसिन नाक्रुभक्णुनि नोर । नदि लोनि निष्टुर भुरिबाणमुल 
निनकुलेश्रडेस नेर्पंड नौकक । दीन कोल लिकौक दोन जीन्पू करणि; 
घनभैन यायंपगमि नोरु निड । दतुजंडु सिह नादमु सेय राक 
येपार ` विकृतंपु टेलुगु हुंकृतुलु । जुपुल जंकेलु _ सूपुचु वच्च; 
वच्चिनि ना दैत्यवल्लभु मेन । नच्चुगा दुष्टिचि येद्रास्र मेसं; 
बरदर मिम्मेथि रघुप्रवरडयुट्यु । नदि घमे मध्यंदिनादित्युपभिदि 
दलपोय ना ब्रह्म दंडंबु रोति । बलितमै निगुडंड्‌ पवन करणि 
नैरय लोकमूलटल लिड नींडीट । नैर म॑ंट लोलुकरुचु ध वस्वि 
कुंभकर्णुनि रौम्मु गनि युच्चि पारि) करभिनि नाट दिककुलु म्नोयुनचुड; 
` ४१७५० 

नंतलो सरियुनु नाराघवेहु । ंतकबाण मत्यंत वेगसून 
संधिचि येसिन सकल दिक्कुलुनु । बंघुरंबुग म्रोय ब्रह्यांड मविय 





अल्युग्रकोप से चलकर, (लुहढकते हुए) बडबाभ्नि कै चक्रं के. समानः आनन 
को अतिविजु भित तथा विजत कर्ता हुञ, ।। ४१६० ॥ 


-क्षटसे भास्कर को पकड्नेवाले राहु के समान (वेह) रामके निकट पहुंचा । 
नियराए उस करुम्भकणे के मुखमें (अपने) तुणौर के निष्ट्र बाणो को इनकुलेश्वर 
ने इस ढंग से चलाया मानौ एक तुणीर के बाणो को दरसरे मे डाल रहे हौं । 
उस महान्‌ बाण-समूह से मुख कँ भर जानै से दनुज सिहनादनहीं कर पाया, 
उत्कषं के साथ विकृत स्वर (तथा) - हुंकृत्तियों से, दुष्टियों से भ्स॑ना अथवा 
धमकी अभिव्यक्तं करता आया । आने पर, उस दैत्य-वल्लभ कै शरीर 
पर, ठीके ठंग से देखकर, एद्रास्त्र डाल दिया इसप्रकार रधुप्रवर कै 
प्रदर चलाने पर, वह (बाण) धमं (ग्रीष्म) -पध्यंदिन-आदित्य कै समान, 
सोचने पर उस ब्रह्मदंड की तरह, प्रबल हो विलसित होनेवाले पवन के 
समान, शोभा से समस्त लोकाँ मे भरकर, सर्वत्र अरुण ज्वालांओं `को 
उगलते हए, उत्कषं से आकर, कुम्भकर्ण के वक्ष मेँ घुसकर, पार निकलंकर, 
किनी मे. गड़ गया जिससे दिशाएं प्रतिध्वनित हौ उटीं ॥ ४१७०. 
इतने मे राघवेद्रने फिर से आतंक-वाण का अल्यन्तवेग से संधान 
कर, डालने पर, समस्त दिशाओं के अधिकता से मुखरित होने पर, ब्रह्मांड 
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त्रकटंबुगा भूमि पट पट वगुल । सकल भूतंब्ुल चैतन्य मेडल 
गलयंग शत कोटि काल चक्रमुलु । बलुप्विक यौक्कटे परतचु भमि 
वालिन बडबाग्नि वडि वच्चु करणि । गालकृटंबु मा्गंणमैन पभिदि 
विच्चलविडि बवि वेगंबु मँरसि । वच्चि याबाणंबु वडद्रुचि वचं 
बटु नील गिरि शुंग भातितो नुन्न । कुटिल राक्षस तल घौरबुगाग; 
बुडमिषै ना दैत्यपंगवु शिरमु । पडक यालंक लोपल गनुपटृटु 
पौडवेन गोपुरंबुलुनु मेडलुनु । बोडि पौडियै राजि पोव दकुचुनु 
जनि महाध्वनि तोड जंतु संततुल .। सूनुकोनि चदुपुचु मूनिगे नंबुधिनि; 

४१८० 
बदि कोटू लगचर पतु लोलि म्रगग। नुदधिलो जलचर गूथमूलू चदिय 
वसुधं सगमुनु वनधिलों सगमु । नसुर देहम गलं नद्भूतंबडर; 
नारवेबुन नन्धुलल्लियु गलगे; । धारणि वडकं; दिक्तटमुलु वशिने; 
लंकाधिनाथ्‌ नुल्लमु त्रग्यलय्यै; ।लंकलो ल्ल गोलहलंबय्ये; 
जगमूलु मोदिच; संतोष वाधि । नगचराधिपुं लोललाडि रदद; 
रविकुलाधीश्वर रघूरामचन्दर । विविध भंगुल सुरल्‌ विनुतिचि रपुडु; 





के विदीणें होने पर, प्रकट रूपसे भूमि के पट-पट फटने पर, सकल भूतौ के 
चैतस्यकेद्रुर होने पर, शोभासे शतकोटि कालचक्रो के समथंतासे एक 
-वनकर आने के समान, निशित बडवाग्नि के शीघ्र अने के समान, कालकूट 
के मार्गण (बाण) बनने के समान, विश्ुखलता से धाकरवेगसे दीप्त हो, 
आकर, क्लट पदुनीलभिरिग्ंग के समान स्थित कुटिल राक्षस केसिर को 
घोरसरूपसे काट डाला। उस दैत्यपुंगवका सिर पृथ्वी परन भिरकर, 
उस लकाम दीख पडनेवाले लम्बे गोपुरो, सौधों को टकराकर, चूर-चूर 
करते जाकर, महाध्वनि के साथ जंतुसंततियों को दवा देते हुए, अंबुधि 
मे डूब गया ॥ ४१८० ॥ 


असुर की देह अद्भुत रूप से वसुधा पर आधा भौर वनधिमें आधा 
भिरी जिससे द् करोड अगचरपति क्रमसे कुचले गए भौर उदधि का. 
जलचर-युथ (-समूह) सपाट हो गया। उस रवसे सभी अचव्धि्या 
विलोडित हुई, धारणी कंपित हुई, दिक्तट फट गए, लंकाधिनाथ का हदय 
टूक-दट्क हो गया, लंका में सवंत कोलाहल मच गया, जग मुदित हए, नग- 
चराधिप सवत्र संतोषवाधि मे ऊभचूभ हए, तब सुरों ने रविकूलाधीश्वर 
रधुरामचन्द्र की विविध प्रकारो से स्तुति की।. महान्‌ राम कुम्भकणं के 
मृत होने पर अपने (मन) मे मन्दहास के चमक उठने पर, यह सोचक्ति 


श्री रगनाथ रामायणम ९य३ 


घनुड्‌ रामूड्‌ कुःभकर्णुं डल्गुटकर । दनलोन लिसनन्व ददुकौत्तुचूंड 
"देव संघमुलवू दिक्पालकुलकू । भाविप नक्कडी पडिन राक्षसुड; 
दक लोकमुलकु नड. नीड | शंक ले” ठनि मदि संतोष मंदि 
यप्पुड्‌ कर मथि नाहुव लद्षिमि । नुप्पौग गैकौनि युज्ज्वलंडय्यं ४१९० 
गडुनृग्र राहुवु गबछिचि पिदप । विडिचिन वंलुगींदु विमलाकु पमिदि 
ददनंतरंब यादानव कोटि । मदिलोन नैँग्वग मल्लि गौनग 
विन्न वदनमुल्‌ रवैलवंल बार । नञ्च रावणु गान नुरूवडि बोयि ` 
"देव ! नी त्तम्मुड्‌ त्रिदशांतक्रंड्‌ । वाविरि नगचरावछि नेस्ल दोलि 
देसलु भरूभागंवबु दिवियु दानगुचु । नसम साहस महाहवकेटि व्रालि 
नलकौनि दुरधाबुतिधि मंदराद्वि। कलचि याडंडक्रिय गपिकूलांभोधि 
निक्कडक्कड नेसि यिद्रादुलेल्ल । वेक्कसपड बोरि विवशुडं तूलि 
यंत श्रीरामुनि यधिक बाणाग्नि । नँतयु दण्धुडे यिलमीद द्र” 
ननि कुंभकर्णं डथ्यतिलोन बड़्ट । दनुजुलु सेप्प नादानवेश्वरूड्‌ 
तन पाटु निक दथ्यंबच्चकरणि-। गौनकौन्च बलु मूं गुंभिनि वडिये; 

। ४२०० 





ध्यह॒ गिरा हुभा राक्षस देवसंघो के लिए तथा दिक्पालकों के लिए दुय 
रहारै। अवबलोकोंको किसी प्रकार की आश्चंका नहींदहै।' {एेसा) 
मन मे मुदित हो, तब अधिक इच्छा से आहवलक्ष्मी के फूल उठते पर, 
(उसे) प्रहणकर (एेसा) उज्ज्वल हुआ, ॥ ४१९० ॥ 


मानों अधिक उग्र राहु के निगलकर, बादमें छोड देने पर प्रकाशित 
होनेवाला विमल-अकं हो । उसके अनन्तर. वह॒ दानवकोटि मन में 
अधिक व्यथा से संतप्त होकर, विवणं हो, वदनों के कांतिहीन होने पर, 
रावणके पास शीघ्रगतिसे जाकर, (बतायाकि)- हेदेव ! तुम्हारा 
अनुज न्निदशांतक (देवताओं का वध करनेवाला-कूस्भकणं ) क्रम से समस्त 
नगचर-समूह्‌ को भगाकर, दिशाभों ओर भुभागमे स्वयं भरकर, असम- 
साहस से महाआहवकेलि से विजृ भित हो, स्थिरता से दुग्धाबुनिधि. को 
मन्दराद्रि के आलोडित करने के समान, कपिकूलांबोधि को तितर-बितरकर, 
इन्द्र भादियों के आश्चयंचकित होने पर, जृक्षकर, विवश हो, लडवडाकर, 
तच श्रीराम की अधिक-बाणाभ्निसे दग्ध हो पृथ्वी पर भिरपड़ा। पसा 
कुम्भकणं के उस युद्ध मे गिर जाने की बातके दनुजो के कहने पर, वह्‌ 
दानवेश्वर अधिक मूर्छा से कुभिनी पर भिर पड़ा, मानों यहु कह रह हो कि 
मेरा परतन भी अब तथ्य है । ४२०० ॥ नः 


९८४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नतिकायु उधिक शोकायत्तृडय्ये; । धृति दलि शोकिर्च देवातिकरुड; 
दिवु दप्पिन मादक द्रिशिसड्‌ नौरलै; । दक्कक यानरातकुड 

{ ्रान्पडिर्यैः; 
दनुज वीरुलु महोदर महापाश्वुं । लुन महाशोक विलुंठितुलैरि ! 

कुभकरगु नि सरणञरुनक रावणुड़ शोर्किचुट 

बलुमूषछठं नंतट वासि रावणृड । पलुमार दम्मुनि बलविप दौड; 
“वडि बेचि राघव-वैरांबुराशि । नैडपक येनिक ने तंप्प गडतु ? 
रामलक्ष्मणुलनु रणसुलो जपै । देमेयि ननि नसभ्मि येनुच्च चोट 
जदटुल राघव महाशर-वद्भि-शिखल । निदु नेल गलिते येकांग-वीर । 
निद्रारतुंडवु ने डिटलु दीघं । निद्र मैकोट निणिद्र-विक्रमूड। 
कुलिशधारक्‌ नैन गूलनि मेनु । निल नर ब्रेट्‌न निदु गूलवलसे; 
तंतकूुनकू नीव यखिलब नेरुग । नंतकुंडन नुंटिवारूढशविति; ४२१० 
तंतटि नीक नीयनि मौन निषप्पु । इतक उय्यने थकट ! राघवृड ? 
निद्र मेल्कौनि नीवु निष्टुर वृत्ति । रुहुंडवँ तम्मु रूपडंतनुचु 





अतिकाय अधिक शोकाकुल हृभा, धृति को खोकर देवांतकं ने 
शोक किया, दिङ्मुट्‌ बननेवालेः के समान त्रिशिर विलाप कर उठा, 
वह्‌ नरांत्तक ` एकदम स्तंभित हो गया, महोदर महापाश्वं (आदि) दनुजवीर 
महाशोक से विलंठित हो गए । 


कुम्भकणं के मरण पर रावण का शोक करना 


अधिक मूर्छा से.तब होश मे आकर रावण करई बार अनुज कास्मरण 
कर विलाप करने लगा-“वेग से विजृ भित हो राघव के वैर रूपी अंबुराशि 
-को अब अविलंव किस नौकासे पार करसकगा?. में.विश्वास् किएथा 
कितुमकिसी भी प्रकारसे . राम-लक्ष्मणों को रण मेंमार डालोगे। 
. (देसी स्थित्तिमे) हे एकागवीर । चदुल-राघव-महाशर-वद्भि कौ शिखाभों 
मेइस भ्रकारभिरगएन ! हे निनिद्र विक्रमवाले ! निद्रारत रहनेवाले! 
तुमने आज सी दीधे निद्रा धारण कौ-हैन! कुलिशधारासेभीन 
गिरनेवाला (तुम्हारा) शरीर इस प्रकार नर के आघात्तसे गिर पड़ान। 
समस्त '(सृष्टि) जाने,.इस प्रकार मने आरूदृशक्ति से समक्ञ रखाथा कि 
तुम अंतक (यम) के लिए भी अंतक हो ।॥ ४२१० ॥ 
--हाय, एेसे तुम जैसे समथं के लिए युद्धभूमि पर.भवब राघव अंतक बने 
न! निद्रा से जागकर तुम निष्ट्र-वृत्ति से शुद्र बनकर, हुम नष्ट-्रष्ट कर 


धी रगनाथ रामायणम ९८१ 


तद्वि विद्रावणुं डादिगा सूरलु । निद्र पोर्ड्‌ नैरपिन भीतिः 
नीवाजि दरंगिति; निजैर लिक । नेविधंबुन नन्नु नेल कंकौड्‌.? 
कुलमल्ल रक्षिच कौडकू नातोड । जलमुन बलुमारु सद्बुद्धि संप्प 
विनक विभीषण वेस दति वकंडलि । चनु' मन्न पापु सेचने नन्रु ` 
गड़कोनि नीवादिगा बुद्धिमंतु । लुडगक चेप्पिन युचितोक्तुलेनु 
तैस्मितो विननंत्ति; निन गोत्पडिति; । तस्मिन जयलक्षिमि नाकेल 
-  _, .कलुगु { 
बलिमिसमे ना वलपलि सूपु भंगि । गलहरंगंबुन गडिमि . वातुः; 
बटु बाहुबल मरि पडिति वी वाजि; । निटमीद. दिक्करु नाकेव्वर 
| .गलस 7” ४२२० 
अनि कूंभकर्णुति नंदंद तलचि । वनरि निट्‌टूपलु वडि बुच्चि पुच्चि 
परिताप मनि्थेडि बडबाग्नि गलिगि । पैरिगेड लालयन्‌ पफेनुञ्ु गलिगि 
वेडलु कन्लीरनु वेल्लुव गलिगि । कडलेनि वगपनु.करड्लु गलिगि 
प्रकट रोदनमनु रावंबु गलिगि । चकितत्व मनियेडि चलनंब गलिगि 
मूनुकौनि शोकसमूद्रुडं पेद्द । वेनुबडि यंतयु विकलुडे यन्न 
यारावणुनि जूचि यपु डौक्कित । धीरत वा्टिच व्रिशिरसंड वलिक; 





दोगे,' इस भय से अद्वि-विद्रावण (इन्द्र) आदि सुर कभी सोतेहीनये। 
तुम युद्धमे गिर गए हौ, अब निजंर किस विध (क्योकर)'मेरी परवाह 
करने लगेगे ? समस्त कुल की रक्षाकरनेके लिए मुङ्षसे,हठ करके .कई 
बार सद्बुद्धि (नीति वचन ) कहने पर, न सुनकर विभीषण को इट लात 
मारकर “चले जाओो' कहा था, वह्‌ पाप सुक्ल छोड देगा? (नहीं) 
सप्रयत्न तुम जौर अन्य बुद्धिमानों कौ अनारत कही उचित-उक्तियों को मेने 
प्रमसे सूनानहींथा। तुम्हेखोकैठा हं, जिस जयलक्ष्मी पर आशाकरी 
थी, वह्‌ मुञ्जे क्यो मिलेगी ? बलयुक्त हो मेरे दाहिने स्कध के समान तुम 
कलह्‌-रग (युद्ध-क्षेत्र) मे साहस से उटे रहते थे । पटुबाहुबल को खोकर तुम 
युद्धम गिर गए, अब आगे मेरे लिए अवलंब (देनेवाले ) कौन 8 ? ”' (४२२०1 
इस प्रकार कुम्भकणं का बार-बार स्मरण-कर, व्यथित हो, ल्ट, लम्बी 
आह छोड़-छोड, परिताप रूपी बड़्वागिनि से युक्त हो, विरवद्धित होनेवाली 
लार रूपी फन से युक्त हो, विनिगंत होनेवाले ओम रूपी बाढ़ से युक्त हो, 
अंतहीन वेदना रूपी तरगों से युक्त हो, प्रकट रोदन रूपी रव.से यक्त हो, 
चकिततत्व रूपी संचालन से युक्त हो, लगकर शोकसमुद्र वन, अधिक शोक से 
अधिक विकल बने हुए.उस रावण कौ देखकर, तब थोड़ा धैयं धारणकरं 


९८६ तेलुगु (देवनागरी' लिपि) 


"बदिलंबरु दप्पि चिन्भंगि शोकिचं; । दिदियेमि देव ! नीवितस्ल भंगि ? 
वनजासनुनि चेत वरमूनु गोन्न । घन शक्ति नीयंदुं गलिभि युंडंग 
नविर८ मंत्र पृतास्वमुल्‌ वचर । कव्चवु नीयंदु गलिगि युंडंग 
नुरुतरगति गल युज्ञ्वल रथमु । गरमौप्प नीकूनु गलिगि युंडंग 

४२३० 
णोकितुरे! ननन जूड मोक्कित । नी कैदुरेव्वश निजैर-वैरि। 
वेवेग नवलील वंडलि राघवृनि । तीविक्रमंबून नेल पे गृल्पु; 
मिट शोक मुड्गु मी; वितिय चालु; । नट नैनु बोधि महाजिरंगमुन 
नतुल विक्रम कलाकार वृत्ति । नति शुरुडितडन नंदंद पेचि 
गसडुंड पामुल खंडित माइकि । दश्च रावि नेल्ल धरणि गूलृचंदनु 
सुरपति वृतूनि सुक्किचु भंगि। हस उंधकासुर नणगिचू करणि 
रामूनि दंचंद रणमुलो निष्प; । डीमेवि बोयेद, नेलमि नच्नुपु" 
मतिन रावणु तोड नप्पुड्‌ कडगि । घन बाहुबलु उतिकायुंड्‌ वलिकंः 
“नित शोकिपंग नेटिकि नीकु ? । बंतंबुतो दैत्य बलमुल गडि 
येने पोयेद; नपु मिट; जिव्रमुगनु । गाननंबुल नेच काचिच्च पगिदि 

४२४० 





त्रिशिर ने कहा-"यह क्या | तुम दूसरों केः समान धेयं खोकर इस प्रकार 
शोक करते हौ ? वनजासन से वर-प्राप्त महान्‌ शक्तिके तुम में (तुम्हारे 
पास) रहने हुए, अविरल-मन्त्र-पूत-अस्त्रो तथा वचर कवच के तुम्हारे पास 
रहते हुए, उरुतरगत्ति से युक्त उज्ज्वल रथ के अधिक शोभा से तुम्हारे पास 
रहते हुए, ।। ४२३० ॥ 


-शोक करना चाहिए ? (नहीं ।) थोडा मेरी मोरदेखो। हे निज॑र- 
वरी! तुम्हारा सामना (कर सकने वाला) कौन दहै? अधिक शीघ्रतासे 
सरलता से निकल पड़कर, अपने विक्रम से राधवकोधरापरगिरादो। 
तुम शोक को छोड दो, यही पर्याप्त है। रँ वर्हां जाकर महायुद्धक्षेतमे, 
सवत्र विजृ भित हो, “अवुल-विक्रम-कला-अहुंकार-वृत्ति से यह अतिशुरदहै' 
एेसा कहलाते हुए, गरुड के सर्पौ का खंडन करने के समान, समस्त तरूचरावली 
को धरणी परभिरारदंगा। सुरपत्ति के वृत्रको हराने कै समान, हरके 
अंधकासुर काः दमन करनेको भत्ति, अभीरणमें रामका खंडन.करं 
दंगा।' इसी प्रकार जागा, प्रेमसे मुक्ञे भेजो! (एेसा) कहने पर 
रावण से तव साहसं कर, धघनबाहुबल वाला अतिकाय बोला--तुम्हं इतना 
शोक करना क्यो? स्पर्धाके साथ दैत्य-सेनाओंके साथै ही जाङंगा। 


क्षी रंगनाथ रामायणम ९८७ 


विपुल बाणंबूल विशदंबु गाग । गपुलतो . रामलक्ष्मणुल ,-दुंचेदनु” 
अनि पल्कूुनपुङ्‌ नरांतकू गृडि ! यनुपम बलुड्‌ देवांतकू उनियं; 
“ने मिद्ददमु बोयि यीक्षणंबुनने । रामलक्ष्मणुल मकंटूल दुंचदमू 
अनिन माटलकू दैत्याधीश्वरुंड । दन शोक मूडिगि मोदंबुन नृडि 
तनयुल तोडनु दददयु नीप्पं । ननिमिषगण युक्तुडगु निद्र माडकि; 
नव्विधेबुन नृंडि यारावणुंड्‌ । नन्वृच गोौडकुल नलुवृर बनिचं 
“रामलक्ष्मणुल मकंट संन्यसुलनु । - भीमास्तमुल जपि पचिरं'“उनुच्‌; 
दन 'तम्मुचनु महोदर महापाष्वुं । लनु -वीडकौलिपं नालमु सेयुटकुनु; 
““माकतंबरुनने यी मनुजाशनंड्‌ । चेकौनि सीतकं श्रीराम दौड" 
नति . यरिषड्वगं मारावणुनकु । मुनुमून्च रामु निम्मल दाक बोवु 
४२५० 
पगिदि नायार्‌ ब्रह्मांड भांड । मगलंग नार्चचु नति केगुनपृड्‌ 
अतिकाय महोद रादुल युद्धसुनङ वेडलुट 
भूरि शारद घनस्फ़रणंनु गलिगि । येरावतेभंवु नंशंबु गलिगि 


~~~ ~-^~~~-~-~-~-~-~~-~-~-~-~~~-~~~~~~~~-~-~-~-~------~--------------~--ˆ----~~ 





` अब भेजदो। विचित्र रूपसे काननौंको जला देनेवाले दावानल के 
समान, ।। ४२४० ॥ 

-विपुल बागों से विशद रूप से, कपियों के साथ राम-लक्ष्षणों का खंडन 
करन्दंगा। एेसा कहते समय नरांतक के साथ मिलकर अनुपम बल वाले 
देवांतक ने कहा--'षटुम दोनों जाकर इसी क्षण राम-लक्ष्मणों को (ओर) 
मकेटों का खंडन करदेगे रएेसी बातों पर दत्याधीश्वर अपने शोककौ 
छोडकर, मोद से रहकर, तनयो के साथ, अनिभिषगणयृक्त इन्द्र के समान 
सधिक शोभित हुआ । एसा रहकर उस रावण ने हंसते हुए (प्रसन्नता से) 
चार पुत्रों को यह्‌ कहते भेजा कि “राम-लक्ष्मणों को तथा मकेट-सेनाभों को 
भीम-अस्त्रौ से मार डालकर, विज्‌ भित होकर आय अपने अनुजो को 
तथा महोदर, महापार्श्वो को युद्ध करने के लिए बिदा कर दिया। "हमारे 
कारण ही-यह्‌ म॑नृजाशन (नरभोजी रावण) सप्रयल सीताके लिए श्रीराम 
का सामना कर रहा है मानों यह कहते हुए अरिषड्वं उस रावणसे 
पहले ही राम के पासप्रेमसेजा र्हाहो, | ४२५० ॥ 

--इस प्रकार वे छः (राक्षस), ब्रह्मांड-भांड विदीणं हो जाए, ` ठेसा सहनाद 
करते हुए, युद्ध के लिए निकल पड़ । 


अतिकाय, महोदर आदि का युद्ध के लिए निकल पड़ना 
भूरि-शारद (शरत्कालीन) घन की समतासे युक्त हो, एेरावत-इभ 


९ तेलुगु (देवनायरी लिपि) 


तनराख्चृन्न सुदशेनेभंबु 1 निनुडस्त शिखरिषै नैदिकन करणि 
तनिक महौदरु डपारि नड्च॑; । दक्केक निशितायुधंबुलु वैलुग 
बटुजव-सत्त्व प्रभावमृल्‌ गलिगि । चदुलंबुलैन यश्वंबुल सून्वि 
येसगु चापबुनु निद्र चापं । पसमीर, सूर्युनि भंगि वेल 
तर्दु मीद नीलाधंबु बोलि । तिरमैन वेडकतो द्रिशिरुंड वेडलँ; 
वितत धनुवंद विद्याद्युडन । यत्तिकायुडुनु नप्पुडधिक तेजमुन 
शरचाप खड्गादि शस्त्रास्त्रे समिति । गरर्मोप्पु सूयं प्रकाशमै वेलुग 
दरार कनकरथं बेकिकं वैडलं । घन भूषण दशुति गनकाद्रि यगत 
| ४२९६० 
सुखर घोटक स्फुरण जंन्नोदि । युरुभूषणप्रभ नुज्ज्वलंबेन 
यवदात हयम नरातकूंडक्कि । प्रविमल तेजो विभासितुंडगुच 
शक्ति चुद्‌भट बाहु शक्ति मै दालिच । शवित पाणियु नोलि सचति 
वेड; 
दीपित गद दाल्चि देवांतकुंड्‌ । रूषिप विष्णुति रूपुन वैडर्लै; 
गुरुगदापाणियै गुहटयकेश्वरुनि । परुपुन नट महापाश्वुड वेड; 
गालचक्रबुल गति नुज्ज्वलंबु । लै बील बेक्केन यरदमुल्‌ वेडलैः; 
(हाथी) के अंशस युक्त हौ शोभित हौनेवाले युदशंन-(नामक) इभ 
(हाथी ) पर, इन (सूयं ) के अस्तशिखरी पर आरूढ होने के समान, आरूढ 
होकर महोदर उत्कषं के साथ चल पड़ा! विलसित निशित आयुधोके 
प्रकाशित होने पर, पटु-जव-सतत्व-प्रभायों से युक्त, चटुल अष्वौं से जुते हए, 
शोभित चाप (धनुष) के इन्द्रचाप से अधिक शोधित होने पर, सूये के 
समान प्रकाशमान रथ पर नीलाश्च के समान, स्थिर उत्साह से ्निशिर 
निकल पड़ा । ` वित्तत-धनुरवेद-विद्या मे आद्य बना अत्तिकाय तब अधिक 
तेज से, शर-चाप-खड्ग आदि शस्तास्त्र-समिति (समुह) से, अधिक शोभा 
से सू्यप्रकाश की भाति प्रकाशित ओर शोभित कनकरथ पर आरूढ्हो, 
घनभ्रूषणों की द्युति से कनकाद्वि (सम) होते हए, चल पडा, ।1 ४२६० ॥ 
-सुरवरोके घोटकोंके सम शोभायमान हो. उरुभूषण-प्रभासे उज्ज्वल 
बने अवदात (निमंल, एवेत) -हय पर आरूढ हो, नरांतक प्रचिमल तेजो- 
भासित होते हृए, शक्तिपूवंक उद्भट बाहुशक्ति को धारणकर, शक्तिपाणि 
(कुमारस्वामी) के समान सराहनीय दंगसे निकल पड़ा दीपित गदा 
को धारणकर देवांतक विष्णुके रूपसे उपमित होते हए निकल पड़ा । 
गुरू-गदा-पाणि हौ गह्यकेश्वर (कुवेर) की पुरुषता से तब महापाश्वं रवाना 
हुआ 1 कालचक्तोंके समान उज्ज्वल बनकर लीला से अनेक रथ चल 


~ 


९; ` श्रौ .रंगनाथ रामायणम, ¦ ९८९ 
गोँडल .वड्वृन गोटान कोटूलु । गंडु मीरिन मदगर्वबु मिगल 
ठंडिमै वैडलं नुद्दंडत हस्त । दंड्बु लीप्प वेदंड संघमृलु; 
हेषारवंबुल नैल्ल दिक्कूलनु । घोषिप जेयुचुं गरगमुल्‌ वेडल; 
गालक्िकर समाकारंबु लमर । गालुबलंबु लुग्रत नेचि वेडले; 

। ` ४२७० 
जतुरंग बलमु ली चंदु नांदि । यतुलितंबगट्यु नप्पृडु नडम 
बरछयकालाकुंल भंगि नंतयुनु । वंलुगोदि रादेत्य वीर वार्वृरनु; 
नति शुध्रमगु शरदश्र॑ लोीप्पुं । गति वारि पुंडरीकबु लौप्पार; 
“गडिमि सै मलुतुमु; कादेनि जत्तु;। मुडग मेन्भंगि रणोत्साहः मनुच्‌ 
नडचिरि कलनिकि नाना विधमुल । नेडपक पततु लिच्चूचु वारः; 
लप्पु ङडीरुवृल याहवानमुलनु । जेप्प॒जोदृयंबैन सिहुनादमुल 
रथघोषमुलनु दुर्ग हेषलनु । बरृथुल द॑तावनव् ब्रुहितंबुलनु 
गर॒सूग्रमुगं पदधघटन ध्वनुल ! निरूपम ध्वज किकिणीनिस्वनमुल 
अट्ह्‌ भेरी शंख भयदरावमुल । बटुतर निस्साण भांकारमुलनु 
दिक्कुलु घूणिल्लं ; दिवि पैल्वगिल्लं ; । जुक्कलु इल्लं; वासुकि यौडुभिल्लं 

1 नाः ६२८० 





पड़े। पर्वतो के समान करोड-करोड की संख्या में मदगवं के उकत्कषं से, 
उद्ृड-हस्तदंडो (संडो) से सुशोभित हो- अधिक संख्या मे, वेदड (हाथी) 
निकल पड । हैषारवों से समस्त दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए अश्व 
निकल पड़े । कालकिकर (यमदूत) के सम आकार से शोभितहौो पदल 
सेना उग्रता से विजृ भित हौ निकल पड़ी ।। ४२७० ॥ 


-चतुरंग बलके इस्‌ प्रकार अतुलित होने पर तब बीच-बीच मे प्रलय- 
कालके गकंकी भांतिवे छः देत्यवीर अधिक प्रकाशित हुए । अतिशयुभ्र 
शरदश्रों (शरत्‌-मेधों) की शोभा के संमान उनके पुंडरीक (छतर) शोधित 
हृए । साहससे युक्त हो जीतलेगे, नहीसोमरजाएगे! किसीभी 
प्रकार रणोत्साह को नहीं छोडगे' (यह ) कहते हृए, वे लोग युद्धभूमि की 
ओर, नाना प्रकारो की प्रतिन्ञाएठं कस्ते हुए चल पड़े! तव दोनों 
(पक्षवालों) के आह्वानं, विचित्र खिहुनादां, रथघोषों, तुरंग हेषाओं, 
पृथुल-दतावलियों के बर हितो, अधिक उग्र बने पदघटुन की ध्वनियों, निरुपम 
ध्वजाओं के किकणी-स्वनो, पटह-भेरी-शंख के भयद-रवों, पटुतर-निस्साणों 
के भकारोंके कारण दिशाएं घ्रुणित हुई, दिवि (आकाश) उखड़ गया, 
तारे टूट भिरे, वासुकि (एक मोर) क्षुक गया, । ४२८० ॥ 


९९० तेलुगु (दैवनागरी लिपि) 


मेरु गंपिचे; मेदिनि वेडकेः । भार मोवेक दिगिभमूलु सलि; 
नट दानवानीक माकोट वंडल । वदु भयंकर वृत्ति व्लवगवल्लभूलु 
भूनभोतरमु लास्फोटन ध्वनुलु । पूनि यौक्कट निंड भूरि सत्वमुल 
दलकोनि गिरुलुनु दसवृलु वचि । चंलगिचि रप्पुड सिहनादमूनु; 
चलमुन दत्युलु चटुल बाणमुलु । वलुविडि गुरिसिरि प्लवगुल मीद; 
नसुरावचछ्छिकि मृन्न याकपिवरुलु । नसुरुल जंपंग नडरि पेल्लाचि 
कपुलेकु मुन्च राक्षसुलुग्र वृत्ति । गुल जंपुद मनि कडक वा्िचि 
यसमुन जलम पपार नीडंरल । वसुमति प वडवतुर किनुक; 
नयुरुल चेति शास्तरास्तंबु लडिसि । वंस बुच्चि पेनृछनविरतुर कपृलु; 
गपिकोटि चेति वृक्षवुलु निरलु । गुपितुलं विरुतुरु करूर दानवुलु; 

४२९९० 
गपुल काटृढछनु बहि कडगि राक्षसुलु। कपुल तोडनं महोग्रमग ब्रेयुदुरु; 
असुरुल कडकाट्ु ललमि वानरलु । नसुरुल तोडन यडतुरु बटु; 
अदु पोरि जजंरितांगुलं नेल । गृटिल दैत्युचु गपि कोटुनु वरैर 
दुरमूलो बडियु नत्तुखलु प्रक्करुचूनु । वरि वीरि मूरलु पादि; र॑तटनु 
देलिसि वानरुलुनु देव ॒शात्रवुलु । गलिसि कय्यमु सेयगा नंद गपुलु 


मेरु कंपित हौ गया, मेदिनी कापडउटठी, भार को सहन सक दिगिभ 
(दिग्गज) संचलित हुए । इस प्रकार दानवानीक के उस दुगं से ,. 
निकलने पर, पटु-भयंकर-वृत्ति से प्लवग-वल्लभ (वानर्‌-नायक } 'भास्फोटन 
(आस्फालन) की ध्वतियोंसे भू-नभ के अन्तरको एकदम भरदेते हए, 
भूरि सत्त्वो से, लगकर, गिरि ओीर तरु फेककर, सिंहनाद करते हए 
विजु भित हुए । हठ से दैत्यों ने वारवार प्लवगो पर चटुल वाण वरसाए। 
असुरावली से ही उन कपिवरों के, असुरो को मारने के लिए उत्कषं से अधिक 
किहनाद करने'पर, कपियों से पहले ही राक्षसो ने उग्रवृत्ति से कपियों को 
मार डालने कै लिए साहस धारण किया दपं से ओर हठ के विवद्धित 
होने पर क्रोध से एक दूसरे को वसुमति (जमीन) पर गिरा देते। असुरों 
के हाथ के शस्त्र तथा अस्त्रो को क्ट छीन-पकडकर, तोड़ देते । कपिकोटि 
केहाथके वृक्ष भीरभिरियोको कुपित हो कूर दानव तोड़ डालते ।॥ ४२९०॥ 
` कृपियो को चरणों से पकड़कर, कपियों के साथ ही महोग्रता से 
टकराकर फेकदेते। असुरो को चरणोंसे दबा-पकड़कर, भीकरतासे 
राक्षसो को दबा डालते। एसा जूञ्षकर जजंरित शरीर वाले होते हृए, 
कुटिल दैव्य ओर कपि-समूह्‌ जमीन पर गिर पड़े! युद्ध मे गिरकर, रक्त 
उगलते हए, बार-बार मछित हृए । तन होश में आकर (पनः) वानरो 
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दानवृतो नत्ति दानवु ब्रेसि।येनुगर तो नत्ति येनुगु त्रेसि 
तुरगंबुतो नत्ति तुरगंबु त्रेि, यरदबु तो नत्ति यरद॑बु त्रेसि 
यरद गनि करि नदरंट त्रेसि । करि नैत्तिकौनि तुरंगमु बडनेसि 
तुरगंब नैति दैत्युनि ङौल्ल नेसि । युरुसत्ूलं पचि पुग्रत नाचि 
तसूचर वीरुलृ दर्प मैरसि । पौरि बौरि निन्भ॑नि बीरि 
वुच्चुटयुनु ४३०० 

रथभून गोपंबु॒रंजित्ल दैत्य । चयमुन वानर समित्िपै गविसि 
प्रदरं लेसि चक्रेबुल नेसि। गदल नौपिचि खड्गंबुल दरंचि 
भिडिवालम्मूल बीचम्मु णचि । खंडचि सुरियल .गंडलु बरुलु 
गंत शूलम्मुल भूच्च वानरुल । नितलितलु सेसि यंसग नार्तुटयु 
नेतट बोवक यगचरख लाचि । यंतंत कडरि दैत्यावछि गि 
तर षंडमुलु बवेत प्रकरमुलु । नुर्वडि रत्ति . यत्यग्रत वेव 
बडियंडि दैव्युलु बार दैव्युलुनु । नृडगक यंदंद योरलु देत्युलुनु 
गलयंग नेत्त॒स ग्रक्कु दैत्युलुनु । बौलुपरि नेलपे बीरलु दैत्युलुनु 
नदद यदलं याड दैत्युलून । ्रंदि प्रव्यथंल मरच्‌.दैत्युलुनुः 
नैविकन रौतुलु निदु नदट्‌ पडग । लैक्क सेयक कराछ्िचु गुर्रमुलु 
। , ४३१० 

मौर देव-शतृजओ ने टकराकर युद्ध किया। उसमे कपियों नें दानव को 
उठाकर दानव पर फंककर, हाथी को उठाकर हाथी पर फककर, तुरग 
(अश्व) को उठाकर तुरग पर मारकर, रथ उठाकर रथ पर डालकर, रथ 
को उठाकर करि को मर्मातिक रूप से मारकर, करिको उठाकर तुरंग को 
गिराकर, तुरंग को उठाकर दैत्य को लुढकाकर, (इस तरह) उरुसत्त्व वाले 


हो विज भित हो, उग्रता से सिहृनाद कर, तस्वरवीर व्पेसे दीप्तहो, 
बार-बार इस प्रकार मार डालने पर, ।। ४२३०० ॥ 

-वेगसे, क्रोध के रंजित होने पर, दैत्यसमूह ने भी, वानर समिति परदृूट 
पड़्कर्‌, प्रदर डालकर, चक्र डालकर, गदाओंसे पीडित कर, खडगोसे 
काटकर, भिडिवालों से छक्के छुड़ाकर, षुरियों से खंडितं कर, स्नायुमौं भौर 
पस्लियो मे बयां मौर शूल चुभोकर, वानरो को इस प्रकार सता-सताकर, 
विज भित हो, सिहनादक्या। उतनेसेन जाने देकर अगचरौं ने सहनाद 
कर, अधिकाधिक विर्वद्धित हो; दैव्यावली के पास पहुंच तरुषण्ड (वृक्षसमूह), 
पवेतप्रकरों को ज्जट से उठाकर अति-उग्रता से डालने पर, गिरनेवाले दत्यो, 
भाग निकेलनेवाले दत्यो, अविलेव जहाँ-तर्हा चीख-पुकारनेवाले दत्यो, सर्व॑ 
रक्त उगलनेवाले दत्यो, णोभा खोकर जमीन पर लोटनेवाने दैत्यौ, जर्हा-तहां 
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बक्केर लृडंग वरच्‌ गररूरमुलु । दिक्कुलु सुडिवड दिर्गु गर्‌रमृलु 
गीलेडलिन क्रिय गेउयु गररमुलु । गूचि काक्छनु दच्निकौनंड्‌ गर्‌ रमृलु 
विकलंबलं नोरु विच्च गररमलु । नौकख्पु नेपेडकृंड गुर्‌ रमूलु; 
गरमुलु दुनिसिन गंपिन्न करुलु । वैरवार गौम्मूलु विडिगिन करुलु 
मरलि लंककु वेस मगिडंड कर्लु । दिरमेदि दिदिर दिरिगेड्‌ करु 
गोडल कंवडि गूर्लडि कलु । गंडतुंडबुले कालेडि कश्लु; 
मदमुलु दिगजारि स्रग्गेड्‌ करल । सदमदयै नेल जदिसिन करुलु; 
रथिक सारथि रथ्य रहित रथमुलु । त्रथितंवुगा भुवि वड्‌ रथंवुलुनु 
दोरगंडलुग बड्ड दुनियु रथसूलु । नारग दल क्रि लग रथंबुलुन 
गीनृेह्ल दप्पि स्रग्गिन रथंबुलुनु । द्राेल्ल दरेव्व वदनि रथंवुलुन 
। ४३२० 
नालील नुग्गुनृचगु रथंबुलुनु । नालंवुलो दरुचगुट्यु जुचि 
सुरवेचरादिकस्तोमंबु “चोद्य । तर' मनि यात्मल ददृदयुरमँच्च 
नप्पुड ` किनिसि नरांतकुंडापुं । लोप्प निजाश्वंवु नुरुवडि वरपि 
रंड वन हिलनेवाले दत्यो, मरकर प्रत्य्थियो (णततुबौं) को भ्रूलनेवाले दैत्यों 
(तथा) आरूढ अश्वारोहियों के इधर-उधर गिरने पर, ॥ ४३१० ॥ 
-- (उनकी ) परवाह किए विना हिनहिनानै वाले घोड़ो, ञ्ल के ढीते हो जाने 
पर भागनेवाले घोड़ो, दिशाओं के चक्कर खाने पर (स्वयं चकराकर) धूमने- 
वाले घोड़ो, अंगों की संधियों (जोड़ों) के उखड जाने पर भिरनेवाने घोड़ो, 
गिरकर पैरों से छटपटाने वाले घोड़ों, विकल हौ मह खोल देनेवाले घोड़ो, रूप 
का पताही न लगनेवाले घोडे, (तथा) सूंड फे कट जाने पर कंपित होनेवाले 
हाथियों, शोभायमान द्तिोंके टूट हाथियों, लौटकर क्षट लंकाकी भोर 
जानेवाले हाथियों, स्थिरता खोकर स्षट चक्कर खनेवाले हाथियों, पवेतों 
के समान गिरतेवाले हाथियों, खण्ड-खण्ड हौ गिरनेवाले हाथियों, मद बहाते 
नष्ट होनेवाले हाथियों, तहस-नहस हो मिष्ट में मिलनेवाले हाथियों, (तथा) 
रथिक, सारथी, रथ्य रहित रथों, प्रथित (यणोयुक्त) रूप से जमीन पर 
भिरनेवाले रथों, एक गोर उलटकर गिरनेवाले रथों, पुरी तरह उलट 
जनिवाले रथों, संधियों (जोड) के टूट जाने से गिरनेवाले रथो, रस्सों के 
कट जाने से अस्तव्यस्त बने रथों, || ४३२० ॥ | 
-इस प्रकार चूर-चूर वने रथों (आदि के) युद्धभूमि में प्रचुर मात्रामे होने 
पर, देखकर, सुर-खेचर-भादि का स्तोम (समूह्‌) 'आश्चयंतर है", कहकर मन 
भे _ अत्यन्त , चकित हृञा । तव करुद्ध हो नरांतक ने सिहनादों के शोभित 
होने पर, अपने अश्व को शीघ्र दौड़ाकर, असुरो को "मत उरो" कहते (धेय 
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यसुरुल नोक" उनुच वानरुल । नसमुन गिद्ध विदट्रुदलिचि ताकि 
स॑लकौनि यौक्कौक्क निभिषंबुलोन । निल गुल्चे नेड्‌ नूरेसि वानरुल 
सुरपति शौर्य सापाश्चंड । गिखुल खंडचि येगिन नोव बौ 
दरचर कोटुलु दग्चृगा बड्ट । निरवींद वाड्‌ वोयिन त्नोव यीप्पै; 
नेवानरंडेन नेचि कोपसून । भावंबुलो दन्न बरिमापं दलचू 
तंतर्गमु जौच्चिनटि चंदमुन । नंतकु मुच ता नतनि गीटडुचु; 
ते कपिथैन दन्नदुरंग दलचि । भीकरुडं गिरि बेरकंग जूच्‌ ४३३० 
ंतसोनर्ने चेरि यधिक रौद्रमुन । नंतकु मुञ्च तानतनि गीटड्चु; 
ते वलीमुखुडेन ने पग्गयिचि । ताबेटृटु गाग बादप त्त दलचुं 
तंतंत उशगरि यधिक शौयंमुन । नंतकु मुञ्च तानतनि गीटड्चू;' 
तंतट बोवक हयमु बैनरपि | यंतंत बेन गुपुलैन वानरुल 
्रेवृलु दौन्बलु बैल्लुगा नुरुमु । गा विविधसुलेन गतुल द्रौक्किचि 
गृडल॒ वगुलंग गोलम्मु लगल । नोँडंट दाकिचि युवेर गुर्वि 
नलृकतो ज्रछय कालानिलुपगिदि ) दलकीनि यदनु दानयै निडि 
वानर-वर-सैन्य-वनमुलु विरूग । मान कुग्रत बलुमार जिच; 


देते हए) वानरो पर दपं से आक्रमण कर, भीकरता से धमकाकर, जृञ्चकर, 
स्थिरता से एक-एक निमिष (क्षण) मेंसातसौ वानरों को जमीन पर 
गिराया। सुरपति (इन्र) का शौयं से शोभित होकर, शिरियों को खंडित 
करते मागं बनाते जाने के समान, वहु (नरातक) जिस मां से जाता था, 
तरुचरकोटियों के प्रचर मातासे गिरने पर (वह्‌ मागं इन्द्रके गए मामके 
समान) शोभित होता। कोई वानर विजुभितहौ क्रोध से मन मे अपने 
वध करने की बात सोचता, (से वानरके) अन्तरंगमें प्रवेश करनेके 
समान (मनकी बात जाननेके समान) उसे पहले ही मार डालता। 
कोर कपि सामना करने की सोच, भीकर हो गिरि उखाडने की 
सोचता, ।। ४३३० ॥ 

--उतने मे ही (उसके पास) परहूच अधिक रौद्रभावसे, स्वयं उसे भार 
डालता। कोई वलीमुख अधिक उत्कषं से, पादप उठाना चाहता 
हो तो तभी (उसके पास) पषटंव अधिक शौयंसे उसे स्वयं मार डालता। 
उतनेसेन जाने देकर, घोडे को (उनपर) चलाकर, कुड के कषुंड बने हए 
वानरो पर, विविधि गतियो से चलाकर, अत्ति गौर स्नायु को अधिकतासे 
नष्ट करता, एक को दूसरे से टकराकर जिससे वक्ष फट जाए अौर अस्थिपंजर 
टूक-टूक हो जाए, जमीन पर डाल देता, क्रोध से प्रलयकाल के अनिल के 
समान (उसने) सप्रयलन सवत्र स्वयं व्याप्त होकर, वानर-वर-सैन्यरूपी वनं 
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वानि शोर्यवृनू वानि शक्तियुत । वानरुलेल्ल नोवेग॒लेक यपू 
विकलुलं युंडिरि विस्मितु लगुच; । सकल देवतलुनु जलिर्थिचि रपुड्‌ 

४२३४० 
पटु भीति वदिन प्लवग सन्यमुल । नदु वेच चृत्र नरांतकूु जृचि 
यतयं गोपिचि यंवुद पटल । मुन नृंड्‌ सूंड मौनसिन माड्कि 
गपिराज तनय गद कुमारुंड्‌ । कपिसेन लोनुंडि कडगि येतंचि 

गद्‌, नरातकुल ददरयुद्धय 

योरि नरांतक ! युग्रत कपुल । नीरसबुन वेचि येल चंपेदवु ? 
इंत सेसिननु नीविट बट वेते ? । यंत शूरुडवैन ननि दाकु नन्नु" 
नन विनि नव्वि नरांतकरं “डोरि । वनचर ¡ नीरवंतवाडवु नाकु ? 
तिल दिक्पालुर नदटडंचितिनि; । निखिल देवतल म्विप केचितिनि 
नटि नातोड नीवा यैदिरदव्‌ ? । पट्टि चदट्लु चीरि पार वैचेदनु; 
नरयंग मुकु पञ्च लारवु नेड्‌ विरुद पिच्चृकलतो वेनग जूचेदवृ; 
ननु जूतुगा' कन्न नगुच नंगदुड्‌ । “दनुज दशग्रीव दपु मान्पिर२५० 


कोगिरादेते हुए दुनिवारसरूपसे उग्र्तासे कई वार उसने विहार किया। 
उसके शोयं तथा उसकी शक्ति को सहु न सक तव सभी वानर विक्लहो, 
विस्मित होते रहे, तव सकल देवता विचलित हो गए, ।। ४२३४० ॥ 
--अधिक भीत बने प्लवग सेनाओों को उस प्रकार सतानेवाले नरातकं को 
देख, भनारत क्रुद्ध हो, भंवुद-पटल (मेधसमूह) में रहनैवाले सूयं के विनिगंत 
होने के समान, कपिराजतनय अंगदकरुमार कपिसेना के भीतर से सप्रयतन 
निकल पड़ा । (भौर कहा) - 


अंगद, नरांलक का दन्द युद्ध 


“रे नरांतक ! उग्रतासे कपियों को इस प्रकार विजु भित हौ क्यों 
मार डालते? इतना करने पर भी यहां (महा) चुर वन सके क्या? 
यदि इतने (महा) शुर हो तो युद्ध में मेरा सामना करो! (सा) कहने 
पर सुनकर, नरांतक ने (कहा) --^रे वनचर ¡ तुम मेरे लिए कितनेहो 
(तुम्हारी हस्ती ही क्याहै) ? अखिल दिक्पालकोंके दपे का दमन किया, 
निखिल देवताओं को क्षमा न कर, सतायादहै। सेमेरा तुम सामनाकर 
सक्ते हो? पकड़कर छक्के छृडाकर फक दुंगा । सोचने पर दुधमुहे हो, 
आज विरुद वाले (प्रतापी) योद्धा से जृक्लना चाहते हो; मक्षे देख 
लेना।' (सा) कहने पर हसते हृए अंगद ने (कहा ) --''हे दनुज ! 
दशग्रीव के दपं का दमनकर, ।। ४३५० ॥ 


श्रौ रंगनाय रामायणमु ९९१ 


पूनि याखर सूति बौरि माह्चि पिदप । ने नेगुनपुड नी वेरुगवे नन्नु 7" 
ननुड्‌ दानवृड्‌ं कालाहि चंदमुन । मूनुकौनि यापुलु स्रोयंग वच्चि 
घनतर विस्फुलिगंबुलु सदर । ननयंबरु दन शविति नंगदु वैच; 
गसडनि वक््र॑बु गदिसि नंतटनं । परिसिन काल सर्पवूनु बोल 
नदि वच निभमैन यतति वक्ष । गदिसिन यतने खंडंबु ल्य; 
वच्रायुधंब्ुन वरशेल मड्च । वचि चदेबून वालिनंदनुड्‌ 
नरचेत वानि हयंन् मस्तकमु । परियलु वार निभेर वृत्ति नेसै; 
जच्चैर ॒त्रेयंग जेड्पडि नोर । विच्चृचु नालुक वेडल बैटृटुचुनु 
वैरवरि. काणुढ्ुन वैस दक्चिकीनुच्‌ । धरमीद बडि चच्चं दत्तुरंगबु; 
नटु तुरगमु वड नन्नरतकूंड । चटुल कोपानलज्वचिताक्षुडगुचु 

४२६० 
गेडयु' मंचुनु बिडिकिठ मस्तकबु । बौडिचि यंगदु मुषे बीँदिचुटयुनु 
नंतनं तेलिसि "'तरांतक ! नीकू । नित शवितियु गलदे" यनि पेचि 
पेरिगियु बिड्गेन पिडिकिट वानि । वर शल निभभैन वक्ंबु वौडिचंः; 
बीडिचिन नंत्तुर पीरि बीरि दौरुग । वडि पीडिये धर बुनुकलु संदर 


-सप्रयलन उस खरसूत का वध करके मेरे (लौट) जाते समय, मक्षे वहीं 
जानां था?” (एेसा) कहने पर दानव ने कालाहि के समान, आगे बढ़कर 
सहनाद करते हुए आकर, घनतर-विस्फुलिगो को विखेरनेवाली अपनी 
शक्ति को अंगद पर फक दिया । गरुड के वक्र (मुख) का स्पशं होते ही, 
दमित होनेवाले कालसप के समान, वह्‌ (णक्ति) वसमान उसके वक्ष का 
स्पशं करते ही खण्ड-खण्ड हो गयी । वच्रायुधसे वरश्ेल का दमन करने 
वाले वचि (इन्द्र) की भाति वालिनन्दन ने हथेली से निभेर (दुभंर) -वृत्तिसे, 
उसके (नररातिक के) हय कै मस्तक पर देमारा जिससे वह्‌ फूट गया, 
(ओर) वह्‌ अश्व क्ट मार खाकर, नष्ट हो, मुंह खोले, जीभ बाहर करते, 
शोभा खोकर, परैरोसे छटपटठाते हए, धरा पर भिरकर मर गया। एसा 
तुरंगके गिरते पर वह्‌ नरांतक ने चटुल-कोपानल से ज्वलित अक्ष (ने) वाला 
होता हुआ, ।। ४३६० ॥ 

-'सर जा' कहकर मुदरी से मस्तक पर प्रहार कर, अंगद को मूर्च्छित केर 
दिया । उतनेमेंदही (मत्तिशीध्र) होशमें जाकर ररे नरांतक ! तुम्हारी 
इतनी भी शक्ति है?" कह्‌, विज्‌ मित हो, अशनिरूपी मृट्टी से उसके 
(नरातक के) वर-रेल-निभ (-समान) वक्ष पर प्रहार किया। प्रहार 
करने पर्‌ बार-बार रक्त के बहने पर, हड्डियों के चूर-चूरहो धरा पर 
गिरने पर, भति घोर संगर-भुभिमे भिरकर नरांततकने तव प्राण छोड 


९९६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


गड्‌ घौरभैन संगरभरूमि लोन । वडि नरांतकुडंत व्राणमूल्‌ विडिचं; 

नाचिरि देवत लार्मिट नंडि; । यार्चिरि वानर लवनीतलमून; 
देवतंक तरिशिष्ह लंगदुनिता दलपडट 

दनुजाधिनाथुनि तनयुनि पाटु। गनि महोदर डग्रकरि वुरि कल्पे 

ननुजृंड्‌ वड्टकु नडउलुचू, वालि । तनय उचुटकु नुद्दंड कोपंवु 

मुप्पिरि गौीनग निम्मुल वरिघम्मु । द्वप्पुचु वरते देवांतकुड; 

रवि मंडलमू बोलु रथ मुग्र भंगि । नवनि गंपिप नुद्धति दोलुकानूच्‌ 


४२३७० 
द्रिशिरस्कुडगुचु नरिनि तेरगुन मैरसि । त्रिशिरंड्‌ गविसं नृद्दीप्त 
०: कोपमुन 


नप्पु डगदुड्‌ शाखायतंवगुच्‌ । नोीप्ेड नौकवृक्ष मुरुवडि वैरिकि 
यडरंग नाचि देवांतकु वैव । नड्मनें त्रिशिरुड्‌ नरमुगा नेसे; 
तेसिन मसि्टिकि नेगसि यंगदुड्‌ । गासिल्लि शैल वृक्ष॑बुल्ु मिगुल 
नडरिप नपुडु देवांतक त्रिशिर । लेडवडगा दुंचि तयु मिचि 
परगिचि रततिपं बदुतोमरंवु । लरुदारगा जेरि यत्युदग्रतनु; 


#॥ निमी मीर किण 





दिए1 आक्राश पर से देवताभों ने सिहूनाद किए (भौर) अवनीतल प्र 
वानरो ते सिंहनाद किए 1 


देवांतक मीर त्रिशिर का अंगद से जन्त पड़ना 


दनुजाधिनाथ के पुत्र क पतनको देखकर, महौदरने उग्रकरिको 
' भडकाया 1 अनुज के गिरने परर व्याकुल होते हुए, बालितनय के 
विजृ भित होने पर उदहंडकोप के तिगुना होने पर, शोभा से परिघा घुमाति 
` हुए देवांतक आया । रविमंडल-समरथ को उग्रगतिसे, उद्धतल्प सेएेसे 
चलाते हए कि अवति कंपित हौ जाए, ॥ ४३७० ॥ 
-चिशिर वालि भग्तिकी तरह प्रकाशितो, च्निशिरने उदहीप्त कोपसे 
आक्रमण किया। तव अंगदने शाखायुत हो शोभित हौनेवाले एक वृक्ष 
को अत्िवेग से उखाडकर, उत्कषं से सिहनादकर, देवांतक पर फक दिया 
(तो उसे) चरिणिरने बीचमेदही चृूरकरद्धिया1 करने पर आकाश पर 
उड़कर, अंगद के व्याकुल होः शेल-वृक्षों को प्रचुरता से फंक देने पर, तव 
दे्वांतक ओर चरिशिरतेक्रम से उन्हँं काट देकर, उक्करृष्ट हो, उस पर 
अतिशयता से, अत्ति उदग्रतासे, पटु तोमर चलाए 1 उतनेसेन जाकर 
(संतुष्ट न होकर) सहनाद करते हुए ओौर विचित्र रूप से (अंगद को) 


सी रंगनाथ रासायणमु ९९७ 


नंतट बोवक यार्चचु मरिथु । वितगा वौदुवृचू वेगं मेरसि 
यावालिसूतु मीद धिक रोषमुन । देवांतकरुड वेच दीत्रत बरिघः; 
दरमिडि सहनाद सेयुचृतु । दैरलक शर वृष्टि द्िशिरुडु गुरिसेः; 
नुरुदंत्ति गौलिपि महोदसंडेचि । परभिचे नतनिषे बटु तोमरबु; 
| । ४३८० 
नैनसि या मूव्वृरिद्लेपु सूपुटयु । धनरोष मसग नंगदुड्‌ मैवचि 
दंभोि क्रिय महोदरुनि येनंगु । कूंमस्थलमु दाक गृधरणुगवु 
गैरलि ब्रेसिन नदि घींकार संसग । नीरलि ग्रूडड्लु वलिकूरिकि चच्चुटयु 
जयलक्ष्मि राघवेश्वसु बद गोरि । भ्रियमुन गेसेय रवह्िय दग्चं 
ननग नाकरितंल यट ब्रस्सि यौप्पे । ननुपमंबेन मुत्य॑बुलु संदर; 
नंतट. बोक देवांतकु त्रसं । दति दंतमु बृच्चि तारासुतुंड; 
अटु व्रेदु वडि वातहति जविधिचु । पदु साल वृक्ष॑बु पगिदि दूगाडि 
नत्त ग्रकिकियु नरि साहसमुन । जित्त मौक्कितगा जेसि यय्यसुर 
परिघंबु गौनि त्रैसं बवेत तटमु । करणि नौप्पारु नंगदु नुरस्थलमु; 
नंगद्ड्नु दान नवनिपे स्रौगिगि । यंगमुतोड धै्मु सिक्कबटि ४३९० 





धेर लेते हुए, वेग से दीप्त हो, उस बालिसुत पर अधिक रोष से, तीन्रतासे 

देवांतक ने परिधा फकदी। क्रम से सिहुनादकरते हुए त्रिशिर ने निरंतर 

शरवृष्टि की । उरुदंति (बड़े हाथी) को भड्काकर चिजुभित हो 
, महोदर ने उस पर पटुतोमर चलाया ॥ ४३८० ॥ 


-उन तीनों के मिलकर विजृ भित होने पर, घनरोष के बदृने पर अंगदने 
शरीर को बढ़ाकर, दंभोलि (अशनि) के सम-महोदर के हाथी का कूंभस्थल 
फट जाए, एेसा विज्‌ भित हो, कुधर (पवेत) -ष्पंगको फक दिया वेह 
भी घकार करके, चीखकर, आंखें बाहर निकल आने पर मर गया) 
जयलक्ष्मी ने राघवेश्वर को प्राप्त करना चाहकर, प्रम से अलंकृत होने के 
लिए मंजृषा खोला हो, इस प्रकार उस हाथी के सिरके फूटनेसे अनुपम 
मोती चिखर पड़े । उतनेसे न जाकर दति केर्दाति कोले तारासूुतने 
देवांतक कोदेमारा। देस प्रहार खाकर, वातहति (हवाके क्के) से 
विचलित होनेवाले पटुसालवृक्ष के समान हिलकर, खून उगलकर भी, 
अधिक साहस से अपने चित्त को एकत्र कर, उस असुर ने परिघा लेकर, 
पवेततट के समान शोभायमान अंगदके वक्षस्थल पर मारा) अंगद 
भी उसके कारण अवनि पर क्ुककर, अंग (शरीर) मे धयं को 
धारणकर, ॥ ४३९० ॥ 


॥। 


९९८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


कोपिचि देवांतिकुनि मीद नडव । दीपितास्तरवुल द्रिशिरुडु मूट 
ता वालितनयुनि नात्म गेकौनक । लावून फालस्थलमु नाट नेर; 
ददमदादुल त्रिशिरादि राक्तस वीरल जपुर 

न॑त॒नीलृडनु ननिलनंदनुड्‌ । वंतंबुतो दोड्पडि रंगढुनकु; 
नंद नीलुंड महाशेल मेत्ति। यंदंद चिशिरुपे नार्चचु वेव 
तशनि चंदवगु नस्तरवु दौडिगि । त्निशिरुड्‌ नग्गिरि देगनेसं नुड्‌; 
धीत वाटिचि देवांतकरुडु । वारियं यौप्पिन परिघ द्विपपुचुनु 
वलियुड चनुदेर ववमानसूनु । उलुकतो राक्षसु नौदल जूचि 
बेडिदबुगा वस विडिकिट वौडिचं; । वौडिचिन नप्युड़ पौरि वौरि वंइलु 
इल्लंग नोर वैद्टुग देरचुचुनु । दरे दैत्युड्‌गुड्लु दिरग वेचुतृनु; 
देवत ला्चिरि दिविनुंडि यपृङ्‌; । देवांतकरूनि पादु तैरगौप्प जुचि 

४४०० 
तिशिसंड्‌ गोपिचि तीत्रत नैसे। नशनि वैगास्त्ंवु लानीलु मीदः; 
दग व॑डियुनु महोदर उप्पु डगर । मग नौक्क करि निक यार्चुचु वच्चि 
कुल गिरिपं वान गुरियु मेघंवु । नलवृन नतनिपै नस्त्॑वु लेसे; 











कद्ध हो देर्वांतक पर चल पड़ातो च्विशिरने तीन दीप्त अस्त्रोको, 
उस बालित्तनय की परवाह न करके, समथंतासे फ़ालस्थल (ललाट) पर 
गड़ जाएं एेसा चलाया । 


हनुमान मादि के लिशतिर मदि राक्षस वीरको मारना 


तव नील गौर अनिलनन्दन, स्पर्धाके साथ अंगद के सहायक वने। 
उनमें नील ने महाशैल को उठाकर सर्वत्र सिंहनाद करते हुए तिशिर पर 
फेका तो त्िशिर ने अशनि समान अस्त का संधान कर, तव उसगिरिको 
काटदिया। धैयं धारणकर देवांततक ने विशाल शोभित परिघा धुमाते 
हुए, बली हौ भने पर, पवमानसून ने कोध से राक्षस के ललाट को देख 
(लक्ष्यकर) भीकरता से क्लट मुष्टि काप्रहार किया। प्रहार करने पर 
तव लगातार दांतों के टट भिरने पर, मंह खोलते हृए, पुतलियों के धूम 
जाने पर दैत्य मरगया। तव दिविस देवताओंंने सिंहनाद क्िया। 
देवांतक के पतन को ठीक तरह देखकर, ।। ४४०० ॥। 
-त्रिशिरने कुद हो, तीत्रता से अशनि-वेगवाले अस्त्र उस नील पर फक | 
फिर शोभासे तब महोदर एक उग्र करि पर आरूढ़हो सिंहनाद करते 
आकर, कुलगिरि पर मेघ कै वर्पा (पानी) वरसाने के समान उस पर अस्त 


श्री रंगनाथ रामायणम ९९९ 


नानीलुडनु वारि यस्त्र॒संततुल । दा नंतयुनु भिन्नतनुडे नच्च 
यद्‌ मूं नींदियु नंतन तंचिसि । पटु गति तोड नभंबुन केगसि 
तरुवलतोड नुदति मीदि केत्ति । धरणीधरमु महोदरूमीद वचं 
वैचिन दानिचे वारण युक्तु। डंचच्चं दलव्रस्सि यस्सहोदरुड्‌ 
धरमीद नम्महोदरुड गलुट्यु । दिरमैन कडिमतो द्विशिरंड वेचि 
"सरि गदु" ननि पक्क शरमूलु गररिसे। नरवायि गौनक या हनुमंतु मीद; 
जंच्चर बवेत शिखरंबु विरिति । तच्चि यापावनि त्िशिरुषं वेचं; 
४४१० 
नदि नडमनं तुमुरं राल नेसे । द्विदशुलु वैरगंद द्विशिरुंड्‌ वेचि 
हनुमंतुडनु वानि यरदंबु मीदि । कनुवारगा दारि यत्युदग्रतनु 
सिगंबु गजमुल जंलरेगि त्रच्चु । भंगि रथ्यंबुल बटुगति व्रच्च; 
नातंड गिनिसि याहुनुमंतु मीद । नाततंबुग शक्ति यडरिचृटयुनु 
बलुमंट लेगयंग बर्तंच दानि । बलुवडि बद यप्पावनि द्ृच; 
शक्ति दंचिन भृज शकत वाटिचि । शक्ति जिह्वयु बोलु चदलासि 
गोनुच 


चलाए। उसनीलने भी उनके अस्व्र-समूह्‌ के कारण स्वयं भिन्नतन 


(घायल शरीरवाला) हो, अधिक पीडित हौ, मूलित होकर, फिरशीघ्र हण 
मे आकर, पट्गति से नभ मे उड़कर, उद्धत गति से, तरुभों के साथ धरणी- 
धर (पवेत) कौ ऊपर उठाकर महोदर पर डाल दिया। डालने पर, 
उससे वारण-युक्त, (हाथी के साथ) सिर फूट कर, महोदर मर गया। 
उस महोदर के धरापर गिरते देखकर, स्थिर साहस से विशिरनेै 
विज्‌ भित हौ मार डालूँगा' कहकर, कातर हुए बिना उस हनुमान पर 
उनेक शर बरसाए । अत्तिवेग से पर्वत्तशिखर तोड लाकर, पावनी 
(हमुमान) ने च्रिशिर पर डाल दिया ।। ४४१० ॥ 


-उसे बीचमें ही, च्रिदश (देवता) भीतौ जाए, टसा शिर ने 
विज्‌ भितहो, चूर कर दिया। हनुमान भी उसके रथ पर कृदकर,' 
अति उग्रता से, सिह के विज्‌ भित हौ गजो को मार डालने के समान, उसके 
रथ्यो (अश्वो) को पदट्गतिसे मार डाला। उसने कद्ध होकर, उस 
हनुमान पर आतत्तगति से शक्ति का प्रयोग किया। अधिक ज्वालाभोंके 
प्रज्वलित होते आनेवाली उस (शक्ति) को क्ट से पकड़ पावनीने तोड़ 
दिया । शक्तिके तोड देने पर (अपनी) भुजशक्ति का आधार मानकर 

शक्ति की जिह्वा के समान चदुल-असि हाथ में लेते हुए, आश्चयंप्रद वेग के 
शोभित होने पर, आकर, हनुमान के वक्ष पर चलाया } चलाने प्रर उसने 





१००० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


तच्चसवेन रयं सपार । वच्चि याहनुमंतु वक्ष॑वु ब्र; 
व्रेसिन नतडुनु वंस नरचेत । त्रेसं नाराक्षसु विपूल वक्षबु; 
नटुत्रेटु वेडि तन यडिदंबु विडिचि । कुटिल राक्षभुडु ्रक्कून मूष नदिः; 
ननिलजुंडटु पड़ यदिद॑वु बरुच्चु । कीनि विट्ट्गा नाचः ुंभिनि 

वग्रूल; ४४२० 


नालोन रेप्पिरि याच्निशिरुंड । वालिन पिडिकिट वायुज पीडिचं; 
नुमंतु उत नत्यंत रोषमून । दन कटंबुलु वौँग दपं सूप्पोग 
रूपिचि याविश्वरूपु मस्तकमु । लेपुन द्रव पुरेह चंदमून 
जच्चर दनुजुनि शिरमुलु मूड । नच्चेरुवेन यायडिद मंकिचि 
तेगनेसं नादेत्यु तीव्र कमेमुलु । दग बुच्चृकीनि तृच्‌ दैवंबु करणि; 
दिशलु भ्रूभागंबु दिवियु गंपिप । द्रिशिरुंड भूस्थलि द्र; द्रल्दुट्यु 
बदु रौद्रमुन महापाएवु इ गिनिसि । निटलंवु वौमलुनु नरि मुडिवडग 
नरुल नत्तृट दोगि याशाकरीद्र। कर भीकरंुनु गक चक्रमुल 
नुखुमणि प्रभल नत्युग्रमै यमृति । परषोग्र दंड पाटिगा गलिगि 
यसण पुष्पंबुल नरुण गंधसुल । नुरु तरंवगुचु नयोम्यंवगुचु ४४३० 
नुदयाकं भासमानोज्ज्वलं बगुच । नौदवु गदादंड मू्रूडं ताल्चि 


~~ ~ ~~~ ~~~“ ~~~ ~~ 





भीक्चट हथेली से उस राक्षस के विपुल वक्ष पर प्रहार किया। पसा 
प्रहार खाकर अपनी तलत्रार को छोडकर, कुटिल राक्षस क्षटसे मूछितिहो 
गया । अनिलज ने उस प्रकार गिरी हुई तलवार को लेकर भीकरतासे 
सिंहनाद किया जिससे कुभिनी (प्रथ्वी) फट जाए ॥। ४५४२० ॥ 

--इतने मे होश मे आकर उस च्रिशिरने कठोर मृष्टिसे वायुन पर प्रहार 
किया। तव हनुमान अत्यन्त रोष से, अपने गंडस्थलों के फूलने पर, दपं 
के उमडने पर, लक्ष्य करके, उस विषएवरूप के मस्तकों के ओंच्चत्यसे काट 
उालनेवाले सुरेन्द्र के समान, आश्चयंप्रद उस तलवार को चमकाकर, स्ट से 
दनुज के तीनों सिर काट डाले, मानो'उस देत्यकेतीन्न कर्मोको काट 
देनेवाला दवहो। दिशां, भूभाग, आकाश के कपित होने पर च्िशिर 
भूस्थल (धरा) पर गिरकर मरा। (उसके) गिरते ही पटुरीद्र से 
महापाश्वं कुद्ध हो, ललाट तथा भौँहों मे गांठ पड़ने पर (तेवर बदलते हुए} 
नरोके रक्त से ऊभचूभ होकर, आशा (दिक्‌) -करींदके कर (सूंड) के 
समान भीकर, कनक-चकतों की उरु-मणियों की प्रभाओं से अ्युग्र हो, यम 
के परुष-उग्र-दंड के समान, अरुण पुष्पो, रुण गन्धं (चन्दन) से युक्तो 
महान्‌ बन, अयोमय (लौह) बने हुए, ॥ ४४३० ॥ 


धी रगन्ाथ रामायणम १००१ 


तनकोप शिखि मंड दपं मूप्पागि ¦ हनूमत मीद रथयंबून नड्व 
नंड सौच्चि यौक्क मर्हीधरबत्ति । यंडपक दव्युनि ऋषभुंड्‌ वंच; 
नडरि यंतटिलोन नम्महीधरमु । दाडि बड गद गानि तुमुरुगा नडिचि 
चटुलत गदद्रिप्पि समदूडं ऋषभ । बट्‌ सत्त्वमून महापाश्व॑ड्‌ वेच; 


^ दानिचे वक्षबु दाकिया ऋषभ । इनिन मृषैचे नौय्यन सोलि 


यालोन दलिसि महा पाश्वृ सौम्मु । ब्रालिन पिडिकिट त्र्य दारिचं; 
दाध्च्ट्यु गदादंडंबु विडिचि । मेटिसत्त्वमु संडि मेदिनि बडिये; 
नागदा दंडं ना ऋषभुंड्‌ । वेगे कौनि या्चित्रेसे नद्देत्युः; 
नेसिन वच्रंवु त्रेटन गांड । तोसरियंतलतुमुरुगा गल. ४४४० 
नट्‌ महाध्वनितो महापार्वं डवनि । बट्‌ भयंकर वृत्ति बड्टश्रु जृचि 
करुवलिचे दूलु काराकू लनम । दिरिगि देत्युलु नलु दसलकर जनिरिः 


अतिकायुड युद्धम चेयुट 


आचंदमून वार लंदरू वड़ट । जूचिन रोष विस्फुरण शौभिल्ल 
मिडिकि लोकमुलेल्ल श्रिगेद ननुच । गडगिन क्रिय नतिकायुड्‌ वेचि 





--उदयाकं के समान भासमान-उञ्ञ्वल होते हुए शोभित गदादंड को उग्रता 
से धारणकर, अपनी कोप-शिखि (क्रोधाग्नि) के बलने पर, दपं के उमडने 
पर, हनुमान की ओरवेगसे चलषड़ा। बीचमे आकर एक -महीधरको 
उठाकर, अविलम्ब दत्य पर ऋषभ ने डाल दिया । विज्‌'भित हो इतने 
मे वहु महीधर लङ्खडाकर चूर हो जाए, एेसा गदा को चट्लता से घूमाकर, 
समद हो, पटस्तव से महापाष्व ने ऋषभ पर चलाया} उसके वक्ष पर 
लगने से ऋषभ एकदम सूक्ति हो गथा ¦ शीध्र होश में आकर, महापाश्वं 


की छाती पर, कठोर मुष्टि से प्रहार किया निससे वह्‌ फट जाए । प्रहार 


करते ही गदादंड को छोड, धेष्ठ तत्व को खोकर, वह्‌ मेदिनी पर गिर 


"पडा । उस गदादंडको शीघ्र हाथमे लेकर ऋषभ ने सिंहनाद कर उस 


दत्यकोदेमारा। पारने पर वके प्रहारसे पव॑ंतङे समान सिरके 
चूर होने प्र (वह) भिर गया । ४४४० ॥ 

--उधर महाध्वनि के साथ महापाषवं के अव्रनि पर पदट्‌-भयंकर-वृत्ति 
(-गति) से गिरते देव, पवन के कारण ज्लड़नेवाले पके पत्तो के समान दत्य 
चारो दिशो मे भाग गए । 


अत्तिक्राय का युद्ध करना 
--उस प्रकार उन सघके गिरते देखकर, रोष-विस्फ्रण के शोभित. होने पर, 


; चमककर समस्त लोको को निगल जाऊंगा, ेसाःप्रयत्न्रील होने की तरह्‌ 


१००२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वेयु सूर्युल भंगि वंलुगुचु मिगुल । नायतंबनद्वि यरदंवु नैक्कि 
तनरार सिंहनादम संलंगिचि । तन पेरु सप्पि युद्दंड कोदंड 
निष्टुराराक्वु निगड गालाग्नि । काष्टंवु लडगिप गवयु चंदमून 
गपि सेन पे महोग्र॑वुगा गविय । गपुलु निशादु नाकारंवु जूचि 
पटु रौद्र लील नप्पटि कुभकर्णुं । डिट वच्च॑नो यनि यंतयु बदरि 
कद्‌ मूछिल्ल गाद वरव । गोंदर वैरगु चेकोनि चृचृचंड ४४५० 
गोद वापोव गदर गलग गदर "राम! चेकौनु' मनि रौमक 
बविन भीतिमै बर्तंच्‌ कपुन । नूर्वीश्वरं ®डोड कोड" उनुच्‌ 
गलय लोकमु लल्ल गप्पि गजिचु । प्रढयावसर मेधपटलंवु बो 
सेडिदंवुगा नाचि पृथुल वेगमून । नडतेचुचञ्च दानव-नाथ-तनयु 
नग्गलिकयु लावु नधिक दर्प॑वु । नग्गतियुनु दब्वृलंदे वीक्षिचि 
यनयंबु वेरगंदि यप्पुडाराम । जननाथु उाविभीषणु जूचि पलिके; 
“"विड्गु ग्रोसिन माडकि बेंडिदपु स्रोत ।यडरि वच्चृतत नुन्न यरदंवु मीद 
तिद्रचापमु तोड नेनवच्चु न्ट सद्र प्रभातं चाप मोप्पार 
वरिघ गदा प्रास पद्िसं सुन । परशुतोमर भिडिवाल चक्रादि 


अतिकाय ने विज भित हो, सहस्र सूर्यो के समान प्रकाशित होते हुए, अधिक 
विशाल रथ पर आरूढ होकर, शोभा से सिंहनाद कर, अपना नाम लेकर, 
उद्देडकोदंड का निष्ठुर रव करते हए, कालाग्नि का काष्ठों (वनो) का 
दमन करने के लिए व्याप्त होने के समान, कपिसेना पर महोग्रता सेट्ट 
पड़ा कपि, उस निशाट (राक्षस) के आकार को देखकर, पटू-रौद्र गति 
से उस समय का कुम्भकणं इधर आया हौ, एेसा समज्ञकर, अतिभीत हो, 
कुछ मूछित हुए तौ कुछ भीत हुए, कुछ आशचयंचकित होते देखते 
, रहै, ।॥। ४४५० ॥ 
-कुछ रोने लगे तो कुछ व्याकुल हुए तो कुष हे राम! रक्षाकरो' कहते 
प्रणाम करनेलगे।! (इसप्रकार) व्याप्न भीतिसे भाग मनेवाले कपियों 
को उर्वीश्वर (राजाराम) ने 'मत डरो" कहते हुए, मनोज्ञता से समस्त 
लोकीं को आच्छादित कर, गजंन करनेवाले प्रलयकाल के मेघपटल के समान्‌, 
 भीकरता से सहनाद कर, पथुलवेग से आनेवाले दानवनाथ-तनय की 
प्रचंडता, साम्यं, अधिक दपं, उस विधान कोद्र से देखकर, अनारत 
चकित हो, तच राजाराम ने विभीषण को देखकर कहा --''अशनि की गजना 
के समान भीकर ध्वनि कै उत्कषं के साथ आनेवाले रथ पर, इन्द्रचापकी 
समता करनेवाले साद्र-प्रभायत- (प्रभासे विशाल) चापके शोभा देने पर, 
` परिघा, गदा, प्रास, पह्िस, शूल, परशु, तोमर, शिडिवाल, चक्र आदि 





श्री रंगताय रामायणम १००६३ 


वरदिव्यं शस्त्र ॒निर्वाहबुतोड । नस्दन सं हिकेय ध्वजं बोप्प४६० 
नलुवौद नार्व नलुवुरु सार । थुल तोड नौक वेयि तुरगमुल्‌ पून्चि 
मूड कल्चूलु गल मू्तियु बोले । वेडिमि दिक्करुल वंदचल्लु कौनुच्‌ 
गपुल दोलुचूनु निक्कडनं चू चृचुनु। विपरीत गति वच्चु वी डन्व"'उनिन 
विभीषरणुड़ श्रीराञ्चन कत्तिकायुनि प्रभाव देलुपुट 
"देव! यीदैत्युड देवारि सुतुड्‌; । रावणु कटनु रण गरिष्ठुडु; 
चतुरेगमुल यदु समरंबु सेय ) नति निपुणुंड्‌ वौ डवनीशत्तिलक; 
रदेन वेद शास्वादि विद्यलनु । बरिणतुं; डंतयु वरतत्त्व बेदि; 
लंक यी. वीरुनि लावृन जेसि । शंकले कपुडु निश्चल वृत्ति नुड्‌ 
ननिभिषु ललिगिन ननि जावकरंड । वनजासनृनि चेत वरमु गौन्नाड़; 
दिन्यायुधंबुल दिव्य शस्त्मुल । दिव्य मंतंबुल दीपिच वाड्‌; 
मीरि यिद्राद्यनिमिषुलनु नृरं । मारुलु गेलिचिन मगटिमि वाङ्‌; 
४४.७० 
वासव वच््रैवु वरुणु पाशंबु । नासमवत्ति यदग्र दंडबु 


वर-दिन्य शस्त्-निर्वाह के साथ, अद्वितीय सेहिकेय (राहु) -ध्वज के शोभित 
होने पर, ।। ४४६० ॥1 

-शोभा से सिंहनाद करते हुए. चार सारथियो के साथ, एक हजार तुरगो 
के जृते हुए (रथ पर आरूढ होकर), तीन ने्तोवाले के आकार के समान, 
तेज को दिशाओं में विखेरते हए, कपियों को भगति हए, इसी ओर देखते . 
हुए, विपरीत गति से अनेवाला यहं कौन है? (रेसा) कह्ने पर 
(विभीषण ने कहा)- 


विभीषण का श्रीराम को अत्तिकाय का प्राव उताना 


"हरदेव } यहं दैत्य देवारिकायुतदहै। रावण सेभी रणगरिष्ठ 
है। हे अवनीशतिलक | चतुरगो के साथ समर करने मे अति निपुणहै। 
विरल वेद-शास्त्र आददिं विद्याओं मे परिणत दहै। अधिक परतत्ववेदी है, 
इस वीरकीसामथ्यंमेही लंका सदा निश्णंक हो, निष्चलवृत्ति से रहती 
है। अनिमिषोंके करुद्ध होने पर भी, युद्ध में (उनके हाथ) नमरनते का 
वनजासन से वर प्राप्त किया है! दिन्य-आयुधो, दिन्यशस्चो, दिन्यमन्ों 
से दीप्त रहनेवाला है । उत्कषं को प्राप्त कर इन्द्र आदि अनिभिषोंकोः 
सौ बार जीतनेवाले पौरुष से युक्त है ।॥ ४४७० ।। 


--वासषव (इन्द्र) का व्र, वरूण का पाश, उस समवर्ती (यम) का उदग्र 


१००४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


धनपति गदयु नीतनि शस्त्र समिति । ननिशंवु गड्‌ त्रतिहृतसूल युं 
मनुजाशनुड्‌ धान्यमालिनि यदु । गनिन पृतं; उतिकायुंड्‌ वीडु; 
ई दानवृनि चेत नीकपुलंल्ल । मेदिनीनायक | मेदृगक मृन्न 
समरं लो वीनि जंपुट लंस्स । यमित विक्रम केलि” ननि चंप्पुचुंड 
वाडंत बटु गुणध्वनि दिक्कुलद्भुव । वाडिमिभमै नट वच्चृट सूचि 
खंडतोदणरंडु गवयुड्‌ गोमु । खुंडुनु ज्योतिर्मुुड्‌ . गुमूदुड 
मारतात्मजुडुनु भैदुडु नलुड्‌ । शरभुड नीलंड्‌ शतवलि गजुड्‌ 
तादिगा गलुगु महा कपिवरुलु । मेदिनीजंबुलु मेटि शलमृलु 
वडि नेत्तिकरौनि यप्‌ड वानिकिनेदुर । नडवगा नद्‌ जूचि नव्वि दानवृड 

४८० 


“कलह्‌ विक्रम कला कठिन सत्त्वमूलु । गलुगवु, तौलगुड कपूलार ! मीर; 
त्रिजगंबुलुनु मेच्च दिविरि वाराशि । निज शर ग्रवुन निलिपिन शुर 
उतडेग्वडिट्‌ चूपु; उतनिपं गानि । यतुलितंवेन ना यस्तरु विड्व; 
दुरमून निद्रजित्तुड्‌ गद्िनद्वि। युरगपाशंबुल नूडनुकौच्नट्ि 
यतडव्व ? डिटुचूपु; उतनिषै गानि। यतुलितेवेन ना यस्त॑ विड्व; 








दंड, धनपति कौ गदा, इसकी शस्च-समित्ति (-समूह) दवारा सदा प्रतिहृत होते 
रहते है । मनुजाशन (राक्षपस-रावण) के धान्यमालिनी द्वारा प्राप्त पुत्र 
है। यह्‌ अतिकाय (नामक) है। ह मेदिनी-नायक (राजा)! इसं 

, दानव के हाथ समस्त कपियों के नष्ट होने से पहले ही, अमित विक्रम केलि 
से इसे समरमें मार डालना भच्छारहै! (एेसा) कहते रहने पर, वह्‌ 
(अतिकाय) तव पदु-गुण ध्वनि से दिशाभोौं को विदीणे करते हुए, तेजोयुक्तं 
हौ उसके अति देख, खंडनोदेग्र, गवय, गोमुख, ज्योतिर्मुख, कुमुद, 
मासतात्मज, मेद, नल, शरभ, नील, एतवलि, गज आदि महाकपिवीरोंने ` 
मेदिनीजों (वृक्ष), श्रेष्ठ शेलों को जट उठाकर, तव उसका सामना करने 
पर, उधर देख, हुंसकर, दानव ने (कहा )-- ।1 ४४८० ॥ 


“हे कपियो ! तुम में कलह (रण) -विक्रमकला का कठिन सत्त्व नहीं 
है.।॥ अतः तुम हट जाभो। चिज्गगों की प्रशंसा करने पर; सप्रयत्न 
वाराशि (समूद्र) को निज-श्राग्र-भाग पर स्थित किया था, वहं शुर कौन 
है। दिखाइए । उसे छोड अन्य किसी पर मेरे अतुलित अस्त्र का प्रयोग 
नहीं करूगा । युद्धम इद्रजित के बाधे उरगपाशों से विमुक्त बनने वाला 
वह्‌ कौनदहै? इधर दिखाइए । उषे छोड अन्य किसी पर मेरे अतुलित 
अस्त्रका प्रयोग नहीं करगा। तीनों लोकों को क्रमसे जीतकर, प्रचंड 


श्री रगनाथ रामायणम १००५ 


मूडलोकवुलु मुनुमिडि गंलिचि । वाडि मगंटिमि वालिन शूष 
नलधुबलोदीरणु नाकूंभकण । दल द्रेव्व नेसि युद्धति वेचि युच्च 
यतडन्व ? डिदु चृपु; उतनिपे गानि । यतुलितंबैन नायस्त्रवु विड्वः; 
देव दानव यक्ष दिविजुल कालि । भाविप नक्कुडं परगिन यद्व 
रावण नोर्चैद रणमुलो ननुचु । नी विधेबुन लंक केतंचु वीरु४९० 
उत उव्व ? डिट्‌ चपु; उतनिपं गानि । यतुलितंबन नायस्वंनरु विड़व 
ननि पक्क गर्व॑बु लाड्चु नुस । दनुजाधि-नाथुनि तनयुनि मीद 
गडिदि कोपमून वृक्षबुलु भिरुलु । नुडगक कपि नायकोत्तमूल्‌ वेव 
नवि यंत वटट्नु नतिकायु डंडनु । नविरछ मागेणाहति द्रंचि वेचि 
गुरुतरास्व्र॑बुल गुमुदुनि मूट । गरमुग्र शर पंचकंबुन द्िविदु 
नसुदार .यैदुनि नम्मु लेडिट । शरभुनि दीस्सिदि सायकबुलनु 
घनतर बाणाष्टकबुन गजुनिः। भिनिसि बेटृटुग नालुगिट गवाक्ष 
गवयुनि नैनिसिदि घनसायकमुल्न । दविलि ज्योतिर्मृखु दशमागंणमुल 
बलु कांडमुल शतवबलि बदेनिट । तेलमितो नीलुनिं निरुवदेनिट 
वेडिदंबुगा नेय ब्रृधिविपे नौरगि । कडुमूं नीदिरा कपिवरुलेलल 
४०० 


पौरुष से विराजमान शूर, अलघुबलोदीणं उस कम्भकणं का सिर काट देकर, 
ओद्धत्य से विज॒भित वीर कौनदहै? इधर दिखाइए। उसे छोड अन्य 
किसी पर मेरे अतुलित अस्त्र का प्रयोग नहीं करूगा । देव, दानव, यक्ष, 
दिचिजों के लिए आजि (युद्ध) में दुज्य हौ विलसित रावण का 
रणमे सामना कष्गा, एसा सोचकर, इस प्रकार लंका को भातेवाला 
वीर, ।1 ४४९० ।। 

--वह कौन है ? इधर दिखाइए । उसे छोड अन्य किसी पर अपने. भतुलित 
अस्व का प्रयोग नहीं करूगा | एेसी अनेक गर्वोक्तिर्यां कहुनैवाले 
दनुजाधिनाय के तनय पर अधिक कोध से कपिनायकोत्तमों ने लगातार 
वृक्ष ओर भिरि फेके।! उन सबको अत्तिकायने मध्य मेही अचिरल- 
मागंण-आाघात से काट देकर, कुमुदको तीन गुरुतर अस्त्ोंसे, हिविद को 
अधिक उग्र शरपंचकमसे, मंदको अद्वितीय सात बाणोंसे, शरभ कोनौ 
सायको से, गज को घनतर वाणाष्टक से, गवाक्ष को भीकरतासे कृद्ध हो 
चार (नाणी) से, गवय को आठ घन सायकोंसे, लगकर ज्योत्तिमुख को 
दस-मा्गंणो से, शत्तबलि को पनरह बली काडों से, नीलको शोभा से 
पच्चीस से, (इस प्रकार) भीकरतासे मारने पर (बाण चलाते पर) धै 
कपिवर पृथ्वी पर गिरकर अधिक मूछित हुए ॥ ४५०० ॥1 





१००६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


दिविजुलु वेरगंदि दिविनुंडि चूड । दविलि वंडियुनु नुदृदंड कोपमुत 
मृगमल दोलडि मृगपति माड्कि । नगच रावि दोले नत्तिकायुडपुड्‌; 
तोलुच दन्तु तेदुपेनि कपुल । नेल पै गृूल्पक निगुडि रामुनकर 
“बगतोडि भक्ति नप्परमेशयु वलन । दग मुक्ति गदु नतय” ननि तलि 
निगमा्थमुल रामुनिकि नतिकायु । उगलनि तेगुवमै ननिये नव्वृचूनु 
“राम! यी समर धरास्यलि लोन । नी मगटिमि जुपुनिक्कवु नाकु; 
नँतटि वाडवो, यैन्वरु निन्नु । नितटि वाडनि यैरग रननडनु; 
मातंड कतमुन मानिसि वति; । मातंड कत्तमून महिराजवैति; 
वमरे्र यमवरणादि देवतल । गभिलोन नौकडव कवु नचचेदुर! 
गड मुद गुरुड कदिसिन वानि । गड़मि मै नेदुरंग गदियुदु गाक५१० 
येनु ती -मगतनं बेरुगने मुदु; । मानाभि मानयुल्‌ मरि नीक गलर्वै? 
गणुतिप नन्नेरंगवु गाकनीव ! । गणहीनुलकू सत्त्वगुण मेद गलदु ? 
एेजाति गलवाड ? वेमि चेप्पेडिदि ? । राजकरुलाचाररतुडवे नीव ? 
अनघ तापस मानसाटवृल्‌ दूर; । ननुजेरि पोराड नायीड्‌ गावु; 
गौनकोनि वेदाद्रि गृहललो नुंडु; । ननुजेरि पोराड नायीड्‌ गावृ; 


-दिविजों के भीत होकर दिवि से देखते रहने पर, लगकर ओर अधिक 
उदंड कोप से मृगो क्रो भगा देनेवाले मृगपत्ति (सिह) के समान तव 
अतिकाय ने वनचरावली को भगादिया। भगाते हुए, अपना सामनान 
करनेवाले कपियों को जमीन पर न भिराकर, तनकर राम के (समक्ष) यह्‌ 
सोचकर कि “वरभाव की भक्तिसे उस परमेश्वर के द्वारा मुक्ति प्राप्त 
करूगा' निगमार्थो के (सार) राम से अत्तिकायने अतिशय साहस से हसते 
कहा--ह राम ! इस समर-धरास्थल (भूमि) मे सचमुच अपना पौरुष 
मृक्षे बताओ । (तुम) अनन्तहौ। कोई तुम्हारे बारेमे कभी यहु नहीं 
जानता कि तुम कितने हो। मेरे पिताके कारण (तुम) मनुष्य वने। 
मेरे पिता के कारण महिराजा (पृथ्वीपति) बने। मेरासामना करने के 
लिए (तुम) अमरेन्ध, यम, वरुण आदि देवता-समूह्‌ मे एक नहीं हो । 
अत्यन्त शूर बनकर (मेरा) सामना करनेवाले का साहस सेन सामना 
करूगा ।। ४५१० ॥! 

-ै क्या पूवं में तुम्हारे पौरुष को नहीं जानता ? तुम्हें मान भौर अभिमान 
है क्या? गिनती करने पर तुम मक्षे नहीं जानते हौ । तुम जसे गुणहीनो 
मे सत्त्वगुण कहा है ? (तुम) किंस जाति के हौ? केसे कहूं? तुम 
राजकूलाचार-रत (-पालन करनेवाले) हो? पुण्यात्मा तापसियों के 
मानस-रूपी अटवियो मेँ प्रवेश. करो । मुक्चमे जृक्षनेके लिएमेरी जोडके 


श्री रंगनाथ रामायणम १५०७ 


सनकादि मुनि योमि जलधुलु सौरमु ; । ननुजेरि पोराडनायीडु गाव 
काषाय वस्त्र संकलितुले विगत । दोषलं भवरोग दुरुले पोयि 
कूरलु गायलु गृद्धगा गुडिचि । नीरसाहारुले निष्टल उस्सि 
घो राटवुललोन ` रम्मरूचन्न । वारि लोपल बोयि वितु गाक 
कलह विक्रम शवित्त कडपट लेदु । तलपोसि येरुगृदु दगिलि नीलावु; 

र ४५२० 
नीगि नौटिकाडवै युंडडि नीक । जगतिषै नी कपि सेन्यंबु गलिगे; 
दिवकैव्वसनु लेक त्तिरिगेडि तीकु । दिक्कय्ये तिप्पडी दिनंक राप्मजुड; 
ओक्कड गुरडति येरुगनि नीक । तक्कटा ! गुरुड विष्वामिलूडर्य; 
नीक देशमृनु. लेक युंडेडि नीक । नकलेकमगु नयोध्यादेश मौप्पे; 
निवि नीक बेहगा निच्चलो नुञ्बि । तिवृरकु नीविक धृति पपू दलि; 
चलिर्यिचि मीनमै सकल वारिधुलु । सौलवक् चौच्चिन जोत्तुगाकरेमि ? 
तलपु नीमीदिदि ततप्पदु नाकु; । बलुकु लेटिकि ? निरु बटुद वेदक; 
नलुवीँद गम॑मै नगसमु क्रिदिकिनि । सौलवक चौच्चिन जोीत्तुगाकेमि ? 


\ 





नहीहो।! सप्रयतन वेदरूपी अद्विकी गुफाञोंमे रहौ । मुञ्चे लड्नेके 
लिए मेरी जोड के तहींहो) काषाय-वस्त्र-संकलित हौ, विगत दोषवाले 
हो, भवरोगो से मुक्त हो, जाकर कंद-मूल फल आदि आहार रूपमे प्रण 
कर, तीरस-आहार करते हुए, (भचार) निष्ठाओं के कारण थककर, 
- घोर-अटवियों मे संचरण करनेवालो के साथ जाकर रहो (तुभमे) 
कलह (रण) -विक्रम शक्ति नहीं है। सोच-सोचकर तुम्हारी सामथ्यंको 
जानता हुं \\ ४५२० ॥ । 


अकेले रहनेवालि तुम्ह (ही ) जगतमें यह्‌ कपिसेन्य प्राप्त हृञआन। विना 
किसी आश्रय (आधार) के घूमनेवाले तुम्हे अब यह्‌ दिनकरास्मज (सुग्रीव) 
मधार बन ग्यानत। _कहींभी (ओौर किसी भी) गुरु कोन जाननेवाले 
तुम्हं हाय ¦ विश्वामित्र गुरु बन गयान1 (अपना कहने के लिए) किसी 
भी देश से रहित रहनेवाले तुमह जकलंक मयोध्यादेण संप्राप्त हा न। इन्हे 
पाकर तुम मन में अधिक फूल रहै हौ! अब धृति (धेयं) कै उत्कर्षं को 
खोकर, (अधिक) कोशिश सत्त करो संचलित होकर, मीन बनकर 
सकल वारिधियों मे अथक रूपसे प्रवेश करो तो करो! (अब) तुम पर 
मेरा चिचार मेरे (अपने) लिए आवश्यकदहै।! (ये सबवृथा) बातें क्यो? 
दूढकर तुम्हे पकड लूंगा) खनी से कूम वनकर, नग (पर्व॑त) के नीचे 
अथक ल्पसे प्रवेश करोतोकरो) (अब) तुमपरमेरा विचार मेरे 


१००८ तेचुगर (देवनागरी लिपि) 


तलप नीमीदिदि तप्पदु नाकु; । बलुकर लेटिकि ?निन्नु वदद वेदकि; 
यलिगि वराहंववे रसातलमु । सौलवक चौँच्चिन जौत्तुगाकेमि? 

४९३० 
तलपु नीमीदिदि तप्पदु नाकु; । वलुकरु लेटिकि? निन्नु वदद वैदकि; 
चलमून विकृतवेषमुन नंदेन । सौलवक चौच्चिन जोत्तुगाकेमि ? 
तलपु नीमीदिदि तप्पदु नाकु; । वलुकूलेटिकि ? निन्नु वंद वंदकि 
कड्गुज्ज्वं नीव कापेण्यवृत्ति । पडवडकुव सेसि पौदुगाकेमि ? 
तलपु नीमीददि तप्पदुनाकु; । वलुकुलेटिकि? निन्नु वदद वंदकरि 
धारुणीसुर वेषधारि कूठारि । वं राजसंहारि वगुदुं गाकेमि ? 
तलपु नीमीदिदि तप्पदु नाकु; । वलुकरुलेटिकि? तिन्नु बहटंद वेदकि 
यर्च्वरुवेन र्णावुधिलोन । जेच्चैर निन्नु सोचियु देलियाड 
वरिकिप नल वट-पत्रवु गादु; । करमु भीपणमु नाककपतंवु; 
दुरमुन ननु नीक दौडरंग रादु । वर ग्व॑मून नंद वालिनि वाड” 

४५४० 
ननि पेचि पलिकेड्‌ नय्यतिकायु । घन मवमूनकु लक्ष्मणुड्‌ नब्वृचूनु 


(भपने) लिए आवश्यक रहै। (ये सव व्यथं) वाते क्यो? दंढकर तुम्हूं 
पक्डलूगा । रुष्ट हो, वराह वन अथक रूप से रसातलमें प्रवेशकरोतो 
करो ।॥ ४५३० ॥ 
(अव) तुम परमेरा विचारमेरे लिए आवश्यकेहै। (ये सव) 

'वातें क्यो? दंढकर तुम्हं पकडलंगा। हठसे विकृत वेषसे कहीं 
भी अथक रूपमे प्रवेश करोततोकरो। (अव) तुम पर मेरा विचार 
मेरे लिए जावश्यक दहै! (ये सव) वाते क्यों ? दूंढकर तुम्हं पकड लूँगा । 
अति बौना वनकर तुम कार्पण्यवृत्ति (कृपण स्वभाव) से मौच्चत्य से अवनत 
हो जाओोगे तोक्या? (अव) तुम परमेरा विचार मेरे लिए आवश्यक 
है। (ये सवकोरी) वाते क्यों? दूंढकर तुम्हँं पक्डलूंगा। धारूणीसुर, 
(ब्राह्मण). वेषधारी बन, कुठार (परशु) धारणकर, राजाभों का संहार 
“करोगेतो क्या? (अव) तुम परमेरा विचार मेरेलिएभावश्यकदहै। (यि ' 
सब) वाते क्यों ? दुढकर तुमह पकड लंगा 1 आश्चयंप्रद रण-समुद्र मेँ 
क्ट से तुम्हें ढोकर तरते रहने के लिए सोचने पर यह्‌ वटपत्र नहींदहै। 
मेरा कंकपत्र (बाण) अत्ति-ही भीषणरहै। . युद्धम तुम मेरा सामना नहीं 
कर सकते । (मतो) वर-गवंसे सुशोभित हूं 1" ४५४० ॥ 

-एेसा विज्‌ भित हो कहनेवाले उस अतिकाय के महान्‌ मवं को (देख) 
` लक्ष्मण हसते हुए (बोला) - 


धी रंगनाथ रामायणम ` १००९ 
लदमणतिकायुल्त द॑ युद्ध 


“जरि ! निंशाट ! येनुंड राघवृनि । तो रणंबौनिप दौरकीन नेल ? 
ता देस जक्कनं नडतंम्मु; निन्चु । नाढु बाणसूल भग्नवु सेसंदनु"' 
अनि दानवृल गड लविय नदद । घन गुणध्वनि सेसि कदिसिन वाड 
तारभसंबुन काण्चयं संदि । करूरास्तर मीक्कटि गनि याचि पट्टि 
““निलु निलु लक्ष्मण ! नीवु बालुडवु; । वल, दंतकुनि कटं वालिन वाड; 
ता वर शर धद्टुनंबु सदहिप। नी वसुंधर यड, हिमगिरि याड, 
रावणुंत्तिन रजतादि यौंडं, । देवतलुन्च धाती-धरं बोडे 
यंजक हसनि विल्लडचि गवमून । रजिल्लु मीयन्न - राघवुंडड, 
काक नल्ननि मीन गदिय शव्यंबे ?। नीक नासुंदर निलुवंग दरमे ४५५० 
यी वर सायकं विप्पुड्‌ गिद्टि । त्रावेड्‌ नीदु रक्तेन सौमिच्नि!" 
यति दुरहुकृति नाडिन नतड्‌ । “दनुजुड ! नीक्‌ वृथा गवेमेल ? 
पोर नीलावु ज॒पुदु भाक नाकु [| नी रित्त माटलिकल नायेदुर ? 





लक्ष्मण ओर अत्तिकाय कान्ह युद्ध 


"रे ! निशाट (राक्षस) ! जनमे हूं तव वतुम्हं राघव (राम) से 
युद्ध करने का प्रयासवक्यो? ठीकढंग सेमेरीओर आओ। तुम्हं अपने 
बाणोंसे भग्न (दुकेडे) कर दुगा (एेसा) कहु दानवकरा हदय 
विदीणं हो जाए, एेसा सवंत्र सहा-गुण (ज्या) -घ्वनि करके नियराने पर वहु 
उस आटोप से आश्चयं-चकित हो, एक करूर-अस्तर को पकड़, सिंहनाद कर, 
(बोला) -- “रक-रक रे लक्ष्मण | तुम बालक हो। मत्त (भिड़) । 
(मे) अंतक (यमराज) से अधिक प्रतापशाली हूं। मेरे वर-शर-घटून 
(श्रेष्ठ शरों के आघात) को सहने के लिए यातो यह्‌ वयुन्धरा, या 
हिमगिरि या रावण हारा उठाया गया रजत्तपवैत (केलास गिरि), या 
देवताओं का निवास धात्रीधर (पव॑त), या भीत्त हुए बिना हर (शिव) के 
धनुष का खंडनकर गवंसे विराजमान तुम्हारा भग्रज राघव चाहिए । 
इन्द छोड युद्धभमूमि मे मेरा सामना कर पाना (किसे) संभव है? 
तुम्हारे लिए मेरे सामना टिक पाना क्यासंभवहै? 1 ४५५० ॥ 

-टे सौमित ! यहश्रेष्ठ बाण अभी तुम्हँं लगकर तुम्हारे रक्तकोपी 
जाएगा! दसा दुरहंकार के कारण उसके कहने पर उसने (लक्ष्मण ने) 
कहा- “हे दनुज | तुम्हे वृथा गवं क्यों ? युद्ध मेः अपनी सामथ्यं मुज्ञ 
दिखा देना { ये रिक्त (व्यथं की) बतं मेरे समक्षक्यो? हे निशाचर! 
पुम भी शस्त्-अस्त्र-निचय के साथ इस प्रकार रथ परञआषरूढ हो, उद्वति 


१०१० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नीवृनु शस्त्रास्त्र निचयं तोड । नीविधंवुन रथ मेककि युदवृत्ति 
मानक यिदु पोदु मगवाड्‌ वोलं । बनि युना विप्पूड निशाचर्ड ! “ 
यनवृड्‌ गो्पिचिं यतनिपं नेसं । दनचेति बाण मृद्धति वाड्‌ दौडगि; 
येसि याचिन दिवि निद्रादिसुरुलु) ना समयंवुन नाश्चर्यं पडग 
वदलक राघवेष्वस ननुजुंड । नदि यधे चंद्र बाणाहति दरुचि 
सलुवार ब्रह्म त्रासन त्रात यके । वलदनि ता वज वैचिन करणि 
जटुलास्तर मौक्कटि संधिचि वानि । निटल स्थलमु गाड निपुणुडं येसं 

४५६० 


नेसिन शद्रुनि येदटुन वडकु । भासुरासुरपुर.प्रासाद मनग 
जलियिचि शनातोड समरवु सेय । गलिगं वी” उनि यत्तिकायुंड वेचि 
कडिभिमै नरदंरु गदिय दोलिचि। तडयक यारामु तम्मुनि मीद 
““जलमोौक्कटियु दक्क जंपुद"” न्न । चंलुवृन नौक्क निशित बाण मेस; 
“मूडंबकबुल मूत्ि गाचिननु । बोडिमि दविकतु वौ" स्मघ्लकरणि 
जटुल वेगं्ुन संधिचि मरियु । बटुतरंबुग मूड वाणु लेस; 
"“ननयंनर बेरुकुदु दु प्राणमूलु" । ननु माडिक वंडियु नैदम्मु लेसे; 
“नेड्‌ वार्धृलु सौच्चि यीदि पोयिननु । सौडनं चनि मीरि ततु" नन्नदि 





फोन छोड़ एसे वीर पुरुष के समान खड़े हो जाभो न !”“ एसा कहने पर 
अपने हाथ पर बाण करा संधानकर उसने ओौद्धत्य से चलाया! चलाकर 
सहनाद करने पर, आकाश पर इन आदि सुरों के उस समय आश्चय- 
चकित होने पर, राघतैएवर के अनुज ने अवश्य ही उसे अद्धंबाण के आघात 
से तोड़कर, शोभा से अब ब्रह्मा का लेख नहीं चलेगा, एेसा उसे शून्य करने 
(मिटाने) के समान, एक चदुल अस्त्र का संधानकर, निपुण बन उसके 
निटल-स्थल (ललाट) पर गड़ जाए, एेसा चलाया ॥ ४५६० ॥ 

-चलाने पर रुद्र के आघात से कंपित होनेवाले भासुर-असुरप्रासाद के 
समान, विचलित हो, यह्‌ सोच कि यह सुक्से समर करने में समथ बन 
गया नः, अत्तिकाय ने विजृ भित हो, साहससे रथ को निकट चलाकर, 
अविलम्ब राम के अनुज पर !हठ से मार डालूंगा' मानों इस ` शोभा से एक 
निशित-बाण चलाया । सतीन नेत्रवाले मूति (व्यक्ति) रक्षा करने. आं 
तोभी (तुम्हारी) सुघडता नष्ट कर दंगा इस प्रकार से चदुल-वेग से 
संधान कर पटुतर रूपसे ओौर तीन बाण चलाए। निरन्तर (तुम्हारे | 
पचप्राणो को उखाड़ दुगा" मानों एसे ओर पांच बाण चलाए । सप्तस ल 
मे पैठकर तैर जाओगेत्तोभीसाथ ही माकर उत्कषं से मार डालंगा' मान 


क्री र्गनाथ रामायणमु १०११ 


करणि तैतयु भृजागर्व॑ब्ु मीदि । यिरवींदगा दौडि येडम्मृकलेसं; 
नवि वेग लक््मणुंडंत लोपलने । विविध खंडमुलु गाविचि पैल्लाचि 
४५७० 
यत्तिकायुषै नेसै नाग्नेय बाण; । मत्‌ मारेसे सौ रास्तेबु दीडिगिः 
यारंड शरमूलु नडरि याँडटि । तौ रणंबनररिचि तुनियलै रालः; 
जेकौीनि दनुज डषिक बाण मेतं । गाकूतृस्थ तिलकू डाकपंबर नोदः; 
नदि येद्रमुन द्रुचे नडरि लक्ष्मणुडु;। अदि गनि दत्युंड्‌ याम्यास्तर मेसं; 
नदि द्वं नतड्‌ वायव्यास्त्र मेसि;। यदिगाक पेक्कम्मु लसुरपे नेय 
नवि वानि मैमर्‌ वदुताकि विरिगि। भूवि मीद बडिन नप्पुड्‌ लक्ष्मणुंड्‌ 
वैडियु बेक्केय विरगुट सुचि । “काड़बु लेमीको काडवु वीनि"' 
तनि यनि चितिचि यलयुचुनुडं; । “नेन लेनि यीममं सेरिगितु" नुच 
नप्पृडातनितोड ननिलुंड वच्च । चप्पै; “लक्ष्मण ! ब्रह्मच वीडु वडसं 
वर्मुदागोरि यी व्र वर्म॑ । शरमुलंव्वियु वीनि जालवु नाटः; 
४५८० 
बलु तुनियलु गाग ब्रह्मास्त्र मेसि । पौलिधिपु"' मनव इप्यगि लक्ष्मणुड 





ेसा कहने के समान भुजगवं से अधिक उत्कषित हो स्थिरता से संधान कर 
सात बाण चलाए। उन्हुं इतनेमें ही शीघ्रता से लक्ष्मण वे अनेक 
खंड-खंड करके अधिक सहनाद कर, ।। ४५७० ॥ 


--अतिकाय पर आग्नेय बाण चलाया । उप्तने सौरास्त्र का संधाने करः 
प्रति-अस््र चलाया! बे दोनी शर उत्कषितहो एक दूसरे से जृक्ञकरः 
तिनके-तिनके बन गए । दनुज ने लगकर एेषिक बाण चलाया जिससे 
काकुरस्थतिलक (लक्ष्मण) भआकपित हो जाए । उत्कषितहो लक्ष्षणने 
उसे पेन्द्रसे टुकह कर दिया। उसे देख दैत्य ने घाम्यास्त्र चलाया उसे 
वायव्यास्त डाल टुकड़े कर दिया । उसके अतिरिक्त असुर पर अनेकं बाण 
चलाए 1 वे भी उसके कवचसे लगकर, टूटकर ज्ञमीन पर भिर पड़) 
तब लक्ष्मण ने ओर भी कर्‌ बाण चलाए, उनके भी टूटते देख "बाण इसके 
शरीर मे गढृते ही नहीं । क्या बात है ?' एेसा सोच चितित हौ लक्ष्मण 
थक्रा रह्‌ गया 1 इस अप्रतिम रहस्य को बतागा' कहते हुए तब भनिल 
ने उसके पास आकर कहा-'हे लक्ष्मण ! इसने वर की इच्छा कर ब्रह्मा 
से वज्र-वमं प्राप्त किया है। (इसके कारण) कोई भी शर इसके 
(शरीर) मे गड नहीं सकता 1) ४५८० }}, 


--अनेक टुकड़े बन जाए एेसा ब्रह्यास्व चलाकर संहार करदो) रेसा 


१०१२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नदि समंत्रकमुगा नार्चुचु दौडगि । त्िदशारि सुतु मीद दंग गौनियेसं; 
नेसिन ब्रह्मांड संल्लनु बगल । वासवुंडदर देवतलु गंषिप 
धरणि वडक दिक्तटमुलल्लाड । शरधुलु धूरणिल्ल शेलमुल्‌ वडक 
धरणि चंहूलु गति दप्पग जुक्क । लुरलंग रत्पुंखोज्वलंबगुच्‌ 
ब्रछ्यकालमु नाटि पावक भंगि । नैलकानि लोकमृल्‌ निडि संडचृनु 
यमदंडमूनु बोलं ननिल वेगमून । ग्रममौप्प तयु गड्‌ रभसमून 
तम्मयि ब्रह्मास्तर मरुदेर दैत्य । उम्मुलु निगुडिप नवियु गकीनक 
वच्चृटथुनु शक्ति वैच; वंचुटयु । जेच्चेर ना शविति जेकौन कदियु 
लावून राग शुलंबून बीडिचं; । ना विधंबनु, गौनकदि मीटिराग 

४१५९० 


गद त्रेसे; वेसिन गदयुनु द्रोचि । यदि वच्चृटयु जूृचि यडिदान व्रेसै; 
नदि दाटि रा बरश्वायुधं बेत्ति। वदलक त्रेय दीत्रंबून नदिय 
गडचि येतेस्ग गडक गटारि । बीडिचं; नंदुन बोक बोरन राग 
वलनौप्प मौल नुन्न वंकिनि बौडिचं; । जलमून नदि सीरि चटुल वेगमुन 


~-~--~ ~--~-~----~--- ~ ~ ~~ 


कहने पर फूलकर लक्ष्मण ने सिंहनाद करते हुए उसका समंत्रक संधान कर, 
त्रिदशारि-सूत पर प्रच॑डता से चलाया. चलाने पर, समस्त ब्रह्मांड 
विदीणं हो जाए, वासव सहम जाए, देवता कंपित हो जाएं धरणी कापि 
जाए, दिक्तट तड़प उठे, शरधि्यां आलोडित हो जाएं, शैल कापि उठे, तरणि 
(सूये) ओर चंद्र पथश्रष्टहौो जाए तारे टूट गिरे, रलन-पुंखों (-तीर की 
मठ) से उज्ज्वल बतते हुए, प्रलयकाल के पावक के समान, स्थिरता से 
(समस्त) लोकों मे भरकर, प्रज्ञ्वलित होते हृए, यमदंड के समान, अनिल 
वेग से, क्रम से अधिक रभस (वेग) से, उस प्रकार ब्रह्यास्तरकै आने पर 
दैत्यने बाण चलाएु तो उनकी परवाह न कर आने पर शक्ति को चलाया, 
चलाने पर क्षट उस शक्ति की भी परवाह न कर, समथ॑ता से आने पर 
(उसे) शूल से चृभोया । उस विधान की परवाह न कर उसके अगे बढ़ 
आने पर, ॥ ४५९० ॥ 


-गदा फक दी । डालने पर गदाको भी ठकेलकर उसके अति देख, 
करवाल सेमारा। उसे भीपार कर आने पर परशु-आयुध उठाकर 
अवश्य डालने पर, उसे भी तीव्रता से पार कर आने पर, कटारसे मारा, 
उससेभीन रूककर क्षटसे आनेपर, शोभा से अपनी कमर के वक्र 
करक्षेयक से मारा। हठ से उसको भी पारकर चदुल वेगसे, 





श्रौ रंगनाय रामायणम १०१३ 


अत्तिकाथुडु लत्मरएुनिचे जच्चुट 


लोव केतंचिन बौौडिचं लिडिकिटनु ; । देवतस्‌ दललूप दिविरि याशरमु 
मंडित कोटीर मंडलि तोड । गुंडलंबुलतोड गृल्चं दच्छिरमु; 
तद वचज्रहत्ि रोहणाद्धिश्ुंगेन्ु । चटलत गचिन चाड्पुन बडिनि 
यतिकायु तल जृचि यति भीति बादि । इत रेषलेन दत्याधमुल्‌ पचि 
लंक जौच्चुट्यु गंलंकुल गपृलु । नंकिचि रंतयु; नारामू तस्म 
उरुदैचि श्रीराम नडुगरुल कैरग । गरमु संतोषिचि कौगिट जेचि, 

४६९०० 


विनुत्तिचि याकपिवीरुल तोड । ननयंनु हषिर्च नवनीश्चु; ' डत 
ता दैत्यनाथुंड्‌ नय्यतिकायु । डादिगा गल दैत्यु लावृ^रू.वड़ट 
विनि मूं पाल्पडि वेगं तंलिसि । घनमुगा गच्नीर ग्रस्म नदद 
यति दुःखभुन जाल नडलुच नुन्न । पति जेरि मयु पुच्वि पलिकं निट्‌लनुचु; 
“सुरेश ! लोक लल्िटिलोन । नसमान सत्तवुडवेन नीकिट्लु 
पाड्यि शोक्िप? बंटवै नीवृ । नाडेल तेच्चिति नरनाथ देवि ? 
तौप्पिप नेव; तुचित्त कालु । दपं; नारामुनि दलपड दत्य 





अतिकाय का लक्ष्मण के हाथ भरना 


--आ जाने पर मूष्ठिसेमारा। देवता के (प्रसच्नतासे) सिर हिलने 
पर, शीघ्रता से उस शर ने मंडित-कोरी र-मंडलि के साथ, कुडलों के साथ 
उसके शिरकोशिराद्धिया। तब वचर के आघतिसे रोहणाद्विकेभ्युंगके 
चटुलता से भिर पडनेके समान, गिरे हुए अतिकाय केक्षिर को देखः 
अतिभीत हो, हतश्चेष दैद्याधम भागकर लंका में घुसगए। (उसे) देख 
कपि अत्यन्त उल्लसित हुए । राम के मनुजने आकर श्रीरामके चरण 
छुए । (उस पर) अधिक प्रसन्न हो, (उसे) गले लगाकर, । ४६०० ॥ 
-विनुति (प्रशंसा) कर, उनं कपिवीरों के साथ अवनीश (राजा राम) 
अनारत हषित हुए । तब वह दैत्यनाथ अतिकाय आदि चहं दैत्योंके 
गिरने (मरने) की बात सुनकर मूच्छितहुभआ। शीघ्र हौशमे आकर, 
अधिकता से ओसुओं के धिर भने पर, जहाँ-तह अति दुख से अधिक 
विकल बनने पर, पत्ति के निकट जा मयपृती (मन्दोदरी) ने इस प्रकार 
कहा--''है असुरेश ! समस्त लोकों मे असमान सत्त्ववाले हो । तुम्हें इस 
प्रकार शोक करना संगत दहैक्या? शूर के समान तुम नरनाथ की देवी 
क्यो लाएथे ? (उसे) समन्ञा नहीं सके 1! उचित समथ भी बीते गया। 
उस राम का सामना करनेवाले दैत्यों के वापिस लौट अने की बातत छोड 


१०१४ तैलुगु (देवनागरी लिपि) 


लसद॑तुरनु माट लवियु बोविडुवृ; । सुरवेरि ! याजिलोजुपु नी कडि" 
ननु माट लालिचि यात्म जितिचि। वनित नंतध्पुरवासंबु . कनिचि 
निनिचिन वगपुतो निट्‌टुपं वृच्चि । तन मंत्निवश्लतो दशकंटु उनि 
४६१० 
“गटकटा! तम्मलु गादिवि सुतुलु । निटुबले गूलि; रिकेमन गलदु ? 
विबुधुल कंनन्नु विडिपिप रानि । प्रबलंबुलगु नागपाश बंधमूलु 
पासिर मायनो बलिमिनो मनुजु; । लास सेसिन जलल ददि नाकु विजय 
मारामु तम्मुनि नाजिलो गेलुच । वीरुनि नंव्वनि वैदकियु गान; 
भय्मेन्नडुनु लेक परग नीलंक । भयमुन बौद ना बलियुर वलन; 
ना राम विभूति पराक्रमंबुनकु । मेर यैय्यदि? यिट मीदनी लंक 
यतनिचे बडकुंड नरसि येमरक । प्रति दिनं गाव बरपुडी"" यनुचु 
नंतःपुरंबुन , करिगि योक्कसड । न॑तरंगमून नडलुचु . नुड; 
नप्पुड्‌ चनु्द॑चि या मेघनाधु । उप्पंकिति कटुतो ननियं नोप्पार; 
ने नीक गलुगंग निट वगपेल ?। दानवाधीष्वर ! तगदु चितिप; 
४६२० 
बटुतरंबैन नाबाण संहतिकि । नैदटु सरहिपग जालु नीश्वरंडेन ? 





दो। हि सुर-वेरी] युद्ध मे अपना साहस्र दिखाभो।' एसी बातें 
सुनकर, मन मे चितन कर, वनिता को अन्तःपुर में भेजकर, पूणं दुख से 
लम्बी सास छोड, दशकंठ ने अपने मन्तिवरों से कहा-- ॥ ४६१० ॥ 
"हाय ! अनुज ओर लाइले पृत्र यों गिर गए । अब कहने कोक्या 
है ? विबुधो (देवताओं) के लिए असाध्य ओौर प्रबल नागपाश के बधनीं 
से, मायासेहोयाबलसे हो, मनुज विमुक्त हृए । अब विजय की अशा 
मेरे लिए असंभव है। उस राम के अनुज को युद्ध में जीतनेवाले वीरको 
खोजने पर भी नहीं पारहाहं। निभेयहो शोभित होनेवाली लंकाको 
उन बलवानों से भय उत्पतन हुभा है । उस विभुराम के पराक्रम की सीमा 
कम है ? अब अगे लंका उसके हाथ न पड़े, ठेसा प्रतिदिन सावधानी से 
रक्षा करते. रहौ 1“ (एेसा) कहते अंत्तःपुर जाकर, . एकातिमे, मनही 
मन व्याकुल होता रहा । तब मेघनाद आकर उस पक्तिकण्ठ से मनोज्ञता 
से बोला-“भेरे रहते तुम्हँं शोक करना क्यो ? हे दानवाधीष्वर { (तुम्हे) 
चिता नहीं करनी चाहिए ॥ ४६२० 1 | 

पटुतर मेरे बाण-संहति (आघात) को ईश्वर भी कंसे सहन कर 
सकेगा ? उधर देखो, राम को (ओर) उसके. अनुज को चदुल-अंबको से 


घी रंगनाथ रामायणम | १०१५ 


नद चूड रामुनि नातनि तम्मु । जदु लाबकमुल जजेरितुल जेसि 
यसुवृलु वरिकि यय्यगचरावद्ुल । वसुमत्तिपं र्न वच्चेद गडिमिः; 
विबुध कंटक ¡ नेड्‌ विनुमु ना प्रत्तिन; । विबुध लोकेशुंड्‌ विष्णुंडं यमुडुं 
शिचियुनु सहूंड सितकरार्कुलुनु । नखिल साध्युलु बलि यज्ञ वाटमुन 
नेचि विज्‌ भच नड द्विविक्मनि। जूचिन गत्ति ननन जूतुरु गाक' ! 
दद्रजित्त रंडव मार युद्धसुनङ बेडलुट 
यनि वीड्कीनि दिव्यमगु रथंबेकिकि । दनुजेन्द्र तनयु ङंतयु सपु मीरि 
नडवंग॒नप्पुड्‌ नाना मूखमुल । गड्‌ वेगमुन सुवि गदलगा गंदलि 
वेड रथंबुलु; वैडलं नेनुगुलु; । वेडन गुर रंबुलु; चडलं गास्वलमुः; 
पंडरीकबुल बौलुपार्‌ वार । बुंडरीकाक्षृल बौलुपारु वारु ४६३० 
बुडरीकच्छाय बौलुपार वास । बंडरीकोन्नति बौलुपाक्‌ ` वार 
बुंडरीकोग्र्त बौलुपार वारु 1 बुंडरीकमु शक्ति बौलुपाष्ठ वास 
नप्पूड्ग्रत जतुरंग सेन्यमूल । नौप्पिरि दानवु -लुग्राननमुल; 
नपुंल बीव्बलु नतुल हुंकृतुलु । दपित सिह नादस्फरणमुलु 





जजंरित कर, प्राण उखाडकर (संहार कर) अगचर-अवलियों को, साहसं 
से वसुमति पर गिराकर आञ्गा। दहे विनरुध-कंटक ! आज सुनो मेरी 
प्रतिज्ञा । विबुध-लोकेश (इन्द्र), विष्णु, यम, शिखि (अग्नि), रर, 
सिततकर (चंद्र), अकं, अखिल साध्य (आदि) मक्षे बलि की यज्ञशालामें 
विज्‌ भित होनेवाले चिविक्रम की भांति देख लेगे 1" | 


इन्द्रजित का दूसरी बार युद्ध के लिए निकल पडना 


-(एेसा) कह बिदा लेकर, दनुजेन्द्रतनय दिव्य रथ पर आरूढ होकर, 
अधिक मनोज्ञता से चल पड़ा तब नानामूखोसे (चौरतफ़से) रथ 
अत्तिवेग से चल पड़ जिससे उर्वी कंपितहो उटी। हाथी चल पड़, घोड़े 
चल पड़े, षदल सेना चल पड़ी। पुंडरीको (कमल गौर एवेतछत्र) 


के समान शोभित होनेवाले, पंडरीकाक्ष (व्याघ्र भौर विष्णु) के समान 
शोभित होनेवाले, | ४६३० ॥ 


पडरीक (पवेतछत्र) की छाया से शोभित्त होनेवाले, पुंडरीको (के व्याघ्र 
के ओौत्तस्य से शोभित) होनेवाले, पृंडरीकों (आग्नेय दिशा का दिग्गज) की 
उग्रता से शोभित होनेवाले, पुंडरीक (व्याघ्र) की शक्ति से शोभित 
होनेवाले, एेसे दानव तब उग्रता से, उग्र आननोंसे चतुरगसेना में विलसित 
हए । सिंहनाद, गजेनाए, अपुल हुंकार, दपित्त सिंहनाद, नेमीरव, 


१०१६ तेलृगर (देवनागरी लिपि) 


नेमी रवंबुलु  निस्साणरवमु । रामणीयकमु नग्ने यमर 
भासुर धावटछातपत्र मप्पार्‌ । नासुधाकरु तोडि याका मनग 
गमललोचनमूलु श्राल नदद । प्रमदाजनमु चामरुल्ु वीव 
वहु भूषण प्रभा पटलंवु वलग । सहज वभव महोज्ज्वलु डिद्रजितत 
चनुदेचि रण महीस्थलमून निलिचि। घन भुज उत्यंत कौतूुहलमुन 
रक्त वस्त्रबूल रक्त माल्यमूल । रक्त गंधंबुल राजितुंडगुचु ४६४० 
वर मंत्रमुल हूतवहु त्रतिष्टिचि । शरमलु दोमर चयमुलु वरु 
बरिधुनु सेसि यौप्पग सुक्लुवमूलु । कर मधि लोहमलृगा सं्घर्टिचि 
तनलान. निष्ठ युदात्तमै योप्प । दनुजेन्द्र तनयु उधथर्वणोवतमुगा 
जदुरुडं नय्यि लाजलु दाडि समिध । लोदवंग वेल्चृचु हौमांतं वै 
गडगि कृष्णच्छागं कटठरक्तंव । नउरंड्‌ वद्धि वूर्णाहुति वत्व 
ननलंडु वाउसूपि हन्यमुल्‌ गो निय; । ननलुनि करुण ब्रह्मास्तु रथमु 
धनुवुनु गवचंवु दद्दयु त्रीति । गौनि या्चुंकोनुच्‌ दिवकुलु पेल्लगिल्ल 
दानवुंडक्दु तारका समिति। तो नभंवगलंग दुर्दातरडगुचु 
रथ रथ्य केतु सारथुलतो नेगसि । प्रथित वेगमून नवर वौयि जि 








निस्साणरव-(ये स्र) रमणीयतथा उग्र हौ शोभित हृए। भासुरः 
धवल-आतपनत्न के शोधित होने पर, मानों उस सुधाकर से युक्त आकाश केसम 
होनेपर, कमललोचनों से विराजित प्रमदाजनो के जर्हा-तहां चामर इलाने 
पर, बहुभूषण-प्रभा-पटल के प्रकाणित्त होने पर, सहज-वैधव से महोञ्ज्वल 
वना इद्रजित आया भौर रण-मरीस्थल परखडाहो गशया। वह घन- 
भुजाओं वाला अत्यन्त कुतुहल से रक्त-वस्त, रक्त-माल्य, रक्त-गंधो से 
विराजित होते हए, ॥ ४६४० ।। 

--वर मन्त्रौ से हुतवह (अग्नि) को प्रतिष्ठित कर, शरो गौर तोमरचयों को 
क्रम से परिधिर्यां वनाकर, शोभासे, वड़ी इच्छा से, लोहके सुक ओर 
सुवो को एकल्रकर, अपने (मन) में निष्ठा के उदात्त हो शोभित होने पर्‌, 
दनुजेन््रतनय ने अधवंण के अनुसार, स्थित हो, घी, खील, ताइकी 
समिधाभों का हवन करते हुए, हौम की अन्तिम-वेला मे, सयत्न कृष्ण-छाग 
(काले वकरे) के कठरक्त को प्रज्वलित वल्लि में पूर्णाहुति के रूपमे -हवन 
करने पर, अनल ने दिखाई पड़कर हन्य ग्रहण किए । अनल की करणा 
(अनुग्रह) से ब्रह्मास्त्र, रथ, धनुष, कवच कौ अधिक प्रीति से प्राप्तकर, 
दिशाओं को विदीर्ण" करते, सिंहनाद करते हए, दानव अकं-इन्दु-तारक- 
समिति से आकाश विदीणं हो जाए दसा दुर्दान्त वनते हृए, रथ-रथ्य-केतु 
सारथियों के साथ उछलकर, प्रथितवेग से अंबर में छिपकर, अगणित्त 


श्री रंगनाथ रामायणम १०१७ 


यगणित विक्रमुडै यौप्प बलिक । दभियंड्‌ बुद्धिगा दन सेनतोड 

४६५०५ 
''दरलक निलिचि युद्धमु सेयु चंड; । इरक येनुनु दिवि नुंडि घोरमुग 
रण मौनरिचि याराम लक्ष्मणुल । गणुत्तिप कित वेगमुन जंपदनु" 
अनिन युत्साहवाक्यमु.विनि पेचि । द॑नुजुलु _ सेनावितानंबुतोड 
दरुचर सेनल दाकिं यंदंद । परवसंबुन ब॑क्क्‌ भंगुल बोर 
ना समयंबुन नादानवुंड्‌ । भासुरंबुग दन प्रभ गाननीक 
यादिवि नंडि दिव्यास्तंबु लेय । नादानवुनि दंस कगचर्‌ लगसि 
यगभुलु वैवंग नवि द्रंचि गुंड । लगलिवि पेक्कड़्‌ नवनिपं गूल्चि 
वेगं योक्कीक्क विषम बाणमन । नेगुर दोीम्मंड नेडगुर ने; 
मरियुनु गडिमिमै मकटेश्वरुलु । नरयंग भिरि धरणीजंबु लतति 
या धिद्रजित्त॒पै नडरिप नतड्‌ । सायकबुल वानि जतुरुड तुंचि ४६६० 
पदिभूं नैन्सिदि तीव्र बाणंबु लेस । मद म्ल जंड गधमादनु; गडिमि 
दीषिप नलु दौभ्मिदिट रूपृसार्प; । नेपार चैदुनि नेट नीचै; 
गदिसि पंचकमुन गजु बौचियिचे; । बदियिर भल्लूकपति गृलनेसेः; 


विक्रमवाला होता हुभा, उचित बुद्धि से विराजते हुए अपनी सेना से (यों) 
बोला-- ।। ४६५० ॥ 

“न हटकर, खड़े रहकर, यों ही युद्ध करते रहिए । मैँभी अआकाशसे 
घोररू्पमेरण करके, उन राम-लक्ष्मणों कौ गिनती (परवाह) किए 
बिना, अत्तिशीघ्र मार डाला!" (एसा) कहने पर (उस) उत्साहं 
वाक्य कौ सुनकर, विजृ भित हो, दनुज सेनावितान के साथ तरुचर-सेनाओों 
पर टट पड़कर, जर्हा-तहां (सवत्र) परवश होकर, अनेक प्रकार से जृक्षते 
रहै। उस समय उस दानवने भासुरता से (प्रकटसरूपसे) अपनी प्रभा 
को दिखाई पड़ने न देकर, उस आकाशसे दिव्य अस्त्र चलाए। उस 
दानव की ओर अगचर उछलकर, गों (पर्वतो) को डालने पर, उन्ह 
तोड़कर, वक्षो को विदीणे कर, अनेकं (वानरीं) को अवनि पर गिराकर, 
वेगसे एक-एक विषम बाण से (एक साथ) पाचों, नौओं, सत्तां को 
(मार) गिराया। तब साहुससे मकंटेश्वरों ने उत्कषं से गिरियों (ओौर) 
धरणीजों को उठाकर उस इन्द्रजित पर फका तो उसने चतुर बन न्ह 
सायको (बाणो) से तोड़कर, | ४६६० ॥ 

-गंधमादन पर दश ओौर आठ (अठारह) तीत्रबाण चलाये जिसेसे उसका 
समस्त मद चूरहो गया) साहसके दीप्त होने पर (इछलितने) नौ 
(बाणो) से नल को विषूप कर दिया, उत्कषं से मैन्दको सात (बाणो) से 


१०१८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नूटनु हनुमंतु नीप्पिचि मिचै; । मूट गवाक्षुनि मौगि गाड नेर; 
बदिधथिट हरिरोमु प्राणमुल्‌ गौनिये; । नद टणगग रंभु नारिट नैस; 
दगिलि यारिट वेगदशि भंजिचे। दंगि सुषंणुनि नैन्मि्दिट नीपिचे; 
ननयंबु बदिट सूर्यप्रमु नाचः, । बनसुनि यंगंबु वदुमूट गच्च; 
घनतर बाणाष्टकवुन गृमुदु । नेनसि नीलुनि मुप्पदिटनु मुंच; 
मसलक मरि पैक्कु मागंणंबुलनु । रसिकत दल दारातनूभवृनि 
सुनिशितंबेन याशुगमल मूट । दिनकर तनयु नदि निद्रजालु ४६७० 
गिरिभेदि रंटनु गेडपि याक्छषभु । निरूवदि शरमुल निल दरेनृनैसैः; 
गेसरि बदुनालुगिट दधिमुखुनि । भासुरंवगू वाणपंचकबुननु 
सुमूखृनि ग्रथनुनि सीरिदि नारिट । विमृखुनि नारिट द्दिविदु नैडिट 
शरभु नेडिटनु श्तवलि बदिट । सरि नैन्मिदिट हरु सन्नादु मूट 
नरुदुगा दक्किन यखिल यूथपूल । वरदिन्य शस्तास्त्र-वर्षबु गुरिसि 
कड भिन्न-गात्ुल गाविचि नेल । बडर्वचि मरि गतप्राणुल जसि 
कीदर्‌ नम्मुलु गौनि काड नसि । काँदर-गद लंततुकौनि विटृटुव्रेसि 
कदर शूलमुल्‌ गौनि तुरबौडिचि । कोदरः शक्तुलु गौनि निर्गूडति 


पीडित किया, नियराकर पंचक (पाचि वाणो) से गज का संहार किया, दस 
(बाणो) से भरलूकपति को मार गिराया, सौसे हनुमान को पीडति कर 
शोभित हुभा, तीन (वाण) गवाक्ष परक्रमसे धासि दिए, दसस हरिरोम 
के प्राण लिए, गवका दमन होजाए एसे रभ पर छः बाण चलाए, 
लगकर छः से वेगदर्शी को मारा, सुषेण को आठ से पौडित किया, अनारत 
दससे सूरयप्रभ का दमन किया, पनसके शरीर मे तेरह (बाण) घृते दिए, 
घनतर वाणाष्टक से कुमुद कौ (तथा) विवर्धित हो नील को तीस (बाणो) 
से इवो दिया । बिना विश्वाम किए अनेक मागंणों को चलाकर रसिकता 
छट जाए एेसा तारातनूभव को, सुनिशितत तीन आश्युगों से दिनकरतनय 
को, पचिसे इन्द्राजात को, | ४६७० ॥ 

-भिरिभेदीकोदोसे गिरा देकर, उस ऋषभ को बीस शरोंसे पृथ्वी पर 
गिरादिया। केसरी को चौदह.से, दधिमुख को भासुर बाणपंचक सेक्रम 
से सुमुख अर क्रथन को छः से, द्विविद कोसातसे, शरभ को सात से, आठ 
से हर को, सन्नाद कोतीन से, विरल रूप से शेष समस्त यूथपो 
(सेनापतियों) पर वर-दिव्य-शस्तर-वर्षा बरसाकर, अधिक भिन्न (छिन्न ) -गाच 
वाले कर, पृथ्वी पर गिराकर, फिर (उन्हें) गतप्राण कर, कूठ पर बाणं 
चलाकर, कु को ` गदाओं से खूब मारकर, कुछ को लों से भोककरः, कुछ 
पर शक्तिर्या खूब चलाकर, सबको इस प्रकार अवनी पर निराकरः, जह्‌-तहा 


क्षी रंगनाथ रामायणम १०१९ 


यंदर नीक्रिय नवनिपे गल्वि । यदद पेचि तीत्रास्व घटन 
निग्रहिचृच्‌ नृंड नरि निद्रजित्तु । नु्र बाणबुल कोर्वनि कपल ४६८० 
गलग बार्ड कपुल्‌ कपिचु कपुलु । दलकंड्‌ कपुलुनु दागेड्‌ कुलु 
गलिगि यप्पुड्‌ चूड गपिसेन कल्ल । ब्रल्य कालंबेन भंगिये तोच; 
दनुजेन्द्र तनयु डंतयु ब्रतिलेक । तनस त्रह्यास्त्रमंत्र प्रभावमून 
नुल्च वानर सेनयुनु जपि वचि । युन्नत जयमुन तुग्रं याच; 
गपि कोटि नौीच्चिन गडगि सौभि्ति। कुपितुडे यच्च गन्गीनि विन्चविचं 
“देव ! ब्रह्यास्त्रेबु दीपिप जेसि । रावण सहित मीराक्षस कोटि 
नंतयु जंपेद, तानति भिम्पु, । चितिप तेटिकि जेच्चैर” ननुड 
“वीति मायल जेसि वीनि रूपंबु । गाननि यप्पुडं कडगि लोकमुलु 
भस्मंबु सेयुच्‌ ब्रह्मास्त मरगु । विस्मयंब्ुग बलाविर्भाव मौप्प; 
गावृन वीनिकं कडि लोकमुल । नीवेल काल्चंदुं निष्ठुर वृत्ति ? 

। ४६९० 
ती राक्षयुड्‌ ब्रह्म यिचचिन वरमु । कारणंबुन जेसि कपिकोटि जपे; 
तनयंबु मनमिक नाब्रह्म वरमु । मनमुन नौीककोंत मन्तिप वलयु" 





विज धित होकर, तीत्र अस्त्रो के आघातोंसे (वह प्रतिपक्षियों का) निग्रह्‌ 
करतारहा। क्रमसे इन्द्रजित के उग्र बाणो को सहु न सकनेवाते 
कपि, !! ४६८० ॥। । 
--विकल हौ भागनेवाले कपि, केपित होनेवाले कपि, तिततर-वित्तर होनेवाले 
कपि, छिपतेवाले कपि-- (इन सबसे) युक्तं हो, देखने पर, वहु समथ समस्त 
कपि-सेना के लिए प्रलयकाल की भांति दीख पड़ा! दनुजेद्रतनय अत्यधिकं 
अप्रतिम हौ विजाजमान ब्रह्मास्त्र कै मन्वप्रभावसे, वानरसेना का संहार 
कर, उच्रत-जय से उग्र बन सिंहनाद किया! कपिकोटि के पीडितं हौनेपर, 
सयत्न सौमित्र ने कुपित होकर, अग्रज को देख (यो) निवेदन क्रिया- 
“ह देव ! ब्रह्यास्तर को प्रदीप्त कर, रावण सहित इस समस्त राक्षसकोटि 
कोमार डलुंगा। अदेश दीजिएक्लटसे । चिता करते की क्या 
आवश्यकता है ? '' (एसा) कह्ने पर “इसकी मायाओों के कारण इसके 
स्वरूप कैन दिखाई पड़ने प्र, लगकर लोकों को भस्म करते हृष्‌, 
बलाविर्भाव के शोभित होने पर ब्रह्मास्त्र चला जाएगा) भतः इस 
(एक राक्षस) के लिए तुम निष्ट्ुरवृत्ति से लोकोंको क्यों जला 
दोगे ? । ४६९० ॥ 

--इस राक्षस नेब्रह्याके दिए वरकेकारण से कपिकोटिका संहार किया । 
जब ह्मे उस ब्रह्याके वर का थोड़ी देर तक मान करना चाहिए 1“ 


१०२० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 
इन्दजिततु ब्रह्मास्रुचे रामादुल मूष नोंदिचुट 
ननुचंड  निद्रजित्तारधृकूलुल । गनुदैरवनि मूठ गदर ने; 
गवितुंडगु दशकठनंदनुड्‌ । पविन नीलाभ्र पटलंबुगाग 
तडिच कार्मुकज्यानिनादनु । लुड्गक वेसग्रोयु नुरुमूलु गाग 
वडि बरूल्वि देत्थुड्‌ वेचुचुनुन्न । बंडिदंपुं शक्तुलु प्ड्गलु गाग 
नगणित दिव्य शस्त्रावलि यदु । मिगिलिन दीप्तुलु मेशगलु गाग 
बीरि बीरि वबुंखानूपुंखंबुलगुचु । नरदँचु बाणम्मु लत्िवृष्टि गाग 
गरल नीप्पिन सेलकट्टिय लेल्ल । दरचुगा नाङ्‌ चातकमुलु गाग 
गनकं रत्न प्रभा कलितमौ चाप । मनुर्वाँद निद्र शरासंवु गाग ४७०० 
नसुरुलयंदुन नगचरुलंदु । वेसग्रम्मु नैत्तुर वेल्लुव गाग 
बंवि हारमुलकु वासिन मौकिति। कबुलु नरि वडगंड्लुनु गाग 
नुरचिन मकुट महोज्ज्वल मणुलु । परगिन यद्र गोपंवूलु गाग 
लालितंबगु काहटढा निनादमूलु । वालिन केकारवंबलु गाग 
समधिक पटहोग्र सन्नाह रवम । रमणीय मंड्करावंवु गाग 
नसमुन रघुपति हालिकुडं पेचि । यसुरेशु विपुल देह क्षे्रमुननु 
इन्द्रजित का ब्रह्मास्त्र से राम आदियों को मूच्छित करना 

-(एेसा) कहते समय इन्द्रजित ने उन रथुकुलवालों को ेसी मूर्छा मे 
डाल दिणाकिवे अखिंभी खोल न सके! (तव) गवित बने दशकठ- 
नंदन के व्याप्त नीलाश्र-पटल के समान होकर, उत्कर्षित कार्मुक-ज्या (धनुष 
कीडोरी) का निनाद अनारत मुखरित होनैवाले मेघगजेन होने पर, ज्ञट 
सप्रयत्न दैव्य की चलायी भयंकर शक्त्यां अशनिर्यां होने पर, अगणित 
दिव्य शस्तरावली की अधिक दीप्तियां बिजलियां होने पर, वार-बार 
पुंखानुपुंख हो (लगातार) आनेवाले बाणो के अतिवृष्टि (सम) होने पर, 
पंखवाले बाणो के चातक होने पर, कनक-रत्न-प्रभा-कलित चाप के शोभा 
से इन्द्रशरासन (इन्द्रधनुष) होने पर, ।! ४७०० ॥ 

-अमुरो तथा अगचरों (के शरीरो) से क्ट फूट निकलनेवाले रक्त कौ 
बाढ़ होने पर, परिव्याप्त हारोंसे टे मोतियों के ओले सरिस होने पर, लुढक 
पड़े मक्रुटो के महोज्ज्वल मणियों के शोभित इन्द्रगोप होने पर, "लालित 
काहल के निनादो की शोभित मयुर-ध्वनियां होने पर, समधिक-पटह-उग् 
सश्चाह-रव के रमणीय मंङ्‌क-रव होने पर, वह समय, पहली वर्षा के समय 


के समान ठेसा शोभित हा मानों दपं से रधुपति, हालिक (किसान) 
बन विजु भित हो, असुरेश की विपुलदेह्‌ रूपी क्षेत्र मे अवश्य बाण रूपी बीज 





श्रौ र्गनाथ रामायणम १०२१ 


नडरि लोकबैल्ल नलरंग मुद्ध । विड्वक यम्मूलु वेदवेट्टु कौरक्‌ 
वच्चिन तीलकरि वानकालंबु ! नच्चृन नौप्पारं ना समयंबु; 
“कान गदा यिक गडगि राघवृडुं । मानक बाहु समग्रत मेरसि 
कलनिकि नद्दशकंट्नि देच्चि । तलकोत कोसि यृद्दंडत नुरिय 

| । , ४७१० 
दलपोयु"" ननिन चंदमून जिवरबु । वलय ङग्बदि रेंडु वेल्लुवलन 
वनचरवरुल भरूवरुल जयिचि । घनतर ज्यानाद कलितुडं मगुडि 
यालेबु सालिचि यायिद्रजित्तु । डालंक लोनिकि नरिगं नब्वुचुनु; 
` मनुजेशु दुरवस्थ मदि विचारिचि । कनुगौन जालक कण्नुलु मोगिचि 
कीनि तौलंगिन माडिक गरक नकुँड्‌ । वनचरवर-मुख-वनजमुल्‌ मुड्गः; 
गपि कोटिचे लंक गालुचो धूम । मुपमिप नीगति नुड्‌ नन्माडिकि 
गड़ नग्गलमुग लोकबैल्ल निडि । तडय कैतयु नंधतमसंबु॒ववे%; 

हसुमद्विभीषणुलु ब्रह्मस्य बारि बडक सेन्यमुनु वरीक्षिचुट 

नप्पुडु तींडि ब्रह्मास्त्र मंत्र | नौप्प ज्पिपंग नौकरियु गाक 
युस बिभीषणुड्वेर मूलि । यु सूग्रीवादि योधूल जृचि 
"“वनचरुलार ! गीर्वाणारिसुतुड्‌ । वनरुह्‌ गभंनि वरमून जेसि ४७२० 


रोपने के लिए भाया हो जिससे समस्त लोक हषितहों। एसा होने पर 
अब सयत्न राघव, न छोड़कर बाहुं समग्रता (बाहुबल) से दीप्त हो, युदध- 
भूमि में उस दशकं को लाकर, उसका सिर काटकर, ।। ४७१० || 

--उहंडता से दुदृतासे दंवरी कराना चाहते हों। अतिविचित्र रूप से बहृत्तर 
बाठोके रूपमे विलसित वनचर-वरों (तथा) भूवरों को जीतकर, घनतर- 
ज्या-नाद से कलित हौ, युद्ध स्थगित कर, लौटकर वह्‌ इन्द्रजित हुंसते हुए 
लंकामें गया। मनुजे (राम) की दुरवस्थाके लिए मनम दृखीदहय,न 
देख सक, आंखें मँदकरः हट जाने के समान सूयं अस्तंगत हुभा जिससे 
वनचर-वर-मुखी रूपी वनज मुरक्ला गए । कपिकोटि के हाथ लंका के.जलते 
समय (उष्ने वाला) धुं मानों इस प्रकार फलेगा, इस प्रकार अधिक 
अंधत्तमस (अन्धकार) समस्त लोकम घने रूपमे व्याप्त हो गया। 


हसुमान ओर विभीषण का ब्रह्मास्त्र फा शिकार त बनकर, सेना का निरीक्षण करना 

तब उपक्रम कर, ब्रह्मास्त्रमन्त को शोभा से जपने पर, (अपने को) 
कुछ भी (हानि) न होने पर विभीषणने भ्रुमिःपर भिरे. हुए सुप्रीव भादि 
योद्धाओं को देखकर (कहा) “हे वनचरो ! गीर्वाण-अरि-मुत कै वनरुहगभं 
(ब्रह्मा) कै वर के कारण से, ।। ५७२० ॥ । 


१०२९ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


पन्नियेयुट्युनु न्रह्यास्त शविति । मन्निप दगु" ननि मनमून दलचि 
वंचिचि याराम वसुमतीनाथु । डचुक संचिनाडितियकानि 
मरि यींडगा'' दनि महित वाक्यमुल । वेरवोप्प बलुकंग बिनि पंतलोन 
वायुभूनुड्‌ ब्रह्म वरमून जेसि । या िद्रजित्तु दिन्यास्त संततुल 
जावकुंडट विभीषणु तोड ननियं । “भावित मिप्पुड भंडन भूमि 
निटु पड वारिलो नेव्वरु गलरौ । पटु बाण हतुलय्यु ब्रतिकिन वार" 
लनि विद्दसनु मडि यंधकरारमुन । गौनकौनि मंडंडु कौरवृलु वदि 
कीनि कलर्तैल्लनु भरम्मख्नपुड्‌ । ननयंबु ना संगरावनिलोन 
नदद युड्गक याड नट्रलुनु । प्रदुमा मसिमल्‌ गर्नु भरुतमूलु 
बेडिदवुगा नाचुं बेतालमुलुनु । नडरड्‌ रक्तबूलानु डाकिनुलु ४७३० 
गंडलु गबणिच्‌ कंक गृध्रमुलु । नोडाड येलुगिचु नुरु सृगालमूलु 
गेडसि नंततुरुलु ग्रक्केड्‌ भल्लूकमुलु । तुड्गक यंदद यीरलु कोतुनुनु 
गुदिसि काटुलु द्िकौनु वलौमखुलु । गदिसिन द॑तमुल्‌ गल प्लवंगमुल्‌ 
लावरि वडन गोर्लागृलमुलुनु । भाधिपरानि रूपमुल वानरल्‌ 
गीलाल वारि दोगिन यद्विचरुलु । गेचिमै दूलि बुःगिन नगचरलु 





--चाहकर (ब्रह्यास्व ) चलाने पर न्रह्यास्त की शक्ति कामान करना चाहिए 
एसा मन मे सोचकर, (श्त की) वंचना कर, राम-वसुमतीनाथ ने थोड़ा 
उसको सहन किया है । इसके अतिरिक्त भौर कु नहीं है! एसे 
महित वाक्यों को शोभा से कहने पर, सुनकर, इतने में वायुसून ने ब्रह्मा के 
वर से उस इन्द्रजित के दिग्य-अस्त्र-समूहोंसेन मरने के कारण, विभीषण 
से कहा--“अव देखें कि भंडन (युद्ध) -भूमि में एेसा भिरे हृए लोगों मे, पटु 
बाणों से आहत हयैकर भी कितने लोग जीवित हैँ?" (एसा) कह दोनो 
मिलकर, अंधकार मे, लगकर जलनेवले अलावों को पकड़कर युद्धभूमिमें 
धृमते रहे । तब सदा उस संगर-अवनी में जहां-तहाँ (सवंत) सकै, बिना 
(निरन्तर) नाचनेवाले रुंड, खूब मांस खनेवाले भूत, भीकरता से सिंहनाद 
करनेवाले बेताल, अधिक रक्त का पान करनेवाली डाकितिर्या, 
॥ ४७२३० ॥ 

-मांस-पेशियों को निगलनेवाले कंकगुद्ध, परस्पर शब्द करनेवाले बड़ 
श्ुगाल, नियराकर रक्त उगलनेवाले भत्लृक, न रककर जरहा-तहां चीखने 
(क्रराहने ) वाले वानर, सिकरुडकर पैरों से छटपटानेवाले वलौमुख, गड दाति 
चाले प्लवग, सामथ्यं कोखो भिर पड़े गोलागल, कल्पना से अतीत 
(विकृत) रूपवाले वानर, रक्तप्रवाह मे ऊभचूभ अद्विचर, लीलासे धूल 


१ 
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लौदिगि यूरक पडियुच्च वानश्लु । बदमु लाडक तोीटू.पड्‌ वनचरुलु 
बदुर नेबंडनु ब्रदर सौक्कटतु । गृदुलु गच्चिनक्रिय गूलिन कपुलु 
तंतंत॒दृत्त॒मुरेन शंलमूलु । नितितलेन मही रुहमूलुनु 
खंडबुलंन रक्षसुल ुलमूलु । दंडिणा दुनुकले धरबड्‌ड गदु. 
निडंग सामजनिकरमूल समर 1 संडलि बडयुन्न मरिवेरगंदि ४७४० 
कनुगौनि विक्घुले कड्‌ दुःख मडर । ननिरि विभीषण हनुम॑तु लपुड्‌; 
“वलयु कायमु जांबवंतुनि ड्ग । वलय; गार्थ॑बूल वलनातडेरगु; 
नतडच्रयंड निक नरथुद ; मरसि । यतडु संप्पिन त्रोव नरुगुद मनुचु 
गलनेल्ल वैदकुचु गनुगोनि रपुड़ । बलितंपुं शरशय्य बडियन्न वानि 
गनि जांबवंतु उग्गटि दैव्यनाथु । उनियेनु बेद्दयु नारतुंडं यपु; 
“व्रतिक युच्चाड्वं ? पलुकंग गलवे ? । यिद॑ ऋक्षराज।! मस्मेरुगूदे {1 " 
। यनिन 
दानव शरहत्ति दर्प दलि । हीन स्वरमुन ऋष्षेशु डिट्लनियः 
“सवे विशेषत विचारिचि बुद्धि । वरिक्रिचि नीवनि पलिकेद गानि 
कनल नम्मुलु गाङट जेसि। सन्न दुष्टुलु, विभीषण! कानरावु; 





मे इवे नगचर, सिक्रुडकर युंही पडे हए वानर, चल न सक लड्खडाते 
वनचर, एक ही प्रदर (बाण) से दसो, पचासों को स्मुंड में गुंथने के समान 
गिर पड़े कपि, जर्हा-तहांँ चूर-चूर बने शैल, छोटे-छोटे टुकड़े बने महीरुह, 
खंड बने राक्षसो के शूल, खूब तिनके बन धरा पर गिरी गदां सामज- 
निकर (गजसमूह) के समर-भूमिमे खृव भरे रहने पर ओर भी चकित 
(अथवा भीत) होकर, !। ४७४० | 


देखकर, खिन्न हौ, भधिक दुख के विवद्धित होने पर, तब विभीषण 
(तथा) हनुमान ने (यों) कहा--“होने वाले कायं के बारेमे जांबवान से 
पूना चाहिए 1! आवश्यक कार्यो के विधान को वह्‌ जानतादहै। यह्‌ 
खोजें कि वह कहा है । उसे देख उसके कहे मागं (विधान) का अनुसरण 
करेगे ।"' (एसा) कहते हए, समस्त युद्धभूमि मे खोजते हुए, भीकर 
शरशग्या पर पड़ हुए उस (जांबवान) को देखा । देखकर, जांबवान के 
निकेट जाकर अधिक आततं बन दैत्यनाथ (विभीषण) ने कहा-"“जीवित तो 
हो ? बोल सक्ते हो? हे ऋषभराज ! यह हमे जानते हौ?” (एसा) 
कहने पर, दानव (मेघनाद) के शराघात्त से दपं को खोकर, हीन स्वर से 
क्रक्षेशने यो कहा--“^स्वर-विक्ेष का विचारकर, बुद्धि से देखकर ` कहता 
हैकितुमहौ। आंखोमें वाणोंके गड़जनेसे है विभीषण ! कुछ नहीं 


1 
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चैवुलकु निपुगा जंप्पुमु नाकु; । बवमान सूनुं ब्रदिकि युन्चाडे?" 

४७९० 
यनवृड्‌ वेरगंदि याजांववंतु । कनिये विभीपण्‌ उति संभ्रममूनः; 
“गड्वरगय्येडु; घनुडन रामु । नडुगक, लक्ष्मण नडगक, यिनजु 
तड्गक, यंगदु नडगक, यत्तनि । नङ्गृट येतलंपगु ? ऋक्षराजु! ” 
यनुड्‌ “विभीषण! हनुमंतुडाकड । तनुवृतो नुंडिन दरुचरु लँह्ल 
ब्रुकुदु; रातड़ ब्रदुकं उनियुनु । त्रदिकि युंडिननैन्रदुकर कुलु" 
ननुमाट विनि मुदनंदि वायुजुड्‌ । दनपेर संपि पादमुलकु स्रीक्कै; 
प्रौकिकिननंरिगि यिम्मूल ऋक्षराजु। तक्क्क यात्ममूदवूनु वदि 
तनु बुनर्जातुगा दलपोसि यनिथे । ननिल-नंदनु तोड नथ दीप; 
““दलपोय वायुनंदन। नीवु दक्क । गलुगुने योक्कडी कपुलकु दिक्कु | 
अदि गाननी विप्पुं डंवुधिदाटि । वदलक याहिमवंतंबु गडचि ४७६० 
हेम कूटंबुनु ऋषभ पवेतमु । नामेर्वुनु रजताद्रियु गडि 
ष्वेताचलमु दाटि शीध्रत मँरसि । याततमगु लवणाबुधि गडचि 
यरिगि शाकद्वीप मन्वलि केगि । तरगल नौप्पु सुधा वाधिदारि 
चन्द्रषैल द्रोण णेल मध्यमून । साद्रदीधितुल नुञ्ज्वलत वर्हिचि 





देख पा रहाहुं। कणंश्रिय रूपमे कहोकि क्या पवमनभ्रुन जीवित 
ही है?" ॥ ४७५० ॥ 

-रेसा कहने पर चकित हौ, अति संभ्रम से जांववानसे विभीषण ने 
कहा--“बड़ा आश्चयं हो रहा है! महान्‌ राम के बारेमे न पकर, 
लक्ष्मण के बारेमे न पूषछठकर, इनज के वारेमेन पएूछठकर, अंगदके बारे में 
न पूछठकर, उसके बारे मे पृषछनेमे हे ऋषक्षराज ! तुम्हारा मतलब क्या 
है? (एसा) कहने पर (जांववान ने कहा) --“ हे विभीषण ! एक 
हनुमान जीत्रित रहेगा तो समस्त तरूचर जीवित रहैगे । वहु जीवित नहीं 
रहेगा तो जीवित रहते हुए भी कपि जिन्दा नहीं रहेंगे त यह्‌ वात 
सुनकर मुदित होकर वायुजने अपना नास बताकर, चरणोंमे प्रणाम 
किया प्रणाम करने पर (हनुमान को) जानकर, ्रेमसे ऋक्षराज, 
आत्मा मे मोद को प्राप्तकर (कहा-) “न रुककर उस हिमवान को पार 
कर, ।। ४७६० ॥। । । 
-देमक्‌र ओर ऋषभपवेत, उस मेर को तथा रजताद्रि को पारकर, 
प्वेताचल को पारकर, शीघ्रगति से दीप्त होकर, आतत-लवणांबुधि को 
पारकर, शाकटरीप कै उत्त पार जाकर, तरगों से शोभित सुधावारिधिको 
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तिरमैन यायौषधीशेल मिक । करमौप्प संजीव करणि विशल्य 

करणिथु संधान करणि सौवण ! करणियु नानाल्ु गलवौषधम्मु; 

लवि तच्चि यीवानरावच्ि नैल्ल । ववनतन्‌भव ! ब्रतुंकेग जेसि 

रागंबु नदिषु रासलक्ष्मणृल । वेगंब'” यनवृड्‌ विनि वायजुं 
आंजनेथु डोषधीरेलसु दे च्च रामाटुल मूध देलिच॒ट 

नतनि वीड्कौनि सुवेलाचलं बेकिक । चतुरडे पदमुलु सममुगा मेहि 


ललितशेषाभ वालमु मीदिकेत्ति । नंलकौनि भृजमूलु निक्किचि पमि 
४७७० 


रामुनि दलचुचु रयमुन नंगय । नामहनीयाद्वि यवनिलो गंगे; 
देसलु गंपिचं; दिदिर धाचि दिरिगे। नसमानमैनटि यारभसमूनः; 
नतडट्‌ लेगसि यथ्याकाणश वीथि । नति भीषणंबेन यंबुधि दाटि 
हरि चक्षमुनु बोल नसगुच्‌ नड़म । दरमिडि पेक्कु चोद्यसुलु सूचुचनु 
संद्र फनामृत जलनिधि दाटि । चन्द्रशेल द्रौण शेल मध्यमुन 
दिरमैन यायोषधीशेल मेचक । यरयुचु वच्चृचो नायोषधरलुनु 
गामरूपुलु गान गपि शेखरनक्रु । नेमियु बौडसूप नीय दम्मु; 


पारकर, चन्द्रभैल ओर द्रोणशैल के मध्य, साद्र-दीधित्तियों के कारण उज्ज्वल 
बन, स्थिर घने उस ओौषधीशेल पर चढृकर, अधिक मनोज्ञ संजीवकरणी, 
विशल्यकरणी, संधानकरणी, सौवणंकरणी नासक चार ओषधियो को लाकर्‌, 
इस समस्त वानरावली को हे पवनतनूभव ! जीवित कर, वेग ही 
राम-लक्ष्मणों का प्रिय करो 1 एसा कहने पर, सुनकर वायुज, , 


आ जनेय का ओषधीशंल लाकर राम ञआादियों कौ रृरच्छा दुर करना 


--उससे विदा लेकर, सुवेलाचल पर चकर, चरणों को समानल्पसे 
टेककर, ललित-देषाभ्र-वाल को ऊपर उठाकर, स्थिरता से भृजाभों को 
उचकाकर, फूलकर, ।। ४७७० "॥। 

राम कास्मरण करते हुए, शीघ्र उछल पड़ा तौ उस असमान रभस के 
कारण वह महनीय अद्धि पृथ्वी मे धसर गई, दिशां कपित हौ गई, धात्री 
चर्केकर खा गई} वहु उस तरह उड़कर आकाश-वीधि से अत्तिभीषण 
` अंबुधि को पारकर, हरिचक्र के ` समान जाति हए, बीच में करम से अनेक 
विचचित्रताओं को देखते हुए सांद्र फेन से युक्त अमृत्त-जलनिधि को पारकर, 
चद्रषल भौर द्रौणदौल के मध्यमे स्थिर बने उस, ओषधीकैल पर चढकर, 
खोजने पर उन ओषधियों ते कामरूपवाले होने से अपने आपको कपिक्षेखर 
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ननिलनंदनुडुनु नवि गानवूंडि । तनलोन नंदंद तलपोसि चृचि 
यत्ति विनयंबुन नापवंतंबु । नतुल गुणोदात्तुडे वेड दौड; 
“न्रालेय गिरियूनु बजन्य भिरिथु । गैलास गिरियुनु गेकौनकेनु ४७८० 
ग्र्न वच्चित्ति, गार्यातुरुंड, । निन्नु नुद्देशिचि निखिलाद्वि नाथ; 
तीयंदु निजंरुल्‌ नरि दाचियुच्च । यायोौषधमु लेल्वि ? यवि ताकु जुपु; 
माराघवुनकू गार्यमु वुद्ि युन्न; । देरूपमुन नेन निच्चृट लँस्स" 
यनिन नगशिरि यदट्हासंब सेसि । यनिल नंदनुतोड ननियं गविचि; 
“पेलुच नीविटु वच्चर्पक्कूलाडंदवु; । तलकक यी यौषधमूलु नन्नङ्ग 
तीर्वेत वाडव ? निन्नु देस्मनग । नेविधंबुन रामुडंतटि वाड्‌? 
चेकीनि सुरलु दाचिन यौषधघसुलु । नीकू निच्चृट कंटनेरमि गलदं ? 
यनि गवे माडिन ननिल नंदनुड्‌ । किनुकतो ननिये नग्गिरि तोड बेच; 
“ये निन्नु वलेननि यिदटु वेडकौनिन । दानि विचारिप दगदको तीकु ? 
नगलिचि ना भृजायत शक्ति निन्नु । नगम ! मूलोन्मूलनंबुगा बेरिकि 

, ४७९० 
यिद कीनिपोयेद; नंँरुगनि रामु । हृदयंबरूलो नप्पु डरिगेदु गाक ?" 





की नजरों से बचाए रखा । अनिलनन्दन ने भी उन्ह देख न पाकर, अपने 
मे निरन्तर सोचकर, अत्तिविनय से अतुलगुणोहात्त होकर उस पवत से 
निवेदन किया प्रालेय भिरि की, पजंन्यशिरि की, कंलासगिरि की 
परवाह किए बिना, ।} ४७८० | 


मै क्लट से कार्यातुर होने से, तुम्हारे पास आयाहं। क्मसेतुममें 
निजरों की छपाई ओषधिर्यां कहँ हँ ? उन्हें मुञ्चे बतादो। हमारे राघव 
„को उनकी भावश्यकता पड़ीहै। अतः किसी भीरूप सेहो, दे देना 
श्रेष्ठै (रसा) कहने पर उस गिरिने भट्ट्हास कर, गवित 
हौ अनिलनन्दन से कहा-““अतिणयतासे तुम यहाँ आकर वदृबदु कर 
बतं करते हो? विकल हुए विना इन भोषधियों को मांगने के लिए तुम 
हो कितने (वड) ? ले आनेकेलिएु तुमसे कहने के लिए वहराम ही 
कितना वड़ा है ? चाहुकर देवताओं के छिपा लिए ओषधियों को तुम्हें देने 
से बद्कर अपराध हो सकता है ?' ेसा गर्वं से. बोलने पर अनिलदन्दन नै 
विज भित होकर क्रोध से उस गिरिसे (यों) कहा--“मैने चाहुकर तुमसे 
निवेदन कियाथातो तुमको उस पर विचार नहीं करना चाहिए! 
हे नग ! अपनी भुजायत णक्ति से तुम्ह विदीणं कर, मूल दिर्वाई पड़े, एेसा 
उखाडइकर, ।। ४७९० ॥। 


५ 


श्री रंगनाथ रामायणमु १०२७ 


यनि भीषणंबुगा हनुमंतु उद्वि। ननुवारगा बद्र यगिलिचि पेचि 
पैरिकि गंधरवंल बेदरेग द्रोलि । गुरुतिड राकुंड गौनिराग दीडगे;' 
ननिल नंदनुड सह धारलनु । घनमुगा वंलुग्‌ चक्तमुं तोडि विष्णु 
करणि नेतेर राक्षस वीरमुक्त ) शरहंति नीच्चि सूल नुन्च कपु 
वर महौषध वात वशतचे देलिसि । करमु संप्रीतितो गडगि यार्चुचुनु 
ननिमौन बडिन दैत्यावलि गिह । वनधि लोपल बार वचिरि चलगि 
हनुमंतुडनु सुवेलाद्वि वे केडचि । चनूर्देचि याकपि से््यंवु नड्म 
महनीयमैनष्ि संदल कड । मिहिर प्रतापृडे मैललर्नाडिचि 
तपन वंशज्लकू दपन सुतादि ) कपि सुख्युलकूनु नीक्कट बरयो्गिप 

४८०० 
धीयुवितं नट स दलिसिरि वारु । ना यौषधधमुल महत्त्वेन बलनः; 
ननिलोन` दुनकलंनष्ि देहमूलु । घनमैन संधान करणिचे मदि; 
शरपंज मुरुशस्त्र चयस विशल्य । करणिचे नपुड्डि गंटलु पड; 
सौवणं करणिचे सकलांगकमूलु । सौवणं कांति नुज्ज्वलमुलं सिच; 
गलयंग संजीव करणिचे त्राण । मुलु वच्चि चेलगुचु मूनुपटिकंट 


--यहीले जागा) जिस रामको नहीं जानते थे उस रामको अब हदय 
से जानलोगे)' (एसा) कह भीषणरूपसे हनुमान, अद्निको दंगसे 
पकड़कर, विदीणंकर, चिजृ धित्त होकर, उखाडकर, गन्धर्वो को धमका- 
भगाकर, साथनले आने लगा, जिसे कोई पहचान न सके! अननिलनन्दन के 
सहखधाराओं से युक्त हौ महत्तर खूप से प्रकाशित (सुदशंन) चक्र के साथ 
विष्णु की भांति आने पर, राक्षसवीरो के छोड़ बाणों के आघात से पीडित 
होकर, मूच्छित कपि, वर महौषध के बवात-बश होश मे आकर, अधिक 
संप्रीति से सिंहनाद करनेलगे। युद्धभूमि में पड़े दत्यसमूह्‌ के पास 
जाकर, विजु भितदहो (उन्हें) वनधिमें फेकदिया। हनुसाननेभी वेग 
से सुवेलाद्वि को पारकर, आकर, उस कपि-सैन्य के मध्य महनीय ओषधि- 
पर्वत को, मिहिर के समान प्रतापयुक्त होते हुए, धीरे से उतारा। तपन 
(सूये ) -वंशवालों पर, तपनसुत (सूग्रीत्र) आदि कपिगप्रमूखों पर एक साथ 
(ओषधियों का) प्रयोग करने पर, ।। ४८०० ॥। 

--उन ओषधों के महत्व से, धीयुक्तिसे वेमूर्छासिहोशमेंञआ गए! युद्ध 
मेँ टुकड़े-टुकड़े बने शरीर महान्‌ संधानकरणी से जुड गए । शरयपुंज तथा 
उरु-शस्त्र-चय विशल्यकरणी के कारण तब छट गए ओौर घाद भर गए । 
सौवणंकरणी के कारण ससी अवयव सौवणं-कांति से उज्ज्वल ह भासित 
हए \ शोभासे संजीवकरणी से प्राणो के संचार से समस्त कपिवीर पूं 


१०२८ तेनुगर देवनागरी लिपि) 


ग़ नोौप्पिरंतयु गपि वीरुलेल्ल । गडकतो निद्र मेल्कनिन चंदमुन; 
नप्पुड्‌ कपिवीरु लनिल नंदनुनि । नौप्पार नग्गिचिरुत्साह मौदव; 
ननिमौन जच्चिन यसुरुल गपूलु । वनधि नंतकरु सन्ते वैचृट जेसि 
कदनंबुलोनि राक्षयु डीक्कडेन । ब्रतुकुट लेद यप्पर मौषधमूल; 
नंत . सुग्रीवादूलैन वानरुलु । संतसंबुन सूयं चंदुल भंगि४८१० 
गरमोप्पुं रामलक्ष्मणृलकरु जरौ किकि । यरुदार नुतियिचि रतिलनंदनुनि; 
नप्पुड्‌ ्नौक्कंड्‌ नाजनेयुनकू । नुरप्पंग विबुधाटि युर्वीद्यु उनिये; 
“मनक वासव नाज्ञ मिप वलयु । नन्य॑वु; गावृन नमरुलु मच्च 
नीयोषधीशैल मंप्पटि चोट । वायूतनूभव | वचि र^^म्मनुडु 
मारतात्मजु उसमान वेगसून । नाराघवृडु मच्च नग्गिरीद्रवु 
नय नैप्पटि चोट निरवोँद नुनिचि । चनु्दैचं रयमून संगर स्थलिकि; 
नंत॒सूर्योदयंबय्ये; राघवुनि । चित तोडने कूड जीकटि वासे; 
तप्पूड्‌ सुग्रीव डारामचदु । नीप्पार गनुगोनि युल्लास मेसग 
“वसुधे श! पौलिसं रावणु बलंबेल्ल । नसम साहस बलाहव केलि बालिः; 
गृदुलु गरुच्चिन क्रिय गुंभकर्णुःड्‌ । मौदलगु राक्षस मुख्युल वडिरि 
४८२० 





~~~-~~~~~ ~~~ “~~~ ~~~ -~ 


से अधिक शोभायमान हुए मानोंनिद्रासे जाग उठेहों। तव कपिवीरो 
ने उत्साह के उत्पन्न होने पर, शोभा से अनिलनन्दन की प्रशंसाकी। युद्ध 
भूमिमें मरे हुए असुरो को इससे पूवं ही कपियों के वनधिमे उालदेनेसे, 
उन परम ओौषधों के बलसे युद्धभूमिमे एक भी राक्षस पुनर्जीवित नहीं 
हुभा। तव सुप्रीव आदि वानर प्रसन्नता से सूयं ओर चन्द के 
समान, ।। ४८१० ॥। 

--अधिकं मनोज्ञ बने रामलक्ष्मणौ को प्रणामक्रर, अनिलनन्दन को भ्रूरि-भूरि 
प्रशंसा करने लगे। तन प्रणाम करनेवाले भांजनेय से उर्वीशने कहा जिसे 
सुन विबुधावली फूल उटी-"हुमे सततत वासव की आज्ञा को मानना चाहिए । 
अतः है वायुतनूभव }! अमर प्रशंसा करं, एेसा इस ओषधीशेल . को 
यथास्थान रखकर आओ 1 (रसा) कहने प्र, मारुतात्मज असमानवेग 
से, राघव सराह एेसा उस गिरीद्रको शीभासे यथास्थान स्थिर्तासे 
रखकर, संगरस्थल को शीघ्र आ गथा। तव सूर्योदय हृभा, राघव कौ 
चिन्ताके साथदही अन्धकारभी दूरहो गया! तब सुग्रीव ने रामचन्द्रको 
मनोज्ञता से देख उल्लास से फूलकर (कहा ) - "हि वसुधेश ! असम-साहसः 
वल से आहव (युद्ध )-केली में दवकरः रावण का समस्त बल नष्टहो गया।, 
कुम्भकणं आदि प्रमुख राक्षस ञ्घुडके लंड गिर (मर) गए ।। ४८२०॥ 


~ ~~ ~ --~~~ 


धौ संगनाथ रामायणम १०२९ 


यदिगान दन सस्त्वमंतयु दरिगे;  । द्विदशारि कथ्यंबु तैरगौल्ल डक; ' 
संक गात्पंग गोलांगूल बलमु । बंकजहित वंश ! पनुपुमीराच्ि' 
यनुमाट विति कपु लंदरुं गडि । “यिन मंडलमृ ग्रकु टेप्पुडो यनुच 
न वानर्लु लंक गाल्चुट | 

दमकिचु चंडंग दरणि श्रुकुटथु । दममूनु बैद्दये दटुमै पवं 
नप्पृड्‌ कपिवीर लधिक रोषमून । नप्पांगि धीरत नुमग्रूले चेलभि 
गूनिसि याड्चु मंड कौरवृलु वदि । कीनि जवंबुलु मीर गरप्िचि-दाटि 
वडि लंक मृद्धं या वाकिटृढवार । कड्‌ भयंबुन बारगा लंक जीच्चि 
“्यारावणुति पुरि यडरि काल्चुटकु । ना राम विभृनि कोपागिनि येमिटिकि 
नीयनलमु सालदे ?” यनु माडकि । बायक लेक गात्पंग जीच्चुटयु 
ननलुडुं दरिकौनि यंदंद येचि । विनुतीधि दाकि दिग्विवरमूल्‌ 
निडं । ४८३० 

नायमिति बडवाग्नि ये धूम पटलि । तोयमै भिन्नंदि तोयधि बोल; 

विस्मयंबुग माणि विततुलु सेदर । भस्मंबुगा गाल ब्रासाद ततुलु; 


अतः (रावण का) समस्त सत्त्व घट गया। च्िदशारि (रावण) 
अब युद्ध करनाभी नहीं चाहता । हे पंकजहितवंशवाले ! आज रातको 
लंका को जला देने के लिए गोलांगूल-बल (वानर-सेना) को भेजो 1” यह्‌ 
व ह समस्त कपि पिलकर्‌ 'इनमंडल कब अस्त होगा (रेसा) 
सोचते, 


वानसें का लंका जलाना 


-चाहते रहने पर तरुणि (सूं ) का अस्त होना ओौर अन्धकार के अधिक 
निबिड होकर व्याप्त हने पर, तब कपिवीर अधिक रोष से फूलकर, धेयं 
से उग्र हो, विज्‌ भित हो, नाचते हए जलती हई लूकाओं कौ पकड़कर, 
बड वेगसे छर्लांग भरकर, पारकर, क्ट लंका को घेरकर, उन द्वारो पर 
रहनेनालों कै (द्वारपालकों के) अत्तिभय से भाग उठने पर, "लंकामें 
पुस गये । “उस रावण की पुरी को अतिशायता से जलाने के लिए उस 
रामविभु की क्या आवश्यकता है ? यह अनल पर्याप्त नहीं है क्या?" 
मानों इस प्रकार लंका को जलाने लगे! अनल लगकर जर्हा-तरहा 
विज भित हो, चिनुवीधि (आकाश) को छूकर दिक्‌-विवरों मै भर 
गया । ४८३०} 

वह्‌, अग्नि बडवाभ्नि होकर, धघूमपटल के जलरूप होने पर आकाश 
तक फलकर, तोयधि (समुद्र) के समान लगा! आश्चयंप्रद ङ्प से 


१०.३० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


पडि पौडिगा मालि पौडवेल्ल नडि। पडि गंपिप गोपुरमूनु गलै; 
ग्रककुन मंटलुग्॑ुगा नेगय । नक्कजंबुग गालि यट ्रालै; 
महनीय काचन _मंटपंबुलुनु । बहु -रत्नमय-गृह-पंक्तुलु गातैः; 
निडिन सौम्मलु निडि नट्लुंड । भंडारगृहमुनु भस्मंवु ल्य; 
वैललिडगा रानि विविधानरमूलु । दलप रक्कन गंध द्रभ्यमुलुनु 
बहुविध रत्न कब चययबुलुनु । महनीय मरकत मौवितकादुलुनु 
नगर कुंकुम मलयज घनसार । मृगमदंबादिगा मेलि वस्तुवुलु 
दरगनि बहुविध धान्य-रासुलुनु । मरियूनु गलिगिन महित वस्तुवुसु 
्ठ८४० 
गड़ नौप्पु करि तुरंगमुल पक्केरलु । नैड-नंड त्रोवगा निडिनद्वि जोष 
दौरल ननेक वस्तुवुलु दैस्युलकुं । गरकरि जित्तमुल्‌ गंदंग॒गार्त; 
दडयक पेड कत्त्मुलु दौडिगि । वडि नायुधमूलु दुर्वारल परनि 
कपुल जंपेद' मनि कड्गेडु वारि । गपूलपे बरतैचि कदिसिन वारि 
बौलतुलतो सुखंबुन नुन्न वारि । दौलगंग तरक तूगेड वारि 
बोलिप गडुनिद्र पोयेडु वारि । बालुर गौनि भीत्ति बाड वारि 
नालुग देसलकु नलि नेगुवारि । जाल रोदनमूलु सत्पेडु वारि 
मणि-वितत्तियों के विखर जाने पर, प्रासादततियों को भस्मकर जल उठा। 
चूर-चूर हो जलकर, मौन्नत्य खोकर, पृथ्वी को क््पितकरते हृए गोपृर 
ठह गिरे। क्ट ज्वालाओंके उग्रता से फलने पर, आश्चयंप्रद खूपसे 
जलकर मकान भिर पड्‌। महनीय-कांचन-मंडप तथा बहु रत्नमय गृह 
पक्तिर्यां जल गर्ईु। भूरी सामग्री से भरे रहकर, भांडार-गृहं भस्महौ गए । 
अमूल्य विविध-अम्बर (वस्त्र), सोचने पर अत्यधिक गंध-दन्य, बहुविधि-' 
रत्न-कंबल (कालीन) -चय (समह), महनीय मरकत-मौक्तिक-आदि, ओौर 
अगर-कुकुम-मलयज (चन्दन), धनसार (कर्पूर), मृगमद (कस्तूरि) 
आदि श्रेष्ठ वस्तुएं, अक्षय-बहुविध-धान्य-राशिर्या, भौर भी महित 
वस्तुएं, ॥। ८४४० ॥ 
अधिक शोधित करि (ओौर) तुरगो के जीन (सलं), जहती 
राशियों मे रखे कवच, गौर भी अनेक वस्तुएँ क्रूरता से दैत्यो के चित्तो को 
पीडित करती हुई जल गई । अविलम्ब स्व्णे-कवच पहनकर, लट दुनिवार 
हो आयुध धारणकर, 'कपियों को मार डालेंगे" एसा कहते यत्न करनेवालों 
(शय्याओं से) न हट सक ऊँधनेवालों, अधिक निद्रा मेँ रत रहुनेवालो, 
वच्चोंकोले यसे भागनेवालो, चौतरफ़ करम से भागनेवालों, अधिक रोदन 
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विड्वक धनसूलु वेंडलंग बट । कडु संश्रमंवून गदिसेडु वारि 
दरौवलु गानक धृमंवरु चेत । नावृरलिचृचू वडि नलदुरू वारि 
नार्पग नुर्‌ मंदिराग्र॑बु जकिकं । नेर्पनमरिदिगनेरतिवारि४८५० 
गडि निव्वेर्‌ गंदि गुमुरुलु गहि । वाड वाडल यंदु वनरडु वारि 
तप्पूड्‌ चूड गालग्नि चंदमुन । निप्पुलु मंटलु नस्य नप्पूरमु 
कालुचु नंदंद कड रभसमुन । गालिचे नग्नि पक्कड राक्षसुलः; 
ललनल मणि मेखलारवंबुलुनु । गलय जघ्दु ककण रवंबुलुनु 
बीलुपारु रत्न चूपुर रवंबुलुनु । जलर्गेड्‌ नाविपंची रवंबुलून 
सुचिर मधुर वचोरवंबुलुनु । नरुदेन नृत्तगीतारवंबुलुनु 
गरर्मिपु गलुकु केकारवंबुलुनु । जरियिचु चंड हंसल रतबुलुनु 
सपार्‌ पंजर शुकरवंबुलुनु । निपारुटतयु निललोन गलिपि 
सललितंबेनटि चंद्विककटे । दलुपुन नीदिन दीधितुल्‌ दरिगि 
प्रणुतिकि नैविकन पद्मरागादि। मणुलचे नौप्पिन महिमलु.वासि 

॥ . ४८६० 
कालंडि रवमुल गप्पडि पौगल । त्रीलि पल्लंगसेडि विस्फुलिगमुल 
नालंक लोपलि हर्म्यबुलेल्ल । जाल भीषणमुगा समसं नलियुनु 


करनेवालों, न छोडकर (घर के भीतर की) संपत्तिको बाहर निकालकर 
अत्ति संभ्रमसे नियरनेवालो, धूपके कारण मागं न पाकर, जंभाई लेते 
हुए क्ट दग्ध होनेवालो, (अग्निको) बुञ्चाने केलिए उरू-मन्दिरों के भग्र 
भागों पर चढ़कर, चतुरता से फिर उतर न सकनेवालों, ।। ४८५० ॥ 
-चकित हो कुंड बाधकर मुहल्ले-मुहस्ले में दुखी होनेवालो, .(एेसे 
राक्षसो से युक्त लेका नगर को) तब देखने मे कालाग्नि के समान, अंगार 
भोर ज्वालाभों के व्याप्त होने पर, उस पुरको जलाते हुए, अत्तिरभस, 
(माटोप) से अग्निने कई राक्षसो को जला. दिया । ललनाभों के मणि- 
मेखलाओों की ध्वनिर्यथा, शोभा से विराजित्त कंकण-रव, शोभित रत्ननृपरो-के 
रव, परिनव्याप्त विपंची-रव, सुरुचिर-मधुर-वचनों के रव, विरल (अद्वितीय) 
नुत्त-गीतों के रव, अधिक मनोज्ञ बने केका (मयूर-) रव, विहार करते हंसों 
के रव, शोभित पंजरस्थ शुको के रव, (आदि की) अधिक शोभा को 
मिरी मे मिलाकर, सललित चन्द्रिका की अपेक्षा वेत बनी दीधितिथौं 
(क्तियो) को खोकर, प्रसिद्ध बनी पद्मराग आदि मणियोंसे शोभित 
महततव को खोकर, ।। ४८६० ॥ | 
-जलने की. ध्वनि, व्याप्त होनेवले धूम्रं, टुटकर अधिक बिखरने 
वाले विस्फुलिगो से (युक्त हो) लंकाके भीतर के सभी हुरम्यो (भवनों ) 
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गान सुखंबेल्ल प्रामि नीररि । मानिनीमणु लभिमानंवु दलि; 
चंड तरबेन शब्दंवुतोड । मंड्चु नुंडेडि मेटल तोड 
तेरपैन तोरण निकरंवु लौप्यं । मेखगुल वेलुगोदु ' मेषंवु लनग; 
विनुवारि गुंड वीनुलु बगुल । ननयंन्रु बटृटुगा ना परब 
दरमिडि यदद द॑दह्यमान । वरवधूरोदनंबुलु विन वच्च; 
गालि कालति तम कटुटुलु द्रव्व । नीलिगि विडिवड नैरनि करल 
हयमुल क्रदुन नालंक यृंडं। रयमुन मून रघुराम बाणासि 
दलकाति जलचर ततुलु सम्मर्द । मुल त्रघोषिचु समूद्रु वोलै; ४८७० 
बारड वारिति बरतचुवारि । गूरिन वगलतो गृदेडु वारि 
नौदिरगड्‌ वारिनि नीक कोत गालि । विदिरिचि कौनुचुनु वैडलंड वारि 
लेधिचु वारि विलापिचु वारि । संघेबुलं नीर सल्लेड्‌ वारि 
बहि यामंट्लो बड द्रोसित्नोसि | नटन नार्तृर्‌ नैरयंग गुलु; 
अदु लंक विकलत नंद राघवृदधु । पटुतर कोदंड पाणिये कदिसि 
च्िपुरमुल्‌ साधिप द्रिणयनु उलिगि । विपुल पिनाक वीक म्रोयिचु 
करणि तिविक्र विक्रम शालि रामु । इरुतर ज्याघोष मौनरिचुटयुन 
वसुधा तलंबुन वडि जुक्क लुरिलै; । वसुमति गंपिचं; वार्ध गल; 





के अति भीषणतासे नष्ट होने पर, मानिनीमणि्यां (मानवती स्तर्या), 
अभिमान के नष्ट होने पर राख बन गड! चंडतर ध्वनि के साथ 
बलनेवाली ज्वालाओों के साथ विशाल तोरण-निकर सा शोभित हुभा 
मानों वे चपलाओं से युक्त प्रकाशित मेघ हों । सुननेवालों के दिल भओौर 
कान फट जाएं, एेसा लगातार भीकरतासे उस पुरस क्रम से जहा-तहां 
(सवंत) दंदह्यमान (जल रहे) वर-वधुओं के रोदन सुनाई पड़े। जले- 
.भधजले (पूरी तरह से न जले) अपने बंधनोंसे मुक्तन हो पनेवाले करि 
ओर हयोंके क्रंदनोंसे वह लंका युक्त रही, मानों शीघ्रगति. से पूवंमें 
रघुराम की बाणानि से परेशान जलचरतत्ियों की भीड़ से गरजनेवाला 
समूद्र हौ ।। ४८७० ॥ | 

--भागनेवालो, आनेवालो, अधिक वेदनाओं से व्यधित होनेवालौ, सिक्रुडने 
वालों, कुछ हवा को हटाते हए निकल पडनेवालो, लाँघनेवालों, विलाप 
करनेवालो, क्रुंड बन पानी विखेरनेवालों, (एसे राक्षसो को) . पकड़कर उस 
अग्नि'में दकेल-ढकेलकर भीकरता से कपि सहनाद कर उठे। उसंप्रकार 
लंका के विकल होने पर, राघव ने पदटुतर-कोदंडपाणी हो, नियर किर, त्रिपुरो 
को जीतने के. लिए चिनयन (शिव) कै रुष्ट होकर; विपुलं ` पिनाक के गवं 
से मुखरित करने के ससान, निवक्र विक्रमशाली राम नै उरूतरं-ज्या-घोष 
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देसदेषिपि रन शद्युल ; दिविजांद्वि योौरंगे; । दसल . सधुलु रील 


1 विदत्‌ पल 
नर॑स्‌ उति" विस्मरयंबंदः भत । विसरव चूर्णित्ले;` विधि तस्व 
5 ~ न ल =  इडत्ले; ४ठयन 


रयमून-रोद्रोत्तराठबुः- स्रोसे;: । भ्रयमंदि -रतयुः-बौलैस्त्ु; सल्ल; 
गोदंड{< रवम; दरक्षोभटर्सिह- ॥ नाद्र॑बु वीर :"वानस्लः"या्पुलुनु 
दिक्कर लीक्कंट निडः;दिविजोरिःपुरसमु। ` दिक्कु ` गो पिचु दीत्र्रेगमुन 
गेलास शिखरंत्रु-करणि :जेन्नदुः। नालंक ; गोपुरं ;.बेदु,:त्राणरमुल 
व्रि. नूरऽतुनियले;; वसुधे गरल ॥:वडनेसि' मरियुनु-;बह ! सा्क्मूलः 
तेसं गेहमुलपेः"नेसं सौध मूल; -।' नेस"' देरुलमीदः; :नेयुटः, सूचि 
ग्रीराक्षसुलुः्पोरि"ः कायत्त पड नाराति व्तिचे'नति घोर लीलः 

नप्प सुग्रीव उखिल वानरुल । दप्पक चूचि युदग्रुडे पलिकै; 
“लाव नीप्पासंग -लंक वाकिडलः।; गावचिः- युः; रक्षसुः"उन्वरडनः 
वेडलिन जंपूड;-वैरचितिःः रेनिः। गड्‌ दप्पु; सरिपिगपिःवीरुलारः। 
स निद लकी अ र न्यो (णद तमत ईढ९९ 





क्रिया ) ‡>7(करनेःपर)ः्षटः वसुधातल परः नक्षत लुटक पड वसुमति केप्रित- 
हई, वारिधिरया जीलोडित्त : हृ, इन (सूयं) -ओर : शशि दिशाओःमें { भटक 
गए; दिविज-अद्वि क्कगरई, दिशाय कीः संधियां टट गई; दिकनकरिर्यं 
गिर पड़ीं, असमाक्ष (शिव) अति चक्रित हो" गया; भूतसमुह्‌ःघृणितप्तहुभा 
विधि (ब्रह्मा) विकल हो गया, 11.४८० || 


“ (० 4 114 # र {८ 4 ` (१ 


--शीघ्रगति से सोदोन्तराल, गंज उठा, समस्त पौलस्त्य (रावण आदि राक्षस) 
` त्यि भीतःहुए । `  कौदड कौ वनि, रक्षोभट-सि्हनाद, (तथा) वीरः 
वानरके गंत एक साथ दिशाभोमेभरगए। दिविज-अरि (राक्षस) कै 
रकी ओर $द्धःहो ती्वेण से, केलीस शिखर के 'समानं ' सुशोभितः उस 
लंका के.गोपुर कोपाच बाणो से, सट सौ खडकर वपुधा पर.भिरा द्विया 


1 {75 


घौर ' बहु-सोयको को ' गृहं परं ` चलाय, सौधी परं वला्था, रथौ पर 
चलाया.) , (बाण )- डालते. (चलाते). देखकर राक्षसो. करे युद्ध -के-लिर्ए 
सृतनद्ध-टोने प्र, वंह .रात'अतिघोर-लीला से प्रवित्‌ हई ). ` तब _ सुग्रीव-ने 
अखिल बरानरों कौ (अनुय दवकर, - उदग्र, -हो- कहा --सामृथ्यं के "शोभितं 
होने पर लेकाकेद्वारोकीरक्षा करनेवाला. कोड राक्षत (बाहर) '.निकर्चं 
पड ता (उसे) भार "डालो! भीतं हौ. जाना. बडा अपराधः .है। 
हं कपिवीरो 1 (उसे) सहने नहीं कङ्गा" || ४०८२९ ! 4" 1, 


# 
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यनवुड्‌ गपिवीरु लंदरु पचि । कनचुचु गुजमूनु घन शंलमूलुनु 
जार भीषण रणोत्साहुले पूनि । वारक यक्कोट वाकिड्ल नृंडि 
दधिचि याचिन दशुचरावद्ूल । यापु सिप कुर वल्लभृड्‌ 
| कुंभ निकुमुलु युद्धमुऩ वंडलुट 
कुभकर्णुनि कौड्कुल ननि कनिचं । गुंभ निकुभुल घोर विक्रमूल; 
बनिचं वंडियूनु गंपनुनि त्रजंघु । ननिकिदोड्ग शोणिताक्षु यूपाक्षु; 
नाराक्षसुलुनु ` गजाश्वरथंब्ु । लारसि युद्धत्ति नडरि तो नडव 
बरिध गदा प्रास पद्टसि शल । करवाल कूंत मुद्गर भिडिवाल 
शणरशरासनमु लुञ्ज्वल भंगि दास्चि। गुरु शवित दानव कोटुलु नडव 
जास पताका निचयमुलु ग्राल । भूरि भूषण दीप्तिपुंजमृल्‌ वेलुग 
नधिक मैन तूर्य॑बुलु स्रोय । गुधरञ् लगल दिक्कुलु निडनाचि 
` ४९०० 
परूवडि गत्पांत पवन संधमुलु । दरमिडि का्लाबुदंवबुल दाकि 
चिरुचु तर॑गुन वीडल्ल गाल्चि । यरिमूरि विहरिचु नगचरावद्ूल 
नुखवडि दाकि महोग्रूलं निलिचि । तैरलिचि नचि युदीणे विक्रमुलु 


~ ~~ ~ ~= ~-------~ ~~~ ~ 





कहने पर समस्त कपिवीर विज्‌ भित हो, कद्ध होते हए, कुज (वृक्ष) 
(तथा) घन-बलों से चारु-भीषण-रण-उत्साह्‌ से युक्त हौ, निरन्तर उस 
द्गंके द्वारो पर रहकर, दपित हौ क्रिहनाद करने लगे। तरुचर-सभृह 
के सिंहनादो को सह न सक अघुरवल्लभ ने- 


कुम्म-निकुंम का युद्ध के लिए निकल पडना 
--कुम्भकणं के पुत्र, -घोर विक्रमवाले कुम्भ (ओर) निकुम्भ को युद्ध 
के लिए भेजा। (उनके अतिरिक्त) फिर कम्पन, प्रजंय, शोणिताक्ष, 
यूपाक्ष को (उनके) साथ युद्धम मेजा। वे राक्षस गज, अश्व, रथोंके 
ओद्ध्य के आओीचत्य से चल पड़े। परिघा, गदा, प्रास, पट्टिस, चुल, 
करवाल, करत, मुद्गर, भिडिवाल, शर-शरासन (आदि) उज्ज्वलता से 
धारणकर, गृरु-शक्ति के साथ दानव-समूह चल पड़ा। चार-पताका- 
निचयो के प्रकाशित होने पर भूरि-भूषणो के दीप्ति-पुजों कै दीप्त होने पर, 
अधिक (संख्यामें) तुर्यो के बज उठने पर, कुधरो (पवतो) के विदीणं 
होने पर, दिशाओं को गजंनाओं से भरकर, । ४९०० ॥ 
-क्रम.से कल्पांत-पवन-संघों के अत्तीव रूपसे कालांबदों सेः टकराकर 
(उन्हे) तोड (विखरा) देने के समान, समस्त गृहं को जलाकर, शीध्रगति 


धी रंगनाथ रामायणमु १०३५ 


वाकिडल यंदु दर्वारुलं युच्च । याकपिसेनल नंदंद तोलि 
यालंक ` वैडलिपं नगचरसेन । लोलि वीगुट सूचि “योडकु" उनुचु 
तुरु बाहु सत्त्वपयोधुलै पेचि । हरि रोम केसर लादिगा ग्गु 
वानर लादैत्य वर्गञ्च तोड ; मानक रोष समग्रुलं कदिसि 
तरलुनु गिशलुनु दरुचुगा वेव । गरवालमूल नुरुगदल शुलमुल 
बरिव पद्िसभिडिवाल चक्रादि । वर शस्त्रमुल नचि -वालिन नंत 
वार नखंबूल वक्षस्थलमृलु । जीरियु गर्णं नासिक लोलि दरेव्व ४९१०. 
गडिमिमै बंडलनु गरचियु, दललु । पिडिकिटटूठ बौडिचियु बेकौःनि यप्पु 
डीक वानरुडु वच्च यौक दैत्य बीडव । नीक दानव वानि नुद्धृति 
नड्नु; 
नीक राक्षसुड्‌ वच्च यौककपि जंप । नीककपि या दत्य तुग्र जप; 
नीक कपि सनुर्दचि यौक दैत्यु बटु । नोक देत्यु डाकपि नुरवडि बट्टु; 
नीक दैत्यु डौक कपि थुद्धमिःस्मनिन। नाक कपि वानितो युदधबु सेयु 
नडपक येङ्गुर नैनमंड्‌ गृडि । पिडिकिलृछ नौक्कनि बेरणिप 
नंदिदु गूलुदु रसुरुलु गपृलु; । नंदस नृमरुले यार्चुचू वेचि 


से विहार करनेवाले नगचर-समूहों पर मविलम्ब आक्रमण कर, महोग्र हौ 
टिककर, पीले ठकेल, दबाकर, उदीणं विक्रमवाले बन, (दुगं) हारों पर 
दुनिवार बने हुए कपि-सेनाओं को जर्हा-तहाँ भगाक्रर, उस लंका से निकाल 
(भगा) दिया । नगचर-सेनाओं केक्रमसे हवते देख "मत उरो" कहते 
हुए उरु-बाहुबलसत्तव के पयोधि बन, विजु भित हो, हरिरोम, केसरी भादि 
वानर, उस देत्यवगं से रोषसमग्र हो भिड़ गए (ओर) तर ओर भिरि 
मधिक्तासे फेके तो (राक्षस) करवालो, उरु-गदाओं, शूलो, परिघाओ, 
पट्टिसं, भिडिवालो, चक्रों आदि वर शस्तौ से उन्हे रोककर प्रकाशित हए । 
तब वे नखों से (राक्षसो के) वक्षस्थलों को चीरकर, कान ओर नासिकां 
कट जाए, |! ४९१० | 

-ेसा साहस से दांतों से कुतरकर, सिरो पर मुष्टिघात करने लगे । तच 
एक वानर के आकर एक दस्य पर प्रहार करते पर, एक दानव उसे 
(वानर को) ओद्धत्यसे मारता) एक राक्षसके आकर एक क्पिको 
मार लने प्र, एक कपि उसदेव्य को उग्रता से मार लता एक 
कपि के भाकर एक दैत्य को पकड़ने पर, एक दैत्य अतिशीघ्र उस कपि को 
पकड लेता । एक कपि से "युद्ध हो' (लडने के लिए आओ) कहता तो 
एक कपि उससे युद्ध करता । न छोडकर सात-आठ लोग मिलकर एक 
को मुष्टियों से मार डालते। (इस प्रकार) इस ओरओौर उस भोर 


१०२६, तेलुगु (देवनागरी लिपि) ` 


यिष्वीगु -बोरंग निरतिंत्तलेन। तरमहीधर-शु-ग तरच रागभृलत; 
ग्रिहयदनुजनिकाथः ग; क्रायमुंलं 1! वरश्चस्मूल रणोचरुभ्यो रम्यं 
गंडिमिगर नप्प डंगदरर्नितो बचिः ।कडगि कपुनु-इग्रःगदयेन्तित्वैचंः; 
एत 57 9 स. ; 5 7 1 ४६९२ 
नगद नीच यंतलो देलिंसिं । तुंग शलभः दत्युनिः ्र्ुटयुनु 
नक्रपनुंड! चूणेमे ` नलं गेलिस, न कपि. नार्थकुः ` उच ` डं 
नरततड्‌ सचिन शोणिंतेाक्षुड्‌ गिनिसिं, गतिः दपं नरद मंगदुमीदे वरि 
प्यक्षतास्तमू लेयः'नडरि .यगदुदुं। रक्षसं यौ रथेप्नुपं कुरिकिं 
विरल हरंवेटयुनु वसं नीड नैम्मु । तत्लंसिंतासियुं ` - तुग्रं ~ गतु 
ताक्राशमू्कु नय्यसुर लंधिप्‌ । नाकपिवीरुडु नतनितो नैगसि 
याराक्षसुत्तिः चेरत्तियडिदवुं वच्च" योराक्षसुनि वेयं नतिडुःमुशित्ल; 
नंतकूं ड ` ` रीक्षसंविलि - > दुनु नंतलोनने ` गोणि ताक्षुडं दलि सिं 
गदबुव्चिकीरनुच नगदु सीद बांर ।*"ग्दिस नेप्वुडं तोडगे चव्रजवंडः 
गूपाक्षुड्नुगरड नीगि रगं .ज्‌चिं । येपुनं दि विदुड्‌ः नेचि.मैदुडर्४९द२ 


~^ ^~ ~~~ 








भसुर.ओर कपि मर-जाते 1. सभी उग्र, होःसिहनाद.करते,हुएविज्‌-भित्‌ः 
हौ.द्रोनं पक्चवालों के-लडने-पर, -अत्यधिक. -तरु-महीध्‌ रंग तथाः तरच सः 
अंग ओर करिःहुंय-दनुज-निकाग्र के काय.ओौर .चरःशस्त्रो से ररणश्रुमि-- घोर 
(भयंकर). हई 1. प्राहस-से-विजुं शित तव.कंपन ने-लृगकर उग्रःगदा उठाकर 
अंगृद-पर्‌ डाल -दिया-॥॥ ४९२०८॥) 7. ~= क्तत 25 


अंगेदः भी पीडति होकर, ।इतने मेभ(शीघ्).-होश 'मेआकर तुंगल 
लोक्रिरः दैत्य परगडालाःदिया 1 ६ उस +कपिनायकःः कै: सिंहनादः करते; समयं 
अकृपुन-- चृणंःहो ~ मिह में -.मिल्ल गया । उ: उसके ;मरने,परः~णोणितताक्षने 
कद्धहोःगतिहीन हो-(अपने)-रथन्कोतःअंगद पर चलाकर; अक्षत-अरस्तंः 
चलाए ! उत्कणित हो अंगदने राक्षस के रथ पर छलांगभरकरः धनुषं 
तोड़ द्विया. त्रोःट्षरः-मेखला. :से उस्ल॒सित्तःुसिः कोः = उग्रतातपे। लेकृरः 
अकाश-की ओर वह्‌ असुर उछल-प्रडा-1., . वह्‌ -कृपिवी रं7भी उसी केत्साथ। 
उछलकर, उस. राक्चस॒ के-हाथ.-के खड्ग क्रो;नेकर -(उसीःसे) ¦ `राक्षसाक्रो 
देऽमारा, तोह मूर्छित हो.गया 1 -\(अंगद);अंतक्रः(युमः) के-समान 
राक्षसाघ्रली -का-संहार;. करने परु इतने मे-ही-शो णित्ते, होश, में अकर 
गदा -लेकर ,अगदर- पर-अआक्रमणःरक्रियाः तोः प्रजेव ने तउप्तका साथुरदिाः। 
क्रम से-गयूपाक्ष ,को- भी-आते देख, दपं से द्विविद-(जौर )!विज्‌ भित हो; 
मैन्द ॥.४९३०.11 7; = {र ~ 19 (51 


शरी रगनाध (समायएमु,  , १९३४७ 


नायंगदुमेकु दौड तकूडकौनिरिः:-1 मात ्राररकुः -चोरमय्य "रणवः; 
नृप्पुडःः त्रानरल गदु ;= गुरि । जरप्पार्पुततुनु ;-- त्रजंड्‌.त दवं 
मृरिशरुःताः मुन्वृरूः मुकेटेकव सलु |; दर्तृगा.र्गिरुचुनु :-दरलुर्त न्तिः 
करिरथांश्वमरलपे :गडःनट्टुत््रेयः । नरदुगाः नडुमः7यपाषुडु- हुव; 
विनंः-विस्पयंवबुगी द्विविदत्यैदलुतुः । बनी निः वुक्षमुल्‌ः पेरिकिः वेचुटभु 
ततिःयत्नियुनु शोपििताकषुडु नेडम-; गत्रिसि चृणंमुलुगा गदगोनिनरेसं; 
गल्कल ध्वनि प्प गरवाल मत्ति । जल्िपिच्‌ कौनुतचु ब्रजंघुंडं गदिय 
मातन घ्रोक.र्नदलमद्रि म्रानेर्तिः। वातिषे- नडरिचिः-वारकम॒रि 
बिडिकिटवक्षेबु बैद्दुगा बौड़व. 'नडिदंवुः वचिं यय्युसुर-गोपििं 
प्रिडगुन क्रौनधरेन पिडिक्रिट बीडिंचे; 1 बौडिविनःः वंस मूषे नादिर 
, | दलिसि ४९४० 
सूमध्िक मुष्टि ब्रजंघु _ मैदड 1 तमकिचि पोडिविनघ्ररणिपे गले, 
वंधिविपै नट्‌ तन प्रिततड़ि वड्ट,। प्रथितंवुगा जूति रथ मट्‌ डिभि 
यड दारच - युपा - नव । विडुवंनि यलुकतो दिविदुडु.दािः 
वुरमुष्टि चे त्रानि वक्ष॑ -बोडि्चि.।,गररु-सत्त्वुड, पट्टुकानुटयु, नप्प 


~+ ~^-~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ^-^ ~^ 


--उस अंगद के-सहायक हो जमा हो गए 1 _ उनः लोगों मे भयंकर रण 
हओं 1 -तब वात्रों के पवेत बरसाने पर, -चृनलीते. हषं प्रजं ने. (उन्हे). 
तोड दिया ।* फिर उन्‌ तीनो सकंटेष्वरो के अधिकता से.गिरियों ओौरतरुों 
कौ उठकर, करि, रथ अश्वो पुर भीकरतां. मे जलने धर, -विरल. रूप्‌ से 
बीं मही (उन्हु). मूपाक्ष .ने.तोड़ दिया । ' सुमते मे आश्चयंप्रद सूपसे 
सबको शोणिताक्ष ने बीचमे गदा लेकर एक साथ चृणं कर दिया) 
कलकलं ध्वनि के शोभित होने पर कराच 'उलाकर, "(उसे _चमकति हुए 
प्र॑जंघ के निर्यराने परः श्रेष्ठ. काला शाल वृक्षःउठाकर, उतकपितहो उस 
परं फेकंकर मुष्टि से वृक्षं पर्‌ भीकेरतासे प्रहार केरने'पर, उस अंसुरने 
कृद्ध हो तलवार चलाकर ओर अशनि-सम मूष्टिसे प्रहार किया" ` प्रहार 
करने पर जट मूच्छित होकरःभी होश-मे-जाकर्‌, !। ४९४० ॥ 


--समधिकः मुष्टि सेः प्रजं को मैन्द चे चाहूकरः प्रहारः कियानतों वह्‌ धरणी 
पर्‌ः गिर-गयाः1 1 इस प्रकारःपृथ्वी 'पृर-अपने चाचा.के प्रथित रूप सेःभिरते 
देखकर "उधर ¡रथ से उतरकर, खड्गः : धारणकर ।युषाक्ष :-चल प्रडा तोः 
अनारत क्रोधसे द्विविदके (उसका) सामनाकरं, वर-मुष्ठिसे वक्षपर श्रहोरं 
कर, गूरुसत्वे से पकड लेने पिर तव उसके ':अनुजः णोणिताक्षःते :आकर 
विततबल से.शोभितःहौ, द्विविद की,छाती प्रर मृष्टिसे पीडित.कर, अधिकः 


१०३०८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


उतनि त्मड्‌ शोणिताक्षुड्‌ वच्चि । वितत बलं वौप्प द्विविदुनि रौम्मू 
बिडिकिंट नौप्पिचि पनु बुच्चि । विडिपिचुकनि पोयेवेग धूपाक्षु; 
देलिसि भँदुनि तोड द्विविदुंडु गूडि । सौलवक युपाक्ष शोणिताक्षृलनु 
नदटु ताकिःवारितो ननि सेयुनपुड्‌ । चदुलत द्विविद डाश्चर्यवु गाग 
नलमि युद्धति शोणिताक्षुनि बदह्ि । यिलवेचि प्राम सूपेडपकुंड; 
नडरि भैदुंड यूपाक्षुनि गिद्टि । बेडिदंबुगा दन विडिकिट वौडिचि 

४९५० 
चलमुन धीरुडं चंपे नृप्रमुग । नलियनेम्मुलुमेनु नलि नलि गाग; 
निल मीद गपुलचे निटि च्दमुन । नलुवुर दानव नाथुलु वडिन 
तेपि राक्षस लल्लनु बरव । गोर्षिचि यप्पुडु कुभुंडु वारि 

कुम, निकुंधुल युद्ध 

वेदरवकुं' उनि तन विटि लावोप्प । मेरुगुटम्मुलतोड मेरुगुल. तोडि 
सुरचाप मन जाल शोभित्लु विल्लु । परग त्रत्यालीढ पादुडे निल्चि 
तेगगीनि येयुड्‌ द्विविदुंड्‌ भूमि । नगमु कंवडि गुले नत्ति घोर लील; 
मदर ननुगु दम्मुनि पाट्‌ जचि । यंद॑ंद रमदुंड्‌ नसम वेगमून 


मूच्छित कर दिया भौर क्षट गूपाक्ष कोष्टुडालेगया। होश मेँ आकर 
मैन्द के साथ द्विविद (दोनों) मिलकर, न थककर गुपाक्ष ओर शोणिताक्ष 
का सामना कर उनसे जृक्षते रहै । (उस समय) द्विविदने आश्चयेप्रदरूप 
से क्षट ओौद्धत्य से शोणिताक्ष को पकड़, धरती पर डाल एेसा रौद दिया जिससे 
उसकारूपहीनष्टहो गया । उत्कर्षित हो मैन्दने पाक्त के निकटजा 
भीकरता से अपनी मुष्टि से प्रहार कर, ।॥ ४९५० ॥ 
-हठ से धीर बन उग्रता से उसको मार डाला जिससे उसकी हडियां तथा 
शरीर चूर-चूरहोगये। पृथ्वी पर कपि्यो से इस प्रकार चारो दानवना्थों 
के गिरने पर, दपं को खोकर समस्त राक्षसोंके भाग उठने पर, क्रदो 
तब कुम्भ ने उनसे, 
कुम जर निकुम का युद्ध 

"मत उरो कहते अपने धनुष की सामथ्यं से शोभित हो, प्रकाशमान 
बाण की कांतियों से सुराप (इन्द्र धनुष) सम अधिक शोभित धनुष को 
पकड, प्रत्यालीढ पाद हौ खड़े होकर, ज्या खींचकर (बाण) चलाने पर, 
द्विविद भयंकर रूप से नग (पवत) के समान गिर पड़ा। पहले श्रिय 
अनुज के पत्तन कौ देख, जर्हा-तहां से मैन्दं ने असम-वेगसे कुंभ पर एक 
पवत डालदिया। कंभ केसात बाणो से कुधर (पवेत) को तोड़कर, 


धी रंगनाथ रामायणमु १०३९ 


गृंभुनिपै नीक्क कोड वेचृटयु । गुंभु उनम्मुल गुधरंबु दरंचि 
मरियु नौक्कस्मून मैदुनि नेय । नौरगं नय्यगचरुड्ुवंर. मीद 
धरमीद नी गत्ति. दन मेनमाम। लिर्वुरु गूलिन नेचि यंगदुड ४९६० 
कूभृनिपे वंच घोर भुधरमु । गुभुडदम्मूल गुधरंबु दुंचि 
तरि बाणमूलु मूट निटलम्म नेसि । मेरि पक्क शरमुल मर्मबु लेय 
नेरियुच्‌ गुभूषे नेगसि यंगदुड्‌ । तरुवेत्तिवच; नत्तरवुनु दरंचि 
याकरुभृडंगदु दं मग्ियु । भीकर बाण संपीडितु जेय 
नतङ़ मूरछित्लिन नारामुकडकं । नति वेगमूुन वानरावदि पारि 
यंतयु जंप्पिन नधिपति जांब- । वंतु डादिग गल वनचरोत्तमुल 
बनिचिन वारलु बादप शिलल । दनुजुल नँचुच्‌ दरम गुभंड 
वारि ननेक तीव्र प्रकांडमुल । वारक नौप्पिचि वारि वाचं; 
नप्पुड. सुग्रीव उाकपिवरुल । नप्पशुयुन बह यंग्दु .ज्‌चि 
कोपंबु युडिवड गुंभुनि जृचि । येपारगा जंच्चि येन्न बेक्कंन ४९७० 


धन शेलमूलु नष्वकणं वृक्षमुलु । वनचर लावंग वचि पेल्लाच^; 
नवि यनच्चियुनु गभ उतलो दंचि । रविजुनि बेक्कू मागेणमूल नीपः; 


आर एक बाण को मैन्द पर्‌ चलाने पर्‌, वह्‌ अगचर वीर भूमि परगिर 
पड़ा । इस प्रकार अपने दोनों मातुलो को धरा परं गिरते देख, विजु भित 
हो अंगद ने, | ४९६० ।। 


कुम्भ पर घोर-भूधर को डाल दिया । कुम्भनेर्पांच बाणोंसे कुधरको 
तोड़कर, तीन पने बाण निटल पर चलाकर, भौर भनेक शर ममंस्थानों 
पर चलये। तप्त होते हए अंगदने कुम्भ पर उछलकर तरु उठाकर 
डाल दिया) , उसततरुकौ तोड़कर, कुम्भ के अंगद को सवत्र भीकर वाणों 
से संपीडित करदेन पर, वह्‌ मूच्छितिहौो गया। तब वानरावलीने 
अतिवेग से उस राम के पास जाकर सब कुठ बता दिया। (कह्ने -पर) 
अधिपत्ति (राजा रास) ने जांबवान आदि वनचरोत्तमोंको भेजा। वै 
पादप ओौर शिलाओंसे दनुजों को पीडित करते हए, उनका पीठा करने पर 
कुम्भने उन्हं अनेक तीव्र प्रकांडों से अविलम्ब पीडति कर उनका निवारण कर 
दिया । तव सुग्रीव ने उन कपिवरों तथा परुषता से गिरे अंगद को देखकर, 
क्रोध के बह्ने पर, कम्भ को देखकर, उत्कषं से, गिनती मे अधिक 
(असंख्य) - ।। ४९७० ॥ 

-महाशल, अष्वकणं वृक्ष फंककर अधिक सिहुनाद किया, जिससे वनचरो 
ने भी सहनाद किया! उन सबको कन्षटसे कम्भ ने तोड दिया भौर 


न 


१८४६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


लुक्ककातनि विल्लु सुग्रीव डीडिसि। यक्करजबुगं वुच्चि यदु बुृदधु 
दतंबु दुनिमिने'दटिमिःपे वच्च । दति चंदवृनं द॑रिमिः, कुंभं 
कड्‌ .रोषमुनं संडिः कंडिं सुग्रीव । बंडवेतृनेनि “पारि पटृटुकोननष्यं 
डिनंनुंड गृसुंडं निभमुलुं सङ्‌ । पनमिन केवंडि बेनगिं रुदततिमिं 
गर लाघवम लाप्प घन'शक्ति मरसिं । चरणे वटूर्नल)भूरस्थलमुःभ्रव्कदले 
बगल चंदमुन` नूरपलु प्रस्मुचुंडः।:भि गिलिन ताकूल भिश्रल्ल गरल 
तेष्पुड्‌ < सुग्रीवं डाकुभु वंह" । ्विपिपिं यंबुधिः 
दनुज _डवारिधितलंमुं ' घोषवु । दनरीरःबेडिये मदर शैर्लःमनगं; 
निशः क. 044... (7४ ९दद्क 
बडु नादनुजुड्‌ ¦ भानुजु '-जरं । गडकं .तोडते ` महोग्रत. 'नेगुदचिं 
बेडिदबुगो रोम्मु बिंडिकिट बौड्वं । नंडयक  त्रस्सि' यास्म सकं 
डदि वच्र॑मु दाक गनकाद्िवेडयुं । मिडगुरुलो यन मिंड्भुरु लंगसं 
दानिक गोर्पिचिः तंरंर्णि-नेदनुड । दानंवाधमु नुरस्स्थल मारःजूचिं 
यच्चेरवृग' मुष्टि नमरिचि पीडव ॥ जुच्चैनुद्‌ भंट.बाहुः सत्त्वृड ` दूलिं 





~ 4 -~---- 
रविज को अनेक मागेणों (बाणो) से पीडित करने पर, कमजोर न बनकर 
सुग्रीव ने उसके -धनुष.को . आश्चय॑प्रद रूप्‌ ..से,..्षपट. परक्डकर उसे तोड़ 
दिया 1 दतिःटूट. जाने पर्‌ पीछा कर, +आाकरमूणः करनेवाले; दति 

के समान, भगोाकर कम्भ ने अतिरोषसें कुदं होकर, सम्रग्रतल.-सुग्रीव को 
शिरा दगा". .कह दीडकृर ,(सुग्रीव को) -पकड़_ लिया .इनज, ओर कुम 
दौ हाथियों के! 'जृरघनेकेः संमान~भौद्धत्यं' से ' जश्च १३. . करःलाघर्व- से 


शोभित्त होक घनःशक्ति से ' दीध्वं दोकर, चरणन (पादघातं ) से 


के व्याप्त होने पर 


= \ ~+ 


~ = ^= = 


भूस्थ्ल के ्ञंट हिलने-पर, धुएं केधसमान ' लम्बी-सासाः के 
शंधिकःओधीतो सेः समस्तं आकाशे कै. विदीणं हने पैर (नक्षते रहे) ततर सगरो 
नँ उस करम्भ को पकङ्क्ररःचुमाकंर्जवुंधि मे डाल दिया जिससे दैवतं 
नःसिहनाद/ क्रियाः! उसे वारिधिके तलं मेः धौर्ष (ध्वरति) कं शोरजित 
होने परवह मन्दर शैल के समने गिरी || ८९०९] 


{3 {1६८ 1 


र [| 


क 


5 श १ {1 
-गिरकर श्री उस दुज ने. साहस से, महो ग्र-रूप्‌-ते नान क | स आकर, 

1 7 (= 
भीकरता-से वन पर.पष्टिधात विथ, तो अविलम्ब इदि गने,परे 
वे दग 1 कठोर वचं के लगन ते कलकाद्रिः से लिक्तलेवानौ लिनः 
गायों के समान चिन॑मारिथां निकंल पड़ी । उस. परं कद्‌, हो कयसतय णि 


+~ ^ 


? =, 
-खंड़ाकर "मर गयां । ` उसके तव शान्तेपौवक के समान, उष्णता (भरताप) 





^~ 


श्री रंगनाथ रासायणमु १०४१ ` 


वाडंत॒ शांत पावकुडुनु , बले । वेडिमि चंडि पड वेरचि रक्षसुलु 
परचिरि दिवियु भ्रुभागंबु वगुल । नरि दपि यंतयु नीरधि गलगः; 
तप्पुड्‌ दमयन्न यवनि गूलुट्यु; । निप्युलु सैदरंडु नरि चूड्कु लडर 
गौलदिकि मीरिन कोपंबु तोड । नलि निकरंभड्‌ सिहनादब सेसि 
कनकरत्न प्रभाकल्ितमे तनरि । यनयंतरु गंधपुष्पाचितं बेन ४९९० 


परिघ द्विप्पुटयुनु ब्रह्मांड मल्ल । नुरिलंड्‌ गति नृंडं नुग्रभागमुनः; 
नाश सैहलनु व्रीलि नट्लय्य; वायु । पाशंबुलुनु देगि पड़ विधंबय्यं; 
हनुमंतु उपयु इुदढति दैत्य दाकि । यिनतनूभवुनकर नेडसौचिचि पेच; 
घोराजि बरिव निकभुंड द्रिप्पि । मारुति वक्ष मुन्मत्तुडं त्रस; 
व्रेसिन नस्युग्र विस्फलिगसूलु 1 भास मानंबुले पर्वुचूनुंड . 
नुरमुलो बद्वह यन नपुड्‌ । करमरुदुग बरिघमु तुमरय्य; 
वालिन परिघं वादन तड्‌ । गालिचे दल वृक्षवुनु बलै; 
दूलियु धैव तोड निकुंभु । वालिन पिडिकिट वक्षं वौडिचं; 
बौडिवचिन नादैत्य-पुंगवु नरम । कड त्रस्सि नैततुरु प्रम्मुद॑चुटयु 
नतड़ महानिलाहति महीजंनरु । गति गंप मोंदियु ्रम्मर देलिसि ५००० 


खोकर गिर पड़ने पर, भीत होकर राक्षस भाग उठे, जिससे दिवि ओर 
भूभाग विदीणे हुए ओौर क्रमहीन नीरधि अत्यधिक आलोडित हुई । तब 
अपने अग्रज को अवनि पर गिरते देख, अगारे विखेरनेवाली चितवन के 
उत्करषित होने पर, अत्यधिक कोधसे, निक्रुम्भ ने सिंहनाद करके, कनक- 
रत्न-प्रभा-कनलित हो शोभित तथा निरन्तर गंध-पुष्पो से अचित्त, ।। ४८९० ॥ 


-परिघा धुमाई, उस उग्रभाव से लगा मानों समस्त ब्रह्मांड विदीणे हो 
जाएगा 1 लगा दिशां विदीणंहो जाएंगी । एेसा लगा वायुपाशभी 
टूट भिरेगे । तब हनुमान ओौद्धत्य से देव्य का सासना कर, इनतनूभव की 
सहायता के लिए पहुंच विजु भित हुआ ! घोर युद्ध मे निकष ने परिघा 
घुमाकर, उन्मत्त बनकर, मारुति के वक्ष पर उालदिया। लने पर 
अत्युग्र विस्फूलिग भासमान हो विकीणं हृए (जौर) उरस्थल पता नहीं 
कितना कठोर है, कि आश्चरयप्रद रूप से परिघा चूर-चूरहौ गरई। शरेष्ठ 
परिषा के आघात से हवा (के श्लोके) से कंपित वृक्ष के समान कंपित होकर 
भी, धयं से निक्रुभ के वक्ष पर ष्रेष्ठ मूष्ठि का प्रहार किया। आघात 
करने पर उस दंस्यपुंगव के अधिक टूक-टूक हए उर से रक्त ष्ट निकला । 
महा-अनिल के भाघात से महीज (वृक्ष) की तरह कंपित हकर भी उसके 
फिर होश मे आकर, ।। ५००० ॥ 


१०४२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


हनुमेतु बहि युद्धति मीदि कत्त । दनुज लाचिरि वियत्तल मेल्ल तद्रव 
गड्वेगमुननं यक्कपिकुंजरुंड्‌ । विडिपिच्‌ कौनि रणोर्वीस्थचि कुरिकि 
कडगि निकरुभ नुग्रत बिट्‌ट्‌ बौडिचि । वडि बडवेचि यव्वयुमति मीद 
विसरिर्यम्मलु राल ब्रेसि रौम्मकिकि । देस लद्रुवग दल दरंचि पेटला्चैः; 
ना रभसंबुन नवनियु भिन्न । वारिधुलूनु दिशावलयंबु स्रोसेः; 
हत॒ शेषराक्षसु लालंकलोनि । कतिरयंबुन जनि यारावणनक 
गुम निकुभादि गुरुसत्त्व धनुलु । कुभिनि मीद नार्गुरु दैत्यवरलु 
गूलट संप्पिनि  गोपिचिः युर । वालिन खरनि यावरतनूभवृनि 
मकराक्षु बिलिचि “समग्र सेन्यसुल । ब्रकटंबुगा गूचि परगंग नीव 
राम लक्ष्मणुल, मकंटमुल जंपि। रा मगटिभि' नति रावणु डाड 

| ५०१० 

मकराकुडु युद्धसुनङ़ वेडलृट 

विनि महोत्साहे वेगम वाड्‌ । दनतंड़ पग दीपं दनकव्वे ननुच 
मूदमंदि तन रइ मूपु लुरप्पाग । द्विदशारि कप्पुड्‌ धीरडं ौकिकि 
वीडकोनि रथरमकिक वेडलि कय्यंबु । वेडकतो दनयीरि वीरल जूचि 


.~-----~----------------------------------------------------------~ 
हनुमान को पकड़कर, भौद्धत्य से ऊपर उठने पर, दनृजों ने सहनाद 
किया जिससे समस्त वियत्तल विदीणं हो जाए! अति वेगसेही उस 
कपिकुजर ने (अपने को) ष्ुडाकर, रणभूमि पर कूदकर, लगकर निकूंम 
पर उग्रतासे भीकरतासे प्रहारकर, क्ट वसुमती पर गिरा देकर, एसा 
फक दिया जिससे हदिडयां ट्ट गईं तव छाती पर चद्कर, दिशाओं के 
विदीणं होने पर, उसका सिर काट डालकर अधिक सहनाद क्िया। उस 
रभस को देखकर अवनि ओौर आकाश, वारिधि्यां मौर दिशावलय मूखरित 
हृए । हतशेष राक्षस लंका में शीघ्र चले गए ओर रावण को कूंभ-निक्म 
आदि गुरु-सत्वधनियों तथा छः देत्यवरों का कुंभिनी (धरती) पर गिरने को 
(बातत) बताई तो असुर रावणनेक्रुदधहो, श्रेष्ठ खर. के उस वर-तनूभव 
मकराक्ष को बुलाकर कहा “समग्र (समस्त) सैन्यो को प्रकट रूप 
से एकत्र करके शोभा से तुम पौरुष से रामलक्ष्मणों तथा मकटों को 
मारकर आभो ।*' ।। ५०१० ॥ 


सकराक्ष का युद्ध के लिए निकल पड़ना 
(रावण की बात) सुनकर महोत्साह से युक्त हो वह शीघ्र ही यहं 
सोचते कि पिता केवध का प्रतिशोध लेने का अवसर मिलादहै, मुदित 
होकर, दोनों कन्धों कै फूलने पर, त्िदशारिको तन धीर बन प्रणाम कर, 


श्री रंगनायथ रामायणमु १०४३ 


+ | 
"मीरे समग्रत मेरसि युग्रतनु ¦ बोरड्‌ कपुलतो बौरि-बौरिः; नेनु 
राम लक्ष्मणुल, मकटमूल नादु । भीम शराग्नुल भिश्चूल जेसि 
येचंद'' ननवुड्‌ नेलमि दानवृलु । द्रोचि तो नडवंग ` दुश्शकुतसमृलु 
गलिगे चै ; कंकवि येल्ल गनियु नथ्यसुर । तलकक तुयं नादंब्रुलु- सेलग 
नलि नाचि कविस वानरसेन सीद । निलय तनाकाशंबु निदटटृटु पडगः 
दरिमि वानरुुनु दरुलुनु गिरलु । दरचुगा वैचिरि दैस्युल मीदः; 

 दा्वृलुनु गदादंड कोदंड 1 मानितखङ्गादि महित शस्तरमुल ५०२० 


वानि न्चिटिनि वड द्रुचि वेचि । वानरकोरि दीत्रत नचि याचि; 

रा . समयम्मुन नम्मकराक्षु । डा सवं कपुलपे नति वेग रथमु. 
रपुचु गदिसि मृप्पदि नृरिट | नरुवदिटनु मरि यर्वदेनिट 
निरुवदिनु वंस निरुवदारिट । बरग नास्टिनु बेडँट रट 
बदिट बदेनिट बदुनेन्मिदिट । बदुमूट नाल्गिट बदु नालु्गिट 
देगगीनि सूट नेदिट नेडिट ¦ नगलिचि तौभ्मिदियम्मभुल तैसे; 

नवि सरहिपग लेक यखिलवानरुलु । भुवि तल्लडिल्ल नप्पुड्‌ पारुटयुनु 





विदा लेकर, रथ पर आरूढ होकर युद्ध के प्रति उत्साह्‌ से निकल पड़ा, 
मपने पासके वीरोंको देखकर (कहा) - “जाप समग्रता (पूरीतरह) से 
दीप्त होकर, बार-बार कपिथों से उग्रता से लए । मै रामलक्ष्मण को, 
मकंटों को अपे भीमशरो की अग्नियों से खंड-खंडकर पीडति कर दुगा 1" 
एेसा कह्ने पर प्रेम से (एक दसरे को) ठकेलते हुए दानव चल पड़े तो 
कर दुरशकून हुए, तब सबको देखकर भी वह असुर विकल हुए बिना 
तृथेनादये के मुखरित होने पर, सिंहनाद कर वानरसेना पर टूट पड़ा जिसमे 
भूमि तथा आकाश विचलित हौ जाएं । पीषछठाकर वानरोंने भी अधिकता 
से तरु ओर भिरि दैव्यो पर फेके । ` दानवोंने भी गदादंड, कोदंड, मान्य 
खड्ग, महित शस्त्रो से, । ५०२० ॥ 


उन सबको क्ट काट देकर, वानरकोटि को तीत्रता से पीडित कर, बिहुनाद 

क्या) उस स्मय पर, उस मकराक्ष ते उन सभी कपियों पर अतिवेगसे 

रथ चलाते हए, नियराकर, तीसों, सैकड़ों, साठो, गौर पेसटो, बीसो, क्षर 

छन्बीसो, णोभा से छहो, बारह, दोनो, दसो, पन्द्रह, अखारहो, तेरह, 

चारो, चौदहो, तीनो, पचो, सातो, नौओं बाणो का संधानकर चलाया 

जिसस्षे वे (वाचर) उखड जाएं । उन्दँं सह्‌ न सक ॒ समस्त वानर, भुवि 
-.को कंपित करते हुए भाग निकले । 


१०४४ तैनुगु (देवनागरी लिपि) 


मकराक्त संहारमु 

"टो! मीर वेरवकू ; डोडकु" नुच । रासुड्‌ विलुगीनि राक्षसुल्‌ बदर 
जतुरंग बलमुल जंपुट जूचि } यत्ति कोपमुन सकराक्षुंड्‌ वेचि 
यरदंबु वरपिचि यारामुडासि । “खस्पूति येनु राघवः सून्नु नीवु 

५०३० 
पेरिगि मातंड जंपिन दान जित्त । मेरियुचु नड ना कितकालंबु; 
नाकु नीतोडि रणंबब्बुटकुनु । जेकोनि चितितु, जेकूरं नेड्‌; 
तरलकु नीवु; मातंड़ि सूडनकू । नैरयंग बोराड नितु गंटिनेनु; 
दुरमी्नरिप नातो विट नैन । गरवालमुन नेन गदनन" ननुड्‌ 
वानितो राघवेश्वरुड्‌ गोपिचि । 'दानवाधम, यी वृथा गव॑मेल! 
भासिल्लु नाबाहु बलमु सपार गा समरंतरुन खंडितु निन 
ननिन रामूनि मकराक्षुड्‌ गिदट्ि। घनमैन निशिर्तांबकबुल नेसे; 
नेसिन नवि रामूडंड द्रंचि वैच; । नासमयमुन ब्रह्यांडंबु दिशलु 
तिडे नायिद्दर निष्ठुर चाप दंड महागणघ्वनुलु पल्लडरि; 
सुर खेचरादृलु चोदयन नींद । नरुदार नेयु रामास्त्रबु लल्ल ५०४० 


सकराक्ष का संहार 


ओहो! तुम उरो मतत, मत उरो' कहते हए रामने धनध धारण 
कर, राक्षसो के भीत होने पर, चतुरंग बल का संहार किया, (उसे) देख 
अतिक्रोध से मकराक्ष ने विज भित्त हो, रथ चलवाकर, उस राम के निकट 
जाकर (कहा-) हे राघव! मै खर का पुत्र हं।! पूवं में 
तुमने, ।। ५०३० ॥ 
उन्नत बन हमारे पिताकावधकियाथां। उससे इतने समयसे मेरा 
चित्त दुखी हो रहा था! तुम्हारे साथ युद्ध करने के अवसरकी चिन्ताकर 
रहाथा। (वह) आज प्राप्त हुादहै। तुम (सामनेसे) हटो मत। 
हमारे पिता के वैर का प्रतिशोध लेने के लिए आज तुमसे जज्ञ पारहाहूं। 
`मुञ्षसे धनुष से या करवालसेयागदासे दही सही, युद्ध करो! (एेसा) 
कह्ने पर राघवेष्वर ने कद्ध हो उससे (कहा) “हे दानवाधम ! यह्‌ वृथा 
-गवं क्यों ? भासमान मेरे बाहुबल के शोभित होने पर, तुम्हारा समरमें 
खंडन कर दुगा ।*' (एेसा) कहने पर राम के निकट आकर मकराक्ष ने 
महान-निशित-भंबक चलाए । चलाने पर उन्हँं वहींका वहीं रामने तोड़ 
दिया । उस समय पर ब्रह्मांड ओौर दिशां, उन दोनों के निष्टुर-चापदंडो 
की महागुण-ष्वनियों के उत्कर्षित हौने पर, भर गईं । सुर खेचर आदियों 


श्रौ संगमनाय. रामायणमु १०४५ 


तत्तिकेगमुन सकराक्षुडु दरंचि । यतुल बाबुल नडर्वचुटयुनु 
तवि राघवृड्‌ द्रुचि यासकराक्षु । विविध निष्ठुर शरावृत्तु जेय नतडु 
तवि यैल्ल गडि यत्यंत रोषमुन । विविध खंडमुलु गाविचि पेल्वाच; 
गोपिचि काकृत्स्थक्रुलुड्‌ नद्देत्यु । चापंतु वेस नीक्क शरमून द्रंचि 
सारथि नैनिभिदि सायकंबरुलनु । नारथंबुनु मरि यत्च बाणमुल 
विकलत्व मौनरिप विरथुडे यपृडु ¦ मकराक्षु डीक्क समग्र शुलंबु 
वैचिन नदि वेग वच्चृटठ विभुड्‌ । चूचि मूडम्मुच जु्णंबु सेस; 
निमिष लारामू नगिगचि रपुड्; । दनुजंड्‌ गिनिसि यादशरथात्मजुनि 
बिडिकिट बौडवंग बिटुगुदेर । नड़्मनै याराम नरनायकुड 
ननलास्त्रमुन हृदयम गाड नेय । ननि मान नम्मकराक्षुडु गलः; 
५ प्५५० 
ब्रथितासुण प्रभाभासिये यंत । ब्रथमाद्िपें दोचं बद्म-वाधवृड; | 
हतक्ञेष राश्चसु लालंक कररिमि । यतड्‌ सच्चृट संप्प नारावणुंडु 
कोपंबु जितयू गुडि चित्तसरुन । नेपार ननियं नय्यद्रलित्तुनकु; 
'"रणमून गपुलनु रामवक्ष्मणृल । क्षणमावमुन जंपगा जालु वाड 


के चकित हो जाने प्र विलक्षण लख्पसे राम के चलाए समस्त अस्तं 
को । ५०४० ॥ 


-अतिवेग से खंडितकर, मकराक्ष अतुल बाणो से उत्कषित हुआ, (फिर) 
उन्हे राघवने काट दिया, (भौर) सकराक्षं को विविध निष्ठुर शरो से 
आवृत कर दिया । उसने भी उन सबको सप्रयत्न अव्यस्त रोष से, विविध 
खंड (टुकड़-ट्कड़) कर अधिक सिंहनाद किया । कद्ध हो काकुत्स्थकरुल वाले 
ते उस दत्य के धनुष को ज्लट एक शरसे काटकर, सारथी को आठ बाणों 
से, उस रथ को फिर उतने ही बाणोंसे विफल कर दिया, तो विरथ होकर 
तब मकराक्षने एक समग्र जल को फक दिया, उस (जुल) के शीध्रगति 
से आने पर विभृ (राम) ने देखकर, तीन बाणोंसे चूणे कर दिया । तब 
उनिमिषोने रामकी प्रणंसाकी। दनृज के क्रदहो दशरथात्मज पर 
भीकेरतासे. मुष्टि प्रहार करने आने पर, बीचमेंही राम-नरनायकने 
अनलास्तर को एसा चलाया कि वह्‌ हदय में गङ्‌ गया ओौर युद्धभूमिं 
मकराक्ष भिर (मर) गया ।। ५०५० ॥ 

प्रथित-जरुण-प्रभाभासी होकर तब प्रथमाद्भि (पूवंगिरि) परर पद्य 
बाधव दिखाई पड़ा । हतशेष राक्षसौ के लंका में जाकर उसके मृत होने की 
(बात) करने पर, रावणने, क्रोध मौर चिन्ताके मिलकर चित्तम बह 
जाने पर, इन्द्रजित से कहा--'“रण मेँ कपियों तथा राससक्ष्मणों को क्षणमाच 


१०४६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वीवेकार्किक ना केन्वरु गलस? । नी विदु निज वाहिनी समेतमूग 

जनि यंदउनु जंपि चनुदम्मु सृन्नु । ननिमिष कोट्ल ननि जंपु करणि; 

रणमुन गल्वि संरभंबु तोड । बणुतिप तेतेम्मु प्रमद मोौप्पार" 
इन्द्रजित मूडवसारि युद्धमुन कस्गुट ` 


ननवृड्‌ निद्रजित्तु आरावणुनकरु । विनय्ुतो स्रौ विक वीडकौनि कदलि 
वायु वेगमु गल वाजुल बरन्वि । यायितंबेनट्टि यरदंबु नैविक 
शरदभ्रसंवृत-शेलंबु करणि । गुखभुजुड वेलि गौडगुल नीड ५०६० 
रमणीय ककण रणितमुल्‌ मौर्य । रमणु लिम्मुल जामरम्मूलु वीव 
नौलसि मोमुन संगरात्साह्‌ लील । ददटुकौत्त तेतंचि, तल्लिकि स्रोविक 
जननि दीविपंग जनि तन पत्नि । दनयुल॒ वीडकीनि तम्मुल चावु 
दलपोसि कोपाग्नि दरिकीन बेचि । यलघु दर्पबुन नय्यिद्रजित्त्‌ 
मानक रोष समग्रत तोड । दानव कोटुलु दविलि सेविप 
घन काम रूपमुल्‌ गल मंत्निवरुलु 1 तनु गील्व तृत्तर द्वारंव नंद 
नद्रुलगति देर लरुवदि कोट्लु । भव्रगजंबुलु पदुमूड्‌ कोट्लु 
दुरगंबु लरयंग दुद नृरकोटुलु । गूरशवित नाल्गेसि कौमस्मुल कलु 





मे मार सकनेवाला तुम्हारे अतिरिक्त अब मेरा कौन रहै? तुम अब निज- 
वाहिनी (अपनी सेना) के साथ जाकर, पूवे में युद्ध मे अनिमिष समृहुको 
मार डालने के समान, सबको मारकर आ जाभो, रण में विजयी होकर, 
संरंभसे, प्रमोद के साथ, सराहनीय सरूपसे आ जाओ ।" 
इन्द्रजित का तीसरी बार युद्ध के लिए नाना 
एसा कहने पर इन्द्रजित रावण को विनय से प्रणाम कर, बिदा लेकेर 
चल पड़ा । वायुवेग से युक्तं वाजियों को जृताकर, आयत (विशाल) रथ 
पर आरूढ़ होकर, शरदश्र से संवृत शंल के समान, गुरु-भुजाभों वाला होता 
हआ, श्वेत छत्रो कौ छाया मे, । ५०६० ॥ ` 
-रमणीय-कंकणों के रणितों के मुखरित होने पर, प्रेमसे रमणियों के 
, चामर इलाने पर, मनोज्ञ-मुख ` पर॒ संगरोत्साह-लीला के दीप्त होने पर, 
आकर, माता को प्रणाम किया। जननी के आसीसने पर, अपनी पत्नी 
तथा तनयो से विदा लेकर, अनृज की मृत्यु के बारेमे सोचकर, कोपाग्नि 
के प्रज्वलित होने पर, अलघु (अधिक) दपं से वहु इन्द्रजित अनारत रोष- 
समग्रता से, दानवकोटियों के इच्छासे सेवाएं करने पर, घन-कामरूपवाले 
मन्त्रिवरों के सेवाएं करने पर, उत्तर द्वार से (निकलपड़ा ।) पवंत-सम साठ 
करोड़ रथों, तेरह करोड़ भद्र गजों, सौ करोड तुरगो, गुरु-शक्तियों से युक्त 


क्षी रंगनाथ रामायणमु , १०४७ 


तारय नौक कोटि यडरितो नडव । भेरुंडमुलु वोक्ल वैपु वहिचि 

चिलुक वन्नियलतो जंलगु गर॒गमलु । कौलदुल नालुगु कोटुलु नडव ५०७० 

वलुद निस्साणादि वाद्यमूल्‌ म्रोय । गलनिकि वेडलि लंकापुरिनुंडि 

तननचृटसंख्यमै दत्युलु गौलुव । घनतर भीषणाकारबुतोड 

वानर वीर दुर्वार नादमुल । मानेन रण-मही-मध्यंबु जौच्चि 
इद्रजिततु हमभ जेसि छृत्ति यनु शकत बडयुट 


यरदंबु डिभि धीरंडे काचि युंड । दिरिगिरा देत्युल दैरगौप्प निलिपि 
गुषतर वेदि त्िकोणमै पेद्‌द । परपांदि दक्षिण प्रवणमै युन्न 
भूरि ए्मशानागिति पौलुपारदच्चि । धीरुडं बेदिलो दीपिप नजेसि 
रक्त॒वस्तरबुलु रक्तमाल्यमुलु । रक्त चंदन मनुरक्ति मै दालि्चि 
दंडबु नुपनीत ततियु मोंजियूनु । निङ्‌ मनबुतो नेरयंग बनि 
यलवड नचट खट्वांग ध्वजंबु । निलिपि कपालंबु निष्ठतो नक्कि 
परगंग गंकाल परिधि गाविचि । तिरमुगा दक्षिण -दिश सुक्लुवम्मु 

4 ५५०८५ 
लिनुप पात्रल नुंचि येपंड गृष्ण । तनुडन वानि रक्तसूनु मांसमूनु 


तथा चार दतिंवाले एक करोड़ करियों के उत्कषित हो चल पड़ने पर, 
भेरुंडो के समान ओौन्नस्यसे युक्त हो, तोते के रंगसे शोभित चार करोड 
घोड़ो के चलने पर, ।। ५०७० ॥ 

-अधिकता से निस्साण आदि वाद्योंके मुखरित होने पर, लंकापुरी सेः 
रणभूमि की ओर चल पड़ा। -अपने चौतरफ़ (घेरे) असंख्य द्यो के 
सेवाएं करने पर, घनतर भीषण-आाकार से, वानर वीरोके दुर्वार-नादों के 
आकर (स्थान) रणभूमि के मध्य प्रवेश कर, 


इन्द्रजित का होम करके कृति नाक शक्ति को प्राप्त करना । 
-रथ से.उतरकर, धीर बन, पहरा देनेके लिएदत्योंको ठंग सेखडा 
करके, ्िकोणवाली, अधिक विशाल (तथा) गुरूतर-वेदिका (बनाई), 
दक्षिण दिशा में स्थित भरि श्मशानाग्निको शोभा से लाकर, धीर वन, 
वेदिका में प्रदीप्त कर, रक्त वस्त्र, रक्त माल्य, रक्त चन्दन को अनुरक्ति से 
धारण कर, दंड, उयवीत-तत्ति, मौजी को हृदयपूवंक धारणकर, ढंग से वहां 
खटूर्वांग-ध्वज को स्थापित कर, निष्ठा से कपाल पर आरूढ (आसीन) 


होकर, शोभा से कंकाल की परिधि बनाकर, स्थिरता से दक्षिण दिशासें 
सुक्‌, सुव को॥ ५०८० | 





१०४८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


बीरि-बीरि नवि निड बोसि मौनबु । धरियिचि यप्पुडथवेणक्रममू 
दप्पक धुंड संततम ॒लुच्चरिचि । चौप्पड नपुड्‌ सुक्लृवमुलु वद 
कमिय बावकुडुनु गरमोप्प दाडि । समिधलु दिललुनु सषंपुलुनु 
होमंबु सेयंग नुस्तरंबगुच । ना महा धूम मजांडंब्रु निड; 
नायमिति लोनुंडि यप्पुङ वेग । नायितंबेनट्टि- यरद वैडलेः; 
रयमून नुग्र कराछ केशमुलु । भयदलूपंवु गपाल पाक्त 
दठतठ मनु कोर दौडलु मेरयं । मलग कार्चुचु नस्थिमालिक लमर 
तैरमंट . लौलिकंड नेत्रेबु लोप्प । नुरक हौसमु तोड नौककृत्ति वैडलि 
ध्पंपुमु पपु मे पनियेन ननु । सपार जेसंद सुरवैरि!  यनुड्‌५०९० 
नाङृत्ति.नरगि यिद्रारि शस्वमुलु । नाकृत्ति गौकौनि याकाशमूनकु 
नरदंबु तोडन यरिगि वानरुल । दिरिगि येयुटकु नद्रुषयुडे यु; 
नंतट ना रावणात्मजु सेन । यंतथुं प्रम्मरि यरिगे ल॑ककुनु; 
नट निद्रजित्तुंड्‌ नाकपिसेन । बटुतरशर पर्परल नोीप्पिप 
वलिय दाकडि शिलावर्षबु चेत । बलुदंस जंडि पारु पक्षुलो यनग 
छिच्लाभिचांगुलं चंदरिरि कँद- । सतन्ततगति दप्पि युंडिरि कौंद; 





-लीह्‌ पात्रों मे रख, कृष्ण तनु वाले (न्धक्ति) के रक्त तथा मांस को बार- 
बार उनमें भरकर, मौन धारणकर, तब अथवेण क्रम से नियमित मन्त्रोका 
उच्चारण कर, ढंगसे तब सुक-सुवों को पकड़, पावक (अग्नि) खृव 
प्रञ्वलित हो उठे, एेसा शोभा से ताड की समिधाएं, तिल, सषंप (सरसो) 
से होम किया! (तन) उरुतर (बहुत अधिक) होते हुए वह महाधूम 
अजांडमें भर गया। तब उस अग्निमें.से शीघ्र विशाल एकः रथ निकल 
पडा । शीघ्र ही उग्र-कराल-केश, भयद रूप, कपाल पात्र (से युक्त तथा) 
चमकनेवाली उदो के दीप्त होने पर, लार टपकाते हुए, अस्थिमालाभों से 
सजकर, लाल अग्निञ्वालाओं को उगलनेवाली खों के शोभित होने पर, 
निरन्तर (अट्ट) हास के साथ एक कृत्ति निकल पड़ी (मौर कहा)- 
'जोभी कायंहो मृन्ञेभेज दो। हेसुर-वंरी! शोभा से उसे संपन्न 
करूंगी 1" (एसा) कह्ने पर, ।। ५०९० ॥ 

--उस कृत्ति को जानकर, इन्द्रारि ते शस्त्र तथा उस कृत्ति को ग्रहृण किया, 
आकाश की ओर रथ के साथ जाकर, वानरों पर पूनः आक्रमण करतेके 
लिए अदृश्य हो रहा । तब रावणत्मज की समस्तसेना पुनःलेका में 
चली गई । तब इन्द्रजित ने उस कपिसेना को पदुतर-शर-परम्पराभों से 
-पीडित किया तो चौतरफ़ से लगनेवाले शिलावर्षं के कारण, अनेक दिशाओों 
मे भागनेवाले पक्षी हो, एेसा छिकस्च-भिन्न अंगवाले हो क्रु बिखर गए, 


~~ 


श्री र्गनाथ -रामायणमु १०४९ 


रस्गग जेवृर टेख्लतोड । वसुमतीधरमुलु वडि गुलु करणि 
बडिरि रक्तंबुलु पयि पयि दौरुग । गृडुसुगा नय्यंड गौदर कपृलुः 
नप्प डायस्मुल नंधकारंबु । गप्पि यंन्वरिक्रिनि गान राकूड; 
नेत वानर वीर लंतरिक्षमुन ) नं्ताहितुंडगु नायिद्रजित्त्‌ ५१०० 


नौडगान जालक भूनभोतरमु । वडि निड बरेच वाड बाणमुल 
नङ्मुल .दैगुवास नश्मैन वार । गडि कंडलं नेल गृलिसिन वारु 
गडिमिमै नाजिकि गैकौत्च तरुलु । विडिचि यम्मूलु गाड वंस जच्चुवार 
नड्नेत्ति बड़ घोरनाराच सिति । पुडमितो गीलिप बौडवुलु सडक 
निलुवृ सच्चिन वारु निखिलांगकमूल । बलु बाणमुलु गाड बडि 
| पीरल्वार्‌ 
मातंग शवमूलु मादु गौन्वार । जेतुल गिरलत्ति चेष्टिचु वारु 
द्ष्टिकरिं दोपक तिरिगि विन्वीथि । दुरष्टिचि यौडलु दीटेड्‌ वारु 
नखिलाशुग प्रवाहमुलु पै द्रुग । मुख सरोजमुलकृ मरि राकूंड 
लीदि मीदिकिनंत्ति भूरि सेतुवुल । चंद॑बुगा ब्रकोष्टमु लीड्ड्वारु 
जिच्चर पिङ्गल चंलुवन जदल । वच्चु कोललु गेल वड हंचृवारु 
५११० 
कुछ ओच्चत्य की गति.को खोकर पड़े रहे! शोभासे लालरंग के क्षरनों 
के साथ वसुमतती-धरों (पवतो) के लट गिरने के समान, रक्तं के बहते रहने 
पर, कुछ कपि वर्तुलीभूत हो भिर षड़े। तब उन बाणों से अन्धकार 
छाकर, किसी .को. (कुछ ) दिखाई नहीं पड रहाथा। तब वानर वीर 
अन्तरिक्ष मे अन्तहित बने उस इन्द्रजित को, ।। ५१०० ॥ 


--देख न सक, भूनभोतर में क्षट भरकर अनेवाले पैने बाणोंके कारण कमर 
टूटतेवाले, चूर-चूर बननेवाले, टुकड़-दुक्डे हो मिट्टी में भिल जानेवालि, 
साहस से युद्ध करनेके लिए ग्रहण करिए तसुगोंको छोडकर, बाणों के 
धंस जाने से लट म॑रनेवाले, मध्यशिर पर गिरनेवाले घोर-नाराच-समिति 
के कारण पृथ्वी से सट जानेवाले, खड़े-खडे मरनेवलि, निखिल अंगों में 
कई बाणो के लगने के कारण (जमीन पर) लोटनेवाले, मातंगो (गजो) 
के शवो की आड मेँ छिपनेवाले, हाथो मे निरि उठाकर (बचने का) प्रथन 
करनेवाले, अखि को (शतु के) न दीखने पर पुनः (पूनः) आकाश-वीयि 
की ओर देखकेर, होंठ चबानेवाक्ञ, अखिल-आशुगों (बाणो) कै प्रवाहं के 
ऊपर बह आने पर, मुख-सरोजों को बचाने के लिए, अपनी हथेलियों को 
उठाकर, भुरि-सेतुओओं के समान (बाणःप्रवाह्‌ को) रोक लेनेवाले, प्रज्वलित 





१०५० तेलु (देवनायरी लिपि) 


वालंपु वौड्पुल वाल घातमुल । दूलिचु वार त्तु दोग वार 
घौरांबकवबरुलु गौनियु ध्यव । लारंग निष्चलुलै युंड वार 
्रवुलु प्रोवृले परृथिविपे वडग । नातुलितल तोड नधिक निद्रलनु 
गनुमूयु वारुनु गडगि रापरुनकु । नवि ब्नाण मीगंटि” मनि पल्कुवार 
"दुर्लक्ष्यु डित- उनि दीडरंग नेड्‌ । दुलभ" वनि ब्रह्म दूषिचु वासं 
“ब्रह्य इच्चिन शवित बदिलुड बीड । ब्रह्मांडमुन गान वडकुन्च वाड 
ब्रह्म वरंब॑तत ? ब्रह्मांडम॑त ? । ब्रह्म पैतटि वाड्‌ पाधथिेदूनकृ ? 
दलपोय ननिलोन धरणीशु डटि । कलृगडो” यनुवारु तै युंड मरि 
नुद्दंड कोदंड मौकचोट मौरयु; । नुद्दाम शरजाल मौकचोट निगु; 
नौक चोट दनु जप्पु; नीक चोट नाच; । नीक चोट नद्विचु; नीक 
चोट नव्तु; ५१२० 

नौक चोट हुंकार मौनरिचु; निट्लु। सकल भीकर लील जररियिप 
- । नलिगि 

युरुभुजुंडंजनेयुड्‌ नंगदुड्‌ । शरभृंडु ऋषभुंडु जांबवंतुंडु 


अशनि-षिडों की भाति आकाश से आनेवाले बाणो को हाथों से (पकड़कर) 
क्ट तोड़ देनेवाले, ॥ ५११० ॥ 
-वाल (पुंछ) को उठाकर, मौर बाल के आघातों (उन बाणो) का 
निवारण करनेवाले, रक्त मे ऊभ-चूभ हौनेवाले, घोर-अम्बकों (बाणो) से 
महत होकर भी धैय से निश्चल बने रहनेवाले, आतो के राशि होकर पृथ्वी 
पर पड़ने से जंभाइयों से भधिक (दीघं) निद्रा से आंखें मूंदनेवाले, (लगकर 
राम के लिए युद्धम प्राण दे सके एेसा कहनेवाले, "यह दुलेक्ष्य (दुर्जय) 
है, आज (इसके साथ) युद्ध करना दुलंभ (असाध्य) है", एेसा कहते ब्रह्मा 
को कोसनेवाले, श्रह्या कीदी हृदं शक्ति से सुरक्षित होकर, यह ब्रह्यांड 
मे दिखाई नहीं पड रहारहै। ब्रह्मा का वरही कितना? ब्रह्मांड ही 
कितना ? पार्धर्वेद्र (राजाराम) के लिए ब्रह्मा ही कितना ? सोचने पर, 
युद्ध मे धरणीश (राजाराम) कद्ध क्यों नहींहो रहै हैँ?" एेसा सोचने 
वाले (बने हुए थे सभी वानर) । एसे समय में उदंड कोदंड एक जगह 
मुखरित हो उठता, उदम शर-जाल ओौर एक जगह बरस पड़ता । एक 
जगह अपना नाम कहता, एक जगह सिंहनाद करता, एक जगह डटि 
बताता, एक जगह हंस उठता, ।। ५१२० ॥ ` 
-एक जगह हुंकार करता । इस प्रकार सकल-भीकर-लीला से विचरण 
. करने पर, क्रुद्ध हौ .उरू भुजाओंवाले आंजनेय, अंगद, शरम, ऋषभ, 
जांबवान, गज, गवाक्ष, गंधमादन, विजय, नील, सुषेण, पनस मादि पटु 


श्री रंगनाथ रामायणम १०५१ 


गुडु गवाक्षं गंधमादनुड्‌ । विजयुंड नीलुंड्‌ वंस सुषेणुडु 
बनसुंड्‌ मौदलुगा बट्‌ पराक्रमुलु । वनचर लंदरु वडि दरल्‌ भिरुलु 
निगुडि याकसमेल्ल निड वेचुट्यु । मभि वच्च शरमुल मरियल च॑दरि 
जडिय शतानिल चटुल वेगमुन । नुडगनि म्रोततो नुरुवडि वच्चि 
याशक्रलमूलु पै नदद तीरुग । नाशंबु गनिरि निगडिचु निबिड 
बाणमुल 
मेरसिन कडिमिभमै मेघनादुंड । नेरयंग निगडिचृ निविड बाणमूल 
गोंदर तुनियलै कूलिरि; भीति । नादि कदर वारि रौदिभगि 
दिक्कूुलकू 
ब्रदर परंपरल्‌ परपुचु निट्लु । पदि कोट्‌ल यगचरपतुल रूपणचि 
५१३० 
वैडियु नेदिरिन वीर वानरुल । खंडि नतिचंद कांडसंततुल; 
ततुल विक्रमुडेत हनुमंतु वालि- । सतु शतबलि गवाक्षुनि नील नलृनि 
वंधुर बलृडंन पनसूनि गुमुदु । गंधमादन ऋक्ष कपि गथपतुल 
मरु गौँदर नुग्र मागंणावद्ुल । नरिमुरि निश्चेष्टुलेयुंड नेसि 
यादितेयुल गुडे लविय नम्मेघ- । नादुंड्‌ पटु सिहनार्दबु सेय 
मनमुल भीत्तित्लि मानसुल्‌ दलि । वनचरल्‌ दनवंन्क वच्चि चौच्चृटयु 





पराक्रमवाले समस्त वनचरो ने क्जटसे तरु (भौर) शिरि फेककर समस्त 
आकाशको भर दिया (एसा फकने पर) क्रमसे आनेवाले शर खंड- 
खंड होकर, शत-अनिल के चटुल वेग से, अत्यधिक ध्वनि से, शीध्रगति से 
आकर, उन शकलो के जर्हा-तहाँं गिरने पर कडु वानरनष्ट हो गए। 
दीप्त साहस से मेघनाद के चलानेवाले निबिड-बाणों से कुछ टुकटे-टुकडे 
होकर गिर पड़े। भीत होकर कु भागकर दिशाओं मेछ्िप गए्‌। 
प्रदर-परम्परागों को चलाते हुए इस प्रकार दस करोड़ अगचरपतियोंके रूप 
का दमन कर, (संहार कर) |} ५१३० ।॥। 


-फिर सामना करनैवाले.वीर वानरो को भति चंड कांड-संतत्तियों से खंडित 
किया । अतुल विक्रमवाल्े हनुमान, बालिसूत, शतवबलि, गवाक्ष, नील, 
नल, बंधूर बल वाले पनस, कुमुद, गन्धमादन, ऋक्ष (आदि) कपियुथपतियों 
को ओौर भी कुछ (अन्यो) को उग्र-मागेण-अवलियों से अतिशीघ्र निश्चेष्ट 
कर दिया। आदितेयो (सूयेवंशीयों) के हृदय विदीणं हो जाणे, एेसा 
मेघनाद ने पटु सिंहनाद किया । मन में भीत होकर, मान खोकर, वनचरं 
के अपने पीछे भाकर घुस जने से, सौमित्र ने रामचन्द को देव (कहा) - 


१०५२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


सौमित्नियूनु रामचंहुनि जूचि । “भमीश! यीमाय पोदून वीड्‌ गविचि 
यिन्भंगि गपि वीर बलयु । सर्वव समयिप समकट्टि नाड; 
मनमितलो वीनि मडिधिप वलयु” । ननवुड्‌ श्रीराम उनुजन्भ जूचि 
“तिनु ब्रहम वरमून विनुवीथि वीड्‌ । तनुगान राकरुड दपिचिनाड; 

| ५१४० 
मनमैत गिनिसिन मनकू लो बडड्‌ ; । विनुमु लक्ष्मण; नेड्‌ वीडसाध्युडु; 
अस्त्ंबुलेमियु नतनिपे गौलुप; । वस्तमुल्‌ संडिपोवृ" ननि पल्कुचुंड 
ता सम्युन ननिलुंड वच्चि । भायुर मृदुवच-फणिति निटलनिर्थै; 
“विनु वीनि मायकू वेरु भूनाथः; । तनर नाग्नेय मंत्रमु जपिधिचि 
नीवु बाणंबेय तैरिदप्पि कृत्ति । देवारि नासि यद्ष्यमै पोवु" 


श्री रामुडाग्नेयास्तरमुचे निद्रजित्तुनि माय देरल्तुट 


ननि यथि विनिपिचि यनिलुंड्‌ सनगः" जननाथु उाहव संर॑ंभ मसग 
मानितंबगु , नम्तिमंतपूतंवरु। गा नम्मु संधिचि कंडकतो नेय 
गृत्ति यत्यदभुत क्रिय निद्रजित्तु । नत्तरि नेडवासि यरिभे नैदेनि; 
नायिद्रलित्तृड्‌ नवनि केतंचि । यायेड गार्मुकं उ्यानाद मडर 


नहे भूमीण { इस माया की सहायता से इसने, गवित होकर, इस प्रकार 
समस्त कपिवी र-बल का संहार करने का उपक्रम क्ियादहै। इतने मेही 
हमे इसका संहार कर देना चाहिए 1“ रसा कहने पर श्रीरास ने अनुजन्म 
को देख कहा--““सुनो, ब्रह्मा के वर से विनुवीथि पर यह्‌ अदृश्य हो दर्पित 
हआ दहै) ५१४० ॥ 

-हम कितना भी रुष्ट हो जाएं, यह्‌वश में नहीं आएगा। सुनो 
लक्ष्मण ! आज यह्‌ अस्य (दुजेय) है। अस्वर उस पर कु भी प्रभाव 
नहीं दिखाषएगे । अस्तरही नष्टहो जाएंगे 1 एसा कहते समय, अनिल 
ने आकर, भासुर मृदुवच.फणिति (-विधान) से इस प्रकार कहा-^सुनो 
हे भूनाथ ! इसकीं सायाके कारण भीत मतबनो। शोभासे आग्नेय 
मन्त्र का जपकर तुम बाण चलाओगे तो, त्ति देवारी को छोड अदृश्य हो 
जाएगी 1" । 


श्रीराम का आग्नेयास्त्र से इन्द्रजित को मायाको दुर करना 


एेसा चाहकर सुनाकर, अनिल के चले जाने पर, जननाथ (राजाराम) 
ते आहव (युद्ध) -संरंभ के उत्कपित होने पर, मान्य अग्निमन्तरसे पूत 
वनाकर बाण का संधान कर, लगकर, चलाने पर, (वह्‌) कृत्ति अद्भुत खूप से 





{7 ------------- 


श्री रगनाथं रामायणम १०५३ 


गडगिन तंत नाकपिक्रुलोक्तंसु । लडरिन यामूछं लंदंद तेलिसि ५१५० 
वड गडुकौनि वच्वि वानिषै गविसि । कडिदियौ शैल शु "गमुनर वायजुड्‌ 
गंड शैलमुलु नंगदुडु मेदंड्‌ । डिम घन पव॑तमुनु गजुंडु 
जय मूलमैन वृक्षमनु नीलंड । रयमुन चश्वक्णबुनु नलद 
अवनीरहुबनु नकं नंदनुडु । नविरछ शाखिनि नट बनसुंडु 
गदिसि युग्रबे्न गद विभीषणृड्‌ । गदुरूच सालवृक्षमूनु संपाति 
भूज महाशेलमुलु वलीमूखुलु । नाजांबवत्प्रमुखादि वीरलुनु 
नलि नाचि मूड बाणमुल लक्ष्मणृड । गलयंग नूरुबकमूल राघवृड 
वानिपै नडरिप वाडंतवट्‌्टुं । नानांबकमुल जर्ण गाविचि 
यनलोग्रघोरंबुलैन  बाणमुल । वनचर सेन पे वडि बेद्‌टु पपि 
करलाघवंबौप्प गंदमादनुनि । बरुषोग्र शरमुल बदु नैन्मदिट ५१६० 
नेडिट मेदुनि नैष्ट द्विविदुं) नेडिटि हनुमंतु नेडिट गुमुदु 
वडि दौस्मिदिट नव्वालिनंदनुनि । गडिमि नश्चिय सायकम्मुल नलुनि 
सदिट नीलु गवाक्ष नेडिट । नादित्य नंदनु नरुवदेनिट 
बनसुनि निरुवदि पटु सायकमुल 1 नैनयंग दधिमुख्‌ नेड्‌ बाणमुल _ 
तब इन्द्रजित को छोड कहीं चली गई । इन्द्रजित के अवनि पर आकर, उस 
समय कार्मुक-ज्यानाद कर उत्कषित होने पर, तब कपिक्रुलोत्तंस (कपिवंश 
के शिरोमणि) अधिक मूर्खास जहतां होश मे आकर, ।! ५१५० ॥ 
--क्ञट कुंड बघिकर बाकर, उसे घेरकर, महत्तर शोल-श्ुग को वायुज ने, 
गंडशंलो को अंगद मौर मैन्दने, महान्‌ पवंत को गज ने, जयमूल वृक्ष को 
नील ने, इ्चट अश्वकणं (नामक वृक्ष) को नल ने, अवनीरुह्‌ को अर्क॑नच्दन ने 
अविरलशाखी (वृक्ष) को पनस ने, उग्रगदाकौ विभीषणने, सालवृक्षको 
सम्पाति ने, भूज (वृक्ष) (तथा) महाशंलों कौ (अन्य) वलीमखों (तथा) 
जांबवान प्रसुख-आदि वौरों ने (उस पर) फेका । सिंहनाद करके लक्ष्मण 
ने तीन बाण, शोभासे राघवनेसौ बाणं उस पर चलाए। उसने उन 
नाना-अंबकों (बाणो) को चूणे करके, अनल-उग्र-घोर बाणोंको बनचर 
सेना पर बड़ी भीकरता से चलाया । कर-लाघव की शोशासे गन्धमादन 
को अठारह परुष उग्र शरो से, ।॥ ५१६० ॥ 


--सात से यैन्द को, सातसे द्विविद को, सात से हनुमान को, सात्तसे कुमुद 
क्म, तौ वे उस वबालिनस्दन को, साहस से उतने ही सायकोंसेनल को, 
पचसे नील को, गवाक्ष को सात से, आदिव्यनन्वन को पैंसठ से, पनस को 
नीस पटू-सायकों से, शोभा से दधिमुख को सात्त बाणो से, णोभासे लक्ष्मण 
को पचहत्तेर अंबकों से, वसुधेश (राजा राम) कोपाच सौ वर-सायकों से, 


१०५४ तैलुग (देवनागरी लिपि) 


नसग ॒लक्ष्मणु ॐन्वदेनंबकमुल । वसधेयु नेनूर वरसायकमुल 
सायकव्रयमुन शतबलि नूर । सायकबरुल विभीषणुनि नौप्पिचि 
मरि दकिन ऋक्ष मकंट वरुल । गौर्‌ प्राणमुलतोड गलनेयुटयु 
नप्पुडु हनुमत उचल शुगर । नुरप्पगि यंगदुडरुगंड शिलयु 
बनस वि भीषणुल्‌ बलुगदल्‌ बलिमि । दनर संपाति यृत्तालतालमूनु 
नलुड्‌ सालाश्व-कणेमूलु नदद । नलिनाप्ततनयुड्‌ नग परस्परनु 

५१७९ 


शक्ति विक्रम केठाशालि नीलुंडू । शवितयु ननलुंडु सप्त पणमुनु 
खदिरंब लंदि तक्कटि प्लकंगमूलु । बदपडि शतबलि वदरिवृक्षमूनू 
सौमित्रि मूड्ग्र सायकबुुनु । भूमीशुडर शरवुलु नूर वर्प 
शरभुडु ऋषभुड्‌ _ जावर्वतुंड्‌ । नुस भुजंडगु गवनुडु सुषेणुड्‌ 
केस गवाक्षुडं गज द्विविद मेदुलुनु । नसमान विक्रधूुलैन वानरलु 
गड विक्तमंबुन घनगिरि तरुलु । नुड्‌ वीथि गडवंग नोौक्क पेहलडर 
दक्किन वारुनु दरू शेल ततुलु । नक्कजंबुग वेचि यंदंद वैव 
वानि दृत्तुमुरुगा वडि गूलनेसि । भानुनंदनु नौक्क भयद भल्लमून 
वक्षबु नौप्पिप वडकं बेनूगाचि । वृक्षंतु चलिर्थिचु विधमन नतङ्‌; 
तालोन ऋषभु गवाक्ष सुषेणु । वालिनंदनु जांवकतुनि गमुदु५१८० 





सायकव्रय से णतवलि को, सौ सायकोंसे विषीपण को पीडित किया। 
ओर शेष ऋषभ (तथा) मकंटवरों को यमाण (मरणासन्न) बनाकर 
गिरादधिया। तव दुनुमानने अचलनश्ुंग को, फूलकर अंगद ने उर- 
गंडशिला को, पनस (तथा) विभीषण ने अनेक गदाभों को, बल से शोभित 
हौ (लेकर), संपाति ने उत्ताल-ताल (वृक्ष) को, नलने साल (तथा) 
अश्वकणं (वृको ) को, जहां -तह नलिनाप्ततनय ने चग-समूह्‌ को,।। ५१७० ॥ 


-शक्तिविक्रमकलाशाली नील ने शक्ति को, अनल ने सप्तपणं (वृक्ष) को, 
शेष प्लवंगो ने खदिर (वृक्षो) को लेकर, तदनन्तर शतवलि ते वदरी वृक्ष 
को, समिर ने तीन उग्र सायकोंको, भूमीशने सौ उरु-शरों को चलाया । 
शरभ, ऋषभ, जांबवान, उरुभृजवाले गवय, सुषेण, गवाक्ष, गज, द्विविद, 

मैन्द तथा असमान विक्रमवाले वानरों ने अधिक विक्रम.से महान्‌ गिरियौ- 
तरुओं को आकाशवीधि पर एक साथ उत्कषेसेफेका। शेषलोगोनेभी 
माश्चयंप्रद रूप से विजु'भित दहो तस-णैल-ततियों को जर्हा-तर्हा फका । 
(फेंकने पर) उन चूर-चूर बना गिराकर, भानुनन्दन, को. एक भयद-भल्ल 
से वृक्ष पर (मारकर) पीडति कियातो वंह प्रचंड वायु के आघतिसे 
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मारतसुतु गंघमादनु नलुनि । बीरादिगा गल बीर वानख्ल 
विवश्चुलगा जेसि विविध बाणंब । लवनीशुषै नेसि हस्त लाधवमु 
विल सिल्ल लक्ष्मणु विलु द्रैव्व नेसि। यलुकं विभीषणु नदरट नेसि 
विलय का्लाबुद विधमुन जंलभि । पलुमार गजिचि पिक न॑तयुनुः; 
“जृचिते ! रघुराम सुग्रीव मुख्यु । लीवचंदमुन गुलिरे निग नपुडुः; 
नरनाथ तनय} तिन्‌ नम्मिन यद्वि । विरुद वानर जाति पीचंब्ु लडगे'' 
ननुच कैडियु बेचि यच्धिशाचकडु । घन बाण ततुल नक्कपिसेन मीद 
नडरिचे घन भुधराभदेहयुल 1 नेड लेक युंड; ननेक मार्गणमु 
लद लेसि “रगलिचिति” ननि याचिकौनृच्‌ । बदुगति लंक लोपलि केगि 


येत 
दन संगर क्रिय दशकंटु तोड । विनुतंबुगा जप्प विनि यतंड्‌ब्बि ५१९० 
“तनय! र''स्मनुच्‌ दद्दथु गौगिलिचि । कीनि “नाकु नीय कोडकू 

गल्गंग 
बगवारिचे नाजि बडिन बांधवुल । पगनीग गांचिति; बास नावगपु; 
कडिदि वीरुड्‌ कुभकर्णड्‌ मिसे; । नडगं  महाबलूंडगु प्रस्तुं; 
मृति बौद द्रिशिरुड मेटि वीरंड; । हतुडय्यं नतिकायुडालंबु लोन; 


कम्पित होनेवाले वक्ष के समान विचलित हो गया। इतने मेँ ऋषभ, 
गवाक्ष, सुषेण, बालिनन्दन, जांबवान, कुमुद, ।। ५१८० ॥ । 
-मारुतसुत, गन्धमादन, नल, चील आदि वीर वानरो को विवश बनाकर 
विविध बाण अवनीश पर चलाकर हस्त-लाघवे से विलसित हुआ । लक्ष्मण 
के धछनुषको तोड देकर, क्रोधसे विभीषण पर मर्मातिके आघात्ति कर, 
विलयकाल के अंबुद के समान विज्‌ भित हो, करई बार गरजकर यों बोला- 
ष्देखा हैन ! रघुराम ! जब कद्ध हुञातो सृग्रीव आदि प्रमुख इस 
प्रकारभिर गएन} हे नरनाथतनय | (एेसा) कहते हुए भौर भी 
विज्‌ षित हो, उस निशाचर ने घन बाणसमूहों को उस कपिस्षेना पर चलाया 
जिससे उतके घनभूधर-सम देहो मे कहीं जगह ही न रह गईं । इस प्रकार 
अनेक मार्गण चलाकर "जीत गया हू" एेसा सहनाद करते हए, पटुगति से 
लंका में जाकर तब अपनी संगर-क्रिया (यृद्ध-विधधान) दशकंठ को विनुत 
(सराहनीय) रूप से कही जिस पर, वह एूलकर, ।। ५१९० ॥। - 
--!ह तनय [ भभो' कह अधिक आ्लिगन कर (कहा-) "मेरे तुम्हारे जैसा पुत्र 
होनेसे शतृधों हारा युद्ध मे भिरे (मरे).र्बाधवों काप्रतिशोधले सका) मेर 
दख दुर हो गया । साहसी वीर कुम्भरकणं मृत हुआ, महावलवाला प्रहस्त 
मर गया, ष्रेष्ठ्वीर त्रिशिर मृतहो गया, युद्ध मे अतिकाय निहत हौ 
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बौडगनि भीकर शुकरुटियै विट्लु । वडि रनक्कुवेहटि दरवार वेगमुन 
त्रछ्य कालमु नाड बलु वृष्टि गूरियु । जलदं विधमन शरवृष्टि गुरि; 
गगनंब निड ॒नाघनुलु राघवृूलु । नौगि नैसि रलुकतो नुग्र वाणमुल; 
नमरारि यवि द्ंचि यस्मुल सोन । दिमिरम्मु वरगिचं दिक्कुलंदपुड्‌; 
पृथु चंड कोदंड भीकर ध्वनियु । रथनेमि रवमूनु रथ तुरंगमुल; 
खुरमूल ्रोतयु गुणमु निस्वनमु । नस्दार जरिथिचू नतनि रूपंवु 
विनं गान बडकूञ्च विस्मयंवंदि । घन वीथि बरिकरिप ग्रम्मर नात 
उविलांबकबुल नादाशरथृल । निखिलां गकम्मूलु तिड नेयुटयु 
` ५२३० 
ना खरकरकूलुंडाराघवेन्ट्र्‌ । डा खर सूदनुं उपुड्‌ कोपिचि 
वाड्यु मार्गणावलयु लद वच्च । वाडि भत्लमु लंदु वडिनेसि येसि 
या बाण जालंबु लंदंद तुनुम । नानाह बलशालि यगु निद्रजित्तु 
बहु विधंबुल देख वरपुचु नसं । बहुशरबुल; नंत वाथिव सूतुलु 
कमिय बूचिन किशुकंबुल तोडि । समत नौप्पिरि शरक्षत युर्तागमुलः; 
गरमूग्रमैनष्टि . कालमेघंवु । करणि नौप्पिन तन घन शरीरंब 
तंलिय कूंडग यास्य दिक्कुन नुंडि 1 पलिके तय्यिद्रारि पाथिवेश्वरलः; 





भिरा देनेवाले राघवों को देखकर, भीकर श्रुक्ुटिवाला होता हभ, धनुष 
काञ्चट संधान कर, दुर्वार वेगसे, प्रलयकाल के दिन अधिक वृष्टि करने 
वाले जलद के समान शरवृष्टि कौ । आकाश भर जाए, उन महान्‌ राघवों 
नेक्रोध से एसे उग्र वाण चलाए1 अमरारिने उन्हु काट देकर, बाण- 
वर्षा से दिशाओं मेत्तिमिर कोफलादिया। पृथू-चंड-कोदंड की भीकर 
ध्वनि मौर रथनेमी-रव, रथतुरगों के खुरो की ध्वनि, गण-निस्वन (धनुष- 
ठकार), अनुपम रूप से विचरनेवाला उसका रूप-- (ये सब } सुनाई पड़कर, 
दिखाई न पड़ने से, विस्मित हो, आकाशनीथि पर निहारते से पूनः उसके 
अखिल-अम्बकों से दाशरथियों कै निखिल-अंगकों को भर देने 
पर, ।} ५२३० ॥ 


--खरकर (सूयं) -कुलवाले राघवेन्द्र ने उस खरसूदन पर तव कद्ध होकर, 
जिधर से उसके चलाए मागेण बाते हो उसी ओर पने भाले फेक-फंककर 
उन बाण-जालों को जहाँ-तहां काट देने पर, उस बाहुबलशणाली इन्द्रजित ने 
बहुविधो से रथ चलाते हुए बहुशर चलाए । तब पाथिवसुत (राजकुमार) 
शरक्नतयुक्त-अंगो से, अत्यधिक पुष्पित किशुकों के समान लगे । अत्तिउग्र 
कालमेघ के समान शोधित्त अपने घन शरीर को दिखाई पडने न देकर, 
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1 


“नैक्कौड. बोयैद ? उदु डागेदर ? । चिककितिरिट; मिभ्मुजेरिकाकंग 
दिक्कैव्वरिट मीद? दिविजुलटन्न । जुक्कवाली वंक जृड नोड्दुरु; 
बक्क कोतुल नम्मि बवरम्मूनकुनु । मोककलस्मून वच्च मोस 

पोयितिरि ५२४० 


पठटतरंवैन नाबाणाग्नि शिखल । बट पट प्रेलके प्रिदिलिपो गलर? 
था बिभीषणृनि वाक्यमूलं निक्कुवमु। गा विनिनाशक्तिगानलेरंति; 
रिदैमिमुरदेगटाचियेचियीप्रीद्‌द । कदलि ययोध्यलो गलवारि नैल्ल 
बरि माचि मिचियाभरत शवृध्नु । लिषूवृर दगटयाचि येततु" नग 
गड़ वैरगंदिरि कपूलु नाकपृलु; । नडरु कोपंबुन ना इद्रजित्त 
पड़मट दन पर्‌ पंतंबुलाड़; । दडयकुदीचिनि धनुव्‌ ग्रोयिच 

धीरुडे यट दपु दिक्कुन नुंडि। घोरपु शर वृष्टि गरररियिचु सिचि 

दक्षिणंबुन केगि धरणि प्रक्कदल । नक्षीणशवितमै नडरि पैल्ला्चु; 
निन्संगि दिरिग यनेक मांमुल । नञ्भानुसून्वादुलरुदंदि चड 
शरमूलु विरितो संधिचिकौनुचु । बरुवडि वाडेयु बाणजालमूलु ५२५० 





याम्यदिशा से उस इन््रारि ने पाथिवेश्वरों से कहा-""कर्हा जाएेगे ? 
कहाँ छिपिगे ? यर्हा फंस गए हैँ । आपके पास आकर, रक्षा करनेवाला 
कौन? दिविजतौ प्रतिकूल हो, इस ओर देख भी नहीं सकेंगे । दुबल 
वानरो पर भरोसा करके, युद्ध के लिए बड़ उमंगसे आकरधौखा खा 
गए हैँ । ।। ५२४० ॥ 


-पटतर मेरे बाणो की अग्निशिखाओ से पट-पट फूट न जाकर बच निकल 
सकेगे ? उस विभीषणके वाक्यों कोही वास्तव मानकरमेरी शक्ति को 
देख (पहचान) न सके 1 यही तुम्हारा संहार करके विज्‌ भित हौ आज 
ही निकल पड़कर, अयोध्या में स्थित सभी लोगों कासंहार कर, उन 
भरत-शतृघ्न दोनी का संहार कर आगा (एेसा) कुनै पर, 
कपि ओर नाकय (देवता) अधिक चकित हुए। उत्कट कोप से वह 
इन्द्रजित पर्चिम में अपना नामं ले ललकारता, अविलम्ब उदीच्य (दिशा) 
मे धनुष का टंकार कर्ता, धीर बन तब पूवे दिशासे घोर-शर वृष्टि कर 
विजं.भित होता, दक्िण मेँ जाकर धरणी अत्यधिक कापि उठे, ठेसा अक्षीण- 
शक्ति से विजं धित हो अत्ति सिंहनाद करता । इस प्रकार अनेक मार्गोसे 
घूमकर, भानुसून आदि के आश्चर्य -चकित हौ देखने पर, धनुष पर शरो का 
संधान कर, शीघ्रता से उसके द्वारा उले जानेवाले बाणजालों 
को-- ॥ ५२५० ॥ 


† 
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जनपतुल्‌ दतुरु चदट्लाबकमुलं । ननिमिषुलाश्चयंमंदि वीक्षिप; 
नप्पुड्‌ शतसंख्युलतनिचे गपृलु । कुप्पलु कुप्पले कूलुट सूचि 
सौमित कोपिचि जनपतिकनिय; । “भूमी श! वीनिचे बीलिसिरि कपुलु 
इदि येमि ? देव ! नीविदट्लूरकूनिकि ! । यदि चूडुमा भुवि र्नैल्ल 
दिक्कुलनु 
बडि पीरलुचुलार भत्लूकपतुलु; । मडिसिरनेकुलु मकंटेश्वरलुः 
जगतीश ! निनु नस्मि सकल वानरुलु । भिगिलिन भक्तितो मेकौनि 
। वच्चि 
तगिलि यी यंद्रारि दारुणास्वमुल । नौगिलि नी नाममं नौडइवुचृन्नार; 
पगवाड्‌ चेरि नी बलमंल्ल जप; । दगदिके दगकुच्च प्रेैलोक्यनाथ ! 
पग देग नलुगु नी बाणजालमूलु । गगनंबु दिक्कुलु गलयंग निडि 
निडिन भक्तितो निजदिन्यतनुवु । लोंडंड धरि्यिचियुन्नवि; वानि 
| ५२६० 
गेकौनि रिपु जंपु कमलाप्तवंश! । नीकेदुरं पोर नेर्तुरे रिपृलु? 
दुत शांतमु दगने नृपुलकुनु ? । जितिपवेल विचिततबु गाग? 
बरगिन नी बाहुबल पराक्रमम । दरुणाकंसमतेज} तलपोयवकट | 





--जनपति चटुल-अबुकों से एेसा काट देते कि अनिमिष आश्चयंचकित हो 
देखते । तब उसके दवारा शतसंख्यामे कपियोका ढेरके ढेर गिरते 
देखकर, सौमित्र करुद्ध होकर, जनपति से (यो) बोला-"हे भूमीश ! इसके 
हाथ कपि मरगए। यहक्यादेव ! रसा चृूपक्योहँं? यही देखोन, 
भुवि पर, समस्त दिशाओं मे, भिरकर, भट्लूृकपति लोट रहे हैँ । ` अनेक 
मक॑टेएवर मर गएहै। है जगदीश | तुम पर भरोसा रखकर सकल 
वानर अति भक्तिसे सहमतदहौ आकर, लगकर, इस इन्द्रारि के दारुण- 
अस्वोंसे विकलहो, तुम्हारा नामलेरहैदहैँ। शल्‌ ने लगकर तुम्हारे 
समस्त बल (सेना) का संहारकर वियादहै। हे त्रैलोक्यनाथ | मब 
साहस से कामननेने पर लाभ नहीं.होगा। शत्रृता को भिटाने' के लिषए 
क्ृद्ध बने तुम्हारे बाण-समूह गगन (ओर) दिशाओं मे पूणेरूपसे भरकर, 
भरपूर भक्ति से सवत्र अपने दिव्य तनुओं को धारण करिए हए दहै। 
उन्हे-- ।। ५२६० ॥ । 

--ग्रहणकर, हि कमलाप्तवंश वाले ! रिपुका संहारकरो। रिपु तुम्हारे 
समक्ष आकर लड़ सकते हैँ ? (नहीं ।) नृपो को इतनी शान्ति उचित दहै? 
विचित्रै, जो तुम इस पर विचार नहीं करते ! हे तरुणाकं समतेजवाले । 


श्रौ रंगनाथ रामायणम १०६१ 


परमेश ! नायद्टि बदु नी सेव । चिरभक्तिमै जेय जित नीकेल ? 
यी निशाचरकीट मी इद्रजित्तु । नेन चंपेद देव ! नी महत्त्वमुनः; 
निटमीद ब्रह्मास्त्र मे ब्रयोगिचि । कुटिलराक्षसकोटिकुल्मल्लन डतु" 
ननवृड्‌ र्वु रामुडनुजुनिकनियेः। “विनुमु लक्ष्मण ! योक्क वीनिकं पूनि 
चनु प्वुर जंप ? संग्रासमुनकरु । जनुदेनिवारल समयिप दगर्म? 
यनिमिष ब्रह्म ` सद्रादूलचेत । ननि जावडितडनि ` यन्जुंडिडिन 
वरमू जेट्लिपंग वलसिये वीनि । निरकंद गाचित्ति; निक नुंडनेनि 

५२७० 
वीनि जंपगजालु वीर वानरुल । नेन पंपद; वारं हिरसितुरितनि 
नटकाक तक्किन नम्मेघनादु । उट निद्रलोकनुनंदु डाभिननु 
नट ॒ब्रह्यलोकबुनंदु उगिननु। नट रस्द्रलोकबुनंदु डागिननु, 
घरणि दूरिन रसातलम सौच्चिननु । शरधिलो मुनिगिन जमुड़ गाचिननु 
दन तात यगु धात तन वेन्क.ब॑द्‌दु । कौनिन ने बोनीक घोराजि दतु" 
ननि पत्क रघुरामु नलुक वाडंरिगि । यनि सेयनौट्लक या लंक जीच्चि 


शोभायमान अपने बाहुबल-पराक्रम पर हाय, विचार ही नहीं कस्ते? 
हे परमेश्वर ! मु्च जसा सेवक चिर-भक्ति से तुम्हारी सेवा करता रहै तो. 
तुम्हे चिन्ता क्यो? इस निशाचर-कीट इन््रजितकोहि देव ! तुम्हारे महत्व 
केकारणर्मँही मार डा्लंगा। अब अगेमें ब्रह्ास्तकां प्रयोग कर 
कुटिल-राक्षस-कोटि-कुल का दमन कर दंगा! एसा कहने पर रघुरामने 
अनुज से कहा--“सुनो लक्ष्मण ! एक इस (राक्षस) के लिए जानबूञ्ञकर 
अनेकों को मारं डालना उचितदहै? संग्राममेन आनेवालों को मार 
डालना चाहिए ? (नहीं) अनिसिष-ब्रह्या-रुद्र आदियों से यहु अनि 
(युद्ध) मे नहीं मरेगा, एसा अब्जज (ब्रह्मा) के प्रदत्त वर का निर्वाह 
करना ही पड़ने से शोभासे इसे वचाएु रखाहै। भन (गे) उटा 
रहेगा तो, ।\ ५२७० \ 

--इसे मार डाल सक्नेवले वीर-वानरों कोमेही भेजर्दूगा। वैही उसे 
हिसित (पीडति) करेगे) सान होकर, बचकर वह मेघनाद उधर 
इन्द्रलोक मे छिपि जाए, उधर ब्रह्मलोक मे छिप जाए, उधर रद्रलोकमें 
छप जाए, धरणि में घुस जाए, रसातल मे पैठ जाए, शरधि (समुद्र) में 
ङ्व, यम (उसकी) रक्षा करे, उसके दादा धाता (ब्रह्मा) अपने पी छिपा 
लेतोन जाने देकर, (उसे) घोर-युद मे मार डालंगा 1” एसा कहने पर, 
रघुराम के कोध को वह (इन्द्रजित) जानकर, युद्ध करना न चाहकर, उस 
-लंका में प्रवेशकर घोर निशाचर-कोटि (-समूह्‌) के साथ जाकर, इन्द्रजित 


१०६२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


घोर निशाचरकोटितो बोयि । या रावण॒नितोड नने निद्रजित्त 
“कटुल्क गपुलनु गय्यबुनंद्‌ । हून नेसिति- नेलपे गृल्ल; 
मनुजुलनिहर मानमुल्गांटि'" । ननवृड रावणुंडतनि गोपिचि 
'यिदि येभिपोक नी? विदि येसि राक ? । यिदियेमि सेतगा नचि 
चप्पदव्‌ ? ५२८० 
आओकपरिथुनु जंपकृरकं वच्चि | प्रकटिचं दंदस्‌ वडि' रनि नीव 
वीवेचि नडचिन निखिललोकमूलु । भाविप नप्पृडे भस्ममै . पौव 
नदिगान निदियीक्क यधिकमटंचु। मदि दलंपकुम सम्मदमुन नीवृ; 
मगटिमि रामलक्ष्मणुल वानरूल । दंगटाचि कानि ना दंसकेगदेकु" 
मनवृड “नौगाक! ” यनि यिद्रजित्तु। दनुजेद्र वीडकौनि तन मदिलोन 
““ततिकाय कुभकर्णादि देतेय । पतुलैटल मडिसिरिन्भंगि नुग्राजि; 
गान ना रामलक्ष्मणुल ने रीति । नंचनु गेल्चेद'' ननि निश्चरथिचि 


इद्रजित्त॒ मायासीतनु दच्चि तक्त दर्गुट 


सीतचंदमु गाग जलादि नौक्क । नातिनि दन माय नाकेशवैरि 
यट जेसि प्रीति मायासीत गौनुचु । बदटुबलसहितुडं पड़मट वैडलं 
वोानिकि गाक या वानरुलेत्ल 1 नानाविधंबूल तलिकि पारुय्यु ५२९० 


ने उस रावण से कहा--“अधिक क्रोध सेकपियों को युद्ध मे ञ्लट जमीन पर 
गिरादिया। दोनों मनुजो के मान (गौरव) का अपहरण किया) एेसा 
कहने पर रावण ते उस पर कद्ध होकर (कटा) - “यह कंसा जाना ? यह्‌ 
कंसा आना ? यह केसी करतूत है जो सराह कर कहते हौ ? ।1 ५२८० ॥ 
-एक बार भीन मारकर लौट आकर तुम कहतेहो किं सब गिर गए 
है।' रेसाहोने से इसे अतिशय कायं मानकर मनमें मुदित मत वनो 
पौरुष से रामलक्ष्मण (तथा) वानरो का संहार किए विना मेरीभोर मत 
आओ! रेसा कहने पर “एसा ही हो" कहकर इन्द्रजित ने दनुजेन्द्र से 
विदा लेकर, अपने मन में यह निश्चय किया कि “अतिकाय, कुम्भकणं आदि 
सभी दैतेय-पति इसी प्रकार उग्र-युद्ध मे मर गए भअत: उन राम-लक्ष्मणों 
को किसी भी रीतिसे जीत लूंगा 1 
इन्द्रजित का माया-सीता को लाकर सिर काटदेना 

नाकेश-वरी (इन्द्रकावैरी) ते सीताके समान ही शोभायमान एक 
स्त्री को अपनी माया से बनाकर, प्रीतिसे उस माया-सीताकोसाथ तेते 
हए, पद्‌ बल सहित हो पश्चिम की गोर से निकल पड़ा । उसका सामनान 
कृरसक समस्त वानसों का नाना विधियों से सीत दहो भागने पर ।। ५२९० 11. 


श्री रंगनाय रामायणमुः १०६३ 


हनु म॑तुडपुड्‌ महाशेलब्युंग । मनुवारगा बहि यसुर माकौनग 
नरुदार नडचुचो नध्यिद्रजित्त । नरदंबु मीद मायासौीत गनिये; 

वेक्कसंबुग रामविरहानलंबु । निकिकन नाहारनिद्रलु .दौडगि 
कडलेनि वग बँदुगति गानबडग । वैडलु निटटू्पुल वेलवेल बारि 
कड गुशबगु मेनु गमलपत्रमुल । नौड्चू लोचनमृल नोलुक बाप्पमूनलु 
जडगद्टि सीमंतसरणि जिक्कौदवि । यडगौति मलिनंबुलगु शि रोजमुलु 
धरणिरजोलिप्ततनुतरांगमुलु । गरमु विन्नति मोम गरपल्लवंबु 
गदिसिन चंवकुने गालि चे जाल । गदलंड्‌ लतवोलं गं्िचुचुन्न 
या महीसुत जृचि “यकट ! वीडक । नेमिसेयुनो रामहूदय-वल्लभनु? 

नी दीनदश नाकु नीक्षिप वलस हा देवमा! यनि हनुमत उडरि 
। 4 प्र्‌ ३०० 

घोर वानर वीर कोटितो गूडि। दाशूणाकृति बेचि तनमीदे ननिकि 
नडचुचो नावायु नंदनु गांचि । कड ग्रं दशकंठ-नंदनुड्‌ 
“इदि येल वच्चैद वीसेन तोड ?। निद चूडरा, सीत ! यी सीत कौरकु ` 
नलजडि वडियेद; रदु कान दीनि। दल द्रेभ्व नेसंद दविलि ये" ननुच 





---~-~ 





-तब हनुमान ने सहाशे ल-प्युंग को सुघडता से पकड़कर, असुर का सामना 
करने के लिए, शोभा से चलते हुए उप्र इन्द्रजित के रथपरमाया-सीताको 
देखा । अधिक बने राम-विरहानल से एकर, आहार-निद्राभों को छोड़कर, 
अपार-वेदनाको पार करने का मागं दिखाई न पड़ने पर, निकलनेवाली 
लम्बी सासं के कारण विवणं बनकर, अधिक कश बने शरीर से, कमलपों 
का धिक्कार करनेवाले लोचनों से उमङ़नेवाले बाष्प (सू), जटां 
बनकर, सीमन्त-मागं मे उलक्लकर, घनीभूत (तथा) मलिन बने शिरोज, 
धरणी के रज से लिप्त (धूलिधूसरित) तनुतरं (श्रेष्ठ शरीर) के अंगों 
(अवयवो) से युक्त हो, अधिक विवणं बने मूख (तथा) करपल्लवों से युक्त 
कपोल के साथ, पवन के कारण अधिक हिलनेवाली लता के समान कंपित 
होनेवाली उस महीसूता को देखकर “हाय { यहु राम की हूदय-वल्लभा 
के साथञगेओर क्या करेगा? हाय दैव ! मृक्ञे यहं हीन दशा देखना 
पड़ान !' (ठेसा) सोच हनुमान विज धित हभा ।॥ ५३०० ॥ 

-घोर वानर वीर कोटि से युक्त होकर, दारुण आकृति से विज भित्त होकर, 
मपने पर युद्ध के लिए आनेवाले उस वायूनन्दन को देखकर, अत्तिक्रूर हो 
दशकठनन्दन ने (कहा) --"“इस सेना के साथ यह्‌ क्यों आ रहैहो? यही 
देख रे सीताकौ। इसी सीताके लिए विकल वन रहै हन, अतः लगकर 
इसके सिर को ज्लटकाट दगा} (एसा) कहते हए, शार्दूल के पास 


१०६४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


गलगि शाल कड रुच हरिणि । पौलुपुन नयरनाबुपूरबु लोलुक 
हाराम ! हाराम । “यनु नातंरवमु । लारंग जेयु माय)सीत नौडिसि 
तल वंडुकलु वदवि दटटिचि यीड्च । नलिगि या दत्युतो ननिये वायुजुड; 
““तगनं दुरात्मक | दनुजुंडवेन । नगुदुवु गाकेमि, याविश्ववसुनि 
मनुमड; विन्भंगि सनुकुलेफवरुनि । वनित मंदल बट्ट वारक तिगुव” 
ननवृड्‌ गरवाल मंकिचि यसुर । तनर मायासीत तल दरेव्वनेसि 
| ५३१० 
“चनु मिक रामलक्ष्मणुलकु जंप्पु”। मन॒ खिन्नुडं ननिल-तंदनुड्‌; 
वसुधातलंबुन वडि नेत्तुरील्क । नसिधार ईैगिन मायासीत जूपि 
हुमेतु तोड निट्लनं तिद्रजित्तुः । "“वनचरोत्तम ! रामु वनित नी सीत्त 
घनतरबेन नाकरवालमुननु । दुनिमित्ति, मीरणोद्योगंचुलिक 
जिक्कं बौ” स्मच विजुभिचि वलिकि। दिक्कुभि कणं मल्‌ दिशनुनु बगल 
संहा र-घनघन-स्तनितमो यनग । सिंहनादम सेय जित्तमुल्‌ गलग 
नप्पुड्‌ रणमुलो ना धिद्रजित्तु । दप्पक कनुगौनि तनरिन भीत्ति 
वनचरुल्‌ वारंग वायुनंदनुड्‌ । कनुगोनि पललिके “नो कपिवीरुलार ! 


स्थित हरिणि के समान, नयनांबु-पुर (प्रवाह) के उमड़ने पर, हे राम ! 

है राम !' कहते आतंरव करनेवाली मायासीता के शिरोज खींच पकड़, 
डंटकर खीचा। उस पर करुद्ध हो उस दैत्य से वायुज ने कहा--^्े 
दुरात्मकं ! क्या (यह्‌ तुम्हारे लिए) उचित है ? दनृज हो ती सही किन्तु उस 
विश्रवयु के पौच्रहो। इस प्रकार मनृक्रुलेश्वर (राजाराम) कौस्त्रीके 
शिरोजो को पकड़ खींचने का साहस करते हौ ?“ एेसा कहने पर, करवाल 
हिलाकर, अभुर ने शोभायमान मायासीता के सिर को काट 
डालकर, ।। ५३१० ॥ 

“जाओ, अब राम-लक्ष्मण से कह दो" कह्ने पर॒ अनिलनन्दन खिन्न हो 
खडा रहा । असिधारा से कटकर वसुधातल पर गिरकर, रक्त से लथपथ 
माया-सीता को दिखाकर हनुमान से इन्द्रजित ने यो कटाहे 
वनचरोत्तम ! राम कीस्त्री इससीता को मेरे घनतर करवाल ने मार 
डाला । अब तुम्हारे रणोद्योग (रण के प्रयत्न) व्यथं हुए। जाओ 1" 
ठेसा विजृ भित हो कहकर, दिक्करुभि (दिग्गज) के कणं (तथा) दिशाषु 
फट जाएं, मानो संहार-घन-घन (प्रलयकाल-मेघ) का स्तनित (गरज) 
हो, एेसा सिंहनाद क्रिया 1 (तन) चित्तोंके व्याकुल होने षर, रणमें 
उस इन्द्रजित को अवश्य देखकर, व्याप्त भीति से वनचरो के भाग जाने पर 
वायुनन्दन नै (उन्हे) देखकर कहा--'हे कपि वीरो ! समर का विक्रम 


क्षी रंगनाय रामायणम १०६९५ 


समर विक्रममुलु साचिचि पार । समयमे? येरुगरे समरधर्मबु ? 
तलप बंधुल कल्ल दलवंपु गाग । गलन बारुट कट कष्टबु गलदं 
। . ५२३२० 
नडचेद ने मुल्रु; ननु गृडि मीर । कडिमि वाटितुरुगा! " कचु बलुक, 
नंदसु -दरुवृ्ु तद्वि श्युंगसुलु । नंदंद कंकौनि हनुमंतु गृडि 
रमन नार्चुचु राक्षस सेन | पथि वैचि; रंत ना पवमानसुतुड्‌ 
जलमुन नौक महाशेल मंकिचि । यलुकतो वेवंग॒नानिशाचरति 
सारथि रथ मौल जन दोल नदियु । दारुण ध्वनि त्तोड धर गु-ग बडियं; 
नालोन वंडियु नगचरुल्‌ दरलु । एल श्युंगसूलु राक्षसुलपे वैव 
दन सेन विरिगिन दशकंठसुतुड । गनुगौनि कोपिचि कपिगूथ-पतुल 
बटु शूल मुद्गर प्रास खड्गमुलु । जटुल वेगंबुन समयिचं; नपृड्‌ 
मारुतात्मजुडनु मदिलोन गिनिसि। घोरविक्रम. कठा कुशलुडं , पचि 
कडिमिभै गवियु राक्षसुल रूपडचि । वडि शिलातर घोरवषमूल्‌ गूरिसि . 
। | ५३३० 
यानिशाचर सेन नवलील दोलि । वानरावलि जूचि वायुनंदनुड्‌ 
“वनचरपतुलार ! वसृधेशु देवि । दनुजाधमुड्‌ सपे; दप्पं गार्य; 


छोडकर, भाग जाने कासमयरहैक्या? समर-धमंको नहीं जानते हो.? 
एसा युद्ध मे भाग जने कौ अपेक्षा जिससे सोचने पर समस्त 
सम्बन्धियों में अपमान हो, (अन्य) कोद कष्ट है क्या? । ५३२० ॥.. 
-ै अआभे-अगे चर्लूगा । मेरे साथञआप भी साहसका प्रदशंनं कीजिए 1 
एेसा कहने पर सभी (वानरो) ने तरु, अद्वि-ग्ंगों को स्व॑र हाथमेले, 
हनुमान के साथ मिलकर, वेग से सिंहनाद करते हए, राक्षस-सेना पर डाल 
दिया । तब उस पवमानसुतने हठ से एक सहाशंल को उठाकर, कद्ध हो ` 
डालने पर, उस निशाचर के सारथीने रथको अलग हटकर चलाया, तो 
वह (महाश्नेल) भी दारुणध्वनि सेरा भिरा जिसमे धरा धस्त गई। 
इतने मे तरुचरो के ओौर भी तरु (तथा) शल-श्ुगो के राक्षसो पर डालने 
पर, अपनी सेना के टूट जाने पर (भीत हौ भागने पर), उसे देख दशकट- 
सुतने करद हौ, कपिगथ-पतियों को पदु-शूल, मुद्गर, प्रास, खड्गो से चटुलवेग 
 सेसंहारकरदिया। तबे मारुतात्मजने मनमेंक्रद्ध हो, घोर-विक्रम- 
कला-कुशल हो, विजु भित हो, साहस से, बढ़ आनेवाले राक्षसो का दमन 
कर, कट शिला-तरु की घोर वर्षा कर, ।। ५३३० ॥ 
-उस निशाचर-सेना को सरलता से भगाकर, (पुनः) वानर-समूह को देख 
वायु-नन्दन ने (कहा) --*/है वनचरपतियो ! वसुधेश (राजा-राम) की देवी 


१०६६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) ` 


समर मेटिकि निक ? जनकज वातं । कमलाप्तकुलुन कौक्कट 
४ नैरिगिप 
नरिगद; नटमीद नामु डदि । वेरवानतिच्चृ, नाविधमू सेथुदमु; 
मीरदरनु संभ्रमिपक युं; । डी राक्षुड्‌ं कूर; उमरवलव 
दनि यदु मगडिन हनुमत जूचि । तन मदि नप्पुड दशकंठ-सुतुड्‌ 
इद्रजिन्तु निकंभिन यागघ्ु सेयुट 

“द महाबलु ङग; निट मीद दनक । होम विष्नमु सेय नोपरेव्वसनु" 
ननि निकुभिक केशि यचट निशाद । डनसिन निष्ठतो नेषु दीपिप 
गल्लु नेत्तृरु पालु घन कच्छपमुल । बल्लुल बिल्लुल बलु सपैमुलनु 
गास कोढढनु मंचि गधेवु देने । नारिकंढंबुल नल्लनि कोद 
५३४० 

` सूकरंबुल मरि सौरिदि केशमुल । गाकुल दैललनि गदभंबुलनु 
गारेनुपोतुल घन मेषमुलनु । नार्‌ नालुग रं नरुवदि केर्ल 
गांड गौररंलु वेयि कोटुल ठछक्ष । मंड्कमुल गोटि माणिक्यमुलनु 
मुव्यंपु जिप्पलु मूडरबदमुल । गात्यायनीदेवि कड निष्ठ निलिपि 


को दनुजाधमने मार डाला । कायं विगड़गयाहै। अबसमर (करना) 

क्यों ? जनकजा का समाचार कमलाप्तकुल को क्ट बताने जाञगा। उस 
पर वहु किसी उपायका आदेश देगे। उस प्रकार करेगे! आप सब 
विना संभ्रमित हृए रहिए । यह्‌ रक्षस कर है। असावधान मत 
बनिए!“ (एेसा) कहु, मुने पर हनुमान को देख, अपने मन में तब 
दशकंठयुत ने (सोचा)- = 


इन्द्रनित का निकुसिल याग करना 


“यह महाबली चला गया। अब भागे मेरे होमका कौन विघ्न 
(उत्पन्न) कर सकता है 7?” (एसा) सोच निकरुंभिला जाकर वहां निशाट 
ने अधिक निष्ठासे, मौन्नत्यके दीप्त होने पर, मदिरा, रक्त, दूध, घन- 
कच्छपो, छिपकलियों, चित्लियों, भनेक सर्पो, काले मूर्गो को (तथा) गच्छे 
चन्दन को, मधु को, नारिकेलो को, जंगली सर्गो को, ।} ५३४० ॥ 

-सूकरों को, फिर क्रम से केशवाले कौवों को, सफेद गधों को, काले भंसों 
को, घन-मेषों को, छ, चार, दो, साठ करियो, पहाड़ी भेड़ों को, हजार 
करोड-लाखों . मंडकों को, करोड माणिक्यों को (तथा) तीन अर्बुद 
सीपियों को कात्यायनी देवी .के समक्ष निष्ठा के साथ रखकर, मनसे 


श्री रंगनाथ रामायणम १०६७ 


मनमून निगमन संतपूतमुग । ननलुनि रुधिर मांसादुल दनियि 
होमंबु सेयुच नडं; निय्येडनु । रामरडा पड़मटि रभसमंतयुनु 
विनि जाववंतुनि वेगंबे पिलिचि । “विनवच्चंबड़मट विपुल घोषं; 
हनुमंतुनकु नैह हानियेनदियो ?। घनभमैन यद्वि या कलकलं बरय 
जनुमु र्यंबुन सैन्यंबु तोड । ननिन ऋक्षेशुंड्‌ नतिशीघ्र वृत्ति 
बलुविडि भ्लूकपतु लुग्रबलुलु । गौल्लिचि यप्पुडु नूर कोटुलु राग 
५३५५० 
वडिगीनि पश्चिम द्वारंतर दंसकू । नडचुचो गनिये नक्नडम वायूजुनि; 
वायुजुंडनु जांबवंतुनि जूचि। या यिद्रजित्तु कायं बैरिगिचि 
“यी वातं रामुन कंरिगिचि वत्तु;। ते वच्च नंदाकते नृन्न येडनु 
गाचि यावाकिट गदलक युंड; । मेचिन पगवानि नेमरवलव्‌"' 
दनि पचि वच्चुचो ननति दूरमुन । हनुमंतु बौडगनि , याराघवृंडु 
“तनि मुख स्थित्ति येमौकोः कायं । गति दोचुचुन्नदि कनुगीतन निष्प; 
डिदि येततैरंगनि यिच्च जित्तिप । गदिसि वायुजुड्‌ राघवृनकू स्रौ किक, 
ध्देव ! येमेस्लनु देपुमै दान । वावलि तोड गय्यम्मौनररिप 





निगमन (वेद ) -पूत मन्तो से अनल को रुधिर-मांस आदियों से तृष्तकर, 
होम करता रहा। यहाँ रामने उस पश्चिम (दिशा) के समस्त रभस 
(संरभ) के बारेमे सुनकर जांबवान को शीघ्र बुलाकर (कहा) -- “पश्चिम 
की ओर विपुल घोष सुनाई पड़ादहै। पता नहीं हनुमानकोक्या हानि 
हुई है ? उस महा कलकल (हलचल) को जानने के लिए शीघ्रही सन्य 
` को साथ लेकर जाओ!“ (एेसा) कहने पर ऋक्षेश (भल्लृकपति) अति- 
शीघ्र वृत्ति से, उसी क्षण सौ करोड़ उग्र बल वाले भल्लृकपत्तियों के सेवा 
करते आने पर, 11 ५३५० ॥। 
-पर्चिमद्वार की ओर क्ट चल पड़ातो बीचमें वायुज को देख लिया। 
वायुजने भी जांबवान को देखकर, उस इन्द्रजितं का कायं बताकर, 
(कहा) -'"यह समाचार रामको बताकर आञ्गा। मेरे अने तक, म॑ 
जहां हुं, वहीं (सावधानी से) रक्षा करते हुए, उस द्वार पर अविचल हो 
रहो । विज भित शव को भूलो मत (असावधानी मत बरतो) 1 ठेसा 
अदेश देकर आते समय अनति (थोड़ी) दर पर हनुमान को देखकर राघव 
ने कहटा--“"यह क्था इसकी मुख-स्थिति कायं की गति (के बिगडने) को 
सूचित कर रही दहै। अबयह क्या विधानदहै। (उसे) देख मनम 
चिन्ता करते रहने पर, वायुज ने नियराकर, प्रणामकर (कहा) - “है देव ! 
हम सबके साहस से दानव-समुह्‌ के साथ युद्ध करते रहने पर, हमारे समक्ष 


१०६८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


मामुंदरनं तच्चि मदि शंक लेक । भूमिजतल द्ुचे बीरि निद्रजित्त्‌ 
डावाकिटिकिनि ऋक्षाधीश्चु ब॑ह्ि। यी वातं संप्पंग ननु वच्चितिनि" 
५२३६० 
ननु वातं संवृललो नडरकमुन्चं । घनवात निहत वृक्ष॑बुनू बोल 
नतुलित शोकाग्नि यडरि दहिप । धृति दूलि रविकुलाधिपुड्‌ मूरछठिरिलि 
वनिपे बडियुन्च नततिभीति नंदि । प्लवगवल्लभुलेल्ल बलविचृतंड 
गेकौनि यपुड़ लक्ष्मणु उन्न दौडल । पैकि रादिगिचि संभ्रमचित्तुडगुच॒ 


लचतमरानि शोकम 


“(तक्कटा | राम | नी यह्व युत्तमून 1 किक्कलेकमु वृट्टने यिद चोट 
दल पोयग “जयंबु धरम्मबु नंद । गल" दनु माटनिक्कमु गाकपोयं? 
नदियं निक्कर्बेन नकट ! नी यद्भि । सदय चित्त॒न केल संताप मोदवृ ? 
नीचेत रावणनिकिं जाव लेक । यी चंदमून नृंड नेटिकि वच्च ? 
जानकिकेल यीचावृ सिरद्धिचु ? । गान धमंमू कटं घन मधमंब्ु; 
त्याज्यं गादनि तलपोय कटवि । राज्यं विडिचि यरण्यंबुलं दु ५३७० 





ही मनमें किसी शंकाके विना, क्ट से ईन्द्रजितने भूमिजाकेसिर कौ 
काट दिया। उसद्ार पर ऋक्षाधीश्न को रखकर, यहु समाचार देनेमैँ 
जाया हूं । ५३६० ॥ 

--एेसा समाचार कानोंमें प्रवेश करने से पहले ही घन-वात (महान्‌ 
वायु) से निहत वृक्ष के समान, अतुलित शोकाग्नि के बकर, जलादेने 
पर, धेयं को खोकर, रविकूलाधिप मूच्छित हौ, अवनि परर गिर पड़। 
तब अतिभीत हो सभी प्लवग-वल्लभ रोते रहै। तव लक्ष्मणने अग्रज 
कोजांघौं परले लेकर, संभ्रम से युक्त चित्त से (यों कहा)- 


लक्ष्मण-णोक 


--श्टाय ! हे राम ! तुम जसे उत्तम (व्यक्ति) को इस जगह एेसा कलंक 
(अहित) ` उत्पन्न हुआ न ! सोचने पर यह्‌ वात यथार्थं सिद्ध नहीं हुआ न 
कि शवमंमेंही विजयरहै'। यदि वहु बातसत्यहै तोहाय! तुम जसे 
सदयचित्त (वाले) को संताप क्यों उत्पन्न होगा? (ओर) तुम्हारे हाथ 
न मरकर रावण इस प्रकार कंसे रह्‌ सकेगा ? जानकी को. एसी मृष्यु 
क्यों प्राप्त होगी ? अतः धमं से अधमंहीबड़ारहै। त्याज्य नहींहै, ठेसा 
न समञ्चकर, वैसे राज्य (अयोध्या) को छोडकर अरण्यों में || ५३७० ॥ 


धी रंगनाथ. रामायणम , १०६९ 


दिरुग वच्चिति; मिदु दिरि्गड्‌ मनकु 1 बुरुषाथैमलु सिद्धि 'वोदुने ? 

. याधिप? 
यवनीश ! निधेनुलगरुवारं सेयु । विविध यत्नंबुलु वंस निदाघमून 
नडरड संलयेरुलडगंड भंगि । जंडिपोवु'" ननि बुधुल्‌ सेप्पंग विनमं ? ' 
धनमु लाजिचिन धर्म॑कामादु । लनुपमस्थिति तोड नधिप ! सिद्धिचु; 
तैसमंग नर्थन्ु लेव्वानि कीदवृ, । वसुध वानिकि नेल्लवारु जुद्रम्मु 
लर्थ॑वु गलवाड यर्यंग बुरुषु; । उर्थंबु गलवाडं यधिकुड्‌ जगति; .. 
तर्थबं विद्ययु; नर्थबे तेपु; । नर्थ॑बं कीतिथु; नर्थबे भुमिः; 
यर्थबं बलमूनु; नर्थवे कुलमु; । नर्थ॑ने बलगंबु; नर्थबे गुणमु; 
नर्थबं शीलंबु; नर्थबे प्राण; । मर्थने पृण्यंबु; नर्थबें भूमि; 
यर्थ रूपुनु; नर्थबे नीति; । यर्थने ख्यातियु; नर्थबे भूति; ५३८० 
यर्थ गत्तियुनु; -नर्थबे मतियु; । नर्थबे येरुकथु; तर्थने सुखमु; 
नर्थबं शुचियुनु; नखिल काम्यमुलु । नथे-संपन्ुन करचेति वरयु; 
नधिकुलु वेद वेदांग पारग । बुधुलु दर्वबूल -बूताक्षतमूल- 
तर्थ॑बु गलवानि नमर बरुजितु; । रथि मोक्षाथुले यडवृल नड 


--विचरण करने आए। है अधिप! यहां हम-घूमनेवालों को पुरुषार्थो 
की सिद्धि कैसे होगी ? हे भवनीश ! बुधजनों को यह कहते नहीं सुनते 
हैँ क्या कि "निधन लोगों के द्वारा किए जानेवाले विविध प्रयत्न क्ट निदाघ 
मे विलसित ्षरनोंके दब (सुख) जानेके समान व्यथं हो जाएंगे ? 
हे अधिप [घन का आजंन करने पर अनुपम स्थित्तिसे धमं, अथं, काम 
आदिप्राप्तहौगे! शोभासे जिसे अथे प्राप्त होगा, वसुधा के समस्त जन 
उसके सम्बन्धी होगे । सोचने पर जिसके पास अथं है, वहु (सच्चे अर्थो 
मे) पुरूष है । जगत में अथंवान (धनी) ही अधिक (उत्तम) है। अथं. 
ही विद्या है, अथे ही कुशलता है, अथं ही कीति दहै, अथं ही विकास (वृद्धि) 
है, अथेहीबलदहै, अथं ही कुलहै, अ्थ॑ही परिवारहै, गथंही गणरहै, 
अथंही शीलदहै, अथंही प्राणै, अथंही पृण्यदहै, अथंदही भूमिर, अथं 
हीखूपरहै, अथंही नीतिदहै, अथंही ख्यात्तिदै, अर्थं ही भूति (रेश्वयं) 
है, । ५३८० ॥ | 
अथं ही गति है, अथं ही मत्तिहै, अथंहीज्ञानरै, अथंही सुख है, अर्थं 
ही शुचिता है! . सोचने पर अखिल काम्य (इच्छित विषय) अर्थ-संपन्न 
(व्यक्ति) की हेली मेँ रहते हँ । अधिक (श्रेष्ठजन), वेद-वेदांग पारंगत 
(जन), बुधजन, दूर्बाओं से, पृत-भक्षतों से अर्थवान की शोभा से पजा. करते 
है! चाहकर मोक्षार्थी हो जंगलो मेँ रहनेवाले मुनिपुंगव कन्दमूल भैटकर, 


१०७० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


मूनिपुंगवृलु कंदमूलंबु लिच्चि । धनवंतु लगुवारि दशितु रेलमि; 
वायक मंग पाठकानीकं । गायक कुलमूलु गलवानि वौगड्‌ ध 
नुत्त कुचमूलु नूर निततंबमूलु । नन्नुव॒ नड्मृलु नलसयानमूलु 
बिबोष्टमूलु जंद्रविबाननसूलु । नंबुज ललितंबुलगु लोचनमलु 
रोलंबकुल नील सुचिर धम्मिल्ल । लीलालकबलु  नेत-सिगगुलुनु 
नौय्यारिवगलुनु नोर चृपृलूनु । दिय्य माटलु गाम दीमंवरुलनग ५३९० 
तलयिन्त्‌ नेपुंलु नेव जन्वनमुलु । गल कति लरथंबु गल वृद्ध नैन 
मनमार गीलुतुर महित भोगेच्छ;। धनहीनु नौल्लर तरुणुनि नैन; 
लेमे नरक; लेमिये रुद्र । भुमियु; लेभिये भरि शोकवु; 
लेमिये रोगंबु; नेमिये मृतियु; । लेमिये पापंबु; लेमिये जसरयु; 
लेमिये कण्टंवु; लेमिये कर्व; । लेमिये देन्यंतु; लेमिये वगपु; 
लेमिये सकल मालिन्यंवु दलप; । लेमिये सर्व॑वु लेमि; गावृननु 
नच्चेरुवुग॒राज्यमंतयु चिडिचि । वच्चिनप्पुडं काद वच्च नापदनलु? 
जानकि मरणंवु सैरिप जाल; । मानव-लोकेश ! मा्गंणावदुल 
विसुवक राक्षसान्वितमुगा लंक । मसलक॒यिक भस्मवु सेसेदनु". 


प्रेम से, धनवानों के दशंन करते हँ! निरन्तर मंगल पाठ करनेवालोंके 
समूह्‌ (तथा) गायक-कुल अथंवान की प्रशंसा करते है । उनच्नत-कुच, उर- 
नितम्ब, स्ति कटि, अलसगति, विबोष्ठ, चन्दविव-जानन, अंबुजसम 
ललित लोचन, रोलम्ब (भ्रमर)-कूल-सम-रुचिर-धम्मिल्ल-लीला-जलक, 
नूतन लज्जा, विलासयुक्त हाव, वक्र कटाक्ष, मधुर वचन, कामके धाम 
सम ॥ ५३९० ॥ 

-अआचरण करने का प्रावीण्य, नव यौवन (आदि) से युक्त कान्ताएं, अथंसे 
यक्तं वृद्ध की भी महितभोग की इच्छासे सेवाएं करते हैँ! तरुण हीने 
पर भी धनहीन को नहीं चाहते । अभाव (दारिद्रय) ही तरक दहै, अभाव 
ही रुद्रभूमि (श्मशान) है, मभावही भूरिशोकरहै, अभावही रोगरहै, 
अभावही मृत्यु, अभावदही पापै, अभाव ही जरा (वृद्धत्व) है, अभाव 
ही कष्ट है, अभावही अकालरहै, अभावही देन्यरहै, अभावदही सुदनहै, 
सोचने पर अभावही सकल मालिन्यै, अभावही सब कुछका अभाव 
है। अतः आश्चयंप्रद रूप से समस्त राज्य को जिस समय छोड आए 
तभीतो सभी विपत्तियां आर्हत? है मानवलोकेश ! जानकी के मरण 
को सहन नहीं कर सकता । अन विलम्ब किए बिना मागेण (बाण). 
समुह से राक्षपसतान्वित लंका को, अथक बन, भस्म कर दुंगा 1" 


धी रंगनाथ रामायणमु १०७१ 
विभीषगु डिदजित्तुनि माय श्रीराञुत्ततो जप्युट 


अनि लक्ष्मणृड्‌ वल्क ना विभीषणुड्‌ । दन मदि नूहिचि धरणीशु 
कनि; ५४०० 


“ता यिद्वजित्तु माय्य कानि सीत । के यपायंबुनु निदु कादु; नम्मु; 
खलुडेन या पंक्तिकटुंड्‌ दलचु । तलपुनेनरुगुदु धरणीश ¦ विनुमु; 
"जानकि नीप्पिपु जनपति' कनुचु । ने नंचनि चंप्पिन हितवुगा गीनडु; 
जनकनंदन नेल वचंपिचु नतड़ं ? । मनुजेश यिदि वानि माय गावलयु; 
तदटिद यैन नो यवनीशवयं | । नदन बौलियवे निखिल लोकमुलु ? 
निदि बकु ; चित्तिप नेल ? यासीत । बदिलंबगा जृचि प्रतिवातं दतत्‌" 
ननि रामु ननुमति व्विभीषणुड़ । दन रूपमंतयु दाचि वेगसून 
नलि शूपु गैकीनि यसुरेचु वनमु । दलकक चौ च्च सीतनु गांचि मरलि 
वच्चि या रामभूवरुनकू स्रौविक । यच्चपु भविततो नंतयु जेप्प 
विनि “विभीषण! यिद विधमेल सेस । ननि लोन तिद्रजि” त्तन 

। | नातडनिये; ५४१० 





विभीषण का इन्धजित फी साया श्रीराम फो बताना 


एेसा लक्ष्मण के कहने पर, वह्‌ विभीषण अपने मन में कल्पना कर 
धरणीश से बोला-- ॥ ५४०० ॥! 


"यह्‌ तो उस्र इन्द्रजितकी माथाहै। सौताको कोई खतरा नहीं है। 
(मेरी बात पर) विष्वासकरो। हे धरणीश ! खल उस पंक्तिकंठवाले 
के विचारको मँ जानताहूं। सुनो। मँ यह्‌ कहकर कि जानको को 
समक्षाओ, जनपति (राम) को दिला" एेसा कितना भी समन्षाडॐं (वह ) नहीं 
मानताथा। (वैसा) वह्‌ जनकनन्दना को क्यों मरवाएगा ? हे मनुजेश ! 
यह उसकी मायाहीहो सक्ती है । (अगर सीताका संहार) सच ही 
होतो हे अवनीश-वर्य (राजाधोंमे श्रेष्ठ) ! निखिल लोक क्षट से नष्ट 
नहीं हो जाएंगे व्या? यह द्खृठहै। चिन्ता करना क्यों? उस सीत्ताको 
सुरक्षित देखकर, प्रति-समाचार लागा (ठेसा) कह, राम की 
अनुमति से विभीषण ने अपने समस्त रूप को छिपाकर, क्ट से सूक्ष्म रूप 
धारणकर, विकल हुए विना असुरेश के वन में प्रवेशकर, सीता को देखकर, 
लौट आकर, राम-भूवर को प्रणामकर, स्वच्छ भक्तिसे सव कुछ बताया । 
` (बताने पर) सुनकर (रामने पृछा )--“विभीषण युद्ध मे इन्द्रजितने इस 
प्रकार क्यो किया ?” उसने कहा-- ॥ ५४१० ॥ 


१०७२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


“दनुजु डासुर होम तात्पयं बुद्धि । जनुटकुने यिद चदु रेस; 
हुमंतु दिगा नगचर कोटि । मनम गलचि यिम्मादिक वुत्तेचि 
"तन होम विघ्नं तग जेथु वार । लनयंवु लेरिक' ननि निकुभिष्कृ 
नरिगिन वाड्‌ वा; उचट होमद्र । परिसमाप्तमु गाग वटु निष्ट नड 
तन होम तंवरसितयु जिक्ककूंड । मनु युक्ति नवधान मति जेस नेनि 
देव दानवृलेन दृष्टिचि निलिचि । या वीरवर नैव्वरनि गेहव जाल; 
रद्‌ गान नीलोन नसुर वेलिमिकरि। वदुगति विघ्न मापाद्विप वलय; 
जनियेद मेमिदे सेन्यबु तोड; । मनूजेश ! पपु लक्ष्मणु दोड़ माकु; 
सौमित्नि यतिलोन जंड कांडमुल । भूमि पै बडनेसि पीलिधिचि भिचि 
ने डिद्रजित्तुनु नृपवर ! भेचुचु;। वाड निकुंभिक वनम लोपलनु 
५४२०. 
दपमु गेकौन्नाइ्‌ दशकंठ-सुतुड्‌; । तपम निडक मृच्च श 
ब्रह्म मेप्पिचि या परमेष्ठि वलन । ब्रह्म शिरंवन्रु बाणंवु विल्लुः 
गवचंबु खड्गं गव दौनल्‌ मरय । नंविरढ मंत्र पूतास्वमल्‌ वडसि 
कामगाष्वयुतंबु ` गमनीय केतु । भीमंबु मारुतस्फीत वेगंवु 


"दनुज ने आयुर होम की तात्पयं-बुद्धि (करते की इच्छा) से जनेके 
लिए यह विधान क्ियादहै। हनुमान आदि नगचर-कोटि के मन को 
व्याकुलकर, इस प्रकार पठा देकर “अव्र निरन्तर मेरे होम का विघ्न करने 
वाले कोई नही है' यह सोचकर वह निकुभिला को गया हा है। वह्‌ 
"आज पदुनिष्ठासे होम को परिसमाप्त करेगा, अपने होमतन्तर को, किसी 
भी प्रकार प्रकडमे आए चिना, युक्तिसे (तथा) अवघान-मति से पूरा 
करेगा तो देव-दानव भी (उसे) देखते हुए (समक्ष) खड़े रहकर, उस 
वीरवरको कोई भी युद्ध मे जीत नहीं सकेगे।! अतः. इस वीचमेही 
असुरके होम (यज्ञ) मे पटुगति से विध्न उपस्थित करना चाहिए} है 
मनूजेश ! हम इसी सेना के प्राथ जाएंगे । लक्ष्मणको हमारे साथ 
भेजिए । युद्धमें चंड-कांडों (-बाणों) से सौमित्र (उसे) भूमि पर 
गिराकर, मार डालकर, विजृ भित हौ आज इन्द्रजितको हे नृपवर | जीत 
लेगा! वहु निकुिला वन में) ५४२०1) 

-तपमे लीनदहै। दश्रकठसूतके तपके पूणं होने से पहले (उसे) दंडित 
नहीं करेगे, तो ब्रह्या को प्रसन्नकर, उस परमेष्ठी से ब्रह्मशिर नामक बाण, 
धनुष, कवच, खड्ग, तुणीर-युगम भौर अविरल-मन्तर-पृत-अस्त्र प्राप्त कर 
कामगामी-अश्वयुत, कमनीय-केतु से भीम (भयंकर वना), मारुत-स्फोत- 
वेग से युक्त रथ के उस अन्तिसे निकलने.पर, ढंग-से उस रथ पर भारूढ्‌ 


श्री रंगनाथ रामोयणमु १०७३ 


नगु रथंवायश्नि यदुं वेल्वडिन । दगना रथंबेक्कि धनुवंदं नेनि 
ना वास्षवाराति नालेबु लोन । देवासुरादुलु द्‌ष्टिपलेरु; 
वानिकि निम्मुल वर मिच्च नप्प । डा नीरजासनुंडतनि नीक्लिचि, 
“नीव निकुभिढ नैरय होमंबु । गाविचितेनि नेगति . नजेयुडवु; 
काविच्‌ होमं गडसगूनेति । रावणात्मज ! नीवृ रणमु लोपलनु 
बगरचे बड़" दनि पलिकिन वाड । जगतीश। यदट्कान समर यत्तंबु 
१५.४२9 
सेथिचि ने डद्रजित्त्‌ जंपिपु; । मायावि यगु बीड मडिसिन जालु, 
नमर कटकूडगु नद्दशाननुड । समरंबु लोपल जच्चिन वाड्‌ 
अनि पल्क रंघुरामुडपुडनुजन्मु । गनुगीनि “यनघात्म | ५ 
त्तु 
घनतिरोहित तिग्मकश भंगि निगि । घन माय दनगति गानराकूंड 
जरि्थिच॒ नव्वीरु शक्रादि सुरुलु । दुरमून गडिभि मै दौडरंग जालः; 
रिम्पंव्रिवर्लतो निव्विभीषणुड़ । नैम्सि नय्यागंबु नीकूं जुपेडिनिः; 
होम मध्यंबून नृग्र राक्षुनि। सौसित्नि! नीवेगि समर्थिपु वेगः; 
पटुतर भत्लृक बलमुल गडि । चटुल विक्रमुडन जांबर्वंतुंड्‌ 
घनतर विजय विक्रम धूरंधर्ड । हनुमंतुंडनु दोड नरुगुदचेदर 


होकर, धनृष हाथ में लेगा तो उस वासव-आराति (इन्द्रारि) का युद्धम 
देव-असुर आदि भी सामना नहीं कर सकेगे। उसेप्रेमसे वर देते समथ, 
उस नीरजासन ने उसे देखकर एेसा कहा था कि-तुम शोभा से निक्रंभिल 
याग करोगे तौ सब प्रकारसे अजेय बनोगे! करने का होमप्रा 
न होगा तो हं रावणात्मज | तुम रण मे शतृओंसे मारे जाओगे 
हे जगदीश 1 यह एेसा है, अतः समर-यत्न, ॥ ५४२० ॥ ' 


--करवाकर आज इन्द्रजित का संहार करवाओ। इस मायावी का मरना 
पर्याप्त है, समरकटक उस दशानन वाले कोसमरमे मरा जानो। टसा 
कहने पर रघुराम ने अनुज को देखकर (कहा ) - ह अनघार्म ! इंद्रजित 
महान्‌ है। घन-तिरोहित-तिग्मकर (सूयं) के ससान, आकाश्चमे बडी 
माया से अपने विचरण की गत्ति दिखाई न पड़, एेसा विचरनेवाले उस वीर 
का शक्र आदिसुर भी यृद्धमे साहस से सामना नहीं कर सकते इन 
मन्तिवरों के साथ यह्‌ विभीषण बड़प्रेमसे वहु याग तुमह बताएगा । 
होम के मध्यमे उग्र-राक्षसको ह सौमित्र! तुम शीघ्र जाकर संहार कर 
दो। पटृतर-भट्लृक-सेनाओों को साथ लेकर चटुल विक्रमवाला जाम्बवान 
ओर घनतर-विजय-विक्रम-धुरन्धर हनुमान भी तुम्हारे साथ भआएेमे।" 


१०७४ तेलुगु (वनागरी लिपि) 


अनि पल्कि रघुराम उनुजन्मुनकुनु । वनधि यिच्विन यष्टिं वख 
वर्म्म ५४४० 

घनतर खड्गंवु गव दौनल्‌ विल्लु । बेनूपौँदगा निचिचि प्रीतितो मद्धि 
वर भूषणंबुलु वलनीप्प निच्चं । यरुदैन पमि निट्लनुच दीवि; 
“ननिशंबु जयमु श्रीहरि यौनगृर्च; । घनतर शुभमु शंकष्च डिच्च; नजुड 
नीकायुवु घटिचु; निखिल देवतलु। गैकौनि दिणलंदु गातुर निरु; 
ननलुंडु ननिलुड्‌ . मभिरक्षंणंबु । दनर नेयुदृष मुंदर ्वस्क नीकु" 
लनवुड लक्ष्मणुडप्पु इप्पगि । धनु वंदुकौनि तनुत्राणवु दौडिगि 
कव दौनलू धररियिचि खड्गं दाल्चि । विविधं भ्रुषणमृलु विलसितुं 
उगुचुं 

नारामु गनुगीनि यति भवित मरोकिकि । धीर वाक्यंबुल दैरगौप्प बलिक; 
'"लिनाकरमू लोन नलि मराढमूलु । गलगीन बड्नद्ि गत्तिगान बडग 
ना तेल्ल गसल वाणसरु लिद्रजित्तु । वेतुरि चनि नेड्‌ वेसं लंक बदनु; 
५४१५० 

विपुल तूलस्तोम विधमुन वानि । नृपवीर | विशिखाग्नि नीर सेसंदनु" 
अनि यथोचितमुगा नारामुचन्हु । मनमार वीडकौनि महित तेजमून 





एसा कहकर रघुराम ने अनुज को वनधि (समुद्र) के दिए 
व्व, ।। ५४४० || 

-घनतर खडग, तृणी र-युगम, धनुष को शोभा से देकर ओर प्रीति से वर 
भूषणो -को सुघडतासे देकर, विरलं (अनुपम) प्रेम से एसा कहते 
आसीसा-"“ श्रीहरि तुम्हे अनवरत जय प्रदान करेगा । शंकर घनतर-ञुभ 
प्रदान करेगा, मज तुम्है आयु प्रदान करेगा, निखिल देवता चाहकर सभी 
दिशागों में तुम्ह बचाएंगे । अनल ओौर अनिल आगे भौर पी तुम्हार 
-अभिरक्षण शोभासे करेगे! एसा कहने पर लक्ष्मण खृशीसे फूलकरः 
धनुष लेकर, तनुत्राण (ज्या) चढाकर, तुणीर धारणकर, खड्ग धारणकर, 
विविध भूषणो से विलसित होकर, उस रामको देखकर, अतिभक्तिते 
प्रणामकर, धीर वाक्योसे ढंग से (यो) बोला--"“नलिनाकर (सरोवर) मेँ 
क्रमसे मरालों के विकल हो विचरते के समान दीख पषनेवाले मेरे एवेत-पंख 
चाले बाण इन्द्रजित के शरीरमें धृसकर जाकर क्षट लंकामें गिरेगे ५४५०] 


--विपुल-तुल -(-र्ई) -स्तोम (ढेर) के समान उसे हे नृपवीर ! विशिवीं 
की अग्नि से नष्टकर दंगा 1” रेसा (कह) यथोचित रूप से उस रामचन्द्र 
से ह्‌दयपूवेक रीति से बिदा लेकर महित.तेज से, 


धी रेगनाथ रोमायप्मरु ` १०७४५. 
लदमगणुड़ युद्रयुनङ वेडलुट 


गरुति सकिकिन कमलाक्षु पगिदि । गरुवलिसुतु नैक्कि करमोप्पु 
ध ` मिभिलि 
पंबि गोलागूलबलमुलु गौल्व । जांबवदादुलु सनुदेर गदिलि 
बलुविडि नटकु मुप्पदि योजनमूलु। गल निकूंमिढ केगि घनतरंबुगनु 
नुखं मदेभंबुलु नुत्तमाश्वमुलु । नरिदि रथंबुु नलर काल्बलमु 
स्तोममै सवनंबु चृद्टुनु गाचि । भीममै यदु नभेद्यभै तनरि 
बलमु लक्नियु नलबलमंट्ल नुडिगि। यललु लेनट्ट या यंवुधि करणि 
नुत राक्षस सेन नीप्पार जुचि । सन्लृत शस्त्रास्त्र संपन्न ` 
सौमित्तितो विभीषणुडिट्टुलनियंः। “नी महा सैभ्यंबु निषु परंपरल 

॥ ५४६० 
तडल नेसिन गानि यिद्रारि मनक । बौडगानराङ्‌; नी भूरि बाणमुल 
दूलिपु मीसेन दीलि तीलि; पिदप। हालाहल भीलमेन शरालि 
दौरकौच्च होमंबु दुदि सुदुकरुड । दुरितात्मुडगु वानि द्पुमु बेग" 
मनवृड्‌ सौमिि यत्युदग्रतनु । गनुगीनलंदग्नि कणमुलु दौरुग 
बलुतैरगुल बाण पंक्तुलु वरप; । नलघू बलोदग्रुले पेल्लु रेगि 





लक्ष्मण का युद्ध के लिएु निकल पड़ना 


गरड पर आरूढ कमलाक्त (विष्ण) के समान, पवनपूत्र (के 
कन्धों) पर आरूढ होकर, अधिक शोभा से, परिग्याप्त गोलांगूल ` (वानर) ~ 
सेना के सेवाएं करने पर, जांबवान आदि के तिकल पड़ने पर, चलकर, 
शीघ्रतासे वर्हासे तीस योजन पर स्थित निक्रुभिला को चल.पड़ा। 
घनतर रूप से उरु-मद-गज, उत्तम-अश्व, चिरल (असमान ) रथ, विराज- 
मान पैदल सेना के घेरकर सवन (यज्ञ) के चौतरफ पहरा देते हृए, भीम 
(भयंकर) हो, अभे (ओर) शोधित हो, समस्त सेना के बिना हलचल के 
निस्तरंग समूद्र के समान स्थित राक्षस-सेना के शोभायमान रहते देखकर, 
स्रुत शस्तर-अस्त-सम्पन्न सौमित्रसे विभीषणने यों कहा-'“इस महासेन्य 
को बाण-परम्पराभों से, ।। ५४६० ॥ 
-दूर भगाये विना इन्द्रारि हमे दिखाई नहीं पड़ेगा। सरवंप्रथम अपने 
भूरि-बाणों से इस सेना को विचलित कर दो। (उसके) वाद हालाहल ` 
के सम माभील (भयंकर) शराली (शर-समूह) से प्रारम्भक्तिए होमके 
परिपूणं होने से पहले उस दुरितात्मा को क्षटसे मार डालो1 रेसा 
कहने पर सौमित ने अति उदग्रता, आंखकी कोरोसे अग्निक्णोंके 


१०७६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


तर्च राधिपुलुनु दस्लुनु गिरुलु । बौरि वौरि वैचिरप्पुड्‌ सपु 
मिगिलिः; 
यसुरुलु न्यग्रूलै वनचरुल । वेस वरिधंवुलु विसरि वैचियूनु 
गदलचे मोदियु गरवालमुलनु । विदचिचियुनु बहु विधमूल जेलगि 
मरियुनु बेक्कंन महित शस्तमुल । नुरक नौप्पिचिरि युग्रतनिट्लु 
मापेड्‌ नसुरुल मकटेए्वरुल । या्पुल नालंक यद्विट्‌दु पडग; ५४७० 
नंत बोवक राक्षसावलि दरिमि । यंतयु गडिमि ननेक माग॑मूल 
गपुल नीप्पिप्पंग गपुलुनु गविसि । कुपितुलै राक्षस कोटि नौप्पिप 
विरिगि राक्षयुलेल्ल वंस निद्रजित्त । मरगून करिगिरि मदर्मेल्ल दविक; 
यालोन नौक्कौक्क याहुति बट्ट । यालोल कील महावह्नि नसुर 
परगंग निन्नूट पदि याहुतुलकु । दौरकौनि यौीकनृट तौम्मिदि वेल्चि 
कडमयाहुतुलु नाकवडि वटि । विड्वकं ॒निष्ठतो वेत्चुच नुंडि 
गुरुतर सत्त्वृलै युग्रत बेचि । धरणि गंपिप नत्तरुचरवसलु 
बलुविडि नेतंचि प ताचटयूनु । गलुषत जित्तंबु गलभगिन जेति 
याहृति यदु वैचि यार्थिद्रजित्तु । डाहवोन्मुखुडे महा रोषमंसग 
उमडने पर, अनेक प्रकार की वाण-पंक्तिरयां चलाई! अलघु-वलसे उदग्र 
हो, अधिक विजृ भित हो, तरुचर-अधिपों ने तव अधिक शोभित हो, वार- 
वार तरु ओौर गिरि फेके। असुरोंने अत्युग्र हो, वनचरों पर ज्ञट परिघां 
फककर, गदाओंसे मारकर, करवालों से भगाकर, अनेक-विधियों से 
विज भित होकर, ओर भी अधिक महित शस्त्रो से (उन्हे) बहुत पीडित 
किया। इस प्रकार उग्रता से (परस्पर) मारनेवाले असुरो के तथा 
मकटेश्वरों के सिहूनादों से लंका कपित हो उटी ॥ ५४७० ॥ 
-उतनेसेन जाने देकर राक्षसावली ने अधिक साहस से भगाकर, अनेक 
मार्गो से कपियों क्रो पीड़ितिकियातोक्पियोनेभी कुपितहौो टूट पडकर 
राक्षसकोटि को पीडति किया) तव समस्त राक्षस हारकर, मद खोकर, 
इन्द्रजित की आडमेंगए। इस बीच एक-एक आहुति को हाथमे लेकर, 
आलोल-कीलाओं से युक्त महावदह्भि मे असुरने शोभासेदोसौ दस आहुः 
तियोंमेसे लगकरषएकसौनौ का हुवन कर, रेष आहुतियों को उसं प्रकार 
पकड़ रख, एकाग्रता से, निष्ठा से, हवन करता रहा । तब उरुतर-सतत्व 
`से युक्त हो, उग्रता से विज्‌ भितहो, धरणी को कंपित करते हुए, उन तर. 
चरो के आकर, सिंहनाद करने पर, कोध से चित्त के विकल दहो जाने पर, 
हाथ की माहृति को उधर डाल देकर, वह इन्द्रजित आहवोन्पुख हुआ । 
(होकर) महारोष के व्याप्त होने पर, नैतो मे चिनगारियों के भर जानि 


[न 
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गन्रूल निप्पुलु ग्रम्मंग॒ भीष । णोच्चत्ति रथर्मकिकः युग्र का्मुकमु 
। ४८० 
धरिथिचि सिचि युद्धति नेगृर्दचि । तर्चर सेनल दरिमिः नौपपिप 
दनुजेशु तम्मुडत्तरि राम तम्मु । गौनि पोयि वन मतिक्रृरंडे चौच्चि 
समधिकंबगु नील जलदंबु बोल । गौमरारुचुन्न न्यग्रोधंबु क्िद 
दौडरि या्थिद्रजित्तुड्‌ सेय जेय । गडम जिककिन होम कर्म॑बरु जूपि, 
“सौमिन्नि! चूचिते समर्वु कौरकु । होम मिक्कड देत्युड्ग्रत जसि 
बलि भूतमुल किच्च पावकूं वलन । गल शक्ति सहितुल गंडगि जयिच्‌; 
दील्लियु निटु चेसि दुमद वृत्ति । बल्लिदुड यनि बर्जन्यु गलिः; 
-निष्पुड्‌ निटु चूड, मी होम वहिन । नीप्पार वंडलुचुनुन्नदि यरद 
मरुण नेद्व॑ब्ुल नरुण केशमुल । तरण बस्तर॑बुल नशूण माल्यमूल' 
जडिगौन्न नल्लनि सारथि तोड । गड़ नैर्‌रनगु तुरंगंबुल तोड; 
५४९० 

वाड ग्रसमर वच्चि वरहोम शकत । वेडिमि नंतु वंडलिचि मिचि 
यी रथंबेविकन निद्रादूलैन । नारावणात्मजु ननि गैल्वलेसः; - 
कान नितटि लोन गडगि सौमिच्चि! । वानि नी पदुशर ब्रातबु चेत 





पर, भीषणोन्नति से रथ पर आरूढ होकर, उग्र कामक को, ॥ ५४८० ॥ 
-धारणकर, गौद्धत्य से आकर, तरचर सेनाभों को भगाकर पीड़ित किया । 
(तव) दनुजेश के अनुज ने उस राम के अनुजकोले जाकर, अतिक्रूरहौ 
वन में प्रवेशकर, समधिकता से नीलजलद के समान शोभायमान च्यग्रोध 
(बरगद) के नीचे उस इन्द्रजितके हारा किए जाते हुए, . शेष बचे हुए 
होमंकमं को दिखाकर . (कहा ) -- हं सौमित्री ! देखा न, समर कै लिए यहीं 
पर दैव्य उग्रतासे होम करके, भूतोंको बलि देकर, पावक द्वारा प्राप्त 
शक्ति से अहितो (शचृओं) को लगकर जीत लेगा। पृव॑मे. भी एेसा 
करके दुमंद-प्रवृत्ति से बलवान बनकर पजन्य को जीत लिया। अब इधर 
देखो, इस होम-वह्ि से शोभा से रथ निकल र्हा है जो अरुण नेतर, अरुण 
केश, अरुण वस्त्र, अरुण माल्यो से उमडते काले सारथी के साथ, अधिक. 
लाल तुरगो से युक्त है।। ५४९० ॥ 


-वह्‌ (इन्द्रजित) पुनः लौटकर वर होमशक्ति के तापसे निकालकर, उद्धतं 
बनकर, इस रथ पर आरूढ होगा तो इन्द्र आदि भी 'उस रावणात्मज को 
युद्ध मे जीत नहीं सकेगे। भतः इतनेमे ही हे सौमित्त ! सप्रयत्त उसे 
अपने पटु शरत्रात (-समरह्‌) से मार डालो 1“ (एसा) कहने पर लक्ष्मण 


१०७८ तंलुम (देवनागरी लिपि) 


बौलियिपु" मनुड्‌ नुरप्पागि लक्ष्मणुड्‌। तलकक कार्मुक ध्वनि संलंगिप 
गरवाल हस्तुड कवचंबु दीडगि । यरुदार शिचिवणंमगु रथंवक्िकि 
तनरूप सूपिन दशकंट्‌ सुतुनि । गनुगौनि सौमिति कड नल्क वल्क; 
लकमण ई्जित्तुल् परस्पराधिक्तेपण 

“मायल बनियेमि ?-मगवाड वेनि । नायेदुटिकि वच्चि ननुजूतु गाक! 
निक्कपु लावून नीव गय्यमुन । जक्क नित्वृमु; निनु जमु गूड वृत्त 
गपरटंवु गेकौन्च गेकोनकुञ्च । गपट राक्षस! निरु गडतेतृ वेग” 
मनवुड लक्ष्मण नार्यिद्रजित्तु । गनुर्गानि रोषसंकलितुड पलिकी; 

| ९५०० 
“वालुंडवे यिद पंतंवु लेल ?। यी लील निलुवु मीविचुक दडवु; 
लक्ष्मण ! निन्नु नालंबुन वीर । लक्षिमिकि बैंड बापि लवेडलिचि 
यसुवृलु नादु बाणावलि बेरिकि । वसुमति प॑ गूल्वि वारक त्रज्चि 
काकुल ग्रद्दल गंडल दनिपि । भीकराकारत बँपारु वाड; 
नुरक ना कट्टिनि युरग पाशमूलु । मरचिते लक्ष्मण | मदि्नितलोन"” 





फूलकर विचलित हुए विना कार्मुक-ध्वनि को मुखरित करते हए, करवाल 
कोहाथमेंले, कवच पहनकर, विरल (असमान) शिखि (अग्नि) -वणं 
वाले रथ पर आरूढ होकर, अपना रूप दिखानेवाले दशकंठ-सुत को देखकर 
सौमित्र ने अति क्रोधं से कहा- 


लक्ष्मण-इद्रनित का परस्पर अधिक्षेपण । 


"मायाओंसे क्या काम? पुरूषहौतो मेरे सामने धकर मुक 
देख लेना । सच्ची सामथ्यंसे तुम युद्धके लिएटेक ढंग से खड़ेहो 
जाथो। तुम्हंयसके पासभेजद्गा। ह कपटराक्षस | कपटसे काम 
लो या नहीं, तुम्हें क्षट मार उालृंगा।”' एसा कहने पर लक्ष्मण कोदेख 
इन्द्रजित ने रोष-संकलित हो कहा-- ।। ५५०० ॥ 

--'"बालक होकर यह स्पर्धां क्यो ? इसी प्रकार थोड़ी देर भौर ठहरो । 
हे लक्ष्मण ! तुम्हं युद्ध में वीरलक्ष्मी से दुर कर, सामथ्यंसे हीन कर, अपने 
बाण-समूह से प्राण छीन केर, वसुमति-पर अवश्य भिराकर, कौवों भौर 
चीलोंको (तुम्हारे) मांसखंडोंसे तृप्तकर, भीकर आकार से शोभित 
बनूंगा । हे लक्ष्मण ! सरलतासे तुम्हँं उरगपाशींसे बाधि दियाथा। 
क्या उसे अभी मनसे भूल गए?” एसा लक्ष्मण से कहकर, उस विभीषण 
के देखकर इन्द्रारि ने अधिक क्रोध से कहा--^तुम चाचाहोन। मँग्रिय 
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यनि लक्ष्मणुनि बल्कि यव्विभीषणुनि। गनुगीनि यिद्रारि कडुनल्कबल्क; 
“विनतंड़ि वट नीवु; प्रियमारनेनु । दनयुंड; ना केग्गु दलपंग दगुने? 
दु्मे्तिवै कुलद्रोहंवु सयु । धममंघातुक ! नीक दगवेल कलुगु! 
नडरन बंधुल नेटि नीचंड्‌ । विडिचि शतृल बोयि वेदने शरण्‌? 
तगवृ दप्मिन नैन दन वारि बासि । पगवारि सेविचि ब्रदुकुटे ब्रदुकु! 
। १ ५५१० 
आ निशाचरनाथु उधिक तेजृंड । नी निष्टुरोक्तुलु नीतिगा गौनुने? 
यन्न॒ कोपिचिन नट यिटि मूल । नश्च नेमगु? नुडकृन्न तेमगूनु ! 
नीलावृ बलिभिने निखिल देवतल । नालंबुलो गेल्चंना दशाननुड्‌.? 
हितुडवं ममैमहितुनकु  जेप्पि । यृतनि चेतन चंड्‌* मन विभीषणुड 
“ना वतंनमु मेचनाद। यी वेरगु; । दी वृथा जल्पंबुलेल याडदवु ? 
आतंडि कीड़कंन यवनीति मतिकि ! नीतियु धर्म॑ नीकेल कलुशू ? 
बौसग जे पट्टिन भृजगंबु पगिदि । वंस भ्रूरडगर बंधु विड्वंग वलयु; 
बापात्मडगु नहि पंक्तिकध्ड्‌ । ना पलुकरुलु विन्न ना डितलगूनं ? 
परधनंबुलकुनु बर कांतलकरुनु । बरितापमुन बदु पाप कर्मुलक्‌ 
दगवेल ? मेलेल ? धर्म॑बु लेल ? । जगदेक हितमैन चरितंबु लेल ? 
५५२० 

पव ह । ` मेरा बहत सोचना चाहिए ? (नहीं ।) हे घर्मघातक्‌ } दुर्मति 
बन कुलद्रोह करनेवाले तुम्हें न्याय क्यों सूञ्षेगा ? विपत्ति के आने पर 
संबंधियो को छोड कंसा भी नीचवक्योंन हो, शवुभों के पास जाकर शरण 
मगिगा ? न्याय-धमं से षछुटने पर भी अपने लोगो को छोड़ शतृभों की सेवा 


>) 


करते जीना भी कोई जीना? । ५५१० ॥ 


-वह निशाचरनाथ, अधिक तेजवाला (रावण) क्या तुम्हारी निष्ठुर उक्तियों 
को नीतियुक्त मानलेगा ? अग्रनक्ृदधहौ गया तोधरकेकिसी कोनेमें 
पड़े रहते तो क्या होता ? न रहते तो क्या होता? तुम्हारी शक्ति ओौर 
सामथ्यंकेकारणहीसे तो दशानन ने युद्ध मे निखिल देवताभों को जीता 
क्या ? हितू बनकर, अहित (शत्‌) को ममं बताकर, उसी के हाथनष्टहौो 
जाओ ।”' (सा) कहने पर विभीषण ने कहा- "हे मेघनाद! मेरे आचरण 
को तुम जानतेहीहो 1 यह वृथा-जल्प (-वचन) क्यों कहते हौ ? उस 
पित्ता के पृव्र (तथा) अवनीतिमत्िवाले को नीति भौर धमं क्यों होगे? 
भनुकूलता से हाथमे पकड़े भृजंग के समान, क्रूर सम्बन्धीःकोक्षट छोड 
देना चाहिए 1 पापात्मा दशकधर यदि मेरी बातें सुन लेता तो भोज इतना 
होता क्या? परधन तथा पर-कान्ताओं के लिए परितप्त होनेवाले पापकर्मा 


१०८० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


मग्नमौ नीमदि मदमु गव॑ । नग्नुले काल्पके यचियेल पो ? 
दलकौनि यप्पु उधमं वर्तने । कलिभि वतितुरु कड ग्रीव्वि मौर; 
सुरल बाधितुरु; सुत्रतुलेन । परममुनींदूल बद चंपुदुर; 
कान ना दशकटुनि तोड । नीवृनु लंकयु निखिल बंधुवुचु 
मानकिच्चकमाड मंतुलु गुडि । सेनलु रामुचे जंडट सिद्धबु; 
बुद्धि लून्थुडवेति; स्फुटकाल पाश । बद्धूड; वेमैन बल्किन बल्कू; 
मिट मीद नीमाय लंक्कवृ; नीक । वटमू क्रिदिकि होम वांछ बोरादु; 
चनराद्‌ लंककूु सौमिति दांडरि; । चनवच्चु निक वेग जमूपुरि” कनग 
ब्रथमाद्वि पं वच्च भानुनिपगिदि । बरृथुगात्र हनुमंतु पार नैविक 
यमरिन चक्ष्मणु ना विभीषणुनि । समरार्थुलगु नगचरल वीक्षिचि 

५५३० 
या रावणात्मजुंडप्पडिट्लनिये । वारक रोष दुर्वार्डं पचि; 
“्वीसुले नाबाण वृष्टिकि मीरु । संरिचिदरु गाक ! समरोवि नड; 
उड्गकं नाविट नीदवु बाणाग्नि । यडरि मिम्मंदर नाहत्ति गौनुनु; 





(व्यक्तियों) को नीति-न्याय क्यो ? हित्तग्यों? धमं क्यों? जगदेकहिते 
(करनेवाले) चरित्र (इतिहास अथवा कथाएं) क्यों ? । ५४५२०॥ 


तुम्हारा हदय मद भौर गवंमे मग्नरहै। नग्न करके अलाए 
चिना वे केसे दुरहोगे? जान-चरक्षकर, अधिक गर्वीलि वनकर तुम 
लोग सदा `अधर्मं-आचरण , ही करतेहो। सुरों को पीडति करते ही, 
सुन्नतशाली परम मूनीदो को पकड कर मार डालते हो| अतः 
उस दशकठ के साथ तुम भौर संका के समस्त बाधिव, निरन्तर मीटी 
बाति करनेवाले मन्ती सेनाएं (सनका) मिलकर राम के हाथ नेष्ट 
होना तथ्य है। बुद्धिशुन्य बन गए हो, -स्फूट-कालपाशबद्ध हो, जो चाह 
कह लो! अब आगे तुम्हारी माथाएं काम नहींदेगी। वटके नीचे 
होम (करने) की ्वाछठासे जाना नहीं चाहिए! लंका को नहींजाना 
चांहिए । सौमित्र से जूञ्कर अब शीघ्र यमपुरी कोजा सक्तेहो 1 
प्रथमाद्वि (पूर्वादि). पर उदित होनेवाले भानु के समान पृथुगात्तवाले 
हनुमान पर शोधा से आरूढ होकर विराजमान लक्ष्मण को, उस विभीषण 
को, समरार्थी नगचरों को देखकर, |! ५५३० ॥ 
-उस रावणाद्मज ने तब रोष-दुनिवार हौ, विजुभितहोयों कहा--“भाज 
समरोर्वी (समरभूमि) में ञापलोग वीर बनकर मेरी बाणवृष्टि को सहनं 
करलं! अक्षयरूपसे'मेरे धनुष से उत्पन्न हौनेवाली वाणाम्ति विजु नित 
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गरवाल पद्िस घनभिडिवाल । शरजालसुल मिम्मु समथितु' ननुच 
रोदसी-कुहरंवु ्रोयंग सिह । नाद॑बु सेयुच्‌ नानाञुगमुल 
वेस नेयुचुनु “बाह विक्रम स्फूति । नसग ना मदर नैव्वंड्‌ निलुचु?” 
ननवृड लक्ष्मणं डादेत्यु तोड । “दनुजाधमुड! यी वृथा गवं मेल? 
चेरक यडगि स्रुच्चिलि पोट वौडुचु। टेरणंबुन बाडि ? ये मगतनमु ? . 


इन्द्रजि्लकमरुल दरं युद्ध 


तीमाय ल्चियु निरसिचि निलुवु; । नामगेणमुल ब्राणमुल हरतु" 
तनवृड़ गो्पिचि यतनिपे नेसं । घनकाल सपं प्रकांड कांडमुल ; ५५४० 
ननि लक्ष्मणुति गाडि यव्वल वेडलि । यवनी स्थलमु गाड नद्‌भुतशविति; 
मरियुनु वाड लक्ष्मणदेवु मेन । गरुलाडगा बेक्कु कांड लेय 
वडि वच्च ताकि यन्वल नुच्चि पार । वेडलु रौद्ररसंबु बेल्लिय पोल 
गङ़ बेल्लु नंत्तरंगंबुल र्वडल । नडरग राक्षसु लार्चुचू नृंड 
जंकेलु नटहासमूलु सेयुचुनु । लंकेद्र-तनयु डा लक्ष्मणु जेरि, 
“नरनाथ सुत; नेड्‌ नन्नाजि गदिसि। विरुदवे यिदटु विजु-भिचिन निन्त 





हो तुम सब लोगो को आहुति.के रूपमे लेगी। करवाल, पट्टिस, धन- 
भिडिवाल, भौर शरजालों से तुम्हारा संहार करूंगा" (एसा) कहते 
हुए रोदसीकूहुर को मुखरित करनेवाला सिंहनाद करते हुए, नाना-आश्युगों 
को क्षट डालते हुए कहा कि ““बाहुविक्रम-स्फ्ूति से विजुभित मेरे समक्ष 
कौन खडा रह सकता है ? एसा कहने पर लक्ष्मण ने उस दैव्य से कटा- 
“हे दनुजाधम ! यह्‌ वृथा गवे कथो ? समक्ष न आकर चोरी-चोरी प्रहार 
करना किस रणमें न्यायसंगत दहै? केसा पौरुष दहै? । 
। इन्द्र लित-लक्ष्मण का द्रद्युद्ध 

-अपनी सभी मायाथों को छोड खड़ हो जाभो, मै अपने मार्गंणोंसे प्राणों 
काह्रणकरदुगा।' एसा कहने पर करद्धदहो उस पर घनकालसपे- 
प्रकांड कांडों को फेंका ॥ ५५४० ॥ 

-वे लक्ष्मण (के शरीर) में पैठकर, बाहर निकलकर, अद्भुत शक्ति से 
अवनीस्थल में धुस गए} फिर उसके लक्ष्मणदेव के शरीर विषम 
तीक्ष्ण धाराभों से अनेक कांड डालने पर, ज्लट आकर, लगकर, उस पार 
निकल पड़ । ,रौद्ररस के बाढ़ के समान, अत्यधिक रक्त के (लक्ष्मण ) के 
शरीर से निकलने पर विजु भित हो राक्षस सिंहनाद करने लगे। भत्संनाएं 
भटूहास करते हए, लंकेदरतनय ने उस लक्ष्मण के पास माकर (कहा ) -"हे 
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दौलत गत्तठमु दुत्तुनियलु सेसि । तल द्रंचि वैचैद दारुणास््रमूल; 
नेनुपेदि पडयृन्च प्रिय सहोदरि । निन जच रामृड ते उवष्यंबु" 
ननि पल्क लक्ष्मणुं डा निशाचरुनि। गनुगौनि “यी वृथा गवं मेमिटिकि? 
बलुकरुल बनियेमि बवर॑बु लोन ? । दौलगक ता तोड दोडरदु गाकः 
५१५५० 
माट लाडक वहिन मडियिचु मडिक । माट लाडक निन्नु मडियितु निपुड्‌ 
पनि लेनि पंतमुल पलुकंगनेल'' । यनुचु नुग्रास्र॑बु लरि वोसि तिभिचि 
घनतर भीषणाकारुडे पेचि । कनुगव मँजाय गडलु कौनंग 
नमरंग गोपिचि यकंदीधितुलु । गमियंग दिक्कुलु गलयंग ववं 
विलयाग्नि कीललु विस्पुलिगसुलु। गलगीन देरर्लड्‌ घनतर शिति 
गलयम्मु संधिचि करक रक्कसुनि । यलघु वक्षस्स्थल मदु काडनेय 
दान दैत्युंड रक्तमु ग्रविक मूष । नूनि यंतन तंल्वि नदि पैल्लाचि 
वाडिमि मिगुल दीत्नन्रुन नेसे। मूड बाणसुल रामनि तम्मूनुरमु; 
नप्पुड्‌ धीरुलं यधिक रौद्रमून । निप्पुलु _गन्नूल निन्वटित्लंग 
जलग न्यिद्दर सिहनादमूलु । बलुधिडि बरत॑चू बाणघटुनलु ५५६० 


नरनाथसुत ! भाज, आजि (युद्ध)मे मेरे निकट अकर, शूरो स प्रकार 
विजु भित तुम्हारा, पहले कवच कौ चकनाचूर कर, दासणास्त्न से सिर काट 
डालगा । विकास को खोकर निर पड़ हुए तुम्हें प्रिय सहोदर राम आज 
अवश्य देखेगा 1 एेसा कहने पर लक्ष्मण ने उस निशाचर को देख कटा- 
“यह्‌ वृथा गवं क्यों ? युद्ध मे वचनो से कया काम ? अलगन हटकरमेरा 
सामनातोकरो ॥ ५५५० ॥ | 
---चुपचाप वहि के जला देने के समान, बिना बात किए तुम्हारा संहार 
कर दूंगा । व्यथं के गव॑ं-वाक्य कहना क्यों?” (पसा) कहते उग्र-भस्त्रो 
का खव संधान कर, खींचकर, घनतर-भीषण-आकारवाला हो विज्‌ भित हो, 
नेत्थुग्म मे अरुणिमा फल पड़ने पर, ढंग से क्रुद्ध हो, अकं (सूयं) की 
दीधितिं (प्रकाश) समस्त दिशाओं मे फल उठने पर, विलयाग्नि की 
कीलाएं (तथा) विस्पुलिगों की एकत्त बनी घनतर शक्ति से युक्त बाणका 
संधानकर, क्रूर राक्षस का अलघु (विशाल) वक्षस्थल फट जाए एसा 
चलाया तो उससे दैत्य ने रक्त उगलकर, मूच्छित हो, इतने में होश में आकर, 
मधिक स्िहनाद कर, अत्ति तीत्रता से तीन षैने बाण राम के अनुज के उर 
पर चलाया । तब धीर हो अधिक रौद्रसे ओखोसे चिनगारियोंके फूटने 
पर, 'विजु भित उन दोनों के सिंहनाद तथा वेग से आनेवाली बाण- 
घटनाएं, ॥। ५५६० ॥ 
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नुश्गुण स्वनमुलु नौक्कट नसग । नरथ गालुनि यद्हासंब बोल; 
वैलसिन लावुन विक्रमंबुननू 1 बौलुपुन ज्लसुन भररि रौद्रसून 
ननिशंबु वेलुग चंद्रकुंलु बोले । नरं चतुर्दत. द॑तुलु बोल 
कोमरार सिगंपु गौदमनु बोले । प्रममौप्प शंबर कामुलु वोरल 
नमर द्रिनेचरांधकासुसल वों । रमण गुमार तारकुलुनु बोल 
नप्रार वृत्रासुरेषुलु वोर्ल । रूपिपगा गाल रदरुलु वोलं 
वायति जयकांक्ष ब्रबलुले चंलगि । या यिदुदकशनु बोरि रप्पुड्‌ चूड; 
गोपत नुद्दंड गुणघोष मसग । जापरथ ध्वज सहित गाग 
ना मेवनादुनि नम्मूल विट्ट । सौमित्नि मुचिन सैरिप कतड्‌ 
प्रति सायकमु लेय बलुविडि टचि । विततंबुगा बाण - वृष्टि गप्पुटयु 

५५७० 
नाधिद्रजित्तुंड नल्वैटल बौलिसि । या अस्त्रमलकु मारन यस्तमुलु 
तरि नेयनेरक निट्‌टरपुं वृच्चि \ तरिगीनि चूड नत्तरि विभीषणुड 
सौमिति गनुगौनि “जननाथतनय ! । नीः मगेणंबुल निविण्णुडगुचु 
दशकंटयुतुड्क्न दश जृड्‌ मिपुड्‌ ; । दशरथात्मज! रणस्थलि नीवृ गेल्वु ' 
मनवुड्‌ नूग्र॑बुलेन बाणमुलु । गौनि यंगंकबुलु ग्रूच्चि पौनेय 





--उरु गुण-स्वन, एकं साथ काल के अट्टहास के समान मुखरित हृए । 
विलसित सामथ्यं, विक्रम, स्थिरता, हठ, भूरि रौद्र से सदा प्रकाशित हीने 
वाले चन्द्र-अर्कोँ के समान, शोभायमान चवुर्दतवाले द॑तियों (हाथियों) के 
समान, तरुण सिहु-शावको के समान, क्रमसे शंबर भौर कामक भाति, 
शोभा से चिने्र जौर अन्धकायुर की तरह, रमणीयता से कुमार गौर तारक 
(असुर) के समान, विज्‌ भित वृत्नासुर तथा इन्दर की भाति, तुलना करने 
मे कालरुद्र के समान, निरन्तर की जयकांक्षा से प्रबल हो, विजृ्षित हो, 
तब उन दोनों ने युद्ध किया । कोध से उदहंड गुण-घोष के मुखरित होने पर 
चाप-रथ-ध्वज सहित सौमित को मेघनाद के भयंकर बाणो के इनो देने पर, 
उस (मेघनाद) ने भी सहन न कर प्रति बाण चलाए! क्षटसे (लक्ष्मण 
दारा) उन्हें भग्नकर वितत रूप से बाणवृष्टिसे दक देने पर, ।। ५५७० ॥ 
--वह्‌ इतद्रजित समस्त शोभा को खोकर, उन अस्त्रो के प्रति अस्त्र कमस 
चलान सक, लम्बी सासि छोड, देवता रह गथा । उस अवसरपर 
विभीषण ने सौमित्र को देख (कहा) -"हे जननाथत्तनय ! तुम्हारे मार्भ॑णों 
(बाणं) से निविण्ण वने दशकव्सुत की दशा कोञब देवो है दश- 
रथात्मज्‌ { रणस्थल मे, अब विजय प्राप्त करो 1" सा कटने पर उग्र 
बाणो को लेकर अंशको मे गाड़ दिया । एक मुहूतं भर के लिए सूच्छिति 
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नीक मृहूर्तमृ मूकं नदि वे तंलिसि । “यकट ! मृन्‌ देवासुरादुल गेलिचि 
परिक्िप दैवं प्रतिकूलमैन । नरुनकु निदु नेड्‌ ना कोडवलसे; 
ननिलोन राक्ष लंदर बीलिसि। रिन वंशजुल चेत; निकनेरि ब्रदुकु? 
अनुच कोपसुन नय्यमरकटकूुड्‌ । जननाथसृतु ज्‌चि चल मर्गलिचि 
“नरनाथ-नंदन ! ना विक्रमंबु । वर्रिक्रिचि नी विक बंटवे निलुवु" 
५१५८० 
मनुचु नेडम्मुल नतनि नीप्पिचि । हनुमंतु वदियिट नदरंट नेसि 
वैस विभीषण मीद विशिखमुल्‌ नूर । मसलक निरगूडचि मरि विजु सिच; 
गाकुत्‌ स्थतिलकु डाकडिमि गेकौनक । नकेष्द्ररिपु जृचि नब्वृच्‌ बलिक; 
"नधिषुड्‌ पंतंबु लाडक गेलुचु; । नधमुंड्‌ पंतंबु लाडियुं नोड्; 
ननुचितस्थिति शृरखुलगु वार्‌ डाग । रनिलोनः; वंचिचु टदि बंटुतनमे? 
कुटिल युद्धम सेयु कराम! नीक । बदुगति निहमनु बरमुले" दनुच 
दिनकरकर जाल तीत्राचं वडर । गनक पुंखवुलु गलुगु बाणसूलु 
वानिपं निर्गूडचि वडि जोड दुचि । मे नुच्चि चनग नम्मेयिमरुवपुडं 





होकर, शट होशमें आकर (यह सोच करि) हाय}! पूवम देव-असुर 
आदियों को जीतनेवाले मृ्षे, देखने पर दैवके प्रतिकूल होने पर, नरके 
हाथ से आज हारना पड़ान ! इन-वंशणजों के हाथ युद्ध में सभी राक्षस मृत 
हुए । अव जीना कंसा?“ कोध से उस ममरकटक ने जननाथमुतको 
देख, अति हठ से (यो कहा) - “हे नरनाथनन्दन ! मेरे विक्रम को देख 
अब तुमशूरहो खड़े रहो ॥ ५५८० ॥ 


-(एेसा) कहते सात बाणों से उसे (लक्ष्मणं को) पीडित कर, 
दस (बाणो) से हनुमान के ममं को बेधकर, अट विभीषण पर 
लगातार सौ बाण चलाकर उद्धत हो विजृभित हुभा। काकुत्स्थ 
कुलतिलक उस साहस कौ परवाह न कर, नाकेन्द्ररिपुं को देख 
हसते हए बोला--“अधिक (शौयंवान) चीर, वचन न कह, (युद्धं करके) 
जीततादहै। भधम (व्यक्ति) वीर वचन बोलकर भीहार जाताहै। 
अनुचित स्थिति में चुर (व्यक्ति) युद्ध मे छिपकर नहीं रहते । धोखा देना 
भी कहीं शुरता है ? कुटिलयुद्ध करनेवाले हे करूरात्मां ! पदुगति से तुम्हारे 
लिए इह (लोक) ओर पर (लोक) नहीं हैँ!" (एेसा) कहते हुए 
दिनकर-करजाल की तीब्र-अचियोंसे अधिक श्रेष्ठ (तथा) कलकपंखवाले 
बाणोंका उस पर संधानकर चलाया! ज्षट कवच तोड़कर, शरीरमें 
धुसकर (उन वाणो के) चले जाने पर, वहु कवच तब कालोग्र-सपं के 


श्री रंगनाथ रामायणम १०८५ 


कालोग्र सर्प कचृकं बनग 1 नालोकनाभीलमै नेल बडियं; 
वाड्‌ वंडियु नोक्क व्रांगि दौडिगि। वाडि बाणंबुल वडि नेय नपुडु 
५५९० 

परुवडि नीड बाण घातमुल । नुरुवडि वंलुवड्‌ नुख शोणितमुल 
गैरिक निञ्चर ` कचितंबुलेन । भ्रूरि धरूधरमूल पौलुपु गैकोौनुच्‌ 
गरवेग शरवेग गतुल नेरपुलनु । गरमीप्प नोख्चो गाराकू इल्लि 
पृचिन किशुकबुलु गनुषट्टु। ना चंदमुन नौप्पिरस्त्र घातमुल; 
नमर गधर्वादुलच्चंरवंदि । समरंबु जृड ना संमयंबु नंदु 
गलभ वेष्टित मत्त गजलील मति । कलितुडे भीकरगत्ति विभीषणुड 
विलु गुणध्वनि सेसि विपुल रोषभून । वेलुगु मंटल तोडि विशिखंबु लेय 
बिडगुलं सरचिन पृथुल भुजमुल । वड्वृन राक्नसुल्‌ वसुधपं बडिरि; 
अनलुंड्‌ मौदलुगा नतनि मंतुलुनु । घनशूल पट्टिसं खड्ग घातमुल 
नगडि राक्षस कोटि नेलपे गलिपि; । रग चराववि जृचि यव्विभीषणुड्‌ 
` = ५६०० 

“निक नीतनि जंपु डिदरू बौदिवि; । लके बलमन्न लावन्च नितड; 





कंचूक (कचूली ) के समान आलोकन मे आभील बनकर जमीन पर भिर 
पड़ा !. उसने भी फिर एक व्््रांगी (कवच) धारण कर, पने बाणोंको 
शीघ्रता से चलाया तब । ५५९० ॥ 


-बार बार परस्परके बाण-घातों से ट निकृलनेवाले उस-शोणित के 
कारण गैरिक (गेरुए वणं के ) -निक्ष॑रों से कलित भूरि-भूधरों कीशोभासे 
यक्तं हुए 1 करवेग ओर शरवेग की गतियो के कौशल के साथ अधिक 
शोभा से जृक्षते समय, पके पत्तों के ज्ञडकर (बिना पत्तों के होकर) एूले हुए 
किशुकों के दीख पड़ने की तरह वे अस्तघातो से दिखाई पड़े। भमर 
गन्धवं आदि आश्चयं चकित हो समर को देखते रहै । उस समय कलभ- 
चेष्टित (हाथी के बच्चों से धिरे हए ) मत्तगज के समान मन्तियों से युक्त 
हो, भीकरगति से विभीषण ने धनुष-ट्कार कर, विपुल रोष से, बलती 
उवालाओं से युक्त विशिख चलाएु तो अशनिपात के माघात से पृथुल-भूजों 
(बड़ वृक्षों) के समान राक्षस वसुधा पर गिर पड़े) अनल आदि उसके 
मन्त्रियो ने घन-शूल-पदटिस-खडग के आधातों से विजृ धित हौ राक्षस 
कोटिको मिरी मे मिला दिया। अगचर-अवलीकौ देख चविभीषणने 
(कहा ) ~ 1 ५६०० ॥ 

-- “भव सब घेर कर उसे मार डालो। लंकेशका बल ओर सामथ्यं तो 


१०८६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


यति 'नीतडील्गिन नद्दशाननुड । दन सेनतो गरड दा नीतिगि नाड; 
मुनु ब्रहस्तुनि वज्मुष्टि ब्रजंघु । उनुवानि सुप्तघ्नु उनुवानि मरियु 
गभ निकुंभूल घोर विक्रमुल । गुंभ॒कर्णुनि महोग्ूनि नतिकायु 
विकट महा पाव वंलय धृम्राक्षु । मकराक्षु ग्रोधनु मरि शोणिताक्र 
यूपाक्षुः द्रिशिर महोदर नम्नि। कोपुनि देवांतकुनि नरातकरुनि 
खस जंबुमालि नकपनु मरिथु । बरुष विक्रमूलेन पगतुर जंपि 
याह्व सागरं बवलील दाटि । वाहावलंबुन बरगिति; रिक 
समयंबु मीक लक्ष्मणुतकू दाट । नमरंग निद्रजित्तनु गोष्पदंवु 
गोडकु जंपग नाकु गूडदु; वीड्‌ । चड़ नुपायमु मीक्रु जंप्पेद विनुड; 

५६१० 
हिसि गाविचिन नेदिरिचे बंचि । हिस सेयिचिननिवि रंड सरियै; 
इदि रामु कार्यार्थं; मिदि लोक हितमु; । नदि कान पातकबेन गानिङ; 
सौमिति चे नेनु जंपितु वीनि; । ने मायलुनु गौल्व विटमीद'' ननिन 
जांबवंतुड्‌ ऋक्ष संघमृल्‌ गीलुव । संबरं बगलंग नाचि राक्चयुल 
तग शुग तरुषंड नख द॑तसमुलनु । बगतुर नवलील वाल्पडि जाच्चि 
नौप्पिप गपुलचे नीभिलि राक्षसुलु । निप्पल संदरंग सरि दारघोर 


यहीहै। युद्ध में यह्‌ गया तो (समन्च लीजिए) अपनी सेना के साथ वह्‌ 
दशानन भी मर गया । पूवं मे (इससे पहले) प्रहस्त को, वजरमुष्टिवाले 
प्रजंघ नामक को, सुप्तघ्न नामक को, ओर घोर-विक्रमवाले कुम्भ अर 
निकुंभ को, कुम्भकणं को, महोग्र को, अत्तिकाय को, विकट को, महापाश्वं को, 
णोभितधूम्राक्षको, मकराक्ष को, क्रोधन को भौर शोणिताक्षको, युपाक्ष को, 
तिशिर को, महोदर को, अग्निकोप को, देर्वांतक को, नरांतक को, खरको, 
जंवबुमालि. को, अकंपन को, मौर भी परुष-विक्रम वाले एलुओं का संहारकर 
आहव-सागर को .आसानी से पार कर, बाहुबल से विराजित हुए । अब 
शोभा से इन्द्रजित नामक.गोष्पद कोपार करने काप तथा लक्ष्मणके 
लिए यह अवसर है। ` मृक्चे पुत्र को नहीं मारना चाहिए । सुनो, भापको 
इसके भंग होने का एक उपाय बताता हूं ।। ५६१० ॥ 

-दहिसा करना ओर दूसरे को आदेश देकर हिसा कराना दोनों एक समान 
है। यह रामक कायं के लिए है, यह लोकहित (कायं) है, अतः पापभी 
होतो इसे सौमित्तसे मरवा दगा। अव आगे (इसकी) मायाएं कामं 
नहीं देगी । (एेसा) कहने पर जाम्बवान ने ऋक्ष-समूहों के सेवाए करते 
रहने पर, एसा सिंहनाद कर कि अम्बर फट जाए, राक्षसो को नग-ग्ुगो 
(पवंत्त की चोटियों) भौर तरुषंडों से तथा नख-दन्तों से शत्रुओं से सरलता 
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परशु मुद्गर शूल पष्टिस प्रास । परिव शरासनपाणलं बेरय. 
बौरि सुराघुरलक्‌ बोल नय्यद्वि । चर निशाचरुलकु संग्राममय्य; 
हनुमंतुडा समयस्मुन लिगि । घनुनि लक्ष्मण्‌ डचि कालुनि पमिदि 
नौक्कौक्क वादुन नौक्कौक्क मादु । पेक्कंड्‌ देत्युल ब्रृथिविपे गूल्चि 
६२० 
गेल शु-गंबुल साल वृक्षमुल । लीलमै जंपि बट्लिदुडुन वेच; 
सरभसंबुन विभीषणु डत नलुक । नुरुतर उ्थाघोष मौनरिचि मिचि 
तन मंत्रलुनु दानु दद्दयु गडिमि । दनुजुल बेक्कंड्‌ दरमिडि चंपि 
करमौप्पु कनक पंख प्रदरमलु । दौररिगिचे निद्रजित्तूनिमेनु गाड; 
दरभिडि वाड्‌ नुदग्रुड किनिसि । यरिदिशसरंबु लेग नवि वचि 
पीरि विभीषणुनुरंुन नुच्चि पारि! धर गाड धरणियु दल्लडपडिय- 
दुरम विभीषणुतो निद्रजित्तु । करमुग्रगति निट्लु काविचु चंड 
गनुगौनि यपुड़ लक्ष्मणृड गोपिचि । हनुमंतु नककि तीन्नास्त्र संततुलु 
वडिमीरि राक्षसवरनिषे नेय । गड्‌ नीच्चियुनु भयंकरमुगा नपृड 
मगुड वाङ्ञ्ज्वल. मागेण पंक्ति । मिगुलंग लक्ष्मणुमीद बेल्लेसे; 
५६२० 





से जृक्षकर, पैठकर, पीडित किया। कपियोंसे ग्याकुल होकर, राक्षस, 
चिनगारिथां विखेर उठे एेसा स्वयं भी घोर-परश्ु, मुद्गर, शूल, प्स, 
प्रास, परिघा, शरासन (आदि) हाथमे लेकर विराजित हुएतोक्रमसे.सुर- 
भसुरो के समान उन अद्रिचरों तथा निशाचरों में संग्राम हुआ । उस 
अवसर पर हनुमान कद्ध हो, महान्‌ लक्ष्मण को उतारकर, काल (मृत्यु) के 
समान, 'एक-एक प्रहार से, एक-एक बार अनेक दैत्यों को पृथ्वी पर 
गिराकर, ।। ५६२० ॥ 9 


-शेलग्पुगौं से तथा सालवृक्षं से सरलता से मारकर, बली होकर 
विज्‌ भित हुआ । रभस के साथ तब विभीषण ने क्रोध से उरुतर-ज्याघोष 
करके उद्धत बन, अपने मन्त्रियो के साथ स्वयं साहस से करई दनुजो को क्रम 
से मारकर, अधिक शोभायमान कनकपंख-प्रदरौ को चलाया जो इन्द्रजित के 
शरीरमें गङ्‌ गए । क्रम से उसके भी उदग्र वनक्ृदधहो अनुपम शर चलानि 
पर, वे आकर क्मसे विभीषणके छातीसे पार होकर धरामे गड गए 
जिससे धरणी कम्पित हौ उटी । विभीषण से अति उग्रगतिसे इस प्रकार 
युद्ध करते समय (उसे) देखकर तव लक्ष्मण ने कृद हो हनूमान पर आरूढ 
हो अधिक वेग से तीत्र अस्त्र-संततियां (-समूह) राक्षस-वर पर चलाशए । 


# 
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नडरि यथ्यिद्‌दर नतिकोपु जगच । गडिदि वाणंवु लुग्रत नेय नष्पु 
डायंप तंडंवु लडरि यांडैरु्ल । कायं लंदंद कप्पिनि नप्ु 
डु धारल तोडि यंबुदंवुलनु । नंबुदेवुल तोडि यकं र्चदुलनू 
बोलि; रामागेणंबुलु वच्च चुन्च । यालोनि वेग मेमनि चैप्प वच्चु 
दीडिगिन शरमुलु तीडिगिन यट्लु । विड़वरौको यनु विधमुन नडं; 
नारेडुं तरगुल यम्मुलु गगन । सारंग गप्पिन नडरं जीकट्लुः; 
वीर रसावेश विवशत नेरग । ररि योंडौख्ल महाजि रंगमून; 
नायवसरमुन =. नच्चरवडर । वायुवु रणभ्रूमि वत्िपर््ग्य; 
ननलुड्‌ वेलुगादडय्यै; दिक्पतुलु । निमिष गंधव यक्ष किन्नरुलु 
सकल देवतलुनु शरणंबु सच्च । चकितात्मुलगुचु लक्ष्मणु ब्रशं सिचि 

५५६४० 
या लक्ष्मणुनकू जयंबुगा नपुडु । चाल दीवनलिच्चि सम्मदबुननु 
“तति लोक कटकुंडेन या दत्यु । मृतुनिगाजेयु सौमिच्नि! नी""वनुचु 
बलुकुच नुंड ना भानुकुलुंड्‌ । पैलुच्‌ नार्चुचु गणाभीलरावंवु 
चैलगंग॒ना्िद्रजित्तूनु गिट्टि । बलुरकांडमुलु मीद वर्गिचृटयुतु 


अधिक पीडति होकर भी, भयंकर रूपसे तब फिरसे उसने अधिकतासे 
लक्ष्मण पर उज्ज्वल मार्गण पक्ति का प्रयोग किया ।॥ ५६३०॥ 


-विनु धित होडउन दौनोंने अतिक्रुद्ध होते हए कठोर वाण उग्रतासे 
चलाएु । तव उन बाण-समूहों के विजु भित ह एक दूसरे के शरीरो को सर्वत्र 
ठक देने पर वे अंवुधाराभों से युक्त अंबुदों तथा अंबुदों से युक्त भकं-चन््रो के 
समथे। उन मागंणोंके अनेके वेगकेवारेमें कंसे कहाजा सकता 
है? वह विधान साथा मानों शरका संधान करने ओर छोडनेमें 
अन्तरनदहौ। उन दोनों प्रकारके बाणों के गगन को देक देने से अन्धकार 
फौल-गया । महाजि-रंगमे वीररस के आवेश के वशहोनेके कारणवे 
एक दूसरे को जान न सके। उस अवसर पर आश्चयंप्रद रूपसे रण- 
भुमिमेंवायुकाप्रसारनहींहोरहाथा। अनल प्रकाशित नहीं हृआ। 
दिक्पति, अनिमिष, गन्धव, यक्ष, किच्चर, (ओर) समस्त देवता भी, शरण 
मे आकर, चकितात्मा होते हुए लक्ष्मण की प्रशंसाकर, ।। ५६४० ॥ 

--“उस लक्ष्मण को जय हो' एसा अनेक आशीर्वाद देकर, सम्मोद से अति- 
लोककंटक उसदेत्य कोतुम भृतकर दो हे सौमित्र! बोलते रहे। 
उस भानुक्रुलवाले ने अधिकता से सिंहनाद करते हुए गुण (ज्या) के आभील- 
रव के व्याप्त होने पर, उस इन्द्रजित के निकट जाकर, उस पर अनेक बाण 


[/ 
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ना राक्चभुड्‌ वेग यवि वृंचि वचि । घौर नाराचमुल्‌ गुरिसि पेल्लाच; 
मदिलोन गोपिचि मरियु लक्ष्मणुड़। गदिसि याशाखामृगंबुलावेगनु 
ललमुन नीक यध चंद्रबाणमुन । बलियुडं वानि चापमु दंचि वेचि 
पडग नेडिटनु बडनेसि यौकट । दडयक सारथि तल दन्व नेसि 
पदिधिट वक्षबु वगुलंग नेसि । यदरंट नसं रथ्यमुल ना्गिटः; 
नारावणुनि सुतुंडप्पुड्‌ तानं । सारथि रथियुनं सौमित्रि गिद्ध ५६५० 
तटरन नेयुच्‌ निगड कोपमुन । नट्ृहासमु सेय ना लक्ष्मणृड्‌ 
नरदंबु गडपृच्‌ ननिसेयु देत्यु । नरूदार वीक्षिचि यदरंट नैस; 
तावाडि यम्मुल नधिकंबु नीच्चि । रावणु सुतुड्‌ मूर्छगति बाँदि 
यंतलो देलिवीदि यात्मलो बदृद ! चितिचि “यिदि येमि चित्तमो नशडु 
नत नौप्पर्चै; नैचड़ निटि देरुग । मृन्॒ नेयाहवंबृल बोर नपुड्; 
काल मैव्वरिकिनि गडवरा'" दनुचू । वालिन युष्ण निश्वासंबु लडर 
जापर दिवियंग शरम संधिप। नोपक परिपंथि नोप्पंग जृड 
नेरक युंडिन निखिल देवतलु । नारामु तसम्मुनि नशगिचि; रपु 
वैल वैलनगु वानि विन्ननि मोम । गलयंग गनुगौनि कपिवीश लावं 


चलाए। उस राक्षस ने उन्हं क्षट काट देकर, घोर-बाण बरसाकर, सिह 
नादक्िया। मनमें कुपित होकर ओरमभी निकट जाकर लक्ष्मण ने, 
शाखामृगो के सिंहनाद करते रहुने पर, हठ से एके अद्ध चन्द्र बाण से, बली 
हो, उसके चाप को तोड़ देकर, सात (बाणो) से केतन को गिराकर, एक 
से अविलम्ब सारथी के सिर को काट देकर, दस (बाणो) से वक्ष को फोड 
देकर, चार से रथ्यो का ममेबेधन किया। तब रावणसुतने स्वयं सारथी 
तथा रथी बनकर सौमित के निकट जाकर, ॥ ५६५० ॥ 

-भीकरतासे (बाण) उालते हुए, विजु भित क्रोध से अटरहास किया। 
उस लक्ष्मण ने रथ चलाते हुए युद्ध करनेवाले दैत्य को चकित हौ देखकर, 
ममेबेधन क्या । उन पने वाणोंसे अधिक पीडति हौकर, रावणसुत 
मूच्छित होकर, उतनेमें हीदहोण मेँ आकर, आत्मा (मन) मँ अधिक 
चिन्तित हो (उसने सोचा) -- “यह कंसी विचित्रता है कि नर ने मुञ्चे पीडित 
किया । पूवं मे किसी भी आहव (युद्ध) में जृक्षते समय ेसा कभी नहीं 
हृमा। कोईभी काल का अत्निक्रमण नहीं कर सक्ता! (एसा) 
सोचते समय अधिक उष्ण निश्वासों के निकलने पर, चाप निकालने (तथा) 
शर का संधान करने मे असमर्थं हो, परिपंथी (शतृ) को टीक तरह देख नं 
सका । तब ससंस्त देवताओं ने उस राम के अनुज की प्रशंसा की। तव 
हततेज बने उसके विवणै-मुख को पूरी तरह देखकर, कपिवीरों ने सहनाद 


१०९० तैलृगु (देवनागरी लिपि) 


वीरुलु ग्रथनुंडु वंस व्रमाथियुनु । मेरु सल्निभुडगु मेघ ॒निस्वनुड्‌ 
१५६६० 
गरभुंड ऋषभुंड्‌ शल शृ-गमुलु । नरुदार निद्रारि यरदंबु विरुग 
नदु वचुटयुनु रथ्यंबुल तोड । विटताटमै कूल विपुलकोपमुन 
सुरनायक सुतुंडतट बेचि वेस विभीषणु राम विभुननुजन्मु 
नुढुरुनु वक्षं नोनाट नेसं। वदलक मूडसि वाडि बाणमुल 
नेसि गुणध्वनि यंसकलु गाग । जेसि चेलंगिचे सहनाद; 
तप्पुड्‌ कोपिचि यधिक रौद्रसुन । निप्पुलु कन्ल निन्वटिल्लंग 
रावणु सुतुनि युर्बुच्चि पार्‌। गा बिभीषणु उसं गांडत् लैदु; 
आतङ गोपिचि याग्नेय बाण । मातंड पयि नेय नदि राग ज॒चि 
वारुणास्त्रबेसं वडि लक्ष्मणृड; । नारंड नदटु पोरि यवनिपें बडियै; 
नुरागास््र मा दत्यु इग्रडं येय । गरूडास्तमून द्रुचं गडगि लक्ष्मणुड 
६७० 
तग गुबेरास्तर मृद्धति नातडेय । नगणितंबुग द्चे याम्य बाणसुनः; 
नतड्‌ व॑ंडियुनु वायन्यास्त्र मेय । नतडदियुनु द्रचं नेद्रास्त्र मेसि; 
दानवृंडपुडु गंधर्वास््रि मेय । दानि लक्ष्मणुडु रोद्रवुन दुं; 





क्िया। वीर क्रथन ने जट प्रमाथी ओर मेर-स्िभ मेघ- 
निस्वन, । ५६६० ॥ 


--शरभ, ऋषभ, ने शेल-श्पुगों से आश्चयंप्रद खूप से इन्द्रारिके रथको 
तोड़ देकर, फक दिया । वहु रथ्यो के साथ तिततर-वितर हयो भिर गया। 
विपुल क्रोध से असुरनायक-सुत ने तव विजुभित्तहो, क्षट विभीषण को 
तथा रामविभु के अनुजन्म के ललाट पर ओर वक्ष पर अविलम्ब तीन-तीन 
पैने बाण चलाए । चलाकर अधिक गुण-ध्वनि कर, सिंहनाद किया । तब 
करद हो, रौद्र से, अखं से चिनगारियोौं के फूट पड़ने पर, रावणसुत के वक्ष 
पारकर जाएं, विभीषण नेरेसे पांच बाण डाले। उसने क्रृदधहो उस पिता 
(पितृव्य) पर आग्नेय बाण चलाया, उसके आते देख ज्ञट लक्ष्मणे 
वारुणास्त्र चलाया ! वे दोनों (बाण) जृ्चकर (टकराकर) अवनी पर 
गिरगए। दैत्य के उग्रहो उरभास्र चलाने पर, सप्रयत्न लक्ष्मणने 
गरुडास्त्र से उसे भग्न कर दिया । उद्धति से उसके कुवेरास्त्र चलाने पर, 
अगणित रूपसे उसे याम्यवाणसे खंडित कर दिया। उसने फिर चाय- 
व्यास्त्र चलाया, उसने उसे भी एद्रास्तर चलाकर खंडित कर दिया । दनिव 
ने तव गन्धर्वास्ति चलाया, उसे लक्ष्मण ने रद्र (अस्त्र) से काट दिया। 
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जलमुन निदु वार समरं सेय । त्र्य कालसु नाटि भंगिये तोच; 

सौमिच्निरण परिश्रांति मान्चुटकु । ना मंदवायुव लत्लन वीच; 

नंत लक्ष्मणृड्‌ नायंतकूु पमिदि । नंतकंतकु नृगरूडं द्र जितत 
लदमरएुनि चे निद्रजित्तु मडियुट 


नदु चूचि कामुकज्या निनादेन । बटृशवित्त तो दिशा भागब वगुल 
जलगिचि सयि वचि सिंहनादं । सलगिचि देवेहूचे गौन्च यद 
यारूढि मीर ने्रास्त्ंबु दीडिगि । “यारामविभुड धरमम्मुडोनेनि, 
देवि यासीत पतित्रत येनि, । देवता करुण नादेस गल्गैनेनि, ५६८० 
निद्रादुलकु नल्ल हितवगु नेनि । निद्रजित्तूनि तल निम्महाशरमु 
वैच गावत” मनि दुष्ट संधिचि । मिचि येयुटयृनु मिन्नेल्ल निडि 
पृथु दीर्घं निर्घात भीषणंबगुच । रथन विकासन प्रारभमगुच 
बहु रत्न पंख शोभायुतंबगुच । विहगेद्र सम जवाविभविमगुचु 
तहि मूुखानलकण व्यालोच मगृच । नहिममांश्चु बिब प्रभाभीलमगुच्ु 
मंडच्‌ रुचलतो महियु नाकसमु । निड्चु नद्युग्र निग्रहोदग्र 





~~~ ~ 


हठ से उनके इस प्रकार युद्ध करते समय, वह्‌ प्रलयकाल की भत्ति लगा) 
सौमित्री के रण-परिश्रान्ति (-थकान) कोदूर करने के लिए मन्द पवन 
मस्दगति से चला । तब लक्ष्ण ने अंतक (यम) के समान, शनैः शनैः 
उग्र हो ईइन््रजित- 


लक्ष्मण के हाथ इन्द्रजित का मरना 


--की गोर देखकर, का्मुक-ज्या-निनाद की पदुशक्तिसे दिशाभागके फट 
जने, विज्‌ भित हो, शरीर को बढ़ाकर, सिहनादकर, देवेन्द्र से प्राप्त किए 
एद्रास्तर का ओद्धत्य से संधान कर, (यहं कह कि) “वह्‌ रामविभु धर्म्मा 
हतो, देवी वहु सीता प्रतित्रतादहै तो, देवताभों कीकरुणा मेरी गर 
हैतो।। ५६८० ॥ 


-समस्त इन्द्र आदियों को हितहो तो इन्द्रजित के सिर को यह्‌ महाशर काट 
दे 1 (यह्‌) कहकर, दृष्टि का संधान कर, उन्नति से (अस्त) चलाने 
पर, (वह ) समस्त आकाश में भरकर, पृथूदीघे-निर्घाति-भीषण होते हुए, 
प्रथन्‌-विकसन-प्रारम्भ से युक्त होते हुए, बहुरत्नपुंख से णोभायुत होते हए, 
विह्गेच्ध के समान जब (वेग) के जाविर्भाव से युक्त हो, अदहि-मुख के 
अनलकणों से व्यालोल होते हुए, अहिमांशु (सूयं ) -विब की प्रभाओंसे 
आभील (भयंकर) होते हुए, बलते हुए, रुचियों के साथ महि गौर आकाश 


१०९२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


गतुलमै बरचि राक्षस-लोकनाथु । सुतुगिद्ि यदद सुरलु मिन्चंद 
दनरिन यम्महोद्दंडास्तर मति । यनुपम मणि कुंडलांचितंवैन 
ललितारुणाक्षतालंकृतंबेन । तल बौमिडिकमुतो धर गरूल दरोचं 
गलुष भावमुन लंका निधानंवु । जलमून नूम्रडं साधिप गोरि५६९० 
बलि यच्च कोौरकुन पट्‌ लुलायंबु । तल दुंचि वैच विधंबच्तु वडग; 
ननिलोन बडियुन्च यायिद्रजित्तु । गनुगौनि जयलक्िमि गैकौनि दिशलु 
गलयंग नपुड्‌ शंखंबु परिचि । विलु मुणध्वनि सेसि वेस लक्ष्मणुड 
नलुवोप्प नुरु सिहनादंबु सेय । जलुर्वोदं नप्सर स्त्रील लास्ममूलु; 
वीनुलु सौगरयिर्च विध्रृत श्रुतुल । मानेन गंधव मधुर गानमुलु; 
नंत विभीषणुं उतत केच्चु । संतोषमून ग्रच्चि सौमिति नत्ति 
यालिगनमु सेसं नालंबु लोन । नालोन वनचर लंदंद चैलगः; 
तंतलो हतशेषुलग्‌ निशाचर्लु । नंतयु भीतिट्लि येपेल्ल बौलिसि 
वनचस्ल्‌ दोलंग वड धृति दूलि । तनरार पदहत्ति धरणि गंपिप 
गलगीनि चीकट्लु कन्नुल गविय । दललु वीडग नायुधंबुलु वेचि 

५५७०० 
चँदिन भयमुन जंडि पारि लंक । गदर सौच्चिरि; कुधरणशु-गमुल 





को भरते हुए, अध्युप्र-निग्रहु-उदग्र-गतियों से गत्तिमान होकर राक्षसलोकनाथ 
के सुत के निकट पहूंच, जर्हा-तरहां देवताओं के प्रसन्न होने पर, शोभित उस 
महा-उदृड-अस्त ने उसके अनुपम-मणि-कडलो से अंचित, ललित अरुण 
अक्षतालंकृत सिर को शिरस्त्राण के साथ धरा पर गिरादिया, करभावसे 
लंका-निधान को हठ से उग्रतासे प्राप्त करने के लिए" । ५६९० ॥ 


--वलि चढ़ाने के लि पटु-लुलाय (महिष) का सिर काट जलने के समान 
था वह विधान । युद्धमें गिर पड़ हुए उस इन्द्रजित को देखकर जय- 
लक्ष्मी को ग्रहुणकर शोभा से तव शंख वजाकर, धनुष की ज्यानि कर 
क्ट लक्ष्मण के शोभासे महा-सिहनाद करने पर, अप्सरस्त्रियों के लास्य 
सुशोभित हुए, विश्रुत-भरुत्तियों मँ मास्य गन्धवं मधुर गान कणंपेय बने 1 
तव विभीषण ने अधिकाधिक प्रसन्नतासे निकट लेकर सौमित को, युद्ध 
भूमिमे ही, आलिगन किया। इतने मे (इस बीच) वनचर सर्वत्र 
विजु'भित हुए । इतने में हतशेष निशाचर अधिक भीत होकर, समस्त 
विकास को खोकर, वनचरो के भागने पर, धैयं को खोकर, सुशोभित. पद्‌- 
हति से धरणी के कंपित होने पर, परिव्याप्तं अन्धकार के आंखों मे .फलने 
पर, शिरोजों के बिखरने पर, आयुध डाल देकर, ।। ५७०० ॥ 


श्री रंगनाथ-रामायणसू १०९३ 


गौदरक्किरि; वाधि गोंदर वडिरि; । कदिर्‌ घनशेल गृहुललो दरि; 
रनलृड तीर्वाचं लउरंग वेलिगे; । दिनकरुड्ज्ज्वलदीप्ति जं्नदि; 
जलधुलेडनु नति स्वच्छंबुल रथ्ये; । गलय दिक्कुल कप्पु काविरि विगिस; 
गगन प्रसच्नत गलिगं; निष्कप । मगुचु भूतल मीप्पे; नप्पुडतयुनु 
बवनसूनुड्‌ शतबवियूनु नलुड्‌ । जवशालि पनसुंड्‌ शरभुड्‌ ऋषभ 
उतुल विक्रमशालि या वालिसुतुड्‌ । नुतबलृंडगु सुषेणुं डकजुंड्‌ 
गजुडनु गवयुंड गंधसाधनुड्‌ । विजयु लैनट्ि याद्विविद मैँदुलुनु 
दविकन वानरोत्तमुलु नेत॑चि । स्रौकिकि कीतिचिरि मुदितात्मुलगृत्त 
प्पुड लक्ष्मण नखिल देवतलु । तौप्पार ु्तियिचि योगि बुष्प वृष्टि 
५७१० 
ग्रिसिरि; वानर कोटि पेल्लार्चै; । बरिमटयुत समंद पवनं वीच; 
ता लक्ष्षणुड्‌ विष्णु नंशंबु गान । नालंबु लोपल नतनिचे देगिन 
कपट राक्षसुड्नु गायंबु विडिचि । यपरान्धि भ्रृकिन यकूंड वोलं 
विष्णु सायुज्य वेलयंग नंद; । तुष्णांशुकूलु कीत लगि दिशल्‌निड 
सौमित्रि यट जयस्तंभंबु निल्पि । रामूनि यौद्दकु रयमून जनियं 





-भयभीत हो, टूटकर, भागकर कु लंका में घृस पड़, क्रुछ कुधर (पवेत) 

श्पुगों पर चद्‌ गए, कुछ वारिधि मे कृद पड़, कुछ घन-शल गुफाओं मे घूस 
पड़! तीत्र-अचियों के विज्‌ भित होने पर अनल बल उठा, दिनकर उज्ज्वल 
दीप्ति से शोभित हृञा 1 सातो जलनिधि अतिस्वच्छबन गए । दिशाओं 
को ठंकनेवाली कालिमा दर हुर्दः गमन प्रसनच्च वना, भूतल निष्कप बन 
शोभित हुआ । तन पवनसून, शतबलि, नल, जवशाली पनस, शरभ, 
ऋषभ, अतुल विक्रमशाली वालिसुत, नुतबलवाला सुषेण, अकंज, गज 

गवय, गन्धमादन, विजयी बने वे द्विविद (तथा) मैन्द ओर अन्य वानरो 

त्तमो ने आकर प्रणाम कर, मुदित मनवे होते हए प्रशंसां कीं} तब 
अखिल देवताओं ने लक्ष्मण की शोभा सेप्रशंसाकर, क्रम से 
पुष्पवृष्टि ॥ ५७१० ॥ 


--की।! वानरकोटि ने अधिक विहनाद किया, परिमल-युत मंद पवन चल 
पड़ा । उस लक्ष्पणके निष्णु के अंश होने पर, युद्ध मे उससे मरे कपट 
राक्षसनेभी काया को छोडकर, अपराच्धि में डवे अकं के समान, शोभासे 
विष्णुसायुज्य को प्राप्त किया! उष्णांु-कुलवाले की कीतिर्याक्रमसे 
दिशाओं मे भर जाएं, एसा वर्ह जयस्तम्भ की स्थापना कर, सौमित्र अति- 
शीघ्र राम के पास गया) सर्वं वानर, विभीषण, वायुज अत्यधिकता से 


१०९४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


सवं वानर विभीषण वायुजुलुनु । बवि यंतथु दनु बलिसि येतेर 
वच्चि रामुनि पादवनरुहुबुलकू । नच्तृगा नेरगिन नप्पुड्प्पौगि 
यलरि कौगिट जेचि यानंद बाष्प । मुल तोड दीडलपे मुदमोप्प नुनिचि 
पौरि नंगमूुल वीरपुलक लनंग । नरगरुल्‌ सौरवारिनदट्ि बाणमूल 
सूनुकौनु ना दुःखमुन मेघनादु । उनिलोन गूलिन या संत्तसमुन ५७२० 
नतिरयंबुन मूषे यंतलोपलनं । धृति नूलुकौन दोन तेलिवियु गलिगि 
यवे रघुराम उकसूनूनकू । ना विभीषणुनकु ननुजन्मु जूपि 
'्यायोधनंबुन नलवृमै नित । सेयुने यीतंडजेयूड नेड। 
बह दिभ्य शस्तरास्तरपरनिद्रजित्तु । नहित भयंकर ननिलोन जं; 
तदुगान नाचेत ननि जच्चु निक । बदु शौयं धनुडेन पंक्ति कधरड्‌; 
नातनि विभवं नातनि बलिमि । यातनि सुतुनितो नट नेड्‌ वौलिसेः; 
निखिल शस्वंबुल निपुणृडं मेरसि । यविल राक्षसुलकरु नाधारमैन 
कौड़कु चावुन कल्ल कोकुंलु विडिचि । कडिसिमै नातोड गय्यंबु सेय 
सर्वायुधोज्ज्वल सन्नद्धुडगुचु 1 गविचि दुर्वार गति वच्च नेनि 
चतुरंग बल दैत्य संघंबु तोड । वितताहवक्षोणि विशिखजालमुल 

५७३० 


उसे घेरे रहै । (इस प्रकार) आकर राम के पद-वनरुहं मे तत होने पर 
तब (प्रसन्नता से) फूलकर, प्रसन्न हो, आलिगित कर, आनन्द-बाष्पों से 
युक्त हो, (अनुज को) जाधों पर बिठाकर, मानों शरीर के वीररससे 
पुलकित होने के समान, विषम तीक्षण धाराओं से गड हुए बाणोंके कारण 
दुख से तथा युद्ध में मेघनाद के भिर जने के आनन्द से । ५७२० ॥ 
-क्षट मूच्छित हूए । उतने मेही धेयं धारण कर, होश में आकर, उस 
समय रधुराम ने अकसून को (तथा) विभीषण को (अपने) अनुजन्म को 
दिखाकर (कहा ) “आयोधन (युद्ध ) में यह्‌ अजेय होकर शोभा से इतना 
करर पायान ¡ बहु दिन्य-शस्त-अस्तर-परायण अहित (शतु)-भयंकर 
इन्द्रजित को युद्धम मार डालान ! यह ेसा है, अतः अब पदु शौयंधन 
वाला पंक्तिकधर युद्धम मेरे हाथ मरेगा। उसका वैभव, उका बल, 
उसके सुतकेसाथही भाजनष्टहो गए निखिल शस्त्रौसे निपुणहौो 
प्रकाशित होकर, अखिल राक्षसो के माधारभूत पुत्रकी मृल्युके कारण 
समस्त इच्छाओं को छोडकर, साहस से मेरे साथ युद्ध करने के लिए सवे- 
आयुधो से उज्ज्वल (तथा) सन्नद्धहो, गवंसे, दुर्वार गतिसे आएगा तो 
चतुरंग बल (तथा) देत्यसंघ के साथ, वित्तत-आहव-क्षोणि मे विशिख जालं 
से तरक्षण संहार कर, 11 ५७३० ॥! । 


श्री रंणनाय रामायणम १०९५ 


बलुविडि दुनूमाडि बलि भूतमुलकु । नलबड गावितु नद्दशाननुनि" 
तति सुषेणुनि जृचि यारामू उनिये । “दनर नोषधि शैल तटवनंबुननु 
नुख्तर प्रभलतो नोप्पु विशल्य । करणि वे तच्चि लक्ष्मण विभीषणुल 
वानरावचछ्ि शरत्रणवेदनलनु । वानरोत्तम! पापवलयु नी" वनिन 
तातंड़ नत्तरगदु सेय वारु । वीतक्चतांगुलं वेस नुल्लसित्लि; 
रिनसूनु पनुपून नल्ल वानरुलु । मनमार गेसेसि महिततेजमुन 
जंद्र दिवाकर सदृद्युलौ राम । चंद्र सौमितूल सरिगोल्व नपुड 
रामलक्ष्मणलुनु रवितनूजृंड । यासिनीचर-वरुडगु विभीषणृड़ 


नुतबलुंडनिलसूनुड्‌ सुषेणुंड्‌ । शतमन्युमनुमड्‌ जाबवंतुडु 
नीलूंड्‌ मीदलग्‌ निखिल यूथपुलु । बौलस्त्युलकु नेल्ल बट्टुगौम्मेन 
५७४० 


या वीरवरुनि चावधिकसम्मदसु । गाविप संपूणंकामुले; रिटनु 


इन्द्रजित्तु मरणमुनकु राघणुनि शोकञु 
नंत नाराक्षभुलट लंककरिगि । येतयु शोकबुलंसग नव्वेठ 





--उस दशानन कोमभूतों के लिएशोभासे बलि कर दुगा! (एसा) 
कह सुषेण को देख उस राम ने कहा--“शोभायमाने ओषधी-षैल-तट के 
वन मे, ।। ५७३२ ॥ 

वन में, उरु-तर प्रभाओं से शोभायमान विशल्यकरणि क्ट लाकर, लक्ष्मण, 
विभीषण तथा वानरावली की शर-त्रण-वेदनाों को हे वानरोत्तम! 
तुम्हे हूर कर देना चाहिए ।' (एेसा) कहने पर, उसके उस ॒विधानसे 
करने पर,वे वीत-क्षतांग (घावोंसे मुक्त) हो, क्षट उल्लसित हुए । 
इनसून के आदेश पर समस्त वानरो ने सनभर अलंकार कर, महिततेज से 
चन्द्र-दिवाकर सदृश बने रामचन्द्र (तथा) सौमित्र की उचित सेवाएं कीं। 
तब राम, लक्ष्मण तथा रवित्तनूज, यामनीचर (राक्षस) -वर विभीषण, 
नुतवलवाला अनिलसून, सुषेण, शतमन्यु का पोता जाम्बवान, नील आदि 
समस्त-यूथपों (सेनापति) ने समस्त पौलस्त्यं के आधार-स्वरूप ।। ५७४० || 
--उस वीर-वर (मेघनाद) की मृत्यु को अधिक सम्मोद से मनाकर, इच्छा 
की पूतिकरली। यहाँ (लंकामे) 


इन््लित के मरण पर रावण का शोक 


-तव वे राक्षस वहांलंकामे जाकर अधिक शोकके वहने पर, उस 
समय लोक-विद्रावण रावण को देखकर (बोले) -“हे देव ! तुम्हारा पत्र 


१०९६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


रावणु लोकविद्रावणु गांचि। देव ! नी पृतूंड देवेद्रवैरि 
तन बाहुबलमुन दरिमि वानख्ल । दुनुमाडि पक्कंड्‌ दुरमुलोपलनुः 
दिविजुलच्चंरुवंद दिव्यास्त्रकोटि । नविरणबरुग वेचि यंतट बोके 
बलुविडि लक्ष्मणु प्राणसुल्‌ गलग । बलुसायकबुच त्रौदुडं येसि 
या मेघनादु इदग्रविक्रमुङ्‌ । सौमितिचे जच्चं समरमध्यमून" 
ननवृड्‌ रावणुंडधिकशोकमुन । मुनिगि पेदयु बरीददु मूित्ल तंलिसि 
"हा वंशवधेन ! हा महावीर ! । हा वीररणधुयं ! हा रव्यं | 
या शतमन्युनि नवलील गेलुचु । ना शौयेमेग्वड्दग्रडे यडचं ५७५० 
बलसूुदनादि दिक्पतुलु खेचश्लु । बलमरि नीवन्न बारचंडदुर; 
नी युप्रशवितिकि निलिचि निन्नदिरि। यायोधनंबून नडचेने नरुड्‌ ! ` 
चटुलकोपंबून जंडकोदंड । पटुबाणपाणिवं बवरंबुलोन 
निलिचिन जमुडन नी कोड्‌; तद्धि ।बलिमि येक्कडबोये बरिकिप नेड्‌] 
वक्रम देवं वलनुगाकूच । शक्रारि ! नीकंटे जमृडेक्कुडय्यं; 
नक्कजंबुग मंदराचलंबेन । व्रक्कलु सेयु नी वाडि बाणमूलु; 
रणभुमिलो नीव रामलक्ष्मणुल । दणलील गेलिचिति तिविरि पल्मारः 


देवेन््-वंरी (इन्द्रजित) अपने बाहुबल से वानरो को भगाकर, युद्ध मे कयो 
कासंहार कर, दिविजों के भाश्चयं चकित होने पर, अविरल रूपसे 
दिव्यास्त्र-कोटिसे विजुभितहुआ। उतने से न जाने देकर, क्षटसे 
लक्ष्मण के प्राण विकलहौ जाएं, एेसा प्रौढ बनकर कई बाण चलाकर 
उदग्र विक्रमवाला वह मेघनाद समर-मध्य में सौमित्र के हाथ मर गया। 
एेसा कहने पर रावण अधिक शोक में डवकर, देर तक मूर्च्छामें रह, होश 
मे आकर (बोला) -"हे वंणवद्धेन ! हे महावीर! हे वीर-रण-धूरीण । 
हे शुरवर ! उस शतमन्यु (इन्द्र) को सरलता से जीतनेवाले उस शौयेका 
किसने उदग्र हो दमन किया? |! ५७५० ॥ 

-बलसूदन (इन्द्र) आदि दिक्पति ओौर खेचर तुम्हारा नाम सुनकर, बल- 
हीन हो भाग जाते रहते हैँ। तुम्हारी उग्र शक्तिके समक्ष टिककर, 
तुम्हारा सामना कर, युद्धमेंनरने (वुम्हारा) दमन कर दिया! चटुल- 
क्रोध से चंडकोदंड-पटु बाण-पाणि हो, युद्ध में (तुम) खड़ेहो जाओती 
यमभीतुमसे हारजाएगा। एसी तुम्हारी सामथ्यं देखने (सोचने) 
पर आज कर्हा चली गर ? वक्र बन दैव (नियत्ति) के प्रतिकूल होने परह 
णक्रारि (इद्ध वैरी) ! तुमसे यम अधिक (शक्तिशाली) हो गयान | 
तुम्हारे पैने बाण आश्चयंप्रद रूपसे मंदराचल को बेध डालतेरहु। रण 
भूमि मे तुमने सप्रयतन कई बार, वरण के समान रामलक्ष्मणों कोहरा द्या 
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ना महत्वम दूलि, हा पुत्र! नीवृ । सौमिरिचे नेड्‌ समसिते यकट | 
यमसलु मौनुलु नसरारि ! नीवु । समरोवि बड्टकु संतसिचेदस; 
संहारघन धनस्तनितमनदटि । सिहनादमु नीव सेसिन बदर ५७६० 
निखिल लोकनब्ुलु; तीवजेयुडव्‌ । निविलनिजेरलकु; नी पेमि दविक 
यल्पुनिगत्ति गूलितक्कट ! या ब्रह्य । कल्पन दप्पिपगा नैरवैति | 
सचराचरमूलेन जगमुलीरेड्‌ । सुचिर विक्रम! वीरशून्यभे तोच; 
नंदन ! नीलावु नसम्मिन नन्तुं । बृदारकुलु नव्व बेडबायदगुनं ? 
चैवृलार राक्षसस्ती विलापमूलु । विविधभंगुल नेडविन नाकु वलस; 
नी यौवराज्यंब् नीदु लेकयुनू । नी यिष्टवबंधुलनी तल्लि नच्च 
दनय ! नी पत्नुल दनयुल डिचि । चनजालिते ? यदु जनितिवीवकट। 
नाडंतकुनि गंल्चिनाडवालमून । नेडट्‌लु पोथितिवीवृ तत्पुरिकि ? 
बरलोककृत्यमुल्‌ भविततो दनयु । उर द॑डिकि जेयुटदियल्ल बोयि 
ये नीक जेयंगनिट्नेड वलस; । नेनिकनेमंदु? नेमि चेयुदुनु 7५७७० 
रामलक्ष्मणुलुनु रवितनूजुंड्‌ । यामिनीचरपालुडगु विभीषणृडु 


था! उस महच्वको खोकर, है पुत्र! हाय, आज सौमित्रके हाथ 
(कसे) मर गए ! है अमरारि ! तुम्हारे समर-उर्वी (रणभरमि) में गिरने 
पर अमर ओौर मौनी प्रसन्न हो जाएगे। संहारघन (प्रलयकालीन मेघ) 
के घनस्तनित (भयंकर गजना) कै समान तुम्हारे सिंहनाद करने 
पर, ॥ ५७६० ॥ 

-निखिल लोक भीत हो जाते है, समस्त निजरों के लिए तुम अजेयहो। 
अपने बडप्पन को खोकर अल्पके समान हाय ! भिरेन! उस ब्रह्मा की 
कल्पना को निवारित न करसके।! हे सुचिर-विक्रमवाले ! सचराचर 
चौदह जग (आज) वीर-शून्य लग रहे हैँ! हे नन्दन! तुम्हारी सामर्थ्यं 
पर विवासं रखे मृञ्लसे विष्ठृडना कहां उचित है ? इससे बृन्दारक (देवता) 
हेसेगे। आज मृजे कानभर राक्षस-स्त्ियों के विलाप विविध प्रकारों 
से-सुनने पड़े न ! अपने यौवराज्य, अपनी लंका भौर अपने इण्ठ-बन्धुओं, 
अपनी माता तथा मुञ्चे हे तनय ! अपनी पत्नियों, प्रो को छोडकर कंसे 
जा सके ? हाय, कहा चले गए ? उस दिन अन्तक (यम) को युद्धम 
जीता था। आज उसकी पुरीसे कंसे गए? सोचने पर भक्तिसे तनय 
का पिताके लिए परलोक-कृत्य (उत्तर क्रियां) करना चाहिए, वह्‌ सब 
छोडकर भाज मुज्ञ तुम्हारी (उत्तर क्रियाए) करनी पड़ी न ! अबमैक्या 
कहूं ? क्या करू ? ॥ ५७७० ॥ 


-समलक्ष्मण, रवितनचूज, यामनीचरपाल विभीषण ओर भीम-विक्रम-लीला 
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भीमचिक्रमलील पादु कपल! ना मर्म॑मुलु दूर नाटियुल्लार,; 
लद हदयशत्यंबूलो पुत्र ! नटन पेरुकक नी्वंदु जनित्ति? 
नापालि जयमय्यु ना तेजमय्यु । ना पूण्यफलमय्धु ना भाग्यमय्यु 
ना पँपुगतियय्यु ना कीतियय्यु । नेपार नौ पुत्र ! यंचिनर्वैहल 
नीववे युद; नीयटहटि कौड्कू । चाव ज्‌चित्ति; निक जन्ममेमिरिकि? 
नी कष्ट-शोकान्धि नेडतगकीद । ताकु नेय्यदि तेप नलिनाप्ततेज | 
निनुगीनि रामूनि निजितु बोर । नति नम्मियुंडिति; बीलिसै; 
ताशलचचि दीर; नकट ! येतिक । नी शोक दावाग्नि नैरियंगजाल 
ननि यनि शोकिचि यंदंद पीगिलि । मनसुडिदकयु ्रम्मर मृषठं नदि 


५७८० 
युच्च दशग्रीव नुगृप्रभावृ । नुश्वतात्मुलु मंवबलौीय्यन दलुप 
बलुरोषशोकमुल्‌ बलिसि कन्वौमलु । पलुमरं मुडिवड बरवसंकौप्प 
नेचिन किन्कमै नेदिक्कर सूच । जूचिन दिक्कुन सुकिकि राक्षसलु 
घनभीति बरव राक्षसलोकविभृड्‌ । कनदुग्रदंतसंघटूनरवमु 
नत्तिभयंकर वृत्ति नप्पुडादिशलु । प्रतिरवंबानरिपु बदिमुखंबुलनु 


से उत्कपषित कपियों ने मुक्षपर मर्मातिक बाण चलाएरहँ। हेपृत्र! रेस 
हृदयशल्यों को अनिवायें रूप से उखाडे विना कहा चले गए ? मेरी जय, 
मेरा तेज, मेरा पुण्यफल, मेरा भाग्य, मेरे विकास की गति, मेरी कीति 
हे पत्र! तुम्हींहो। ये सबतुममें ही होकर (स्थित) रहतैदहैँ। तुम 
जसे पृत्रकोमरते देखारहै। अव यह जन्म (जीवन) किसलिए? ह 
नलिनाप्त (सूयं) -तेजवाले ¡ इस कष्ट-शोकान्धि को निरन्तर पार करने 
के लिए मेरे लिए नौका कर्हहै? विश्वास किएथाकि तुम्हारे साथ 
(सिलकर) युद्ध कर राम को निजितत कर सर्कगा। वह्‌ सब नष्टहौ 
गया । सभी भशाएंनष्टहौ गई । हाय, अनर्म इस शोक-दावाभ्निसे 
निवृत्त नहीं हो सकुंगा 1 एसा कह्‌-कह्‌ शोक कर, सवत्र व्याकूल होकर, 
मनके करशीभ्रुतहोनेसे फिर से मूच्छिति हुमा । । ५७८० ॥ 

--एेसे उग्र प्रभाव वाले दशग्रीव को उन्नतात्मावाले मन्ती स्ट होणमें 
लाए 1 अधिक रोष-णोक के बने पर भौहोंमें कई बार गांठ पड़ने पर 

बेबसी के बढ़ने पर, विज्‌ भित क्रोध से जिस दिशामे देखा, उस दिशाके 
राक्षस अधिक भीतिसे व्याकुल हो भाग उठे! तव राक्षसलोक-विभूं ने 

कनत्‌ (ज्वालासम ) -उग्र-दन्त-संघदट्टन-रवे (दति पीसने की वनि) के 
अतिभयंकर-वृत्ति से तब दिशाओं में गुजरित होने पर, दसमुखों के नेतद्रय 
से अग्निकणों के उमडने पर, अपने सभी मन्तिवरो को देखकर कहा- 


श्री स्गनाथ रासायणसु १०९९ 


गनुगवलंदग्निकणमुलु दीरुग । दन मंवरिवरुल नंदर जृचि पलिके; 
“विड्वनिं तपमुन वेध मप्पिचि । पडसिति शस्तास्तपक्तुलु वक्कु; 
लड नपजयंबरुग युद्धमूल; । नेच्ड़ ने शोक्मरुग जित्तमुनः; 
निरुपमस्थित्ति नौप्पु नीलाश्रमनग । बरमेष्टि मेप्पिचचि पडसिन जोड़ 
गेकौनि रथमेक्कि कदवितिनेनि । नाकनायकरुडन ननु गंल्वगलडं { 
५७९० 
नलिनसंभवृचेत  नाडनुगीन्च । विलुनस्नुलुनु मीर .वेगंब तड 
वाडिमि मीरंगवडि गिदव कलन । नेड ने गेलुतु ना, नृपुलनु गपुल 
नति पल्कि प्रख्यकालाग्तियु बोलं । मनमुन जाज्वल्मानुडं मंडि 
दिव्यवाद्यमुलतो दिक्कुलु स्रोय । नव्य बाहास्फालनंबु सेयुचूनु 
तिकि. निट्लुग्रूडं यधिकरोषंबु । पेनगौन मरियुनु बेचि विट्लनियं; 
` भ्नेड ना तसम्मुल नेड ना पूतुल । नेड ना बंधूल नेड्‌ ना भटूल 
जपेन सीतकं चनूरदेचि कडिमि । पपार रामुडभेचुडे पेच्ि; 
या यिद्रजित्त मायासीत जंपे। ना युपायंबु निरर्थकबय्ये; 


रावरणुड सीतचु देगबेय वोबुट 
नेनिक निजमूगा निप्पुड पोयि । जानकि देगटाचि चलम साधितु" 





“अथक तप से वेधा ब्रह्य) को प्रसन्चकर कई शस्त्रास्त्-पक्तियों (समूह्‌) 
को प्राप्त करके युद्धो मे कभी अपजय को नहीं जानता । चित्त मे कभी 
किसी शोक को नहीं जानता 1 परमेष्ठि (ब्रह्मा) को प्रसत कर प्राप्त, 
निरुपमस्थिति से शोभित नीलाभ्र के सम कवच ग्रहुणकर, रथ पर आरूढ 
हो, चल पड़ तो नाक (स्वगं) -नायक्‌ भी मु्षे जीत सकेगा ? ।। ५७९० ॥ 
-नलिनसम्भव से उस दिनि मैने जो धनुष-बाण प्राप्त किएथे, उन्हुं आप 
शीघ्र लाइए 1 अधिक तेजसे जट यृद्धमें सापना कर, उन नृपोंततथा 
केपियों को आज जीतृंगा 1" (एसा) कह प्रलय-कालाग्ति के समान मन 
मे जाज्ज्वल्यमान हो प्रदीप्त हो, दिव्यबाद्यौं के दिशाओंक्रो मूखरित करने 
पर, नव्य-बाहास्फालन करते हुए, युद्ध के लिए अतिखउग्र हो, अधिक रोषके 
व्याप्त होने पर विज धित हो, यों बोला-"सीता कै लिए आकर, साहस 
उत्कष से, राम ने अभेद्य हो विजु भित होकर, आज मेरे अनुजो, आज मेरे 
सुतो, आज मेरे सम्बन्धियों, भाज मेरे भयको मार डाला)! उस इन्र 
जित ने मायासीताको मार डाला। वह्‌ उपाय निरर्थक हुजा । 


राचण का सीताको मार डालने के लिए जाना 
मै अब सचमुच अभी जाकर, जानकौ का संहार कर, (अपने) हठ 
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ननि हस्तमुन जंद्रहासंबु वनि । तनरिन पदहूति धरणि गंपिप ५८०० 
जनुचृंड वृ्धराक्षसमंत्निवरुलु । दनरार नूहिचि तमलोनननिरिः 
“दश रथात्मजुल नी दशकधरंडु । निशित बाणमुल निजिपलेडे ? 
कंकौनकीतंडु कडिमिम सकल । लोकपालुर नाजिलो मूच गेलि; 
नोलि मरुतूल नुभ्राहवमुन । दोलैनु; नलुवल दौम्मंड्‌ नीडः; 
ननमंड्‌. वमुवृल नेपडगिचं; । घनततो दौम्मंड्‌ ग्रहमुल नडचे; 
देगुव॒ बस्तिहगदत्युल नोचे । बग भ्व रुदूल बदियुनौक्कंड्‌; 
तसुदार गंधवेयक्षरक्षसुल । नुरगुल गरुड्ल॒ नुग्रदानवृल 
ततिभीति बोडिचं; नारसिचूड । नितनिकि नरुलन नैतटिवार ? 
तमकिचि सति जंपदगदु"" गा कनग। ससवति बोले ना समयंतुनंदु 
लोकभयंकरालोकडं तिविरि । नाकेशवैरि जानकि जंप गदि; 

५८१० 
नप्पुडप्पापात्मु नत्युश्रदृष्टि । कप्पुण्यवत्ति सुविक यनद चंदमुन 
नदिन भीतितो तुग्रग्रहुबु । सुंदर निलिचिन मोदंबु दक्कि 
पडियुन्न रोहिणि पञिदि नम्मुगध । पडियुंडि रावणु भावंबु जूचि 


~~~ ~~~ ~ 





का पालन करूंगा !* (एेसा) कहु, हाथ मे चन्द्रहास धारणकर, शोभित 
पदाघातसे धरणि के कपित होने पर, ॥ ५८०० ॥ 

--जाते समय वुद्ध-राक्षस-मंछ्रिवरों ने शोभा से सोचकर, अपनेमन मेयों 
कहा-""दशरथात्मजों को यह्‌ दशकधर निशित बाणो से जीत नहीं 
सकता ? सकल लोकपालकों की परवाह न करके, साहस से इसने पूवं में 
सबको जीताथा। क्मसे मरतोंको उग्र-आहव (युद्ध) में भगाया, 
नवब्रह्याभों का दमन किया, आठ वसुओं के उत्कषं का दमन किया, महत्ता 
सेनौ ग्रहों का दमन किया, साहससे बारह आदित्यो को नत किया, 
स्पर्धा से एकादश रुद्रं को जीत लिया, अनुपम रूप से गन्धवे, यक्ष, राक्षस, 
उरग, गरुड, उग्र दानव (भादि) को अत्िभीत कर दिया। सोचकर 
देखने पर इसके लिए नर (की सामथ्यं) ही क्या? जाननरज्ञकर सती को 
मारना तहीं चाहिए 1“ (एसा) सोचते समय, समवर्ती (यम) कै समान, 
उस समय देखने में लोक-भयंकर बन, चाहकर, नाकेशवैरी (रावण) जानकी 
को मारते चल पड़ा । ५८१० ॥ 

-तब उस पापात्मा की अत्युग्रदुष्टि से वह पुण्यवती (सीता) दुखी होकर, 
अनाथ की तरह, भीति कौ प्राप्तहो, उग्रग्रह के समक्ष खड़े होकर, ` सोद 
को खोकर पड़ी हुई रोहिणी के समान, वह्‌ मुग्धा पड़ी रही। रावण के 
भाव (विचार) को देख (जान) कर (उसने सोचा) -हे देव ! इस 


4 
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“यी दुरात्मुनिचेत निदु चाववलसं ) हा दैवमा!“ यनि यत्िभीति 
लौदि 

श्टुरभुन प्िद्रजित्तुड्‌ सच्चुटेटिगि । सुरवेरि चंपवच्चुचृन्नवाडी ? 
काक या रामलक्ष्मणुल जयिवि ! चेकीनि ननु जंप जेँरुचृन्नाड 7 
वीतिचे जावना विधिचैर बहुं! । नेनेभिसेथुदु निलमीदनिक ? 
तक्कटा !{ दैवंब ! यतिपुण्यधनुल । बेक्कुसंकटमूल वेते तन्वि 
रामाभिरामुल रामलक्ष्मणृल । नामीद पग ” नंचु नलिनायताक्षि 
पलविचि पलविचि भावमध्यमुन । नेल कीन रघुरामु निजमूति निलिपि 
५८२० 

परवशये त्रुलिपडि मूषवोये; । धरणिप बडियुन्च धरणिज जृचि 
धरणिजदेस नल्गृ दशकट्‌ जूचि । करमु शोकिचि राक्षसुलेल्ल गलय 
हाहानिनादबु लडरिचवि यप्पु । “उह { दुर्त मीयुग्रहृत्यंबु 
अनुचुंड नत्तरि नमरारि जरि । धनुड्‌ सुपाष्वूड्‌ घननीतिधनुड 
वंरवक दननीतिविभवंनु सेरसि । तेरगोप्प नतनि बो्धिनचुचु 
बलिक; 

“दात पुलस्त्युडु; तदि धमक । नीतिन्ुडुरुयशोनिधि विश्रवसुड; 
नीव वेदागमनिधिवि; नी पंपु । भाविपकेल दुर्भावृंडवयिति ? 


दुरात्माके हाथयों मरनापड़ान!' दसा अति भीत होकर, “युद्ध में 
इन्द्रजित के मरने की बात जानकर, ुर-वरी मारनेके लिए आरहाहै? 
अथवा उन रामलक्ष्मणा को जीतकर, लगकर मूञ्चे सार उालने पहुंच रहा 
है? इसके हाथ मरने के लिए क्या चिधि ने मुञ्चे बन्दी बनाया था? पृथ्वी 
पर अवरम क्या कं? हाय ! दैव | समुञ्चपर शल्रुभाच के कारण (तुमने) 
अति पुण्यधनी, रामाभिराम रामलक्ष्मणों को अनेक संकटों मेंफेसा दिया 
न?“ (एसा) कहते नलिनायताक्षी रो-रोकर, भावमध्य (हूदय) में 
रधुरामकी सूति को सुस्थिरे कर, | ५८२० ॥ 

- बेबस हौ, लड्खड़ाकेर, भिरकर मूर्च्छित हुरई। धरणी पर पद्ध हई 
धरणिजा को देखकर, धरणिजा के प्रति कद्ध बने दशकंठ को देख, अधिके 
दुखी हौ समस्त राक्षसो ने यह्‌ कहते कि ओहो ! यह उग्रकृत्य दुरन्त है 1" 
हाहकार किया । (एेसा) कहते समय अमरारि के पास् जाकर महान्‌ 
तथा घननीतिधनवाले सुपाश्वं ने, भीत न बन, अपने नीत्ति-वैभवसे 
प्रकाशित्त होकर" ठंगसे उसे बोध कराते हए कहा" (तुम्हारा) दादा 
पुलस्त्य था)! (तुम्हारा) पित्ता धमै क-नीतिज्ञ तथा उरू यशोनिधि 
चिश्नवसु था । तुम (स्वयं) वेद-मागम-निधि हो, अपने उत्कं (वड्प्पन) 
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तगु नृत्तमस्तील दविलि वधिप । नगणितंवगु दोष; मदटुगान वलव 
दी कौपमंतयु नैहिल युद्धमुन । गकि रामलक्ष्मणुलपै जूपु" 
मनि चपि या चंद्रहासंबु वृच्चि। कौनि सुपाण्वृड दोडकौनि वच्च 

मगुड; ५८३० 
तंत ना दशकदटुडधिकरोषमुन । जितिचि विन्नने चित्तंवुनंदु 
मरपु वृद्ुनि पुत्रमरणशोकमून । मरगृचु नास्थानमंटपंबुनकृ 
जनुदंचि कोलुवृडि चदुलवेगमून । तन मंननिवांधवततुल रप्पिचि 
कौदलमंदुच गोडकूचंदन्रु । मदि नुग्गडिचुकं मौनत नुडे। 


इन्ध्रजित्तु भाय युलोचन शङ्क 


नंतःपुरंबुन नतिवलु गृडि । चितिपगा विनि रेषुनि पत्रि 
येन सुलोचन यात्मेशु चाव । विनि चाल वगचृचू विवशत नदि 
पौलुरपादगा बेहूप्रीद्दुकू जेलुलु । तलुपगा नीक कोति तैलिवँदिकुदि 
नानाविधंबुल नाथुनिगरूचि । याननंवदर ब्रलापिपदीडगेः 
“ष्टा प्राणनायक ! हा जीवितेश ! । हा प्राणनाथ ! नीवाजिलो नैदिरि 





के बारेमेंन सोच टेसा दुभविवाले क्यों बने ? उत्तमस्तियोंका चाहुकर 
वध करने पर अगणित दोष होगा। अतः यहु उचित नहींहै।. यह्‌ 
सारा कोप कल युद्ध में रामलक्ष्मणों पर प्रदशित करो!” एसा कहकर उस 
चन्द्रहास को लेकर, सुपाश्वं साथ लेकर (रावण को) लौटा लाया ।॥५८३०॥ 
तव वहु दशकंठ, अधिक रोष से चिन्तित हो, विषण्ण वने चित्त मे, न भूल 
सकनेवाले पुत्र-मरण-शोके से परितप्त होते हुए, आस्थान (दरवार) 
मंडप में आया, सभा करके चदुलवेग से मपने मन्त्री-वांधव-ततियोंको 
बुलाकर, व्याकुल होते हए, पत्र के आचरण कामन में उल्लेख करते हुए, 
मौन रहा । 


इन्द्रजितं कौ पटनी सुलोचना फा शोक 


अन्तःपुर में स्तयो के मिलकर चिन्ता करते सुनकर (आदि-) शेष 
की पुत्री युलोचना आत्मेण (पति) की मुल्यु (के वारेमें) सुनकर, अधिक 
दुखी होते हए, विवश (बेहोश) होकर, दैर के बाद सखियों के होशमे लाने 
पर, तनिक होश मे आकर, क्षुन्धहो, नाना विधियोंसे नाथके बारेमे 
प्रलाप (विलाप) करने लगी जिससे (उसका) मुख विचलित हो उढा। 
“हे प्राणनायक ! है जीवितेश ! दहे प्राणनाथ! युद्धम तुम्हारा सामना 
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येपार निन्नु जर्थिचने नरुड्‌ ? । चूपोप जालक जुलकगा जृचि 
ध्‌ ८४/०9 
पापु ब्रह्य यी पटल निहूरिनि । बापंग दभन तात्पर्यबुलेक ! 
येप्पुडक्कडिकंन नेगचो बिलिचि । चेप्पिपोदूव्‌ नन्त सेममूप्पोंग 
नाक जेप्पिन नीक्‌ नाथ ! यी चावृ । चेकूरने शतुचेत॒ नी लागु ? 
मातंडि नलु ब्रेममु मीर नीक । जरीति रट्िप्ग कंड्लि गा्विच्‌ 
तरि “नीव जयकांक्ष दलचितिवेनि । सरवि गायंबूलु सत्तितोड दल्पि 
यरिगिन नजह रादृलकजेयुडवु-- । नरुलनगा नंत नाकेशवेरि | 
यनुच्‌ शिरो रत्नमपृड ना चेति । कौनरंगनिच्चिनाकोक बुद्धि दत्प 
"तनय! नी पति शव्रृतति सीद बोव । सानुगा दलपयि मणि निवाछिचि 
पंपिन बगदीचं बगतुल रनैल्ल'; । तिपुगा जप्पिनि नी माम माट 
मरचि पिप्पृड नीव मरि वेरिदिव्य । शरवहिनचं रणस्थलिनि 
व्रालितिवि'” ५८५० 


अनि तन प्राणंबरुलात्तेञुनकुनु । मूनुकीनि मदि धारबोसि याक्षणमं 
तनयुल जूचि या तरलायताक्षि । “घनमैन शोकसागरमुन मुनिभि 


कर श्नोभासे (एक) नरने तुम्हँं जीत लिया? देख न सक (ईप्यालु बन), 
हीन दृष्टि से, । ५८४० ॥ 


--पापी-ब्रह्या को बिना सतलबके हम दोनोको इसप्रकार अलग करना 
चाहिएथा? कभी कहींभीनजतिथे तो प्रसन्नता के साथ कहुकर जाते 
थे। हि नाथ ! (अबकी बारभी) मुक्षसे कहकर जातेतो इस प्रकार 
शत्‌ के हाथ मरतेक्या? मेरेपितानेप्रमसे मेरा विवाह तुम्हारे साथ 
करते समय कहा था हे नाकेशवेरी ! तुम विजय की काक्षा रखतेहौ तो 
क्रमसे कार्योके बारेमे सती (पत्नी) से कहकर जाभोगे ततो अज-हूर 
भदियों के लिए भी अजेय बनोगे । नर की हस्तीन-ही क्याहै?' एेसा 
कहते तब (एक) शिरोरत्न शोभा से मेरे हाथ देकर, मृक्ले एक उपाय 
बताया कि हे तनये ! तुम्हारे पति के शतृतति पर जाते समय शोभासे 
सिरपर मणिकी आरती उतारोगीतो (वह्‌) समस्त शव्ओों को जीत 
लेगा ।* णेसा मनोज्ञता से कटी गई अपने ससुर की बात भ्रुलकर, अब तुम 
वैरी के दिव्य-शर-वद्धि से रणस्थल मे गिर गए न!” ॥ ५८५० ॥ 


-{एेसा) सोच प्रथमतः अपने प्राणों को मनमेदही प्राणेश को समर्पित कर, 
उसी क्षण तनयौ को देख उस तरलायताक्षी ने (कहा ) --“"महान्‌ शोकसागर 
मे डूबकर, जबकि विभीषण है, भीत्त होना क्यों? वह्‌ अधिक तेजसे 
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भीतिलनेल ? विभीषणुंडंड ? । नातड्‌ मनिचु नधिकतेजमुनः 
वधिष्णुले तनूभवृलार { मीर । वधित्लुडप्पुड्‌ वरगुणोन्नतिनिः 
नाक्रिक नुंडट न्यायंबु गादु-- । प्राकटवुग बनोद प्राणेद्युकडकु” 
ननि सुदम॑दुच नन्निट रोसि। मनमुन गल वांछ ममत रेटिप 
नलयुच्‌ सोलयुच्‌ नुघुरुपुरनुच्‌ । वचि दुलि यजपुष्पलतिकचंदमुन 
जनि दशकदठुनास्थानंबु जेरि । तन कन्नुलनु बाष्पततुलनु दीरुग 
मदिराक्षि येड्चृच ममत रोह्प । नीदुगुचु मामतो नौय्यन बलिके- 
“बतिवियोगंबेन पत्ति याक्षणमं । पतिनंटियेगुट परमधर्मबु : ५८६० 
अदुगान बतिनंटि यर्गंगवलयु-- । बदुबुद्धितोड ना पतिकठेबरमु 
तेप्पिपुमिप्पुड्‌ तीत्र॑बुगानु । तप्पक मदि भटततुल बांधन्रुल' 
ननिन ना माटल ल्ल जितिचि । मनुजाशनुंड नासगुव किटूलनिये- 
“विन्नं याहवविमुखमध्यमून । बन्नुगा ब डियुन्च पडति! नी विभुनि 
नेन बो यडिगिन नित्तुरे वार ? । कान ताचेतनु गादु मृगाक्षि | 
नीमनसदुमीद-- नेनेमि चैप्प ? । भाम! नीवेरुगनि पनियेमिकलदु ? 
चंप्पित्ति नाकु दोचिनविधं'' बनिन । नप्पद्मलोचन यतनिकिट्लनिये- 





(तुम्हाया) मान करेगा। हे वद्धिष्णु तनूभवो ! तुम सदा वर-गुणोन्चति 
से वरद्धित होते रहो । मेरा अब (आगे यहाँ) रहना न्याय (समुचित) 
नहींहै। प्रकटरूपसे प्राणेश के पास जागी 1 (एेसा) कह मुदित 
होते हुए, सबसे विरक्त हो, मन में (पति के प्रति) वांछा ओर ममताके 
द्विगणित होने पर, धकते-विकल होते, परम व्याकुल होते हए, लडखडाते 
हुए, अजयुष्प-लतिका की तरह जाकर, दशकंठ की सभा पहुंच, अपनी आंखों 
से बाप्पततियों के प्रवाहित होने पर, (वह) मदिराक्षी (सुलोचना) रोती 
हई, ममता के द्विगुणित होने पर, सिकूडती हई भामा (अपने समुर से) 
श्ट बोलौ--"“पतिवियोग को प्राप्त पत्नी का उसी क्षण पत्तिके साथ चला 
जाना परमधमं है । ५८६० ॥ 

--अतः पत्ति के साथ (मञ्चे) जाना चाहिए । पटुबुद्धि से भटततियों तथा 
बरधवों को भेजकर शीघ्र मेरे पति के कलेबर (शरीर) को मंगाओो ।॥' 
(ठेसा) कहने पर उन बातों पर सोचकर, मनुजाशन (राक्षस रावण) नै 
उस नारी-से यों कहा--“है नारी रणमुख-मध्य मे (रणभूमि के मध्य) पड़ 
हुए तुम्हारे पति के लिए, विषण्ण बन मेरे जाकर मांगने पर, वे देगे क्या? 
अतः हे मृगाक्षी ! यह्‌ मुक्षसे नहीं ही सकेगा। अव तुम्हारी इच्छा। 
हे भामा क्या कहं? . एसा कौन-साकामदहैजो तुम नहीं जानती : 
हो। सुश्च जेसालगा वैसा कह दिया!” (सा) कहने पर उस 


खी रंगनाथ रामायणम ११०५ 


“मलासनगमु वेगम केलनंति । फालाक्षुनकु नतिभयमु बुष्टिचि 
कडकमे मूडलौकमुलनु गेल्चि । कडिमि गल्गिन महाघनुडवु नीवृ 
सुरनाथु गेल्चिन शुरुनकिपुद । नरुलतवारु ? वानरुलंतवारु ! 

† ८७० 


तसख्ललो हीन वानरुललो बडिन । गुरुसत्वशालि नीकौड्कु देहंबु 
तिलेन ने' ननि धीरत्वमंडलि । यी लील नन गालहेतुवो' यनृचु 
“"गरमोीप्पगा बाह्यकर्मबुलकुनु । तरुणुलु पत्तिरहितबेन नग्ति 
सरवितो जन धमम॑सरणियु गान । वैरवक ने. विन्नविचिनमाट 
नैग्गुगा गौन कानतिच्चि नन्ननुपु । दिग्गुन जनि पति देच्चुकोवलयु' 
तर्निन ना दशकटुडत्तिव वीडकौलुप । मानिनियुनु दन मामकू स्रीक्कि, 
मेलुपेन दौलकरि मेरुपुचंदमुन । कलितमौ तन मेनि कातिजालमूलु 
तलकौनि भूनभोंत रमेल्लनिड । जलरुट्नेति निष्चलबुद्धिचेत 
विनुवीथि रा गपिवीरुलेदस्नु । मनमुन नाश्चयंमग्नुले चूड 
वैरगोदुचृत्न यी वेलदुल मेटि । सुरपुरिनुंडि यी सुदतीललालम 

५८८० 





पद्मलोचना ने उससे यों कहा--“कंलास-नग (-पर्वंत) को शीघ्रतासे हाथसे 
उठाकर, फालाक्ष (शंकर) को अति भीतकर, साहसे तीन लोकोंकौ 
जीतकर, साहसवाले महान्‌ व्यक्तिहोतुम। सुरनाथ को जीत लेनेवाले 
शुर के लिएअवनरोंकी क्या हस्ती ? वानरो कौ क्या हस्ती ? ॥ ५८७०॥ 


-नरों के मध्य, हीन-वानरों के मध्य पड़ हुए गुरु-सत्वशाली तुम्हारे पत्र 
कीदेह्‌को भै नहींला सकता" एसा धीरताको खोकर (तुम्हारा) इस 
प्रकार कहना कालहैतु (दुर्देव) से है 1 कहकर “बड़ी शोभा से वाह्यकर्मो 
के लिए, पति रहित होने पर, तरुणियों काक्रमसे अभ्तिके साथ जाना 
धमं की पद्धत्ति है, अतः निर्भकितासे मै जिस बात का निवेदन करंउसे 
दोष न मानकर, आदेश देकर मुञ्षे भेजो ! क्ट जाकर पति (के शरीर) 
कोपा लेना चाहिए 1" (एेसा) कहने पर उस दशकठ ने नारी 
(सुलोचना) को बिदा किया, उस मानिनी ने भीं अपने सयुर को प्रणाम 
किया, प्रथम्‌ वर्षाकी स्थिर बनी चपलाके समान कलित अपनी देह के 
कांतिजोल के लगकर भ्रू-नभ के समस्त अन्तराल मे भर जाने पर, जलरुह- . 
नेती, निश्चलबुद्धि से विनुवीथी (आकाश मागं) से चली आई। समस्त 
कपिवीर मन में आश्चर्यमग्न हो देखकर चकित हौ रहै । “यह नारीरत्त, 
सुरपुरी से यह्‌ सुदतीललामा 1} ५८८० ॥ | । 


११०६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


देवतलंपिन दिविलक्षिमि राम । देवृनि कड केगुद॑चेनो काक! 
तनयुडु मृतुडन दशकधरुडु । मनमून रोषंबु मरि यितलेके 
कक्कसंबुडिगि वेगम सीत रथमु । नेक्किचि मगुड नंपिचेनो काक । 
काक वेरौक देवकांतयु निदु । रा गारणंबेमि रथमुन ननुच 
नगद सुग्रीवृलांजनेयुंड । संगरस्थलिनुन्न तसरुचराधिपुलु 
वैरवोप्प श्रीरामविभुड्‌ लक्ष्मणुड्‌ । दौरकौनि चो्यमंदुचृनंडि; रपृड 
परमपावनुडन पवमानसुतुड्‌ । वेरवृन नाकाश वीथि नेर्त॑च्‌ 
भामिनीमणि जृचि परग रामूनकु । दामर्सिपक वेग दग विन्चविचै; 
“ई मानवति मदिनंचगा देव 1 भाम कादिदि रामपल्नियु गादु; 
सानुगा बतिलेनि मगुवये कानि । दानिकि नदिगो प्रत्यक्षब्ु गलदु 

५५८९० 
अप्पडतुकयुन्च यरदंबुमीद । गप्पिन धूलि राघव ! विलोकिपु 


सुलोचन श्रोरासुनि वुत्तिचट 


मनि" चूपुचंड नय्यन्नाक्षि वेग । चनुदचि यरदंबु चथ्यन डिग्रि 
पुत्तडिवोम्मयो पौसगंग मोौदल । कत्तगु सृत्तंमो कोौदमरायंचो 


-देवताओं कौ भेजी यह्‌ दिविलक्ष्मी संभवतः रामदेव के पास आई हो। 
(अथवा) तनय के मृत होने पर दशकंधर ने संभवतः मनमें रोष के तनिक 
भीन होने पर, ककंशता को छोड, शीघ्र ही सीत्ता को रथ पर बिठाकर 
वापिसमेजदियाहो। नहीं तो किसी दूसरी देवकांता के शीघ्र यहां 
आनेकाक्याकारणहै?' (एेसा) सोचते हुए अंगद, सुग्रीव, आंजनेय, 
ओर संगरस्थल में स्थित तरुचराधिप (भौर) ढंगसे श्रीरामविभु, लक्ष्मण 
सयत्न चकित होते देखते रहे । तब ॒परमपावन पवमान-सुत ने ठढंगसे 
आकाशवीथि से आनेवाली भासिनीमणि को देखकर, विलम्ब किए बिना 
सट उचितविधि से राम से निवेदन किया कि "यहु मानवती मन में सोचने 
पर देवभामा नहींहै। यह राम की पत्नीभी नहींहै। यह्‌ तो पतिविहीन 
नारीहीहै। उसके लिए वह प्रत्यक्ष (प्रमाण) है \॥ ५८९० ॥ 

--उस नारीके धूलि से आच्छादितरथको है राघव | देखो 


सुलोचना का श्रीराम की स्तुति करना 


एसा दिखाते समय वह अन्जाक्षी शीघ्र आकर रथ से ञ्चट उतरकर 
मानों स्वणेप्र्तिमा हो, (अथवा) राजहंस का छौना हो, एसा पतली, कमर 
के कंपित होते रहने पर, ने्नद्रय से बाष्पकणों के क्षरने पर, सदा लङ्खड़ाते . 


श्रौ रंगनाय रमाधणमु - ११०७ 


यनग॒ सन्नपुनड़मसियाडचुंड । गनुगवलनु बाष्पकणमुलु दौरुग 
नंदद तुलुच नसुरुसुरनुचु । मंदयानंबून मगुव राघचुनि 
गदिसि सागिचि नमस्कार सेसि । मुदितहस्तंबूलु सुकुखिचि नुदुट 
“रविक्रुलाबुधिसोस! रामाभिराम। । प्रविमलगुणधाम! परराजभीम। 
 जलदसच्चिभगात्नर! सारसनेत्र ! । विलसित चारित्र ! विततपवित्र । 
कलशान्धि गभिीर्य] कनकाद्वि धेयं । ललितोकितिमाधूर्य! लावण्यधृयं | 
जननाथ | नी पादसंसेवकतन । न॑नयु ना पपेबुलेल्लनु बास” 


५९ ०० 
तनि विन्नविचुचु नरनाथुनेदुट । विनयंबुतोनुन्न वेलदि नीश्षिचि 
मानवेदरूनि यनुमत्ि मीद जेरि। भानुतनूजृडापडततिकिट्लनियं 


“नेलनाग! नीवन्व? रिचटिकि निपूड्‌ । वेलयंग वच्चिनविधमेमि नेडु? 
वंलदि! नी पेरेमि? विभुड्नीकेवड्‌ ? । पौलुपींदनेव्वनि पुिवि नीव ? 
चैप्पूमेपंड नीदु चेच्दि” यटन्च ! नप्पुडप्पडति ता नश्रुवुलौलुक 
““भानुज! विनु; भोगिपृत्ि नादुतंडि; । येनु सुलोचन; यदिय नापरः 
नाकृ नाथृड़्‌ मेघनादु; डा पुण्य । प्राकट बहु भोग भाग्यशीलुंड्‌ 


हुए, परम विकल होते हुए, मन्दगमन से (उस) नारीने राघवके पास 
जा साष्टाग नमस्कार कर, (उस) स्त्री ने ललाट पर हाथ जोड़कर 
(कहा) -्हे रविकुलाबरुधि-सोम ! हें रामाभिराम। हे प्रविमल 
गुणाधाम ! हे परराज-भीम ¡ हं जलद-सन्िभगात्र (वाले)! हं सारस 
नेव (वाले) } है विलसित चरित्रवाले ! हे वितत-पवित्र ! हे कलशान्धि- 
गांभीयं (वाले)! हे कनकाद्ि-धेयं ! हे ललितोकितिमाधूयं ! हे 'लावण्यधूर्यं । 
हे जननाथ! तुम्हारी पाद-संसेवा से मेरे समस्त पाप दूर हो 
गए 1“ ।। ५९०० ॥ 


एेसा निवेदन करते हुए नरनाथ के समक्ष सविनय स्थित स्वीकोदेखकर, 
मानवेन्द्र (राजा राम) की अनुमति पर, (उसके पास) पहुंच भानुतनूज 
ने उसस्तीसेयों कहा--""ह युवत्ती ! तुम कौनहो? अब यह शोभासे 
अनेका कारणक्यारहै.? हेंनारी! तुम्हारा नामक्याहै? तुम्हारा 
विभ (पति) कौनटहै? शोभासे तुम किसकी पत्रीहो ? अपना विधान 
खुलकर बताओ 1 एेसा कहने पर, तब उस नारी नते ओआचुभों के चरने 
पर (कहा) "हे भानुज ! सुनो, भोगीपत्ति (सपैराज) मेरा पिता, 
म सूलोचना हुं । यही मेरा नामहै। मेरा नाथ मेषनादहै! वह्‌ 
पण्य प्राकट-बहुभोग भाग्यशील है, अधिक बाहाटोप वाला है, अधिक तेज- 


॥.। 


११०८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नधिके बाहाटोपु उधिक्तेजुंड्‌ । कथन भीकर्ड्‌ नाकप-भंजनुंडु 
कडिदिशूख्ड्‌ दशकठनंदनुड्‌ । कंडके मंदोदरी गर्भ॑संभवुड्‌" 
अनि चेप्पिश्रीरामु नतिव वीक्षिचि। मनमून ततिशोकमग्नयै पलिके; 

५९१० 


“निटि शूरुति राघवेन्द्र! रणोवि । बद्व चंपिति; कृपापरुलय्यु मीर 
लंट्लु चंपितिरय्य इनकुलाधीश! । पुटटुने यिटुवंटि भूरि विक्रमुड ? 
पत्िवियोगाग्िचे बडतुलु मदिति । परितापमोंदरं पलुतंरंगुलनु ? 
अंरुगवे सर्वज्ञ { ये बति बास्सि। धरणि वैधव्यंवु दात्पंग गलन ? 
शरणाथिरक्षक ! सदयांतरंग । परिपूर्णंहूदय! शोभनङृपापांग । 
मशगसौच्चिति गान मञ्विचृनद्टि । बिरुदु नी बिरुदु रूपिप ना विभुनि 
मरल ब्राणमुलिच्चि म्धिचनाकु । पृरुषभिक्मु वंद भुवि नन्नु निलुपु" 
मनुच ब्राधथिचिन नवनीश्वरुंड्‌ । घनदयापरमूत्ति गान नथ्यिंत्ति 
पुरुषुनि ब्रदिकिप बुद्धि नृहिचु । ठेरिगि मारुतियुनु मरि विन्चविचं;. 
“निदियेमि राधव। येरुगरे मीरु? । वदलक य ब्रह्म वरमु तप्पिप 

| ५९२० 





वाला है, कथन (युद्ध) -भीकर है, नाकप' (इन्द्र) का भजन करनेवाला 
है, साहसी शुर है, दशकंठ का नन्दन है, साहस से मन्दोदरीके गभंसे 
उत्पन्न है ।'' एेसा कह वह्‌ स्त्री श्रीराम को देखकर, मन मे अतिशोकमग्न 
हो बोली- ।॥ ५९१० ॥ 


"हे राघवेन्ध ! एसे रको पकड़ रणभरुभिमेंमार उाला। हेइन- 
कुलाधीश } छपालु होकर भी आपने कंसे मार डाला ? क्याएेसा भरि 
विक्रमवाला उत्पन्न हो सकता है ? पत्तिवियोगाग्नि से स्तिया मन मे अनेक 
प्रकार से परितप्त नहीं होगी? हे सर्व्॑न ! (इसे) नही जानते हो? मँ 
पत्ति से बिष्ठुडकर इस धरणी पर वेधव्य को सहन कर सकूगी ? हे शर- 
णाथिरक्षक ! ह सदयांत्तरंग (वाले)! हे परिपूर्णहृदय । हे शोभनङ्ृपापांय ! 
शरण मे आईहुं। (शरणागत की) मान करने की बिरुदहै। अतः 
एसे अपने बिरूद को सार्थक कर, मेरे विभु को पुनः प्राण देकर मान 
करो! मृज्े पुरुष-भिक्षा प्रदान कर, मुक्षे भवि पर (जीवित) रघो | 

पसा प्रार्थना करने पर अवनीश्वर (राज राम) के महा-दयापर्‌भूति 
होने के कारण उस स्त्रीके पुरुषको जीवित करनेकी मनम सोचते 
जानकर, मारुति ते फिर निवेदन किया--“"्यह्‌ क्या राघव { आप, नहीं 
जानते क्या ? अनिवायं उस ब्रह्माके वर को निरथंक करना । ५९२०॥ 


ॐ १९१७ 


श्रौ रेगनाय रामायणमसु ११०९ 


तीतिये मीरु मानिनिकिति जप्प ?। घातनु मश्चिपदगुतु मूनाथ 1 
यनि मारुतात्मजुडाड वाक्यमुलु । अनविनि तलपोसि यपुडिटुटुलनियं 
"“जलजाक्षि। यिकीक्क जन्मबुनदु । कलर्संदु भूवि बेहकालंबुदाक 
प्क संपदलचे पु सपार । नक्कजंवुग  भोगमनुभवंनींदि, 
या मीद वेकुंठमंदु निकृंखनु । गामितारोन्नति गातुरु गाक" 
यनिन संतोषिचि यतिदयापरनि । विनयपूवंकमुगा विनुत्तिप दोडगे- 
“सदयांतरंभ ! यो शरनिधिभंग । सदमलगुणधीर ! साधु सांगत्य | 
पर्‌ ना पत्तिकछेवरमु देप्पिचु । पुरमुन कतिवेग बोवंगवलयु" 
ननवुड्‌ सुम्रीवृडपुडिट्‌दटुलनियं । “वनजलोचन ! पतित्रतवौदुबेनि 
नी गब्विपतितोड नी चदर्मल्ल । तग बल्करुमिप्पुडु तडयक'' यनिन 

५९३० 
गड़वेगमुन बोयि कदनरंगसनु । दडयक चौच्चि या तरलायताक्षि 
पडियुन्च तल जृचि पलुतेरंगुलनु । अडलुच बति जेर नरिगियु दुःख 
जलधिलो मुनिगि सूग्रुबोदि तंलिसि । पलुविधंबुल बडि प्राणेशुमीद 
नैलुगेत्ति हा" यति येड्चि धैथ॑बु । निलिपि सुस्थिरमुन निलिचि 

यालेम 


-नीति दहै क्या, जो जाप मानिनीको कहने (वरदेने) जा रहै? ह 
भूनाथ ! धाता ब्रह्या) का मान करना चाहिए 1" ठेस मारुतात्मज के 
वाक्य सुनकर, सोचकर तब ठेप्ता कहा--“हं जलजाक्षी ! ओर एक जन्म 
मे (अपने पति से) भिलोगी, भूवि पर चिरकाल तक, अनेक सम्पदाओं से 
उत्कषे को पाकर, आश्चयंप्रद रूपसे भोगो का उपभोग कर, उसके बाद 
वेकरण्ड मे (तुम) दोनों (अपने) कामितों (इच्छाओं) की पूति पूरी तरह 
करोगी 1 (एेसा) कहने पर, प्रसन्न होकर, (उस) अत्ति दयालु (राम) 
की विनयपृवेक विनुति (स्तुति) करने लगी--'हे सदयांतरंग (वाले) ! 
हे शरनिधि काभंग (करनेवाले) ! हं सदमलगुणधीर ! हं साधुसांगत्ये 
जौचित्य से मेरे पत्ति का कलेबर मंगाओ । अत्तिवेग सेपुरमें जानाटहै। 
ठेसा कहने पर सुग्रीव ने तब यों कहा-“हं वनजसलोचने ! यदि पतित्रता हो 
तो अब अचिम्ब अपने गर्वीपति से यह्‌ सारा विधान उचित विधिसे कहो! 
(एसा) कह्ने पर ।। ५९३० ॥ 

-अत्तिवेग से जाकर, अविलम्ब रणभूमिमेंप्रवेश्कर, वहु तरलायताक्षी कंट 
गिरे सिर को देख, अनेक प्रकार से दृखी होती हुई, पति के पास पहुःचकर, 
दुखजलधि में डूबकर, मूच्छित हो, होश में आकर अनेक प्रकार से भिरकर, 
प्राणेश पर गिरकर, उच्चस्वरसे हदाय' कहु रोकर, धीरज धारण कर्‌, 


१११० तैलुग (देवनागरी लिपि) 


पलिके सत्यप्रभाभासितयगुच । “वलनौप्पु ना मनोकाक्कायकरममं 
मुलयंदु बतिभर्वित मीनसितिनेनि । सलवित धर्मसंचारंबुनंदु 
पतिं दैवंबनि भावन्ुलोन । सततंवु त्रतमूगा सलुपृदुनेति 
चैलगि न विभुनकू जीवंवु वच्चि। यलर नातो माटलाङ्गा कनुचु 
अनि तमयात्म मर्यादलु कौत । निन गन्विच्चि दशास्यनंदनुडु 
“तलत! चंपिनवाड नी तंडि गाड । तलपोय नौरलकरु तरम नन्गेल्व ? 

९.४० 
निलिचि बुद्धमु सेय तिमिषमंदंन । बलुचितपड नीक पनिलेदु विनुमुः; 
तनदु ऋणानुबंधमु गृडियुन्न । ननसियुंदुर नरुलितुल गृडि; 
वैलयग योग॒ वियोगमुल्‌ ब्रह्य । वेलयंग गल्पिर्च कंलदि जीवृलकृ 
इटुगान मरि कालहेतुव्‌ गान । कुटिलकरंतल ! यिट्लु कूलिति 

धरणिः; 
जनु" मनि कन्नुलु चय्यन मुय । गनि मदिलो जित गडलुकौनंग 
तप्पुडु बहुदुःखये कांतसेपु । अप्पीवतंदुंडकतिवेग = वच्च 
श्री रामविभुनकू जेतुलु मौगिचि । या राम विनुत्तिचं नतिमोदमूननु; 
नप्पुड रघुराम डंगदु बिलिचि । “यिप्पड्तुकपति नि्प्पिपु"” मनिन 


सुस्थिरता से खड़े होकर, उस स्त्री ने सत्यप्रभा-भासित होते हुए कहा-'“शोभा- 
यमान अपने मनोवाक्‌-काय-कर्मो में पतिभक्ति से विलसित होऊं सललित 
धमं-माचरण मे, मन में, पति कोही देव (भगवान) मानकर, सतत त्रत 
करती रही होऊं तो उल्लसित हो, मेरा विभ जीवित होकर, मनोज्ञता सेमेरे 
साथ बाते करेगा!" टेसा कहु अपनी आत्म-मर्यादाओं (आंतरगिक 
विष्यो) को कुछ-कुठ कहने पर दशास्यनन्दन ने आंख खोलकर (कहा); 
"हु युवती | (जिसने मृन्ले) मारादै वह तुम्हारा पिता नहींदहै क्या? 
सोचने पर दूसरे सज्ञे जीत सकेगे क्या ? ।! ५९४० ॥ 

-निमिष भर भी खड़े रहकर युद्ध कर सकेगे? अधिक चिन्ता करने की तुम्हं 
आवश्यकता नहीं है। सुनो! अपने ऋणानुकधके कारण नर स्तियोँसे 
मिले रहते दहैँ। हस्ती! ब्रह्माने जीवोंके लिए योग-वियोग शोभा से 
कत्पित किए हैँं। यहदटेसा हैअतः काल के कारण ह कुटिलकुंतले। 

इस प्रकार धरणी पर गिर पड़ा । जाओ" कह क्ट आंखें बन्द कर लीं। 
(तो उसे) देख मन में चिन्ता के स्थिर होने पर, तब बहुत दुखी होकर, 
थोड़ी देरके बाद वह्‌ स्वी वर्ह रहना न चाहकर, अतिवेग से आकर 
श्रीरामविभू को हाथ जोड़कर, उस रामाने अत्तिमोद से विनृति की। 
तब रधुरामने अंगद को बुलाकर कहा इस स्त्री के पतिको दिलादो॥ 


श्री रगनाथ रामायणमूं | ११११ 


तरमिडि या रामधरणीड्युनाज्ञ । तलनिडि था यिति धवुकटठेवरमु 
निचिचिन युरमूषै निडि राघवृनकु । नच्चपुभवितितो नतिव कीड़्कीलुप 

५९५० 
तत्तिवेगमुन पुरि कप्पुडे पोयि । यत्तिव॒ मंदिरमुन कप्पुडपोक 
वामाक्षि पत्तिकटढेबरमुंचदगिन ) भूमिनि निति कापुंडगाः जसि 
यंतःपुरंबुनः कटु चेर नरिगि । चितिचि तनमदि जितिचिमर्यु 
दनपुत्रलनु त्नेम दग जेरदीसि । कनुगवलनु बाष्पकणमुलु दौरुग 
शिरमु मूकोौनिःप्रेम जेकिकिलि नीक्कि। करमथितो दन कौगिट जेचि 
“सुतुलार ! मी महु चूडंग नाकु । हितवु मीरग दंवभमिय्यकपोयंः; 
महिमीदनुंड धमंमुगाद्‌ तनक; । सहगमनंबु निश्चयमुगा गतु; 
निक्कडनुंडट यिदि बुद्धि कादु । तक्केक पाड पाताढबुनकुनुः 
स्थिरबरुद्धि मीरादिरोषुनियिट । वेरवकुंड" उट्चु वेगंबं पपि, 
कड्वेगमुन दशकंटु सक्षिधिकरि । गडगड वडकुच गमलाक्षि पोयि 
५९६० 
विन्नने वदनारविदंबु वाचि । क्लीं विडिचि गद्गदकठ यगुच 
गरमुलु मौगिचि यग्गपुभकवतित्तोड । बुरपुर वौक्कुचु बीलति मामकुनु 


क्रमसे उस रामन-धरणीशकी आज्ञाको सिर पर धारणर, उस स्तीके 
पत्तिके कलेवर को दिया । देने पर उसे छाती पर रख, स्वच्छ भक्तिसे 
उसस्त्रीने राघव सेबिदाली।। ५९५०॥ । 
-अत्तिवेगसे परीकोतभी जाकर, (वह्‌) स्त्री तभी (अपने) मन्दिर 
(महल) मे न जाकर, वासाक्षी (सुलोचना) ने पति-कलेबर को युक्त भूमि 
पर रख, पहरा रखवाया । फिर अतःपुर में जाकर सोचकर, अपने मन 
मे (पुनः) सोचकर, फिर अपने पुत्रों कोप्रेमसे निकट लेकर, नेत्रदय से 
वाष्पकणों के क्षरने पर, सिर सूंचकर, प्रेम से गाल दबाकर, अधिक. इच्छा 
से आलिगित कर (कहा ) “पुत्रो ! आप (लोगो) के लाड-प्यार देखने 
काजवसरदंवनदेपाया। महिपर रहना मेरे लिए धमं (-संगत) 
नहींहै। निश्चय ही सहगमन करूंगी । यहाँ रहना यह्‌ बुद्धि (की 
बात) नहीं है । निश्चय ही पाताल को जाइए । स्थिर बुद्धिसे आप 
(लोग) आदिक्षेष के घर, बिना भीत हए रह जाश्ए 1" एसा कहते 
(उन्हं) शीघ्र भेज, अतिवेग से दशकंठ के समक्ष, थर-थर कापिती हुई 
कमलाक्षी गई ।। ५९६० ॥ 

--विषण्ण हो, वदनारविद को नतकर, आपू बहा, गद्गद कण्ठसे, हाथ 
जोड़, अधिक भक्ति से, अनारत विकल हो, स्ती (सुलोचना) ने सपुरसे 


१११२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नोयिन वृत्तांतमूनु विन्नविचि 1 कायमु देच्चिन क्रममेरिगिचि 
““रामचंदूनि दयारसमु, लक्ष्मणुनि । प्रेमातिशयमु, विभीषणु कृमि, 
कपिकजरुल पराक्रममु, नामहिम । विपरीत” मनि चेप्प विनि रावणृड्‌ 
विन्नं मोमुन वेड्क लेक । तिन्ननि स्वरमुन देलिसि तंलियकयें 
याथिति तेगुवक्ू नार्यिति तेचिवि । कायति समबुद्धि का महामहिम 
काविति परतिभक्तिका्थिति वेग । गायसु देच्चिन क्रमशवितयुवित 
केमन जालक ये युत्तरंबु  कोमलिकीयक  कौतुकुचृनुत्न 
गनि सुलोचन 'दवकारणंबुनकरु । मनमुन जििचि मरियल यिक ? 

५९७० 


नाकानतीवय्य ! नाकेशवेरि ! । येकचित्त॑वुन नेगेद निक" 
ननम व्याकुलचित्तृडं रावणं । तनदु कोडलिमोमु तप्पक चूचि 
या यिति तेगुवयु ना्थिति तेलिवि । पायक रथिक निल्व बहटुरादनुच्‌ 
“तेम चेप्पुदु नीक्‌ निदीवराक्षि! । नीसदि पृनिकनी त॑रंगेदियी ? 
्रियु सुताग्रजु जंपि भीतुलचेत । भयदुःखवार्धिलो वडियु्तवाड- 
ताकेमि तोचदु; नाति! यीमीद । नीक रोचिन जाड नीवेगु" मनिन 


--~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~-~ ~~~ 


(अपने राम के पास) जाने का वृत्तान्त निवेदित कर, कायाको लानैके 
क्रमके बारे में बताकर ""रामचन्द्र का दयारस, लक्ष्मण का प्रेमातिशय, 
विभीषण की ममता, कपिकूंजरों का पराक्रम, वह महिमा विलक्ष्ण है" 
एेसा कहने पर, सुनकर रावण विषण्ण बने मुखपर बिना उत्साह कै, स्पष्ट 
स्वर मे, जानकर या अनजाने मे उस स्त्री के साहस, उस स्ती की समबुद्धि, 
उस महामहिमा का, उस स्त्री की पत्तिभक्ति, उसस्तीकी शीघ्रता, काया 
को लाने में (उसकी) क्रमशक्ति-युक्ति का कोई उत्तर उस कोमली कोन 
दे सक, (रावण) हकलाता रहा । उसे देख सुलोचना ने (कहा) -“अब 
दैव कारण के लिए अधिक चिन्ता करना क्यों ? | ५९७० ॥ 


-दे नाकेशवैरी ! मुक्षे आज्ञा देदोः! अव एकाग्रचित्तसे जाऊंगी 1 
(एेसा) कहने, पर व्याकुल चित्त (वाला) हौ रावण ने अपनी बहू के मुख 
को अवश्य देख, उस स्त्री के साहस गौर उस स्त्री की बुद्धि के वारे में सोच 
जीर यह कह कि अब इसे रोका" नहीं जा सकता, (कहा) --"हे इन्दी- 
वराक्षी | तुमसे क्या कटं? पता नहीं, तुम्हारे मन का प्रयत्न, तुम्हारा 
विधानक्याहै? श्रिय सुताग्रज को मरवाकर, भीत हो, भय-दुख-वाधि मे 
पड़ाहुभाहुं। मुज्ञ कुछ भी नहीं सूक्ल रहाहै। हेनारी ! अब अगे 
जैसा तुम्हे सृज्ञे उस मागे से जाथ} (एसा) कह्ने पर- 





श्री रंगनाय रामायणम १११३ 
सुलोचन सहगसनमु सेयुट 


तरलाश्षि म्रीकिक संतसमंदि मदिनि। “गरमोप्प दनकु भाग्यमु गत्गे'' 
नुन्‌ 

गृहमुनकेगि कोकिलवाणि तनदु । सहवासुलौ पक्क सतुलु गौल्वंग 
दशकंट्नानति दग बांधवृलनु । दशदिशल्‌ निड मृदंग निस्साण 
पटह मेरि शंख ॒पटुढाहखादि । चदटुलनादमुलु विच्चलविडि म्रौय 
५९८० 

सतत निश्चलक्कृतस्तानये यपुड्‌ । नतिवेगमुननु गार्याथियै यचट 
सिरि पदपु जलुवदगद्टि । सरसत रत्नभूषणमुलु बट 
पृव्वलदंउलु बौलुपौद वेसि । यन्वारिगा नुदि याणिमूत्तमुल 
सुचकबीनरिचि सुंदरि नौसल । ब्राच॒येगंघलेपनमु गाधिचि 
तिरमोप्पगा निद्रजित्त देह्‌बु । गरमीप्पगा नलंकारंबीनवचि 
मंचिवस्त्रेबुलु महितभूषणमु । लंचित शगार मलवड जेसि 
वरविमानंवुपं वर देच्चिपेटि1 वर वाद्यतूरयं रावंबुलु संलग 
दरेताग्नुलुनु गौंच दिरमूगा दैत्यु । लाततंबुग वट नसगुदेरंग 
वेनुकनि वेदोक्त विधिपूर्वकमूग । मनसि यृत्तरभागमुन जिति पेचि 





सुलोचना का सहगमन करना 


-तरलाक्षीते प्रणामकर, मनम प्रसन्नहो, प्रहु सोच कि (अधिक शोभा 
से अपने को (पतिके साथ जनेका) सौभाग्य प्राप्त हुमा", गृह जाकर, 
(वह) कोकिलवाणी अपते सहुवासी अनेक सचखियों के सेवाएं करने पर, 
दशकठ की आनत्ि पर उचित बांधवों को (साथ लेकर), मृदंग-निस्साण- 
पटह-भेरी-शंख, पटह-काहल-आदियों के चदुल-नादों के विश्ुखलता से 
मूखरित होकर, दश दिशाओं मे फलने पर, ।। ५९८० ॥ 


--तब सतत निश्चल कृतस्नाना हो, अतिवेग से कार्यर्थी हो, वर्ह श्रीयुक्त 
कौशेयवस्तर को सुन्दरता से धारणकर, सरसता से रत्नभूषण धघारणकर, 
पृष्पमालाएं णोभा पे घारणकर, अपार श्रेष्ठ मोत्तियों को गूँधकर धारणकर, 
सुन्दरी ने ललाट पर प्रचुरतासे गन्धलेपन कर, स्थिरतासे इन्द्रजितकी 
देह को मनोकज्ञता से अलंकृत कर, श्रेष्ठ वस्व, महित भूषणो से अधिक 
अलकार कर, वरविमान पर्‌ वर (इन्द्रजित) को लाकर रख, वर वाद्य-तूयै- 
रवो के विवधित होने पर, वरेताग्नियों को लेकर स्थिरता से दैत्यों के आतत 
रूप से चलने पर, (उनका) अनुगमन करती हुई, वेदोक्त विधि-पूवंक, 


१११४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


यागतलैन मृत्तेदुलकपुड्‌ । बागैन पसिडि शुषेमूलु दानमूल ५९९० 
निच्चि वस्तंबूलनेकंबुलौसमि । यच्चप्‌भक्तितो नाचित्तिमीद 
बरग नवेशिचि प्राणेशुनुरमु। करमथितो दन कौगिट जेखि 
यनलंब संधिप नायित्ति मेनु । पनिगौनि पतिसमपणमुगा जेसि 
सकल देवतलुनु सन्नुतुल्‌ सेय । ब्रकटंबुगा दन पत्तितोड गशूडि 
देवविमार्नबु देरगौप्प नकिकि । देवताकोटिलो देजरिल्लुचनु 
गड़वेडक बुण्यलोकंबुन जेरि । पडति युंडनु दन पत्तितोड गुडि; 


रावण॒डु युद्धमुनङ वडलुट 


यंतट रावणुंडधिकरोषमून । नंतथु मूलबलाक्ि र्पिचि 
चलमूनु बलमनु सभरनंपुणियु । गल संनिकुलनेल्ल गलय नीक्षिचि , 
“कपुलनु रामलक्ष्णृल मीरेगि । नेपमार निजिचि नरि बगदीचि 
रंड्‌; पी उनवुड्‌ रभसंबुतोड । नींडोर गडनचुचु नुहंडवृत्ति ६००० 
सामजघोटक स्यंदन सुभट । सांमग्रितो युद्धसन्नद्धुलगुचु 
वज्रसमानेकः वरसाधनमुलु । व्रांगलादिगा वलय वममुलु 


सप्रयत्न उत्तरभागमें चिताकी व्यवस्था कराई। (उस्र समय) भागत 
सुहागिनों को तव श्रेष्ठ स्वणं-सूरपौँ का दान ॥ ५९९० ॥ 


-देकर, अनेक वस्त्र देकर, अङृुचिम भक्तिसे, उसचिता परशोभासे 
प्रवेणकर प्राणेशके उर को अधिक इच्छा से अपने भआलिगन में लेकर) 
अनल का संधान करने पर, उसस्त्ीने चाहकर (अपने) शरीर को पत्ति 
को समपित कर दिया । सकल देवताभों की स्तुतियां करने पर, प्रकट रूप 
से अपने पति के साथदंगसे देव विमान पर आरूढ होकर, देवताकोटि में 
प्रकाशित होते हुए, अति उत्साह से पृण्यलोक पहुंच अपने पति के साथ 
वह्‌ स्त्री रही । । 


रावण का युद्ध के लिए निकल पड़ना 


तब रावण ने अधिक रोषसे समस्त मूलबल-समह को बुलाकर, हठ 
(दृढता), बल तथा समर-नैपुण्य से युक्त संनिकौ को निहारकर 
(कहा) --“कपियों को, रामलक्ष्मणों को तुम लोग जाकर, दोष का उप- 
शमन हो एेसा निजित कर, प्रतिशोध लेकर आभो) जाओ” एेसा कहने 
पर वे सरभस, एक दूसरे से बढते हुए, उदहंड-वृत्ति से । ६००० ॥ 
-सामज (हाथी), घोटक, स्यंदन, सुभट, सामग्री से युद्ध-सन्नद्ध होते हए 
वसम अनेक-वर-साधन वजांग आदि आवश्यक वमं (कवच), अधिक 


श्री रंगनाथ रामायणम १११५ 


गरमोप्पगा भयंकरलील मेन । धरिर्थिचि सिचि युद्धतुलयि पेचि 
करिवटाधींकार घंटिकानेक । तुरगोग्र हेषत दुदुभिशंख 
पटहढमामिका पणवादि वाद्य । पटुरभस घ्वज पट पटात्कार 
रथनेमि शिजिनीराव संकुलम । मथिताणेव ध्वनि माडिक घूणिल्ल 
बलुधूक्ि जलराशिपट्टुगप्यंपुं । गलनु सेयग नेगुकरणि बेल्लेगय 
भूकपमंसग नापुंलुमिन्ुमुदटु । भीकरगति नेचि पेडबौन्बलिडचु 
विकमृल्‌ जंकेनल्‌ प्रृथुतर घोर । हंकारमुलुनु नँडरुल पंतमुलु 
तंकिचु नेलुगुलु नपुंल सलग । नंकितमणिकरंडलानेकहार ६०१० 
ककण कोटीरकातुलु निगरड लकेञ्यु। संनिकुल्‌ लंकवेल्वडिरि 
घनसत्वमल बेर कपिकुलांबोधि । गनुगोनि बेगङदगा नुत्सहिचि 
कडकतो नपुड़ लंका वाधि कंडलु । बडबाग्निकोटुल भंगि शोभिहि्लि; 
यप्पुड्‌ कपिवीषलापृलु निगुड । तृप्पींगि चैलगुच्‌ नुड्पथंबविय 
गरुमि दिग्गजमूलु कुदिक्रिलबडग । निगिकिं लंधिचि नेलकू दादि 
ब्रह्मांडमगलंग बाहुवृल्‌ सरवि । ब्रह्मादि दिविजुलु परिकिचि चूड 





~~ ~---~ ---- ~ ~ ~ 





शोभा से, भयंकर विधानसे शरीर पर घधारणकर, बढ-बदठ्कर, उद्त हो 
विजृ भित होकर, करिघटाओं के घींक्रार, अनेक घंटिकाओं कारव, उग्र 
तुरगो के हेषित, दुन्दुभि, शंख, पटह, मामिका, पणवे आदि वाद्यो की 
घ्वनिर्या, पटु-रभस से युक्त ध्वजो के पटपट की आवाज, रथनेमी तथा 
शिजनी-रावों से संकुल बन, मधित-आर्णंव की ध्वनि के समान घूणित होने 
पर, अधिक धूलि के युद्ध भूमि को जलराशिके समान करने के लिएखुब 
उड्ने परः भरूको (पृथ्वी) कंपित करते हुए, लम्बी सांसोंके आकाशको 
स्पशं कर लेने पर, भीकर गति से विजु भित हो, सिंहनाद करते हए, गर्वो- 
क्तिरया, धमकियां, पृथृतर घोर हुंकार, एक दूसरे से स्पर्धि, चीख-पकार, 
गजंनाएं (आदि) के व्याप्त होने पर, धारण किए मणिकरूंडल, अनेक 
हार, ॥ ६०१० ॥ 

-कंकण, कोटीर की कांतियोंके फलते पर, लंकेश के संनिक लंकासे 
निकल पड़े । घनसत्तव से विजृ भित कपिकूल-अंनोधि को देख, भीत करने 
के लिए उत्साहित हो, साहस से लंकावाधि से निकल पड्नेवाली नड़वाग्नि- 
समूह के समान तब (वे) शोभित हए । तब कपिवीरों ने सिंहनादो के फैलने 
पर, उमडकर, विज्‌ भित होते हुए, उडपथ (आकाश) के फट जाने'पर, 
दवकर दिग्गजों के सिर उठाए बेठ जाने पर, काश्च को लांघकर, जमीन 
पर कदकर, बाहुओं का आस्फालन कर जिसे ब्रह्माण्ड फट जाए, ब्रह्मादि 
दिविजों के निहारने पर, 


१११६ तैलुग (देवनागरी लिपि) 


मूलवल युद्ध 

गाटुककाँडलगति दनरारु । मेटिदेस्युल जूचि मिभिलिन कडक 
गडलु दसुवृलु गोटानुकोट्लु । गंडगैलंबुलु गड़वडि रवैरिकि 
कीनि वच्चिताकिरि कूर्लै ; यंत । ननिलोन रधुरामुनस्त्वैचिति 
गनुगीनु वेडक गमल बांधवुड । जनु्दचनन बूवंशेलाग्रमेक्कै ; ६०२० 
वननिधि बननिधि वड दाकूुनट्लु । दनुजबलम्मूनु दर्चरबलमु 
नोडांटि दलपडि युग्रत मेरय। मंडुगा गपिसेन भिगुलंग जृचि 
यरदमुल्‌ वरपृचु हश्ल दोलुचृनु । गरुल डी कोलुपृचु गविसि राक्षयुलु 
मुनुमिडि नीप्पिप, मौक्कलंबुननु । वनचरुल्‌ दरुलंति वैवंग॒ नपुड्‌ 
वादुल त्रेदुल  वडि नंदुनिदु । बोटूल नेदुल बीरि नंदुनिदु 
गरवालमुल भयंकर वालमूलनु । गरदंडमुल गदाघनदडमुलनु 
बरशुल बरिवल बद्विसंबुलनु । भिरुलनु दरुलनु गिरि्रुंगमुलनु 
द्र्चख्ल्‌ वैवंग॒दनुजूलु वैव । धरणिपै. . शोणितधारलु दोँरग 
गोडलु वालयंत्रमुल । गौीनि मीद वैव नार्कडल नडम 
दत्तुमुरे नेल दौरुग जक्रब । लतति ब्रेसियु गदलंत्ति मोदियुनु ६०३० 


~~~“ 








मुलबल का युद्ध 

काजल के पवंतों के समान शोभायमान श्रेष्ठ दैत्यों कोदेखकर, अधिक 
साहस से पदेत, तरु, करोडों के करोड गंडशंल अत्तिशीध्रता से उखाड 
लाकर, क्रूर बन (दैत्योंका) सामना किथा। इतनेमें रघुराम के भस्त 
वैचित्यं को देखने के उतसाह से कमल-वांधव आकर पूवंशेलाग्र पर आरूढ 
हुए (सूर्योदय हृञा) ।।! ६०२० ॥ 

मानों वननिधि (समुद्र) वननिधि से टकरा रहा हो, एसा 
दनुज सेना ओर' तरुचरसेना एक दुसरे से जृक्चकर उग्रता से विलसित 
हुई । कपिसेना के अधिक बढने पर, रथ चलाते हुए, अश्व चलाते हए, 
करियों को टकराते हए, टूट पड़कर राक्षसो ने प्रथमतः (कपियों को ) पीडित 
किया.। (तब) निर्ममता से वनचरो ने वृक्ष उठाकर फेके । सवत्र मार- 
पीट के शिकार बन सर्वत्र युद्धके प्रहारो के करमसे करवाल ओर भयंकर 
वाल, करदंड ओौर गदाघनदंड, परचयुओं, परिघाओं, पटिटसों से ओर 
भिरियों, तरुगो, गिरिश्युंगों को वनचरो जौर दनुजों ने (एक दूसरे पर) फके । 
(फँकने पर्‌) धरणी परं शोणित की धाराएं प्रवाहित होने पर, वनचरो के 
पर्व॑त तथा वालयन्त्र ले ऊपर फेकने पर, उन पवतो के बीच चूरचूर्‌ हो 
(दनुज) जमीन पर भिर पड़े तो (कुठ दनुजो ने) चक्र उठा फेककर तथा 
गदाएं उठाकर मारकर, 1! ६०३० ॥ ६: 
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सरि बोरिरीखीरल्‌ चलमृन गिह । सुरलद्भृतंंदि चृडंग; नपुड्‌ 
करलनु हरुलनु घनरथंबुलनु । सरि दोलि कपुल राक्षसुलु नौप्पिप 
वनचरेष्वरुडनु वालिनंदनुड्‌ । ननिलजुंडुनु नीलुडादिगा गलुग 
नगचरं प्रमुखलु नधिकक रोषमून । नगपादपमुल वानलु वेस गुरिय 
बरियल पडियेड्‌ बहुरथंबुलुनु । गरमुग्रगति गृलु करिसमूहमुलु 
नदविमुरि गेडयु वाहनमुलु नेल । कौरगुं दानुवृलुने युंडंग भिनिस 
रथरथ्यवेगंबु रथिक्रुलग्गिप । रथमृलु वस्पि सारथुलु बिद 
रथमुलु दम मनोरथमूुलकरणि । बुथिवीतलंबेल्ल बेहलुगा नद्रुव 
गविसिन गडनीगल्‌ करमुल बद । यवलील विविकेति यवनिपै वेचि 
तुरगमृल्‌ दोलिन दौलगक कपुलु । तुरगंबुतो नत्ति तुरगंबु त्रेसि 
६०.४०५ 
करल डीकीलिपिन गरुलपे गवसि । करि गरि दाहटिचि गसुलकु नुरिकि 
डाकाल नोक्कनि डाकेल नौकनि । नाकेल नीक्कनि नाकाल तौकनि 
गुदिचि रादिगिचियु गृलदचियुनु । नदरंटनेसियु नंट द्रौविकियुनु 
नदिमि नौचियु वीक नदर नेसियुनु। नदलिचि दिविकेत्ति यवनि 
वैचियुनु 
-समान रूप से जूञ्चकर, हठ से एक दूसरे का सामना किथा, जिसे चकित 
हो सुरोंनेदेखा। तन करियों, हरियों, महारथो को ठीकसे चलाकर 
कपियों को राक्षसीं ने पीडित किया 1 (तव) वनचरे्वर ओर वालिनन्दन, 
अनिलज ओौर नील आदि नगचर-प्रमुखों ने अधिक रोषसे नग (परवत), 
पादपोंकी ल्ट वर्षाक्री तो ट्क-टूक हो भिरनेवाले वहुल रथों, अति उश्रगति 
से गिर-पडनेवाले करिसमूहो, शीघ्रगति से मरनेवाले वाहनों (अश्वं) 
तथा जसीन पर गिरनेवाले दानवो से (रणभरुमि के) युक्त होने पर, करंदहौ 
रथ ओौर रथ्यवेगों को रथिकों के तीत्रे करने पर, रथ चलाकर, सारयियों 
के अधिक सिंहनाद करने पर, रथों को अपने मनोरथो के समान, समस्त 
पृथ्वीतल अधिक फट जाए, एेसा टृट पड़े 1 चरणो को हाथों से पकड़कर 
अनायास आकाश पर उठाकर जमीन पर पटक देकर, तुरंगोंको चलाने 
पर, न हटकर कपि तुरग को उठाकर तुरगपरदे मारकर, ।। ६०४० ।। 
-करियोंसे टकराने पर करियों पर टृटकर, करि को.करि से टकराकर्‌,' 
(राक्षस) समूह्‌ पर कंदं पड़कर, बा पैरसे एकको, बाएं हाथमे एक 
को, उस हाथसे एक को, इस पर से एक को, दवाकर, खींचकर, लात मार 
गिराकर, मर्मात्िक प्रहर कर, कुचलकर, दवा ज्लुकाकर, साहस टट जाए 
एेसा चपत मारकर, ज्चकञ्चोरकर आकाण में उठाकर, अवनि पर पटककर, 


१११८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


बेक्कु विधंबुल नेचि राक्षयुल । निक्कडक्कड सेयुनेड बेच्चु पैरिगि 
तुरगरिखोद्धुतधृछि गप्पुटयु । दरुचराधिपुलुनु दानवाधिपृलु 
तर्देन या निबिडांधकारमून । गरवालरोचुलु गंदुवल्‌ सूप 
वीर वारनु बोर वेडचिन रक्त । धारामरीचृलु दर्चृगा गविसि 
बलु रेणुवनु तमःपटलंबु नडप । जलमेकिक कय्यंब संदडियैन 
गुजर रथकूल घोटकमकर । पंजध्वजानेक भरुरुह सुभट ६०५० 
करकफांड कल्लोल खडगपाटीन । करिकरोरगखेटकच्छपनिकर 
विकलभ्रुषणरत्न विसरविकीणं । शकलसंकत केशजाल शैवाल 
जनित चामर फेनचयरक्तनदुलु । वनचरुल्‌ दनुजुलु वडिदाटि दाटि 
ताकुदु; रालोन दसुचरुल्‌ गिनिस । वीक गोलेस्मलु विरुगनौविकियु 
मोकाल मोचेत मुष्टिनंदंद । ताकिचिपडद्रोसि तलचु द्रौकिकयुनु 
बौदटुलु सीरिणु बोनीकपदटि । चट्‌दुल वापियु जदिय व्रेसियुनु 
गरचियु विरचियु गडकाटृदुवटह्ि । जिरजिर द्विप्पियु जिदिय वंचियुनु 
बलुविडि दललौगि बह वेडू.कलु ! पेलपेकमन बेलच बेरिकिवैचियुतु 
निरुचेतलंदुनु निषवुर बद्व । पौरिबीरि दाकिचि पोबृदयुसेसियुनु 


अनेक विधियो से विजु भित होकर, राक्षसोंको इधर-उधर कर देने पर, 
प्रचूरता से तुरग-रिख-उद्धूत-धूलि छा गई । (तव) तरुचराधिप ओर 
दानवाधिप विरल उस निविड-अन्धकार में करवाल-रोचियों के मागं दिखाने 
पर, दोनों के जृन्लने पर उत्पन्न रक्त-धारा-मरीचियों के अधिकता से फलकर 
रेणु रूपी तमःपटल को दुरकर दिया तो हटपुवेक अधिक युद्ध करने लगे । 
कूजर (तथा) रथ (रूपी) कूल (तट), घोटक (रूपी) मकरपुंज, ध्वज 
(रूपी ) अनेक भूरुह (वृक्ष), ॥। ६०५० ।] 
--करकांडकल्लोल (सुभटो के कट हाथ रूपी कल्लोलों से युक्त), खड्ग रूपी 
पाठीन (मत्स्य), करिकर (सूंड रूपी ) उरग (सपं), खेट (ढाल रूपी ) कच्छप- 
निकर, विकल-मूषण-रत्न-विसर-विकोणं-शकल (कण रूपी) संकत (रेत); 
केशजाल रूपी शंवाल-जनित (उत्पन्न), चामर रूपी फन-चय से युक्त रक्त- 
नदियों को वनचर ओौर दनुज क्षट पारकर (एक दूसरे का) सामना करते है). 
इतने में तस्चरो ने कद्ध हो साहस से (दनुजो के ) अस्थिपंजर को तोड़ दबाकर, 
कूहनियों ओौर घुटनों से, मुष्टियों से जहा-तहां मार भिराकर, सिर कुचलकर, 
पेट चीरकर, न जाने देकर पकड़कर (उनका) नाशकर, (जमीन पर) 
पटक-पटक देकर, कुतरकर, तोड़कर, ्टाग पकड़कर गोल घुमाकर (जमीन 
पर) पटक चूर-चूरकर, लट सिर पकड़ बालो को खींच-खींच सिर फोड़करः 
दोनों हाथोमेदो (राक्षसो) को पकड़, क्रम से टकराक्र चूर-चूरकर, 
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नेरसि रध्रुबूल वत्तरुल्‌ वेडल । नुरुबडि बडद्रोचि युरमुलु सरचि 

६०६० 
नखरद॑तंबुल नासिकाकणे । मुखफाल पटटिकल्‌ मुसरि व्रंचियुनु 
नौपिचियुनु गपुल्‌ नूर्वुरोक्कानि । नृप्पंगि यौक्कोकडनर नूर्वुरनु 
बह चंपियु जलपद्ि दानवृल । नद्टिटृटु पोनीक यवनिपं गृल्चि 
चिदरवंदर सेयंग, नप्प । डंदर्‌ वेस जृचि यधिकरोषमुन 
धरणि गंपिप दिक्तटमूलु वगुल । शरधुलु गलग मुज्जगमूलु बेगड 
दारुणाकारुलं तदयु वेचि । भेरी मृदंग गंभीर वाद्यमुलु 
संलगिचियु यक्कपिसेनपे गविसि । बलसूदनादि दिक्पतुलु भीतिल्ल 
विङृतमस्तकमुलु विकृतहस्तमुलु । विकृत प्रकोष्ठमुल्‌ विकृतो षसुलुनु 
विकृतनखंबुलु विकृतमुखमूलु । विकृतगा्रमुलुनु विकरृतने्रमूलु 
विकृतहासमूलुनु विकरृतनासमुलु । विकृतवक्नमुलुनु विकृतकक्चमुलु 

६०७० 
विकृतकणेमुलुनु विकृतवणेमुलु । विकृतपादमुलूनु विकृतनादमुलु 
गल सेनिकूलु लयकालाश्रपंकित । बलुविडि विडिवडि परतेचुकरणि 
बरिचगदाचक्रपट्टिस प्रास । परशुतोमर भिडिवाल त्रिशूल 


ेसा गिराकर वक्षस्थल फोड़कर (शरीर के प्रत्येक) रघ्र से खन 
निकले, । ६०६० ॥ 

-नख भौर दातं से नासिका, कणं, मुख, फाल-पटिटिकाएं पकड़ विजृ भित 
हो कुतर डालकर, (एसा) पीडितकरसौ कपि एकको ओौर एक-एक 
कपि सौ (राक्षसो) को पकड़ मारकर, हठ करके दानवों को (कहीं) 
जानेन देकर, अवेति पर गिराकर, तितर-वितर कर दिया । तब सन 
राक्षसो ने क्ट देख अधिक रोष से, धरणी कंपित हो, दिक्तट फट जाणे, 
शरधिर्यां (समद्र) क्षुच्ध हो जाए, विलोक विह्वल हो जाएं, एेसा दारूण- 
आकारवाले हो, घधिक विजु धित हो, भेरी-मृदंग (आदि) गम्भीर वाद्य 
बजाकर, उस कपिसेना पर टट पड़कर, बलसूदन आदि दिक्पति भीतदहो 
जाएं (एसा) विक्त मस्तक, विकृत हस्त, विक्त प्रकोष्ठ (मणिवंघ-कलाई) 
विकृत ओष्ठ, विकृत नख, विकृत मुख, विकृत गात्र, विकृत नेत्र, विकृत 
हास, विङृत नास (नाक), वित वक्ष, विकृत कक्षाएुं (कख) ॥ ६०७० ॥ 
-विषेत क्ण, विकृत पाद, चिकृत नाद से युक्त संनिकर लयकालकी 
अश्रपेक्ति केवेगसे छृटकर आने के समान, परिघ, गदा, चकत, पटिटस, 
प्रास, परशु, तोमर, भिडिवाल, विद्ुल, करपत्र, कुत, मृद्गर, यष्टिकणय, 


११२० ` , ~ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


करपवकुंत सृद्गर यष्टिकणय } करवाल खेटकं ककचासिनागे 
मुखशिलीमूखचापमुसलायुधादि । निखिल साधनमृलु नेरयंगन्रूनि 
तरकिथु नडिचियु नलिय मोदियुनु । नुखवडि जिम्मियु नौनर गरुभ्मियुनु 
त्रेसियु बौडिचियु वीक वैवियुनु । नेसियु गौद्टियु नीरीत्ति गपुल 
नीप्पिप नतय नौच्चि भीतिल्लि । यप्पूडु तरुगिरुलवनिपेवेचि 
“मनकेल युद्धबु ? मनकेल चलमु ? । निनक्रुलेश्वरुडेल ? यिनसूनुडेल? 
यडविलो गाय पंडाकरुलु नमलि. । कड्पु बोयुकयुंड गानक वञ्चि 

६०८० 
मदि मदि निच्चट मडि्यंगनेल ? । पदपदं'' उनि कपिपतुलु राधवुल 
विडिचि, धैर्थ॑बुलु विडिचि, राक्षसुलु । विड्वक चलमुन वेनुवट दरम 
सेतुवृ दिक्करुकं चंडि पासुनपुड । वातूलयुत नील वालिनंदनुल 
गनि, सेतुवदटु दाटि म्रक्कुननंदु । जलक्ूंड मरलिप जनुदेचि भीति 
वनचरुलू दनवेन्क वच्च चोँस्चृटथु। गनुगौनि रामुडक्कपिवरल्‌ सलग 

श्रीरायुड मूलवलसुपे मोहनास््रस वेयुट 

दनुजुल मनमुलु तल्लडंबंद । धनुवंदुकीनि गुणध्वनि सेसि याचि 
करलाघवमु चित्तगतुलौप्प मस्य । शरमुलु वरप निशाचरुल्‌ बैगडि 


करवाल, खेटक, क्कच, असिनागमुख, शिलीमुख, चाप, मुसल-आयुध-आदि 


समस्त साधनों को शोभासे धारणकर, काटकर, दबाकर, चूर-चूर हो एेसा 
पीटकर, चट विखेरकर, सौग मारकर, फककर, भोंककर मार-मारकर इस 
प्रकार कपियों को अधिक पीडित किया। (करने पर) अधिक पीडितहो, 
भीत होकर, तब तसु-गिरियों को अवनि पर फक देकर, (यह सोच कि) 
"यह्‌ हठ हमें क्यों ? इनकुलेष्वर क्यों ? इनसून क्यो ? जंगल में कच्चे फल 
(ओर) पके पत्ते चाकर न रहकर (यहां) आकर । ६०८० ॥ 
-जानञ्षकर यहाँ मरना क्यों ?' चलो चलो 1 कह कपिपति राघवो को 
छोडकर, धेये छोडकर, राक्षसो के न छोड हृठ से पीठा कर भगाने पर, 
सेतु की ओर, पराजित हौकर दौड़ पड़े। (उसे) वातुलसुत, नील 
वालिनन्दन ने देखा, उधर सेत्रु को ज्चट पारकर कहीं न जाने देकर, वापिस 
लौटा लाने आकर भय से (उन) वनचरो के भपते पील आकर खड़े देखकर 
राम-ने, कपिवर उत्साहित होः 
श्रीराम का मूलबल पर सोह्नास्त्र चलाना । 

(तथा) दनुजो के मन विकल हो जाएं, (एेसा) धनृष ग्रहणकर, गुण- 

घ्वनिकर, श्िहनाद कर, कर-लाघव (हस्त-कौशल) से चित्रगत्तियो से 


श्री रंगनाय रामायणम ११२१ 


तैरव॒लु गानक  तिरुगुडपड़चु । देरलियु मरलियु दीत्रकोपमुन 
धरणीञ्चु ` गानराधरणीशयुडयु । शरमुल तरुचन समरांगणमुन 
रविकूलतिलकूंड्‌ रभसंबुतोड । विविधसंगुल दन विलुविद्य मेरसि 

६०९० 
येसिन श रमुलनेकबुलगुच॒ । गासिसेयुच दाकगा दैत्यवरुलु 
नडमृलु दगियु ननन डिमिकि दौडलु । गडकंडलय्यु वक्षमुलु त्रस्सियूनु 
वदनमुल्‌ गाडियु वणेमुल्‌ संदरि । पदमूलु दुनियलं बाहृवृल्‌ विरिगि 
गछमुलु दूनिसियु गरमूलु दगियु । दललविसियु दनु्ाणमुल्‌ दाकि 
णरमुलु मयि नुच्चि चनग तत्तुरुलु । दीरुग नंगमुल दुत्तनियलं ; रपृड 
कौडयु राक्तसुलु बेग्गिलेड्‌ राक्तसुलु । बृडमिपं मूषल बदु रक्षसुलु 
तौगृलु राक्षुलुनु नोरुलु दैरचि । दिगृलादु राक्षसुल्‌ धीरत सडलि 


वारणबुलवार्‌ वाजुलवारु । देरुलवारनं तिरूगुडवडग 
“तदे राघवृंडरस; नदं रामूडेसे; । नदं उसे; निदे डस; नदं यिद" 
यचच 


वीक्षिपराकतिवेगंवु मरसि । राक्षसबलमूलु रथमून बरव ६१०० 





शोभित हो कांतिमान शर चलाए। (उससे) निणाचर, मागंकेन दीखने, 
पर भटकेकर, फिर लौटकर तीत्रकोपसे समररगणमे धरणीश (राजा 
राम) के चलाए्‌ बाणोंकी प्रचुरता सेधरणीश को देख न पाए 
रविकुल-तिलक ने रभस से विविध भंगिमाओंसे अपनी धनुचिदया से 
प्रकाशित होकर, ।॥ ६०९० ॥ 


-चलाएशरोंके अनेक होकर, दैत्यवरोंको पीडित करते लगने पर 
(राक्षस) कमर टूटकर, जघ बीचों बीच कटकर, वक्ष कटकर, मुखोमें 
(शर) धंसकर, वणं ्िखरकर, चरण टूटकर, वाहू टूटकर, गले कटकर 
हाथ कृटकर, सिर चूर होकर, तनुत्राणं (कवचो) को लगकर, शरोके 
शरीर में घुस जाने पर, रक्त वह निकलने पर (राक्षसो के) अंग-अंग 
चकनाचूर हो गए! तब गिरनेवाले राक्षस, विह्वल वने राक्षस, पृथ्वी 
पर मूर्छित होनेवाले राक्षस, चिल्नानेवाले राक्षस, मह्‌ बाकर चितित 
होनेवाले राक्षस, धयं छट हाथियोंवाले, घोड़ों बाले, रथों वाले राक्षस 
चक्कर खा घूमनेलगे।! “यही राघव ने (वाण) चलाए, यही रामने 
(बाण) चलाए, यही निकट आया, वही निकट आया, यही-वही" कहते 
(रामके) दीख न पड़, अत्तिवेग से प्रकाशित होने पर, राक्षस-वल्‌ वेग सै 
भाग उठा । ६१०० | 


११२२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नंतलोनन  राघवावनीनाथु । ईतयु घनरोषमेसतग वंडियुनु 
सम्परोहनास्वेबु संधिचि परप । दम्मू दामेरुगक दानवुल्‌ बमसि 
दानवुंडीतङ्‌, तरुचखंडितड्‌ । दाननि तलियक दनुजुंड्‌ दनुजु 
गनि ताकुनप्पुड्‌ गांधवंशरमु । घनमहत्त्वमुन राश्चसुलकु जड 
नौक्कौक्कनिकि रामुडौक्कड यगुचु । नौक्कौक्कनिकि रामरुलौमि 


बदुद्गुनु 

नौक्कोक्कनिकि रामुलीगि नूवृरगुचु । नीक्कौक्कतिकि रामुलीगि 
वेतु 

नौक्कीक्कनिकि रामुलौगि लक्षयगुचु । नौक्कीक्कनिकि रामुलौगि 
गोटियगुच्‌ 


शतकोटियर्बंदसंख्यलु गडि । यतुलितंबेन यय्याजिरंगमून 
मरि सवेमुनु राममयमय्ये; नपुड्‌ । गिरिकीनियुंड नीक्रिय नल्कतोड 
वडिनेयुनप्पड्‌ वारक गुड़सु । पडियुन्न रघुरामु पस्षिडिविल्‌ सुचि 

। क ६११० 
समरसमाभीलचक्रियुग्रतनु | नमुचिपे नेसिननाटि चक्रबी ? 
किरणजालंबूल गिरिकोन्न भानु । परिवेषचक्रमो परिक्रिप” ननुच 
दम मनंबुल नचि दैत्युलय्यंप । गमुलकूु निलुवक कलगोौनि परव 
तमरारिसेनलो नप्पुडीक्कीक्क । निमूसंब्ुलोपल नत्तुरुवान 


-इतने मे राधव-अवनीनाथ ने अति घन-रोष के उमड़ते पर फिर 
सम्मोहनास्त्र का संधान कर चलाया ! (उसके कारण) दानव अपतते आपको 
न जानकर, भ्रमित हए, यह्‌ दानव है, यह्‌ तश्चर है, एेसा न जानकर, दनुज 
ने दनृज का सामना क्रिया । रगाधवंशर के घनमहत्व से देखने पर राक्षसौ 
को एक (राक्षस) के लिएरामएकहीहोते हुए, एकके लिएक्रमसे दसं 
राम होते हृए, एक के लिए क्रमसेसौ राम होते हुए, एक के लिएक्रमसे 
` हजार राम होते हृए, एक के लिए क्रमसे लाख राम होते हुए, एक के लिए 
क्रमसे करोड़ राम होते हुए, शतकोरि-अवृँद संख्याओं को पारकर, अतुलित 
उस युद्धभूमिमें फिर सवं (सबकुछ) राममय हो गया। तव पेरकर 
इस प्रकार क्रोध से लट (शर) चलाने पर, निरन्तर वतुलीभूत बने रघुराम 
के सुवणं धनुष को देखकर, | ६११० ॥ 

"पता नही यह समर-समाभील बने चक्री (विष्णू) का उग्रता से 
नमुचि पर फेका गया चक्र है? (अथवा) किरणजालोंसे धिरे हए भानु 
का परिवेषचक्र है", (एेसा) अपने मन मेँ सोच, दैत्य उन अस्त्र-समृहों के 





श्री र्गनाथ रामायणम - ११२३ 


नानिन हरुलु षद्नालुगुवैलु । नेनुगुलोक  पदुनेनिमिदिवेलु 
लक्ष तेरुलु रंडलक्षल वीर । राक्षसीषु रणभुमि गेडय 
शरमुलरबुलं चापंबूनेसि । करणियं गुणरवक्वणितंबु मेरसि 
किरणस्फूलिगमुल्‌ गिरिकाँन्न राम । करचापचक्रवु कालचक्रबु 
गति नुल्यसिल्लंग गनुगौनि पेलुच । हतशेषदेतेयुलतिभीति बोीदि 
कड्धोरमैन संगरभूमि विडिचि । वड लंक जौच्चिरि वनचर्लावं 
६१२० 
गालातिमून  गालकधरंडलुक । गच्छि सत्पिननाटि क्रियनुंडरणमूु- 
वलननयद्वि रावणु मूलबलयू । जलमुन रघुपति समयिचुनयपूड्‌ 
पदिवेल करुलु निवेंदिवेल हरुलु । बदिपदुलरदमृल्‌ पदृमंबु बलमु 
नालंबुलोपल नतिदारुणसमुग । गूलिन नीकयद्‌ गुनियुचनाङ्‌ 
नट्रलु कोटाड नदिविकगसि । ैटृटुगा नक तल पेडवीञ्ब वेट्‌ 
नद्िचि कोटाडनारामु विट । गह्िनियौक गंट खणिलनि ज्रोयु; 
मरगंटलुतु नादमानकीरेडु । मौरसे नच्विभुचापमून नरजामु; 
भाविप राकूंड बदुनेडगड्यि । ला वीरवरति बाणासनविद्य 





समक्ष ठहूरन सरक, व्याकुल हौ भाग उठे! तब अमरारीकी सेनाम 
एक-एक निमिष में रक्त की वर्षा (धाराओं) में सने हुए चौदह हजार अश्व 
भठारह हजार हाथी, लाख रथ, दो लाख वीर राक्षस वीर रणधूमिमें 
मृत हृए । शर रथचक्र के पत्ते (अर) वन, चाप (धनृष) के नेमी के 
समान हो, गणरव क्वणित हो प्रकाशित होकर, किरण-स्फ्लिगो से चिरा 
हुजा राम का चाप-~चक्र कालचक्रं के समान विलसित हुआ । (उक्षे) देख 
हतशेष दतेय अति भीतहो अतिभयंकर बनी संगरभूमि को छोड, वनचसों 
के सिंहनादं करते रहने पर, लट लंका में प्रविष्ट हुए ।। ६१२० ॥। 


-कालांतमे (प्रलयकाल के समय) कालकधर के क्रोधसे केलि करनेके 
समयके (जगके) समानथा रण (भूमि) । रावण के अति शोभायमान 
मूलबल को हठ से रघुपति के संहार करते समय दस हजार करि, वीस 
हजार हरि, सेकड़ों रथ, (एक) पद्म (कौ संख्यामें) सेना युद्ध मे अति 
दारुण रूप से गिरने पर, एक धड़ इर्लाकर चलता, एेसे करोड धड़ इठलाते 
तो एक सिर भीकरतासे दिवि की ओर उठकर चिल्ला उन्ता। एेसे 
करोड सिरो के चित्लाने पर, उस राम के धनुष पर बंधी एक घंटी" खन्‌ 

कुकर मुखरित होती । उस विभुके चापसे चीदह्‌ घंटियों का यह्‌ नाद 
लगातार आधे पहुर तक मुखरित होता रहा । सन्नह्‌ घंटे तक उस वीरवर 


११२४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


गिन्नर गंधवं खेचर यश्च । पच्चगामरवरल्‌ प्रण तिचिरेलमि 
ना रामच॑दंड नरप्पूडपलर । शूरपंगवृडन सूग्रीवु जृचि ६१३० 


“जगदेकभयदमीसम्मोहनास्त । मोगि ब्रयोगिपनु नुपसंहासि 
नेनोडं दकिकिन नीश्वरुंडांडं । गानि नेपेरुलौरल्‌ गार लोकमुलः; 
गौशिकुंडिच्चिन घनशस्त महिम । कौशिकादुलकंन ` गन नशकयंबु" 
अनिन विभीषणुंडारामू ज्‌चि । विनयसंश्रममूलु वंलयनिट्लनियं; 
षदेव ! यी बलमुलु देवेंहुडादि । देवतलकुनेन देरल्वन्नुडनु; 
बौलस्त्युनक मूलबलमिदि नेल । पालय्ये; निक गृलु बंक्तिकधरुड्‌ 

तलकौनिनी पपु दलपूवृगाक !। तलचि चूचिननीकु दरम येव्वरुनु 1” 
ननिविभीषणृडाडिनटहिि वाक्यमूलु । विनियप्पुडारामविभुडात्मनलरेः; 


राक्तसस्त्रीलु रावण॒नि निर्दिचुट 


नंत॒नक्कड दान्वांगनसेल्ल । नतत बेनुमूकलं लंकलोन 
बीरि बीरि शोकाग्नि बौगुलुचु बलिकि। “ररय जग्चिच्यमगु चरित॑बु 
६१४० 


की बाणासन-विद्या की किन्चर, गन्धवं, खेचर, यक्ष, पन्नग, अमरवरोंने 
क्रमसे सराह्नाकी। तब रामचन्द्र ने कमसे शुरपुंगव सुग्रीव को देव 
(कहा) - ॥ ६१३० ॥ 

--"“जगदेक-भयद है यह सम्मोहूनास्त क्रम, से इसका प्रयोग करने तथा 
इसका उपसंहार करनेमें मै अथवा ईश्वर ही इन लोकों मे कुशल दहैं। 
कौशिक की प्रदत्त घन-शस्तर-महिमा कौशिक (इन्द्र) आदि के भी 
कल्पनातीत है! (एसा) कहने प्र विभीषण ने उस राम कोदेख 
विनय-संश्रमों के विलसित होने पर यों कहा-^हेदेव! ये सेनां 
(मूलबल) देवेन्द्र आदि देवताओंसे भी कभी कषृन्ध नहीं होतीं। यह 
पौलस्त्य का सूलबलदहै। यह मिट्टी में मिल गया} अब पेक्तिकधर 
भिर जाएगा । सोचकर अपने उत्कषं का विचार नहीं करते! `सोच 
देखने पर कौन तुम्हारी वराबरी कर सकता है ?” एेसा विभीषण के कहे 
वाक्य सुनकर तब रामविभू आत्मा से प्रसन्न हुजा ॥ ६१२८ 1: 


॥ { 1 ५ 





राक्षस स्त्रियों का राबण की निन्दा करना व 

तब वर्ह लंका मे समस्त दानव-अंगनाएं जर्हा-तहां लंड .वोंधकर 

पनः पूनः शोकाग्ति से संतप्त होती हई, बोली-“ सोचने पर जगर्ति 
चरित्रवाली । ६१४० ॥ (4 


धौ रंयनाय राप्रायणसु ११२५. 


ब्रायिडि म्रोमुनु बलित रोमंबु । लयृन्नशिरमु नत्यायतोदरमु 
विक्रृतवेषंबुनु विकृतयौवनमु । श्रकचोग्रदष्टरलु गलुग शूपंणख 
सकलगरणोज्ज्वलु .सत्त्वसंपन्रु । सकूमार नुरुतेजु सुमख नारामु 
गंदपे सुरुचिराकाख गा्मिचे; । नंडनि पंटिकि नरुसाप . दगृर्न ! 
यीलंकलोगल येललराक्षसुलु । गालगोचरुलेन कारणंबुनत्‌ 
भानुवंशजुनकु बंवितकडुनकू । ना निशाचरि सेसं नधिक वैरबु; 
तगवु चितिपक दानि माटलकु । बग गीनि तस्चनी पक्तिकंधसड; 
तनचावुनक कादु धरणीदयुदेवि । गौ निवच्च राक्षसकुलमेल्ल जंरुपः; 
नितट सिद्धिचेने सीत दनकु ! । नित तेपुनकु दा नितडेल तौडभं ? 
 मारीच्‌ नीककोल सडिधिचे; दंड । कारण्यमुन जपं गनलि विराधु; 

। ९१५० 
तिदि यरिगियु रामु नैरुगलेडय्ये । मदिलोन गविचि मन रावणुंडु; 
अनल समानंब्रुलगु सायकमुल । जननायकूुड्‌ जनस्थानंबनंदु 
बदनाल्गुवेवृर बरिमाचि रोष ¦ मीदवंगनेचि यत्युग्रबाणमुल 
द्रिशिर दुषणु खर दणलील जपे; । दशकटृडदियुनु दलपोयडय्यैः; 


--दीनता-पूणं मुख, पलित्त-रोम से युक्त शिर, अत्ति-आयत (-विशाल) 
उदर, विकृत वेष, विकृत यौवन, क्रकच (आरी के समान) -उग्र दष्टाएे, 
(आदि से) युक्त जुपेणखा सकल-गुणो से उज्ज्वल, सतत्व-संपन्न, सुकूमार, 
उसरू-तेजवाले, सुमुख उस राम पर जो कदर्प-चुरुचिराकार वाला है, असन्त 
हुई । अनुपलब्ध फल के लिए हाथ पसारना (कर्हा) उचितदहै? इस 
लंका में सभी राक्षसोंके कालगोचर हीनेके कारण, उस निशाचरीने 
भानुवंशज तथा पंक्तिकठ्वाले के मध्य अधिक वैर (उत्पन्न) किया। 
न्याय (भौचित्य) न सोचकर, उसकी बातों पर इस पक्तिकंधर ने वैर मोल 
लिया। अपनी ही मृत्यु के लिए नहीं, समस्त राक्षस-कूल को नष्ट केरने 
केलिए धरणीशकीदेवीको लाया! इतने पर भी (क्या) उसे सीता 
प्राप्त हुई ? (नहीं) इतना साहसं करने के लिए वह क्यों उद्यत हुभा ? 
(रामने) एक बाणसे मारीच को मार डाला, क्रदढहौ दंडकारण्य में 
तिराधको मार डाला, ॥ ६१५० ॥ 

--यह्‌ जानकर भी, मनमें गवितिहो हमारा रावण राम (की समाथ्यं) 
कोजान न सका। अनल समान सायको से जननायक (राम) ने 
जनस्थान मे चौदह हजार (राक्षसो) का संहार कर, रोष के उत्पन्न होने 
पर, विजु भित होकर अति-उग्र-बाणों से त्रिशिर, दूषण, खरको तृणके 


११२६ तैलुगर (देवनागरी लिपि) 


रधिराशनुनि नतिक्रूरविक्रमूुनि । नधिकयोजन बाहु ना कवंधकुनि ; 
ग्रौचवनंबुन गडतेचि पुच्चि । रंचिततविक्रमुलैन दाशर; : 
लिटि राक्षसुल चावेरिगियु दीडरं । नट्ट राभनि मल्वः; नलविये तनकृ? 
जगतीशुडगु रामचंहूतो बोर । मगटिमि गललिगिने मन रावणुनकु? 
नवलील वालि नौक्कम्मुन गूलिच । रविजु भिष्किधकु राजु गावि; 
गरिसहस्तव्रुलगलमौ पकक । तुरगलक्चलु रथस्तोमकोटूलुनु 
६१६० 

गणनकू भिक्किलिगल कालुवलमु । नणुमात्रमुग जंपे नाजिरंगमुन; 
तधिक पराक्रम ना कूभकर्णुं । वधिधिचं नैक्कटि वचुधेश्वरुड; 
तद्वि पराक्रमंबदियेल्ल गनियु । निद्धिवा' उनि रामु तरुगलेडय्; 
ना मेटि नत्तिकायु ना यिद्रजित्तु । सौमित्ति यौक्कडे समरिचं नालि; 
निकनेननु रामुनिट शरणनडु । लंक निषटिट विलापमुल्‌ वु; 
दम बंधुलील्गिरि; तम सगल्‌ देगिरि; । तम॒ सुतुल्‌ मूतुरलरि; तम 
सहोदरलु 

हतुलेरि रणभ्रमि"' ननि यंल्लवारु । नतिशोकमुनु बींदि यडलुचन्नारः; 





समान मार डाला, दशकठ इसका भो विचार करन सका रुधिराशन 
को, अतिक्रूर विक्रमवाले तथा योजनाधिक्र वाहृवाले उस कवंध को, करौचवन 
मे ंचित-विक्रमवाले दाशरथियों ने समाप्त करदिया। देसे राक्षसोंकी 
मृत्यु के वारे में जानकर भी रामको जीतने के लिए (रावण) क्यो उद्यत 
हुआ ? यह्‌ क्या जपने (रावण) के वस की वातै? हमारे रावण में 
जगदीश रामचन्द्र से लड़ने के लिए पौरुष है ? (रामने) सरलता से एक 
वाणसे बालिको भिराकर, रविज को किष्किंधा का राजा वनाया। 
करि-सहस्रो को, अगणित लाखों तुरगो को, करोड़ों रथ-स्तोमीं 
को, ॥। ६१६० ॥। 

--अनगिनत पेदल सेना कोअणु के समान युद्धभूमि में मार डाला। 
अद्वितीय अवघेश्वर ने अधिक पराक्रमवाले उस कुभकणं का वध क्िया। 
ठेसे समस्त पराक्रम को देखकर भी, यह जानन सका कि राम से 
(व्यक्ति) है ।' उस श्रेष्ठ अतिकाय का, उस इन्द्रजित्त का युद्ध मे अकेले 
सौमिनेहौी शमन करदिया। अबभी (राम की) शरणमे नहीं 
जाता। लंका के घर-घर मे विलाप उत्पन्न हए 1 अपने बन्ध 
(रिष्तेदार) मर गए, अपने पत्ति कट गिरे, अपने पूत मृत हए, अपने 
सहोदर रणभूमि मे (नि) हत हृए । ' सा कह सव लोग अतति शोक 


धषी रंगनाथं रामायणम ११२७ 


र्मतिथुनु नीतिदूरंड गरूर । कर्मुडुने नाडु कपटरूपमुन 
सीत नीपुरिकि देच्चिननाटनुंडि । तोत॑चृचृन्नवि दनिमित्तमुलु; 
दशकदुडक नी . दशस्थसुतुनि । विशिखाग्नि गूलुट वलय सिद्ध; 
६१७० 
 अक्कटा ! नीतिज्ञुडगु विभीषणुड्‌ । पक्करुभंगुल जेप्पे त्रियमुन बुद्धि; 
` नतड सप्पिन बुद्ूलच्चियु नाड । हितवुगा गैकोन्न नी लंक संडुने ? 
` कुलशेलपक्षमुल्‌ गलिशघातमुन । नलुकमं दुनुमाड्ना पुरंदरूडौ ? 


मधुकेटभादुल मददिचुनटि । यधिकरंडा विष्णृडो? यदयुडंतकुडी? 
प्रछयकालमूनाटि फाललोचनुडी ? । विल रामूडं पदि यिटु 
चंपदोडगे; 


दशरथतनयुंड दपं मेरसि । दशकटु ननिलोन दग जंपुनगुड्‌ 
धनुलगु सुरलैन गंधर्वुलैन । मूनुलेन वीनिकि मुन वरबिच्चु 
वनजसंभवृड्‌ शर्वाणीशुडयिन । विनुड्‌ राक्चसुलेन विडिपिपगलर? 
वरमिच्चुनप्पुडा वनजसंभवुड्‌ । नरुलचे जाकरंड नाडीड्‌ गान 
वररिकरिपगा निजबंघुलतोड । धरणीश्चुचे जच्च दशकधस्ड्‌ ; ६१८० 





को प्राप्त कर उत्तप्तहो रहे हैँ दुमेतिवाला, नीत्ति-दुर तथा क्रूरकर्मा हो 
(रावण) कपटकूप से जिस दिन सीता कोइस पुर मेलायाथा, तवसे 
सपशकरुन दिखाई पड़ रहै हँ । दशकठ का इस दशरथसुत की विशिखाग्नि 
मे गिर पड़ना निचित है! ६१७० ॥। ॥ 


--हाय! नीतिज्ञ विभीषण ने अनेक प्रकारसे प्रेमसे बुद्धि (की बाते) कही 
थीं! उसकी कही बुद्धि (की सभी बातों) को उस दिनदहिति कै रूपमे 
ग्रहण करता तो क्या आज यह लंका नष्ट होती ? (नहीं) पता नहीं यह्‌ 
(राम) क्रोधके मारे कुलशेलों के पक्षों को खंडित करनेवाला वहु पुरन्दर 
(इन्द्र) है ? (अथवा) मधुकैटभ आदि का मदन करनेवाला अधिक 
(वलशासली) वह विष्णु है? सोचने पर (कहीं) अंतक (यम) तौ नहीं 
है? प्रलयकाल का फाललोचन है ? (इनमे से कोई संभवतः) पृथ्वी पर 
रामके रूपमे जन्म लेकर इधर संहार करने लगा दशरथ-तनय के दपं 
से प्रकाशित होकर, युद्ध मे दशकंठ को मार डालते समय, महान्‌ सुर हो, 
गधवं हो, मुनि हो, इसे पूवं मे वर देनेवाला वनजसंभव शर्वाणीश ब्रह्मा 
हो, राक्षसदहो, क्या वै बचा सकेंगे? वर देते समय उस वनजसंभवने नर 
फे हाथन मरने कावर नहीं दिया था अतः सोचने पर अपने बंधजनों के 
साथ धरणीशके हाथ दशकधर मर जाएगा । ६१८० } 


११२० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


ददि निजर्मट्लच्च निद्रादि सुरल । मदि दय लेक पल्मार्‌ं नौप्पप 
नी रावणुनि चेत नतय नाच्च । नीरजासनु गांचि निचिलदेवतवु 
नभय वेडिन ना चतुरमुंखृड्‌ । शुभतरस्थिति वारि जृचि 
चिट्लनिये-- 
“नेबाधलुनु जंदविटमीद मीकु । मी वुद्धि वततिचि मीशंडडलमि" 
ननि वार दानु महादेवु कडकु । जनि प्रस्तुतिप ब्रसश्चुडं शिवु 
कमलासनादुल गरूण वीक्षिचि । "यमरःरक्षाथेमं यखिल राक्षसुल 
समरंबुलोपल जंपिचृकीरकू । नमर निदिर वृदटुदटु; नासतीमणिकि 
बतिययि प्रजल नापदलींदकूड । सततं गाव दुजेनुल राक्षसुल 
जंपंग विष्णुंड जन्मिंच्‌ बुडमि । निपार' ननि यानतिच्चे; रामंड 
यरथंग ना विष्णु; डा महीजात । परिकिप निदिर;भावंवु लोन 
६१९० 
दलपोय शिवुमाट दप्पद गान । मलगनि शोकबु मनक बाटिल्लं 
मनकू दिक्केव्वर ? मन रावणुंड । मननेरडिक नेड्‌ मरूगंगनेल ! 
मनकदरक दिक्करु मन विभीषणृड्‌ । चनि रामचंहुनि शर्णव सोच्चं" 
ननि पेक्करु भंगुल नसुर कामिनुलु । पनवुचंडग विति परक्तिकधरुडु 
न 


--यह सचरहै। यहरेसाहै। मन में दयारहित होकर इन्र आदि घुर 
की कई बार सताने पर, वे रावण से अधिक पीडित होकर, नीरजासन को 
देख समस्त देवताओं ने अभय का निवेदन क्रिया तो उस चतुमूंख (वालि ॥ 
ने शुभतरस्थित्ति से उन्ह देख यों कहा--' “अजब आगे आपको कोद कष्ट नहं 
होगे । अपनी बुद्धि (के अनुकूल) से आचरण कर, आप प्रेम से रहिए 1" 
(एेसा) कहकर उनके साथ महादेव के पास जाकर प्रस्तुति की तो प्रसत 
हो शिव ने कमलासन आदियों को करुणा से देखकर--'अमरों की रघ्षाके 
लिए, मखिल राक्षसो को समरमें वध करानेके लिए, शोभासे इन्दिरा 
(लक्ष्मी) वैदा हयगी। उस सतीमणि के परति हो प्रजा को सतत 
आपत्तियों से बचाने के लिए, दजन राक्षसो को मार डालने के लिए शोभासे 
पृथ्वी पर विष्णु जन्म लगे ।* (देसी) आशना दी। सोचने पर वह विष्णु 
ही रामदहै। विचारे पर मही-जाता (सीता) हौ इन्दिराहै।। ६१९० ॥ 
--मन मे विचारने पर शिव का वचन दुभ्निवार है। इसलिए हमे दुनिवार 
शोक संप्राप्त हुमा है । हमारे लिए शरण्य कौन है ] हमारा रावण जीवित 
नहीं रह्‌ सकता, अब हमें क्षृन्ध होना क्यों ? हम सवके लिए र ( शरण्य) 
हमारा विभीषणहै। (वह) चलकर, रामच की शरणमे गया। 

पेसा अनेक प्रकार से असुर-कामिनियों के विलाप करते सुनकर पंक्तिकधर 


` ` न ` ~ न यो षन तिमत क नि शठ वयद कीक. ० १ ५००९०५८ ५८७ - 
४ = ण क 
धन 
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 वितसमाकूलवित्तडे यपुड । वंत नीदुचु गौतवडि मूरकूंडि 
चंडकालव्यालसमलील दोप । निड़कोपंबुन निदूटूपुं वुच्चि 
यवृड्लु दीट्च्‌ नंदंद कञचु । गवल निप्पुलु रालगा तग्रूडगुचु 
नुरुवडि न्ग युद्धौन्मत्तु मत्तु । सौरिदि चिरूपाक् जृचि ^मीरंलमि 
दर्दाड सिहनादमृलु द्यंमुलु । नदद मौरयंग ननिकिं नेतेहः; 
डति पल्कि भयमुन ना निशाचरुलु । विनि यूरकरु्च ना विधमु वीक्षिचि 

६२०० 
“यालंबुतकु बेग _ यत्तंबुसेयु; । उल युत्साहंबुलिट्‌ दविकियुंड"' 
ननिन वाररिमि पृण्याहकर्मबु । लौनरिचि सक्चाहर्मीप्प नेर्तचि 
याराक्षसेदूनकु  कवनतुलेन । ना राक्षसुल ज्‌चि यतडल्क बलकं; 
'्तानाटिकिन्भंमि ना बलंबेल्ल । हीनमय्येनु; भृ्युलेल्ल जच्चृटयु, 
नसरेद्र॒विक्रमुडैन या खरुड्‌, । नमित बलोदग्रडगु निदजित्त्‌, 
ना कुभकणडु ना प्रहस्तुंड्‌। ना कृंभुडुनु शुरुडगु निकुंमंड्‌ 
भीमविक्रम विजु-भितुडत्तिकायु । डा महाकायं ना महोदसड 
ना सुरातकुडनु ना नरांतकुंड्‌ । भासुरयश्ुडकपनुड्‌ गंपनुड 
नाकाधिपत्तिनन ननि नोर्चुवार ! नाकुनं पौलिसिरि, ना गर्वमडग; 


चिन्ता-समाकुलचित्त वाला हुभा । तब वचितित होते हुए, कर देर चप रह्‌ 


कर, चंडकाल-न्याल सम लीला के दीखने पर, पूणेक्रोध से लम्बी भह 
छोडकर, ओंठ काठते हुए, सवंत नेतद्रय से चिनगारियों के फूटने पर, उग्र 
बन, क्षट कद्ध हो, क्रम से युद्धोन्मत्त, मत्त, विरूपाक्त को देखकर 
(बोला) --"माप उस्साह्‌ से बहुल सिंहनाद, तुयं के सवत्र मुखरित होने 
पर युद्ध के लिए चल पड्ए 1 पसा कहकर, भय के मारे उन निशाचरं 
के सुनकर चुप रहं जाने के विधान को देखकर, ।} ६२०० ॥ 


-(फिर बोला) -“भ्ुद्धके लिए शीघ्र यत्न कीजिए । आज यह क्या 
निरत्साहसे हौ ?” (एसा) कहने पर, वे जाकर, पुण्याह्‌-कमं कर, सच्राह 
की शोभा से आकर, उस राक्षसेद्र के समक्ष अवनत हो रहै । उन राक्षसो 
को देवकर वह्‌ क्रोध से बोला-“रोज-रोज (क्रमशः) मेरी समस्त सेना इस 
प्रकारक्षीणहो गई । समस्त भृत्यो का मरना, अमरेद्र विक्रमवाला वह्‌ 
खर,अमित बलोदग्र इन्द्रजित, वह्‌ कूंभकणं, वह्‌ प्रहस्त, वह कुंभ, शर निकुम्भ, 
भीम विक्रमसे विजृ भित अतिकाय, वहु महाकाय, वह महोदर, वह्‌ 
सुरातक, वह्‌ . नरांतक, _ भासुर-यश वाला अकंपन, कंपन (ये सव), 
नाकाधिपत्ति को भी युद्ध में सामना कर सकनेवाले, मेरे लिए मृत हुए । 
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नदुगान शतूल नदर दुनिमि । पटुपराक्रममून वगनीगवाड; 
६२१० 
. मीरिना शरमुलु भिन्नूलु मह । नेरुलु जलधूलु नेंगराकूंड 
नखिलंबु गप्पुचु नच्चेरवार । निखिल वानरुलनु नेड्‌ निजितु; 
नेपून नत्क ने नेयु बाणम्म । लापृंखमुग गाडि यगचरास्यमूलु 
नाटमुल्‌ गलिगिन नवपंकजमुल । वोलंग नेडालिभूमिगेसेतुः; 
'"मगलु दनूजुलु मरि सहोदरलु । देगि; रिक नेन्वरु दिककु मा' कनुचु 
लंकापुर स्तीलु ललि दुलि सोलि । यिक नी शोकाच्धि नैट्दुलीदेदर ? 
मातुर वीलियिचि मरि पुरजनुल ! याति वापुदु; णोकमडचेद गडगि- 
नेडाजि ब्रतिपक्न निकरसैम्यमुल । वाडि वाणंवुल वडि दंचिर्वैचि 
करमोप्प फेरव कंक गृध्मूलु । वौरि विशाच प्रेत भ्रूत जालमृलु 
दनिवोव मांसरक्तंबुल दृस्ति यौनरितु" । ननुच युद्धोन्मत्तु मत्त्‌ ६२२० 
तक्षीणबलु विरूपाक्ष वीक्षिचि । “यी क्षणंबुन मीरर्नल्ल राक्षसुलु 
ननिकि नेतत॑डुः नाकरदंवु देर । वनपुड्‌, नेड्‌ ना पटु सायकमृलु 
घनुलैन रामलक्ष्मणुल प्राणसुलु । गौनि वारि रुधिरमूल्‌ ग्रो 
गोरंडिनिः; 
मेरा गवेनष्टहो गया। एसा होने पर समस्त शतुओं कासंहार कर, 
पटु पराक्रम से वदला लूंगा । ६२१० ॥ 
--विजु भित होकर, मेरे शरोंके आकाश्‌ लेने पर, नदी-समुद्र जानन 
पड़, एेसा समस्त (सृष्टि) को आच्छादित करने पर, आश्चरयेप्रद रूपे 
आज समस्त वानरोंकोमार उालंगा। विजृभितहो, क्रोधसे मेरे चलाए 
वाणो के आपुंख (भंतिम भाग तक) गद़कर, अगचरोंके सिर, नालयुक्त 
नव-पंकजों के समान दीखे, माज युद्ध मे एेसा कर दंगा) प्रति, तनूज, 
फिर सहोदर मरे। अव हमारी गति कौन दहै?" एेसा कहती हुई लंकापुर 
की स्त्रियां लदखडाकर आज इस शोकान्धि को कंसे पार करेगी ? शतुभों 
कां संहार कर, पुरजनोंकी आतिको दूर करूगा। सप्रयत्न शौक को दूर 
करूंगा । आज युद्ध में प्रतिपक्ष के सन्य-निकर को निशित बाणं सेक्षट 
खंडित कर देकर, बड़ी शोभा से फेरव (सियार), कंक, गृध्र, फिर पिशाच, 
प्रेत, भूत-जालौ को मांस ओौर रक्तो से तुप्तं कर दंगा 1 (एसा) कहते 
हए, युद्धोन्मत्त, मत्त, ।। ६२२० ॥ 
-भक्षीण बलवाले विरूपाक्ष को देखकर (कहा) “इसी क्षण तुम समस्त 
राक्षस युद्धकेलिएञाजाओ) मेरे लिए रथ लाने भेजदो। आज 
मेरे, पटु-सायक (-बाण) महान्‌ राम लक्ष्मणो के प्राण ले, उनके रुधिर का 
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शतसंख्यलौकेकीक्क सायकबुननु । मृति बाद गपिकोटिमीद नैर्सैदनु; 
तनिकि बलाध्यक्षुलगुवारि जूचि । कौनिरंडु सेनल गृर्चक वेग" 
रावणुड रंडवसारि युद्धञुनकु वेडलुट 
नन वारु पिलिपिपनखिल राक्चसुलु। विनुवौथि यद्रुवंग वीक ना्चंचुनु 
गरवाल चक्र भीकर सिडिवाल । परशु शूल प्रास पट्टिसं गदलु 
मुसलबुलुनु गाढ मुद्गरबरलुनु । न॑सगंडु शक्तुलनेक विचित्र 
विविधायुधंबुलु वबैलुग नेर्त॑चि। रविरणोत्साहुबुलडरंग नंत; 
दनूजुलु नानास्व्रतचुलतो गृड । दिनकर प्रभगल तेर देच्चुटयु 


६२२०५ 
रमणीय रत्नांश्ुराजि विराजि । तसुलंन कर्णावतंसंबुलमर 
बदिकंठमुल रत्नपदकमुलु प्राल ! बदिमुखंबुल वितपंतमुल्‌ दनर 
महनीय केशर मणिकंकणादि । बहुभरुष्णांकित ` बाहुदंडमुल 
शरशरासन खड्ग चक्रासि परशु । परिघादि साधनप्रकरमुल्‌ मैसय 
'दिवजारि चैरबंह दिनकर नौकनि, । दिविनौक्क दिनमणि 

दिसगुच्॒लाड 





पान करना चाहते ह! एक-एक सायक से शतसंख्या मे मर जाएं एेसाः 
कपिकोटियों पर काण प्रयोग करदंगा। युद्ध के लिए बलाध्यक्षोंकोदैख 
(चयन) कर, सेनाओं को समायत्त कर शीघ्र आओ । 


रावणका दूसरी बार युद्ध के लिए निकलना 


--(एेसा) कहने पर, उनके बुलवाने पर, अखिल राक्षस साहस से 
सहनाद करते हुए जिससे विनुवीधि (आकाश) फट जाए, करवाल, चक्र, 
भीकर भिडिवाल, परशु, शल, प्रास, पट्िस, गदा मुसल, गाद-मुद्गर 
(तथा) अनेक विचित्न विविध-आयुधों के प्रकाशित होने पर, अचिरल उत्साह 
से आए! तब दनुजो के नाना-अस्तरतत्ियों से युक्त हो, दिनकर-प्रभावाले 
र्थ को लाने पर, ।। ६२३० ॥ 


रमणीय रतन-अंशु-वि राजित कर्णावतंसो के विलसित होने पर, दसो कठों 
मे रल्नपदकों के शोभित होने पर, दसो मुखो से विचित्र अहंतापूणं वाक्यों के 
निकलते रहने पर, महनीय केयूर मणिककण आदि बहु भूषणो से अंकित 
(अलंकृत) बाहूदंडो से शर, शरासन, खड्ग, चक्र, असि, परशु, परिघा 
आदि साधन-प्रकरों के प्रकाशित्त हने पर, "दिवजारि ने एक दिनकर कौ 
कारामें रखा, आकाश में एक दिनमणि घूमरहा है, सोचने पर मानों 
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तलप दरिकन भानुदशकमो' यनग । दलकोनि कोटीर दशकंब वैलुग 
नंत नादशकट्‌ डारथंबेकिक । दंतिरथाश्वपदातुल नडव 
बटुतर निस्साण भांकार वीर । भट सिहनादादि बहुनिनादमुल 
विलयकालाभीलवेछ  घूणिल्लु । जलराशितो लंक सरिवोलुचं; 
नविरछछ वंदिजनावलि विनुत । रवमुतोड्त नुत्तरद्ट रमुननु ६२४० 
बलुवडि वेलुवडि पौलस्त्यमृख्यु । उलुक युद्धोन्त्तु ना विरूपाक्ष 
मत्तुनि वीक्षिचि महि त्रय्यवार । नौत्तिलि यार्चुंचू नोलि ना लंक 
वेडलंग रविदीप्ति वेलवेल बारे- । नडरि दिक्कूलु निड नंधकारतु; 
धरणि गंषिचेः रथंबुलु विरिगे, । दुरगंबुलोरग, नंततुर वान गुरिसे- 
गड गीड्‌ शकूनमुल्‌ गानंग बडिन । गडिमि डिपक दशकधरुंडडरं- 
लंकेशु नाना बलंबुल जूचि । पंकजगर्भाउभांउमुल्‌ वगुल 
निगरड नर्पुलतोड निखिल वानरुलु। नीगि वीकतो दाकिरुग्रदानवुल- 
गलुषिचि यालोन गपिसेन गिह । बलसुलु नरयंग बंतमूल्‌ मेय 
गकु राक्षसुलु नुग्रमुग नेथुदुरु | नैरकुलु दरंग निशित बाणमुल- 





रोष भानु-दशक हो' एसा लगकर दस किरीटों के चमकते रहने प्रर, तन वह्‌ 

, दशकंठ बाला उस रथ पर आरूढ हो, दंति, रथ, अश्व, पदातियों के चल 
पडने पर, लंका (नगर) पटुतर निस्साणों के भांकार, वीर भटोंके सिंहनाद 
मादि बहु निनादो से युक्त हो विलयकाल के आभील वेला में धूरणित होने 
वाले जलराशि (समुद्र) की समता कर रहाथा। अविरल वंदि जनावली 
के विनुत (भ्रशंसित) रवो के साथ, उत्तरद्वार से ॥ ६२४० ॥ 


-बरजोरी निकलकर पौलस्त्य-मुख्य (रावण) के क्रोध से युद्धोन्मत्त, 
विरूपाक्ष (तथा) मत्त को देखकर, सहि फटकर, अवनत हौ जाए एेसा 
सिंहनाद करते हुए, क्रम से उस लंका से निकलने पर रविकी दीप्ति 
विवर्णं हये गई, दिशाओं में फंलकर अंधकार भर गया, धरणि कंपित ही 
उटी, रथ टृट गए, तुरंग ज्लुक गए, रक्त की वर्षा हुई, (इस प्रकार) अधिक 
अपशक्रुनो के दिखाई पड़ने पर भी, साहस न छोडकर, दशकंधर विज भित 
हुभा। लेकेशके नाना बलोंको देखकर, पंकज-गर्भाड-भांड टूट जाए" 
उद्धत सिंहनादो के साथ समस्त वानरोंने लगन के साथ, साहससे उग्र 
दानवों का सामनाक्िया। करुद्ध हो, उततेमें, कपिसेनाके नियराकरः 
बलके विजृभित होने पर, स्पर्धा के प्रकाशित होने पर, कूर राक्षस 
म्मस्थानों में गड़ जाएं ठेसा उग्रता से निशित बाण चलाते। अधिक 
विजृ भित हो साहस से मुसल, तोमर, शक्ति, मृद्गर, चक्र-विसर (समूह्‌) 
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मुसल तोमर शक्ति मुद्गर चक्र । विसरमुल्‌ वेतु वीक बस्लेचि 

६२९५० 
यकश कंत शूलादुल बौडतु । रंकिचि ज्रेयुदुराभील गदल; 
तडिदमुल्‌ जलिपिचि यलुक नंगसुलु । कडिकंडलुग जेसि कडिमि 

भूपुढ्तः 
कपुलुनु गूपितुलं कडिमि वाटिचि । विपुल शेलंबुल वृक्ष-जालमूल 
बददंतनख वाल पाशहस्तमुल । नदयुलै या राक्षसाववि नेल्ल 
शिरलुमु नरमुलु जेतुलुमूतु । लुरमल बाहुवलोष्ठकंठमुलु 
द्राचियु नौँचियु दीन्न वेखश्लु । जिचियु वंचियु जिदिमियु नदिभि 
तरमिडि निन्भंगि दनुजुल नोप । दरुचरावलछि ज्‌चि दनचुजेशुडपुड्‌ 
दारुणाङ़ृति वत्स॒दंताष्वकणं । नाराच भल्लादि नानास्तेवितत्ति 
नगचररुधिस्बु लवनिपे दौरुग । निगुडिचि योौक्कौक्क निशित 

बाणमुन 
गपिपंचकंबुनु गपिसप्तकवु । गपिनवकवुनु गदनरगमुन ६२६० 
गुदुलु गरूच्चिनक्रिय गूलनेसियुनु । बदलक तरुचरुल्‌ वैच शंलमुलु 
घनतरखल्‌ शकलमुलृगा जेसि मरियु। गनलि येनम्मुल गंधमादनुनि 
बदुनन्मिदिटनु बनसुनि मदवियु । बदियिट नीलु नैबदियिट नुति 


फक देते । अंकुश, कुत, शूल आदि चुभोते, उल्लसित हौ आभील गदाएं 
फक देते ।। ६२५० ॥ 

-खडग हिला-चलाकर, क्रोध से, अंगों को टुकड़-टुकड़े कर अपनी 
सामथ्यं प्रदशित करते। कपि भी कंपित हो सामथ्यं से विपुल 
बलों से, वृक्ष-समूहों से, पद, दंत, नख, वालपाश, हस्तो से अदय (निदेय) 
हो, समस्त राक्षसावली के शिर, नस, हाथ, मुख, उर, बाहु, ओष्ठ, कंठों 
को करूतर देकर, पीडित कर तीत्र विधानसे फाड़कर, ज्षुकाकर, मसल 
देकर, दबाकर, इस प्रकार क्रम से दनुजो को हरा देने पर, तरुचरावली को 
देख तव दनूजेश ने दारुण-आक्रत्ति से वत्सदंत, अश्वकणं, नाराच, भल्ल 
आदि नानास्त्र-वितति से नगचरों के रुधिर को अवनि पर प्रवाहित्त किया । 
एक-एक निशित बाण से कपि पंचक (पाच कपियों) को, कपिसप्तक 
को, कपि-नवक (नौ) को, युद्ध भरुभि में ।। ६२६० ॥ 

--एेसा मार निराया मानों बाण से गथ दियाहो। (तबभी) न 
छोडकर तरुचरो दारा फेके जानेवाले शलो को, घन-तरुभों को शकल (दटुकड्‌ ) 
करदिया। ओौरमभी कद्ध होर्पाचबाणोंसे गंधमादन को, अटारहूसे 
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द्विविदु नारिटनु विनतुनेडिट । बवननंदनुनि उन्बदिट गवाक्ष 
नैदुनेदुल मदु नैदिट गुमुदु । नेदिट गोमुख नैदिट ऋषभ 
नेडिट शरभु बदेडिट गजुनि । नेडिट गवयुनि नेडिट हृरति 
दरिमि योौक्कुम्मडि दारुनि ग्रथनु । जैरि सूट सायक्राशीति नंगदुनि 
दक्किन वनचरतति नेल गृल । क्कू बाणंबुल वेचि युग्रतनु 
बेसनेसि मगटिमि वीकतो मेय । नसूरेु मूनुमूनु नंदंद कपुलु 
नडुमुलु निशितनाणंबुल विरिगि । पड्वारु नेलनु बडि तुलुवार 
२७० 
नुरमुलु त्र्यलं यौमि गलुवार । जरणसुल्‌ दुनियलै सरि न | 
जेतुलु देगुवार शिरमुलु वगिलि । भूतलंबुन बडि , पौर्तडिवास्‌ 
गढमलूखलुनु जंघलु द्रेन्व नीच्चि । बलुविडि मूल्गुचु बडि पौरलृवाश 
नंगंबुलिवियवि यनि यंचराक । संगरांगणमुन  जदिसिनवारु 
बाणमूलु दाकिन बरनचुचु नड्म । ्राणमुल्‌ वोधि युवैर बड़वास 
नय्युंडि; रप्पृडय्यसुरेशु जूचि । चय्यन रणमुन सैरिपलेक 
वानरुलू बारिरि वसुध गंषिप । दानवेहुडुनु दविलि वेन्वट 


पनस को, दससे नील को, पचाससे नल को, छः से द्विविद को, सात 
से विनत को, सत्तर से पवननन्दन को, पच्चीससे गवाक्ष को, पचसे 
मद को, पाच से कुमुद को, पांच से गोमुख को, सात से 
ऋषभ को, सत्रह॒ से गज को, सातसे गवय को, सातसेहरको, पीठा कर 
एक साथ तार ओर क्रथनको तीन-तीन से (तथा) सायकाशीति (अस्सी 
बाणों) से अंगद को, (इस प्रकार) शेष वनचर-तति जमीन परर गिर जाए 
एेसा विजु भित हो, उग्रता से, ज्लट (बाण) चलाकर पौरुष (तथा) साहस 
से प्रकाशित हभ । (तब) असुरेश की सेनाके अग्रभागे जहतां 
(सर्व॑त्र) कपिरेसेथेनजोकि निशित्त बाणोँसे कमरों के टूट जाने पर 
भिरनेवाले, जमीन पर गिरकर तड्पनेवाले, ।। ६२७० ॥ 

वृक्षो के फट जनेसेक्रम से गिरनेवाले, चरणोंकेकटजानेसे गिर 
पड़नेवाले, हाथ कट जाने वले, शिरोंके फट जाने से भूतल पर भिरकर 
लोटनेवाले, यह्‌ फलाना अंग है, एसा पता न चले, इस प्रकार समरांगणमें 
मसल दिए गए, बाणो के लगने से भागते हुए बीच में प्राणों के निकल 
जाने से जमीन पर भिर पडनेवाले (से थे बानर) । तब उस असुरेश 
को देखकर, रण मे उसे क्ट सह न सक, वानर एेसे भाग खड हुए जिससे 
वसुधा कापि उटी। दानवेन्द्र भी लगकर पीछा करते ज्लट अनि पर, “क्यों 
भागतेहो ? रको, रुको'' कह्ने पर, न॒र्ककर भागनेवाली सेनां की 
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बलुवडि नेतेर “बारनेमिटिकि ?  निलुनिलू"” उनि पत्कि निलुवक पार्‌ 
सेनल गाव सुषेणुनि नुनिचि । भानुसूनुड्‌ वृक्षपाणियं नडचं 
दसषीलहस्तुले तरुचरपतुलु । निरुगंलंकुल व॑न्क नेपु दीपिचि ६२८० 
तडव नातड िहनादंबु सेसि । तौडरि कालाभश्िरुदुनिविधंबुननु 
वृक्षताउनमुल वंस जंपि चपि वृक्ष शिलाघोर वृष्टि नदद 
राक्षसतेनपे रयमून गुरिय । राक्षसवरुलु शिरंबुलु वगिलि 
कुलिशोग्रहति भग्नकृटंबुलेन । कुलशेलमूल भंगि गृलिरिः मरियु 
रविनंदनुड्‌ ग्रोधरक्ताक्षुडगचु । नवनिधराभीलहस्तुड नडव 
पुप्रीवुनिचे विरूपाक्तुद मोंदलगु राक्तसवीस्लु मदियुर 

नंत विरूपाक्ष उधिकरोषमून । बंतंबु मेरयंग बयि देर्‌ वरपि 
विलु-गुणध्वनि सेसि विपुलनिर्घति । तुलितंबुलगु वाडितूपुल नेय 
नवि लेक्कसेयक यरदंबु पेकि । रविजंड्‌ लंधिचि रथसुतहरुल 
बृथिवीधरंबुन बृथुशविततोड । बृथिविपं बडनेय बृथिविकि नुरिकि 
विरथुडय्यनु देत्यवीरुडु विविध । शरमुलेयुच बादचारियं निलुव 

६२९० 


रक्षाके लिए सुषेण को रख (नियुक्त) कर, भानुसून (सुग्रीव) वृक्ष हाथ 
मेले चल पडा! तर (ओर) शंल हाथमे ले तरुचरपतियों के दोनों 
तरफ़ (मौर) पीछे जौन्नव्य के दीप्त होने पर, ।। ६२८० ॥ । 
-चलने पर, उसने सिंहनाद कर, लगकर कालाग्नि-खद्र की भाति, वृक्ष-ताइनों 
से ्षट संहार करके, अति वेग से राक्चस-सेना पर सवंत वृक्ष-शिलाभोंकी 
घोर-वृष्टि की | (तव) राक्षस-वर शिरोंके फटने पर, कुलिश (वत्र) 
के उग्र-आघात से भग्नकूट (दटे शिखरो) वाले कूलशेलों के समान भिर 
पड़! ओौर भी (उसके बाद) रविनन्दन कोधसे रक्ताक्ष होते हुए, 
अवनीधर (पंत) से युक्त होने से आभील (भयंकर) -हस्तवाला होता 
हज चलने पर, | 
, सुग्रीव के हाय विरूपाक्ष आदि राक्षसवीरों कामरनां ` 

-तब विरूपाक्न ने अधिक रोषसे,स्पर्धासे दीप्त हो (सुग्रीव) पर 
रथ चलाकर, धनुष के गुण (ज्या) की ध्वनि कर, विपूल-निर्घाति (कुलिश) 
-सम निशित बाण चलाए। उनकी परवाह्‌न कर, रविजने रथ प्र 
लाकर, रथ-सूत-हरियो (-चोडों) को पृथ्वीधर (पव॑त) से पृथुशक्तिसे 
पृथ्वी पर मार गिराया। (तव) पृथ्वी परर्लाघकर, विरथ होकर 
भी दैत्यवीर ने पैदल खड़े होकर शर चलाए 11 ६२९० ॥ 
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नमरारि पनुपुन नखिलायुधमुलु । समकूचि मावतुल्‌ समदसामजमु 
देच्चिन वेस नेकिक दीकौल्पि कपुल । विच्चलविडि नेसि विक्रमंवेसग 
नुग्रदानवृलावं नुग्रनाणमूल । नुग्रांशुतनयुपे नूग्रत नैस, 
नक्कजंन्ुग विरूपाक्षुंड्‌ मरियु । बक्कायुधंबुल बैक्कु बाणमुल 
वसमर नेयंग वसुध गंषिप । वेस बार तनवारि वेरवकुडनुचु 
नलुकतो सुग्रीवुडतनि निजिप । दलपोय प्रथनुडन्‌ तरुचरोत्तमृड्‌ 
विपुल विक्रममून वृक्ष वेरिकि । कुपितुडं येनुगु कूंभृवु वैव 
दरुचृगा शोणितधारलु दीरग । बिरिदिकि नौकविटि पैहोसरिचि 
यदि ग्रौगग नेलकू नसुरुंड्‌ दाटि । कदुखुचु खेटक खडगमूल्‌ गोनुच्‌ 
मकंटपत्ति दाक माकोनि वानि । नकंसूनुड्‌ वैचं नतुलशैलमून 

| ६३०० 


नक्कींड दंगत्रेसे नडरि दानवृड्‌ । रक्कसु विडिक्िट रविजंड वीडिचं 
नालोन गरवाल मंकिचि यसुर । वालितम्मुनि नेसे वडि चंडकपुड्, 
` पिडिकिटि पोटून बेलुच दानवृड्‌ । नडिदिबु त्रेदुन नकनंदनुड्‌ 





--अमरारी (रावण) के भदेश से अखिल-आयुधों से सज्जित कर माहूतो 
के समद-सामज (मस्त हाथी) कोले आने पर, क्ट उस परसवार होकर, 
सामना कर, वि्युखलता से क्पियों को मार कर (या बाण 
चलाकर) विक्रम के बदने पर, उग्र दानवों के सिंहनादं करने पर, 
उग्रंशुतनय पर उग्र बाण चलाएु।! आशचयप्रद रूप से विरूपाक्ष के ओर 
अनेक आयुधो, बाणो को मर्मातक रूपसे चलाने पर, वसुधा को कंपित 
करते हए भागनेवाले अपने लोगों को अभय प्रदान करते हुए, कोधसे 
सुग्रीव ने उसे निजित करने की सोची। कथन नामक तरुचरोत्तमने 
विपुल विक्रम से वृक्ष को उखाड़कर, कूद हो, हाथी के कुम्भ पर देमारा। 
(तौ) अनारत शोणित की धाराओं के प्रवाहित होने पर, पीछेकी मोर 
धनुष से निकलकर बाण जितनी दूर जाता है, उतनी दूर जाकर वहु क्षुक 
(वंठ) गया तो असुर (विरूपाक्ष) ने (उस पर से) लाँघकर, विजु धित हो, 
खेटक (ढाल) ओर खड्ग ले मकंटपत्ति का सामना किया। (उसका) 
सामना कर अकंसून ने उस पर अतुल णेल डाल दिया ॥ ६३०० ॥ 


-विजृ भित हो दानव ने उस पवेत को खंडित कर दिया, राक्षस को रविज 
ने मुष्टि सरे मारा, इतने में करवाल हिलाकर अपुरने, तेज कोन खोकर 
वालि के अनुज कोदेमारा। मुष्टिघात्तसे बली दानव (भौर) करवाल 
के आघात से अकंनन्दन एक साथ भिर गए मौर एक साथ होश में आकरः 


श्रौ रंगनाथ रामायणमु ११३७ 


नौक्कट बडियंत नौक्कट देलिसि । यौक्कलागून बौरि रोगि 
ह नुक्कुमिगिलिः; 

यण्पुद भूग्रीवृडरचेत त्रेय । दप्पिचुरकीनि हेति दनुजुंड्‌ त्रेसे, 
गरवाल निहति कम्यति दप्प नुरिकि। करहेत्ति जडिसिपो गपिराजु 
ब्रेसे; 

मगटिमि नंतलो मल्लुद्धमून । मिभिलिन वेरवृन मैरसि पोरुचनु 
दिनवल्लभुल भंगि देजरिल्लुचनु । गनलु कालाग्नुलकरणि मंड्चुनु 
बलबिडौजुल माडिक बाहुगव॑मुन । वेलयुचु निरुवृरु विजयंबु गोर 
नक्कजंबगर शवित्त नरचेत निनजु । मोक्कलंबुन वाड सूतल नेसि 
६३१० 

करवालहस्तुडै कपुलपे बार । दरणिजुडालोन दन मृं देलिसि 
परत॑चि तिर्घातिपातंबु तेलुपु । नरचेत ना विखूपाक्षु वक्षंब 
नरलावृततो नेय नैत्तृरु प्रक्कि । यौरलुचु धर गू नुग्रदानुवुड, 
तरुचरल्‌ संलगिरि; दानवृल्‌ गलभि । तिरुगड्वेडिरतत दीनास्युलगचु, 
सुविक युद्धोन्मत्तु जृचि रावणृड्‌ । तक्कनि कडकतो यंतयु दोप बलिक 
“गट या सुग्रीव कडिमि ? मीयन्च ! गंटं विरूपाक्ष ? गदनरगमुन 





एक साथ अधिक वीरता से जृह्य पडे) तव सूग्रीवके हेथेली से मारने षर 
वेचकर दनुज ने तलवार चलाई । करवाल-निहति (आघात) से तब बच 
निकल कर, कपिराज ने कर-ठेति (हाथ रूपी करवाल) से एेसामाराकि 
वह्‌ (राक्षस) भीत हौ जाएु। तब पौरुष से मत्लयुद्धमे प्रेष्ठ विधिसे 
दीप्त हो जृक्षते हए, दिन-वल्लभों (सूर्यो) की भति प्रकाशित होते हृए, 
प्रज्जलित्त कालाग्नियों के समान बलते हुए बल (जौर) बिडौज के समान 
बाहुगवे से विलसित होते हए दोनों विजय की इच्छा से (लडते रहे तब) 
आश्चयंप्रद शक्ति से हथेली से इनज को निमंमता से वहु मूच्छित 
कर, ।। ६३१० । 


--करवालधारी हो कपियो पर कृद पड़ा 1 तरणिजने इतने मे मूर्च्छासे 
होश मे आकर, निर्घात-पात के समान हथेली से उस विरूपाक्ष के वक्ष पर 
बड़ी सामथ्यं से प्रहार किया (तो) खून उगलकर, वह उग्रदानव चीखते 
हए जमीन पर गिर पड़ा। तरुचर उत्साहित हए, दानव दीनास्य 
( दीनमुख) वाजे होते हुए, व्याकूल हो, लौट पड़े! कमजोर पड़ रावण 
ने युद्धौन्मत्त को देख दुनिवार साहस के अधिकता से दीखने पर (यौ) 
कहा--देखा . उस सुग्रीव के साहस को ? तुम्हारे अग्रज विरूपाक्ष को 


११३८ तेलृग (देवनागरी लिपि). 


बडिरनेकासुर भटुलुनु । कक्कर मडिसं गुंजरमूलु; अगन नश्वमुलु- 
विरि रथंबुलु विरिसं मूकलुनु । नुरुकुच्‌ कपुलदं युन्बुचुत्नारु; 
समयंबु नीकिदि समरंबु सेय । समरांगणंवबून समयिपु रिपुल 
नन विनि यनि गृचिन यखिलेशुडन । मनुजे गलयंग मदि निश्चर्थिचि 

| ९३२० 
तरुचरानीकब दरियंग जौच्चि । शर गदा खड्गादि सकलायुधमुल 
नडरि विरूपाक्षुननुजुंड्‌ कपुल । गडिमिमे नौप्पिप गनि भानुसूतुड्‌ 
नगमेत्तिवेचिन नङ्मनं दानि । देगनेसं दनुजु; डादिनकरात्मजुडं 
नर सालमुवेचं; दानि दानवृड्‌ । दुनियलुगा मड तुपुल नेसि 
लंक्षिचि बाणजालमूलेयुचृड । राक्षसुलदरंग रथमूपै कुरिकि 
भानुसूनुड्‌ वानि परिघायुधमून । वानि केतुवृ विल्लु बड दरंचि वचि 
रथसूतु देगनेसि रथतुरंगमुल । बृथिविपे बडनेय बृथुलवेगमुन 
बृथिविकि लंधिचि पंलुच दानवृड़ । पृथुगदापाणिये पृथिविपे निलुव 
निरुवृरु बोराडिरिल चलियिप ! बरिघगदाभील बाहुवृल्‌ मस्य 





देखा ? अनेक असुर भट (संनिक) कदनरंग (युद्धभूमि) मे गिर गए, 
अनेक कूजर मर गए, अश्व दब गए, रथ टूट गए, सेनाएं तितर-वितर हो 
गई, दौडते-भागते कपि फूल रहे हैँ । समर करने के लिए यह तुम्हारे लिए 
समयहै। समरांगणमें रिपुभों कासंहारकरदो।* (ठेसा) कहने पर 
सुनकर, युद्ध मे गिर (मर) कर अखिलेश (समस्त सृष्टि के ईश) मनुजेश 
मे लीन होने को मन में निश्चय कर, ।। ६३२० ॥ । 


-तरुचर-आनीक (-सेना) मे घस-पठकर, शर, गदा, खड्ग आदि सकल 
आयुधो से विज्‌ भित हो, विरूपाक्ष के अनुज ते कपियों को साहस से पीडति 
किया। (उसे) देख भानृसुत ने नग (पवेत) उठाकर डाल दियातौ 
उसे बीच में ही दनुज ने खंडित कर दिया ।, दिनकरात्मज 
ने शोभित्त साल (वृक्ष) (उठाकर) डाल दिया। तो उसे दानव ने तीन 
बाणोंसे टुकड़े कर दिया भौर लक्ष्य करके बाण चलाने लगातो राक्षस 
भीत हो जाएं ठेसा (उसके) रथ पर उछलकूद कर, भानृसून ने उसीके 
परिघा-आयुध से उसके केतु, धनुष को क्ञट तोड़ देकर, रथ-सूत (सारथी) 
को काट देकर, रथ-तुरंगों को पृथ्वी पर पटक दिया तो प्रृथुलवेग से पृथ्वी 
पर लांघकर वली दानव पृथु गदापाणि होकर पृथ्वी पर खडाहो 
गया । दोनों एेसा लड़ जिससे पृथ्वी कंपित हौ जाए । परिघा (तथा) 
गदासे आभील बने करों'के दीप्त होने पर, कठीरवों (सिंहौ) के समान 


ली रंगनाथ रामायणम ११३९ 
गंटीरवंबुल करणि गजिलुच । गंठसूल्‌ वदनमृल्‌ गरमृलंसमूलु ६२३३० 


जरणमुल्‌ नखमुलु जानृजंघलुनु । नुरमुलु वे्ुलु नूरलु बरेच 
बसल विरुदुलु जम्बलु मध्यमूलूुनु । शिरमुलु जेवुलु नासिकमुलोष्ठमूलु 
वरतो नप्पुड वड दाकर ताकि । वेरवृल्‌ चित्रमूल्‌ वंस ॒जेंल्लुचंड 
सरिगाग नत्त साहसलील । निरुवृर्‌  बोरिरनेकमा्ंमुल; 
नालोन नीडौरुकटं मृन्‌ दंलिसि । वडि नातुरतयु वसुध गंपिप; 
दानुवुडसगदादंडबु रंड । सेनलवास नच्चैरुवंद द्विषि 
भानुजु बडवैव बडिलेचि वच्चि^ भानुसूनुड वैच बरिघंवु द्विप्पिः 
दनुजांगनिहति दत्परिघंबु दुनिय । गनलुच्‌ दनुजृंड्‌ करवालमुननु 
वनचरपतिवंव वदि दत्कृपाण । मिनजुंड गौनि दीप्तुलेसग नंकिचि 

६३४० 


विकलमे घर ल्ल त्रेसे दैतेयु । मकरकुंडल दीप्तिमयमस्तकवु; 

गनुगोनि बिरिगि राक्षसुलु रावणनि । वैनुकेकु लंकक्‌ वैस बारिःरपृड्‌, 
बलगवेमेसग  सुपारवुडंगदुनि । बलुसेनपं गिद् पटुसायकमुल 
वानरशिरमुलु वडि गृलनेसि । तोन हस्तंबुलु द्रंचै गोँदर्नु; 

1 व 1 
गरजते हुए, तब कंठ, वदन, कर, अंस (कंधे), ।। ६३३० ॥ 

-चरण, नख, जानु, जंघा, उर, पृष्ठ, ऊर, अगल, चूत, ऊर के उपर का 
भाग, कमर, सिर, कान, नासिका, ओष्ठ आद्िको क्रमसे ञ्लट मार-मार 
कर, विचित्र उपायों के विलसित हने पर, समविधि से अत्यन्त साहुसलीला 
से अनेक प्रकारसे दोनों लड़! इतनेमें परिघा-गदाके आभील-आधात 
सेवे एक साथ गिरते। भिरकर, उतने से साहससे एक दूसरे से पहले 
होश मे आकर, स्ट एेसा सिंहनाद करते कि वसुधा कपित हौ जाए्‌। 
दानव ने उरु-गदा-दंड को एेसा घुमाकर कि दोनों सेनाओं वाले चकित 

हो जाएं, भानुज पर फक दिया! भरकर, उठकर, आकर, 
मानुसून ने परिघा घुमाकर डाल दिया। दनुज के अंग-निहृति से वह 
परिषा चूर-चूरहो गई। कूद होते हुए दनूज ने करवाल से वनचर-पत्ति को 
मारा। इनज ने क्ट उस करवाल कोले, दीप्त होते हुए, 
चमकाकर, \ ६३४० ॥ 


--विकल हयो, धरा पर लोट जाए एेसा दैतेय (राक्षप्त) कै- मकर कूंडलमय 
मस्तक कोकाटदिया। (उसे) देख, टूटकर, तव राक्षस क्ट रावण की 
भाडमेंलंकाकोभाग गए । वलगर्वेसे विजुभित दहो सुपाश्वं ने अगदं 


११४० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


गदर बाहुवृल्‌ घोर बाणमुल । नदद तुनुमाडः नंत वानरलु 
ना निशाचरुनकरु ननि बार जूचि । वानि तेरिकि दाटि वालिनंदनुड्‌ 
पस ॒येरपड वानि परिघायुधंबु । वैस बुच्चुकौनिःनेल विवशुडे तूल 
वडि त्रसं; नट जांबकतुड्‌ नौक्क । वेडद पाषाणंब्ु वीकतो नत्ति 
यरुदार नंकिचि यरद विरुग । हश्लु सूतुड जाव नलुकतो वैच; 
दनुजुडालो देरि दशसायकमुल । गनलुचु नंगदु घनभुजंबेसि ६३५० 
यंनकत्रयमुन  नधिकरोषमुन । जांबवतुनि नेसि चलनंबु नद 
नेसं गवाक्षुनि निषुपंचकमुन;। ता समयंनुन नंगदुंडलिगि 
करयुगंबुन बरिघमु द्विप्पिवेव । धरणि्षं मुछठितिलि दनुजुंड्‌ वडिन 
वाति चापमुद्रंप वाडंत दंलिसि । वानर वीरुनि वक्षबु वगुल 
नरशुवु गनि त्रेय बलु मृं नादि । सुरराजनंदनसूनुंड देलिसि 
वस्रसन्निभमृष्टि वडि गिदव पौड्व । वच्रंबुताकुन वसुधाधरंनु 
वसुध गूलिनक्रिय वाडाजि गूले । नसग देवतालाचि रेचि मिन्नदुव; 
नंत राक्षसवबलंबतिभीति बार । नंतयु जूचि दशाननुंडनियेः; 





की अधिक सेना के निकट जा, पटु सायकोंसे वानर-शिरों को क्लटभिरा 
देकर, साथही कुछके हाथ काटदिए। धघोर-बाणोंसे जर्हा-तहां कुठ के 
बाहु काट दिए । तब वानरोंको उस्र निशाचरके यृद्धसे भागते देख, 
उसके रथ पर लांघकर वालिनन्दनने, सामथ्यं दिखाई पड़ एेसा, उसके 
परिधा-मायुध को क्ट (अपने हाथमे) लेकर एसा क्षटमाराकि वह्‌ 
विवश हो जमीन पर गिरपड़ा। तब जांबवानने एक विश्चाल पाषाण 
को साहस से उठाकर, अनुपम रूप से हिलाकर, रथ टृट जाए, हरि (अश्व) 
(ओर) सूत मरजाए, एेसाक्रोधसे डाल दिया! इतनेमें दनुजने होश 
मे आकर क्रृद्ध होते हुए दश-सायकों को अंगद के घन-भूजा पर 
चलाया, ॥ ६२३५० ॥ 

-अधिक रोष से अंबक-तय से जांबवान को मारा, इषृ-पंचक गवाक्ष पर 
चलाए, जिससे वह विचलित हो ग्या उस परअंगदने कद्ध हो, 
करथुग से परिघा को घूमाकर डाल दिया तो दनुज मूच्छितहो धरणी पर 
भिर पडा1 गिरने पर (अंगद के) उसके धनुष को तोड़ .देने पर, तब 
उसने होश मे आकर परशु लेकर एेसा चलाया कि वानरवीरका वक्ष फट 
गया । सुरराज-नन्दन (वालि) -सुन ने अधिक मूच्छितिहो, फिरहीशमें 
आकर, षट निकट जा, वज्र-सनच्निभ-मुष्टि से मारने पर, वज्र कीचोटसे 
वसुधाधर (पवंत) के वसुधा पर गिरने के समान, वहु युद्ध में भिर पड़ा। 
विज भित हौ देवताओं ने आकाश फट जाए, एता सिंहनाद किया । तब 


धी रंगनाथ रामायणम ११४१ 


“बरुषविक्रमड्‌ सुपार््ृ"ड मडिस : । नुरबाहुबलुड्‌ युद्धोन्मत्तृडीत्गे- 
तनि गृले ना विरूपाक्षुड़ : मरियु । घनुलन राक्षसुल्‌ गडतेरिरिक 

| ६२३६० 
बलसमन्वितुलन पाथिवसुतुल । बलुविडि गेलिचि ना बंधुलवलन 
नेलकौन्न शोकाग्नि नेरियु नी लंक । गलवारिः बगपेल्ल गडकतो दीः 
नविरठक्षत्रधमै'कमूलंबु । नव जयोन्नत लक्ष्मण प्रकांडंब 
भानूनेदनमुख प्लवग शाखेबु । मानवपत्िकीति मंजरीकंबु 
ब्रकट सीतानामफलभासुरबु | सकलासराश्रितच्छायंवुनैन 
रामदरमंबेनु रथयमून बंरिकि ! ना मनोदुःखंबुनक्‌ मंदुसेसि 


क 


येसगेद जगमूलो ने” नंच नप्पु । उपुरेशुडधिकरोषायत्तृडगुच 
रावणुड रामलक््मणलपे गवियुट 
सारथिकनिर्थ-“"नी चतुरत मैरसि । तेर राघवृलपे दीत्रत बरपु; 


वारि जंपैद नेड; वाराजि बडिनि । ता रेगुदुर विच्चि तर्चरुल्‌ 
सेदरि" 





राक्षस-सेना के अत्तिभीत्ति से भागने पर, सब कुछ देखकर दशानन ने 
कहा--““परूष विक्रमवाला सुपाष्वं मर गया, उस्-बाहुबलवाला युद्धौन्मतत 
मर गया, वह्‌ विरूपाक्ष युद्ध में गिर गया, भौर भी महान्‌ राक्षस काम 
आए, ।। ६३६० ॥ 

-अव बल-समन्वित पाथिव-सुतों (राजकुमार) को बरजोरी जीतकर मेरे 
सम्बन्धियों के (मरण के) कारण स्थिर बनी-शोकामि का शमन हो तथा 
लंका मेँ स्थित सभीलोगोंका दख रहो, ेसा साहससे बदला सुंगा। 
अविरल-क्ष्रधर्मेक मूलवाले, नव-जयोच्नत लक्ष्मण (रूपी) प्रकांडवाते, 
भानुनन्दन-मुख (-आदि) प्लवग (रूपी) शाखां वाले, मानवपत्ति 
(राम) की कीर्ति (रूपी) मंजरीक से युक्त, प्रकट सीता नामक फलसे 
भासुर, सकल अमरों को आश्रय देने वाली छायासे युक्तं रामनदुम कोर 
ह्षट उखाड़कर, अपने मनोदुःखे कौ चिकित्सा कर, मै जगत्‌ में शोभित. हो 
जागा 1“ (एसा) कहते हुए तब असुरेण ने अधिक रोषसे पुणं होकर, 


रावण का राम-लक्ष्मणों से लड़ना 


-सारथी से कहा--"“अपनी चतुरता से प्रकाशित होकर, तीत्रगति से रथ 
को राम लक्ष्मणो पर चलाभो 1 आज उन्हं मार्‌ उलूंगा। उनके युद्ध 
मे गिर पड़ने पर, विखर कर, टूटकर तरुचर (अपने आप) चले जाएंगे 1" 


११४२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


यनविनि लाडदट्‌ूल यरदंब्ु वरप । घननेमिरवमुलुत्कटमुगा जलग 

, ६३७० 
सायकासन घन ज्यानिनादंनरु । म्रोयंग निस्साणमूलु बोरुकलग 
वंधिमागद सूत वरनुतुल्‌ सिच । नदद निजेन नर्पुलुप्पौग 
दख्चरसेनपे दारुणास्वंबु । लसरुदार निगुडिचं नद्दशाननुङ; 
अजनिमितंबरूलौ ना बाणततुल । भुजबलंवबुलु दलि भरेणुर्वेसग 
तेलगृलिरि ल्लु निविल प्लवग । ला लोन रघुरामुडनुजुड्‌ दानु 
गोदंडपाणुले कोपिचि निलिचि; । रा दशाननुडुनु नलुक माकौश्नग 
नुड्वीथि यवियग नुदधुलु गलग । गड्बेचि दिक्कुभिकणेमूल्‌ वगृल 
नडरू रामुनि धनुज्यधिोषमरनकु । गड्मानसंवुलु गलगि राक्षयुलु 


गूपितदशग्रीव कोदंडयुक्त । तपनोग्रसायक ध्वनिकि वानसलु 
भयसंदि धरणिपे बडिरि युक्कडगि । रयमार नालोन रामलक्ष्मणुलु 
६३८०५ 


रविसुधांञुल भंगि रागिलि कदिय । दिविजारि राहुप्रदीप्तुड ` कविरस, 
तेत ना लक्ष्मणुंडतितीवृविशिख । संततुलेसं दशग्रीव मीद, 


~~~ 





(एेसा) कहने पर सुनकर, उसने वैसा ही रथ चलाया । घन-नेमभि-रवों 
के उत्कट रूप से मुखरित होने पर, ॥ ६३७० ॥ 


-सायकासन (धनुष) के घन-ज्या-निनाद के मुखरित होनै पर, निस्साणों 
के बज उठने पर, वंदि-मागध-सूतौं की वर प्रस्तुतियों के विवद्धित होने पर 
सवत्र अपनी सेना के सिहनादो के उमडने पर, दशानन ने तरुचर र पर 
अनुपम रूप से दारुणास्व चलाए । अज-निर्मित उन वाण समूहो से, 
भुजबल खोकर, भूरेणुओं (धूल) के उमडने पर निखिल प्लवंगो में मधिक 
(संख्यक) जमीन पर गिर गए! इतने मे रधूराम अनुज, के साथ 
कोदंडपाणि हो, कृद्ध हौ, खड़े हो गए । उस दशाननने क्रोधसे सामना 
किया। आकाश फट जाए, उदधि क्षुग्धहो जाए, दिक्करुभिके = फट 
जाएं, इस प्रकार विज भित राम के धनुःज्या-घोष के कारण राक्षसो के मानस 
अधिक विकल हुए । कुपितत-दशग्रीद के कोदंडसे मुक्त तपन के समान 
उग्र-सायक-घ्वति के कारण वानर पौरुष खोकर, भीत दहो धरणी पर गिर 
गए । इतने में अट रामलक्ष्मणों ने, ।। ६३८० ॥। 

रवि (ओर) सुधांशु के समान उल्लसित हो नियराने पर, दिविजारि 


राहुप्रदीप्तिसे शोभित हुञआा। तव लक्ष्मण ने दशग्रीव पर अति तीर 
विशिख-संतति्यां चलाई । नाकेशवैरी ते उन क्नूर बाणो को बीच मेही 


श्री रंगनाथ रामायणम ११४३ 


तमने तेगनेसं नाकेशवैरि । कडिदि बाणमुलः नुत्कटमुगा मरिथु 
रक्कोक्क शरमेय तुग्रडेवानि। नीक्कौक्क शरमुन नौगि दरंचिवेचि 
मूडेसि शरमृलिम्मुल वडिनेय । मूड मूडम्मूल मरियल सेसि 
पदे यम्मूलैधिन बदिधिट वानि । जिदुखपले धर जंदरिपोनेसि 
नूरेसि. येसिनि नृतनगतुल। नृरनरम्मूल नुग्ग गौविचि 
सौमित्नि नट्‌ रणस्थलि जिक्कु वरचि ¦! रामचंदुनितोड रणमुसेयुटक्‌ 
दनुजाधिनाथृडद्ति नेगुदेर । गनुगौनि समवति गनि पार्‌करणि 
गनुकनि बैदरि सकंटुलनि बार ! गनि कनच्नुगव रग॑पुगदुर राघव 


६३९० 
विल्लंदि दिविज॒लु विनुत्तिप धरणि । दल्वडपड दाकं॒दानवेश्वसुनि 
मृखमुल गोपंबु मुडिवड नतड़ । नखिललोकातिभयंकरंबुगनु 


रामुनि दाकंना रामरावणुलु । भीमाटहासमल्‌ बेरयिचि सिचि 
सेन्यद्वयंन्न सरिनापृंलेसग । नन्योन्य कार्मुक-ज्या-निनादमुचु 
परुवड़ि दशदिशाभागंबुलंदु । मोरय बरस्परमुक्त बाणमुल 
बरगंग॒नाकाशपथमेल्ल गप्पि । गुरुतरघोषमुल्‌ घूणिल्ल जेय. 
नोडटितो दाक नूम्रबाणमुल । संड्‌ मंटलु नभोमंडलि निड 


काटदिया। ओौर उत्कट रूप से एक-एक शर चलाने पर, उग्र हौ उन्हें 
एक-एक शर से क्रम से खंडित कर, क्ट तीन-तीन शर चलाने पर, तीन-तीन 
शरो से उन्हे खंडित कर, दस बाण चलाने पर, दस (बाणो) से उन्हें ट्‌क- 
टूकेकर धरा पर गिराकर, सौ (बाण) चलाने पर नृतन गतियो - से सौ-सौ 
बाणो को चूरकर, सौमित्र को उधर रणस्थलमें व्याकूल कर, रामचन्द्रसे 
युद्ध करने के लिए दनरुजाधिनाथ उद्धत गतिसे चलपडा। उसे देख 
समवर्ती (यमराज) को देखकर भागने की तरह, संश्रमसे भीत हो.युद 
(भूमि) से मकंटों को भागते देख नेत्य मे अरुणिमा के उमड्ने पर 
राघवने, | ६३९० ॥। 


-धनुष ले, दिविजं के प्रस्तुति करने पर, (ओर) धरणीके क्षुब्ध होने 
पर दानवेश्वर का सामना किया । समुखो पर क्रोध के बने पर उसनेभी 
भविल-लोक-अतिभयंकर खूपसे रामका सामना किया । वे राम ओर रावण 
भीम जट्हासर कर, (एक दषरे से) बढृकर सैन्यद्रय में समान रूपये 
सिंहनादो के उमड़ने पर, अन्योन्य-कार्मुक-ज्मा-निनादो के शीघ्रता से दश- 
दिशाभागों मेँ मुखरित होने पर, परस्पर-मृक्त (छोड गए) -बाणों के शोभा 
से समस्त आकाश मागं को आच्छादित कर गुरूतर-घोषों के घृणित करने 
पर, एक दूसरे से टकरानेवाले ` उग्रनाणों से बलने वाली ज्वालाओं के 


११४४ तेनु (देवनागरी लिपि) 


सरिनप्पु निरवुर शरलाघवमुल । गरलाघवंबुल करणि नींडीरल 
मेच्चुच्‌ नोंडौर मीर वैचिति । कच्चरवंदुचु ननि सेयुनपुड्‌ 
क्षोणीदयुपे नौक्कं वोरतमिस्र । बाणंबु निगृडिचं बंकितिकधरुड्‌ 

| ६४०० 
आ कांडमरिन नखिल वानरख्लु । जीकटि गपि निश्चेष्टितुलैरिः; 
अप्पुड्‌ कन्लुल नलुक गंजाय । लौप्पार रघुरामुड्ग्रबाणमूलु 
पदिपदुलेसिन बदुभल्ल समिति । द्विदशारि वानिनि देगनेसि मरियु 
निशित बाणमूलेय नृपुडधं चंद्र । विशिखंबुलडरिचि वेगंबे संचि 
यसुरेशु निखिलावयवमृलु दूर । नसद्शंबुग ननेकास्तमुल्‌ वरप; 
रौद्रबाणंबंत रावणुंडेय । रौद्रवाणंबुन रघुरामूडसंः; 
नवि रंड्‌ नन्योन्यहृतमुलं पडग । नवनीश दनुजेशुलालोन भिनुक 
दिविरि यँडीरुलेयु तीत्र बाणमूलु । दिवि निड गप्पिन दिभिरनरु गप्पै; 
रणमुलो नप्पुड रयमुन भ्रोयु । गुणरावमुलचेत धूर्लिचुस्च 
युख्चापसागरथुगमुन नेगयु । शरवीचुलीगि बरस्परघद्रनमुल ६४१० 
यिरियंग देतेयविभुड्‌ कोपिचि । नरनाथुनुरमेसे नाराच-समिति; 


नभोमंडलि में भर जने पर, समरूप से शोधित होने वाले दोनोंके 
शरलाघव, करलाघव के विधान को दोनों सराहते हए, एक दूसरे से बढ़ 
जाने की. विचित्रता पर चकित होते हुए, युद्ध किया (उस ) समय, पंक्तिकंधर 
ने क्षोणीश पर एक घोर-तमिसल्ल-बाण चलाया, ।। ६४०० ॥ 

-उस कांड (बाण) के विज भित होने पर, अन्धकार से आच्छादित हो, 
अखिल वानर निश्चेष्टित हो (पथरा) गए । तव आंखो से क्रोध की लालिमा 
के शोभित होने पर रघुराम ने सौ उग्रबाण चलाए (तो) ्विदशारी 
ने पटु-भल्लसमिति से उन्हे खंडित कर भौर भी निशित बाण चलाए। 
नुप (राजाराम) ने अद्धंचद्र-विशिख चलाकर, क्ट उन्हें काट देकर, 
ससुरेश के निखिल-अवयवों मे घुस जाएं एेसे असदृश अनेक अस्त 
चलाए। तब रावण के रौद्र बाण चलने पर रघुराम नै उस्र 
पर रोद्रबाण चलाया। वै दोनों अन्योन्य-हूत हो (परस्पर 
टकराकर) गिर पड़े! (तव) अवनीश ओौर दनुजेश इतने में करोधसे 
लगकर, (दोनों के) परस्पर चलाए तीनत्र बाणोंने आकाशको ढक दिया, 
अन्धकारने (सवको) ढँक दिया। रण भे तव (उस समय) क्षसे 
मुखरित होने वले गृणारवों से घृणित होने वाले उरु-चाप-सागर-युग मे 
उठनेवाली शरवीचियां परस्पर-घटन (-टकराहट ) से फल गई, ।॥। ६४१० ॥ 
--फल जाने पर दैतेय-विभु ने कूपित हो नरनाथके उर पर नाराच समि 


श्री रंगनांथ रामायणम ई ११४५ 


नदि यौप्पे नीलोत्पलावलि करणि । गदिसि रामुड्‌ चंडकांडसुलू 

दीडिगि 
कवचंबु सिचि वक्षमु गाडनेय । दिविजारि यम्पुडतेनियु नौच्चि 
यहिशिलीमूखमूल नरिप दोन । यहिमांशुकरुलनाथुडवि देन्वनेसे; 
नासमयंबुन . नमरेद्रवेरि। या सुरसायकबडिप बेक्कू 
मुवमुल शार्दूल _मुखमुलु. नुषटर । मुखमुलु सूकरमुखमुनु नुरग 
मुखमुलु घनद॑तिमुखसूलु गृध्र 1 मुखमूलु गरिवैरिमूखमुलु दनस 
धनशिलीमुखमृलु कड़ बेक्कू निगड । गनि वानि दुनियलुगा नेसि मरियु 
जननोभथु डाग्तयसायकंबेय । गनुगीन नंद नुल्कामुखास्तमुलु 
महिततविदयुन्मृख मगेणवुलुनु । ग्रहमृखंबुलु गत्ग घनसायकमुल्‌ 

६४२० 
मिहिर मृखंबुलु मर्य बाणमुलु । दहनमृखंबुलु दनर शस्त्रमृलु 
नगुच्‌ नच्च॑रुवुगा नडरंग वानि । दैगनेसि यपुड देतेयवल्लभुड 
मयुनिचे बडसिन मायाशरंवु । रयमुन संधिचि रामुपनेसेः; 
तेसिन दानननेकबुलगुच॒ । त्रास तोमर गदा परि्ंबुलडर; 
गाधवेशरमंत  घनकामुकमून । संधिचि निगुडिचं जनलोकविभुड्‌ 





(बाण-समृह्‌) का प्रयोग किया । वह नीलोत्पल-अवलि की भाति शोभित 
हज । सन्नद्ध हो रामने चंड-कांडों का संधान कर, कवच फाड़ देकर, 
वक्ष मे गड़ जाए, (एसा बाण) प्रयोग किया | तब दिविजारि कै अधिक 
पीडित हो अहि-शिलीमूखों (सपं-वाणो) से विजु भित होते पर, एक साथ 
अहिमांशु-कल (सू्यंवंश) -नाथ ने उन्ह खंडित कर दिया उस समय 
ममरेन्र-वैरी ने आसुर सायक का प्रयोग किया। (करने पर) करई 
मुखो से, शार्दूलमुख, उष्ट्रमुख, सुकरमुख, उरगमुख, घन-द॑तिमुख, गृधमुख, 
करि-वेरि (सिह) -मुख (आदि) से शोभित अनेक घनशिलीमूख बहुत 
भधिक संख्या में विज भित हुए । (उन्ह) देख उन्ह टुकड़-दुकडे कर फिर 
जननाथ ने आरनेयसायक का प्रयोग किया । देखने पर उसमें से उल्कामुख 
वाले अस्त्र, महित विद्ुन्मुखवाने मार्गण (अस्त्र), ग्रहमख से युक्त घन- 
सायक, ।\ ६४२० ॥ 

-मिहिरमुखों से प्रकाशित बाण, दहुनमुखों से शोभित शस्त-होते हए, 
आश्चयं के बढ़ जाने पर, उन खंडित कर तब दैतेयवल्लभने मयसे 
प्त मायाशरकाञ्चट संधानकेर राम पर चलाया चलाने पर वहू 
अनेकं होता हुआ प्रास, तोमर, गदा, परिघां के रूप में विजु भित हु । 


११४९ तैलुगु (देवनागरी लिपि) 


नादित्यतुलितंबुलैन चक्रबु। ला दिग्यवाणंबुनंदनेकमुलु 
जगमुलु भयसंद जनिथिचि रूचृलु । निगुडि याकसमेल्ल निड बेल्लडरि 
या मागेणबुन नडरि परिव । तोमरादुलनल्ल दुनियलु सेय 
दशकंटुडत ना धरणीद्युमीद । निशित नाराचमृलू निगडं नलुक 
नौरि बीरि बंखानुपुंखमुल्‌ गाग । वरमिचं नृपुड्नु त्रतिसायकमुलुः; 

६४२३० 
जगतीश दनुजेश शरपरपरलु । गगन-भागंबल्ल गप्पैः नालोन 
नेडसौचचि लक्ष्मणुंडेडु बाणमूल । बडगयु विल्लीक्क पदुसायकमुन 
सारथिशिरमीक्क शरमुन द्ुचि । या रावणुनि वक्षमेदिटनेसं; 
नीलधराधर निभतुरंगमुल । गूलंग नेसे माकौःनि विभीषणुडु; 
विरथृडे दैतेयविभुडंतलोन । धरणिकि लंधिचि तरूचरल्‌ बेदर 
भ्रूकटि दशकविस्फरितास्युडगुचु । भीकर शक्ति विभीषणुवैव 
नड़मने मूड बाणंबुल दानि । मिङ्गुरुल्‌ मंटलु मिट ॒बेल्लंगय 
धरणि पे बडनेसे दरचरुलावं । धरणीद्युननुजुंड्‌  दशकट्डंत 
गडुनल्गि मयुनिचे गच्च या शकिति ! वडि विभीषणुमीद वेव नंकिप 





तब जनलोक-विभ ने धनकामृंक पर गांधवं शर का संधान कर प्रयोग 
किया। उस दिग्यबाण से आदित्य-सम अनेक चक्र उत्पन्न होकर, 
जिससे जग भीत हो जाए, रुचियों (कातियों) से विजु' भित हो, समस्त 
आकाश मे भरकर, अधिक विजृ भित हो, उस मार्गेण (मय से प्राप्त बाण) 
से उत्पन्न परिघा, तोमर भादि सभी को विखण्डित कर दिया । तब दशकठ 
ने क्रोध से उस धरणीश पर निशित-नाराच चलाए। क्रम से उनके 
पुंखानुपंख होने पर नृप ने प्रतिसायक चलाए ॥ ६४३० ॥ 

-जगदीश ओर दनुजेश की शर-परम्पराओं ने समस्त , गगनभाग. को 
आच्छादित कर दिया । इतने में बीच मेँ माकर लक्ष्मण ने सात बाणोंसे. 
केतन, एक पदटुसायक से धनुष, एक शर से सारथी का सिर काट देकर 
रावणके वक्षपर पाच (बाण) चलाएु। विभीषण ने सामना कर 
नील-धराधर-निभ (-सम)-तुरंगों को गिरादिया। इतने मँ विरथ हौ 
देतेयविभू ने धरणी पर कूदकर, तर्चर भीत हौ जाएं, एेसा दश-भ्रुकूुटियों 
के विस्फारित बने आस्य (आनन) वाला होता हुमा, विभीषण पर भीकर 
षक्ति चलाई। बवीचमेंही उसे तीन बाणो से, चिनगारियों मौर ज्वालाभों 
के आकाश में अधिकतासे बिखरने पर, तस्चरों के सिंहनाद करने पर 
धरणीश के अनुनने धरणी पर गिरा दिया। तव दशकंठ के अधिक क्रोध 
से, मय से गृहीत उस शक्ति को क्ट विभीषण पर डालने को उद्यत होने परः 


श्वी रंगनाथ रामायणम ११४७ 


“शरणागतव्राण सद्धर्मपरुल । शरणागतुल चाव संतुरे “यनुच्‌ 

† ६४४० 
दनुजेशु त्स्मृनि दन वैन्क दिगिचि । कीनि रामृतम्मृड्‌ कूरबाणमूल्‌ 
परगिचे; नप्पुड्‌ पंवितिकधरुडु । “तिरुदवे वच्च विभीषणु वेनुक 


रावणुनि शक्ितचि लदमणड मूर्धिल्लुट 

निडकटि लक्ष्मण! यी शक्ति हतिकि । गडिसिमे नीवोतुं गाकंचु"' 
| बलिकि 

प्रयकालादित्य परिवेष घोर । वलयम दीपिप वड द्विप्पि वचं; 
तदि फिकिणीधंटिकानेक रवम्‌ । लौदवंग॒म्रोयुचु नुदधुलु मलग 
वड गुलाचलसुलु वडकाड दिशल । बेडक  दिवाकर-बिबंबु गदल 
बिड्गुल दौरुगंग बृथिवि गंपिप । नुड्पथंबवियंग नुडुपंवित सदर 
मिङ्गृरुलंगयंग सिटबेन्मंट । लडस्ग शेषजिहवाकारमगुचु 
रमन बरतचि, रामु डा लोक । भयद साधनसुचे ब्राणभयंु 
समकीनकुडंड सौमित कनग । नमरुलु मिट हाहाकृतुल्‌ सेय ६४५० 





यह कहते कि शशरणागत-सद्धमं-पर (शरणागत की रक्षा नामक सद्धमंके 
पालनमे रतत) शरणागतो की मृत्यु को (कहीं) सहन कर सकंगे 7? ।६४४०।। 
-दनुजेश को अपने पीले खींच लेकर, राम के अनुजने कूर बाण चलाएु। 
तब पक्तिकधर ने वीर बनकर विभीषण को (अपने) पीडे | 


रावण को शित के हाथ लक्ष्मण का सूव्छित होना 


रख (छिपा) लिया नहे लक्ष्मण | इस शक्तिके आचातको साहससे 
सहन कर लो", एसा कहते हुए, प्रलय-काल के आद्धिव्य के परिवैश के 
समान घोर-वलय रूप हो दीप्त होने पर, स्ट (उस शक्तिको) धुमाकर 
फक दिया । वह्‌ किकणी-घंटिका (आदि) अनेक-रवों के उत्पच्च होने पर 
मुखरित होते हए, उदधियों के क्षुब्ध होने पर, ज्लषट कूल-अचलों के कंपित 
होने पर, दिशाओं के कंपित होने पर, दिवाकर बिब के विचलित होने पर 
बिजलियों के गिरने पर, पृथ्वी के कंपित होने पर, आकाश-पथ के विदी्णं 
होने पर, उड्‌-पंक्ति के बिखर जाने पर, चिनगारियों के व्याप्त होने पर 
, आकाश में बड़ी ज्वालाओं के विजु भित होने पर, शेषके जिह्वा के आकार- 
युक्त हो, वेग से आकर राम के यहं कहते रहने परक इस लोक-भयद साधन 
से सौमित्रको प्राणभय संप्राप्त नहो", (तथा) आकाशम अभमरौंके 
हाहाकार करते पर, ।} ६४५० \\ 


११४८ तैलुगू (देवनागरी लिपि) 


नैडनंड वडिनेयु तिषुपंकिति जदिपि । वडिवच्चि लक्ष्मणु वक्षस्थलं 
भीकरतरशित बेतल्लुगा गाड । राकुमर्ड्‌ दूलि रणभूमि त्राल 
गालावसानंबु गदिय व॑पेदि कूलु । महामेकुधरंबु पगिदिः; 
घरणिपे बडियुन्च तम्मुनि जूचि । दरिकौँच्च शोकाग्ति दनचित्त्मरिय 
गनुगव वाष्पमृल्‌ ग्रम्म बे निगुड । दनुजेण पटुवाणततुलु गैकौनक 
पृथुतरवक्ष॑बु पल्लृगा नाटि । पृथिवि गाडिनयद्टि भीकर शवित 
बर्तंचि वनचरपतुलैल्ल गृडि । परक जालकयुच्च वरिकि पोवैचि 
यकजानिलसुतुलादिगा गलुगु । मकंटेशुल जूचि मनुजेशुडनियेः; 
““शौयबु सलिपंडि समयंबुगानि । का्य॑बुलडचु शोकपुवेकढ मादु; 
घनुलार। मीर लक्ष्मणु गाचिकोनुड्‌ । विनुड्‌ ना पलिकंड वीर प्रतिज्ञ 


६४६० 
वेनककु राज्यंञ विडुचुट, बंधु । जनुल्‌ वायुट, वनस्यलुल ग्रम्मरुट 
बाणबाणासनपाणिनं युंडि । प्राणंबु दानेन पत्ति गोत्पड़टः 


कडिदि मायावि राक्षसुलतो ननिकि । दीडरुट मौदलेन दुःखंबलैल्ल 
घोराजिलो बापुकौनुवाड नेड्‌ । दारुणकरमुं नीदशकंट्‌ दुनिमि; 


--जव-तब डाले जानेवाले बाण-समूह्‌ को नष्टकर, षट आकर लक्ष्मण के 
वक्षस्थल में उस भीकरतर शक्ति कै अधिकता से गड़ जाने पर, राजकुमार, 
लडखडाकर रणभूमि मे कालावसान के नियराने पर ओौन्नव्यको खोकर 
गिर पड़नेवाले महाकुधर के समान, गिर गया। धरणी पर गिर पडे 
हए अनुज को देख, परिव्याप्तं शोकाग्नि से अपने चित्त के विदीणं होने पर 
नेत्रह्य में बाष्पो के उमडने पर, ऊपरसे आाक्रांत करने वाले दनुजेश के पटू- 
बाण समूहो की परवाह न कर, पृथुतर वक्ष में अधिकता से गङ़्कर, पृथ्वी में 
गड गई भीकर शक्तिको (वहां) माए हृए सभी वनचरपत्तिथों के सव मिलकर 
भी उखाड़ न सकने पर, (उस शक्ति को) उखाड फक अकज, अनिलसुत 
आदि मकेटेशों को देख सनुजेशण ने कहा-“शौयं प्रदशित करने का यह्‌ 
समय है, कायं (कतव्य) का दमन कर देनेवाले शोक का समय नहीं है। 
हे महान ग्यक्तियो ! अप लक्ष्मणकी रक्षाकर लो। सुनो, यह्‌ मेरी 
वीर प्रतिज्ञा-- ।। ६४६० ॥ 

-पूवं मे राज्य तज देना, वंधुजनों को छोड़ देना, वनस्थलियो में घूमना, 
बाण-बाणासन-पाणि होकर भी, प्राणसम पत्नी को खो देना, क्गूर मायावी 
राक्षसो से युद्ध के लिए उद्यतहौ जाना आदि समस्त दुःखों काञआज 
घोराजि (घोर युद्ध) में दारुण कमं वाले इस दशकठ का संहारकर बदला 
ले लंगा 1 समर-उर्वीं (युद्धभरमि) मे इसका संहार करने के लिए अभित 


श्री स्गनाथ सयमायथणमु . ११४९ 


समरोधिं नीतनि जंपेडिकारकु । नमित विक्रमुडन या वालि गूहिचि 
कपिसेनकै दिनकरतनूभवुनि । गपिराज्यपटुबु गद्टिति नीतिः; 
जंडतरग्राहसंकुलंबगुचु । नौँडंड मिच्दु नूर्मृलु गलिभि 

कडलेनि वारधि गह गाविचि । कडचि वच्चिति महाकपिसेनतोड; ` 
वच्चि लंकापुरवरमुं वेष्टिचि । यिच्चट सौमिचिनिद्‌ कोलुपडिति 
ना दशाननुडेचि यालंबुचोन । ना हष्टिमार्ग॑बुनकु व्च्चनेनि ६४७० 
हष्टिविषंबुन दीन्नसर्प॑बु । दुष्टजंतुवु गाल्च्‌ तेरग सूपेदनु; 
बरदिकिपोनी लिक बंवितकधरुनि । ब्रदरपरपर पालु. सेसंदनु; 
गिरुलेविक नेँडिक गिरिचरवरुलु । सौरिदि नारणकेचकि जृतुर गाकः; 
लोकपालुर न॑ल्ल लोकमृल्‌ नेडु । ना कामुक प्रौढि नलुवार जूचि 
रणमलोपल नैनु रधघुरामृडगुट । प्रणृतविक्रमलील बरिकिपनिड; 
सुरकटकरुड डागि सुरलोकमुनकू । नरिगिन, नब्धिमध्यमुन भरंकिननु, 
धरणि दूरिन, रसातलमुन जौच्चिननु । बीरिवृत्तूगाकेल पौनित्तूनिक! 
भूवि न्ककूलमुन बुदितिनेनि । रवितेजडगु दशरथ तनृजृंड 
तिने, रामुडनेत्तिने निक । दंतेयपति रणस्थलि निलचंनेनि 





विक्रमवाल्ञे उस वालि का वध, कपिसेना के लिए, कपिराज्य का दिनकर 
तनूभव का, प्रेम से राजतिलक किया। चंडतर-ग्राहु-संकुल होते हुए, 
सवत्र आकाशचुम्बी ऊर्मियों से युक्त अपार वारिधि परसेतु रबाधिकरः, 
महाकपिसेना के साथ (उस समुद्र को) पार कर आया हूं । आकर 
लंकापुर-वर को वेष्टित कर (घेरकर), यहां सौमित कोइस प्रकारखो 
वेढाहं। वह्‌ दशानन विजुभितदहो, युद्ध मे, मेरे दृष्टिमागं मे आए 
तो, ।। ६४७० ॥ 

-तीत्र सपंके दुष्टि-विष से दुष्ट जन्तुभौंको जला देने के विधान को 
प्रदशित करूंगा । अब पंक्तिकधर को जीवित नहींजाने दूंगा। प्रदर 
(बाण) -परम्पराका भागी बना दुंगा। गिरियोंपर आरूढ हो आज 
अब गिरिचरवर क्रम से मारणकेलि को देखें । लोकपाल (तथा) समस्त 
लोक आज मेरी कामक प्रौटि को मनोज्ञतासे देख, रण में मेरे रघुराम 
होने की प्रणुत (स्तुत्य ) -विक्रमलीला को देखे । सुरकंटक छिपकर सुरसलोक 
मे चला जाए, अच्धिमध्यमे इव जाए, धरणि में घूस जाए, रसातल में षठ 
जाए, तोभी वध कर दगा। जनेक्योदूगा भुवि पर अककूलमें 
पदा हुआ हूँ, रवितेज वलि दशरथ का पुत्र होऊं, राम होऊं तो अव 
देतेयपति रणस्थल मे खड़ा र्हा तो किसी भी प्रकार से अब निजित कर 
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नेविधंबुननैन निपुड नि्जितु; । रावणुडय्यंडि रामुडय्येडिनि ६४८० 
निल रामरावणुलिरवुरि युनिकि । गलृगंग नेरदी कदनरंगमुन" 
तनुच नाराचमूलेदंद तिगिचि । दनुजेशपं नेय दशकधरुंड 
तरतिशिलीमुखपरपरलु पैवरप । नितरेतराशुगानेकसंघमुल्‌ 
मंड मंटलु नभोमंडलि निड । नाडीटितो दाकर ` नुग्रराववु 
गुरुतर कोदंड गुणनिनादमृलु । बैरसं नौक्कट लोकभीकर गतुल; 


रावणुडु विभीषणादुल माट दलंचि चिर्तिचुट 


नंत जजंरितांगुडे रासु विशिख । संतानवेगंबु संरिपलेक 
गजवैरि गनि पार्‌ गजमुचंदमुन । रजनी चरेषु रणभूमि विडिचि 
कचभारमलु वीड गमनीयरत्न । खचितभरषणमुलु गनुकनि बंदर 
जरि योँडरुवृल जेतुल्‌ सरचि । बोरन नव्ृच भूतंबुलावं 
घनपादहति नेल गंपिप बारि । वनचरुलार्वग वडि लंक जौचचि 

६४९० 
कौलुवुक्रंबुन गृ डि बुद्धि । दलपोसि तनक्रु मुंदर विभीषणुड्‌ 


> 








दगा । रावणरहै (या) राम { ॥ ६४८०॥ 

-भव कदनरंग मे, भृविमे राम-रावण दोनों का अस्तित्व (एक साथ) 
नहीं रहेगा 1” (एसा) कहते निरन्तर नाराचो का संधानकर दनूजेश पर 
चलाया (तो) दशकधर नते प्रतिशिलीमुख-परम्पराएं (समूह) चलाई । 
इतरेतर-अनेक-आशुग-संघों के कारण वलने वाली ज्वालाभों के नभोमंडलि 
मे भर जाने पर, (उनके) एक दुसरे से टकराने वाले उग्र-रव (तथा) 
गुरुतर कोदंड-गुण-निनाद (आदि) एक साथ लोकभीकर गति से 
व्याप्त हूए । 


रावण फा विभीषणादि की बाते सोचकर चतित होना 


तव जजंरित-अंग वाला बन, राम के विशिख-संतान (-समूह्‌) के 
वेग को सहन न कर सक, गज-वैरि (सिह) को देख भागनेवाले गज के 
समान, रजनी चरेन रणभूमि को छोड, कचभार के सस्त होने (खुल जाने) 
पर, कमनीय रत्न-खचित भूषणो के संभ्रम के कारण बिखर जाने पर 
भरतो के मिलकर परस्पर हाथ (तालियां) बजाकर, अदट्हास करने पर, 
घनपादहति से भूमि के कंपित होने पर भागकर, वनचरो के सिंहनाद करते 
समय, ट लंका में धुसकर,। ६४९० ॥। 
-सभाभवनमें बैठकर, मनम सोचकर, अपने को पूवं मे विभीषण 


श्री रंगनाथ रामायणमु ११५१ 


चैप्िनि बुद्धलु चित्तंबुलोन । नप्पुड्‌ तलचृच्‌ ना. रामृडयु 
नेदल्‌ दलचुच नत्लंदुं सुभट । कोटुलु गौतियाड गुंभकर्णुड 
नतिकायुडनु घनुडाइद्रजित्त्‌ । मृतुलौट दलपोसि मिगुल जित्तमृन 
गविस्िन शोकांधकारंबुवलन । नवशभावमृ बादि यालोन दंलिसि 
यंतःपुरंबुन नेतंचि । यंतरंगसुन जिताक्रातुडगुच्‌ 
दन सति राविचि तलवांचि पलिकं । “विनु रामु जगदेकविक्रमक्रममु 
एमनि चप्पुद ? निदं नाकूनेदुर । राससहस्रमुल्‌ रमणि | तोचंडिनि 
नेक्कड जृचिन नीलंकलोन । नक्कड रघुरामूडं युन्नवाडङ्‌ 

डंक जयोपायमेमियुलेदु । शंकर चरणमुल्‌ शरणं नाकु; ६५०० 
द्िपुरबु लेदेवु दिव्योग्र बाण । विपुलामिनि त्रीरय्ये विस्मयं बेसगं 
निदृखंडबुन ने देवु मकुट । मदम विलसिल्लु नभिनवस्फ़रण 
दनरने देव्‌ हंस्तमृल विनाक । सुनिशित खङ्ग विश्लुलमुल्‌ सस्य, 
ते देवडखिललोकेञ्यु, ड देवृ, । डा दक्षु मदिचि यागंबु संसिचं 
नलुकतो ने देवृ डंधकासुखुनि । बौलिथिच॑, ने देवु बोंगङ़्‌ वेदमुलु 
देलिय ने देवृंड्‌ देवादिदेव, । उंलमि ना देवृनि ने भजि्थितु" 


के बताए नीति-वचनों को चित्त मे तवं स्मरण करते हुए, उस 
राम के आघातों का स्मरण करते हुए, सवंत सुभट-कोटियों के 
सराहने पर कुम्भकर्णं, अत्तिकाय, महान्‌ इन्रजित के मृत होने की 
बातत सोचकर, चित्त मे भधिक परिव्याप्तं शोकाधकार-भाव से (रार्वेण) 
अवेशहो गया उतनेमे होश मे आकर अन्तःपुर में तबआकर, अंत्तरंग 
मे चिन्ता्त होते हुए, अपनी सती को बरुलाकर सिर ब्ुकाकर बोला- 
“सुनो, राम के जगदेक-विक्रम-क्रम को कंसे कहु? हे रमणी! यहीं मेरे 
समक्ष हजार रास दिखाई पडरहैर्है। इस लंका मे जहां देखो, वहीं 
रघुराम ही (अवस्थित) हैँ! अव जय (प्राप्त करने का) कोई उपाय नहीं 
है! शंकरके चरणदही मेरे लिए शरण्य हँ ।। ६५०० ॥ 

-जिस देव के दिव्य-उग्र-बाण-विपुलाग्नि से आश्चयंप्रद रूपमे चरिपुर नष्ट 
हए, जिस देव का मकुट (ललाट) इन्दुखंड के अभिनव-स्फुरण सं सुन्दर हौ 
विलसित है, जिस देव के हाथों मे पिनाक, सुनिशितत खड्ग, विश्ूल शोभा 
से विराजमान हःजो देव अखिलेश है, जिस देवने दक्ष का सदन कर 
याग को विनष्ट कर दिया, जिस देवने कध से अन्धकासुर का वध किया, 
वेद जिस की स्तुति करते है, जानने पर जो देव देवादिदेव है, प्रेम से उसी 
देव का भजन (भक्ति) करूंगा (एसा) कह कृत-स्नान हो, अग्रजन्म 
(ब्राह्मण ) संतप्त हौ, एसा बहुविध दान देकर, मन से मद, दष, मान तजकर, 
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ननि कृतस्नानुडै यग्रजन्मुलकु । दनिययंग बहुविध दानंबुलौसमि 
मदि लोन मद द्प॑मानमूल्‌ विडिचि । पदिलुडे सात्विकभावंनु पूनि 
रक्तांबरंबृलु रक्तमाल्यमुलु । रक्तोपवीतमुल्‌ रक्तगंधंव्‌ 
रक्ताक्षसूत्र मुल्‌ राजिल्ल बरम । भक्तितो मन्तजपंवु सेयुचुन ६५१० 
नीएवरालयमुनकेतंचि राक्ष । सेश्वरुंडचलितंहुदयुडे यचट 
दग वेदि गाविचि दर्भाकुर्बु । लागि जेचि तनकुगा नुश्रदानवुल 
(तत्निदिक्कुल नुड्‌" उनि पंचि वेल्व । नुत्त नंरिगि मन्दोदरि वचि 
कनुकौनि “यो पंवितकधर! नीक । जनुनं दीनुनिभंगि शौव विड्व? 
नरक नीवलिगिन नुदधुलु म्रोय । वैरचु; समीरनु वीर्वेग वेच; 
ननलंड तीत्राचंलडिप नोड्‌ ! विनुवीथि नरक इ वेग शंकिचु; 
जगमुलु नीवन्न जलिथिचृ; नेल । मगटिमि संडि यिद्िमतम गेकोटि 
नेडित धर्य॑बु नीक लेकु्च । नाडेल तेच्चिति नरनाथु देवि ? 
मारीच माट्लु मदिलोन नाड । नेरमुलृग गौटि; नीति मावंटि; 
नीति विचारिचिनी चेदु सेप। कातत धमत्मडगु विभीषणुड्‌ 

६५२० 
तीडरि पल्मारनु दोषाचरेद्र! । चेडुत्नोवलेटिकिं ? सीत नीपेनि 





स्वस्थचित्त ही, सात्विक भाव धारणकर, रक्तावर, रक्तमाल्य, रक्त-उपवीत, 
रक्तगंध, रक्त-भक्षसूत्र (जपमाला) से विराजित होते हुए, परमभक्तिसे 
मन्त्र जप करते हुए, 1} ६५१० ॥ 


-ईश्वरालय में आकर, राक्षसेश्वर अचलित (निश्चल) हृदय से, वहां समुचित 
विधिसे वेदिका धनाकरर, क्रम से दर्भक्रिर रख, अपने लिए (रक्तां) 
उग्रदानवों को सब दिशाथों मे रहने का आदेश देकर, हौम करनेवाला ही 
था कि सब कुछ जानकर मन्दोदरी आई ओर देखकर (यों) बोली--"है 
पेक्तिकघर 1. दीन के समान शौयं को.खो देना तुम्हारे लिए समुचित है? 
सामान्य खूपसे ही तुम कद्ध बनोगे तो उदधिः गरजने से उरताहै समीर 
चलने मे डरता. है, अनल तीत्र-अियों से विज भितहोनेमें उरताहै, सूयं 
आकाश में प्रकाशित्त होने मे शंकालु बन जाताहै। तुम्हारा नामतेने 
पर जग संचलित्त हो जतिदहँ। पौरुष केभंगहौ जाने पर एसा विचार 
क्यो धारण किया ? आज तुम्हें इतना धैये नहीं है तो उस दिन नरनाथ कौ 
देवी को क्यो.लाएये ? मारीत्र के वचनं को उस दिन अपराध सानाथा, 
नीति नहीं मानाथा। नीत्तिका विचार कर, तुम्हाराबुरा न सहु सकः 
वआतत-धर्मास्मा विभीषण, ।। ६५२० ॥ ; 


५ 


श्री रंगनाथ रामायणमु ११५३ 


विडच॒ट गडमेलु, विड्‌" मंच नीक । विड्वक चप्पडे? विनवति गाक | 

 मातामहुडेन माल्यवंतुंड्‌ । नीतिगा जैप्पिन नीव गेकोटि ? 
तप्पके मी तटिल तगवु सितिचि । चंप्पिन माटलु सेवियौगिगि विटे † 

| शजननाथुतो नेल शात्नवं' बनिन । गनलवे मरि कुंभकं माटलकु ! 
 वलदनि चैप्पिनवारि वक्यमूलु । तलकूडेने नेडु ` दनूजलोकेश | 
भुजविक्रमंबेहल बोवंग विडिचि । निजमूगा मूनिवृत्ति नीवु गेकोंटि! 
विदरंडे .यनि नोड्नेरगवु राम । चंदु ल्वकयुच्च जूलैल्लनगरं ? 
यनि चेति गेहतुगाकसूरेश! नीवृ । ननदनचंदमुलेल” यनि तुलवलुक 
नेलकोौच्च सिग्गुन निटुटूपुं वृच्चि । "नेलत! नीमाटलु निजमगु : नैव 
६९३२० 

रामचंदरुनिकिक रमणि! ते वरव । होमं गाविचि युद्धरंगमुन 
जननायसुतुलनु जंपेद : नीवु । चनु" मन्न म्रौकिकि बाष्पेबुलेदद 
तोरण ॒मंदोदरि दुःखिच्वि लोनि। करुगुचो नाडिन याद्रेवाक्यमुलु 
विनि सिरगुपडि वेलिमि विडिचि रावणुड्‌ । चनिये संज्जकु : नंत 
| । जननाथुडिचिट 


र) क "0 १-4-8४ ५६4 


| 





-का (तुम्हारे) समक्ष कई बार यह कह कि दै दोषाचरेन्द्र | 
कुमागं क्यो? अगे सीता को छोड़ देना अच्छा है, छोड दौ, 
तुम्हं निरन्तर बुद्धि नहीं खाई थी? (तुमने) सुना था! मातामहं 
मार्यवेत के नीति (की बातें) कहने पर तुमने स्वीकाराथा? तुम्हारी 
माताके न्याय का चितन कर कही बातोंको कानों जगह दीधी 
जननाथ से शतृता क्यो ? ` कहने पर, कूम्भकणं कौ बातों पर क्रुद्ध नहीं हुए 
थे ? हे दनुजलोकेश ! (तुम्हे) मना करनेवालों के वाक्य आज बर आए 
न ! समस्त भुज-चिक्रम कौ छोडकर, तुमने सचमुच मुनिवृत्ति को ग्रहण 
कियान! इन््रके हाथ भी हारना नहीं जानते थे, एसे तुम रामचनद्धको 
नहीं जौतोगे तो लोग अपहास्य नंहीं करेगे ? हे असुरेण ! युद्ध कर जीतना 
चाहिए । अनाथ जसा यह्‌ व्यवहार क्यो ?* एेसा अपमान करते बोलने 
पर, स्थिर बनी लज्जासे लम्बी आह छोडकर (लंकेण ने कहा) --"है 
नारी ! तुम्हारी बाते सचदहै। फिर भी, ।। ६५३०॥ 

-दे रमणी ! अब रामचन्द्र से उदगा नहीं होम करके युद्धरंगमें 
जननाथ-सुतों का वेध करूगा । तुम चली जाओ 1 (एसा) कहुने पर 
प्रणाम कर, निरन्तर बाष्पोके प्रवाहित होने पर, मन्दोदरी दृखीं हौ, 
भीतर चली गई । (उसके) कहै आद्र वाक्य सुन, लल्जित हो, हवन 
करना छोड़ राण शय्या को गया! तन यर्हा जननाथ, 


११५४ तेनुगर (देवनागरी लिपि) 
लदमणुनि मूच श्रीरायडु गोरकिचुट 


नौडलुनेततुट दोगि पूर्पुल सडलि । पडियुन्न शेषाहिपत्ति बोलियुन्च 
यनुगृदम्मुनि ज॒चि यालोन धृतिकि । जौनुपनि मत्तितोड शोकिपदौडभे 
“निन्भंमि सौमिति यिलमीद नंड । नैन्भंगि ब्राणंबुलेनु निल्पुदुन ? 
ललि .रणंबौर्नरि लावेट्लु गलुगु ? । बलुमुष्टि विल्लेट्लु 
। पटुंगवच्चु ? 
ग्ल बाष्पमुल्‌ प्रम्मंगनेट्लु । पन्नि पैवरर्त॑च्‌ परिपंथि जतु ? 
ना कन्नलेदुटनु ना सहोदरड्‌ । ना कू्िवंधुंड ना प्राणसखुडु ६५४० 
नाकु त्राणमूलिच्चि ननु डचिपोयं ? । नाक सिग्य्येडि ना 
५ शौर्यमूनकु ? 
नाकेल रणमिक? नकिल जयमू ? । नाकेल राज्यंबरु? नाकेल सीत? 
नाकेल शौय॑बु? नाकेल ब्रदुकु ? । नकर नीतोडिदि नाकनबुगाक |. . 
जयशालिवं सुक्ल शरभ शादु । भयदाटवृललोन बा्दिचिर्तैच्चि 
यरुदन तुच्छ देत्याटविलोन । बरुनिकंवडि गाडपरचिते नक ! 
नुतच्ततोन्नतशक्ति नोरंतं प्रौद्दु । नन्लु गाचृटकु गाननभरमुलदु 
निद्रवोवेचड्‌ नेडिदूलु दीघं । निद्रवोवृट नीकु नीतिये तंडि ! 





लक्ष्मण की मुर्छा पर श्रीराम का शोक फरना 


| -शरीरके रक्त में लथपथ वन, सासोंसे रहित हो, गिर-पड़ हुए 
रेषाहिपति-सम प्रिय-अनुज को देख, उस अन्तर में धृतिहीन मतिसे यों 
शोक करने लगा--'हस प्रकार सौमित्र के जमीन पर पड रहते समय मँ किस 
प्रकार प्राणों को रख सर्कगा ? फिररण करने के लिए सामथ्यं कर्हांसे 
आएगी ? दृढ़ मूष्टिसे धनुषको कंसे प्क्डा जा सकेगा? अखिमें 
वाष्पं के घुर्मृड भाने पर, व्यहं रचकर ऊपर आने (टूट पड़ने) वाले 
परिपंथी (शत) को कंसे देख सर्कगा ? मेरी अखों के सामने (मेरे देखते 
हुए) मेरा सहोदर, मेरा लाडला वन्धु, मेरा प्राणसखा, }1 ६५४० ॥ ` 
-मेरे लिए प्राण दे, मृङ्े छोड चला गयान ! मेरे शौयं पर मूञ्चे लज्जा 
हो रही है। अव मृज्ञे रण क्यों? मञ्चे जय क्यों? मृन्ञे राज्य क्यो! 
मक्षे सीता स्यो ? (इन सबकी आवश्यकता नहीं है 1) मृक्षे शौयं क्यो ? 
सुक्षे जीवन क्यो? मक्षे तो तुम्हारे साथ ही नाक (स्वगं) चाहिए । 
जयशाली हो पूवं मे शरभ-शार्दल (युक्त) -भयद-अटवियों काघ्यान रख, 
` लाकर, अनुपम तुच्छ दैत्याटवि में अन्य (शतु) के समान मुज्ञ क्षुञ्ध कर 
दिया न ! उन्नत से उ्तत-शक्ति युक्त हो, दिन भर, मेरी रक्षा करनेके 


श्ी रगनाथ रामायणम ११५५ 


पलुमार निन्भंगि बनवृचु बिलुव  नलुगेत्ति थो यनवेमि? 
लक्ष्मणुड { 

विके नन्व्‌ गल ? रे न॑दु जीत्तु? । निक बालयितिगा यी शोक वद्धि 
शुभ लक्षणोपेत सुरुचिराकास । उभिरामबलुड्‌ नाकतिभक्तिपसड्‌ 

। । ६५५० 
प्रियसहोदरुड गंभीरुंड्‌ समर । जयशालि ना प्राणसखुड लक्ष्मणुङ्‌ 
इतड़ नातो गानकेत॑चं निप्पु । डितनितो नेशेद नेनिदरुपुरिकि 
गलरेदु बंधुलु गलरदु तितु; । लिल निद्टिसोदरलैक्कड गलरु ? 
परतन सेसिन `नवनिजबोलु । पतिन नाडाकचोट बडय जीप्पडुनु 
निदि सद्गुणशीलुडिदहधिं दयालु । महाबलुंडिक नेदु गलड्‌! 
तम्मडन्मात्रमे तलपोसि चूड ! । निम्मुल ननु गील्चु निम्महाभुजुड; 
इतड ना पौरुषं; वितडं ना शांत; । सितडं ना कौत्िथु : नितड. 
ना स्पतिः; 

यितडे ना शौर्य॑बरुः नितडं ना धैयं : । भितडं ना नयमुनु; नितड ना जयमु 
भाविप ना पालि भाग्यंवरु नितडं । पावत्ंबगु राज्यपदवियु नितड"” 
यनि पक्क भंगुल नडलुचृनुंड । विनि सुषेणृड राम विभु जचि 
पलिकेः ६५६० 


लिए, कानन-भूमियों में कभी सोते ही नहींथे। है तात! आज एसी 
दीघं निद्रा तुम्हारे लिए.उचितदहै? कईबार इस प्रकार व्यथित होते 
हए उच्च स्वर से तुम्हें बुलाने परभीदहे लक्ष्मण | ओ" (जी) क्यों नहीं 
कहते हो ? अबमेरा कौन रै? मँ कहाँ जाऊं? अवतो शोकवह्लि का 
भागी बन गया हं। शुभलक्षण-उपेत (-यृक्त), युरुचिराकार वाला, 
भभिराम बली, मेरा अतिभक्तपर, । ६५५० ॥ | 

प्रिय सहोदर, गम्भीर, समर (में) जयशाली, मेरा प्राणसखा, (एसा) ` 
यह्‌ लक्ष्मण मेरे साथ.कानन मे आया, अब इसके साथ मँ इद्रपुरी जाङगा। ` 
(एसे तो) सवत्र बन्धू है, स्वियां है, किन्तु दुनियां में एसा ` सहोदर कहा 
ह ? यत्न करने पर अवनिजा के समान पल्ली को किसी जगह प्राप्त किया 
जा सक्ता है । (किन्तु) एेसा सद्गणशील, एेसा दयालु, एेसा महाबली भव 
भोरकहां है ? सोचकर देखने पर यह मात्र अनुज ही है ? (नहीं ) यह महाभूज 
वालाप्रेमसे मेरी सेवाएं करता रहता है । यही मेरा पौरुष हे, यही मेरी 
शक्ति हे, यही मेरी कीति है, यही मेराशौयंहे, यही मेराधैयंहं, यही 
मेरा नय जौर यही मेरी जय है) _ विचारने पर यह्‌ मेरे प्रति भाग्य, 
पावने राज्यपदभी यही हुं 1'' एसा अनेक प्रकारसे (रामको) व्याकुल 


११५६ तैलुग (देवनागरी लिपि) 


““निदिःयेमि देव! नीकित शोकिप? । हृदयं गृंदिप किदे ` चूडुमितनिः 
नौडल त्राणमुलु लेकुच्च नाननमु । कड्‌ नाप्पियुंडने कठलु देरुचृनु ? 
गन्ुर्लिदीवर कमनीयकांति । जंघ्नोंदि युंडुने चचुवंबु मिगिलि ? 
यंद॑बरुलैयु्च  वर्वेतुलेलमि । गँदामरलः भंगि गजाय मेरसि" 
यनि पल्कि रघु रामुनडलु वारिचि । हुनुमंतु गनुगीनि यत्तनितो निय; 
“मनु जांबवंतुंड्‌॒मुदमूतो जेप्प । विनिनाड वौषधविधमेल्ल देलियः; 
बौलुच महाद्रोण भूधरंबुननु । जंलु्वोदु, दक्षिण शिखरंबुनंदु 
नररिक्रिप दीप्तुल बरगु विशल्य । करणियु, सौवणे करणिथु, मरियु 
संधानकरणियु, संजीवकरणि । बंधुरतर शुभप्रभ नोप्पुचृंडु; 
नालुगौषधमूलु नलि देम्मूःवेग । मी लक्ष्षणुनि प्राणमेत्तंगवलयुः; 

६७० 
बंवि देवासुरूल्‌ बलुविडि तीति्लि । यंबुधि मधथिधिचि यमृतंबु वडसि 
यदु; दाचट जेसि यमृतंबुवलन । नंदु जनिचंना यौषधलतलु; 
लवणसमु लंधिचिपोयि । यवल गश द्वीपमवलींल गडचि 
वडिनेगि दुग्धाणंवसु नाकरमिचि । तडयक पोयि वचंद्रद्रोणगिर्ल 





हीते हुए, सुनकर सुषेण ते रामविभु को देवकर कहा-- ।। ६५६० ॥ 
“यह क्या देव ? तुमह इतना शोक क्यों ? हृदय को क्षृन्ध-फिए विना इसे 
यहींदेवो । शरीरमेप्राणनहों तो कलाओं से युक्त हौ, आनन एसा 
शोभित रह सकेगा ? अखिं इंदीवर के समान कमनीय कान्ति से अधिक 
सौन्दयंयुक्त हो शोधित रह सकेगी ? हथेलियां शोभा से अरुण कमलो के 
सम ललाई सेः प्रकाशित होते हृए सुन्दर ह । एसा कहकर रघुरामकी 
व्याकुलता का निवारण कर हनुमान को देख उसंसे कहा-“ूबं मे जांबवान 
के मोद से कहते समय ओषधियों के समस्त विधान को सुनकर जान लिया 
है। विराजमान महाद्रोण भ्रूधरमें सुशोभित दक्षिण शिखर पर देखने 
पर, दीप्तियों से. चिलसित विशल्यकरणि, सौवर्णकरणि, भौर सन्धान- 
करणि, संजीवकरणि बंधुरतर शुभप्रभा से शोधितः होती रहती । चार 
ओषधियों कोस्षटले आओ इस सकष्मण के प्राणों का उद्धार करना 
चाहिए ॥ ६५७० ॥ | 


--विजुभित हौ देवासुरो के पूवं मेँ बरजोरी अंबुधि..का मंथन 
कर, अभृत प्राप्त कर, उसमें '(पवंतशिखरमें) छिपा रखनेः से भमृत के 
कारण वहां मौषधलताएं उत्पन्न हृरद । लवण-ससृद्र लांघकर जाकर, अगि 
कुश्धीप को सरलतासे पारकर, क्षट जाकर, दुग्धाणंवः कौ पारकर, 


श्री संगनाथः रामायेणध्ु १९१५७ 


गदु: देवैदुनि यनुमतंबरुननु । मंदरबनु बोलु महनीयतनुलु 
गधर्वृलौगि वानि गाचियुंडुदुरु : । गंधवंलकु नीक गलृगू- गय्यंबु; 
तस्वुन राक्षसुल्‌ दिरूगुचड्दुर; । वरस मायाबुलु : वारि नेमरकु 
द्रोणाद्रिकवलीलतो नेमि यिततनि । प्राणर्मेत्तूमु रधुपति संतसिप 
निशमूडलक्षलु. निरुवदिवेलु । बरिकिप निन्नूटपददियोजनमूलु 
वायुनंदन 1 नीव वायुवेगमुन । बौयिरम्मिट ब्रौदृदु पौड्वक मन्ते 

९५८०; 
भानंड्ःवीडिचिन त्रभ दूलि शक्ति । हीननरूले पोवु नी यौषधस्मु 
लटमीद लक्ष्मणु नायुवत्तुटक्‌ । घटियिल्लनेरदु, गान ना लोन 
वानरोत्तम) तीव वडि बोयिरम्म । वाति सक्षणमूलु वलयु नीकेरगः 
हरितः फलेबुलु नरुणपुष्पमुलु । नरुदार दैल्लनि याकल नमस; 
जननाथसूुतु. विभीषण्‌ जांबवंतु 1 निनसूनु नेगदु नेलमि वीडकीनूमू"' 
मपिःसुषेणृड़ वल्क “नीगाक'” यञ्च । यनिलनंदनु. जृचि यवनीशयुडनियं 
बदियुत्च लक्ष्मणु प्राणंबुल्ति ! पडयुमु तिभुवन प्रख्यात कीति; 
तनुजुलु मनु मुब्वुररय नाकिप्पुं । उनिलनंदन । नल्वुररि नी तोड 





अविलम्ब जाकर चन्दरद्रोण गिरियों को दैख सकोगे । देवेन्द्र की अनुमति 
से मन्दर-सम महनीय तनु वाले गन्धर्व क्रम से उसकी रक्षा करते रहते है । 
गन्धर्वो ओौर वुममे युद्ध छिड जाएगा । मागं में राक्षस विचरते रहते है । 
करमसेवे मायावीहौते हु! असावधान मत रहता । द्रोणाद्धिको सरलता 
से जाकर, इसके प्राणों का उद्धार करो जिससे रधृपत्ति प्रसन्न हो जाएं | 
हे वायुनन्दन ! सोचने पर तुम छः लाख बीसर्हजारदोसौ दस योजन 
वायुवेग से जाकर, सूर्योदय से पहले ही जा जायो} ६५८० ॥ 


-भानु के उदय होने पर, प्रभा खोकर ये भौषध शक्तिहीन हो जातेहैं। 
उसके बाद लक्ष्मण की आयु का. उद्धार करना घटित नहींदहो- सकता 
अतः इतने में ही है वानरोत्तम । तुम शीच् जाकर आओ। उन 
(ओषधयो) के लक्षण तुम्है जानने चाहिए । (वि) हरित फलों, अरूण 
पुष्पो, अनुपमं श्वेत पत्रो से शोभित हो रहते हैँ । जननाथसुत, विभीषण, 
जांववान, इनमन, अंगदसेप्रेमसे विदालो।” ठेसा सुषेण के कटने पर 
णसा ही हौ" कहुनेवाले अनिलनन्दन को देख अवनीश ने कहा-"“गिर 
पड़ हुए लक्ष्मण केः प्राणोंका उद्धार कर, त्रिभुवन-प्रख्यातकीत्ति प्राप्त 
करो} हि अनिलनन्दन ! पूव मे मेरे तीन अनुज ये। सौचनै पर 
तुम्हारे साथवचार हुए रैं ।" 


११४ तैलुग (देवनागरी लिपि) 


संजीवकरणिके हमं द्रोणाद्रिकि बोवुट 


तन विनि ^नी वटु हनुमंतुडंड । निनकुलोत्तम ! नीक नेल चित्तिप? 
नी याज्ञ दलमोचि नुपरसिहवेग ! । ना येड्दीवृल कवल नुंडिननु | 
«^ ६५९० ` 
निनुड्दयाद्विकि नेतेरकमूनु । कानिवत्तु नौषधकुधर मे” ननुच 
नड्गुलकंरगिन  हनुमंतुनेत्ति । नड गूच्चि यालिगनमु सेसि विभृड्‌ 
“इड नी शिर, भिचुड्‌ नीमुखमु । जंहरड नी मदि, शक्ति नी पिरद, 
लनिलृड नी वु, हरुड नी वाल । मनलुड नी यंघ्रु, लजड नी बुद्धि, 
वरणुड्‌ नी शक्ति, वाणि नी वाणि । गरुडकेतनुड्‌ नौ घन बाहूयुगू, 
गुंजराननुड्‌ नी. कुलि रक्षित; । रंजनासुतत! वेग यरिगिर” म्मनिन 
सरवि नकेज विभीषण ऋक्षराज । पुरहुतपौतुलप्पुड्‌ वीड्कौत्प 
मेदिनि वड ब्रथ्यमेषहटिनि नगमु । पाद॑बुलूदिन बलृवडि `` गरुग 
मेयिगालि मल्नेर, भिन्ने गलग । रथमुन लंकापुरमु गोपुरमुल्‌ 
वेसगृल गुष्पिचि विनुवीधि कैगसि । लसित विधुच्चिभलांगूललतु 
६६०० 


1 





संजीवकरणि के लिए हनुमान का दोणाद्धि जाना 


(एेसा) कहने पर सुनकर (हनुमान ने कहा) --“हे इनकुलोत्तम । 
तुम्हारे सेवक हनुमान के रहते, तुमह चिन्ता करना क्यों? ह नृपर्सिह्‌ | 
तुम्हारी आज्ञा को स्षिर पर धारण कर, क्ट (जाकर) चाहे सात द्वीपोंके 
उस पारक्योन हो, ॥ ६५९० ॥ 
सूयं के उदयाद्रि पर माने से पहले ही, मै गौषध-कुधर कोले आङ्गा॥ 
(एेसा) कहते इए चरणों मे नत होनेवाले हनुमान को_ उठाकर, कसकर 
आ्लिगन कर, विभु (राम) (ने कहा) - “इन्द्र तुम्हारे सिर कौ, इन (सूयं ) 
तुम्हारे मुख की, चन्र तुम्हारे मन की, शक्ति तुम्हारे नितम्बं कौ, अनिल 
तुम्हारे पीठ की, हर (शिव) तुम्हारे वाल (पुंछ) की, अनल तुम्हारे 
अंध्ियों की, अज तुम्हारी बुद्धि की, वरुण तुम्हारी शक्ति कौ, 
वाणी तुम्हारी बाणी की, गरुडकेतनवाला _ (विष्णु) .ुम्हारे 
घनबाहुयुग की, कूंजराननवाला (गणेश) तुम्हारी. कुक्षि कौ रक्षा 
कस्णे! हे अंजनासुत ! शीघ्र जाकर आओ (एसा) कहने पर, 
क्रम से अकंज, विभीषण, ऋषक्षराज, पुरुहूत (इन्द्र) पतर के तब विदा 
करने प्र मेदिनी क्ट विदीणंहौ जाए, बरजोरी चरण दबाने परनग 
(पवत) के दब जाने पर, शरीर से निकले पवनसे समुद्र भौर भाकाशगंगा 


शी रंगनाय रामायणमु ११५९ 


तुग्र बाहागेल्युगलवु ' नेत्ति। . युग्राशुपटुमंडलोदश्रचील 
वदनंबु गड़ समुज्ज्वललील वलग । बदकणंसंकोचभंगि . जंञ्वगुचु 
बहूपवंतंबल्‌ - बहुदेशमुलुनु । बहुनदीनदमुलु बहुवनंबुखनु 
बुरमुलु सगगरंबुल्‌ गनुगौनुचु । नरुदार दुंहिनाद्वि नवलील गडचि 
दैरुलु घूणिल्लंग, दिग्भागमगल । नसहायशूरुडे . हनुमंतुडरिगं । 
वेवुलवारलाविधमैटल जप्य । गा विनि विष्न॑बु गाविचुकीरकरु 


| कालनेमि वृत्तांतबु क 
नौटिमे, रावणृडीगि गालनेमि । यिटिकि नड्रेयि नेगदचुटयु 
भविततोडत नर्ध्यपा्यादुलिच्चि । नक्तंचरेश्वरनुकु , नातडनियेः; 
“ती मध्यराति सीरिटकु विच्चेयु। ठेभि कारण ? मानिना! कंनिन 
भनि नेड्‌ ना शवित हति मृतुंडेन । युनुजुनिकं रामुड्टु त्रु बनुप 

| ५ ` ६६.१० 
संजीवकरणिचे सौमित्र बडय । तेजनासुतुडिप्पुडर्गुचु्लाड़; 
चनि वेग हमुमंतु जंपु, कादेनि । विनु भानु गनुदाक विष्नंबु सेयु, 





कै क्षुब्ध होने पर, शीघ्र लंकापुर के गोपुर ठह्‌ जाएं एसा लांघ कर, आकाश- 
वीथि मे उड़कर, लसित्त-विद्यत्‌-निभ-गोलांगूल-लता को, (तथा) ॥ ६६०५५ 
-उग्र-बाहु-रूपी अगंलायुग को ऊपर उठाकर, उर््राु के पटु-मंडल के 
समान उदग्रलीला से वदन के अधिके समूज्ज्वल लीला से प्रकाशित होने 
पर, पद (तथा) कर्णौ को कूचित कर बहुपवेत, बहुदेश, बहुनद-नदिर्या, 
बहुवन, पुर, सागर (आदि) को देखते हए, अनुपम सूप से तुहिनाद्रिको 
सरलता से पारकर, दिशाओं के घूणित होने पर, दिग्भागके विदीणं होने 
पर, असहायञयुर बन हनुमान चला । गुप्तचरों के वह समस्त विधान 
बताने पर, सुनकर, विध्न (उत्पन्न) करने के लिए, ।। ६६०६ ॥ `` 


कालनेमि का वृतान्त 


अकेले ही करमसे रावण के आधी रातको कालनेमि के धर आने पर, 
भक्ति से अध्यं-पाद्य आदि देकर, नक्तंचरेश्वर से उसने कहा-“ईइस आधी 
रात को आपके यहां पधारते काक्या कारणदहै? सुक्षे आज्ञा दीजिए 1“ 
(एसा) कहने पर “युद्ध मे आज मेरी शक्ति के आघात से भरे. अनुज्‌-के 
लिए राम कै भेजने पर, | ६६१० ॥ - (१ ४ 

-संजीवकरणि से सौमि को प्राप्त करने (जीवित करने) 
अ जनासुत अबजारहाहै। जाकर क्षट हनूमान कोमारडलो। नहींतो 


११६० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


कलदु देवासुर -कल्पितंबेन । नलिनाकारमु द्रोणनगसमीपमुन; 
मदमुततो नीक महासकरि यंदुंड्‌ । नदि देवतल सगु; नगचरंडत ? 
या सरोवरमृन कनिलजुंडरुग । मोसपृच्चुमुः वेगमुग नेग" मनिन्‌ 
मनसुन नटनीतिमार्गबु देलिय । दनुजेशुतो नाडे दग ॒गालनेमिः; 
“माया मृगाठृति मारीचुडरिगि । मायमेपोड | या मतमु पो विड्वु; 
घोराजि गृलिरि कूंभकर्णादि । वीर दानवुलेल्ल; विनु्मिकनेन; 
मनुजेशुनकू सीत मरलंग निच्चि । दनुजेश ! लंक नी तम्मुनकिच्चि 
यरिगि मृडावासमेन कलास । धरणीधरमुनंदु दपसिवैयुंड्‌ ६६२० 
कादेनि बिरुदुवै गदनरंगमुन । मेदिनीपति चेत मृति बोदि मीद 
नौनरंग विष्णुसायुज्यं नद" । मनि पल्क गुल नलुक गपेशूग 
नायेड वंस जंद्रहासंत्रु वेरिके | व्रेय दलंचं; नाविध मातडेरिगि, 
"यिद चनुचृन्नाड ने" नंच नचटु । कदलि मनोवेगगति लावृ मैरसि 
चनि चूत पुन्नाग चंपक कमक । पनस चंदन जंबु पाटली वकुढ 
कदलिका खर्जूर कपूर तश्लु । मौदलुगा गल भूजमुल सपु 

मिगिलि 


भानू को देखने तक विषघ्न (उत्पन्न) करो । द्रोणनग के समीप देवासुर 
कल्पित नलिनाकर है। उसमे मदयुक्त एक महामकरी हं 'वह्‌ 
देवताओं को निगल जाती हं । (उसके लिए) नगचर कितना ? (उसकी 
गिनती ही क्या?) उस सरोवरमें जाने के लिए मनिलजको धोखेमें 
डालदो। शीघ्र जाओ! (दसा) कहने पर, नीति-मागं (विधान) 
को जानते हुए, समुचित. रूप से कालनेमि ने दनुजेश से कहा-“माया 
मृगाङृति से जाकर मारीच अदुश्य नहीं हौ गया था ? उस मत (अभिप्राय) 
कोछोड़दो। कुम्भकणं आदि समस्त वीर दानव घोराजिमें भिरगए 
(मरगए) । अबतोसुनो। हे दनुजेश ! मनुजेशको सीता लौटा देकर; 
लंका तुम्हारे (अपने) अनुज कौ देकर, जाकर मृड (शिव) कै आवास 
कलास-धरणीधर पर तपस्वी बनकर रहौ । ६६२० ॥ 

-नहीतो वीर हो कदनरंग में मेदिनीपति के हाथ मरकर शोभा सेविष्ण्‌- 
सायुज्य को प्राप्त करो एसा कहने पर आंखों मेँ क्रोधकी अरुणिमा 
के उमडने पर, उसके प्रति चन्द्रहास को निकालकर, मार डालना चाहा। 
उस विधि को वह जानकर यही जा रहा हः कहते हुए, वह से निकल 
कर मनोवेग की गति की सामथ्यं षे प्रकाशित हीकर, जाकर, आस्न, पृच्चाग, 
चम्पक, क्रमुक, पनस, चन्दन, जम्बु, पाटली, वकुल, कदलिका, खर्जूर, 
कपूर-तर आदि भजो (वृक्षो) कौ अधिक शोभा से युक्त हो, बहुशिष्यगणों 





श्रौ रंगनाथ रामायणसु ११६१ 


बहुशिष्यगण वेद पठनमृलु सलग । महनीय मणि दीप मालिकल्‌ 
। वेलुग 
भाभुर ` मंजरी फलहोम धूम । धूसरीकृत लतादुल जेच्रु मिगिलि 
कलकठ शुक नीलकंठ शारिकल । कलहंस कलरव कलकलं बसग 
हृतदान मंत्र स्वरोदीणेमेन । कृतकाश्चममु द्रोणगिरि समीपमुन 
¢. ६६३० 
निरिति मुनिवो्लं नियत्तितो गपट । निर्मलाकृति दाल्वि नेत्रमुल्‌ मौगिचि 
स्॒नपुटेलुगुन जपमाल पृस । लँन्रुट मंत्रमे येदिरिकि दोप 


ता वनंबुन नड नाकाशवीथि । बोवृचो मारुतपृत्रुडीक्षिचि 
“यिदि यौक्क मुनिवनं, वित यौप्पगनं? । मिदि नाडुलेः दिप्पृडंदु 
वच्चितिनौ ? 


यक्कडि दुग्धान्धि? येक्कडि मेर । वेक्कडि मुनिवनंबिदि नोव द्व; 
दंस विम्मूनींदूचे देलियंग नडिगि । यरिगेद गा” कंच नवनि केर्त॑चि 
वनपक्वफलमुलु वांछ बुद्िप । मुनिशापभयमून मृद्र नोड्चुनु 
मुनि जेर जनुदंचि म्रौ विक केल्मौगिचि । “सुनिनाथ! दुग्धसमूद्र॑बुकडकु 
मनुज नायक-शिखामणियेन राम । जननाथ पनुपुन जनुचृ्चवाड; 
के वेदपठनों के शोभित होते पर, महनीय मणि-दीप-मालिकाभों के प्रकाशित 
होने पर, भासुर-मंजरी-फलों (तथा) होम-धूम से धूसरीकृत लतादियों से 
अधिक शोभित हो, कलकंठ, शुक, नीलकंठ, सारिका, कलहंस (आदि) के 
कलरवों के कलकल के बदने पर, हृत-दान-मन्व-स्वरों से उदीणे बने 
, कृतकाश्रम को द्रोणभिरि के समीप, ।। ६६३० ॥ 


-निमित कर, मनि की भांति नियति से कपट-निमंल-आक्रृत्ति धारण कर, 
नेत मदकर, मन्द्रस्वर में जपमाला के मन के गिनना ही मन्त्र जसा दीष, 
एेसा उस वन मेँ (कालनेमि के) रहते (समय) आकाश-वीधि में जाते 
हए मारुत-पुत्र ने देखकर (सोचा) -'"्यहु एक मुनि-वन है, यह इतना 
शोभित कंसे है ? यह तव नहीं था। आज कहास गया? कहां 
का दुग्धाच्धिं ? कहां का मेरु? यह कहाँ का मुनिवन ? (यै) रास्ता 
भटक गया हं। इस मुनीद्ध से मागं जानकर (आगे) जाङंगा 1 
(एसा) सोचते अवनि पर आकर, वन के पक्वफलों के वांछा को उत्पन्न करने 
पर, मुनि के शापभय से (उन्हे) स्पशे करने रते हृए, मनि के पास 
पहुंच, नत होकर, हाथ जोडकर, (कहा) -“मुनिनाथ ! दुग्ध-समुद्रके 
पास मनुज-तायक-शिखामणि राम-जननाथ के आदेश से जा रहा. हुं। 





११६२ तेलुगु- (देवनागरी लिपि) 


हनुमंतुडनुवाड; नधिकमौ 'तुष्ण । जनियिचे; ` निच्चोट जलमूलु 
० गलवं ? ६६४० 
चैप्पवं ? ''यनवृडु जिरुनब्वु नव्वि ।' “उप्पिवो मा कमंडलुवु तोयमुलु 
द्रावुः मी फलमूलु दनियंग नमलु । नीविक नी रानि निद्रिपु मिचट 

लगचरोत्तम ! यतीतनागतंबु । लगु मेरेलेरुगुदु नंतरंगंमून 
रामु वंचिचि या रामूनि देवि । भूमिज जेरगोनिपोयें रावणड़ 

अवनीशुड्नु वालि नवलील जंपि । लवणाबुनिधि गदि लंकपे विडिसि 
यनिलोन ` गृंभकर्णादि राक्षसुल । दुनूमाडि यिद्रजित्त॒नु टूचिर्वचं 
वुत्रशोकवबुन बुद्विन यलुक । रातिचरेदरंड रणभूमिलोन 
मयुनिचे बडसिन महनीय शक्ति । रथुमुन गानि सुमिवापृत् वैच; 
नडिन या सौमित प्राणसुल्‌ बडय । वड नौषधमुलकु वच्चितिवीवृ; 
विनमु नीविप्पुड्‌ वे योजनंबु । लतिलनंदन! वच्चि तनिल वेगमून 
{ ॥\ ५ \ » ६ ९ ६ ० 
नन्नु- नधमत्मुनकूु गानरादु । निचु नुत्तमुनिगा निष्चयिचितिनि; 

जगदेकहितमुगाः जनियिचं गान । जगतीश्यु पनि माकृ समकृपेवलयु; 


€< 


हनुमान नामक्‌ (व्यक्ति) हं ।. मधिकं तृष्णा उत्पन्न हुरईदहै। यहां जल 
हु"क्था'? बताभो न ।'' ॥ ६६४० ॥ । 


-एेसा. कहने . पर मूस्कुरा करः (मुनि ने कहा) -^प्यास वबुभ्षाने 
के' लिए मेरे कर्मंडल का ` तोय (पानी) पी लो-ये फल 
कूतरकर तृप्त हो जाओ। तुम अब आज रात कौ यर्हां सो 
जाओ। हे नगचरोत्तम ! अन्तरग से अतीत अौर अनागत की सीमां 
-को जानता हुं । राम को-धोखा देकर,उसरामकी देवी भरुमिजा को 
बन्दी. बनाकर रावणनलेगया। अवनीश नेभी वालिको सरलतासं 
मारकर, लवणांबुनिधि- (पर सेतु) बाधिकर, लंका पर धावा बोलकर, युद्ध 
मे कुम्भकर्णं आदिः राक्षसोंका वधकर, इन्द्रजित का संहार करःदिया। 
पुत्र-णोक .से उत्पत क्रोध से रा्तिचरेन्द्र ने रणभूमिमे, मय संप्राप्त 
महनीय शक्ति को क्षट (हाथो.मे) ले सुभित्रापृत्र पर डाल दिया । `गिर 
पड़े उस सौभिन्नके प्राणों को प्राप्त (उद्धार) करने तुम क्ट. ओौषधोंके 
लिए आएहो। सुनो हे अनिलनन्दन ! तुम अब अनिलवेग सं हजार 
योजन आए हो'।। ६६५० ॥ 

मुने कोई अधर्मी देख नहीं सक्तां । (तुम देख पाए अतः) रने तुम्हं 
उत्तम (पुरुष) मान लिया हं । जगदेक-हिति के लिए (राम) उत्पन्न हुमा 





नवमीं 


श्री संगनाथ रामायणम ` ११६३ 


दिव्यौषधंबुलु _ ` दीषिचृनटि । दिन्यमंत्रमृलुपर्देशतु., - नीकृ 
गंजाप्तुनुदयंबु गनि शकत मिगरुल । संजीवनीमुख्यसकलौषधमुलु 


#०। 


गलवृ मा वनमुतः -गनुगीनि यड्‌ । वलसिन.यविर्गोच्‌ वड लंक करुगु 


कनुरेप्पवह्‌ कटे वेगमुन । जनिर्थदु ना मत. सामथ्यंमुननु 
तनवृड गपटसंयमि जुचि पवन । तनयृ ड्‌ वल्क “नो तापसाघ्वीश , 
यक्कड लक्ष्मणुंडन्भगि तुंड निवकडं चितम यिट्‌ नाक निलुव! 
फलमुलु नाकेल पतिपपु काथं । फलमुगा सौमित्ति बडयक मुन्न1. 
निद्र-वोवृट नाक नीति { दीं । निद्र गैकौनि रामनुपतम्मुडड 

८ ० ९६६० 
जलमु- लल्पंहुलु सालबु; जैद । नलिनाकरंबेन नदियैत'' ` नुड्‌ 
^नुक्चदि चेरुव नीक दिव्य सरसि । कचलु मूसि या क्रमवाकर्यु 
नमृतोपमानंबुलगु; निर्म॑लोद । कमुलु द्राविन दिव्य कायुंडवोदुः 
दुगोचरमुलगु, दिव्यौषधमुलु । दिर्गन जनु मच्‌ देरव सूपुटकु 
गपट संयमि शिष्यगणमु बंचुटयु । गपिवीरुडतैचि कनियें नक्कोलनु 
माक मंदार माथी वदत । शत क मंदार माधवी वकु । शाकोट कुटज कुचंदन साल 


~“ ) 


है अतः हम जगदीश का कायं पूरा करना चाहिए । दिव्यौषधों को दीप्त 


करनेवाले दिव्यमन्त्ौ का तुम्है उपदेश देता हं । कंजाप्त (सूयं ) के 
उदथ को देखकर, शक्ति के बढ जने पर संजीवनी-मुद्य (-आदि) 
सकलौषध जो हमारे वन मे है! ( उन्हे) देखकर, उनमें जो चाहिए उन्हे 
लेकर ज्ञट लंका मे जाभो।._ मेरे मन्त्र-सामथ्यं से पल भरम (तुम) 
पहु जाओगे 1” एसा कहने पर कपटसंयमी को देख पवनतनय नं 
कहा-"्े ताप्रसाधीश ! वहा लक्ष्मण के उस प्रकार रहते समय मेरा यहां 
रहना. कहां उचित है ! पत्ति (विभुराम) -के. आदेश-कायं-फल रूपी लक्ष्मण 
को प्राप्त करते से पहले मक्षे (अन्य) फल क्यो?. सो जाना (क्या) मेरे 
लिए नीति (-संगत) ह जबकि रामनुप का अनुज दीघं निद्रा लेकर 
(पडा) दै ? ।\*६६६० ॥ 1 

_ अल्प जल पर्याप्त नहीं होगे । कहीं तलिनाकार अथवा नदी नहीं हं? 
(एसा) कहने पर (कपटमुनि ने कहा) “निकटः ही एक दिन्य सरसी 
है1 आंख सूंदकर उस कमलाकर मे अमृतोपमान निमंल-उदक .पानं करने 
पर दिव्यकाय वाला बन जाओगे 1 दिव्यौषध दु्गोचर हो जगे 1 'क्लट 
जागो 1” . (ेसा). कहते मां दिखाने के लिए कपट-संयमि, के (अपने) 
शिष्येगण को-.मेजनेःपर, कपिवीर ने आकर उस सरोवर को देखा । 
(वह) माकंद, मन्दार, साधवी, वकल, शाकोट, कूटज, कूचंदन, साल, 


११६४ तैलुगु (देवनागरी लिपि) 


नीपार्जुनाशोक निब कदंब । तापिष्ठ  तरुलसत्तटमुल दानि 
गमनीय कोमल कमल कल्हार । विमल करवमुल विलसिल्लुदानि 
ललित कल्लोल डोलाकेलि देलु । कलनाद कलहंसगतुलौप्पुदानि 
बटृहंस चंच चुंबक बक कच । पटल कारं प्रततुल दानि ६९७० 


वैनुकौनि तमु बित्चि विरहलमीद । वनिचिन गँल्चि निभंर वृत्ति गौन्च 
विपुलाभिमाना्थं विततुलीकृन्न । गुपितुडै रतिराजु करल बे 
नून तरक्व्धेधंबुले वाडि मिगिलि । मीनसिन ` कं रव-मुकुढाग्रशिखल 
मूगि ' चलिपनि मीकरि तुम्म॑दल । बागौप्प नौप्पुल बलसिन दानि 
मरिकील्चि येडलनु मकरंदमुलकु । देैरपि सूपक तम्मु द्िपपुचुनुत्च 
कमलगेहांतर कमलकरु त्रीति । समरीति संगदछाचार गीतमूनु 
तलि बाड गायक नायकूलनग । मेलपुन नंदंद मृदुरीति भ्नोयु 
मधुपान रसमत्त मधुकरततुल । बधिराभ्नपुट समीपमुलोीप्पुदानि 
गामु नुग्राक्षुचे ्रम्मर्‌  बडय । गामिचि तीरमाकंद बु्द॑वु 
ललर नग्नूललोन नाज्यहोममुलु । चैलुवाँद नंदंद चेयुचंदमुन ६६०८० 


॥ 





नीप, अजून, अशोक, निम्ब, कदम्ब, तार्पिषछठ (आदि) तरुं से लसित 
तटों से युक्त था, कमनीय कोमल कमल, कल्हार (तथा) विमल कैरवों से 
विलसित था, ललित-कल्लोल-डोला केलि में मग्न (ओर) कलनाद से युक्त 
कलहुंसों की गतियो से युक्त था, पटुहुसों के चंचुभों का चबन करनेवाले 
वक-क्रौच-पटल (-समूह) (तथा) कारंडव-प्रततियों (-समृहों) से 
युक्त था ।। ६६७० ॥ 


-लगकर अपने को ब्ुलाकर विरहियों पर भेजने पर (उन) जीतकर, 
निर्भर-वृत्ति से प्राप्त किए विपूल-अभिमान रूपी अर्थं-विततियों को न देने 
पर कूपितहौो रत्तिराजने मानों सुली पर चढ़ाया हो, एेसी थीं (उस 
सरोवर मेँ स्थित) पक्ववंध हो पने बनकर, परिव्याप्त कंरव के मकलों की 
अग्रशिखाए । उन्हैं घेरकर, विचलित न होनेवाले पुंभ्रमरों की शोभाभों सं 
युक्त ओौर कृ स्थानों पर मकरन्द पान न करने देकर, अपने को घुमान 
पर, कमल-गेहांतर (मे स्थित) -करमला को प्रेम से समरीतिसं मंगलाचार 
गीत गानेवाले गायक-नायक (श्रेष्ठ) की शोभासे, मृदुरीति से मुखरित 
मधुपानरस.से मत्त मघुकरतत्तियों के कारण बधिर बने भन्जपुटोवाला था 
(वह सरसी) । उग्राक्षसे काम (सन्मथ) को पूनः प्राप्त करनेकी 
कामना कर तीरस्थ माकन्द मानों अन्तियों में शोभा से आज्य-होम सवत्र 
कर रहे हों, | ६६८० ॥ 


* ~~ + +~ ~ ~~ 


क्षौ रेगत्ताय रामायणम ११९६५ 


जिलुकलु चंचल जिचिन दौरुगु । फलरस धारलु पर्णाग्रवीथि 
दौलगक युरिलि च॑दीवललो दौरुगु । पलुपंतयुनु जृड बोसगेड्‌ दानि 
फलरसंबुलु वच्च पै बयि 'दीरुगु 1 नीलसि च॑दीववलो नुंडराकुच्च 
दौलगु चृज्यवल होम धूमंबुलनग । नलु लाकर्वुन _ नमरेडु. दानि 
नाकंज . पत्नैबुलनु पटेरमुल । शीकराक्षतमुलु चेलुवीप्प नुनिचि 
कौलनप्पूड्त्फूल्ल कुवलय वलय ¦ दक विलोचनमुल दनराक कंदुरु 
चूच॒ तंरंगृन शोभित्लुदानि । जूचि डग्गर वच्च सुखकेलि देवि 
यडर सम्मदमुन नानंद मंदि। कड्‌ विस्मयंबंदि कच्चूलु भूरसि 
यक्कीलनिकि डिगिगि हनुमंतुडत । नैक्कौज्न तृष्णतो नीर द्रावंग 
बरैलुपार संसार भ्रूरि वाराशि । मलयुचू विच मायावधूटि 

६६९० 
विषयरसंबुलु॒वेड्कतो ग्रोलु । तृषितुनि गबछिचु रगु दीषिप 
नुरवडि नंदुंडि यौक महामकरि । हरिनाथु पादंबुललमि पट्टटयु 
दगिलिन यं घ्रूलुद्धतशवित दिगिचि । तिगुबजालक चाल धीरडे 

निलिचि 
यिदि येरिदो यनि येर्पंड जूचि । मदि वायुसूनृंड्‌ मकरिगानैरिगि 





-तोतों के चंच से चीरे जानेके कारण ्चरनेवाली फलरसधाराए पर्णा के 
अग्र भाग पर सं निरन्तर ्रकर लाल कमलो पर गिरते रहने की शोभा 
से युक्त था (वहु सरोवर)! फलरसों के आकर उपर क्र पड्नेसे, 
लाल कमलो मेन रह सक, भाकाश मे उड़ने वाले भ्रमर मानों उज्ज्वल 
होम-धूम थे । कजपतर रूपी थालियों मे शीकर रूपी अक्षतोंको शोभा 
से रखकर, उत्फुल्ल -कूुवलथ-वलय-दल-विलोचनों से वह सरसी (हनुमान के) 
आगमन कौ प्रतीक्षा कर रहीथी। इसप्रकार शोभायमान (सरसी को) 
देखकर, नियराकर, सुखकेलि मेँ मग्न हो, अधिक सम्मोद से आनन्दित हो, 
अधिक आश्चयंचकित हो, जख मूंदकर, उस सरसी मेँ उतरकर तब 
हनुमान ने अधिक उत्पन्न प्यास से जल पीना चाहा! शोभायमान संसार 
(रूपी) भरि-वाराशि मे विचरते हृए माया रूपी वधूटि- ॥ ६६९० ।।, 


-विषय रूपी रसो कौ उत्साह से पान करनेवाले तुषित (व्यक्ति) क्रो 
निगलजातीरहै, एसे ही क्ट उस (सरोवर) मसे एक महामकरीने 
हरिनाथ (वानरपति) के चरणों को कसकर पकड़ लिया । (इस प्रकार) 
फसे हुए अंधियो को उद्धत शक्ति से खींचकर भी, खींच (षडा) न सक, 
अति धीर हौ खड़ रहकर, उसे ध्यान से देखकर, सन से उसे मकरी जान 


११६६ तेसुगर (देवनागरी लिपि) 


येतकंतकु सदि नलुक ॒रेष्टिप । नंतलो नतिनिष्टरिह्गच 
वेवेग रघुराम विजयवल्लसलु । कावालमै बालु , ना नल्ञमेत्ि 
रागरसोद्रेक रावण योगंधं भोगसंचितपापमुलुःइल्वृःवीरदि 
वालमंकिचि दुर्वार्ड विजय) लोलुडं मकरि पंडलु उट्लनेसं 


{3 


हयुमंतुनि“भकरि भ्रिगट 


संतत मुनि वर शप रोगमून । कत मीयौषृधमनि भ्रिगु करणि 
नरिमुरि मकरि महारोषमंत्ति । मेरसि याहनुमंतु श्िग जौच्चुटथु 

६७०० 
““नक्कटा! रामुकायेमु निल्वबडिये। निक्कड दीनि निदि" चंदमुन 
देगिपोदुनो! धिक दरगेदि? ” यनुचू। दग विचारिचि युद्धति वायुुतुड्‌ 
“कड्पु लोपल जौच्चि कडतेरतु" ननुच । नौडिसि भिगुचुनुच्च नूरकयुंडि 
पदिलृडं यंधकूपमु बोनि मकरि । युदरंबु जीच्चं ना युरुबाहुवबलुड 
तंत ना मकरियु नाहार बुद्धि । संतोषसुन बोथं जलमध्यमूुनकु 





कर, मन मे अधिकाधिक क्रोधके द्विगुणित होने.पर, इतने अति निष्ठर- 
आकारवाला होता हुमा, अति वेग से, रघुराम की विजय-वल्लरियों का 
आधार बन शोभित अपनी पं को उठाकर, राग-रस के उद्रेक से रावण- 
योग-भोग-संचित पापों को ज्ञटका देकर गिराने के समान, पृछ हिलाकर 
दुर्वार हो, विजय लोल बन, मकरीके दतं पर मारा.जिससेवे (ट्ट) 
गिर जाए) | | 


हनुमान को मकरी का तिगजना - 


--संतत-मुनिवर के शाप रूपी रोग के अन्तके लिए यह भौषधदहै 
एसा मानकर निगलने के समान, अत्िशीघ्रता से मकरी महारोष.से 
प्रदीप्त हो हनुमान को निगलने लगी ।। ६७००.॥ | 


-(तो) हाय ! रामका कायं रुकः गयान | यहं इसके कारण मरं 
जाङगाक्या? अब उपाय क्याहै? (एसा) सोचते हुए, टठीकसं 
विचार कर, ओौद्धत्य से वायुसुत नते एेसा सोच कि “पेट में पेठकर, वध कर 
लंगा" पकड़ निगलते समय चृप रहकर, वहु उरु-बाहुबल वाला 
सावधानी सं अन्धक्प-सम मकरी के उदरमे प्रविष्टहौ.गया। तब वह्‌ 
मकरी -भी आहार समन्षकर प्रसन्नता से जलमध्य में चली गई । तब 
वह॒ वीरवर क्रोध से उसकी अति को एेठ कर, तोड़ देने लगा, तो विजु भित 
साहस से वह महामकरी उदर में स्थित विषकबल के समान जीणंःन हीने 


ल्ली संगमनाय रामायणमु: ११६७ 


ता वीरवरुडंत नलुकतो दानि । प्रेवृलु नरमुलु पनचि रतरचुचुनु 
नडरिन कडकतो नम्महासकरि । कड्पुलोपलः विंषकबनबु बोलं 
तहगक तिरुगुच ननलंबु 'भंगि । जुरुवृच्च दौडगिन सुविक यम्मकरि 
वरूवदट्लु वड वदनगहवरमु । तैरचि निल्पुटयु नत्तरुवुन वच्च 

४ ६७१० 


्ररतक्र ` श्राह घोर प्रवाह । वारि प बड़ुटयु वायुनन्दनुड्‌ 
पैनचि व्र॑चिन दानि प्रेवृलु मृह्‌ । गनि वच्च चेच्चैर गृत्तूके दुरिमे 

नालोन मकरियु ` “नाहार. मरुग । बोलदु पौ" .स्मनि बुद्धिं जितिचि 
परवश यगृटयु बवननंदनुडुं । दरि जेचि मकरिनुद्धति ब्रच्चि वेंडलि 
कोरि चूडग नोप्पे घोराधकार । दारुण निर्मुक्त॒-तरुणाक्‌ पगिदि; 
ब्रयासणोदग्र बडवाग्नि शिखलु । कलय बविनं नौटि घन पयोराशि 
करणि नस्मकरि रक्तमुलतो बैरसि। यरुणमै कनुपदुं ` नप्पृडासरसिः; 
यंत ना मकरियु नसरियें यमरि । यंतरिक्लमुन नुद्यदिमानम्‌न 
जलदबु लोपल जपलत सानि । मलर्पदु 'तिरमेन 'मेरपुचंदम्‌न 
निलिचि मारुतिचेत निज शापमुकिति । गलिगिन मृदमंदि कपिमृख्यु 


|  _  जूचि"६७२० 
पर, घूमते हुए, (पेट के भीतर) अनल की भाति जला-देने लगने पर, 
क्रमज्लोर बन गई । वह्‌ मकरी देहके भीतर के धंयंको खोकर, प्यास 
की उत्कटता को सहन ने कर सक, अधिक सुख. जानेवाले वदनं रूपी गह्वर 
को,खीलकर रह गई ।` उस मागं से (बाहर ) आकर, 1 ६७१२॥। ` 


करूर नक्र-ग्राह घोर-प्रवाह-वारि के उपर आ गिरने परं वायुनन्दन.'ने 
एठकर तोड़ दी गई उस (मकरी) की आंतड्योंका पिडले आकर 
स्ट से (उसके) .गलेमे ठंस दिया। इतनेमे मकरी भी संभवतः आहार 
जीणे नहीं होः रहा है" एेसा मन. मे विचार कर, परवश (बेहोश) होने 
पर, पवन नन्दन ने उसे किनारे ' लगकर, ओद्धत्य से मकरी को. फाड़कर, 
घोर-अन्धकारं की दीरुणता से विनिर्मूक्त तरुणाकं के समान. शोधित हुआ । 
प्रलय-अरुण-उद्ग्र-बडबाग्नि शिखाभों के परिन्याप्त होने के समय ` के चन- 
पयोराशि की भांति, उस मकरीके रक्त से भरकर, वहु सरसी अरुण 
(लाल) हो दिखाई पड़ी । तव वह मकरी भी अमरी (देवांगनरा) बन 
शोभित हो, अन्तरिक्ष मे उद्यत्‌-विमान मे, जलद के भीतर चपलता कौ 
छोड़ स्थिर वन विलेसिंतत चपला कौ भति खड़ी होकर, मारतिके दारा 
निंजशापमुक्ति पाकर, मुदित हो, कपिमुख्य को देख, ।। ६७२० ॥ 


११६०५ तेसुग (देवनागरी लिपि) 


धान्यमाक्लिनि तन शाप प्रकारमु हतुमंतुनितो देल्पुट 


"यो कपिकूजर [ यो वानरेद्र| । नी कतंबुन ˆ शापनि्मक्ति गंटिः 
नेनिक बोयेद निद्रलोकमुन । केनु नीकौक वातं यरि्गिपवलयु" 
ननि मृ हनुमंतु ना कीलनिकिं । बनिचिन कृतक तापसि जूपि 
पलिक; 

“वानरोत्तम ! मुनिवरुड्‌ गाडितड्‌। वीनि नम्मकुमय्य ! वीडु राक्षसुड्‌ 
चलमून दानवेश्वर नियोगसुन । बलियुड निन जंप बनिपुनि वच्च 
येनिदुलो नुन्कि यैरिगि ना चेत । बूनि निन्‌ जंपिप बुत्तंवचिनाड; 
वीड्‌ वध्युडु नीक्‌ वीनि नम्मकूमू । वीडप्प डिट वीनि वेवेग चपि 
पौम्मौषधमुलकू भूजशक्ति मेरसि । यिम्मृल द्रोणाद्रिकिदे त्नोव नीकुः" 
तन विनि हनुम॑तुडाश्चयंमंदि । वनित गनुंगौनि वलनोीप्प बलिक 
“मदिराक्षि! मनु नीव मकरिवे यिषुड्‌ । तिदशभामिनिवेन तेरगेमि ?" 
| यनिन ६७३० 

“विनवय्य पावनि ! वीराग्रगण्य]। कनकाद्वि समर्य] गांभीयंधुयं | 
धान्यमालिनि यन दन गन्धवे । कन्यकः; ना पूवेकथ यरिगितु; 





धान्यमालिनी का अपना शाप विधान हनुमान को बताना 


(बोली )-^है कपिकूंजर ! है वानरेन्द्र | तुम्हारे कारण शप- 
निमिति पार्ईहै। अब म इन्द्रलोक जाञऊंगी। . सुक्षे तुम्हें एक बति 
बतानी है! (एेसा) कह, पूवं मे हनुमान को उस सरोवर में भेजने 
वाले कृतक-तापसी को दिखाकर कहा--^है वानरोत्तम ! यह्‌ मुनिवर नहीं 
दै। इसका विश्वास मत करो। यह राक्षप्षरै। हठसे दानवेश्वर के 
नियोग से बली बन तुम्हे मार डालने के निश्चयसे आकर, यहा मेरा 
रहना जानकर, मेरे हाथ तुम्हारा वध करनेके लिए (तुम्हे) भेजाहै। 
यह तुम्हारे लिए वघ्यहै। इसपर विश्वास मत करो। यहु योग्य 
(चरित्रवाला) नहींहै। यह इसे अति शीघ्र मारकर, भुजशक्ति के 
प्रदीप्त होने पर ओौषधों के लिए जाओ। तुम्हारे लिए द्रोणादि का मागं 
मनोज्ञतासे यहीदहै।' (देसा) कहने पर सुनकर हनुमान ने आश्चयं 
चकित हो, (उस) नारी को देखकर गौचित्य से (यों) कहा-है 
मदिराक्षी ! पूकंमेंतुम सकरी थीं अनब ्विदश-भामिनी होने का विधान 
क्या है ?", । ६९७३० ॥ "नि | । 
-कृहने पर (उसने कहा) -प्सुनो हे पावनी! है वीराग्रगण्य | 
कनकाद्विसमधेयेवाले ! गांभीयंधुयं ! (मै) धान्यमालिनी नाम से शोभित 


श्री रंगनाथ रामायणमु ११६९ 


नखिल-लोकाराध्युडग्‌ सदाशिवृड्‌ । सुखयोष्ठि रजताद्वि शोभिल्लुचंड 
तसृदार ने बाडि याडि मैप्पिचि । हरुचेत नसमानमगु विमानंबु 
वडसि यिक्कौलनिलोपल जलक्रीड। लडपक काविप नेगरद॑चुटयु 
शांडिल्युडनु सुनि चनूर्देचि न्तु । निडिन प्रेमं नेलकीन जचि 
यालोन दनलोन नानन्दकेलि । नालोकनालोलुडयि तेलि तेलि 
कौतकौनि तुकौज्न कोरकुल ब्रालि ! सनसिज ज्वरमुन मानंबु दूलि 
“येन बुण्यात्मुंड; ने दपोधनुड । नेनेड यैलनागलेड ? पौ” म्मनक 
यूनि नन्‌ गा्मिचृचृन्च कन्चेरिभि । “येनेड? यी वेड ? यी दुष्ियिड ? 

६७४० 


तीव तपस्विवि-नीवु पुण्युडवृ । भाविप निदितपः फल विघ्नकारि" 
यन विनि मुनिनाथृडतिकामुडगुचु । ननु जृचि मदिलोनि नान 
वोविडिचि 

“चिद्धि तप, फलसार मेलनाग! नाकु । निदि पृण्यफलसारमेलनाम “! 
नाकुः 
निदि मोक्षसाधन मेलनाग! नाकू ; । निदि स्वगंसोपानमंलनाग ! न 
ननिन “रजस्वल, नदटु गान नेड्‌ । मुनिनाथ! ननु नीकू मुदुगारादुः 





गन्धवेकन्या हुं । भपनी पूवंकथा सुनाती हूं। अखिल लोकाराध्य 
सदाशिव के रजताद्रि पर सुखगोष्ठी से शोभित रहते समय, अनुपमसूप से 
मने माकर-नाचकर प्रसन्न कर, हर से असमान विमान प्राप्त किया (ओर) 
इस सरसी मे निरन्तर जलक्रीड़ाएं करने के लिए आई। शांडिल्य नामक 
मुनि (र्हा) आकर मृक्चे पूणं प्रेम से देखकर, इतने मे अपने मनम 
आनन्दकेलि से आलोकन में मग्न होकर, (मन में) धिरी इच्छा (काम- 
वासना} के वशीभूत होकर, मनसिज-ज्वर के कारण मान (आत्मगौरव) 
को खोकर, यहन सोचकर कि, पुण्यात्मा हूं, मँ तपोधनीहुं, जँ 
कहां ? सुन्दररियां करटा ? जाने दो", स्थिरता से (उसके) मेरे उपभोगकी 
इच्छा करने कीः जानकर, (मैने कहा) -"भैं कह ? तुम कहां? यह्‌ 
(क्‌) दृष्टि कहाँ की ? । ६७४० ॥ । 

तुम तपस्वी ही, तुम पण्यी हो, सोचने पर यह्‌ तपःफलविघ्नकारी है 1" 
(एेसा) कहने पर सुनकर मुनिनाथ ने अति कामक होते हए, मूज्ञे देख मान- 
मर्यादा (आन) को छोड़ देकर, (कहा) -“हि युवती ! यही मेरे लिए 
तपःफलसार दहै! हे युवती ! यही मेरे लिए पुण्यफलसार है। हे 
युवती ! यही मेरे लिए मोक्ष साधनहै। हे युवती! यही मेरे लिए 


११७० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


दम्मूड दिवसं लेन मी्यिट । नैम्मितो व्षियिचि निजशुद्धि वोद 
मटि पीड" मनि गंधमादनंबुनकरु । नरि नेनि मुनियिट तिष्ठतो नुंड 
दिक्करलु सार्धिचि तिविरि रावणुडु । नक्कंड सवलुडे या राति विडिसैः 
ना पवैताग्रबुनंदु ने वाड । नापाट विनि दशाननुडेगृदचि 
तन सपु दन पपु दन प्रतापंवु। दन पेस नैरिर्गिचि तग 

बुर्जगिचि ६७५० 


“वनित! नी रूप यौवन विलासमुलु । मूनुमिडि इदमद मूटरवे ननु" 
ननिन वराधीन, नदटुगान नीवु । ननु मृददग" दन्न नरभोजनडु 
“तरय रजस्वललन कामिनुलु 1 वरभामिनुलु सुवं भाम! ना मेच्च 
वनत![ नन्‌ गारिपवलदु, र'* म्मनुचु । ननु त्रियोक्तुल देल्चि नातो रमिप 
ततिकायुडदयिचं नंत ना पुत्र । नति वेगमुन दानवाग्रणिकिच्चि 
दिवसत्रयंबुनु दीडिनि पिदपं । ब्रविमलतनुशुद्धि वाटिचि येन 
मुनिगणाधीश्वरु मुंदर निलुव । गनुगौनि नायुन्न गति विवेकिचि, 
“नना िटिलो नृंडि ननु डागुरिचि । पयि नीवंन्वनि वदिति प्रीति? 


स्वगे-सोपान है 1” कहने पर (मैने कहा) -"है मूनिनाथ ! आज रमँ 
रजस्वला हूं । अतः तुम्हं मेरा स्पशं नहीं करना चाहिए । ये तीन दिन 
मेँप्रेमसे तुम्हारे घर रहुंगी । निज शुद्धि के पश्चात्‌ मेरा उपभोग करो 1” 
(एेसा) कह गन्धमादन को जाकर, मनि के घर निष्ठा से रहते समय, 
दिशाओं को जीतकर, उल्लसित हो, रावण ससेन्य उस पवत पर उस रात 
को ठहर गया (पड़ाव डाला) । उस प्च॑ताग्र पर मेरे गाने पर,मेरा 
गान सुनकर दशानन ने आकर अपनी शोभा, अपना ओौन्नत्य, अपना प्रताप, 
अपना नाम जताकर, उचित सरूप से फसलाकर, ।। ६७५० ॥ 


-- (कहा } --'हे नारी ! अपने रूप-यौवन-विलासों की पराकाष्ठासेमेरा 
स्पशं करोन।' कहने पर (मैने कहा) -“ (मै) पराधीन हूं । अतः 
तुमह मेरा स्पशं नहीं करना चाहिए 1“ कुनै पर प्रर-भोजन (करने 
वाले राक्षस) ने कहा--^हे भामा ! सोचने पर रजस्वला कामिनिर्यां तथा 
पर-भाभिनियां मेरे लिएश्रियदहैँ। हे वनिते! मुने सताओ मत्त, आओ । 
(ेसा) कहते हुए मूले प्रिय-युक्तियों से प्रसन्न कर मेरे साथ रमण 
(संभोग) किया। तो अतिकाय का जन्म हुा। तत्र उस पृत्रकौ 
अतिवेग से दानवाग्रणी को देकर, दिवस-व्रयः के बीत जाने पर, प्रविमल्‌- 
तनु-गुद्धि प्राप्तकर, म मृनि-गणाधीश्वर के समक्ष खड़ी हो गई (तो उन्होने 
मुके ) देखकर मेरी स्थितिपर विचार कर (कहा) -““मेरे.घर में रहकर, मृक्ष 
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निति! नी यौव्बनरमेग्वंड्‌ गीनिये? । जितिपकिट्लेल चेसितिवीवु ? 
परम परिज्ञानं भाव मार्गमुन । तरसि चूचिन नदि यदिद कादं 
| ६७६० 
परहितमेयुर ? पडतुलेयुसर ? । गुरुशीलमेयुरु ? कौम्मलेयुरे ? 
जलजाक्षुलेयुरु ? सत्यमेयूर ? । कलकटुलेयूखं ? करण येयूर्‌ ? 
वनजाक्षुलेयूर ? वरुसलेयुर ? । ननबोडुलेयूरु ? नच्चिकेयुर ? 
तरलाक्षुलेूर्‌ ? तगवृलेूरु ? । परिक्रिप सतुलकु बासलेयुस ? 
7ति दप्प नडचिन कांतल जमुड्‌ । नतिबाधवनु ैटुकतडेल मानु ?“ 
तति तूल गोपिचि यस्मुनीषवरुड्‌। घनशापमिच्चनु गरुण वोविडिचि- 
"यौ सरोवरमुन नी विलासं । गासिगा बडि नीव ग्राहिवै युंड्‌ 
मंहुनु गङ्‌ बुण्यहीनुडं निन्नु । बींदिनवाडुनु बुत्तमित्रादिं 
बलमुलतो गृड भस्ममे पोव । गलडिक नी पातकंबरुन ननुच 
शापभमिच्चृटयुनु जलनं नीदि। या पुण्यनिधि मरोल हस्तमृल्‌ 

| मीगिचि ६७७० 
“यो मुनिवल्लभ! यो मृनिचंद्रा । यो सुनिरसिहम ! यो मुनिश्रेष्ठ ! 
यी शाप जलराशि नेतेप गडतु । नी शापदावाभिनि नेनीट नातु ? 





धोखा देकर, तुम प्रेम से किसके साथरहीं?हेनारी! तुम्हारे यौवन को 
किसने प्राप्त किया ? सोचे बिना तुमने एेसा क्यों किया ? परम-परिज्ञान 
फे भाव-मार्ग से विचार कर देखने पर यह एसा हीहंन! ॥ ६७६० ॥ 

-परहित कर्ह ? पडतियां (स्वर्या) कहां ? गुरु-शील कर्हां ? नारियं 
कहां ? जलजाक्षिर्यां कहाँ ? सस्य कहां ? कलक्ति्यां करटा? करुणा 
कहा ? वनजाक्षियां कर्हा ? रिष्ते-नात्ते कहाँ ? युवत्ि्यां कहां 2 विश्वास 
कहां ? तरलाल्लियां कहाँ ? च्याय (ओौचिव्य) कहाँ ? सोचने पर स्व्रियों 
क वचन का (महत्व) कहां ? (न्याय की) गत्ति को छोड़ आचरण करने 
वाली काताओों को यमराज अधिक कष्ट दिए बिना क्यो र्हैगा?“ रेखा 
निन्दा कर, कद्ध दहो उस भुनीष्वरने करुणा को छोड महान्‌ शाप दिया 
कि “दस सरोवर भें अपने विलास को खोकर, ग्राही (मकरी) वन पड़ी 
रहो । तुम्हारे साथ जिसने संभोग किया वह्‌ इस पातक के कारण आगे 
अत्ति पूण्यहीन होकर पत्त, मि आदि परिवार के साथ नष्ट हो 
जाएगा ।“ (पेसा) कहकर शाप देने पर विचलित होकर, उस पुण्यनिधि 
के समक्ष हाथ जोड़कर, 11 ६७७० ॥ । 

- (मेने) कहा-““मुनि-वल्लभ ¡ हे मुनिचन्द्र ! हे मुनिरिह ! है मुनि- 
शष्ठ ! इस शाप-जलराशि को मै किस नौका के सहारे पार क? इस 
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गरुणिपवे दयाकर। न्न” ननुचु । नुरुभीतिनादुचुनूत्च नन्‌ ज॒चि 
तिरमेन सुज्ञानवुष्टि नू्हिचि | परम कपामूतिपरुडनै पलिकं 
“गामिनि! यौक कति कालंबुसनग। रामु कायाम रानूत्नवाड्‌ 
हनुमंतुडिचटिकिं; नतनिचे नीक । घनशाप निर्मुकिति गलुगु बौ" 
भ्मनुच 

नोये गंगातीरमुनक्‌ नम्मोनि; । पोयें श्राप; वेनु वोयेद निक" 
तनि चंप्पि दीविचि या सरोजाक्षि । यनिलजु वीडकीनि यरि 
नदिविकि; 


कालनेमि हननसु 


तेडपनि कडकतो निटगालनेमिं । कड वच्च निलिचै ना 

कपिकुलोत्तमुड; 
नैप्पुडप्पापात्पुडचलसमाधि | दप्पक युन्नचंदमुन गृचडि ९७८० 
यीडलि पूरंवुतो नुरमेल्ल विच्चि । नडमु निक्किचि याननमौप्प वंचि 
कपट वचितावृत्ति गच्नूलु मुसि । जपमांल वरस बरूसलु बोसि बोसि 
निक्कपु जपमुगा नैरि नोरु गदल । नविकलि गनुविच्चि हनुमंतु जूचि 
““्यी युन्न मडुवेड! यी तडवेड ] । पोयिन पनि यत ! प्रौ॑तवोयं | 





शाप-दावाग्निको किस जल से वुक्षाॐं? हि दयाक्रार, सुङ् पर करणा 
दिखाओन। (एसा) कहते अधिके भीत होनेवाली मृह्ञे देख, स्थिर 
बनी ज्ञानदृष्टि से सोचकर, परमकृपामूतिपर होकर कहा-"हे कामिनी । 
कुछ समय बीतने के बाद हनुमान यहाँ राम के कार्यं निवाला) 
उससे तुम्हे घन-शाप-विनिरमकित प्राप्त होगी, जायौ 1 कहुकेर वह मुनि 
गंगा-तीरकोगया। शाप दूर हौ गया। अबर्मैँ जागी! एसा 
कह आसीस कर, वहु सरोजाक्षि अनिलज से बिदा लेकर दिवि को गई। 


कालनेमि का हनन 


-जचंचल प्रयत्न से कालनेमि के पासि आकर वह्‌ कपिकुलोत्तम 
खड़ा रह गया । तब वह पापाला अचल समाधिमें स्थिरतासे रहनेके 
समान बैठकर ॥ ६७८० ॥ 

--क्‌म्भक-क्रिया से छती फुलाकर, कमर को सीधीकर, आनन कौ शोभासे 
फुलाकर, कपट-चिन्तावृक्ति से आंखें मूंदकर, जपमाला को फेरने के समान 
मन को सरकाते हुए, सच्चे जप के समान मुंह (जीभ) हिलाते बेठा रहा । 
आंखे खोलकर, हनुमान को देख (कहा) - “वह तालाब कर्हां ? यह्‌ देरी ` 


श्री रंगनाथ रामायणमु ११७३ 


तीलंसि नी मदिलोन नुपदेश वांछ । गलदेनि गुरुपूज गलदे येमैनं 


माकिप्पु" उनवृड मारुतात्मजुड्‌ । “नीकिदं गुरुपूज !  नम्मि 
गौस्म'' नुचु 

ब्रथन निष्टुश्डु निभेर वृत्ति वानि । प्रृथुबाहु मध्यंबुन बिडिकिट 
बौ डन; 


नक्षणंबून दैत्युडारूपमडिगि । पक्षिये रणवीधि बावनि गदिसः 
गदियुटयुनु बद्व कडिमि दौपिप । जदिपि रेक्कलु रंड सरि दंचिवेचं 
ना खुपमूडिगि मायाशकित मेर सि । धी रसिहाकृति दिविरि लंघंचि 

६७९० 


गलिचि दष्टरूल गडुनुग्रडगुच । दजिचि रणवीथि दपिचे नसुर; 
यलयक हनुमंतुडक्कालनेमि । तल बिटटुवगुल नुद्धत सृष्टि बौडिचं 
बोडिचिननारूपु वोनिच्चि यसुर। कडि सुग्रीवडे कदिय नेतंचि 
“यदि येमि ? मारुति [ यिचट नेमिटिक? । बदपद | लक्ष्मणु 

प्राणमुल्‌ वच्चै; 
दौलगक नीविक द्रोणाद्भि करूग । वलः दौषधंबुलु वलदिक मनक 





क्यो? काम हीक्या (बडा) था? कितना समय बीत गया? यदि 
तुम्हारे मन मे उपदेश की वांछा है तो हमारे लिए अब गुरुपूजा (की 
` व्यवस्था) है क्या?“ एेसा कहने पर मारुतात्मज ने कहा-- "तुम्हारे लिए यही 
गृपूजाहै। प्रेमसेलेलो।” कहते हुए प्रथननिष्टुर (युद्ध मे भयंकर) 
(हनुमान ने) निभं र-वृत्ति (इुनिवार रूप) से उसके पृथु बाहुमध्य मे मुष्टि 
से प्रहार किया! उसी क्षणदैत्य ते उस रूप कौ तजकृर, पक्षी बन 
रणवीधि में पावनीका सामनाकिया। सामना करने पर साहसके 
दीप्त होने पर, (उसे) दवाकर दोनों पंख तोडदिए। उसलू्प को 
छोड़, मायाशक्ति से प्रकाशित हो, धीर-सिहाङति कौ धारणकर, 
लांघकृर, ।! ६७९० ॥। 


-गरज कर, द्रष्टाभों के साथ अधिक उग्र बनते हुए, फटकारते हए, असुर 
दपं दिखाने लगा । न थककर हनुमान ने उस कालनेमि का सिर फट 
जाए एसा उद्धतमुष्टिसे प्रहारकिया। प्रहार करने पर, उस रूप.कौ 
छोडकर, असुर सयत्न सुग्रीव बनकर, नियराकर (बोला) “यह्‌ क्या 
मारुती ! यहाँ क्यों (उहरे हो) ? चलो चलो, लक्ष्मण के प्राण आ गए 
है । अज तुम्हे द्रोणाद्वि जाना नहींहै, हमें ओौषधों की आवश्यकता नहीं 
है 1“ एेसा कह्ने पर, हनुमान ने उसे सुग्रीव मानकर, फिर नहीं है, ठेसा 


११७४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


तनव हनुमंतुडतनि सूर्रीवु । उति चूचि तंलिसि काडति 
निश्च यिचि 

मलिगि रक्षसुनुरमदरंट त्रेय । निल गलि मूषिल्लि यित्तलो देचिसि 
यतडनु शतम्पंगड विल्लु दाल्वि। यतिशात शरमूल नडरि नौप्पिप 
मष्टिघटरुनमुल मागि बादहतुल । नर्टसच्त्वुनि जेसि नलि जिक्कुवरचि 
यमितसत्त्वक्रीड नवलील दिगिचि। कमलनाठ्मु द्रं गंधर्सिधुरमु 
६८०० 


पर्सूुन राक्षसप्रवरु मस्तकमु । दरलिचि वैस नुल्चि तैचिपोवैचि 
नलि नेचि वेस सहनाद सेसि । तौलगक मासति द्रोणादि करि 
नरिगि या भिरिमीद नौषधलतलु । परिचि परिकिचि पवननंदनुड्‌ 
बहुदिव्यलतिका-विभा-भासमान । महिमयु नि्म॑लमणिगण-प्रभस 
दीपवृक्षंबुल दीप्तुलु बधि । दीपित नक्कोड द्विम्मरि चृचि 
“हितपुष्पगंधंनु लिवं लत” लनुचु । नतङ्‌ दग्गरि पौव नवि डागिपोय; 
न॑त॒ ना हनुमंतुडतरंगमन । जितिचि संतापचित्तुडं पलिकं; 
“नो पवंताधीश| यो यद्विराज | । यो पुण्यवक्तंन { यो गिरिवर 
यनधघंड्‌ रधूरामूडोषधंबुलकु । वनिचिन वच्चित्तिं वतिपूनियेनु 





निश्चयकर, कूद हो, राक्षस के वक्ष पर मर्मातिक प्रहार क्यातो धरती 
पर गिरकर, मूच्छित हो, इतने में (शीघ्र) होश में आकर, वह्‌ 1 
शतम्णगवाला होकर, धनुष धारण कर, अति-शात (-निशित) -शर से 
विज्‌ भित हो, सताने पर, मुष्टिवहुनों से करम से, पादहतियों (लातों) से 
नष्ट-सत्तव (कमजोर) कर, उलक्ञाकर, अमित-सतत्व की क्रीड़ा से सरलता 

पकड़, कमल-नाल को तोड देनेवाले गन्धसिन्धूर (मत्त 
गज) ॥ ६८०० ॥ 


के समान, राक्षस-प्रवर के कण्ठ को एठकर, [तोड़कर फेंक दिया (ओर) 
विजु भित हो, सिंहनाद कर, अविलम्ब मारुति द्रोणाद्रि गया। जाकर, 
उस गिरि पर ओषधलताओं का परिशीलन करके पवननन्दन के बहु दिव्य- 
लतिका-विभा से भासमान महिमा (तथा) निमंल मणिगण प्रभाभीवाले 
दीपवृक्षों की दीप्तियों से परिव्याप्त उस पव॑त पर घूम-धूमकर, "हितःपुष्प- 
गन्ध हीह, (वे) लताएंयेदीहै' एेसा ककर निकट जाने परवे छिप 
जाते। तव हनुमानने अन्तरंग से चिन्तित हो, संतप्त चित्तवाला हो 
कहा-णे पवंताधीश ! दै अद्रिराज { हे पृण्यवतंन (वले) !. हे 
भिरिचन्द्र ! अनघ रघुराम के भौषधियों के लिए भेजने पर, उस कायंसे 


श्रौ रंगनाय रामायणम ११७१५ 


नि्विलोकमुलकू हितवेन पनिकि । नच्नेल वंचिप नगराज | नीक्‌ ? 
६८१० 
तडरि नीयंदुन्च यौषधलतलु । पौडसुपु : वेवेग बो बति गलदु; 
दुम्मुल निदि लोकहित कायेसगुट । मिम्यु वेडंद मीर सी प्रभावमूलुः 
दीरपिपुडी योषधीलतलार ! । चूपडी नाकु मी सुरुचि राकृतुल' 
तनि पल्क कंचन नपुड्‌ तेजमुलु । पौनुपड दनकवि पौडसूपकुन्न 
“नगकुलोत्तम! नीवृ ना राक सुचि । तगु त्रियंबोनरिप दग दूरकूनिकि"' 
तनि तन्नु ब्राथिचि यङ्गूचुनुन्न । तनक नौषधमूलु धरणीधरघु 
चृपकुड्टयुनु ज॒चि रयतेनि । गोपिचि वानरकूल-व्रपाणि 
“येनंत वेडिन नेल नी मनु । नानदु नायंड नगकूलाधमुड ! 
तलकौनि सालक दयगल्ुमन्न  गलुगुने गुणशुण्य कठिनमूतुंलकू" 
ननि युग्रकौपार्नुलंगरोममूल । गनदग्निकीलल कम्मनंदंद ६८२० 
रामुतो नंदिरिन रावणाचलमु । नी मयि बैसकुदुं निक ननुमाडिकि 
दणयोजनमुल ` विस्तार वंच । दशयोजनोन्नतत्वंबुनु  गलुणु 
नाभीलतर शेल मवलील बैरिकै । भरूभागमगल नभोभागमहूवः; 





मैञयाहँ। हि नगराज ! सभी लोकों का हित करनेवाले इस कायं के 
लिए मृन्षे धोखे मे क्यों डाल देते हो ? ।! ६८१० ॥ 
भोन्नत्य से तुममे स्थित जौषध-लताभों को दिखा दो। भअत्तिशीघ्र जाने 
काकायंहै। इस (काये) के प्रेम से, सोकदित काये होने से, तुमसे 
निवेदन कर रहा हूं । हे ओषधी-लताओ ! तुम अपते-अपते प्रभावों से 
दीप्त हो जाओ । मुदे अपनी सुरुचि राकृतिर्था दिखा दौ ।“ ठेसा कहने 
पर धोचे से, तेज के दीप्त होने पर, उनके अपने को दिखाई न पड़नेपर 
(फिर कहा) -- "हे नगक्रुलोत्तम ! मेरे आगमन को देखकर उचित प्रिय 
(कायं) किए चिना चुप रहुना टीक नहीं है ।' रसा प्राथेना कर मांगने 
पर भी, अपने को धरणीधर के जौषधि्यां न दिखाने पर अत्यधिक क्रुद्ध हो 
वानरकरुल-वज्रपाणि ने (कहा) -“हे नगकूलाधम ! भँ कितना भी विनय 
करू तुम्हारा मन मेरे प्रति क्यो नहीं पसीजता ? गणशुन्य-कटिनमूति शिलाओं 
कहीं दया उत्पच्च होगी ? ” (ठेसा) सोच घंग के रोम-रोम से उग्र-कोपाग्तियों 
के, बलत्ती अग्नि की कौलाओौंके समान, स्व व्याप्त होने पर, ।। ६८२०॥ 
मानों यह्‌ कहते कि राम का सामना करनेवाले रावण रूपी अचल को 
ईस प्रकार उखाड़ दूंगा, दस योजन विस्तार ओौर पंचदशयोजन ओन्चत्य से 
युक्ते आभीलतर शैल को सरलता से उखाडा, जिससे भूभाग ओौर नभोभाग 
विदीणं हो गए । 


११७६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 
चिव्रसेनादुल हुम नड्डगिचुट 


नपुडाभिरि सुरेदुननुमति गान । तपनतेजुलु त्योदशकोटि संघ्य 
गल चित्नसेनादि गंधर्वपतुु । बलशोौयेमूलु मीर बावनि जूचि 
““धिदि दिन्यगणवास मिदि मेरुतुल्य । मिदि जगज्जीवनं; विदि नीक 

वलदु 
नीकिदि दक्कदु, नैरि डचि पोौम्मु । पोकुन् ब्राणमुल्‌ पौकरंड” वनुड़्‌ 
गदनोग्रसमवति कपिवीरुडलिगि । वदलनि कडिमिमै वारि वीक्षिचि 


नधुरंबगु वालपाशंबुतोड । बंधिचि बंधिचि बलुविडि द्विपि 
यलुकमै गौदर नन्धिलो वैचे। नलुकमै गदर नडरि कास्विं 
६८३० 


तलुकमै गदर नदरंट त्रेसं । नलुकथै गोंदर नवनिषं ग्व; 
ना महावीरनुद्धति शक्ति जूचि । सोमिपरादनि सुकिकि केल्‌ मोगिचि 
“यो कपिकुजर ! यो वानरे ! । यी कड गौनियेग मेलमितो नीव" 
अनि वायुनंदनु नथिदीविचि। विनुतिचि गंधवेवीख्लु दलग 
नधिकसत्तवंबुन  ननिलनंदनुड्‌ । कुधरंबु बिदृत्तुकौनि मिटि केमसि 





चिश्रसेनादियों का हनुमान को रोकना 


तब सुरेन्द्र की अनुमति से उस गिरि की रक्षा करनेवाले तपन तेज 
(सूयं तेज वले) (ओर) तरयोदशकोटि संख्या वाले चित्रसेन भादि 
गन्धरववेपति, बलशौर्यो के उभरने पर पावनी को देख (बोले) --“"यहं 
(पवेत) दिन्यगणवास है, यह्‌ मेरुतुल्य है । यह जगज्जीवन है। यह 
तुम्हें नहीं चाहिए । वुम्हे यह्‌ प्राप्त नहीं होगा। उतार कर जाभो। 
नही तो प्राण नहीं बचेगे | कहने पर कदन मे उग्र-समवर्ती सम कपिवीर 
ने कद्ध हो अचंचल साहस से उन्हं देख, वंधुर वालपाश से (उन्हं) 
बाधि-र्वाधकर बरजोरी धुमाकर, क्रोधसे कुष को अन्धिमे डाल दिया, 
क्रोध से कुछ को खूब सताया, ।। ६८३० ॥ 
-क्रोधसे कछ पर मर्मातक प्रहार किए, क्रोधसे कछ को धरती पर गिरा 
दिया । उस महावीर क्री उद्धत शक्ति को देख, (इसे) जीता नहींजा 
सकता, एेसा (सोच ओर) कमजोर बन, (गन्धर्वो ने हाथ जोड. (कहा) 
“हि कपिक्‌ंजर ! हे वानरेन््र ! तुम इस पवत को लेकर मनोज्ञता से 
जाओ ।'' एसा वायुनन्दन को प्रेम से आसीस केर, विनृत्ति (स्तुति) कर 
गन्धवंवीर हट गए । (तो) अधिकसत्तत से अनिलनन्दन ने कूधरको 
बलपू्ेक उठाकर, आकाश मे उड़कर, अतिवेग से, भयंकर वृत्ति के दीख 


श्री रगनाथ.रामायणमू ११७७ 


कड्वेगमून भयंकर वृत्ति दोप । नडरि जितारातिये सपु मिगिलि 


भरतुनि स्वप्सु 


भूचर खेचराद्भृतवेगडगुचु । नाचंदमुन बोवना मध्यराचि 
भामित्त-मिवृलु भरतु स्वप्नमुन । रामसौमितरूलु रणमध्यमुननु 
दलनूनियलतोड दनुवलु उस्सि । बलहीतुले कृस्सि पंकसध्यसुन 
बडि पलविचुचु बहु रोदनंबु । लुडगक काविचृचृन्न बिटटलिकि ६८४० 
भरतुंड्‌ मेस्कनि पापंपु गलकर । बरितपिचृचु बैलुपलिकि ने्तैचि 
कललोन रामलक्ष्मणुलृन्न तंरगु । दलपोसि तलपोसि तलकुचुनुंड 
दीडगि दानिकि दोडु दुरनिमित्तमुलु । गडगि पैव्कुलु दोपगा भीतिनदि 
“यिदियेमि पापमो! यिदि तेरगौ [ ।यिदियिक निटमीदनेमिगागलदौ | 
राम सौमित लरण्यमध्यमुन । नेमैरी ! जानकि येमैनयदियो। 
यग बदुनालुगेडलुनु निड्‌ । च्वि विनगरादौक वातयैन; 
ना सत्यधनुलकु नायुदास्लकु।! ना सदाचारुलकाकृतार्थुलकु 
ने कीड्‌ गाकरुड नेनु ना सुकृत । पाकमिच्चिति"' ननि भरतुंडु पलिकि 





पड़ने पर, विज्‌ भित हो जित-आराति (विजित शत्तूगों वाला) होता हभ, 
शोभा की अधिकता से, 


भरत का स्वप्न 


-भूचर (तथा) खेचरौ के लिए भदृभृत वेग वाला होता हृ उस 
प्रकार जा रहाथा। उस मध्य राच्चि.के समय, भरत को स्वप्न में भामित्न 
(सूये) -मित्र राम ओौर सौमित्र रणमध्यमें सिर पर तेल लगाए हुए, शरीरो 
से थककर, बलहीन बन, दबकर पंकमध्य में पड़, निरन्तर बहु रोदन करते 
हृए दिखाई पड़, तो अधिक चौककर, ।। ६८४० ।। 

-भरते जागकर दुःस्वप्न के लिए परिताप करते हुए, बाहुर आकर, स्वप्न 
मे राम-लक्ष्मण के विधान के बारे मे सोच-सोचकर व्याकुल होता रहा । 
लगकर उसके साथ अनेक दुषशकरुनों के दिखाई पड़ने पर, भीत हौकर, यह्‌ 
कह कि "यह कंसा पापहै [ यह्‌ कसा विधान रहै! अब अगे यहां क्या 
होने वालाहै! पता नही अरण्यमध्य म रामलक्ष्मणौ का क्या हुमा | 

जानकी का क्या हुञा ! गणना करने पर चौदह वषं परे होनेको जा रहै 
है, एक भी समाचार (उनके वारे मे) सुनने मे नहीं आयादहै। उन 
सत्यघनों का, उन उदार (पुरुषों) का, उन सदाचार (-सम्पन्नों) का, उन 
कृतार्थो का कोई अनभला न हु, ठेसा ्यैने भपना सुङ्ृत-पाक (पुण्यफल) 


११७ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


भाविचि वकेदतत्पर्ल भूसुरुल । वेवेग॒ राधिचि वेदोक्तयुकिति 
सकलदानंबूल सकलधमेमल । सकलहोमंबल शांति सेच 

९८५० 
नालोन हनुमंतुडाकाशवीथि । नालोल बालरकडं वञ्चि वचि 
बलिसिन निष्ठतो भरतेशुडुन्च । पौलुचु नदिग्रासपुरि जेर वच्चि 
घन जटाभार वल्कलमूलतौड । घनघनश्यासडे कमलाप्तकरुलुड्‌ 
भरतुडारघुरामु भंगि दोचुटयु । गरमद्भुतंबदि कपिमुख्युडपुड्‌ 


““सौमिच्नि मृतुडेन जानकि डचि । रामुडक्कडिटु रावो 
“नङ्गूदुनो " यंचु “नङ्ग बौ" स्मनुचु । गडकतो  दलपोसि 
कपिकूलोत्तमुड्‌ 


“शरणागत त्राण सद्धमं निरतु । उरथंग रघुरामुडधिरामूड्‌ 
तन सूनृतमु डचि तन पेस डिचि। तन कुलसति डचि तन 
तम्मू डचि 

यंगद सूग्रीवृलादिगा प्लवग । पुंगवकोटूल वौरिलो डचि 
मौनसि रावण त्राणमुलतोड डचि । तन मेनु दंच्चुने दशरथात्मजुड? 
६८६० 





दे द्विया है! ेसा भरतने कहकर, सोचकर वेदतत्पर भूपुरोंको 
अतिशीघ्र बुलाकर वेदोक्त-युक्ति (-विधान) से सकल दान, सकल धमं 
(कृत्य), सकल होम (आदि) शान्ति (कमं) कराए | ६८५० ॥ 


--इतने में हनुमान आकाश-वीथि से आलोल (चंचल) -बालाकं (वाल 
सूयं ) के सम आ-आकर, दृढ़ निष्ठा से भरतेश जिस गविमें शोभा सेषे, 
उस नन्दिप्राम-पूरी भा पहुंचा, घन जटाभार-वल्कलो के साथ (तथा) 
घनाघन-श्याम हो कमलाप्तकुलवाले भरत का रघुराम की भाति दिखाई 
पड़ने पर, अत्ति चकित हौ कपिमृख्य ने (सोचा) “सौमित्र के मृत होने 
पर, जानकी को छोड़कर अकेला राम इधर कंसे भा सका।' (यह्‌ 
सोच कि) पर्छ, फिर नहीं पृष्टुगा' एसा धेयं से सोचकर कपिकुलोत्तम ने 
(फिर सोचा) --“सोचने पर रपुराम शरणागत-ताण-सद्धम॑-निरत है, 
मभिराम बलवाला दै । अपने सूनृत (सत्य) को छोड, अपने नाम (यश) 
को छोड, अपनी कुलसती को छोड, अपने अनुज कौ छोड़, अंगद-युग्रीव 
आदि प्लवग-पुगव-कोटियों (-समूहो) को युद्ध मे छोड़, रावण को 
प्राणों के साथ छोड़, दशरथात्मज अपने शरीर को (य्ह) 
लाएगा ? 1 ८६६० ॥ 


श्री रंगनाय रामायणमु ११७९ 


मानव सामान्य मति जेसि रामु । ने नेल चूचिति नी पिन्न चपर? 
ओलसि रामूनि बोलु नीक तपोधनुड । कलिगिनाडतिय काबोलु" 
ननचृचु 

ततिवेगमुन लंक करि्गंड्‌ त्रोव । नतुल बलोदात्तुडे पौव बोव 
गलगन्न॒ भरतुडाकशंवु जचि । यलघृड चनुचुन्न हनुमंतु गांचि 
“यिट्‌ तोपनेलीको ! यी दग्र ? । पटु बाणमुल दीनि बडनेयवलयु" 
तनि शरचापंबुलाटोपमौप्प । घनसतत्वुडप्पुड्‌ ककलन जूचि 
काकुत्स्थत्तिलक्ू डाकणिचुकौलदि । नाकाशमुन नौक्क यशरीरि 
। वलिके 

“नितनिदिक्कून नीव हितनबुद्धि सेथु; ! मीतङ्‌ मी बंधुः डीवल्गलव; “ 
दनि यौप्प बलिकिन यशरीरिपल्कु । विनि शरचापमुलू विडिचेना घनुड्‌ 
अंतना हनुमतुडबोधि गदिय । नंतलो राक्षसुलक्षीण बलरुल ६८७० 


माल्यवंतुड्‌ दमंतुनितो बोर्ट | 


नुदित. बलोदग्र लुग्रविक्रमलु । पदिवेलकोदुलु बलिसि तन्‌ गौलु 
रावणु पनुपुन रण॒ जयस्फुरण । वाविरि नम्माल्यवंतुदु वच्च 





-मनव-षामान्य (साधारण मानव के समान) मति (बुद्धि) बाला मानकर 
मनेराम को एेसी छोटी नजर से क्यो देवा ? संभवतः राम से मिलता-नुलता 
कोई दसरा तपोधनी हज है। रा हीह“ (ेसा) सोचते हूए 
अतिवेगसे लंकाके मागं पर अतुल-बलोदत्त हौ जाते रहने पर, स्वप्न से 
जागे भरत ने आकाश की ओर देख, अलघु हो जाते हए हनूमान को देख, 
यह सोचा कि “न जाने यह दुष्टग्रह एेसा क्यों दिखाई षडा ? पदु बाणों 
से इसे गिरा देना चाहिए 1 आटोप के बढ़ने पर शर-चापों को उस 
घनसतत्व वाले (भरत) को (हाथमे) लेते देख, काकूस्स्थकूल-त्िलक सुनें 
एेसी एक अशरीरी (आकाशवाणी) आकाश से बोली -““हसकी ओर 
तुम हिते-वृद्धि करो (भित्तभाव र्खो) । यह तुम्हारा बन्धु (हित) है, 
तुम ङ्रूदध मत वनो। एेसा शोभा से कही गई अशरीरीके वचनींको 
सुनकर, उस महान्‌ ने शरचाप छोड द्िएि। तब उस हनुमान के अबोधि 
के निकट आने पर अक्षीण वल वाले राक्षस, ।। ६८७० ॥ 


माल्यवन्तं कां हनुमान से जृक्षना 


जो उदित बलोदग्र थे, उग्रविक्रमवालेथे, एेसे दस हजार करोड़ 
(रक्षसो) के दुदृता से सेवाएं करते रहने पर, रावण के आदेशसे, रण 


११८० ` तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


चदल नेदुपंडि जलधिमध्यमुन । बौदिवि या हनुमंतु बौनीक कदिसै 
गदिसिन नक्कोंड घनबाहुशरवित । बदिलंबुगा वद्र पवननंदनुड्‌ 
दाकिन, भुजबलदपमुल्‌ मरय । वीकतो राक्षसवीरलु गदिसि 
परशु तोमर चक्र पद्टिस प्रास । करवाल शूल मुद्गर भिडिवाल 
ततुल नोध्पिप, नुद्धति बेच्चु पैरिगि । यतुल विक्रमदक्षुडवि लैक्कगोनक 
यमरुलच्च॑र्वंद ननिलनंदनुड्‌ । समरलीलाभील चटुल वालमुन 
गडकतो नौडिसि राक्षसवीरवरुल । वडि बहि चुट यग्वनधिलो वैच; 
भंजिचे गदर बदुवालहतुल । भंजिचं गौदर बरूषोभ्रदृष्टि; 


६८८० 
गौदर बड्द्रोसं गोंदर बेस । गौदर गारिचं गदर नीचे; 
नंत रोषायत्तृडं माल्यवंतु । उंतकाकारुडे हनुम॑तुमीद 


नैनय बाणमुलु वेयेसि येयुटयु । धनवालमुन वानि खंडिचि वचि 
यलुक विल्‌ विरिचि यल्लदु पारवैचि। बलुतोकचे गानु बंधिचि यत्ति 
वड वचूट्यु माल्यवंतुंड्‌ मगुडि । पौडिचं नम्मारुतपृत्र शृलमुन; 
नदि लेंक्कसेयक यतङ्ुन्न जूचि । यदरुलु संदरंग नस्युग्रशवित 
नुरमु नौष्पिचिन नुरुशोणितंनरु । लुरुवडि दौरगंग नोककित निलिचि 


~--~-~-~~-~+- ~ 
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मे जय-स्फुरण (संभावना) से क्रम से माल्यवत्त भाकर, भाकाशण में सामना 
कर, जलधिमध्य मे पकड़, उस हनुमान को जानेन देकर जकड़ लिया। 
निकट आने पर, उस पवेत को घन बाहुशक्ति से सावधानी से पकड़ लेकर 
पवननन्दन ने सामना किया । राक्षस्वीरो ने भृजवल-दपं से प्रकाशित होने 
पर साहस से नियराकर, परु, तोमर. चक्र, पट्टिस, प्रास, करवाल, शल, 
मुद्गर, भिडिवाल (आदिके) समूह्‌ से पीड़ित करने पर, भौद्धत्य से बढृकर, 
अतुल-विक्रम-में दक्ष (हनुमान) ने उनकी परवाह न कर, अमर चकितिहो 
जाएं ठेसा अनिलनन्दन ने समरलीला-भाभील-चटुलवाल से सप्रयटन राक्षस 
वीरवरो को इट पकड्-्बाध उस वनधि मे डाल दिया। कुछ को 
पद-ताडनों से मार डाला, कुछ को भयदनादों से मार डाला, || ६८८० ॥ 


कुछ को पटु-वाल-हतियों से मार डाला, कृ कौ परुष-उग्र-दुष्टिसे मार 
डाला, कुठ को दकेल गिरा दिया, कुछ पर प्रहार किण. कुठ को व्याकुल 
किया, कुछ कोदवबा दिया) तवं माल्यवन्तं ने रोषायत्त बन, अंतक 
सम आकारवाला होता हआ, हनुमान पर हजारों बाण चलाए । (हनुमान 
ने) घन-वाल से उनका खंडन कर, रोधसे धनृष तोड़ देकर, उधर फक 
देकर, बली पछ से चरण बांधकर, उठाकर, क्ट पटक दिया | माल्यवान 








धी रंगनाय रामायणमु ११८१ 


यलुकतौ गपिवीखुडसमुन वानि । तल दाचि चनि वियत्तलमून तिलिचं 
दचकोनि दिविजुलु तललूचि पौगड । दलदन्नुटयु वानि तल बिषू 

वगिलि ६८९० 
योलि गीलालंबुलौलुक लोदारि । यालोन भूषठित्लि यंतो देलिसि 
“कदनरंगमुन निग्गद गदा नीकु । दुद'' यंच गद यल्लकतो बिटटु वेचि 
तडयक यदि ताक तरि मंटर्लेगय । वडि जूचि यम्माल्यवंतुडिदट्‌लनियं 
“तोरि वानरुड! यी युदधिलो नद्वि। बौरन बडवेचि पो निन्नु जप; 
मीनसेसि तल्लि समृद्रमध्यमून । विनतात्मजुनि नैकिक विष्णुंडवच्चि 
नातोड युद्धंबु नलि जसि चेसि । भीतुडं चालक पनुपेदि पोडं ! 
लोकंवुरलरगु नुल्लोकमीकडिमि; । नी कोवेगारादुं नैर बोर नु" 
ननवृड्‌ हनुमंतुडामाल्यवंतु । गनुगौनि पलिकं नुत्कटकोपुडगुच्‌ 
“युद्धमध्यमुन महोद्धति मेरसि । वृद्धराक्स ! नीवृ वेरवक ननु 
गदिय तैव्वड'' वति कदियु नव्वीरु । मदभाषलकु नल्गि माल्यवतं 


६९०० 


ने फिर उस मारुत-पृत्र को सुलसे मारा। उसकी परवाह न कर, उसकै 
स्थान को देखकर, मर्मातक रूप से अत्युग्रशक्ति सेउरको पीडति करने 
पर, बरबस उस्-णोणित के प्रवाहित होने पर, थोड़ी देर खड़े रहकर, कोध 
से कपिकवीर रोष से उसके सिर पर प्रहार कर जा, वियत्तलमें खड़ा 
रहा । चाहकर दिविनजोंके सिर हिलाकर प्रशंसा करने पर, सिर पर 
लात मारने से उसका सिर अधिक फूटकर, ।। ६८९० ॥ 

क्रम से रक्त-प्रवाहु कै क्रने पर, भिरकर उतने में मूच्छित दहो, उतने में 
होश में आकर, यह्‌ कहु कि कदनरंग मे यह गदा हीत तुम्हारा अन्त कर 
देगान ?'", गदासे अधिक कोधमसे प्रहार किया। अविलम्ब उसके 
लगने पर, ज्वालाजो कै फूट पडते देख उस माल्यवानने यों कहा-“"रे 
वानर ! इस उदधिमेज्ञट अद्रिको डाल चलाजा। (तब) तुजे तहीं 
मारूगा । पूवं में समुद्र-मध्य में विनतातमज (गरुड) पर आरूढ हो चिष्ण्‌ 
आकर मेरे साथ युद्ध करके, भीत होकर शोभा खोकर चला नहीं गया 
था ? (इसे) लोक जानते है) मेरा साहस अलौकिकदहै। मेरे साथ 
तुम युद्ध नहीं कर सकते !“ एसा कहने पर हनुमान ने उस्र माल्यवान 
को देखकर उत्कट कोप से कहा-““हे वृद्ध राक्षस ! युद्धमध्य महा-उद्ति से 
दीप्त हौ निर्भीकता से मेरे साथ जुन्लने के लिए (तुम्हारी) बिसातही 
व्याह? (एेसा) कहते निकट आने वाले उस वौर कै मद-वचनोंसे 
क्रुद्ध हो साल्यवान के, ।। ६९०० ॥ 
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घत चंद्रहासोग्रखङ्ग मंकिचि । हनुमंतु वक्षगुद्धत्ति शविति वैव 
नदि वज्रनिभकायुडगु नांजनेयु । विदितंवुगा दाकि वैस ल्लु 


त विरि; 

ननिलजुडाखडगहतिकित नौच्चि । किनिसि निशाचर गिह 
. विटलिगि 
भूतभयंकराद्भृतवालमंत्ति । यातनि मड जुट यलुकतो बहि 


चेलगि याकसमुन जिरजिर द्रिप्पि । यलघुविक्रमशीलुडन्धिचो वैच; 

वैचिन बडि माल्यवंतुडात्रोव । वे चनि पाताढऊ विवरंबु जौच्चं 

हतशेषराक्षसुलचिदिक्कुलकु । धृत्तिदूलि परचिरि दिविजुलुप्पौग 

गौडंत गैलुपुतो गौडंतो नमर । संडलि वौगड धीमंडनुडरिगे; 
भ्रीराजुड लदमणुनिके परितपिंचुट 


बवेतदीप्ति _ प्रभातविश्वांति । बविन भीतिमे भानुकंशनुड्‌ 
समर-लक्ष्मी-रति-श्रम निद्र नींदु । कममुन जेलुवृडं रणशय्यनुन्न 

६९१० 
तस्मुनि गनुगौनि ““तम्मुडा! नीव । तम्मुडरवैयुड दपमूननति; 
निल जीवृलकु ल्ल निदेवेगे बरौद्‌दु । पौलुपेदि ना पालि प्रौदस्तर्मिचें 


-घन चद्द्रहार्सःको उग्रता से चमकराकर, हनुमान के वक्ष पर उद्धत शक्ति 
से डालने पर, वह वज्रनिभ कायावाले आजनेय से लगकर क्षट टूट गया ! 
उस खडग-प्रहार से अनिलज थोड़ा पीडति होकर कद्ध हौ निशाचरके 
निकट जाकर, अधिक क्रोध से, भूत-भ्यंकर-अद्भृत-वालि को उठाकर, 
उसके कंठ से लपेट कर, क्रोध से पकड़, विजृ भित हौ, आकाश मे (उसे) 
घुमा-घूमाकर, अलधुविक्रमशीलवाले ने अच्धिमें डाल दिया। डालने षर 
गिरकर माल्यवान उसी मागंसे क्लषटजा पाताल-विवरमें प्रविष्ट हुआ। 
हतशेष राक्षस, धृति खोकर सभी दिशाभोंमे भाग गए जिससे दिविज फूल 
उठे । परवव॑त-स्षम विजय के साथ (तथा) पर्व॑त के साथ अमर-मंडली के 
प्रशंसा करने पर धीमंडन चला गया । 
श्रीराम का लक्ष्मण के लिए परिताप करना 

--पर्वत की दीप्तिसे प्रभात होने की विश्रांति के परिग्याप्त होने 
पर, भय से, भानुवंशज (राम) ने समर-लक्ष्मी-रति-श्रान्त हो सोए हृए 
(व्यक्ति) के समान शोभा से रण-शय्या पर स्थित, 1 ६९१० ॥ ् 
--अनृज को देखकर (कहा) --“हि अनुज ! तुम्हारे जैसे अनुज के रहते 
मै तपकी निष्ठा नहीले सका! यह्‌ देखो, संसार के समस्त जीवोंके 
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तरिमुरि नडविलो नालि गोल्पडिति । नेय नेडाजिलो निच 
गोल्पडिति; 

गेडनाकुनेन दुष्की तिपंकन्ु । गङ्ग दिक्केन्वर गलरु सौमिचि ! 
मानपयोतिधि महनीयशीलु । ना नोचि कन्न युन्नतपुण्यशीलु 
तेनु नीचे नस्मि यिच्चिन नकट ! । कानल गौनिपोथि कडतेचिततन्न | 
ये नेमि चेयुदु निटमीद' नच । ननु सुमित्रतो नेमन नेतु? 
दुदि बोयि भरतशतृध्नुलु न्तु । गदिय नेतंचि 'लक्ष्मणुडेडि' यनिन 
नेमनि रचपपुदुं ? नैमनि पोदु। ना मृखंबुननु देन्यमु दोप निक? 
देनिकि जितिप; देनिकि वगव । नेन जित्तिचंद निनु दीर्घेचितः; 
६९२० 

खलुडन रावणुगतुलकू जेसि । तलपोसि मदि रोसि तमयन्न बासि 
हितभुत्यवृत्तिमे नी विभीषणुड्‌ । चतुरुडं ननु वच्च शरणंबु सोौस्चं 
जीच्चिन त्रीति ^रक्षराज्यमेल्ल । निच्चिति नी" कति ये नूरडिति 
पटु गद्िति ब्रत्तिनतो, बलुक्ु | नैन निड्पि नेपुलेद्ये; 
निदं वेगुचृनु वच्च; निक लक्ष्मणुड्‌ । ज्रदुकड्‌ नाकिक त्राणमूल्‌ वलदु; 


लिए दिन निकल रहा है, शोभा रहित हो मेरे लिए दिन दल रहाहै। 
जल्दबाजी मे वनमें पत्नी कोखो बैठा, आज यृद्धमें तुम्हं खो दिया । 
हे सौमित्र ! मञ्चे संप्राप्त दुष्कौति रूपी पंक कोधो डालनेके लिए मेरा 
कौन दहै ? माता सुमित्रा मघे देखकर कहे कि 'मान-पयोनिधि, महनीय 
शौलवाले, तपस्या कर प्राप्त किए उच्नतयुण्यशीलवाले (लक्ष्मण) को तुम 
पर भरोसा रखकर (छोड) दियारहै। हैतात ¡ काननोमें ले जाकर 
उसका काम तमाम करद्ान। अब अगेर्मे क्या करूं?" तो मँ 
क्था जवाबदूं? अन्तमं (अयोध्या) जाने पर भरत-शतृघ्न मेरे पास 
लाकर पृष्ठे कि लक्ष्मण कहाँ ? ' तो क्या कहूं (उत्तर दुं) ? मुख पर दन्य 
(भाव) के ञ्ललकने पर अब मै (अयोध्या) कंसे जाॐ? किसीके लिए 
चिन्ता नहीं करता, किसी के लिए दखी नहीं होता, (किन्तु) तुम्हारे लिए 
दीघं चिन्ता करता हूं ।। ६९२० ॥ 

-खल रावण के आचरणका विचार कर, मनम घृणा होने से, अपने 
अग्रज को छोड, हित-भृत्य वृत्ति से यहु विभीषणने चतुरता सेमेरे पास 
आकर मेरी शरण ली (शरण मे) आने पर मैनेप्रेम से यह्‌ 
कह "समस्त रक्षोराज्य तुम्हें प्रदत्त क्ियारहै' उसे ढाढस बंधाया (भौर) 
प्रतिज्ञा कर (उसका) राजतिलक किथा। उस वचन कोपूरा करनेकी 
सामथ्यं नहीं रही न { यह्‌ दिन निकल रहा है । अव लक्ष्मण जीचित्त नहीं 
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दुरितदूरुड्‌ वीनितोडिदं लक । मरसि चूचिन निक नडलोर्वरादु;. 
शरणन्नवारि नैच्चट वीडरादु । धरणिपे क्षत्नियधर्मब गाद 
तार नौीच्चिननेन दम्माध्रयिचु । वारल रक्षिपवलयु राजुलकः; 
नी विभीषणु गौचुनी वेगि पुण्य । भावृडेनद्ि मा भरतुनितोड 
नरय निक्कडिकार्यमंतयु जेपिि । परगंग लंककू त्रतिगाग तितनि 

६९३० 
वैलय नयोध्यकु विजयलग्नमुन । फलसिद्धि सपार प्ब्ु गद्दु 
मनि येनु जंप्पित्ति' ननि यौप्प जंपिपि। यौनरग नंदुंडि युचितंबुतोड 
वानरेश्वर ! नीव वालिनंदनुड । सेनलगोँच गिष्किधकु नसग” 
डनि देन्यपादुतो नाड भीतिल्लि । वनचराधीशुंडु वलनौप्प गदिसि 
“परि किचि चूड ब्रभातन्ु गादुं । नरनाथ ! यिप्पुड नालव जामु 
सौच्चं नितिय, वायुसूनृंड्‌ निपुड । वच्चु; संतापिपवलदंच्‌ देच; 
देचिन नैँतयु दलियक मरियु । बेचिन शोकाग्ति पे्लुन मिगुल 
बोरि बीरि भुमिपे बौरलुच्‌ वगल । बरपुर बौक्कचु भूवरतनयु 


रहेगा । मृक्षे अब प्राण नहीं चाहिए । दूरित-दरूर (पुण्यात्मा) इसी के 
साथमेरालोकदहै। सोच देखने पर अब अधिक व्यथा सही नहीं जाती । 
शरणमे आए हुए को छोडना नहीं चाहिए । वह्‌ धरती पर क्षत्रिय धमं 
नहींहै। राजाओं को स्वयं पीडित होकर भी आश्वय मेंञआए हए जन 
की रक्षा करनी चाहिए । हि वानरेश्वर ! इस विभीषणको लेकर तुम 
शीघ्र जाकर, पुण्य-स्वभाववाले हमारे भरत के साथ, यर्हां का समस्त कायं 
बताकर, मेरे कचन कहु दो कि लंका की जगह इसे, ।। ६९३० ॥ 


-शोभा से अयोध्या (राज्य देकर), विजयलग्न पर, फल-सिद्धि कौ 
सप्राप्तिहो, एेसा राजतिलक करे। टसा (विभीषण को) सौप देकर 
णोभा से वहां रहकर, भौवित्य से तुम ओौर वालिनन्दन सेनाओं को लेकर 
किष्किन्धामे जाभो। एसी दीनता से बात करने पर भीत हो, 
वनचराधीशनेप्रेम से पास जाकर (कहा) “परिशीलन करने पर (यह) 
प्रभात नहींहै। हे नरनाथ ! अब तो मात्र चौथे पहर का प्रवेश 
(प्रारम्भ) हृआदहै। वायुसून अभी आषएगा। सन्ताप मत करो 
कहकर सात्वना दी । सत्विना देने पर भी न जानकर, ओर . अधिक बनी 
शोकाभ्नि के कारण बार-बार भमि पर लोटत हुए अधिक विकल होति हुए 
भूवरतनय (राजकरुमार-राम कहने लगे) -“है तात ! जनक की आक्ञा 
सरे मेरे अटविं मे भाते समय, तुम्हें आदेशन देने पर भी, मेरे पी आकर 
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“उश्च ! ने जनकाज्ञ नडविकेतेर । निसु बौम्मनकुन्न नीव ना वेनुक 
जनूरदचि यिडुमूल जालंग बडग । गनुगीनि मनमुन गरसु शोकितुः; 
६९४० 

तेडु नीवोर्वेत नीलावु दूलि ! पोडिमि चंडि यिटलु भूमिप नृंड 
नर्नैट्लु ब्रदुकुदु ? नेमनि वगतु ? । ने निनु डिवि येट्लेगदु बुरिकि 
सीत नाक्रैटिकि ? जीवमेभिरटिकि । नो तंड़ि{ नाकिक नुवि 
येभिटिकि ? 

ना तंड़ि पंचिन नाटनुंडियुनु। ना तंडिक्रिय तन्न नरयुचृड्दुवु; 
ना विधि निन नेड्‌ नाकारिचेत । नीविधि निट चस नीरसंबंति 
देशदेशमुल सतीजनंबुलुनु । देश देशमुलंदु दिविरि बाधब्चुल 
तरसि कानगवच्च तद्वि देशमूल । बरग दम्मुनि नंद बडयंगवच्चु ? 
ननि यचेतनुडगु ननुजुपं ब्रालि । कनुगीनि दिक्कुलु कड्धेयंमडलि 
“यत्रो नीषुन ्ष' चनि पिलुव । नें्षड्‌ विनगल्गुनिक वीनुलकु ? 
सीत सुमित्र गा स्थिरमति जूतु; । चूतु नन्‌ दशसर्थक्लोणीश्ुगागः; 
६९५० 

नाततविषम घोरारण्य भरमि । त्रीति नयोध्यग पून जतु; 


अनेक कष्टों को भोग, उसे सोच मनमे अधिक दृखी होताहुं1 आज 
तुम अन्य (शतु) के हाथ सामथ्यं खोकर, एसा भुमि पर पड़े रहोगे तो 
मै केसे जीवित रहं ? ॥ ६९४० ॥ 

--क्या-क्या कहकर व्यथित वनं ? तुम्हें छोड़ पुरी को कंसे जाॐ़? मञ्च 
सीता किसलिए ? प्राण किसलिए? हे तात } अब उवि (राज्य) ही 
किसलिए ? मेरे पिता के भेजने के समय से लेकर मेरे पिताके समान मेरा 
लालन-पालन करते रहै । मेरी विधि (नियति) ने आज तुम्हारी विधि 
(गति) नाकारिके हाथटेसी कर दीहै। देश-देशों मे स््रीजनों को, 
देण-देशो मे दूंटकर बन्धूजनों को प्राप्त कर सक्ते है । (किन्तु) उन- 
उन देशों मे अनुज को कहां प्राप्त किया जा सकता है ?” एसा कहु अचेतन 
बन अनुज पर भिरकर, (सभी) दिशाओं में देखकर, अत्ति धेयं को खोकर 
(बोले) -“हे भाई ! तुम्हारे मुख से अग्रजः का सम्बोधन इन कानोंसे 
कब सुगा ? सीत्ताको स्थिरमति से सुमिता मान्ते ये, मुञ्चे दशरथ- 
क्षोणीश (राजा) ही मानते थे 11 ६९५० ॥ 
-आतत-विषस-घोर-अरण्यभूमि को प्रेम से अयोध्या के समान मानत्तेये। 
कभी मुक्षसे अलग नहीं रहते थे ! अन मृञ्ले छोड जाना न्याय-संगत है 


११८६९ ` तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वेप्पुड नातोड  नेडबायकुड । दिप्पुड्‌ पाडियि यंडवाय ननु ? 
नरवुलपान्पुन  बौद्चु , मेनु । नीर्वट्लु चेचित नेड्‌ रा तैल ? 
बडियु निद्भिचदु परिणामर्मोदु । पुडमिषपे तंदन पौलुपोंद नीव 
पदुनालुगेडलुनु बायक निद्र । पदिलंबुगा डचि परुवडि नडविं 
तरसिनन्‌ र्षिचि यालिमध्यमुन । नरुल जंपक पौव नगुनय्य] निद्र 
निद्र नीविटुलुच्च निजमय्यं दीघं । निद्र सी यन्चकरु नृपनंदनंड ! 
मी यच्च केप्पुडु मिविकलि भविति । सेयुदु नेडेल वचित्तिपवकट ] 
मन्न सेयुदुं ममत ना माट । लिच्धिगहुबुलु नेल रपहुदवु? 
“रावणासुस बहि रणमुलं गूल्चि । भूवर। यंतयु भूसुत गूर्त” ६९६० 
ननि नादु वीनुल केनलार बलुक । कूनिकिकि गतमेमि योपुण्यमूत्ति। 
यिप्पुड्‌ मेल्कनि “येमि श्रीराम! । तप्प बल्कग नीक दगुनय्य'' यनुचु 
नौप्पेडि माटल नूरड जेसि । तप्पक कनुविच्चितग जूङ्‌'" मनुच 
रासुतु कंगेलु रमणमै दिगिचि । भासुरंवुग गंडपाछिक जेचि 
“न्न देपेवे"' यनि नरनाथुडपुड । मनमून दैलियक महिमीद वडियेः; 
बडियुन्न या रघुपति मुषं देलिपि । यडलु वारिचि रय्यगचराधिपुलु; 


क्या? पुष्पशय्याको प्राप्त करने (योग्य) शरीरको आज पत्थरों पर 
केसे रख सके ? हे नन्दन ! गिरकर भी सोनेवाले परिणाम को प्राप्त तुम 
सुशोभित हो । चौदह वषं तक सावधानी से निरन्तर निद्राको छोडकर 
क्रमसे अरण्यमेध्यानसे मेरी रक्षाकर, युद्ध-मध्य मे शतृभोंका संहार 
किए विना सो जाना उचितहै? हे नृपनन्दन ! तुम इसी प्रकार निद्रित 
रहोगे तो तुम्हारे अग्रन को सचमुच दीघंनिद्रा (मृत्यु) प्राप्त होगी । 
अपने अग्रज के प्रति सदा भक्तिभाव से रहतेये। हाय, आज उसकी 
चिन्ता क्यों नहीं करते ? ममता से मेरे वचन का सस्मानं करते थे। 
आज इतना क्यों सताते हो ? ^रावणासुर को पकड़, रण में निराकरः 
हे भूवर ! भरुसुता को (तुम्हें) दिला दूंगा !* ।। ६९६० ॥ 


-मेरे कानों को मक्षुर लगे, एेसे वचन क्यों नहीं कहते हौ हे पृण्यमूति ! 
अब जागकर हे श्रीराम ! यहु क्या? रेसे अनुचित वचन कहना उचित 
है ?* कहते हुए, मनोज्ञ वचनो से (मूज्ञे) सात्वना देकर, अवश्य आंख 
खोलकर देखो 1" (एसा) कहते हृए, राजकुमार की हथेली को भासुर- 
रूप से अपनी गंड-पालिका (गंड-स्थल) पर रख, भेरा उद्धार करोनः 
कहते हुए, तब नरनाथ बेहोश हौ धरती पर गिर पड़ा! भिरे हुए रघुपति 
की मूर्छा दरकर, अगचराधिपोौं ने व्याकुलता दुर की । 


ष्ठी रंपनाय रासायणपरं ११८७ 


दद्म द्रोणाद्रि गोनिवच्चुट 
मंत प्रभामंडलाभीलुडगुचु । नंतलो हनुमंतुडस्गुदेनुटयु 
देजंबु प॑पुन द्ष्ट्पिराक । तेजोदिवाकर दीप्तुडयुन्न 


गपुरैट्ल गलगि युर्कट भीति बौद । विपुलतर श्रांति विवशुले तूल 
तालोन गमलाप्तुडनि च्‌चि विभुड्‌ । कालकालोदग्रगति निड मंडि 


६९७० 
कपिनल्लभूनि नैल्ल कपुल वीक्षिचि। “कपुलार। सूयुनि गंटिरे मिद्‌! 
जेकोनि बहुपुण्यशी लंबुलंदु । माकुलंबूनकेल्ल महि गतंयन 


यंधकाराराति यकट ! यी पच्च । बंधुंड्‌ नेड्‌ ना पगवानि गृडि 
युदयिचृचुच्लवाइग्रत मिभिचि । यिदेपडि सौमित्ति यिन्भंभि नडः; 
नी सूर्यैमंडलंविलमीद गृल । नेसंद ननुच नहीनसाहसुड्‌ 
ब्रह्यांडकोटुलु भंगिप सूति । ब्रह्यादुलदरंग तरछयकालंनु 
नाङ्ग्रवृत्ति विनाकि बिल्लंदि । वाडिमि सेय ना वड्वु दीपिप 
` नापूर्ण-मृज-नैपुणाटोपडगुच  । ना पिनाकियु दानं यगुट दे्पुचुनु 
विल्लेदि भुज बलविस्फूति संरय । बेल्लु कोपिचि संभृतवेगृडगुचु 





हनुमान का दोणाद्भिने जाना 


तब प्रभा-मंडल के समान आभील (भयंकर) वनकर, इतनेमें 
हनुमान आए । तेज की अधिकतासे, तेजोदिवाकर-सम दीप्त उसे देख 
न सक सभी कपि विकल हो, अधिक भीत हो, विपुलतर रूप से भधान्ति-विवण 
हो लडखड़ा उठे। इतनेमें विभुने उसे देख, कमलाप्त (सूयं) समञ्च, 
काल-कालोदग्रगतिसे पूणं हो, (क्रोध से) बलकर, ।। ६९७० ॥ 
--कपिवल्लभ को (तथा) समस्त, कपियों को देखकर (कहा) 
--"हे कपियो ! आकाश पर सूयंको देवान? बहु पुण्यशील से सम्पन्न 
हमारे समस्त कुल (वंश) का महिपर कर्ता होकर भी यहु अन्धकार- 
आराति (-शतूु), यह पद्यवन्धू आज मेरे शतु का साथदेते हुए, सौमित्र 
के इस प्रकार पड़ रहने पर, उग्रता की अधिकता से उदित हो र्हाह। 
इस सू्यंमंडल को आज पृथ्वी पर भिरा दुगा! (एसा) कहते हुए 
अहीन-साहस वाले (राम) ने ब्रह्मांड-कोटियों का भंजन करने, ब्रह्मा आदि 
के भीतहौ जाने पर, प्रलयकाल के दिन पिनाकी (शिव) के उग्रवृत्तिसे 
धनुष ग्रहणकर, पौरुष से दीप्त होने के विधान से प्रकाशित होकर, ापूणे- 
भूज-नेपुण्य के आटोप से, स्वयं पिनाकी होने की विधि को जताते हए, 
धनुप हाथमे ले, भूज-वल-विस्फूति से प्रकाशित होकर, अधिकक्रुद हो, 


११८०८ तैलुगु (देवनागरी लिपि) 


जदुल रौद्रास्तंबु संधिप दिवुरु । पटुवृत्ति गनुगोनि भयमंदि कलगि 
। ६९८० . 
यसमानसत्वुडे यलुकतोनुच्च । दसुधेशुतो जांबवंतुडिट्लनियेः 
्नगणितशवितमै नलुक दीपिप । जगतीश ! नीविदु शरम संधिप 
धुतिदूलि नलुगड देवगंधवं । पतुलेल्ल भीतुलं पारचुत्नार 
लिदियेमि राघव! यिच्चलोनीवु । पदिलुंडवे चूचि भाविपलेवु 
वृलुगोदु बहुदीपवृक्षदीधितुल । दीलुकाड्‌ नुज्ज्वल द्रोणाचलंबु 
गोँनिवच्चुचृत्नाड्‌ गुरुसत््वडन । यनिलसूनुड्‌ गानि यर्कडु गाड; 
भानुसल्तिभूनकु बवनसूनुनकू । भुनाथ | येदुरूगा बुच्चु वानरुल" 
ननुट्यु रधघृरामुडानतिच्चृटयु । हनुमंतुनकु नंदुररिगिरि कपृलु; 
ताकाशमुननूंडि हनुमतुडंत । नाकोंड गोनिवच्चि यवनिषे डचि 
जननाथुडगु रामचंदूनकथि। विनतुडे करमूलु वैरवौप्प मौगिचि६९९० 
“धयुर्वीश। ने बोयि यौगि नौषधमूलु । पवेतंबून वबेक्कुभंगुल वेदकि 
पनिवडि कानक पवेतबेट्ल । गौनि यिदु वच्चिति गुवलयाधीश! 
यडरि मी यानति नट पोवृनपुड्‌ । नेडपनि कडकेतो निटुवच्चृनपुड्‌ 
गडि विष्नमुलनेकमुलय्यं नड़म । दडयुट दप्पुगा दलपौयं वलवे” 


संभृत-वेगवाला होते हुए, चदुल-रोद्रास्तर का सधान करने उद्यत होने वाले 
उनकी पटुवृत्ति को देख, भीत हो, व्याकुल हो, ॥ ६९८० ॥ 

-मसमान सत्त्व से कोध से युक्त वसुधेशसे जांबवानने यों कहा-“है 
जगदीश ! अगणित शक्तिसे क्रोधके दीप्त होने पर तुम्हारा इस प्रकार 
शर का शंधाने करने पर, धेयं खोकर चौतरफ समस्त ॒देवगन्धवपति भीत 
हो भाग रहेरहैँ। यह्‌ क्या राघव? सावधानीसे देखकर मन में सोच- 
विचार नहीं कर सकते हो ? प्रकाशमान बहुदीप वृक्षों की दीधितियौ प 
विलसित उज्ज्वल द्रोणाचल को गुरुसत्ववाला अनिलसून ला रहा हु, वहं 
अकं नहींहै। हे भूनाथ ! भानुसन्निभ पवनसुन को अगवानी के लिए 
वानरो को भेजो 1 (एेसा) कहने पर, रघुराम की अनुमति देने प्र 
हनुमान की अगवानी करने कपि गए । हनुमान ने आकाश से तब उस पवत 
को लाकर, भूमि पर उतारकर, जननाथ रामचच्छ के समश्च प्रेम से विनत 
हो, दंगसे हाथ जोड़कर | ६९९० ॥ 

--(कहा) -"हे उर्वीश ! हे कूवलयाधीश ! र जाकर क्रम से पवंत प्र 
मौषधियों के लिए कई प्रकार से ठुंढकर, (उन) न पाकर, समस्त प्रतत 
कोउठालायाहं। विज भित होकर आपकी भानति (आदेश) से उधर 
जाते समय ओर दुनिर्वार साहस से इधर आति समय बीच मे कर्द विघ्न 


ध्री रंगनाथ रामायणम ११८९ 


दनवुड्‌ रासडा हनुमंतु ज्‌चि । घनतरसंतोषकलितुडं पलिकं 
““नीकेटि तप्पुलु ? नीचेत तिलिचं । गाकुट्स्थतिलकूल गौ रवोच्चतुलु; 
सुरुचिरशवितिमै सुरलकुनेन । नरुदंनपनि सेसि"" तति प्रीत्िरनोदिं 


संजीवकरणि चे लदंमणुडु मूच्छ देरुट 


ना: समयंबुन नकंतनृजु । डा सुषेणुनि जूचि यथि दीपिप्‌ 
““निक्कौड दडयक यीवु वानरुलु । नैकिकि महौषधुलेपेड दच्च 
भाविचि लक्ष्मणु प्राणमृलू वडयु । वेवेग” ननवृड्‌ विनि सूषेणुंड्‌७००० 
पनि ब्रूनि यप्पुड्‌ परवसंबीप्पं । बनचरसहितुडे वडि गोड नैककि 
“यसरेदरडिक्कड नधथितो दौस्लि । यमरृतपानमु सेसं नमश्लु दानु; 
निचट विष्णुड़ जगद्धितवृत्ति सनि । यचलुडं तिजचक्रहति दंचि वचं 


०.) 2 


नुर राहु मस्तकवुम्रड” यनुचु । दरूचरवरुलुकु दविलि चूपुचुनु 
नीगि नर्वतमुन महौषधुल्‌ दच्च । तग न्रयोगिप नंतन वानि शक्ति 
तमिलि नाटिन बाणततुलोचिवेडलि । मगडं त्राणमुलु लक्ष्मणकुमारुनकु 


नप्पुड्‌ वानर लानंदमंदि । नेप्पटि पेमितो निनवंश्युकडकु 


"~~ ~-~-----~ ~~ 


उपस्थित हुए । विलम्ब को दोष मत मानिए 1 एसा कहने पर राम 
उस हनुमान को देख घनतर-सन्तोष-कलित होते हए कहा-^तुम में दोष 
केसे ? तुम्हारे कारण काकरत्स्थकूलतिलकों के गौरव भौर भौच्त्य स्थिर 
बने रहै । सुरुचिर शक्ति से तुमने सुरोंके लिए भी असम्भव काम किया 
है!" (एसा) कह (राम) प्रसन्न हुञा 1 


संजीवकरणि से लक्ष्मण का होश तै भाना 


उस समय अकतनूज ने सुषेण को देख इच्छा के प्रदीप्त होने पर्‌, 
(कहा) --^तुम वानरो के साथ इस पवेत पर अविलम्ब चटकर, 
' महौषधियों को शोभासे लाकर, अत्तिशीघ्र लक्ष्मणके प्राणों का उद्धार 
करो 1 एेसा कहने पर सुनकर सुषेण ने, ।! ७००॥] 
-सप्रयत्न तब उत्साह से वनचर-स्हित हो ज्लट पर्वत प्र चढ़कर, यह्‌ 
कहते, अमरेद्ध ने यहाँ पूवेमेप्रेम से अमरोंके साथ अमृतपान किया था। 
यहाँ विष्णु ते जगद्धित वृत्ति धारणं कर अचल हौ निज-चक्रहृत्ति से उस 
राहु के मस्तक को उग्रगतिसे खंडित कर दिया!“ तरूचरोंकोप्रेमसे 
दिखाते हुए, क्रम से पवत की महौषधिर्यां लाकर, समुचित रूपसे प्रयोग 
करने पर्‌ तव उनकी शक्ति से, लगकर (सप्रयतन ), गड़ वाण समूह्‌ निकालकर 
लक्ष्मणकूमार के प्राण पुनः स्थापित हृए1 तव वानसौंके आनन्दित 


११९० तैलुग (देवनागरी लिपि) 


जनुदेर गौगिट सौमित्नि जेचि । कनुगव हर्षाश्रुकणमुलु दौरूग 
नासमीरजु जूचि “यतुलपुण्यात्म! । यी सुमित्तापुतु निच्चिति नाकु; 
गाकुस्स्थकुलमित गसनीयगातु । नीकतंवुन गंटि नेड्‌ लक्ष्मण॒नि; 
७०१० 
नडिन ना त्मनि प्राणबुलत्ति । पडसिति ना प्राणमूल मगरड 
ब्राणंबुलन नाकु बरिक्रिप नितड; । प्राणवंधुड वीवु परिकिप नाकु; 
दसरु्चरोत्तम! नीव तलकौनिचेयु । पृरुषाथं सौरुलक्रु बोलने चेय ? 
नुपकारमुनकु बत्युपकारमंलमि । गपिवीर ! चेयुट गडुनत्तमंघु; 
नीक ज्र्युपकृतति ने जेयनेर; । नी कापदलु लेवु निखिल लोकमुल"' 
ननि पल्कि रघुरामुडत सुषेण । गनूगीनि कौनियाडि कौगिट जेषं 
मुदितात्मुडगुच्‌ निम्मुल सुषेणृड़ । नुदधि पांगिन क्रिय नुल्नियारामु 
ननुमति रणमुलो नट बडियुन्न । वनचरोत्तमुल जीवमुलुनु वडसैः; 
नेत ` वानर वीरुलंतरंगमुल । संतोषमेसग ना शेलंबु गदिसि 
सकल रत्नोज्ज्वल सानु श्युंगमुल । नकलंकरुचि नौल्चु ना सपु सुचि 
७०२० 
होकर, यथापूवं ओौन्नत्य से इनवंशवाले (रास) के पास आने पर, सौमित्र 
का आलिगन कर, नेघ्रहय से हषे-अश्र-कणों कै ज्ञरने पर, उस समीरजको 
देख (बोले) -“"हे अतुल पुण्यात्मा ! मुञ्चे इस युमित्रापुत्र को दियादहै। 
काकुत्स्थकुल के भित्र (सूयं) (तथा) कमनीय गात्र वाते लक्ष्मण को 
आज तुम्हारे कारण (जीवित) देखा है, ।। ७०१० ॥ 
--गिरे हूए अपने घनुज के प्राणों का उद्धार कराकर, अवर्मैने अपने प्राण 
पुनः प्राप्त किए हँ । यह (लक्ष्मण) तो सोचने पर मेरे लिएप्राणहै। 
सोचने पर तुम मेरे प्राण-बन्धुहो। है तरुचरोत्तम ! सप्रयत्न तुमजो 
पुरुषाथे करते हो क्या वे अन्यो के लिए प्षम्भवहैँ? हि कपिवीर [ उपकार 
का प्रेम से प्रत्युपकार करना बहुत उत्तम ह । मेँ तुम्हारा प्रतयुपकार नहीं 
कर सकता। (फिर भी) तुम्हारे लिए तिखिल लोकों मे आपदाए 
(विपत्तिर्या) नहीं हयं ।' एसा कहकर, तन रघुराम ने सुषेण को देखकर, 
सराहना कर, आलिगन किया । मुदित-आत्मा वाला होता हआ प्रेमसे 
सुषेण ने, उदधि के उमड़ने की तरह उमड़कर, उस राम की _ अनुमति से, 
उधर रण (भूमि) मे पड़े हए वनचरोत्तमों को पुनर्जीवित किया। तव 
वानरवीर अन्तरंगों मे आनन्द कै उमड़ते पर, उस एल के पास जाकर, 
सकल-रत्नों से उज्ज्वल-सानु-ष्ृगो से युक्त अकलंक-रुचि से विराजमान 
उसके सौन्दयं के देखकर, ।! ७०२० ॥ 


श्री रंगनाथ रामायणम ११९१ 


यवनीशुननुमत्ति नग्गिरि येविक । विविधस्थलंनुल वेड्कतो दिरिगि 
परिपक्वफलमुल बरितुप्ति नादि । पैरलतेनियलानि पं्लीर ग्रोलि 
यवरोहणमु सेसि रंदरु; नंत । बवननंदनु जूचि पलिकं राघवृडु; 
““तप्पटि चोट येपेड बट्ट । सिप्पवेताधीदु निक नी" वनु 
समूड़ वनुप संरंभंबु मेरसि। या महाशेलंबु ननिलनंदनुड्‌ 
नलघृडे कौनिपोव नाकाशवीयि । जलधिमध्यमुन राक्नसुलु वीक्षिचि 
परचि यत्तैरर्गैल्ल बरुवडि दनक । नँरिगिप नेपंड नैरिगि कोपिचि 
लंकाधिपत्ति जयालंकारधनुल । शंकुकणं स्थूलजंघुलतोड 
नट महानादुनि नट महावक्तृ । नट जतुवेक्तृुनि नट मेघजित्त्‌ 
नट हस्तिकणुं महावीर जंतु । गदुवाक्यशालि तुल्कामुख्‌ बिलिचि 

७०३० 
““यलवृ सपन मीरलडडबु दाकिं । बलियु ना हनुमंतु बद्ितंडंड; 
गौनिपोवृचृन्च या कुधरंबु वुच्चि । वनधिलोपल बार वैचि रंडँडे; 
नी ड तरगुल नेपंड नोौकटि । धीरुले चेसि येतंचिन जालु; 
नच्चुगा नतनिकि नर्मिलि बेलय । निच्चमै सव राज्यमिच्चेद निपुड” 
ना विनि विपुलसेना सहखमुल । तो वारु वेडलि बंधुर सत्त्वधनुलु 


-अवनीश की अनुमति से, उस गिरि पर चढ़कर, उत्साह पे विविध-स्थलों 
मे घूमकर, परिपक्व-फलों से परितप्त होकर, मधृकोश के मधु का पानकर, 
स्वच्छ जल पीकर, सभी उतर पडे। तब पवननन्दन को देख राघवने 
कहा-- “अव तुम इस पवंताधीश को यथास्थान रख दो! एेसा कहते 
. राम के भेजने पर संरंभसे प्रकाशित हो, अनिलनन्दन ने उस महाणेल को 
(उठा) अलघु (महान्‌) हो ाकाश-वीधिसे उड़ चला । (उसे) जलधिमध्य 
से राक्सोंने देखा ! दौड़कर, व्ह सारा विधान शीघ्र (रावण को) 
बताया। (उपे) खूब जानकर, कद हो, लंकाधिपति ने जयालंकराधनी 
शंकुकणं (ओर) स्थूलजंघ को, महानाद, महावक्व, चतुवेक्त, मेघजित, 
हस्तिकणं, महावीर ज्र, कटुवाक्यशाली उल्कामुख को बुलाकर, ।। ७०३०] 
-- (कहा) --“शक्ति की सुघडता से तुम लोग मागं रोककर, बली उस 
हनुमान को पकड़ लाओ अथवा ले जानेवाले उस कुधर (पवत) को लेकर, 
वनधि में फेककर आओ । इन दोनों विधानों मे कोई एक (काये) कर 
धीर बन आओ, बस हं एेसा करके आनेवाते को प्रेम से अभी 
राज्य दे दुगा एसा कहने पर सुनकर, विपुल-सेना-सहखों से निकल 
पड़कर वे बंधूर-सत्त्व-घनी दानव अमर वेषधारी हो, क्रोध से रणोदगम्र 
(तथा) उग्रविक्रम वाले, क्षुरिका-असि-तोमर-ञुल-कोदंड-परशु-कुंत आदि 


११९२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


दानवामर वेषधारुले किनुक । नूनि रणोदग्रूलग्रविक्रमुलु 
्षुरिकासितोमर शूल कोदंड । परशु कुंतादि प्रमुख शस्तमूलु 
धररिथिचि भिचिन दर्प मेरसि। युरुत राहंका रहुंका ख्लगुचु 


गनुकनि गजिचि कालमेघमुलु । पौनुपड सूर्युनि बौदुवु चंदमून 
बौदिवि या हनुमंतु बोनीक कदिसि। मदसुन वेचि दुमंतुलु बिद्ाचि 

७०४० 
ष्देवासुरुल मस्म दुष्टिपकोरि! । पोवृचुश्चाडवु भुजशकवित मेरसि; 
यी कोड गौनुच नीवैट बय" दनिन । नाकपिवीरुडायसुरुल जि 
विलय कालानल विस्फूलिगमुलु । दौलकराड चुज्ज्वल दुजयाभील 
कालचक्राकार घनवख्रकेठिन । बालचक्रमु द्विप्पि वडि वेय दोडगैः; 
नप्पुडा राक्षसुलडरि यंतयुनु । नौषिप  वायुतन्‌भवृंडलिभि 
भंजिचं गदर बटुवालनिहति । भंजिचं गोंदर वरुषोग्रदुष्टि; 
घनसत्वुडिन्भगि गय्यंचुसेसि । विनुतविक्रम जयवृद्धि ब॑पादि 
तोयजाप्तुड्‌ पेचि तुप्पल दल । दोयदंबुल दौत्गद्रोचु चंदस॒न 
राक्षसवीरुल रणवीथि नौडिचि } नक्षत्रवीथि नुन्रतशक्ति मेरसि 

७०५० 





शस्त्र धारण कर, अधिक दपं से प्रकाशित हो, उरुतर-महंकार से युक्त हुंकार 
करते हुए, सप्रयत्न गजंन कर, ठंग से कालमेधों के सूं को माच्छादित 
करने के समान, घेरकर उस हनुमान को जानेन देकर, नियराकर, मदसे 
विजृ भित हो, दुमंतियों ने अधिक सिंहनाद कर (कहा-) । ७०४० ॥ 


-'रे ! भुजशक्ति से प्रकाशित हुए (तुम), हम देवासुरो को देखे विना जा 
रहेहो। इस पर्वत को लेकर तुम कहां जाभोगे ? ” एसा कहने पर, वहु 
कपिवीर, उन असुरौ को देखकर, विलय-काल अनल-विस्फुलिगो 
के क्षरने पर, उञ्ज्वल-दुजंय-आभील-कालचक्र आकार वाले (तथा) 
घन-वच्र-कठिन वालचक्र को धुमाकर क्षटसे (उन असुरो को) मार 
डालने लगा। तब उन राक्षसो के विजृ भित हौ अधिक सताने पर्‌, 
वायुतनूभव ने करद हौ कुछ को पट्वाल-निहत्ि से मार निराया, कुछ को 
परुष-उश्रद्ष्टिसे मार भिराया, कृ को पद-ताडनों से सार गिराया, कुठ क 
भयदनादो से मार गिराया । धन-सत्त्व वाला (हनुमान) इस प्रकार्‌ रण 
करके, विनुत विक्रम की जयवृद्धि से शोभित हो, तोयजाप्त (सूयं) कँ 
विजृ'भित हो, तोयदो को विखेर देने के समान, राक्षसवीरो का रणभूमि 
दमनकर, नक्षत्र-वीथि मे उन्नतशक्ति से प्रकाशित हो, | ७०५० ॥ 


श्री रंगनाथ रामायणम ११९३ 


पोवुचृनुंड ना भुजशकचिति जूचि । देवगंध्ृंलु दिविनुंडि यपु 
पौरि बौरि नतनिपै ब्रूवल वान । गुरिथुचुनुडिरि कौलदिकम्गलमु 
नंतलो हनुमंतु उतिवेगृडगुचु । नतरिक्षबुन नरिगि यककंड 
मुलर चोटने मुदमोौप्प बेहट । कचन रधुरामुकडकू नेतंचि 
विनतुडै तनपोवु वृत्तातमल्ल । विनुपिप श्रीराम विभुड्‌ हर्षिचि 
या वाथुनंदनु नालिगनंबु । गाविप गनुगौनि कपिवीरलपुड्‌ 
वच्चि लंकापुरवरमैल्ल गलय । जंच्चेर जेसिरि सिहनादमुलु 
भूरिदशाननु पुण्य चिह्नमूलु । बोरन नंदंद पोवृचंदमुन 
दरिगि याकसमून दारलँडंड । यरिमि पोवग जौच्चं; नट वेगे ब्रीद्दु; 
दारुणस्फुटरोष दैत्यगर्वाध । कारंबुतो नंधकारब विरिसं; ७०६० 
नलि मीर वानरानन सरोजात । मूलतो सरोजातमुलु विकरसिचं; 
दनुपैपु पो दुल दतुजास्य केर । वमुलतो भुवि गेरवम्मुलु मौगिडे; 
भानुवंणधीशु बहक प्रताप । भानुतो भानृंड्‌ प्राग्दिश दोचं; 
जानकी-विभृडंत सौमित्ति ज्‌चि । यूतिन॒ संतोषमुल्लंबु निड 
“सदमलगुणशील ! सौमित्ति! नीवु । ब्रदिकिति; ना पालि 
भाग्यमेद्िदियौ ] “ 
-जार्हाथा। उसकी भुजशक्ति देखकर, देवगंधर्वो ने तब अधिकतासे 
पुनः पुनः पुष्पवृष्टि की । तब अत्तिवेग वाला होताहुभा हनुमानने अंतरिश् 
से जाकर, उस पवंत को पूवेस्थान पर दही मोदके साथ रख, ज्लट रघुराम 
के पास भाकर, विनत हो, गमन का पूरा वृत्तांतं सुनाया (तो) विभु 
श्रीराम के हुरषित हौ, उस्र वाथुनन्दन का आलिगन करने पर, समस्त 
कपिवीरों ने उसे देखा! फिर समस्त लंकापुर-वर क्षुन्ध हो, रेसा 
स्ट सिंहनाद किया । भुरि (महान्‌) दशानन के पृण्यचिहन क्ट सवेत 
भिट रहे हौं, इस प्रकार कूचित हौ आकाश में नक्षत्र करमशः मिट जनि 
लगे। तब पौ फटी दारुण-स्फुट-रोष-युक्त दैत्य-गर्वाधकार के साथ 
अंधकार भी छंट गया, || ७०६० ॥ 
-शोभायुक्त वानर-आनन-सरोजातों के साथ सरोजात विकसित हुए । 
अपने गौरव का तिरस्कार करनेवाले दनुज-आस्य-केरवों के साथ भुवि पर 
करव मुरक्षा गए। भानुवंशाधीश के बहुल-प्रताप-भानु-सा प्राग्दिशा में 
भानु दिखाई पड़ा । तव जानकी-विभु ने सौमित्र को देखकर स्थिर आनन्द 
के हृदय मे भर जाने पर (कहा )-“है सदमलगुणशील वाले ! सौमित्र 
तुम जीवित होगए1 यह मेरा सौभ्नाग्य है! (रेखा) कहकर 
प्रशंसायुत-अतुल वाक्यों को सुनकर लक्ष्मण ने विभुराम को प्रणाम कर 
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यनि यति कौनियाड्‌ नतुल वाक्यमुलु । विनि लक्ष्मणृड्‌ रामविभुनकु 
रोविक 

“देव! प्राकृतुडवं ? देव ! दीनुडवं ? । देव ! निधेनुडवं ? देव | 
यत्पुडवं ? 

यी भंगि तानति यीनेल नीकु । नाभवंबुनु बेपु बरक्िप मरचि ? 
मनु दंडकारण्य मूनुलकू साधु । जनुलकिस्चिन प्रतिज्ञलु विचारिचि, 
यिच्चलो सिमुनस्मियी विभीषणुड्‌ । वच्चिन निच्चिनि वरमू जित्तिचि 
७0७90 

यिनुडस्तशिखरिकि नेगकमुच्च । यनि रावणुनि जंपु मखिललोकेश! ” 
यनवृड़ रघुरामु “डौगाक'' यनुचु । घनरण विक्रम क्रम शवित मँरसं; 
न॑त॒नावृत्तांतमंतयु नेरिगि। यंयु जितिचि यिच्चलो गलगि 

रावणुड शुकरुनिवद्द्‌ मोरवेद्‌टुट 

विक्रम क्रम शक्ति विडिचि रावणुड। शुक्त सच्िधि केगि सुक्कुचु 
स्रौविक 

“चुटाल भृव्युल सुतुल सोदरुल । नेटून रघुरामु निशित बाणाम्नि 
दरिकोनि कालिचि दग्धुल जेसिं । परगि यमोघमे प्रलयारनि पगिदि 


(कहा } --“हे देव ! तुम प्राकृत (जव) हो क्या? हिदेव ! तुम दीन 
हो! हैदेव ! तुमनिर्धंनहो? हे देव । तुम अल्प (क्षुद्र) हो? (नही) 
अपने प्राव (प्रतिभा) ओर गौरव को भ्रूलकर इस प्रकार क्यं कहते हौ ? 
पुवं में दंडकारण्य क मूनियों (तथा) साक्षृजनों को प्रदत्त प्रतिज्ञाभों के वरे 
मे विचार कर, सन में आप पर विश्वास कर इस विभीषण के आने पर.प्रदत्त 
वर का विचारकर, |} ७०७० ।। 

-हे अदिललोकेश ¡ इन (सूयं) के अस्तभिरि जाने से पहले युद्ध में रावण 
का संहार करो। ेसा कहने पर रघुराम देसा ही हो' कहते हए धनरण- 
विक्रमक्रम-शक्ति से प्रकाशित हुए । तब वह समस्त वृत्तांतं जानकर, 
अधिक चिन्ता कर, मन मे व्यथित हो, 


रावण का शुक्त से निवेदन करना 


--विक्रमकरम-शवित को छोड़ रावण शुक्त के पास जाकर, दुखी हीते 
हए, प्रणाम कर॒ (बोला) “रघुराम की निशित-बाणाग्नि, भेर 
सम्बन्धियो, भृत्यो, सूतो (तथा) सहोदरं को जलाकर, दग्ध करके, व्याप्त 
हो, अमोघ प्रलयाम्तिके समानटहै। (वह) दुनिवारदहै। युद्ध मे सव 
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नुदि; सान्पराकरुन्चदि; पोर । निय दगटारै; नचचियु बौलिसै; 
नैनु ब्राणमुलतो नेन्भंगि निलुतु ? । नानति यि"" म्मन्च नाश्रुकरुडतिय; 
“नलघुसंगरमुन नस्ल सार्धिप । गल वृपायंनरुलु; गलगनेमिटिकि? 
ने विघ्नमूलुलेक यीवृ होमंबु । गाविचु पुण्यंबु गलिगिन जाल; ७०८० 
भीमसंग्राम गभी रमुलगुच्‌ । होमाग्तिमुखमून नृंडि नीकडकू 
तुरु रथाश्वंबुलु नुग्रवड्मुलु । शरचापकवचमुल चनुरदेच्‌ वेग; 
नवि साधनसृलुगा नस्ल साधिषु । मवि नीक्‌ जयसिदधु लनुचु 
लातनिकि 
होममंवमुलेल्ल नुपदेशसिच्चि । होमकृत्यमूलेल्ल नीगि तनेर्प॑रिचि 
पौ “म्मन वीड्कोनिपोयि रावणुड़ 1 करस्सिन कडकतो गङ्नुग्रुडगुचु 
बुरवप्ररक्चकु भूरिसतत्वृलनु । बरिकिचि चतुरंग बलमुल बनिचिं 
यवधानतत्पख्डयि वेग लंक । गवनुलु वेथिचि कलय शोधिचि 
यंत विद्युज्जिटवृडनु महावीष ! नंतकाकारु नुद्‌गत रूरु बिलिचि 
“तीव नी बलमुतो नैलकौनि नगर । गातु; मेमरकुमु; कदलकु” मनुचु 
बनिचि यनुष्ठानपद्धति बंदि । चनि मृ्युवक्तबु जन जौच्चु भंगि 
७०९० 
समाप्त हो गए, सब कुछ नष्ट हो गया। ैँप्राणोंके साथ किस प्रकार 
रह सरकगा ? आज्ञा दीजिए (बताइए) 1 कहने पर उस शुक्त ने कहा- 
“अलच्‌ (बड़) संगरे नरोंको जीतनेके उपायदहैँ। व्याकुल क्यों होते 
हो? बिना किसी विघ्नके, तुम्हे होम करने का पुण्य मिल जाएतो 
पर्याप्त है । ।। ७०८० ॥। 
-होमाग्नि-मुख से ट तुम्हारे पास भीम-संग्राम मे गम्भीर-उरु रथाश्व, 
उग्र खड्ग, शर-चाप-कवेच आएंगे । उनको साधन बनाकर, नरो को 
जीतलो। वे तुमं विजय प्रदान करगे (एेसा) कहते हए उसे समस्त 
हौम मन्त्रों का उपदेश देकर, समस्त हौोमकरत्यो की व्यवस्था बताकर, "जाम 
कह्ने पर, रावण (उनसे) बिदा लेकर चला गया । (फिर) व्याप्त साहस 
से भत्ति उग्र होते हए, पुर-वप्र-रक्चकों को जो भूरि सतत्ववाले थे, सावधान 
कर, चतुरंग-सेनाओं को भेजकर, अवधधान-तत्पर हो, क्ट लंका के पुरदारों 
(की रक्षा) कौ व्यवस्था कर, सब कुछ शोध (परीक्षण) कर, तब 
विद्युज्जिह्व नामक महावीर को जो आतंक-आाकार वाला था, उद़त-शूर था, 
बुलाकर (कहा) --^^तुम अपनी सेनाओं के साथ स्थिरतासे नगरकी रक्षा 


करो। मतहटो। (एेसा) कहते हुए भेजकर, अनुष्ठान की पद्धति को 
अपनाकर, जाकर मृल्यु-वक्तर मे प्रविष्ट होने के समान, \। ७०९० ॥ 
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रावण॒ड्‌ पातान होमञु चेधुट 


बातालगुह्‌ जौ च्चि पदिलुडं निलिचि। याततहोमङृव्यमुनक्रु दगिन 
रक्तवस्त्र॑बुलु रक्तसाल्यमूलु । रक्त चंदन मनुरक्तुडै ताल्चि 
बंधुर दक्षिण प्रवणवेदिककु । गंधपृष्पाश्चतल्‌ गरमौप्प निचि 
या होमवेदिलो न्ति संधिचि। होममंवरमलैल्ल नौगि नुच्चरिचि 
वैरवीप्प ना होमवेदिलो गलय । बरिकिचि निशितास्तरपरिभुनु जेचि 
श्रीवृक्षभल्लात सितमख्य समिध । ला वृत्ति गेकीनि यंतट मरु 
नोज सषेपमुलु नीनर दूवेमुलु । लाजलु दग गुगिगिलंबरूनु नगर 
नेयि देनिय गत्लु नंत्तुर बेरगु । वायसान्नमुलु दभेलु त्रवाटमूलु 
दगरुनु मीलु प्रहु वराहमूलु । नौगि निवि मौदलुगा नप्प वेह्तुननु 
ताश्चर्यक रमन या महावेदि । निश्चलित ध्याननिरतुड युंड; ७१०० 
बलुविडि रावणु पापंबरुलेल्ल ¦ गलसि रपैल्लगसिन कंवडि दोप 
ना महागुहनुंडि यप्पडत्युग्र । घूमबुलुरुतरस्तोमंबुलगुच 
बटुतर निर्घात पवन संघात । चदुलंबुले निक्कि चदल बर्वृखयु 


~~~ ~~. ~-“-~--~-----~ 





रावण करा पाताल होम करना 


-पातालगुफा में प्रवेशकर, सावधान हो रहकर, आतत-होमकत्य के 
लिए उचित रक्तवस्तर, रक्तमाल्य, रक्तचंदन को अनुरक्ति से धारणकर, 
बंधुर-दक्लिण-प्रवण-वेदिका को अधिकं शोभा से गन्ध-पुष्प-अक्त देकर 
(अलंकृत कर) उस होमवेदी मे अग्निका संधान कर, समस्त होम मंतोंका 
क्रम से उच्चारण कर, ठढंगसे उस होमवेदी का अच्छी तरह परिशीलन कर, 
भिशित-अस्त्ों की परिधाएं संवार कर, श्रीवृक्ष, भल्लात, सित आदि समिधाओों 
की आवृत्ति लेकर, तत कम से सर्षप, शोभा से दूर्वा, लाजा (खील), 
उचित गुग्गिल ओर अगरु, घी, मधु, ताड, रक्त, दही, पायसान्च (खीर), 
दभे, प्रवाल, भेड, मछली, गीध, वराह आदि का शोभा-क्रम से हुवन करते 
हुए, माश्चयंप्रद उस्र महावेदी के (समक्ष) निश्चल-ध्यान-निरत ही 
रहा । ॥ ७१०० ॥ 

-बरजोरी रावण के समस्त पराप मिलकर अधिकता से उपर उठे ह, एेसा 
उस महागुफा से तव अल्युग्र धूम उरुतर-स्तोम (समूह) होते हए, 
पटुत र-निर्घात-पवन-संघ-चदुल हौ ऊपर उठकर, आकाश मे व्याप्त हुभा तो 
दिविज भीत हुए, मुनि भीत हुए, दिक्पति भीत हुए, कपि .भीतत हुए । उन 
महाधूमो को तब देखकर रावणानुज (विभीषण) ने राम से कहा-“यृदध- 
भूमि मे तुम्हारा सामना कर, ठहुरन सक पाकर आज रावण ते शुक्र की 
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वैरचिरि-दिविजुलु वैरचिरि मूनुलु ।वेरचिरि दिक्पतुल्‌ ; वेरचिरि कपुलु 
ना होमधुमंबुलप्पुड्‌ चूचि। रामुतो ननियं ना रावणानुजुड्‌; 
'तेलकोौनि यनिमीन निनुदाकि यदुट । निलुवनेरक पोयि नेड्‌ रावणुड्‌ ` 
शुक्रानुमति निट्‌लु सुरुचिर गरिम । विक्रमशालियं वेवेग॒ निपृड्‌ 
कपट कर्मारंभ गंभीर वृत्ति! विपूलजयाथिये वेल्चृचृश्चाड; 
अवधरिचितं पौगलाकसंबरननु । निवुड्चुनुच्लवि तिडि याड; , 
होमे नििष्नयोगमै यितड्‌ ! का्मिचृतरगुन गडमुट्टनेनि ७११० 
रावणु लोकविद्रावणु बोर । देवासुरुलकंन दगि गेल्वरादु; 
कावृन हौमविघ्नमु सेयवलयु । वे वेग वानरवीषल बनुपु; 
मनवृड्‌ रघुरासु “उगरमाक''यनुचु । वनिचिन बनिपृूनि बलुविडि गडगि 
गुरुबलादमड्‌ गवाक्षुंडु॒दांडुं । शरभुड्‌ ग्रथनुंड्‌ शतवलि नलुड्‌ 
गवयुंड्‌ भेदुंडु गंधमादनुड्‌ 1 बवमानसूनुंड्‌ ननघुङगदुड्‌ 
गरमृद्ड ज्योतिर्मृखृंडु गोमुखुड्‌ । ग्रसमुन वीरादिगा गल कपल 
पदिकोटुलुद्‌भट प्रथन विक्रमुलु । विदित प्रतापुलु विपुलकोपनुलु 
गगनमागंमून लंककु नेगुद॑चि । यगणिताहुंकारुले पच्च परिगि 
पदघदुनमूल भुभागंवु वगुल । जदिय दिग्गजमृलु ्ञदलु ग्रक्कदल 
नार्पंलु बौन्बलु नदर बेल्लडरि । दपितनिभेरोत्साहसाहसुलु७१२० 
अनुमतिसे इस प्रकार सुरुचिर-गरिमा (तथा) विक्रमशाली हयौ अति 
शीघ्रता से अन कपट-कमं कौ आरम्भ-वृत्ति से विपूल जयार्थी हो हवन कर 
र्हादै। देखाहैन, आकाश में सवेत्र व्याप्त हो धुं फल रहाहै। 
(यह) होम निविघ्नयोग से, इसकी इच्छा के अनुसार समाप्त 
हभ तो, ॥ ७११० ॥ 

-लोक-विद्रावण रावण को युद्ध में देवासुर भी जीत नहीं सकते भतः 
होम का विघ्न करना चाहिए । अत्तिशीघ्तासे वानरवीरौं को भेजो 1" 
एसा कहने पर स्धुरामने एसा ही हो" कहते (कपियों को) भेजा । 
कायं-व्यस्त हो, बरजोरी प्रयत्नशील हो, गूरु-बलादय गवाक्ष, तार, शरण, 
कथन, शतवली, नल, गवय, मद, गन्धमादन, पवमान-सून, पनस, अंगद, 
कुमुद, ज्योतिसुंख, गोमुख, आदि दस करोड कपि, जो उद्‌भट-प्रथन- 
विक्रमशाली थे, विदित प्रताप वाले थे, विवुल कोप वाले ये, गगनमा्ं से 
लंका मे आकर, अगणित-अहंकारी हो, मधिक विजृ भित हो, पद-षटूनों से 
भरभाग के विदीणं होने पर, दिग्गजों के दब जाने पर, आकाश के हिल 


जाने पर, सिंहनाद ओर गजंनाओं के अधिक विज भित होने पर, उन दपित- 
निभर-उत्साह्‌ तथा साहस वालों ने, ॥ ७१२० ॥ 


११९८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नलिदाकिं रावणुनगरि कापुच्च । बचियुर बैक्कंड्‌ बद्व चेंडाडि 
करलं दौवारिकुल बदहटि चपि । भूरिसत्त्वमुन दत्पूलु वीडदश्चि 
नगरहविडि जच नगरूपधसलु । नगचरूल्‌ वडि दशानन रोयुवार्‌ 
बृथुरथशाललु विष्दुले चौच्चि ¦ रथमुलु विर्ग नुर्व॑र त्रेयुवारु 
गजशाललोमि जौच्चि घनमुष्टिहृतुल । गजमस्तकसुलु व्रक्कलु सेयुवार 
हयशाललौगि जीच्चि हयशरी रमुलु । भयदोग्ररवमुल वडब्रच्च वारु 
सौरिदि शालल जौच्चि जोड़पक्करलु । दरमिडि चिचि चिदलाड्वार 
जलमीप्प नायुधशालल जोच्चि । कलय शस्त्रास्त्रमुल्‌ खोडिच्‌वार 
नेचि बंडारपुरटिङ्लो जौच्चि । राचि य्थ॑मूनु सूरलु सल्लुवार 
नुरुसत्त्वतमतुलोप्प नुप्पगि पामि । वरुस दोरणसूलु वड द्ुवार 
७१३० 
बसिडि गोपुरमुल्‌ भर्हम्य॑मुल्‌ । वेस नुवि गूल बहिवडि द्रोयुवारं 
गदुल्क गौदर गनि “जगदुद्रोहि । बह्वरते" उनि पट्टि वार्धिचुवारं 
वनितलु सुतुलूनु वापोव गच्च । जननुलङ्डमुराग सदनमुल्‌ सौच्चि 
नटन केलिकीडिच नेरसि रा्चसूल । दह्चि तवलृड दाटिचृवारु 
वासि निन्भंगि वनचरुच्‌ गृडि । गासिर्वटृटुचुनुंडगा भीतिनीदि 
आक्रमण कर रावण की नगरीकी रक्षा करनेवाले कई वली (राक्षसो) 
को पकड छिन्न-भिघ्ठ कर दिया, करूर वन दौवारिकों (द्वारपालो) को पकड़ 
कर मार डाला, भूरिसतत्व से लात मारकर दरवाजे तोड़ दिए । नगरमेंशीघ्र 
प्रवे कर, नगरूप-धारी नगचरों मे कुछणेसेथे जो ज्लट दशानन को खोज 
रहे ये, पृथुरथशालानों मे वीर बन प्रवेश कर रथों को जमीन पर पटकदे 
रहे थे, कम से गजशालाभों में प्रवेश कर, घन-मष्टि-हतियों (आचात्तो) से 
गजमस्तकों को टुकड़ कर रहे थे, क्रम से हय-शालाओं मेँ प्रवेश कर, हय- 
शरीरो को भयद-उग्र-नखों से फाड़ दे रहे थे, क्रमसे शालाभों में प्रवेश कर, 
कवचो को क्रमसे फाड़कर व्िखेर दे रहैथे, हठसे आयुधशालामौं में 
प्रवेशक र शस्त्र-अस्तरो को खंडित कर देरहैथे। विजित हौ भांडार 
गृहो में प्रवेश कर वहां की सामग्री को विखेर डाल रहै धे, उर-सत्त्वगतियों 
से शोभित हो उमङ़-उमड़ कर, क्रम से तोरणों को क्ट तोड़ दे 
रहे थे, 1! ७१३० ॥ 
-स्वणं-गोपुरो, भम्यं (स्वरणं) हर्म्यो (सौध) को ट बलपुवंक जमीन प्र 
गिरादे रहेये, मतिक्रोधसे कु (राक्षसो) .को देखकर यह्‌ कहु कि 
'जगद्योही को पकड़ लाभो पकड़कर सता रहे थे, नारियों मौर सुतो के रोदन 
करने पर, जननियों के मागं रोकने पर धरोंमे प्रवेश कर, जट बाहर 


ध्री रंगनाय रामायनसु ११९९ 


दीनदशातुरस्थित्ति दूलपोयि । दानव वीड विध्वस्तमै कलग; 
हरिपीडितानेकहयहेषितमूलु  । गरिघटातेकं भीकर ब हितमुलु 
वृद्ध बारलागनाविल विलापमृलु । सिद्ध विक्रम कपिसिहनादसुलु 
गलय बविन लंक कल्पांतकाल । सुल बेच बडनाग्निमुखमुखाचँलकु 
नुलिकि वपोवु पयोधि चंदमुन । गौलदि कम्गलमुगा घूणिल्ल 

दौडगं : ७१४० 
तैत सूर्योदयंनय्य; रावणि । नंतट बरिक्िचि यतङ्क्नचोटु 
कालक वितिचि कड़संश्रममुन । वानसल्‌ वेदकंग वारि वीक्षिचि 
चतुरतमै विभीषणु पत्नि सरम । पतिहितंबात्मलो भाविचि यपुड्‌ 
विडिनंगदुनकू रावणृड्क्चचोटु । चिडिमुडिपादुतो जेसन्न , जप; 
जूपुटयुनु ज॒ूचि सुभटदंभोचि। को्पिचि यप्पूडग्गुहुवातनुच्च 
शिलनुग्गुगा दन्नि चेच्चंर जोच्चि । यलघुविक्रसकचछछायतकेलि वालि 
पौलुपोंद भृजसत्तवमुन वपु मीरि । कलगि राक्षसुलैलल गड़भीति नींद 
जनि होमनियति निश्चबुडन वानि । घनमंत्रतंत्नसंगतुडन वानि 
रावणु समरविद्राबणु गांचि । “यावणु बौडगंटि; रंडरं"“उनिन 


निकालकर राक्षसो को फटकार कर, सिर काट डाल रहेथे। इस प्रकार 
वनचरो के एक साथ सत्ताते रहने पर, द्यनव का स्थान (लंकानगर) भीत 
हो, दीन-दशातुर-स्थिति से मपमानित हो, विध्वस्त हौ व्यथित हो गया। 
हरि (कपि ) -पीडित-अनेक-हय-हेषित, करिघटाभो के अनेक भीकर-बु हित, 
वृद्ध (तथा) बाला-अंगनाधों के अखिल-विलाप, सिद्ध-विक्रमवाले कपियों 
के सिंहनाद (आदि) के खूब व्याप्त होने पर लंका, कल्पांत-काल में 
विजु भित बडवाग्ति मूख के युखाचियो के कारण तप्त होने वाले पयोधि के 
समान अधिकता से घूणित्त होने लगी ।} \\ ७१४० ॥ 


-त्तव सूर्योदय हुआ \ सब जगह परिशीलन कर भी, रावण जहां था, उस 
स्थान को न जानकर चतित होकर, अरि-संश्रम से वानरो के खोजते रहने 
पर, उन देखकर, चतुरता से विभीषण की पत्नी सरमा ने पत्तिहित को मन 
मे सोचकर, तव ट अंगद को इशारा करके सकपकाकर वह स्थान बताया 
जहां रवेण था 1 दखिन पर देखकर, सुभट-दंभोली (-इनद्र) ने कद्ध 
होकर तब उस गुफा के पास स्थित शिला चूर हो जाए, एेसा लातत मारकर, 
स्ट से प्रविष्ट होकर, अलधु-विकरम-कलायत-केली से विराजमान होकर 
भुजस्व से विज धित होकर, व्याकुल हौ समस्त राक्षसो के धीत्त होने पर, 
जाकर, होम-नियति में निश्चल बने हुए (तथा) घन-मन्त्र-तन्त-संगत 
(-मग्न) बने हए अमर-विद्रावण रावण को देखा । (देखकर) "रावण 


^ १२०० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


ननिलतनूभवृंडादिगा गलुगु । वनच राधिपुलटल वड गृड मुह ७१५० 
यग्गुहारक्चकूलेन राक्षयुल । नुग्गुन्‌चमु सेसि नुतणक्ति मेरसि 
यौक्कड वेल्चुचुनुन्न यदुनुजु । नक्कड बौडगनि यलुक दीषिप 
“दोडव्वरनु लेक तुदि नीटिपडियं । दोड वेलुत"' मनि दौरकोनि कपृलु 
सौरिदि नन्वेदिक चुदट्दुलनुल्च । परिधुलु समिधलु बहुकलशमुलु 
हस्तिकरुककूट जंबुकाश्वोष्ट शुनक । सस्तकबुलु = घृतमधुपात्नतततुनु 
नरिमुरि बुच्चि होमाग्निलो वेचि। नैरसि यातरि दैत्यनिकरंतवर बेदर; 
नप्पुड्‌ पापास्मुनंगंबुलंदु । निप्पुलु सत्लियु निगुडि यदद 
गुडंवुलो मंडु कीर्वृलु वटि । यींडाड्रयुचु नुंडिरि कपुलु; 
चेति सुव्सृवमूलु चनसि रा दिगिच। वातूलसुतुड्‌ रावणुनेसि डस; 
नित्तेरंगुन गपुलेचि कारिप । जित्तंबुलो निष्ठ चैदर्गनीक ७१९० 
किनियक कदियक कृतनिष्ठ नडं । गौनकीनि निद्धिचु कोौडचंदमुन; 


अंगदुड्‌ संदोदरिनि रावणुनौद्द कीड्‌ चुकानि वच्चुट 
संगरक्रमकलासंगडभगु । डगदुडंगद नंचितागदुड्‌ 
को देख किया । आओ आभो 1” कहने पर अनिल तनूभव आदि समस्त 
वनचराधिप ज्षट एकत्र हुए, ।। ७१५० ॥ 
--उस गुफा के रक्षक राक्षसोंको चूर-चूरकर, नुत (प्रणंसित) श्क्तिसे 
प्रकाशित होकर, निरन्तर हवेन करनेवाले उस दनुज को वहां देखकर, 
क्रोध के दीप्त होने पर, "किसी के साथ न होने पर अन्त में अकेला पड 
गयाहै। इसकाभी हुवन कर देंगे ।' कहते लगकर, कमसे उस 
वेदिका के चौीतरफ स्थित परिधिर्या, समिघधाएं, अनेक कलश, हस्ति-करुक्कट- 
जंबुक-अश्व-उष्टर-गुनक के मस्तक, घृत (तथा) मधुपा के समूहको 
शीघ लेकर. होमाग्नि मे डालकर सिंहनाद किया जिससे देद्य्‌-निकर 
(-समूह) भीत हो जाए । तब उस पापत्माके अंगों पर अगारे फककरः' 
विजू'भित हो सवत्र (होम-) कुंडमे जलते हुए मुराड़ों को लेकर कपिं 
(रावण को) स्व॑र मारते रहे । हाथ के सुक्सृवों को बलात्‌ खींच लेकर, 
वातुलसुत ने उसे दे मारा। इस प्रकार कपियों के विज भित हौ सताने 
पर भी, चित्त मेँ निष्ठा को विचलित न होने देकर, ।। ७१६० ॥ 
-कृद्ध न होकर, संकुचित हुए विना निष्ठा लिए रहा, मानों सप्रयत्न सोया 
हुआ पवत हो । 
अंगद का मन्दोदरी को रावण के चास खींच खाना ल 
संगर-विक्रम-कला-संग (-मग्न), अभंग (दुजेय) (तथा) ( बाहुभो) 


ध्री रंगनाथ रामायणमु १२०१ 


नंतःपुसुन करभि या दैतयु } कांतानिवासंबु गरमथि जौच्चि 
परिक्रिचि रोहिणि बासिन चंदु । दरुणपल्लवशय्य दग जच करणि 
गदिन भुखचंद्रु गरपल्चवमुन । बँदिचि वगलचे बोगिलेडिदानि 
“घो रावहुबुन गुंभकर्णादि । वीरल यूुतुलुनु विषमविक्रमुलु 
तुकिकरंदख ; विभरुंडीक्कड चिक्क । नेद्कटि रघु रामुनितडमि लुचु 7" 
नति यनि रावणु नपजयंबनकु । दन बंधुवृलू दानु दलकेड्दानि 
जित्तंबलो निद्रजित्त्‌ चावृनकूु । नीत्तिलि येडचृनृन्नह्िदानि 
रमणीयमणिमंदिरमुन भौल्वुन्च ! रमणि मन्दोदरि राजास्य गदिसि 

७१७० 
यौलसिनगति राहृवौडिसि पटुदटुटकू । जलदिदु मंडलचंद्विक वोलं 
दिगिचिन बेडमर दिस्य वेगमुन । मृगनेत्रमौगमून मेंरगरूलु संदर 
नैरुगमितो गृड हदयं गलगरु । तेरगुन नलिवेणि दिगिचि पट्टुच्यु 
गम्म सौरभयुलु गलुगु संफ्ल्ल । धम्मिल्लमल्लिकादाममूलू नलग 
गैडगूडि रावणु कीतिपुष्पमुलु । गडिबोयि भुवि रालु कंवडिदोप 
सेसमृकत्तियमुल्‌ संलुवंबु वासि । गासिल्लि वसुधे गनुकनि राल 


मे अंचित अंगद (भूषण) वाला अंगद अन्तःपुर में जाकर, उसदैत्यके 
कान्ता-निवास (स्थान) में इच्छासे प्रविष्ट हुमा। वहां रोहिणीसे 
बिड चन्द्र को तरुण-पल्लव शय्या पर ओौचित्य से पहुंचा दिया हो, इस 
प्रकार सूजकर लाल वने मुखचन्द्र को, करपल्लव पर टिकाकर, वेदनाओं से 
व्यथित होनेवाली, “घोर-आहव (युद्ध) में कुंभकणं भादि वीर, विषम-विक्रम 
वाले सभी सुत मर गए 1! विभु (पति) अकेला फंस गया। अद्वितीय 
रघुराम को यह्‌ क्या जीतेगा ?” एेसा सोच-सोच रावण की भपजय को 
(जानकर) गपने संबंधियों के साथ व्याकुल होनेवाली, सन में इन्द्रजित 
की मृत्यु के कारण अधिक रोदन करनेवाली, रसमणीय-मणि-मंदिर (-भवन) 
मे विराजमान रमणी मन्दोदरी को देखा । (देखकर) (उस) राजास्या 
(चन्द्रमुखी) के निकट जाकर, ।। ७१७० ॥ 

-अलिवेणी (सुन्दर वेणी वाली ) को पकड़ खीचने पर उस (मन्दोदरी) का, 
राहु के हाथ ग्रस्त चलत्‌-इन्दु-मंडल-चन्िका के समान, उलटा धूम जने के 
वेग मे, भृगनेदी के मुख के चमत्कृत हौ जाने पर, अज्ञात (विपत्ति) के 
कारण हदय धिकल हो गया ! (मन्दोदरी के) सुगन्ध से युक्त संफल्ल- 
धम्मिल्ल के मल्लिका-दाम भुवि पररेसे भिरने लगे मानों रावण ,कै 
कि तिपुष्प सौभाग्य खोकर भिर रहेहो। मांगके मोती सौन्दयं खोकर 
पीडित हो, वसुक्षा पर संश्रमसे भिरने लगे, मानों शोभा खोकर रावणक्ी 


१२०२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


वलनेदि चडिन रावणु राज्यलक्िमि ¦ च॑लुवुन नरि दप्पि सीमंतवीधि 
गृतकपु देत्यलक्ष्मी-मुखां भोज । धितचंच रीकमुलु सदर चंदमुन 
नालोल - लोलमुखांभोजनील । नीलालकबुलु नरि दप्पि चैदर 
नुसमंगच्छबरुले यौप्पेडि नात्म । वरभ्रुषणमुलु रावणु लक्ष्मि चेवृल 

। ७१८० 
नुंडनि कैवडि नोंडांड कणं । कूंडलंबुलु विडि कूंभिनि बडग 
दनुजेशुनपकीत्िधारलो यनग । गनुगव गादटुक कन्नीर्‌ दोरुग 
नौगि दत्यपतिकि महोल्कलु इट्लु । पगिदि भूषणमणिप्रकरमुल्‌ इल्ल 
वरधमं निमेलावरणंबु दीरुग । निरवेदि रावणु निहपरोन्नतुलु 
चलिधिचु तैरगुन जनुकट्‌ट्‌ दौलगि । चलि्थिप  नुच्चत स्तनकलशमुलु 
कौमरेदि सुरवेरिगुणवत्लि नुलियु । क्रममून नँतयु गौदी्भ नुलिय 
निर्मलृडगु रामनृपतिचे देगिन । कर्मबंधमुलु राक्चषसलोकपतिकि 
वदल्‌ नीक्रियननु वड्वृन नीवि । वदलुच मेखलावलि वीड्चंड 
त्रमदराक्षसराज्य पदसंधि रोसि । विमलव्णविलि वीडङ्चंदमून 
नुदित रावेबुलै योडंटि गडव । बदनूपुरमूलूडिपडि ग्रोयुचंड ७१९० 


राज्यलक्ष्मी की शोभाहीन सीमंतवीथिसे गिर रहहीं। कृतक (कपटी) 
देत्यलक्ष्मी के मूखांभोज (मुख कमल) के भाध्ित चंचरीक के बिखरकर उड 
जाने के समान (मन्दोदरी के) आलोल-लोल-मुखांभोज के नील-नील-अलक 
विखर गए । उरु-मंगलप्रद शोभित होनेवाले वर-भूषण रावण की लक्ष्मी 
के कानों मे, । ७१८० ॥ 

रहना न चाहने के समान (मन्दोदरी के) कणं-कुण्डल टूटकर गिर पड़ । 
नेव्रद्य से काजलयुक्त अश्र एसे ढरक रहै थे मनो दनुजेश की अपकीति 
कीधाराएंदहों। मानों दैत्यपति के लिए महा-उल्काएं गिर रही हौ, 
इस प्रकार भषणो के मणि-प्रकर (अपशक्रुन सूचक) गिर रहै थे।! वर 
धम का निमंल-आवरण हट जाने पर, शोभा को खोकर रावण को इह्‌- 
परलोक की उन्नतिर्थां विचलित हौ गई हौ, एसा कंचुक के हट जाने पर 
(मन्दोदरी के) स्तन-कलश विचलित हुए । मनोज्ञता खोकर सुर-वेरी की 
गुणवल्ली (गरुण-लता) मसल दी गई हो, एेसा (मन्दोदरी कौ ) तनुलता मसल 
गई । निमंल राम-नृपति के कारण कटकर (राक्षक्षलोकपति के) 
कमंवंधन मानों सूक्त हौ जाएंगे, एेसा नीवि के ढीली हो जाने पर मेखलावली 
छट पडी । प्रमद-राक्षस्त-राज्य-पदसंधि चटककर विमल-वर्णाविली को 
छोड देने के समान, (मन्दोदरी के) चरण-नृपुर ष्टुटकर गिरकर मुखरित 
हए ॥ ७१९० ॥ 


श्री रंगनाथ रामायणमसु १२०३ 


वैरचि रक्चसवधूवितति शोकिप । जंरनुश्च निजैरस्तीलुत्सहिप 
तीरसंबून बद्ध यीडिचि तच्च । वारक राक्षसेश्वरुनि मुदर्कि 
नंत॒मंदोदरि यास्मेु ज॒चि । यंतरंगसून शोकाग्नुलु निगुड 
“निद्र गेल्चिन सत्वमक्कड बोये? । जद्रहासमू वाडि समसने नेड्‌ ? 
फाल लोचनुतोड त्रमथुलतोड । गेलासमंत्तिन गवेम॑दडगे ? 
मूडलोकबुलु मूनुभिडि विचिः! नेडल तूलैदु नी पमि विडितचि ? 
धिद्रजित्तृड्‌ नकल निट बारवेचि । यिद्रलोकबुन केगक युन 
न्चिट्ल्‌ चूच॒ने ? ता कौडकुच्च । निच्नीचदुदश येनु बीदुढुनं ? 
सिग्गु लज्जयु लेनि चंनटिवो} ननन । बग्गिचुचन्लार्‌ पगतुचिन्भंगि । 
नी होममेटिकि? निष्ठ येमिटिकि । नाहृतुच्‌ निच्चु॒वूर्णाहुत्ति जेसं 
७२९०० 
बटुबुद्धिवै रामु बाणाग्नि बड़मु । कुटिल क्रियलकिके गौलदिगादुड्गु 
मन विनि दशकट्डलुक दीपिप । दन चेति याहुत्ति धरणिपे वेचि 
युस्तरंबगु निष्टुरकोपाग्नि । बीरि घूमतोरणंबुलु वोनि बोमलु 
मुडिवड समवत्ति मूतिये पेचि । कडकमै नत्युग्रखड्‌गमंकिचि 


-भीत हो राक्चस-वधू-वितति ( राक्षस-स्ती-समूह) के शोक करने पर, बन्दी 
बनी निजेर-स्तियों के उत्साहित होने पर, अंगदक्रोधसे राक्षसेश्वर के 
समक्ष, भवारित रूप से (मन्दोदरी को) घसीटलाया। तब मन्दोदरीते 
मत्मेशको देखकर, अन्तस्गमें शोकाग्तियों के प्रज्वलित होने पर (यों 
कहा ) “इन्द्र को जीतनेवाला (वहु) सत्त्व कहां गया? क्या आज 
चन्द्रहास (की धार) कुंस्तिहो गई? फाललोचन के साथ (ौर) प्रमथों 
के साथ कलास को उटायाथा, वहु गवं कर्हांगया ? पूरवंमें तीनों लोकों 
को जीता था, ञाज अपने गौरव को खोकर क्यों अपमानित होतेह? यदि 
इन्द्रजित मृञ्चे यहां एेसा छोड इन्द्रलोकन जातातो क्या वह्‌ मृङ्ञे एेसा 
(इस दशा में) देख सकता था ? यदि मेरा पृत्रहोतातो यै इस नीचनदुदेशा 
को प्राप्त होती ? लज्जा ओर भभिमानसे रहित द्ृष्टदहोक्या ? शत इस 
प्रकारमेरा अपमान कररहैहँन? तुम्हारा होम किस लिए? निष्ठा किस 
लिए ? आहृतियो ने तुम्हारी पूर्णाहुति कर दी है । ।। ७२०० ॥ 
पटु-बुद्धिशाली होकर राम की बाणाग्निमे जागिरो। कुटिल 
क्रियाओं का अवसर नहींहै। (इन्ह) छोडदो। (देसा) कहने पर 
सुनकर, दशकण्ठ क्रोध के दीप्त होने पर, अपने हाथ की आहूति को पृथ्वी 
पर फकृकर, उरुतर-निष्ट्र-उग्र-कोपामनि के कारण धृमतोरण के समान 
गाठ पड़ी (तनी इई) भौहों के साथ, समवर्तीके रूपसे विजुभितहो 


१२०४ तेग (देवनायरी लिपि) 


यतुलरत्नांगदु नंगदु त्रे्ति। विततविक्रयुडति विडिपिचि पुच्चै; 
वीडिन नैरिवेणि वेन्रुन जार । वाडिन मोमूतो वगलु दूलुचनु 
नेतःपुरबून करिगे देत्येशु । कात वितिचृचू गड जिन्नवोयि; 
यप्पुड्‌ हनुमंतुड्युप्रसुष्टि । दप्पक दशकटुं तल बिट्ट्‌ वड; 
ना वालिसूनृड्‌ नंतलो देलिसि । रावण त्रेसि विक्रमकेवि तराले; 
दोरंपुनंत्तुट दोमि यंतयुनु । भ्रूरडं जेवुरु गांड चन्दमुन ७२१० 
नतिघोर कोपटूहासंबु लेसग । नतुलसत्त्वोदात्तुडं दशाननूड्‌ 
नंगदु गदत्रेसे; ननिलनंदनुनि । भंगिचं तिशितासि बटुशक्ति मेरसि; 
नलुनि नारतमून नलुवौप्प नीचे; । नलवृन गजु नच नंकुशनिहति; 
मीगि नीलु दंडिचे सुसलघातमुन । दग शक्ति शतवलिदर्पबु सापे; 
बवितुल्यमुद्गरप्रदरमुल्‌ वृच्चि । द्िविदूनि मेँदुनि ब्रेसे; त्रेयुटयु 
वानरवरुलु दुर्वारलं तमदु । सेनल जीच्चिरच्चेरवृगा; नप्पु 
उनिलसूनुड राघवाधीञुकडकु । जनि ज्रौक्कि हस्ताबुजंबरलु मौगिचि 
“रासावनीष्वर | राक्षसेशवरुनि। होमनब्रु जंरिविति; मोप्प 

वच्चितिमि"' 


साहस से अत्युग्र-खड्ग खींचकर, भतुल-रत्नांगद वाले अंगद को मारकर, 

वितत विक्रम वाले ने स्त्री (मन्दोदरी) कोडा दिया-। खुली हरईकाली 
वैणी के पीठपर फल जाने पर, उदास मूखके साथ व्यथित होती हुई 
दैत्येण की कान्ता वितित होती हृई, मृह छोटा करके अन्तःपुर में चली 
गई । तव हनुमानने अल्युप्र मूष्टिसे दशकण्ठके सिर पर कठोर प्रहार 
क्िया। उस वालिसूनने भी उतनेमें होश में आक्र रावण पर प्रहार 
कर विक्रम-केलि से विराजमान हुभा ! सत्यधिक रक्त में ऊभचूभ टो, 
अधिक कूर वन, गेरुएु पवेत के समान, । ७२१० ॥ 

--अति-घोर-कोप के अद्हास के साथ उमडने पर, अतुल-सतत्वोदात्त बन 
दशानन ने अंगद पर गद्य का प्रहार किया! निशित-असि की पटुशक्तिसे 
प्रकाशित होकर अनिलनन्दन को पीडति किया । शोच्ासेनाराचसेनलका 
दमन किया, अंकुश-निहति से गज का दमन किया, मूसल-घात से नील को 
दण्डित किया, उचित शक्ति से शतवलि के दपं को पिटा दिया, पवि-तुल्य 
मुद्गर-प्रदर डालकर द्विविद ओर मैँदकोमारा। मारने पर वानर-वर 
दुर्वार वन अपनी सेनाओंमे जा प्रविष्ट हुए । तब अनिलसून ते राघवाधीश्च 
के पास जाकर, प्रणामकर, हस्ताबुज जोडक्रर (कहा) - “ह राम-अवनीश्वर । 

राक्षघेश्वर के होम को विगाड दिया शणोभासे (लौट) आएदहं।'' 
एेसा कहते सुन राम अतरग मे निरन्तर हरित हए । वहाँ दैत्यपति भी 





श्री रंयनाथ रामरायणसु १२०५ 


यनवृड्‌ विनि रामुडंतरंगमुन । ननयंवु हषिच; नट देत्यपतियु 
गड्वेगमुन बोयि घनशोकवहनि । नुडुकुचुनूचच मन्दोदरि जुचि 
७१९९५ 
“यतिक! नी सनमुन नक्कटा! देव- । कृत्यसुनकित शोकिपनेमिटिकि ? 
नतिमौन नेड्‌ सामावनीनाथु । दुनिमेद; तदुगाक दुरमुलो नतड्‌ 
तनु समधिचिन नचिनायताक्षि! । जनकनन्दन जंपि, साहंसंबोप्प 
वेवेग मनि प्रवेशंबु सेयु; नी” । वनुटयु निति निजनाथू (जृचि; 
सन्दोदरि राचणुलिकि श्रीराञरुनि माहात्म्य देल्ुट 
“यो दशानन! तीकु युद्धमध्यसमून । रादु ज्थिपग रघुरामदेवु; 
ती वोक्कड्वं येल ? नैरसति राघवुनि । देवासुरुलकंन दीरदु लु; 
नीमदि राजुगा निणेयिपकरुमु । सामचंदुड्‌ पुराणपूरुषुड़; 
आमेरि तल्लि मच्स्यावतारमुन । सोमकू निजिचि चुतुलुद्धरिचं; 
घनमंथशेलंबु गसठमै यत्‌ । दनवीपु गुदुरुगा धरियिचं दौत्लि; 
भूमि वराहमै पौलुपीदर्नत्ति । रामुड्‌ मुच हिरण्याक्षु जंपे ७२३० 
नतड्‌ नृ सिहुडं यलुकमै दल्लि । पितु दत्युनिजंपि प्रह्लादु गाचं; ` 
अतिवेग से जाकर, घन-शोक-वह्भि मे तप्त होती हुई मन्दोदरी को 
देखकर, ।! ७२२० ॥ 
-- (बोला) --"हे नारी ! हाय ! देवकृत के लिए सन में इतना शोक करना 
क्यो? युद्धमूमिमें आज राम-अवनीनाथ को मार उालूंगा। रसान 
होकर युद्धमे वह्‌ मेरा संहार करेगातो है नलिनायताक्नी ! जनकनन्दना 
को मार डालकर, साहस के शोभित होने पर, तुम अग्निप्रवेशं करो 1 
(एेसा) कहने पर नारी ने निजनाथ को देखकर, 
मन्दोदरी का रावण को भीरम का माहात्म्य बताना 


-- (कहा) -“हे दशानन ! यृद्ध-मध्यमे तुम रघुराम-देवको जीत नहीं 
सकोगे। तुम एकही क्यो? देवासुर भी राघवेको जीत नहीं सकते । 
अपने मनसे रामको (केवल साधारण) राजा मत समक्लो। रामचन्द्र 
पुराणपुरुष दहै । उस श्रेष्ठ व्यक्तिने पूवंमे मस्स्यावतारमें, सोमक कां 
संहार कर, श्रुतियों का उद्धार किथा। पूवं मे कमठ बन घन-मन्थ-षैल 
को अपनी पीठ पर सुघडङ़्तासे धारणकिया। शोभासे वराह बन भूमि 
को उठाकर, रामने पूवं में हिरण्याक्ष का वघ किया।। ७२३० ॥ 


--वह्‌ पूवं मे रोधसे नृसिह बन, पत्तित-दंत्य का वध कर प्रह्लाद की रक्षा 
कौ । रूटकर उसने वामनावतार से, चाहकर वलि से निवेदन (याचना) 


१२०६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


तलिगि यातड़्‌ वामनावतारमुन । बलि न्थिमै वेडि बंधिचं दौल्लि; 
जमदग्निरामुडे जन्मिचि यतङ़्‌ । विमलशेर्युति गातंवीर्युनि दं; 
लोलंब लंरुग भूलोकमंतयुनु । ना कश्यप ब्रहमकथितो निच्चै; 
सन्नृतगति विरोचनु जंपिवेचं। मृन्न मायारूपमूखुनि निचे; 
जलधिमध्यंबुन जरणघातमुनं । बलुविडि राक्चषसपतुल रूपडचं; 
लवणासुरुनि जंपे ललि बाग्णिहतुल । जवमार ती रामचंदरंड मीदलः; 
नधिकुंडे यातड यादिकालसुन । मधुकंटभादुल मदिचं नेसगि; 
तनसतत्वमंतयु दवकीन वच्च । निनु जंपनिप्पूड निष्ठमे तनि 
दिशल देजंबुलु दीपिप मेरसि । दशरथेष्वरुनकु दनयुडे पुटे; ७२४० 
ना महामदहिमु नत्यद्‌भूत करियल । नेमनि रचप्पुदु नेनु वाक्रुच्चि ? 
यलघु विक्रम कठछायतशक्ति मेरसि । बलियुडं यातङ्‌ बाल्यंबुनंदु 
गौशिक प्रमुख दिक्पतुलेल्ल बीगड । गौशिकुडोनरिच क्रतुव्‌ रक्षिचे; 
शतसहस्रायुत संख्यलु गडव । नतनिचे बडसं दिव्यास्तरसततुलु; 
जनकूड्‌ मंच्च नाजेवमौप्प निलिचि । घनशक्ति विरिचं शंकर 

शरासनमु; 
दंवयोगंबुन दनक बहु । देविगा न्रूनि वैदेहि गेकौनियैः 


व 
कर, उसे बाध डाला। जमदग्नि-राम (परशुराम) हो जन्म लेकर उसने 
विमलशौयं वाले कातंवीयं का वधकिया। लोक जाननले एसा समस्त 
भूलोक, उस कश्यप ब्रह्मा को प्रेम से दे दिया । सन्नुतगति से विरोचन को 
मार डाला। पूवं मे (उसने) मायारूपमुख का वध किया । _ जलधिमध्य 
मे चरण के आघात से बरजोरी राक्षसपत्तियों को मिटा दिया। इस 
रामचन्द्र ने पूवे में अतिशक्ति से बाग्णिहतियाों से लवणासुर का वध 
किया। समधिक (शक्तिशाली) बन, उसी ने आदिकाल में विजु भित 
हो मधु-कटभ-आदियों का मर्दन किया। अपने समस्त सत्व को एकत 
कर, तुम्हारा बध करने के लिए, अव निष्ठा धारणं करः दिशाओं को 
तेज से दीप्त करते हुए, दशरथेश्वर का पत्र हो जन्म लिया ॥ ७२४० ॥ . 
उस महामहिम की अद्भुत क्रियाओं का मै कहां तक वाक्‌ से वणन 
करं ? अलघु-विक्तम-कला की भयत शक्ति से दीप्त हो, बली बन उसने 
वाल्य मे कौशिक (इन्द्र) आदि समस्त दिक्पतियों के प्रशंसा करने पर, 
कौशिकके क्रतु (यज्ञ) की रक्षाकी। शतसहस्र संख्याओंसे परे दिव्य 
अस्व-संतति्यां उससे (कौशिक से) प्राप्त कीं । जनक के सराहने पर, 
आजंव (ऋजुता) की शोभासे खड़ होकर, घन-शक्ति से शंकर शरासन को 
तोड़ दिया । दैवयोगसे अपनी राजमहिषीके रूपमे वैदेही कोप्रहण 


क्षी रंगनाथ रामायणङु १२०७ 


सोभिचि निजबल स्पुरणंवु सूपि। रामुडाभागेवरामु भंगिच 


दन तंड़ि पनुपून दपमौप्यदरूनि । मुनिवृत्ति वनवासमुनकू नेतेचं; 
सन्नतशवितसै जंपे विराधु.\ बचा चि दूर्पणख शिक्षिच; 
तङ्गूल ना दंडकारण्य भूमि 1 गडु बुण्यभूमिगा गाविच नतङ्; 

७२५० 
खरदूषणादि राक्षसवीरवश्ल । धर गृल्चं मरि चतुदंशसहच्मुल; 
मारीच दुनुमाडं माय बोनीक । घोरखूपु गध गृलंग नेसे; 
ती गौदटुतनमैल्ल निलिपि घष्टिचि । लागौप्प निन्रु वालन बंधिचि 
चतुरन्धि जलमुल जल युन मुंचि । यतुलसतत्वक्रीड नडरि कारिचि 
विहिचिन या वालि वैस नोक्ककोल । बडनेसि सुभ्रीवु बटु गदर; 
नलवृमै दनु बाणाग्निकीललनु । जलनिधि निकिचं जगमुलु मेच्च॑;. 
गलनिलोपल गुंभकणु खेोडिचं 1 जलसुन नखिलराक्षससमेतमुगः 
समरस्बरूलोपल जपं लक्ष्मण । नमर, नय्यतिकायु नध्यद्रजिततु; 
नलुगड्ड्नु रासावनीनाथु; । उलिभिन निलुर्वरिद्रादुलु नदृट; 
मदिमदि नृंडि या मनुजेशुदेवि । द्विदशारि।! वंचन दे नीक जनु? 

७२६.० 


किया। बढ़कर, निजवबल-स्फुरण व क रमे उ ) को प्रदशित कर, रामने उस 
-आैवराम (परशुराम) को विजित क्रिया । अपने पिता के अदेशसे शोभा 
से तपको स्वीकारकर मुनिवृत्ति से वनवासं के लिए आया । सन्रुत शक्ति से 
विराध का वध किया, ठंगसे विज्‌ धित हो शूपंणखा को दण्डित किया 1 "चरणों 
(चरण-स्पशं ) से दण्डकारण्य कौ उसने अतिपुण्य भूमि बनाया ।। ७२५० | 
--खरदूषण आदि चतुदंशसदख राक्षस वीर-वरोंको धरापर गिरा दिया। 
मायाके प्रभावसे जाने न देकर मारीचं का संहार किया। घोर रूप वाले 
कबन्ध को गिरादिया। तुम्हारे समस्त पौरुष को कुंठित कर, शोभा से 
तुम्हे अपनी पुंछ से बाधकर, चतुरन्धि-जल मं _हठ से इबोकर, अतुलसंत्व- 
क्रीडा से विजु भित हो (तु्दं ) सताकर छोडनेवाले उस वालि को ञ्चट एक बाण 
से गिराकर, सुग्रीव का राजतिलक करिया! जग सरहे, एेसा अपनी 
बाणाग्िकीलामों से सरलता से जलनिधिको सुखा दिया । युद्ध मे कुभकणं 
को हठ से अविल राक्षसो के साथ खण्डितं कर दिया । युद्ध मे लक्ष्मण 
ते शोभासे उस अतिकाय को (तथा) उस इन्द्रजित को मार डाला। 
राम-अवनीनाथ कभी करद नहीं होता । , कद्ध इअ! तो इन्द्र आदि उसके 
समक्न टिक नहीं सक्ते! हे चिदशारि ! उस मनुजेश की देवी को धो म्स 
लाना क्या तुम्हारे लिए उचित था? 1 ७२६० ॥ 


१२०८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


लीर्वैरंगवें रामु नित्यसत्त्वम्मु ! । नीवैरंगवे रामनुपुं महत्त्वम्मू ? 
रामु सत्त्वस्थिति रावण! नीक । नेमि पापमुननो यरग जौप्पडदुः; 
तीविक रघुराम निष्टुर बाण ! पावकं ज्वालल भस्ममै पडक 
जनकनंदनतौड सकलराज्यंवु । नेनय राघवुनकु निम्मु वेवेग; 
मरलि तपोवृत्ति मनमरण्यमुल । जरयित; मितिय चालु 
भोगसूलु; 

नीवृ दीरिन नाकु नीतोड गड । बावकू मुखमून बडि कालरादु; 
मुन मा जनकुंडुं मुदिमियु जावृ । नन्नु वौँदकयुंड नाकिच्चं वरमू; 
वरभोगमेनीतल्ल; वलवदी्रोव । तरमु गादिक, दुस्तरमु तष्टरमु; 
सरमकु नीडे, ना जनकजकाड । वरुवृडनं येन॒ वत्तिप वलस" 
नवृ दशकटुडा कलकठि । गनुगोनि पलिकं नुत्कटकोपुडगुचु 
७२७० 

“नितेल चित्प नेलनाग ! नीक ? । नितकूु वच्वितिने येन नड? 
चृदाल भृव्युल सुतुल सोदरल । नेदुन जंपिचि नेडिकं नाकृ 
दवदानवभयोदृवृत्ति बोनाडि । यी वदि प्राणबरुलेल रक्षिप ? 
दुरमुन निद्रजित्तु वंटि कोड़कू । वरुलचे जंपिचि ब्रदुंकनेमिटिकि ? 
गरुडोरगामर गंधवेवरुल । बौरिगोटि; जैरिचिति बुण्यगेहिनुलः; 





--राम के नित्यसतत्व को तुम नहीं जानते हो ? राम-नृपके महत्व को तुम 
नहीं जानते हो? है रावण | पता नहीं तुम्हें किस पापके कारण रामकी 
सत्त्वस्थिति समज्ञ मे नहीं भाती । अगे रघुराम के निष्टूर बाणो कौ पावक 
ज्वालागों मे भस्म होकर गिरने से पहले तुम जनकनन्दना के साथ सकल 
राज्य राघव को अत्िशीघ्रदेदो। हम अरण्यों में फिर तपोवुत्तिके लिए 
चले जाएैगे। ये भोग मब पर्याप्त हो गएहै।! यदि तुम्हारा अन्तहो 
जाए तो मून्ञे तुम्हारे साथ अभ्निमे गिर नहीं मरना चाहिए । पूवैमें मेरे 
पिततानेमून्ञे वरदियाथाकिजरा ओर मृत्यु मञ्चेप्राप्त नहीं कर सके । 
वर-भोगों को मँ नहीं चाहुती। यह्‌ मागे समुचित नहींदै। उनका 
वर` दुस्तरहै। (मृज्ञे) थातो सरमा की अथवा उस जनकजा की 
सेविका बन रहना पड़ंगा ! दसा कने पर दशकण्ठ ने उस दशकण्ठ को 
देखकर उत्कट कोप वाला होता हुभा कहा-- ।। ७२७० ॥ | 

. “हे सुन्दरी ! अब तुमह चिन्ता करताक्यो? क्यामेरी दशा इतनी 
(हीन) हो ग्ईहै? सम्बन्धियों, भृत्यो, सूतो, सहोदयो को कूरतासे 
मरवाकर. आज आगे मृजे देव-दान्व को भय उत्पन्न करनेवाली वृत्ति को 
छोड़कर, इन अल्प प्राणो की रक्षा करना क्यों ? युद्ध मेँ इन्द्रजित जसे पुत्र 


धी संसनाथ समायणमु १२०९ 


1 
दपसुल जं पिति; दरुणि ! येनिक । दपसिनं पोयिन दपसुलु नगर ? 
कावु नती माटलु; कारयन तरमु । भाविपनेरवु पद्मायतान्षि । 
ये नेल्लभंगूल निक राघवुल । बोनौकं चंपुदु; भूमिज नीय 
तारूढबलुडनं; यदुगाक यनु । श्रीराम शरमुलचे जत्तुनेनि 
नाकवासुलु मैस्च ना कोरुचृत्च । वेकुठमेदुरुगा वच्चनिच्चटिकि; 
७९८० 
ललन! नीवेटिकि ? लंकयेमिटिकि । दलकरीच्च मुवितसत्पथमु गकु; 
नैलनाग ! नीविकं नैनु लेकुन्न । गल पुण्यलक्षण कठलेल्ल बासि 
कमलबंधुड़ लेनि कमचिनि वोलं । गोीमरारु शशिलेनि कुमुदिनि वोलं 
रेराजु॒ लेनट्वि रेयुनु बोले । शारिक लेनि पंजरमुनु बोलं 
तँनयु गोयिल लेनि येलमावि बोले 1 दिनमणिलेनि या दिनमूनु बोल 
नुडमू नी वन्न नौँडाड वैरचि । युंड मन्दोदरि युदरि लग्जिचिः; 
रावण मूडव सारि युद्धञुल् वेडलुट 
यंत दशग्रीवृडाहवोद्योग । संतोष पोषितोत्साहृडं मेरसि 


को जन्यो से (शवृओों से) मरवाकर जीना क्यों ? गरुड-उरग-अमर-गन्धवे- 
श्रेष्ठो को जीत लिया है, पृण्य-गृहिणियों को भ्रष्ट किया है, तपस्वियोंको 
मार डालादहै। हे तरुणी! (एेसा) मँ आगे तपस्वी बनकर जाऊ तो 
तपस्वी (मेरा) उपहास नहीं करेगे? ये बातें नहीं होनेकी। हे 
पद्मायताक्षी ! (तुम) कायं के विधान को नहीं सोच सकतीं ! अव र्म सब 
विधियोसे राघवोंकोजानेन देकर आरूढ बलवालार्मँ मार डालूंगा। 
भूमिजा को नहीं दुंगा। ेसान होकर, मैँश्रीरामके शरोंसे मर जाङजगा 
तो नाकवासियों के सराहने पर, भै जिस वेकुंठ की इच्छा कर रहा ह, वह्‌ 
यह समक्ष आ जाएगा । ७२८० ॥, 

हे नारी! (उस हालतमे) तुम क्यों? लंका क्यों ? (आवश्यकता 
नहीं रहेगी ।) इच्छित मुक्तिसत्पथ को प्राप्त कशंगा । हि सुन्दरी! अगे 
मै नहीं रहा तो तुम समस्त पृण्यलक्षण-कलाओं (सौभाग्य-चिहनो) से 
रहित हयो, कमलबन्धु (सूयं-) हीन कमलिनी की तरह, सुशोभायमान 
शशिहीन कुमुदिनी की तरह, निशानाथ से रहित राचिके समान, शारिका 
से रहित षिजड के समान, कौोयल से रहित आस्रवृक्ष के समान, दिनमणि 
से रहित दिन के समान, रह्‌ जाना! (एेसा) कहने पर प्र्युत्तर देने में 
डरकर, मन्वोदरी तप्त होकर, लज्जित हो रह्‌ गई । 

रावण का तीसरी बार युद्ध के लिए निकल पड़ना 
तब दशग्रीव ने आहुव-उद्योग के सन्तोष से पोषित उत्साह से दीप्त हो, 


१२१० तैलुग (देवनागरी लिपि) 


यादित्युलडर ब्रहमांडभांडबु । भेदिल्ल बदटुरणभेरि वेधथिचि 
कलह विक्रम.कलछाकलितुड त्तिविरि । बलमुल वर्बिप बडवाद्यूछ वनिचि 
युदयाकंजिव समूज्ञ्वल प्रभल । बदिकिरीटंबुलु पदिलमै यौप्प 

७९९० 
विनुतरत्न प्रभा विद्योतमान । घनकूडलंब्रुल गर्णवुलडर 
नायतभुजशाखलक्तियु रत्न । केयूर कंकणांकितमूलं तनर 
निरवँद डाकाल निद्रादिभयद । बिरुद भीषण गंडपेडरमौप्प 
गरमुलक्षिट भीकर चन्द्रहास । शर शरासन गदा चक्रादूलमर 
बटुरोषदृष्टि प्रभावह्नुलदु। जदुलंबुले पव जनुर्दःचि यपुड्‌ 
स्फुट बंधवंधुर षोडशचक्र । घटितकोटि द्वयघंटिकाराव 
भयदोग्रसंफूल्ल  भल्लूकचमं । हयसहस्रोदग्रमगु  रथंतैविक, 
काकुत्स्थु शरमुल गडतेरि मीद । वकुटरथ क्कु वड्वु दीर्षिप 
तेलकोनि रथकठानिधि कालकेतु । उलघुबलोदारु तेर्‌ गड्प 
दीपिचु वेन्ेलतेटले मीद ) नेपार गौडगुलनेकंबुलोप्प, ७३०० 
मंडित मार्ताउमंडलव र्चद्र । मंडलकबलनोन्मद समूुद्ोग 


आदित्य तस्त हो जाएं ब्रह्यांड-भांड विदीणं हो जाएं, रेता पदु रणभेरी 
बजवाकर, कलह्‌-विक्रम की कला से कलित हो, चाहुकर सेनाभों को एकत्र 
करते के लिए भटों को भेजा ¡ उदयाके विव के समान समुज्ज्वल प्रभाभं 
वाले दस किरीटों को सावधानी से रखकर, ।। ७२९० ॥ 
--विनुत-रत्नों की प्रभाओं से विद्योतमान-घन कुण्डलो क कर्णो में विलसित 
होरे पर, आयत (विशाल) भुजारूपी समस्त शाखाओों कै रत्न-केयुर- 
कंकणांकित दहदौ विराजने पर, शोभासे इन्ध आदि के लिए भयद-बिरुद 
भीषण वीरककणके बाएं पैरमें शोभित होने पर, सभीहाथों मे भीकर 
चन्द्रहास, शर, शरासन, गदा, चक्रादियों के सजने पर, पटु रोषद्ष्टिकी 
प्रभा-वहिनयों कै स्वेत्र चदटुलता से व्याप्त होने पर, आकर, तव स्फुट-बन्ध- 
बन्धुर-षोडणश चक्र, कोटि-द्रय घंटिकाराव से युक्त भयद-उग्र-संफुल्ल भत्लूक 
चमं (की जीन) से युक्त उदग्र सहस हयों वाले रथ प्रर आरूढ हुमा मानों 
काकुत्स्थ के शरों से समाप्त होकर (मरकर) वैकुंठ के रथ पर आशूढ्‌ होने 
की गति-दीप्ति प्राप्त कररहादहो। स्थिरतासे रथ-कलानिधि कालकेतु 
अलघु बलोदार हो, उस रथकोचलारहाथा) दीप्त निर्मल चद्धिकाषएं 
हं एेसा शोभित अनेक छत्र विराज रहै थे ।} ७३०० ॥ 
मंडित-मार्ताड-मंडल (तथा) चन्द्रमण्डल को कवलित करने के उन्मद- 
समुद्योग वाले राहुच्रय. के समान वैभव से आकाश.को चूमते हृए साहसी राह , 


श्रौ रगनाथ रामायणम = १२११ 


राहुवरयमु बोले रहि भिन्नुमृदटि । साहसरराहुमस्तक सुप्रगस्त 
बिरुदध्वजंबुलाभीलमै मुड्‌ । दरलंग बट्परट ध्वनुलतो -वेडले; 
भेरि मृदंगादि भीमगंभीर । भुरिभाकृतुल नंभोधुलुप्पोग 
ुपप्पौगु कडकल नुप गंपिप । नप्पुडु कस्लुनु हस्नु देरलुनु, 
बलसमुद्भट महाभटकदंबमूलु । बलुविडि कैडले दिग्भागंबु नड; 
ब्रयकालमु नारि भातुलभंगि । दलकौनि वैडलिरुदग्रूले खड्ग 
रोमुंड वृश्चिकरोमृंडु सपे | रोमुंड्‌ नभ्निवणुंड्‌ गय्यमुनकु; 
नप्पुडंभोनिधूललियु गलगे; 1 नप्पूड्‌ लोकबुलल्ियु बदरं; 
नप्पुड दिग्दंतुलच्चियु त्राल; । नप्पड्‌ कूलभिरुलच्ियु वडक; ७३१० 
सेडपनि कडकतो निन्भंगि वैडल । नुड्वीथि सुरलु दारींडंड निडि 
रावणोखगसंरंभंबु सूचि । “दवारि यिट क्रिद देवदेवारि 
योधुलपं बच युद्वृत्ति नत्ति । कोर्धिचि सिचि पेकौःनि पोवुनाड्‌ ` 
नीरीति यी भावमीरणोद्योग । मी रोष मीवेषर्मेन्लड्‌ लेदु; 
तेड लक्ष्मणसमन्वितुनि राघवृनि । बोडिमितौ दाकि पोराडकुन्रं ! ” 
यनि रत्नमय विमानारूढदुलगुचु । ननिमिषृलनिभिषूले चूचृचंड 


^~ 








~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~` 


के मस्तक (के चिह्न) से सुप्रशस्त बने तीन बिरुद ध्वजोंके आभील बन 
फट-फट (की ध्वनियों से फहराने का अनुकरण) (रथ) चल पड़ा । भेरी- 
मृदंगम आदि भीम गम्भीर भ्रूरि-भांकत्तियों से अंबोधियों के उमडने पर, 
उमड़ते साहस से उर्वी को कंपते हुए तब करि, हरि (हय), र्थ ओौर बल- 
समुद्‌भट-महाभट-कदंब (समूह) बरजोरी दिभ्भागो को भरकर निकल पड़ । 
प्रलयकाल के समय के भानुओंके समान अधिक उदग्र बन खड्गरोम, 
वृर्चिकरोम, सपंरोम, अग्निवेणं युद्ध के लिए निकल पड़े। त्ब समस्त 
अंबोधियां क्षृब्द हुई, तज समस्त लोक भीत हुए, तब समस्त दिग्दन्तियां ज्लुक 
गर, तव समस्त कुलभिरियाँ कापि उटीं ।। ७३१० ॥ 


--दुनिवार साहस से इस प्रकार (रावणके) निकलने पर, उड्वीथि 
(माकाश) में देवता स्वंत्र भर गं गौर रावण के (युद्ध के लिए) उद्योग-संरभ 
को देखकर (सोचा } -“देवारि के पूवे में देवदेवारि (इन्द्र) के योद्धाओं पर 
विज्‌ भित हो उद्वृत्ति से, क्रोध के बद्‌ जाने पर, चढ़ जाते समय भी यह्‌ 
रीति, यह्‌ भाव, यह्‌ रणोद्योग, यह्‌ रोष, यह्‌ वेष कहीं नहीं (देखा) था । 
आज लक्ष्मण समन्वित राघव का साहस से सामना कर (क्यो } नहीं लङ्गा ! ”” 
(एसा) सोचते हुए स्त्नमय चिमानों पर आशूढृ हो, अनिभिष (देवता) 
अनिमिष (अपलक ) बन देखते रहै । (तब ) निकट आकर वानर-बल (-सेना) 


१२१२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


रासि वानर बलारण्यंवु गात्प। गा सपुतो वच्च काचिच्च पगिदि 
नडत॑वू नसुर सेनासहस्रमूल । वोडगनि कपिवीरपुगवुर्लैह्ल 
नंगदुतो गृडि यट्हासमुलु । वग नुप्पगि यूर निगि भूद 
दरमैन तरल नुद्धतमैन गिषखलु । गिरिश्ंगमुलु गनि भिरिसमाछृतुल 

७२२० 
दरभिडि बलुवडि दनुजसंनिकूल ! दरम नय्यिरुवागु दाक नोडेटि 
नक्षीणबलमूु वेपारंग दाक । दलिणोत्तरसमृद्रमृल चंदमून; 
नप्पुड्‌ दानवुलासेनमीद । मूपििरिगौनि रोषमुलु मंडचंड 
नार्पृलु जंकेलु नतुल हुकृतुलु । ेर्पुलु गडकलु नड नोँडंड 
कटमदोत्कट दत्तिघटल डीकौल्पि। पट्‌ जवाश्वंबुल बलुचिडि दोलि 
यलवौप्प नरदवु लदिमुरि बरपि । नलुगड गाल्वृर नलि गविर्धिचि 
करवाल मुसल मुद्गर भिडिवाल । परशु तोमर शर प्रास चक्तमृल 
गनुकनि वेचियु गाङ्‌ वौडिचियु । दुनिमियु मेरमियु दूलनैसियुन 
व्रच्चियु मोदियु वसुध गूत्चियुनु । गुच्चियु गपुल बेकौःनि विदछिप 
मौनसि वानर वी रमुख्युलु गडिमि । गिनिसि युद्‌भट रणक्रीडमै गदिसि 

७३२३० 


युरिकि समीपमंदूल्न शलमुलु । दर्चंन गिरिशरंगतुवु वृक्षमुलु 


रूपी अरण्यको जलादेने के लिए शोभा से आनेवाले दावानल के समन 
आनेवाले असुर-सेना-सहस्रो को देखकर समस्त कपिवीर-पुंगवो ते अंगद के 
साथ अद्रहासों से उमडकर, सिंहनादो के आकाशको ष्ट लेने पर, बड़े-बड़े 
वृक्षो, उद्धत गिरियो-गिरिग्ुगों को लेकर गिरिसम-आङृतियो से, ।७३२०॥ 


--क्रमसे बरजोरी दनुजसंनिकों का पीठा क्िया। वे दोनों पक्त सवंत्त 
अक्षीण बलों के विजु' भित होने पर दक्षिण-उत्तर समद्र के समान जृज् पड़। 
तव दानवो ने उस सेना पर चिगुणित रोपो से जलते हुए, सिंहनादो, धमकियो, 
अतुल हुकृतियो, चतुरताओं, साहस से भरकर, सवत्र कट-मदोत्कट द॑ति- 
घटाभों को कराकर, पटुजवाश्वों को बरजोरी चलाकर, शोभासे रथों को 
जल्दवाजी से चलाकर, चारों तरफ़ पैदल (सेनाभों) को (भक्तमणके 
लिए) भेजकर, करवाल-मूसल-मूद्गर-भिडिवाल-परदु-तोमर-शर-प्रास-चक्रो 
को फककर, चभ जाएं एसा चलाकर, काटकर, रौदकर, गिराकर, चीरकर, 
प्रहारकर, वशुधा पर भिराकर, चुभोकर, (इस प्रकार) कपियों को विदलित 
किया। तब वानरवीर-मुख्य, साहस से क्रदधहो, उद्भट-रण-करीडासे 
` (राक्षस सेना के) निकट पटहंचकर, ।। ७३३० ।। 


श्री रंगनाथ रामायणम १२१३ 


शिललु सँडगवबदि चलरेगि व्रेसि । तलमीरि गृरपुदलमृल कुरिकि 
युदितोग्रसत््वंबुलोप्प गुध्पिचि । कुदिययंग रौतुल गृलद्चियुनु 
गरभूगरूले करिघटलपे गविति । सौरिदि शेलमुलत्ति जोदुलु बेलुच 
गृभसध्यंबुल भंग . नेनुगुल । गुंभिनि नौक्कट गृलनेयुदुरः; 
रथमृलतोड सारथुल रथ्यमुल । रथुल नौक्कट नत्ति रणमध्यवीथि 
बलुकरुर नंदंद पृथिवि गंषिप । नलुवृन नटुत्रेसि नलिय जेयुदुरु; 
धरणीधरंुल दरुकदंबुमुल । नूखवडि गात्वुर नुरुक मोदुदुरु; 
करतुर पंडलनु; गरतलामग्रमुल । जरत; पदमुल जदिय ब्रामुदुरु; 
्रत्त॒रुञ्ञवलनखावलुल; वालमूल । मोततुदुः रलतुरु मुष्टिघदुनलः; 

। ७३२४० 
बनस नीलांगद प्रमुखुलु मरियु । वनचरवरलु दुर्वारले यंगसि 
तनियनि कडिमि नुहंड दानवृल । मनलपं नाकसंबुन नंडि निडि 
भूरिधाराधरंबुलु लयवेल । घोरनिर्घातमूल्‌ गुरियुचंदमून 
गुरुणेलपाषाणकोदुलंदंद । कूरिय नुद्‌भट रणक्षोणि नेट्लैडल 
गूलु नेनृगरल्‌ गुभमध्यमल्‌ । त्रालु मावृतुल्‌ बैताल टक्कमूल्‌ 
विर्गु विडलुनु गृलु वीरराक्षसुलु ¦ नौरल्‌ नश्वमुलु बेनौरगु रावृतुलु 





दौडकर, समीपस्थ शलो, विरल गिरि-फगततियो, वृक्षो, शिलां को खूब 
पकड़कर, विजु धित हो प्रहारकर, अश्वदल पर छलांग भारकरर, उदित-उग्र 
सत्त्वो के शोभित होने पर करदकर, धुड़सवारों को एेसा लात सारतेकिवे 
सिक्रुडकर नीचे गिर जाते। अधिक उग्र बन करिघटाओं पर टूटकर, 
कमसे शलोको उठाकर (वे) योद्धा अधिकतासे कुभमध्यों पर ेसा डाल 
देते कि हाथी एक दम कूंभिनी पर भिर पडते । सारथियो, रथ्यो, रथियों 
के साथ एकदम उठाकर रणमध्यवीथि में सवत्र भूमि के कंपित हौ जाने पर 
पटककर मार डालते! धरणीधरों (पवेतों) से तरु-कदबो (समूहो) से 
षट पेदल सैनिकों (पर प्रहार करते), दतां से नोच लेते, करतलाग्रोंसे 
चपेटा मारते, चरणौ से कूचलकर पीस डालते, ।॥ ७३४० ॥ 


-उञ्ज्वल नखावलियों से चीर डालते, पंछो से प्रहार करते, मुष्टिघटूुनों से 
मारते । पनस, नील, अंगद भादि ओर अन्य वनचर वीर दुनिवारहो, 
ऊपर उठकर, आकाश में व्याप्त होकर, अपार साहस से उद्ण्ड दानवो की 
सेनाओं पर, लयकाल के निर्घत के बरसने के समान भ्रूरि-धराधरों (बड 
पवतो) को बरसात । गुरु-णैल (तथा) पाषाण कोटियों के सवत्र वरसने 
पर, उद्भट-रण-क्षोणि मे सवंत्र गिरनेवाले हाथी, क्रुभमध्य मे गिर पड़नेवाले 


१२१४ वैलुगर (देवनागरी लिपि) 


जदवयु रथं्ुलु समयु सारथुलु ¦ जिदिथु पीनुंगुलू जेदरु मांसमुल्‌ 
"बड़ किरीटंबुलु बगुलु मस्तकमु । लडस्‌ न॑त्तुरुलू बल्लवियु गात्रमूलु 
दीलकाड प्रवल दुनियु खड्गमुलु । गलिभगि यप्पुड़्‌ रणांगणमप्पं जूड 
बहुभोगपजंन्य भाग्यंब पले ¦! महिताभ्र - मातंगमदसिक्तमगुच्‌ 


७३५० 
नतिरोद्र सद्रविहारंबपोलं । हृतगजासुर पिशाचानंदमगुचु 
नक्षीणरामकटाक्ष॑ब पोलं । ब्रेक्षण हृष्ट विभीषणंबगुचु 


गलियुगार्योदयग्रकालंब पोल । बलशून्य वि्वस्तबहुधमेमगुचु 
गतदोषसंरल्लकमलिनि वोलं । ध्रितशिलीमुखपुंडरीकौघमगुचुं 


जार शयुभोदार सदनंब पोले। नारक्तघनमागेणाकीणंमगृच्‌ 
स्थिरपुण्य - मूलनदीभतं बोले । हरिसत्वनि्मंथिताभीलमगृच 
ननघक्रमागम यागंब पोल । ननिमिषलोकविताभीष्टमगुचु 





महावत, उन पर टूट गिरनेवाले ध्वज, टूटनेवाले धनुष, गिर मरनेवाले वीर 
राक्षस, लोटनेवाले अश्व, उन पर गिरनेवाले अश्वारोही, पिस जानेवाले रथ, 
मृत होनेवाले सारथी, रोदे जानेवाले शव, विखरनेवाले मांस (के खण्ड), 
गिरनेवाले किरीट, फूटनेवाले मस्तक, फूट बहनेवाला रक्त, अधिक छिन्न- 
भिन्न होनेवाले शरीर, छितिरनेवाली अति, टूटनेवाले खड्ग, (आदि) .भरे 
हए थे । (इनसे) युक्त हौ तब रर्णागण देखने मेँ (ठेसा) शोभित हृजा 
मानो बहुभोग (विलक्षित) पजन्य (इन्द्र भौर मेघ) के भाग्य (संपत्ति) 
के समान महित-अश्र-मातंग (एेरावत, श्वेत गज) के मद से सिक्त 
था | ७३५० ॥। 


अतिरौद्र रुद्र-विहार (कलास ओर श्मशान) की भति हत (मृत) 
गजासुर (एक राक्षस ओर गज एवं असुर) तथा पिशाचो को आनन्ददे 
रहाथा। अक्षीण-राम-कटाक्ष के समान प्रक्षण-हुष्ट-विभीषण (देखने में 
भयंकर, देखकर सन्तुष्ट बना विभीषण) था । कलियुग के मन्त के उदग्र- 
काल के समान बलसून्य-विध्वस्त-बहुधमंवाला था । गतदोष-(निमंल ) -संफुटल 
कमलिनी के समान आश्रित शिलीमुख (स्रमर ओर बाण) -पूंडरीक (कमल 
मौर शवेत-छत्र) -अओौध (-समूह) था} चार शुभोदार सदन की भाति 
मारक्त (अनुरक्त ओर रक्त से सींचा हुआ) घन-मागंणों (-बाण भौर 
याचक) से आकीणं (पणं) था। स्थिर-पण्यमूल-नदीभर्तां (समृद्र) -के 
समान हरि (खाप ओर कपि) -सत्व से निमेथित होने के कारण -आभील 
था। अनघ क्रम के आगम (वेद विहित) -याग -की भाति अनिमिष 
(देवताओं के) -आलोक (अवलोक) की चिन्ता का अभीष्ट (इच्छित) 


श्रौ रंगनाथ रामायणसु ९१२१५ 


नीप्पु ना रणमुलो नूग्रभावमुन । कुप्पततिल्लुच्‌ सुरलोगि जुचृचंड 
दौडगि नैत्तृट दौप्पदोगि लो गलय । बडयुन्न प्रेवुलु पवडंपु बाँदलु 
रथमूलु यानपात्रमु; लृडिपडिन । रथ चक्रततुल्‌ गूर्ममुल मौत्तमुल्‌; 

७३.६० 
मौगिनुचच शवमृल्‌ मोसद्लु; गलय। दंभिपड भृजमूलु दीघंसपमूल्‌; 
नायुधरजमिस्मु; हस्तिसमूह । मायतशेलंबु; लतुलद॑ष्टूमुलु; 
तिमितिर्भिगिलमूलु; दीघघोटकमु । गसुलु समूल्योक कल्लोलततुलु; 
विविधाष्वलाललु वेलिनुवंलंदुः । धवलातपत्रसंततुलु हंससुलु; 
बहुकिरीट प्रभल्‌ बडबाग्तिशिखलु । महिमीद जंदरिन मांसमूल्‌ 


मणुल्‌; 
तीत निशाचर प्रेतभेताठ । भूताटृहासमुल्‌ भूरि घोषमुलु 
जंदुड्‌ रघुरामचंद्रडव्विभुनि । साद्रहासदयतुल्‌  चंद्विकलगृचु 


नडरेड्‌ रक्ताञ्धि यन्धितो दौरसि । युड्वीथितो रासि युप्पौगुचड; 
नप्पृड्‌ हनुमत उसुरेशुमीद । नृप्पाँगि कवियु नुच्योगंबु सूचि 
यचल तिभाकार उतिबलोन्नतुडं । सुचिर खड्गुड्‌ खड्गरोमुंडु 

। गिनिस ७३७० 





था। पसा शोभित उस रणम उत्पश्च उग्रभावको देवताओंकेक्रमसे 
देखते रहने पर, रक्त मे ऊभचृभ हो, (रक्त-प्रवाह के भीतर) पडी हुई 
आंतिडिर्यां प्रवालं की ज्ञाडिर्यां थी, रथ नावे थीं, टकर गिर पड़ हुए 
रथ-चक्र-समूह्‌ कुर्मो के समूह्‌ थे, ।1 ७३६० ॥ 


क्रम से पड़ हृए शव मकरथे, कट पड़ हुए दीघेभूज सपं थे, आयुधोका 
चूणे सकत था, हस्तिसमूह आयत (विशाल) शेल था, अतुल दष्टराएं तिमि 
ओौर तिमिगल थीं, दीघं -वोटकों के समूह समुल्लोक-कल्लोल (चंचल तरंगा 
की) -तत्ति्यां (समूह) थीं, विविध अश्वां की लार सफ़ेद फेन थी, धवल- 
आतपत्र (-छर) -संततिर्यां (समूह) हंस थीं, बहुकिरीट प्रभाएं बाड़बागिनि 
की शिखाएं थीं, महि पर बिखर पड़े मांसखंड मणि ये, प्रीत निशाचर-प्रेत- 
बेताल-मूतो के अद्रहास भूरि गजैनाएं थीं । रथधुरामचन्दर हीं चन्द्र था, उस 
विभु की साद्र-हास की दुतिया ही चन्दिकाथी। (इस प्रकार) विलसित 
रक्तानि अब्धि (समुद्र) की समता करते हृए, उड्वीथि (आकाश) को 
छूकर उमड़ रहा था । तब हनुमान के उमडकर असुरेश पर टट पडनेका 
उद्योग करते देव अचलःनिभाकार, अत्िवलोच्नत, रुचिर खड्ग वाले खड्गरोम 
ने क्रुद्ध होकर, !1 ७३७०.॥ क 


१२१६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


खड्गरोमादि रातुलु वानर वीरुलतो वोरि मडियुट 


“यदु गडगेद ? वेदेलनीकु ? । निदुरमनिलज ! येनुन्नवाड ! " 
ननवुड्‌ गृप्पिचि यतनिपं कूरिकि । तनुरोमशितखड्गधारल सुनिगि 
यौक भंगि वैडलि सहोग्रड निगुडि । प्रकट ॒सत्त्वोच्चति बवमानयुतुड्‌ 
कुलशेलमुनु बोलु कांड जे सुनि । पेलुच नार्चूचु वच्चि पृथिवि गंपिप 
वानिपं -नुरुवडि वेच; वचुटयु । दानि वाड़रुरोमधाराभिहतिनि 
खंडचि प्लवगृल खंडिचिकनुचु । दंडि नप्पवमानतनयु दाकुटयु 
बावनिथुनु महापवंतंबत्ति । वेवेग॒ दानववीस्पे रवव 
गुलिशधाराहति गृलु शेलेवु । पौलुपृनु गले नप्पुड़ रक्कसुंड; 
सपंरोमुड्‌ तीव्रसर्पोग्रुडगुचु । दपिचि कडकमै दाकि यंगदुनि 
दनुरोमरुपंसंततुल नौपिप । घनमैन कडिमि नंगदुड्‌ गोपिचि ७३८० 
ग्रहन लयकालकालुडे मंडि । यहत्यु मस्तकंबरचेत त्रेय 
दनुजुनि शिरमदु तहथु बगिलि । घनरक्तधारलौक्कट ग्रस्मुचंड 
रोषाग्नुलीलुकुच रोमसपमुल । भीषणाकारुडे पचि यदूनुनु 





~~ 


खड्गरोम जादि रक्षसो का वानर-वीरो से लडकर मर जाना 


-- (कहा), "उधर किधर प्रयत्न कररहैहो? उधर तुम्हें क्यो? हे 
अनिलज ! इधर आओो। महं“ एेसा कहने पर छलांग भरकर, उस पर 
कूदकर, (उसके) तनुरोमों की शित (पैनी) खड्गधाराओं मे इूबकर, एक 
(किसी) प्रकार से निकलकर, महोग्र हो तनकर प्रकट-सत्त्वोत्षति से 
पवमानसुन ने कुलशेल-सम पर्वत को हाथ मेँ लेकर, अधिक सहनाद करते 
हुए भाकर, पृथ्वी के कंपित होने पर उस पर क्षट डाल दिया। डालने 
पर वह्‌, उस-रोम-धा राभिहति से (उस पर्व॑त को) खण्डित कर, प्लवगो को 
खण्डित करते हुए तीव्रता से उस पवमानत्तनय से टकराया । पावनीके 
भी महापव॑त को उठाकर अतशीघ्रता से दानववीर पर डाल देनेसे, 
कूलिश-धा रा-हत्ति से गिरनेवाले शैल के समान तब राक्षस भिर गया। 
सपंरोम, ने तीत्र-सर्पो से उग्र बनता हुआ, दपित हो साहस से सामना कर 
अंगद को तनुरोम-सपै-संतत्तियों से पीड़ित किया ।, महान्‌ साहस से अंगद 
कद्ध होकर, ॥। ७३८० ॥! 

-ञ्चट लयकाल का काल (पुरूष) वन, जलकर, उस दत्य के मस्तकको 
हथेली से मारातो उधर दनुज का शिर फूटकर घन-रक्त-धाराएं एकदम 
प्रवाहित हुई । रोषाग्नियों के उमडने पर रोमसर्पो से भीषणाकारहो 
विजु भित्त हयो उस दनुज ते अंगद के अंग पर मर्मातिक ूपस्े प्रहार किया! 


क्षी रंगनाथ रासायणमु १२१७ 


डंगदुनंगंबुलदरंट नेय । नंगदुंडधिक रोषायत्तृडगुचु 
नसुर शिरोमधघ्यमतिघोरमुष्टि । बसचंड दाटिचि पडवैचि तोविकि 
तल द्ुचि वेचि युदधतशविति वानि । बलुविडि निगेतप्राणु गाविचे; 
सीषणरणक्ठछाभीलु नन्नीलु । रोषिचि वृषिचिकरोमृंडु दाकि 
घनविष ज्वाललीकेकट विक्करिल्ल । दनुरोम वृशिचिकततुल नदद 
येचि नौप्पिप सहिपक नीलु । डाचि यदहानवुनात्म गकौनक 
विरथुल राक्चसवीरुलु परव । नुरुसालतरुवृन नुरवडि व्रं; ७३९० 
वरेसिन ननुजुडावृक्षंवु दरंचे । गासिल्लि विषरोमकटकाग्रमुलः; 
दरचिन गनुगौनि तोरंपु गडिमि । नंचित जयशीलु डा नीलुडलिगि 
घोर बाहाशक्ति गुशलुडे पचि । भुरिशाखल नौप्पु भूजंबु वेरिकि 
कीनि वच्चि वानि वक्षोवीथित्रेसि । यनिसिषुलुप्पांग हतजीवु जेस; 
भरनारि वीर्‌ डउभग्नप्रतापु । उग्निवणुंडु कड्‌ नाग्रहवृत्ति 
वडि महाटवृल दुर्वारत बेचि । कडगि युग्रत नेच काचिच्च करणि 
नगणितस्फुट वहनुलंगंबुलंदु । निगुडिचि कोतुल नीर सेयुचुनु 
ब्रछयाग्तियुनु बोलि परतंचृ चंड । नलुकमे वीक्षिचि यवनीश्वसडु 





अंगद ने अधिक रोषायत्त (वित्त वाला) होता हुभा, अयुर्‌ के शिरोसध्य 
भाग पर अत्ति-घोर-मुष्टिसे प्रहार कर, गिराकर, कुचलकर, सिर तोड़ 
देकर, उद्त-णक्ति.से बहिगंत-प्राण (निर्जीव) कर दिया। भीषण-रण- 
केला मे आभील उस नील पर रुष्ट होकर वृश्िकरोम ने आक्रमण. किया 
(ओौर) एकदम घन-विष-उ्वालाओं के व्याप्त होने पर, तनू-रौम वृश्चिक- 
ततियों से जर्हा-तर्हा पीडित करने पर, सहन न कर नील ते उस दानवकी 
परवाह न कर, विरथ हो राक्षस भाग जाए, रेरा उरु-साल तर्को ञ्लट 
फक दिया । ७३९० ॥ 


--फेकने पर दानवने उस वृक्ष को विषरोमकटकाग्रों से तोड़ दिया) 
तोड़ देने पर देखकर, अधिक साहस से अंचित-जयशील नील ने रुष्ट होकर, 
घोर-बाहुशक्ति से कुशल बन, विज सित हो, भूरिशाखाओं से शोभित्त भुज 
(वृक्ष) को उखाडइकर ले आकर, उसके वक्षस्थल पर डालकर, उसे हतजीव 
कर दिया, जिससे अनिमिषः फूल उठे । भग्नारि-वीर (शतुभंजक) , अभग्न 
(अकू ठित) -प्रतापवाले अग्निवणं के अधिक आग्रह (क्रोध) -वृत्तिसे, ट 
महाटवियों मे दुर्वारता से विजित हो, लगकर उग्रतासे जला देनेवाले 
दावानल की भाति, भंगोँ मे अगणित्त-स्फुट-वहिनियों के फलकर, कपिथों को 
भस्म करदेते हुए प्रलयाम्नि के समान आते देखकर, क्रोध से देखकर 


१२१८ वैनुगर (देवनागरी लिपि) 


नलिमुख प्रमुखल परिभवक्रममू । दिल किचि करुणाविधेयुंड्‌ गान 
दलपुन नो्वेक दनुजुनुग्रतकू । दलयूचि दशकद्‌ तस्मून कनिये; ७४०० 
“नो विभीषण! नाकु नूहिप दंलिय। दी वच्चुचृन्नवाडेव्वडो चूड; 
ना रावणु बंप ननिसेय गोरि। धीरडं यनलुडेत॑चुचृ्नाडौ ? 
वीडीक राक्षसवीरुडौ ? काक । वीडव्व ? उपड विनुरपिपु नाकु! " 
ननवृड “देव | वीडग्निवणुंडु; । दनमेनि मंटलु दरिकल्पि वीड्‌ 
पवेतबूलनेन भस्मं सेयु; । गवे दुर्वार; उखंडविक्रमूड्‌" 
ननिन नच्चेरुवंदि यकंवंशजृड । घनमैन वाति युग्रत जूचि यलिगि 
वासवसुतुडंत॒  वरुणास्त्रमेसं; । नेसिन नदि मिट नेंडमीक तिडि 
कप्पारु मेघमूल्‌ गप्पि यार्भटमू । लुप्पींग जडिवानलुड्गक कुरिसि 
यलवेदि मंटल नाचि पेल्लाचि । खलु नग्निवरणु नौक्कट नेल गृहच; 
नालंबुलो नप्पुडग्निवणु-ड्‌ । गृलुट गनुगीनि कूरुडं पेचि ७४१० 
कोपंतरु पेमि नकुल निप्पूलुरल । जृपुल लयक्राल पूर्युंडे मंडि 
रामु गनुंगौनि राक्षसेश्वरुड्‌ । “राम! नन्नेगवे ? रणमध्यवीथि 


अवनीश्वर ने बलि मादि (राक्षस) प्रमुखो के परिभव-विक्रम को देखने- 
वाला करुणा-विधेय होने के कारण, मन से सहन न कर दनुज की उग्रताके 
कारण सिर हिलाकर, दशकण्ठ के अनुज से कहा-- ॥ ७४०० ॥ 


- “ह विभीषण ! मृश्च सोच-देखने पर भी समक्षमें नहीं आ रहादहैकि यह्‌ 
आनेवाला कौनहै। उस रावण के भेजने पर युद्ध करना चाह्कर' धीर 
बन, वहु अनलहीतोन्हींभारहाहै? यह क्या कोई राक्षस वीरहै? 
नहीं तो यह कौन? मुञ्चे सविवरण सुनाओ।' एेसा कहने पर 
(विभीषण ने कहा )--“हे देव ! यह अग्निवर्णं है। अपने शरीर पर माग 
उभाडकर यह्‌ पवतो को भी भस्म करताहै। गवेदुर्वार है, सखण्ड-विक्रम 
वालादहै। (देसा) कहने पर अकंवंशज (राम) चकित हुए । उसकी 
महान्‌ उग्रता को देख रुष्ट हौ वासवसुत (सुग्रीव) ने वरुणास्त डाल दिया । 
चलाने पर॒ उसने (अस्त्र ने) आकाश मे अन्तर दिए बिना भरकर, छत के 
समान मेधों को आच्छादित कर, संभ्रम के व्याप्त होने पर, निरन्तर 
मूसलधार वर्षा की। शोभा दूरकर, ज्वालाओंको बुञ्ञाकर, अधिक 
सिंहनाद कर, खल अग्निवर्णं को एकदम जमीन पर गिरादिया। युद्धमें 
तब अग्निनिणं के गिरते देख, करूर हो, विजु भित हो, ।। ७४१० ॥ 

क्रोध की अधिकता से, आंखों से अगारी के उमडने पर, देखने में लयकाल 
सूयं के समान बलकर, राम को देखकर, राक्षसेश्वर ने (कहा) -“हि राम ¦ 


छली रगनाथ रासायणमु १६१९ 


ग्रर निष्ठुर व्र घोर दुर्वार । धारा विदारितोद्धतकरुलाचलुड्‌ 
देवेदरडदवृत्ति देवसंघमुल । तो वच्च येदिरिन दतु नेनाजि ! 
निश्चल ककु ? नीचकापिय। सच्नाहमे नच्च सार्धिच्‌ नहह्‌ | 
पदिलुडे मगपाडि पारितु गाक! । तुदिसूट नन्न नेदकीष्दुं गाक | 
रोचि शस्त्रास्त्रपक्तुल नतुगाक! । येचि नी लाव्‌ नाकरि गितु गाक! ” 
यनवुड्‌ रघुराम डादुरात्मकुनि । चैनटिमाटलु विनि चिरुनव्वु नव्वि 


गंधसिधुरमु घीकारमालिच्‌ । सिधु रांतकमत्तसिहुंब पोल 
नूरकूुडुंटयु महोग्रडं किनिसि । या रामु तम्मुडय्यमरारि दाकि 
७४२० 


घोर नाराचमुल्‌ गुरिय दद्बाण । धारल द्चि यातनि लेक्कगीनक 
यतु द्रोचि पैत्लेचि लेके । उंतकाकारुडं यरिमिपं दरिमि 
भानुपे नडच॒॒स्वर्भानुचंदमुन । भानूवंशाधीरुपे नप्पुडडरि 
` दारुण स्फुट वच्रधारानुकारि । नाराच ततुल नन्नरनाथु गप्पै; 
गप्पिन त्प्पुडाकाकूत्स्थृडलिगि । निप्पुलु रासेडु निष्टुरास्त्रमुल 





मुक्ने (मेरी सामथ्ये को) नहीं जानते हो ? रणमध्यवीथिमे कूर-निष्ठ्र- 
वज्र की घोरदुर्वार-धारालों से विदारित-उदढत-कुलाचल (कुल पर्व॑तो) 
वाले देवे के उदवृत्ति से देवसंधों के साथ आकर सामना करते पर भी युद्ध 
मे (उसका) संहार करर्दुगा। तुम्हारी परवाह क्यो करूगा? अहह, 
नीच कापेय (कपियों का) -सन्नाह्‌ (संरभ, तयारी) सुज्ञ विजित करेगा ? 
सावधानीसे पौरुषसरे काम लो। अन्तं तक मेरा सामनाकरो। दबाकर 
शस्त्रास्त्र-पक्तियों से पीडित करो! विजु भित हौ अपनी सामथ्यं मुञ्च 
बताओ ।'' एेसा कहने पर रघुराम उस दृरत्माके दुष्ट वाक्योको 
सुनकर, मुस्कूुराकर, गन्धर्सिधुर (मत्तगज) के घींकार को सुननेवाले 
सिधुसंतक-पत्त-सिह्‌ के समान, चुप रहा! (तब) महोग्र हो, कद्ध बन, 
उस राम के अनुजने अमरारि का सासना कर, ।। ७४२० ॥ 


--घोर नाराच बरसाए 1 (बरसाने पर) तद्वाण-घधाराओं को खण्डित कर, 
उसकी (लक्ष्मण की ) परवाह न कर, ( उते ) अत्यधिक दबाकर, अधिक विजृ भित्त 
हो, लेदर ने अन्तक-आकारवाला बन, दबाकर-पीछाकर, भानु पर आक्रमण 
करनेवाले स्वर्भानु (राहु ) की भाति, भानुवंशाधीश (लक्ष्मण) पर अत्यधिकता 
से, दारुण-स्पुट-वच्र-धाराओं की-सी नाराचततियो से उस नरनाथ (लक्ष्मण) 
को ढक दिया] ढक देने पर, तब काकुत्स्थ (लक्ष्मण) ने रुष्ट हो, अंगार 


१२२० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 
चृगरडं येयंग युद्ध मध्यसुन । निग्रहिपग जौच्चेनैरसि रावणुडु; 
इद्रड मातलिचे श्रीरायुनकु रथम वंपुट 
ना समयंबुन ननिये मातलिकि । वासवृडारामवल्लभु जूचि 
श्देवहिताथंमै तिविरि राघवृड्‌ । पोवकं दनुजुतो बोरुचृन्नाड 
वाड पदातिये वसुधनुन्नाड्‌ । वाड्‌ रथस्थुडं बालु चृन्नाड्‌ 
एदु सोकोन्नतुंडितड दुःखमूल । डदि यक्कुमतिकरि दिगुवनुल्लाड 
। ७४३० 
वेद पल्लवमूल विहरिच सौख्य । वेदि ककंश॒रणवीथि नुच्नाड्‌ 
कमला मनोरथगतुच नुच्चतुल । नमकंड सूचि नेल नियुचुञ्चवाड 
इनकुलाधिपुनकू नी दिव्यरथमृु । गोनिपौम्म वेवेग गुभिनति'' कनुड्‌ 
ननिचमनोवेगमलर्‌ नश्वमुल । गनकदंडावद्ध  घनकेतनमूल 
महनीय रुचिरोरुमणि कदंबयुल । महितमै बालाकंमहिम दीपिपः 
दनरारुरथसु मातलि योौप्पुमिगुल। गौनि वच्चि वेडकतो गुभिनि 
निलिपि, 
या रामु मुंदर हस्तमूल्‌ मीगिचि । यारूढ बलशालियं विन्नविच; 


नरसानेवाले निष्टुर अस्त्रो को उग्रतासे चलाया। (चलाने पर तव) 
प्रकाशित हो रावण युद्धमध्यमें निग्रह करने लगा। 


इन्द्र का मातलि षहारा श्रीराम फे लिए रथ भेजना 


उस रामवल्लभ को देखकर उस समय वासव (इन्द्र) ने मातलिसे 
कहा--"देव-हिताथं राघव दनुज के साथ जृन्न रहाहै। वह्‌ पदाति 
(पेदल) बन वसुधापरखडादै। वह्‌ (रावण) रथम विराजमान दहै। 
सब तरह लोकोन्नत है यह (राम) । यह्‌ दुखी बन उस कुमतिसे निम्न 
(स्थान) पर है 11 ७४३० ॥ 

वेद-पल्लवों पर विहार, करनेवाला सौख्यवेदी ककंश्रणवीथि प्र है । 
कमलाके मनोर्थकी गतियो के ओौन्नत्य को खोजनेवाला सुखी (अब) 
जमीन पर खड़ारहै। अपने दिव्यरथ को इनकुलाधिप के लिए अतिशीघ्र 
कूभिनी-परनले जाओ! (एेसा) कहने पर अनिल-मनोवेग से शोभित 
अश्वो, कनकदण्ड से आबद्ध-घन-केतनो, महनीय-रुचिर-उसु-मणि-कदंनों 
(समूहो) से महित बन, बालाकंमहदिमासे दीप्त हौ विराजित रथको 
मातलिने बडी शोभासेले आकर, कुंभिनी पर रहराकर, उस रामके 
समक्न हाथ जोड़कर, आरूढ बलशाली हो निवेदन किया-^हेदेव ! ह 





श्री रंगनाथ रामायणमु १२२१ 


"देव ! राघव! धराधीश। समस्त । -देवताराध्य! वंदित भक्तसाध्य। 
शर चाप कवचादि सन्नाह रथमु । बुरुहतुडिदं नीकू बुत्तचिनाड; 


काकुस्स्थ ! नीविक गौशिक्‌ पनुपु । गेकौनि यी वज्कवच॑बु वृूनि 
` ७४४० 


थी दिव्यरथमेकिक यी यायुधमूल । नी दुमंदांधृनि नैदिरि सांधिषु; 
मेनु सारथिगाग निदृडु सकल ! दानवावलि गेल्चं धरणीश! तौल्लि' 
यनवृड्‌ विनि रामुडन्विभीषणुनि । यनुमतितो गरड नारथंबुनकु 
वलगौनि वच्च युज्ज्वलतनूप्रभलु । पीलयंग, नीरेड्‌ भुवनंबुललर, 
जदल नौक्कट बवं जयजयध्वनुलु । पौदिवि शाखामृगंबुलु 
नुखवडि गमलाप्तु ङदयाद्वि जैक्कू । करणि ना रथमेक्के गमलाप्तकु वजु 
उप्पू नभमैटल नल्लाड्चूंड । नुप्पतिल्लुचुनुंडे नींडांड निडि 
शरदभ्र-संध्याश्र-चय समानमूलु । गरुडोरभामरगण - विमानमूचु; 
सरिचूचु सरल वेचरुलु गिन्नरुलु । परमसम्मदमूनु भयमु तुप्पाग 
“निदि पर्व॑तष्द; मिदि यज्धियुगक । मिदि पावकर्टेय; मिदि 

नभोयुगसु; ७४५० 





राघव | हे धराधीणश ! हे समस्त देवताराध्य ! हे वंदित भक्त साध्य । 
शरचाप कवच आदि के सन्नाह (संरभ) से युक्तं रथ को पुरत (इन्द्र) नै 
यही तुम्हारे लिए भेजादहै। दहे काकुत्स्थ ! अब तुम कौशिक के आदेश 
को स्वीकार, यहु वज्रकवच धारण कर, ॥ ७४४० ] 


--इस दिव्य रथ पर आरूढ होकर, इन आयुधो से इस दुमेदांध का सामना 
करजीतलो। हे धरणीश ! मेरे सारथी बने र्हूने पर इन्द्रने पूवंभें 
सकल दानवावली को जीताथा।' टसा कह्ने पर सूनकर रामने उस 
विभीषण कौ अनुमतिसे, उस र्थ के पास शोभा से आकर, उज्वल-तनु 
प्रभाओं के विलसित होने पर, चौदह भुवनो के प्रसन्न होने पर, आकाशमें 
एक साश्र जयजय घ्वनियों के व्याप्त होने पर, शाखामृगो के आक्राश छते 
उछलकूद (हषे की अभिव्यक्ति) करने पर, शीघ्रता से कमलाप्त (सूर्यं) के 
उदयाद्रि पर आरूढ होने के समान कमलाप्त-कुलज उस रथ पर भारूढ्‌ 
हभ । तब समस्त आकाशके कंपित होने पर स्व॑त्र भरकर, शरदश्र- 
सध्याभ्र-चय (समूह्‌) सम॒ गरुड-उरग-अमर-गण के विमान बड बधि हुए 
थे। ठीक तरह्‌ से देनेवाले सुर, वेचर, किन्चर अधिक सम्मोद तथा भय 
के उमडने पर (सोचने लगे कि } --“"्यह्‌ पवैतदन्द है, यह अन्धियुमल है, 
यह्‌ पावक्द्वय है, यह्‌ नभोथुग (युग्म) है, । ७४५० ॥ 


१२६२ तेलुग (देवनागरी लिपि) 


कदिसि पोराडंग गविसेबो नेड्‌; । इदि समानस्कध; मैटलीको ! “ 
| यनुन्‌ 
गंषिप जगमुलाकपिप गिरुलु । गंपिप निरुवागु गंपिप गडि 
रण॒ जयोदग्रूले रामरावणुलु । रणजय व्यग्रूलं रामरावणुलु 
कदिसिन, हृष्टि निर्घातिपातमुल । जदिसिन मेरगरलु चदलिषं जेदर 
जलगे सेनल रेट सिहनादमुलु; । गले नाकादि लोकवुलच्नियुनु; 
नामेटि विलुकांडर नन्योन्य विजय । कामुलै रथचिव्रगमतुलौप्पु मरय 
दिनक रानलकल्प दीघं तिघति। घनशातशरसमृत्करपरपरल 
गरमुलु गठ्मुलु गक्षमुलू भुजमु । लुरमुलु निटलंबु लृूरुलु बरलु 
नेसि नीप्पिचृचु निरुवुर गदिसि । वासुलं दौरसि वित्रासुलं बैरसि 
यंपकय्यमु सेयुनप्पुडडीरल । सपु बेपुतर दपु ज्‌ड नच्चैरवृ; ७४६० 
फलित विक्रम सम प्रारंभुलगुचु । व्योलगक. चेतुलु दौनलयम्मुलकु्‌ 
जाचिरि त्िविचिर संधिचिरेय । बूचिरि येचिरि पौम्म॑चु देचिय 
रकरुंड; नप्पुडारामरावणुल । भीकर कर शराभीलवेगमुलु 
गणनल क्रममूलु गडचि यंदंद । रणचंड कोदंड रवि मंडलमुल 
न्ेखच्चरांशुल वेचि पुंखानु । पुंखंबुलगुट्यु बकु माविवि 
--आाज मिलकर जूञ्लने माये न! यह्‌ समान स्कंधदहै। पता नहींक्या 
होनेवाला है !” (एेसा) कहते हुए वे कंपित्त हए । जगत्‌ के आकपित 
होने पर, गिरियों के केपित्त होने पर, दोनों पृक्षवालों के कंपित होने पर, 
लगकर, रण-जयोदग्रबन राम (ओौर) रावण, रण-जय-व्यग्र वन राम- 
रावण, जृक्च पड़ । दुष्ट रूपी निर्घति-पातों से निकले अंगारों के आकाश पर 
बिखर पडने पर, दोनों सेनाओं मे सहनाद परिग्याप्त हए । नाक (स्वगं) 
आदि सभी लोक कषुच्ध हुए 1 वे ध्रेष्ठ धनुर्धरी, अन्यौन्य-विजय के कामी 
(इज्छेक ), रथचित्रगत्ियो की शोभा के प्रकाशित होने पर, दिनकर (तथा) 
अनल-कल्प (सम) दी्-निघति (वज } -घन-शात-शर-समुत्कर परंपराओं 
से कर, कठ, कक्षा, भुज, उर, निटल, ऊर, पसलि्यां (आदि को) पीडित 
करते हुए, दोनों भिडते हुए, त्रस्त हो, (दूसरे को) त्रस्त करते हुए 
बाणयुद्ध करते समय दोनों की मनोज्ञताः भौन्नत्य, साहस देखने में 
आश्चयंप्रद थे ।। ७४६० ।! 
-फलित-विक्रम-सम-प्रारंभ वाले होते हृए (जब वे बाण चलति तो) 
यह्‌ समक्ष में नहीं जा रहा था कि “कव हाथ तरक्स में रखते, कब बाण 
निकालते, कव संधान करते, कब बाण छोड़ते ! तब उन राम-रावणीं 
के भीकर-कर-शरों का भाभील-वेग गणनाकेक्रमको पार करगया। वे 


श्लौ रेगनाथ समायणमु १२२३ 


ब्ाणबाणासन प्रोढलक्षीण । तुणीरलेयुचो रौडरि `यौंडरुल 
तरतिसेसि यौकटिकि बदिर्थिटि नुक । नुतशविति दानिकिनूरिटि वनुक 
वैनुकीनि दानिकि वेर्धिटि वेनु । बनुगौनि दानिकि बदिवेचु वचुक 
नुडगक दानिकि नीक लक्ष वैनुक । मुड्वक दानिकि मरि कोटि वैनुक 


तेसिन शरम मुचेसिन शरम ! रासि यौक्कट दाक रामरावणुल; 
७४७० 


रावणु्निं बाणघरुलक् राड्‌ प्रतिवाणमरुलु वेयुट 


तलिनप्युडमरारि नारि सारिचि। तलकोनि _ देवगंधवेबाणमलु 
परुवडि नेयंग॒ बरत॑चृः्निकि । बरिकिचि चूचि यप्परमास्त्रवेदि 
तडयक देवगंधर्वबाणमुलु । वडिनेसि पौडिसेसं वभुधेशु; उत 
तलुकमै रावणुंडा रामुमीद । बलुविडि राश्चसबाणमेयुटयु 
मिदडिगरडलु 'निड्दलै सरयु कोरलुनु । सुडिगौश्च कर्कु जुंनुर वैडरकलुनु 
नसहशोत्तति भिचुनट्टि कायमुलु । बसग दानवरूपमरलत्तोड निगडं 
गनुगौनि रधुकरुलाग्रणि यल्क मदिति । दनरंग वैष्णवास्त्रमु त्रयोगिचि 
तरणिदीधिति यंधतमसंबुनडचु । करणि राक्षसबाणगौस्वंबडचं; 





(बाण) रणचंड-कोदंड रूपी रविमंडल से लगातार किरणों के निकलने की 
वात को असत्य सिद्ध करते । बाण-बाणासन-प्रौढ तथा अक्षय-तुणीर वाले 
वे बाण-प्रयोग करतेतो दोनों बराबरी से एक के पीठे दसं (शर), 
नुतणक्ति से उसके पीठे सौ (शर), लगकर उसके पी हजार, चाहुकर 
उसके पीठे दस हजार, न छोडकर उसके पीठे एक लाख, न ककर उसके 
पीछे एक करोड़ (इस प्रकार प्रतिशर) चलाते। ये सभी शर एक साथ 
राम-रावणीं को लगते ।। ७४७० ॥ 


रावणके बाणोंका राम हारा प्रतिवाण चलाना 

तब अमरारि ने प्रव्यंचा साधकर, देवगंधवं बाण चलाए! (उन 
बाणो के) आने की गति का परिशीलन कर, देखकर, उस परमास्त्र-वेदी ने 
अचिलंव ट देवगंधर्व-बाण चलाकर वसुधेश ने (रावणके बाणोंको) 
चूर कर द्विया। तव क्रोधसे रावण ते राम पर बरजोरी राक्षसबाण 
चलाया । वह उभरी अखि, विशाल प्रकाशमान दष, खुरदरे त्तथा 
घु्चराले बालों तथा असदृशता से उन्नत शरीरो से मुक्त दानव-रूपों से 
उभर पड़ा (तो उन्हे) देखकर रधुकुलाग्रणीने मनम क्रोध के व्याप्त 
होने पर वैष्णवास्त्र का प्रयोग कर, तरणि (सूयं) की दीधित्ति (प्रकाश) 


१२२४ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नंत॒रावणृड्रगास्तरबु विट । नंतयु संधिचि येसं; नेयुटयु 
ना महाबाणमृनंदु बाणमूलु । भीमसर्प॑बुलं पेचि यंदंद७४८० 
पदियु निवेदिथुनु बड्ड रंड्‌ । बदुमूड्‌ मूडनु बदुनेनु नेन 
दललतो दललपे दठतचर्च॒लु । गल महामणलतो गडकमै बेचि 
गखुडवाहनुडनि काकृत्स्थूमीद । बरवसंबुन वच्च पापदंडनग 
जदल नत्युज्ञवलज्वाल लंल्लेडल । वेदचल्लुचुनु वच्च विधमु वीक्षिचि 
काकुट्स्थकूल - भतं गारुडास्त्रबु । गेकीनि संधिचि कडिमि नेयुटयु 
गड्कांनि गारुडाकार बाणमूलु । वडिनंदु ब्रभविचि वसुध गंपिष 
वरपक्लसंघात वात विधूत । धरणीधरंबुले तडयक निगृडि 
नड्मन तृच नन्नागबाणमूल । नुड्वीथि सुरलुंडि युप्पांगि यावं; 
वंडियु ना दत्यविभृनिपं नगिनि । कांडबु निगृडचं गाकृत्स्थुडलिगिः; 
यदि धूमविस्फलिगाक्रांतदिशमु । नदि शिखादग्धासुराधीशवनमु 

७४९० 
नगुच नेतेर सुराराति युग्र। मग वारुणास्तरमद्धति नेयुटयुनु 


के अंधतमस का दमन करने के समान, राक्षसबाण के गौरव का दमन 
किया। तब रावण ने उरगास्त्र (सपेबाण) का धनुष पर संधान कर 
चलाया । चलाने पर उस महाबाण से निकलकर बाण भीमसपे बन 
विजु भित हौ सवं, ॥ ७४८० ॥ 

--दस भी, बीस भी, बारह, दो, तेरह, तीन, पन्द्रह, पाच सिरो (फणियों) 
से, फणियों पर उज्ज्वल कांतियुक्त महामणियों के साथ सप्रयत्न विनु भित 
हो, काकुत्स्थ को गरुडवाहून मान कर अत्तिरोष से (उसपर) ट्ट पड़ने 
वाला सपं-समूह हो, एेसा आकाश मे अस्युज्ज्वल ज्वालाओं को सवेत 
बिखेरते हुए आनेवाले विधान को देखकर, काकुत्स्थकुल-भर्ता ने गारुडास्त् 
को लेकर, संधान कर समथेता से चलाया । उसमे से षट गरुड-जाकार 
के बाण उद्भूत हो, वसुधा कंपित हौ रेस वर-पक्ष-संघात (श्रेष्ठ पंखों के 
संघषं) से वात-विधूत (पवन से विचलित) धरणीधर (पवेत) वाले षन, 
अविलंब तनकर, बीचमें ही उन नागबाणों को, जकाशवीथि में, देवताओं 
कै फलकर सहनाद करने पर, खंडित करद्या। ओौरभी क्रुद्ध होकर 
काकुत्स्थ ने उस देत्यविभु पर अभ्निकांड (भमग्निगाण) चलाया । वह्‌ 
(बाण) धृम-विस्फूलिगों से दिशाओं को आक्रांत करनेवाला, वह्‌ शिखां 
(ज्वालाभओं)से दग्ध किए असुराधीश-वन वाला था, । ७४९० ॥ 
--(एेसा) होते हुए आने पर सुराराति (रावण)ने उग्र वारुणास्तर को उद्धति से 
चलाया । (चलाने पर) घन-समृह्‌ (मेघ-समृूह) ने आकाश को आच्छादित 


श्वी रंगनाथ रामायणम १२९५ 


घनसमूहुबुलाकसमेल्यव गप्पि । पनर शंपाजालमूल वान गृरिसि 
यनल सायकमु पंपडचि गजित्ल । गनुगौति रासु डाकांडबु मीद 
वायव्यशरमेसि वाचं; दनुज । उयंड दंतिमुखास्तरैबु बरपे; 
दान क्कम्‌ दंतिततिगछदबहुक । दान जंबालित धाच्चिये कदिय 
श्री रामूडुनू नारसिहास्त्रमेसे; । बौरन दद्बाणसूुन सिहचयमु 
दारुणतर सटाधारितस्षकल । नीरद निवहमै तिजघोरनाद 
चलितदिग्विरदमै चदुलत निगृडि । कुलिशोग्रनखमूल गुंभमुलू व्रच्चि 
हुस्तिसंतति द्रंचं; नग्यंड सुरलु । प्रस्तुति सेसि रा पाथिवोत्तमुनि 


रावणुड्‌ श्रीराञुनिपे शूल वेयुट 
गलुषिचि यप्पूड्‌ कर्पांतवहिन । तुलितमै मंटलु दौलकाड्चँड, 
७५००५ 
नालोक लोकथयंकराकार । शलंबु गौनि रामु जृचि रावणृड्‌ 
वसुमति गंपिप वारिधृल्‌ गलग । दंसल नेत्लंदु ब्रतिध्वनुल्‌ सलग 
बिट्टुहिक भतमृल्‌ बदर शद्रल्क । द्ह्चि सिंहनादम सेसि पलिको; 





कर, णोभा से शंपाजालों को बरसाकर, अनल-सायक के प्रताप का 
दमन कर, गरज उठा} (उसे) देख राम ने उस कांड (बाण) पर 
वायव्यशर चलाकर, निवारण किया। उस अवसर पर दनुज ने दंति- 
मुखास्तर चलाया । उससे अनेक दंति-तति (-समूह) (अपने) गंड-स्थलों से 
(निकले) दान (मद-जल) से धात्री कौ जंबालित (कौचड से युक्त) 
करते हए (श्रीराम पर) आक्रमण करते चली। प्रीराम ने भी 
नारसिहास्तर चलाया । उसबाणसे (उद्भूत) सिह्‌-चय ने दारुणतर 
खूप से विदारित-सकल-नी रद-निवहु (समूह्‌) बन, अपने धघोर-नाद 
(गजना) से दिग्विरदों (दिग्गजों) को विचलित करते हुए, चट्लतासे 
बहकर, कूलिश-उग्र-नखों से कुंभस्थल चीरकर हस्ति-संतति का संहार 
किया । उस अवसर पर देवताओं ने उस पाथिवोत्तम की प्रस्तुति की। 


रावण काश्रौरास पर शुर चलाना 
-करढ रहो तब कल्पांत-वहिनि सम बन, ज्वालाओं के छलकते रहने 
पर, 1 ७५०० ॥ 


--आलोक-लोक-भयंकराकार वाले शूल कोले राम कौ देखकर, रावणने 
वसुमति के कंपित होने परर, वारिधियों केक्षुन्ध होने परर, दिश्चाभोंमें 
सर्वत प्रतिध्वनियों के व्याप्त होने पर, अधिक चोँककर भूतो के भीत होने 


१२२६ सैलुगर (देवनागरी लिपि) 

“वन्नुगा राम { यी पदुशूलव्नि। निन्नु नी त्मनि नीर गार्धिचि 
पोर निन्नदिरिचि पौराडिचच 1 वारि नाल बाष्पवारि वार्रितु; 
जृडमु नी" वंच शूलमंकिचि । योडक रासमुपे तंकिचि वव 
दानिपे रामुडुदग्रडं किनिसि। वानलु कल्पांतवहिनि पै गूरियु 
पुरुहूतुपगिदि नदुभुतशितास्तमुलु । गररियंग नदि दान गुदियक वानि 
नुरक नीरग जसि युग्रवेगमुन । बरतेचुगति जृचि भानुवंशजृड 
देवेहुडधथि बृत्तंचिन शन्ति । वाविरि गेकोनि वैच; वैचूटयु ७५१० 
नदि नि्गेणद्धंटिकारावमगुचु । नदि विस्फुरत्पावकारंभमगरच 
नदि यक्षसुरवेचरानंदमगुचु । नदि राक्षसालोकनाभीलमगृच्‌ 
वरलु  मनोवेग-वायुवेगमूल । वरते शुलेव भस्म॑वु सेस; 
नप्पुड्‌ रावणुंडलुक चित्तमून । मूप्पिरि गौनग गार्मुकदशकंबु 
धरियिचि पेचि युदग्रूडं याचि। शरवृष्टि मुंचिन जननाथसुतुड्‌ 
तानेक कोदंडधरडय्यु दुनिमे । वानि यस्रमूलेल्ल वारति कडिमिः; 
मदमु मत्सरमूनु मानंबु जलमु । गदुर ग्ल निप्पुकलु निन्वरित्ल 
रावणृडतयु रधूरामुमीद । वाविरि नम्मुल वानलु गुरिसि 


~~ ^~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ 


पर, अधिक क्रोध से फटकार कर सिंहनाद कर, कहा- “टीकडढंगसे 
हे राम! इस पटुशूल-वहिन से तुम्हें ओौर तुम्हारे अनुज को भस्म कर, युद्ध 
मे तुम्हारा सामना कर, लडइकर, मरे हए (मेरे) लोगो कौ नारियो की बाष्प- 
चारिका निवारण करूगा।! देखलो तुम।' कहते हुए, शूल को उठाकर 
भीत न होकर, राम परफेकदिया। उसपररामने उदग्र बनक्रुदहो 
केत्पांत-वहिनि पर वर्षा वरसानेवाले पुरुहूत (इद्र) की भाति मद्भृत-शित- 
अस्त बरसाए । वह (शूल) उससे संकुचित न होकर, उन्हं सरलतासे 
भस्म कर, उग्रवेग से आने लगा। उस गति कौ देख भानुवंशजने देवेदर 
के प्रेमसे भेजी शक्ति को लेकर कमसे फेंका! फंकने पर, 11 ७५१० ॥ 
-वह्‌ निगंल' (बेरोकटोक ) -घंटिकाओं का आरव (घ्वनि) करते हुए, वहं 
विस्फरत्‌-पावक-आरंभ वाली होती हुई, वह यक्ष-सुर-खेचरों को भान्द 
प्रदान करती हुई, वह राक्षसो के आलोकन मे आभील होती हुई, (उस 
शक्ति ने) मनोवेग तथा वायुवेग से आनेवलि चुल कौ भस्म कर दिया 
तब रावणनेमनमें क्रोध के च्विगुणीभुत होने पर, कार्मुक-देशकं धारण कर 
विज भित हो, उदग्र हौ, सिंहनाद कर, (रामको) शर-वृष्टिमें डवो 
दिया 1 जननाथ ने स्वयं एक कोदंडको धारण करने पर भी, उसके 
सभी अस्तोक दुनिवार साहस से खंडित कर दिया | सद, मत्सर, मानः 
हठ. के वदने पर, आंखों से चिनगारियों के फूटने पर, रावण ने अधिकता 


¶.अगेला-रहिति;1 
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कुदियनि कोपंच कौलदिकि भिगृल । बदियिट मातलि बदियिट हरल 
विकलसत्तवुल जेसि विषमास्व्रमौकट । ब्रकटंवुगा दुचे बटुकेतनंबु; 
~ ७५२० 
विपुल चिताभर विवशुलं तुचि । कपुलु नाकपुलु नौक्कट विन्ननैरिः; 
भृवनमूल्‌ शं किच; बुधुड्‌ वेधिचं । जवमुन  रोहिणीशकटंबुनदु; 
बदुतर तेजंबु भयदंबुगाग । नट विशारवकृ वच्च नंगारकुड; 
चटुलोग्रतर भंगि जलधुलुप्पांग । नटदूसिमालिकल्‌ नभमंदि पौरलं; 
तेगयु नौवनिल निष्ठुर शिरवलु । पौगल चंदभुगाग बीगयंग दौडगे; 
ूग्रांशु बिव नौरयुच वच्चि । युग्रदीप्तुलतो महोत्कलु इत्लं; 
नविरछतरतेज मदु मारुपडग । रविथुनु गड्‌ मंदरर्मिये तोच; 
श्रीर्न कगस््युडादित्य हदय सुपदेशिच॒ट 

नलि नप्पुडेचि मैनाकबरुबोले । दलगक यंद॑दु दशकंटडयु 
शरवेगगति ज्‌चि जनलोकनाथु । उरुदंदि चितिप नट नगस्त्युड्‌ 
चनुर्दचि या रामचंहु नीक्षिचि । “विनु महाभुजबलनीर | 

यो राम ! ७५३० 


से रघुराम पर क्रमसे बाण-वर्षा की। कम न बने कोध से अधिक 
समथं बन दस (बाणो) से मातलि, दससे हर (अश्व) को विकल-सत्त्व 
बनाकर, एक विषम-अस्त से प्रकट रूप से पटुकेतन कौ खंडितं कर 
दिया 11 ७५२० ॥ । 

-- (उससे) कपि ओर नाकप विपुल-चिता-भारसे विवश. हौ लडखडाकर, 
एकदम विवणं बने । भुवन शंकरित हुए । बुध रोहिणी में पहुंचकर व्यथित 
करते लगा । पटुतर तेज कै भयद बनने पर अंगारक तब विशाखा में 
आया। चटूल-उग्रतर भंगिमासे जलधियों के उमडने पर नटत्‌ (नाचने 
वाली) ऊमि-मालिकाएं नभ को छूर व्याप्त हुई ऊपर उठनेवाले 
ओर्वानिस-निष्टुर-शिखाओं के धूम्र के समान अग्नि व्याप्त होने लभी । 
उग्रशु (सूये) -विष से टकराती हई, उग्रदीप्तियों के साथ महान्‌ उल्कापें 
गिरने लगीं! अचिरलतेज की आड मे पड़ जाने पर रवि शभ्री अधिक 
मद-रश्मि वाला (तेजोहीन) हौ दिखाई दिया । 

श्रीराम को अगस्त्य का आदित्यहूदय का उपदेश देना 
--तब विज्‌ धित हौ संनाक की तरह न हटकर दशकंठ केद्वारा निरंतर 
चलाए जनेवाले शरो की वेग-गत्ति को देखकर जनलोकनाथ चकित हो, 
चतित हुजा । तब अगस्त्य आए, रामचंद्र को देखकर कहा-- “सुनो, 
हाभूजबल-वीर { हे राम! ।! ७५३० ॥ ; । 


१२२य ठैलुगु (देवनागरी क्लिप) 


विततंबुगा नाजि विजयंब सेयु । नतिगोप्यमगुचृन्नयद्टि संव 
नैलमितो नादित्यहूदयंनु हदय । मलर ननुष्टिपुमवनीशरतिलक | 
यिम्महाजपमुन निप्पुडे नीवृ । सम्मदवडरंग शत्ृगेल्वंदव्‌; 
इदियायुवीनस्वु; निदि दुःखमणनचु । निदि सर्वमंगठहेतुशरतंबु; 
वलय सुरासुरविनतुड पौलुचू । जलजाप्तु ब्रूजिप जनु नीकु नधिप! 
यी लोकलोचनुंडल्ललोक मूल । जाल रश्मलु निड जरिथिचुचृडु; 
ब्रहमयु विष्णुं फाललोचनुडु । ब्रहमकल्पादिनि भानुडनाड; 
मदि सर्वदेवतामयुनिगा नरिगि । कदनंवुनंदु नी कमल्बांधवृनि 
तैव्वड्‌ कीत्तिच निपुरसौपार, । नन्वीरुनकू गल्गु नाहव विजय 
मनुच नम्मुनिवरुंडाश्रमंबुनकु । जनुटयु ना सौरजपमाचरिचि ७५४० 
यप्पुडत्युन्नतुडे राघवे । इप्पीगि रावणोद्योगंवु सूचि 
घो रावलोकनाग्नूलु मंडुचंड । भूरि धूम्रायत भ्रुकुटि सिक्किचि 
पेरिगि राबणुरथाभीलघोटमुल । नुरुतरास्त्र्ुल नुरक नोर्प्पिचि 
वरशरत्रयमु रावणु ललाटमुन । सरि ग्रच्चि युरुरक्तसंसिवतु जेस; 
नप्पुड्‌ रक्तसिक्तागरडे चूड । नौप्पे लंकेश्वरुडगि रामचंद्र 





--वितत रूप से युद्ध मे विजय प्रदान करनेवाला अत्तिगोप्य मंत्र, आदित्य 
हदय का प्रेम से, हृदय प्रसन्न हो, एसा है अवनीशतिलक [ अनुष्ठान 
करो। इसके महाजप के कारण अभी तुम सम्मोद की अधिकता से शतु 
को जीत लोगे। यह आयुप्रद है, यह्‌ दुख का दमन करता दहै, यह्‌ 
सवंमंगलहेतुभूत है! हे अधिप! सुरासुर-विनत बने णोधित्त जलजाप्त की 
पूजा करना तुम्हारे लिए उचित है। यहं लोकलोचन वाला (सूयं) 
समस्त लोकों मे अधिक ` रशिमर्यां भरते हए विचरण करता है। 
ब्रह्मा ओर विष्णु (तथा) फाललोचन ब्रह्मकल्पादि मे भानु हृएदह। 
मनम (सूयं को) सर्वैदेवतामय जानकर, युद्ध मे इस कमल्वांधव का, 
शोभासे जो कीतंन करता है, उस वीर को आहव-विजय प्राप्त होता है 1" 
(एसा) कहते हृए वह मुनिवर आश्म को गए 1 (तव) वहं सौरजप 
करके, ।। ७५४० ॥ 

--तवब अत्यु्नत हो, राघवे फूल उठे! रावण के उद्योग (प्रयत्न) को 
देख, घोर-अवलोकन रूपी अग्नियों के बलते रहने पर, भररि-धृ्र-भायत 
रूपी भ्रुकुटि को तानकर, बढ़कर (शकवितिसंपन्च बन), रावणके रथके 
आभील-घोटकों को उरुतर अस्त्रो से पीडित कर, वर शरव्रय को रावणके 
ललाट पर ठीक गाड़कर (उसे) उरु-रक्त-संसिक्त किया 1 तब रक्तसिक्त- 
अंग वाला हो लंकेश्वर देखने मे (एसा) शोभित हुमा मानो रामचन्द्र के 
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शर-वसंतागम-समय-संरूल्ल । तरुणारुणाशोक तरव चंदमुनः; 
गुपितुडे यंत रक्षोभतं राम । विपुलवक्षबेसं वेयि बाणमृूलः; 
"नधम प्रयुक्तंबुलं सुरद्रोह्‌ । विधि कोसिपक विषशकिति मेरि 
नि्मलगुणयुवित नरि बंडबासि । धर्मबु विडिचि युदधतशकति निगुडि 
चनुदैचि राघवेश्वरुनि नौध्पिचि । चन तधोगति गाक सद्गति 

गलदं ?” ७५५० 


यनिन चंदंबुन नहशाननुनि । धनबाणमुलु वच्चि काकूत्स्थू गाडि 
जगदद्मुतंबुगा जनि भूमि दरि । तगृलक निगुडि पाताचबु सौच्चं; 
नुरशरक्षतमूल नुरक पेल्लुञ्बि । तीरुगु न॑त्तुट दौप्पदोगि राघवृडु 
ब्रलयकालाभील-पावक-ज्वाल । ललवुमै तिट्‌लृंड्‌ नन निडि मंडि 
मंड चिच्चरकंटि मंटलुमिट । नींडींड पुं कालोश्रुडो यनग 


जंडतेजमुन ब्रचंडमार्ता-ड । मंडलकिरण समानासमान 
५ ॐ ^ 

मानित शरपरंपर लोलि बरपि । सानगवंमु दाँटि मदमुनु नुडिपि 

यनिसेय गाुसेयाडकयुंड । दनुकेल्ल जर्जरितंबुगा जेसि 


पव रचुरामु बाणवेगमुन । निविण्णुड युंडं निल्वि रावणृड; 





शर रूपी वसंतागम के समय संफुल्ल-तरुण-अरुण-अशोक-तर हो । तब 
रक्षोभर्तां (राक्षसराज) ने कुपित हौ राम के विपुलवक्ष पर हुज्ञार बाण 
चलाए । “अधम (व्यक्ति) से प्रथुक्त होकर, सुरद्रोह की विधि से 
-चिचलित न होकर, विषम शक्ति से दीप्त होकर, नि्मलगुण (गरुण, 
परत्यंचा } -युदिति से बिष्ृडकर, धमं को छोड, उद्धत शक्ति से तनकर, 
आकर, राघवेश्वर को पीडित करने पर, अधोगत्ति के भत्तिरिक्त (कहीं) 
सद्गति हो सकती है ? ” 1 ७५५० ॥। 


--मानो इस प्रकार उस दशानन के महान्‌ बाण आकर, काकुत्स्थ के (शरीर 
भे) गड़कर, जगदद्भृत सूप से बाहर निकलकर, भूमि में प्रवेशकर, न 
रुककर, तनकर, पाताल में घुस गए! उरू-शर-क्षतों से अधिकता से 
उमड़ते वाले रक्त मे ऊभचूभ हो राघव, एेसा बलकर यहु बता रहैहौंकरि 
प्रलयकाल की आओभील-पावक-ज्वालाएं एेसी होतीरहै। अरुणनेलोमें 
बलने वाले अग्निकणों के आकाशमें भर जाने परवे उग्र-काल के समान 
थे । (तव) चंडतेज से प्रचंड-मा्तंड-मंडल की किरणों के समान-असमान 
(तथा) मान्य शरपरंपराओं को क्रम से चलाकर मानगवं (तथा) पूर्वं के 
मदको दुर्‌ कर युद्ध क्यातो (रावण) हाथ पर हिला न सका) समस्त 
शरीर को जजेरितकर जानेवाले रघुराम के बाणवेगके कारण रावण नििष्णहौ 


१२३० तैलुगु (देवनागरी लिपि) 
दशरथसुतुड़ प्रतापभास्करुड । दशकंड्‌ जूचि  युदग्रूडं पलिके; ७५६० 


रामरावणुज्ञ परस्पराधिक्तेपणश्र 


'नेलरा! रावण! यिट्लु निविण्ण । शीलुडवं युंड जेष्टलु मरचि? 
ध्योडरतन्ड़' ननि वुप्राहवमुल । नाडु बीरंबु, लवि यदु बो? 
नैरिगि मी यत्न गृबेरु गाररिचि । परनि चंदमुन बुष्पकमु दच्चुटयु 
मरि यरण्यमुलंदु ममु डागुरिचि। चरगौनि लंककुं सीत दैच्चृटयु 
निवि वीरकृतव्यंबुले दशग्रीव । । यति पौरुषमुलनि येल गविप ? 
वडि बुराकृतदोषवश्ुडवें चिक्करु । पडि नेड्‌ ना दुष्टिपथमुन वडिति; 
पडित्तिगाक्रिक नी प्राणसुल्‌ गोनक । विडुतुने ? तिन्नेव विड़तुने लेक ? 
हरिहर ब्रहमादुलडडभैरेनि । बोरिगादु; बोनीनु; बोर सार्धितु; 
रावण! नेड्‌ नी रक्वमांसमूलु । सेविप जेयुदू जंलगि भरतमुल; 
गष्टचित्तुड वतिकामातुरुडवु । दुष्टबुद्धिवि सुरद्रोहिवि गान ७५७० 
वदिलमै निलुवक पारितेनिषुनु । बौदिवि निन जंपुट पुण्यंबु नाकु; 
नासन्नमृत्युडवेन नीतोड । नीसुमाटलु वल्क निक नेमिटिकि ? 


(निरकंद कोप्राप्तहौो) खडा रहा। (तब) प्रतापभास्कर दशरथसूत नै 
दशकंठ को देखकर उदग्र हो, कहा-- ।! ७५६० ॥। 


राम-राचणों का परस्पर भधिक्षेपण 


--““क्यों रे रावण ! इस प्रकार चेष्टाएं (अंग-संचालन) भूलकर निविण्ण- 
षीलदहो क्यों खड़हो? कभी नहीं हारता' ठता उग्र-आाहवों (युद्धो) में 
जो दभपूर्णं वाक्य कहै थे, वे कर्हां गए? बदृकर अपने अग्रज कुबेरका 
अपमान करके, पराए (व्यक्ति) के समान पुष्पक लाना ओर अरण्योंमें 
हमे धोखा देकर सीता को लंकामें लाना, क्याये वीरकृव्यहैँ? ह दशग्रीव । 
इन्दं पौरुष (पूणेङृत्य) मानकर क्यों गवं करते हौ ? लट पराकृत दोष-वश 
हो, फंसकर आज मेरे दष्टिपथमें आएही। आएहोन। भब तुम्हारे 
प्राण लिए बिना छोडंगा क्या? तुम्हँं ओरलंकाको क्यों छोडंगा? हरि- 
हरब्रह्मा भी बीचमे आषएंतोभी मार डारलुगा, जाने तहीं दुगा । युद्धमे 
जीत लंगा। हे रावण! आज विजृभित भूतो को तुम्हारे रक्तमसि 
विला दंगा । कूरचित्त वले हो, अत्तिकामातुर हो, दुष्टबुद्धि हो, सुरदरोही 
हो अतः, ।। ७५७० ॥। 


-सावधानी से खड़े न रहकर, भाग जाओगे तो भी पकड़कर 
तुम्हें मार डालना मेरे लिए पुण्य (काकाये) है। आसत्न-मृत्यु बने 
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नी विक्रमंवुनु नी भुजावलमर । नी वैभवंबुनु नेदु वपदनु; 
गलन नी तम्मुनि खरुडनुवाति । बालििचृटरुगवे भुवनभीकरनि ? 
तिक नौक्कटि तीकु तरि गितु विनुमु। शंक्रिप वलवदु; जनकज निचि 
णरणनु गाचंद समरंबु सेय । नुरुजयंवेदि ? नीकोटमि गाकं ! 
यायुवु वरशक्ति नधिकबु वडसि । मायाविधंबलु मरि पैक्कुलेरिगि 
समरोग्र शस्त्रास्त्र सामग्रि गलिगि। यमरेद्रुडादिगा नखिल दिक्पतुल 
मूडलोकम्मुलु मूनु गंस्चियुन्न । वाडि वीरनि निन वधि्यितु नेड्‌ 1 
अनुचन्न रघुरामु नल्यग्रभाष । लवलार्चले तन्नु नडरि काल्चृटयु 

, ७९५८० 
नलुकमै नुलुकूच्‌ नदृशाननुड्‌ । बलियुडा जानकी पति जूचि पलिर्क; 
ध्दुरमूुन गोद तुच्छराक्षसुल । बेरिगि चंपितिननि पेच^्दु कडि 
नतनैरंगवु नीवृ; ना लावृकीौलदि । मूत्नैरंगवु; नेनु मूनुभिडि तीहिलि 
` यत्तिलोक कृतुलेन यक्ष गंधवं । पतुल देवतल दिक्पतुल बक्कड्‌ 
बलुविडि गारिचि भंगिचि नचि । चलि वत्तु विश्छुखलवृत्ति; 
समबल प्रहि विचारिपकेनु । समरबुलो निन्न सरक सेयुदुने ? 


(मरने ही वाले) तुम्हारे साथ अन मूञ्ञे ईष्ययुक्त वचने कहना क्यो! 
तुम्हारे विक्रम को, तुम्हारे भृजबल को, तुम्हारे वैभव को भाज नष्ट कर 
ट्ूगा। युद्ध में तुम्हारे अनुज खर नाम वालेः का, भुवन भीकर का वध 
करना नहीं जानते हौ ? अव एक गौर (बात) तुम्हें बताता हूं, सुनो । 
एंका मत करो। जनकजा देकर शरण माग लो, रक्चाकरू्गा। समर 
करोगे तो तुम्हँं अपजय के अत्तिरिक्त विजय कर्हां? ञायु, वरशक्ति 
(भेष्ठ शक्ति या वरों से प्राप्त शिति) अधिकता से प्राप्त केर, फिर 
अधिके माया-विधानों को जानकर, समर में उग्र शस्तर-अस्त्र-सामग्री से युक्त 
हो । पूं मे अमरे आदि सिल दिक्पत्तियो को, तीन लोकों को जीत्तेनेवाले 
रेष्ठ वीर हो न, (पसे) तुम्हारा आज वध कर दूंगा 1 (ठेसा) कहनेवाले 
रघुराम की भाषाएं (वचन) अनल की अवियाँ ब्त, बुवद कर (अपने 
को) जला देने पर, ।। ७५८० 1 

- क्रोध से जाशंकित होते हुए उस दशानन ने बली जानकीपत्ति को देखकर 
कहा-- “युद्ध मे कुछ तुच्छ राक्षसो का अतिशयतासे वध किया, यह्‌ कह 
सप्रयत्न विजु धित होतेहो। तुम मुषे नहीं जानते हौ1 मेरी सामथ्यं 
के आधिक्य को नहीं जानते हो । भने पूवं मे अतिलोक-कृति जनेकों 
यक्ष-गंधवेपतियो, देवत्ताभों, दिक्पतियों को बरजोरी -भपमानित कर, भंग 
केर, पीडित कर, विजुभित हो विग्यबलता से आचरण क्रिया रै। 


१२३२ तेलुगु (देवनायरी लिपि) 


नतिन्तु नीतम्मूनि नेडाजि जंपि। कन्चुलपंड्वुगा  जूचि कानि 
यी लंक जौ रनेतनिक ने'' नंचु सिचि । कालाग्निकल्पुड कडमि रावणुड्‌ 
महियु नाकसमूनु मंड राघवृनि । बहुदिन्य शस्त्ास्त्रपेक्तुल बौदिवे; 
बौदिविन गो्पिचि भूपालुडेसं । बोदिगीनि प्रतिबाणमूलु सहस्तम्मू 

७५९० 
लप्पुडु रघुरामुडधिकसंतोष । मुप्पाँग रष्टिवि युरूपराक्रममू 
चेनटियौ ताटक जीरिननाङ्‌ । मुनि यिच्च्‌ दिन्यास्तमुल मदि दलप 
दलपुलोननै वच्चि"तम मूर्तुलोप्प । विलसितं जयलिग विस्फूल्लिगमूल 
नमरदिव्यास्तर॑बुलवि वेलुगुटयु । समूचितस्थिति वाति संधिवि मिचि 
कौडपै बिड्गुलु॒गूरियुचंदमून । जंडत सन्यापसन्यंबुलेसि 
तनियक सरिथु नुद्धतशक्ति मीर । घनबाणचय वृष्टि गपि नौप्पिचि 
कडकमै बोराडगा बोडसुड । नड्मीक दणशकंट्‌ नलि जिक्कु वरि; 


रावणु ड्‌ मूर्धिल्लट 
ना रामु शरहति नवशुडे दनुजु । डा रथमध्यंबुनंदु त्रालुटयु 


समबलःप्रौढता का विचार न करके क्या यै समर में तुम्हारी परवाह 
करूंगा ? तुमह (गौर) तुम्हारे अवुज को आज युद्ध में मार डालकर, 
नेवपवं रूप मे देखे विना इस लंका मे अव प्रवेश नहीं करूगा।' (एसा) 
कहते हुए" बहकर, कालाग्ति-कत्प (-सम) हो, सप्रयत्न रवण ने महि 
तथा आकाश के जल जाने पर राघव को बहुदिन्य शस्त-अस्त्र-पंक्तियो से 
परिवेष्टित करद्विया। करदेने पर कद्ध हो भूपाल (राम) ने सहसत 
प्रतिनाण चलाए ।॥ ७५९० ॥ 

-तन रधूराम ने अधिक संतोष (आनंद) के उमडने पर, द्विगुणित्त-उर- 
पराक्रम से दुष्ट ताडका कासंहार करने के दिन मनि (विश्वाभि) के 
दिए दिव्यास्त्रोका मनमें स्मरण किया। स्मरण करते ही आकरवें 
अपने-अपने रूपों मे शोभित हो, उन अमर दिव्यास्तों के विलसित जयलिग- 
विस्फुलिगों के साथ प्रकाशित होने पर, समुचित स्थिति से उनका संधान 
कर, बढ़कर, पर्वत पर गाज गिरने के समान चंडता से सव्य-अपसर्ग्यो से 
(बाण) चलाकर, संतृप्त न होकर ओौर भी उद्धत शविति के बढ़ने पर 
घन-नाण-चय-वृष्टि से आच्छादित कर, पीडित कर, साहस से युद्ध क्रिया । 
देखने के लिए भी अवकाश न देकर दशकंठ को उलन्चा दिया । 

। रावण का मूर्छित होना 


उस रामके शरहति (बाणो के आघात) से अवश बन दनुज 
स्थमध्यमें गिर गया। (उसे) देख, भीत हौ कालकेतु घोरानि (भयंकरं 
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गनुगौनि भीतुडे कालकेतुंड्‌ । गौनिपोरं नरदंबु घोरानि वंडलः; 
सुरलप्पुडंतयु जृचि यार्वेग । दरुचरथूथमुल्‌ दग नुत्सहिप ७६०० 
नीलक्सिन लावृमै तौककोत वडिकि । बलशालि राक्चसपत्ति मृषेदेरि 
प्रथन विक्रम सम प्रारंभृडगुचु । रथमुपे निलिचि सारथि जूचि पलिकं; 
“ओरि! रामु नव्व उरुक ति दरैन्व । देरितयेड दन्वु देत्तुर” यनिन 
“्नोडिन वाडनं योंडे नी पगतु । गूडिनवाडेन कौनिराक गादु; 
रथिकुसंकटमु सारथि गच्चचोट । रथमु मरल्चृट रणधर्म॑मंदु; 
नट्गान दैच्चिति" ननवृड्वानि । पटुविवेकमुनकू बलुमास्‌ मच्च 
परमसम्मदमूुन बसदनंबिच्चि । सुरवेरि यप्पूड सूतुं नीक्षिचि 
““रामूड्न्नाडदे ! रणमध्यवीथि । रासुनि रथमुप रथम बोनिम्मु" 
नावृड्‌ नरदमन्नरनाथु गदिय । द्रोव नक्कालकेतुडु विट्ट वर्प; 
दशकंटु दरनमृद्धति राग जूचि । दशरथसुतुड्मातलि जूचि पलिकं; 

७६१० 
“नदे! रावणुनि रथमरदेचुचृच्च ; । ददे ] मनरथमूनूनट बोवनिम्मूः; 
दृष्टि चरलिपक तीव्र बाणमूल । दुष्टिचि वंरवक तिरुगुडु वडक 


युद्ध) से निकालकर रथ को ले गया। तब सुरों ने अधिक सिंहनाद 
किए ओर तस्वर-युथ (समह्‌, सेना) अति उत्साहित हुमा ।। ७६०० ॥ 
उत्तम सामथ्यं के कारण थोड़ी देर के बाद बलशाली राक्षसपत्ति 
होश मे आया 1 प्रथन (युद्ध) -विक्रम के सम-प्रारभवाला होता हुजा रथ 
पर खहे होकर सारथी को देखकर बोला-- “रे! राम के उपहास करने 
पर, (मेरी) उरु-कीति के नष्ट होजाने पर, रथ को इतनी दूर क्यो लाया 
है? (एसा) कहने पर (उसने कहा) - “(युद्ध मे) हारकर अथवा 
तुम्हारे शतु से मिलकर (स्वामीद्रोह करके) मे एेसा (रथ) नहीं लाया 
हं । रथिक के संकट को सारथी जव देख लेता है तव रथ को लौटा लेना 
सवत्र रणधमं है! एेसाहोनेसे (रथ) यहां लाया हूं।'' रएेसा कुनै 
पर उसके पटु-विवेक की कई बार सराहना कर, परम सम्मोद से पुरस्कार 
देकर, सुरवंरी ने तब सूत को देखकर (कहा)- “वही यमहन । 
रणमध्य-वीयि मे राम के रथं के पास जपनारथजानेदो।' एेसा 
फह्ने पर रथ को कालकेतुने बड़ी शीघ्रता से नरनाथ (राम) के पास 
चलाया । दशकंठके रथ को उद्धत गति से भाते देख, दशरथ-सुतने 
मातली को देख कहा- ।॥ ७६१० ॥। 
वही रावणकारथञआरहादहै! हमारेरथको भी उधर ही जाने 
दो। दृष्टि को विचलित किएु विना, तीव्र बाणो को देख भीत हुए विना, 
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वदलक कुदियक वरुस बगगमुलु । पदिलंबुगा बह परपु रथ्यमुल; 
मातलि! हयमूल मनसु नीवेरुग; । दाततरथवेग मति विचिवमुग 
सारथ्यमीर्नरिपु; सकलं नीवु । नेरनियदि चेदु; नीकेमि चैप्प 7?" 
तनवुडु नपसनव्यमगु्नोव नात । उनिमिषारातिपं नरदबु वर्प 
लोककटकुड्‌ तलोक भीकख्डु । भूकपमंसग नद्भूतशितास्त्रमुलु 
रथमुप गपि सारथि जिक्कु वरचि । रथवाहमुल नींचि रौदद्रु सिचि 
कांडमौक्कट विल्लु खंडिचि पवक । कांडबुलेसि राघवृनि नौँपिपचै; 
नीपिपिप नौच्चि मनोवीथि नलुक। मुप्पिरिगौन नुग्रमू्तियै कडि 

| ७६२० 
देवेदरडथि बुत्तंचिन विल्लु। वाविरि रामभुवरुडक्कुवटि 
नेरसिन घनशिजिनीनादमुल । बरियल ब्रहमांडभांडंबु वगुल 
दानवगर्वाधतमसंब्ुलणप । भानुभासुरमूले परग बाणमुलु 
शतमुलु वेलु लक्षलु गोट्लु मरियु । शतकोटुलबृंदसंख्यलु गडि 
वासव प्रमूखगीर्वाणुलुप्पोंग । नीसुन निद्रारि नेसे; नेयुटयु 
“गड्‌ बापकरमू*ड्‌ गष्टुडस्थिरुड्‌ । वेडमायमुल प्रवृ; वीनिलो नुनिकि 


न भटककर, न छोडकर, संकुचित हुए विना लगाम को, कम से सावधानी 
से पकड़कर रथ्यो (अश्वो) को चलाभो । ह मातली | हयों के मनको 
तुम जानते हो 1 आतत-रथ-वेग के साथ अतिविचि्र रूपसेसारथ्य 
करो। एसा कुछ नहीं जो तुम नहीं जानतेहो। तुम्हें क्या बताऊ?“ 
ेसा कहने पर अपस्य मागे से उसने अनिमिष-आराति (देवताओं के शतू- 
रावण) पर रथ चलाया । लोक-कटक, चिलोक-भीकर (रावण) ने, भूकप 
उत्पन्न हो एसा अद्भुत-शित-अस्व चलाकर, (राम के) रथ को आच्छादित 
कर, सारथी को उलक्ञाकर, रथवाहों (अण्वं) को पीडित कर, रौद्रम 
अधिक बन, एक बाण से धनुष को खंडितकर, अनेकं बाण चलाकर, 
राघव को पीडित किया पीडित करने पर, पीडित होकर, मनोवीथि 
(मन) में क्रोध के चिगुणीभ्रूत होने परः; उग्रमूति बन, सप्रयत्न, ।। ७६२० ॥ 
देवे के प्रेम से भेजे धनुषका राम-भवरने संधान क्रिथा। (करने 
पर) उत्पन्न घन-शिजनी-ना्ो से दरारे पड़कर ब्रह्ांड-भांड विदीणं हौ 
गया, दानवगवं के अंघततमस का दमन करने के लिए भानुभासुर (सूयंके 
समान प्रकाशमान) हो विलसित बाणो को जो शत, सख. लाख, करोड़ 
ओर शतकोटि, अर्ुद-संख्याओं को पारकर चुके थे, बासव आदि गीर्वाणों के 
फूलने पर, ईर्ष्या से इद्रारि पर चलाए । चलाने पर, यह सोचकर किं 
"पह अधिक पापकम वाला है, कूर है, अस्थिर है, वक्र मायाभोंकी राशिहैः 
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धर्मप्रयुक्तमै दनरडि मनक । धर्मबुगा” दनि तलपोसि रोसि 
पोवृपोलिक नुच्चि पोवुचृनृंड्‌ । रावणु गौनि काडि राम बाणम्म 
“लंडलेदु; रावणुंडिलगूलुनिक; । नडलकुडिटमीद” ननि मुदंबीदव 
धरणिकि सुरलकु धरणिनंदनकु । बौरि बीरि नैरिगिप बोवृचंदमुन ` 
» , $ ७६२३० 
नोक कौल्चि धरणिकि नीक कीचि दिविकि। नीक कौल्चि लंककू 
परुवडि बोवृ 

बावकोग्र प्रभाभासमानमूलु । रावणु गौनि काडि रामुबाणमुलु 
तैरसि यित्तेरगुन निबिडबुलगुचु । नरिमूरि जडिगौच्च यंपवानलकु 
दैरलक मरलक दिविजारि दिविरि। धरणी ुख्शरोत्करमुल नोचे; 
घनबाह विक्रमक्रम कलापमुल । बेनगिरिन्भंगि नभे्यविक्रमुलु 
समसत्तव समवेग समबाणविभव । समसमरारभ चतुरुलं कदिसिः; 
बलमुल नेल बाहुगर्वमुल । दुलदूगि यिहृरु दुरमुलोपलनु 
नैरसिन किनुकलु निडि योँडड । चरविडि पोराड्‌ सिगंबुलनग 
नेउहो रात्र॑बुलेपु दीपिप । रूढि बोराडिरारूढ विक्रमूलु; 
अत्तरि रावणुनरदंबु मीद | नत्तुर वषिचं निस्चि मेघमूलु ७६४० 


इस (के शरीर) में रहजाना धमंप्रयुक्त हो शोभित होने वाले हमारे लिए 
धमं (उचित) नहीं है" घृणा कर, चले जाने के समान, रावण के शरीर 
मे घुसकर, राम के बाण पार निकल जाते। (एसे निकल जाते) मानों 
यह्‌ कहु कि “भव देर नहीं है, अब रावण धरा पर भिर जाएगा, अब आगे 
भीत मत वनो" धरणी को, सुरों को, धरणीनंदना (सीता) को पुनः पुनः 
बताने जारहै हों ।। ७६३० ॥ 

- (इस प्रकार) राम के पावक-उग्र-प्रभा-भासमान बाण राव्रण के आर-पार 
हो कुछ धरणी में, कछ दिवि को, भौर कुछ लेका को शीघ्रता से निकल 
जाते। इस प्रकार घने बनकर, शीघ्रता से मूसलधार बाण-वर्षा से धिरकर, 
क्षुब्ध न बनकर, पीछे न लौटकर, दिविजारि ने लगकर धरणीश को उर्- 
णरोत्करों (प्रचंड बाणो) से पीडित किया। इसप्रकार अभेदविक्रम 
वाले (राम-रावण) घल-बाहु-विक्रम-क्रम-कलाप से जुज्ञकर, समसत्तव, 
समवेग, सम-बाण-विभ्रव, सम-समरारंभ-चतुर हो लडते रहे 1 वल, 
चातुयं, बाहुगवं में सम बन दोनों मारूढ-विक्रम वाले युद्ध मे अधिक कोध 
से पुणं हो, सवत्र मानों क्रंद से मुक्त सिह हौ, एेसा उत्कषं के दीप्त होने 
पर, सात अहोरात्र (दिन रात) स्थिरता से लड़ते रहे। उस अवसर 
पर, खड़ रहकर मेधो ने रावण के रथ पर रक्तको वर्षा की ।। ७६४० ॥ 
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घतरथाश्वमुल तोकेल निप्पुलुरिलं; । निनरुचिच्छायलने कबुलग्यं 
““निलुवव्‌, च्वैदु नेड़ ती" वनुचु । बलिक रावणु जूवि बलिसि 
( शरतगुलु; 
“(नेलिचेदु राघवक्षितिप! नी" वनुच । वलनीप्प नाकाशवाणि भाषिचं 
दनकंन दुनिमित्तमुलट्‌ चूचि । यनिमिषारातियु नास वोविडिचि 
धतिपेपु दीपिप दिविरि काकुत्स्थु । नतिशातशरमूल नडरि नोप्पिचि ` 
करवालमूलु महागदलु शलमुलु । बरिघलु शक्तुलु ब्रासमूल्‌ वच॑; 
वेचिन वानिपं वच्रसन्निभमु। ले चडकालानलाकृतुलैन 
सांद्राधेचद्रास्तरचय मंसि राम । चंदु नड़मन चक्क गावि; 


ना  रावणुंडप्पत्युदग्रतनु । घोर नाराचमूल्‌ गुरिथिचंमरियु; 
जलमुन राघवेश्वरुदुनु वानि । नवि नधंचंद्र बाणमूलेसि त्रच 
७६५० 


नारीति निरुवृर नन्योन्यसमर । धीख्लं जयकांक्ष दगि पोरुचंड 
समरंबुलो नद्रिचर निशाचरुलु । दमतम युद्धसाधनमूलु गीचुच 
रणविचक्षणुलेन रामरावणृल । रणकेलि गनुगोँचु रणकेकि मेरचि 
परुवडि जित्ररूपंबुलो यनग । नरुदेदि चूडंग नदहशाननुड्‌ 


-घन-रथाश्वों की पुंषो से अंगारे चर उठे, इन-रुचि (सू्यं-पकाश) की 
अनेक छायां हृदं । भूतो ने वली बनकर रावण को देखकर कहा-- “बच 
नहीं सकोगे, आज तुम मर जाओगे आकाशवाणी नेप्रेम से कहा- 
"हे राघव-क्षितिप (-राजा) ! तुम जीतोगे 1 अपने लिए हृए दुनिमितरों 
(अपशकुनो) को उधर देख, अनिमिष-आराति ने भी आशा छोड़कर, 
धृति के आधिक्य के दीप्त हने पर, सप्रयत्न काकृत्स्थ को अतिशात शरी 
से विजु भित हो सताया। करवाल, महागदाएं, चुल, परिघाएं, शक्तिर्या, 
प्रास (आदि) फेके। फेकने पर उन्हं वजख-सत्तिभ भौर चंडकालानल 
आकरृतियों वाले सद्र-अद्धं चंद्र-अस्-चय चलाकर, रामचद्रने बीचमेही 
चूर कर दियाः। उस रावण ने तब अत्ति-उदग्रतासे घौर-नाराच वरसाए 
ओर हठ से राघवेश्वर ने उन्हुं करमसे अद्ध॑चंद्रवबाण चलाकर खंडित कर 
दिया ॥ ७६५० ॥ 

इस प्रकार दोनों के अन्योन्य-समरमें धीर बन जयकक्षा से लगकर 
युद्ध करते समय, समर (भुभि) मे अद्रिचर (भौर) निशाचर अपने-अपने 
युद्ध-साधनों को (हाथ में) लेकर, रण-विचक्षण राम-रावणौं की रणकेलि 
को देखते हुए (स्वयं) रणकेलि कौ भूलकर, पुनः पूनः आश्चयं से एसे 
दिखाई पड़ रहे थे मानों चि्लर्पथे। वह दशानन अपनी मृत्यु को 


न+ ~ + 
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तन चावु निक्कवु दा्नेरिगियुनु 1 गिनिसि रासूड दन गेचुर्पोरिगियुनु 
ततयु गडकतो निरव जलमु । लंतकंतकु नेक्करडं पोरुतरिनि 
गनलि कालानलकल्पुडं रोष । मून गन्नुगवल निप्पूकलुप्पत्तिलग 
निद्रारि रथकेतुचिल गरल्चं राम । चद्रंडु निशिताधेचंद्रवाणमुनः; 

ना रावणुंडुनु नधिकरोषमुन । घोर बाणमुल नक्कौनि रथाश्वमूल 
मातलि नेयु ना मागेण निहृतु । लाततांबुज नाठह॒तुल चंदमुन ७६६० 
ना राघवेदरूनि ना तुरंगमुल सारथि निप जालकयुंड 
हासंबुलूनु नद्ृहासमृल्‌ सलग । वासिग गपुलु रावणुनि माकोभनिन 
दर्चरसेनपे दनमाय मेरसि । ुरकंटकूड्‌ महादयुगवृष्टि गुरि; 

गुरिसिन दद्बाणकोदटुलचेत । दर्चरुल्‌ जडिसि; रत्तरि रामविभुड्‌ 
सारथि रथ रथ्यसहितुगा देत्यु । भूरिमार्गणमुल बीदिवि तनौप्पिप 
दशरथसुतुनिपं दृशकधरुड्‌ । विशिख जालंबुल वृष्टिगा नुड्‌ 
कुरिसिन गनुगीनि घोर बाणमूल । तरुदुगा संधिचि यमख्लु वौगड 
ततनि नाकाशंबु नवनीतलंबु । नतिरयंबुन रामुडम्मृल गप्पे; 

बगलेल्ल नम्मुल पंदिरि नीड । नौगि राति शरदीप्ति नुडगक युंडि 


स्वयं तथ्य मान कर, कद्ध राम अपनी विजय को जानकर, अत्यधिक 
प्रयत्न से दोनों के अधिकाधिक हठ के साथ लड़ते समय, क्रृदधहो 
कालानलकल्प बन, रोष के कारण नेवरद्रय में चिनगारियों कै उत्पन्च 
हने पर समचंद्र ने निशित-अद्धंचंद्र बाणसे इद्रारिके रथ के केतनकोधरा 
पर गिरादिया। वहु रावण भी अधिक रोषसे घोर बाणो का संधान 
कर, रथ के अश्वो तथा मातलि पर (बाण) चलाने लगा। वे मा्गंण- 
निहतियाँ (बाण-प्रहार) आतत-अंबुज-नाल-हतियों (-प्रहारो ) के समान 
होकर, ॥ ७६६० ॥। 

-राघवेद्रके तुरगो (तथा) सारथीको पीड़तिन कर सके। हास गौर 
मटुहास के विजृ भितः होने पर शोभा से कपियोंने रावण का सामना 
किया तो तरुचर सेना पर अपनी माया से दीप्त होकर सुरकंटक (रावण) 
१ महा-आश्युग-वृष्टि की । बरसाने पर तद्बाण-कोटियों से तस्चर भीत 
हेए । उस अवसर पर रामविभु ने सारथी-रथ-रथ्यों के साथरदैत्यको 
भूरि-मा्गेणो से घेर कर पीडति किया! (तव) दशरथसुत पर दशकधर 
ते विशिख-जालों की वृष्टि की। तब (उसे) देखकर घोर-वाणौंका 
अनुपम रूप से संधान कर, अमरो की प्रशंसा करने पर, उसके (रावण के) 
आकाश ओौर अवनीतल को अतिशीघ्र राम ने बाणोंसे ढेक दिया। 
सारा दिन वाणौके वितान कौ छायाम, रातको शरदीप्ति कै भनारत 
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तन महेद्रमंदरमहीधरमु । लौनर धैर्यवुन नौप्पुचंदमुन ७६७० 
नचि दिरब निल्चि नभसुतो नभमु । जलधितो जलधियु सरि बोस 
करणि 


“रामरावणृल सं्रामंबुतोड । रामरावणुल संग्रमबे पोलु" 
ननुटकूु दगि महोदग्रकोपमुलु । दनरार निरुवृरु दमकिचि पौर 
जलद-गजित-घनुज्याघोषमुलनु । गलहनिष्टुर-शर-घटुनध्वनुल 
जितवर्मसमरोग्रसिहनादमुल । जतुररथार्वहेषावि रावमूल 
नुदधुलु धूर्णिल्लं; नुल्कलु इल्ल; । द्विदशुलुप्पांगिरिः दिक्कुलल्लाड; 
बेगडं मूतबुलु; पृथिवि गंपिचं; । दिगिभंबुल्‌ृटाड; दिरिगं लोकमूनु 
नगमूलु वडक; बन्नगभतं दलकं; । नगणित प्रौहि निटूलरिमि पोराडि 
कडकलु विडिचि युग्रतलुडिग कौत । दडविहरुनु बाहदपमुल्‌ सडलि 
घनबाणसंधानगतुलुज्जञगिचि । कनुगीनुचुंडिरि कलय नींडोरलः; 

^ ७६८० 


देमलि पेपयिनि फूक्कृतुलु नापृंलुनु । जमटल वर्दलु जिरतहृङृतुलु 
नलयिकयुनु घटिकाधनि देरि। मलुगनि चलमुलु मरियु ब्रेरेप 


रहकर, शोभित मर्हूद्र ओर मदर महीधरो के धेयं की शोभा के 
समान, ।। ७६७० ॥ 

-स्थिर हौ खड़े आकाश के साथ आकाश, जलधि के साथ जलधि के 
जक्षने की तरह्‌, 'राम-रावण के घं्राम के साथ राम रावण कासंग्रामही 
तुलनीय है” कहने योग्य महोदग्र क्रोध के साथ दोनों के ओत्सुक्य के साथ 
लडने पर, जलद-गजंन सम॒ धनुरज्याधोष, कलह-निष्टुर-शर-घटुन कौ 
ध्वनियां, जितवम-समर-उग्र सिंहनाद, चतुर-रथाश्व-हेषाविराव (हिन- 
हिनाहट की ध्वनि) के कारण उदधियां घूणित्त हई, उत्काएं टूट गिरी 
त्रिदश फूल उठे, दिशाएं विकंपित हुई, भूत भीत हुए, पृथिवी कोपित हर, 
दिगिभ चकरने लगे, लोक घूम उठे, नग कंपित हए, पन्नग-भर्ता 
(आदिशेष) कषुन्ध हआ । इस प्रकार अगणित प्रौढता के साथ लड- 
लडकर, साहस छोड, उग्रता छोड़, थोड़ी देर दोनों बाहृदपं के ढीले पड़ 
जाने पर, घन-बाण-संधान-गत्तियों को छोडकर, एक दूसरे को निहारते 
रहे ॥ ७६८० ॥ । 

रसत पाकर (थोडी देर बाद) बाहरी एूत्कतार, सिंहनाद, श्रमजले करी 
बाढ़, अल्प हुंकार, थकान (आदि) से अद्ध-घटिका के समयमे (फिर) 


१ रामरावणयोयुद्ध रामरावणयोरिव 
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त्युग्रनिग्रह व्यगरृले कदिसि । रत्यंत कालकालाङृत्ति नप्पु; 
| भ्रीरायड्‌ राबणुनि करशिरंबु्ञ देगनेयुट 


उलवु धर्यबुनु नलुक ॒दीषिप । ब्रढयकालमुनाटि फालाक्षुपगिदि 
घनशात्तक्तंरौ क्कच भल्लंबं । निनवेंशवल्लभंडंसग संधिचि 
यरूदर' दन द्चेनहशाननुनि । शिरमुलु पदियुनु जेतुचिवेदियु; 
(चुट बौकौको ! तंचित्ति! ' ननुच । दुचिन रामुडद्मुतमंदि चूड 
गरवाल मुसल मुद्गर भिडिवाल । शरचाप केयूर चयमुल दन 
करमुलिवंदियुनु घनकिरीटमुल । शिरमुलु पदियुनु जंच्चंर मीलचेः; 
मौलचिन गोपिचि मीगि द्रं मरियु ! दललु जेतुलु बेचि दशरथात्मज 
७६९० 
तललुद्धविडि द्रच्‌ तरि प्रिद मौलचु । दलल किरीटमुल्‌ तद्बाणततुलु 
दाकि म्रोयुट चवि दाकके मन्न | ताकु नत्तललनुदग्रहासमुलु; 
तरमिडि व्रैन्विन तललोलि मौलव । बरमेष्ठिचे दल्लि पडयुचो वरमु 
गलकरंबुलतोड गनुकनि सौलव । बलियुड यीतड्‌ वडसेनो यनग 
स्वस्थ होकर, कम न होने वाले हठ के ओर अधिक प्रेरितं करने पर 
अघ्युग्र-निग्रह मेँ व्यग्र हो, अत्यंत-काल-कालाछरृति से भिड़ गए । तव, 


श्रीराम का रावण के कर-शिर खंडित कर रालना 


सामथ्यं, धेयं ओर क्रोध के दीप्त होने पर, प्रलयकाल के फालाक्ष 
(शिव) के समान घन-शात-कतंरी-ककच-भल्ल का इनवंश-वल्लभ ने 
सुघडता से संधान कर, “अनुपम अनुपन' कहने पर उस दशानन कै दस 
सिर, बीस हाथ काट डाले! काट डालने पर राम के यह कहते कि 
'काटतोडालाथा। क्याकाटनाञ्चूटथा ?' चकित्त हो देखते रहने पर, 
करवाल, मसल, गुदुगर, भिडिवाल, शर, चाप, केयूर-चय (-समृुह्‌) से 
पोधित बीसों कर भौर घन-किरीटों वाले सिरज्ञटसेउग आए! उग 
अनि पर क्रद्ध दहो फिर विज भितदहो दशरथात्मजने सिर ओर हाथ काट 
डाले ।। ७६९० ॥ 

वेग से सिर काटते समय नौचेसे उग आने वाले सिरोके किरीटोंकफे 
तद्बाणततियों से लगकर मुखरित होना कानोमे नेसे पहली उत 
सिरो के उदग्रहास कानोंमे पड़ता! क्रम॑से काट डाले गयेसिरोकेक्रमसे 
उग आने पर, पूवं मे परमेष्ठी (ब्रह्मा) से प्राप्त वरके कारण कोलाहल के 
साथ उग आने. पर, र्ठ लगता कि वली हो इसने (पुनः सिर) प्राप्त 
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दल लोलि मौलतेर दडव गुत्तुकल । नवि गाडि रामु वाणमुलुडे 

नोलि; 
मोग दरेवु तललु नस्मुलतोन मीदि । केगय द्रोचुचू दिविकेगयु नत्तललु 
दोतल कृत्तुकल्‌ द्चुनस्वमुलु । नंतयु रम्यभै येसं जुपरकु 
फलित सौरभ रास बाणोत्पलसुल । गलय रावण शिरःकमलसंततुलु 
रमणमै रक्त धारासूत्रततुल । ग्रममोप्प नंततुलु ग्ट वेत्पुलकु 
बौलुपोंद नाकाश पृष्पलाविकुड्‌ । सौलवक पलुमरु जुपुचंदमुन; 

७७०० 
दनुजाधिपति गौतदडव्‌ चूडकूलकु । निनकुलाधीश्वसड्युचो मग्ु _ 
द्रल्वि रालेड्‌ नेड व्ैन्वनि तललु । ग्ृव्वनिपेरुलं कोौमरौप्प नप्पु 
उनिमिषावलि यैल्ल नच्चंरुवंदि । कनुगौन नट्प्रकधरुंडमरे; 
ललि शिरोमाविकालंकृतुंडेन । प्रलयावसरघोर भैरव पगिदि; 
ना वेठ रघुरामुडाग्रहग्यग्र । भावृडे रणबलप्रौहि दीर्षिप 
लक्षिचि दुढमुष्टि लाघवगतुल । दक्षृडं रावणु तललु बाहृवलु 
देचु प्रम्मर मौलरतैवु वंडियूनु । दव ग्रम्मर मौलतचु; निन्भंगि 





किएहों। सिरोंकेक्रमसेउगञअनेपरकठों में क्रमसेरामकेबाण 
गड़े हृएथे। क्रमसे काट डाले गएसिरोंको बाणों के उपर उठा देते 
समय, आकाश भे उठने बलि वे सिर, कंठों की पव्ितियों को कार डालने 
वाले अस्त्र, ये देखने वालों को अत्यंत रम्य दीख रहै थे, मानों फलित 
सौरभ से युक्त राम-वाण रूपी उत्पलों के साथ रावण के शिर रूपी कमल- 
संततिर्यां (समूह) रमणीय होकर रक्तधारा रूपी सूत्र-ततियों के साथक्म 
की शोभा से युक्त थीं। इनकी राशियां बनाकर शोभा से आकाश रूपी पृष्प- 
लाविक मानों न थककर कई बार देवताओं को दिखा रहा हौ । ।1 ७७०० ॥ 


कुछ देर तक दनुजाधिपत्ति एेसा दिखाई पड़ा। इनक्रुलेश्वर के 
बाण चलाते रहने पर कट भिरनेवाले अनंत सिरो के, न गयी मालाभों 
के सम (हारम न गृथे फूलों के समान) मनोहर होने पर, समस्त देवता 
समूह्‌ के आश्चयंचकित हो देखने पर, तव दणशकधर शिरोमालिकालंकृत 
(मुंडमाल से अलंकृत) प्रलय के अवसरके घोर भैरव की भाति शोभित 
हा । उस समय रघुराम आग्रह (कोध) की व्यग्रता से युक्त भाव 
वाला होकर, रणबल-प्रौढता के दीप्त होने पर, लक्ष्य कर (निशाना 
वाँधकर) दृढ़ मुष्टि से लाघव गत्तियों से दक्ष (समथं) हो, रावण के सिर 
(तथा) बाहु काट देते, (वै) फिर उग आत्ते, फिर काट देते, (वे) फिर 
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गरमूलु शिरमुलु गाकुत्स्थतिलकू । शरपसंपरलचे जटुलवेगमून 
दैगृटलु मौलुचुरल्‌ देलियराकुंडं। नगचरावलिकि नय्यनिमिषावलिकि, 
नालोन रघुरामुनम्मुल द्रस्सि । रालुचुनुच्च या रावणु तलल्‌ ७७१० 


आवुलिपवृ; नौव्व; वलसमुल्‌ मवृ; । लावु दूलवृ; निजोल्लासमुल्‌ 
| ४ 

गाजुवारवृ; मिडकवु ; रप्पवेय; । वोजदप्पवु; वैरमुड्गवंतयुनुः; 
बगयोँडे बोममूडिपाटींडै निङ्‌ । नगर्वडे नार्पौडं नलुवुचूरपाड 
बलुकाडे मैच्चौडं ववडि बोर । नल्वाडे धुतियांडं हकृतियोडं 
गलुगनि तललेदु धघनरणभरूमि । तलमुन बडियुन्न तललो नद्‌; 
तेनग वेगवेमेरोषद्ष्टि । यानग वागवेमारोषहष्टि 
मौलतं॑च्‌ तललंदु मीगि नुवि गूलु । तललंदु सममुले तलकीनुचंड 
दानवाधीश्वर तललु बाहुवृलु । भूनभोतरमुलद्भतमुगा निड; 
निड़ट गनुगौनि निड गोपिचि । वंडियु ना रामविभुडेयुचूंड;. 
द्रैचिन करमलु रैव्विन तललु । द्ुंचिन करमूलु दूनिगिन तललु 
७७२०. 





उगओआते। इसप्रकार करों (ओर) सिरो का काकुर्स्थतिलक की शर 
परपराभों से चदटुलवेग से कटना ओर उग आना अगचरावली तथा 
भनिमिषावली की समञ् में नहीं भा रहा था। इतने में रघुरामके 
बाणो से कटकर, गिरनेवाले रावण के वे सिर, ।। ७७१० ॥ # 


-न जंभातेहै,न पीडित होति है न थकते है, न सामथ्यं खोतेह,न 
निज-उल्लाकस्ष से हटते है, न कातिहीन होते है, न परितप्त होते है, न पलक 
मारते है, न उत्साह खोते है, (भौर) वैर को बिलकुल नहीं तजते हैं| 
घन-रणभमि-स्थल मे पड़ हए सिरो मे एेसा कोई सिर नहीं था जिसमें 
वैर अथवा तनी हुई भौ मथवा पूणंहास्य मथवा सहनाद अथवा 
अनुग्रहपूणं दृष्टि अथवा वाणी अथवा प्रशंसा अथवा युद्ध कौ सुषडता 
अथवा धुति अथवा हुंकृति न ही! जो हास, जौ गवं, जो रोषदृष्टि 
उदित हौनेवाले सिरो पर थी, वही हास, वही गवं, वही रोषदुष्टि क्रम 
से मिरनेवाले सिरो पर भी समरूप लक्षित हो रही थी। (एसे समय) 
दानवाधीश्वर के सिर ओौर बाहु अद्भुतसरूप से भु-नभोतर में भर गए] 
(इस प्रकार) भर जाति देख अधिक कद्ध हो वहु रामविभु भौरभी 
(बाण) चलाता रहा। कटे हाथ, कटे सिर (फिर) कटे हाथ, कटे 
सिर, ।। ७७२० | । 
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बलुवडि पुष्टि बाहुदंडमुल । नलमि यप्पुड्‌ वदि यदहशाननुड्‌ 
गणुत्तिपरानि वैगमु लावु मैरसि । रणरोषदृष्टिमै रामूपे वैच 
नरिमुरि दशकटडंदंद वैव । वरतंचि शिरमुलु बाहुदडमूलु 
गुवलयहितवृत्ति कुशलुडं कठल । नविरलाकृति  जगदानंदुडगृच्‌ 
गमनीय वानर ग्रह मध्यवीथि। रमणमै नौप्वेडु रघुराम 
गनि चंदुडनुबुद्धि गमलषंडमुलु । घनराहुकोटुल गडकतौ गूडि 
यडरि यन्योन्यसहायमुलू वडसि । वडि बेचि ताकु केवडि दाकूचड; 
शिरमुलु गरमूलु जलगि येच । वरुसलु चृडंग वर्भिप नौप; 
श्रीराम-विजयलक्षी विवाहमुन । कारणदेवतलयथि णोभिल्लु 
बल्लवरत्न दपेणतोरणमूलु । तंल्लमै कट्िन तेरगु दीपिप; ७७३० 
दरिगेड तललु नुहाम बाहृवृलु । गुरिसंडि शरमूलु घृककाकादि 
खगमुलु जगसुलाकषिप वेचि । गगनमंडलमेल्ल गलगौन नडं 
गुरुतरंबे जमुकौलुवुकृटमुन । गरमूग्रमगु मेलुकट्लन बरगिः; 





--(भौर) बरजोरी' उदित बाहुदंडों को दवाकर पकड, उस दशानन नै 
अगणित वेग (तथा) सामथ्यं से प्रकाशितहो, रणरोषदृष्टिसे राम पर 
(उन करो तथास्तिरों को) फेका। जल्दवज्ी से दशकंठ के सवं 
फंकने पर, आए हुए सिर (ओर) बाहूुदंड क्षट विजृ भित हो एेसे लग रहै 
थे मानों कुवलय-हितवृत्ति में कुशल हो, (समस्त) कलाओं से भविरल- 
आङ्ति से जगदानन्दकर होते हुए, कमनीय-वानर-ग्रहु-वीयथि के मध्य 
रमणीयत्ता से विराजमान रघुूराम-चंद्र को देख, चंद्र ही समक्चकर कमल- 
षंड (रावण के मुख), घन-राहु-कोटि्यां (रावण के बाहु) सप्रयतल 
एकतर होकर, अन्योन्य-सहाय्य प्राप्त कर, आक्रमण कर रहै हों। 
सिरी भौर करों के विजृभित हौ अनि का क्रम देखने में वणेनीयहौ 
विलसित हआ । वह क्रम ठेसा लगा मानों श्रीराम गौर विजयलक्ष्मी 
के विवाह कै अवसर पर कारण-देवताभों के प्रेम के शोभित हने प्र 
पत्लव-रटन तथा दपेण-तोरणो को स्वच्छता से वांधने का विधान 
हो 11} ७७३० ॥ । 


--कटते हुए सिर, उहाम बाहुं से वरसने वाले शर, घूक (उत्ल्‌), काक 
जादि खग जगौ को आकंपित करते हए समस्त गगन मंडल मे शोभायमान 
रूपसे एसे भर गए मानों गुरुतर बनी यम की सभा का अधिक उग्र नन 


१ केतु ओर राहु के एक साथ 
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यिदि दिव, मिदि राच्चि,यिदिसंध्ययनुट। व्रिदश्युलकंननु 
देलियराकूंड; 
रावणि करशिरसूलु मरल मौल चटके श्रीरारुड चितिचट 


त्रथितत बाणासन बाणदीप्तुलनु । ब्रथनंबूलो बट्रपगलयि तोच; 
 नप्पूड रघुरामुडादेत्यु लच्‌ । चौप्ितयेननु जौप्पडकुनिकि 
गचुगौनि शरसंधिगतुल्‌ पालिचि । तनलोन बलुमार्‌ दलपोय दौडगे; 
“दरलक शिरसमृल्‌ लचि वेसरिति, । दारकीनि करमुलु वरुचि वेसरिति; 
नेसगु स्म॑बुल नेसि वेसरिति; । विपुवक पलृमारव्रेसि वेसरिति; 
नेन्भंगि दंगटारडी दुष्ट चित्तु; । डन्भंगि दगटातृं निद्दुरात्मकुनि? 

७७४० 
तति यनि तलपोसि यलयुट सूचि । जननाथु तो विभीषणुडथि वलिक; 
“ननजात-जातुनि वरमुन जेसि । यिनकुलाधीश्वर { यीतति नाभि 
नभृतमुन्नदि कुडलाकृति गलिगि । यमृतत्त्वमूलमे यदि चंपनीदु; 
दनवृतललु नुह्डबाहुवृलु । मानक ॒ नीवेन्नि मारुलेसिननु 


बन (फला हुआ) वितान दहो! िवशोंको भी यह्‌ समन्नमे नहीं आ रहा 
था कि यह दिव (दिन) है, यह रात है अथवा यह्‌ सध्याहै। 


रावणके करश्शिरों करे पुनः उग आने पर श्रीराम क्ता चतित होना 


प्रथित (प्रख्यात) -बाणार्सनके बाणो की दीप्तियों के कारण प्रथन 
(युद्धमूमि) मे दिन-दहाड़ के समान लगा । तब रघुराम उस दव्य को 
जीतने का किचित्‌ भी उपाय न सूञ्चने के कारण, वेखकर, शर-संधि-गतियों 
(शर-संधान करने के विधान) से विरत होकर, अपने आपमें कईबार 
सोचने लगा- “अविराम गत्तिसे सिर काट करतंगञआ गया, लगकर कर 
काट कर ऊब गया, शोधित मर्सो (स्थानों) पर (बाण) चलाकर उब 
गया, न थककर कर बार (बाण) चलाकर ऊव गया हूं। किसीभी 
प्रकार से यह इुष्टचित्त वाला मरतानहींहै। इस दुरात्माको किस 
प्रकार मार 7 ।। ७७४० |! 
-एेसा कहं सोचकर, (राम के) थक जाते देख जननाथसे विधीषणने 
चाहकर कहा-- “हे इनकूलाधीश्वर ! वनजात-जात (ब्रह्या) के वरके 
कारण से, इसकी नानि में अमृत है! कुंडलाङृति से युक्त, अमृतत्त्व का 
मूल है वह्‌, जो इसे मरने नहीं देता । न छोड तुम कितने ही बार बाण 
चलाभो (फिर भी) दानवे कै सिर तथा उदहंड बाहुं उग भति रहैगे, (वे) 
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मौलतंचचंड; नुम्मूलमुल्‌ गाव; । तलकड्‌ दीन नद्दनुजवस्ल भुङ्‌; 
तिमि यिम्म॑पयिनीव्‌ तललु बाहुवल । नस्कुचुस्लाडवु नरनाथ! कडगि; 
तुदियेदि दीनिकि ? दीरकौनि नीव । चदुरोप्प नाग्नेयशरमेयुमिकः; 
ना नाभिविवरमूलामृतंविगरु; । दान दानवपति दानु वोदा; 
निगिडंड्‌ भवदीय तिष्टुरास्वमुल । द॑ंगि मडि चेतुलु द्विदशारितललु 
दुरमुलोपल नृटतीम्मिदिमार । लरूदुगा मौलर्त॑चु नंतर बौलियु" 
। ७७५० 
ननवुड विनि लक्ष्मणाग्रजुंडतनि । विनय नयज्ञान विश्वास भविति 
भावशुद्धिकि नात्म बलुमार्‌ मेच्चि । देवतलुप्पग दिविजारि गरंग 
ग्रुगनि धर्मबु गौनलु सागंग । गंगादि नदुलेल्ल गलक दरंग 
देरनि चिक्त॑बु देरि राघवृड्‌ । घोरंबुगा धनुर्गुणमु म्रोयिचि 
कनलेडि दीर्घनिर्घातमुल्‌ गृरियु । ननलास्त्रमरिवोसि यलवौप्प नेसि 
या रावणृति नाभियंदुत्न यमृत } मारूढ शरवहित काति सेसिः 
मरि. नूटतीम्मिदि मारुलु दंचं । दरिगनि रावणु तललु बाहुवृलु; 
तिरपमास्तरबुन नुपकुलाधिपुड्‌ । परिक्रिप मरि नूटपदियवमार्‌ 
ओँक्कशिरंबुनु नौगि गरदयमु । दक्कंग दविकन तललु बाहुवुलू 


उन्मीलित नहीं होगे। इससे यह दनुज-वल्लभ विचलित नहीं होता । 
हे नरनाथ † इस प्रकार तुम सप्रयत्न सिर (आर) बाहु काट डाल रहेहो। 
इसका अंत कहां? अब लगकर तुम ढंग से आग्नेय शर चलाभओो। 
(उससे) उस ताभि-विवर के मुल का अमृत सुख जाएगा । उससे दानव- 
पति. स्वयं परास्त हो जाएगा। विज सित आपके निष्ठुर भस्त्रोसे 
त्रिदशारिके सिर ओरहाथ यृद्धमे एकसौ नौ बार कटकर अनुपम सरूप 
से उग आएंगे तब वह्‌ मृत होगा ।"' ।। ७७५० ॥ 

-एेसा कहने पर सुनकर लक्ष्मणाग्रज ने उसके विनय-नय-ज्ञान-विश्वास- 
भविति (आदि) की भाव-शुद्धि के कारण आत्मा (मन) में कईबार 
सराह कर, चित्त में स्वस्थ बनकर घोर रूपसे धनुषके गुण कौ निनादित ` 
किया जिससे देवता फूल उट, दिविजारि दब जाए, न दबनेवाला धम्‌ 
अंकूरित हौ जाए, गंगा आदि नदियां निथर जां । प्रज्वलित दीषं 
निर्घातो को बरसनेवाले अनलास्त्रका संधान करके शोभासे चलाकर, 
उस रावण की ना्िमें स्थित अमृत को आरूढ-शर-वहिन की आहति 
बनाकर, फिर रावण के सिर (मौर) बाहु एकसौ नौ बार काट डलेि। 
निरूपम-अस्त्र से नुपकरुलाधिप ने, देखने पर, फिर एकसौ दसवें बार एक 
सिर भौरक्रमसे कर द्वय के अतिरिक्त शेष सिर ओर बाहु काट उले। 
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दगनेसै; नेसिन द्विददयुलु संलगि । रगचरवरु लाचिरंदंद . पेचिः; 
७७६० 


तललौगि देगि रक्तधारलु धाति । नीलुकग दिवि कुल्वि योप 
रावणृड़ ` 
लोकमुलु गाह्च यालोल कीलमुनु। पेकीनि मंडंडि प्रयान्ति पगिदि; 
दनुवृन चघनरक्तधारलु नि । दनुजेशयु तनुवुपे दलयोौप्वं जड 
नरुणातपच्छायलडर नस्ताद्वि। बरगेडं भानुबिवृबु चंदमुन; 
नप्पुड रावणुंडा विभीषणुनि । दप्पक चूचि  युदग्रूड यलिभगि 
'यन्वसु नैंरुगनि यिद ता ममं । सिन्वसुधेदुनकेरिगिचं बीड; 
वीनि दरंचेद" नंचु विपुलोग्रशक्ति । पुनि वेचुट्यु नभोवीधिनूंडि 
यरिभुरि निगुडि कालाग्नि चंदमुन । नैरमंट लुमियुचु नेत॑चुचुंड 
ना रामवललभृंडचलुडे घोर । नाराचमुल दानि नड़मने तृचः; 
जडिगौनि रघुरामु शरवृष्टि पवि । युड्गकूडुटयुं नंदुडराकुन्च ७७७० 
वलनेदि राक्षसेश्वर कोपवहिन । पौलुपर बेडवबासि पोवृचंदमुन 
बोयें रावणु देहमुन नुन्नतेज । मायवसरमुन नद्भूतबगुच्‌; 


~ ~ -~~ ~~~. 








काट डालने पर त्रिदश ओर नगचरवरोंने विजृ भित हो सवत्र सहनाद 
किया 1 ।। ७७६० ॥ । 


-क्रमसे सिरो के कटकर रक्तधधाराओंके धात्री पर गिरते समय दिवि तक 
फूलकर रावण, लोकों को जलाकर आलोल-कीलाओं से बढ़-बठ़कर बलने 
वाली प्रलय-अग्नि के समान (भौर) अरुण-आतप-छायाभों से प्रकाशित 
होकर अस्ताद्रि पर विराजमान भानुनिब के समान, शोभित हुमा 1 तब 
रावण ने उस विभीषण को अवश्य देख उदग्र बन, कद्ध हो (यह सोच कि) 
मेरे ममं को जिसे कोई नहीं जानता था, इसने इस वसुधेश को 
बताया । इसका सहार करर्दृगा'", विपूल-उश्रशक्तिको धारण करं 
फका । (वह शक्ति) नभोवीधि से शीध्रगति से तनकर, कालाग्नि के समान 
लाल ज्वालाओं को विकीणं करते, आती रही। राम-वल्लभ से 
अचल बन घोर-नाराचों सेउसे बीच में ही खंडित करदिया। ज्लड़ी 
बाधिकर रघुराम की शरवृष्टि के बरसकर, न सकने पर, वहां (रावण के 
षरीरमें ) न रह्‌ सककर, 1 ७५७७० ॥ 

-शोभा खोकर, राक्षसेष्वर की कोप-वटिनि-शोभा खोकर छोड जाने 
के समान रावण की देह में स्थित तेज, उस अवसर पर अद्भूत रूपसे 
निकल गया.। सिर गौर हाथों के कट जाने प्र दशकंठ, एक सिर ओर 


१२४६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


दलल जेतुलु रैव्वि दशकदटुडीक्क । तलयु जेदोयियं दपिचि यपु 
वी ररसंपु नन्वल्लिचंदमुन । दोरमे तीरगु नत्तट दीप्प दयेगि 
तडबड रनत्तुट दडिसि रणोवि । बडियुन्च तललुनु .वाहुदंडमूलु 
वानि जंचुल जिचु वरपक्षिगणमु । बनि यौक्कट जूचि भूनाथु जूचि, 
जरिगौनि तनदेन सटलेल्ल बरक । गोर्पिचि पैवड घोराहिकरणि 
मीसंबुलूचिन मगल गोपिचि । शार्सिप गडगिन जमूनि चंदमून 
सरसि लोकमुलेल्ल मिग्रेडि रीति । नुरक कोपिचि महोग्रूड तीटि 


७७८० 
यच्चिचेतुल गल या सत्त्वसेलल । नच्च चेतुल रट नुग्रमै तोप 
नासुरवरुडटुहासंबु सेसि । प्रास तोमर शूल परद्यु खडगमुल 


शरमुल सूरियल शक्तुल गदल । नुरुवडि नेसियु नुरक वेचियुनू 
बडिचियु तडिचियु बोनीकभ्रासु । नुडगक नीप्पिचि- युग्रूडे येचि 
देवतल्‌ भयमंद देगि महारणम 1 गाविचृचुंडे नक्कजमैन कडि; 
गडकथु लावृनु गर्व मिगल । नडरि धीरत बोरुनमरारि जृचि 
मातलि भीतुड मरि रासु ननिये । “नी तडवेटिकि निनकूुलाधीश] 


हस्त्य से दपिति होकर तव वीररस के महान प्रवाह के समान्‌, 
अधिकता से बहनेवाले रक्तं में ऊभचूभ होकर, लड़खवड़ाकर रक्त में 
भीगकर, रणोर्वी (रणभमि) मे पड़ हृए सिरो ओर बाहृदंडे को, उन्हें 
चंचुओों से चीर डालनेवाले वर-पक्षिगणों कोषध्यान से देखकर, भूनाथ 
को देखकर, निरंतर अपने सभी केशों (अयाल) को नोचने पर, वधनों 
से मुक्त हो गरजतेवाले सिह की भांति, शोभायमान अपनी समस्त 
दाढ़ों को उखाडने पर, कद्ध हो आक्रमणं करनेवाले घोर-अहि के समान, 
मे खींचने पर अधिक क्रुद्धहो, दंडित करनेवाले यमके समान दीप्त 
हो, समस्त लोकों कोनिगल जने की रीत्तिसे कृद्धहो, महोग्र 
हो, पूवं मे-- ॥ ७७८० ॥ 


-समस्त हाथों में स्थित सत्वकेदो हाथोमेही उग्रहौ दीखने पर 
आसुर-वर ने अट्टहास कर, प्रास-तोमर-गुल-परशु-खडगों से, शरो, 
कटारो, शक्तियो, गदाओं को क्ट से चलाकर, फककर, चृभोकर, दवाकर, 
रामको न जाने देकर, अनारत पीडित कर, उग्र बन विजृ भित हो, देवता 
भीत हो जाएं एेसा आश्चयंप्रद साहस से महारण करता रहा 1! साहस, 
सामथ्यं, गवै के अधिक विवद्धित होने पर, धयं से जुक्लनेवाले अमरारि 
को देखकर मातलि ते भीतहौ फिर राम से कहा-“है इनकुलाधीश। 
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तचल बाहुवुलु निद्दनुजाधिपतिकि । सौलचुनो! कम्मर मोीलवक मुस 
येडपक ब्रहमास्वरमेसि यी नीचु । बडवेतु काक! दोनेल शक्ति मेरसि"" 
यनवृड़ विनि रामुडभिरामबलुड्‌ । विनुत्त विक्रम भृजाविभव निभरुड्‌ 


। ७७९० 
विदितमौ श्त्ास्त्रवेदियु गान । “निदि वेट ब्रहमास्त्रमेत्तंग'' ननुच 
भूदेवदेव तपोधनवेद । वैदिककमं प्रवर्तंनल्‌ दलचि 


तन ` प्रतापेबुनू द्षव मेरसि। धुव म्रोयिचुच्‌ धरणि गंपिप 
गौशिककृतमेन कऋतुवेढक्‌ दनक । गौशिकुडिच्चिन गको्चयद्ट 
यक्षयत्रहमास्त्रइप्पुम दलचि । दक्षत वेदमंत्नमुलुच्चरिचि 
तिरमुगा नरिवोसि तेग निड दिगिति । परग ब्रत्यालीढपादुडं निलिचि 
देवेदरूडादिगा दिविजुलुप्पंग । देवारिथुरमूपै दुष्टि ` संधिचि 
येसं; नेयुटयु बेल्लेचि या बाण! मापुरालोककीलाभीलमगुच्‌ 
वसुवृलु कलकल वनजात-मितर । वसुवुचग्र॑बुन वासवादुलुनु 
विशद मृंदर सहापृथुलमारुतमु । गरल नुञ्ज्वलदिभ्यकढलल्ल 

वेलुग ७८०० 


यह्‌ विलम्ब क्यो ? पता नहीं, कहीं इस दनुजाधिपति के फिर से सिर 
ओर बाहु उग अं! फिरसे उग आने से पहले ही, न छोड, दोबंल- 
शक्ति से दीप्त होकर, ब्रह्यास्व चलाकर इसनीचको गिरादोन।' 
एेसा कह्ने पर सुनकर राम अभिराम बल से. युक्त, विनत विक्रम 
भुजा-विभव-निभेर, ॥ ७७९० ॥ | | 
- (तथा) विदित शस्तरास््रवेदी होने के कारणं यहु सोच कि यह्‌ ब्रह्मास्त्र 
चलाने का समय है" भूदेव, देव, तपोधन (तथा) वेद, वैदिक-कर्म-कृत्यों 
कास्मरण कर, अपने प्रताप तथा दपंसे प्रकाशितहो, धनुषका टंकार 
करते हुए, धरणी को कंपित करते हए, कौशिकन-करत कंतु के समय 
कौशिकके देने पर ग्रहण किए गए अक्षय ब्रह्मास्त्र का तब स्मरण कर, 
दक्षतासे वेद्म्॑नों का उच्चारण कर स्थिरता से (भस्त्रका) संधान कर, 
पूरी-तरह्‌ से खींचकर, प्रत्यालीढ पाद वाला हौ खड़े रहकर, देवेन्द्र आदि 
दिविजं के फूलने पर, देवारि कै उर पर दृष्टि साध कर, चलाया] 
चलाने पर, अधिक विजुभित हौ वह्‌ बाण सासुरलोक को कीलाओँसे 
जभील करते हुए वुओं को पा्वेभाग मे, वचजातसि्र (सूयं } (तथा) 
वसुओं को अग्रभाग में, वास्तव आदियोंकोपृष्ठ भाग मे, महापृथूलल 
मारुत को अगे कर, पलों में उज्ज्वल दिव्यकलाओं के प्रकाशित होने 
पृर-- }} ७८०० }) 
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सहजंबुलं पेच संततामोध । महितमै देदीप्यमानमै सकल 
शाखामूृगाभीष्ट सफलम चतुर । लेखावलोकनालीढमै निगुडि 
निलुवक विलयाश्रनिघो^ष घोष । सुलु पवं राक्षसमृख्युलु बंदर 
जयजय ध्वनुलतो जदलग्रककदल । रयमुन रावणोरस्यलि गाडि 


नरह्मास्रमुचे रावण॒ड्‌ मडियुट 


यथ्यद्रयमवरूणादुलचेत  त्रय्यनि मर्ममुल्‌ ब्रच्चि रावणुनि 
प्राणमुल्‌ गौनि युच्चि पाटिया दिव्य। वाणं वेस महीभागंवु गाड; 
“नी कूतु जेरपटटि नीचभावमुन । गैकीन दलचिन खलुनि प्राणमूलु 
ककींटि ने" ननि कदिसि भुस्थलिकि । ब्राकटंबुग जेप्प वरचेनो यनग 
महि गाडि परतंचि मगुडि राघवुनि । महित तुणी रमुन्मदवृत्ति जोन; 
तलि ब्रह्ममनुमनि नाटि चंपुटकरु । गलिगिन दोषंवु गडतेर्चकौनग 


७८१५० 
नेचंदमुन दु नितरनु लेमि। चूचि राघवृमवृ' सोच्चेनो यनग 
राघवास्त्ाक्षतरक्ताबुधार । लोधंवुले पवं नौरलुचु नंत 


गुलिशधाराहत्ि गुंभिनि गूलु । कुलशेलमुनु बोलि कूले रावणुड्; 


-सहज ही विज्‌ नित हो, सतत-अमोघ-महित हो, देदीप्यमान वन, सकल 
शाखामृगो के अभीष्ट को सफल करते हुए, चतुर लेखावलोकन-भालीढ 
होते हुए तनकर, न सुककर, विलय-अभ्र के निघषिों के व्याप्त होने पर, 
राक्षस-प्रमुखो के भीत होने पर, जय-जय-घ्वनियों से आकाश के विचलित 
हो जाने पर शीध्रतासे रावण के उरस्थल भें गकर, 


ब्रह्मास्त्र से रावणका मरना 


--उस इद्रयम वरुण आदयो से न विधे मर्मोको बेधकर, रावणके प्राणों 
को लेकर, जाकर, वहु दिव्य बाण क्ट महीभाग में गड़ गया । महि (भूमि) 
मे गड़कर मानो निकट जाकर भूस्थली (भरूमाता) को प्रकट सूप से यह्‌ 
कह्ने गया हौ कि तुम्हारी पत्री को वन्दी बनाकर चीच भाव ग्रहण 
करना चाहुनेवलि खल के प्राण मैने लिएरहै' ओर फिर वापिस लौटकर 
राघव के महित-तूणीर मेँ उन्मद-वृत्ति से प्रविष्ट हुआ । (यह एेसा था) 
मानो ब्रह्या केपौत्र कोमार डालनेसे प्राप्तदोष को दुर कर 
लेने का, ।। ७८१० ॥ 


किसी भौ प्रकार से अन्य (उपाय) केन होनेसे राघवकी आड्में 
प्रविष्ट हुभा हो । राघव के अस्त्र के क्षतो (घाव) से रक्तबुधाराओं के 
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ता दस्यु भूर्दिहातिपातमुन । भूदेवि यप्पूडद्भृतसुगा गगः 
ग्गं शैलंबुलु; गरुम दिक्करलु; । गरुग भुजेगंवु; मरुगे मूर्मबु 
दलकिरि सप्तपातालवल्लभुल्‌; । दलकिरि हतशेषदनुजपुंगवुल्‌ 
गिरिचरलाचिरि; कीत्िचि रमर । वस्लु गिन्वरुलु दिग्वरुलु खेचरुलु; 
ता रधुरामुपै नम्सरस्त्रीलु । बोरन गुरिस्तिरि पुष्पवषेमुलु; 
व्यदुंदुभुलुनु  दिन्यकाहद्ुलु । दिभ्यशंखंबुलु दिवि निड स्रोसं 
शीतलपरिमटछारिलष्टवायुवृलु । वीतंच; दिक्कूलु विमलंबुलय्य; 
७८२० 
सुरमूनिखेचर णोकंबडंचि । परिकिचि सकल भूभारंबु डिति 
यभिमतजयशीलुडं पचि राम । विभुडंत दनचेति विल्लक्कूडचि 
यानंद्मयचित्तृडगुचु ना विल्लु । जानकी विभुड्‌ लक्ष्मण चेतिज्िच्चे; 
सकल वानरलुनु सकलखेचरुलु ! सकल दिक्पतुलुनु सकल भूपतुलु 
सकलभूतबुलु सकल देवतयु । सकल गंधर्व सकलसन्मुनुलु 
सकलपच्चगुलुवु सकल सिडलृनु । सकललोक्बुलु सन्नुतुल्‌ शेय 
ननिमौन गर्वाधु नधकासुरुनि । दुनुमाडि विलसिल्लु धूजंटि वोलें 
रामुड्‌ लोकाभिरामरड विजय । धामूड नवसुधाधामुडं याप्प 


यध (बाह) वन प्रवहति होने पर, तव कुलिश-धाराहति से कथिनी पर 
गिरनेवाले कुलेल के समान रावण चिल्लाते हए निर गया । उत्द्त्य 
के भरुरिदेहं के उत्तिपातत से तव भूदेवी अद्भुत स्पसे देवे रई, शल दब 
गए, दिक्करि दव गए, भुजंग (आदिशेष) दब गया, कमं द्र गया, समन्त 
पातालों के वल्लभ (अधिपति) ृत्व हए, हतस्चेष-दनुजपुंगव क्षुच्च हुए 
भिरिचरों ने सहनाद किए, अमरवर, कि्चरो, दिरवरो, खेचरो ने 
कीतेन किया (प्रशंसा की), उस रघुराम पर अप्सरा-स्तियां नेञ्ड़ी 
चधिकरर पष्पवर्षा की । दिन्यदुदुभिर्थां ओर दिव्यकाहुल, दिव्यशंख आकाश 
सर में मुखरित हए । शीतल-परिमल से आष्टलिष्ट वायु वह्‌ उठी, अथतति 
रावण की मृत्यु से प्रकृति भी प्रसन्न हई! दिशाएं विमल वनीं, 1 ७८२० 11 
--सुर-मुनि-देचरों के शोक का दमन कर, सकल भुभारको उतार कर 
अन्निमत (अभीष्ट) जयशील होकर, चिन्‌ धित होकर, रासविध््‌ ने 
तवे अपने हाथ के धनुष की परत्यंचा दीली कर, आनन्दमयचित्त वाला 
होता हआ तव उस धनुष को जानकी-विधु ते लक्ष्मणके हाथमे दिया! 
सकल वानर ओौर खेचर, संकल दिक्पति ओर सकल भरूपत्ति, सकल भतं 
सकल देवता, सकल गंधवं, सकल सन्मूनि, सकल पन्चग ओर सकल सिद्ध 
(पुरुष) ओौर सकल लोकौ के सचतिर्यां करते रहते पर, युद्धभूमि में 


१२५० तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नंत विभीषणुंडधिकशोकमुन । संतापमंदुच समरमध्यमुन 
नलघृडं पडियुन्च यग्रजु जूचि । पलुमारु तेलुगेत्ति पलविप दडः; 
७८३० 


“नाह्वोदग्र सुरासुर भयद । बाहुवृल्‌ पक्षुलपालय्ये नेड्‌ 
सुरुचिर मृदुशय्य सापांदु मेनु । परुषसंगरभरमि वडियेने नेड्‌ ! 
अहितांधकार बालाकं बिवमुलू । महिगूलने नेड मणिकिरीटमुल्‌] 
विनय विक्रमनय विख्यातुलंदु । निन बोलरगव्वर; नीर्यंतवाडइ 
कडपट नरयंग "गष्ट्ड खलड । बवंडिदुंड वी' उन बृथिवि बेर्पडिति; 
तप्पुट तप्पनि तलपोयवेति; । चैप्पिनमाटलु वचेवि बेटुवं्ति; 
विम्मैन नयमागेमेरुगलेवेति; । विम्मन्न जानकि नी नेर्वति; 
मत्तनंबुन ना रासु मरत्युंगा नीवृ । चितिपवलदन्न' जेकोनवेत्ति; 
ती मानगवेमूल्‌ निचित चस; । नेसनि शोकितु नेनिक नीक? 


वलदु रामुनि तोडिर्वरंबु; विड्वु । चलमौप्पदन नीक जाठने तील्लि? 
७८४० 


निरुपमनयनिधी ! नी यद्व सुकृति । परसति दल्लिगा भाविप वलदं ? 


गर्वाध भंधकासुर का संहार कर विलसित धूजटि की भति राम लोका- 
भिराम बन, विजयधाम वन, नवसुधाधाम वन शोभित हुए । तव 
विभीषण अधिक शोक से संतप्त होते हुए, समरमध्य (स्थल) मे ॥७८२०॥ 


--अलधु हौ पड़ हुए अग्रज को देखकर कई वार उच्चस्वर में विलाप करने 
लगा-- “आह्व में उदग्र (तथा) सुरासुरों के लिए भयदं वाहु आज 
पक्षियों के हाथ पड़न ! सुरुचिर-मृदु शय्या पर शोभितदहोने वाला शरीर 
आज परुष संगर भूभिमें गिर गयान | अहित (शतृरूपी)-अंधकार के 
लिए बालाकं-विव सम मणिकिरीट महि पर गिर गएन ! विनय-विक्रम- 
नय विख्याति में कोर तुम्हारा सानी नहींहै। तुम जंसा व्यक्ति अंतमे 
सोचने पर, पृथ्वी पर (करूर, खल, उद्धत' कहलाया न । (नत्ति से) च्युत 
होने को गलत नहीं सोचा, (मेरी) कही बातोंकोकानमे नही धरान! 
मनोज्ञ नय~मागं कोजान न पराएन! दे दयो" कह्ने पर जानकी को 
नहींदे स्कैन! मंत्रणाके समय कहने पर कि तुम रामको मत्यं मत 
समञ्लो' नहीं माना । तुम्हारे मान (अभिमान) (तथा) भवंने तुम्हारी 
यह दशा की। भब तुम्हारे लिए क्या कहकर शोक करू? तमसे 
पहले ही प्रकट रूपमे कहाथानकि ^राम से वैर उचित नहीदहैः। 
(वेर) छोड़ दो, हठ मत करो । ॥ ७८४० 


धी रंगनाय रामायणम १२५१ 


जगतिलो दगवु विर्चारिपबेति; । तगिलि ना माटलु तलकूडे नेड्‌? ” 
अनि यनि शोकिचू; नच नेरमूलु । मनमुन जितिचु; मर्ियु शोकिचु; 


पडियु् पत्तिवद्क राचणांगनल्ञ आगमनम 


नेत संदोदरि यादिगा दनुज । कांतलु गुडि लंकापुरि वंडलि 
यड्गुल कंजायलवनिपे दोरुग, । दडबडि मेखलादाममुल्‌ सडल 
तरगौनुलसियाड, नलसयानमुलु । मरय, लोयलतल मथिदीगंलुलिय 
हारमुल देगिराल, नध्रुपूरमुलु । तोरंबरुलं योंल्क, दालग बय्यदल्‌ 
वीडिन वेणृलु व्ल नौरय, । वाडिनं मोमुल्‌ वरुवट्लु वटु 
मौकमूल्‌ नुरमृल्‌ सौगि मोदिकीनृच्‌ । ब्रकटरोदनमुलु बहुविलापमूलु 
गुदियक रोदसीकुहरंबर निड । गदिरंडि शोकाग्नि ग्रागचू वच्च ७८५० 
विरिगिन रथमुलु विकलभावसुन । बरियलं पडिन कपालकुभमूलु 
दुनिसिन चेतुलु दुनियले पडिन । तनुवृलु नुरुमैन द॑तिदतमुलु 
जिदिसिन तवलु विच्छिन्लंबूलेन । गदलुनु बोंडियन घनकंकटमुल्‌ 


-हे निरुपम नयनिधी ! तुम जैसे सृकृति को परस्ती को साता के समान 
मानना चाहिए न? जगतमें न्याय (ओौचित्य) का विचार नहीं कर 
सके ।! लगकर माज मेरी बातें सार्थक हदं 1” एेसा कहते शोक करता 
अग्रज के अपराधो का मन में विचार करता ओर फिर शोक करता) 


भिर १३ हुए पत्ति के पाच रावण कौ अंगनानों का आगमन 


तब मंदोदरी आदि दनुज-कांताएं मिलकर, लंकापुरी से निकलकर, 
(अपने) चरणों की अरुण-छायाओं (कांतियों) के अवनि पर व्िखरने पर, 
लडखड्ाकर मेखलाओं के दामों (हारों) के ढीले पड़ जाने पर, पतली 
कमरीं के विचलित होने पर, अलसयान (संदगमन) के दीप्त होने पर, 
तराई पर स्थित लताओं के समान तनुलताओं के हिलते रहने पर, हारों के 
ट्ट गिरते पर, अश्रुपुरों के साला के समान क्षरने पर, आंचलोंके 
खिसक जाने पर, विखरी वेणियों के पीठ परं फलने पर, मुरक्चाए मुखो 
के गौर अधिक सुख जने पर, रमसे मुख भौर उर पीट लेते हुए, प्रकट 
रोदन (ओर) बहुविलापों के, संकुचित न हौ (प्रचुरता से) रोदसी- 
कुहर मे भर जने पर, व्याप्त शोकाभ्नि से तप्त होती हुई 
आद } }}! ७८५० 1 
-आकर, टृटे रथ, विकलभाव से खंड-खंड बन पड़ हुए कपालकुंभ, कटे 
हाथ, कट कर पड़ हुए तनु, चूर वने हाथी-दति, टटे सिर, विच्छिन्न बनी 
गदाए, चुर जने बड़ कंकट (कवच), कटे कलेजे, उद्धत सस्तक, फटे गले 


९२५२ तेलुगु (देवनागपी लिपि) 


दंनिन गंडियलु नद्धुतमस्तकमुलु । बभिलिन गलमुलू भग्नशस्तरमुल्‌ 
त्रेवुल प्रोवृलु बिशितखंडमुलु । जीवमुल्‌ विडिचिगु जेलुवोदु करल 
हयभुल चिद्रूपलु नद्वि श्ुंगमुलु । बयिनयि बडिनि कवंध वृ दमूलु 
निलुवक पारुडि नेत्तृरुटेलं । गलिसि मंड्ग वारु करटितुंडमून्‌ 
नङ्डंबु निडुपुले यद्रूल किदे । गरूड्ड्लु वेलुवड गृलिन भटुल्‌ 
जेकौनि शवमुल जिरमूराड़ । काकघूकानेक कंक गृध्रम्‌ 
रामशरक्षतरक्तपानमुलु । सोमपानमुलनि सोलु भ्रूतमूलु ७८६० 


रामूनि गिकूररिच राक्षसेश्वरुड्‌ । भूमिज देच्चुट॒बौगड़ भूतमूलु 
शिरमुलु पदिथुनु जेतुलिवेदिथु । नरुदार नौक रित्त यद्र वोदिचि 
“दतेयकूचनाथ ! तगदु रामनुकु । सीतनि' म्मनि बुद्धि चप्पु भूतमृलु 
गोति बंडल सौच्चि कोतुले वच्चि । ब्रातिगा गरटि कबंधमुल्‌ देच्चि 
वडि बेचि घनरक्त वाधिलो वैचि । कडकतो सेतृव गद्दटु भूतमृलु 
“नारायणृड नेनु; नाकुलृ मीर; । मीरु राक्षसु"लनि मेरलु सेसि 
पनिवडि करटकवेधेवु देच्चि । घनत त्रेवुलु शेषुगा जेसि चुट 
कोरि रक्ताञ्धिलो गनि तच्चि वेचि। धीरत्मिचि म्थिचु भ्रुतमृलु 


भगन शस्व, आंतडों की राशियां, पिशित-खंड, प्राण छोड़कर भी मनोज्ञ 
बने हाथी, हयों के टुकड़े, अद्वि-गों के नीचे पड़ हुए कवेधवृद,न 
रुककर बहनेवाली खून कौ नदियों में प्रचुरता से बहनेवाले हाथी के 
सड, पवतो के नीचे चौड ओर लंवे बन (दव जाने के कारण) , अखं के 
बाहर निकल आने पर गिरे सिपाही, लगकर शवो को नोच खनि के लिए 
खींचातानी करनेवाले अनेक काक, घूक, कंक (भौर) गृध, राम केशरो 
(के आधात से हुए) क्षतो के रक्तपान को सोमपानं मानकर, मस्त वनै 
भूत, ।। ७८६० ॥ 

-राम को धोखा देकर, राक्षसेश्वर के भूमिजाकोले अने की प्रशंसा 
करनेवाले भूत, दस सिर भौर वीस हाथों को अनुपम रूप से एक खाली 
संडको लगाकर, यह कह कि “हे दैतेयकूलनाथ ! उचित नहीं है, राम 
को सीतादे दो नीति जत्तानेवाले भूत, मकंटों के शरीरो में प्रवेशकर, 
मकंट बन आकर, क्रम से हाथी के सूंड लाकर, शीघ्र विजुभिततहो 
महान्‌-रक्त-वारिधि नै डालकर, सप्रयत्न सेतु बाँधनेवाले भूत, "भै 
नारायण हँ, अपि देवता दहै, आप राक्षस है" एेसा नियम बनाकर, 
सप्रयत्न हाथी के सुंड लाकर, प्रचुरता से आतो को आदि शेष के समान 
लपेटकर, चाहकर रक्त-अच्धि मेँ डालकर, धैयं से बदकर संथन करने 
वाले भूत, इद्रः की. तरफ़ देखकर यह्‌ कह कि श्टुमारे रामके बाणोंते 





धी रसता रामायणम १२५३ 


“मा राम्‌ बाण निर्मथित मांसमुल । कीरादं नीनाक ? मेल यिच्चदवु 
सौलवक मेकनंचजुन््छकूु'" तनुच । नचि निद्रदस ज्‌चि नव्वृभ्रुतमुलु; 

७८७०५ 
“मदि जेव गलिभि कुमार तारकुल्‌ । गदिसिन संगरागणमु जूचितिमि; 
अदयुलं विषकधरांधकासुरुलु । गदिसिन संगरगणमु जूचित्िमिः; 
तिदशेद्रवदल्‌ देगुवमै रसि । कदिसिन संगरांगणम्‌ जूचितिमिः; 
ई मांसखेड्वु ली कवधबु) ली महारक्तंबु ली वितचवृलु 
बौडगान मे मनि पमि यौडौंड । यडरुच्‌ दौडरुच नाङ्‌ भूतमुलु 
रविकुलाधिपुडेन रामु विक्रममु । दिवृटनै गडमि कौतिच्‌ भूतमुल्‌ 
“ती राम्‌ विक्रमेबेरि विक्रमम्‌ ? । घोराहवब्ुल कोटुल्‌ सलिपि 
वरमांस रक्तप्रवाहूमल्‌ वरपि । परितृप्ति गाविचु पंकितिकधरुनि 
ननिमोन देगटाचः; नाचवृलिक । मनकंदू.गल" वति मर्गृ भूतमुल्‌ 
नुरुतर ध्वजदंडयुगछमल्‌ निलिपि । परि बीरि ब्रेवृलु पादीँद मुडिचि 

७८८० 
परम सम्मदमुन ब्रमदलु दारु । सरसडोलाकेलि सलृपू भूतमृलु 
तेम्म॒ल्‌ नम्मुलु नंडगल्ग द्रोसि । यिस्मैन चोटुल नेलमितो निलिचि 





निमंथित मांस (खंडो) के लिए अपनास्वगेदेदोन? न थककर बकरी 
के मांस-खंडों के लिए क्यों देते हो ?"" हंसने वाचे भुत, । ७८७० ॥ 
“मन में पौरुष से युक्त क्रूमार ओौर तारकासुर के भिड़े संगरांगण को 
देखा है । अदय बन विषकधर (शिव) ओर अंधकासुर के भिड़ संग- 
रागणकोदेवादहै। त्रिदशेद्र तथा वृत के साहससे दीप्तं होकर भिड़ 
संगरांगणकोदेखा है । (किन्तु) ये मांसखंड, ये कवंघ, यहु महारक्त, 
ये विचित्र रुचिर्यां कहीं देखा नहीं है 1” एसा कहते फलकर सवत्र 
विज्‌ भित होते खेलनेवाले भूत, रविक्रुल के अधिप रामके विक्रमका 
चाहकर, लगकर गान करनेवाले भूत, “इस राम का विक्रम भी कसा 
(जो) करोड़ों घोर-आाहव (युद्ध) कर, ध्रेष्ट मांस-रक्तके प्रवाह्य को 
बहाकर, (हमें) परितप्त करनेवाले पंवत्िकधर को युद्ध-भूमि मे मार 
डाला। वे स्वाद अव हमे कहाँ प्राप्त होंगे" यह कहते विकल होनेवाले 
भरत, उरुतर-ध्वजों के दंड-युगल खड़ा करके, पूनः पुनः आंत को मनोन्ञता 
से (रस्सियों के समान) बांधकर, ।} ७८८० ॥। 

-परम-सम्मोद से (अपनी) प्रमदाओं के साथ स्वयं सरस डोलाकेलि 
केरनेवाले भ्रूत, हडह््यां ओौर बाणो को अलग करके, सनोन्न स्थानों मे 
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प्रियमौप्प त्रियुलुनु त्रियलुनु गूडि । प्रियरक्तपान संभृतकेलि देवि 
“चलुवीप्प रामुडु सीततो गूलि । केलयुगा” कचु दीविचु भूतमृल्‌ 
गलिभि भयंकराकारमेयुच्च । कलहरंगमु जौच्चि कड़जोद्यमंदि 
पनवुचु नेडचुच्‌ बति वेरुकौनुचु ! जनुरद॑चि यंदु राक्षसवधूजनमु 
तुनिसि नैत्त॒ट द्यप्प दोगिन केलु । तनुणार्‌ किसलयतत्पंवु गाग 
नकलंकतरमुले यडरि पे बृं । मकुट रलनारुण मंडल प्रभलु 
तनुवेक्क गप्पिन ददृदयु नौप्पुं । घनधावुवस्त्रनिकायंन्र गाग 
नलवड ववि सर्वागंबुलंदु । दलकौच्च मेदड्‌ चंदनचचं गाग ७८९० 


जतुरसंघटुनजातास्थिरजमु । प्रतिलेनि पृष्पपरागंबु गाग 
दाल समुत्तालदंडमुल्‌ विरिगि। त्रालि तूलंडु रथध्वजसमूहमलु 
गोमल विमल दुकूलखंडसुलु । वेमरु बैवीचु वीवनल्‌ गाग 
ततत ॒जुट्टुनु नवनिपे नुत्त । दंतावलोरुमुक्ताफलावटलु 
वरसतो बडिसिपो वेचिन जेदरि । करमोीप्प मल्लिकाकलिकलु गाग 
नरुदुंगा बतिनं या रामचंद्र । शरचंद्विकलचेत संतापमंदि 


प्रेम से खड़े रहकर, प्रेम से श्रिय ओर प्रियाओं के मिलकर, श्रियरक्तपान- 
संभुत-केलि में ऊभचूभ होकर, (यह कहते कि) “शोभा से राम सीता 
के साथ मिलकर विराजमान हो आसीसने वाले भरतो से युक्त बने (मौर) 
भयंकराकार वाले कलहरंग (युद्धरूमि) में प्रवेश क्र, अति आश्चयं 
चकित हो, विकल होती हुई, रोत्ती हुई, पति का नाम लेती हुई आकर 
वहां राक्षस-वधूजनों ने धारुणी पर पड़ हए द॑शकंधर को देखा जो कटकर 
सून मे लथपथ वने हाथ के शोभायमान क्रिसलय-तल्प वनने पर 
अकलंक-तर हो प्रचुरतासे (शरीरके) ऊपर व्याप्त मकुट के रत्नारण- 
मेडल की प्रभां के शरीर को आच्छादित कर, शोभित घन-घातुवस्त 
(कवच) -निकाय होने पर, शोभा से व्याप्त हौ, सतै-अंगों मे लगी हुई 
मज्जा के चंदन-चर्चा (-लेप) होने पर, ।! ७८९० ॥ 

--चतुर-संघटन से जात (उत्पन्न) -अस्थिरज के अनुपम पुष्पपराग हीने 
पर, ताल-समुत्ताल (ताड के समान ऊँचे) -दंडों के टूटने पर, ज्ञुककर 
नीचे भिरनेवालै रथ-्वज-समूह के कोमल (तथा) विमल दुकूल-खंडों के 
कई बार ज्ललनेवाले व्यजन होने पर, सवंत चौत्तरफ़ धरती पर स्थित 
उस-दंतावलियों के मुक्ता-फल-समूहं कै करम से व्खिर देने पर, च्याप्त 
सुंदर मट्लिका-कलिकाएं होने पर, अनुपम रूप स व्याप्त रामचंद्र कौ 
शर-चंद्रिकाभों से संतप्त होकर, वीरलक्ष्मी कौ घन-विरहाग्नि से विकल 
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वीर लक्ष्मी-घन-विरहागिनि ग्रामि । धारणि बडयुच्च दशकटु 
गनिरि; 


कनियंत शोकान्धि करड्ल देलि । दनुजेशुपे बडि दानवांगनलु ` 
संदोदरी विल्ापञ 


पनव मरंदोदरि पत्िमीद त्रालि । तनरिन् शोकाल्धि दरिथिपलेक 
कलसि बाष्पंब्ुलु कल्ल दोरुग । बलुमार नैलुगेत्ति पलविप दसौडमे; 
७९०५० 
नटा राक्षसेश्वर ! हा वीरवयं ! । हा रणालंकार।! हा नाथ! " थनुच 
तलतयु बलुवगलडलु दीपिप । बलुमारु बलविचि पति जृचिपलिक; 
"लंकेश! नेड़ नी लंकलोपलिकि । शंकिप किनरदिमिजालमूल्‌ सौ च्चै; 
^तेउरय्थ॑निपुड' नि यिद्रादिमुरलु । नुडवीथि जंलरेगि युन्बुचुचारु; 
अम राधिपति गैल्चि यनलनि गेट्चि । शमनुनि गेल्वि राक्षसराचु 
गेलिचि 
पाशहस्तुनि गंल्वि पावमानु गल्चि । यीशानसखु गेल्चि यीशानु गंल्वि 
नी लावु लावुगा निखिल लोकमुल । वालुदु; वदु दुर्वारडवीवु; 


~ 





बना हुआ था। देखकर तब शोकान्धि की तरगों मे डूबकर, दनुजेश 
पर गिरकर दानवांगनाओं ने, 


संरोदरी का विलाप 


-विलाप किया। मंदोदरी पति पर भिरकर, व्याप्त शोकाबव्धिको पार 
न कर सक, अखि से वाष्पोंकेस्ञरते पर, ऊचेस्वर से करई बार (यों) 
विलाप करने लगी, ।। ७९०० ॥ 

“हि राक्षसेश्वर ! है वीरवर } हि रणालंकार! है नाय} कहते हृष 
थकान तथा अधिके व्यथाभों के (तथा) विकेलताओं के दीप्त होने पर 
विलाप कर पति को देख कहा- “हे लंकेश ! आज तुम्हारी लंका में बिना 
किसी शंका के इनरश्मिजालने प्रवेश किया! "जब अवसर प्राप्त ह 
गया (बला टल गई)" कहकर इद्र आदि सुर उड्वीथि पर विजृभितहौ 
फूल रहे दँ । अमराधिपति को जीतकर, अनल कौ जीतकर, शमन कौ 
जीतकर, राक्षसराज को जीतकर, पाशहस्त वाले को जीतकर, पवमान 
को जीतकर, ईशान-सखा को जीतकर, ईशान को जीतकर, अपनी सामथ्यं 
को दही सामथ्ये मानकर निखिल लोकों मे विराजमान होते थे। ` सर्व॑त्त 
तुम दुर्वार रहै \! आज तुमह एेसी दुदंशा क्यो हुई ? तुम से बली उत्पन्त 
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नीकिष्टिदुर्दश नेडेल कलिगे ? । नीकंटे बलियुरु नेचिरे कलुग ? 
श्वाख्णीसुत निम्मु; तगदु; राघवृड्‌। नारायणुड गानि नश्डु 
गाडातः 

उनि नीक जेप्पिति; नकट! ना पलुक्ु । विनवेति} नी विधि विननेलः 
थिच्च ? ७९१० 


दपमाचरिचृचु दशकंठ ! तल्लि । विपुलैकनिष्ठतो विदितंबुगाग 
नीविद्वियंब्ुल नरि निर्रहिचि; । ता वैरमून निप्पुडवि येमरिचि 
जनकज दपिच समरंबुलोन । निनवंश्युचे निन्नु निदट्लु च॑पिचं; 
सुरलकू नेंन्भंगि जीररानि लंक । नुरुवडि हनुमंतुडीक्कडे चौच्चै; 
गलगक जलराशि गदु वानरूल । कलविये ? सुरलु वीरंटि नेनयुड; 
तरमिडि या जनस्थानबुनंदु । खरदूषणादि राक्षयुल बेक्कंड्‌ 
बलुविडि नौक्कंड पदुबाहुशवित । नचि रेगि चंपिनाटिनृडियुनू 
दलकुदु रासुनि दलचि निन्‌ जृचि; । तलकुटलेल्लनु दलकूडं नेड; 
धरमेतत्पर यरुधत्ति कटं नित्य । निमलमति रोहिणीदेविकर 
भूरिगरुणोज्ज्वल भूदेविकटं । सरणगल पुण्यसाध्वि जानकिनि ७९२० 


हो सका क्या? धारुणीयुता (सीता) को देदो। (सीता को बंदी 
बनाना) उचित नहींदहै। राघवतो नारायण है, वह (माव) नर नहीं 
है।' एसा तुमसे कहाथा। हाय! मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हारी 
नियति (तुम्हें) कंसे सुनने देती ? । ७९१० ॥ 


-दै दशकंठ । पूवं मे तप करते हुए विपुलैक-निष्ठा से, विदित रूप से इन 
इद्रियों का क्रम से निग्रहुकियाथा। उस वैर को मनम रखकर, अब 
उन्होने तुम्हें असावधान बनाकर, जनकजा को (तुमसे) लिवा लाकर, 
समर में इन-वंश के हाथ तुमह इस प्रकार मरवा डाला है। किसीभी 
प्रकारसे सुरभी प्रवेशन कर सके, एेसी लंकामें शीघ्रता से हनुमान ने 
अकेले ही प्रवेश क्िया। व्याकुल हुए लिना जलराशि (पर पल) 
बँधना वानरोंकेबसकीबातदहै? तभीमैनेकहा था किये सुरहं। 
करम से उस जनस्थान मे खरदूषण आदि करई राक्षसो को बरजोरी अकेले 
ही पदु बाहुशक्ति से विजृ भित हो जिस दिन मार डाला.था, तभी से 
राम का विचार कर ओर तुम्हूं देख विकल बन जाती थी। मेरी समस्त 
व्याकुलता आज बर आद्र न! धमतत्परमति वाली अरुधती की अपेक्षा, 
निस्यनि्मलमति वाली रोहिणीदेवी की अपेक्षा, भूरि-गुणोज्ज्वला भूदेवी 
की उपेक्षा, सहनशीला पृण्यसाध्वी जानकी को, ।॥ ७९२० ॥ 
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देगि तैच्चिनप्पुडे देवि कोपाभ्नि । बँगिलिनाडवु गदे भुवनंबुलेरुग? 
गेकौनि येव्वडकर्मबु सेयु। ना कमंफलमु वाडंदकपोव; 
उतिनीतिपर्डेन या विभीषणुन । कतुलसौख्यसु गल्भ ननधात्मुडगरट 
तुन लोकबुलेलल गारिच्‌ । पापिकिदुरवस्थ पाटित्लं नीक; 
गलदु सीतादेविकंटं सौभाग्य । कलितलु बेक्कंड्‌_. कामिनीमणृलु; 
कामांधकारंब कञ्ूल गप्पि। नी मदि देलियंग नेरवु गाक 
कुलरूप दाक्षिण्यगुणगणाकेकि । दलप वैदेहि ना तरमु गार्द॑दु; 
नाकः नैक्कुडो, नातोड सरिया; । नी कानसिकि जंप्पनेरगाकेनु; 
मृत्युवीक्कोक्क निमित्तंबु वलन । सत्यंबुगलुगुट सकलजीवृलकु; 
नंडरन मृत्युव्‌ निट जेर दच्च । वड्वृन देच्चिति वैदेहि नीव; 

७९३० 
भाग्यंबुगल सीत्त पति तोड गडि । योग्यमौ सुखलीलनदि पपे; 
नाथ] माग्यमु लेनि ननु जृड़ दुःख । पाथोधिलोपल बड सूुनिगेदनु; 
बौलुपार नी तोड बुष्पकबेकिकि । ललितबुलेन चीलाविहारमुलु 
सलिपित्ति मंथर शेलबुनंदु । गलधोौत्िरियंदु गनकाद्वियंदु 


-जिस समय लाए थे; (उसी समय उस) देवी की कोपामिि से, जगत्‌- 
जनेएेसा, दश्घहोगएयथेन? चाहुकरजो (व्यक्ति) जो कमं करेगा, 
उस कर्मफल को वहु पाए बिना नहीं रहेगा । अनघात्मा बाला होने के 
कारण अतिनीतिपर उस विभीषण को बतुलसौख्य प्राप्त हुमा । प्रचुरता 
से समस्त लोकों को सतानेवाले पापी को सिलनेवाली दुस्थिति तुम्हे प्राप्त 
हुई । सीतदेवी की अपेक्षा सौभाग्य-कलित कर्द कामिनीसणियां है| 
(इस बात्त को) का्सांघकारसे, अखि बंदहौ जाने से तुम अपने मनसे 
नहीं जान स्केथे। कुल, रूप, दाक्िण्यगुण-गण की केलि (लीला) से 
सोचने पर वैदेही मेरी समता नहीं कर सकती । मृञ्से अधिक है (अथवा) 
मुज्से समान है, तुम्हारी दुष्टिके लिएर्भँ कुछ नहीं कहू सकती 1 एक एक 
निमित्त (कारण) से सकल जीवों का मृत्यु होना सत्य है! दूर बनी 
मृत्यु को यहाँ लाने के समान तुम वेदेही को य्ह लाए हौ 1 ।। ७९३० ॥ 
-भाग्यवाली सीता, पति के साथ भिलकर योग्य-सुखलीला को प्राप्त हो 
वद्धितहोरहीरहै। हे ताथ । भाग्यहीन मुञ्चे देखो, दुख-पाथोधि (दुख 
रूपी समुद्र) में गिर इव रही हं । मनोज्ञता से तुम्हारे साथ पुष्पक पर 
आरूढ हौ संथरशैल पर, कलधौतगिरि पर, कनकाद्वि पर, आतत-नंदन- 
उद्यान मे, प्रीति से अनेक ओर देशों मे ललित-लीलाविहार कर चकी हँ । 
हाय ! उन सन लीलाओों को सज्ञे निगल जानेवाली विधि (नियत्ति) ने 


१२५०८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


नाततनंदनोद्यानंबुनद्‌ । ब्नीति्मं मरियुनु नेक्कु देशमुल; 
नक्कटा ! या लीललन्नियु नन्रु । द्रक्कौल्च विधि कडतेच^्े नेड्‌ । 
"मयुडु ना तंडि; ना मगड़्‌ रावणुड्‌;। प्रियपु्ुडाहवग्रियुडद्रजित्तु 
उनि गवेमूननृंटि ; ननिलोन राम । जननाथुचे नीव्‌ 'सच्चृटेनैरुगः 
बिड्गडचिन गुलु प्ृथ्वीधरंन्रु । वड्वृन जूणंम वसुधपे बडित्ि; 
मृत्युवनक्‌ नीव मूृत्युवैयडि । मृ्युव पालेते मेदिनि मूलि ? ७९४० 
वैरव सतुलकू वेधन्यमित्तु; । नी रामलकु गत्गं नेडाफलंव" 
अनियेडचु; बलविचु; नसूरेशु मोमु । गनुगोनि वणिचु; मन्नीरु निचु; 
दौडलपे दलयिड्; दौरगु कन्चीट । गङ्ग नाननधूलि; गड जिन्न बोवु; 
गीलिचि केलु केगेलिलो दाच । वालु डदमु गंद वगचु; नास्म 
तलयंत्ति डाकेल धरिथिचि चृचृ; । दलगूचु; वलचेयि धरणि 

बीरल्वु; 
“नोय बौ" ममनु; "रामभ्रूपालुडित । सेयुने ? नेनेमि सेयुदुनिक 7" 
तनि यलमट बदु; नवनिपे बौरलु; । दन दिक्करुलेमिकि दद्दयु वगचु; 





आज पूरा (समाप्त) करदियान! भयमेरापिताहै, मेरा पत्ति रावण 
है, प्रिय पुत्र आहव-प्रिय इद्रजित है" एेसा सोचगवंसेथी। युद्धमें 
राम जननाथ के हाथ तुम्हारे मरने की बातत नहीं जानती थी। गाज के 
दवाने पर गिरने वाले पृथ्वीधर (पवेत) के समान चूणं हो वसुधा पर 
भिर पड़ेन! मृत्युकेलिए तुम्हीं मृच्यु बने रहै थे. (माज) मेदिनी 
(धरती) पर गिरकरमृत्युकेवशमेहो गएन | ॥७९४० ॥ 
-वंरियों की सतियो को व्न्य देते थे, तुम्हारी रामाभों को आज वह्‌ फल 
मिलान । (एसा) कहते रोती, प्रलाप करती, असुरेश के मूख को देख 
वणंन करती, आसू भरती, जांधों पर सिर रखती, क्षरने वाले आंसुभं से 
(रावण) के आनन की धूल धो डालती, अधिक खिघ्च हौ जात्ती, (रावण 
का) हाथ अपने अरुण हाथ में लेती, हृदय व्यथितहो जाए, सारो 
उठती! आत्मेशका सिर उठाकर, बाएं हाथमे धरकर देखती, सिर हिलाती, 
दाहिना हाथ धरणी पर परटकती, "चल बसे न!” “रामभरूपाल ने इतना 
कियान? अब क्या करूं?" कृहुकर व्यथित होती, धरती पर लोटती, 
अपनी अनाथदशा पर अधिके विलाप करती, अपार शोकाग्नि मे लगकर 
इस प्रकार निरंतर दग्ध होने वाली भाभी को देखकर (उनके) चरणों 


१ तेलगु मे, बड़ी सालौ को, ओर अपने से वड़े भाई व वड़े सले कौ पलनीकौ 
भाभी ही कहते हैँ । 
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दुदिलेनि शोकागिनि दौडरि यि्भंगि । वदलक कालंडि वदिन जुचि 
यड्गुलपे बडि यंतलो नप्प । उडलिन्माडिपग नने विभीषणुडु; 
“वृडितोड बेच रावण पयोराशि । पडतुक ! रधघुरामु बाणाग्ति 

तिभिर्‌; ७९५० 
बरतेचि राघवप्रल्यमाशुतमू । सरस रावणपारिजातंबु मूर्चैः 
गमि विचि पार राघव-नागवैरि । समद-रावण-सामजंबुनु जपः; 
नतुलित-निशित्त-रामामोघ बाण । शतकोटि रावणशेलंबु दुनिमेः; 
बलुविडि राघव भयददावागिनि । नलि दशाननकाननमु नीर सेस; 
बडतुक ! राघवापरपयोराशि । गडगि रावणदिवाकरुडस्तमिचे; 
खर्तरामोघ-राघव नीलमेघ । शरवृष्टि रावणसप्ताचि नाचे 


श्रीस्‌ विभीषणुनोदाचि रावणुनङ् ब्र तक्रतयंबु्ञ जेयिचुट 


तनि पैक्कुभंगुल नडउलुचुनुन्च । घनु विभीषणु ज्‌चि काकुर्स्थृडनिरयै; 
“ती वनितल येडपुलिक वारिषु; । मीवृनु शोकिपतिटमीद नुड्गु; 
परिगौनि चुरल बवरंबुलोन । बरलचे जत्त॒रु; पर्ल जपुदुर; 


पर गिरकर, तब मन में वेदनाओं के बढ़ने पर विभीषण ने कहा- 
णहे नारी ! पौरुष से विज भितं रावण-पयोराशि रघुराम की बाणाग्ति से 
सूख गया । ।।! ७९५० ॥ 


--आकर राचव-प्रलयमारुत ने रावण-पारिजात (वृक्ष) को भिरा दिया । 
- समुह बिखरकर भाग जाए ठेसा राघव-नागवंरी (सिह) ने समद-राचण- ,. 
समाज (गज) को मार डला! राम के अतुलित-निशित-बाण (रूपी) 
शतकोटि (वच) ने रावण-षंल का वध कर दिथा। बरजोरी राघव 
(खूपी ) भयद दावाग्नि ने दशानन-कानन को भस्मकरदिया। हे नारी! 

राघव (रूपी) अपर-पयोराशि (दक्षिण समुद्र) मे सप्रयत्न रावण- 
दिवाकर अस्त हुआ । खरतर-अमोघ-राघव-नीलमेष की शरवृष्टि ने रावण. 
रूपी सप्ताचि को बुञ्ञा दिया ।'' 


श्रीरास क्षा विसीषण को सान्त्वना देकर रावण के लिए 
प्र्तकूस्य (उत्तर च्रियाएं) करवाना 
-एेसा अनेक प्रकार से विकल बनने वाले महान्‌ विभीषण को देख काकुत्स्थ 
ने कहा-- “इन स्तियों के रोदन कानिवारणकरो। तुमभी अब अगे 
शोक मतकरो । प्रत्तिरोधकर सुर युद्ध मे अन्यौ (शतुभों) के हाथ 
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जयमिद्‌दरिकि लेदु समरंबुलोन ; । जयपराजयमुलस्वलितमृलू गाव; 

७९६० 
सकल सुपवंल साधि्चनितङु; । सकल दिक्पालुर साधिचनितड्‌; 
एकांगवीरु; _ उहीनसाहघरड़; । लोकंकजितुड; तिलोकभीकण्डु; 
नी यन्न रणमुन मिरविंकलि कडिमि । जेयुट देलिय जूचिति कर्द येनु ? 
नी चंदसून निल्चि येव्वंड्‌ पोर! । नी चंदमुन ददि नेष्वंड्‌ चच्च | 
नी लावु नी चावु नन्व वडय । जालुदुरक्कटा | जयमेमिसेयु ? 
ननघ! मीयन्न कृता्थूड्‌; वगव । बनिलेदु; र्यतु पारिचि नीवृ 
कडकतो नग्निसंस्का रादिविधुलु । तडयक जेथु मी दनूजाधिपत्तिकि 
ननवृड्‌ भीतुडं या विभीषणृड्‌ । घनभवितयुवितमं गरमूलु मागिचि 
“यक्कडि संस्कार ? मीतड्‌ नाकु । नेक्कडि तोवुदटृटु? वितड़ना पगरः; 
नी देवि देच्चिन नीचंड, कष्टु; । डी दुष्टचित्त्‌नकेक्कडि विधुलु ? 

७९७० 
परवधूजनुल संस्परशंबुसेथु । पुरुषलधोगति बीदि कूलुदुर; 
अह्िवारल सूट नर्हूबु गदु । गद्विगा गनुगीनगा; ददुगान 


मरते है, अन्यो को मार डालतेरहैँ। दोनोंके लिए समर मे विजय नहीं 
है। जय (ओौर) पराजय अस्खलित नहीं है । ।। ७९६० ॥ 
--इसने सकल-सुपर्वो को जीत लिया था। इसने सकल दिवपालकों को 
जीत लियाथा। (यह्‌) एकांग वीर है, अहीन-साहस वाला है, लोकेक- 
विजयी है, चिलोक-भीकर है । तुम्हरे भग्रजका रण में अधिक साहस 
प्रदशित करते मैने देखा नहीं? इस प्रकार टिककर कौन लड़ सकता 
है? इस प्रकार अंतमे कौन मरताहै? हाय, सी सामर्थ्यं, ठेसी मृद्यु 
को कौन प्राप्त कर सकता? (इस दशामें) विजय क्या कर सकता 
है? हे अनघ! तुम्हारा अग्रज कृताथंदहै। शौक करने कौ आवश्यकता 
नहींहै। धेयं धारण कर तुम सप्रयतटन इस दनुजाधिपति के अग्नि-संस्कार 
' -आदि विधियो को अविलंव करो! एेसा कहने पर भीत होकर, उस 
विभीषण ने घन-भक्ति-युवित से हाथ जोड़कर (कहा)-- “कहां का 
संस्कार ? यह्‌ करां का मेरा सहोदर है ? यह्‌ मेरा शतृ है, तुम्हारी देवी 
को लाने वाला नीच है, क्रूर है। इस दुष्टचित्त वाले को करहांकी 
(उत्तर-) विधिर्यां ? ॥ ७९७० ॥ 
--पर-वधृजनों का संस्पशं करनेवाले पुरुष अधोगति को प्राप्त कर पतित 
हो जतेदहै। रेसे लोगोंका स्पशं नहीं करना चाहिए । ठीक ढंगसे 
देखना भी नहीं चाहिए। अतः मँ इस पापकर्माको छू नहीं सकता । 


श्वी रंगनाथ रामायणमू १२६१ 


ती पापकर्मनि नेमुटटु्कुनु । नोप; वेदिक विधिकरुचितृंड्‌ गाड; 
अनुटयु तम्माटलंतरंगसमून । जौनिपि विभीषण्‌ जूचि राघवुड्‌ 
"अनघ! नी चैप्पिनदतयु निजमृ; । दनुजाधिपत्ति निके दगदु दूषिपः; 
गडकतो समरगंगा प्रवाहुमुन । गडिगिकोच्डीगि गल कल्मषमुल; 
नच्चगां ना पनूललियुं नय्यं; । जच्चिनपिम्मट जनदु वेरबुः; 
परुवडि नितनिकि बरलोकविधुलु । करमथि जेयुमु कंडकतो नीवु" 
अनवृड्‌ (नौगाक' यनि विभीषणृडु । तन बुद्धि वेदिक धर्म॑बरु तृनि 
यचटिकि नम्तित्रयंबु दप्पिचि । यचलमानसुडयि यग्रजन्मुनकु ७९८० 
गरमौप्प नभ्तिसंस्कारादूलैन । परलोकविधुलेल्ल भविततो जेसि 
चनुदचि या रामचंह नंघ्रुलकु । विनतुडयुन्च नव्विमलात्मु जृचि 
प्रियभाषणंबुल वंह म्सिचि ) दय पपु मीर नातनि नूर्णडचि 
धरणीशुडप्पुड तस्मुनि ज्‌चि । तिरुपमकारुण्यनिरतुड पलिके; 


विभीषण॒ति लंकाप्ट्ाभिषेकमु 
““नीविक लंकलोनिक बोयि पुण्य । भाव विभीषणु बरहुबु गदि 


यह्‌ वैदिक विधियो के लिए उचित नहीं है । कहने परर उन बातोंको 
अंतरंग में रखकर, विभीषणं को देखकर राघव ने कहा-- “हे अनघ । 
तुमने जो कहा, वह्‌ सब सच दहै! अब आगे दनुजाधिपत्ति का दूषण 
नहीं करना चाहिए । समर-गंगा प्रवाह में (इसने) सप्रयत्न अपने 
कल्मषोंकोधो डालाहै। ठीके तरहसेमेरे सभी काम पूरे हो गए। 
मरने के बाद वैर उचित नहींदहै। तुम सप्रयत्न शीघ्रता से इसके लिए 
जधिक चाह से परलोक-विधियों (उत्तरक्रियाओं) को संपन्न करो) 
एेसा कहने पर “देसा ही हो?” कहकर विभीषण ने अपने मन मेँ वैदिक 
घमं को अपना कर, वहां भगिनिन्नय को मंगवाकर, अचल-मानस वाला दह्ये 
(निष्ठा से), अग्रजन्म को, ।। ७९८० ॥ । 

--अधिक शोभा से अग्ति-संस्कार आदि समस्त परलोक-विधियों को भविति 
से करके, आकर, रामचंद्र को अंघियों (चरणों) में विनत हुआ । उस 
विमलात्मा वाले को देख, प्रियभाषणों से अधिक सम्मानित कर, अधिक 
दथा से उसे सान्त्वना देकर, धरणीश ने तब अनुज को देखकर, निरूपम- 
कारुण्य-निरत हौ कहा- 

विभीषण का लंका पर पटासिषेक 


“तुम अब लंका में जाकर, पृण्यभाव वाले विभीषण करा राजत्तिलिक कर 
आभ! जाभो 1 ेसा कहने पर राघवानुज प्रेमसे लंका में जाकर 
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रम्मू; पौ म्मनवुड्‌ राघवानुजुड्‌ । नसम्मितो लंकलोनिकि बोथि यपुड 
तडयक तशूच रोत्तमुलनु बनिचि ! कडक समुमद्रोदकमूल देपध्पिचि 
वारि पुरोहितवर्व रप्पिचि । वारि सञ्जनमंच्रिवरुल रप्िचि 
भूरि मंगछतूयेमुलु स्रोय नति । नारूढ नियततितो नभिषिक्तु जेसि 
नंचित मंगठाचारमुल्‌ मरय । नंचित सिहासनासीनु जेसि ७९९० 
क रमोप्प नतनि लंकाराज्यमुनकू । बरमसम्मदमुन वदु गह्ट 
“यंदाक रविचंदरु, लँदाक धरणि, । यंदाक गुलगिर, लँदाक नभमुः 
नँदाक जलनिधु, लंदाक दिशलु, । तदाक राघवाधीशचु कीतंनमु 
नाङूढमुग जंल्लु नंदाक नेलु । मी राज्य” मनि यप्पूडलमि दीविचि, 
“परग रक्नोराज्यभरणमेन्वरिकि । बरिक्रिचि तडपुट परमदुर्लभमु, 
दीनि नेमरक वत्तिपुमु; नित्य । मैन धमेमुसेयु"” मनि यौप्प बलिक; 
नंत विभीषणुंडक्चषीण राज्य । संतोषमूनु बोदि चतुरमानयुड्‌ 
तडयक मंगछ्द्रव्यमुल्‌ मंचि। तौडवृलंबरमुलु दोरपुमणुलु 
गौनि लक्ष्मणुनि गी लिव कौमरयौप्प वच्च । जननाथुनकरु निच्चं 
सद्‌भक्ति स्रौक्के; 

नलवुमै रघु रामुडवियेट्ल बुच्चि । यंलमितो मातलिकिच्चि 
वीडकौलिरं ; ८००० 





~~~~~~-~~ ~~ -~-~-~ ~~ 


तब, विलंब किए बिना, तस्चरोत्तमों को भेजकर, सप्रयत्न समुद्रोदकों को 
मंगवाकर, उनके (राक्षसो के) पूरोहितवरों को बुलवाकर, उनके सज्जन- 
मंच्निवरों को बुलवाकर, भररि-मंगशल-तूर्यो के वजने पर, उसे (विभीषण को) 
आरूढ नियति से अभिषिक्त कर, अंचित (पूज्य) मंगलाचारों के दीप्त 
होने पर, अचित सिहासानासीन कर, । ७९९० ॥ 


--बडी शोभा से उपसे लंका राज्य के लिए परम सस्मोदसे राजतिलक करः, 
“जब तक रवि चंद्र, जब तक धरणी, जब तक कुलगिरिर्या, जव तक नभः 
जव तक जलनिधिर्या, जब तक दिशां, जब तक राधवाधीश का कीतंन 
(गुणगान) आरूढकूप से जवस्थित रहगे तब तक तुम॒राज्यपालन करते 
रहो” रसा प्रेम से आसीस कर, “रक्षोरान्य का भरण सोच देखने पर 
किसी के लिए भी परमदूलंघहै। इसे असावधान हुए बिना चलाओ, 
नित्य-धमं का आचरण करो एेसा शोभा से बोला। तन 
विभीषण ने अक्षीण राज्य (प्राप्ति के)-आनन्द को प्राप्त कर, (उस्‌) 
चतुर मानस वाले ने अविलंब मंगलद्रव्य, श्रेष्ठ आभरण, अंबर, बड़ी. 
बड़ी मणिर्यां लेकर, लक्ष्मण की सेवा कर, शोभासे आकर, जननाथ को 
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मातलि रथमंविक सहनीय महिम । नाततरथवेगड पोये दिविकि 
ददनंत्तरंब - यद्धरणिवस्वभुडं । सदिलो विचारिचि सौरुति जूचि 
“जनकपुचिकिं मन जयमु सेमंबु । विनुपिपु लंककुवेग वौ" म्मनुड्‌ 
चनि हनुमंतुड संतोषमीदव । घनवेगसुन लंक गडकतो जीच्चि 
या रामु विजयं नात्म जितिच्‌ । ना रामु सत्ति नशोकारामवीथि 
गनि, ्रीकिक “वच्चिति गल्याणि! ”” यनुचु । विनतुड पलिकनु 
विनर्थेबु तोड 

“'संतोषमंतयु जानकि ! नीवु } चितिचृपगिदिने सिद्धिं नीकु; 
देवि! नी पतति यमदेवृंड वच्च रावण लोक विद्रावण्‌ जपे; 
दीडरि यनेकुल दुष्ट राक्षपुल । बोडिसेसि समरमदभुतमुगाजेसि 
तम्मुड सौसिन्नि तनुगौल्व बरम । सस्मदंबुन रामचंदरडश्चाड” ८०१० 
अनि चप्पि यादेवि यडलाचि तीस्लि। पनिवच्चि याडिन बासलु 
दलचि 
“जलजाक्षि! नी पत्ति जलघि बंधिचु; । ललन ! नी नाथंड लंक 
वियु; 





प्रदान कर, सदभकिति से प्रणाम किया। शोभासे उन सबको लेकर, 
प्रम से उन्हे मातलि को देकर विदा केर दिया, \} ८००० ॥ 


-मातलि रथ पर आरूढ होकर, महनीय महिमा से, आततरथ-वेग से 
दिवि को चला गया। तदनतर उस धरणीवल्लभनेमन में विचार कर 
मारत्ति को देखकर (कहा ) -- "जनकपृत्ती को हमारी विजय (ओौर) 
कूणल सुनाभमो। शीघ्र लंकामें जाओ 1 (एसा) कह्ने पर, जाकर 
हनुमान (मन में) हषं के उत्पन्न होने पर, महान्‌ वेगसे सप्रयत्न लंकामें 
प्रवेश कर, उस राम की विजय का सन मे चितन करनेवाली उस रामकी 
सती को अशोकाराम-वीथि मे देखकर, प्रणाम कर, “जाया हूं कल्याणी { “ 
कहकर, विनत हो, विनय से (यों) बोला-- “हे जानकी! तुम जेसा 
सोच रही थीं, वेसाही तुम्हुं आनन्द प्राप्त हुजा। है देवी! तुम्हारे 
पति रामदेव ने आकर लोक विद्रावण रावणको मारडालारहै। लगकर 
अनेकं दुष्ट राक्षसो को चूणंकर, अद्भुत रूप से समर कर, अनुज सौमित्र 
के सेवा करने पर परम सम्मोद से रामचंद्र अवस्थित ह 1" । ८०१०॥ 

--एेसा कहकर उस देवी की वेदना को द्ुरकर, पूवं मे काम पर आकर 
कहै वचन को स्मरण कर, (कहा)- “हे जलजाक्षी ! तुम्हारा पति 
जलनिधि को बधिगा, है ललना! तुम्हारा नाथ लंका पर आक्रमण 
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रमणि! नी रमणुंड्‌ रावण द्रु; । गमलाक्षि ! नी भतं मैकौनु निन 
नति विन्चधिचिति नधि नाडिचट, । वनित ! ना वचनमुल्‌ 

वच्चेन्नियुनू; 
बनिविनियेद निक वत्तिपालिकेनु; । वनुलानति” म्मन्न ववनजु जृचि 
रावण भरणंबु रघुरामु जयम । भाविचि भाधिचि पडति हिचि 
्तेगि नी प्रतापंबु दीपिप राम । जगतीए्वरुड्‌ वच्चि साधिचं गाक। 
घनदेत्यग्वाधकारमीलंक । जनजौच्चि परलकु सार्धिप दरमे? 


नी धर्यंगांभीये निरवद्य शयं । माधुयेपर्यायमहिमलेमंदु ? 
नेमनि वणितु नेनुनी चरित? । मेमनि पीगडदुनेनु नी कडिमि? 
८०२० 


नूत्नभूषण-जगच्रुत  वस्त्र-हेम । रत्नसंपदलतो राज्यमिच्चिनन 
बरग नी चेसिन पौरुषंबुनक्र । वरिकिपसरिगादु पवमान-तनय। 
संतोषमंदिति जाल नी वलन । नंतरंगबुन” ननि सीत्तवलुक, 
हनुमंतुडत्यंतदष॑बू दनद । मनमून वंनगौन मरियु निट्लनिये; 
“श्रु मीरिटुं करुणादृष्टि जूचि । मल्निचि याडिन माटले चालु; 


~~ ^~~~~~-~-^^^~^ 


करेगा, है रमणी! तुम्हारा रमण रावणका वध करेगा, है कमलाक्षी! 
तुम्हारा पति तुम्है स्वीकारेगा। एसा उस दिन यहाँ चाहकर निवेदन 
कियाथा। मेरे सभी वचन वर आए । अवरम पति के पास जाङगा। 
कामरहोतो माज्ञादो! (एेसा) कहने पर पवनज को देखकर रावण 
के मरण, रघुराम की विजय को सोच-सोचकर, नारी (सीता) हषित 
हई (ओर कहा) - “साहस कर तुम्हारे प्रताप के दीप्त होने पर राम- 
जगदीश्वर ने आकर (कायं को) सिद्ध कियान! घन-दत्त-गर्व-अंधकार 
वाली इस लंका में प्रवेश कर विजय प्राप्त करता अन्यो के वस की बात 
है? तुम्हारे धैयं-गांभीयं, निरवद्य-शौयं, साधुर्य-पर्याय की महिमायं का 
कंसे वणंन क ? तुम्हारे चरित्र का्मैक्या वणेन करू? तुम्हारे साहस 
कीं कंसे प्रशंसा करूं ? ।॥ ८०२०॥ 


-हे पवमानतनय ! नूतन-भूषण, जगन्नुत वस्व, हैम, रत्न, संपदाओं से युक्त 
राज्य देने पर भी, सोचने पर वह तुम्हारे किए पौरुष (-युक्त काये) के 
समान नहीं हौ सकता 1 तुम्हारे कारण अंतरंग मेँ अत्यंत आनंदित हई 
हे।* ठेसा सीता के कहने पर, हनुमान ने अपने मन में मल्यत हषं के 
बद जाने पर यों कहा- “जापका इस प्रकार करुणा (पुणं) दष्ट 
से देखकर, समादर कर कहै वचन ही पर्याप्त हैँ! सोचने पर देवेदरपद 
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भाविप देवेद्रपदमुनकटे । ने वस्वुवुलकटं निदि घनंबरयः' 
ननि प्क मरियुनु नस्महीपुक्नि । हनुमंतु गनुगौनि यतनितो ननिये; 
'"वलमूनु शौर्यबु बाहुविक्रममु । नलघुतेजंबनु नंचित क्षमयु 
श्रुतम नीदायंनरु सुस्थिरत्वं । सततं निश्चलस्वामिभवित्तयूनु 
विनयंबुः मौदलेन विश्रुतगुणसु । लनुपमस्थितिनीप्पु ननघ ! नी" 

कनिन ८० ३० 
गड़भीकराठृतल्‌ गलिगि यद्देवि । केडनुच्च राक्षसांगनल नीक्षिचि 
ध्या पापकर्मुनि याज्ञ वाटिचि। यी पापमतुलु नीकम्गुसेयुदुरु; 
घनमुष्टिनिहतुल गडतेचिपृत्तु” । ननवृूड्‌ जानकि हनुमंतु जृवि 
"येसिनवाडंड निषुवेमि सेयु ? । दासीवधंबेदु दगदु चितिपः; 
दील्लिने जेसिन दुष्कमंफलमु । लैल्लनु गंटि; वीरेमि सेयुदुर ? 
अनघचारित्र ! पापात्मुलंदेन । घनुलु दयाबुद्धि गलिगि युद; 
गान नी राक्षसकांतल जंप | वानरोत्तम! नीक वल" दन्न नलरि 
“निर्मलगुणरत्तनिधिवि नीवरय । घमेपत्तिवि गागदगृदु रामनकू; 
भुनाथुकडकिक बोवंग नाक । नानति यि” स्मन्न नदुदेवि पलिके 
“भावव दानति पदट्टिति ब्राण । मे वानरोत्तम! यितकालंचु; ८०४० 


की उपेक्षा (तथा) अन्य वस्तुभों की अपेक्षा यही बवदूकरदहै1 टेसा 
कहने पर ओर उस महीपुत्री ने हनुमनि को देखकर, उससे कहा-- “हे 
अनघ}! वल, शौयं, बाहुविक्रम, जलघृतेज, अंचित.क्षमा, श्रूत, ओदाये, 
सुस्थिरतेज, सतत्त-निश्वल स्वामि-भक्ति, विनय आदि विश्रृतगरुण 
अनुपमस्थिति से तुम्हे प्राप्त हों! (एसा) कदने पर, ।\ ८०३० ॥! 

-अधिक भीकर आकृतियो से युक्त हो, उस देवी के पास स्थित राक्षस- 
संगनार्ओं.को देखकर, (कहा--) “उस पापकर्मा की आज्ञा मानकर; इन 
पापमति वालों ने तुम्हू हानि पहुंचा है। धघन-मुष्टि-निहतियों से मार 
डालूंगा 1“ एसा कहने पर जानकी ने हनुमान को देखकर (कहा )- 
“्वलाने वाले के रहने पर इषु (वाण) भ्या करेगा? सोचने पर 
दासीवध कदापि उचित नहींहै। पूर्वमे अपने किए सभी दुष्कर्मोका 
फल. पायादहै। उन्होने क्या किया है? हे अनघ चरित्र वालि] 
पापात्मानो पर भी महान्‌ (व्यक्ति) दयावृद्धिसे युक्त हो रहते हँ । अतः 
हे वानरोत्तम ! तुम्हे इन रासक्षकांताओं को नहीं सारना चाहिए । 
(एेसा) कहने पर प्रसन्न हो (हनुमान ने कहा)- “निमंलगणरल्निधि 
वाली तुम सोचने पर रामके लिए धर्मपत्नी होने उपयुक्त हौ। भूनाथ 
के पास जाने के लिएु अव मुञ्चे बलज्ञादेदो।” कुनै पर वहु देवी 


१२६६ तेलुगु (देवनायरी लिपि) 


तन्नु जूडक धिक दडवोवंजाल । नुन्नङूपनि तत्पु मूर्वीशुनकुनु; 
बौ" स्मनि दीविप भूमिनंदनकरु । नम्मितो म्रौक्कूच्‌ निपुणमानसुड्‌ 
चनुरदेचि या रामजगतीश्वरुनकु । चिनतुडं पावनि वंस ॒विच्चविवचं; 
"देव! नी सेमंबु, देव! नी जयमू । देवितो जंप्पिनि देवि हर्षिचै; 
वनजातनेत्र देवर जूडवलयु । नदि विन्नपमु सेयु' मनिपंचंनन्नु" 


रामाज्ञ चे चिभीपणुडुं सीतञ दोड्कोनि वच्चुट 


लनिन निचुकतडवात्म लजितिचि । जननाथुडाविभीषणु जेर बिलिचि, 
“जनकज मंगदस्नानंबु सेय । बनिचि दिन्यांबराभरणमाल्यमूलु 
वेवय गेसेयिचि वेडक निक्कडिकि । बौलतुक दोइतेम्मु पो” म्मन्न नतड्‌ 


संतसंबुन नेगि सरमादुलैन । यंतःपुरस्तीवकतयु  जेप्पि 
“जनकज दंड" संप्रीत्ति वारु । चनिभ्रुमिजक्‌ ्रौक्िकि सद्भवति 
तोड ८०५० 


“देवि! नी पति रामदेवृड्‌ पिलिचि। या विभीषणुतोड नानति यिचि 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ --------~---~~ ~~~ 





नोली-- “हे वानरोत्तम | (रामको ही) अपना भाव (आत्मा) मानकर, 
इतने समय तक प्राणों को रोक रखा है। । ८०४० ॥ 

उर्वीश (राजा राम) कोवता दोकि अव अधिक देर तक उन्हं देखे 
बिना मृक्षसे रहा नहीं जाता (अव) जाभओो।“ कहकर भआसीसने पर, 
भूमिनन्दना को प्रेमसे प्रणाम करते हुए, निपुण-मानसवाला (हनुमान ) 
(वहां से) आया, उस राम-जगदीष्वर को विनत हो, पावनीने क्षटसे 
निवेदन क्िया- “हे देव] तुम्हारा कुशल, है देव 1 तुम्हारी जय 
(का समाचार) देदीको बताने पर देवी हषित हृर्द्‌। वनजात-नेत्र 
वाली (जानकी) ने यह्‌ कह मक्षे मजा कि रभु के दशंन करने चाहिए 
यह निवेदन करो 1" 


राम की आज्ञासे विभीषण का सीताकोने भना 


-(एेसा) कहने पर, थोड़ी देर आत्मा (मन) मे विचार कर, जननाथ 
ने विभीषण को निकट बुलाकर (कहा)-- “जनकजा को मंगलस्नान 
करने भेज कर, दिव्य-मंवर-आाभरण-माल्यों से शोधासे अलंकृत कर 
उत्साह से यहां (उस) नारी कोलिवा लाओ, जाभो 1" कहने पर वह्‌ 
आनन्द से , जाकर, सरमा जादि अंततःपुर की स्त्रियों को सवक्रुछ बताकर, 
(कहा) - “जनकजा को लाओ 1” कह्ने पर उन्होने संप्रीति से जाकर भूमिजा 
को प्रणाम कर, सद्भक्ति से (कहा )-- ॥ ८०५० ॥ 


श्री रंगनाथ रामायणम १२६७ 


त्त॑चृय्यु मस्म वृत्त॑चे; नीव । चित्तबुलोपल जंल्वु वाटितचि 
यभिमतमंगलायतुडेन राम । विभु चोटिकि बंचेयवलयुः; 
ती वेषमेटिकि नंलनाग! नीक्‌ ? । नोवृ केल्याणिवि नीरेरुहाक्षि! ” 
यनि मंगछस्नानमथि जेयिचि । तनुलतातन्विकि दडियोत्तु्लात्ति, 
दिन्यांबरंबुल, दिग्यमाल्यमुल । दिग्यभूषणमुल देवि गसेसि, 
यसमानमहिमितो नघुर कामिनुलु । पसिडिपल्लकियंदु बडतुक नुंचि 
तोडितंच्चृटयु जृचि तोरंपुभक्ति । गड़नोप्पुमिगुल राक्षसकूुलेश्वरुड्‌ 
प्रकटराज्यमुनक्‌ फालपदुमूनु । नकर्लकनियत्तिकि हेस्तवेत्रमूनु 
धररियिचि यत्यंत धन्यत बादि । परमानुरक्तुड बंटुने कडि ८०६० 
मदर राक्षसमृख्युलु नडव । संदडि जडियुचू जतुरुडे वच्च 
यनतिदूरंबुन नद्देवि नुनिचि । चनुर्दैचि या विभीषणुड्‌ रामुनकु 
जेच्चैर विनतुडे चेतुलु मीगिचि । ““तेच्चित्ति, विच्चेसं देवि" नावृडनु 


अतिहषंरोषदन्याविष्टुडगुच । मतिनित चितिचि मनुजवल्लभुड्‌ 
“पिलिचि तं" स्मनुड्‌ं विभीषणुंडरिगि। यौलसिन = कडकतो 
। नुचितसंवेदि 


“हे देवी ! तुम्हारे पति रामदेव ने बुलाकर, उस विभीषण को आदेश देने 
पर, उन्होने हमे भेजा । तुमको चित्त में प्रस्ता मानकर, अभिमत- 
मंगलायत रामविभु जहाँ है, वहां पधारना चाहिए । तुम्हें यह्‌ वेष क्यों ? 
हे लतांगी । है नीरोरुहाक्षी ! तुम तो कल्याणी हो 1 (एेसा) कह प्रेम से 
मंगलस्नान कराकर, तन्वी की तनुलता (शरीर) को पोँछकर, दि्व्यांबर, 
दिव्यमाल्य, दिन्यभरषणों से देवी को अलंकृत कर, असमान महिमासे 
असुरकामिनियों के सृवणे-पालकीमे स्त्री (सीता) को विठाकेर, साथ 
ले अनि पर, (उन्हे) देख, स्थिर भक्ति से अधिक शोभित हो, राक्षस- 
कुलेश्वर ने राज्य के चिह्ध रूपी फालपद तथा अकलंकनियति के चिह्ु रूपी 
वेत्र को हाथ में धारण कर, अत्यंत धन्यता को प्राप्तकर, परम-अनुरक्त हो, 
सेवक बन, सप्रयत्न;। ७८६० ॥। 

-अगे-जागे रासक्ष-प्रमुखों के चलने पर, कोलाहल होने से भीत्त होते 
हुए, चतुर हो आकर, अनति-दूर पर, उसदेवी को ठहरकर, (अकेले) 
आकर, उस विभीषणने ज्जट राम के (समक्ष) विनत हो, हाथ जोड़कर 
(कहा) -“ लाया हुं, देवी पधारी हँ ।'' एेसा कहने पर अतिहृषे-रोष- 
देन्यसे आविष्ट होते हुए, मनमें थोडा विचार कर, मनुजवल्लभ ने 
(कहा) -- “लिवा लाओ 1” कहने पर उचित संविद्वाला वह्‌ परमपावन 
विभीषण जाकर शोभित प्रयत्न से उस पावन-चरित्र वाली देवी 


१२६८ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


पावनचरित नप्परमपावनुड्‌ । देवि'जानकि दोडिर्त॑च्च॒चो गदिसि 
घनवे्रहस्तुडै कुल राक्षसुल । गनुगौनि यदयृडै कंद, त्रुट 
ना महाकलकवंबप्ुडालिचि ` । रामुड्‌ राक्षसराजु नीक्षिचि, 
““योहो विभीषण युचितमे नीक । नूहिपगा निद्धियुम्रकृत्यमुलु ? 
वितवारव्वरू वीरिलो मनक ? । नित नौप्पितुरे यिन्भंगि गडगि !? 

॥ ८०५७० 
वलवदु वापि; वच्चियंदरुनु । गलसि चतुर गाक] कलद धिरे? 
कालदेशांतर क्रममुन जेंडनि । यीलु बौक्कटि मसु; गितिय काक 
येनस्षिन कोटलु निडलुनु दैरलु । वनितल कदु नावरणमूल्‌ गाव; 
ग्यसनंबुलदु विवाहबुलंदु । नेसगु कय्यमुलंदु निष्टुलयंदु 
दलकाति चंल्लु नुत्सवमुलयंदु । वलवदावरणमुल्‌ वारिजाक्षुलकु; 
नेनिदुनुन्नाड; निदि रणभूमि; 1 गान नैगगेमियु गादु; रानिम्मू;" 
अनिन विभीषणुंडाराघवुंडु । पनिचिन तैरगुन बद्माक्षि दन्चे; 
नप्परड्‌ कल्याणि कवनीतनूज । कुप्पौगु संतोषमूल्लंब तिडि 
वैलिकि नेतंचिन विधमुन जंमट । गलय दनूलत ग्रस्मि दैवार, 
राकासुधाकर रामचंद्राव । लोकनामृत पावनलोलये, तेलि ८०८० 





जानकी को साथ ले आने लगा तो निकट घेर लेने वाले कपियों (तथा) 
राक्षसो को घन-वेत्र को हाथमे लेकर, अदयतासे रुलाते मारने पर 
उत्पन्न महा कल-कृल को तब सुनकर रामने राक्षसराजको देखकर 
(कहा ) -- “ओहो विभीषण ! सोचने पर देसे उग्रकृत्य तुम्हारे लिए 
उचित? इनमें हमारे लिए अजननबी व्यक्ति कौन? इसप्रकार 
इन्दं सताना चाहिए था ? (नहीं) ॥ ८०७० ॥ 


-- (उन्हे) निवारित नहीं करना चाहिए । सभी लोग मिलकर 
(सीताको) देवल! -इसमे क्या हानिदै? काल-देशान्तर-क्रममें 
नष्ट न होनेवाला पातिव्रत्यं ही गोपन कीवस्तुहैः। इतना ही रहै, 
विलसित दुगं, गृह, परदे (आदि) वनिताओं के लिए कदापि आवरण 
नहीं है । व्यसनों मे, विवाहो मे, युद्धो मे, इष्टो (मितो) मे, उत्सवो 
मे वारिजाक्षियों को आवरण नहीं चाहिए! मँ यहाँ हं, यह्‌ रणभूमिहै। 
अतः कोई हानि (बुरा) नहीं है। आनदो“ (एसा) कहने पर 
विभीषण उसं राघव के आदेशानुसार पद्याक्षीकोल्लाया। तव कल्याणी 
अवनी-तनूजा (सीता) ने, उमडने वाले आनन्दके हृदयम भरकर, बाहर निसृत 
होने के समान, समस्त तनुलता पर स्वेद के फल जाने पर, राकासुधाकर 


श्री रंगनाथ रामायणमु १२६९ 


चिर विरहाग्नुल जंच्च॑र नाचि । परमानुरागसंभरितात्म ` यगुचु 
तेचिन कोरकल नेलमि दीषिप । जूचे जूडदनाक; वचूचि राघचुनि 
नवनत .- वदनये, यश्रुपूरमुलु । धवक्विलचनोत्पलमुल. दोग, 
भयमुन न्ियमूनु बैपादु सिग्गु । बयिबडचृंड नप्पडतुक युंड; 
नप्पुड्‌ रधघुरामूडात्मलो गोप । मूप्पौग -दप्पक युग्मलि जूचि, 
“सानं प्राणन महितवृत्तुलकु; । मानाभिरक्षण मति जित सेसि, 
मानिनि! विनुमूना महित वर्तनक्‌ । ने निन्नु रेच्चित्ति; निति्थं कानि, 
वित्ति! नी देस नाकु नितकु मिगुच । नंतस्गंबुन नासक्ति लेदु; 
काकुत्स्थ कूलजृलु गांभीर्य॑धनुलु । लोकरक्नणकृतुलु लोकंकनुतुलु; 
वारि वंशंबुन वच्चि जलन्मिचि । भूरि वृत्तोच्चति `बोकाचेनंड्‌; 

८०९२० 
पगवानियिटिलोपल नुन्लनिन्न । दगिलि वरिचृट धम॑तः गादु; 
'जालि -गोल्पडिपोयि यक्कटा ! । मगृड्‌ देलेडितं' उनु तिटटुषाटुनक्‌ 
वेरचि तंच्चिति गानि वेलदि।! निन्नौल्ल; नीरपेन चोटूल नृं न 

म्मनिन 


रामचन्द्र के अवलोकन के अमृतपान मे लीन होकर, ऊभचूभ 
होकर, ॥। ८०८० ॥ 

-चिर-विरहाग्नियों को क्ट बुक्चाकर, 'परम-अनुराग से संभंरित हदय 
वाली हो, उत्कट इच्छाभों के प्रदीप्त होने पर, यह्‌ न-सोच कि एेसा नहीं 
देखना चाहिए, (राम को) देखा । राघव को देखकर, -अवनतवदन वाली 
होकर, धवल-विलोचन-उत्पलों से अश्नुपुर के ञ्चरने पर, भय, प्रीति, लज्जा 
से अभिभूत होकर, वह नारी खडी रही। तन रघुरामने मनमें कोध 
के उमड़ते पर, रमणी को अवश्य देखकर (कहा) -- “महित-वृत्ति वालों 
के लिए मान (आत्मसम्मान) हीप्राणरहै। मान के अभिरक्षणका मन 
मे चितन कर, हे मानिनि} सुनो, अपने महित-वतंन (आचरण) के 
कारण म तुम्हं लाया हूं। इतनादहीदहैः.कितुहि नारी! तुम्हारे प्रति 
मेरे अंतरंग मे किचित्‌ भी आसक्ति नहीं है। काकुत्स्थकुलज गंभीरता 
के धनी है, लोक-रक्षण-तत्पर रै, लोकंक-विनुत (-प्रशंसितत) हैँ । उनके 
वंश में जन्म लेकर, (यदि भँ तुम्हें ग्रहण क्रूं तो) लोग कगे कि भुरि 
वृत्ति के ओौच्चत्य को छोड दिया है, ।॥ ८०९० ॥ 

-शतुके घरमे रही हुई तुम्हारा चाहकर वरणं करना (स्वीकारना) 
धमं नहीं है। दाय, पत्नी को खो ैठकर पूनः उसे ला नःसका"-इस 
निदासे भीत होकर हे नारी! तुम्हुं लाया (षृडाया) हूं। (रै) 


१२७० तेनुगु (देवनागरी लिपि) 


जननाथु परषभांषासायकमुलु । गौनि काडि नौप्पिप गुवलयनेत्र 
यप्पटि ` संतोषमंतयु मरचि । चैप्प नोराडक वेष्टलु दक्कि 
तापंबु नीदि युत्तलमंदि कुंदि। कोर्पिचि वगचि इउर्गुत्तिकं वेटि, 
जलजाप्तकूलु रामचंद्र जूचि । यंलनाग येडचृचु निट्लनि पलिके; 
“देव! नाचित्त॑बरु दलियदे नीकू? । नीवु सवेज्ञ सनीषिवि गवे? 
ननु देच्चि ना पिन्ननाटनुंडियुनु । बेनिचि रक्षिचि गांभीर्यवु निचि 
थी नीचभाषल नेल नौप्पिप ? । नेनेड? नीवेड? यीमाटलेड? ८१०० 
भूदेविकड़पुन बुद्टित्ति; जनक । डादट ननु बच; नंतटिमीद 
नृपशिरोमणिवेन नी देविनैति; । जपलवधृवृत्ति सेचुने नाकु? 
मगवारु नम्मनि मगुवल नाड । तगवृन नाडु तगवु वोविडिचिः; 
नम्मनिवाडवु नाडुनन्नरय । बौम्मनि हनुमंतु वुत्तेचनड 
चेप्पि पुत्तंचिन जनटि प्राणमुल । नप्पुडं विड्वने यड्यासलुडिभि" 
यनि लक्ष्मणुनि जूचि “यनघ ! मीयन्न। यनुमानमुडिमि नन्नाडुचुन्नाङ्‌ 
तगूने यीक्रिय नाड दरम न तरम । तगनिमाटलु नीकु दगदनदगदं ! 
कलपृण्यगुणमुल गडचन्न प्रोड; । वौलसि नीर्यरुगनि युचितंबु लेदु 


तुम्हे नहीं चाहता । उचित स्थानों पर जाकर रह जाओ।' (रसा) 
कहने पर जननाथ के परुष-भाषा (वचन) रूपी सायको के गड़कर 
पीडति करने पर, कुवलयनेत्र वाली (सीता) उस समय के समस्त आनन्द 
को भूलकर, अवाक्‌ (एवं) स्तंसित हो, तप्त होकर, विलख कर, कद्ध 
हो, रोदन कर, गद्गदकंठ से जलजाप्तकरुल वाले रामचंद्र को देखकर, 
तन्वंगी रोती हुई यों बोली-- “हि देव ! मेरे चित्त कौ तुम नहीं जानते 
हो ? तुम सवेज्ञ मनीषी नहींहो ? मृञ्ञे लाकर मेरे बचपन से पालकरः 
रक्षाकर, गंभीरता को भरकर, इन नीच भाषाओं (क्चनों) से पीडति 
करना क्यो? मै कहां? तुम कहाँ? ये बाते कहां? | ८१००॥ 

भूदेवी के गभं से उत्पन्न हुई हूं । जनक ने लाड से मूञ्चे पाला-पोसा। 
उस पर नृपशिरोमणि तुम्हारी पत्नी बनी। भमै चपल वधू वृत्ति को सहन 
कर सकुंगी ? स्त्रियों पर विश्वास न रखनेवाले पुरुषों के समान, स्थाय 
तजकर, क्यों एेसा बोलते हो ? विश्वास न करते तो उसी दिन जब मृद्च 
खोजने के लिए हनुमान को भेजाथा, तभी कहुलाकर भेजते तो तभी 
दुराशाओं को छोड, इन दृष्ट प्राणो को छोड देती 1 (एसा) कह लक्ष्मण 
को देख (कहा) -““है अनघ ! तुम्हारा अग्रज संदेह छोड़ (निस्संकोच भाव 
से) मुञ्चे दूषित .कर रहाटहै। इस प्रकार कहना. उचित है? क्यार्मँ 
इन्दं सह सकती हूं ? सना करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है ? समस्त 
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ता वत॑नम जृड ना यदुं गलदे। भाविप गत्मषभावमितेन ? 
सीत यश्तिप्रवेशमु 


शंकिपवलदु; विचारंबुसेसि । यक मीनिश्चयमिदिदयेनि ८११० 
यिक्कड सौदवेर्च; दर जृड । सुक्कक यनलंव सौच्चंद; जौच्चि 
पावकूमुखमुन बतिक्रिक बरम । पावनुरालने ब्रह्मादिसुरल 
मेच्चिचि मिम्मेल्ल मेच्चिचि भूमि । जौच्चेद'” ननवृड्‌ सुविकि लक्ष्मणुड्‌ 
रामु गनुगीनि रामुकक्चैरिगि । भूमिज कप्पडद्‌भतमुगा दंच्चि 
सौद वेचुटयु महीयुत सीत त्रीति । सौदजूचि प्रणमिल्लि सौदचुट्‌टु- 

दिरिगि 
यभिनुतुलीनरिचि यग्निदेवुनकू । नभिमुखियं निस्चि हस्तमुल्‌ मीगिचि 
“धसंदवतलार ! धर्मब्रुलार ! । निर्मलमतुलार ! नियतात्मुलार। 
जगदधिपतुलार ! चंद्राकलार ! । निगमसाधकुलार ! निगमन्रुलार। 
संचितो्नतुलार ! सवेज्ुलार ! । पंचभरुतमुलार ! परहितुलार ! 
नरवरुलार ! किन्नरवरुलार ! । सुरवश्लार ! भूसुरवरुलार ! ८१२० 


हो । मेरे वतेन (आचरण) को देखने पर, सोचने पर मु्चमे तनिक भी 
कत्मषभाव है क्या? . 


सीता फा जग्निप्रवेश 


-शंका मतकरो विचार कर, यदिरेसा ही तुम्हारा निश्चय (निणंय) 
हैतो। ८११० ॥ । 
-यर्हा चिता जलाओो। इतने लोगोके देखते हए, व्याकुल हुए निना 
अनलमे प्रवेश कंगी । प्रवेश कर पावक के मुखस पतिके लिए परमं 
पावन बन, ब्रह्मा आदि सुरो को प्रसन्न कर, आप सनको प्रसन्न कर, भूमि 
मे प्रवेश कर जागी!" एेसा कहने पर व्याकुल होकर लक्ष्मणनेः राम 
को देख, राम्‌ कौ दृष्टि (संकेत) को जानकर, भूमिजा के लिए तब अदभुत 
रूप से लाकर चिता लगाई। महीसृता सीता प्रीतिसे चिता को देखकर, 
प्रणाम कर, चिता की प्रदक्षिणा कर, अभिनुतिर्यांकर, अग्निदेव के अभिमुख 
हो खडी रहकर, हाथ जोड़कर, (बोलीं) -““हे धमेदेवताओ ! है धर्मो ! 
हे निमंलमतिवालो ! हे नियतात्माओ ! हे जगदधिपतियो ! हे चन्द्रार्को ! 
हे निगमसाधको | हे निगमो! हे संचित-उन्नतिवालो !. है सर्वज्ञो ! 
हे पंचभूतो ! दे परहिते करनेवालो ! है नरवरो! हे किन्नरवरो! है 
सुरवरो ! है भुसूरवरो! । ८१२० ॥ 


१२७२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


करुणादयुलार ! दिक्पतुलार ! विमत । हरुलार । पापसंहुरुलार । 

नु 
घन मनोवाक्काय कर्मबुलंदु । बनिगौन रामभूभतंकु दष्प; 
दप्पिन नी यगि धरियिपलेक । यिप्ुड नीरौदु निदङ जूडः” 
ननियोौप्प बलुकरुचु नम्महीपुच्चि । तनचित्तमुननुन्न तात्पयंमौप्प 
गनुगीति त्रहमांडकटकबु निडि । यनुपमाकारंवुलं पेचि पेचि 
यौडांट शिखल महोदग्रमगुचु । मंडंड्‌ नग्निलो मानिनि सच्चे; 
नावंतयुनु गंददा पृवृबोडि । पावकसरसिलो वदिलमै निलिचि; 
करचरणाननकमलंबरुलौप्प । वरकुचद्य चक्रवाकबुलोप्प 
नवबाहुवल्ली मृणाकवबु लौप्प । ब्रविमल त्िवढ्ीतरगंबुलौप्प 
महितलोलन्ञेव्मत्स्यंबुलौप्प । सहज नीलालक दौवालमौप्प ८१३० 
गमलिनि तेरगुन गरमोप्पचुच्च । कमलाक्षि गनुगौनि कपृलु राक्षसुलु 
शोकिप दीडगिरि; सुरसिद्धसाध्य । लोकबुलैल्ल नाक्रोशिपदीडगे; 
ना मसुत्तनयुंड्‌ नकनंदनुड । सौमित्रियुनु विभीषणृडगदुंड 
दरुचरयूथपुल्‌ दानवाधिपुलु । सरमादुलेन राक्षसवधूजनुलु 


-है करुणाद्यो ! है दिक्पततियो ! है विमत को हरनेवालो!. है 
पापसंहारको ! मँ घनमनोवाक्‌-कार्य-कर्मो में, चाहकर रामभूभर्ता को नहीं 
भुलती । यदि भली होडंतो इस अनग्निको धारण (सहन) न कर सकः 
इतने लोगों के देखते हृए अभी भस्मः बन जाऊंगी ।“ एेसा शोभासे 
कहती हुई, .वह महीपु्री, अपने चित्त के तात्पयं (भाव) के व्यक्त होने पर, 
देखकर, ब्रह्मांड-कटक मेँ भरकर, अनुपमाकार हौ विज्‌ भित होकर, स्वेत 
शिखाभों से महोदग्र होते हए वबलने वाली अग्नि मे मानिनी ने प्रवेश 
किया। .पावक-सरसी.- मे खड़ी रहकर भी वह पृष्पांगी तनिक भी 
नहीं मुरक्लाई । कर-चरण-आनन (रूपी) कमलो के शोभित होने पर, 
वर-कुच-दयरूपी चक्रवाक के शोभित होने पर, नव-बाहु-वल्लीरूपी 
मृणालों के शोभित होने पर, प्रविमल चिवली रूपी तरगों के शोभित हीने 
पर, महित-लोल-नेवरूपी मत्स्यो के शोभित होने पर, सहज-नील-अलक- 
रूपी एवाल के शोभित होने पर, ॥ ८१३० ॥ 

--कमलिनी के समान अधिक शोभित होनेवाली कमलाक्षी को देखकर कपि 
मौर राक्षस शोक करने लगे। समस्त सुर-सिद्ध-साध्य-लोक आक्रोश करने 
लगा । वह्‌ मरत्‌-तनय, अकनन्दन, सौमित्री ओौर विभीषण, अंगद, तरुच्र- 
यूथप (-सेनापति), दानवाधिप, सरमा भादि राक्षस वधूजन अधिक शोक 
सरे संतप्त होते रहै । अधिपत्ति निविण्णः बना रहा}. तब हरः वार्वर 
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नधिकशोकबुन . नडउलुचुनृंडि; 1 रधिपति निण्णिडिं युंडे; नंत 
हरुड्‌ वाग्वरुडुनु निल दिक्पतुलु । गरुडगंधर्वृलु  खचरवल्लभुलु 
वरविमानस्थुले वच्चिरंदरनु ! नरग तब्र्युत्थानपर्डेन रामु 
वीक्षिचि, "विदांतवेचयुंड, वखिल । साक्षिवि, कतेवु, संविदाकृतिवि, 
निर्वाणपरुडवु, नित्यपूर्णुडव्‌, । सवेसंवेदिवि, जगदेकनिधिवि, 
यक्षीणपुण्युंड, वन्यक्तपश्ड, । वक्षरत्तयमूति, वाद्यंतपतिवि, ८ १४० 


भृवनंबुलन्धुलु भ्रुतमुल्‌ नदुलु । सवनंबुलदलु जंतुसंततुलु 
दरुवुलु द॑सव॒लु दंतमल्‌ विधुलु । सुरलु नक्षव्रमूल्‌ धरुतुलु शास्तमूलु 
गनुगीन वेलु लक्षलु गोट॒लु गणन । ननुपम शतकोटुलरसि येैग्वसुनु 
गडगान रौक्कौक्क कमलजांडमुन । डि; यहि ब्रहमांडपंक्तुलु गलसि 
नीकुक्षिनंड; वानिकि लैक्कलेदु; । नीकड गानंग नेतुरे यौरलु ? 
भवदीयमायाप्रभावंबु दलिय । भवदीयुलकु गाक परुलकु वश ? 
यौकनि जंपिति; गह्चि; तीकड्‌ निन्‌ मंलिचं; । 

| नौकड़ साध्युडु; नीक नौकडक्कुडनुच 
स्तुतिनिदलवि निन्नुसोकवेन्चडुनु; । नतिमहत्त्वोच्चतुलद्िवि नीकु; 
दासभावंबुन दक्क नीँडीकट । नी संविदाकृति नित्यदृषैटमुः; 
(ब्रह्मा), अखिल-दिक्पत्ति, गरुड़-गन्धवं, खचर-वल्लथ सभी चर विमानस्थ 
हो आए। शोभा से प्रत्युत्थान करनेवाले राम को देखकर (बोले) 
-“ (तुम) वेदांतवेय हो, अचिलसाक्षी हो, कर्ता हो, संविदाकृतिवाले हो, 
निर्वाणपर हो, नित्यपूणं हो, सवसंवेदी हो, जगदेकनिधि हो, अक्षीणपुण्य 
वाले हो, अच्यक्तपर हो, अक्षरव्रयसूति हो, आद्ंतपति हो, । ८१४० ॥ 


--भुवन, अच्धिर्या, भूत, नदिर्यां, सवन, अद्विर्या, जंतु-संततिर्या, तर, मार्ग, 
तेत्र, विधिर्या, सूर, नक्षत, श्रुतिर्या, शास्त (आदि) देखने मे सहस्र, लक्ष, 
कोटिर्या, गणना मे अनुपम शतकोटिर्या-सोचकर कोई जिनका एक-एक कमलजांड 
(ब्रह्मांड) मे अन्त नहीं पा सकते, ेसी बरह्यांड-पंक्तियां (समूह) मिलकर 
तुम्हारी कुक्षि में.रहते है । उनकी कोई गिनती नहींहै। अन्य कोई 
तुम्हारा अन्त (पार) पासक्तेहै? भवदीय-मायाप्रभाव को जानना 
भवदीयो के अतिरिक्त अन्यके वशमेहै? (नहीं) ) एक को मारा, 
(एक को) जीता, किसी ने तुम्हँं जीता, कोई (तुम्हारा) साध्य (वसम) 
है, तुमसे कोई बढकर है, एसी स्तुति-निदाएं तुम्हारा स्पशं ही नहीं कर 
सक्ती रहै! पेसी है तुम्हारी अतिमहृत्व-उच्चतिर्या। दासभाव के 
अतिरिक्त ओौर किसी से तुम्हारी संचिदाकृति को जानना दुघंट (किनि) 


१२७४ तैलमु (देवनागरी लिपि) 


तरनाथ ! नीवादिनारायणुंड; 1 वरय ना जानकि यय्यादिलक्षिम; 

८१५० 
लोकेकरक्षणलोलत नीवु । काकुत्स्थडनग ब्रष्यातुंडवैति; 
निच्ैल मरचिति ? निष्ठुरवहिनि । नुन्न जानकि जृचचंडट दगदु; 
पिचिपिचि कंकौस्मुः प्रीति स्निपु; । वलवदुपेक्िप वतजाश्षि निक 

अग्निदेवुड्‌ सीत श्रीरासुनि कोप्यभिचुट 

ननि पक्कूभंगुल नखिलदेवतलु । गनुगौनि पलुकूुचो गडगि पावकरुड्‌ 
“वनित सेमपेदु; वाडदुमोमु; । तनुवर्लि गंददु; तलकदितयुनुः; 
नीलति धररिचिन पुष्पमालिकलु । नलगवु; तैरलदु नात्ति भैपूत" 
यनुत्तु देत्युलु गपुलंदंद निकिकि ! कनुर्गोचू नडलुच्‌ गठदश्रुलगुच 
“जगतीदुडीपुण्यसति नित पलुक । दग” द॑च “नी तंपु तग" द॑चनुंड 
गोमलि दगनेत्तिकानि वचि प्रीति।रामसन्निधि निह्पिरामुतो ननि); 
““तीवे देवबुनु; नीव प्राणव; । तीवेचृहुंबुनु; नीव सर्व ८१६० 
गा नुड्‌; नोडौकगति जित्तवृत्ति । गानदीं कल्याणि; कड़महरालु; 


^^ 


है! हे नरनाथ ! तुम आदिनारायण हो, सोचने पर यह जानकी आदि- 
लक्ष्मी है) 1 ८१५० ॥ 

-लोकंक-रक्षण-लोलता (तत्परता) से तुम काकत्स्थ के रूपमे प्रख्यात 
हुए हौ । अपने आपको क्यों भूल गए ? निष्टुर-वह्नि में स्थित जानकी 
को देखते रहना उचित नहीं है । बुलवाकर स्वीकारो! प्रीति से मादर 
करो । (अब) आगे वनजाक्षी की उपेक्षा करना उचित नहीं है 1" 


अग्निदेव क्तासीताको श्रीराम को सोपना 


--रेसा भनेक भातियो से भविल देवत्ताभों के (राम को) देख, कहते समय 
पावक के सयत्न (यह्‌ कहने पर कि) “वनिता स्वेदित नहींहो र्हीदहै, 
मुख कुम्हला नहीं रहा है, तनुलता नहीं मुरला रही है, किचित्‌ भी विकल 
नहींहो रही है, स्त्री (सीता) के धारण किए पुष्पमालिकाएं चुर-चूर नही 
हुई है, नारी का अंगराग नहीं छटा है”, दत्य (ओर) कपियों के सवेन उचक 
कर देखते हुए, संतप्त होते हुए, गलदश्रुवाले होते हुए, (यह कहते रहै कि) 
'जगदीश को इस पुण्यसती के प्रति एेसा नहीं कहना चाहिए, "यह 
साद्रस उचित तहीरं है,” । (पावक ने) कोसली (सीता) को उचित रीति 
से उठाकर, प्रीति सेराम की सा्निधि (पास) मे रख, राम से(यो)कटा- 
^“ (यह्‌ नारी) तुम्हीं को दव, तुम्हीं को प्राण, तुम्हीं को स्वस्व, । ८ १६०॥ 


१ 


| 
६ 
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रावणुपनूपुन . राक्तसस्त्रीलु । वेवुरु वेवेल विधमुल वच्च 
तरि नौष्पितुख;. दाखुणक्रियल । वेपु; रलुखु; वैडड्‌ पेटृटुदृरः; 
इचियुनु जेयंग नंतयु साध्वि । तित सरवदु; तलकर्देतयुनु; 
तीयंदं चित्तव निलिपि सर्वे । नीयधौनमु सेसि निल्वं नी यिति; 
ककौम्मु तम्मि नीकमलाक्षि निकः; । गैकौनकृंडट गदु धर्मंबु" 
अनि पावक्रुड्‌ पल्क ना रासविभुडु । दनमदि नौविकित डतु चित्तिचि 
यादिदेवृंड्‌ ब्रहमादुलु विनग । ना देवसभलोन नप्पुडिट्‌लनिय; 
“ती यिति दंस बापमितयु लेदु; । नायेड  दप्पदुश्चतचित्तुरालु;, 
वनु _ भव्तियुं विमलशीलंवु । नंसुकयु धैरयवु नीयितिदु = १७० 
गल; देसंगुदु; नदटुगाक देत्युनकु ¦ सेलतुक गदियरामियु नंरुगुदुनु; 
अधिगत बहुद्यषुडगु दशग्रीवु । उधिक बलोन्पत्तृड कौनिपोधि 


तन विनोदारामतरशूमध्यसीम । नुनिचिन जानकि नूरक तच्च 


निलमीद रघुरामु; डिद्टिकामुकुड्‌ । गलडं ? दुष्कीतिकरि गलगडमियुनु' 
ननि लोकमुन बरुटटु नपवादमुनकु । जनकज निन्भंमि शासिपवलसं; 





-मानकर रहती है । यह्‌ कल्याणी अन्य प्रकार कौ चित्तवृत्ति को हीं 
जानती, अति मुग्धा है! रावण के अदेश पर, हजारों राक्षसस्विर्या, 
हजारों विधियो से दबाकर सताती है, दारुण क्रियाथों से भीत करती 
हे, थका देती है, वंचना करती है, इतना करने पर भी साध्वी 
अपने को तत्िक भी नहीं भ्रूलती दहै, तनिक भी विकल नहीं 
होती दहै)! यह नारी तुम्हीं में चित्त को स्थिर करके, सर्वस्व 
तुम्हारे अधीन करके रह गई है। अव प्रेम से इस कमलाक्षी को 
लेलो। नस्वीकारना धमं नहींहै। एसा पावक के कहुनै प्र उस 
रामविभू ने अपने मनमे थोड़ी देर सोचकर, आदिदेव, ब्रह्मा आदि सुने, 


ेसा उस देवसभा में तवन यों कहा-- “इस नारी में कोई पाप नहींहै। 


यह उन्नतचित्त वाली मेरे प्रति दोष नहींकसतीटहै।! इस नारी में भय, 

भक्ति, विमलशील, ज्ञान, धेयं, ।! ८१७० ॥ 

-- (आदि गरुण) हैँ1 (यहम) जानताहूं। यही नही, देस्यकादसतारी 
फे निकट न जा सकनाभी जानतां । अधिगत बहुदयोषवाला दशम्रीव 

ने अधिक बलोत्मत्त हो ले जाकर, अपनी विनोदाराम-तसु-मध्यसीमा 
(सध्यप्रात) में रख लिया। उस जानकीको पृथ्वी पर रघुरामने युंटी 

(परीक्षा किए विना) लेलिया।! एेसा कामुकभी कहींहै? दुष्कीति 

के कारण बिलकुल स्ुब्ध नहीं होता ।' एेसा लोक मे उत्पन्न होनेवाले . 
भपवाद (अफ़वाह्‌) के कारण जनकजा को इस प्रकार णासितत (दंडित) 


१२७६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


गल शंकलच्ियु गडतेर; निक .। मेलतुक गेकौँटि; सी माट विटि; 
ननि समीपंवुन ना देवि नुंड । वनिचि राघनुडु चपर सूडनीप्पे 
दिविनुंडि रोहिणिदेवियुयु दानु । नविरखप्रभ नीप्पुनमृतांशु भंगि; 
नप्पुडु सकललोकारध्यचरणु । ङीप्पु महोत्लासमूल्लंत्ु निर 
श्रीमहादेवृडाध्रितकत्पतसूवु | रामु गनुंगौनि रागित्लि पलिको; 
८१८० 

` ^नेग्वड्योगिच नितटिपनिकि ? । नेग्वड सा्धिच नी जगद्धितमु ? 
लोककंटकुडु द्रिलोकभीकरुड्‌ । नाकादिलोक प्रणामसाधकूड 
रावणु उखिल विद्रावणवचुड; । रावणु मदिपरादेन्वरिकिनि; 
वीनितो बगगोनि वीततिपे विडिसि । वीनि निष्विधि जंपि वीनि 
| गाह्पिचि 
नलविकमक्रमप्रौहिम मेरय । गलरं लोकमुन नक्कडनैन मगलु ? 
आ रावणुनि जंपितनघ ! नीवलन। नीरेड्‌ भृवनमूचिटमीद ब्रदिक; 
मी तडि दशरथमेदिनीनाथ । उतंचं दिविनुंडि यी यौप्पुसूड; 
नदे विमानारूदृडे युच्चवाड्‌ । व्रिदणगणाधीशदीप्तुडे वाड; 





करना पड़ा । अवस्थित सभी शंकं दूर हुई) अव नारी को ग्रहण 
कियादहै। आपकी बात सुनी (मानली) है! (एसा) कहदेवीको 
समीप रहने का आदेश देकर राघव देखने वालों के लिए एसा शोभित हुजा 
मानों आकाश में रोहिणीदेवी के साथ अविरल प्रभां से शोभित अमूृताशु 
(चन्द्र) हो। तव सकल लोकाराध्य चरणवाले श्रीमहादेव नै हृदय में 
महोल्लास के भर जाने पर, गाध्ित-कत्पतर राम को देखकर रागे 
कहटा-- ।। ८१८० ॥ 


--'“किसने इतने (महान्‌) कायं का उद्योग कियाहै? कौन (इसप्रकार) 
जगत्‌-हित की सिद्धि (सम्पन्न) करेगा ? लोककंटक, विलोक भीकर, 
नाकादि लोकों के प्रणाम का साधक, (ओर) अखिल-विद्रावण वलवाला है 
रावण । (एसे) रावण करा मदेन करना किसीके वस की वातत नहींहै। 
इससे व॑र (मोल) लेकर, इस पर चडाई करः; इसे इस प्रकार मारकर, इसे 
जलाकर, कहीं लोक में (अन्य) पुरुष बलविक्रम-क्रम-प्रौढता में प्रदीप्त 
हो सकते हँ? है अनघ! उस रावणकोमारडालाहै। तुम्हारे कारण 
अब, आगे चौदह्‌ भुवन जी उे1 इस णोभाको देखने के लिए आपके पिता 
दशरथ-मेदिनीनाथ (-राजा) दिविसे पधारेरहैँ। वही विमानारूढृ' होकर 
है, वही चिदश-गणाधीशों से दीप्त रहै । उस जगद्धितकृत्यवाले सत्यनिधि 


श्री रंगनाय रामायणमु १२७७ 


या जगद्धितकृत्युडगु सव्यनिधिकि । स्रूजानमस्कारमूलु सेय वौस्मु" 
अनवृडु रघुरामुडभिरामशीलु । उनुजन्मयुक्तुडे यवनीशुनकुनु ८१९० 
निडिन प्रेमंबु निष्व्यु निगुड । द॑ंडप्रणाममुल्‌ द्ग जेयुटयुनु 
जित्तसस्मदमून जेनिड ब्रूच्चि । यत्ति कौगिट जेचि यिनवंञुडनियै; 
“भकेयिमाटलाकणिचि निन्नु । लोकरक्षणकठालोलु गानलकु 
बुच्चिति; दगवित पोलिपनेति; । निच्चलो रुभकमंमेरगलेनति; 
निन्न बहुमुगह्भि नीव्‌ राज्यंबु । कन्नृलपंड्वुगा जेयु चंड 
जूचि लोकबुलु सुखियिचृचृनिकि । जूचु पुण्यम नाकु जौप्पडदय्यं; 
बुवशोकबुन वोयिन नाक । सूवरामलोकबु सीर बूट गल्दं ? 
या तापरेप्पुडु नंतरगसून । नाततस्फुटवहिनियं मंडचृंडु; 
नमरलोकबुन  नारनिचिच्च्‌ । शमिर्यिचे नेड्‌ नी सिधि जेसि;. 
कमलाप्तसमतेज ! कमलाभिराम्‌ !। कमलाप्तवंशमक्षरकीतुंलीप्प 

८२९०५०५ 
तीवयोध्यकू बोचि निखिलधरममुलु । भाविचि मदिवट्ि पटुब्ु बूनि 
“रामुड़ लोकाभिरामु' उन्‌ नुतुल । तो महियेलुमु तुदमुदु"" ननुच 
सौमिति गनुगौनि “सौमित ! नीवृ । रामुनि वेनुक नरण्यभमलकु 


को पुजा (तथा) नमस्कार करने जाओ 1" , एेसा कह्ने पर अभिरामशील- 
चाले रघुराम ने अनुजन्मयुक्त हो, अवनीश (राजा-दशसरथ) को । ८१९० ॥ 


-पूणं प्रेम ओर निष्ठा के प्रकाशित्त होने पर, उचितरीत्ति से दंड-प्रणाम 
किया। (करने पर) चेतोसस्मोद से हाथभर उठा लेकर, आलिगनमें 
लेकर इनवंशवाले ते कहा-“कंकेई्‌ की बातें सुनकर, तुम्हँ लोकरक्षणकला- 
कुशल को काननों मेभेजा। न्यायका विचार नहींकिया। मन में 
रुभकमंकोजानन सका। तुम्हारा राजतिलक कर, नेत्रपवं के रूपमे 
तुम्हारे राज्य करते देखकर, लोकं के सुखी बनते देखने का पुण्य. मुज्ञ प्राप्त 
नहीं हुभा । पत्र शोक से जाने वाले मञ्चे सुवास (इन्द्र) -लोक से प्रवेश 
करने का अधिकार कहां ? वह्‌ ताप सव॑दा अंतरंग में आतत-स्फूट-वद्धि 
होकेर जलता रहता है । अमर्लोक में न बुञ्लने वाली ज्वाला आज तुम्हारी 
सक्निधि के कारण बुह्य गयी । हे कमलाप्ततेजवाले ! ह कमल्ाभिराम। 

कमलाप्त-वंश की अक्षर-कोतियों की शोभा बढ़े, (पे) ॥ ८२००॥ 

-तुम अयोध्या को जाकर, निखिल धर्मो की सोचकर, मन रखकर, राजपद- 
गरहूणकर, "राम लोकाभिरास है' एसी प्रस्तुतियों के साथ अन्त तक मही पर 
णासन करो ।* (एसा) कहते इए सौमित को देखकर (कहा) -“है 
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जनुदैचि युत्तमसाहसक्रियल । ननघुड वर्तिचि; ततुलपुण्युडवु; 
मेलकूुव निटमीद मीयन्च मनसु । नलगकुंडग नीवृ नडवुमी” यनृचु 
दनकथि स्रौविक यौदल वांचियुन्च ! जनकनंदन जूचि जननाथुडनिये; 
“वरम पातित्रत्यपदशुद्धि नीक । सरिर्थेन्व ? रततमसाध्विवि नीवु; 
विनु रामुडाडिन निष्टुरोक्तुलकरु । मिनियकु ; नौव्वकु ; कीडपडियुंड; 
घनकीतियुतुल राघव्‌ वोलु सुतल । गनुमु; पुण्यमूलेटल गेकीनिमनुमु; “ 
अनि सुब्वुरनु मेप्पुललर दीविचि । तनलोन मोदिचं दशरथेष्वरुड; 
८२९१० 
चंद्रशीतलु रामजननाथचंद्र । निद्रादिदेवतलेल्ल वीक्षिचि 
“मनुजुंडनं नीवु माकुगा वच्चि । जनियिचि राक्षसक्षयमु गाविचि, 
यी भंगि दुःखंबुलिन्नियु नोचि । भरूभारमंतयु वुच्चि पो्वैचि, 
मस्मिट रक्षिचि मा जीवनमुलु । नेम्मितो माकिच्चि निलुकडलसमि 
पृच्चृचत्नाडवु; पृण्यात्म ! वरमू । लिच्चेद; मड्गुमभीष्टबुलेलमि" 
ननवुड़ रामु डायमरवरल जूचि । तनलोन जिसनव्वु दलुकौत्तवलिके; 
““निपींद मीकृप नस्ल काम्यमुलु । संपूर्णमुलु माक जगमुलयंदु; 
सौमित्र ! तुमने राम के पीचे-पीे अरण्यभरुमियों में माकर उत्तमसाहस- 
क्रियाभों से अनघ हो आचरण किया। (तुम) अतुलपुण्यवाल्े हो। 
सावधानीसे भागे भी तुम्हारे अग्रजके मन को दुखी वनाए विना तुम 
आचरण करते रहो ।” कहते हए, अपने को चाहकर प्रणामकर, सिर 
ह्ुकाए खडी जनकनन्दना को देखकर जननाथ ने कहा-“परम-पातित्रत्य- 
पदशुद्धिमे तुम्हारे समान कौन? तुम उत्तम साध्वीहो। रामने 
तुम्हारे प्रति जो निष्टुर-उक्तियां कही है, उनसे रुष्ट मत होना, पीडति न 
होना, अपमानित हुए विना रहना 1 घन-कीतियुत (तथा) राघव के सम 
पत्रो को जन्मदो । समस्त पुण्यो को लेकर जीवित रहो!” ठेसातीनोको 
प्रशंसायुक्त रूप से आसीसकर, अपने मे दशरयेश्वर मुदित हुआ |! ८२१० ॥ 
--चन्द्र-शीतल राम-जननाथ-चन्द्र को इन्द्र आदि समस्त देवताभों ते देखकर 
(कहा ) - “मनुज बन तुम हमारे लिए आकर, जन्म लेकर, राक्षसक्षय 
करके, इस प्रकार इतने खों को सहकर, समस्त भ्रूभार को दुरकर, यहां 
हमारी रक्षाकर, हमारे जीवन प्रेमसे हमें देकर, प्रेम से हमे अस्तित्व प्रदान 
कर, भेज रहै हो । हे पुण्यात्मा ! वरदेगे,प्रेमसे अभीष्ट माग लो 1" 
एेसा कहने पर राम ते उन अमरोंको देखकर, अपने मन्दहास के क्ललकने 
पर कहा--“शोभा से आपकी कृपा से जगों मेँ समस्त काम्य हमारे लिए 
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दमतम भूयुल दम मंदिरमुल । दम बंधुजनमुल दम तनूभवुल 
दम कठत्रादुल दगवौप्प विडिचि । ससरंबुलोपल सकल वानरुलु 
दंगि तम्मुडापक तिविरिना कौरकरु । बगरतो बोराडिप्राणमूल्‌ विडिचि 

८२९० 
युत्नारु; कपिवीरुलुच्तात्सकूलु; । ननन मक्षिचुट नाकिंड्‌ वीरि" 
ननवृड्‌ विनि दिन्यु “लौगाक"' यनुचू । “वनचर प्राणमल्‌ वच्च गा 

केनिरि, 
अनि महादेवृंडु नन्जसंभवुड्‌ । ननघुलय्यिद्रादुलेन  दिक्पतुलु 
मूनुलुनु सुरलु निम्मुल नुतिचृचुनु । जन दशरथुडुनु जनिय नदिविक्रि; 
ननिलोन देगिपड़्ड यगचरुलेल्ल । घननिद्र॒मेत्कनु केवडि दोप 
नमरुल वरशकविति नद्भृतेबेसग । समरोविनप्पृड्‌ समप्राणृलगुच 
जनुदेचि या रामचंदरूनि वेडक । गनुगीनि हर्षिचि कलय ्रीक्कूटयु 
दनरार नंदर दयतोड जूचि । जनलोकनाथुड्‌ संतोषर्मोदि; 
नंत विभीषणुंडारामुतोड । नंतयु भक्तितो नेपंड बलिक; 
“देव { राघव ! धराधीश { नीविक । वेवेग लंककु वेचेसि, यचट ८२३० 
नविरकमतितोड नभिषेकमिप्पु । उवधरिपग वेद्ध” यनिन राघवृड 
संपूणे हँ 1 अपनी-अपनी भुमियों (देशों ), अपने मन्दरो, अपने बन्धुजनो, 
अपने तनूभवों, अपने कलव-आदियों को ओौचित्य रहित हो छोडकर, समर 
मे सकल वानर, साहस से, अपनी परवाह नकर, मेरे लिए शतुओों से 
लड़कर प्राण छोड हए हैँ ॥ ८२२० ॥ । 
--कपिवीर उच्नत-आत्मावले हैँ। मेराआदर करना अर्थात्‌ इन्हं मृञ्षे 
(वापिस) दीजिए 1“ रसा कहने पर सुनकर दिव्यो ते हेसाही हौ" 
कहकर, कहा किं “वनचरो के प्राण आ जाएं" (एसा) कह महादेव, 
अब्जसम्भव, अनघ इन्द्र आदि दिकपति, मुनि, सुर प्रेमसे स्तुत्ति करते 
हए गए, दशरथ भी दिवि कोगया। युद्ध मं कट शिरे समस्त अगचर 
महान्‌ निद्रा से जाग उष्नेके समान दीखने पर, अमरोंकी वरशक्तिके 
अद्सूत (तत्त्व) के व्याप्त होने पर, समर-उर्वी मेंतव सप्राण हुए । 
(होकर) आकर उस रामचन्द्र को उल्साह्‌ से देखकर, हर्षित हो, भिलकर 
(एक साथ) प्रणाम किया । शोभा से सबको दयापुणं दृष्टि से देखकर 
जननाथ प्रसन्न हुआ । तब विभीषणने उस रमसे अधिक भक्तिभाव 
प्रकट होने पर कहा-“हे देव ! हे राघव} हे धराधौीश} तुम्हारा अव 
लंका में ञ्जट पधार कर, वहां ८२३० ॥ ॥ 
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वर॒ जटाघनभार वल्कलयुतुड्‌ । भरतुडक्कड दपोभरमुन नुंड 
नतनि जृडक माक ननुचितंविचट । जतुरभोग करमसमुचित क्रियलु" 
अनुटथु नुचितन्ुडगर विभीषणुड्‌ । घनभक्तियुवितमै गडक दीपिप 
गनकपात्तंबुल गंधाक्षतमूलु । घनरत्तभ्रुषण  कनकांवरमूलु 
बुण्यनादमुखतो बुण्युलतोड । बुण्यचिहनसुलतो बुण्यभामिनुल 
बनिचि तेप्पिचि निभैरभाग्यधनुड्‌ । विनयाभिरति विनुवीथि नंदंद 
सुरदुदुमुलु म्रोय सुरलु नुतिप। सरस नच्चरलु सेसलुनिड जल्ल 
रामलक्ष्मणुलकूु राजीवनेत्र ! भूमिनंदनकु नप्पूड गटतिच्चं; 
नंत रामुड्‌ निश्चलानंदुडगचु । नैत त्रियमंदि यि्णौद बलिक; ८२४० 


“गड्‌ बेहकायंमुल्‌ गलवु माकिक । दडयुट गा; दयोध्यकू बोववलयु' 
तनुटयु रामुनि नाविभीषणुङ्‌ । गनुगौनि भक्तितोगरमुलु मौगिचि, 
““भीषणरणकेलि वेचि रावणृड़ । रोर्घिचि मूनु मुबेरुनि गेट्चिकीस्च 
पुष्पकंबु्चदि; पुरुहुतलोक । ` पृष्पकक्रममहाद्भृतवेगमदियुः; 
तंलमि ना पुष्पकमेककि सम्मदमु । वैलय नयोध्यकु वेचेयवलयु; 
-अविरलमति से अव अभिषिक्त होने की वेला (समय) है! कहने पर 
राघव ने कहा--“वर-जटा-घनभार-वत्कलयुत भरत के वहां तपोभारसे 
रहते समय, उसे देखे विना यहां चतुर -भौगक्रम की समुचित क्रियाभों से 
रहना हमारे लिए अनुचित है । कहने पर उचित्ञ विभीषण ने घनभक्ति- 
युक्ति से प्रयत्न के दीप्ति होने पर, कनकपात्रों मे गंधाक्षत, घनरतनभूषण- 
कनकांबर पुण्यनादों, पुण्य (पुरुषों) के साथ, पृण्यचिह्वीं के साथ 
पृण्यभामिनियों को वुलवाकर, निभर भाग्यघनी (विभीषण) 
ने विनयाभिरति से विनुवीथि मे सवंत सुरदुदुभियों के. मरित 
होने पर, सुरो के प्रशंसा करने पर, समीप से भप्सराओं के लाजाएं (खील) 
बिखेरने पर, राम लक्ष्मण को, राजीवनेत्र वाली भूमि-नन्दना को तव 
धारण करनेकेलिएदिया। तब राम ने निश्चलानन्द्वाला होता हा, 
अधिक प्रीत होकर प्रेम से कहा-- । ८२४० ॥ | 

“हमारे लिए अधिक महान्‌ कायं. करने हैँ । अब हमें विलम्ब नहीं 
करना चाहिए, अयोध्या को जाना चाहिए 1“ (सा) कहने पर राम 
को देखकर उस विभीषण ने भक्ति से हाथ जोड़कर, (कहा) -“भीषण 
रणकेलि में विजृ भित हो रावण ने रुष्ट होकर, पूवे मे कुबेर को 
जीतकर पृष्पक प्राप्त किया है ! . पुरुहुतलोक (इन्द्रलोक) के पृष्पक-कम 
(समान) से महादूभृत वेगवाला है वह्‌ । प्रेम से उस पुष्पक पर आरूढ होकर, 
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ननविनि रधुरामूडनुमतिचृट्यु । जनि सहासंभ्रमसप्रीतरुलौप्प 
तरिदि वेभवमुल नमर्‌ पृष्पकमु । गरमथि दै्चं राक्षसकरूुलेश्वरुडु; 
ध्रावणु. लोकविद्रावणु शक्ति । भाविचि, यंतथु भयमून बोदि. 
यरिमूरि गदलुपननिलुंड गदिय । वेरचूनो दीपमूल्‌ वेरचुनो कदल ! “ 
तन ॒रत्नदीपंत्ुलचलरूपमुल । नौनर संदानिलंबुलनोीप्पुदानि ८२५० 


घनविमानोदर कलित पुष्पमुल । गौनकोौन्नगंधयुल्‌ ग्रोल ` ने्तंचि 


युलिकि लोपलजौरकून्न तुम्मेदल । चेलुवृन दीप्तुल चंन्नरगलिचु 
ना विमलद्वार हरिनीलमणुल । भाविप तयु भासिल्लु दानि, 
दलकौनि तोटल दमपिन्ननाड्‌ । वलपिचि तसु बासि वच्चिन जृचि, 
पौगुलुच षट्पदंबुलतोड वच्चि । मीगिनुत्न मह्लिकामूकरुठबुलनग, 
ना नीलमणुलतो नलवड ग्ूच्चि । मानन मौवितिकमणुलोीप्पुदानि, 
वरिभृवनंबुलयंदु , दिरिगेडिगंग । यभिमतविश्रांतिके युन्नकरणि 


खचित हंसावचछि कमलदुकूल । रचित वितानंवु राजिल्लुदानि, 
` (नेप्पुड्‌ वच्चुनो यिदु श्रीराम ? । उप्पुड्‌ चूतुमौ येमु राघवृनि 7? 


-सम्मोद के विलसित हने पर, अयोध्या को पधारना चाहिए“. (रेसा) 


कह्ने पर सुनकर, रघुराम के अनुमति (स्वीकृति) देने पर, जाकर, 
महासंश्रम (तथा) संप्रीत्तियों के विराजने पर, अनुपम वंभवों से शोभित्त 
पुष्पक को अधिकप्रेम से राक्षसलोके्वर लाया । (पष्पक में) मानों 
रावण की लोक विद्रावण शक्ति को सोचकर, अधिक भीत हकर, जल्दबाज्ी 
से चंचल बनाने मे अनिल भीतहृआहौ यादीप ही हिलने में भीत हुए 
हो, इस प्रकार रस्नदीप अचल सूपमें चिराजमान थे, वहु मन्दानिलों से 


` भ्रोभित था, ।॥ ८२५० ॥ 


-- (उस) घन-चिमान के उदर के कलित पुष्पों की विलसित गन्धं का पान 
करने आकर, आशंकित हो भीतर प्रवेश न करनेवाले भ्रमरोंकी मनोज्ञ 
दीप्तियों के सौदयं से विवर्धित थीं, (एेसी थीं) उन विमल द्वारो परकी 
हरि-नील-मणिर्यां । उनसे वहु अधिक भासित (प्रकाशित) था। चाहुकर 
उद्यान-वनों मे अपने (मल्लिकाओं के ) बाल्यकाल में प्रेम उत्पन्न करं, अपने 
को छोड़कर आने पर, देखकर, व्यथित होते हुए, षट्पदो (छः पैरों से अथवा 
्रमरोकेषखूपमें) से धिरे हए मत्लिका-मृकूल हो, (इस प्रकार) उन 
नीलमणियों से शोभासे गकर .सुशोभित मौक्तिक-मणियों से विराजित 
था वह्‌ । मानों चिसूवनों मे घूमने वाली गंगा अभिमत (अभीष्ट) -विश्वाम 
ले रही हो, इस प्रकार हंसावली से खचित विमल दुकूलों से रचित वितानो 
से, विराजित था वहु । समे श्रीराम कब पधारेगे ? हम कव राघवको 


१२०२ तैनुगर (देवनागरी लिपि) 


ननि यनि चितिचि यमरकन्यकलु । तनुवृलुज्ज्वल मणिस्तंभमुल्‌ सेवि 

। ८२६० 
निलिचिन रच॑लुवुन निमंलस्तंम । मूल मणिपुच्निकल्‌ मौगिनुन्रदानि, 
जेकीनि वसुधे सृष्टि रक्षिप । वेकूंटपत्ति रामवल्लमुडन 
-बौलुच्‌ वैकूठवु पष्पकवेन । चलुवुन नतयु जलगेडि दानि 
गनुगौनि, यप्पुडा काकुत्स्थतिलकरु । उनुरविततो राक्षसाधीशु जूचि, 
“रा विभीषण ! वीर राचणेदग्र । पावकु नाचिन पदुपयोदमूलु; 
वीरि नाराधिपु; वीरि ब्रूजिपु; । वीरि संभाविपु विपुलसंपदल 
ननि वानरुल जूपि यथि दीपिप । वननिचिन राक्षसपत्ि विभीषणुड 
धनमुलंबरमूलु दगुभूषणमसुलु । गनकमुल्‌ दपिचि-कडत्रीति,मैरसि 
जनपति स्निधि सं्रमंबौप्प । वनचरपतुलकु वरुसतो निच्चै; 


श्री राञयूड्‌ पुष्पकविमानमेक्कि'ययोध्यक जुट 
-बंति रामुडपुड पृष्पकमु नचिचि । सतियु दम्मुड़ दानु सद्‌भक्तिथुक्ति 
८२७० 


देखेंगे ?* एेसा सोचकर, अमर-कन्यकाएं (अपने) शरीरो कौ उज्ज्वल 
मणिस्तंमों से टिकाकरः |! ८२६० ॥ 

--पुन्दरता से खड़ी हों, एेसी थीं निमंल स्तम्भो की मणि-पृत्रिकाएे (स्तम्भ 
-स्त्ियोके रूपमे खचितथे) । सप्रयत वसुधा पर सृष्टि की.रक्ना करने 
के लिए वैकूंठपति के रामवल्लभ-वनने पर, मनोज्ञ -वकुठ ही पुष्पक वन्ता हौ; 
एेसी मनोक्ञता से युक्तं थावह। (एेपे पुष्पक को) देखकर, तव उस 
काकुर्स्थकुल-तिलनक ने अनुरक्ति से राक्षसाधीश को देखकर (कहा )--“माभो 
विभीषण { ये (वानर) रावणरूपी उदग्र-पावक को बुञ्चानेवाले पटु-पयोद 
है। इनको भाराघना करो, इनकी पूजा करो, इन्दं विपुल संपदाभोंसे 
संभावित (सम्मानित) करो) (रेता) कह वानरो को दिखाकर 
इच्छा के दीप्त होने पर, भेजने पर, राक्षसपति विभीषण ते धन, अम्बर) 
उचित भूषण, कलक मंगवाकर, अधिक प्रीति के प्रकाशित हने पर, जनपति 
की सन्निधि मे, संभ्रम से शोभित होकर, वनचरपत्तियों को क्रमसे दिया) 


श्रीराम का-पुष्वक विमान चदुकर अयोष्या को जाना 
पतिःराम तव पुष्पक की बचना कर, सती ओर अनुज के साथ 
सद्भक्तियुक्ति से! कृतक्रत्य होकर, ।। ८२७० ॥ 
-प्रदक्षिणापूवेक अकर, अतिहषं से उस विमान पर आरूढ हुआ । 
भ्ारूढ होकर, सुग्रीव आदि रदहितुभों (तथा) वानरो को अवश्य 


प्ले 


शी रंगनाथ रामायणम १२५१ 


गृतकृर्युडे प्रदक्षिणमुगा वच्चि । यतिहषेमूनः नक्कं नव्विमानंब्ु; 
तेकिक सुग्रीवादिः हितुल वानरूच । दक्कक वील्लिचि दशरथात्मजुडु 
“मीक सेसिनयद्ि मिचकायेमुचु । नेरर सुरलेन निष्ठतो जेयः; 
नैत्लतेजवबुलुः नैल्लसौख्यमुलु । नैल्लवयशंबृलु नेनु मी वलन 
बडसिति; बुण्युलुः बरमपावनुलु । गड्धन्युलगुदरु; कपुलार ! चिक 
बडु मी मी देशमुलकु” नावृडुनु । निडार वेडक नृप जृचि कुलु 
“धरणी ! मेमयोध्यकू गौल्च वच्च । परमानुरक्ति मी पटुबु जूचि, 
निरुपमचरितुल नी सहोदरुल । भरत्शवुध्रूल  बरमपावनुल 
जृचि, मी तत्लुल जूचि, मी पुरम । चूचि, भागीरथि जूचि वर्च्च॑दमु' 
अनवुड्‌ विनि रामुडंतरंगमुन । ननयंबु हृषिचि या विभीषणृनि ८२८० 
भावुजु नंगदु. बवनजु नीलु । माननीयात्मुल मशु वेक्कड्‌ 
वनचर-मुख्युल वात्सल्यमौप्प । नेनय नापुष्पकमेक्क बंचुटयु 
धरणीश्ु मच्नन दग नृत्साहिचि । परमपावनुलु पुष्पकमेक्किरंतः; 


 द्रिजटादिसतुलु धात्रीजकू स्रौक्कि । निजगृहुबुलकत नैम्मितो जनिरि;. 


दशरथात्मजु ज॒चि दानवेश्वरुडु । विशदंबुगा बलकं '“विनुमु श्रीराम! 





देखकर दशरथात्मज ने (कहा } - “जपते जो मित्र कायं किएदहै, वे सुरं 
भी निष्ठाके साथ नहीं कर सकते 1 समस्त तेज, समस्त सुख, समस्त यशः 
मैने तुमसे पाए है । (हम) पुण्यी, परमपावन (ओर) अधिक धन्य बने है| 
हे कपियो ! अब अपने-अपने देशो में जाइए \“ रसा कहने पर पणं 
उत्साह से नृप को देख कपियों ते (कहा) - “हे धरणीश ! हम अयोध्या 
मे आपकी सेवा कर, परम-अनुरक्ति से आपके राजतिलक को 
देखकर, निरुपम-चरिव्रवालञे आपके सहोदर, परम पावन भरत-शवृघ्न को 
देखकर, आपकी माताथो को देखकर, आपके पुर को देखकर, भागीरथी को 
देख.आएंगे 1 एेसाः कहने पर सुनकर राम अंतरंग मे अनारत हुर्षित 
होकर, उस विभीषण को, ॥ ८२८० ॥ 


--भानुज, अंगद, पवनज, नील, माननीयात्मावाले अन्य कई वनचर-प्रमुखों 
को, वात्सल्य के शोभित होने पर उस पुष्पक में चद्ने के लिए भदेश देने 
पर, धरणीश कौ मान्यता से उचित खूप से उत्साहित हौकर, (वे). परम- 
पावनं (वानर) तव पुष्पक मे आरूढ. हए । विजटा आदिं ' सतिर्या 
धात्चतीजा कौ प्रणामकर तब अव्यन्त प्रेम सें निजगृहों मे गई । दशरथात्मज 
को देख दानवेश्वर ने विशद रूप से कटा-सुनो हे श्रीराम ! हम लोगों मेँ 
से इस पुष्पक मे कितने ही (लोग) चदे, सललितत रूप से परयान्ति स्थान है। 


१२८४ तलुगु (देवनागरी लिपि) 


यैलमि नी पुष्पकर्म॑दरेविकननु । सललितंवुग जोदु चालि वँडियुन 
नीकमूल गडमये वुंडु नैनूटि । क्रकलक महिमतो" नन मुदंकंदि 
धरणीशुडप्ुड्‌ तरु्चरासुखल । गरुण बुष्पकमेक्कगा नानतिच्चे; 
नप्पुडापुष्पकंबाकाशवीधि । नीप्पंडि वेड्क युप्पोंग गसि 
घनमनोवेगंबु गैकौनि निगुडि। धिनुवीधि दिव्युलु विनुत्तिपवेचि ८२९० 
पविन प्रमलतो भाचुविवंवु । पू्व॑पशिचिमपथंबूल बोक मगुडि 
दक्षिण॑बुननूंडि तगनुतरमून । कक्षीणगति नोवु नाकृति दोप 
बोवनप्पुड्‌ नित्यपुण्युंडु . राम । देवृंडं जानकोदेवितोननिये; 


श्रीरामुड्‌ सीत राक्तसचीरुल यिक्रममु देल्पुट | 
“श्ुकवाणि] जानकि! चूचितेलंक । यकर्लंकलक्ष्मृल नमरुचृचदियु; 
गमलाक्षि! यिदि विश्वकमं निर्मिप । गोमर दीपिचे द्विक्‌टमध्यमुनः; 
नीलंक निम्मुल नेलु पुण्यं । चालक पौलिसेदुजेनुड्‌ रावणृड्‌" 
अनि रक्तमांसमञ्जास्थितंडमुल । घनमैन समरभागमू जूपि विभुंड्‌ 
“कदन विक्रमशकति गडगि येत्त॑चि । मदिराक्षि ! यिक्कड मडि 

रावणड; 


ओर भी एक कोने मे अकलंक महिमासेर्पाचसौ के लिए जगह रहती 

है।'' (एेसा) कहने पर मुदित होकर, धरणीशने तव तरुचर (गौर) -असुरों 
को करुणा से पुष्पक में चटने की अनुमत्ति दी.। तव वह्‌ पुष्पक आकाश 
वीथिमें, शोभायमान उत्साह के उमड़े पर, उड़कर, घन-मनोवेग को 
धारण कर, ऊँचे तनकर, विनुवीथि में दिव्यो (देवताओं) के विचुत्तियां करने 
पर, विजृ भित हो, ।॥ ८२९० ॥ -- : 
-व्याप्त प्रभावों से, भानुकिव के पूवं से पश्चिम पथ मेन जाकर, फिर 
दक्षिण से उत्तर (दिशा) कीओर अक्षीणगति से जनि की आक्रति 
(विधान) के दीखने पर, (चलता) गया । तव नित्य पुण्यवाले रामदेव 
ने जानकी देवी से कहा- भि 


श्रीराम का सीता को राक्षसवीसे फा विक्रम बताना 


-हे शुकवाणी ! जानकी ! देखा है लेका कोजो अकलंक-लक्षिमियो 
(संपदाओं) से विराज रही है। हे कमलाक्षी! यह विश्वकर्मा के 
निमित करने पर चिकूट (पवतो) के मध्य शोभित हुर्ईदहै। इस 
लंका पर मनौोज्ञता से शासन करने का पृण्यन होनेसे दजन रावण मर 
गया 1” (ठेसा) कहं रक्त-मांस-मज्जा-अस्थि-तंडो (समूहो) से घने बने 
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धनसततवड , कूभक्णङ़' दीडरि । यनि घोरमंग जेसि यक्कडं शूलः; 
नहितुड नीलु ब्रहस्तुंड दाकि । बहुसत्त्वृडिक्कड भस्ममैःपीलिसे; ८३०० 
शरत बवमानसुतुड्‌ धृस्राक्षु 1 नारूढबलु दरंचे नत्िव! यिक्कडनु; 
भेदिचियिचट.ः नभेद्यडे मेघ  नादुंडु. ममुगदं नागपाशमुलः; 
घृत्तियु लावृनु बेच तेगुवमै बोरि 1 यत्िकायु सौमिचचि यक्कड गूल्चं; 
नलचुड्‌ मकराक्षुडक्षीणवलुड्‌ । बलमेदि यिक्कड बड बोराडि; 
भग्नारिवीरः भग्नप्रतापुं 1. उग्निवर्णृड्‌ गूले. नय्यंड नतिव ! 
कडिभमिभै बोराडि गर्व लावृ । नैडलि यकपनृंडिक्कड : गलैः; 
नलुकमै सौमिति या यिद्रजित्तु । नलवौप्प देगटाचै नय्येड नबल ! 
यनुपमबलुडगु नम्महाकायु । दुनिमं निय्यंड नंगदुड सरोजाक्षि । 
तरिमि यिथ्येड महोदर महापाष्वु । लरिमि चच्चिरि महोदग्रविक्रमलु; 
करलं देवांतकुड़ नरांतकुड़ । पोराडि यिक्कड बौलिसिरिहसनु; ८३.१० 
इदः पयोनिधिमीद तेपुदीपिप । गदिसि माकट्िन घनसेतुवबल ! 
इद गंधमादन; बिदं पुण्यतीथे; । मिद सदाशिवरसमाहित निवासंबु; 


समरभाग को दिखाकर विभु ने कहा--“कदन-विक्रमशक्ति से प्रयत्नशील बन 
आकर दहै मदिराक्षी { यर्हारावणमर गया! घन-सत्ववाला.होकरकुभकणं 
लगकर घोरसूपसे युद्ध करके यहा गिर गया। अहितू बनं नीलसे 
टकराकर बहुसत्ववाला प्रहस्त य्ह भस्म हो मर गया! \\ ८३०० ॥ 


-ररतासे पवमानसुतने आरूढबलवाले धूम्रक्षका हेनारी ! यहाँ 
संहार किथा। बेधकर यहां अभे बन मेघनाद ह्मे नागपाशो से बधि 
डाला। धुत्ति तथा सामथ्यं से विजुभित होकर, साहस से लड़कर 
अतिकाय को सौमिन्रने वहां (मार) गिसाया। अलघु, अक्षीणवल- 
वाला मकराक्न बल खोकर, लडकर यहां गिरगया। हे नारी! भग्नारि- 
वीर, अभग्न-प्रतापवाला अग्निवणं वर्ह गिर गया। साहस से लड़कर 
गवं ओर सामथ्ये को खोकर अकपन यहं भिर गया। है अबला ! क्रोध 
से सौभितर ने उस इन्द्रजित को उचित विधि से उस स्थान पर मार डाला । 
हे सरोजाक्षी ! अनुपम बलवाले उस महाकाय को इस स्थान पर अंगद ने 
मार डाला इस स्थान पर महोदर विक्रमवाले महोदर, सहापाश्वे. 
आक्रमण कर मरगए। करर बन देवांत्तक ओर नरांतक दोनों य्ह 
लडकर मर गए ॥ ८३१० ॥ 

हे अबला! यही पयोनिधिं पर शोभाके दीप्त होने.पर, लगकर 


हमारा बनायासेतुहै। यही गन्धमादन है। ` यही पुण्यतीथंदहै। यदी ~ 


सदाशिव-समादित्त निवास है! हे कमलाक्षी 1 ` ^ पड़नेवाला 


४ 
१. 


१२८६ तेग (देवनागरी लिपि) 


कमलाध्चि ! यी तोचु कांचनाचलमु। रमणीयमिदिय हिरण्यनाभंवु; 
पवमानसूनुंडु पडति! तिन्‌ वैद्क । जवमोप्प लंककरु जनुदैनूनय्ु 
उतनिकि नातिथ्यमथि गाविच । मत्तिनच्धि वेडलं नी महितथेलंबुः 
ननि चेप्पुचुनु राग ना राघवृनकरु । घनतरभीषणाकारचुतोड 
नेतैचि दशकंट्डदुट दोचुटयु । भीत्तिस्लि यपुड्‌ विभीषणुकनिये; 
“जलजजुंडादिगा सकलदेवतलु । पलुमार गौनियाड बं वितकधरनि 
दुनिमिति नाजिलो दोवंलशक्ति । तनय ना रावणुडेतंचि यिचट 
कदियुच ना कञ्चुगव स्रोलनिलिचं;। निदिचित्रः ! मेपंड नेँरिगिपु" 
मनुड्‌ ८२२० 
“जननाथ ! या ब्रहमसंततियंदु । जनियिचनदटवि दुजनूनि रावणुनि 
देगटाचि; तटुगान देव ! या हव्य । दमगिलि येतंचि मंदट दोचे मीक; 
गडक नी पापमिक्कड बापि वेग । कडचिपोयिन गानि कादु कार्य; 
अवनीश ! तीयात्म नम्जसंभवृनि । दविलि तलंपुमु; तलचिन नत 
नतिमुदंबुन वच्चि यमरुलु दानु ! मतमेरिगिचंडि मनुवंशतिलक ! ” 
यनवृड बुष्पकमवनिकि डचि । तन मदिलोपल दात्पयेमोप्प, 
भुमीशुउप्पुडंबुजभव्‌ नलम । गामिति तलप नक्कडिकेगृरदेचं 
रमणीयः काचनाचलदहै! यही हिरण्यनाद, हि नारी! पवमानसून के 
तुम्हं खोजने के लिएवेगसे लंकाको आति समय, उपे प्रेम से आतिथ्य 
प्रदान करने के लिए अब्धि से यह्‌ महितणेल वाहर निकल माया था 1" 
एेसा कहते हुए आते समय उस राघव को घनतर-भीषण-आकार से आकर 
दशकठ के समक्न दिखाई, पड़ने पर, भीत हो तव विभीषण से कहा- 
“जलजज (ब्रह्मा) जादि सकल देवताओं के कर्द वार प्रशंसा करने परः 
पक्तिकंधर को युद्ध मे दोवेल-शक्ति से मार डाला। शोभा से चहु रावण 
माकर यहां नियराते हुए मेरे नेवहय के समक्ष खडा रह्‌ गया। यह 
विचित्र है! समञ्चाकर बताभो | कह्ने पर । ८३२० ॥ 
“ह जननाथ ! उस ब्रह्मा कौ संतति मे उत्पच्च दजन रावण. कोमार 
डउलाथा। ठेसा होने सेहे देव ! उस हत्या काः फल लगकर यहा 
आपके समक्ष दिखाई पडाहै। प्रयत्न से इस पाप से यहां (सुक्त) होकर 
शीघ्र (यर्हा से) गए निना काम नहीं बनेगा! हि"अवनीश | अपने मनः 
मे लगकर अन्नसंभव का स्मरण करो। स्मरणःकरने पर वह अतिमोदः 
से माकर, देवताओं के साथ हे मनुवंशतिलक ! उपाय बताएगा ।* टेसा 
कहने प्र पुष्पक को अवनी पर उतारकर. अपने मन मेँ तास्पयं के शोभित 
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नखिल दिक्पालुर नखिलदेवतलु । निल संयमुलुनु नंदंद कँलुव; 
तेम नटलेत्तंचि प्रियपूवेकमुग । रामुतो बलिक ना राजीवभवृड; 
"देव ! राघव [ येमि तेरगन नच्च । राविचि” तनवृडं रघृवल्लभुंडु 

८३२० 
तन मनंबुन दोच्‌ तत्करमंबेल्ल । विनिपिप नातड्‌ विस्मयंबंदि, 
"देव ! -देत्युड्‌ नाद तेजंबुनंदु । नी वसुमति वुद्टि यन्नि पापमुलु 
नुरुतरंत्ुग जेसि युप्रत रसि । परिकिप बिदप निष्पापुड पीलिसेः; 
धरणिपे विग्रं दन कुलक्रमसु । लरसि ता निलुवक यन्यवत्तनमु 
लरयुच नतुल दोषाचारुडेन । गुरुदूषकुंडन गुलशिक्षुडन 
नारथ गोब्रह्पहूद्यादि घोर । दारुणकर्मृड तनरुवाडन 
वधक नहुंड गाड़ वसुधे नंति । विधमुलनेननु विवरिचि चूडः; 
नदि दुजनुनकु नटि क्ररुनकू । नटदवि पापात्मूनकाञ्चेयेमनिन 
नतनति कुलंबुनकत्यं्ु सेसि । पति तन भूमिलोपल नुंडनीक 
तग वेडलिचुटे दंडंबु घुम्मु । जगतीश ! यिपुड़्‌ विश्ववसुपुतरुंड्‌ ८३४० 
मोक्ष॑बु गोरि नी मंदरः निलिचं; । मोक्षकामुनि जेयु मुदमु दीरपिपः; 
होने पर, भूमीश ने तब भंद्ुज-भव (ब्रह्मा) -का, प्रेम से कामना कर स्मरण 
कियाःतो अखिल दिक्पाल, अखिल देवता, अखिल संयभियों के सवेत 
सेवाएं करने पर, (ब्रह्मा) वहाँ भआया। प्रम 'से रेरा आकर, उस 
राजीव-भव ने प्रेमपुवेक रामसे कहा--"्हेदेव ! राघव! किस विधान 
से मुञ्चे बुलवाया है 7“ एेसा कहने पर रधुवल्लभ के, ।। ८३३० ॥ 
-अपने मनमें भासित होनेवाले तत्‌ समस्त क्रमको सुनाने पर वह्‌ 
(ब्रह्मा) विस्मित हजा , (गौर बोला } -श्हे देव ! दत्य (रावण) मेरे तेजं 
से इस वसुमति पर जन्म लेकर, उरुतर रूप से इतने पाप करके, उग्रतासे 
प्रकाशित होकर, देखने पर बाद में निष्पापो (रामबाण केकारण) मर 
गया । सोचने प्र अतुल-दोषाचारवाला हीने पर (अथवा) गुरु दूषक 
होने पर (अथवा) कुल मे शिक्षा (दंड) के पात्र होने पर (अथवा), 
सोचने पर गो-त्रह्महत्या-आदि घोर-दारुण कमं कर विराजित होने पर भी, 
वसुधा पर कितने ही प्रकार से विवरण कर देखने पर, ब्राह्मण वध के लिए 
अहे नहीदहै। वैसे दजन को, वैसे करूर को, वैसे पापात्मा कौ आज्ञा यह्‌ 
है कि उसके कूल का अन्त करके, पति (राजा) को अपनी भ्रमि (देश) मेँ 
रहने न देकर, उचित खूप से निष्कासित करनाहीदंडदहै) है जगदीश ! 
अच विध्रवसु का पुत्र, | ८२३४० ॥ 





१२८८ तेलुगु (देवनागरी.लिपि) 


भाविचि नीपेर भवृति प्रतिष्ठ । गाविषु मून्नीरिकटूपै नौप्प 
रमणमै नौक मृहृतंमूलोन"' ननुच । ग्रममोप्प देलिपि याकमलजुंडरिगे 


श्रीरा्रूड़ लिंग प्रतिष्ठ सेयुट 


नविक  रघुरामुडासन्रुडन । पावनि वील्लिचि पलिकं निद्लनुचु; 
“सनुत बलशौये ! साहसधुये ! । प्गाशनवेश ! परमानुराम ! 
मा कायंमीडेनि ममु नुद्धरिचि ।माकीतिनंगडिचि ममुब्रोचितीवु; 
विनयविक्रमधेये विष्यातुलंदु । निनु बोलरेव्वर निखिललोकमुल; 
गावृन तिपुडौक्क का्यंमीडर्पु; । माविधमेट्लन नदि येरिमितु; 
तगचराधीश ! यत्यंत वेगमून । नगणित.फलराशियगु काशि डासि 
करमोप्प नौक्क लिगमुगौनि तस्म; । परमम निन्नूटपदियोजनमूलु 
&> -¢ । | | । ८३५० 
गलदिच्चटिकि; रंड गडियललोन । निलुवक चनुरदम्मु; नीवाहुवमुन 
धरमीद बडिनना.तम्मूनि कौरकु । निरुमूड्लक्षलु निरुवदिवेलु 
-मोक्ष की कामना करके तुम्हारे सामने खडा) मोद के दीप्त हीन 
पर (उसे) मोक्षकामकर दो। सोचकर भपने नाम पर समूद्रकी वेला 
पर, एक रमणीय मुहूतं मे, णोभा से भव (शिव) की प्रतिष्ठा करदो!" 
(एसा) कहते हृए शोभा से (लिग प्रतिष्ठा के) क्रम को वत्ताकर वहु 
कमलज चला गया । ८३४२ ॥ , 


श्रीराम का लिगप्रतिष्ठा करना 


उस समय रघुराम ने आसन्न वने (निकट स्थित) पावनी को देखकर 
इस प्रकार कहा-““हे सच्रृत वलशौयेवाले ! हे साहसधूरयो ! हे पन्नगाशन 
-(वायु अथवा गरुड) -वेगवालञे ! हे परम-अनुरागवाले ! हमारे कायं को 
` सम्पन्न करके हमारा उद्धार करके, हमारी कीति की वृद्धि करके, तुमने 
हमारी रक्षाकौ। विनय-विक्रम-धेये की विख्याति मे निखिल लोकों मं 
कोई तुम्हारासनी नहींहै। अतः अब एक कायं संपन्न करो। वह्‌ 
विधि (पद्धति) कसी है, वह समन्चाञगा। हे नगचराधीश.! स्रत्यन्त 
वेग से अगणित-फल-राशि काशी के निकट जाकर, अधिक शोभासे एक 
(शिव) लिगकोलेआनो। दोसौ दस योजन, ८३५० ॥ : 
है यर्हासे। दोघड्योमे, (वर्ह) स्केविनाञा जागो । तुम आहव 
"मे धरा पर गिर पड़ मेरे अनुज के लिए छः लाख बीस हजार दस योजन 
पवनवेग से जाकर भौषध-पवंत को ज्ञट.लाकर, फिर यथास्थान पर स्थिरता 
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बदियोजनंवरुलु बवनवेगमून । गदलि संदुलकंड ग्रक्कुन देच्चि 
तिरूग नेप्पटि चोट दिरमूगा नुनिचि। यरूगुद॑चितिवप्पुडरजामुलोनः; 
नदिगान नीकिदि यधिकमे' यनिन । मुदमुन नरप्पगि मौक्कि 
` वीड्कीनुचु 
नरिगि यप्पुड्‌ महे द्राचलंबेककि । युरुतरशक्तिमै युकिचि येगसि 
घनतरंबगु काशिकापुरिडासि । यनघवतरंगिणि ना गंग गरक 
काशिक्रानिलयुनि घनु विष्वनाथु । नी दयालोलु हितपरिपालु 
गनि स्रौविक नुत्तिसेसि कदलि या घनुड्‌ । घनबुद्धि नोक्क लिगसूनु 

| गेकौनुचु 
नधिकवेगंबुन  नर्दचुचुंड । बुधजनविनुतुडाभूमीशुडपृड्‌ ८३६० 
हनुमंतु राककु नदट्‌ चूचि चूचि । ““तनरंग निट महूतंसु चेर वच्च; 
जनुदेरडदेमी ? राक्षसुडन्वडन । जंनकिन जगडब् सेयुचृन्नाडी ? 
येमि कायेमौी ? ” यनियिच्च जितिचि । “यी मूहूतंमुदप्पकिट लिग- 
मीकटि 

ननय त्रतिष्ठितुनिसुकचे” ननुच । जननाथुडट समस्थलमुन करिभि 
करमुल नौक्कलिगमु गाग निसुक । गरमोप्प जेसिन गंजाक्षि सीत 





से रखकर, तब आधे पहर (समय) मे आएयथे। अतः यह तुम्हारे लिए 
बड़ा (काम) है क्या?” (ठेसा) कहने पर, मोदसे फूलकर, प्रणामकर, 
बिदा लेकर, जाकर, तन मरहेनद्राचल पर चठकर, उरुतर शक्तिसे तैयार 
होकर, उड़कर, घनतर काशिकापुरी के निकट पहुंच, अनघ-तरगिणी उस 
गंगामे वको लगाकर, काशिका-निलथवाले महान्‌ विश्वनाथ, ईश, 
दयालोल, हितपरिपालक को देख, प्रणामकर नुति (प्रस्तुत्ति) कर, निकल 
कर, वहं महान्‌ (हनुमान ) घन-बुद्धि (महित बुद्धि) से एक (शिव) लिग 
को लेकर अधिक वेगसे आता रहा। बुधजन-विनूत उस भ्रमीशने (राम) 
तब, 1} ८३६० ॥ 


--हनुमान के आगमन के लिए उधर देखदेख (प्रतीक्षा कर) (सोचा)- 
"णोभा से यहां मुहूतं निकट आ रहादहै। पता नहीं क्यों नहीं रहा 
है? किसी राक्षस के छेडने पर स्गड़ातोनहींकररहाहै? पता नहीं 
क्या कायंदहै?” एेस्रा मनमे विचार कर “यह मुहूतं टल न जाएरेसा 
शोभा से ससिकता से एक लिग कौ प्रतिष्ठा करूगा ।` (एेसा) सोचते हए, 
जननाथ तव समस्थल पर जाकर, हाथों से सिकता काएक लिगशोभासे 
बनाया (राम के लिग बनाने पर) कजाक्षी-सीता ने उस्र नगजा-मधिनाथ 


१९९० तेनु (देवनागरी लिपि) 


तंदि गाविचें ता नगजाधिनाथु । मुंदर निसुकवे; मभि रामविभड 
ना यड तुज सेय गडगूनंत । वायुवेगंवुन वायुनंदनुड 
तरुदेचि रघुरासुनड्गुलकंरगि । धरणीड्युडुचिन दर्पकाराति 
- गनुगौनि चिन्नु कठवद्छबंदि । तनुतु पिप गदुगदकटुडगुच 
नेजनासुतुडपयुडनियै रामुनकु । “कंजाप्तकुलनाय! काशिकि नतु 

८२३७० 


बनिचिनि बनिपूनिब्रहमादिसुरलु । गनुगौन नचटि लिगमूनु 

देच्चितिनिः; 
ननु बेपि यिच्चट नगजाधिनाथु । नूनूपंग नीत्तिये वर्वीशचद्र | 
यनु्वाँद ने देर नष्ंडगानीं ? । मनसून ना मीद मक्कुव लेदीं ?“ 
यनुड्‌ रामुड्‌ मंदहासंवु सेसि। हनुमंतुजूचि यिट्लनिये "नाकरय 
दम्मूललो नौक्क तसम्मुडवीवु; । नैम्मितो नीमीद नैय्यंबु घनमु; 
ई मुहुर्तमु दप्पती' तनि शिवुनि । गार्मिचि यिसयुकचे गाविचितेनु; 
नेतलोनन नीवृ नरगुदंचितिवि; । संतोषसय्ये; नीषवर नव्वलिकि 
देमलिचि नी तेच्चु देवति निलुपु । ममरुलु वीगडंग” ननिन बायुजुड्‌ 
मुदमंदि तनवालमून नीदयुजुदटि। कद्विचि कदलिचि कद्लिपलेक, 


(शिव) के समक्ष सिकता से एक नन्दिं बनाया! उस अवसर पर कमस 
राम-विभरु के पूजा करते लगने पर, वायुवेग से वायुनल्दन माकर, रघुराम 
के चरणों मे विनत होकर, धरणीश के चनाए दपंक-आराति (मन्मथ का 
एत-शिव) को देख, चितन वन, विकल होकर, तनु के कंपित होने पर 
गद्गद कठ्वालो होता हआ अंजनासूत ने तत राम से कडा- “हि 
कजाप्तकूलनाय ! काशी को मुञ्चे ।। ८२७० ॥ 


-भेजने पर सप्रय्न, ब्रह्मादि सुर देखे, एसा वहां के लिगको लायाहूं। 
हे उर्वीशचन्द्र ! मुञ्चे भेजकर यहां नगजाधिनाथ की प्रतिष्ठा करना नीति 
है? शोभासे्मै (ल्लिग) लनेमे अहुनहींहुं? मनमे मुञ्लपर ममता 
नहीं है? (एसा) कहने पर रामे मन्दहासि कर, हुमुमान को देखकर 
यों कहा--"“सोचने पर मेरे अनुजो मे तुम एक अनुजो) प्रेम सेतुम 
पर स्नेह अधिक है। "इस महुते को टलने नही दंगा" एसा शिव के प्रति 
इच्छा रख, मैने सिक्ता से (लिंग) बनाया) इतनेमें तुम आ गए। 
प्रसन्नता हई 1 ईश्वर कौ हटाकर तुम्हारे लाए देव (शिवलिम) को 
प्रतिष्ठित करो जिसकी अमर प्रशंसा करे)" (टेसा) कहने पर वाथजने 
प्रसन्न होकर, अपने वालसे ईष को `लपेट कर, -हिला-हिलाकर, हिला न 
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मदिलोन शंकिचि सरियु नुंकिचि । मेदलिप जालक मिगुच जितिचि 
८३८० 
“्यक्कटा ! मन्न द्रोणाचलंबेनु । दक्कक यर्गालचि तनंरं देच्चितिनिः; 
भृजगंककणृतोड ` धतालितोड । रजताद्विनंत्तिनि  राचजृनकुनु 
तंशं 'नलविगाकंसग्‌ सौमिचि । नंत्तित्ति निद्रादुलेल्स `गीत्िपः; 
दंटुकुन मेरुमंदरमूलनन । बौरटत्रेव जिम्मुदुं भूरिसतत्वभून, 
निदि कड ब्रेगय्यं नी रीति; नाकु । बदिलंबु दप्पेनो ? भानुवंशजुनि 
भिनिसिये दूर बल्किंन पापमुननी ? । कनुगीन नटुगाकं काशीशु निटकु 
जेंकीनि येनु दैच्चिन पापमुननी ? 1 काकु निदियेल धघनमगृ"" ननुचु 
बदिलंबुगा दनबलमेल्ल गूचि । तरिदशयुलु व॑रगंद दितिरि वंडियूनु 
` नगचरेश्वरुड देन्यमुतोड नभवृ । नगलिंपलेक  बाहासत्वमेडलि 
पटुरक्तमुलु ग्रविक प्राणयुल्‌ गलगि ! यट मूषेतोड नस्यवनिपं द्रद्धूले; 
८२३९० 
ना समयंब्रून ना रामविभुदु । भासुर मरदुकर पद्यमल्‌ साचि 
 हनुमेतुनेत्त नीय्यन मृषठदलसि । जननाथवरनकु साष्टांगमरमि 
सक, मन मे शंकित हो ओौर भी सचद् हो, हिला न सक, अधिकं चितित 
हो, ।॥ ८३८० ॥ 
- (सोचा )--“"हाय ! पूवेमेंनन द्रौणाचल को अवश्य उखाडइकर शोभासे 
लायाथा। भजगककण (शिव) के साथ, भूतालौ के साथ रजताद्वि को 
उठानेवाले यवणकेलिएभी उठाने मे असाध्यहये शोधित सौमिचको उठाया 
था जिसका इन्द्र आदि समस्त (देवताओं) ने कौतेन (प्रशंसा) क्रिया| 
भूरिसत्व से खट से मेरु-मन्दरो को भीं अंगृठे से फक दे सक्ताहुं। यह्‌ 
इस प्रकार अति भारी वन गया) क्या मेरी जागरूकता नष्ट हौ गई 
(अथवा) यह धानुवंशज (राम) कोरुष्ट हौ दूषित करने का फलै? 
समञ्च नहीं पाता अथवा काशीश (शिव) को मेरे सप्रयत्न य्ह लनेका 
पापहै? नहींतो यह (मेरे लिए) भारी क्यों 'पड्गा?' (एेसा) कहते 
हए सावधानी से अपने समस्त वल को जुटाकर, ल्तिदश चकित हो जाप 
` सप्रथत्न पुनः नगचरेर्वर अभव (शिव) को उखाड़ न सक्र, देन्य के साथ, 
बाहूसत्वे को खोकर, प॑ंट्रक्त उगलकर, प्राणों के क्षुब्ध होने पर, -उधर 
-मूच्छित होकर अवनी पर गिर पड़ा 11 ८३९० ॥ 


--उस समय उस रामविभु ने भासुर-मृदु-करपद्य फलाकर हुतुंमान को `उटाने 
परधीरेसे मूर्ज्छासेहोशमे आकर, जननाथको साष्टांग प्रणाम कर 


१२९२ तेलुगु (देवनागर लिपि) 


“जय भरुमिजास्वांत-जलज-षट्‌चरण ¦ । जय घोरकुटिल राक्षसचय- 

रण । 
जय खंडितोहंडशवेकोदड { । जय शोषिताब्धि प्रचंडोरूकांड ! 
जय ` रावणोच्नतशेलामरेद्र | । जय भक्तहितपूर्णसक्छृपासाद्र ! 
जय नि्मलातम ! सज्जनकल्पभ्रुज [ 1 जय पदमवांधवशतकोटितेज ! 
नी महिमंबुलु नेतरे तलिय । नामहेश्वरुडन नमरेज्युडन 
नागेदरूडेन ना  नाकेद्रुडंन । वागीञ्ुडेननु वसुधातलेद्र ! 
ए निन नेरुगंग नंतटिवाड ! । नेनिन्नु गौनियाड नंतटिवाड! 
बेलनं मीरुनिल्पिन यीशयु नेरुग । कीलील द॑मलिप नैचिनयद्टि ८४०० 


ना तप्पलोगौनि नन्रुमन्चिचि। यी तरि मी याज्ञे दैच्चिनटि 
यी यीज्ुनकु वंरवेडिगिपु“ मनुचु । वायनि भक्तितो त्रणु्तिचुचु् 
हनुमत जूचि चिट्लनियं राघवृङ्‌; । ““मनमून नीवेल मरिगेदविद्नु ? 
तीवृ देच्चिन काशिनिलयु निस्चौट। वावति ! युनुपु; मी भवृनकु 
परीति ब्रुज नौनचि पिदप ना यीच्यु । नाततभविततो नवचितु; ४ 

भूजनंबुलु निदट्लु पुज गावितु; । रा जाहनवीजलंबवनिलो जनमू 


~~ ^“ ~ ~~~“ “~ ~~~ ~ ~~ +~“ ~^ 





(हनुमान ने कहा) -“जय भूभिना-स्वान्त-जलज-षट्चरणे | जय 
घोर-कूटिल राक्षस-चय काहुरण करनेवाले ! जय खंडितोदहंड-शवंकोदंड 
वलि [ जय शोषितान्धि-प्रचंड-उर-कांडवाले ! जय रावणरूपी उन्तत- 
पल के लिए अमरेन्द्र ! जय भक्तहित-पुणं-सच्छरपासाद्रा ! जय निर्मलात्मा! 
सज्जन कल्पभूजा ! जय पद्म-बांधव-शतकोटितेज ! हे वसुधातलेन् 
(राजा) ! तुम्हारी सहिमाओंको वहु महेश्वर अथवा अमरेञ्य अथवा 
नागेन्द्र अथवा नकेन््र अथवा वागीश भी जान सकतेहैंक्या? मै जानने 
मे कितिनाहं? (मेरीसामथ्यंक्या है?) मँ तुम्हारी प्रशंसा करनेमें 
कितनाहूं ? नादान हो आपके द्वारा प्रतिष्ठति ईशकोन जानकर, इस 
प्रकार उखाडना चाहने वाले ।। ८४०० ॥! 


-मेरे दोष को मने रख लेकर, मञ्चे क्षमाकर, इस अवसर पर भापकी 
आज्ञासे मेरे लाए इस ईश (शिवलिंग) के विधान को बताओ ।' 
(णसा) कहते हए अचलभक्ति से प्रणृत्ति करनेवाले हनुमान को देखकर 
राघव ने यो कहा--'“मन में तुम इस प्रकार क्यों क्षुच्ध होति हो ? तुम्हारे 
लाए काशी-निलय (शिव) कोद पावनी ! यहाँ रखो (प्रतिष्ठित करो) । 
इस भव (शिवलिग) को प्रथमतः प्रीति से पूजा करनेके बाद मेरेरईश 
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तच्चि नीर्तच्चिनदेवुन कथि । जंच्चैर निट नभिषेकबु सेय 
नतङीन चिन  ब्रहमहत्यादुलघसु । लतनि बोदवृ; कीतुंललर सिद्धिच्‌; 
नतुलित - पुर - पौताभिवृद्धियूनु । नतुलभोगंबुलु नमर्‌ंग्‌. गलुगु 
ननि पत्क ॒हनुमेतुडतिसूदंबदि । मनमून संतोषमग्नुड पाग; ८४१० 
बरमात्मुडट नुमापति ब्रतिष्टिचि । युरुभक्ति दग षोडशोपचारमूल 
गरमौप्प मुनुमुच्च काशिकावासु । दरणिवंश्युड्‌ सपु दनरार ब्रुज 
गाधिचि पिदप दा गाविचु शिवृनि । भाविचि यचिचं बरमहषेमुन, 
रमण बरूवुलवान रघुरामु मीद । नमर्लु गुरियिचिरगचरल्‌ चलगः; 
तंत विभीषणुंडधिपतिकनियं । संतोषमूरप्पग “जगदीश ! यिप्पु 
डी कटुतैरुवगा नैव्वरिकंन । राकूंड जेयुमो राम! लंककुनु' 
नावृड्‌ हषिचि नलिनाप्तकुलजु । डा विभीषण जृचि “यौोगाक'' यनुचू 


श्रीरा सेतुमहिमद देलपुट 
नडरंग नट गौलि यड्गुलु मरलि । नडसेतुमीद नुन्नतितोड निलिचि 


की आतत-सक्ति से (लोग) अचंना करेगे सकल भजन इस प्रकार पूजा 
करेगे । अवनी मे वह्‌ जाह्ववीजल लाकर, तुम्हारे लाए देव (शिवजी) 
को प्रीति से लट यहाँ अभिषेक करने पर, उस (व्यक्ति) के किए ब्रह्महत्या 
आदि अघ प्राप्त नहींहोगे। शोभासे कीतियां प्राप्त होंगी । अतुलित 
पुत्र-पोत्र-अभिवृद्धि ओर अतुल भोग शोभा से प्राप्त होगे सा कह्ने 
पर हनुमान अति मुदित हौकर, मन मे भानन्द-मग्न हौ फूल 
उठा ॥ ८४१० ॥ 
परमात्मा (राम) ने वहां उमापति की प्रतिष्ठाकी, उरुभक्ति से 
उचित षोडशोपचार अधिक शोभा से पहलेपहल काशिकावास (शिव जी) 
की तरणिवंशज ने मनोज्ञता के शोभित होने पर पूजा करके बाद मे अपने 
प्रतिष्ठति शिव की भावना का परमहषे से अ्च॑नाकी। रमणीयता से 
रधुराम पर अमरोंने पुष्पवृष्टि की जिससे अगचर उल्लसित हृए । तब 
विभीषण ने आनन्द के उमडने पर अधिपति से कहा- “हे जगदीश ! अब 
इस बधिको मागे बनाकर कोई लंकामें नञ सके, हराम! ेसा 
करो 1 ेसा कहने पर हरषित होकर नलिनाप्तकुलज ने उस विभीषण 
को देख कहा “एसा ही हो" । 


श्रीराम का सेतुमहिमा बताना 


विशिष्टता से वरहा कुछ कदम पीछे लौटकर, मध्यसेतु पर उच्रत्ि से 
खड़े होकर, पूवं में उग्रता से कपियों के बनाए विपुल बंधन (जोड़) मानों 


नण 

॥ 
1 

च 


१२९४ तनुम (देवनागसै लिपि) 


कपुलुग्रमुग मनु गद्िनयद्टि। विपुलवंधंमुंलल्लव वीडेनो यनग 
दन सहोदर चेति धनुवंदि पच्च । काति वेगमुन धनुष्कोटिःगाविचि 


८४२० 
“परदारागमनंवु ब्र्त्यथुनु । गुरुजनद्रोहब गोगणवधंयु 
 सोदरीरतियुनु सर ग्रोलुटयुनु । वेददूषणमून वित्तापहूत्तियु 
सुद रीच्छेदंबु जोरसंगममु । मंदिरदहनेवु मांसभक्षणमु 


मौदलन पातकबुलु सेसियन । गदिसि यिच्चट नंवगाहुवु सेय 
बुरुषमुष्युनकंन्बु बुण्यसंघंतु; । नरुदार `नायुव्‌ तौरोग्येपुडु 
बरहिताचार सौभाग्यसंपदलु । जिरकीतृलुनु वेग चेकूरु“ तनुच 
ना राघवेश्वरुडपुडं पुष्पकम । नारूढगतिनेकिकि यधिकमोदमुन 
नमरुलु दीविप नगचरल्‌ वीगड । नमरंग॒ नैप्पंटियेर्‌ल पुष्पकमू 
घनवेगमुन जन गगनमागमुन । मनुकरुलेष्वरुडंत महिपुत्रिकनिये; 
"'हिमकर-बिबास्य ! यिदेविभीषणुड्‌ । मसु गन्नचोदु सम्मदमुन वच्च; 
८४२० 
इक्कड गशतत्पमेनु गंकाटि; । तिक्कडनुंड्ति नेकेतंबुगनु; 
पूनि ब्रह्मास्तरमद्भृतशक्ति मेरस्ि। येनु वयोधिपे निक्कड दौडुग 
नदुलतो नच्नदीनाथुंड्‌ वच्च । मुदमूतो ननु माचि ज्रौर्विकन चोदु 





छट जाएं एेसा, अपने सहोदर के हाथ से धनुष को ्रहुणकर, वेगसे 
धुष्नकोटि का निर्माण किया (ओर कहा )-- ॥ ८४२० ॥ 

“परदारागमन, ब्रह्महत्या ओर गुरुजनद्रोह्‌, गोगणवध मौर सहोदरी के 

थ रति भौर सुरापान करना ओर वेद दूषण, अन्य वित्त का अपहरण, 
सुन्दरी (-हत्या), चोर-संगम, मन्दिर- (गृह) दहन, मांस-भक्षण 
आदि पातक करके भी, यह आकर अवगाहन (स्नान) करने पर (उस) 
पुरुषमुख्य को पुण्यसंघ प्राप्त होगे । विरल रूपसे सदा भयु, ञंरोग्य, 
परदहित-आचार, सौभाग्यसंपदाएं, चिरकीत्तिर्थां वेग से उपलब्ध होंगी । 
ठेसा कहते हए उस राघवेश्वर ने तव पुष्पक पर आरूढगति से चढ़कर, 
यथापूव रूप से पृष्पक के घनवेग से गगनमागं से जाने पर, मनुकूलेश्वर ने 
तब महीपृत्री से (यों) कहा-"हे हिमक्रर-बिब (चन्दर) -आस्ये (आनन 
वाली) ! यही वह स्थान है जहां विभीषण ते सम्मोद से आकर हमे देखा 
था, ।।! ८४३० ॥ 
-यहां मैने ` कुशंतत्प ग्रहण कियाथा) यहा अकेले (लेटा)'था} सयत्न 
अद्मूत शक्ति से दीप्त होकर ब्रह्मास्त्र का सने वहां पयोधि पर सन्धान 


श्री रंगनाय राखायणसु १२९१ 


अलघृविक्रमशक्ति नस्मु संधरिचि । जलजास्य ! यिक्कड जंपिति 

। , वालिं; 
बुष्कल बहुफलाद्भुतकाननंवु । मिष्किध गरे सूग्रीव्‌ पट्रण॒मु,' 
अनि यनि तेल्पुचो नालोलनेव । जनकनंदन रामचंद्रो ननियै; 
“जननाथ ! सुग्रीवु सतुलतो गूड। विनुडयोध्यकरु नोव व्ेडक वुरटुडित्निः' 
तनवृड्‌ पुष्पकं बथ्यंड निलिपि 1 जनपति यनिचिन जतुरुड यरिगि 


ताराधिनाथंड्‌ ताराद्विकीति । तारापथंबुन दारादिसतुल 
ज्लनीद दोडतेर सीतकूं विकि । येलसि बुष्पकरमेविरकारपार वार; 
। ८४४० 


ततु -क्दिलमै येषु दीपिप । नंत नैप्पटि माडिकि नरिगे बुष्पकस; 
नालोन रघुरामुडा ऋश्यमूकं । लंब इग्गरि जानकि जवि 
"हितवानरानीकमी _ ऋश्यमूक । मत्तिलोक; मीगिरिनथितो दौँह्लि 
यलवड.मर्मबुलरसि लो भैरसि । चैलुव । स्रीवुतो जलिमि सेसितिनि; 
आसन्न रविकिरणासक्रत क्रमल । भासुरोदरमु ब्र॑पा सरोवरमु 
निदे चचिते ! योप्पुनी पुण्यसरसि । मृदूलती रंबुन मेलत नित्‌ बासि 
दुःखम वाद बवान महा मध 
क्रिया था. (तो) नदियोंके साथ नदी-नाथः ने आकर, मोदं से मुज्ञ 
देखकर प्रणाम, किया था, यह्‌ व्ह स्थान हे 1 अलघु .विक्रमणक्ति से "बाण 
का सन्धान क्रर हे जलजास्ये ! यहां बालि को मार. जाला धा। देवा दहै 
न किल्किधा को, सुप्रीव के पटण को जो पृष्कल-बहुफलं से अद्भुत कानन 
वाला है) णेसा बताते स॒मय आलोचने वाली जनृकनन्दना ते रामचन्द्र 
से कहा--“'हे जननाय ! सुनिषए, सुग्रीव को सतियो के साथ. अयोध्या जाने 
का उत्साह उत्पच्च हआ है 1 रसा कहने पर पुष्पक को उस स्थानं पर 
खड़ा करके, जनप्रति के भेजने पर चतुर्‌ हौ जाकर, ताराधिनाथ ` (सुग्रीव) 
ताराद्रिकीति से तारापथ ( आकाशम) से -तारा आदि सतियो के 
शोभित होने प्रर, साथ लाने पर, वे सीता.को प्रणाम कर, प्रेम से , पष्प 
पर शोभा आरूढ हुई । 11.5४० ॥ = ` म 
--अधिक सुरक्षित हौ ओौन्नत्य के दीप्त होने पर, तुर यथापूर्वं रूप से पुष्पक 
गया । इतने में रघूराम ने उस ऋष्यमूक शेल के -निकट जाने पर, जानकी 
को देखकर (कहा ) -- “यहं ऋष्यमूक -हिततवान रानीक ( हित्‌-वानंर-सेना से 
युक्त) (गौर) अतिलोक (अलौकिक) है । इस गिरि पर चाहकर पूर्व 
मे. शोभा से मर्मो कौ अंतरंग. जानकर हे सुन्दरी { सुग्रीवस जैदी की। 
` देवा ¬ अ-रविकिरणः-भासक्त.कमल भासुरोद्रव्राले प्रपाः सरोवर 


॥ 
~ 
९ 


९ ध [4 


१२९६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


हदयपद्मुनक्‌ निषु वह्िचि । मदिराक्षि! कान्पिचं मकटेष्वषनि; 
नौदवुकाननसुलु नोप्पुचृनुच्च । ददं शवर्याश्रम मन्जायताक्षि ! 
यलिगि यिक्कड महाहबकेचिब्रालि । बल शालिर्यन कबंधुं जंपितिनिः; 

४८४५० 
नितु जैरगौनिपोवु नीच रावणुनि । गनुगौनि पोनीक कडिमिमै दाकि 
मिश्नकय्यसुरतो मेरसि पोराडि । यृन्नतायुवु जटायुवु गलं निचटः; 
नदं या जनस्थानमन्जायताक्षि ! । पोदलु वनंबुल बौलुपांदं जालः; 
नदे ूर्पणख नुग्ूड सुक्क सेवृलु । गुदियग सौमित्ति गोसिन तावु; 
अदे चूड खरदूषणादिराक्षयुलु । मदमेत्ति चनुरदचि मडिसिन चोद; 
नीयेड नन्नौगि नंलयिचुचुंडं । मायामृगाकृति ` मारीचृडेचिः; 
मदिराक्षि! यिक्कड मरि वाड्‌ मडिसं । तिद पंचवटि सूड्मिदे पणंशालः; 
पदटुमाय निक्कड बंवितकधरड्‌ । कुटिलुडं स्रच्चिलि कौनिपोये निच; 
नदे सुतीक्ष्णाश्रममाश्रमरत्न; । मदे यगस्त्याश्रमंबनब्जायताक्षि ! 
यद शरभंगुनि याश्रममिति ! । यदे यत्िमौनि पुण्याश्चमभूमि; ८४६० 





को। शोभायमान इस पृण्यसरसीके मृदुलतीर पर हेनारी! तुमसे 
विष्टुडकर बहुदुखो को प्राप्त किया था । (तब ) महित पुण्यात्मा पवमान- 
सुत ने आकर हमें देव, हूदयपद्च में मनोज्ञता (आनन्द) उत्पन्न कर है 
मदिराक्षी | यहाँ मकेटेश्वर (सुग्रीव) से भेट कराई। हे अभ्ज-आयत- 
अक्लियोवाली ! विलसित काननं से शोभायमान वही शबरी-आश्चम है। 
रुष्ट हो यहं महा-आहव-केलि मे विराजित होकर, बलशाली कवंध को 
मार डाला 1! ८४५० ॥ | ' ' 

तुम्हें बन्दी बनाकर ले जानेवाले नीच रावण को देख, (उसे) जाने 
न देकर, साहस से आक्रमण कर, चुप न रहकर, उस अपुर से, दीप्त हो, 
लडकर, .उच्नत-आयुवाला जटायु यहीं मर गया । हे अन्जायताक्षी ! यह्‌ 
वहु जनस्थान है जौ विलसित वनों से मनोज्ञ बनाथा। यह्‌ वही स्थान'हँ 
जहां सौमित्त ने उग्रता से शूपंगखा के नाक-कान काट दिएथे। वह 
देखो, खरदूषणादियों के मस्त वन आकर मरनेकास्थान। इसी स्थान 
पर मुक्ले रमसे मायामृगाङृति से मारीच विजु भित हो सताता रहा। 
हे मदिराक्षी ! यह फिर वहु मरगया। यही है पंचवटी, यही है देखो 
पणंशाला । पटु माया से यहाँ पंक्तिकंधर ने, कुटिल वन, धोखा दे तुमह 
ले गया । वह्‌ सुतीक्ष्णाश्रम है जो आश्रमरत्न ह । हे अन्नायताक्षी! वही 
अगस्त्याश्रम है।! हेनारी! यही -शरधंग का आश्रम है। यही 
जच्निमौनी का पुण्याश्रम भरमि दहै ।। ८४६० 1 


श्री रंगताथ रामायणयु, १२९७ 


यद नीक ननसूय यंगरागमुलु ¦ हदयरागमुतोड निच्चिन चोद; 
अद चिरकूटाद्रि; यक्कड नन्चु । बदिलुडं भरतु प्राधिज्नि चनि; 
बिमलकाननमुल विलसिल्लुचुन्च । यमुन यल्लदं कटे यनतिदुरमुन; 
मुदमीप्प बहुदिवग्यमूनुलु सेविप । चदं चूचित्ते भंग .यमलतरग; 
-यौदविन कौलकुल नुदचयानततुल । नदं श्यंगिवेरमोप्पारचृच्चदियु; 
नदं गृहुंडतंचि यथितो मनव । गदिसि कांचिनयदह्टिकमनीयभूभिः; 
नदे सरयूनदि यधिकयूपमुल । बौदिगौन्न तटमुल बौदलुचुच्नदियु; 
नदं ययोध्यापुरमन्जाक्षि ! सरौक्कु ; । मदे कानवच्चं नायतपुण्यसशि" 
यत्ति भुमिजकु रामुडधथित्तो जप । घनमैन वेडकल गपूलु राक्षुलु 
बहुरस्नकांचन प्रासादततुल । बहतो रणंबुल बहुपताकलनु ८४७० 


बहुवारणंबरुल बहुतुरंगमुल ! बहुरथोत्करमुल भटकदंबमुल 
नमितवेभवमुल नतुलमै यौप्पि। यमरावतिथु बोलैनमरु नप्पुरमु 
निनिचिन वेडकलरतरि निविक निक्िकि। कनुगौन दीडभिरि कंडकतो; 

नत 





--यही वह्‌ स्थान है जहा तुमको अनसूया ने अंगरा्गो को हूदयराग के साथ 
दिया-था। वही चित्रकृटाद्रिहै। वर्हां सावधानदहो, मेरी श्राथेना कर 
भरत चला गयाथा। वहीथोड़ी दरूरपर देवान विमल काननोंनसे 
विलसित यमूनाको। वही देखा न अमलतरंगवाली गंगा को, जिसकी मुदित 
हो बहुदिव्य मुनि सेवा कर रहै हं! वही विवद्धित सरसियों तथा उद्यान- 
ततियो से श्युगिबेरपुर शोभितहो रहारहै। वही कमनीयभरुमि है जहां 
गुह (केवट) ने आकर इच्छा से हमारे निकट आकर, (हमारे) दशंन किए 
ह। वही सरभरुनदी है जो अधिकथूपोवाले तटो से विलसितदहो र्हीरै। 
है अन्जाक्षी { वही अयोध्यापूर है। वही आयतपृण्यराशि (अयोध्या) 
दिखाई पड़ रही है" प्रणम करो} सा भूमिजा को राम ने चाहुकर 
दिखने प्र, अधिक उत्साहं से कपि, राक्षस बहुरत्न-कांचन (निमित) 
प्रासादततियो, -बहुतोरणौ, बहुपताकाओं को, 1\ ८४७० ॥ | 


--बहुवारणो, बहुठुरगौ,, बहुरथोत्करो, भट-कदंवौ (समूहो) (के साथ) 
अभित वंभवों से अतुल (अतुलनीय) हो, शोभित होकर, अमरावती के समान 
विराजमान उस पूरको विजृ भित उत्साहोंसे क्रम से उचक-चक क्रर 
सप्रयत्न देखने लगे ! तन, । 


१२९०५ तेलुगु (देवनायरी लिपि) 
भरटद्वाज्ुनि आतिथ्यम 


बदुनालुरगेडलूनु बरिपुणेमैन । वदलकप्ड सुभकृद्वत्सरमंदु 
मदिलोन नुरप्पगि माघमासमुन । बदपडि या सुद्ध पंचमिनाड्‌ 
अध्वांतद्युभतेजुडगु भरदाजु । नाश्चमोपरिवीथि ना विमानं 
धीयुक्ति रामंड्‌ दिवि निति डिगि । मायाश्रमंबुनकथि नेत॑चि 
यम्मुनिपादंबुलंदु ` मोदंब्ु । श्रम्म फालस्थलि गदिथिचि मरौक्कि 
मुनिचेत दीवनल्‌ मुदमोप्प बडसि । विनयरसावेश्णविवञ्ुडे पलिक; 
“ननु मीदगु सेममेमियु नरय । गानः; गानक्र्‌ बोयि कालबु दडसे; 
। ८४८० 


गलवु कदा मीकु गंदमूलमूलु । फएलमूलु जलम; लपायंबुलेक 
येल्ल॒ रतस्गुल रनप्पुड्‌ चंडकं । चल्लुगदा मीकू शिष्टकृत्यमुलु ? 

अनवृड्‌ मुनिनाथुडारामचंहू । विनथवाक्यंबलु विनि संतसित्लि 
“निखिललोकाराध्य ! नीव जन्मिचि। निखिललोकं निष्ठ बालिप 
गलवं संकटमूलु, गलवं दुःखमुलु, । गलवे बाधलु पुण्यकर्ुलकदु ? 
नित्यसत्योन्नत ! नी प्रसादमुन । नत्यंतसुखुलमै यखिलधममूलु 





भरटाज का आतिथ्य 


चौदह वर्षो.के परिपूणे होने पर, न छोडकर (लगकर) तब शयुभकृत 
वत्सर मे, मनम फूलकर माघमास मे, तदनन्तर उस शुद्ध पंचमी के दिन, 
अश्रांत-शुभतेजवाले भरदाज के आश्रमके उपरि-वीथि पर उस विमान 
को धीथृक्तिसे रसने दिवि (आकाश) पर रोककर, उतरकर, उस आश्रम 
मेँ इच्छा से आकर, उस मुनिकेपादों (चरणों) मे, मौदके व्याप्त होन 
पर, फालस्थल को रखकर, प्रणाम किया, मनि द्वारा आसीसोको मोदकी 
शोभा से प्राप्तकर, विनयरस के आवेश से विवश हो बोला-- “मै भापके 
क्षेम (कुशल) के बारेमे कुछ ध्यान न दे सका! काननों मे जाकर 
बहुत विलम्ब हो गया ।। ठ४य० ॥। । 

'-आपके लिए कन्दमूल, फल ओर जल (पर्याप्त) है न ? आपके शिष्टकृत्य 
किसी अपाय (खतरे) के विना, सव तरह्‌से, सवदा, भ्रष्ट हुए विना, 
संपन्नहो रहै हैन!" एेसा कहने पर मृनिनाथ ने उस रासचन्द्रके 
विनयवाक्यो को सुनकर प्रमुदित होकर, (कहा) ~ "हे निखिल लोकाराध्य! 
तुम्हारे जन्म लेकर, निखिल लोकों को निष्ठासे पालन करते पर, संकट 
(विपत्तिर्था) हौ सक्ते है? दख हो सक्ते? पण्यकमेवालोंको 
बाधां (कष्ट) हौ सकती हँ ? ह नित्यस्योक्नत्तिवाले ! तुम्हारे प्रस्तादसे 


क्री रंगचाथ रामायणम १२९९. 


सलुपुचु वेदोक्तसमुचित क्रियलु । सलुपुचु , दपमूलु सचुपृचंइद्मुः ` 
नीविदु विच्चेसि नैस्मिने बनुप। गा वीडुकौनिपोयि क्रम्मर्‌ निदु 
विच्चेयु नीलोनि वृत्तांतमेट्ल । नच्चगा कीडगंटि नध्यात्मदुष्टि; 
नस्य नीचेसिन-यद्भुतक्रियल । नरिदि यनुष्ठिप नादिन्युलकुनु; ८४९० 
तीवरण्यमूलकु . निष्ठ दीपिप । बोवृट मोदलुगा भो्गवुलुडिगि 
घनजटाभार वल्कलमूलु दाल्चि । पनिवडि भरतुंड्‌ भक्ति वाटिचि 
नी पादुकलयंदु निखिलराज्यंबरु । रूपिचि निलिपं नारूढमानसुड; 
चैप्प नक्करजयैन चित्तानूुरवित । नेप्पुड्‌ नी राककेदुर वीक्िचु; 
नीवु नी त्मनि नैय्यंबु दलचि । वेवेग॒पोति भाविपगावलयु;' 
वनवासमुन उस्सि वच्चिनवाड । वनघ | मा याश्रमंबंदु नेडुंडि 
भूपाल ! नीवेल्लि प्रीद्दुन गदलि । मापंपु गैकौनि मरि पौम्मु; विदु 
गावितु'" ननि चपि बनतपोमदहिम । नावे रामुडत्याश्च्यमंद ` 
ना महामूनिवरुंडात्मलोपलनु । गासधेनुव्‌ गुतुकमुतोड दलप 
भिलमिल मेदलेडि मृदुतरान्मूुनु । फलमुलु घृतम सूपमुलपुपमूलु 

८१५०० 
(हम ) अव्यन्त सुखी बन, अखिल धर्मो का आचरण करते हुए, वेदोक्त समुचित 
क्रियाएं करते हुए, तप करते रहते हैँ । तुम य्ह पधार कर, प्रेमसे मेरे 
भेजने पर, विदा लेकर, जाकर. पुनः यहाँ पधारने के मध्य (काल) के 
समस्त वृत्तान्त को अध्यात्म -(दिव्य) दृष्टिसे ठीक ढंगसे देव लियाहै, - 
सोचने पर तुमने जो अद्भृत-क्रियाएं (-कायं) की है, वे उन दिष्यों 
के लिएभी करने मे असाध्यं ।। ८४९० ॥ 
तुम्हारे, निष्ठाके दीप्त होने पर, अरण्यं को जनेसे लेकर, भोगो को । 
छोडकर, घन-जटा-भार-वल्कल धारणकर, लगकर भरत ने . भक्ति मानकर, 
तुम्हारी पादुकाओं मे निखिल राज्य को रूपितं कर, आरूढ मानक्षवले नै 
(मनको) स्थिरक्रिया। कहने में अद्भुत चित्तानुरक्ति से सदा तुम्हारे. 
आगमन की प्रतीक्षाकरता रहतादहै। तुम्हं अपने अनुज के स्नेहकी 
सोचकर, अतिशीघ्र जाकर (उसका) सम्मान करना चाहिए । हि अनघ]. 
वनवास से थककर आएहो। हमारे आश्रममें भाज रहकर हे भूपाल! 
तुम परसो प्रातः निकलकर, हमारा आदेश लेकर फिर निकल जामो। 
भोज (की व्यवस्था) करूंगा ।* देसा कह घनतपोमहिमा से उस समय 
राम अत्याश्चयं (चकित) हौ जाएं, ेसा उस महामुनिवरने आत्मा (मन) में 
कामधेनु का कौतुक से स्मरण किया (तो) टिमटिमाति चमकनेवाला मृदूतर- 
अन्न, फल, घृत, सुप, अपूप, ॥ ८५०० ॥ 


१३०२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


सौरिदि गुंडमूनंदु सौद वेचि मिगल ! दरिकौत्प ननलमुदग्रम मंड 
नरलेनि भक्तितो ना. गुहुंडपुड । धरणीशुडगु रामु दलपृलो निलिपि 
यय्यग्निलो जीर नरुगृदेरग । नय्येड हनुमंतुउडडमं निलिचि 
"युडगक तने व्रतं बौनर जत्लिचि । पृडमिरेडिदे वच्चु, बकु गादेल्लिं; 

८५३० 
पदपडिनग्तिलो बडिन श्रीराम । पदमुलया' नंच वलिकिन नात 
उनिलजुनकु स्रौकिकि या रामूराक । कनुचर - सहितुडे हर्षबु नीद; 
नरग नग्गृहुडु संभाविप नरिगि । युसपुण्यतिधि सरबरूनदि, दारि 
पोव नंदिग्राममुन भरतु | पावनचरितुंड्‌ भावंबुलोन 
“ना रामलक्ष्मणु लवनिनंदनयु । नेरीतिनुत्नारी ? येमेनवारौ ? 
ये्चिन  पदुनालुगेडलुनुनय्ये; । ग्रचचन रामुडिक्कडिकि राडेमौ? 
मोसपोयिति; नाड सुनिवृत्ति रामु, भायुरकोमलपादपन्नमुलु 
ना सुमितापृत्रुडथितो गौलिचि । यासमीरग दोन यरिगिनरीति 
तरूगलेनेति ¦ ने नारामुबासि । धरणि ने विधमून दनुव धरितु ? 

"बदुनालुगेडलुनु बरिपुणंमन । सदयुडं रघुपत्ति सनुदेकयुन्न ८५४० 


(गतं) मे चिता सजाकर, (उसे) अधिक प्रज्ज्वलित कर, अनल के उदग्र 
हो बलने पर, निष्कलंक भक्तिसे उस गहने तब धरणीश रामको मन 
म स्थित कर, उस अग्तिमें प्रवेश करने आने पर, उस अवसर पर हनुमान 
बीचमेञआ खड्‌ हए (ओर कहा }-- "न छोडकर अपना त्रत शोभासे 
पुरा करके पृथ्वीपति अभीभारहादह। यहु चूठनहींहै।। ८५३० ॥ 
--इसके बाद भी भन्निमें प्रवेश करोगे तो श्रीराम के चरणो कौ क्सम 1 
एेसा बोलने पर उसने अनिलन को प्रणाम किया, उप्त राम के आगमन परः 
अनुचरसहित हित हा ! शोभा से उस गुह के संभावित करने पर 
जाकर, उरु-पृण्यनिधि (हनूमान) सरयू नदी पारकर गया । (उस समय) 
नन्दिभ्राम मे पावन चरित वाला भरत भाव (मनमें) (सोच रहा 
था करि) --“पता नही, वे राम-लक्ष्मण गौर अवनिनन्दना किस रीत्तिसे है! 
(उनका) क्याहो गया होगा? गिनती करे तो चौदह वषे पूरे हो गष । 
क्ट से राम यहां क्यों नहीं आता ? धोखा खा गया । उसी दिन मुनिवृत्ति 
से रामके भासुर कोमल-पाद-प्मोंकी इच्छाःसे सेवा करते, बड़ी आशा 
के साथ, (रामके) साथ जिस तरह वह सुभित्रा-पुत्र गया था, (उस तरह) 
जानसका। मेँ रामसरे बिष्ृडकर धरणी पर किस प्रकार शरीर को 
धारण कष्ंगा ? "चौदह वषं परिपुणं होने के बाद सदय होकर रधुपतिन 
अवे तो ।। ८५४० ॥\, < । 


श्वी रंगनाथ राययणमु १३०३ 


घनमैन सौद वेचि कडकतो जोत्तु' ! ननि निश्चयंबुगा नाडिन प्रतिन 
हितमत्ति रित्तवोनित्तृने" यनुचु । मतिनिश्चयमृसेसि मंतुचकनिये; 
“शात्रव मदहारि शगौयंसंपन्चु । वातु शतुघ्रूनि .बदटुबगट्‌दु; 
डेनग्निलो जीच्चि येगेद रामृ । गानंग” ततिन नाघनु जूचि यपुड़्‌ 
णवृध्नुडिट्लनु; “जगतीतलेश } । धाचि नाकेल ? यी तनुव नाकेल ¡ 
नी पादमृलु गौल्चि नीतोड मुडि । येषारगा नेदु . नेगृरदेचदनु" 
अनि कृत नतिश्चयुलेन वारलनु । गनुगनि भीतुले कलगिर्दर्नु; 


हुम भरतुनछ साघवुलसेममेरिभिचुट 


ना समयंबुन नधिक्वेणसृन । चा समीरातमजुंडर्दचि भरतु 
गनुगौनि विनतुड करमुलु मौगिचि । कौनि निल्व गाकुत्स्थकुलुडिट्‌द्‌- 

लनिय; 
(“नीकुलंबैय्यदि ? नीक बेरेमि ? । चेकौनि यिटकु वच्चिनपनियेमि ? 

८५५० 
येन्वंड ? वदुंडि यट केगेद” निन । नन्वसुधेशुतो ननिलजुंडनिये; 
“गपि नेनु, रघुरामु गादिलिबंट; । दपनकूुलांभोजतपनुङ्न्नतुड्‌ 


-बडी चिता जलाकर सप्रयल्न (उसमे) प्रवेश करूंगा" एेसा निश्चित रूप 
से कही भ्रतिज्ञा को हितमत्ति से खाली जाने दूंगा 7?“ (एसा) कहते हृए 
मति से निश्चय कर मन्त्ियों से बोला--“शलुभों के मदका हरण करने 
वाला, शौयेसम्पन्च, पात्र (योग्य) शतरृष्न का राजतिलक करो । यै अग्नि 
मे प्रवेश कर रामको देखने जागा) (एसा) कहने पर उस महान्‌ 
(व्यक्ति) को देखकर तव शतृष्न यो बोला--"ह जगतीतलेश ! (यह्‌) 
धात्री मृक्चे क्यो? यह्‌ शरीर मृक्षेक्यो? तुम्हारे चरणों की सेवाकर, 
तुम्हारे साथ मिलकर शोभासेर्गे भी आ जाङगा 1“ एसा कृतनिश्चय 
बते उन्हे देख सभी भीत हो व्याकुल हुए । 
हमान का भरत को राघवो का कुशल बताना 

--उस समय अधिक वेगसे उस समीरात्मजके आकर भरत को देखकर, विनत 
हो, हाथ जोड़कर, खड़े रह जाने पर काकृत्स्यकरुलवाले (रत) ने यों 
कहा-तुम्हारा कुलक्याहै? तुम्हारानामक्यादहै ? चाहुकर ह्म आने 
कमक्थाकामदहै ? ।। ८५५० ॥ । 

--कौन हौ ? करा से कहां जामोगे ?” (ेसा) कहने पर उस वसुधेश से 
अनिलज ते कहा-श्निकपि हं । रघुराम कालाउला सेवक ह] तपनकूल 





ह्य भथमरतः | 
कहने पर्‌, ये. र अ साः करहुमै ५ 
भत्थन्ते हेष से म 1 र 
“त ४ ५ ` आओ ठ 1. 
भाओ “केह ते हए, निकट सेक ५ 
सम्मोदसे मा 


क्षी रंगनाथ रामायणम १३०५ 


यनवृड़ विनि, नव्वि यव्विमलात्मु । डनसिन भर्विततो नेपंड बलिक; 
“मी तडि दशरथमेदिनीश्वरुड । भूतल राज्यप्रभत्वंबु मान्पि 
यडविक्रि जनुमन्च नघ्ररेष्वरुड । जउलु वत्कलमूलु शांतुड तास्व 
भानुप्रभाभासि पादचारमून । जानकी लक्ष्मण सहितुड वंडलि 
चित्तसम्मदमून जिव्रकटाद्वि । नुत्तमसूनि गोष्टि नूच्लचो नीवु ८५७० 
भूराज्यमीट्लक पोयि मी यन्न । नाराधनमु सेसि यथि विल्चुटयु 
बति राकयुच्च दत्पादुकायुगछ । सतिभकिति युक्तिमै ननुरक्ति नडिगि 
तलमोचिकीनि वच्चि धारुणी राज्य । फलभोगसुडिगि तपस्विवेत्तिचट 
गुटिल दानव बल कूर दुगेमुन । कट राघवुङ्‌ दंडकारण्यमुनकू 
जनि शरभंगुनाश्रम भूमि निचिचि । मूनुलु नूरड बल्कि मुदमौप्प 
नोयि 
या जनस्थानंवुनंदुत्च दैत्य । राजु चेल्ललि बदवि राजसंबौप्प 
नलिमीर ना ूुपेणख सुक्कुसवुलु । गीलदिकि मौदलंट गोसिपोवेचि 
खरदूषणादि राक्षसुल बैक्कंड्‌ । नरभोजनुल बदुनाल्गुवेवुरनु 
जंपि यक्कड वर्णशाललोनुंड । द॑पुमै राक्षसाधिपुड प्रेरेप 
मारीचृडनियेडि मायावि यौकड्‌ । भुरिमृगाकृति  बोडसुपृूटयुन 
८८० 
भक्ति के प्रकट होने पर कहा--“आपके पिता दशरथ-मेदिनीश्वर के भूतल 
के राज्यप्रभृत्व से मनाकर जंगल जानेके लिए कहूने पर, वहु तरेष्वर 
(साजा-राम) जटां, वल्कलों को शांत हो धारण कर, भानु-प्रभाभासी 
(राम) पेदल ही जानकी ओौर लक्ष्मण सहित हो निकलकर,, चित्तके सम्मोद 
से चि्रकूटादि में उत्तम मुनिगोष्ठिमेंरहा। रहने पर तुम 1 ८५७० ॥ 
-भूराज्य को न चाहुकर, जाकर भपने अग्रज की भाराधना कर, प्रेमसे 
बुलाने पर, पति (रास) के न आने पर, ततू्‌-पादुकायुगल को अतति-भक्ति- 
युक्ति से अनुरक्तिसे मागकर, सिर पर घधारणकर आकर. धारुणीराज्य- 


~~. 


१३०६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 
मगनेव सीत या सृगसुं वीक्षिचि । मृगसौप्पु; नकु नी मृगभू- 


देवलयु" 
ननवृड्‌ शरचापहस्तुडं दानि । वैनुकौनि रामभूविभृडीगिनेय 
गूलैडनप्पुडाकुटिलराक्षसुड्‌ । “हा लक्ष्मणा] *“ यनु नातं रानमुन 


नारूढि जीरिन नत्तिव भीतिल्लि । या राघवानुजु ननुप नच्चटकृ 
मुनिवेषधारियै मृुदिदय नत्ति! कौनिपोव्‌ रावणु गूडि पोनीक 
घनुड्‌ जटायुव्‌ गनि यङ्‌डपडिन । ननिमौन भलजिचि यतनि निजिचि 
दनुजाधिपति समुद्रम. दाटिपोयि। तन लंकलोनि युद्यानंबुनंदु 
सीता महादेवि जंच्चंद्र॒नुनिचि । याततजयशाचिये युं; नंत 
मायामृगमु जंपि मरि रामचं । डायासपडि चिश्रुडं वच्चिवच्चि 
सौमित बौडगौनि “जानकि डचि! येमिटिकिट वच््िती" वंचु 

वगचि ८५९० 
यतड़ दानून गृडि या पणंशाल । कतिभयंबुन वच्चि यंदुलो सीत 
नौडगानकिर्वुरु भ्रुरिशोकमुन । डि पित्ति वेदकुच बहे मूलनु 
नोवुचो रावणु भुजशक्ति दूलि । वाविरि लो दारि वसुधे गूलि 
यन्न जटायुवु नौय्यन गदिसि । यन्नीचदुदेश तह शाननुड्‌ 


-- (दिखाई पड़ने पर) मूगनेत्रवाली सीता ने उस मृग को देखकर (कहा) - 
“यह्‌ मृग शोभायमनदै। मेरे लिए इस मुंग को लाना चादि 1" 
एसा कहने पर शरचाप-हस्तवाला हौ, उसके पीले पड़, रामविभुः के क्रमसे 
(बाण) डालते पर, गिरते समय उस कुटिल राक्षसने हा लक्ष्मणा!" 
कहते आतंराव से आरूढि से बुलाने पर, नारी (सीता) ने भीतः होकर 
उस राघवानुज.को भेजा। वरहा पर (पणंशालामें) मुनिवेषधारी, बन, 
मुग्धा (सीता) को.उठाले जानेवाले रावणको जाने न देकर महान्‌ जटायु 
ने उक्षे रोका! (रोकने.पर), युद्ध ये पीडित कर, उसे जीतकर, दनृजा- 
धिपत्ति समुद्र को पारकर जाकर, अपनी लंका के उद्यान मे सीता महादेवी 
को ज्लट रख, आतत जयशाली हो रहा 1 तब मायामृग को मारकर फिर 
रामचन्द्र थककर, चिन्न हो आकर, सौमित्र को देखकर, "जानकी को 
छोड़ तुम यहाँ क्यों आए हो?” कहते दूखी होकर । ८५९० ॥ 
--उसके साथ स्वयं, उस प्णंशाला मे अति शीघ्र आकर, उसमेःसीताकोः 
न पाकर, दोनों भूरिशोक में डवकर, नारी को खोजते हुए, वहुदुर्गो (वनो) 
मे से जाते समय, रावण की भुजशक्तिके कारण उगमगाकर, क्रम से हारकर, 
वसुधा पर गिर पड हए जटायु के पास ट पहुंचकर, उस दशानन के 
(उसकी) वह्‌ नीच दुर्दशा कर, सीता को लंकाले जाने की बात उससे 
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गाविचि सीत लंककु नैत्तिकीनुच्‌ । बोवृट यतनिचे बोलंग नैरिमि 
या विहुंगाधीशु नचट दहिचि । पोवृच वनदुगभमूलु गडचि 
मंदट ना ऋश्यमूकबुगांचि । यदु सुग्रीवुनकं वालि जपि 
तारतो नाचंद्रताराकमुगनु । ना राज्यसंतयु नातनिकिच्चं; 
निच्विन सुग्रीवृडतथु मेच्चि। विच्चलविडिसीत वेदकडिकोटकु 
लक्षल रंडेसि लक्षल गपुल । नक्षीण बलुल महायशोधनुल ८६०० 


बदिदिक्कुलकू बंप बरचि वानरुलु । वदलक वंदकंग वच्च संपाति 
““सीतयुत्नदि लंक; जित्तिपवलव; । दीतरगिटुसेयुडिटमीद” ननिन 
जलराशि नूर योजनमुलेदाटि । नलिगि यशोकवनंबुलोनुत्च 
वैदेहिगनि यार्तवालु तेनिच्चि। यादेवि माणिक्यमथि निच्चुटयु 
नदि दच्चि यिच्चिन नवनिवल्लभुड्‌ । मृदमंदि विस्मयंबुनु कदि यपुड्‌ 
सकल शाखामृगसहितुडं पोयि । यकलंकृविक्रमृंडन्धि बंधिचि 
लंकेपैविडिसि यलंकृतशक्ति । लंकेशु जंपि कठटंकबुलुडिपि 
यव्यय श्रीयुक्त ना लंक बुण्य ¦ भव्यु विभीषण बहुंबु गद, 
पावतात्मकुलेन ब्रह्मादिसुरल । चे वरंबुलु गौनि चेलुवग्गलिचि 





स्पष्ट रूप से जानकर, उस विहुगाधौश का वहां दहन (-संस्कार) किया, 
(करने के वाद) जाते हुए वन-दुरगभूमियों को पारकर, पहले उस ऋश्यमूक 
को देखकर, उसे सुग्रीव के लिए वालि का वधकर, तारा के साध वह्‌ 
समस्त राज्य आचंद्र-ताराकं (जब तक चन्द्र, तारा ओौर अकं रहं तब तक- 
सदाके लिए) उसे देदिया । देने पर सुग्रीव अधिक प्रसन्न होकर, मनमाने 
ठंग से सीताको खोजने के लिए, लाखों, दो लाखों कपियों कोजो अक्षीण 
बलवाले धे, महायशोधन ये, ।। ८६०० ॥ | 


-दसंदिशाओं मे भेजा । (भजने परर) जाकर वानर, ने छोड़कर खोजने 
पर (चेष्वा-चप्पा छान मारने पर), आकर संपातिके सीता लंका मेह, 
चिन्ता मत करो, अव आगे इस तरह करो कहने पर सौ योजन जलराशि 
के शीघ्र पार कर, कश बन अशोकवनमें स्थित वदेही को देखकर, मेरे 
चिल्ल (अभिज्ञान) को देने पर, उसदेवीके चाहुकर माणिक्य देने पर, 
उसेला देने पर अवनि-वल्लभ (राजा-राम) मुदितहो, विस्मयको भी 
. प्राप्तकर, तब सकल-शाखामृग सहित हौ आए, जकलंक-विक्रमवाले (राम) 
ने अच्धिको बधिकर, लंका पर आक्रमण किया, अलंकृत शक्तिसे लंकेण 
का वध कर, कलंको को द्ुरकर, अव्यय-श्रीयुक्ति से उस लंका पर पुण्य-भव्य 
विभीषण का पटाभिषेक किया, पावनात्मक ब्रह्मा जादि सुरों सेवर 
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हितमति सुरलतो नेगुदचृ्यु । नतिभव्ति मी तंड़ि यड्गुल 
कंरमि ८९१० 


यनलमुखंबुन नतिशुद्धयेन । जनकज गैकीनि सम्मदंबीप्प 
ख्याति पैपाँद ना कपुलु राक्षसुलु । त्रीति सुग्रीव विभीष्णांगदुलु 
नलसि तन्‌ गौलुव बरष्पकमेविक वच्चि। फलितविक्रमयशोभरितुडे 
विभुडु 
आ भरद्वाज संयमि याश्चममून । ब्राभव स्फुरण मौप्पग नुत्नवाड्‌ 
चंदन चंद्रिका सम॒ चारुकीति; । यिदल्लभंगुल नंल्लि विच्चेयु' 
ननवृड भरतेशुडतनि वाक्यमुल । जनितानुरागुडं शतृध्नु जृचि 
“तडयक नीवयोध्यापुरंबुनकू । गड़्वेगमुन बोयि कडक दीपिप 
नायत  मंगद्धायतनमै योपप 1 नी युत्सवमु वीट नेटल जार्टिपु; 
गोनकौनि मन रामु कोीलुवुक्‌टमून । घनसेतुबंधादि कथलु ब्रार्थिषु; 
देवगेहमुलु भूदेवगेहमलु । नीव्‌ सक्निधिनुंडि नेस्य वाटिपु६ ८६२० 
वर रत्न तोरणध्वज पर्परलु । पुरवीथृलंदेल्ल भूषिप बंपु; 
तरुणुल बिलिपिचि तगिन मृत्तमुल । वैरवार म्रूग्गुलु वेटिप बु; 


प्राप्त कर, शोभ्रासे विवद्धित होकर, हितमतिसे सुरों के साथ आने 
पर, अति भक्ति से आपके पित्ताके चरणों में अवनत हो, । ८६१० ॥ 


--अनलमुख मे अतिश्ुद्ध बनी जनकजा को स्वीकार कर, सम्मोद के शोभित 
होने पर, ख्याति के बढ़ने पर, प्रीति से नाकप (देवता), राक्षस, सुग्रीव, 
विभीषण, अंगद आदि कै घेरकर अपनी सेवाएं करते रहने पर, पुष्पक पर्‌ 
आरूढ हो आकर, फलित (सफल बने } -विक्रम तथा यशसे संभरितहो 
हो विभु (राम) उस भरट्राज-संयमी के आश्रममें प्राभव-स्फुरण की 
णोभा से चंदन-चन्द्रिका-सम चारुकीति युक्त हौ स्थित है। परसो हर 
प्रकार से यहां पधारेगा ।'' एसा कहने पर भरतेश ने उसके वाक्योसे 
अनुराग के उत्पन्न होने पर शतुघ्न को देखकर (कहा) -'“भविलम्ब तुम 
अयोष्यापुर को अतिशीघ्र जाकर, साहस के दीप्त होने पर, आयत-मंगला- 
यतन हौ शोभित इस उत्सव की समस्तनगरमें घौषणाकरदो। सप्रयत्न 
हमारे राम के सभामन्दिर में सेतुबंधन आदि कथाएं लिखवा दो। 
देवभेहो, भूदेवगेहों को तुम सन्निधि (निकट) मेँ रहुकर अलंकृत 
करो ।। ८६२० ॥ । 

-समस्त पुरदीधियों को वर-रत्न-तोरण-ध्वज-परम्पराओं से विभ्रुषित् 
करने भेजो । तरुणियौं को ब्ुलाकर उचित मोत्तियों से उचित विधिसे 
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ललित वस्तुवृल निडलकू नैल्लबंपु । कलय बोरूल नैल्ल गसेय बंपु; 
श्रीरामविभृड वेचेसिन शुभमु । चेरुव नृपुलकु जेप्पंग बपु; 
करितुरगादृल क्ंदु गानीक । परवडि जतुरंग बलमुलु गौलुव, 
नैम्मि मंतुलतोड नीव वेगसुग । नम्मल गौलिचि र” म्मनि पनुचुटयु 
तनघुड्‌ शतृध्नुडत्यंतवेग । मुन नयोध्यकु बोयि मदमु दीपिप 
गरमौप्प राघवागमन मंगु \ वरुसतो निज बंधुवरुलकु जप्पि 
कौसल्यतो जप्पि कैकतो जंप्पि 1 या सुमिन्रादेवि कथितो जप्पि 
भरतुंड दनुबिल्चि पनिचिन भंगि । बुरमुसर्ववुनु भूषिपजेसि ८६३० 
"यदि यिदिलेद का" दनक्‌ंड निङ्‌ । चदुरौप्प नगरुलु चकंक जेयिचि 
चंदनकपूर जलमुलु मृचि । यदद मुंगिद्यूढ नथि जल्लिचि 
पुरवीथुलंदु नौप्पुग नवरत्न । वरतोरणंबुलु वरस गद्िचि 
भर्तु वसिष्टादुलतो श्रीरा नेदुरुकीवुट | 


यनघमानसुलेन या वसिष्टादि । मूनुलु बुरोहितुल्‌ मुनिपुण्यसतुलु 
जननुलु बंधुलु सचिवृलु हितुलु । वनितलु वौरलू वरवृद्ध - जनुल्‌ 


रंगोलियां सजाने भेजो । समस्त गृहो मे ललित वस्तुओं को भेजो । 
शोभा से समस्त पुरजनों को अलंकृत होने के लिएभेज दो । श्रीराम चिभु 
के पधारने के शुभ (समाचार) को निकटस्थ नृपों को जताने (दूतो को) 
भेजो । करि तुरगादियों को विकल न बना, ज्ञट चतुरंग-बलों (सेनाओं) 
के सेवाएं करने पर, प्रेम से मंचियोंके साथतुमवेगसे माताओोंके दशंन 
कर आओ।'' एसा भेजने पर अनघ गवरुघ्न अत्यन्त वेगसे अयोध्याको 
जाकर मोदके दीप्त होने पर, अधिक शोभासे राघव के आगमन के मंगल 
(समाचार) कोक्रम से अपने बन्धु (संबंधी) -वरोंको बताकर, कौसल्या 
को बताकर, कंकेई्‌ को बताकर, सुमित्रादेवीको प्रेम से बताकर, भरत 
के अपनेको बुलाकर भेजे (आदेश दिए) विधान से समस्त पुर को 
विध्रूषित कर, ।। ८६३० ॥ 

--'यह्‌ नहीं, वह नहीं" ेसा न कहकर पूणं सुन्दरता से अन्तःपुरो को अलंकृत 
कराकर, चन्दन-कपूर-जल को एकत्र कर, सर्वत्र आईगनों मे चाहकर जल 
विखेरवाकर, पुर-वीथियो मे शोभासे नवरल्न-वरतोरणों को क्रम से वंधवाकर, 


भरत का चसिष्ठादियों के साथ श्रीराम की अगवानी फएरनां 


--अनघमानसवाले वसिष्ठादि मुननि-पुरोहित, मृनियों की पृण्यसतिर्था, 
जननिर्या, बन्धु, सचिव, हितरु, वनितां, पौर (नागरिक), वर वृद्धजन 
१ रिष्तेदार | 


१३१० ठेदुग (देवनागरी लिपि) 


गोँदरंदलमुल गौंदरश्वमूल । गोंदर रथमुल गीदरेनुगुल 
नेविक येतेर पेकिकि शतृध्नु । ङक्कुड महिमतो नैलमि दीपिप 
बंचमहावाचपटुरवंबसग । नंचितगति वच्चं नन्न युत्नेडकु; 
दत्लुलु दम्मुड्‌ दानु सेनयुनु । वेल्लियं भरतुंड वेडकतो गदलि 
येनय राघवृनकू नेदुरेगुचोट । हनुमंतुडनियें नुदात्त्‌डे भरतु ८६४० 
न्तदे चृडु राघकुंडाभरद्राजु । सव्नंवुनंदुंडि चनुर्द॑वुवाड; 
अदं चड़ पृष्पकं; बद चूड्‌ रामु; । उद चूड्‌ कपिसेन ; यदेवच्च॑ जू; 
सरयू प्रवाह मुज्ञ्वलंशवित दादु । तरुचरकलकलोद्धतपदुध्वनुल" 
नन॒ विनि भरतेशुडव्विमानंवु । गनुगोनि युल्वि गद्गदकट्डगुचु 
गच्न॑त दव्वुल गङ़भविति ्रीकिकि ! यन्नकू साष्टांगमक्कड नैरगि 
युदयाद्विपेनन्च युदयाकपगिदि । बदिदिक्कुलनु ब्रभापटलंबु बव 
बुष्पकारूढुडे पीलूपारचृच्च । निष्पाप रघुरामु नैरिजेरि स्रौक्कै; 
नत ना पुष्पक बवनिकि डचि 1 यंतयु हर्षिचि यिनकुलेश्वर्ड 
नांडंड काविचं तौनर दल्लुलकु । दंडप्रणासमृल्‌ दानु लक्ष्मणुडु; 
बरुवडि वारुनु बरग दीरपिचि ! परिरंभणमुल संभाविचिरेलमि 

८६१५० 





(सदि) के कुछ पालकियों, कुछ अश्वों कुठ रथो, कुछ हाथियों प्रर आरूढ 
होकर, भाने पर, अधिक शोभित हो, शतृघ्न अधिक महिमा की वृद्धिके 
.दीप्त होने पर, पंचमहावाद्यों के पटुरवों के व्याप्त होने पर, अंचितगतिसे 
अग्रज के पास आया! जननिर्या, अनुज के साथ (मौर) स्वयं सेनाके 
महाप्रवाह्‌ होने पर भरत के उत्साह से निकलकर, शोभासे राघव की 
अगवानी करने जाते समय, हनुमान नै उदत्ति वन भरत से 
कहा-- ।। ८६४० ॥। 

“वह्‌ देखो, राघव उस भरद्वाज के सदन से निकल रहा है! व्ह देखो 
पुष्पक, वह देखो राम, वह देखो कपिसेना, वे ही (सुनने में) आयी 
देखो, सस्य प्रवाह को उज्ज्वल शक्ति से पार करनेवाले तरुचरोंके 
कलकलोद्धत पदु ध्वनियां ।'' (सा) कहने पर सुनकर भरतेश ने उस 
विमान को देखकर, फूलकर, गद्गद्‌ कंठवाला होता हु, दूर से देखते ही 
अधिक भक्तिसे प्रणामकर, वहीं अग्रज को साष्टांग (प्रणाम) कर, उदयाद्रि 
पर स्थित उदयाकं की तरह दस दिशाधो मे प्रभा-पटल के व्याप्त होने पर, 
पुष्पकारूढ्‌ हो विराजमान होनेवाले अनघ रघुराम के निकट पहुंच प्रणाम 
किया। तब उस पुष्पक को अवति पर उतारकर, अधिक हित हो, 
इनकुलेश्वर ने स्वयं लक्ष्मण के साथ माताभोको शोभासे दंडप्रणाम 


क्षी रंगनाथ रामायणमु १३११ 


भरतशव्रध्नुलु भविततो राम । धरणिवल्लभुनकु , घरणिनंदनकु 
जतुरतवेलय लक्ष्मणुनकु त्रीति । गृतमतुल्‌ मर्थ ्रोककिरि 

कण्यघनुलु; 
भरतशवध्नूल बरग दीविचि । परिरंभणमृल संभाविचिरीप्पः 
नत्तरि सीतामहादेवि प्रीति । नत्तलकेल्ल नायत भवितत स्रकके; 
स्रौदिकन कोडलि मोग गौगलिचि। यौक्कट दीविचिरोलि नंदस्नु; 
रामलक्ष्मणलुनु रागिल्लि ्रीकिक । रा महामुनिव्ुंडगु वसिष्डुनकु ; 
नम्मूनि दीविचि यालिगनंबु । नैस्मि गाविचे ना नुपनंदनुलनु; 
रूपिचि भरतशतृष्तुलु प्रीति । नपृर्णहूदयुले यप्पुड्‌ वचि 
तम तल्लुलकू्‌ म्रोकं तगुभक्ति दौलक । विमलात्मुले राभूवनुकनुचट्टि 
या विभीषणृनकरु नकंसूनुलकु 1 ना वालिसुतुनकु नट मुख्युलैन ८६६० 


कपुलकु त्रियमूलु गाविचि वारि । विपुलसम्मदमुन वेसगीभिलिचि 
“यनघुलु निजगभृत्युले मीरु मलुग । घनकीति जयमुलु गनियं राघवृड; 
जलुलु मृत्यूलुनुनं चित्तंबुलित । गलसिन वंधुबृल्‌ गलरं मा'' कनुचु, 
नेकालदुलु गानि हृदयसम्मदमु । गेकौनुचंडिरि; कडकतो नंत 


किया। शोभासे उन्होने भी बार-वार आसीस कर, प्रेमसे परिरंभणकर 
संभावित किया ।। ८६५० ॥ 


-भक्ति से राम-घरणिवल्लभ को, धरणिनन्दना को, चतुरता के विलसित 
होने पर, कृतमति ओर पुण्यधनी भरत-शतृष्न ने प्रीत्तिसे प्रणाम किथा। 
(उन्होने भी) भरत शतृध्नोंको शोभा से आसीस, शोभासे परिरंभणों 
से संभावित किया। उस अवसर पर सीता-महादेवी ने आयत्त भक्तिसे 
सभी सासोंकोप्रणामकिया। प्रणाम करनेवाली बहूुको क्रमसः गले 
लगाकर, सभी ने एक साथ आसीसा। रामलक्ष्मणों ने अनुरागसे 
महामुनिवयं (मुनिवर) वसिष्ठको प्रणाम किया। उस मुनि ने आसीस 
कर प्रेम से उन नृपनन्दनों का आलिगन किया। सुन्दरता से भरत-णत्तघ्न 
प्रीति से भापूणं हृदय वाले बनकर तभी आकर अपनी जननियों को प्रणाम 
कर, उचित भक्तिसे युक्त होकर रामक पीले खड़े उस विभीषण को, 
अकंसून को, उस वालिसुत को (जीर) वहाँ प्रमुख, । ८६६० ॥ 


-कपियों को प्रिय करके, उन्हं विपुलसम्मोद से स्ट गले लगाकर (बोलते) - 
--“ (आप जसे) अनघ निजभरत्यो के होने पर राघव नेघन कीर्िओौर विजय 
को प्राप्तकिया। सखा ओौर भव्य होकर, इतने आत्मीय वने अन्य ओर 
कौन रितेदार हैँ हमारे लिए?" (देखा) कहते हुए अपार हदय सम्मोद 


१३१९२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


दल्लुलु बांधवृल्‌ दम्मुलू गपुल्‌ । वेल्लियं बलमूल्‌ वेडक दो नडव 
देजंबु मस्य नन्दिग्रामपुरमु । राजशिरोमणि रामुंड्‌ सौर्चच; 
नंत बुष्पकमुनकचंनलिच्चि । यतु भवितितो निनकुलेश्वरुड्‌ 
"तलचिनप्पुड्‌ रम्मु; धननाथुनीह्‌ । नलकलोपलनुंडु" मुच 

| वीड्कालिये; 
भरतुडप्पुड्‌ रामुपञ्जकु जेरि । करमौप्प, गरसुलु गड़भक्ति मौगिचि 
“मी पादुकलयंदुं मेदिनीभार । मेपार नुतिचि येनित गालंबु ८६७० 
नवधानमत्तितोड नालस्यमुडिमि । यवनीशष! यी राज्यमरसिति नीप्प" 
ननि ्चैप्पि पादुकलथि नोँप्पिचि । विनतुडं यत्यंतविनयंबु मैरसि 
“वेवय नयोध्यकु वेचेयवलयु; । नौलसिन मुनिवेषमुचितंबु गादु; 
राजमंडनमृल्‌ रमणमे सूनु; । डी जटाभारंबु लीवल्कलमुल्‌ 
मानुड्‌ मी रन मनुजवल्लभृड्‌ । पृनिक निड्ट बुद्धिलो दलचि 
“यगुगाक'” यनवृड्‌ नप्पुड्‌ गदिसि । तगु नेपेरुल्‌ वच्च तात्प्थमौप्प 
नौलसिन कडकतो नुखुजटाबंध । मुलु वीडव नभ्यंगमुलु नाचरिचि 
तस्मरलु दानु तुत्सवजलस्नान । मिभ्मुल माविचि यिनकुलेश्वस्ड्‌ 





को प्राप्त किया। सप्रयत्न तब मातां, धव, अनुज, केपि प्रवाह बन, 
सेनाभो के उत्साह से साथ चलते पर, तेज के प्रकाशित होने पर, 
राजशिरोमणि रासमने नन्दि्रामपुर मे प्रवेश किया। तब पुष्पक की 
अचंनाएं कर अधिक भक्तिसे इतकुलेष्वर ने (यह्‌) कहते विदा किया कि 
“स्मरण करने पर आ जामो। धननाथ के पास अलका (नगरी) मे रह 
जाओ । तब भरत राम के निकट पहुंचकर, अधिक शोभा से, अतिभक्ति 
से हाथ जोड़कर (बोला) “आपकी पादुकायों पर मेदिनीभार को शोभा 
से रखकर मैने इतने समय तक, 11 ८६७० 11' 


--अवधानमत्ति से, आलस्य को छोड हे अवनीश ! इस राज्य की देखभाल 
की 1” ` एेसा कहकर चाहकर पादुकां सौपकर, विनीत हो, अत्यन्त 
विनयसे प्रकाशित होकर, (कहा) -“शोभासे अयोध्या को पधारना 
चाहिए! शोभित यह मुनिवेष' उचित नहीं है। राज-मंडनोौ 
(-अलंकार) को रमणीयता से धारण कीजिए आप इसजटाभार को, 
इन वल्कलो को छोड़ दीजिए 1 (एेसा) कहने पर मनुज-वल्लभ ने 
प्रयत्न के पूणं होने पर, मनमें सोचकर “देसादही हो" कहने पर तव 
उचित कशल (व्यक्तियों) ने निकट आकर विलसित यत्न से उरु 
जटा बन्धको द्रुरकर, अभ्यंग (स्नान) कराकर, अनुजों के साथ स्वय 
उत्सव-जल-स्नान इच्छा से कराया, इनकुलेश्वर ने अकर्लंकचित्त हौ प्रकट 


क्षी रंगनाथ रामायणमु १३९३ 


प्रकट दिर्व्याबराभरणमाल्यमूलु । नकलंकचित्तडे यमर॒ गेसेसेः; 
धरणीतनूजकू दशर्थांगनलु । करम तरियंबुन गेसेसिरेलमि ८६८० 
सुदतुलू दारादि सुग्रीवसतुलु । सुदमौप्प श्युंगारमुलु से्षिरप्पु; 
डालौन हनुरम॑तुडथि ` दोडतेर । वेलसंख्यलु च॑चू विलुकांड्‌. गौलुव 
ललित जटावल्कलंबुलतोड । गौलदिमीरिन वेडक गृहुडगु्दचि 
जग्वादिपिल्लुलु जमरवालमुलु । मन्वंपुगजदंतमौक्तिकबुलनु 
गिटिदंत वेणु मौवितकमूलु सपं । निटलसंभवमणुल्‌ निबिड शार्दूल 
नखमूलु भेरंडनखमुलु सिह । नखमुलु कृष्णाजिनंवबुलु .मिगल 
नाणंमौ गोरोचनमूनु गस्तूरि । वीर्णेलु देनियल्‌ विविधंबुलेन 
फलमूल कावन्लु भयभक्तुलात्म । मौलव गानूुकलृगा मुंदर बहि 
पीडगांचि यानंदमुन राघवृनकूं । दडयकं साष्टांगदंडबु वेटि, 
निरलाग्रहस्तुडं निलुचृच्च गृहुनि । जटिलत्वमीक्षिचि जनलोक विभुड 
| ८६९० 

तनकृपाजलनिधि नातनि नोललाचिं । चनविच्चि, 
| यमृतभाषलनिटटुलनिर्य; 
““सुरुचिरतेज ! च॑चुलराज! नीदु । पिरि्गौन्न भक्तियु बैपूनु देषु 


दिरव्यांबर-आभरण-मात्यो से शोभा से अलंकृत कर लिया। धरणीतनृना 
का दशरथ की अंगनाओं ने अधिक प्रेम से शोभा से अलंकार 
क्रिया ॥ ८६८० ॥ 

--इतने मे हनुमान केडइच्छा से साथलेआनेपर, हजार संब्याओों में 
चच" धनुधंरों के सेवा करने पर, ललित-जटा-वल्कलों के साथ, अधिक 
उत्साह से गुह आया! गन्धं बिलाव, चमरवालः, श्रेष्ठ गजदंतमौवितिक, 
किटि-दन्त, वेणुमौकितिक, सपं-निटल-सम्भव मणिरयं, निविड शार्दूल के नख, 
भेरंड-नख, सिह-नख, कृष्णाजिन, अधिक स्वच्छ गोरोचन ओर कस्तूरि, 
वीणां, शहद, विविध फलों के कावड, (आदि) को आत्मा मेँ भय-भक्तियों 
के अंकूरित होने पर, उपहार-स्वरूप समक्ष रखकर, देखकर, आनन्द से 
अविलम्ब राघव को साष्ट प्रणामकर, निटलाग्र पर हाथ रख खडे गुह के 
जटिलत्व को देख जनलोक विभु ते, | ८६९० ॥ - 

--अपनी छपा जलधि मे उसे ऊभचूभकर, -लाडकर्‌, अमृत भाषाओं 
, (कचनं) से यों कहा--^ह सुरुचिर तेजवाले ! चंचुओं के राजा ! तुम्हारी 
` घनीभूत भक्ति ओर ओत्नत्य, साहस को शोभा से इस वायुसुत के द्वारा सुना 


१ एक जंगली जाति । 


१३१४ तैलुगु (देवनागरी लिपि) 


सपार नी वायूभुतुनिचे विटि; । निपुगा मालोन नीवृ नौक्कडवृ; 
गान ना जउल्‌ वल्कलमृलु विडिचि । पूनुमु मायदटूल भपचिहनमूलु" 
अनि यानतिच्चिन नरिगि वल्कलमु। सुनु जटापट्लंवुलुनु वेग विडिचि, 
सुमहितोदकमुल सुस्नातुडगुचु ¦ विमलांगूड रासविभुनि सच्चिधिकि 
वच्चिन जृचि दिन्यमुलैनयदवि । मेच्चलसौम्मलु मेहिमिवस्त्रमुलु 
तैटरन नीसगिन नैरय गेसेसि । दद्ुपुभक्ति भरुधवु गौलिचयुंडे; 
तत॒ शतृघ्नुनि याज्ञ सुमंत । डंतयु रथमुन हितसमाहितुड्‌ 
बहुरत्न निमलप्रभ नीप्पुमिगृल । महिताके विव समंचितसरथमु 

८७०५ 
गोनिवच्चि यट रघृकुलभतं येदुर । नुनिचिन श्री रामृडच्नतात्मकुडु 


श्रीसाञ्चडयोध्या जेरुट 


तल्लुल चरणपद्यमुलकु स्रौविकं । येल्लवारनु रनलुगेत्ति दीविप 
ननघुंडु सुमहूतंमगुट भाविचि । मुनिवसिष्टुडु दनमुंदट नैक्क 
वृथुकीतंलिपेकक पृथिवि पैपेक्क । रथमेक्कं जनमनोरथमेककु करणि; 
निरुपमतर भक्ति निरतुडे चेरि । भरतंड्‌ धवलातपत्न॑बु बहु 
ना सुमित्रा - पुतृलथि निदहुरुनु । नासन्नुले पटर नालवदटुमुचु 


है! शोभासे तुम हममे एक हो । अतः उन जटाभों (तथा) वल्कलों 
को छोड, हमारी तरह भूप-चिहन धारण करो ।“ एेसा आदेश देते पर 
जाकर, वल्कल ओर जटापटल को शीघ्र छोड, सुमहितोदकों से सुस्नात 
होते हुए, विमर्लाग वाला हो रामविभु की स्निधिमें आने पर, (उसे) 
देखकर, दिव्य गौर प्रशंसनीय आभरण, श्रेष्ठ वस्त्र ट प्रदान करने पर, 
शोभा से अलंकृत होकर, धनीभक्ति से भरुधव की सेवा कररता रहा 1 तव 
शलृष्न की आज्ञा से हितसमाहित सुमन्त अतिशीघ्र वहुरत्न निमंल प्रभा 
से अधिक शोभायमान, सहित-अक-विब- समंचित रथ को, । ८७०० ॥ 


-ने आकर, वहां रधुक्रुलभर्ता के समश्च रखते पर॒ उन्नतात्मक श्रीराम 
श्रीराम का अयोध्या पहुचेना ,. 


-माताभों के चरण-पद्मों को प्रणाम कर, सभी के उच्चस्वर से आसीसने 
पर अनघ ने सुभहूतं होने की सोचकर, मुनिवसिष्ठ के अपने से पहले (रथ 
पर) आरूढ होन प्र, पृथु कीत्तियों के विवद्धित होने पर, पृथ्वी के उचत होने 
पर, जनमनोरथ पर आरूढ होने की तरह रथ पर आरूढ हुं । निरुपम- 
तर-भर्वित-निरत हो निकट रह, भरत के धवल-आतपनव्र के धारण करने पर, 


ध्यै रंगनाय रभाथणमु १२३१५ 


नाखूढ पंच महावाद्यरवयु । तो रासि देवदुंदुभुलोलि म्रोय 
विनुवीधि सुरपुष्प वृष्टुलु गूरिय । जनुलेल्ल जय जय शब्द॑बुलिडग 
नतुल॒ रथारूढुड महोदार । गतुलाप्प वनुक राक्चस-भतं नडव 
बरुवडि जतुरंग बलसुलु नडव । वरुसतो निंजबंधुवरग॑बु नडव ८७१० 
गंलकुल गदिसि सुम्रीवादिकपुलु । बलुवारणमुलेक्कि पदिलुलं नडव 
घनपेतुबंधादि कथलुग्गडचि । पेनुर्पाद वरवंदिवृ"दमुल्‌ ` नडव 
जननुलु दारादिसतुलु जानकिथु । घनरथंबुलमीद भरमौप्प रागं 
नडनच्चं नयोध्यकानन्द कदलितु । लैडनंड दीविप हितपुरोहिुलु; 

करि बुहितंबुलुत्कटतरध्वनुलु । दुरगहेषितमुलु दोरंबुलेन 
भेरिरवंबुलु बृथुलंखदोग्र । धाराघदुनध्वनुलु बेल्लंसगं 
नक्षीणकल्याणडगु रामविभुड्‌ । तक्षत्रपरिवृतत नवचंदु भाति 
दिय्यंबु दीपिप देजंब मैरसि । यय्योध्यापूर्बथितो जौच्चें 

नप्पुड्‌ संतोषमंतरंगसमुल । नुप्पांग बहुमंगलोक्तुल्‌ सरसि 
पट्लवहस्तलु बल्लवाधरलु । बल्लवारुण पाद पल्लवोज्ज्वललु ८७२० 


उन दोनों सुमिवापुच्रो के चाहकर, निकट रह, छतर धारण करने पर, आरूढ 
पंचमहावाद्यों के रव के साथ मिलकर क्रम से देवदुदुभियों कै मुखरित होने 
पर, विनुवीथि से सुरके-पुष्पवृष्टियों के बरसने पर, समस्त लोगों कै जय- 
जयक्रार करने पर, अतुल-रथारूढ्‌ हकर, महोदार-गतियों के शोधित होने 
पर, पीले-पीले राक्तस-भर्ता के चलने परर, बार-बार चतुरंग-सेनाओं के चलने 
पर, क्रम से निज बन्धुवगं के चलने पर, ।। ८७१० ॥ 

पार्श्वो मे निकट्ता से सप्रीव आदि कपियीं के कई वारणो पर आरूढदहौो, 
टंग से चलने परर, घन सेतुबन्ध आदि कथाओं का उल्लेखकर अधिक शोभा 
से वर-वंदिवृदों के चलने पर, माताएं, तारा आदि सतिर्यां ओौर जानकी 
के घनरथों पर अधिक शोभा से आने पर, स्थान-स्थान पर दहित पुरोहितौं 
के आनन्द-कन्दलित (हदयवलि) हौ भासीसने पर (राम) अयोध्याके 
लिए चल पड़ा। करियोंके बृ हिति, उत्कट-रथ-श्वनि्यां, तुरग-हैषित के 
अधिक होने पर, भेरी रव, पृथूल-खड्ग-उग्र-धाराग्र-घट्र की ध्वनियों 
के अधिक परिन्याप्त होने पर, अक्षीण कल्याणवाला रामविभ्‌ ने नक्षत 
परिवृत नवचन्द्र की भाति, माधूर्यके दीप्त होने पर, तेज से प्रकाशित 
होकर, उस अयोध्यापुरमें प्रेमसे प्रवेश किया। तब अन्तरंगों मे आनन्द 
के उमड़्ने पर, बहुमंगलोच्तियों के प्रकाशित होकर, पल्लव से हाथोवाली 

पल्लव-अधरोवाली, पल्लव जसे अरुण पाद-पल्लनो से उज्ज्वल बनी 
(नारिर्था) ।॥ ८७२० ॥ 
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हरिमध्य सममध्यलमृताशुमूखुलु । गरिराजगमनलु गसललोचननु 
नलिनीलकूंतललबुजगंधु । लंलदीगबोड्‌ लिपेक्क नंदंद 
कंसेसि चनुरदचि कामिनीमणुलु । प्रासादगोपुर प्रततुल नुंडि 
पुण्यावलोकनंबुल  बुण्यसतुलु । पुण्यपृष्पाक्तंबरुलु सल्लुचंड 
मेडल्पंनुत्च मौनाक्षूलोलि । नोडले तमतम बोटुलतोड 
“्तीसुन वबिच्चनाडीपुण्यधनुड्‌ । सेसिन चेतलु संप्प नच्चंरुव्‌ | 

तवु तंदिचिन मातर दाटक जपं; । ननघुडं कौशिक यागंवु गा; 
सपकंकणु महाचापंबु विरिचे; । दपिचि जमदग्तितिनयु भंमिचेः; 
तहितलोकांतकुंडतटिपनुलु । सहजश्ञुरुड गान जने गाक चेय] 
नम्मुद्ढु प्रायंबुनेदु गानलकू । बौम्मन्न दपसियै पो वेडकनु; ८७३० 
बोयि जगद्धितपुण्यकृत्यमुलु । सेयनेन्वड्‌ चालु जेव दीपिप ? 
वनधि बंधिचि रावणु बोर द्रंचि । दनुजुल बंक्कंड्‌ धरणिपे गृल्चै; 
दनतंडपनुपुन दविलि कानलकु । मुनिवृत्ति जनुनाटि मुद्दुचंद॑ु 
नी पेदुचंदवु निचि चंदमुल । दीषिचृचुन्चवि तंलियजूचितिरं ? 
पर्जन्यु नवलील भजिचि सुरल । दजिचि भृजशकव्ति दर्विचिनद्ट 
-हरिमध्य (सिह कौ कटि)-सम मध्य (कमर) वाली, अमृतांश जैसे 
मुखवाली, करिराज-गमनाए, कमललोचनवाली, भमलिनीलक्ुतलवालिर्या, 
अंबुजगंधि्यां, लतांगिर्या, शोभा से सदत अलंकृत हो आकर, कामिनीमणियौं 
के प्रासादो कौ गोपुर प्रततियों से, पृण्यावलोकनों से पण्यसतियों के पुण्य- 
पृष्प-अक्षतों के बिखे रते रहने पर, अटालिकाओं पर स्थित मीनाक्षी क्रमसे 
प्रौढाएं होकर, अपनी-अपनी सवियों के साथ (बोलने लगीं) --““स्पर्घा 
भाव से बचपन में इस पुण्यधनी के किए कार्यो का वणन करना आश्चयंप्रद 
है । अपना सामना कृरने मात्र से ताडका का संहार कर दिया, अनघहो 
कौशिककेयागकी रक्षाकी। सपंकंकणवाले (शिव) के महाचाप को 
खंडित कर दिया, द्पित हो जमदग्नितनय को अपमानित किया। 
अहितलोक के अंतक सहजशुर होने के कारण एसे काम कर सका, नही 
तो कर सकेगा क्या? उस प्यारी अवस्थामें (क्रिशोरप्रायमे) जंगलों 
मे जाने के लिए कह्ने पर तपस्वी बनकर उत्साह से गया 1 ८७३० ॥ 

-जाकर, जगद्धित कृत्यो को सामथ्यं के दीप्त होने पर कौन कर सकता 
है? वनधिको बाँधिकर, युद्धम रावण का संहार कर, कई दनुजो को 
धस्णी पर शिरादिया। अपने पिताके अदेश पर लगकर जंगलोंमें 
मूनिवृ्ति से जाने के समय वह्‌ प्यारा विधान, यह्‌ वडप्पन इतने प्रकारो से 
रीप्तहोरहैहै। ठीक तरहुसे देख लिया न? पजन्य को सरलतासे 


श्री रगनाथ रामायणम १३९७ 


या मेघनाद नुप्राजिलो जंपं। सौमिचि गंटिरे चपलाक्लृलार ! 
पडति ! रावणृडतिपापास्मुडन । विडिचि लंकापुरीविभुडय्ये नितुड्‌ 
वनजाक्षि! यीतड़ वालिसोदरुड; । वनित ! यी पुण्युंड्‌ वालिनं दनुड्‌ 
तडयक यंबुधि दाटि या सीत । बौडगांचि वच्चिन पृण्यात्मुडितड्‌ 
कलकंठि! यवलील गंधि बंधिचि । नलि लंकपं रामु नडपिचं नितड 
८७४० 
तीरेरुहासन । निखिलौषधमुल । बोर लक्ष्मणुप्राणमुलु दच्चंनितङ्‌ 
अनि तन्न दस्मूनि नसुरनु गपृल । गीनियाड्चुन जंप्पिकौनुचंड वच््वि 
नगर ब्रवेशिचि नलिनाप्तकुलृड । जगदेकनिधि रामचंहृड्‌ दानु 
भरत शतृध्नृल बनिचि दैत्येंद्र । तस्चर प्रमुखुल दगु मंदिरमुल 
विडियिचि पिष्टाच्च विविधभोज्यमुलृ । कडकतो वुर्त॑चं गारूण्यमोप्पः; , 
सुरुचिरमति नंत ॒सुग्रीवृतोड । बरमसम्मदमुन भरतुडिटलनिये; 
““नेटिलि रेपभिषेकमिनवंशमणिकि । नेल्लतेरंगुलायितमु चेसितिमि; 
संगति जतुरब्धि जलसुलु वलयु; । गंगादितीर्थोदिकबुलु वलयु; 
दप्पिपु भनवृड दिननाथतनयु । उप्पृड परमहर्षाःचितुडगुच 


पीडित कर, सुरो को धमकाकर, भृजशक्ति से दपित हौनेवाले उस मेघनाद 
को उग्र-जाजि (-युद्ध) मे मारनेवाले सौमित्र को हे चपलाक्षियो ! देखा 
हैन! हेनारी ! रावण के अति पापात्मा होनेके कारण उसे छोड यह्‌ 
(विभीषण) लंकापुरी का विभु बन गथादहै। है वनजाक्षी ¦ यह्‌ वालिका 
सहोदरदहै । हे वनिता! यह्‌ पृण्यी वालिनन्दन है । अविलम्ब अंबुधि पारकर 
उस-सीता को देख आने वाला पुण्यात्मा यहदहै। हे कलकंठी ! अनायास 
समुद्र को बाँधकर, क्रमसे लंका पर राम को चलाया इसने 1 ८७४० ॥ 
-हे नीरेरुहासने ! युद्ध के समय निखिलौषधों से लक्ष्मणके प्राण लाए 
इसने ।* एसा अपनी ओर अनुज की, असुर कौ, कपियों की सराहना 
करते, वणंन करते समय आकर नगर में प्रवेश कर, नलिनाप्तक्रुलवाले 
जगदेकनिधि रामचन्ध ने स्वयं भरत-शतृघ्न को भेजकर, दैत्येद्र-तरुचर- 
प्रमुखो को उचित मन्दिरों में ठहरकर, कारुण्य की शोभा से, इष्टान्न- 
विविध भोज्यो को सयत्न भेजा । तब सुरुचिरमति से परमसम्मोदसे 
सुग्रीवस भरतने यों कहा-““इनवंशमणि के परसों याकल के अभिषेक के 
लिए सब तरह से व्यवस्थाकी है। भौचित्य से चतुरन्धि-जल चाहिए, 
गंगा आदि के तीर्थोदक चाहिए । मंगाभो ।” एसा कह्ने पर दिननाथ- 
तनय ने तब परमहर्षाचित होते हुए उचित विधान से गज, जांबवान 
सुषेण, अलधुविक्रमवेगवाले वेगदर्शी को, ।। ८७५० ॥ 
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वलनोप्प गजु जांबवतु सुषेण । नसघुविक्रमवेगुडगु वेगदशि ८७५० 
गमनीय नवरत्न कलशंबुलिच्चि । क्रममुन दीर्थोदकमूलु दे बनिचे; 
नलु गवाक्षुति वायुनंदनू ऋषभु । गलय समृद्रोदकमुलु दे वनिचं; 
बनिचिन गडिमिभै ब्लवग वल्लभृलु। विनुवीथि नत्यंतवेगुले पोयि 


श्रीराम पट्टाभिषेक 


युरुवडि मरुनाटि युदयकालमून । केरुदर' दन देच्चिरखिलोदकमुलु; 
चेतोविनिमेचशिष्ट्‌ वसिष्ट | गौतम जाबालि कश्यप कण्व 
वाम देवादुलौ वरमुनीश्वरुल । सामादि वहुवेद चतुरवोधकुल 
भरतुंड्‌. रप्पिचि भयभक्तुलोप्प । वरमसम्मद वचोभंगुलु मर्य 
“श्री रामुनकु नभिषेकंवु सेयु । उारूढनियतितो'' ननि पल्क वारु 
नूनि मंगछतयमुलु ओरोयुचुंड । जानकी रामल. जदुरोप्प देच्चि 
रमणीयतरमैन रत्नपीठमुन । गीमरौप्प निरवुर गृर्च ड वनिचि ८७६० 
मानित वेदोक्त मंततपूर्वकमु। गा नभिषेकबु गरमथि जेय 
ना रामुनौदल नापूणं वारि । धार उग्गरुनष्ड तग ज्‌डनोीप्प; 
गीर्वाणमुख्ुु गीर्त॑नल्‌ सेय । बावेतीसदहितुड प्रणुत्तिप नोप्पु 


~^ ~~~ ^~ ~^ ^ ~+ 


-कमनीय-नवरत्न-कलणों को देकर, करम से तीथेदिक लाने भेजा । चल, 
गवाक्ष, वायुनन्दन, ऋषभ को मनोजता से समुद्रोदक लाने भेजा । भेजने 
पर साहस से प्लवगवल्लभ विनुवीधि से अत्यन्त वेगवाले हो जाकर, 


श्रीराम का पट्ाभिषेफ 


बहुलता से, दूसरे दिन उदयकाल मेँ अनुपम है, अनुपम है" (ठेसा लोगौं 
के) कहने पर अखिल-उदक लाए । चेतसू्‌-विनिमंल-शिष्ट वसिष्ठ, गौतम, 
जाबालि, कश्यप, कण्व, वामदेव आदि वर मूनीष्वरौ, सामादि-बहुवेद- 
चतुर-बोधकों को भरत ने बरूलाया (ओर) भय-भक्तियों के शोभित होने पर 
परम-सम्मद (मोदयुक्त) वचनो की भंगिमामों के प्रकाशित होने पर्‌, 
कहा कि "श्रीराम का आरूढनियत्ति से अभिषेक कीजिए 1” कटने पर वे 
सप्रयत्न मंगलतूर्यो के मुखरित होते समय, जानकी ओर राम कोढंगसे 
लाकर, रमणीयतर-रत्नपीठ पर शोभासे बैठने के लिए दोनों को आदेश 
देकर, ॥1. ८७६० ॥ 

-मानित (मान्य) वेदोक्त संत्नपूवंक अभिषेक को अधिक इच्छा से करने 
पर उस राम के मस्तक पर आपूणं-वारि. की धारा आ, पड़ते समय देखने नें 
बहुत उचित लगा, वह गीर्वाण-प्मुखों के गान करते पर, पार्वती सहित हौ 
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तंगजहरुमीलि नमलमै तरुम्‌ । गंगानदिषु बोले गमनीयमगुचु; 
ता तीर्थधारलु नंघ्रुल कौलिक । भरतलंबुन निडि पौलुपारं जूड 
हरिपादमुन बुद्धि यथ्यादिगंग | धरणिपे बरगुविधंबच्चुपडगः; 
बरिक्िप रामभरूपालकूंडपूड्‌ । हरड्‌ विष्णृड़ दान यन माडिक नुं; 
महि पदटुमहंडै समनुजबल्लभुड्‌ । नस्य बहुमृतोडि निटलंबुतोड 
सरस जटारुणच्छायल सानि । करमपप्पु शशिरेख गंगवरीचिकल 
सरिदाटि नुदटिकि जारिन नीप्पु । हरनिचंदमुन नलरं जूपर्कु; 

। ८७७० 


गरुड वियच्चर गंधर्वैवरुलु । युरसिद्ध साध्युलु सौरिदिमै नपुड्‌ 
चदल नुत्सव पटु जय जय ध्वनुलु । गुदियक यंदंद घोषिचिरंलमि; 
नप्पूडच्चर लोलि नाडिरि प्रीति; । नप्पुडु पृत्त॑चं नमरवल्लभुङ्‌ 
पारिजातामल प्रसवमालिकथु । हारंबु त्रियमुन ननिलुनिचेतं; 
तमित मंग मूतियैन राघवृङ्‌ । गौमरोप्प वानि गेकीनि्ये वीक्षिचिः; 
वसुध्यंतयु सस्यवत्तियय्ये नपुड़; । गुसुमफलंबुलु गौमरोीप्पं दरलु; 
घनतरगंधमुल्‌ गांचं बुष्पमूलु । विनुतिप दिक्कूलु विमलंबलर्ययै; 


प्रशंसनीय बने अंगज-हुर (शिव) कौ मौलि पर से ्चरनेवाली गंगा नदी के 
समान कमनीय लग रहाथा। वे ती्ं-धाराए चरणोंसे क्षरकर, भूतल 
मे भरकर प्रवाहित हृदं । वह्‌ देखने मेरेसा लगा मानों हरि के पाद 
(चरण) में उत्पन्न उस आदिगंगा के धरणी पर प्रवाहित होने के विधान का 
र्पहो। फिर पटभद्र (पट्िषिक्त) हौ, मनुज-वल्लभभर शोभित पट्से 
युक्त निटल (ललाट) से देखने वालों को, सरसता से जटा-अरुण-छायाभों 
( माभाओं) को छोड, अधिक शोभित शशिरेखा के, गंगा की लह्रियों को 
ढंगसे पारकर, ललाट पर खिसक आने पर शोभित हर के समान शोभित 
इए ॥। ८७७० ॥ । 


तन क्रम से गरुड-वियच्चर-गन्धवं-वरो, सुर-सिदढध-साध्यो (आदि) ने 
आकाश पर, उत्सव-पटू-जय-जय- ध्वनियों को विपुल रूप से, सवव, शोभा 
से मुखरित किया । तब क्रम से अप्सराओों ने नृत्य किथा। तव अमर- 
वस्लभ ने अनिल के हाथ पारिजात-ममल-प्रसव-मालिका ओर हारप्रेम 
से भेजा । अभित-मंगलमूति वाले राघव ने शोभा से उन देखकर 
स्वीकारा । तव वसुधा अधिक सस्यवती हर्द । ` तरुओं पर कुसुम ओर 
फल अधिक शोभित हृए । पुष्पों ते घनतर-गन्धों को प्राप्त किया 
सराहनीय रूप से दिशाएे विमल बन गर! तब रघुराम ने अक्षीणर्व॑भवके 
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तप्पुड्‌ रधुरामुडक्षीणविभव । मोप्प भूमुरलकू नुत्नतात्मुलकु 
ननुपमतरभक्ति यंतरंगमुन । गौनकोनि मुप्पदिकोटुल धनम 
लक्षगुरबुलु लक्षयेनुगृलु । लक्षगोवलु निच्चं ललि सोपुमीर; ८७८० 
ललित दिव्यांबरालंकारततुलु ! बौलुरपोदु कांचन पुष्पमालिकयु 
गीलदि मीरिन प्रियोक्तुल जेर बिल्चि। येलमि सुग्रीवुनकिच्चै वैपीद; 
घनवच्रवेङ्यं कलितांगदंबु । लनघृडंगदुनकु नथितो निच्चै; 
महितोरुकेयूरमकुटंबुलीप्प । सहजयपृण्युड्‌ विभीषणुनकू्‌ निर्च्चः; 
नमित बलोदात्तृडगु वायुजुनकु । गमनीयरल्नकंकणयुगं विच्च; 
नालोलसचिनिचयानूनमैन । नीलहारमु त्रीति नीलुनकिच्चैः; 
वलनौप्प॒नवरत्नवरहारमौकटि । नलुनकु निव नानंदमूप्पोग; 
नंबर मणि भूषणादि वस्तुवृलु 1 जांबवंतुनकिन्चं सम्मदंबौदव; 
लभिमतवेदियं यंदर जृचि । विभुड्‌ वानख्लकरु वीर्‌ वारनक 
प्रकट दिन्याबराभरण माल्यंन्ु लकलंकमह्मितो नंदरकिच्चं ; ८७९० 


शारद निमंल चंद्रिकानून । हारंतरु सीतकु नथितो निच्चै; 
धरणिज हारं दा वैचिकौनक । करमुल धरिविचि काकुस्स्थमोमु 


विलसित होने पर भुसुरों तथा उन्नत-आत्मावालों को अन्तरंग में अनुपमतर 
भक्ति के अंकुरित होने पर तीस करोड़ धन, लाख घोडे, , लाख हाथी, लाख 
गाएं शोभा से प्रदान किया 1! ८७८० ॥ 

-सुप्रीव को प्रिय-उक्तियों से निकट बुलाकर, प्रेम से ललित-दिव्य-भम्बर- 
अलंकार-तति्यां (तथा) शोभित कांचन-पुष्प-मालिका दी 1 अनघ अंगद 
कोप्रमसे घन व्र-वड्यं-कलित अंगद (कवच) दिया । सहज पुण्यवाले 
विभीषण को शोभा से महित-उरु-केयूर (तथा) सूकरुट दिए। अमित 
बलोर्‌त्त वायुज को कमनीयरत्न-ककण-युग (जोड़ी) दी । प्रीति से नील 
को भालोल-रुचि-निचय से आनृन (सम) बना नीलहार दिया । नल को 
आनन्द के उमडने पर हंग से एक नवरत्नवरहार दिया। सम्मदके 
उत्पन्न होने पर जांववान को अंबर-मणि-भूषणादि वस्तुएं दीं। 
अभिमतवेदी (अभिलाषा को जानकर) वन, सबको देखकर विभु ने वानरों 
को यहू-वहु न कहु, प्रकट-दिव्य-अम्बर-आभरण-माल्यों को अकलेकमहिमा 
से सवको दिया ।1 ८७९० ॥ | 
-सीताको चाहुकंर शारद-निमल-चन्दिक्रा-आनूने (-सम) हार दिया । 
धरणिजाने उस हार को स्वयं त पहनकर, हाथों मे धारण कर काकुत्स्थ 
के मुख कोदेवा। देखने पर नारी की दृष्टि को जानकर, उस चतुरात्मक 
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जच; जृचुट्थुनु सुदति चूपेरिगि । या चतुरात्मकूंडनुमतिचृटयु 
दन कृपारसधार दनर हार । मनिलजु कठंबुनदीप्प बहू; 
ना निमंलोदार्हारव् बूनि। या निमंलात्मकूडनिलनंदनुडु 
शारदा्रावलि सरि जुद्टियुन्च ! मेषवु तेरगरुन मरं जूड्कुलकु; 
तंत॒ वसिष्टुनियनुमत्ति रामु । डंतःपुरबून करिगि तल्लुलकु 
वससतो स्रोक्क दीवनलिच्चि; पुड्‌ । धरणीतनूज यत्तलकेट्ल भवित 
सलंग स्रोकिकन “श्रीदेविठेव । नल सरस्वति भाति नगजात रीति 


बतिभक्तिमतियु सौभाग्यं गाति । यतुलकीतियुनु ब॑पलसंग गलिगि 
८८०० 


यिनचंदहुलन गाति नेनयु पुतुलुनु । गनुमु नी” वनि प्रेम गौगिट जेचि 
दीविप रघृकुलाधिपुड्‌ वेडकलु । गाविचू भोजनागारंबुनकुनु 
जनु्द॑चि हितुलनु सकल बांधवृल । ननुजुल रविजादुलेन वानरुल 
ता विभीषणमुख्युलगु दत्यवरुल । बावनात्मकू गुहु बरग॒राविचि 
युचितासनंब्ूल नृंडंग बनिचं । सुचरित नंजनासूनुनि दनदु 
पत्तन वेडक भृलिर्थिपुमनिरय । नत्तरि जाल नय्यमु दिथ्यममरः; 





के अनुमत्ति देने पर, अपनी कृपा रसनधारा से शोभित होने पर वहु हार 
अनिलज के कर्मे शोभासेडाला। वहु निमेल-उदार हार धारणकर, 
वह्‌ निमेलात्मा वाला बसनिलनन्दन देखने में एसे प्रकाशित हुआ कि 
शारदाश्रावलिसे ठीक तरहसे धिरे हृए मेरु (पवंत) कै समन हों। 
तव वसिष्ठ की अनुमति से राम अन्तःपूुरमें जाकर माताभं कोक्रमसे 
प्रणाम करने प्र (उन्होने) आसीसा, तब धरणी-तनूजा के सभी सासो को 
भवित (-भाव) के विलसने पर प्रणाम करने पर (यह्‌ कह कि) “श्रीदेवी 
के समान, उधर सरस्वती की भाति, नगजाता की तरह, पतिभक्तियुत्तमति, 
सौभाग्य, काति, अतुलकीति जौर ओौच्लत्य की शोभा से युक्त 
हो, |! ८८००॥। 

--इन-चन्द्र हों ठेसी कात्ति से विराजमान पत्रों कोजन्मदो” प्रेमसे 

गले लगाकर आसीसा ।! (तन) रघुकलाधिप उत्सवप्रद भोजनागारको 
आकर, हितुओं, सकल-बाधवो, अनुजों, रविज आदि वानरो, उस विभीषण- 

प्रमुख दंत्यवरौ, पावन आत्मावाले गूह्‌ कोढंग से बुलाकर, उचित आसनों 

पर रहने (वव्ने) का आदेश दिया । सुचरित्तवाले अंजनासून को अपने 

पाश्वं मे बैठकर खाने को कहा। उस अवसर पर अधिक स्नेह ओौर 

माधुयं के विलस्सित होने पर, शोभा से उस अवसर पर, युवतियों के सोने 


१३२२ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


तेनयंग॒नव्वेक् नेलतलु देच्चि । कनकपु बटढमुल्‌ मग्रममोप्प 
नुनिचि 
परग बायसमु सूपमुलपृपमृलु । वरूगुलु वडियमुल्‌ वांछ बु्टिचु 
कूरलु बच्चदृषछु गौमरादुसिगरर । लूरुगायलुनु शाल्योदनंबात्म 
दनिपंड सच्ोघृतसमु वितख्चुल । बेनुपादु फलमुलु पेपितो निडग 
८८१० 


निनकुलाधीश्वरहडिपुररेटिप । “ननिलज! भृजि्यिपु” मनुचु दानोक्क 
कब गोनिन तक्कपिकलोत्त मुड़ । प्रबलमौ भक्ति नप्पट्रंवेत्ति 
तलमीद निड्कौनि तनर नाङ्चनु । जलगुचु “नो कपिदेवरुलार । 
रं; रामूनि पट्यीरमु प्रसादंबु । दंडिगा दौ रक नंदरकूु ते" उनुचु 
मुतिवृक्च मेविक यिम्मुल दानि दठमू। लनुवादगा द्रुचि या प्रसादमून 
नौनरिचि संतोषमुल्लंबुनिड । घनभव्िति नसगे ना कपिनायकुलकू ; 
वाशनु दानुतु वांछलुदीर । नारूढि दुप्तुलेरा प्रसादमुनः; 
ननिशंबु नदिमोंदलु हरि वासरमुन । सुनिवृक्षपणंमूल्‌ सूख्यबुलय्यैः; 
नंतना रघुराम उंजनायुतुनि । संततभरवितकि संतोषमंदि 
परपेन वेरौक पटृकैरुननु । धरणी शचंदहूड्‌ दानारगिचि ८८२० 





की थालियो को लाकर क्रमसे रखने पर, शोभासे पायस (खीर), सूप, 
अपूप, सूखे साग, वटक, वांछा को उत्पन्न करनेवाले साग, चटनिर्या, 
शोभायमान शिखरियां ओर अचार, शाल्योदन, आत्मा को तृप्त करनेवाला 
सद्योधृत, विचित्र रूचियों (स्वादो) से विवद्धित फल (इन सबको) प्रेम से 
. देने पर, ।! ८८१० ॥ 


--इनक्रुलाधीष्वर ने प्रेम के द्विगुणित होने पर “हे अनिलज ! खाओ' 
कहते हुए, स्वयं एक कनल (निवाला) लिया। (लेने पर) उस 
कपिकरुलोत्तम से, प्रबल भक्तिसे उस थाली को उठाकर सिर पर्‌ रखकर, 
शोभा से नाचते हुए, उल्लसित होते हुए, (कहा) - “है कपिशेरवये ! 
आभो, राम की थाली मे, सभी के लिए, प्रचुरता से प्रसाद मिल र है 1" 
मुनि (अगस्त्य) वृक्ष पर आरूढ होकर प्रेम से उसके दलो (पत्त) को 
शोभा से तोड़कर, उसमे प्रसाद रख (र्वाटने के लिए), आनन्द के हुश्य मे 
भर जने पर, उन कपिनायकों को घनभक्ितिसे द्विया! उस प्रसादसे 
उनके साथ स्वयं भी, वाठ बर अवे, आरूढ से तृप्त हृए 1. तब से 
लेकर अनिश (सदा) हरि वासर (पारण के दिन) पर सुनिवृक्षपणं प्रधान 
नने । तब वह्‌ रघुराम अंजनायुत की संतत भविति के कारण संतुष्ट हुंमा, 


श्री रंगनाथ रामायणसु १३२३ 


जलमुल नौगि वाचि जतनंवबु मीर । ललितयुगंधमाल्यमूलोप्प मुडिचि 
कपूरता्रुल गंधाक्षतंबु । लपिप दयमीर नंदर कप्पु 
डिनकुलोत्तमुडिच्चे नेल्लवस्तुवलु; । मनमार नप्पुड महिम पैपलर 
सकलभृत्यामात्यसहितुडं वेदक । नकलंकचित्तुडं यट गौलुवुंडे 
नप्पुड॒ सौभिचि ननुरकव्ितितोड । नीप्प निद्रादेवि योनि बोँदुटयुनु 
गौलुवृलोपलनु गाकृत्स्थुनि येदुट । गलकल नव्विन गमलाप्तकुलुड 
जनकजयुनु विभीषणुड्‌ सुग्रीव । इनु मारुतात्मजुडुनु वालिसुतुड 


नल नील शरभ सन्लाद तारादि । बलिमुखुल्‌ शत्रच्न भरतुलु भीति 


दललु वंचिरि यण्ड तमयंदु जंदि। वलि सीरिनटि कठकमुल्‌ दलचि 


यंदर नट॒लृंड नलुक चित्तमुन । जंद लक्ष्मणु जूचि श्री रामुडनियं; 


८८३० 
“"दगव्‌ वोविडिचि यास्थानंबुनेदु । नगरटेमि निष्कारणमूग सौमिचि?" 
यनवृड्‌ भयमंदि या लक्ष्मणंड़ । तन करंबुलु मोडिच तगनिट्टुलनियै; 
“वनवासमुनकू देवर गील्चि वच्चि। वनमूल नुन्चचो वच्चंनी निद्र; 
वच्चिन 'बदनाल्ग वस्सरंबुलुनु । नच्चृगा जेरकू'" मन निद्र सनिये; 


 विश्राल एक मौर थालीमे घरणीशचन्र (राजाभों मे चन्द्र) ने स्वयं 


भोजन किया ।। ८८२०॥ 

(भोजन करके) मसे जल से आचमन कर, प्रयत्न के दीप्तं होने पर, 
ललित-सुगन्ध-माव्यो से शोभा से (अपने आपको) सजाकर, कपूंर-ताब्रुल 
गन्धाभत समित करने पर तब द्या की अधिकता से सबको 
इनकुलोत्तम ने सभी वस्तृएं दीं। सन भर तब महिमा के सन्तत्य के 
व्याप्त होने पर सकल-भत्य-अमात्य-सहित हौ, उत्साह से, अकलंक चित्त 
वालाहो, सभा जमाए रहा। तब सौमिके अनुरक्ति से निद्रादेवी के 
वशमेंहो जाने पर, सभा मे, काकुत्स्थ के समक्ष (लक्ष्मण) चिलखिलाकर 
हंस पड़ा । (हसने पर) कसलाप्त॒ कलवाल ने ओर जनकजा भी 
विभीषण, सुग्रीव, मारुतात्मज ओर वालिसुत्त, नल, नील, शरभ 
सन्ताद, तारा आदि वलिमूख (वानर), शतरघ्न-भरत ने भीति से तब अपने 
मे अत्ति को प्राप्त कलंकों के बारे मे सोच सिर सका लिया। सवकेएेसा 
रहने पर मन मे रुष्ट हो लक्ष्मण को देख श्रीरास ने कहा--।। ८८३० ॥ 
--"हे सौमित्र ! स्याय (ओौचित्य) को छोड सभामे, निष्कारण हुंसने का 
क्या कारणदहै ? एेसा कह्ने पर भीत होकर उस लक्ष्मण ने अपने हाथ 
जोड़कर उचित रूप से यों कटा--“वनवास के समय प्रभ की सेवा करते 
आकर वनो मे रहते समय यह्‌ निद्रा आई । आनेपर ठीक ढंग से चौदह वषं 





१३२४ तैलुग (देवनागरी लिपि) 


बदुनालुगेडलुनु वरग निडटयु । वदलक यिप्पुड्‌ वच्चे ना निद्र, 
यदि कारणंबुगा नवनीशतिलक! । यिदियेनु नव्वित्ति; निदियं नातप्पु; 
नीव सहिपुमो निखिलाधिनाथ ! । देव देवेश ! यो दीनमंदार ! 
यनवुड नदर्‌ नात्मललोन । ननुमानसूलु वासि यलरिरेतयुनु; 
निर्मलकारण्यनिधि रामुडंत । नमिलि निडार नंदर जचि 
“येल्ल तरगुल नस्ल कारथेमुल । नेल्ल धरम॑बुल नेमरकेपुड ८८४० 
गौनकीनि चेथुडी कोक्रि दीपिप । ननुवाँद'' ननुच न्यादरंबोप्प 
“वौ' उनि कडकतो बुद्धूलु गरपि । योँडींड प्रियमुल नूरड बलिक 
यनिलज सुग्रीवुलादिगा गपृल । दनुजु विभीषणुदग वीड़्कलुप 
गिष्किधकलमि सुग्रीवादि कपुलु । निष्कठंकात्मलं सस्मित्तो जनिरि; 
चनिये लंककु विभीषणृडधथि दन्न । दनुजुलु गीलुव नुत्सवकेि देलि 
रामुड्‌ मरि यौवराज्यंवुनंदु । सौमिच्धि भरतुल जतुरमानयुल 
दग ब्रतिष्ठिचि याततराञ्यभ्रुति । दभिलि सुखिचुचु दान सीतयुनु 
सकल भोगंबुल सौच्यंबु नादि । यकलंकचित्तुडे यनवरतंवु 
वेदोचिताचार विमलमागेमून । नादि राजन्युल ` नंदर गडचि 





मुञ्चे संप्राप्त मत करो" कह्ने पर निद्रा चली गईु। चौदह वर्षोके पुरी 
तरह पूणं होने पर अव वहु निद्रा पुनः आई। है अवनीश तिलक ! उस 
कारणसे मै हंस पड़ा। यही मेरा दोषहि। हि निखिल-अधिनाथ ! 
है देवदेवेश ! है दीनमंदार ! तुम (इसे) सहन (क्षमा) करो एसा 
कहने पर सभी, आत्माओं में सभी संदेहो से मुक्त हो, अधिक प्रसन्न हृए। 
निमंल कारुण्यनिधि रामने तव प्रेम से भरकर, सवको देखकर (कहा) 
"सब तरह से, सव कार्यो को, समस्त धर्मो को, असावधान वने 
विना, 11 ८८४० ॥ 

--लगकर इच्छाओं के दीप्त होने १२ उचित विधिसेकीलजिए 1 ठेस ) 
कहते हुए अति-आदर के शोभित होने पर, "जाओ" कहकर सभ्रयत्न बुद्धियां 
(नीति की बाते) सिखाकर, जव-तव सान्त्वनाप्रद श्रिय-वाक्य केह, 
अनिलज, सुग्रीव आदि कपियो, दनुज .चिभीषण को उचित ढंग से विदा 
करते पर, सुग्रीव आदि कपि निष्कलंक आत्मावाले हो, प्रेम से किञ्किधा को 
गए । उत्सव-केलि में ऊभनचूभ हौ, चाहुकर दनुजो के अपनी सेवाए करने 
पर विभीषण लंकाको गया। फिर राम यौवराज्य (पद) पर चतुर 
मानसवाले सौमि्त-भरतों को उचित रूप से प्रतिष्ठिते कर, भातत-राञ्य्‌- 
भति में लग्न होकर सुखी होते हुए, सीता के साथ स्वयं सकलभोगो के 
सौख्य को प्राप्तकर, अकलंकचित्त से अनारत वेदोचित विमलमागं परः 


शरौ रेगनाथ रासायणमु १३२५ 


पजितानुष्ठानमुलु नश्वमेध । वाजपेयादिक वरयागततुचु ८८५० 
सौलवक चेयुचु घुरल भरसुरल । नेलमि रक्षिचुचू नेषु दीपषिप 
त्िडारु धैकनिष्ठतो बदुनी । कोँडवेलंडलु दा नुचि बालिचं; 
बाचि येलुचो ब्रजलु दुःखमुल ! दूलरु; दुरितमुल्‌ दुभिक्षततुल 
गलुग देय्यैडलनु; गालदोषमुल । जलियिपवचड्‌ सत्यधमेमृलुः; 
परहिताचार तात्पर्यवुलेल्ल । बुरूषुलयंदनु बौलुपाशचृड्‌ 
तनि यंघ्रमाष नाषाधीशनिभुड्‌ । विनुतकान्यागम विमलसानयुड्‌ 
पालिताचारुडपार धीशरधि । भूलोकनिधि गोनवुद्धभूविभुड 
दम तंड़ि विट्ठलरधणीशुपेर । गमनीयतरधेयेकनकाद्वि पर 
बनुगौन नरिगंडभैरवु पेर । घनु पेर, मीसरगंडनि पैर 
नलु निष्चलदयायत बुद्धि पेर । ललितसद्गणगणालंकारु पर्‌ ८८६० 
नाचंद्रतारार्कमैे यप्पुमिभिचि । भृचक्रमुन ततिपृज्यमै वलय 
नसमानललितणन्दार्थसंगतुल । रसिकमै चेलुवौन्द रामायणमुन 
वरग नलंकारभावनल्‌ निड । गरमीप्पु नी युद्धकाड्बु जेप्पं : 
नारूहि नाषेयमै यादिकाव्य । मै रस्िकानन्दमै येल्लनाड 





पूवं के समस्त राजन्थों से बढुकर, पूजित-अनुष्ठान, अश्वमेध-वाजपेय-आदि 
वर-याग-तत्तियों को, ।। ८८५० ॥ 
--अथक रूपसे करते हुए, सुरो-भूयुरों की प्रेमसे रक्षा करते हुए, ओौष्लत्य 
के दीप्त होने पर, पणं धमंकनिष्ठा से ग्यारह हजार वषं उर्वी पर शासन 
किया। शासन कर, पालन करते समय प्रजा दुःखों से विकल नहीं होती, 
कहीं भी दुरित, दुर्िक्षतत्िर्यां नहीं होती, सत्यधमं कालदोषों से कभी 
विचलित नहीं होते। सभी पुरुषों में प्रहित-आचार के तात्पयं शोभित 
हते रहते हँ । 

इस प्रकार आन्ध्रभाषा के भाषाधीश (ब्रह्मा) के समान, विनत- 
काव्यागम-विमल-मानस (शरेष्ठ काव्य ओर शास्त्रों के ज्ञाता), आचारवान्‌, 
अपार-वृद्धि-सिन्धु, भूलोक-निधि गोन बुद्ध-मूपत्ति ने, अपने पित्ता विट्ठल 
धरणीश कै नाम पर, जो कमनीयत्तर धैयं के कनकाद्ि है, 1 ८८६० ॥ 
दृढता से अरिगंडभरव (शवतृभयंकर), महात्मा, मीसरगंड (प्रताप- 
शाली), अलू-निश्चल-दया के आयत्तबुद्धिवाले है, ललित सद्गुणगणा- 
लंकार है, आचन्द्र-ताराकं-विलसित होनेवाली, भूलोक मे अतिपुज्य हौ 
शोधित होने के लिए अनुपम ललित-शब्दाथं-संगति से युक्त रसमय रामायण 
मे अलंकार (मौर) भावों से परिपूणं, अत्िरम्यता से प्रस्तुत इस युद्धकाण्ड 
की रचनाढकी। सुप्रसिद्ध आप्रस्य, आदिकाव्य, रसिको को आनन्द 


१२३२६ तेलुगु (देवनागरी लिपि) 


निन्वयुमति नौप्प नी पुण्यचरित । मेन्वरु सदिविन नैव्वरु विनिनं 
सामादि बहुवेद्चवयधामरास । नामचितामणि नन्यभोगमूलु 
 परहिताचारमुल्‌ प्रभुविचारमलु । परिपूणंशक्तुलु प्रकटराज्यमूलु 
निमेलकीततुचु नित्यसौख्यमुलु । धमकनिष्ठलु  दानाभिरतुलु 
नायुरारोग्यंवु लधिकसंपदलु । बायक पाटिल्लु; बापक्षयंब 
वरपूत्रलाभंबु वैरिनाशनमु । सरिनौप्पु; धनधान्यचय समृद्धियुनु 

८८७० 


ने विष्नमुलु लेक यिडललो नधिक । लावण्यवतु्लेन ललनल पोौन्दु 
गौडुकुलतो नेष्डु. गूडियुंड्टयु । नैडगाग नापदन्लैल्ल बायुटयु 
सम्मदंबून बंधूजनुल गृड़टथु । निम्मुल माम्यंबु लैडकुंड्टयु 
नच्चलुदम्मुलु नभिवृद्धि बन्दि मच्ननतो गृडि मलसियुंडटयु 


सततंबु देवतासंतपेणंु । बितुगणतृप्तियु रम्पोन्दुचड; 
निदि मोक्षसाधनं, विदि पापहुरमु । निदि दिव्य, सिदिभन्य, मिदिु 
श्रीकरमु; 


रमणीयलील नी रामायणं । प्रमसोप्प ब्रुजिप गल्गु बुण्यमुचु; 





देते वाले (तथा) सदा इस वसुमति (भूमि) पर शोभायमान होनेवाले 
इस पुण्यचरि को जो भी पठं, जो भी सुनेगे, उन्हें सामादि वहुवेद-समूहों 
का धाम, राम-नाम-चिन्तामणि, नन्यभोग, परहित (करनेवाले) आचार, 
श्रेष्ठ विचार, परिपूर्णं शक्तिर्या, प्रकटराज्य (सुख), निमेल कीतिर्या 
नित्ययुख, धमेनिष्ठा, दान में आसक्ति, ।। ८८७० ॥ 


--आयु, आरोग्य, अधिक सम्पत्ति, भवश्य ही प्राप्त होगे । पापन्नय, 
वरपृ्रलाभ, वैरि-नाश समुचित सूपसेहोगा। बिना किसी प्रकार की 
विष्न-बाधाओं के धनधान्य की समृद्धि, धरों मे लावण्यवती ललनाभों का 
सहवास, सदा पुतो के साथ मिलकर रहना, सारी विपत्तियो का दूरहो 
जाना, सम्मोद के साथ वन्धुजनौं से मिते रहना, प्रेमसे कामनाओं 
की पूति होना, सहोदरी की अभिवृद्धि (उन्नति) पाकर बड़ स्नेह के साथ 
भिलजृल कर रहुना,-सतत देवताओं का संतप्त रहना, पितृग॑ण की तृप्ति 
मे.वृद्धि, (आदि) से वे सम्पत्न हौगे। यह्‌ (ग्रन्थ) . सोक्ष-साधक है, यह 
पापाहर है, यह दिव्यहै, यह भव्य है, यह श्रीकर है । रमणीयलीला 
(विधान) से इस रामायण को नियम से पजा करमे पर पुण्य प्राप्त होगा । 
लिखने.वालो को वर-ञुभ-उन्नति ओर इन्द्रलोक-वास प्राप्त होगा 1 ` 


श्री रगनाथ रामायणम १३२७ 


व्रासिन वारिकि वरशुभोच्चतुलु 1 वासतवलोकनिनासंबु गलुगु; 
नैन्दाक गुलगिरु लेन्दाक जलधु । लेन्दाक रविर्चैदुलन्दाक दार 
लंन्दाक वेद लैन्दाक दिशलु । नंन्दाक भुवनंबु लेपुदीपिचु 
तंदाक नीकथ यक्षरानन्द । संदोह-दोहछाचारमै परगु ८८८१ 


युदधकाण्डमू समाप्तम 





जब तक कुलपवेत, जब तक जलधि (समद्र), जन तक रविचन्द्र, 
जब तक तारे, जब तक वेद, जब तक दिशाएु, जब तक भुवन (लोक) 
विशिष्टता से प्रकाशमान रहैगे, तब तक यह्‌ कथा, अक्षर (शाश्वत) 
आनच्द-सन्दोह॒ (समूह) का निवास-स्थान होकर विराजमान 
रहेगी । ८८८१ ॥ 


॥ युदकाण्ड समाप्त ॥ 


£ प्रत्येक क्षे, प्रत्येक संत कौ बानी । 
सम्पूणं विश्व में घर-घर है पहुंचानी ।। * 
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परतिष्ठाता-- नन्दकुमार अवस्थः 
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